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२९५ ७४॥ [ कहानी] रे .“*" मास्टर श्रीपारसचन्दजी १० 
२९६ सिद्धान्त और जीवन... ; हा रा “** पण्डितप्रवर श्रीशान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी 
२९७ सुखी जीवन... .. 0 बहिन मेत्री देखी. . 0 
२९८ सुदामाकी चिन्ता... -  -  “" श्रीदेवीलालजी सामर बी० ए० . - "** 


(१ ) पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके ॥ 
.... उपदेश 0 मत 
(२) एक परमहंस महात्माके उपदेश “** औरै०-भक्त रामशरणदासजी 
(३ ) पूज्यपाद श्रीनारायणदासजी परमहंसके . द 
7 जपदेदों हक 5 0077 बें०टडा० मोंहनजी 
पूज्यपाद स्वामीजी श्रीकृष्ण परमहंसजी 
प्रे०-श्रीओंकारमलजी पो 


श्रीसीतारामजी मिश्र; साहित्याचार्य, काव्यव्य 
य-बेदान्त-तीथ _ ०. 





हमारा ग्राप्य या लक्ष्य क्या है! 
हमारे हासके कारणोंकी पश्रान्तिमूलक मा 
.  कव्पना .../.... --- ओऔभगवतीग्रसादसिंहजी एमं० ए० _ 
हन्दुत्व क्या है... ..... --* भरीयुत बसन्तकुमार चटर्जी एम० ए० 
हिन्दुस्तानी शिष्ठाचार. .. _:* पं० श्रीरामनारायणजी मिश्र 
_होलीपर कतेव्य 5 के 0 या कर कप 
2 हसोी 70 । ...... _““' श्रीमती दिनेशनन्दिनी चोरब्या 
क्षकमायाचना....... “सम्पादक ४ 
'त्रिपुरागंमनमं अद्वैततत्व...._*”* पं० औललिताप्रसादजी डबराल 
तरैतवाद, ... "7 ... _““' प्रो सदनसोहनजी विद्याघर 
ज्ञाका साथ...  खामीजी श्रीप्रज्ञानाथजी महाराज 
ज्ञानसाधनाभ्यास........“//.. “' महात्मा श्रीरामखामीजी 


७ ज्ञानसे प्रारब्ध क्षय होता है या नहीं रायबहाहुर पण्डया श्रीबेजनाथजी 
८ ज्ञानोतर भक्ति... ५० श्रीनरहरि शास्त्री खरशीकर 





 कमसंय्या रा लेखक 
१ अतीतके पपपर....... “ कुवर भीतरजेन्द्रसिंहजी 'साहित्यालुकार 
२ अमर प्रसून 7 5 5 श्रीब्रह्म दत्तजी शर्मा 'शिक्षु जा 
३ आजादी (सं०) -" स्वामी रामतीथ 





४ आत्मविस्मरण (संग) रा श्रीवरदातजी 7 0०० 
५ आत्मज्ञानका सौदा (सं०) .. “' स्व० से० श्रीअजुनदांसजी केडिया **' 


# कक 


आनरद अनिर्नेबतीय है... औीडलीचरर्ज गोतित 
४ 3 0 ओ लुद्धनाो 
श्री धमुग्घ 
स्वामी श्रीअग्रदासजी 


कप कनश मा यमणक का हि ४००३० रासमलो०५५+9+क 





..... २० जिज्ञासा आओ] 5 श्रीगौरीशंकरजी मिश्र 'द्विजेन्द्र'ं "** 5 5 हज बहु 
. २१ जीवनकी विनश्वरता.... --* औरामाचारजी तिपाठी जीवन! "** | 
. २९२ जोवनकी व्यर्थता (सं०)..... “  श्रीछलितकिशोरीजी .... 6 
र३ जीवनकी सा्थकता ( सें० ) ०.  “' श्रीवुद्सीदासजी हा 
तू हक के गा, '“' अज्ञात कवि 
.._ २५ देखकर भी नहीं देखता ( ... **' शीनागरीदासजी 
२६ दो बिना क्रीडा नहीं. ... “ श्री बॉके पिया क्‍ 
२७ धन्य है ../.... : पं० श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम 
४ रंट पूल 0 ७ 5 ओभुवनेशनी मिश्र. ४ 
. २९ नहिं ऐसो जनम बारम्बार (सं०). “' श्रीमीराजी.... ४ 
... ३० नाममाहात््य............ “' आचार्य पं० श्रीमहावीरप्रसादजी द्विवेदी 
... ३११ निरशणुन सेज (सं०).... +»/+ :“' श्रीचरणदासजी मा 
... हैए पैरथिकमन.............  “* डा० औरहनुमानग्रसादजी त्रिपाठी; बी-एस० सी०; 
। ० हक कक जज पलंग एमंपी० विशारद ता न 
३ पेचीली पहेलियाँ . *** ० श्रीमहेशप्रसादजी मिश्र 'रसिकेश” मुख्तार 
गआार्थना (संग). | भगतरसिकजी .. . /*' 
५ प्रियतम जगत्‌ ... “** प॑ं० औरामनारायणदत्तजी पाण्डेय शास्त्री 
. ३६ प्रेमके दोहे ( सं० ) हम जा, 
. ३७ बिराना देश (सं०) ../ै/।ै _*“* श्रीकबीरदासजी मम 
३८ ब्रह्म और जअजकुमार ( सं०) ... “'* श्रीनारायणस्वामीजी न 
३९ भक्तकी भावना... ओरामाधारजी त्रिपाठी जीवन! 
४० भगवसत्पाथना .... ...... :** पं० श्रीमहावीरप्रसादजी जोशी काव्यतीर्थ 
.. ४१ भाग्यवान्‌ गर्गमुनि (संग) 07 “सूरदासजी 7०] पर की हक 77 
. ४२ भावना... डे  य फ 7 ० एमिजुक! विद्योरद  । 
४३ मंद 20 पाए “7” कुमारी कुसुम 
४४ मनको उपदेश (सं०) . -“-' गो० श्रीतुढ्सीदासजी 
.. ४५ महाराज रामसे विनय (सं०) .. _' श्रीतुदसीदासजी 
४६ माँका स्नेह (संग), 7 7 जा की ; 
. ४७ मालिक | तुझे नहीं भूदूगा..._ **' श्रीबालकृष्णजी बलदुआ 
. ४८ मेरा प्यार का ..._ “* अबिन्दुजी ब्रह्मचारी 
मा दा -* सं० भ्रीव्रजनाथजी 
* गोखामी तुछसीदासजी 


क्ष्क की 


रे ' हा पं० श्रीतुल्सी रामजी शर्मा 'दिनेश' 
. “'' श्रीसुदशनदासीजी 





६० श्रीकृष्ण शरण मम... “ श्रीक्षष्णदासजी 
६१ सम्राधि-भंग....... “” पं» श्रीशान्तनुविद्दरीजी दिवेदी 
र्‌ मम. * श्रीरामेश्वरप्रसादर्लिहजी 
*** श्रीतुल्सीदासजी 
हा गोस्वामी हितानन्दजी 
श्रीकृपानिवासजी 
श्रीतुल्सीदासजी 
श्रीरामाधारजी तिपाटी जीवन? 
>** पं० श्रीरामचन्द्रजी वेद्य शास्त्री (राम! 
गुरु नानकजी हक कक 
स्वर्गीय राजा श्रीअरजीतसिंहइजी बहादुर खेतड़ी 
श्रीप्रेमयोंगी (मान 


१ अम्रिदेवकी कृपा. 


२ अद्दैत सम्प्रदायके आद्याचार्य भगवान्‌ नारायण _ का 9 
*** श्रीसोमाछाल शाह 
श्रीविनयकुमार मित्र 


आम. 





, जित देखों तित श्याममयी है .../* ओविनयकुमार मित्र. 
तरस, 0 हा के आम जज, 
2 यो शा 
दयामूति आचाये श्रीमध्व...... “' श्रीबारदा उकील 
_द्वतसम्प्रदायके आव्ाचाय श्री्रक्षाजी '*' श्रीविनयकुमार मित्र 
४ नन्दके अगनमें नारदजी...|| व] 
५ ननन्‍्दके ऑगनमें वेदान्तप्रतिपाद्य बरह्मका रत्य हा 
_परब्रह्म प्रेमके बन्धनमें .. ** श्रीजगन्नाथ 
पिप्पछादिके आश्रममें सुकेशादि मुनि. '*' श्रीविनयकुमार मित्र 
प्रेमोन्‍न्मादू श्रीसत्येन्द्रनाथ बनर्जी 
९ बालक्रीड़ा ..  .. श्रीविनयकुमार मित्र 
० बाल्मुकुन्द...  श्रीजगज्नाथ.._ 
' ब्रह्मसतुति... श्रीविनयकुमार मित्र 
२ ब्रह्मज्ञानी रेक्ब...... आल ;' 
३ ब्रह्माकृत भगवत्‌-स्तुति 8 बे 2 की 
' आह्णके घर सगवान्‌ू.... ५ कक 5७5 
, भगवान्‌ राम और सनकादि मुनि. _*** भ्रीप्रेमचन्द 
३६ भगवान वेदव्यास श्रीदत्तात्रेय दामोदर देवछालीकर 
३७ भगवान्‌ शीरामका लक्ष्मणको उपदेश . *** शऔरीज्योतिरित्द्रराय 
३८ महात्मा श्रीशुकदेवजी .. *** श्रीजगन्नाथ 
% माताका इुंदय 77 7 हू 7 67750 
मुरुछीका असर... श्रीविनयकुमार मि 
१ मूतिमान वेदान्ततत्व  ... न 2 
९ याशवल्क्य ओर गांगी का श्रीसोमाछाल शाह 
! रसखानकी मस्ती. “ श्रीविनयकुमार मित्र 
४४ रामराज्याभिषिक. ......“.... “* ओप्रेमनरेन्द्र घासीरामजी शर्मा 
राम-समा पा 
वरुण और भुगु ./. *--* श्रीविनयकुमार मित्र 
७ वात्सल्य 5» ओऔजगनलोाथ : 
2 विशिष्टाद्वेतसे बेष्णवसम्पदायकी प्रवर्तिका 
हा श्रीलश्मीजी व श्रीविनयंकुमार मित्र 
विषका पात्र हाथमें लिये श्रीरामानुजाचाय “"' श्रीशारदां उकील 
श्रीसत्येन््रनाथ बनर्जी 
श्रीविनयकुमार मित्र 
श्रीसोमालाल शाह 

















६१ सूरके श्याम ब्रह्म 
६२ स्तवन 


















६८ सीराके गिरधर नागर 
६९ वरदराज-मन्दिर; काशी 

७० श्रीतिरुपतिमन्दिरका भीतरी भाग 

७१ श्रीरज्ञम्‌मनिदर 

७२ श्रीरामानुजके सतानुसार पदाथ-विभाग 








७४ सूरदास और भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
७७ संतदरशनके १२५ चित्र 


पदक पनक ७००४४ ००७५» ४ 


७३ ओआशंकरमतानुसार पदाथ-विभाग 











श्रीरामप्रसाद 
श्रीजगन्नाथ 
श्रीरामप्रसाद 
श्रीविनयकुमार मित्र 


“' श्रीजगन्नाथ 


7/ 


दोरंगा 
श्रीकनू देसाई 
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6५. बक आप 









.. ४ पू्णमदः पूर्णमिद पूर्णाल्यूण॑मुदच्यते। 
... पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 











72 42८. 


2 24 
हैक, 





नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌। ः 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्ता देव झुच्यते सबंपाशे!॥ 


कि, किक तक जटिल कि कर हक 0 //७५७टन न ०, 39७ /४१५५/ट१५ नरीप ५ /री पदान्‍ फनी कक पक कटमिजुत व ५८०, हर कह १०८८ किक 9 कपिल १०११५ पिपकरीफज-ी कब, टी ५५५१८ .ढत१ चज४ 2७, 59.200//%./5७६५०९३५,.१८९./०९७०:९-१६/७०/7९.//९०८/४७.८४१.१३./५६५/. 


बे ११ | गोरखपुर, आश्विन १९९३, अक्टूबर १९३६ 





( पूर्ण संख्या या रैश३ 
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जीवनकी साथकता _ 
जो पे रहनि रामसों नाहीं |... हे जज 
.. तो नरू खर कूकर सूकर सम बुथा जिअत जग माहीं॥ ९ ॥. ४ मी, 
.. का, क्रोधु, मदु, कोजु, नीद, भय, भूख, प्यास सबहीकें ५. ४४७ “|| 
_ मनुजदेह सुर-साथु सराहत, सो सनेहँ सिय-पीके ॥ २॥ - हा ला 
. सूर, सुजान, सुपुत, सुरूच्छन गनिअत गुन-गरुआई।..  ६७/४ 
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है |... बिनु हरिभजन इँदारुनके फू तजत नहीं करुआई॥8॥ है हे 
ह; .... कीरति, कुल, करतृतति, भूति भक्ति, सै सरूष सलोने। 


 ढुहसी अयःअनुराग रहित जस सहन साण बकोने॥४॥ 








भाया 


क्‍ इस विवेचनसे हम मायावादके प्रश्नपर आते हैं। जब हम 
. कहते हैं “त्क्म सत्यं जगन्मिश्या' ( केवछ ईश्वर ही सत्य है; 
.. अन्य सब असत्‌ है ) तो इससे हमारा क्या अभिप्राय होता 
. - है ! क्या हारे कहनेका अर्थ यह है कि यह सारा दृश्य 
.. जगत भिथ्या है ! सत्‌ू+॥ असत्‌ और मिथ्या-तीन प्रकारके 
:. पदाथ हैं; इनके सूक्ष्म अन्तरको न समझकर हम प्रायः 
.. इनका उलठा-पुलटा अआर्थ छगा छेते हैं । अद्वितवादी 
. (74००॥5७८ ) दाशनिकोंके वास्तविक दृष्टिकोणको न 
.. समझनेके कारण ही दवेतवादी ( 7०७॥५४४८ ) दार्शनिक उनमें 
.. साधारण बुद्धिका भी अभाव बताते हैं। जगतके सम्बन्धमें 
.. जो संस्कृतके “मिथ्जा? शब्दका प्रयोग किया जाता है उसका 
.. अर्थ 'झठा? नहीं है ( जिस अर्थमें हम यह कहते हैं कि अमुक 
.. मनुष्य जान-बूझकर झूठ बोल रहा है और जिस वस्तुको वह 
...बास्तवमें देखता; सुनता, मूँघता, चखता और छूता नहीं 
.. उसे बह देखने, सुनने; दूँघने; चखने ओर छूनेका स्वॉग भरता 
है )। इस बातकों कोई अस्वीकार नहीं करता कि हमें बाह्य 
.. जगतकी ग्रतीति-सी अवश्य होती है; परन्तु यह कोई नहीं 
... बता सकता कि जगतके पदार्थ वस्तुतः क्या हैं। ( जो कोई 
.. कहता है वह अपने सनकी भावना अथवा बृत्तिके अनुसार 
.. ही कहता है। ) उदाहरणके लिये, हम किसी पदार्थकी 
. परीक्षा कर सकते हैं। हम उसे देख, सुन; छू8 चख और 
.. बिना ही उसका चिन्तन कर सकते हैं। इस प्रकार छः 
.. क्रियाएं हो सकती हैं--किन्तु इन छहोंका सम्बन्ध हमारे 
_ मनसे है। इस प्रकार कोइ भी बाह्य प्रमाण पहले हमारे मनमें 


: गये बिना हमारे लिग्रे उपयोगी नहीं हो सकता । अथवा यों 
. कह सकते हैं कि जिसकी श्रतीति होती है, उसीकों हम सब 









( छेखकऋ-श्रीगोवधनपी ठाथी श्वर जगदगुरु श्रोश्टराचारय स्वामी श्री ११०८ श्रीमारती कृष्ण तीर्थजी महाराज ). 


( बेदुन्तांकसे आगे ) 


यही अर्थ है। यही कारण हे कि आचार्य मधुसूदन सरखती 


( इस अर्थमें कि उसका अनुभव नहीं होता और जानबूझकर. 
.. परीक्षा करें और देखें कि किन-किन क्रियाओंसे हम उसकी 


रे . निष्कपंट भावसे जिज्ञासा की और अन्तमें उसे मिथ्या पाया |... 
.. सूँघ सकते हैं; अथवा इनमेंसे किसी इन्द्रियकी सहायताके 


है कि उसकी बिम्बसे प्रथक्‌ स्व॒तन्त्र सत्ता है | रेखागणितीय 
ग देखते; स्पश करते ओर अनुभव करते है; किन्तु इस. 
प्रतीयमान जगतके पीछे उसका वास्तविक आधार क्या है; 
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इसको निश्चितरूपसे कोई नहीं बता सकता। हमारे यह... 
कहनेका कि सब कुछ हमारे मनहींमें है, बाहर कुछ नहीं है 


अपने “अद्वंतसिद्धि' नामक अद्भुत अन्थर्मे 'मिथ्या? का 
लक्षण करते ह--सत्यत्वासत्यत्वाभ्यामनिवंचनीयत्वम”, 
अर्थात्‌ जिसे न तो हम सत्यरूपसे ग्रहण कर सकते हैं और 
न जिसका असत्य कहकर अपलाप ही कर सकते हैं | 


बिम्बग्रतिबिम्बवाद 


इसे स्पष्ट करनेके लिये, हम उदाहरणके रुपमें 
बिम्बप्रतिबिम्बके सम्बन्धता विचार करें | जब कोई 
बालक पहले-पहल दपण्मे अपना प्रतिबिम्ब देखता हं तो वह 5 
समझता है कि ठीक उसीके समान एक दूसरा बालक दर्पणके.._ 
पीछे द्षणसे उतनी ही दूर जितनी दूर वह खब्य हैं; उसके 
सामने मुंह किये खड़ा है। वह दर्पणके पीछे जाकर देखता है . है । 
कि यह दूसरा बालक कोन है; किन्तु वह देखता है कि नतोी.... 
वहाँ कोई दूसरा बालक ही है और न दर्षणकी मोठाई ही 
इतनी है जितना उसके और दपंणके बीचमें अन्तर हैं | इ 
अनुभवसे बालककों यह निश्रय हो जाता हैं कि प्रतिबिम्ब' 
मिथ्या है; किन्तु मिथ्या होनेपर भी वह झूठा नहीं है .. 









झूठ बात कही जाती है )। क्योंकि उसने प्रतिबिम्बकों . हे 
वासतवमें देखकर ही उसका विचार किया; उसके सम्बन्धमें 







इतना ही नहीं; जब वह फिर दर्पणके सामने जाता है तो उसके. * 
भीतरसे उसी मिथ्या बाढककों अपनी ओर ताकते हुए पाता. 
और इस प्रकार फिर उसकी मायामें फंस जाता हे | तो. 


फिर बास्तवमें बात क्‍या है ? प्रतिबरिम्व इस अर्थमें सत्य है... 
कि उसकी हमें प्रतीति होती है; किन्तु इस अर्थमें सत्य नहीं... 
















प्टिशासत्र ( (०८०४८४८४]। 09508 ) में प्रयुक्त होनेवाले 
प 


पारिसाषिक “असत्य! शब्दका भी यही अर्थ है। ठीक यही _ 





] 
४५. 























-  संज्या ३] 


सकता है 


_ अर्थ वेदान्तमें 'मिथ्वा! का भी है। इसीकों दूसरे शब्दोंमें 
यों कह सकते 


कि यदि दो पदाथ एक दूसरेसे इस 
प्रकार सम्बद्ध हों कि एकका अस्तित्व दूसरेके अधीन 


हो किन्तु दूसरेका पहलेके अधीन न हो तो उनमें 


बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव सम्बन्ध होता है। प्रतिबिम्ब बिम्बके 


अधीन रहता है, बिना बिम्बके वह रह नहीं सकता; किन्तु. 


बिम्ब खतन्त्र होता है और प्रतित्रिम्ब बिना डाले भी रह 
| दूसरी बात यह है कि बिम्बमें यदि कुछ मी 
परिवर्तन किया जाय तो प्रतिबिम्बमेँ मी उसी प्रकारका 
परिवर्तन अवश्य होगा; किन्तु आप दपण और प्रतिबिम्बको 


क्‍ ५ तन हिला भ् ५ तिबिं+ है वह उ मके 
चाह जितना हाय ज़सतका वह गाताबम्ब हूं वह उन 


हिलनेसे तनिक भी नहीं हिलनेका, इससे यह सिद्ध हुआ 


कि प्रतिबिम्बकी सत्ता ही नहीं; क्रिया भी परतन्त्र हे और 


बिम्बकी सत्ता ओर क्रिया दोनों ही स्वतन्त्र हैं | तीसरे, मान 
लीजिये कि आमने-सामने दो दर्पण हैं ओर बीचमें एक 
मनुष्य खड़ा है | पहले दर्पणमें पड़ा हुआ उसका प्रतिबिम्ब 


वूसरेमें प्रतिबिम्बित होगा, ओर यह प्रतिबिम्ब फिर पहलेमें; 


इस प्रकार अनन्त ग्रतिबिम्ब दिखायी दंगे। अतः एक 


बिम्बके अनेक प्रतिबिम्ब हो सकते हैं, किन्तु अनेक मिन्न- 
भिन्न बिम्बॉँका एक ग्रतिबिम्ब नहीं हो सकता । प्रतिबिम्बके 
इन तीनों नियमोंकों अपनी प्रस्तुत समस्यापर छागू करके 


हम देखेंगे कि जब हम एकमात्र ईश्वरकों सत्य और अन्य 
सब पदार्थॉंकों असत्य कहते हैं; तो हमारा मतलब यह 
होता है कि ईश्वरकी सत्ता खतन्त्र ओर नित्य है; अन्य 


. पदार्थ; बिम्बसे प्रतिबिम्बकी भाँति, उन्हींसे निकले हैं और 
. उनकी ईश्वर्से मिन्न खतन्‍्त्र सत्ता नहीं है। “मिथ्या! शब्द- 
. का वास्तविक तात्पर्य यही है। बिम्ब और प्रतिबिम्ब वास्तव- 

में एक ही हैं; क्योंकि प्रतिबिम्बको बिम्बले अलग कोई ख- 


तन्त्र सत्ता नहीं है। ओर वे दोनों इस दृष्टिसे भिन्न भी हूँ 


.. कि विम्ब सत्य और प्रतिबिम्ब असत्य है । 
 परिणामवाद,बिम्बग्रतिबिम्बवाद और विवतेवाद 

._ इस सौकेपर कोई कह सकता है--हाँ, यह तो ठीक है; 

किन्तु कुछ और आगे बढ़कर; जेसा कि श्रीवक्ठभाचायने 


द ह डा किया हे $ हमे परिणामवादकी स्वीकार करके यह क्‍यों न 








... $शर, जीव और संसारके सम्बन्धरं मगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार. ७३५ 





नहीं होता किन्तु उतनी देरके लिये वे पदार्थ खय बन 


जाता है ! इस प्रश्नके हमारे पास एक-दो नहीं, चार उत्तर 
हैं । वे इस प्रकार क्‍ क्‍ 
(१) झक्लयजुर्वेदीय उपनिषदों अर्थात्‌ उनमैंसे सर्वप्रथम 
उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्के आरम्भहीमें यह शान्तिमन्त्र है-+ 
पृूणसदः पूर्णमिद॑ पूर्णाल्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
अर्थात्‌ (वह (स्वयं) पूर्ण है, (जगतके ) ये ( पदार्थ » 
पूण हैं; ये सब उस पूर्णमेंसे ही निकले हैं, ओर इन अनन्त पूर्ण. 
पदार्थके उस एक पूणसे निकछनेपर भी वह एक भी पूर्ण ही _ 
बना रहता है ।! परिणामवादका आधार मिट्टी; सूत, लकड़ी... 
और सोनेके उदाहरण हैं| परिणामवादियाँका कहना है कि ._ 
मिट्टी, यूत, लकड़ी और सोना घड़े) वस्र; कुर्सी और 
आमूषणके रूपमें भासते; प्रकट होते अथवा प्रतिबिम्बित 
ही नहीं होते किन्तु उतने समयके लिये वे वस्त॒तः घड़ा। 
वस्त्र, कुसीं और आभूषण बन जाते हैं और इनके रूपमें 
परिणत हो जानेपर भी मिट्टी; सूत, छकड़ी ओर सोना भी 
बने रहते हैं | यह ठीक है; किन्तु म्त्तिकारूप उपादानसे 
घटरूप कार्य तैयार हो जानेपर मृत्तिका अपने मूल उपादान- ... 
रूपमें नहीं रहती किन्तु घटरूप नये आकारकों धारण कर 
लेती है और उसी रूपमें दृष्टिगोचर होती है| परन्तु ऊपर 
उद्धृत किया हुआ मन्त्र स्पष्ट कहता हे कि ( जीव और 
जगतके रूपमें ) असंख्य पूर्ण पदार्थोके ईश्वररूप पूण्से 
निकलनेके बाद भी ईश्वर पूर्ण ही बना रहता है।... 
परिणामवादके सिद्धान्तसे ऐसा होना सर्वथा असम्भव है; 
क्योंकि इसके अनुसार प्रकृतिका जितना अंश विक्वतिभाक- 
को प्राप्त हो जाता है, प्रकृतिमें उतनी ही कमी हो जाती है... 


और इस प्रकार केवल दोनोंका योग ( उप्या-०६ ). 


समान रहता है; किन्तु अंश दोनों अंशरूपमें ही रहते हैं । 


किन्तु इसके विरुद्ध, ईश्वर और जगतूके सम्बन्धमें. कुछ ५ 
ऐसी विचित्र बात है कि ईश्वरकों हम एक जादूकी पिठारी 


कह सकते हैं जिसमें यदि दस लाख रुपये रक्‍ले हैं तो 


आप उसमेंसे दूसों ठाख अनन्त बार निकाल लीजिये, 
किन्तु जब आप देखेंगे तमी उस पेटीमें आपको दस छाख 
रुपये पूरे मिलेंगे; एक पाईकी भी कमी नहीं होगी | ऐसी 
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: बात बिवतत॑वादमें ही सम्भव है; जिसके अनुसार र्जुमें सर्पकी 
भाँति यह सारा दृश्य प्रपञ्न विवत अथवा मायाके अतिरिक्त 
_ कुछ नहीं है; अथवा प्रतिबिम्बबादमें सम्भव है; जहाँ एक 
_ बिम्बके अनन्त चित्र अथवा प्रतिबिम्ब निकाल छेनेपर भी 
(जो चाहे छोटे हों चाहे बड़े; होंगे सब पूर्ण ही ) बिम्बमें कोई 
कमी नहीं आती । अतः इस (पूण! मन्त्रसे परिणामबादका 
सर्वथा खण्डन हो जाता है । 

( २ ) यदि हम यह कहें कि ईश्वर स्वयं पदार्थविशेष 
बन जाता है; तो इसका मतलब यह होगा कि उस पदाथ्थके 
. नष्ट हो जानेपर ईश्वरका भी नाश हो जायगा | और यदि यह 
कहा जाय कि एक पदार्थके नष्ट हो जानेपर अन्य सब पदार्थ 
थोड़े ही नष्ट हो जाते हैं; अन्य पदाथ के रूपमें ईश्वर बना 
रहेगा; तो ऐसी हालतमें इश्वरका अंशतः नाश तो मानना 
ही होगा ओर ऐसी दश्ामें वह रहेगा भी तो खण्डित 
अथवा विकलाजड़ होकर रहेगा । किन्तु अद्वितसिद्धान्तमें 
. यह दोष नहीं आता; क्योंकि प्रतिबिम्ब चाहे सभी नष्ट हों 
जाये किन्तु उनके नाशसे बिम्बका नाश थोड़े ही होगा । 

( ३ ) इसके अतिरिक्त यदि परिणामवाद सत्य होता 
और स्वयं ईश्वर ही पदार्थरूप बन गये होते तो फिर जगत्‌ 
भी सत्य होता | ओर यदि जगत्‌ सत्य होता तो वेदान्त 
नामख्पात्मक जगत्‌के ज्ञानकी अज्ञान; भ्रम$ मोह आदि 
कहकर उसकी निन्‍्दा क्‍यों करता और हमें जो निरन्तर 
 जगतकी प्रतीति और अनुभव हो रहा है उसे हटाकर 
हमारी निरन्तर ब्रह्मदृष्टि करानेके लिये वर्णाश्रमधमं; 
उपासना; अवण; मनन; निदिध्यासन प्रभ्भति बहायास- 
साध्य, दीघकालतक सेवन करनेपर फल देनेवाडे कठिन 


.. साधनोंकी व्यवस्था क्यों करता । 


.. (४) चौथा प्रबछ प्रमाण यह है कि श्रीमद्धा गवतकी 
.. रासयश्वाध्यायीमें भी बिम्बप्रतिबिम्बवादका इन शब्दोंमें 
..._ स्पष्ट प्रतिपादन हुआ ह-- 

.. “यथाभंकः स्वप्रतिबिस्वविश्रमः ।! 

यहां विश्वके साथ भगवानके सम्बन्धकी तुलना एक 


.. बालकद्वारा अपनी परिछाइईके साथ खेलनेसे दी गयी है । 


... यहां प्रसंगवश तथा उन वेष्णवसम्प्रदायोंके सन्तोषके 
.. लिये; जो भगवान्‌ शड्ढराचार्यपर यह दोष छगाते हैं कि 


.. कल्याण 
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उन्होंने अपने मनसे ही; बिना प्राचीन शास्त्रोंके आधारके, 
मायावाद ओर विवतंवादका नवीन सिद्धान्त गढ़ छिया, हम 
केवल हतना ही कद्द देना पर्याप समझते हैं कि उनका यह 
अथवाद सर्वथा निमूल है; क्योंकि केवछ वेद और भगवद्गीता 
ही नहीं किन्तु श्रीमद्धागवत भी ( जिसे कम्र-से-कम वाणी- 
से ये सभी वेष्णव प्रमाण मानते हैं ) एकदम स्पष्ट शब्दोंमें 
बड़े ज़ोरके साथ विवरतवादका प्रतिपादन करते हैं; और 
भगवान्‌ शड्जराचायने भी इन्हीं प्रमाणोंका आधार लिया 
है। इसके समर्थनमें सहलों वचन उद्धुत किये जा सकते 
है; किन्तु यहाँ उनमेंसे कुछ थोड़े-से ही दिये जाते हैं | 


१. माया तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्त ।! 
(श्रुति ) 


( प्रकृतिकों माया ओर स्बशक्तिमाव ईश्वरकोी उसका 


स्वामी जानो | ) 


२. अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन सुशल्ान्ति जन्तवः |! 
३. नाहँं प्रकाशः सर्वत्ष योगमायासमाध्तः ।! 
४. देवी होषा गुणमयी मम साया दुरत्यया। 

सामेव ये प्रपयन्ते सायामेतां तरन्ति ते ॥ 


(गीता). 


( ज्ञान अज्ञानसे ढेँका हुआ है। इसीसे सब जीव 
मोहित हो रहे हैं | द 

अपनी दिव्य मायासे आच्छादित होनेके कारण में सबको 
दिखायी नहीं देता । 


मेरी इस त्रिगुणात्मक देवी मायाकों छॉंघना अति. 


कठिन है; किन्तु जो केवछ मेरा ही आश्रय ग्रहण कर छेते 


हैं, वे इसे पार कर जाते हैं। ) 


७, साया ततान जनमोहिनीमस ।! 
सजते ।! 
७. यदिद मनसा वाचा चप्चुभ्याँ श्रवणादिश्निः । 
नश्वरं शुह्ममाण च विद्धि सायामनोमयम ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त ) 


६. मसन्यमान  इंदे खसश्मात्मानसिह 


( उसने अपनी मायाकों फैलाया; जिसने सारे संसारको 


मोहित कर खखा है | अपनेको तथा संसारकों भगवानकी सूद 
समझकर मनुष्य उसीमें आसक्त हो जाता है। 
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जिन-जिन नश्वर पदार्थोका मन; वाणी; नेत्र और श्रवण 
आदि इन्द्रियोंके द्वारा अहण होता है, उन सबको तुम मनः- 
कल्पित और मायिक समझो। ) 


इससे अधिक स्पष्ट शब्द ओर क्या हों सकते हैं ! फिर 
भी श्रीमद्धागवतसे एक वचन ओर उद्धत करते हैं 


रज्ज्वामहेभोग्भवाभवोीं यथा ।! 


( ठीक जिस प्रकार रजमें सप प्रतिमासित होता है और 
फिर उसमेंसे विलीन हो जाता है | ) यहाँ केवछ विवर्तवाद 
हो स्वाकार नहीं हुआ है, बल्कि उसी दृशान्तके द्वारा इसका 
समथन किया गया है; जिसका प्रयोग मगवान्‌ श्रीश्वराचार्य 
एवं अन्य अद्वेतवादियोंने इस सिद्धान्तकी पुष्टिमें किया है । 
ओर यह कहनेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है कि दृष्टि- 
अ्रमको तो विज्ञान भी स्वीकार करता है; यहातक कि 
आधुनिक गणित ज्योतिषमें तो स्वप्त तथा दर्पणमें दीखने- 
वाल प्रतिबिम्ब ही नहीं, अपितु सूर्योदय ओर यूर्यास्ततक- 
को दृष्टिश्रम ही मान! गया है | सांसारिक व्यवहारमें भी हम 
देखते हैं कि हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान सदा भ्रमझून्य नहीं होता; 
फिर मायावादको स्वीकार करनेमें इतना सड्लीच क्‍यों ! 


संस्कृतव्याकरणका प्रमाण 


एक बात ओर थध्यानमें रखनेकी है कि संस्क्ृतव्याकरण- 
के अनुसार “आत्मा' शब्द नित्य एकबचन है। क्‍या 
इससे यह अनुमान करना न्याय्य नहीं है कि आत्मा एक 
है, अनेक नहीं ? किन्तु, अन्य भाषाओंमें इस प्रकारका 
कोई स्पष्ट नियम नहीं हे; इससे हम सभी भाषाओंके 
व्याकरणके आधारपर संक्षेपर्म वचनका सूक्ष्म विचार करेंगे 
ओर यह देखेंगे कि उन भाषाओंके व्याकरणसे भी यही बात 

होती हे | 


सब भाषाओंके व्याकरणशासत्रका प्रमाण 


हम कुछ दिलगीमें किन्तु साथ ही पूरी गम्मीरताके 
साथ एक दूसरी सरल पद्धतिका संकेत करते हैं जिसके 
द्वारा; सभी भाषाओं के व्याकरणके आधारपर; हम आत्माकी 
एकताके ही सिद्धान्तपर पहुँचते हैं। और इसका आधार 
. संसारकी सभी भाषाओंकी एक मनोरजञ्ञक किन्तु उपदेशपूण 


_ विचित्रता है; जिसपर; खेद है, बहुत कम छाग ध्यान देते 


इश्वर, जीव और संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार 
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हैं। क्रेवछ संस्कृतके ही नहीं किन्तु संसारकी किसी भी 


भाषाके व्याकरणकों छेकर यदि आप युरुषबाचक सर्वनामोंके.... 


बारेमें विचार करेंगे तो आप उत्तम, मध्यम और अन्य 
पुरुषके एकबचन और बहुवचनके प्रयोगोंमें एक विशेषता 
पायेंगे, जिसकी ओर हम प्रत्वेक व्यक्तिका ध्यान आकर्षित 

करना चाहते हैं। हिन्दीकों ही लीजिये, उसमें अन्य- 
पुरुषका बहुबचन क्या है !--वे; ओर “वे? का अर्थ है वहा 

ओर “वह' अथवा दोसे अधिक “वह । इसी प्रकार मध्यम- 
पुरुष-बहुवचनके “तुम”? का अर्थ है “तू? और “तू? ( चाहे 
जिस संख्यातक ) | किन्तु उत्तमपुरुषके बहुबंचनकों बात 
दूसरी ही है । 


वास्तवमें झूठा बहुबअचन 
“हम” शब्दका प्रयोग करते हैं तो आपका अभिप्राय होता 
है--मैं और तुम, अथवा मैं और वह; इत्यादि | परन्तु 
“हम! का अर्थ तुम! या “वे! की तरह "में और मैं? नहीं 


हो सकता । इसपर ध्यान दीजिये और इसके अर्थपर गम्भीर 


विचार कीजिये । प्रत्येक संशाशब्द और मध्यम और अन्य 
र्‌ः बह ृ | पके एः है के ह 

पुरुषके सवनामके बहुवचनका अथ होता है एक ही जातिके _ 

बहुत-से पदार्थोका समूह, किन्तु उत्तमपुरुषके सम्बन्धमें यह 


बात नहीं है| क्‍योंकि वास्तवमें “में! का बहुबचन हो नहीं 
! एक झटठा शब्द है; जो देखनेमें 'में' का 
किन्तु वासतवमें वह 'में' का 


सकता और (हम 
बहुबचन-सा प्रतीत होता 
बहुवचन नहीं है| याद कोजिये; हम आत्माका लक्षण ऊपर _ 
क्या कर आधे हैं--आत्मा वही है 
शब्दका प्रयोग करते हैं ओर भगवान्‌ शबड्ढुराचायने भी _ 


अपने शारीरक भाष्यके पहले ही वाक्य--नहीं, पहले ही... 
युष्मदस्मत्यत्वय- 
इसका कारण यह है... 
कि हमें अपने भीतर रहनेवाले उसी पदार्थका ज्ञान. 
हता है; जिसे “आत्मा? कहते हैं; अन्य वस्तुओंका 
हमें इस प्रकार सहज ज्ञान नहीं होता; उनके सम्बन्ध. 


शब्द--में आत्माका यही छक्षण 


गोचरये४” पदसे किया है 


हम अनुमानमात्र करते हैं। दूसरे शब्दोंमें, वास्तविक 


प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा अनुमवात्मक ज्ञान अपने अन्तरात्माका | 
( दूसरोंकी आत्माका नहीं / अर्थात्‌ केवल उत्तमयुरुषका 


ही होता है। और उत्तमपुरुषके सम्बन्धमें हम देख चुके हैं. ; 





। क्‍योंकि जब आप... 


जिसे लक्ष्य करके हम में! 






























... सीमित है। अब देखना चाहिये 
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... कि प्रत्येक भाषाका व्याकरण हमें यह बतछाता है कि हम' 
का अर्थ अनेक मैं? अथवा “दो में? भी नहीं हो सकता | 
अर्थात्‌ “हम” अवश्य ही देखनेमें 'में' का बहुवचन-सा 
प्रतीत होता है किन्तु है यह झूठा बहुवचन; “मैं? का वास्तविक 
बहुवचन हो ही महीं सकता। इससे सिद्ध होता हैं कि 
'अहं पदवाच्य आत्मा अनेक प्रतीत होता है; किन्तु 
 बासतवमें एक ही है 
इस प्रकार परमात्मा; जीवात्मा और जगत्‌की एकता 
सिद्ध करनेमें तथा इस अनन्त वेचित्रयमय दृश्य प्रपशञ्चके 
पीछे ,एक अद्वेंव आत्मसत्ताका अनुभव करेनेमें हमें 
व्याकरणसे मी सहायता मिलती है | 


क्रियाका ऐक्य 


. यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है--यदि ईश्वर और हम एक 
ही हैं तो क्या कारण है कि उसकी ओर हमारी क्रियाओंमें 


इतना अन्तर क्यों है! प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है; किन्तु 


यह इसीलछिये होता है कि हम इस बातपर ध्यान नहीं देते 
और अनुभव नहीं करते कि वास्तवमें ईश्वरकी और हमारी 
क्रियाएँ बिल्कुल एक-सी ही हैं; मिन्न नहीं हैं। यदि हम 
ऊपर दिया हुआ पात्र और उसके एक छोटेसे छिद्रमेंसे 
आनेवाली प्रकाशकी किरणका उदाहरण ध्यानमें रकक्‍सखें 
तो हम बड़ी सररतासे समझ सकेंगे कि हमारी क्रिया भी 
ठीक ईश्वरकी क्रियाके समान ही होती है; अन्तर इतना ही 
है कि हमारे शरीर, इन्द्रिय/ मन और बुद्धिने हमारे अन्दर 


... रहनेवाले ईश्वरकों आच्छन्न करके; हमारी इष्टिसे छिपा 


और इसलिये हमारी क्रिया इन उपाधियोंके द्वारा 
हम प्रतिक्षण क्‍या करते 


५... 
लिया € 


रहते है 


.. जब सूर्य अस्त होता है तो उन किरणोंका क्या होता है; 


... जिन्हें वह अबतक प्रसारित कर रहा था ! आप कहेंगे कि 
... अस्त होते समय वह अपने किरणोंकों साथ छे जाता है। 
.. ठीक है; किन्ठ॒ यह तो उन किरणोंके सम्बन्ध हम कह 


.. सकते हैं जो उस समय भी सूथके अन्दर रहती हैं; किन्तु 
जिन किरणोंकों वह बाहर फेंक चुकता है उनका क्‍या होता 
. है! क्‍या वे बाहर ही रहती हैं! नहीं, वह उनको भी 
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अपने साथ समेट छे जाता है। प्रत्यक्ष ही वह अपन क्‍ 5 
किरणोंके साथ वही व्यवह्र करता है जो रेशमका कीड़ा 
अपने तन्तुजालके साथ करता है। जब हम सोने जाते हैं, 
तब हम भी इसी प्रकार अपने सांसारिक 
अपने साथ लेकर सोते हैं; कभी-कभी हम इन विचारोंकी 
एक विचित्र खिंचड़ी-सी बनाकर अपने भीतर रखते हैं 
आर तब हम इन्हें खप्त कहते है; कभी-कभी हम 

अपने अन्तस्तछके किसी कोनेमें छिपाकर रखते हैं और तब 
हम गाढ़ निद्रा अथवा सुषुप्ति अवश्थामें कहलाते हैं; और 
जागनेपर सारे सांसारिक पदार्थ फिर हमारे सामने आ जाते 
हैं ओर हम अपने जिन विचारोंको साथ लेकर सोये थे 
उन्हें उसी तरह अपने साथ वापिस छे आते हैं ज्ञिस तरह 


रेशमका कीड़ा अपने कोषकों अथवा सूर्य अपनी किरणोंकों .. 


ले आता है | यह सब हम क्‍या करते हैं ! क्या परमात्मा भी 
ऐसा नहीं करते ! क्‍या प्रत्येक बार जब हम सोने जाते हैं तो 
अपने संसारकों; उस समयके लिये; नष्ट नहीं कर देते; 
जैसा कि ईश्वर प्रत्यके समय करता है; और जागनेके समय 
उसे फिर उत्पन्न नहीं करते; जैसा कि वह सृष्टिके समय 
करता है? ओर जाग्रत्‌ अवस्थामें क्या हम उसी प्रकार 
अपने संसारका रक्षण नहीं करते जिस तरह ईश्वर सूष्टि 
और गलयके बीचमें करता है! जब हम इस ग्रकार 
प्रतिदिन उसके तीनों काम--सूष्टि, धारण और प्रकूब-- 
करते रहते हैं, तों इससे बढ़कर क्रियासाम्य और क्या होगा ! 
सोने और जागनेकी बात जाने दीजिये । जाग्रदवस्थामें.. 
भी आप इन सभी क्रियाओंकों कर सकते ओर करते हैं। 
कभी-कभी जब आप सोनेके पहले अपने कमरेका प्रकाश 
बुझा देते हैं और उसको अन्धकारमय बना छेते हैं, ओर 
ठीक सोनेके पूर्व क्षणमें अपनी आंखें भी बन्द करके अपने 
मृत पिता अथवा मित्र अथवा किसी और मनुच्यक्ी मूर्तिका 


ध्यान करते हैं ओर उसको ध्यानमें देखनेका प्रयत्ञ करते है... 


वह मूति आपके ध्यानमें आ जाती हैं । यदि आपका संकल्प 
हृढ़ हों और आपको ध्यानकी युक्ति आती हो तो आप उन 
मूतियोंकी मनके द्वारा रचना कर सकते है | क्या यह सूष्टि | 
नहीं है ? नहीं तो आप केसे अंधेरे कमरेमें आँख मूँदकर . 


_ किसी वस्तुकों देख सकते 








नुभवोंकोी 
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जब आप किसी दूसरे पदाथपर अपना मन केन्द्रित करते 
हैं ओर जब यह दूसरी जगह घूमने चला जाता है, तो क्या 
यह सच नहीं 
रहती हैं, तब भी आप कुछ भी नहीं देख सकते ! यदि 
कोई डाकू भी चछा आवे ओर आपकी सबसे बहुमूल्य वस्तु 
छीन ले जाय; तो आपको इसका कुछ मी पता नहीं चलता । 


श्रीकृष्णकर्णाम्र तमें एक बहुत ही सुन्दर छोक है, जो एक 
ओर ( साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टिसे ) केवल लीछाका 


वर्णन करता है किन्तु दूसरी ओर बहुत ही सुन्दर मनो- 


च् 


पे कप पी आ हल दा अप 
वेज्ञानेक ऑर आध्यात्मिक उपदेश देता है। छोक इस 


: प्रकार है-- 


मातः ! कि यदुनाथ | देहि चषक, कि तेन ? पातु पय- 
स्तन्नास्व्यय्य, कदास्ति वा ! निशि, निशा का ? वान्धकारोदये | 


_ आमीबयाक्षियुगं निशाप्युपगता, देहीति मातुमुहु- 


_बेक्षोजांशुककरषणोद्यतकरः क्ृष्णः स पुष्णातु बा ॥.. 


. ऐसा मादूम होता है कि भगवानकी धात्री माँ यशोदाजी 


उनको निश्चित समयपर ही दूध देती थीं। एक दिन केवल 
 परिहासके लिये बालक श्रीक्षष्णने दिनमें असमय उनको 


बुलाकर दूध माँगा | उन्होंने कहा; तुम्हें अभी दूध नहीं मिल 
सकता | बालकने पूछा, “फिर कब मिलछ सकता है ?” उन्होंने 
उत्तर दिया; 'रातमें |! श्रीकृष्णने फिर प्रश्न किया; रात्रि 


.. क्या है ?? उन्होंने जवाब दिया; 'जब अँधेरा होता है।? 
.... किन्तु ज्यों ही उन्होंने ऐसा कहा; बालकने अपनी आँखें मूँद- 
. कर कहा; “माता; अपधेरा हो गया | अब मुझे दूध दो ।' 

इसी प्रकार आपके चारों ओरके सेकड़ों मनुष्योंके नेत्र 
र मनके लिये बहुत-से पदार्थोका अस्तित्व है, किन्तु आंपके _ 


...._ दूसरी ओर; जब आप जगे हों और आपके कमरेमें . 
.. पूरा प्रकाश भी हो; उस समय मी केवल आँखें मूँदनेसे और न 
देखनेका संकल्प करनेसे, आप नहीं देखते | इतना ही नहीं, . यही सिद्ध होता 


 हीके ऊपर अवलम्बित हे 


कि यद्यपि आपकी आँखें पूरी खुली हुई 


लिये नहीं; क्योंकि मनकी चश्चछताके कारण या जान-बूझकर 
आप अन्यमनस्क हैं | इससे क्या प्रकट होता है ? इससे केवछ 
कि वास्तवमं यह सारा दृश्य जगत्‌ मन- 
जिन दृश्योंकी हम देखते हैं; 
जिन शब्दोंकों हम सुनते हैं; हमारा उनसे उतना ही प्रयोजन 
है जितना हमारा उनके साथ मनोयोग है | यही कारण 
कि हम देखते हैं 
भी केवल पूर्णतः द्वेतवादी सम्प्रदाय ही नहीं किन्तु सर 
लियम हेमिल्टनके मध्यस्थानीय लोकोत्तर द्वतवादका भी 


मूलबः खण्डन कर दिया गया ओर अद्वितवादकी प्रतिष्ठा... 


हुई है । वस्तुतः आयहैंण्डके वृद्ध पादरी बर्कलेने . 
में अद्वैतवादका प्रवर्तन किया था; और आज- 
कलके बड़े-बड़े दाशंनिक, जिनमें कार्लाइल, 
का?5, दृढ़; 
शामिल है, हृदयसे विचारवादी 
वाल्डो ट्राइन, मार्डन, डॉ० सिडनी क्रावर; एला व्हीलर 
विलकॉक्स; विलियम बॉकर ऐटकिन्सन, प्रो० जेम्स, आर. 
केनीं आदि भी-अद्वैतवादके कट्टर विश्वासी और समर्थक हैं। 
और जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके ४ 
विद्वान---आधुनिक जर्मनीके उद्धद अध्यात्मज्ञानी विद्वान... 
काण्टको भी लेकर--श्रीशड्भुराचायकी तरह निर्बाध अद्वेत- है 
तक पहुँचनेमें समर्थ नहीं हो सके हैं; किन्तु इस बातकों... 


ध्यानमें रखनेसे कि वे सदियोंसे द्वेतवादके अनुयायी 


थे जिसके विरुद्ध उनको संघर्ष करना पड़ा; और इन्होंने. 


अभी इस पथपर पैर रखा है, यह कोई आश्रयंकी बात नहीं... 


है; ओर हमारी उत्कठ आशा है कि योरोप और अमेरिका-. 
का उच्चतम दाशनिक विचार बहुत शीघ्र भगवान्‌ श्रीशड्डरा- 
चायके पूर्ण विकसित अद्वेतके समतरूपर आ जायगा । 





कि आधुनिक पाश्रात्य दशंनके इतिहासमें 


 इमसेन) 
टॉमस हिल ग्रीन; प्रो० डॉयसन आदि मी... 
| आधुनिक योरोप और 
अमेरिकामें, नवविचारपद्धतिके बड़े-बड़े मनोविज्ञानी--राल्फ 


*आालवम ये ४ _ 
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,._ जी? शब्दका अथ निशा तो हे ही, किन्तु 
3९१४ इसके सिवा इसका दूसरा तात्पर्य भी हो 
छोे सकता है। 'रा दाने! इस कोशके 
कि रे , अनुसार 'रा' घातुका अर्थ दिना' है, उसमें 
८6) “्तुनः प्रत्यय जोड़नेपर “रात्री' शब्द सिद्ध 
होता है; जिसका अर्थ 'देनेवाली' हैं | 
न, योग ग पाड़्नाओंकी अभीष्ठ भगवान्‌ 

श्रीकृष्णचन्द्रका सोॉन्दर्यलमास्वादन; उसे 
देनेवाली रात्ियाँ | रात्रीः' शब्दके पहले जो 'ताः” विशेषण 
है वह उन रात्रियोँकी विलक्षणता ब्ॉतित करता है। 
(ता; रात्री०' आर्थात्‌ जिनके चरणांका आश्रय लेनेवाले 
योगीन्द्र-मुनीम्द्रोंकी भी अपने अर्भाष्ठ तत्वकां प्राप्ति होती 
है उन्हीं गोपाज्ञनाओंकी अभिवाषाओंकों एू्ण करन 


नेके कारण वे रात्रियाँ विलक्षण थी हो | 





वाली 





पता का तात्यर्य तदात्मिकाः अ्थीत्‌ भगवद्गुपा भी हो 
सकता है; क्योंकि भगवानका स्मण और रमणसामग्री जे 
कुछ भी होगा अप्राकृत ही होगा; श्राइत पदार्थोेसि उनका 
रसण होना असम्भव है। जेंसे इन्दावन भगवद्ध वेसे ही 
वहाँकी रात्रियों भी भगवद्गुपा हैं | 


वे राजियों कैसी हैं! 'शरदोत्फुछमलिकाः-- 


'आरदायासपि डस्फुलानि मछिकोपछक्षितानि अशेष- 
. पुष्पाणि यासु ता [! 


पुष्प दिनमें खिलते हैं। कई रात्रिमं तथा कई 
 औष्मम खिलते हैं और कई शरदऋतुमें | किन्तु उस शरद: 
की राजिमें सभी पुष्प अपने नियमोंकी छोड़कर खिल गये थे । 


..बहँके फ्ेने अपनी ऋतुओंका नियम छोड़ दिया था। 
. श्रीगोसाईजी महाराज कहते ह- द 





80% 





| कल्याण 
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( महात्माका उपदेश ) 


अतः मानों अपनी साथकताके लिये ही 


थात्‌ शरत्कालमें जिनमें मछ्िकासे उपलक्षित सम 
.. युच्य खिले हुए हैं वे रात्रियाँ | नियम तो एंसा हे 


... इसी प्रकार चित्रकूटपर भगवान्‌ रामके निवास करते समय 


[ भाग १०, पृष्ठ १७६४ से आगे ] 


[कि 


सब फर फरये रामहित कागी। रितु-अनरितुर्दि कारूगति त्यागी॥ 


उसी प्रकार इस समय मानो सभी पुष्पोंने यही सोचा 

था कि हमारी शोभा और सुगन्धकी सार्थकता इसीमें है कि 

हम श्रीभमगवानकी प्रसन्नता सम्पादन करनेमें समर्थ हो सके। 

में सारी प्रकृति अपनी प्रजाओंके साथ प्रग्लुकी सेवामें 
उपस्थित होना चाहती है वहाँ ये पुष्पादि उद्दीपन विभ 

भी प्रमुकी प्रसन्नता सम्पादन करनेकी उत्सुक हे रहे हैं । 

भावोद्दीपनमें 


सहायक हो रहे है | 

ऐसी राजियोंकों देखकर भगवानने रमण करनेकों मन 
किया | अर्थात्‌ उचित काछ और उद्दीपनसामग्री देखकर 
ही भगवानने अपनी प्रियतमाओंके साथ रमण करनेके लिये 
उनका स्मरण किया । यहां 
दर्शन अमिप्रेत है; क्योंकि ये सब सामग्रियाँ भावोद्दीपन 
करनेवाली थीं | अतः इसका यह तात्पर्य भी हो सकता है-- 
'शरदोत्फुछमल्िका रात्रीः ताश्व वीक्ष्य! अर्थात्‌ शरदों- 
व्फुछमल्लिका रात्रियोँकी आर उन्हींके द्वारा प्रियतमा 
गोपाकुनाओँको देखकर ( उन्होंने रमण करनेकी मन किया )। 


८ताः” अर्थात्‌ खख॒रूपभूता त्रजाड्ञनाः । इनके दो भेद 


-एक तों बे जो नित्यसिद्धा हैं ओर दूसरी वे जो भज्ञीकीट- 


न्यायसे भगवद्गपा हो गयी थीं। जिस प्रकार कोट अज्ञसि 
व्यतिरिक्त होनेपर भी भावनातिशयके कारण अज्ञोरूप 


हो जाता है; उसी प्रकार ये गोपाज्ञनाएँ खरूपतः भगवानसे 
भिन्न होनेपर भी अनुरागातिशयके कारण मगवद्गुपा हो गयी. 


थीं। वे कहाँ थीं! 'मनःसमुपस्थिताः मनसो गोचरीमूताः' 
अर्थात्‌ वे भगवानकी मानसिक दृष्टिके सामने थीं ! उन्हें 
दयाद दृष्टिसे देखकर भगवानने स्मणकी इच्छा की । 


इसके सिवा “ता: शब्द बहुबचनान्त होनेके कारण 


'तत्‌ः पदसे निर्दिष्ट होने योग्य अनन्त पदार्थोका बाचक हो 


सकता है । हम ताश्व ताश्व ताश्व ताः” इस प्रकार 'ताः पद- 
से कही जानेवाली तीन प्रकारकी गोपाज्चननाओंका विचार 
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[भाग ११ 
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दक्ष्य शब्दसे सामिलाष 





इस प्रकार घट-व्यक्तिका वाचक घट! 








करते हैं| इनमें पहले 
अन्य समस्त साधनसिद्धा 


(ता: से श्रुतिर्पा मुनिचरी ओर 
गोपाड्नाएँ कही गयी हैं । 


उनमें भी जो श्रतिरूपा गोपाड्ुनाएं वाच्य-वाचकके 
अभेदरूपसे ब्रह्मरूपा ही है वे दूसरे “ताः से ग्रहण की 
जाती हैं | “कार मूलवाचक है, उसका वाच्य परब्रह्म है । 
समस्त वाडुमय <“कारका विकार है ओर सारा प्रपश्न ब्रह्म 
का काय हैं । अतः उ>४कारका विकारभूत समस्त वाह्मय 
ब्रह्मके कार्यभूत सम्पूर्ण प्रपश्चका वाचक है| वाच्य ओर 
वाचकका अभेद हुआ करता है; इसलिये समस्त वाइमय मी 
वस्तुतः ब्रह्मरूप ही है । क्‍ 


इसके सिवा श्रुतियोंके अवान्तर तात्पय अन्य होनेपर 


भी उनका प्रधान तात्पय तो ब्रह्ममें ही है। झब्दसे दो 
बातोंका बोध हुआ करता है--जाति ओर व्यक्ति। त्वतलादि- 


प्रत्ययवेद्य जाति भावरूप ही होती है। “तस्य मावस्त्वतलों' 
इस पाणिनिसूत्रके अनुसार घटठकी भावरूप जाति ही घटत्व 
है, वह दस्तुतः एक भावविशेषमें स्थित मृत्तिका ही है। 
शब्द भी मूलतः 
उसके कारण मृत्तिकाका ही बोधन करता है । इसी प्रकार 


जितने शब्द हैं वे सब अपने अभिषेय विभिन्न पदार्थोंके 
मूछकारण पेखह्मके ही वाचक हैं | अतः अवान्तर श्रुतियों- 
का भी मुख्य तात्पय तो परअक्षमें ही है | विचार किया जाय 
तो बस्तुतः वाच्य-वाचकका भेद भी नहीं है । ये दोनों भी 


एक ही चेतनके विवर्त्त हैं। अभिषेय-प्रपञ्चजननानुकूछ- 
शक्त्यवच्छिन्न चेतनका विवर्त अभिषेय है. और 
अमिधानात्मक-अपश्जननानुकूछ-शक्त्यवच्छिन्न चेतनका 


. विवर्त्त अभिधान है । जिस प्रकार एक ही समुद्रमें अनन्त तरज्लें 
प्रादुभूत हो जाती हैं उसी प्रकार एक ही परअक्ममें अभिधान- 
 अमिधेयरूप अनन्त तरख्ढें प्रादुभूंत हो गयी हैं। किन्तु 
 तदभिन्नाभिन्नस्थ तदभिन्नत्वनियमात्‌ ” इस सूत्रके अनुसार 
तरज्जाभिन्न समुद्रके साथ तरज्ञोंका अभेद होनेके कारण 
उनका आपसमें भी अभेद है । न्‍ 
. यह बात तो तरज्ञसे तरज्ञान्तरके अभेदकी रही। किन्तु 
. मूल दृष्टिसे तो अमिधानात्मक तरज्ञ जिस समुद्रमें है 
_ लक्षणा-बत्तिसे बह उस समुद्रका ही बोधन करतो है; हाँ; 
तर्नान्तरकों बह अमिधाबइत्तिसे बोधित करती है; क्योंकि 


श्रीरासडीलार हस्य 
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होकर प्रकाशित होती 


छू | 





“कक न्‍ फनी नमी निज परीिगनी पत्ती की ऑगरानकढी। भा पक के जे मकओ कतार कोड “के किकन्‍ली «अत सकती “मकर (२५० ज है पार कही 2 


किसीकी भी शक्ति अपने शक्यमें ही सफल हुआ करती है, 


पने कारणमें नहीं होती | दाइकत्व, प्रकाशकत्व आदि _ 
शक्तिवोंवाला अभि अपने दाह्म काष्ठादिको ही दग्ध कर 
सकता है, अपने स्वरूयभूत अम्रिका दहन नहीं कर सकता । 
किन्तु मूलरूपसे तो तरज्लें समुदसे मिन्न नहीं हैं। यद्यपि यह 
दूसरी बात हे कि अकारों वे सर्ता बाक! इस श्रुतिके अनुसार 
सम्पूर्ण वाझाय प्रपश्चका अकारमें और अकारका उकारमें 
और उकारका मकारमें तथा उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण प्रपद्मका 
तुरीयमें लय होता है । | 
तात्पर्य यही है कि अभिष्रानात्मिका श्रुतियाँ अनन्त 
चैतन्यानन्दसुधासिन्धुकी तरज्ञोंके समान हैं और वे 


हैं) 3 


अभिषेयरूप उसकी अन्य तरड्जीके साथ बृद्धिकों ग्राप् 
: क्योंकि अभिषेय अर्थ उनके शक््य 
हैं। श्रुतियों अपने उद्लमखलभूत' परमतत्तका तो लक्षणासे 
ही बोध कराती हैं। यद्यपि किसी दृष्टिसे 'ब्-' शब्दका 
बाच्य घटाकारमें परिणत मृतिका भी हो सकती है तथापि 
लोकमें 'घटपदक्री वाच्य घ्व्यक्ति ही समझी जाती है। 
इसी प्रकार अमिधानात्मक ब्रह्मतरद्जका बाच्य अभिषेयात्मक 
ब्रह्मतरज्ञ है; परन्ठु है लक्षणासे । द 
मीमांसकोने तो जातिमें ही शक्ति मानी हैं; 
घटत्वादिकों कहते हैं; जिसे बटमाव भी कहां जा सकता 
है। घट कार्य हे; का्यका भाव कारणसे व्यतिरिक्त नहीं 
हुआ करता; समस्त कार्योका भाव कारणमें ही पर्यवसित 
होता है। अतः समस्त शब्दोंकी वाच्यताका पर्यवसान 


कारणपरम्परा-क्रमसे सन्मात्रमे ही होता है। इसलिये सारे... 


शब्दोंका वाच्य परमात्मा ही है । इस प्रकार वाच्य-वाचक- _ 


का अभेद है ओर समस्त श्रुतियाँ तलदार्थसे अमिन्न ही... 


हैं। अतः यहाँ ता: 
जाती हैं | द कर ; 
श्रुतियों दो प्रकारकी हँ-अन्यपरा और अनन्यपरा। 


शब्दसे सभी श्रुतियाँ अहण की 


अनन्यपरा श्रुतियाँ वे हैं जो साक्षात्‌ रूपसे परअह्ममें... 
पर्यवसित होती हैं-जैसे सत्य शानमनन्तं ब्रह्म; तथा... 


अन्यपरा श्रुतियाँ वे हैं जिनका साक्षात्‌ तातय तो अन्य 
देवतादिमें है किन्तु परम्परासे उनका महातावय परबहमें हे ३ 
होता हे । जेसे “इन्द्रो यातोब्बसितत्थ राज[! इत्यादि 








जाति... 









































इन्हें ही ऊढा और अचूढहा अथवा अन्यपूर्विका ओर 
. अनन्यपूर्वका भी कह सकते हैं। अर्थात्‌ एक तो वे 
गोपियों जो केवछ कृष्णपरायणा हैं और दूसरी वे जो 
श्रीकृणके अतिरिक्त अन्य पुरुषोंके साथ विवाही गया हूँ । 
इनके ये दो भेद भी प्रतीतिमात्रके लिये हैं; वास्तविक 
नहीं । बरुणादि देवताओंमें श्रुतियोंका तालय तमातक 
जान पड़ता है जबतक “सर्वे वेंदा यत्पद्मामनन्ति इस 
. बाक्यके अनुसार उनका महातात्यय एकमात्र परब्ह्ममें ही 
नहीं जान पड़ता । वास्तवमें तो जिस प्रकार तरज्े समुद्रसे 
भिन्न नहीं हैं और घटादि मझत्तिकासे मिन्न नहीं हैँ उसी 
प्रकार उपक्रम-उपसंदारादि घड़विध लिज्ञसे समस्त श्रुतियोंका 
तात्पय ब्रह्ममें ही है | 
किन्तु फिर भी छीलाविशेषके विकासाथ वस्तुतः 
अनन्यपरा श्रतियोंमं भी अन्यपरात्वकी प्रतीति होती हे 
अन्यथा यदि भगवानकों झगड़ा मंचाकर आनन्द लेना न 
होता तो ऐसे अस्पष्ट शब्दोंमें अपने स्वरूपका वणन क्‍यों 
करते ! सीचे-सीचे अपना तात्पय व्यक्त कर देते । इससे 
मालूम होता है कि यह सब भगवानकी लीला ही थी 
इसीसे कोई उन्हें निर्गुण मानते हैं; कोई सगुण मानते हैं, 


कोई निर्मण-सशुण उभयरूप मानते हैं और कोई नहीं भी 
मानते । तथापि इन विविध मन्तव्योंमेंसे किसीसे भी 


भगवान्‌ क्षुब्ध नहीं होते । इसीसे कहा है: 


.. थच्छक्तयों वदता वादिनां वे विवाद्संवादखुवों भवन्ति । 


कुवन्ति चैषां मुहुरास्ममोह तस्मे नमो3नन्तगुणाय भूम्ने ॥ 


र्थात्‌ जिन भगवावकी अनन्त शाक्तिया समस्त वादियों- 


.. की बुद्धियोंकी आश्रय होती हैं--क्योंकि सम्पूर्ण विरुद्ध भावकि 
 झास्पद भगवान्‌ हाँ ती हैं--उन्हें भावुक लोग नमस्कार 


हे करते हैं | इस प्रकार भगवान्‌ स्वरूप से भी अनेक रूपोमि 


कप ः आविभूत है ते हैं और अनेक शब्दरू पसे भी प्रकट होते ह । 


यह सब भगवानकी छीला दी 'छोकवत्त लीला- 


..._ क्ैबल्यम!। एकका अनेक व) निष्पपश्चका प्रपश्नरूपत्व उनका 


... खेल ही है। परन्तु यह खेल निरथक नहीं है। ग्रे 
.. लीला लीला करनेवालेके तो विनोंदार्थ ही होती है; अतः यह 


... भगवल्लीला मी भगवानके वो विनोदार्थ ही है। परन्तु 


.... अन्य जीबोंके छिये यद्द उनके कल्याणका साधन हैं । वें अनेक- 
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विध दब्दोंसे अपने ही विभिन्न रूपोंका बोध कराते हैं। सब जीबों 
का एक-सा अधिकार नहीं है । कोई सकाम कमके अधिकारी 
हैं, कोई निष्काम कर्म करने योग्य हैं; किन्हींको भगवानके 
सगुण रूपकी ही उपासना करनी चाहिये) कोई निगुणोपासनाम 
प्रवृत्त हो सकते हैं और कोई अमेदचिन्तनके अधिकारी हैं । 
अपने-अपने अधिकारानुसार ये सब भगवानका ही मजन 
करनेवाले हैं। सब छोगोंकी गति निष्पपश्च बह्नमें ही नहीं हो द 
सकती | अतः भगवत्साक्षात्कारके लिये क्रशः इन सभी 
सोपानोंका अतिक्रमण करना होता है। यद्यपि यह बात अपने 
अधीन ही है कि हम कर्म न करें) परन्तु ऐसे कितने आदमी 
हैं जो बिना कर्म किये रह सकते हों ! यही बात मनके विषयर्म 
भी है | यद्यपि सभी चाहते हैं कि मन निस्‍्पन्द हो जाय 
और उसकी निस्पन्दता है मी अपने ही अधीन; तथापि 
इसमें सफलता पानेवाले कितने छोग हैं। अतः सब जीवेकि 
यथायोग्य साधनकी व्यवस्था करनेके लिये ही भगवान्‌ 
प्रपश्चाकारमें परिणत हो जाते हैं । यही उनकी प्राप्तिका 
क्रम है। इस क्रमसे बढ़ते-बढ़ते जबतक जीव निष्यपश् अह्में 
परिनिष्ठित नहीं होता तबतक उसे झतार्थता नहीं हो सकती । 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि भगवानते प्रपश्चकी रचना की 
ही क्‍यों ! इसपर हमें यही कहना है कि आरोप होनेपर 
ही उसके अधिष्ठानका अनुसन्धान किया जाता है। अधिशन द 





है, इसलिये आरोपकी कल्पना नहीं का जाती जेसे कि कहां 


'सत्यारोपे निमित्तालुसरण्ण न तु निमित्तमस्तीत्याशेपः!। 


रे 


जिस प्रकार यदि मृत्तिका हैं तो यह नहीं कह सकते कि 
घट बनना ही चाहिये; हों घड़ेकी देखकर उसको कारण- 
भता मृत्तिकाका अनुमान अवश्य किया जाता है| कार्य तो 
कारणका ब्यभिचारी हो सकता है; किन्तु कारण कायका 
व्यभिचारी नहीं होता | अतः हम प्रपश्चरूप कार्यकी अपेक्षा- 
से उसके कारणभूत परबह्मका निश्चय करते ह। परअह्के _ 
प्रपद्चनिर्माणके प्रयोजनका अमसुमान नहीं कर सकते । इसी प्रश्न- 
के उत्तरमें यह विचार भी आ जाता है कि कार्यमें कारणके 
सर्वोशकी अनुद्दत्ति नहीं हुआ करती । जिस प्रकार माछामें सप॑- 


का अध्यास होनेपर जो “अय॑ सर्प” ऐसा बोध होता है उस 


समय उसमें माछाके आकार एवं इदमंशका तो अनुवेध 











































/“ १७, किचन बिजली क.#८ ९१, ५#7 के री पकनआसिी “फनी कि. हक री ५... 


होता है; किन्तु बहुमूल्यत्वका अनुवेध नहीं होता | इसके 


सिवा इसका दूसरा न्याय यह भी हो सकता है-- 


विषयस्थ तु रूपेण समारोप्य न रूपवत्‌ | 
समारोष्यस्थ रूपेण विषयों रूपवान भवेत ॥ 


अर्थात्‌ विषय ( अधिष्ठान ) के रूपसे ही अध्यस्त 


पदार्थ रूपित होता है किन्तु उसके सभी गुणोंकी उसमें 
 अनुबृत्ति नहीं होती | इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रपश्चका महाकारण 


जो परबह्म हे वह सच्चिदानन्दखरूप है । उसके सत्‌ और 


'चिदंशकी तो समस्त पदार्थोंमें अनुबृत्ति होती देखी 


गयी है; परन्तु आनन्दांशका सर्वत्र अनुवेध नहीं होता | 
इस प्रकार क्‍योंकि छीलाविशेषके लिये भगवान्‌ ही 


प्रपश्चरूपसे स्थित हुए. हैं, इसलिये मिन्न श्रुतियों भी उन्हींके . 


विभिन्न रूपोंका प्रतिपादन करती हैं| कई श्रुतियाँ मगवानके 
निर्विशेष रूपका प्रतिपादन करनेवाली हैँ---“अशब्दमस्पर्शम- 
रूपमव्ययम” ओर कई उनके सविशेष रूपका प्रतिपादन 


| ॥ . करती हैं; जैसे-- 
| अभिमूद्धीं चक्षुषी चन्द्रसूर्यों दिशः श्रोत्ने वाग्विवृत्ताश्व वेदा:। 


_ इत्यादि | और कोई अन्नमयरूपसे उन्हींका प्रतिपादन 
करती हैं--जैसे “अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्‌! | इसी प्रकार 
और भी सब श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न रूपसे एक ब्ह्मका ही प्रति- 
पादन करती हैं । 

. परन्तु एक ही वस्तुमें-एक ही सत्तामें अनेक विकल्पों 
का होना सम्भव नहीं है । क्रियामें तो विकल्‍प होना बहुत 


. सम्भव है जैसे--हम घोड़ेपर चढ़कर जा भी सकते हैं और 
नहीं भी जा सकते; परन्तु वस्तुर्में ऐसा भेद नहीं हो सकता । 


अतः एक ही ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी; यह सत्ता- 
भेदसे तो माना जा सकता है, परन्तु एक सत्तामें ऐसा 


. होना सम्मव नहीं है; जिस प्रकार एक ही मृत्तिका 
... उपाधिमेदसे तो घठ; शराब ओर कूँडा आदि भेदवती प्रतीत 
. होती है, परन्तु निरुपाधिकरूपसे उसमें कोई भेद नहीं हे | 
.. अतः श्रतियोंका परम तात्पय भरे ही एक ही वस्तुमें हो 
... किन्तु उनका अवान्तर तात्पय तो अन्यमें हो ही सकता. 
..  है। इन अवान्तर तात्ययोंकों छेकर ही सारे वाद-विवाद 
होते हैं। परन्तु इससे भी कोई हानि नहीं 
. विभिन्न अर्थोंका भी महातात्पर्य तो एकमात्र भगवानमें ही है। 


क्योंकि उन 


श्रीरासलीलारहस्य 


. यह भी बतलाया जा चुका 


| छणण 
अतः जो लोग अत्यन्त अभ्रद्धाडु है उनका ईश्वरखण्डन भी 
अच्छा ही हे, क्योंकि उस अवश्थामें भी वे खण्डनात्मक रूपसे 





भगवानका ही चिन्तन करेंगे। भगवान तो ऐसे क्रपाल हैं कि... 


'भार्ये कुमार्य अनख आहूसहूँ? किसी प्रकार उनका चिन्दन 
किया जाय, वे कृपा ही करते हैं । इसीलिये शिशुपाछ और 
कंसादिको भी अन्तमें भगवद्धामकी ही प्रासि हुई बतछायी 


गयी है। किन्तु वेनकी अधोगति हुई, क्योंकि उसका 


भगवानके प्रति वैर भी नहीं था। उसकी तो उपेक्षा- 
दृष्टि थी । ४8 पक 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शास््रमें सभी प्रकारके 


अधिकारियोंके उद्धारका साधन विद्यमान है। यहाँतत कि... 


श्रुतिमें नास्तिकवादका मूठ भी प्रिलता है; यथा-- क्‍ 
“असदेवेदमग्आ आसीदेकमेवाद्तितीय॑ तस्मादसतः 
सजायते ।! (छांग६ ।२११) 
कहीं-कहीं (असत्‌? शब्दका अर्थ “अव्यवहार्य' भी है। 
जेसे कहते हैं कि मिद्टीमें घट नहीं है; क्योंकि यद्यपि कारण- 
रूपसे घट उसमें 


शूल्यमें ही है; क्योंकि आगे+- 
क्थमसतः सजयेत' 


(छां० ६६२१२) 
-ऐसा कहकर उसका खण्डन कर दिया गया है। 


अतः जिस प्रकार मगवान्‌ ही अनेक रुपसे प्रकट होते 


हैं उसी प्रकार यहाँ भी अनन्यपूर्विका अजाह्नाओंमें ही 
लीलाविशेषके विकासार्थ अन्य[ूविंकात्वकी प्रतीतिं होती थी। 
भगवान्‌ तो पूर्ण्र्न परमात्मा हैं। उनके साथ पग्राकृत 
प्राणियोंका संसर्ग केसे हो सकता था। अतः ये सब 
ब्रजाद़्ञनाएँ स्वख्पतः तो सच्चिदानन्दरूपा ही थीं। पहले 
कि अभिधानरूपा श्रुतियाँ .. 
और अभिषेयरूप भगवान भी वस्तुतः एक ही हैं। परन्चु 


: मूलतः अभिन्न होनेपर भी साधकोंके कल्याणा्थ भगवानकों 
 शब्दका आविर्माव करना ही पड़ता है; अन्यथा महाप्रकूयमें 


भगवानने जीवोंको मुक्त क्यों नहीं कर दिया? इसका 


कारण यही था कि वहाँ कल्याणकारिणी सामग्रीका अभाव 


था| अतः परम दया ओर करुणामय होनेपर भी मंगवान्‌ 


| कल्याणका क्रम रखते हैं। यदि वे पापी, पुण्यात्मा सभीका ._ 
. अक्रमसे उद्धार कर दिया करते तो बात ही बिगड़ जाती । 





तथापि अव्यवहाय होनेके कारण उसे... 
असत्‌ कहा जाता है। किन्तु यहाँ तो “असत्‌'का तात्पय 









































जछणज६्‌ 





... ही अन्यपूर्विकात्वकी प्रतीति थी, जिस प्रकार कि अनन्यपरा 





पशडप्रकापया क्र आह कटा कफ उाएक7। 
$0-00.00 जा ही आी0 ०-0. बीबी आज हक 
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अतः प्रपञ्चके मूलभूत अनादि अज्ञानकी निवृत्तिके लिये उन्होंने 


सभी प्रकारके वाक्योंका आविर्भाव किया है। श्रुतिरूप 


अभिधान और उनका रुक्ष्य ब्रक्ष-ये ऐसे ही हैं जसे तरज्ज 
और समुद्र | यह तरज्ञ ओर समुद्ररूप भेद इसीलिये है कि 
इसके बिना उनका ऐक्यबोध नहीं हो सकता | यदि भेद न 
हो तो छक्षणा केसे बने ?! जीव अपने अनादि अज्ञानका 
निवारण तभी कर सकता है जब वह परबह्मके साथ उसके 
कायभूत सम्पूर्ण प्रपश्नका अभेद अनुभव करें; और उत्त 


 भेदका निराकरण महावाक्यरूप तरख्ोंसे उत्पन्न होनेबाले 


बोधके द्वारा ही हो सकता है | किन्तु सब छोग आरम्भमें 
ही उस अभेदका अनुभव नहीं कर सकते । अतः उस 


थेग्यताकी ग्राप्तिके : लिये अन्यपरा श्रृतियाँद्रारा अन्यान्य 


पदार्थोंका निरूपण किया गया है । वास्तवमें तो समस्त 


: श्रुतियाँ और उनके ग्रतिपाद्य भी अनन्य ही हैं।.. 


. यहां ब्रजाड्ननाओंमें अनन्यपरा श्रुतियां ही अनूठा हैं और 
अन्यपरा ही ऊढा है। परन्तु जिस समय “स्व वेदा 
यत्पदमामनन्ति' इस सिद्धान्तका निश्चय हों जायगा उस 
समय यहो निश्चय होगा कि वस्तुतः ब्रह्मपरा श्रुतियोमें ही 
लीछावश अव्रह्मपरात्वकी प्रतीति हुआ करती है| अतः 
गोपियोंका दूसरे मोपोंके साथ वियाहा जाना भी केवल विश्रम 
ही है | वस्तुतः उनके परमपति तो एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही थे। उनका अन्यपूर्विकात्व तभीतक अनिवार्य रहेगा 
जबतक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सर्वात्मकता सुनिश्चित नहीं होगी । 


, १७ उ$ 


. परन्तु इस बातका निश्चय मी शाखत्राधारपर ही हों 
सकेगा; अन्यथा साधारण पुरुषोंकोी तो अविचारबश रास- 


 क्रीडामें व्यभिचारकी ही गन्धघ आवेगी। परन्तु श्रीमद्भागवत- 


में तो कहा है कि जिन गोपोंकी ख्रियों रासक्रीडामें सम्मिलित 
हुई थीं उन्होंने भी उन्हें अपने पास ही देखा-'मन्यमाना 
खपार्वस्थान! । यदि कहो कि यह उनकी भ्रान्ति थी तो 
हम कहते हैं कि गोपाकी उनके पत्नीत्वकी ही श्रान्ति क्‍यों न 


... मानी जाय | यह प्रसंग तो श्रीमद्धागवतमें आता ही है कि 


एक वर्षके लिये सर्वथा भगवान्‌ ही गोपाछ और वत्सरूप 


क्‍ _ हो गये थे | सम्भव है; ये जजाज्ञनाओंके पति गोपरूप 


दही हों ः 
अतः सिद्ध हुआ कि यह अनन्ययूविका बजाज्ञनाओंमें 


कल्याण 








[ भाग ११ 






अ्रतियोंमें ही अन्यपरात्वकी प्रतीति होती है। यहाँ जिस 


तरह प्रपश्चरचनामें दो हेतु बतलाये गये हैं-एक तो भगवान- 
की लीला और दसरा जीवॉंकों कल्याणके साधन प्राप्त कराना; 
उसी प्रकार इस रासलीलाके भी दो ही प्रयोजन थे | प्रथम 
तो भगवानकी यह छीछा प्रेमरसके विकासके लिये थी। यहाँ 
एक ही तत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपीरूपसे आविभूंत हुआ 
है।यह प्रेमलीछा थी; इसलिये यहाँ उसे नायक और 
नाथिकारूपमें परिणत होनेकी आवश्यकता थी। क्योंकि प्रेम- 
का मुख्य आल्म्बन नायकके लिय्रे नायिका है और नायिका- 
के लिय्रे नायक | साहित्यशाब्रमें &ंगाररस सबसे उत्तृष्ट 
माना गया है । वस्तुतः उसके द्वारा परमानन्दकी जैसी 
स्फुट स्फूत्ति होती है वैसी और किसी रससे नहीं होती | 


श्रृंगार अथवा प्रेमरस स्वतः निर्विशेष है। जिस समय 


उसका आलम्बन भगवान्‌ होते हैं तों बह परमपविच्र प्रेम 
माना जाता है और जिस समय उसका आल्म्बन अखि- 
मांसमय नायक या नायिका होते हैं तो उसे अत्यन्त 

धोगतिमूलक काम कहते हैं। किन्तु यहाँ नायक-नाथिका 


रूपमें भी शुद्ध सच्चिदानन्दघन ही हैं। अतः रसबृद्धिके साथ .. 


यहाँ निकृष्टठ आलम्बनजनित मलिनताकी तनिक भी 
सम्मावना नहीं है । 
इन नायिकाओँमें जो अनन्यपूविका थीं उन्हें स्वकीया 

कहा गया है और जो अन्यपूर्विका थीं उन्हें परकीया। 
स्वकीया नायिकाकों नायकका सहवास सुलूम होता है; किन्तु 
परकीयामें स्नेहकी अधिकता रहती है | कई प्रकारकी 
कछोकिक-वैंदिक अड़चनोंके कारण वह खतन्‍त्रतापूवषक अपने 
प्रियतमसे नहीं मिल सकती; इसलिये उस व्यवधानके समय 
उसके हृदयमें जो विरहाम्रि सुलूगती रहती है उससे उसके 


 ग्रेमकी निरन्तर अभिवृद्धि होती रहती है । इसीलिये वेष्ण- 


वाचार्येनि खकीया नायिकाओँमें भी परकीयाभाव माना है; 
अर्थात्‌ खकीया होनेपर भी उसका प्रेम परकीया नायिकाओं- 
का-सा था । बस्तुतः तो सभी बजाज्ञनाएँ. खकीया ही थीं, 
क्योंकि उनके परमपति भगवान श्रीकृष्ण ही थे; परन्तु उनमें 
कई अन्य पुरुषोंके साथ विवाहिता थीं और कई अबिवाहिता। 
अतः सखकीया-परकीया कहनेकी अपेक्षा भी उन्हें ऊढठा और 
अनूहा कहना ही अधिक उचित है । इस प्रकार प्रेमोत्कषके 
लिये ही मगवानने यह विलक्षण छीला की थी | 








 छणु७ | है 





स्वंसमन्वय 


( लेखक --श्रीमन्मध्वसप्रदाया चाये दशनिकसावेभोम साहित्य-इशेनावयाचार्य, तकरत्ल, न्यायरल गोलवामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


निखिलश्ुतिप्तोलिस्लमाछायुतिनीर,जितपादपड्ूजान्त | 
अयि मुक्तकुलैरुपास्यमान परितस्त्वां हरिनाम संश्रये5हस]। 


कल्याणमयकी इच्छासे अबकी बार कल्याणने वेदान्ताड़” 
द्वारा आपलोगोंके कल्याणकी कामना की हैं; यह छुम 
समाचार अनेक मास पूबंसे ही आप जान चुके हैं | 
... इस अड्डके अनुरूप कुछ लिखनेके पूथ एक भूमिका 
लिखना विशेष प्रयोजनीय प्रतीत होता है । 


- इस बातकों तो आप भरलीभांति जानते हैं कि 
सम्पूर्ण ज्ञातव्योंकी सिद्धि प्रमाणाधीन ही है और बहुवादि- 
सम्मतिसे प्रत्यक्ष, अनुमान; शब्द तीन प्रमाण नितान्त 
आवश्यक हैं; इनमेंसे अतीन्द्रिय पदार्थोंकी प्रमिति प्रत्यक्षसे 
कभी नहीं हो सकती; अनुमान भी सामान्यरुपसे अनुमिति 
कराकर उपक्षीण हो जाता है; यद्यपि शब्दकी भी यही 
दशा है, तथापि विधिमुखसे वा निवेधमुखसे कथश्चित्‌ शब्द 
प्रत्यक्षानुमानाबेध्य वस्तुका बोध करा ही देता है | 


प्रमाणाप्रमाणोंके सच्चेपन-झू3पनमें स्वतरत्व-परतस्त्व 
लेकर दार्शनिकोंका भयानक सगोत्र कलह है; परन्तु प्रमाणों- 
के सच्चैपनमें स्वतस्त्व अधिकानुमोदित है; सुतरा शब्दमें भी 
यह रीति लागू ठहरी है; भाव यह कि झठेपनका साधक 
मिलनेसे अप्रमाण समझा जायगा | 

ऐसी ख्ितिमें योगसिद्धिसम्पन्न॒ तिकालश इतक्ृत्य 
आचार्य मह्रियोंने केवछ दयावश अनादि-हुःखमय-संसार- 
मग्न मानवोंके उद्धारार्थ नानाविध दर्शनशास्त्र प्रचारित 


. किये हैं; इनके द्वारा मनुष्य अनन्तसुखमय अवस्थामें 
विश्रान्ति पा सकता है । द 


परन्तु बड़ी अड़चन यह आगे आती हे कि दशनोंमें 


मिथोविरोध देख पड़नेसे तटस्थ जिज्ञासु संशयमें पड़कर 
तथ्यसे वश्चित हो सकता है; ओर एकको सत्य मानकर 


अन्योंकों मिथ्या कहनेका साधक कुछ नहीं है; सुतरा किसी- 


. को भी मिथ्या नहीं कहा जा सकता । ऐसी उमयतःपाशा 


तब प्रत्येकका नवीन प्रतिपादर 


रज्जुसे छुटकारा पानेके लित्रे निप्नोक्त उपायोंका आश्रय 
लिये बिना कोई भी शान्तिकाम नहीं कर सकता | 
बात यह है कि जैसे पदसे अर्थ समझनेके छिय्रे व्याकरण- 
ज्ञान अत्यावश्यक है; इसी तरह वाक्यसे अर्थ समझनेके 
अनुशासनका ज्ञान भी अधिक-से-अधिक आवश्यक है; 


जैसे 'सैन्चव! पदका अर्थ छवणविद्येष वा अश्व होता है; 


किन्तु भोजनके समय 'ेन्धव छाना? इस वाक्यका अर्थ 
लवण समझना ही उचित है और यात्राके अवसरपर उक्त... 
वाक्यका अर्थ अब्ब ही संगत है| इतना तो सबंसाधारण 
भी समझते हैं; परन्तु क्यों ऐसी व्यवस्था है; इसका युक्ति- 
संगत उत्तर चाहिय्रे | इससे यह तो निविवाद सिद्ध हुआ 
कि वाक्यार्थशान अवश्य पदार्थज्ञानसे मिन्नजातीय है ।.... 

उक्त प्रश्चका उत्तर यही है-“यत्परः शब्दः स शब्दार्थ।।? 
अर्थात्‌ जिपत अर्थके बोध करानेकी इच्छासे 
जाय; वही शब्दार्थ है। फलितार्थ यह कि वाक्यार्थ 
समझनेके पहले श्रोताकों वक्ताके तात्पयंका ज्ञान होना... 
चाहिये; ओर तात्यय है इच्छारूप; उसके समझनेके लिये... 
तात्पय॑ग्राहक छः हेतु हैं, इन सबसे तात्ययंका अनुमान 
करना चाहिये। 

वे छः ये हैं-#-१ उपक्रमोपसंहार अर्थात्‌ आरम्म और 
समाप्ति, २ अभ्यासख्आर-बार कहना; 
प्रमाणोंसे प्रतिपाद्यका अज्ञातत्व, ४ फलूलउपयोग; ५ अर्थ- 
वाद-विधेयके ग्रहणमें प्रशंसा वा उसके त्यागमें उसकी 


. निन्‍्दा; ६ उपपत्तित्युक्ति | इन छहोंके द्वारा प्रय्येक शाखके 


प्रतिपायकरा निणंय करना चाहिये । 


: दूसरी बात यह है कि जब समी शास्त्र शब्दप्रमाण हैं... 


तीसरी बात यह है कि एक शाख्त्रके अनेक प्रतिपाद्य 


मुख्य नहीं हो सकते | क्योंकि जब एक वाक्यके अनेक... 





शब्द बोला 


अपू्ताल्भन्य 


होना उचित है; यदि वह... 
अन्यशास््रादिसे प्रतिपादित है, तो वह शास्त्र प्रमाणन 
होकर अनुवादक हो जायगा । हर बा 


'.... करके तप्मतिकूल चेश भी की जाती 
... गाड़नेके समय उसे केवछ नीचे ही नहीं घुसाया जाता, 
...॑/. अ्रत्युत उसके विरुद्ध उसे बार-बार हिलछा-हिलाकर ऊपर भी 








छज्ज्ट 
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. विधेय होनेसे वाक्यमेद दोष होता है। तब शास्त्र भी 


महावाक्य है; इसका भी विधेय उक्त दोषसे एक ही सुर 

होना संगत है | अनेक विधेय होनेसे विधायक वाक्य भी 
अनेक होने चाहिये; क्योंकि एक बार बोला गया शब्द 
एक बार ही अर्थवोध कराता है। जैसे एक बार कहा गया 
“घट लाओं' यह वाक्य एक बार ही घट मेगा सकता है 

ऐसे ही विधेयभेद रहनेसे भी विधिवाक्यकी आद्त्ति करनी 
होगी; जो अग्रामाणिक होगी 


.... चौथी बात यह हे कि परस्पर जो विरोध प्रतीत होता है; 
वह या तो प्रासक्षिक बातका प्रासल्ञिकसे होता हे-जैसे कोई 

चार प्रमाण मानते हैं तो कोई पॉच मानते हैं; अथवा एककी 

प्रसज्ञोक्तिका अपरकी प्रधानोक्तिसे होता ६ं-जसे आरम्भवा 

का परिणामवादसे । ये दोनों ही अकिश्वित्कर हैं; क्योंकि 

मिन्नविषयक हैं। विरोध वही कहलाता है जहॉपर एक 

. विषयमें मिन्नोक्तियाँ हों, अर्थात्‌ मुख्य प्रतिपाब्रका दूसरें 
मुख्य प्रतिपाद्यसे मेल न हो; ऐसा कहीं नहीं है । 


आप 


के 'स्थूलारन्यती' न्‍्यायसे 
श्रोताओंके अधिकारानुसार भी एक ही विष्रयको भिन्न-भिन्न- 
रूपसे वक्ता कहता है। जसे अजापतिने इन्द्र आर 
विरोचनको त्रह्मतत्वोषरेशमें दिखाया है। ऐसे अवसरमें भी 
तात्पयभेदसे विरोध वस्तुतः नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 


पॉचवीं बात यह भी है 


अधिकारमेद्स भी एक वस्तुका विभिन्न प्रकारोंसे बोध 


कराना होता है | 


.. छठी बात यह है कि कभी-कमी सत्यनिर्णयक्री इच्छासे 
'सथूणानिखनन! न्‍्यायसे आपाततः साक्षात्‌ तदनुकूछ यत्ष न 
जैसे मिद्टीमें बॉस 





उठाते 


अन्तम सातवीं बात यह 

दुराग्रह, शुष्क तक; जय-पराजय-वासना प्रभ्ति दोषोंसे 

बचकर शुद्ध सत्यनिर्णयमात्र उद्देश्य रखकर प्रवृत्त होनेसे 
बंत्र ही अविरोध ज्ञात होगा 


गॉके है 
बस; इन उपायोके अवलम्बनसे स्वंसमन्वयरूप 


राजमागगके अनुसरणसे मनुष्य शान्तिपूवषक चरम फलका 


लाभ कर सकेगा । 


इस भाँति समनन्‍्वयकी स्थिति रहते भी जो छोग 


विद्याओंमें, दर्शनोंमें,; स्म्रतियोंमें, पुराणोंमे अथवा एक 
शास्त्रके भिन्नोदे श्यक प्रस्थानभेदोंमें विरोध बताकर अवहेला- 
का प्रदशन करते हैं; उसे केवल अविवेकमूलक ही 
समझना उचित है । द 


सुतरा वेदान्तदर्शनमें मी जो प्रधानतया अद्वितवाद, 
विशिष्टद्वैतवाद, शुद्धाद्वेतवाद, देताद्वैतववाद, द्वेतवाद नामके 
पाँच प्रकार गस्थानमेदसे प्रसिद्ध हैं, वे सभी वेदग्रतिपाद्र हैं 
एवं तात्पर्यभेदसे अविरुद्ध हैं, यह निविवाद मीर्मासा है । 


यत्राप आचत्त्य 


प्रधान मतोंके अन्तर्गत आ सकते हैं; अतः यहाँ उनका 
अलग वर्णन नहीं किया गया । 


उक्त पॉनचोंके भी प्रमाण; प्रमेय, स्वरूप, फल आदि 
लिखनेकी आवश्यकता रहते भी न छिखनेका हेतु एकमात्र 
यही है कि ऐसा करनेसे छेखका आकार पचासों प्रष्ठका 
हो जाता; जो कि विश्येषाइके अनुकूल न होता; इन सब 
विषयोंका निरूपण सविस्तर सर्व॑सिद्धान्ससमन्वय! नामक 
हमारे लिखे निबन्धसे ज्ञात होंगा, जिसके शीघ्र ही प्रकाशित 
होनेकी सम्मावना है |# क्‍ 
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कि निरपेक्षमावसे पक्षपात; 
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[ भाग ११. 


भेदवाद, भास्करीयमत, मिक्षुमत _ 
प्रश्धति अनेक प्रभेद हैं; तथापि वे सभी अंशतः उपयुक्त 


.... # यह लेख वेदान्ताइुके लिये आया था। भूलसे रह गया | इसलिये इस अंकमें छापा जाता है। पूज्य लेखक महोदय कृपया... 


क्षमा करें । 


“““>सम्पादक 
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शाहुर वदान्तक सम्बन्ध ल ग़ेक भ्रम 


( लेखक--महामहोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एम० ए०, छुछ० एल० डी०, डी० लिट० ) 





वेदके कर्मकाण्डके विषयमे वेदान्तका क्या रुख है; इस कमसे तथा ज्ञानसे छाम उठानेका अधिकारी होता है। 
बारेमें अच्छे-अच्छे जानकार छोगोंमें बड़ा श्रम फैछा हुआ. अन्यथा नहीं | वेदाध्ययन पूर्ण करके वह अपने घर छोद 


« » . है। सामान्यतः यही धारणा है कि वेदान्तको माननेवालोंके जाय; यथाविधि विवाह करे; ओर यही होकर णहस्ाश्रमधर्म- 
लिये कमकाण्डान्तगंत विधि-विधानोंका कोई प्रयोजन नहीं का पाछन करते हुए--अपने सब इन्द्रियोंकी हृदयके वश 
है, यथार्थमें उनका सर्वथा निषेध ही है । करके--वह ऐसे आचारसे रहे कि किसी जीवकों उससे 


कम अल की हु पीड़ा न पहुँचे | यद्द सब यहस्थाश्रममें करनेके पश्चात्‌ ही वह 
इस विषय वादविवाद्म न पड़कर में उपनिषद्स ही आगे बढ़नेका अधिकारी होकर मरनेपर ब्ह्ललोकको 
वेदान्तका वास्तविक विचार; विशेषकर वेसा विचार जैसा कि प्राप्त होनेका अधिकारी होता है; फिर वह लोटकर इस है 
श्रीमत्‌ शह्डूराचार्यने निरूपित किया है; प्रकट कराना चाहता. संसारमें नहीं आता । ० 
हूं। सारे उपनिषदोंमें छान्‍्दोग्य ओर बृहृदारण्यक विशेष महत्त्व- 9 
के उपनिषद्‌ माने गये हैं। इसलिये छान्दोंग्य उपनिषद्के अन्तिम... बह ब्रह्मठोक' चाहे कुछ भी ह--अक्षका महत्तम छोक 
शब्द इस विषयमे क्‍या हैं, यह श्रीशड्डराचार्यके वक्तव्यके हों या यष्टिकर्ता ब्रह्माका छोक हो--बात इतनी ही है कक 
.. साथ मैं दिखलाना चाहता हूँ जिससे उपनिषद्के वचनोंका दी वे शहाश्रभी होकर रहने और पक मत 
". #  अभिप्राय सुस्पष्ट रूपेण व्यक्त हो जाय । पी हक और महत्व है; और क्‍ डे 
४ यह भी अर्थ निकछता है कि जो कोई इन कतंव्योंको 
... इस उपनिषद्के इन अन्तिम वाक्योंमें यह बतछाया गया उपेक्षा करता है वह इससे श्रेष्ठ पद पानेका अधिकारी नहीं 
है कि ज्ञानी पुरुषफके कर्मोंकी क्‍या उपयोगिता है। होता | इतनेसे यह स्पष्ट हो जायगा कि सबसे बड़े वेदान्ती 
शुरुगहमें रहकर विधिपूर्वक वेदाध्ययन करके--अर्थात्‌ गुरु- शंकराचार्य और वेदान्तके सबसे बड़े प्रमाणभूत ग्रन्थ... 
सेवा तथा अवकाशके समय वेदाध्ययन करके--मनुब्य अपने. छान्‍्दोग्योपनिषद्की इृष्टिमें कर्मका कितना बड़ा महत्व है।.._ 





ग्यामका आलिंगन 


जाता हूँ प्रिय देश, रात जब जगमे होती। 
जगते हैं तब भक्त, सूढ़ दुनिया जब सोती ॥ 
.. अंचल प्रियका पकड़) प्रेममय विनय खुनाते। 
सच्ची लगन बविलोक, चयात्र विद्वछ दी जाते ॥ 
वे सिहासन से उतर 
...  हृदयपाश करते तुरत 
गिर पड़ते दोनों वहीं 
एक मनोहर नींदवत !! 
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श्रीश्री १२०८ पूज्यपाद श्रीखामी कृंष्णानन्दजी अवधूत, एम० ०० के उपदेश 


. उसमें प्राकृत त्लीकी भावना न करके; 
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( प्रेषक--भक्त रामशरणदासजी ) 


(१) श्रीक्षष्णप्रेमियोंकी त्ली तथा विषयका संकब्प 


आत्यन्तिकरूपसे छोड़ देना चाहिये ओर शभ्रीकृष्णसेवाका 
संकल्प निरन्तर करते रहना चाहिये | क्योंकि क्षणमरका स्त्री 
तथा विषयका संकल्प बहुत दिनोंके जतनसे किये हुए, श्रैक्षष्ण- 


सेवाक्रे संकल्पको नष्ट कर देता है । 
(२) श्रीकृष्णप्रेमियोंकी दधका सेवन अधिक मा न्नार्मे नहीं 


करना चाहिये । क्योंकि अधिक दूध पीनेसे वीर्य उत्तेजित 


होता है और वीये उत्तेजित होनेसे स्त्री ओर बिषयका संकल्प 
बल्गत्कारसे श्रीकृष्णस्मरणसे रहित कर देता है। घृतका सेवन 
करनेसे वीर्य शीतछ रहता है | साथ-ही-साथ दृष्टिका भी 
संयम करना चाहिये | जहा-तहाँ चलते-फिरते स्त्रियोँकी तरफ 
दृष्टि नहीं डालनी चाहिये | यंद कदाचित्‌ अनायास दृष्टि 
चली भी जाय तो उनमें परिकरोंकी भावना होनी चाहिये । 
जैसे कोई स््री कलसा या घड़ा लेकर जल भरने जा रही हो तो 
'ई बजगोपिका जल 
भरने श्रीयमुनाजीकी जा रही हे-ऐसी भावना करनी चाहिये । 
उत्तम पतित्रता ज्नी जसे अपने पतिकों छोड़कर दूसरे पुरुषों 
को स्री समझती है; ऐसे ही उनको भा सब स्तरियोंकों पुरुष 
समझना चाहिये | स्रीखरूप न जानकर पुरुषरूप जानना 
चाहिये | 

(३ ) चाहे कोई द्वेतवादी हो चाहे अद्वेतवादी, सिद्ध 
अवस्थाको प्रात होनेपर दोनोंकी स्िति एक-सी ही हो जाती 


है; क्योंकि पराभक्तिमें और परमशानमें कोई अन्तर नहीं है। 


जबतक सिद्धावस्थाकरों प्राप्त नहीं होती तमीतक लोग अपने 
अपने मतको स्थापित करनेके छिये विवाद करते हैं। शाख्त्रमें 
कहा है कि प्रेम--मिलनकी पराकाश्ठामें प्रेमिका नायिका तथा 


 प्रेमास्पद नायक; इन दोनोंके मनकी मिलाकर एक कर देता 

....  है। उस अवस्थामें प्रेमिका यह भूछ जाती है कि मैं नायिका 
.... हूँ और नायक भी मैं रमण 

. इसीलिये श्रीत्रीचेतन्यचरितामृतमे कहा है । 

. मासौ रमन नाई रमनी। दुहुँ मन ममोभव पेशलछ जानी ।। 


इस बातकों भूल जाता है | 


(४) श्रीकृष्णनामका जप-कीतन करते समय उनकी 


है मधुर मूतिका ध्यान करना चाहिये और लीला अर्थात्‌ 


चेंष्ाआँंका स्मरण करना चाहिये । क्योंकि अगर नामजप तथा 


कीत॑न किया जाय और साथमें ध्यान न करें तो प्रेमानन्दकी 
प्राप्ति नहीं होती | इसलिये नामके साथ-ही-साथ रुपध्यान 
और लीलास्मरण अवश्यकर्तव्य है। नामकीर्तन) रूपध्यान 
और लीछास्मःण तभी बन सकता है जब मक्त अपना 
आधार बान चढ़े कनककी माँति 


इसीलिये श्रीगोखामी तुलूसीदासजी मह्दराज कहते हैँ-- 


कनकहिं चढ़द बान जिमि दाह । तिमि प्रीसमपद ग्रेमु नियाहँ ॥ 


- श्रीमरतजी जब प्रयाग पधारे हैं उस समयका उनका यह 
बचन है । क्योंकि प्रेम सिंहनीके दूधकी माति सब पाछ्नोंमें 
नहीं ठहरता । यही सिद्धान्त भक्तियूजमें स्पष्टतया वर्णित है-- 

प्रकाशते क्ापि पाते । 


| भाग ११ क्‍ 
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माल्न्यिरहित अर्थात्‌ छुद्ध 
कर लेता है । और प्रेमका निर्वाह भी तमी हो सकता है। - 


“किसी-किसी अनिव॑चनीय पात्रमें ही प्रेमका प्रकाश 


होता है? 
(५ ) यदि किसीको सखम्ममें मी श्रीकृष्ण 
तो उसका बहुत बड़ा भाग्य समझना चाहिये | 


(8 


(६) श्रीकृष्णकीतंनका फल तभी प्राप्त हुआ जानना 


चाहिये जब श्रीक्षष्णकी रूपमाधुरीमें मन लीन हो जाय और 


अश्रु, पुछटक, कम्प आदि अष्ट सातल्विक विकार उत्पन्न हों | 


श्रीकृष्णछावण्योद्धिमें सदाके लिये डूब जाओ। और बहिजंगत्‌- 


दर्शन होता है 


- ४ 


को भूछ जाओ । इस अवस्थाको प्रास करनेपर खावर-जज्ञम _ 


आदिकोंमें भी कोई भिन्न दृष्टि न रहेगी ओर सबसे प्रिय 
अपने इस जड शरीरकों भी भूल जाओगे | बस; वहॉपर 


सचिदानन्द्धन आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ही रह जायेगे | 


और किसी वस्त॒ुका मान भी न रहेगा | 
आनन्दविग्रहके अड्-प्रत्यड़का ध्यान करना चाहिये। 


श्रीचरणारविन्दोंसे मुकुठतक ओर मुकुठसे श्रीचरणारविन्दों- ८ 
तक एक ही समय ध्यान करना सुतरां कठिन है। क्योंकि 
यदि श्रीचरणारविन्दोंका ध्यान करने छगे ओर उसीमें बत्ति लीन. 
हो गयी तो फिर आगे कोन बढ़े | इसलिये जिनका प्रेमसेवा . 


ही मुख्य धर्म है उन्हें वृत्तियोंको तटथ रखना पड़ता है 
ऐसे भक्त. उस प्रेमानन्दकी भी नहीं चाहते जो सेवा- 


नन्‍्दका बाधक हो | 


2222: २27 हे 
_. अ5 








संख्या ३ |] 
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कृरथाण 


जबतक विषयोंमें आसक्ति है, तब्रतक चित्तकी 
चञ्बचठता नहीं मिट सकती और चित्तकी चशन्नढूता 
रहते किसी भी बाह्य स्थितिमं कभी शान्ति नहीं 
मिल सकती । शान्ति चाहते हो तो विषयोंमें वेराग्य 
करों । याद रक्‍्खो, परम वेराग्यवान्‌ पुरुष ही 
परम शान्ति पा सकता है | 

यह वैराग्य केवछ बाहरी वस्तुओंको हृठपूर्वक 
त्याग देनेमात्रसे ही नहीं होता। जबतक चित्तमें 
विषयोका चसका लगा हैं, तबतक वेराग्य असली 
नहीं है । असली वराग्य तो तब समझना चाहिये 
जब यह चसका ( रस ) भी नष्ट हो जाय | 

वेराग्यकी प्राप्तिके लिये नीचे छिखे साधन करके 
देखो--ये सभी साधन न सबके कामके हैं और न 
सभी इन सबको कर ही सकते हैं, अपनी-अपनी 
स्थितिके अनुसार ही किये जा सकेंगे | करनेवालोंको 
बैराग्यकी ग्राप्तिमें कुछ-न-कुछ छाम तो होगा ही । 
जैसी चेष्टा होगी वेसा ही फल होगा | 

१-ऐसा विचार करो कि विषयोंमें रमणीयता 
कहीं नहीं है, इनके सौन्दर्यका आधार सिफ हमारे 
मनकी कल्पना है | जिस ख्री या पुरुषके रूपपर 


पुरुष या ञत्री मोहित होते हैं, वह रूप वस्तुतः 


क्या है ? अपनी कल्पनासे ही उन्होंने उसपर 
सोन्दयका आरोप कर लिया है। चमड़ी, हड्डी, 


अं ; केश, नख ओर शरीरके अन्दर भरे ह0 भल्, मूत्र, 
.. मेद, मज्जा, रक्त, मांस, आदिमें कौन-सी चौज 
. असलमें सुन्दर है। मरे हुए मनुष्यका यही ढाँचा 

. भयानक क्यों मारूम होता है ? इसीलिये कि वहाँ 


उसमें रमणीयताकी कल्पना नहीं है। 
२-ऐसा विचार करो कि विषयोंमें खुख कहीं 


ः नहीं है, भ्रमसे ही तुमने दुःखमें सुखका मिथ्या आरोप 


नहीं । विषयोंके अभावमें दुःख है, 


नहीं तो ओर क्‍या है ! 


कर रक्‍खा है | गीतामें भगवानूने विषयोंको 


'दुःखयोनि', विषयरूप संसारको अछुख' और 
दुःखालय' बताया है। भमगवानके वचनोंके साथ 
ही युक्तियोंसे भी सोचो--विषय दुःखरूप हैं या 
उनके उपाजंनमें 
दुःख है, उनकी प्राप्तिमें दुःख है, परिणाममें दुःख है, 
संस्कारमें दुःख है, विषयसम्बन्धी गुणबृत्तियोंके विरोधमें 
दुःख है। अभावका दुःख प्रत्यक्ष ही है | उपाजनमें 
कितना छेश होता है, इस बातका पता घनके पीछे 
पड़े हुए सभी मनुष्योंको है। दिन-रात चिन्ताकी भट्टीमें 
जलना पड़ता है ! की 

प्राप्ति! में यद्यपि श्रमवश कहीं-कहीं सुख-सा 


दीखता है परन्तु वस्तुस्थति ऐसी नहीं होती। 


कोई विषय ऐसा नहीं जो जछानेवाछा न हो; 
संसारमें प्रत्येक विषय अपूर्ण है, वह अपनी पृर्णताके 
लिये दूसरी किसी वस्तुकी अपेक्षा रखता है । पुत्र है 
तो उस्ते पढ़ाना है। उसका विवाह करना है, 3 
सुयोग्य बनाना है, इस तरह नाना प्रकारकी कमी 
दिखायी पड़ती है जो सदा जलाया करती है । 
दूसरा कितना बढ़ गया, उसके पास घन अधिक 
हो गया, उसका सम्मान मुझप्ते अधिक है, उसके 
पुत्र हमारे पुत्रोंकी अपेक्षा अधिक योग्य हैं, इस 
तरह अपनी न्यूनतासे हृदयमे सदा जलन रहती है, 
ओर यह न्यूनता विषयोंसे कभी पूरी होती ही नहीं। 
जो वस्तु आज है, कल जब वह नष्ट होगी, 


या उसे बलात्कारसे छोड़ना पड़ेगा, तब बड़ा दुःख 
होगा | संसारमें प्रत्येक विषयका यही हाढ है। 
आज है, कल नष्ट होगा। या 


उसे यहीं छोड़कर 
हम कहीं ओर चले जायगे | यह परिणाम 


_बस्तुतः विषयमात्र 





खदायी...._ 
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: परिणाममें दुःखदायी हैं. ही । इनमें खुखकी प्रतीति 


तो केवल श्रमवश भोगकाल्में होती है. । जैसे दादको 
ख़ुजछाते समय सुख माद्धम होता है परन्तु परिणाम्मे 
जलन होनेपर बड़ा दुःख होता है, वैसे ही सब 
विषयोको समझो । 
हाय ! हम पहले कैसे सुखी थे; घन, पुत्र ओर 
 सेककॉंसे घर भरा था, जवानीका मजा था, स्री 
कैसी सुन्दरी और सुशीरा थी। जगतूभरमें यश 
फ्रैठा था | अब सब कुछ जाता रहा । हमारे समान 
दुःखी और कौन होगा ? इस तरह प्राप्त विषयोंके 
संस्कार भी दुःख देते हैं। अमुक विषय चाहिये, 
कैसे ग्राप्ति हो ” एक आदमीने वह उपाय बतढाया, 
आज उसने कह्दा वह तो ठीक नहीं है, यद्द करो * 
बह उपाय अच्छा था, उसमें कोई पाप नहीं था, 
इसमें पाप है, परन्तु क्या करे | काम तो निकाछूना 
ही होगा | इस तरह गुणजन्य वृत्तियोंमें विरोध होनेसे 
चित्त घबरा उठता है। दुःखका पार नहीं रहता। 
क्‍या करें क्या न करें । इसी उधेड़-बुनमें जी जल 
करता है । क्‍ 
इस प्रकार विषयोंमें दुःख देखकर उनसे मनको 
हटाओ । मनमें निश्चय करो विषयोंमें न रमणीयता 
है, न सुख ! उनमें दोष और दुःखबुद्धि करो । 
. घन-जोबनके गये, ऐश-आराम, पद-सम्मान, सजावट- 
. झौकीनी, रूप-रंग, पूजा-प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार 
. आदियें प्रत्यक्ष तापका अनुभव करो; इनसे भय करो, 


सॉप-बिच्छू और प्रेत-पिशाचोंसे भी इन्हें भयानक 


समझो | किसी भी छोभ, छारूच या प्रमादसे दूसरेके 


 हितकी अ्रमपूर्ण भावनासे भी इनमें न फँसो । विषय- 


. सुखको शरीर, शौर्य, शान्ति सबका नाश करनेवाला 
.._ समझकर उससे चित्तवृत्तिको बार-बार हठाते रहो । 
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३-विषयोंसे चिच हृठानेके लिये प्रेम और नियम- 


पूर्वक सत्संग और भजन करो। सत्संग और मगवानके 


भजनसे चित्त स्थिर और निर्मल होगा । जितना- 


जितना चित्तरूपी आधार मलदोषसे रहित ओर स्थिर 


होगा, उतना-उतना ही उसमें परमानन्द्रूप भगवान 
की आाँकी स्पष्ट होती जायगी | भगवान्‌की नित्य अनन्त 
सुखमयी झाँकीके सामने विषयोंका सारा सुख-सोन्दय 
अपने आप ही नष्ट होता जायगा | फिर भगवानके 
सिवा अन्य विषयोंमें रस घंठता जायथगा।। वैराग्य 
क्रमशः अपने-आप चमकेगा और वेराग्यके सुग्रकाश- 
में मगवानकी झाँकी और भी स्पष्टतर होगी। यों बैराग्य- 
से भगवानका प्रकाश और भगवानके प्रकाशसे वैराग्य- 
दी उज्ज्वलता बढ़ती जायंगी। परिणाममें एक पर- 
मानन्दमय भगवानका ही सारे हृदयपर अधिकार ह्दो 


५ ( धर 
जायगा, तुम्हारा दुःख, विषाद और चाश्चल्य स्ववा 


(7७५ 


मिट जायगा । तुम भगवानके परम तत्वको पाकर 
क्रतार्थ हो जाओगे । उस परम तत्वरूप भगवानकी 


/७४4--.!४-० ८ ५॥॥ 


इक 


के # कटा. 2 ५. अपनी भकाज जी किक कक बलीयानामज-ब५+ा के 


अखण्ड अनामय और अनन्तानन्दसुधारसमयी मुनि- 


मनहारिणी परम मधुर झाँकीका प्रत्यक्ष कर लेनेपर 
अन्य समस्त रस सूख जायेंगे, ओर एकमात्र इसी 
अनन्त अमृत रससे समस्त विश्वत्नह्माण्ड भर जायगा। 
फिर कहीं भी अशान्ति और असुखका अस्तित्व नहीं 
रह जायगा । तुम दिव्य सुखके अनन्त सागरमें निमग्न 
हो जाओगे । खय॑ आनन्दमश् होते हुए ही आनन्द- 


का अनुभव करोगे । एक होते हुए ही अनेकों अनन्त 
डीलाओंके दर्शन करोंगे। उस समय तुम क्‍या होओगे, 


इस बातको कोई बता नहीं सकता, न बता सकेगा : 


2५ है है 4 


याद रक्‍्खों, संसारके विषय कभी पूरे नहीं होंगे। 
जितना भोगोंगे, उतनी ही वासना बढ़ेगी | और इन्हीं 


बासनाओंमें मर जाओगे तो फिर आगेभी वहीं चरखा 


४४४७७७७७४७७७ ० अंक कह 
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तैयार मिलेगा। परन्तु यह मत खयाह करो कि घर 
छोड़ने, राख रमाने, सिर मुँडवाने, जटा रखाने या 
भीख माँगनेमें वेराग्य है, न यही निश्चय करो, गृहस्थ- 
के सब कमोके करते रहनेसे ही वैराग्य हो जायगा। 
वैराग्यका आधार तो मन है| मन फँसा है तो राग 
हैं, और मन यदि छूटा है तो वैराग्य है । घर करो 
या घर छोड़ो---यदि मनकी विषयासक्ति नहीं छूटती 
तो फंसे हो | संयम, वेराग्य और साधनाके लिये 
घर छोड़ते हो और छोड़ने ढायक हो तो भी 
ठीक है, इसी प्रकार, संयम, वैराग्य और साधनाके 
लिये घरमें रहना चाहो तो वह रहना भी मुक्तिके 
लिये ही है | कहीं-कहीं छोड़नेमें बँघना होता है और 
बंधनेम छोड़ना ! खूब सोच-विचारकर काम करो । 
ऊदक्ष्य रहे वेराग्य---विष्योंकी आसक्तिसे मुक्ति ! 
वराग्य होगा तो शान्ति अवश्य ही प्राप्त होगी | 


५ ५ २९ मं 


जीभके खादसे चित्तको हठाओ, शरीरका आराम 
न चाहो, और मान-प्रतिष्ठासे तो सदा डरते ही 
रहो । इनसे घृणा करो | साधकके हेसियतसे द्वेष 
करो तो भी तुम्हारा कल्याण ही होगा । 
... 3३८ ५८ >८ ५८ 

परमात्माकी कभी न भूलो | निश्चय करो वह 
तुम्हारा परम आत्मीय है, परम खजन है; बह ज्ञान, 
प्रेम, वात्सल्य, कृपा, दया, सुख, आनन्द, मंगल 
. और कल्याणका अटूठ खजाना है । उस एकके आश्रय- 





कल्याण 
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अपनेको न्‍्योछावर कर दो | 


जब्रे 
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से ये सभी वस्तुएँ अपने-आप मिल जाती हैं | ऐश्वयय, . 


अपरत्व, माधुय, सत्य, सीन्दय सभीका वह अनन्त 
सागर है। वह कल्याणमय, सोन्दर्यमय, शिवमय, 
प्रेममय, ज्ञानमय, मंगलमय और आनन्दमय है । 
वह निगुण, सगुण, निराकार, साकार, सब्र कुछ है। 
वह्ठ तुम्हारा परमपिता, परमपति, परमगुरु, परमसखा, 
परमसुहृद्‌, परमईश्वर, परमधन ओर परमसम्पत्ति है। 
वही तुम्हारी प्रियतमा पत्नी और परम स्नेहपात्र सन्‍्तान 
है | वही माता बनकर तुम्हें स्तनपान कराता है, क्‍ 
और वही पुत्र बनकर स्तनपान करता है। तुम्हारे... 

त्सल्यका और तुम्हारी भक्तिका वही एक पात्र है। 
तुम उसके हो, वह तुम्हारा है | तुम्हारा यह नाता 
अटूठ है । फिर उसे भुछाकर क्‍यों दूसरेको मजते 
हो ? क्यों सारको त्यागकर असारके लिये मठकते हो? 
क्यों कारणको छोड़कर कार्यपर मोहित होते हो ? 


क्यों कायाका परित्यागकर छायाके पीछे दोड़ते हो ? 


३८ &  ... »#ऋ& भ८ 


याद रक्‍्खो, उसके बिना ही संसार दुःखमय है। 


जहाँ उसे पा जाओगे, फिर तमाम जगत्‌ तुम्हें 
आनन्दमें डूबा हुआ आनन्दमय दीखेगा | और यह 
विश्वास करो कि तुम उसके अपने हो, वह निरन्तर 
तुम्हारे साथ है, हर समय तुम्हारी सहायता और 
रक्षाके लिये हर जगह तैयार है। उसे ऐसा मान 
और जानकर निर्भय हो जाओ | उसके चरणोंपर .. 



















































की ही लीला, 


.. जिसके आगे-पीछे « 
किसीको यह शह्ला होती है कि आप्तकाम, नित्य- 
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'छीढा' शब्द कितना प्रिय, कितना सरस और 
कितना मधुर है | इस शब्दका वाणीमें स्फुरण होते 
ही मन प्रफुछित हो जाता है। छीछा ! कौन-सी 
लीला ? सांख्यवादियोंकी ग्रकृति-छीढा ? योगियोंकी 
योगलीछा ? वेदान्तियोंकी मायाठलीछझा ? नेयायिकों- 
की परमाणुछीछा ? वेशेषिकोंकी द्वव्यढीछा ? मीमांसकों- 
की यज्ञलीका ? जडवादियोंकी जडलीला ? या 


. सांसारिक जनोंकी संसारठीछा ? क्‍या ये ही ठीढाएँ ? 


नहीं । नहीं | ये छाए नहीं | कवृछ एक भगवान्‌- 
उन्हींकी दिव्य छीछाका ही तो 


ग्रदशन विश्वकी समस्त छीलाओंमें हो रहा है। 


. भगवान्‌ और भगवानकी ढीला । क्या भगवान्‌ अपनी 
ठीलासे भिन्न हैं? नहीं नहीं ! जल्तरंगवत्त न 


भगवान्‌ लीलासे मिन्न हैं ओर न छीछा - मगवानसे ही 
भिन्न है | यह विराट विश्व उन्हीं पुरुषोत्तमका रूप 
है ओर उसमें जो क्रिया ( 8०४०० ) एवं प्रतिक्रिया 
( 8८०८४०४ ) हो रही है वही उनकी छीला है | 


. विश्वात्मा परमात्मा अपनेमे ही अपनी ठीलासे अपने 


विश्वकोीं प्रकठ करके पुनः अपनेहीमें उसे विलीन 
कर लेते हैं | अन्तर और बाद्य जगतूमें भगवान और 
भगवान्‌की छीछाकी ही सत्ता नजर आती है। श्रुतियों- 
में भी कहा है कि तह्येवेदं सब 'सब खल्विदं ब्रह्म! 
यह सब. ब्रह्म है । “यस्मात्परं नापरमस्ति किश्वित' 
ओर कुछ भी. नहीं है | किसी- 


तृप्त, निर्िप्ति ब्रह्षको किस अभावकी पूर्चिके लिये 
सृष्टिको रचना पड़ा । इसका उत्तर ब्रह्मसूत्रमें यह दिया 
गया है 'लोकवत्तु लीढाकैवल्यम! । 

अर्थात्‌ सृष्टि उसकी छीछाका विव्यसमात्र है | 
अखण्ड पूर्ण ब्रह्म अपने एक ही अंशसे जगत्‌कों 


कल्याण ._ 
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लीला 


( लेखक--दी ० ब० के० श्रीचन्द्रभानुसिंहजी ) 


घारण करके अचलरूपसे स्थित रहते हैं, और 
उनकी पूर्णतामें कभी किसी ग्रकारकी भी न्यूनता 
नहीं होती । इसीलिये श्रुतिमें क्या है--- 

३० पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णोत्पू्णमुद्च्यते । 

पूर्णस्य पूर्णादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णते ही पूर्णकी बृद्धि 
होती है, पूर्णतो पूर्ण छे लेनेपर भी पूर्ण ही बच 
रहता है | भगवान्‌ अंशयुक्त होकर भी पूण हैं, 
कर्ता होनेपर भी अकर्ता हैं, गुणयुक्त होनेपर भभ 
गुणातीत हैं, सतमें व्याप्त होकर भी सबसे बिलग हें, 
यही उनकी विचित्र लीछा है | जिस समय हमारा 
ध्यान सष्टिकी नियमित अलोंकिक ओर विचित्र रचना- 


की ओर जाता है, उस समय सहसा ही भगवान्‌ और 


उनकी लीछाका स्मरण हो आता है, समस्त ब्रह्माण्डमें, 
अनेकानेक सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादिमं, असीम आकाश- 
मण्डरुमें, विस्तृत वसुन्धरामें उन्हींकी अनोखी छंट 

नजर आने लगती है। पछ-पलपर पलटनेवाले चमत्कार- 
पृण नाना ग्रकारके दृश्य उन्हींकी छीलाके कारण हमको 
देखनेको मिल्ते हैं | जिस तरह भगवान्‌ अनन्त 

उसी तरह्द उनकी ठीला भी अनन्त हैं, बड़-बड़े 
महात्मा-योगी-ज्ञानी अनादि काछसे उसी अनन्तक 
खोज कर रहे हैं, परन्तु उसे न खोज सके | बड़े-बड़े 
तत्तज्ञानी पारखियोंने उस छीलारूपी अमूल्य रत्ञको 
परखना चाहा परन्तु वे भी उसे न परख सके । 
अच्छे-अच्छे विचारवानोंने भी विचार किया परन्तु 
उनका विचार बेचारा ही बना रहा, ढठीआए उनके 
विचारसे गुजरती हुई विचारसीमासे बाहर ही रहीं। 
लीलाओंको देखते हुए भी योगी योगसे, करमवीर 
कमसे, ज्ञानी ज्ञानसे, जडवादी विज्ञानसे भी 
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न समझ सके । दिव्य दइृष्टिवाोंने भी खुब देखा 
परन्तु लीछठाके अल्ख तत्त्को वे भी न छख सके । 
अजुन भगवानके परम प्रिय सखा थे, परन्तु वे भी 
भगवान्‌के वास्तविक रूपको तथा उनकी दिव्य 
छौलाओंकोी न जान सके । यवपि महाभारतयुद्धके 
पहले भी भगवानने उनको कई बार अपनी इंश्वरीय 
महिमाका परिचय दिया था, परन्तु वे भूलते ही रहे, 
युद्धस्थठमें मोहके कारण उन्होंने भगवानूसे यह्द प्रश्न 
किया था कि आपका जन्म तो विवखानूसे पीछे 
हुआ है, यह मैं केसे जानू कि आदिकालमें ऐसा 
योग आपने ही कहा है। 
अपर भवतो जन्‍म पर जन्म विवस्व॒तः । 
(गीता ४ । ४ ) 
अजुनके भूल जानेपर भगवानने फिर भी उसे 
अपना परिचय गीतामे इस प्रकारसे दिया था । 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 


( ४।६) 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूचे मणिगणा इच 

( ७। ७) 

मयाध्यक्षेण प्ररतिः सूयते सचराचरम्‌। 
5 मी, 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ 
। (0५ १४ ) 

अहं सर्वेस्य प्रभवों मत्तः सर्व प्रवत्तेंते । 
(१०। ८ ) 

अहमात्मा शुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
(१० । २० ) 


. इतना बतलानेपर भी अजुनके मनमें कुछ शहझ्ला 


शायद बनी ही रही, तब फिरसे भगवानने उसे 


अपना विराट्रूप दिखाया और यह निश्चय करा दिया 
कि मैं ही साक्षात्‌ परमात्मा हूँ, मैं ही छोकोंका क्षय 
करनेको बढ़ा हुआ काछ हूँ, छोकोंका संहार करनेके 


. डिये ही यहाँ प्रवृत्त हुआ 





कालोउस्मि. कोकक्षयरुत्मवुद्धी 
लोकान्समाहतुमिह.. य्त्तः। 
(११। ३२) 


मेरे द्वारा यह सब पढिले ही मारे जा चुके हैं, 
इसलिये हे अजुन ! तू निमित्तमात्र हो |. 
32५ थे ७. 
मयवेते निहताः पूचमेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन । 


(88 ॥ 88 8: 
भगब्रानूका विराटरूप देखकर अजुन बहुत 
घबड़ाया और पुरुषोत्तमको पहचानकर उसका मोह 


भी दूर हो गया । अन्तमें उसे कहना ही पड़ा । 


नण्ठो मोहः स्सुृतिल 


अजुन-जैसे अपने अनन्य भक्तको भुलावा देना 
क्या है यही तो मगवानकी अचिन्त्य लीलां है । 


जिज्ञासुओंने इस छीलातत्वको खब ही सोचा, . 
खूब ही समझा, खब ही सुना, ओर खब ही देखा, 


परन्तु जानते हुए भी वेन उसे समझ्न सके, सुनते 
हुए भी न सुन सके और देखते हुए भी न देख 


सके, अन्तको उस छापताका पता न पाकर सबको 
एक खस्वरसे यही कहना पड़ा कि भगवानकों 


अग्राकृतिक लीलाएँ अनन्त हैं, अचिन्त्य हैं, परिमित 
बुद्धिसे उनका रहस्य जानना असम्भव है यह सत्य है 
कठोपनिषद्में मी कहा है--- क्‍ 
नेव वाया न मनसा धाप्तु शकयों न चल्लुषा 
अस्तीति ब्रुवतोउन्यत्र क्थ तडुपलम्यते ॥ 


ने वेंह वाणीसे ) ओऔर न मनसे, न आँखसे पाया हि 


जा सकता है । वह है ! ऐसा कहनेके सिवा वह 


कैसे मिल सकता है । सभी जानते हैं कि भगवानकी 
लठीलाओंकी विचित्रता 


अनन्तता और उनकी 


द अकथनीय है, उनकी खोज करना मानवबुद्धिसे हे 


जद... 





ब्यां त्वत्यसादान्मयाच्युत [. 
(१८ । ७३ ) 
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परे है परन्तु यह जानकर मी आत्मनिष्ठः महापुरुष 
उसकी खोज करनेसे नहीं रुकते, अब भी अनेकों 
महात्मा भगवान्‌की छीलाके रहस्यको जाननेके लिये 
एकान्तमें योगसाघन कर रहे हैं। उस अनन्तकी 
खोज सृष्टिकि आदिकाल्से हो रही हैं और 
अनन्त काछतक होती ही जावेगी। यह क्‍यों: 


यह भी तो उसकी लीलाका रहस्य है | 


.. अपनी-अपनी भावनाके अलुसार कोई सग्रुणमें, 
कोई नि्ुणमें प्रभुकी दिव्य छीछाओंकी खोज कर 
रहा है--अध्यात्मवादी आत्मामें, प्रकृतिवादी प्रकृतिमें, 
मायावादी मायामें, देतवादी द्वेतमें, शून्यवादी शून्यमें, 
अनीश्चवर जडवादी जडजगतमें, अद्वेतबादी ब्रह्ममें, 
प्रेमवादी केवछ एक ग्रेममें ही उस ग्रेममूति भगवानका 
ओर उनकी ग्रेममयी लीलछाओोंका पता छगा रहे हैं । 
प्रेमियोंका निश्चय है कि केवल प्रेमढ्वारा ही सगुणका 
साक्षात्कार हो सकता है, निमुणका नहीं। किसी- 
ने कहा भी है कि-बहुतन कही सुनी पुन 
बहुतन अनुरागन हू जानी है भी तो ठोक । ज्ञाना- 
तीत ग्रेमरूप परमात्माकी ग्रेमढीलाएँ केवल एक प्रेमले 
ही पहचानी जा सकती हैं । गप्रेमकी महिमा अपार है। 


मैंने भी ग्रेमकी व्याख्या अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार 
यों की है। क्‍ 


.._ जगमगाय नहिं जग मरे; बिना प्रेम 'रज! कोय । 
जग सगाय, बिन जग मरी, जग मेंगाय जब दोय ॥ 
छस अनन्त जा उर सदा, बस अनन्त उर आप । 

. सोइ प्रेमको 'रज” कहहु, होय कौन विधि नाप ॥ 


... जिद्दिं बस सीस असीम है, होत असीम ससीम। 


सो असीम प्रिय प्रेम 'रज” कहहु कोन विधि सीम ॥ 
बिना प्रेम चससमा चखन, परत न जग सग सूझ | 


. जिहिं गाय 'रज! चलन हित रहत न पुन कहूँ बुझ ॥ 
._ निगम सुगम करतार, मिलन सुछम समझन अगम । 
. लड़ रस 'रज! रिझिवार; जयति प्रेम पावन अकथ ॥ 
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 ब्रेमोपासना और भक्तिका आरम्भ भी तो एकसे नहीं 
किन्तु दोसे हुआ करता है ओर उसका अन्त द्वेतमें नहीं 
किन्तु अद्वेतही में होता है | किसी पाश्चात्य कविक 
भी यही कथन हैं द 
7ए06 086 9४ &ए० 45 ६76 0८87४7078 
० 0 9200 0०076 १5 6 ८४४. 
प्रेमी ग्रेमरूप भमगवानकों तभी पहचान सकता है 
ब वह सांसारिक वासनाओं एवं कामनाओंसे परे हो 
जाय और उसके मनमें यह दृढ़ घारणा बनी रहे कि--- 
जान तो दी दी हुई तुझीकी थी। 
हक़ तो यह हैं कि हक़ अदा न हुआ॥ 
आधुनिक पाश्चात्य सम्यताके इस युगमें सभ्य 
कहलानेवाले बड़े-बड़े महाशय इश्वरके अस्तिल ओर 
उनकी छीलाओोंकों एक कोरी ही कल्पना समझते हैं 
ओर एक अदृरय 7एघ्ञआं6८ को खोज करनेम वे 


अपने अमृल्य समयको नष्ट करना नहीं चाहते, क्यों... 


न हो कृत्रिमताकी सीमासे बाहर जानेका उनको 


अवकाश भी तो नहीं मिल्ता, जड व्यापारमें जड़ी हुई 
उनकी बुद्धि जड ( ४७६४०४) में ही आकर्षित रहती 


है | उनका दोष ही क्या यह भगवान्‌की ही लीला हैं 
कि उन्हें जड़से बाहर नहीं होने देती | 


लीलातत्त्तका समझना बड़ा ही कठिन है। लीलाके 
प्रेमी जितना कुछ भी समझ सकते हैं उसे कह ही 

डालत ह | 
तदपि कहे 


बिन रहा ने कोई ।! 


लीलछावादपर कुछ ग्रेमी विद्वानोंकी विवेचनाओंको... 


पढ़ या सुनकर मुझे भी दो एक शब्द कहनेका साइस.._ 


हुआ है, मैं उसे नीचेकी पंक्तियोंमें व्यक्त करता हूँ।. 


लीला क्‍या है? लीलामय खयम्भू मगवान्‌ द्वी ठीछाके 


रूप हैं। उनके द्र्व्य, कम और गुणोंद्वारा ही ठीलाका... 
: प्रदर्शन होता है। विराट विश्व उनकी लीलाका ही क्षेत्र 





संख्या ३ ] 








है। उनकी प्रत्येक ठीलामें गोपनीय रहस्य छिपा रहता है। 


जिसे संसार नहीं समझ सकता | ठीलाओंको प्राकृतिक 


समझकर श्रद्धा नहीं रहती है, इसीसे उनके गूढ़ तत्तोंक 
बोघ नहीं होता । बहुषा छोग ठीलाका बाह्य रूप ही 
देखते हैं, उनके अन्तरंग भावोंकी जाँच विमल बुद्/धिसे 
नहीं करते | भगवानकी लीलाएँ विश्वम्में नित्य ही 
हुआ करती हैं परन्तु अनित्यमें लिप्त होनेके कारण हम 
उन्हें समझ नह्टीं सकते । उन्हींके अखण्ड प्रकाशसे 
इस पिनेमारूप शून्यपटपर अनेदों इृश्य दिखायी देते 
हैं | इन दृश्योंको देखकर हमें गोस्वामी तुठ्सीदासजी- 
की यह युक्ति याद आ जाती है । 

सून्‍्य भींतपर रंग चिन्न नहिं तन बिनु लिखा चितेरे। 

जगतठके कल्याणके निमित्त जो-जो भी छीलाएँ 
भगवान्‌ करते हैं उनका दृश्य पहले प्राकृतिक रीतिपर 
जगत्‌को दिखा देते हैं, फिर चाहे उसे कोई समन्े 
या न समझे | इन लीलाओंके ग्रदशनके लिये भगवानने 
परम पवित्र ब्रजभूमिको ही नाव्यगृह् बनाया है, 
स्वयं आप ही उसके सूत्रधार बने हैं, प्रेममूत्ति ब्रजा- 


इनाएँ उनकी नदी हैं, प्रेमी भक्त ही पात्र हैं, प्रेमका 


अभिनय ही खेलते हैँ और उनकी देवी गुणमयी 
माया ही नाव्यगृहकी यवनिका ( 77709-$९९४८ ) 


है। सांसारिक वासनाओंमें फेसे हुए जो दशक हैं, 
उनको ( 97०9-5०८४८ ) के कारण उस अभमिनयका 


वास्तविक रूप दिखायी नहीं देता, केवछ भगवानके 


अनन्य भक्त ही उस खेलको देख सकते हैं । 
भगवानने वजमें अनेकों छीछाएँ की हैं. जिनका 
.. बर्णन ब्रजके अनेकों महात्माओंने किया है| उनका 
.. पवित्र बाणियोंको मैंने पढ़ा ओर सुना, रासधारियोंकी 


लाओंको भी देखा। परन्तु जो देखा, पढ़ा ओर 


सुना उसके परे कुछ ओर भी रहस्य माद्म हुआ. 


जिसका उल्लेख मैं नीचे करता हूँ । हरिकी हर एक 


ीलाओोंमें अनन्त रहस्य छिपा हुआ है | उदाहरणखरूप ..... 





को हाथमें उछालक 


में एक कालि्यिदमनलछीछाका वर्णन करता हूँ । श्री- 


यमुनाजीके जिस अगाघ काछीदहमें महाब॒ली कालिय 


नाग निवास करता था उसीमें श्रीकृष्ण भगवानकी 


गेंद जा गिरी, गेंदके निकाल्नेके लिये भगवान्‌ जलमें 
कूद पड़े | कालिय नागकों नाथकर गेंद निकाल छी 


भगवान्‌की अमोघ शक्तिका परिचय मिल्ता है, इसी 


भावकों हम सत्र जानते हैं, परन्तु इस छीलाम एक 
सरा भाव मेरी समझमें आया है । वह यह है-- 


यमुनाका अगाघ कालीदह मवसागरके समान है, उसम_ 


जो काढिय नाग निवास करता है वही अनन्त काछका 


रूप है | भगवानकी गेंद प्रकृति है। श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 


परमेश्वर हैं । परमेश्वरके अधीन प्रकृति सदा ही 


रहती है, ओर भगवान्‌ निरन्तर उसके साथ खेला 


ही करते हैं | यह परमेख़र और प्रकृतिका खेल 


अनन्त काछकी मयादाके अन्दर ही होता रहता है |. 


गेंदरूपी ग्रकृतिको कालने अपनी ओर खींचना चाहा 


परन्तु नागरूपी कालको वशमें करके मगवान्‌ अपनी 
हद हर रे ही 2 
गंदरूपी प्रकृतिको अपने पास ले आये | और नाग- 
रूपी कालके सिरिपर नृत्य करके यह दिखा दिया कि 
यह अनन्त महाकाल मेरे ही अधीन है। ओर गेंद- 
यह बतला दिया कि मैंही 
| यद्यपि मूछ 


इसका इस तरहसे उद्भार करता 
प्रकृति ओर महाकाल खभावसे ही अनादि हैं 


भी मगवानका आधार लिये बिना वे खतन्‍्त्ररूपसे 
कोई भी काये नहीं कर सकते । है 


भगवान्‌ ही सबके खामी हं। 
भगवान्‌ ही सबके मूल कारण हैं। 
भगवान्‌की ही सत्ता नित्य है । 
अन्तमें मैं श्रीखामी शंकराचायके इस वचनको 
लिखकर लेखको समाप्त करता हूँ । मे 
ब्रह्म सत्य जगन्मिध्या'. 





















एकादशीके उपवासके साथ दसों इन्द्रिय और 
मनका निम्रह भी समाया हुआ है। इन्द्रियोंका 
संयमरूपी अग्निमें हवन करना उत्तम यज्ञ है। सहसरों 
रुपये खच करके भरे ही अन्य यज्ञ किये जाये, किन्तु 
यह यज्ञ यदि न बने तो सब यज्ञ निरथक-जैसे हो 
जाते हैं। इन्द्रियसंयमयज्ञ करनेका अधिकार सभी 
वर्णोके पुरुषों ओर ख्वियोंकों है | यह मनुष्यमात्रका 
कतव्य है । 

शरणमन्त्र और आत्मनिवेदनमन्त्रके. ग्रहण 
करनेका धम सब पुष्टिमार्गीय वेष्णवोंका है पर वहाँ 


भी इस मनके संयमरूप यज्ञकी अपेक्षा है । शरण 


कहिये या आत्मनिवेदन कहिये वस्तुतः भगवानका 
दृढ़ आसरा रखनेसे ही जीवका कल्याण हो सकता 
है | प्रतिदिनके चोबीस घंटोंमेंसे एक प्रहर किया एक 
घंटेका समय निकालकर भी यदि वैष्णव एकाग्रचित्तसे 
प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाकर अश्टक्षरकी पाँच माला 
भी जप कर तो शनैः-शने: उसका मन प्रभुमें एकाग्र 
हो सकता है। इसका अनुमव हम सबको थोड़े 
दिनोंमें ही होने लगता है। हम सब्र इस संसारके 
मुसाफिर हैं, एक-न-एक दिन यहाँसे चढना ही होगा, 
इस बातको याद रखनेसे वैराग्य ओर प्रभुमें श्रद्धा 
अपने आप होगी । 


संसारमें वैराग्य रखनेका आम्रह पश्टिमार्गीय 


ग्रन्थो्में पुनः-पुनः किया गया है। एक ही समयमें 


 अभुमें और छोकिक विषयोंमें मनका छूगना असम्मव 
. है । जैसे-जैसे चित्त भगवानूमें ढगता जाता है वैसे 
ही-बैसे विषयोंकी आसक्ति छूटती जाती है। चित्तका 

- भगवानमें तत्पर हो जाना ही मानसी सेवा कही जाती 
. है | यह सेवा सर्वोत्तम है, इस सेवाकी सिद्धिके लिये 
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( लेखक-श्रीयुत रणछोड़दासजी पटवारी बी० ए.०, एछू-एल० बी० ) 


तनुजा ओर वित्तजा दोनों सेवा की जाती हैं। तनुजा 
सेवामें सब भागवत धर्मोका समावेश होंता है । नेत्र- 


का उपयोग प्रभुके दशन करनेमें, श्रवणका डपयोग 


प्रभुकी छीछा और गुणोंके श्रवण करनेमें तथा जिह्बाका 
उपयोग भगवन्नामग्रहण ओर गुणोंके अनुवादमें होना 
चाहिये । ग्राणोंका भी प्रशुमें अपंण होना चाहिये 
अर्थात्‌ प्रत्येक शाप्में प्रभुका चिन्तन और भगवन्नाम- 
की आराधना होती रहनी चाहिये। सत्यप्तंकल्प 
भगवान्‌की जब कृपा होगी तब बह जीवको अपना 
मानेंगे ही । किन्तु जीवके हृदयमें प्रभु मुझे अपनोंमें 
खीकार करें और दश्शन द इसके सिवा अन्य कोई भी 
मनोरथ न होना चाहिये | 
भगवान्‌ स्वब्यापक हैं । मूर्तिमें भी हैं। मगवान्‌क 
आधिभोतिक खरूप मगवन्मूर्ति है। आविदेविक खरूपसे 
मूर्ति भगवन्मय है | गंगाजीका प्रवाह आधिमोतिक है 
परन्तु आधिदेविक रूपसे वह देवी है | मगीरथ राजाको 
गंगाजीने देवीरूपसे दशन दिये थे। पूजा, उपासना 
ओर सेवामें बड़ा भेद है। पूजा, उपासना आदि घधर्मोके 
अधीन भगवान्‌की विभूतियाँ हैँ | खय॑ भगवान्‌ तो 
अनन्य और निष्काम भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं 
इस सिद्धान्तका प्रकाशन दीक्षित श्रोविष्ठटठझनाथजी 
गोसाश्जीने अपने भक्तिहंस ग्रन्थमें किया है। पुष्टि- 
सम्प्रदायमें चोरासी बेठक, चोरासी वेष्णववाता, दो सीं 


बावन वार्ता तथा निजबातो प्रम्नति भाषाके वाती- 


ग्रन्थ बहुत हैं | इन अ्न्थोंमें श्रीवद्ठमाचाययके वेदिक 
उच्च सिद्धान्तोंका भी प्रतिपादन है | उस समयमें पुश्टि- 

सिक्का जे कक ३ ३ बट रो 4] 
मागके अनुयायी जो छोग थे उन उच्च कोठिके वेष्णवोंके 


ही ये चरित्र लिखे गये है | एक समय श्रोवक्ठमाघीश 
चैतन्य महाप्रभुसे मिले, उस समय श्रीवकमाचायने 


जा 
हम 


संख्या ३ |. 
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उनसे कहा कि हमारा सिद्धान्त ऐसा है कि राईका 


देर भी यदि प्रभुस्मरणरहित समय जाय तो आसुरावेश 
हो जाता है । 
एक समय श्रीवकछभार्धाश व्रजपरिक्रमामें थे, उस 
समय उन्हें एक मरा हुआ अजगर इष्टिगत हुआ | 
साथके वैष्णबोंने पूछा कि यह अजगर पू्॑जन्ममें 
कौन था । आचार्यश्रीने उत्तर दिया कि पूर्वजन्ममें 
यह एक महन्त था । इसने अनेक सेवक किये, उनके 
. घाससे बहुत द्रव्य लिया परन्तु अपने गरुपनेके कर्तव्य- 
का पालन नहीं किया और ग्राप्त द्रब्यका उपयोग 
विषयभोगोंमें करता रहा, इसीलिये इसे अजगरका शरीर 
मिछा है, आजके गुरु छोग इससे कुछ शिक्षा लेंगे ? 
श्रीवद्ठभावीशने वेष्णवोंसे प्राप्त द्वृव्यका उपयोग 
प्रमुकी सेवामें ही किया था । भक्तिका प्रचार हो इसी 
हेतुसे उन्होंने गृहस्थाश्रमका खीकार किया था | 
अपने पासके वेष्णवोंकी श्रीवल्ठभाधीशने आज्ञा कर 
रखी थी कि आममें सामग्री लेने जाओ, उस समय 
कोई वस्तु किसीसे माँगकर न छाना। मैं यहाँ आया 
हूँ यह किसीसे कहना भी नहीं | एक समय अडेढमें 
सामग्री मंगवानेका कोइ भी साधन नहीं था। भण्डारी- 
ने भगवदर्पित सुबणंकी कटोरी गिरवी घरकर सामग्री 
मेँंगवायी । सामग्री श्रीग्रभुके अपंण की गयी । 
परन्तु श्रीवक्ठभाधीश और उनके कुटुम्ब किसीने भी 
. प्रसाद नहीं लिया । साँझको एक वैष्णवने तीस 
. मोहर श्रीवक्ठभाषीशके भेंट धरी | तब उन्होंने गिरवी 
रक्‍्खी कटोरी छुड़ाई ओर दूसरी सामग्री मँंगवाकर 
प्रभुके अपंण की और फिर प्रसाद लिया । वैष्णवोंने 


पूछा कि आपने ग्रात:काछ प्रसाद क्‍यों न लिया । 
तब आपने उत्तर दिया कि अर्पित कोरी गिरबी 
. घरकर सामग्री लायी गयी थी, ऐसी सामग्रीसे हमारा 

पोषण होना उचित नहीं | पा 
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श्रीवद्ठभाधीशने एक समय हसते-हँसते कहा कि _ 
एक दाना गायके सींगपर जितनी देर ठहर सके उतनी श्रीवाकुरजीके आभूषण ओर सेवाके पात्रोंकी देखकर 


तुम्हारे ृदयम ऐसा तो विचार नहीं आता कि ये 


सब हमारी मालिकीके होते तो क्या ही अच्छा होता |. क्‍ 


गोपीनाथजीने जवाब दिया कि आपके वंशमें जो 


प्रकट हो उसकी ऐसी बुद्धि हो ही नहीं | मेरी तो 


यही इच्छा है कि प्रभुकी सेवा करूँ | 


विजयनगरके राजाने श्रीवक्ठभाधीाशके बहुत-सी 
मोहर भेंट दीं परन्तु आपने उनमेंसे सिर सात मोहरें 


ग्रहण कर उनके नूपुर बनवा श्रीठाकुरजीको मेंट 


किये ओर बाकीकी सब मोहर ब्राह्मणोंको बँठटबा दीं। 


श्रीवद्ठभाध॑श॒ सिले हुए कपड़े नहीं पहनते थे। 
उनका जीवन सादा ओर पवित्र था। जिस समय 


मुसलमानी राज्य था उस समय दूर-दूर देशोंम फिर- 


कर तीन बार भारतवर्षके तीथोंकी परिक्रमा क 
मुख्य-मुख्य स्थलोंमें तीन दिन, सात दिन, महीना, 
छः महीना रहकर श्रीमद्भागवतका पारायण किया था। 
साथ ही मगवत्सेवा, जिज्ञासुओंकोी उपदेश और अनेक 
ग्रनन्‍्थोंकी रचना भी आप करते थे । सम्प्रदायमें आठ 
सखा सुप्रसिद्ध हैं, उनके चरित्रोंसे हमछोग बहुत कुछ 


प्राप्त कर सकते हैं । सूरदासजी अकबरसे मिले, उस 


समय उन्होंने बादशाहका नहीं किन्तु श्रीकृष्णका 


यश गाया, इससे बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और 
सूरदासजीसे कहा कि कुछ माँगो, तब सूरदासजीने 

यह माँगा कि आपके राज्यमें वैष्णबोंके और वैष्णवोंके 
ठाकुरजीके प्रति किसी तरहका उपद्रव न होने पावे | 


परमानन्ददासजीके यहाँ वेष्णवोका सम्मेलन छुआ 


उस समय उनके पास ठाकुरजीकी न्यौछावर करनेके लिये. 
कुछ नहीं था तब उन्होंने एक घुन्दर पद रचकर 


प्रभुके न्‍्योछावर किया | 
कुम्मनदासजी खे 
थे | अकिद्चन थे । सीकरी 


रके अपना निर्वाह करते . 
शाहने प्रशसा सुनकर. 








... उनको कोई कुछ देने आता तो वे कहते कि द्वव्यके 





कल्याण 


[ भाग ११ हा 





उन्हें बुलाया । म्याना सवार सिपाही वगेरह उनको 
लेने गये | कुम्मनदासजीने कहा कि मुझे राजाके 
प्रास जाकर क्‍या करना है, तब पिपाहियोंने कह्दा 
कि आप न चलेंगे तो राजा हमपर नाराज होगा 
. इसलिये हमपर दयाकर आप पथारिये। तब कुम्मन- 
दासजी पेंदछ ही सीकरी पहुँचे। राजाने उनका खूब 
सत्कार किया । राजाको अपेक्षा थी कि मेरे वेभवकों 
देखकर कुम्मनदास मेरो ग्रशंसा करंगे परन्तु कुम्मनदास- 
जीने तो यह पद गाया | 
भक्तनकों कहा सीकरी काम । 
आवत जात पन्‍हैया टूटीं बिसरि गयो हरिनाम ॥ 
जाको मुख देखे दुख छागत, ताकों करनो पड़यो प्रनाम । 
कुम्भनदास लाल गिरिधर बिनु यह सब झूठों धाम ॥ 
यह सुन राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ | एक 
. समय राजा मानसिंद दिगविजय करके गिरिराजमं आये 
आर कुम्मभनदासजीके पास गये । कुम्मनदास 
अकिश्वन थे, तिलक करते समय काच नहीं था, 
जलूमें देखकर तिछ॒क किया। राजाने खुबर्णकी 
आरसी मिजवायी, कुम्मनदासनीने कहा कि "मोकूँ 
यह न चाहिये । विदा होते समय राजाने मोहर घरीं 
तब कुम्मनदासजीने कहद्दा कि 'मेरे खेती सूँ घान आवेहे 
वामे मेरो कार्य चछे हे ।” तब राजाने कहा कि कुछ 
तो मेरे छायक काय कहिये, तब कुम्मनदासजी बोले कि 
भगवस्कृपासे अब ऐसो समय न आवै कि मैं कुछ माँगूँ । 
श्रीगोविन्दवामी परम भांगवत थे, वे 


कजट के अर हरी न "काना जिनकी फिलीओेनी अजीज नतीजा फिर फिर चनी अर 5 # जलती तम तेज अत 5 १. 


.. श्रीयमुनाजोकों माता समझकर चरणोंसे नहीं छूते 


उन्होंने एक समय अकबरके सामने भेरव राग गाया। 


.. अकंबरने बड़ी प्रशंसा की, बादशाहकों वह राग 


. बहुत पसंद आया, यह देखकर गोविन्दखामीने 
उस रागको ही प्रभुके आगे गाना छोड़ दिया | 
छीतखामी भी अकिश्जन थे, गरीब स्थितिके थे । 


.. लिये मैंने वैष्णवधर्म खीकार नहीं किया है | 


ही # 3.२ जा ना कर 6 3 6 आन जयकी 3१% नली के... १ कमीज जम करी पेन रमी री कह अत हद के थी केजरी कि, 
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नन्‍्ददासजी तुल्सीदासजीके भाई 
दामोदरदास हरसानी श्रीवक्॒भाचायके कृपापात्र थे, 
उन्होंने श्रीमोसाइ जीको खेलते हुए देखकर कहा कि 
'छालन ! यह माग खेलनेको नहीं प्रभुकी विरहभावना 
राखनेको है ।” यह सुन श्रीगोसाइजी प्रसन हुए ओर 
उस दिनसे फिर इस वैष्णवकों दण्डबत्‌-प्रणाम नहीं... 
करने देते थे, उसपर महत्त्वमावना करते थे । 
पद्मनामदासजी भागवत बाँचके निवाह करते 
थे। जब आचार्यश्रीने आज्ञा की कि 'उदरभरणार्थ 
श्रीमद्धागगत बाँचनो उचित नहीं ।' उसी दिनसे 
आप कोड़ी बेचकर और लकड़ी काट-बेचकर अपना 
निर्वाह करने लगे | एकदम गरीब स्थिति होनेसे चने 
भोग घरते किन्तु भगवान्‌ प्रसन्न होकर आरोगते | 
प्रेममय भगवान्‌ केवरक भावके ही गाहक हैं) 
पद्मारावल विद्वान थे किन्तु दज्यहीन थे, प्रभुके भोग 
ब्रिना चुपड़ी रोटियाँ घरते थे किन्तु प्रभु॒बड़े प्रसन्न 


होकर आरोगते । इस तरह अनेक वैष्णव त्यागी 


हो चुके हैं | गरीब रहते मी प्रशुकी सेवा बड़े भाव- 
भक्तिसे करते थे । इस मागमें वणंधमपाछन करनेकी 
भी मयादा है । एक समय एक कणबी वेष्णवको 
सब वेष्णवोंकों मोजन परोसनेकी इच्छा हुई, उसने . 
श्रीविद्वल्नाथजी श्रीगोसाइंजीसे आज्ञा माँगी तब 
श्रीगोसाइजीने आज्ञा को कि यह तो श्रीजगद्दशमें ही. 
बन सके अन्यत्र तो वर्णधर्मका पालन आवश्यक हैं। 
चाचा हरिवंशजो क्षत्रिय थे, श्रीगोसाईजीने उन्हें 
शरणमन्त्र वैष्णबोंको देनेकी आज्ञा दे रक्‍्खी थी ! 
उन्होंने भीलेके प्रदेशमें वर्षों रहकर उपदेश दिया. 
और उनका मद्यपान और अभक्ष्य भक्षण छुड़वाया | 
एक समय कितने ही वैष्णब श्रीगोसाई जीको कई 
लाख रुपये मठ घरने आये तब श्रीगोसाइजीने कहा कि... 
तुम्हारा द्रव्य आसुरी है, प्रभुके अज्ञीकार कराने 














संख्या ३ | 


योग्य नहीं है । कन्याविक्रयके निषेघपर भी 
श्रीगोसाइंजीने कई बार उपदेश दिया था | 





अर्य आर 3९७१० 





ठाकुरजीके मस्तकपर मयूरपिच्छमुकुट आता 
हे, इसका कारण बताते हुए श्रीगोसाइजीने आज्ञा की 
थी कि मोर विषयरह्वित है, मोरके नेत्रमेंसे जो अश्र 
गिरते उनको चॉोंचके द्वारा पीकर ही मयूरी गर्भ 
घारण करती है। मयर मयरीके कामको नेत्रोंद्वारा 
शान्त करता है, इसी प्रकार ग्रमु भी मक्तोंके कामको दरोन 
देकर शान्त करता है ।' फ़लवरमें पुष्पमाठाके रहस्य- 
का वर्णन करते हुए श्रीगोसाइ जीने आज्ञा की कि 
पृष्प भक्तोंका चित्त है। उनको डोरेमें पिरोकर पुष्प- 


प्रमार्थ-पत्रावडी 
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माठा बनायी जाती है और बह शअ्रीजीके 
वक्ष:स्थल्पर घराते हैं, इसका यहद्द तात्पये है कि . 
भक्तोंके हृदयोंकी स्नेहमयी माला तैयार करके प्भुके 
वंक्षःस्थल्पर पहुँचायी जाती है। ब्रजमक्तोंका चित्त. 
इसी तरह प्रभुमें पिरोया रहता था । क्‍ ष 


उत्तम वैष्णबोंके छक्षण कहते हुए श्रीगोसाईं जीने 
आज्ञा की कि जो सब्रपर दया रक्‍्खे, क्रोध न करे, 
सत्य बोले, चित्तमें प्रभुको रक्खे, सबका उपकार करे, 
इन्द्रियोंकोीं संयममें रक्‍खे, प्रामाणिक रीतिसे सत्य और 
न्यायपृवंक द्रव्य पैदाकर प्रभुके अर्पण करे, 
निरमिमानी रहे, वह वेष्णव उत्तम है । 


---+“ै62-+*--: 


प्रमार्थ-पत्रावली 


. ( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


आपका पत्र यथासमय मिल गया था किन्तु समय 
न मिलनेके कारण उत्तर देनेमें विछम्ब हुआ तदथ क्षमा 
कर | 

गीता अ० ८ छो० २३ से २० का उत्तर विस्तार- 
पूषक तो कभी आपसे भंट होने पर ही दिया जा 
सकता है किन्तु संक्षेपमें लिखता हूँ 
(१) निष्काम कर्मयोगी चाहे जिस देशकाहमें 
मृत्युको प्राप्त हो, उसका पुनरागमन नहीं 
होता। यहाँ रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन 


आदि दरब्द कालके वाचक नहीं हैं, बल्कि. 


. उस मार्गके अभिमानी देवताओंके वाचक हैं, 
क्योंकि गीता ८ | २७ में इसी प्रकरणमें 


'सृति! शब्द मागेका वाचक आया है | यदि 


.._ रात्रि आदिको काठ्वाचक शब्द ले ले तो २४ 
बे छोकमें अग्निः, ज्योति: और २७ वे 


छोकमें धूम शब्द काठके वाचक नहीं हो 
सकते। अतएव निष्काम कमयोंगी चाहे जिस 
काठमें मृत्युकों ग्राप्त हो उसकी पुनरावत्ति 
नहीं हो सकती । वह्द अप्लनिः, ज्योतिः, अहः, 
आदि देवताओंके द्वारा पंरमघामकों पहुँचाया _ 
जाकर मुक्त हो जाता है । 
(२) क-आवागमनसे छूठनेवाले योगीके छक्षण--- 
योगमागके दो भेद हैं, एक भक्तिप्रधान कमे- 
योग, दूसरा कर्मप्रघान कर्मयोग। कर्मप्रधान 
कर्मयोगीके लक्षण गीता २। ७०० से 3२ तक 
और भक्तिप्रधान कर्मयोगीके लक्षण गीता. 
१२ | १३ से २० तक देखने चाहिय॑ | 
ख-आवागमनसे छुड़ानेवाके योगके रुक्षण--- 
करमंग्रवान कमंयोगके छक्षण गीता २ 
से ५३ तक और भक्तिप्रधान कर्म- 


“आर 


योगके लक्षण गीता ८ | ७ से २२ तक और 





























१२। ६ से ११ तक विस्तारपृवंक देख 
सकते हैं । जब यह अवस्था परिपक्क हो जाती 
है, तब गीता १६। १ से ३ में जो देवी 
सम्पदाके लक्षण लिखे हैं वे उसमें आ जाते हैं | 

(ग) संसारमें पुनरागमन प्राप्त होनेवाठे योग ओर 
योगीके लक्षण--- 
ऐसे योग ओर योगीके लक्षण गीता २ इलो० 

०२ से ४७५ तक और ९ | २०-२१ में देखने 

चाहिये | 

(३) दोनों मार्गके जाननेवाले योगीके छक्षण और 
गति--दोनों मार्गोंको छा योगी वही 
है जो दोनोंमेंसे श्रेष्ठ एक अपुनरागमनके 
मागम चलता हैं | उसके लक्षण २| "७८ से 
७२ तक आर गतिका प्रकरण गीता ८ | २८ 
में देखने चाहिये | 

(४) योग ओर योगीका खरूप--- 
फल ओर आसक्तिको त्यागकर भगवदज्ञानु- 
सार भगवत्‌-प्राप्तिके लिये यज्ञ, दान, तप, 
सेवादि कम ओर जप, ध्यान पूजादि उपासना- 
रूप कर्मोंका करना कर्योगका खरूप है 
ओर ये कर्म जिसमें हों वह कर्मयोगी है | 


॥2८ 


(६) सकाम कर्म ओर सकाम उपासना करने- 


(७) निष्काम कर्म, और उपासनाका कथन तो 


4 


और रह किट... 


७) योग, भक्ति, ज्ञान आदि किसी भी मागसे 
भगवत्प्राप्त पुरुषका, भगवद्पराप्ति ( कल्याण ) 
दोनेके उत्तर कालमें अथोत्‌ जीवन्मुक्त होने- 
के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, चाहे वह किप्ती... 
भी देश और काहछमें मरे, क्योंकि देश और 
काछादिसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 


वाला पुनरागमनको प्राप्त होता है | निष्काम 
कम और उपासना करनेवाद्य पुनरागमनकों _ 
प्राप्त नहीं होता | गीता ५। १२ । यदि अन्त 
समयमें उसका चित्त योग, ज्ञान या भक्तिके 
साधनसे विचलित हो जाता है तो वह भी 
योगश्रष्ट होनेके कारण पुनरागमनकों प्राप्त 
होता है, किन्तु पुनः जन्मान्तरमें उसी साधन- 
में तत्पर होकर परम पदको प्राप्त हो जाता 
है | यही भगवान्‌का आशय ग्रतीत होता है 
गीता ६। ७० से 9७ तकका अथ देख 
चाहिये | 


न 


भगवानने पारमाथिक इष्टिको लेकर किया हैं 
| कक 

ण्च सक्राम कम आर सकाम उपासनाओा 

कथन व्यावह्यरिक इष्टिको लेकर किया है । 








संख्या ३ ] 
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एक नामके होत हैं, जगमें पुरुष अनेक 
गुण कीरति बिरूगात है साथे साहित विवेक ॥ 
--मौनीराम 

श्रद्धेय पं> बन्दन पाठकजी काशीपुरीके प्रसिद्ध 
रामायणी हो गये हैं। वे मारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्रके समकालीन 
थे | उन्होंने मानसके खलबन्दन”, ( पुनि बन्दर्ड खछगन 
सति भाये) इत्यादि प्रकरणपर ४२ दिनोंतक लगातार प्रवचन 
करते हुए. उन चौंपाइयोंके गृढ़ार्थकों प्रकट करके भारतेन्दु- 
जीकोी चकित कर दिया था । उनकी “कथा” में हजारोंकी 
भीड़ नित्य हुआ करती थी। वे अपने समयके अपू 
मानस-ज्ञाता थे। उन्होंने मानस-अधिकारीका लक्षण बताते 
हुए कछ उदाहरण भी दिये हैं। उनके चारों छप्पय नीचे 


उद्यूत 


अव्कनननीनिलानानमक, 


। 


लक्षण 
प्रथम मातु-पित भक्ति सदा गुरू भाव हृदय जेहि 
दोकर हनुमत प्रीति इध् सिय राम मित्म तेहि॥ 
विप्र सन्‍्तकों दस आर जेंहि राम नाम जप) 
नित्य करत जे! पाठ गअ्ंथ दीनता खद्ध तप॥ 
द्विज बंदन' सत्सं्गति करें सदा प्रेम नेमर्दिं रही १ 
(9) तुरुश्ाछृत मानस बेस अधिकारों जाने! सही ॥ 

उदाहरण 
जैसे काढीदास चारि भंग कंदे सुर-वानी। 
चारों प॒ण्डितराज काव्य मनहरन बखणनी।॥ 
तैसे तुझसीदाल चारि भव कवि भाषाके ६ 
चारो बरने रामर्चारें। भगतीरस छाके ॥ 
एक महर्षी आदिकवि “दविज बंदन' भये शाएबस 
मानसजुत बारह रतन प्रगंटे धारे शान्तरस ॥ 


दूजे तुझुसीः तुकारामजी मिसिर पेयारी 
देवीषाटन. जनम कुदी तुरूसीपुर बासी॥ 
तीसरे पढ़ी रब्वार्वक् कट बचनहि राणी। 
रोअत चके बिसारि मवन भय रखसिक बिराणी ॥ 
रामायण तिनहूँ रचे छूव॒कुस मानस सन्त हित 
_ 'द्विज बंदन' जानकि विजय गंग कथा छेपक सुकृत॥ 


के 


तीज “तुझूसी! जन्म नाम सुचि 
. छप्ष्‌ छन्दुव॒कि कुष्डकिया 


सोरोबारे 


कड़ख! चोर ॥ 


श्रीगोखामीजीके नामाराशी 


|मीजीके नामाराशी 


( ठेखक--म ० श्रीबालकरामजी विनायक ) 
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चेथे तुझसी सन्‍्त हाथरस बे भारी 
घट रामायण रचे सोहाणिनि सुरति बिहारी ॥ 
“दविज बंदनः तीनों कथे श्रीमानस छाब! छुए १ 
मानस आधिकारी मझे नाम उपासक सब हुए॥ 
अर्थ स्पष्ट है। मानस! की रचना शिवजीने अपने 
मानसमें की । जगदम्बाकों उसका उपदेश देते हुए आपने 
उसका नाम रामचरितमानस रेखा । वहाँ मानस शवजी- 
हीकी प्रेरणासे श्रीगुरुमहाराजद्वारा शापवश प्रादुभूत महृषि 
आदिकवि ( श्रीवाल्मीकिजी )--अर्थात्‌ गोखामी तुरूसी- 
दासजीको प्रातत हुआ और उन्होंने संसारके उपकारके लिये 
उसे लिपिबद्ध किया | अस्तु, पाठकजी कहते हैं कि उस 
दिव्य मानसके प्रथम अधिकारी महर्षिकल्प गोस्वामी 
तुल्सीदासजी ही इस प्रथ्वीपर हुए। वे मानससमेत द्वादश 
प्रबन्धोंकी रचना करके शान्त रसमें पगे हुए, हमें बारह 
रत्न ही दे गये 
पमानसके दसरे अधिकारी देवी-पाटन तुलसीपुरवाले 
पं० श्रीतुढारामजी; पेयासीके मिश्र हुए | अपनी तीसरी 
स््री रलावलीके कटु वचनसे व्यथित हो घरसे निकल पड़े 
ओर विरक्त होकर रसिक सन्त हुए. । विरक्त होनेपर उनका 
भी नाम तुलसीदास पड़ा। उन्होंने भी रामायगकोा रचना 
की | उस रामायणका लव॒कुशकाण्ड मानसमें सन्निहित 
उन्होंने जानकीविजय तथा गंगावतरण कथा नामक 
क्षेपककी रचना की | द 
(तीसरे अधिकारी सोरावाले गांसा३ तुलसीदासजा हुए। 
उनका यह नाम जन्मसे ही माता-पिताका दिया हुआ है | 
उन्होंने चार हन्दोंमें चार रामायणोंकी रचना की | ( १ ) 
छप्पै रामायण; ( २ ) छन्दावछी रामायण, (३ ) कुण्ड-. 
लिया रामायण ओर ( ४ ) कड़खा रामायण | हि 
चोथे अधिकारी हाथरसवाले सन्‍त तुलसीदासजों 


हुए। इन्होंने 'घटरामायण” की रचना की | वे सुरति- 


शब्दयोगके अभ्यासी थे । हा. 
पाठकजी कहते हैँ कि इन तीनों तुलसीदास” नामधारी 
महात्माओंने मानस” की छाया छूते हुए श्रीरामचरितका 
वर्णन किया | सब मानसके अधिकारी थे और सब रामों- 
पासक थे ।! द पा 
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... रद करके, सरवरिया बंश सम्भव, 


.. तुकाराम मिश्र नाम, तुकादानको परिणाम 
भरे, धन-घरतीके पर, मोर चउदढ्यों तीन बार, तब असार जा 
. संसार, कृबा द्वारेके सन्‍्त, रसराज सियाकन्त, नुसिह रामदास 
.. मैंके ताहि अनायास, दिये शुद्ध साधुवेष, बैराग्यकों उपदेश 
... पड़यो नाम तुरूसीदार, भक्तिभुरुह बिकास, रहे काशीमें छाय 
... जहाँ गंगा कहराय, जबे रीहे कुमार, रक्को मानस अधिकार 
... रचेसरस मुदितायन, आठकाण्डी रामायण, जानकीस्त॒व दण्डक, 





श्रीतुढसीदास नामधारी इन चारों महात्माओंमेंसे ऋषि 
आदिकवि गोस्वामीजीके विषयमें तो हमें कवितावछी और 


विनय तथा मानसके कतिपय पदोंसे, बाबा बेनीमांधवदास- 
जीक्ृत 'मूछ गोसाइचरित” और “भक्तमाछ? पर की गयी 
अनेक टीका-टिप्पणियोंसे बहत कुछ जानकारी प्रात हैं; परन्तु 
अपर तीन मद्यत्माअओंके विषयमें यहापर कुछ विचार करना 
है। निम्नस्थ पंक्तियोंस क्रमशः बचिये | 


देवीपाटन तुलसीपुरवाले श्रीतूलसीदासजी 


इनका जीवन-चरित सुप्रसिद्ध मानस मयड्ढ” के टीकाकार 
श्रीयुत बाबू इन्द्रदेबनारायणजीके पास हँ | उसका नाम 
'तुलसी-चरित' है । बहुत विस्तृत है | जीवन-चरित-सम्बन्धी 
बातें तो थोड़ी हैं, किन्तु स्फुट बातें बहुत हैं | उसके बृहदा- 
कारका यही कारण है। उसमें ऋषि तुलसीदास और 
तुलाराम तुलसीदास एक हो गये हैँ । दोनोंके चरित्रोंमें कुछ 
साम्य अवश्य है; विशेषतः विरक्त होनेबाली घटनामें, परन्तु 
घटनाओँकी भी आवत्तियों हुआ करती हैं; इस सिद्धान्तके 


अनुसार ऐसा होना सम्मवनीय हैं । रियासत बलरामपुर ज़िला 


गोंड़ाके स्वर्गीय बाबू रामरलछाछजी; रिटायड डिप्टी कलेक्टर; 
रायसाहेबद्वारा प्रात्त कबिवर श्रीगोकुछदासजी ( जिनकी 
जीवनी और कतिपय छलित कविताएं सं० १९८२*की 
माधुरी में छप चुकी हे।) कृत इतिबृत्त तुलसीपुर 
नामक कवितापर भी कुछ विचार करना चाहियवे। उसमें 
श्रीतुलाराम ठुल्सीदासजीका सच्चा चरित; संक्षेपहीमें सदी 
दिया हुआ है । वह कविता नीचे बॉलचियेः-- 


श्री इतिबृत्त तुलसीपुर 


(5 ६ 


.. द्वेबीपाटन स्थान, बिदित महिमा जहान,संबत सोरद से 
नदासी, मोदमंगर प्रकासी, रामनवर्सीके तड़के, अभिव्िकसित 
मिश्र प्यासी कुछ केरब, 
कराघर उदित भये ॥ ९ ॥ क्‍ हा 


थे नयन केश 
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 उणुस्यदेव मण्डक, और जानबोीवेजय, सपट गौत-काव्य-देनम 


प्रतापी मानस व्यास, कथा कोमुदी प्रकास, सोम्य प्रभ प्रभाधर 
उच्चित भये ॥ २ ॥ 

किये मानस संशोधन, अधिकारयुक्त बोचन, कथा गंगा 
अवतरण, काण्ड रूब-कुश अधिकरण, बार अन्त, वन युद्ध, घरें 
श्षेपक प्रब॒द्ध, कांढ़ि विनय पद चारि, मगीतलकिमें डरि, छन्द 
अपने अकेलि, दिये विनय माँझ भेक्ति, सुनि किशोरीदास आये. 
जित्रकग्जीसे धागे. बेके वचन प्रमाण, कस कीन्‍्हेंड सुजान 
औीज छेषक निकार, मानि वेनती हमार, तिन्ह दीनहीं फटकार 
हि कारण अबतार, तब आये जन्म भूमे, कियो घरनी पद 
चामि, रक्बावारि व्यंग-बान, बहरे कीन्हों संधान, पढ़यो कान 
प्रण्रान, त्रत किये प्रस्थान, आये मंसहवा ग्राम, तरू पीपर 
विश्राम, निराहर ब्रत मोन, आधार जानकोरोन, मची घम 
चहँओर, धाये कोग सुनि शोर, देवी प्रेरित भे चेरू, राउ राणा 
बचेका, भंसहवाको भाग, मुनि महिमासे जाग, बधेठ बाजी 
सिन्धर, पड़ेउ नाम 'तुझूसीपर?, कहा कहे गोकऊदास, चराघाम्॒ 
यश प्रकाश, सुधी नागर मद्देत भणे १ 


उपयुक्त पद्मावछीसे बहुत-सी नयी बातें माद्म हुई । 
पहली बात । 
रामायणकी रचना हुई | इसी आधारपर छोंग कब्पन! 
करते हैं कि गोस्वामीजीने केवल अयोध्याकाण्डकी रचना 
अयोध्याजीमें करके शेष काण्डोंकी पूर्ति काशीजीमें की 
अथवा “बाल; अयोध्या, अरण्य” की रचना अयोध्याजीमें 
हुई ओर किप्किन्धाकाण्ड ( जिसके आदिमें, मंगलाचरणके 


रूपमें, काशीजीकी महिमा गायी गयी है ) से लेकर उत्तरकाग्ड 
| परन्तु, अब स्पष्ट हो गया 


तककी रचना काशीजीमें हुए 
कि काशीजीमें जिस रामायणकी रचना हुई थी; वह “अष्ठ- 
काण्डी रामायण” है ओर इसके रक्षयिता द्वितीय तुलसीदास 
ठत॒लारामजी हैं| सन्‌ १८९७ ई०के दिसम्बर मासमें अर्थात्‌ 
बड़े दिनके अवकाशमें, जब्न में श्रीचित्रकूणजी गया था; 
तब हीराछाल मोतीछाल पण्डाके घरपर प॑० शम्भुनाथ पण्डाने 
अष्टकाण्डी रामायणकी हस्तलिखित प्रति मुझे दिखलछायी 


थी। वे उसे छपवाना चाहते थे। उसका लबकुशकाण्ड 


तथा मानसके साथ जुड़ा हुआ प्रकाशित छूवकुशकाण्ड एक 


ही है। इसी तरह गंगावतरणकी कथा, जो क्षेपकरूपसे 
मानसके साथ छपा करती है; ज्या-की-त्यों उक्त हस्तकिखित _ 


अष्टकाण्डी रामायणमें थी | दूसरी बात | द्वितीय श्रीतुछसी 


(५३००-०० 


दासजीने मानसका संशोधन किया था 





हि ) ४ । . 


ह किंवदन्ती प्रतिद्ध है कि काशीमें क्‍ 


उसी संशोधनमें 












संख्या ३ ] 
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जहाँ-तहाँ पाठपरिवर्तनके अतिरिक्त बालकाण्डके अन्तमें;# 


तथा वनकाण्डन और युद्धकाण्डमें कुछ क्षेपक मिल्ाये गये 
थे। यह समाचार पाकर चित्रकूटजीसे महात्मा किशोरीदासजी 
अथवा कोंदोरामजीके शब्दोंमे “विप्र किशोरीदत्तजी' दांड़े 
आये | प्रामाणिक वचन बोले-- हे सुजान | आपने यह क्‍या 
किया !किसीकी कृतिमें कुछ फेर-फार करना; उसमें अपनी तरफ़- 
से कुछ बढ़ा देना; बड़ा ही अनुचित काय हैं । कृपया; क्षेपक 
जो आपने मिलाया हे उसे निकाल दें |? इसपर द्वितीय श्री 
तुल्सीदासजीने कहा--'मुझे ऐसा करनेका अधिकार हैं । 
ही ठुल्सीदास हूँ । इसी कारण, ऐसा करनेके लिये ही 


मेरा अवतार है ।' ऐसा कहते हुए उन्होंने किश्योरीदासजीको 


फटकार दिया | इस घटनासे हसें अब निश्चितरूपसे इतना 
पता छग गया कि क्‍यों महाराज काशिराज तथा अन्य 
शामायणियोंने 'गद्भाकथा' आदि बड़े-बड़े क्षेपफोंकोीं अछूग 
खा ओर उनके बढ़ाये हुए स्फुट दोहे ओर चौपाइ्योंको भी 

नहीं ग्रहण किया । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाके सम्पादकों- 
के आश्रयका समुचित उत्तर इसी घटनामें है। (इसी पृष्ठकी 
टिप्पणी देखिये )। श्रीकिशोरीदासजी, (विप्र किशोरीदत्त ) 
ओअल्पदास योगीन्द्र खाकी बाबा ( मानसकलोलिनीके 

४ काशीकी प्रतिमेँ 'बंदहिं रामप्रसाद्तं जन सबंदा सुख 
पावहों' इस छन्दके आगे निम्नलिखित छन्‍्द अधिक दिये हूँ जो 
और किसी प्रतिमें नहीं पाये जाते, मालूम होता है कि इन्हों 
तुलसीदासजीके मिलाये हुए हेँ--- 
हो ०-सुनु गाइ कह गिरीसकन्या धन्‍य अधिकारी सही । 

नित प्रीति नूतन सुनत दरिगुन भगति अनुपम ते रही ॥ 

रघुवीर-पद अनुराग-जल लोभागि बेगि बुझावही । 

एहि जानि तुलसीदास मन क्रम वचन हरिगुन गावई ॥ 
दो०-कठिन काल मरू ग्रसित मन साधन कछू न होइ । 

यह विचारि विस्वास करि हरि सुमिरे बुधि सोइ ॥ 
सो०-मन हरिपद अनुराभ करहि त्यायु नाना कपट । 

महामोह निसि जाशु सोवत बीते कार बहु॥ 

+ भरण्यकाण्डान्त्गत काशीकी प्रतिमेँ ये दो चोपाइयाँ अधिक 
_. हैं जो जन्य प्राचीन प्रतिमें नहीं हें--- 
। सींक धनुष सायक संघाना' के आगे--- 
“बिनु पराध प्रभु हतइ न काहू । अवसर परे ग्रसइ ससि राहू ॥ 


जब प्रभु लीन्ह सींक धनु-बाना । क्रोध जानि भा अनल समाना ॥ 
इसी तरह--- 
पतिमि तिमि धावत राम सर, पाछे परम प्रवीन !' 
“के आगे काशीको प्रतिमें ये चार चोपाइयोँ हँ--- 
“वचहिं उरग बरु असे खगेसा । रघुपति सर छुटि बचन अंदेसा ॥ 
नारद देखा विकलर जयंतां। लागि दया कोमल चित संता ॥ 


श्रीगोखामीजीके नामाराशी 
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कर्ता ) परमहंस श्रीरामप्रसादजी ( मानसरसविहारिणीके 
कर्ता ), पं० शिवछाल पाठकजी ( मानस-मयड्डके कत्ता ) 
पं० शेषदत्तजी; पं० जानकीप्रसादजी तथा भक्त कोंदोराम- 
जी; इन्हीं महानुभावोने मानसके शुद्ध पाठकी रक्षा प्राण- 
पणसे की है | इसी तरह १० श्रीरामगुलाम द्विवेदीजी, छाला 
छक्कनछालजी, श्रीभागवतदासजी क्षत्रिय, पोड़े रामवक्षजी, 
कविवर गोपालदासजी, महात्मा श्रीजानकीप्रसादजी ( मानस- 
परिचर्य्याके कर्ता ) स्वामी देवतीय ( श्रीकाष्ठजिह्ाजी » 
हाव्मा हरिहरप्रसादजी तथा महाराज काशिराजने क्षेपक्र- _ 
हित शुद्ध पाठकी रक्षा बहुत की है । इन्हीं सजनोंका कृपासे 
आज हमें पाठ करनेके लिये मानसकी शुद्ध प्रति मिल र 
है । तीसरी बात। 'काढ़ि बिनय पदचारि' * “*“माँझ मेलि || 
रामनगर ( बनारस स्टेट ) में जो विनयपत्रिकाकी प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रति सुरक्षित है उससे ओर मुद्रित प्रतियोंके मिलान 
_करनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कौन-से चार पद विनय- 
पत्रिकाके निकालकर गीतावलीमें सम्मिलित किये गये । और 
द्वितीय श्रीतुलसीदासजीने जो अपना पद विनयपत्रिकार्मे 
प्रविष्ठ किया वह 'श्रीजानकीस्तव” दण्डक है 
दरिहि तें कहि प्रभु अभुताई । भजे जात बहु विधि समुझाई ॥ 
पठवा तुरत राम पहिं ताही । कहेसि पुकारि प्रनतहित पाही ॥! 
पुनः-- 
“थरन सरोर॒ह नाथ जनि कबहु तजइ मति मोरि। 
--के आगे काशौकी प्रतिमें इस प्रकार पाठ है--- 
“जनम जनम प्रभु तव पद कंजा । बढ प्रेम चकोर जिमि चंदा ।॥ 
देखि राम मुनि विनय प्रनामा | विविध भाँति पायेड विश्रामा ॥' 





# अनसूयाके पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ _ 


जो सिय सकल लोक सुख दाता । अखिल लोक बज्यांडकी माता ॥ 
तेउ पाइ मुनिवर मुनि भामिनि । सुखी भइ कुमुदिनि जिमि जामिनि॥। 
# रिपि-पतिनी मन सुख अधिकाई । आसिष देइ निकट बेठाई॥ 
# दिव्य बसन भूषन पहिराये । जे नित नूतन अमल सुहाये॥ 
जाहि निरखि दुख दूरि पराही | गरुड़ जानि जिमि पतन्नग जाहीं। 
टेसे बसन विचित्र सुछि दिये सीय कहें आनि। 
सनमानी प्रिय बचन कहि प्रीति न जाइ बखानि ॥ 


इसपर महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं" सुधाकर दिवेदी आदि... 
त-नागरी-प्रचारिणी सभा” के सदस्यनि अपने सम्पादित 
श्रीरामचरितमानसके संस्करण पृ० ३०९ टिप्पणीमें लिखा है--- 


आश्रय है कि काशीकी शुद्ध! प्रतिके रहते भी महाराज ० 


शिराजने अपने 'परिचर्यापरिशिष्टपप्रकाश में इन परक्तियोंकी ५ व 
नहीं गहण किया। अन्य प्राचीन पुस्तकोंमें भी उन पंक्तियोंकी .... 
छोड़कर जिनपर # चिह्द दिया गया है, ये पंक्तियाँ नहीं हैं। इन 


: पंक्तियोंमें यतिमज्ञ हैं और ये निषत्रयोनन भी जान पड़ती हैं । 
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 प्राण-प्रिय 


भानुकुक भानुकी , 
तराणि.. भूपे ६ 


यह पद अब सभी संशोधित ओर सुसम्पादित संस्करणों- 
से निकाल दिया गया है ओर आदिसे ही विद्वान्‌ छोग इसको 
क्षेपषतत कहते आये हैं | चोथी बात । स्फुट गीत-काव्य और 
'जानकीविजय! । साधारण जनतामें विशेषतः युक्तप्रान्त 
ओर विहारमें बहुत-से गीत गोस्वामीजीके नामसे प्रचलित 
ओर प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे न तो विनयपत्रिकामें हैं और न दोनों 
गीतावलियोंमें, जेसे--'भजु मन राम चरन दिन राती |! 
भसजु मन दसरथसुत अवधेशू '? राम शेनारे चले! आदि ! 
मादम होता है कि ये स्फुट पद द्वितीय श्रीवुलतीदासजीके ही 
निर्मित हैं। और 'जानकीविजय”ः जो “कल्याण” के किसी 
पिछले अड्डमें गत वर्ष सगीक मुद्रित हो चुका हैं; वह भी 
इन्हीं महात्माकी कृति ६ | पॉचवी बात | देवी रज्ावलि- 
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प्रसक्ष । गोस्वामीजीके भिन्न-भिन्न चरित्रलेखकोने बि्व- 


रन मनला नल +क ला, 


ओर लिखा है कि गोंस्वामीजी बुढ़ोतीमें जब घर गये 
ब उनकी सत्री मिली । उन्होंने गोस्वामीजीकी खरियामें कुछ 
मि्च-मसाले, कर आदि पदार्थ देखकर कद्दा-- 

खरिया खरी कपूर को, उचित न पिय तिय त्याग 


के खरिया मोहि मेकि के, अचक करद अनराण ॥ 


किया 


इसपर खीझकर गोस्वामीजी सब छोड़कर चल दिये | 
अब; कविवर गोंकुलडदासजीकी कृपासे विदित हुआ कि 
रस्वाबलीजी द्वितीय श्रीतुलढसीदासजीकी स्त्री थीं। जब वे 
काशीजीसे वृद्धावस्थामं अपनी जन्मभूमि देवीपाटनमें गये, 
तब रलावलीजीने उपयुक्त व्यज्ञय वचन कहकर उन्हें स्थान 


त्यागकर भंसहवामें जानेके लिये बाध्य किया था । 
योरोवाले श्रीतुलसीदासजी 

श्रीबन्दनजी कहते हें कि जन्मसे ही इनका नाम तुलसी- 
दास था | “गुलदिस्तण बेदिल” में छिखा है कि जब 
. गोस्वामीजी सोरों गये थे; तब अत्यन्त वृद्धावस्थाके कारण 
गज्ञास्लान करते हुए उनका पैर कीचड़में फँस गया था और 
 गज्जाजीने खय॑ प्रकट होकर बाद पकड़कर, उन्हें पड्ुसे 
निकाछा था | इस चरितसे आकर्षित होकर वहाँका निवासी 
एक ब्राह्मण आया । उसने गोस्वामीजीसे एक पुत्रके लिये 
क्योंकि वह सन्तानहीन था। गोंस्वामीजीने 
. बर दे दिया। तदनुंसार जब उसे एक पुत्र हुआ तो उसने 
उसका नाम तुलसीदास गोसाई? रक्खा । उस वंशके छोगोंमें 


काल्याण 
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गोसाईं पदवी रूढ़ हो गयी; जो अबतक प्रचलित है। ये 
तीसरे तुल्सीदांसजी भी सयाने होनेपर विरक्त हों गये और 
मानसके अधिकारी हए। इटावा; फ़रुखाबादकी तरफ़ 
इन्हींने कथा कहकर मानसका प्रचार किया । इन्होंने 'छप्पे 
रामायण, कृण्डलिया रामायण, छउन्दावछी रामायण और 
कड़खा रामायण की रचना की थी। इनकी ये पुस्तक सुप्रसिद्ध 
तिलककार ब्ेजनाथजीकी यीकासद्वित सन्‌ १८९४ ३० में 
नवलकिशोर-प्रेस, ठखनऊमें मुद्रित हुई थीं , अनन्तर: उक्त 
बेजनाथजीकों; फतेहपरके रहनेवाले उन्हींके सम्बन्धी प्रेमी 
शड़रदासजी हृदरगढ़ ( बाराबड्डी ) में मिले द 
तुल्सी-तत्व-प्रकाश” नामक एक हदृ्तलिखित पुस्तिका मिली 
जिसमें; सोरॉवाले तऊठसीदासजीका चरित था | उससे उन्हींके 
बंशधर कविवर जानकी गोसाइने लिखा था कि गोस्वामीजीक 
सड्ड|त्प ४९ काण्ड रामायण लिखनेका था अथात्‌ सप्तकाण्ड 
समन्वित सात रामायण लिखनेका विचार था । उससेंसे 
काग्ड अथांत्‌ तीन रामायगैं--मानस; गीतावछी आओ 
कवितावछी--लिख पाये थे शोष २८ काश्ड अर्थात्‌ चार 
रामायमोंकोी रचना करनेके किये उन्होंने सोरॉम फिर अवतार 
लिया । यद्द वार्ता स्वर्य टीकाकार श्रीबेजनाथजीके मुखसे बर्ड 
छावनी; श्रीअयेध्याजीमें मेने सुनी थी | 


हा "| # | 
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हाथरसवाले श्रीतुलसीदासजी 


बकरा 


इनकों पन्थाई भाई (तुलसी साहब” भी कहते है । 
इनकी रची ह॒ुइ “घटरामायण' प्रकाशित आर प्रसिद्ध हो 
चुकी है| प्रयागके बेल्वेडियर-प्रेस' से; स्फुट कतिपय पद्मोंकि 
साथ जो इनकी संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित हुई है; उसमें लिखा 
हुआ है कि तुलूसी साइबने अपने पूच जन्ममें मुग्ध जनताके। 
उपदेश देनेके लिये श्रीरामचरितमानसका रचना को था। अब 


ज्ञानियों और अभ्यासियोंकी उपदेश देनेके लिये फिर हाथ 
रसमें जन्म लिया ओर घवथ्रामायण आदिकी रचना का 
अर्थात्‌ श्रीतुठलसी साहब गोस्वामीजीके अवतार थे । 
अस्तु, उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि तीनों महानुभाव 

अपनेकी गोस्वामीजीका अवतार मानते थे आर उन्होंने जो 
कुछ किया इसी बुद्धिसे किया। अयोध्या, बड़ा स्थानक्रे 
प्रवत्तक, बंदी कष्णबोंके आचाय श्रीस्वामी शामप्रसादजीका 
जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमीकों विक्रमकी अठारहवीं शताब्दी 

प्रा था ओर वे मानसके ज्ञाता और प्रचारक हुए हैं 
उनके अनुयायी भी उनकों गोस्वामीजीका अवतार मानते हैं 
उनके विषयमें यह दोहा प्रसिद्ध है--- 


कक [& 


'बाल्मीकि तुकसी भये, तुझुसी शमप्रसाद ४ 
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पवित्र जीवनका रहत्व 


( छलेखक--पं० श्रीकृष्णदत्तजी मट्ट ) 


समयके सदुपयोगके नियम और उनके लाभ 


४९ दि तुम्हें अपने कामसे अधिक अवकाश 
नहीं मिलता तो काम करते-करते 
जब कमी तुम्हं थोड़ा-बहुत अवकाश 
८झ्या मिले तो उसी समय ग्रभुकी उपासनाके 
निमित्त बेठ जाओ । तुम इसके लिये 
अधिक समय नहीं दे सकते, इस बातकी 
चिन्ता न करो | तुम्हारी थोड़ी ही देरकी सच्चे 
हृदयसे की गयी प्राथना मालिकके दरबारमें तुम्हारी 

स्थिति देखकर स्वीकार कर ली जावेगी । विश्वास 
रखो, प्रभु सबंव्यापक हैं | उनके दरबारमें अन्यायके 
लिये तो स्थान ही नहीं है । तुम्हारी इस प्रकारकी 
बोच-बीचकी प्रार्थनाएँ तुम्हारे मार्गमें तुम्हें बहुत 
सहायता प्रदान करंगी । 





तुम ऐसा ही काय अथवा व्यवसाय करो जो 
तुम्हारी अवस्था और विवेकके अनुकूल हो । वह 
ऐसा न हो जो तुम्हारी अवस्थाके ग्रतिकूल हो 
सत्पुरुषोके करनेका हो अथवा जिससे नादानी 
झलकती हो । यदि हम ध्यानपू्वक देखें तो ऐसे 
अनेकों आठ्सी अथवा मूखे पुरुष मिछ जावेंगे जो 
सारे दिन व्यथेके कामोंमें छगे दीख पड़ते हैं | यद्यपि 


हम देखते हैं कि वे सारे दिन काम करते हैं, परन्तु 
जब हम उस कार्यक्रा मूल्य ऑँकने बैठते हैं तो हमें 
पता चछता है कि उनके सारे दिनके सब कार्मोका 


मूल्य कछ भी नहीं है । उनके सारे काम सारहीन 
और व्यरथतासे पूर्ण होते हैं । ऐसे कामोंसे क्या छाभ £ 


उनका करना, न करना बराबर | अतः तुम इस 
... बातका सदैव ध्यान रक्खो कि कहीं तुम भी तो 
... इसी ग्रकारके निःसार और व्यथ कामोंमें अपना 
ः ७-०५... ' द 


समय नष्ट नहीं कर रहे हो। प्रत्येक क्षण बड़ा 
मूल्यवान्‌ है । यदि तुम्हें जीवनसे प्रेम हैं तो कोई 


भी क्षण वेकार न जाने दो, किसी भी क्षणका _ 


दुरुपयोग न करो, क्योंकि इन्हीं क्षणोंसे तो जीवन 
बना है | कोई भी क्षण ऐसा न जाने दो जो अ्रभुके 
पास इस विषयका सन्देश ले जावे कि तुमने यह 
क्षण बेकार खोया अथवा बुरे कार्यमें उसका उपयोग 


किया । स्मरण रक़्खों कि 'सुबह होती हैं, शाम 


होती है--उम्र यों ही तमाम होती है ।! 

अतएव तुम अपने छिये उपयुक्त कार्य ही चुनो । 
अनुपयुक्त कार्योमें अपना समय नष्ट न करो, अन्यथा 
परिणाममें भीषण पश्चात्ताप करना होगा । अनावश्यक 
ओर अनुपयुक्त कार्योमें समय खोना महान मूर्खता है । 

जो कार्य करो अपनी योग्यता और परिस्थितिके 
अनुकूल ही करो । जरा सोचो तो कि यदि कोई 
राजा चूहे पकड़नेमें, सुश्याँ खोजने अथवा लालटेन 
बनानेमें अपने समयकों नष्ट करे तो हम उसे क्‍या 


कहेंगे ? यदि कोई पुजारी बाज़ारमें तरकारी खरीदने- 
में ही अपने समयका अधिकांश नाष व्यतीत करे तो... 
उसके प्रति हमारी भावनाएँ क्‍या होंगी? राजाका 
काय है शासनका कार्य वहन करना और पुजारीका 
पूजा करना | ये इन छोगोंके मुख्य कर्तव्य हैं। 
यदि ये अपना अधिकांश समय इनमें न व्यवकर 
इनसे कम आवश्यक कार्यो छगाते हैं तो ये अपने... 
कतंव्यसे तो च्युत होते ही हैं, समयका भी महान्‌ 
दुरुपयोग करते हैं | तुम इस विषयमें पूण सतके... 


(०५ (४५ 





रहो । जो कार्य तुम्हारी योग्यता और परिखितिके.... 


अनुकूल हो उसे ही करो, किसी ग्रकारके व्यसनमें न _ ला 












फँसो और जिस कायमें जितना समय छगाना 
आवश्यक है उसमें उतना ही समय छगाओ । कम- 
अधिक नहीं । इस प्रकार तुम समय नष्ट करनेसे 
बच सकोगे । 
तुम्हारा व्यवसाय ऐसा हो जो तुम्हारे धर्मोनुकूल 
हों | उसमें अधर्मका, पापका लेश भी न हो | पाप 
करनेवाढा ही केबछ पापी नहीं होता, पापके साधन 
जुठानेवाढा भी उसका भागी होता है। इसीलिये 
कहा गया है कि पापसे असहयोग करो । उसके 
साधनोंसे सर्बथा दूर रहों। उनकी कल्पनातक न 
करो । जो मनुष्य किसी पापपूण व्यवसायमें अपनेको 
संख्म॒ बनाये रखता है, किसी अपवित्र व्यापारमें 
दत्तचित्त रहता है, दूसरोंकी कामवासना, भोग- 
विासके सहायक सामानोंके जुटानेमें छगा रहता है 
अथवा किसी ऐसे पदार्थकी दूकान रखता है जिसका 
पापसे सम्बन्ध है-वह हद दर्जेका आल्सी व्यक्ति 
 है। इस ग्रकारके कामोंमें व्यतीत किया गया प्रत्येक 
क्षण उसे पतनकी ओर अग्रसर करता है। अतः 
: पत्येक व्यक्तिको चाहिये कि वह अपने व्यवसायको 
.. इस कसौटठीपर कस छे तथा यदि अपने व्यवसायका 
पापसे लेशमात्र भी सम्बन्ध पावे तो उसी क्षणसे 
.. चेत जाबे तथा उससे पूर्णतया अलग रहनेका प्रयत्र 
.. करे और बचे हुए जीवनको पवित्रतासे बितानेका 


. दृढ़ संकल्प कर तदनुसार काय्यमें लग जावे | 


. जो छोग शिक्षित हैं तथा भी स्थितिके हैं उन्हें 
. तो अपने समयकी और भी अधिक सावधानी रखनी 


.... चाहिये | वे समयके मूल्यको तो समझते ही हैं। 
..._ यदि तब भी वे उसका सदुपयोग नहीं करते तो उनकी 
.... शिक्षा कौड़ी कामकी नहीं | वह शिक्षा शिक्षा ही 

..._ नहीं कही जा सकती जो कसी व्यक्तिकों समयका 
... सदुपयोग करना नहीं सिखाती, नम्न, खुशील और 
... जितेन्द्रिय नहीं बनाती | समयका सदुपयोग करना 


कल्याण 
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अक्षरज्ञान प्राप्कर देश-विदेशके इतिहासका ज्ञान... 
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न जाननेवाले शिक्षित व्यक्ति वास्तवमें अभागे हैं, 
किन्तु उनसे भी अधिक अमागे वे हैं जों अपनी... 
लापरवाहीके कारण दुष्टोंकी संगतिमें जा पड़ते हैं तथा... 
अपने समयको पापोंमें ढयाकर अपने. हाथों अपने 
पैरोंपर कुल्हाड़ी मारते हैं । " 

'काहूँ सुमति कि खलसँग जामी ?' अतएव शिक्षितों- 
का कर्तव्य है कि यदि भूछसे अथवा जान-बूझकर वे... 
किसी इस ग्रकारकी संगतिमें पड़ गये हैं तो तुरंत . 
ही उससे सम्बन्धविच्छेद कर ढें तथा अपना सारा. 
समय सत्कर्मोमें ही छगावे | क्षण-क्षणका सदुपयोग ' 
करें | जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें चाहिये किवे 
अपने डिये अच्छी मित्रमण्डली खोज निकाले जो भूल- 
कर भी उन्हें कुमार्गपर न छे जाबे वर उनकी भूछोंकोी 
अच्छी सलाहके द्वारा सुधारकर उन्हें सत्पयपर आरूद.. 
करे । सब प्रकारसे उनका कल्याण चाहनेवाली हो | " 
सबसे पहले उन्हें सर तथा छाभदायक बात सीखनी 
चाहिये, देशकी रीति-रिवाजोंको जान ठेना चाहिये, 











प्राप्त कर छेना चाहिये, अपनी और अपने समाजकी 
अवस्थाका समाचार जान छेना चाहिये, देशकी 
आर्थिक अवस्था, दुखी, दीन, अपाहिजोंके सहायतार्थ 
ख़ुले हुए आश्रमों आदिकी दशाका परिचय ग्राप्त कर 
लेना चाहिये, उन्हें अपने कुटुम्बका पालन-पोषण .« 
और शासन करना सीख छेना चाहिये, अपने 
पड़ोसीकी आवश्यकताओंका ज्ञान पग्राप्तकर डन्‍्हें 
यथासाध्य पूरी करनेका ग्रयज्ञ करना चाहिये। 
उन्हें व्यर्थकी मुकदमेबाज़ीसे बचना चाहिये। 
उन्हें समयका सदुपयोग करना सीखना चाहिये तथा _ 
धर्मके आन्तरिक रहस्य, मानवजीवनके वास्तविक _ 
रक्ष्य--प्रभुसाक्षात्कार--को समझ उसकी प्राप्तिके . 
हेतु उपायोंमें छगकर जीवनकों पूर्णरूपेण पवित्र बनाने- 
में दत्तचितत हो जाना चाहिये। शिक्षित लोगोंको 
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चाहिये कि अपने अवकाशके समय वे अशिक्षितोंकों 


इस प्रकारकी शिक्षा द॑ जिसके फलठखरूप उनका 
कल्याण हो । इस प्रकारकी शिक्षामें वे जो समय 
ल्गावेंगे वह व्यर्थ न जावेगा | उससे अशिक्षितोंका 
तो कल्याण होगा ही, उनका अपना भी कल्याण होगा। 
वे प्रभुसेवाके इस मार्गको भी जान जायेंगे । 
ख्रियोंकी भी चाहिये कि इन नियमोंका पालन 
करे । उन्हें भी समयके सदुपयोगकी उतनी ही चिन्ता 
करनी चाहिये जितनी कि पुरुष कर। परिवारके 
सभी प्राणियोंसे प्रेम, उनकी यथाविधि सेवा, गृहस्थी- 
के अन्य कार्योंकी ओर पूरा ध्यान रखना, समय ग्राप्त 
होते ही दीनोंकी यथाशक्ति सेवा करना, भूखोंकी भोजन 
तथा नंगोंको बच्र देना, अतिथि-अम्यागतोंकी भो प्रकार 
सेवा-झुश्रुषा करना, पड़ोसियोंसे तथा प्राणीमात्रसे प्रेम- 
_” का व्यवहार करना, सतशा््रोंका पठन-पाठन, धममके 
वास्तविक रहस्योंका ज्ञान प्राप्त करना और तदनुसार 
बतंना, पतिकी मनसा, वाचा, कर्मणा सेवा करना, शुभ 
. कार्योकों करनेके लिये सदैव सचेष्ट रहना--आदि- 
आदि ख्ियोंके जितने कतंब्य हैं उनका सम्यक््‌ ज्ञान 
ग्रापकर तदनुसार अपना आचरण बनाकर अपने 
जीवनको पवित्र बनाना चाहिये। इन सारे कार्योमे 
. उन्हें सदैव संल्य रहना चाहिये। क्षणभर भी व्यर्थ 
न खोना चाहिये। मानवजन्म ही सेवाके लिये 
प्राप्त हुआ है | जीवनकी क्षणमभंगुरता भूछ जाओ । 
. उसका क्षण-क्षण प्मुसेवार्थ छगा दो । 
... भोजन और वबखोंमें नाजकबदनी, अच्छेपन और 
खाद आदिकी ओर तो क्तई ध्यान न दो | इस 
बनाव, श्रृंगार, सजावट, खाद आदिमें--जैसे बाल 


. काढने, फैशनेबुल पोशाक पहनने, चटठपटे तथा. 


. मिक्न-मिन्न प्रकारके खादिष्ट मोजनादिकी व्यवस्थामें--- 
तुम्हारा बहुत-सा बहुमूल्य समय व्यथ नष्ट हो जाता 


: है। उत्त समयको यदि तुम बचा सको तो उसीका 
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उपयोग तुम प्रभुकी प्रार्थना या उपासनामें भी प्रकार 

कर सकते हो । अतरव प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि 
बह भोजन, बस्र, रहन-सहनमे यथासम्मव सादगीका 
व्यवहार करे | इसका प्रयोग कुछ कढिन नहीं है ओर 

यदि, मान छो, कठिन भी हो तो कल्याणकामीको संकटों- 
से डरना क्या ? उसे तो आपत्तियोंहीसे भुजदंड ठोक- 
कर भिड़ना है, कठिनाश्योंसे इन्द्रयुद्ध करना है--- 
उसके सम्मुख इन सब बातोंका क्‍या मूल्य ? क्‍योंकि 
भगवानका मार्ग बीरोंके लिये है, कायरोंके लिये नहीं। 
इस अभ्याससे हमें प्राथनाके लिये अधिक समय 
मिलने लगेगा, साथ हो हम बहुत-सी व्यथंकी झंझटोंसे 

बच जायेगे | द 


'जिस राह्य नहीं जाना उसके कोस क्‍यों गिनना £ 
जिन विषयों, जिन बातोंसे तुम्हारा सम्बन्ध नहीं, 
उनमें हस्तक्षेप करनेकी तुम्हें ज़रूरत ही क्‍या: 
परायी चचोमें समयका उपयोग करना उसका व्यर्थ 
खोना नहीं तो ओर क्या है ? इसका तात्पर्य यह नहीं. 
कि हम पड़ोसीकी आवश्यकतार्भोकी ओर भी ध्यान 
देना छोड़ दे । पड़ोसीका सम्बन्ध तो हमसे है ही । 
हम हैं, तो पड़ोसी भी है। उसके दःखमें शामिल 
होना हमारा कतंब्य है। दूसरोंकी सेवा या सहायता- 


का जहाँतक सम्बन्ध है वहाँतक तो हम इन विषयों- 
पर भी प्रकार विचार कर सकते हैं, पर बेकारोंकी 
भाँति यहाँ-वहाँ व्रमकर जिस किसीकी जो कोई भरी- 
बुरी बात लेकर उसपर टीका-टिप्पणी करने बैठ जाने-..... 
से हमारा मतरब है--इसीको 'परचर्चा' कहते हैं।.... 
इन बातोंसे न हमारा छाम होता है, न उसका... 
जिसकी बातोंको लेकर हम वाद-विवाद, ठीका-टिप्पणी.... 
करने बैठ जाते हैं | इसमें लगनेवाढ्ा हमारा सारा... 
समय व्यर्थ चला जाता है | इससे सर्वथा बचो।.... 
_यथासाध्य मौन रद्दो | जब बिना बोले बने ही नहीं... 











मी 








तभी बोलो । अतः जब बोलो तब या तो रामकी बात 
बोलो या कामकी | 


जहाँतक बन सके सारे अनावश्यक ओर व्यथके 
कार्योसे अपना सम्बन्धविच्छेद कर छो । तुम अनेका 
बार केवल मन बहलानेके लिये किसीसे गप्प करने 
लग जाते हो, जहाँ बिना गये मी तुम्हारा काम चल 
सकता है ऐसी यात्राएँ कर डाछते हो, अनावश्यक 
सभाओंमें सम्मिलित हो जाते हो, किसी विशेष 
आवश्यक कामके न होते हुए भी बड़े छोगोंकी 
प्रतीक्षामें घंटों बैठे रह्या करते हो--इस प्रकारके 
कार्योसे तुम बड़ी अच्छी तरह अपना पिण्ड छुडा 
सकते हो । ऐसे सारहीन कामोंसते छाम तो कुछ होता 
नहीं, तुम्हारा अमूल्य समय नष्ट होता है। अतः ऐसे 
कार्योंसे बिलकुछ छुट्टी छे छो । 


तुम्हारा मनोरञ्ञन ऐप्ता होना चाहिये जिसमें 
समयका अपव्यय न हो | तुम ऐसा ही खेलकूद 
पसंद करो जिसमें कम समय छगे और वह स्वास्थ्य- 
वर्धक और आनन्दप्रद हो तथा जिसके द्वारा तुम्हें 
प्रतीत हो कि तुम स्कृतिं ओर ताज़गी ग्राप्त कर रहे 
हो । किन्तु इसे तुम अत्यावश्यक काम न समझ बेठो। 
. इसमें भूछ करके भी अधिक समय व्यय न करो । जो 
व्यक्ति खेल-कूदमें अपना बहुत-सा समय व्यय करता 
है उसकी हालत उसी मनुष्यकी-सी है जिसकी सारी 
पोशाक केवछ फुँदनोंकी बनी हो और जिसके भोजन- 
में तरह-तरहकी चटनियोंके सित्रा और कुछ न हो । 
वह भा क्‍या पहनेगा और क्‍या खायगा : खेल-कूद- 
में अधिक समय व्यय कर देनेसे कोई विशेष छाम 
नहीं होता । अतः ऐसे खेल जिनमें अधिक समंय व्यय 
... होता हो एकब्रारगी छोड़ दो। उनके स्थानपर 
.. ऐसे ही खेल अपना छो जो थोड़े ही समयके भीतर 
तुम्हें यथेष्ट स्फूर्ति ग्रदान कर सकते हों! 


बाल्याणं 


कन्‍ पिट की * 
किट 


| भाग 
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अपने दैनिक कार्योमें प्रभुकी प्राथना ओर उपासना- 
के निमित्त प्रातः-सायं कुछ समय अवश्य निश्चित कर . 
कितनी भी आवश्यकता क्यों न आ पड़े, उसमें . 
चाहे कितना ही आवश्यक काम . 


दो । 
बाधा न पड़ने दो | 
आ पड़े, प्रातःकाल और सायंकार अवश्य ही प्राथना 


हि 


कर 


| प्राथना करनेसे कमी न चूको । इसके लिये 


तो इतना इढ़ नियम बाँध छो कि संसारकी कोई 
भी शक्ति तुम्हें इससे विचलित न कर सके | थोड़े _ 


[] 


तमसे समयपर पग्राथना किये बिना रहा ही नजायग 


प्रभुका कोई भी कांय इस प्रकार मत कर 


बेगार टाछी जाती है । इस प्रकारकी प्रार्थनाका कोई. हे 
प्राथनाके . 
सीके साथ इस 


मूल्य नहीं । जब तुम्हारा हाथ प्रभु को 
निमित्त ऊपरकी ओर उठा हों तो उ 
बातकी भी आवदध्यकता हे कि तुम्हारा मन उस समय 


पृथ्वीपर न घरूमता रहें, प्रत्युत तुम्हें जान लेना चाहिये . 
कि सारे सांसारिक कार्योकी अपेक्षा प्रभुकी उपासना- . 


का मूल्य सहस्नों गुना अधिक है। तुम्हारे जीवनका 
सबसे आवश्यक कार्य तो यही है। कबीरदासजी 
कहते हैं--- 
माछा तो करमें फिरे, जीम फिरे मुख साहि |! 
मनुआँ तो चहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं । 


एक बार औरंगजेब जंगरमें गया हुआ था। 


नमाज़का वक्त था। जानमाज़ फेलाकर नमाज़ पढ़ने 
छलगा। थोड़ी देरमे एक खीने दूरसे अपने प्रेमीको आते 
देखा । वह उससे मिलनेको दोड़ पड़ी। उसे ध्यान ने 


रहा कि रास्तेमें बादशाह नमाज़ पढ़ रहा हैं। वह 
उसके जानमाज़के ऊपरसे दोड़ती हुई जा निकला | 
बादशाहको यह देखकर बड़ा क्रोध आ गया; पर नमाज 
पढ़ रहा था, इसलिये कुछ न बोढछा । थोड़ी देरमें 
नमाज़ खतम हुई। तबतक उसने देखा कि वही ख्री 
अपने प्रियतमके साथ बड़े प्रेमसे बातें करती आ रही 


ही दिनोंमें इसका अभ्यास पड़ जायगा और फिर तो 
हर 


र्ज 





संख्या ३ ] 

है | बादशाहने कहा-'क्यों री बदजात, अभी इधरसे 
जाते हुए तने यह तक न देखा कि मैं नमाज़ पढ़ 
रहा हूँ और मेरे जानमाजपर पेर रखती हुई त्‌ चलो 
गयी « स्री बोली, “जहॉपनाह ! आप तो नमाज़ पढ़ 
रहे थे, फिर आपने यह केसे देख लिया कि मैं आपके 
जानमाजपर पैर रखती हुई चली जा रहो हूँ ? जब 
मैं अपने सांसारिक ग्रेमीके प्रेममें यह न देख पायी कि 
यहाँ आपका जानमाज़ बिछा है और आप उसपर 
नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर आपने कैसे देख लिया कि मैं 
आपके जानमाजपर पैर रखती जा रही हूँ, आप तो 
उस खुदावंदकरीमसे-जिसके सामने यह सांसारिक 
ग्रेम नहींके बराबर है--प्रेम कर रहे थे ! इससे 
साबित हो गया कि आप उस समय नमाज़ वगैरह 
कुछ नहीं पढ़ रहे थे, नमाज़का ढोंग कर रहे थे, वर्ना 








. >> आपको इन दुनयाबी बातोंका पता ही कैसे चल 


पाता ?” ओरंगज़ेब छजासे नतमस्तक हो गया | 

प्यारे | तुम्हारी भी ग्राथना सच्ची होनी चाहिये 
इस तरहकी नहीं | 

बूँद-बूँद सो घट भरे, टपकत रीतो होय | 
क्षण-क्षण करके जीवन बना है । जितने क्षण 
बरबाद करते हो, समझ लो, जीवनका उतना अंश बर्बाद 
करते हो | यदि जीवनसे प्रेम नहीं तो जो भावे सो 
करो; पर, यदि तुम उससे कुछ भी ग्रेम करते हो, उसका 
कुछ भी मूल्य आँकते हो, तो एक भी क्षण व्यर्थ न 
जाने दो, क्‍योंकि उन्हींसे तो जीवनकी रचना हुई 


. है। बंटोंपर घंटे बीतते जाते हैं, दिनोंपर दिन निक- 


 लते जाते हैं, पर तुम्हें क्‍ उनकी कुछ भी परवा नहीं 





स्मरण रक्खो-गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।' 
अपने अवकाशका प्रत्येक क्षण प्रभुकी ग्राथनामें छगा 
दो । आजका बीता घंटा तुम्हें कछ वापस न मिल 


.... सकेगा । वास्तवमें उन्हीं क्षणोंका कुछ मूल्य है जो 
 मालिककी यादमें छग जाबे। क्योंकि-- 


. पवित्र जीवनका रहस्य 


'१७०अ' परी कमी" 
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. शब वही शब है, जोर दिन वही दिन-.. 
जो याद तेरी में गुज़्र जावे, 
अतः-- द 
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब । 
पलमें परके होयगी, बहुरि करोगे कब्ब ॥ 
द ( कबीर ) 
आधी छोड़ एकको भावे, वह भी आधी हाथसे जाने ! द 
कहा है--- 
शार्त्र हानन्तं बहुलाइ्च विद्या 
अल्पश्य कालछो बहुविप्नता च । 
यत्सारभूतं॑. तदु॒ुपासनीयं 
हंसो यथा क्षीरमिवास्बुमध्यात्‌ ॥ 
सब कुछ जाननेकी इच्छा छोड़ दो । सार वस्तुको 
ग्रहण करो | जीवनमें भगवद्धजन ही केबल एक 
सार वस्तु है, उसीको मजबूतीसे पकड़ो | छोड़ना मत |... 
तुम्हारा इतना जीवन व्यतीत हो गया। अब पता नहीं, 
किस दिन, किस घड़ी मालिकके दरबारसे परवाना 
आ जावे | क्‍या तुमने उसके डिये कुछ भी तैयारी 
की है ? यदि नहीं, तो अब भी चेत जाओ । द 
अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है । 
देखो, अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है ॥ 
अभीतक तुम्हारे जीवनका अधिकांश अनेकानेक 
पापकर्मोमं ही व्यतीत हुआ है। उनमें तुम बड़ी 
दिलचस्पी रखते रहे हो । उनमें तुम्हें बड़ा मज़ा 
आता रहा है ! पर जरा सोचो तो कि वास्तवमें वह 


असली मजा है ! अमीतक तुम बड़े घोखेमें रहे | अस्तु,.. 
यदि अब भी चाहो तो अब भी अपना कल्याण कर. 


सकते हो । पर उसके लिये तुम्हें एक काम अवश्य... 
करना पड़ेगा और वह यह कि--पापोंका सर्वथा 
लेकर प्रभुके दरबारमें किसीकी पहुँच नहीं होती 
वहाँ तो केवछ पवित्र और सच्चोंहकी पहुँच है 


त्याग कर देना पड़ेगा | पापी और मलिन आत्मा... 



























१३७ 


... अबतक तुम पापाचारमें जो समय नष्ट करते रहे 
उसके मुखको फेर दो | उसी समयको पुण्यकायोंमे 


... छत्यन्त अद्भुत वस्तु 








लगाना आरम्म कर दो । सेवाके कार्योंमें उसका 
उपयोग करने छगो | इस प्रकार तुम देखोगे कि 
तुम्हारा समय अपव्यय होनेसे तो बच ही जायगा, 


साथ-ही-साथ उसका इतना उझुन्दर सदुपयोग हो 


रद्य है जो तुम्हारे कल्याणके लिये अत्यावश्यक है । 

जो छोग दिन-रात अपने व्यापारमें संल्य रहते 
हैं उन्हें चाहिये कि सालमरमें वे कुछ समय एक या 
दो मास ऐसा अल्ग निकाढ ले जिसमें वे जगतके 
सारे बखेड़ॉंको छोड़कर केवल प्रभुकी उपासना ही 
कर । व्रत, उपवास, पश्चात्ताप, प्रार्थना, उपासना, 
जप, तप आदि इश्वरामिमुखी कार्योंम ही उसे लगाव | 
सच्चे दिलसे सन्मागपर ले जानेवाली प्रतिज्ञाएँ करे 
ओर सदैव उन्हें पालन करनेका ध्यान रकखें। 
प्रभुसे प्रार्थना कर कि हे ग्रभु | मुझे सरदेव सत्पथपर 
आरूढ़ बनाये रह । कुमागंसे हटाकर सन्मागेपर छे 
चल, अन्धकारसे निकालकर प्रकाशमें ले चछ ओर 
मृत्युकी विभीषिकासे बचाकर मोक्षकी प्राप्ति करा ।' 

अखतो मा सद्‌ गमय, 

तमसो मा ज्योतिगंम्रय, 

सत्योमामसत गमय ॥ 

 आत्मनिरीक्षण मनुष्यकोीं उन्नत बनानेवाली एक 


सारे दिनके कार्योका भी प्रकार निरीक्षण कर 


. जाओ। सारे दिनमें तुमने कोन-सा अच्छा काम 
... किया £ किस-किसके प्रति सद्व्यवहार किया, 
.... किसका दिल दुखाया है ? कितना ओर कहाँ-कहाँ 
... अखत्य बोला है ? किस-किसपर क्रोघ किया है? किस- 
.. किससे द्वेष किया है ? आदि-आदि सब बातोंपर एक 
.._न्यायपरायण सम्राढोचककी भाँति एक गम्भीर दृष्टि 


छ् जाओ । यदि तुमसे कोई अच्छा कार्य बन पड़ा 


.. हो तो उसके डिये प्रशुको धन्यवाद दो कि उसने यह 


| रात्रिकों जब सोने जाओ. 


करो । यदि व्यर्थके वार्ताछाप, अनावश्यक समभा- 


समितियों, नाच-तमाशों, नाठक-थियेटरों, सिनेमाओं 


आदिमें जाकर अथवा कुत्सित मित्रमण्डलीके साथ 
रहकर कुछ भी समय बर्बाद किया है तो उसके 
लिये भी सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करो और भविष्यमें 
एक भी क्षण इस प्रकार न खोनेकी प्रतिज्ञा करों। 
विचारो कि तुम्हारा कतंव्य क्‍या है। तुम उसका 
किस हृदतक पालन कर रहे हो : 
क्या-क्या बुराइयाँ घुस पड़ी हैं ? उ 
करनेकी तुम कहाँतक चेष्टा कर रहे हो : 


उसमें किस हृदतक सफलता प्राप्त कर रहे हो 7 


हिल है“: 


तुम्हारे भीतर किन-किन सद्युर्णांकी कमी है 


तुम किस हृदतक अपनाचुके हो £ इस प्रकार 


३ कह) +३ 


करते-करते तम देखोगे कि थोड़ेसे समयके मीतर ही... 


तुम्हें बड़ा छाम हो रहा है। धीरे-धीरे तुम्हारी 
बहुत-सी कुटेवें छूट रही हैं, सदगुणोंका विकास हो 


रहा है। बहुत-सी व्यर्थकी अनावश्यक चिन्ताएँ 
छूट रही हैं| तुम उत्तरोत्तर उन्नतिकी ओर अग्रसर. 
हो रहे हो । जो कार्य करते हो खूब सोच-विचारकर 


करते हो । आत्मोन्नतिका यह सर्वोत्तम सोपान है । 


इन सब नियमोंका बड़ी सावधानी और छगनके 


साथ पाठन करो। सन्देह ओर टाठलनेकी इश्टिसे 


इनका पालना, न पाठलना एक-सा है। यह नियम 


प्रत्येक मनुष्यके छठामके लिये ही है--पर ये ईश्वरीय 
आज्ञाए नहीं हैं जिनका अक्षरशः पालन आवश्यक हो ! 


प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि अपनी सुविधाके अनुसार 


इनमेंसे अधिक-से-अधिक नियमोंका पालन करे। 
इनका तात्पय केवछ यह है कि अधिक-से-अधिक 


समय प्रभुसेवार्थ लगाया जा सके और जीवनकों 


तुम्हारे अन्दर 
निकाल बाहर 


कि 





कार्य तुम्हारेद्वारा कराया, यह तुम्हारे बड़े सोभाग्यकी 
बात है । सारे दिनमें तुमने जो-जो बुरे काये किये 
हों उनके छिये सच्चे दिल्से पश्चात्ताप करो और... 
भविष्यमें वैसा न करनेके लिये ग्रभुके समक्ष प्रतिज्ञा 







संख्या ३ ] 
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पवित्र बनाया जावे । हम चाहें तो इनमें थोड़ा- 
बहुत फेरफार भी कर सकते हैं | एकाघ नियम घटा- 
बढ़ा सकते 
हालतमें न भूलना चाहिये | उसीके ढिये तो यह 
सब प्रयत्न किये जानेकी प्रार्थना है 
इन नियमोंसे लाभ 

१-हम आहल्स्यके फंदेमं पड़कर जिन छोटे-छोटे 
अनेक पापों--जैसे झूठ बोलना, चापछसी करना 
आदि-के शिकार बन जाते हैं, उनसे बचेंगे । 

२-शारीरिक पापोंसे हमारी रक्षा होती है तथा 
हम ऐसे भी बहुत-से पापोंसे बच जाते हैं जो पेट भरे 
रहनेपर अथवा बेकार रहनेपर मनुष्यसे बन जाया 
करते हैं । 

३-हमारे जीवनोंमें जो अनियमितता आ गयी है 
तथा हमसे जो छोटे-छोटे अनेक पाप दिन-प्रतिदिन 
होते रहते हैं ओर हमारी मोटी दइष्टिमं आतेतक 


पर हमें अपने लक्ष्यको किसी भी 





अजम यम पल ताक. 5 - छेटरे:. 
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नहीं-इन नियमोंसे उनपर खूब सतके इृष्टि पड़ने... 


लगती है और हम सहज ही उनसे बच जाते हैं 
४-हम केवछ बुरे कमसे बचना ही नहीं 


सीखते ग्रत्युत उनके स्थानपर सत्कमोमें प्रवत्त होने 


लगते हैं । जीवन उत्तरोत्तर सुधरने लगता है और 
पवित्र होता जाता है । 

७-संत्ययपर आरूढ़ हो जानेके कारण हम 
निर्मम होते जाते हैं तथा किसी भी समय झुत्यु 
अथवा किसी भी मारी विपत्ति अथवा परिवतंनका 


सामना करनेके छिये प्रस्तत बने रहते हैं, जहाँ पाप 


नहीं वहाँ मय केसा ? इन नियमोंके पाठनसे हम पार्पोसे 


पूर्णतया प्थक्‌ होना सीख जाते हैं, पविन्न जीवनकी 


ओर अग्रसर होते हैं ओर मानवजीवनके चरम 
लक्ष्य-मगवत्‌-ग्राप्तिके मार्गपर आ जाते हैं, जिसपर 
पहुँचना ही हमारा अभीष्ठ है । 


( प्रणरए ॥एछात्8 के आधारपर ) 
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त्रजम 


( लेखक--कुंवर भ्रीज्रजेन्द्रसिहजी 'साहित्याल्झ्लार) 


व्रज॑-कितना मीठा शब्द है | सुधाके अपार 
समुद्रसे माघुयकी निर्मं निश्नरिणीका कैसा अद्भुत 
क्‍ बड़ा ही आकषक | मानो 
वंशीकी विमोहिनीमें मिख्कर पिकवयनी गोपियोंकी 
तीखी खरलहरी बिखरी जा रही है | अगणित 
तरड्रमालठाओंके संघघषसे चूड़ियोंकी खनक, किंकिणो 





» ओर नूपुरोंकी झंकार छूटी पड़ती है । कछोडिनोक 


कलकलमें मधुसूदनका मधुर जीवन खिलखिला 
उठता है। केवछ दो ही अक्षरोंके गभमें सारे 


संसारका सार छिपा है--छाढुका शैशव, विह्ारीका 
बिहार, छीछामयकी छीलाएँ, रसिक रंगीलेका रास-रंग ! 
. त्र+-कह देनेसे सगुण ब्रह्मका पाँच हजार वष 
.. पुराना चित्र आँखोंके आगे जगमगाने लगता है । 





वंशीवठकी अपूर्व छठा, गोकुछ, नन्दर्गाँव ओर 


बरसानेकी विचित्र बहार इसीमें केन्द्रीमूत समझिये। 
विविध छतावितान, 
कदम्ब और तमालोंकी खच्छ छबि, वन-उपबनोंके 
मनोरम दृश्य, हरी-हरी झाड़ियोंमें मधुपोंकी गुंजार; 
कोकिलाओंकी कुह्ू-कुह्द, मयूरोंका खच्छन्द विहरण, 
यमुनाका सुरम्य तठ, सुन्दर पुलिन, कूछ-कछारोंके... 
चित्ताकषक नज्जारे, प्रकृति-नटीकी अनूठी कारीगरी 
और जीवनका सच्चा आनन्द इसी नन्‍हे-से शब्दमें 


गहवर-बवनके सघन कक्ञ, 


अन्तहित हैं | 


व्रज'-यह कोलछाहरसे दूर, विविध झंझठोंसे परे, 


संसारसे सवथा ग्रमिन्न, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी क्री 








स्थछी एवं पतितपावनी पुण्यभूमि है। यहाँ सत्र _ रा] 





ज्टछ 
शान्तिका अठछ साम्राज्य इृष्टिगोचर होता है । पत्ते- 
पत्तेसे विमर प्रेमका स्रोत, भक्तिका रँगीडा रस चुआ 
पड़ता है। कण-कणमें राधा-माघवकी गुणगरिमा 
परिव्याप्त है । केछि-कुटीरोंकी ओर पद-पदपर 
तीथराजका सार माहात्म्य बिखरा फिरता है-- 
यहिं ब्रज केलि-निर्कुज-सग, पग-पण होत प्रयाग । 
“““विहारी 
तनिक-सी रज पड़नेसे अनेक जन्‍्मोंके महापाप 
सहज ही नष्ट-श्रष्ट हो जाते हैँ। यह पवित्र रज 
मानो सुक्तिको भी मुक्त करनेवाली है--- 
बरज़रज डडि मस्तक छूगे, मुक्ति मुक्त हे जाय । 
ऊफाभोगरा 
कितने ही मनचले भक्त दिन-रात इस रजत- 
रजमे छोटते रहते हैं । जब देखो, उनके अन्तरात्मासे 
यही हृक उठती है--- 
.. मिलिहें अँग-अँग छार है, कब बनबीथिनि धूरि । 


परिहें पद॒पंकज बिसछ, सेरी जीवनसूरि ॥ 
-जललितकिशोरी 


५. १४५. नी, गली फेक रे जनाय अहम, 0 # 9 9 ८... 


अथ, घर्म, काम ओर मोक्षकी वास्तवमें यहाँ 


कुछ भी पूछ नहीं है। बने हुए बक्की-झकी ब्ह्मज्ञानियों- 
की भी पूरी दुर्गति समझिये | उनके रूखे-सूखे शब्द- 
ज्ञानकी ज॒रा भी क॒द् नहीं | बेचारोंको उल्टी बेगारें 
_ढोनी पड़ती हैं--- 
चारि पदारथ करत मजूरी, मुक्ति भरे जहँ पानी । 
. करस, धरम दोउ बटत जंवरी, घर छातें बहाग्यानी॥ 
... जो कोरा ज्ञान बधारनेकी नीयतसे आया, उसकी 
. यही दुर्दशा हुईं | उद्धवने भी योगसाधनके प्रति 
.._ ज्ञानोपदेश देनेका प्रयत्न किया, पर मुँहकी खायी। 
.. सबक देने आये थे, सबक लेकर छौटे-- 


. व्यागकी जोग जहान कहे, 
0 0] हम तो तब ही चुकीं त्यागि जहानें। 
.. मोत कलेसकौ.. छेस नहीं, 


कवि बोधा! गुपालमें चित्त समानें॥ _ 


कल्याण 





पोनकों मौन गहें, द 
अरू नींद अहार नहीं उर आने । 

उधो जू ! जोगकी रीति कहाँ 

हम जोग ना दूजों बियोगतें जानें॥ 


माधुय तो मानो यहाँ प्रत्यक्ष होकर विहार करता 


है। सबंत्र इसीका आधिपत्य है--बोल्बाला है | 


इश्वरके अटपटे नाम भी इसकी चाशनीमें पगे बिना 
ने रह सके--- 
ब्रजसम ओर न कोऊ धाम | 
या बअजमें परमेसुरहके सुधरे सुंदर नास ॥ 
कृष्ण नाम, यह सुनों गय॑ तें, कान्ह-कान्ह कहि बोलें। 
बाल-केलि-रसमगन भई सब, आनैंद-सिंधु-कलोलें ॥ 
““+नागरीदास 
यहाँकी व्रजभाषा कड़वी और कुढंगी देववाणीसे 
अत्यधिक मीठी एवं मर्मस्पर्शी है। कटुता या कर्कशता- 
का तो कोई नाम भी नहीं जानता | जिधर जाइये 
माधुय, जहाँ देखिये माधुये---चारों ओर मिठास 
ही मिठास ! आह ! जिसने यह सरस रसपान नहीं 
किया, ग्रेमासवका यह छलकता प्याल्ा होठोंपर न 
रक्‍्खा, वह सचमुच ही 'रस॑से सदेव दूर रहा । 
उसके जीवनकी उपमा यदि रेगिस्तानी उँट्के 
जीवनसे दे दी जाय तो कदापि अतल्युक्ति नहीं | 
यदि हमारे सामने यह ब्रज और त्रजमाधुरी' न 
होती तो हिन्दी-संसार आज एकदम मरुभूमि था । 


कवियोंकी फुलवारीमें न ऋतुराज आता, न पराग 
उड़ता, न मकरन्द लुठता : 
जिसकी खोजमें सारा ब्रह्माण्ड पागल हो रहा है 


वही छाड़िछा नदछाल यहाँ सघन वनकी प्राकृतिक 
पणंशाल्यओंमें राधिकाके पैरोंतले पड़ा इसी अछोकिक 
सकी भीख माँगता फिरता है--- 
ब्रह्म में हूँढ़पों, पुरानन-गायन, 
बेद-रिचा पढ़ीं चोगुने चायन। 
देखो-सुनो न कहूँ कबहूँ, डे 
द ” वह केसे सरूप ओ केसे सुभायन॥ 

















संख्या ३ | न द रा ब्रजमें 


ज्टज 








दूँढ़त-हूँढत ढंढि फिरयो 
'रसखानि' बतायो न छोग-लुगायन । 
देख्यो, दुरधी वह कुंज-कुटीरनि, 
बेठवी पलोटत राधिका-पायन ॥ 


क 


भरा, इस विलक्षण रसके आगे ऋषि-मुनियोंकी 
तपश्चयाका खयाल किसे रह सकता है--- 


मनु मारयो केते सुनिन, मनु न मनायो आय । 
ता मोहनप राधिका मान गहावति पाय ॥ 





रसके इस लबालब सागरतक भरा किसी भी 
विद्याकी पहुँच कहाँ ? ग्रेमकी सुनहरी चर्चामें विरस 
वादकी क्या बूझ--कोरे दाशनिक ग्रढापकी जिक्र ही 
क्या £ वहाँ तो इसी रसकी प्यास है। चाहे गोरस- 
के बहाने मिले अथवा माखनके, पर चाहिये खातिकी 
वही बूँ द--घूँट-पर-घूं 5, पैमाने-पर-पैमाना--- 


छीर जो चाहत चीर गहे, 
अजु छेहु न, केतिक छीर अचैेहो | 

चाखनके हित माखन मॉँगत, 
खाहु न, केतिक माखन खेद्टो ॥ 

हलक आर] ##०५ 

जानते हॉ जियकी 'रसखानि', 
सु काहेकों एतिक बात बडढ़ैहों। 

गोरसके मिस जो रस चाहत, 
सो रस कान्ह नेक नहिं पेहो॥ 


वाह ! इस इनकारमें भी मजा है। मिखारीको 
जब भीख नहीं मिलती, तब धनीके दरवाजेपर घरना 
- देकर मिन्नतें करता है, प्रेमकी मीठी हुकूमत सहता 
है--पैरोंमें महावर छुगाओ, बालढोंमें फूछ यूँ धो-- 

बेद भेद जानें नहीं, नेति-नेति कहि बेन । 

ता मोहनसों राधिका, कहे सहाबरु देन ॥ 

जग्य न पायौ बहाहूँ, जोग न पायोौ ईस। 


. ता मोहनपे राधिका सुमन गुहावति सीस ॥# 
“बिहारी 


०0 ,०ह क ज ही 5, /ल जलता .ल्‍ना ,ढरीए., ,म कि 2टीि_ह पिन, हट, ढरी ४ 


कमी फठकार मी साबुत पड़ती है 
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हिब्रेकी 


रहो, गही बेनी, लख्यों गष्टिबेको त्योनार । 


किक 


छागे मीर चुचान ये नींठ सुखाए बार ॥ 


प्रेमकी झिड़कियाँ भी मीठी होती हैं--मार भी 
शेष, महेश, गणेश, सुरेश इस 


मीठी लगती है | 
मजेको क्या जानं---झुस्वादु रसका यह्द जायका उनके 
भाग्यमें कहाँ? वे जिस परतह्मकी अपार महिमा- 
का पार पानेके लिये दिन-रात नाक रगड़ते हैं बही 
सलोना श्यामसुन्दर बत्रजमण्डलके प्रेमसाम्राज्यमें 
छाछकी ओटसे इसो रसके पीछे अहीरकी छोकरियोंके 
इशारोंपर तरह-तरहके नाच नाचता फिरता है--- 


सेस, महेस, गनेस, दिनेस, 
# चर] 
सुरेसहु जाहि निरंतर गाव। 

जाहि अनादि, अनंत, अखंड, 
अछेद, अमेद, सुबेद बतावें ॥ 


सुक ब्यास रे, 
पचि हारे, तऊ पुनि पार न पाव । 
ताहि. अहीरकी  छोहरियाँ 
छछिया भरि छाछपे नाच नचावें ॥ 
क्‍ “-रसखानि 
.. जब रसके चसकोंसे फुरसत ही नहीं, तब भा 
ज्ञानी-ध्यानियोंकी बातें कौन छुने ? त्यागने दो चौख- 
चीखकर प्राण । बहुत होगा, मुक्ति दे दी जायगी; पर 


के 
बमारदू ७, 


अपने छाल तो उजड़े हृदयमें जानेके नहीं | वेद-पुराण, 
देवी-देवता, रागी-विरागी चाहे भले ही कुछ मर्म न 
समझे, किन्तु इधर तो मधुर रसवर्णनके सम्पकमें 


लेखनीतक इखकी हुई जा रही है--शहदकी फीकी 
तुलनाको कौन पूछे--- के 
बधूअचरका मधुरता बरनत मधु न तुलाइ। 
लिखत-लिखत ही हाथकी किलिक ऊख हे जाई ॥ 
द “बिहारी 5४. 
ला, इस मिठासका क्या पार / नि्गुण, निराकार, 
अनन्त, अगोचर, अब्यक्तकी टोहमें रहनेवालोंको यह... 














ज्टद्‌ः 





कल्याण 


ह्पन्ा ७७... | 0७७ 





. मजा कहाँ £ इस व्रजवासन्तीका रसास्वादन तो वे ही 
रसिक अमर कर सकते हैं जिनके हृदयमें अपने 


मुरलीबाले, कुञ्बिहारी, बनवारी, पीतपठधारी, 
. रँगीले, छबीले, बाँके त्रजछालके ग्रति अठल ग्रेम तथा 
. इढ़ भक्ति है---दरस, परस अरु मजन-पाना' की 
सच्ची लगन एवं अमर आशा है। व्रजवाठिकाकी 
_ वसन्‍्ती छठामें सदा सौरभपान करनेका तो उन्हें ही 
अधिकार है । नवमुकुलित मछिकाओंका मकरन्द 
... छठते हुए फिर वे परमानन्दर्म तन्‍्मय हो सहज ही 
. पुकार उठते हैं--- 

. या लकुटी अरू कामरियापै 

राज तिह्द पुरको 
आठडु सिद्धि नवों निधिकों सुख 

नंदकी गाय चराय बिसारों ॥ 
'रसखानि! सदा इन आँखिनसों 
ब्रजके बन, बाग, तड़ाग निहारों । 
कलछधोतके.. धाम 
करीलकी कुंजनि ऊपर बारों ॥ 


तनन्‍्मयता और भी आगे बढ़ती है--- 


कदमकुंज हैहों कबे श्रीबृंदाबन साहि। 
ललितकिसोरी छलाडिले बिहरंगे तिहिं छाहिं ॥ 
कब कालिंदीकूलकी हेहों। तख्वर-डार । 
 छलितकिसोरी छाड़िले झूलें. झूछा पार ॥ 
कब हों सेवाकुजमें छुहों स्वाम तमाल। 
. छतिका कर गहि बि्रिसिहें हलित लड़तीछाल ॥ 
कब काछीदहकूछकी हीहाँ आत्रिबिध समीर । 
जुगुरू अंग-अँग कागिहे, उड़्िहें नूवन चीर ॥ 
कब गहबर-बन-गलिनमें फिरिहों होइ चकोर । 
 जुगल-चदढ-मुख निरखिहों नागरि-नवलकिसोर॥ 
---ललितकिशोरी 


#/५५ कक 
ताज डारा | 


कोटिक हू 


जा दर वाह । वाह । आशा हो तो ऐसी ढही-- 
.... माजुस हों तौ वही “रसखानि! 
तह । । फिरों मिकछि गोकुछ-गांवके ब्वारत | 
.... जौ पसु हों तौकहा बस मेरी? 
हर चरों नित नंदकी घेनु मझारन ॥ 





पाहन हों तो वही गिरि कौ, 
जो धरथों पुर छत्र पुरंदर घारन । 
जो खग हों तो बसेरी करों नित द 
कालिंदी-कूछ-कदंबकी . डारन ॥ 
इससे अधिक मीठी और क्या मनोवाञ्छा होगी- 
जमुना-पुलिन कुंज गहवरकी कोकिल हे हुम कूक मचाऊ $ 
पद-पंकज प्रिय छाल मधुप है, मधुरे-मधुरे गुंज सुनाऊँ ॥ 
कृकर है बनबीथिनि डोलों, बचे सीथ संतनके पाऊँ । 
'रुल्तिकिसोरी! आस यही सम, 
ब्रजरज तजि छिन अनत नजाऊँ ॥7* 
अन्तिम समय यदि ये आँखें खुले भी, तो उसी 
प्यारेके मोरमुकुटपर, अन्यथा नहीं--- 
कदमकी छोह हो, यम्ुुनाका तथ हो ; 
अधर मुरली हो, मार्थेपर सुकट हो। 
खड़े हों आप, इक बंकी जअदासे ; 
मुकट झोकेमें. हो, मौजे हवासे । 
शिरे गरदन, हुकूुक कर, पीतपटपर ; 
खुली रह जायें आँखें ये सुकटपर ॥ 
कितनी अनोखी अन्‍्तराकांक्षा है | तन्मयताकी 
इस अन्तिम सीढ़ीपर पहुचकर ओर कुछ देखनेकी 


सुजायश नह्ां | वहां ता सारा दुनिया हा प्रियतम- क्‍ क्‍ 


मय हो सामने आती है। कान सदा उसीका 
ग्रेमाछाप सुनते हैं, आँखें उसीके प्रेमकी सीन-सीनरी 


देखती हैं--हृदयमें उसीको मंजुछ मूर्ति मुसकराती 


रहती है-- 
हों ही ब्रज, ढंदाबन मोहीमें बसत सदा, 
जमुना-तरंग स्थाम रंग अवछीनकी । 
चहुओर सुंदर सघन बन  देखियत, 
कुजनमें. सुनियत गुंज़न अलीनकी # 
बसीबट नट-नागर नटतु स्रो भें, बिक 
रासके बिकासकी मधुर धुनि बीनकी | 
भरि रही सनक-बनक तार-ताननिकी, 
तनक-तनक तासें झनक  चूरीनकी ॥ 
बस, यही तनन्‍्मयताकी सुन्दर स्थिति है 
तुल्सीदासजी भी इसकी सम्पुष्टि करते हैं--- 
जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई। 


[माग ११. 


कज.-. 
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;. अब कहिये, कहाँ यह सरस प्रेम ओर कहाँ मंदर ते ऊँचे, कहा मंदिर हैं द्वारिकाके, 
4 वह विरस विवाद ! कहाँ मणि और कहाँ काच-- ब्रजके खरिक मेरे हिये खरकत हैं। ही 
कितना अन्तर है ! रैंगरलियोंके इस सब्जबाबको.. रस महिमामयी त्रजकी अकथ कथा कहातिक 
छोड़कर ज्ञानके बियाबानमें जाना कितना दुस्तर वही जाय । इसके आगे तो स्वगंका सम्पूर्ण बेभब 
हे है ! देखिये, खयं भगवान्‌ ही उद्धवसे कहते हैं--. भी ठचछातितुच्छ है-- हक मा 
बजसुख छायो, चलि “नागर” छुमायों मन, ; 
हमकों न भायो यहाँ बेकुंठकों आइबो । 
6 न व आओ ओऔरकी क्‍या कहें, सुखस्निग्व रसकी व्टोल दि, 
योगीन्द्र शिवको भी यहाँ गोपी बनना पड़ा-- 
'नारायन! अजभूमिकों को न नवाये माथ । 
जहाँ आप गोपी भए श्रीगोपेस्बर नाथ ॥ 





ऊधी ! सोहि ब्रज बिसरत नाहीं। 
बूंदाबन-गोकुछ-सुधि आवति, सधन तृननिकी छाँहीं ॥ 


सुन ऊधों ! मोहि नक न बिसरत वे ब्रजबासी. छोग । 
तुम उनकों कछु भर्ती न कीनी, निस-दिन दियो बियोग ॥ 


जदपि थ्‌ हे देव का टी -भो रे ९९ >> किक पक 
मम बहिं बसुदेव-देवकी, सकछ राजसुख-भोग। . भत्ण, ऐसे गौरवशाली त्रजको मस्तक झुकानेमें 
तथापि मनहिं बसत बंसीबट, ब्रज जमुना-संयोग ॥ द 


वे उत रहत प्रेम-अवरूंबन, इतते पठ्यो जोग। #र्नोकीनी करनेकी किसे सामथ्य---कीजिये एक बार 
“सूर! डसाँस छाँडि, भरि छोचन, बढ़ो बिरह-जुर-सोग॥ नमस्कार इस त्रजको और त्रजछालकों, गोपियोंकी 
ओर गोपीश्वरी राधाको ! 





विस्मृतिकी राखमें दबी हुई स्मृतिकी चिनगारियाँ है ५ 
फिर भड़क उठती हैं--- पाँच हजार वर्ष पुराना अतीत कालका यह 


पक आम लक के चित्र आज भी आँखोंके सामने मानों ज्यों-कात्त्यों 
गवालनके सग जेबी, ऐब। आओ चरेंबों गाय, के ० हा 
हरि. तान पौबो,, सोचि वैन फरकत है। या है | तनिक स्मरणमात्रसे हृदय मचल जाता हे 
छाँके गजमोति-मालछ, वारों गुंजमारून पे, है---बरबस ही अन्तस्तव्से एक हक उठती है-- 
कुज-सुधि आवबे, हाय ! ग्रान घरकत हैं ॥ . गोपी-पद-पंकज-पराग कीजै, महाराज ! हा 
गोबरकी गारो छगे सु तो सोहि प्यारो, तृन कीजे रावरे ही त्जके डगरकी। 
क्‍ .. नाहिं भावें महल, जे जटित मरकत हैं । ॥ आज कल जय कक ६: | 
ः कर ५० ह0७५८० क्‍ 
धन्य हे ! 
धन्य दे तुमको कृपानिधान ! 
प्राणिमात्रके जीवन-हितमें साधन बने महान ॥ 
पंचीकरण किया तच्त्वोंका, यह रहस्य विस्तारा। 
घल-मिलकर सबसमें बेठे तुम, सबसे किये किनारा॥ 
 कमलपन्न ज्यों जलमें रहकर उससे विलम दिखावे । 


डसी प्रकार जगतमें मिलकर सबसे अलग कहावे ॥ 
--प्रेमनारायण त्रिपाठी प्रेम 


है 
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कल्याण. 





[ 


( छेखक-श्रीप्रकाशचन्धसिंदद राय न्यायवागीश? ) 


[ गताइसे आगे ] 


७, 


ह््क्ल्त्रक्क करने अपने अद्वेतमतको श्रुतिके 
+86 00% 2 आधारपर ही प्रततेष्ठित किया हैं । अब 
२ यह देखें कि श्रुतके आधारपर यह 
मत वास्तवमें प्रतिष्ठित हे या नहीं | 
हे १४2 ॥ पहले ही कहा गया है कि शड़रने 

222022/“7 4 दरत एवं. द्वेताद्वेतमावप्रकाशक 
श्रुतियोंको केवल व्यावहारिक भावमें सत्य कहकर उनकी 
उपेक्षा कर दी है; ओर ऐसा करनेके लिये उन्होंने कोई 
विशेष हृदयग्राही युक्ति दी हो सो भी नहीं; बल्कि यह बात 
सत्य है, इसके प्रमाणमें किसी श्रतिका उलछेख भी नहीं किया 
हैं । अतः जहां जीव-अकह्मसम्बन्धप्रकाशक अधिकाश श्रुतियों- 
की उन्हें केवल व्यावह्रिक सत्य कहकर उपेक्षा की गयी है; 
वहीं उनका मत श्रुतिके ऊपर ग्रतिष्ठित हे; यह बात 
कही जाती है। अधिकसे-अधिक केवछ इतना कहा 
जा सकता है कि अद्वेंतमत केवछ कुछ श्रुतियोंके ऊपर प्रतिष्ठित 
है। परन्तु ऐसा भी क्या वास्तवमें कहा जा सकता है ? जिन 
श्रुतियोंके ऊपर अद्वेतमत प्रतिष्ठित है उनमें कुछ प्रधान- 
प्रधान ये हैं--एकमेवाद्वितीयम!, स्व खब्विदं ब्रह्म); 
“तत्तमप्ि', “अहं ब्रह्मास्मि!। “अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादि । ये 
सब श्रुतियाँ अद्वेतमतका समर्थन करती हैं, यह बात सत्य 
है, परन्तु इनके द्वारा अद्वेतमत स्थापित होता है; यह बात 
नहीं कही जा सकती। समर्थन करना” और प्रतिष्ठित 
करना! एक बात नहीं है | 








जे 


प्र 


 एकमेवाद्ितीयम! श्रति केवल यह कहती हे कि 


_ अक्षके अतिरिक्त कोई दूसरी बस्तु नहीं है। यह तो 
द्ताद्वतवाद भी कहता है। ब्रह्म यदि जगत्‌के निमित्त और 


. उपादान कारण हों तो मी ब्रह्म 'एकमेवाद्वितीयम! ही रह जाते. 


_ हैं। जीव यदि ब्रह्मका अंश हो तो भी ब्रह्म 'एकमेवाद्वितीयम? 
ही रह जाते हैं। जगत्‌ यदि ब्रह्मकी ही स्थूछ एवं अनुभवयोग्य 
आकारमें अभिव्यक्ति हो तो भी ब्रह्मके 'एकमेवाद्वितीयम्‌ 
: होनेमें बाधा नहीं पड़ती । अतएव “एकमेवाद्वितीयम? श्रति 
केबल अद्वेतवादका समर्थन करती हो, ऐसी बात नहीं; इसके 


.. द्वारा द्वैताद्वैतमतका समर्थन भी होता है। दोनों ही मतोंके साथ 


इसका सामखअ्ञस्य है। सब खल्विदं ब्रह्म” श्रतिके सम्बन्ध 
भी यही बात है | जगत्‌ यदि ब्रह्मकी ही अभिव्यक्ति हे तब 
“सब खल्विदं ब्रह्म' तो होगा ही । अतएव इस श्रुतिके द्वारा 
भी अद्वेतमतका जेसे समर्थन होंता है; द्वेताद्वेतमतका भी 
बेसे ही समर्थन होता है । 
अब 'तत्वमसि!,“अहं ब्रह्मास्मि , “अयमात्मा ब्रह्म प्रभति 
महावाक्योंका आलोचना करके देखें। ये कतिपय अतियों 
कहती हैं कि “जीव ब्रह्म है), परन्तु क्या केवछ इसी बातसे 
जीव और ब्रह्ममें तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित हो जाता हे ? 
जीव ब्रह्मका अंश होनेपर भी यही बात सत्य होगी कि 
“जीव ब्रह्म हे! | जीव एवं ब्रह्म एक ही सत्ता हैं, यह साबित 
करनेके लिये अथत््‌ श्रुतिद्वारा इसे प्रमाणित करनेके लिये तो 
केवल “जीव बह्म है” ऐसी श्रुति दिखानेसे ही काम नहीं 
चल सकता; “ब्रह्म जीव है! ऐसी श्रुति भी दिखानी होगी । 
परन्तु जिन उपनषदोंसे तत्वमसि!, “अहं ब्रह्मास्मि! इत्यादि 
श्रुतियां उदबृत का गयी हैं, उनमेंसे किसीमें 'तह्म जीव हें! 
ऐसा अर्थ प्रकट करनेवाली कोई श्रुति नहीं है | यहॉतक कि 
शड़ूरने जिन थोड़े-ले उपनिषदोंका भाष्य छिखा है, उनमें 
भी किसीमें ऐसी कोई श्रुति नहीं है; बल्कि जिन उपनिषदोंसे 
“4तत्वमसि! एवं “अहं ब्रह्मास्मि! श्रुतियों उद्धृत की गयी हैं, 
उन्हीं उपनिषदोंमें ऐसी अनेक श्रुतियां भी हैं जिनसे यह 
दिखाया जा सकता है कि उपनिषतकारके मतसे जीव और 
ब्रह्म वस्तुगत मावसे एक होनेषर भी; अर्थात्‌ एक उपादानकी 
सत्ता होनेपर भी; यहातक कि अंश-अंशीसम्बन्धसे युक्त 
होनेपर भी वे दोनों एक सत्ता नहीं हैं | 
“तत्वमसि' श्रुति छान्दोग्योपनिषद्का एक महावाक्य 
है | इसका अर्थ यही हो सकता है कि जीव और ब्रह्म एक 
| सत्ता हैं। इसका अथ यह भी हो सकता हे कि जीव 


ब्ह्मका अंश है | अर्थात्‌ वे अंश-अंशीरूपमें एक हैं | इन 
दोनों अर्थोके साथ इस श्रुतिका सामझस्य है | उपनिषत्‌ 
कारने खय किस अथम इस श्रुतिका उल्लेख किया है, यह 
जाननेके लिये उसी उपनिषद्में जीव और ब्रह्मके सम्बन्धकों 

सूचित करनेवाली स्पष्टतर भाषासें जो और श्रुतियाँ हैं, 


[ भाग ११ 

















संख्या ३ ] 


उनकी आलोचना करनी चाहिये । छान्‍्दोंग्य उपनिषद्‌मे 
एक आर श्रुति 
उपासीत” | इसका अर्थ स्पष्ट है| यह विश्वत्रह्माण्ड ब्रह्म 
है, क्योंकि बह्मसे ही इसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें ही 
इसकी स्थिति है ओर उसमें ही यह छय होगा; अतएव 
शान्त चित्तसे ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये। इस श्रुतिसे 
हमें यह मालूम होता है कि ब्रह्म ही जगतके उपादान और 
निमित्त कारण हैं। हम लोगोंको शान्‍्त मनसे ब्रह्मकी उपासना 
करनी चाहिये | उपादान एवं निम्ित्त कारण होना तथा 
वबंतोभावेन एक होना एक बात नहीं 
गी उपास्य-उपासक इन दोकी बात सामने आती है; जीव 
वे त्ह्मके बीच एक-न-एक प्रकारसे द्वतभाव रहे बिना 
उपासनाकी बात नहीं उठ सकती। जीव आर ब्रढ्व 
तादात्य-सम्बन्धका इस श्रुतिके साथ किसी प्रकार सामझस्य 
नहीं होता | अतः यद्यपि तत््वमसि” श्रुतिका अद्वित 
एवं द्वेताद्वेत दोनों मतोंके साथ सामझ्स्य है; फिर भी उसी 
उपनिषद्म जब अन्य स्पष्टतर श्रतियों है, जिनके साथ 
केवल हताह्वतमतका ही सामञझ्जस्य होता हे, तब यह स्वीकार 
करना ही होगा कि उपनिषत्कारने तत््वमसि” श्रुतिके द्वारा 
द्वेताद्वेतमावकों ही प्रकट करनेकी चेश की है | यह अत्यन्त 
युक्तियुक्त बांत है | किसी एक वाक्यका वास्तविक अर्थ 
क्या है; यह यदि स्वयं वक्ता स्पष्ट भाषामें समझा दे तो 
श्रोताकों उस वाक्यका वही अथ ग्रहण करना होगा। 
इसके आगे और कोई भी बात नहीं टिकती | अतएवं हम 
युक्तियुक्त इंगसे कह सकते हैँ कि केवलाद्वतवादियोंकरी 
“तत्वमसि? वाक्यकी व्याख्या उनकी मनगढ़ंत व्याख्या है| 
यह उपनिषत्कारके मतानुकूल व्याख्या नहीं है। 


23 


“अहं ब्न्लास्मि! श्रुतिके सम्बन्धमें भी यही बात है । 
इस श्रुतिका अर्थ हे-जीव बअह्म हे | जीव ओर ब्रह्ममें 
तादात्म्य-सम्बन्ध होनेपर भी यह बात सत्य है और जीव 
ब्रह्मका अश होनेपर भी यह बात सत्य हैं। यहातक कि 


आलज्भारिक भाषाका प्रयोग करनेपर जीव और ब्रह्म एक 


उपादानकी सत्ता होनेपर मी एक तरहसे यह बात सत्य होती 
है। यह श्रति बृहदारण्यक उपनिषद्का एक महावाक्य है। 


. इन तीनों अथॉमेसे किस अथमे उपनिषत्कारने इस अ्रतिका 


व्यवहार किया हैं, यह जाननेके लिये उस उपनिषदमें जीव- 


ब्रक्षका सम्बन्ध प्रकट करनेवाली स्पष्टतर भाषामें जो अन्यान्य 


बेदान्तमीमांसा 


सब खल्विद ब्रह्म, तजलानिति शान्त 


| उपासना कहनेसे 


म 00000 2८20080 3000॥#/##॥४७७७२६004॥//2--7/६//7८४४४४४४४३६७६८६८६६७/४४ 2४७७॥७॥७॥७॥७॥७७७७ए"ए"-"एशए-७७७शएएशए७७७७//॥/७शशभाशाआाणभाणाााा नम जलन नब अजय किनल मलिक शक नि नशिनिभिमिमकिशशिशशशशि शशि कि कि दशनिीनशिी कि की ५ 





6 


श्रतियों आयी हैं, उनकी आलोचना करनी होगी। उन 
श्रतियोंमेंसे एक श्रति कहती हे द 


लक 


'स यथोर्णनाभिसतन्तुनोचरेचथार्ने: झुदा विस्फुलिज्ा 
व्युचरन्ध्येबमेवास्मादात्मनः सर्वे आणाः 


इस श्रुतिका अर्थ स्पष्ट हैं| ऊर्णगनामसे जिस तरह 
तन्तु निकछता है, सुद्दीसत पावकसे जिस तरह स्फुलिड्ध 
निकलता है, उसी तरह बह्मसे सब इन्द्रियोँ; सब छोक; सब 
देव, सब जीव उत्पन्न हुए हैं। बादके मुण्डक उपनिषदमें 
श्रुतिवाक्यद्वारा इसी श्रतिकों और मो स्पष्ट भाषामें प्रकट किया 
गया है | मुण्डकर्म इस एक श्रुतिकों तोड़कर दो बनाया 
गया है| वे दोनों श्रतियां इस प्रकार हे-- 
यथोण॑नाभि: रुजते शूहृते च 
यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात केशलोमानि द 
तथाक्षरात्‌ सम्भमवतीह विश्वम ॥ 


बा (्‌ २ 3 वन प ऊ (्‌! सूः ज्त्प । है ' 
“जिस तरह ऊर्णनाभ अपने शरीरसे ऊणसूत्र उत्पन्न" 


करता है और पुनः अपने ही अन्दर संग्रह कर छेता है; 
जिस तरह ओषधियोां सखवतः प्रथ्वीसे 
पुरुषके दरीरसे केश और छोम उत्पन्न होते हैं; उसी तरह 
अक्षर ब्रह्मसे विश्वत्नह्मापण्डकी उत्पत्ति और उसीरम लय 
ताह।' 


यथा सुदीक्षात्पावकाद विस्फुलिड्रग: 
सहस्रशः पअभवन्ते ख्वखूयाः। 
तथाक्षराद विविधा सोम्य भावा 
प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ 


बा 
/7/6 


“जिस प्रकार सुदीप्त पावकसे उसीके समान-हजारों 
उसी तरह. 
ब्रह्मसे विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं ओर उसीमें युनः निद्ृत्त 


स्फुलिज् निकलकर उसीमें पुनः लो जाते हैं; 


ते 


हों जाते हैं ।! इस श्रतिका अर्थ स्पष्ट है। स्फुलिज्ञके साथ 


सुद्ीस पावकका जो सम्बन्ध है; वही सम्बन्ध जीवके साथ... 
ब्रक्षका भी है| स्फुलिज्ञ खरूपतः पावकके ही समान है. 


अथवा स्फुछिज्ञ सुदीप् पावकका अंश है; यह माननेपर भी 


यह नहीं कहा जा सकता कि दोनोंकी सत्ता एक है| जीव 
ओर ब्रह्म दोनों चेतन्याकारमें एकजातीय सत्ता हो सकते. 
हैं, अथवा एक दसरेके अन्दर हैं; इस कारण दोनोंमें अंश- 
अंशी सम्बन्ध भी हो सकता हैं | परन्तु एक जातांय सत्ता 


सर्वे छोकाः सर्वे 
देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्वरन्ति ।! (इृ० उ० २। १२०) 


है अप ओ ः 
उत्पन्न हता है आर 
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होना या अंश-अंशीरूपमें एक होना एक बात हे और सब्व- 


.. तोमावसे तादात्म्यसम्बन्धविशिष्ट होकर एक होना दूसरी 


बात है । द 

अब पाठक स्पष्ट देख रहे हैं कि जिन-जिन उपनिषदोंसे 
तत्वमसि? और “अहं ब्रह्मास्मि) श्रुतियाँ उद्धृत की गयी 
हैं, उन-उन उपनिषदोंमें स्पष्टतर भाषामें अन्य श्रुतियों भी 


जिनके द्वारा जीव और ब्रह्ममें द्वताद्रेत सम्बन्ध प्रकट किया 


गया है । अतएव इन दो श्रुतियोंके साथ अद्वेतवादका 
सामझस्य होनेपर भी यह स्वीकार करना होगा कि केवछ 
इन कतिपय पूर्णतः अद्वेतमाव प्रकट करनेवाली श्रुतियोंके 
द्वारा केवलाद्वेतवाद स्थापित नहीं होता | अगर हमें प्रमाणद्वारा 
केबल यही माछूम हो कि क या तो ख है या ग; तो केवल 


. इसीके आधारपर हम यह नहीं कह सकते कि क; ख ही 


है ।क ख ही हें, यह कहनेके पूत्र हमें यह भी साबित 


. करना होगा कि के ग॑ नहीं है | “अहं ब्ह्मास्मि!; 


“तत्वमसि), “अयमात्मा ब्रह्म, 'एकमेवाद्वितीयम? इत्यादि 
श्रतियांके द्वारा हमें केवल यही मान्ठ्म होता है कि जीव या 


तो ब्रह्म है अथवा किसी-न-किसी रूपमें ब्रह्मका अंश है; 


जीव ब्रह्म है अथात्‌ स्वंतोभावसे जीव और ब्रह्मकी एक 
ही सत्ता हे, यह अनुमान करनेके लिये पहले यह दिखाना 


होगा अथांतू श्रुतिद्वारा दिखाना होगा कि जीव ब्रह्मका अंश 


नहीं हो सकता | परन्तु इस प्रकारका भाव प्रकट करनेवाली 
कोई भी श्रुति नहीं है; वरन्‌ इस प्रकारकी अनेक श्रुतियाँ हैं 
जो स्पष्ट माषामें कहती हैं कि एक-न-एक रूपमें जीव और 


 जगत्‌ ब्रह्मके अंश हें, ब्रह्ममें ही स्थित हैं । 


. अवश्य ही ऐसी बात नहीं है कि अद्वेतवादियोंने इस 


... आपत्तिका उत्तर नहीं दिया है । शड्डुरने आरम्भमें ही द्वैत 
... एबं द्वताद्वतभावप्रकाशक श्रुतियोंकों केवल व्यावह्यरिक सत्य 
... मानकर उनकी उपेक्षा कर दी है। परन्तु केबल उन 
श्रतियोंका उल्लेख करने और उन्हें व्यावहारिक सत्य बतला 
... देने मात्रसे ही उन श्रुतियोंका मत असान्य करना युक्तियुक्त 
.. नहीं है। उन्होंने किसी भी श्रुतिपमाणद्वारा यह नहीं दिखाया 
... है कि ये श्रुतियाँ केवछ व्यावद्यारिक सत्य हैं। इससे मेरा 
.._ मतलब यह है कि उनका मत श्रुतिके ऊपर प्रतिष्ठित है, यह 


बात नहीं कही जा सकती । ब्ह्मका अंश माननेसे ब्रह्मके 


.. असीमत्वमें बाधा पहुँचेंगी, अह्म अपनेको अनुभवयोग्य 
. आकारमें अभिव्यक्त नहीं कर सकते--यह भी उनकी युक्ति 
. है। यह सत्य हो सकता है) परन्तु यह अ्तिके ऊपर प्रतिष्ठित 





नहीं है। और भी एक बात है; बह यह कि बक्मको 
सवशक्तिमान्‌ स्वीकार करके यह कहना कि ब्रह्म यह कर या 
सकते है एवं यह कर या हो नहीं सकते; युक्तिसड्भत है; 
यह भी नहीं कहा जा सकता । ज्ञाता शेय नहीं हो सकता; 
यह बात जीवात्माके सम्बन्धी सत्य होनेपर भी ब्रह्मके सम्बन्धमें 
सत्य है या नहीं; यह कहना कठिन है । गीतोक्त “शान ज्षेयं 
ज्ञानगम्यम! यदि सत्य हैं तो ब्रह्म अपनेकी अनुभवयोग्य 
आकारमसें प्रकट नहीं कर सकता; यह बात नहीं कही 
जा सकती | द 
खेर, जो हो, इस स्थानमें एक बात कह रखना अच्छा 
होगा; हम यह नहीं कहते कि पूर्णादेतवाद वास्तवमें मिथ्या 
है | वह सत्य भी हो सकता है ओर मिथ्या भी हो सकता 
है । वह सत्य है या मिथ्या, यह पश्न यहाँपर नहीं है । 
यहॉपर तो प्रश्न यह है कि यह अह्मसूत्रकी वास्तविक और 
एकमात्र व्याख्या है या नहीं | यह अ्रतिके ऊपर--केवल 
श्रतिके ऊपर प्रतिष्ठित है या नहीं। हम आशा करते हैं 
ऊपर जो कहां गया उसके द्वारा हम यह दिखानेमें 


समर्थ हुए हैं कि केवलाद्वेतवाद श्रुतकि ऊपर अवितर्कित . 


रूपसे प्रतिष्ठित हे; यह बात नहीं कही जा सकती | अनेक 
श्रुतियाँ स्पष्ट भाषामें इस मतके विरुद्ध मत प्रकट करती हैं 
और कुछ श्रुतियाँ जो इस मतका समथथंन करती हैं, उनका 
हताद्ृतमतके साथ सामझस्य नहीं हे, यह नहीं कहा जा 
सकता । 

हमने पहले ही कह्दा हे कि केवलादवतवाद श्रतिद्वारा 
प्रतिष्ठित हे एवं यह ब्रह्मसूत्रकी एकमात्र शुद्ध व्याख्या है; 
यह नहीं कहा जा सकता। और यह बात सत्य है, यह दिखानेके 
लिये अकास्य युक्तियाँ भी दी गयी हैं। अब हम 
यह देखें कि द्वेतताद अकाय्यरूपसे श्रतिके ऊपर प्रतिष्ठित है, 
यह कहां जा सकता है या नहीं । जिस तरह अद्वेतवादद्वारा 
केवल व्यावहारिक रूपसे सत्य मानकर द्व॑त एवं द्वेतादैतमाव- 
प्रकाशक समस्त श्रतियोंकी उपेक्षा की गयी है, उसी तरह 


द्वतवादियोंने भी अद्वेतभावप्रकाशक समस्त श्रतियोंकों 


केवल युक्त आत्माका प्रशंसासूचक अथंवाद कहकर उद्ध 
दिया है । अतएव अद्वतवादकी तरह द्वतबादके सम्बन्धसें 


भी यह बात कहीजा सकती है कि यह श्रतिके ऊपर 
प्रतिष्ठित है; यह कहना ठीक नहीं है । अधिक-से-अधिक 


केवल यह कहा जा सकता है कि कुछ श्रतियोंद्रारा इसका 
समर्थन होता है | द्वेतवादका समथन करनेवाली प्रधान 


[भाग है | 
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दो श्रुतियाँ हैं; एक कहती है कि जीव और ब्रह्म एक वृक्षपर 
रहनेवाले दो पश्षी हैं, एक फलका भोक्ता और मोहस्स्त हे 
ओर दूसरा केवल द्रष्टा है | श्रति इस प्रकार है--- 


दा सुपणी सयुजा सखाया 


समाने वृक्ष परिषस्वजाते ! 
तथोरन्‍्यः पिप्पछ स्वाद्गत्त्य- 
नइनबन्नन्यो अभिचाकश्ञीति ॥ 


( मु० ३। १ ) 
यद् श्रुति बहुत प्राचीन है । यह केवल मुण्डक तथा 
ब्वेताबवतरोपनिषद्में ही नहीं है; इस श्रुतिका उल्लेख 
ऋग्वेदमें भी है (१६४ । १)। यदि श्रतिका प्राचीनत्व 
धामाण्यका मापदण्ड हो तो इस श्रुतिकी उच्च कोठिकी 
प्रामाणिकता स्वीकार करनी ही होगी । अब प्रश्न यह होता है 
कि क्‍या इस श्रुतिका अद्वेतवाद या द्वेताद्वैतबादके 
साथ सामझस्य नहीं है ? अवश्य ही पूर्णद्वेतमतके साथ 
इसका सामझस्य दिखाना कठिन है | किन्तु देतादवैतमतके 
सम्बन्धर्में यह बात नहीं कही जा सकती । जीव यदि किसी- 
न-किसी रूपमें ब्रह्मका अंश भी हो तो इस श्रुतिकी सत्यतामें 
व्याघात नहीं पहुँचता। अंश और अंशीमें अविच्छिन्न 
सम्बन्ध है; जहॉपर अंश है, उसी स्थानमें अंशी भी रहेगा 
ही। अतः जिस देहमें जीवात्मा है, उसी देहमें परमात्मा 
भी है। द्वतवादका समथन करनेवाली एक दूसरी श्रुति 
कहती है कि जीव और ब्रह्म दोनों अनादि; अज, अमर 
. हैं। एक अच्पज्ञ है, दसरा स्वज्ञ है; एक अनीझ है; 
_ बूसरा ईशश है | श्रुति है-- 
द्वावजाबवी गनी शावजा 
झ्ीका भोक्तमोग्याथयुक्ता । 
अनन्तश्रात्मा विश्वरूपो ड्कर्तता 
त्रय॑ यदा चिन्दते ब्रह्म छोतत्‌ ॥ 
द द (इबे० १। ९) 


ज्ञाज्ञी 


धर 


यह ता स्वाकार करना हाँ हांगा कि यह श्राति स्श्तर 


भावमें द्वतवादका समर्थन करती है। परन्तु इसके साथ 


क्या अंशांशिभाव सम्बन्धका सामझस्य है ? अंशी अनादि 
होनेपर अंश भी अनादि होगा ओर अंशी अज होनेपर 


अंश भी अज होगा । अंशी सर्वजश्, सर्वशक्तिमान्‌ होनेपर 


भी अंशके अल्पज्ञ और अव्पशक्तिमान्‌ होनेमें बाधा नहीं 


है| अतः अद्वेतवादके बिषयमें जो कहा गया है; द्वेतवादके 


बेदान्तमीमांसा 
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विधषयमें भी हम वहीं कद्द सकते हैं। द्वेतवाद श्रुतिद्वारा 


स्थापित है; यह नहीं कहा जा सकता | कुछ श्रुतियोंके द्वारा... 


द्वैतवादका समर्थन होता है; यह बात ठीक है। समर्थित 
होना एक बात है और प्रतिष्ठित होना दूसरी बात है । 

हम यह बात नहीं कहते कि द्वतवाद सत्य नहीं हू। 

यह सत्य भी हो सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता । हाँ। 
यह सूत्रकी एकमात्र वास्तविक व्याख्या है; यह बात सत्य... 
नहीं है | मे 
हमने देखा है कि जिस तरह अद्वितवादियोंने अधिकांश 
श्रुतियोंकी केबल व्यावहारिक रूपमें सत्य कहकर उनकी 
उपेक्षा की है और केबछ अद्वेतभावध्रकाशक कुछ श्रुतियों- 
द्वारा अपने मतको स्थापित करनेकी चेष्टा की है; उसी तरह 
द्वेतवादियोंने भी अधिकांश श्रुतियोंकी केवछ अथवाद 
कहकर उनकी उपेक्षा की हे ओर दतमावप्रकाशक कतिपय 
श्रतियोंकी सहायतासे अपने मतकों खापित करनेकी चष्टा 
की है। हमने यह भी दिखाया है कि जिस तरह अद्वंतमाव- 
प्रकाशक श्रतियोंद्रारा समर्थित होनेपर भी अद्दैतसम्बन्ध 
उनके द्वारा स्थापित होता है; यह नहीं कहां जा सकता; 
उसी तरद द्वतश्रुतियोंके द्वारा द.्वतमतका समथन होनेपर 


भी उनके द्वारा यही मत स्थापित होता है; यह नहीं कहा 


जा सकता। समर्थित होना और स्थापित हेना दोनों 
एक बात नहीं हैं। 
द्वेतादतवादकी एक विशेषता यह हैं कि इस मतमें 


किसी भी श्रुतिकी, उसे केवछ व्यावहारिक सत्य या अर्थवाद 


कहकर, उपेक्षा नहीं की गयी है । इस मतमें एक-न-एक 
रूपमे जीव ब्रह्मका अंश हैं। अतएव जिस अथम अश 


और अंशी एक हैं, उस अर्थमें जीव ओर ब्रह्म भी एक हैं; 
उस अथरमें 
त्यादि 
अद्वेतभावप्रकाशक समश्त श्रुतियोंका भी इस मतके साथ... 
_सामझस्प है | अतएव यदि सामझस्य सूजकी व्याख्याके प्रकृत॒_ 
! तो यह स्वीकार करना ही होगा कि 


ओर जिस अथमे अंश ओर अशी |भन्न हें; 
ये भी भिन्न हैं । तत्वमसि), “अहं ब्ह्मास्मि' 


तत्वका मानदण्ड 


द्वेताद्वतमतके अनुसार सूत्रकी जो व्याख्या की गयी है। 
पेक्षाऋइत अधिक युक्तिसज्ञत है। समस्त श्रुतियोंका 
सामझस्य दिखानेके लिये ही ब्रह्मधूत्रकी रचना हुई है और 
इसीलिये इसे उत्तरमीमांसा कहते हैं।. इसलिये जिस 
व्याख्यामें सब श्रुतियोंका सामझस्य होता हों; वही सूजकारके 
मतानुसार व्याख्या है--कम-से-कम उनके मतानुसार जो 
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व्याख्या है, उसके सबसे अधिक निकटकी व्याख्या है; 


यह बात युक्तिसज्भतरूपसे स्वीकार की जा सकती हे | 

हम कह चुके है कि दतादइतमतसे जो एक-न-एक रूप- 
जीव ओर ब्ह्ममें अंश-अंशी सम्बन्ध है; इस विषय 
दताद्वेतवादियोंमे भी मतभेद है| किसी मतसे उनमें देह- 

सम्बन्ध है; किसी मतसे शक्ति और दाक्तिमानका 
सम्बन्ध है ओर किसी मतसे ये वस्तुगत भावमें अंशांशि- 
सम्बन्धविद्धिष्ट हैं। अब प्रश्न उठ सकता है कि इन तीनों- 
मेंसे कॉन-सा यूत्रकारका मत हैं। इस प्रश्नका उत्तर देना 
कटिन है । सभी व्याख्याकार अपने-अपने मतका समर्थन 
करनेवाली श्रुतियाँ दिखानेमें समथ हुए हैं | जो कुछ भी हो; 
एक विष्यमें सबके अन्दर समानता मिलती है | जिस रूप- 
में भी हो, जीव आर ब्रह्म प्रथक-प्रथक ज्ञानमय सत्ता होनेपर 
भा जीव ब्ह्मसे |विच्छिन्न नहां हैँ | सम्भव हैं; इन तीन 
प्रकारोंके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारसे भी ये अंश-अंशी- 
रूपमें सम्बन्धित हों; जिसकी हम कब्पना नहीं कर सकते | 
जीव और ब्रह्म दोनों ही देश ओर कालसे अतीत हैं । हमारा 
विचार देश-काछसे ऊपर नहीं जा सकता | इनके अन्दर 
सम्भवतः ऐसे रुपमें अंश-अंशीसम्बन्ध अर्थात्‌ भेदाभेद- 
भाव हो, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते । इसी लिये 
कोई-कोई भेदाभेदकों अचिन्त्यमेदाभेद कहते हैं | 

पहले कहा गया हैं कि यदि एक विषयके यूत्रोंकी पॉच 

प्रकारकी व्याख्या हों सकती हों तो कॉन कह सकता है कि 
उनकी ओर भी एक या अनेक प्रकारकी व्याख्याएँ न 
हो सकती ? हम अब यह दिखानेकी चेश्टा करेंगे कि और 
एक प्रकारकी व्याख्या केवछ सम्भव ही नहीं है, वर युक्ति- 
द्वार विचार करनेपर मालूम होता हे कि यही वास्तविक 


2 सै 
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व्याख्या है | 


एक ही सत्ता भिन्न-भिन्न रूपोमे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों- 
की अनुभूतिका विषय हो सकती है। सत्ता एक है;इ 


पर ब 


.._ कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंकी अनुभूति भी एक ही होगी-- 


ऐसा माननेका कोई कारण नहीं | एक ही व्यक्तिके चारों 


.. ओरसे चार फोटो उतारनेपर देखनेमें चारों चार तरहके 


[क्र] 


 होंगे। इनमेंसे यदि किसी एककों उस व्यक्तिकी वास्तविक 
: प्रतिकृृति मानकर अन्य तीनोंको उसकी वास्तविक प्रतिकृति 
न मानी जाय तो अवश्य ही इसे श्रम कहा जायगा। चारों- 


 मेंसे प्रतेक फोटो उस व्यक्तिकी असली प्रतिकृति है, अथच 
ई् भीफादा। 


कल्याण 


सका एकमात्र प्रक्रेत अतिकतते नहीं हं। 





रनघ 
हि 
कूसमा 


उनके भाव भी अनन्त हू । 
भिन्न-भिन्न ऋषियोंने मिन्न-मिन्न भावोंकी अनुभूति पराप्तकरके 


ब्रह्म एक अनन्त सत्ता हें। 


उसे वाणीद्वारा प्रकट किया है | ये सब वाणियों ही श्रुति हैं । 
एक विषयकी सब श्रुतियोंके पीछे एक ही भाव वतंमान हें 
ऐसा मानकर उनमेंसे कुछकों तो पारमाथिक सत्य मान 
लेने और बाकीकों केवल व्यावहारिक रूपमें सत्य या अथ- 
बाद मानकर उनकी उपेक्षा करनेका कोई कारण नहीं | सब 
श्रुतियोंके पीछे सत्य अनुभूति है | श्रतियोंमेंसे प्रतेक सत्य 
हैं, अथच कोई मी एकमात्र सत्य नहीं है | वेदान्तके सब 
मतोंमेंसे पत्तेंक किसी-न-किसी श्रुतिके ऊपर प्रतिष्ठित हैं 
अतएव इनमेंसे ग्रत्तेक एक-न-एक रूपमें सत्य 

का एकमात्र सत्य नहीं हं>-अआर्थात्‌ जीव आर जड़ जग 
के साथ ब्रह्मका क्‍या सम्बन्ध हैं; इस विषय्म एकमात्र सत्य 
नहीं है | हमने जो दूपर्री एक प्रकारकी व्याख्याकी बाठ 
कही है, वह यही हैं कि जीव और ब्रह्मके सम्बन्धके विषयर्म 
जो पॉच मत हैं, एक अथर्मे उनमेंसे प्रत्येक सत्य हैं; ओर 
एक अथर्मे प्रत्येक मिथ्या है | सत्य इस अथर्मे हूँ कि 
इसके द्वारा जीवका ब्रह्मके किसी-न-किसी भावके साथ जो 


प्रकृत सम्बन्ध हैं; उसे प्रकट किया गया हैं; और मिथ्या इस 
अथरम है कि 


| सम्बन्ध जीवके साथ 
सम्बन्ध है; यह सत्य नहीं हे | 
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ऊपर जो बातें कही गयी हैं; उन्हें कुछ उदाहरणोंके 
द्वारा और भी स्पष्ट रूपमें प्रक८ करनेकी चेश हम कर रहे 
हैं। एक सुन्दर मीठे फछकी हम कल्पना करें; एक व्यक्ति- 


ने केवछ फलको देखकर उसके सम्बन्धर्सं अपनी अभिनज्नता 
प्रकट करते हुए कहा कि फल सुन्दर है। एक दूसरे व्यक्ति- 
ने केवठ फछकों चखकर कहा कि फछ मीठा है| दोनोंका 
फलके विषयमें प्रत्यक्ष ज्ञान हैं | एक तीसरे व्यक्तिकी फल 
सम्बन्ध कोइ प्रत्यक्षानुभूति नहीं है; परन्तु उसका एक 
मत यह है कि फल सुन्दर है | उसने प्रत्यक्ष देखनेवालोंकी 
बातोंका सामझ्ञस्य दिखानेके लिये यह कहा कि सोन्दर्य ही 
फलका वास्तविक तत्त्व है। परन्तु साधारण छोग सोन्दर्यकी 
वास्तविक धारणा नहीं कर सकते; इस कारण इसे केव 
व्यावहारिक रूपमें मीठा कहा गया है। एक चोथे व्यक्ति 
की भी फलके विषयमें कोइ प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है; किन्तु 


उसका भी एक मत यह है कि फल मीठा है| उसने दोनों 
वाक्योंका सामज्ञस्य दिखानेके लिये कहा कि मीठापन 


ही फलका प्रकृत तत्व है | परन्तु इसे जो सुन्दर कहा गया 





[भाग ११ हा 




















> सुन्दर उपमा हे 


.. सम्बन्ध 
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है; यह अर्थवाद अर्थात्‌ फलकी प्रशंसामात्र है। सुन्दर ओर 
मधुर-इस प्रकारकी फरकी व्याख्या सुनकर पाठक क्‍या 
समझगे £ परन्तु आश्रयंकी बात यही हे कि वेदान्तके भाष्य- 
 कारोमेंसे किसी-किसीने अपने-अपने मतकी रक्षाक्े लिये 
किसी-किसी स्थानमें सब श्रुतिवाक्योंका इसी प्रकार सामशझ्जस्य 
दिखाया है | ्ि 

एक व्यक्तिने आकाशके 


एक ओर दृष्टान्त लीजिये | 
वायुह्दीन होनेपर प्रशान्तमहासागरकी देखकर अपना 


अनुमव इस प्रकार लिपिबद्ध किया कि प्रशान्तमदासागर 
एक सुशान्त विस्ती्ण जल्राशि है। एक दूसरे व्यक्तिने 
प्रबल तूफानके समय प्रशान्तमहासागरकी यात्रा करके 
यह कहा कि वह एक सुविक्षुब्ध विस्तीण जलराशि है | 
प्रशान्तमहासागरकी कोई जानकारी न रखनेवाले एक 
आदमीने इन दोनों वाक्योंको पढ़कर मनमें सोचा कि 
जब दोनों वक्ताओंने पग्रशान्तमहासागरकी साक्षात्‌ 
अनुभूतिकी बात कही हे तब दोनों बातोंके मूछमें एक ही 
अनुभूति है। अतएव दोनों वाक्योंमें सामझ्जस्थ बनाये 
रखनेके लिये कहा कि 'सुविक्षुब्ध' शब्दका अथ हँ-विशेष 
रूपसे विगत हुआ हैं क्षोभ जिससे, अर्थात्‌ सुशान्त । 
सुविक्षब्ध ओर सुशान्त शब्दकी इस प्रकारकी व्याख्या 
सुनकर सम्मबतः पाठक अपनी हँसी नहीं रोक सकेंगे; 
परन्तु इस प्रबन्धके आदिमें सम्भवतः पाठकोंने लक्ष्य किया 
किसी-किसी माधष्यक्रारने अपने मतकी रक्षा 
किसी-किसी श्रुतिववनको इसी प्रकार 


रो च हक ५ 
हगा के 


जीव ओर ब्रह्मके सम्बन्धप्रकाशक शअ्रुतिवाक्योंक्ी 
व्याख्या करते समय अनेक बार तरजक्शके साथ समुद्रका 
जो सम्बन्ध है; उसके साथ इसकी ठुलना की जाती है। 
इस उपमाकों यदि ठीक-ठीक समझा जाय तो यह अत्यन्त 
| 'टीक-ठीक समझा जाय! कहनेका 


मतलब यह है कि उपसाके विषयका विचार करते समय 


... यह बात ध्यानमें रखनी होंगी कि तरज्ञ और समुद्र दे 


और कालके भावसे परिच्छिन्न हैं; परन्तु जीव और ब्रह्म 
टेश-कालसे अतीत है | तरइ्कके साथ समुद्रका क्या-क्या 
१ एक सम्बन्ध यह है कि वे दोनों जल हें, 
.. अतएव वस्तुगत रूपमें एकजातीय पदाथ हूँ। दूसरा 
- सम्बन्ध यह है कि तरज्ञ समुद्रका अंश है) ससुद्रसे 


रा . अविच्छिन्न है| वे अंशांशिभाव सम्बन्धसे युक्त हैं| तीसरा. 


: वेदान्तमीमांसा.. 


सम्बन्ध यह है कि वायुह्दीन अवखामें तरंग नाम-रूप खो... 











त्रेठती है और समुद्रमें छीन हो जाती है। इस प्रकार 
ओर भी अनेक रूपोर्मे इनके सम्बन्धोका विचार किया जा 


सकता हैं | इन सम्बन्धोंमें कोश भी मिथ्या नहीं है; सब 


सम्बन्ध सत्य हैं; अथ च कोई भी एकमान्न सत्य नहीं हैँ । 
पाठक ! मान छीजिये कि तरख्ध 
है। इसके साथ समुद्रका क्या सम्बन्ध हैँ; यह जाननेके 
लिये यह साधनामें प्रवृत्त हे | इसे प्रथम अनुयूति यह हुई 
कि में भी जल है आर समुद्र भी जल हूँ द 
भावमें दोनों एक हैं | साधनाकी अन्य अवस्थार्म तरख्ने 


देखा कि में जलक रूपम कव॒ंध समुद्रकरे साथ एक ही | ु 


डल 


नहीं हूँ, बल्कि समुद्रका ही अंश हूं और उससे 
अविच्छिन्न हूं। तृतीय आर्थात्‌ निवात अवस्थामें इसका 
अपने नाम-रूपका पए्थक ज्ञान विछ॒प्त हो गया । समुद्र ही 
एकमात्र अनुभूतिका विषय रह गया | अब तरंगकी जीवके 
स्थानमें, समुद्रकों ब्रह्मके स्थानमें, जलकों चेतन्यके स्थानमें 
और वायुके वेगकों अदृद्शारके सख्थानमें म्रानकर किस- 
किस रूपमें ब्रह्म साधककी अनुभूतिका 
इसका थोड़ा-सा आमास दिया जा सकता है। प्रथम _ 
अवस्थामें द्वतभावकी प्रबलता रहती है; वृत्तीय अवस्था 
अद्वेतभावकी प्रत॒ुछझता रहती है ओर द्वितीय अवबसख्थामें 
दत एवं अह्वत दोनों मावोंकी समता रहती है। तृतीय 
अवस्थाके विषयमें एक बात ध्यानमें रखनी होगी कि 
प्रकार तरक्ष समुद्रमें लीन होनेके कारण एकबारगी समुद्र ही 
नहीं हो गयी, उसने केवछ नाम ओर रूपकों खो मर दिया; 
उसी तरह यदि कोश गम्मीरतापूबक ब्रह्ममें तन्‍न्मय हो गया 


और पूर्णरूपसे अहड्लारका नाश होनेकी अवस्थामें उसने 


अपने प्रथक्‌ अस्तित्वका ज्ञान खो दिया तो इसी कारण 

वह एकदम असखितित्वशूल्य नहीं हो गया। अपने पृथक... 
अखित्वके ज्ञानका छोप होना ओर अस्तित्वका छोप होना 
एक बात नहीं हे अप । 


अब हम इस विषयक्ी और भी सूक्ष्म रूपमें आलोचना 
 करनेकी चेश करेंगे । जीव और अह्ामें प्रकृत सम्बन्ध चाहे... 
हो; एक विषय तो भाष्यकारोंमें कोई भी मतभेद नहीं... 
है | वह विषय यह है कि जीव ओर ब्रह्म दोनों चिन्मय सत्ता... 
_हैं। यदि ऐसी बात है तो अब हम देखे कि युक्तियुक्त दंगसे 
इससे हमें क्या बात मिल सकती है| जब जीव और ब्रह्म... 
दोनों चिन्मय वस्तु हैं तब यह स्वीकार करना ही होगा किवे 





एक चेतन्यविशिष्ट सत्ता 


सुगत 


विषय हं।ता हे, हा 


जय 5५ 















अब ५... फैलने हि. १०८ नरक रन३ ५१७ ढरी. री >रीपिमतट न नी किन करी भतक की के जरी के तत जीनत "की जटीकाली 35 /(वज/ किन ४ जता 3 जज 400 020.00 0 ० ३00-00 शी “शिया मी मम पी मो न न न मी न 3 जी आम पी कम मा आर माश  बआ, 


वे परस्पर एक-दूसरेमें वतमान हैं| अवश्य ही बाहर-भीतर 


देश-कालसे अतीत हैं। दो चीजे एक दही समयमें एक 
स्थानकों व्याप्त करके नहीं रह सकतीं, यह ज्यामितिक सत्य 
जड वस्तुओंके विषयमें सत्य होनेंपर भी चिन्मय बस्तुके 

शे छागू नहीं हो सकता। बड़ी हों या छोटी हों; सभी 
चिन्मव बस्तुणए एक ही समय एक ही स्थानमें 
व्याप्त होकर रह सकती हूँ अर्थात्‌ सब परस्पर व्यात 
होकर रह सकती हैं | वास्तवमें जिन छोगोंकों आत्मानुमूति 


हुई है, उनका अनुभव यही है। यदि ऐसा न होतो 
उपनिषदमें जो यह लिखा है कि “बस्तु सर्वाणि भूतानि 


आत्मन्येवानुपश्यति ** ' ततो न विजुग़॒ुप्सते! इस श्रुतिवाक्थका 
कोई अथ नहीं रह जाता । वास्तवमें सबके अन्दर ब्रह्मको 
और ब्रह्मके अन्दर सबको अनुभव करना ही धमंजीवनकी 
सफलता है | 


ऊपर जो कहा गया है उससे यह मारूम होगा कि 
जीव और ब्रह्म दोनों सब्वब्यापी हैं | “अविनाशि तु 
तद्िड्डि बेन स्वेमिदं ततम! गीताके इस छोकका उल्लेख 
अवद्वेतवादी जीव और ब्रह्ममें तादात्म्यसम्बन्ध स्थापित करनेके 
लिये किया करते है | परन्तु वे इस बातकों भूल जाते ६ कि 
यद्यपि दो जड़ पदाथके लिय्रे एक समय एक स्थानमें 
व्याप्त होकर रहना सम्भव नहीं है, फिर भी दो चिन्मय 
 बस्तुओंके लिये यह असम्भव नहीं भी हो सकता । 

शड्रके अतिरिक्त अन्यान्य वेदान्तके भाष्यकार यह 
कहते हैं कि ब्रह्म सवव्यापी हैं, परन्तु जीव परिमाणमें अण 
है, और अणु दोनेपर मी उसमें असीम ज्ञान ग्राप्त करनेकी 
योग्यता है। जेन दार्शनिकोंके मतसे जीवात्मा परिमाणमें 
 देहके समान है और देहव्यापी है। कहना न होगा कि 
.. आत्माके इस प्रकार केवल देहमें व्यास रहनेकी बात स्वीकार 
..करनेपर यद्द भी स्वीकार करना पड़ता है कि केवल भिन्न- 
भिन्न देहका आत्मा भिन्न-भिन्न परिमाणमें छोटा-बड़ा ही 

| है, बल्कि एक ही आत्मा अपनी देहके क्षय और 


..._ वृद्धिके साथनसाथ कभी छोटा और कमी बड़ा हो जाता है | 
... परन्तु आत्माके सन्बन्धर्मं ऐसी कल्पना करना बिलकुछ 
.... युक्तिसद्भत नहीं है; यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 


.. स्यायसत्रकारने इन सब मतोंका खण्डन करते हुए यह सिद्धान्त 
..._ निश्चित किया है कि देश-कालसे अतीत आत्मा सर्वव्यापी है। 


.. गीता भी यही कहती है। तब यह बात निश्चित हो जाती है कि 
... परमात्मा और सब जीवात्मा ओतप्रोतमावसे आपसमें व्याप्त 


पा हे हैं। प्रत्येक जीवात्मामें ब्रह्म हैं और अन्यान्य जीव मी हैं । 





.. कल्याण 





की जी जा आम आम नई लत 





सर्वत्र कहनेसे हमारे मनमें देशका भाव उदय होता है; 
परन्तु चिन्मय सत्ताके विषयमें बातें करते समय देश-कालके 
भावका त्याग करना होगा । 

इस सिद्धान्तके विरुद्ध यह बात अकसर कही जाती है 
कि जीवात्मा यदि सवब्यापी है तो इसे ब्रह्मकां तरह सबसे 

ना चाहिये। परन्तु सबका अनुभव यह है कि जीव 
सर्वज्ञ नहीं है | इस प्रश्नके उत्तरमें यह कहा जा सकता है 
कि ज्ञानका परिमाण चेंतन्यकी व्यापकताकी अपेक्षा गरभीरत्व 
या घनत्वके ऊपर अधिक निर्भर करता है। सम्मवतः ऐसा 
हो सकता है कि ब्रह्म ओर जीव दोनोंके ओतपग्रोतभावसे सब- 
व्यापी होनेपर भी ब्रह्म घनीयूत सत्ता (50कव€ते ८0क- 
50]00857855 85 70 ७४८१८ ) हो ओर इसलिये स्वज्ञ हो तथा 
जीव अतिसूक्ष्म ज्ञाननय सत्ता ( ४57्शाटॉए उक्त 
ट00म्रडटलं०प्रड॥०55 85 4: ४८४८ ) हो और इसलिये 
अल्पज्ञ हो | जो हो, यह जीवके सर्वज्ञ न होनेका वास्तविक 
कारण हो या न हों; जीव और ब्रह्म दोनोंकों चिन्मय सत्ता 
होनेके लिये ओर देश-काल्से अतीत होनेके लिये ओत- 
प्रोतमावसे रहना ही होगा और उपनिषदरों स्पष्ट भाषामें 
कहा गया है कि आत्मा या ब्रह्मकी अनुभूति प्राप्त हो नेपर साधक 
सब भूतोंके अन्दर अपनेकी और अपने अन्दर सब भूतोंको 
देखता है | गीतामें भी यह बात स्पष्ट रूपमें कह्दी गयी है ! 


कर, जिम ५ 
६५ उन्हान 


हमने जीव ओर ब्रह्मके सम्बन्धकी बात कहते हुए 
“भीतर-बाहर!, सवंत्र! प्रति शब्दोंका व्यवहार किया हे ! 
इससे श्रमात्मक घारणा उत्पन्न हो सकती है। अतएव यह 
बात विशेष रूपसे ध्यानमें रखनी होगी कि ये सब शब्द जीव 
ओर ब्रह्मके विषयमें प्रयुक्त नहीं हुए हैं । इन सब शब्दोंमें 
देश-कालका भाव है। परन्तु जीव ओर ब्रह्म देश-का 
अतीत हैं। जो भाषामें प्रकट नहीं किया कृत 


हर 


कं 


किक: है 


9 ञ्+ 2 


भाषामें प्रकट करनेके लिये ऐसा किय्रे बिना काम चल नहीं 
सकता | पाठक इन सब शब्दोंसे भश्रममें न पड़ जायें, इस- 
लिये गीताने निम्नलिखित दो खछोकोंके द्वारा उन्हें सावधान 
कर दिया है-- का 
सया ततमिदं सर्व॑ जगदब्यक्तमूत्तिना ।.. 

. मत्य्थानि सर्वेभ्भूतानि न चाईं तेष्ववस्थितः #& 


[भाग ११ 


00 


शायद देखा होगा कि महात्मा ईसाकों भी ऐसी ही अनुभूति... 
हुई थी । 


जा सकता, उसे 














 ब्रह्ममें स्थित हैं 


. इस अआथमे हैं कि उनमेंसे प्रत्ये 
जाव-अह्मम जो सम्बन्ध हूं, उसे यथाथ रूपमें प्रकट करता हे, 


_ अस्येक भाष्यकार पहलेसे 
अनुयायी थे, इसीसे प्रत्येकने केवड अपने अनुसत मतकों . 
सत्य मानकर नाना उपायोसे, उसके साथ बिलकुल विरुद्ध . 








न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरंम | 

. शूतस्न्न च भूतस्थोी ममात्मा भूतभावनः॥ 
द (९ |४-५ ) 
तहके अव्यक्तभावके द्वारा जगत्‌ व्याप्त है । सब भूत 
ब्रह्ममें स्थित हैं, परन्तु ब्रह्म किसी भूतमें स्थित नहीं है । 
ब्रह्म सबके पाछक ओर धारक हैं; परन्तु वह किसी भूतसे 
संब्छिष्ट नहीं हैं | सब भूत मी उनमें स्थित नहीं हैं । यही 
ब्रह्मकी अघटनघटनापटीयसी शक्ति है।? सररू भाषामें 
इसका अथ यह है कि एक तरहसे देखनेपर कोई मी भूत 
ब्रह्ममें स्थित नहीं हे ओर एक तरहसे देखनेपर सब भूत 
| इस प्रकार विरुद्ध भाव प्रकट 
करनेवाले वाक्योंका व्यवहार करनेका उद्देश्य यह 
हे कि पाठक जिसमें सवंदा ध्यानमें रक्खें कि जीव ओर 
ब्रह्म दोनों देश-कालसे अतीत हैं । अतएव देश-कालछके 
भावसे परिच्छिन्न भाषाद्वारा उनके बीच क्‍या सम्बन्ध है; 
यह स्पष्ट रूपमें व्यक्त नहीं किया जा सकता | खेर, जीव 
और ब्रह्म यदि एक अर्थमें ओतप्रोतमभावमें अविच्छिन्न 


हैं तो एक तरहसे वे मिन्न-भिन्न सत्ता हैं--एक तरहसे ये 


अंद्यवाशिमाव सम्बन्धविशिष्ट हैं जोर एक तरहसे एक ही सत्ता 
हैं। अतएबव दवत, अद्वेत और द्वेताद्रत तीनों भाव उनके 


सम्बन्धर्मं वर्तमान हैं। इनमेंसे प्रत्येक सत्य है--अथ च 
को एकमात्र सत्य नहीं हे । इसी अथमें हमने कहा है कि 
वेदान्तिक मत सभी सत्य हैं और सभी मिथ्या हैं |---सत्य 
ही किसी-न-किसी रूपमें 


आर मिथ्या इस अथमे हें कि प्रत्येक मत यह बात कहना 
चाहता है कि यही एकमात्र सत्य है | 

अब पाठकीके मनमें स्वतः ही यह प्रश्न उठ सकता 
है कि व्याख्याकारोंमें प्रत्येक असाधारण ज्ञानी और असा- 
धारण पाण्डत 
भी मनमें क्‍यों नहीं उदय हुई ! इसका उत्तर यह है कि 


श्रुतिवाक्योंका सामझ्ञस्य दिखानेकी चश्ट की है। उन्होंने 


यह दिखानेम कि उनका मत सूत्रकी एकमात्र प्रकृत व्याख्या 
है, जिस प्रकारकी प्रतिभाका परिचय दिया है; यदि उन्होंने 
. संस्काररहित होकर वास्तविक सत्यका निरूपण करनेके लिये 


वेदान्तमीमांसा 


थे | फिर ऐसी सहज बात उनमेंसे किसीके 


 किसी-न-किसी एक मतके 


जण्जू 





उस प्रकारकी प्रतिमाका व्यवहार किया होता तो निश्चय ही 
वे इस विषयमें कृतकार्य होते | रे 
.. अबतक हमने इसी बातकी आलछोचना की है कि वेदान्तके 
पाँच मतोंमें कॉन-सा वेदान्तसूत्रकी प्राकृत व्याख्या हैं; परन्तु 
जीव और ब्रह्मके बीच प्रकृत सम्बन्ध क्‍या है; यह प्रश्न न 


ता उठा हे और न इसकी आलोचना ही हुई है। सूत्रकी 
वास्तविक व्याख्या क्या है और जीव-बह्मके बीच प्रकृत 


सम्बन्ध क्या है; ये दोनों एक प्रश्न नहीं हैं । द 
अब हम इस शेषोक्त प्रश्कका उत्तर देनेकी चेष्टा 
करते हैं ओर उत्तर एक ही बातमें देते हैं । जीब ओर ब्रह्म 
सम्यक्रूपमें किस प्रकारके सम्बन्धसे युक्त हैं; इस प्रश्नका 
उत्तर देना मनुष्यके लिये असम्भव है और इसका कारण 
भी स्पष्ट ओर सहजबोंध्य हे | रा 
दो वस्तुओँमें क्या सम्बन्ध है, यह ठीक-ठीक जाननेके 
लिये दोनों वस्तुओंमेंसे प्रत्येकका सम्यक्‌ शान होना आवश्यक 
है। दोनोंमेंसे किसीके भी विषयमें पूर्ण ज्ञान हुए बिना 
अथवा केवछ एकके विषयमें पूर्ण ज्ञान ओर दूसरेके विषयमें 
आंशिक ज्ञान होनेसे दोनोंमें वास्तविक सम्बन्ध क्‍या है, 
यह सम्यक्रूपमें कहना सम्भव नहीं है। जीव अर्थात्‌ हम- 
छोगोंके अपने विषयमें हमारा ज्ञान जितना भी क्‍यों न हो; 
ब्रह्मके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान अत्यन्त संकी् है, इसमें 
ईं सन्देह नहीं । श्रेष्ठ ज्ञानियोंकों भी अनन्त ब्रह्मके विषयमें 
अत्यन्त सामान्य ही ज्ञान रहता है । यही बात स्पष्ट माषामें 
निम्नलिखित श्रतिवाक्यद्वारा अकट की गयी है-- 
यदि मनन्‍्यसे सुवेदेति दृहरमेवापि नूनम्‌ । लव... 
थ ब्रद्मणो रूपम । द 
नाहं मन्‍ये सुवेदेति नो न 


देति बेद च। 
थो नस्तद्वेंद तद्वेंद नो न वेदेति 


वेदच॥ 
(केन१ । १०२) 
जो यद समझते हैँ कि हम ब्रह्मकोी अच्छी तरह जानते 

हैं, वे ब्रह्मकों बहुत थोड़ा जानते 


जानते, यही कहना ठीक है | परन्तु जो यह कहते हैं कि 
हम ब्रह्मको नहीं जानते; यह भी नहीं कह सकते; जानते हैं, ._ 
यह भी नहीं कह सकते, वे ही बह्मको जानते हैं | यदि... 
यही ठीक हो अर्थात्‌ बह्मकी सम्यकरूपरे जानना जीवके 
लिये असम्भव हो तो ब्रह्म और जीवके बीच जो सम्बन्ध है; 
उसे भी सम्यक्रूपसे जानना केसे सम्मब हो सकता है ! 
सृष्टि एक निगूढ़ रहस्य है | इसके तत्वका उद्घाटन सम्यक्‌- 





| बहिकि कुछ भी नहीं 








:. ही दिया जा सकता है 
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कला 


रूपसे मनुष्यबुद्धि आजतक नहीं कर सकी हैं; सम्भवतः 


. कमी नहीं कर सकती । यही बात ऋग्वेदकी निम्नलिखित 
ऋकद्वारा व्यक्त की गयी है-- 

_इये विसृष्टियेत आबभ्ूव यदि वा दुधे यदि वा न । 
_थोअ्स्थाध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अड्ग वेद यदि वा न वेद ॥ 

द (१० | २९७) 

“यह सृष्टि केसे हुई, इस रहस्यका यदि कोई भेद कर सकता 

है तो केबल वही कर सकता है जो इसका अध्यक्ष बनकर 

. परम व्योमधाममें हे | बल्कि यहाँतक कह सकते हैं कि वह भी 

नहीं जान सकता | “बह भी नहीं जान सकता” इस सन्देहका 
... कारण यह है कि यदि ब्रह्म जगत्‌के केवल निमित्तकारण हैं 
. और जड जगतका मूल उपादान प्रकृति भी उन्हींकी तरह 
अनादि है तब एक अनादि तत्त्वके लिये एक दूसरे अनादि 
_ तत््वका आदि जाननेकी सम्भावना कहाँ है ? खैर, जो हों, 
पाँच सहससे अधिक वर्ष हुए. ऋग्वेदम यह बात लिखी गयी 


.._ थी। यद्मपि प्ृथ्वीकी उम्र उस समयकी अपेक्षा आजकल 
: प्रायः पन्द्रह सहख वर्ष अधिक हों गयी है, फिर भी रहस्य 


.. जैसे उस समय उद्घाटित हुआ था, उसी रूपमें आज भी 
है। तो क्या जीव-अह्ममें जो सम्बन्ध हैं; उसके विषयमें 
हमें कोई ज्ञान नहीं है ? इस प्रश्षका उत्तर उपनिषद्के भावमें 
गीत ओर भाव यह है कि->जीव ओर 
अह्यमें क्या सम्बन्ध है; इसे हम जानते हैं, यह बात भी 


.. हम नहीं कह सकते ओर नहीं जानते, यह भी नहीं 
*.. कह सकते। ब्रह्म एक अनन्त सत्ता हैँ--सब विषयमें 


अनन्त हैं, अतएव उनके साथ जीवका क्‍या सम्बन्ध है, 


...._ यह सम्यकरूपसे जानना असम्भव है। परन्ठ यह ज्ञान 
.... थोड़ी-बहुत मात्रामें सबको है कि वे हमारे आत्माके आत्मा- 
... परमात्मा हैं; हमारे उपद्रश; 
... वर्तमान हैं; इस सत्यकी अनुभूति न्यूनाधिक मात्रामें 


नुमन्तारूपमें सबके अन्दर 


रा सबको है । परन्तु जो साधु, महापुरुष हैं, उन्हें उज्ज्वल रूपमें 


आर जो साधनामें उतना अग्रसर नहीं हुए हैं उन्हें क्षीण: 


.. रुपमें हे; केवठ यही अन्तर हे । यह ज्ञान थोड़ा-बहुत जो 
.._ सबके अन्दर है--बह शास्त्रपाठके कारण नहीं है, युक्तिसे 


हर कल्याण 








उत्पन्न नहीं है, विद्वान व्यक्तियोंके उपदेशसे भी प्रात नहीं हुआ 
है, बल्कि हमारे अन्तःकरणमें जो भमगवदत्त आलोक है; वह 


आलोक ही उसे प्रकथ८ करता है। यह आलोक सबके अन्दर 
, कहीं उज्ज्वल है तो कहीं क्षीण है। कोई-कोई 
उसके चारों ओभोरके मानसिक आवरणको स्वच्छ आर 


निर्मछ रखते हैं, कोई-कोई अपवित्र चिन्तारूप मलके द्वारा 


उसकी स्वच्छताकों एकदम नष्ट कर डालते हैं | जीव और 


ब्रह्मके बीच क्‍या सम्बन्ध है, उसे कहातक जाननेकी आव- 


श्यकता है, उसे यद्दी आलोक दिखा देता है | चाहे इसे सहऊ 
ज्ञान कहो; चाहे आकाशवाणी कहों; चाहे भगवस्ेरणा 


कहो; चाहे ईश्वरकी वाणी कहों, चाहे अन्य कोई नाम 


दो; किसी भी नामसे उसे क्‍यों न थुकारों; उस बस्तुकी 
वास्तविक धारणा होनी चाहिये | क्‍ 
अन्तमें एक प्रार्थना करके छेखका उपसंहार करता हूँ- 
हे भुवनेश्वर ! बतला दो) तुम्हें किस नामसे युकारूँ; तुमसे 
मेरा क्‍या सम्बन्ध है; इस बातकों मन जानना चाहता है 
पूर्णाद्वेतवादी कहते हैं कि तुम-हम एक ही सत्ता हैं। पूर्ण 
अभेदज्ञान होनेपर मायाका बन्धन कट जाता हैं 
द्वैती कहते हैं, तुम देही हों; में देह हूँ; ठम्हारे शरण होनेपर 
ही इस तत््वका पता छूगता है। भेदाभेदवादी शक्तिमान 
ओऔर शक्ति बतलाते हैं। वे कहते हैं कि जीव तुम्हारी अपार 
शक्तिका अंश है। शुद्धाह्गती कहते हैँ जीव तुम्हारी शुद्ध 
सत्ताका अंश है | तुमसे जीवका अंशांशिमावसम्बन्ध हैं; इसमे 
मायाका लेश भी नहीं हे | मध्वमतावलुम्बी द्वेतवादी कहते 


धर के ऋथ 2 । प्रः थे दि म्‌ है 
हैं, हम-तुम दोनों अछग-अछग हैं--तुम प्रश्रु हों, हम 


सेवक हैं; सेवासे सालोक्यकी प्राप्ति होती है| अद्वेतशानसे 
मुक्ति होती है| द्वेतका साधन भक्ति है । द्वेंताद्वैतका सावन 


. ज्ञानमिश्रा भक्ति है । इस प्रकार नाना मत हैं, सभी बेठीक 
हैं, सभी सत्य हैं | इस त्तकों वही जानता है जिसको सहज 7. 
ज्ञान है । तुम्हीं उपद्रश हो, ठ॒म्हीं अनुमन्ता हो) तुम्हीं . क्‍ 
भर्ता, भोक्ता और महेश्वर हो | तुम सबके अन्तरमें 


विराजमान हो; तुम्हीं परपुरुष हो। कोई कुछ भी क्‍यों 


मेरा तो मन यही कहता है कि मेरे भीतर-बाहर 


तुम्हीं हो; तुम मुझसे हो, तुम मुझमें हो 








| विशिश - 























 । 
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( लेखक--पं ० श्रीराजबलीजी पाण्डेय, एम० ए० ) 


जज ४० रीरिक भूखका अनुभव तो सभी 
प्राणी करते हैं। क्षुधाशान्तिकी 
| दिनमें कई बार आवश्यकता 
| द्वोती है।समयसे भोजन न 





00% मिलनेपर बेचेनी माद्म होने 


3 लगती है | एक-दो दिन अन्न न 


पानेपर मनुष्य व्याकुल हो उठता है। और यदि 


स्वेच्छा या विवशतासे छगातार कई दिनोंतक अनशन 
करना पड़े तो मनुष्यका शरीर छूठ जाता है । इसी 

कार, केवल पेठ ही नहीं, हमारो सब इन्द्रियां अपने- 
अपने भोग्य पदार्थोंके लिये विकल रहती हैं । वे 


सदा अपनी तृप्तिके लिये प्रयत्नशीर दिखायी पड़ती हैं. 
और कोई भी बाघा उनके लिये असद्य होती है । 


इस तरह हमारा पाश्चमौतिक शरीर प्रतिक्षण 
भूखसे आक्रान्त रहता है । अब प्रश्न उठता है कि 


भौतिक क्षुधा तो इतनी वेगवती है, परन्तु इतनी ही 
.. तीत्रताके साथ आध्यात्मिक भूखका अनुभव क्‍यों नहीं 
. होता ? मनुष्यसे निम्नकोटिके असंख्य ग्राणियोंमें 
 अध्यात्मचिन्तनका अत्यन्त अभाव है, ऐसा सभी 
 विचारक मानते हैं। मनुष्योंम भी अधिकांशको 


शरीरपोषणके अतिरिक्त और किसी तत्त्वकी चिन्ता 
नहीं मादुम पड़ती | बहुतोंको परम्पराके संस्कारसे 


.._ अध्यात्मका घुँघछा आमासमात्र होता है, किन्तु इसमें 
. उनकी विशेष दिरूचस्पी नहीं होती। कतिपय विद्वानों- 
को अध्यात्मविषयमें बोद्धिक जिज्ञासा होती है, परन्तु 
इसके लिये वे व्याकुल नहीं दिखायी देते । संसारमें 
.. ऐसे बविरले छोग हैं जो अपनी भोतिक आवश्यकताओंको 
....._गौण रूप देकर या उनकी अवहेलना करके अध्यात्म- 
...._तक्तके अन्वेषणमें एकान्तनिष्ठासे संख्म हैं, और जो 





आध्यात्मिक सूखकी वेदनाको मोतिक क्षुधाकी पीडासे ._ 
कहीं अधिक तीव्रताके साथ अनुभव करते हैं । द 


इस अवस्थाका कारण क्या है ? जो भौतिक- 
वादी हैं वे झट कह उठगे कि अध्यात्म कोई 
वास्तविक तत्त्व नहीं, किन्तु असाधारण मन की _ 
कल्पनामात्र है; यही कारण है कि हमारे जीवनमें उसका... 
व्यापक और वास्तब्रिक अनुभव नहीं होता । परन्तु... 


किसी तत्त्वका इसलिये निषेध नहीं हो सकता कि... 


सब लोग उसका अनुभव नहीं करते | जनसाधारण सूक्ष्म. 
भोतिक तत््वोंकोी नहीं जानते | सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 


इस बातको स्पष्ट खीकार करते हैं कि बहुत-से ऐसे... 


भोतिक तत््व हैं जो उनकी ज्ञान-परिधिसे बाहर 
हैं | अतः आध्यात्मिक तत्तका अभाव केवछ उसको 
न जाननेके कारण सिद्ध नहीं हो सकता। 
आध्यात्मिक भूखकी तीव्रताके अभावका दूसरा ही 
कारण है | 


वास्तवमें शारीरिक भूख और आध्यात्मिक मूखमें 
मौलिक अन्तर है। शारीरिक क्षुधाकी निदृत्ति स्थूठ _ 
पदार्थोंसे होती है, जिनको बाहरसे ग्रहण करना 
होता है; शरीर खतः अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति 
नहीं कर सकता । इसलिये शरीरमें डाठा हुआ अन्र 
पच जानेपर, भोजनके छंबे वियोगमें मनुष्य अपनेमें 
कमीका अनुभव करता है और खाद्य सामग्रीके लिये 
व्याकुल हो उठता है| इसके विपरीत आध्यात्मिक 
भूख शरीरकी भूख नहीं, आत्माकी भूख है। 
आत्मतत्व भौतिक अन्नकी भाँति स्थूछ न होकर 


अत्यन्त सूक्ष्म है । वह सर्वव्यापी है, अतएव उसको... 


बाहरसे छानेका अयतज् भी नहीं करना पड़ता | 


जीवात्मा ( बद्ध आत्मा ) स्थूल प्रकृतिके सहजात 




















ज्ञान और आनन्दके पैमानेसे मापनेका प्रय्ञ नहीं 


छस्८ कह ..... कल्याण 


(#?१७७/क जार कब के पट 








.. संस्कारोंसे अपनेको भूछ जाता है । वह अपने सहज- 
प्राप्त, खाभाविक रूपको ही विस्पृत कर बेठा है। 


अपनेको जाननेकी चेष्टा ही आध्यात्मिक भूख है । 


। पड" द ग्रकृतिमें जकड़े हुए जीवोॉम इस चेष्टाका उदय नह 
होता | यही कारण 


कि सवसाधारण इस भूखका 

नुभव नहीं करते | जिनको यह भूख माद्धम 
भी होती है, उनमें आत्माके सहजप्रापत और केवल 
अनुभवगम्य होनेके कारण, भौतिक घरातलहूपर उतना 
क्षोभ नहीं दिखायी पड़ता जितना कि शारीरिक मभूखनमें । 
.. अब विचारणीय यह है कि आध्यात्मिक भूख 
किनको नहीं लगती | शारीरिक भूखके अमावका 
कारण तो प्रायः सभी जानते हैं | जिस व्यक्तिकी 
क्षुपा किसी शारीरिक रोगसे नष्ट हो गयी है, अथवा 


... अन्न ग्राप्त कर लेनेसे जिसकी क्षुधा शान्त हो गयी है, 
उसे भूख नहीं माछ्म होती | इस प्रकार नितान्त मूढ और 


सिद्ध ज्ञानीको आध्यात्मिक मूखका अनुभव नहीं होता | 
जो बिलकुल मूढ़ है, जिसकी बुद्धि तमोगुणसे ब्रिड्कुछ 


 आच्छादित है, जो दिन-रात भौतिक विषय-सभोगोंमें 


लिप्त रहता है ओर इस तरह जो अनात्मामें आत्म- 


..._ बुद्धि करके अपने वर्तमान जीवनमें सन्तुष्ट है, उसकी, 
... भवरोगके कारण, आध्यात्मिक भूख मारी 
. उसे आत्माका आनन्द, आत्मरति आकृष्ट नहीं करती। 


जाती है | 


फिर इसके लिये वह्व व्याकुछ क्यों हो ? ज्ञानीको भी 


... आध्यात्मिक भूख नहीं सताती, किन्तु इसकी तृप्ति 
.. तुष्टिमूलक है, जअज्ञानमूलठक नहीं | वह आत्मवान्‌ 
..' होनेके कारण आत्मामें ही रत है । उसे आनन्द- 
.._ घुधासागर मिल गया है। इसके बाहर कुछ नहीं है. 
.... जिसकी वह आकांक्षा करे | वह. अमृत पीकर मूक 


हो गया है। उसको किसी पदाथके लिये बोलने ओर 


.. चेष्टा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है । 


साधारण लोग तृप्त रहना चाहते हैं | वे वप्तिको 






करते | तो, क्‍या मूढको तमोगरुगमें ही मस्त रहना 


चाहिये ? क्‍या उसकी यह तृप्ति वाज्छनीय है ? जिनको 
आध्यात्मिक आनन्दका आभास नहीं मिला है और 


जो छोग रजोगुणमें पड़े हुए मनुष्योंके दृःखोंसे भयभीत 
हैं, वे कहेंगे, 'सबसे भले हें मूढ, जिनहि न ब्यापै 
जगत दुख ।' परन्तु क्‍या वास्तव मानव मूढतासे 
सन्तुष्ट रह सकता है ? बनस्पति और पश्ुु-जगवके 
असंख्य प्राणी क्‍या मूढतामे निमम्न रहनेके लिये 
पयीप्त नहीं हैं ? मनुष्य, जो मननशीछ, मनखी जीव 
है, जिसका मन विशुद्ध बुद्धिसे सञ्नालित हो सकता 
है ओर जिसकी बुद्धि खभावसे आत्मोन्मुखी है, सदा 
अपनी तमोगुणी अवस्थासे सन्तुष्ट नहीं रह सकता । 
वास्तव मूढ्ता जीवन भी नहीं है | वह है जीवन- 
का अमाव, अपने खरूपके प्रति अनास्था और अपने 
असित्वके विनाशका मार्ग । क्‍ 
तमोगुणके पड़से निकठ्कर आत्मसुखकी ग्राप्िके 
लिये अग्रसर होनेके लिये एक धक्ककी आवश्यकता 
हे | संसारमें ऐसे धक्कोंकी कमी नहीं है । यहाँ तो 
प्रतिदिन भूकम्प, ज्वालामुखीके उद्बार, भयद्भर रोगों- 
के प्रकोप, मृत्यु ओर विनाशका ताण्डव हो रहा हैं। 
मनुष्यमें इन विस्फोटोंसे क्षुब्ध होनेकी क्षमताका भी 
अभाव नहीं है | हाँ, उचित समय ओर साधनकी 
अपेक्षा है | आत्मस्फुरण, सत्सद् तथा भगवत्कृपासे 
यह मद्नछमय अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य प्रति- 
दिन इन दृश्योंकी देखता है, किन्तु बह इनसे उदासीन 


रहता है, मानों उसपर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । 
किन्तु एक दिन उसके जीवनमें ऐसा आता है जब 


उसके शरीरमें बिजली दोड़ जाती है, उसका सारा 


व्यक्तित्व हिछ उठता है, उसकी आँखोंके सामनेसे 


अन्धकारका पदों हट जाता है, ओर वह देखता है 





[भाग ११ 
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कि जिसको वह अपना वास्तविक द खरूप मान बैठा मा 


संख्या ३ | 


था वह उसका केवल श्रम था, और जिन पदाथोँमें 
वह सुख तथा शान्तिकी खोज कर रहा था उनमें 


_ विनाशका बीज छिपा था। इस अनुभवके बाद ही 


वास्तविक तत्त्वका अन्वेषण प्रारम्भ होता है । इसी 
अवस्थामें पहुँचकर आध्यात्मिक भूखका अनुभव होता 
है, अध्यात्मकी प्राप्तिके लिये मनुष्य स्चेष्ट, तत्पर 
और व्याकुछ भी होने लगता हैं । 


तमोगुणकी पग्रगाढ निद्वाके भ्न होनेपर रजोगुणमें 
पदार्पण होता है । रजोगुणमें खास्थ्य ( आत्मस्थकी 
अवस्था ), ज्ञान ओर आनन्दकी सम्मावनाएं बढ़ जाती 
हैं, यद्यपि इसमें हलचलकी ग्रधानता होनेके कारण 
क्षोम और दःखकी आशंका अधिक हो जाती हैं । 
रजोगुणसे सबसे बड़ा छाम तो यह होता है कि यह 
जडताको नष्ट करके मनुष्यको प्रगतिशील बना देता हैं । 
प्रगति खास्थ्यका लक्षण है | इससे हमारी आकाक्षाएं 
ऊँची उठने लगती हैं | रजोगुणमें राग है, किन्तु 


इससे मानसिक क्षीणता दूर होकर सजीवता आने 


लगती है | इसमें जीवनकी भूख होती है, जो अन्त- 
तोगत्वा संसारकी भूलभुटेयासे निकलकर समस्त जविन- 
के मल्खोत अध्यात्मकी ओर जानेकी चे्टा करती 
रहती है | फिर भी विषयोंके अजीणेके कारण 

ध्याव्मतचके ग्रहणके लिये अप्निमान्ध बना रहता ह । 


रन्‍्तु जिसने कल्याणके मार्गपर चढना प्रारूभ 
कर दिया है, चाहे उसकी चाल कितनी ही घीमी 
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हो, अथवा बीच-बीचमें श्रान्त क्यों न हो जाती हो, 


उसके गन्तब्य स्थानपर पहुँचनेकी आशा हो जाता | 
है | जब रजोगुणके कामनायुक्त कर्मचक्रसे निकलकर 
मनुष्य एक चरण आगे चढछता है तब वह सच्गुणके 
अनुकूछ वातावरणमें पहुँच जाता है। यहाँ न तो. हे 


_तमोगुणका अन्चकार और जडता रहती है और न 


रजोगुणके क्षोभकारी राग । यहाँ मनुष्यका वास्तविक _ 
खरूप निखरने लगता है । उसमें चेतनता, प्रकाश 

और ज्ञानकी उत्तरोत्तर बृद्धि होने छगती है | सतो- 
गुणी व्यक्तिको अध्यात्मका केवल घुँघला आभास ही 
नहीं, उसका आंशिक ज्ञान भी सुलम हो जाता है । 
इससे अध्यात्मतत्वकी जिज्ञासा और जाम्रत्‌ हो 

उठती है, उसके लिये भूख अधिक तीत्र हो जाती 
है । इस भूखकी तीव्रता ओर आध्यात्मिक तच्वके हे 


'डिये व्याकुलताकी यही अवस्था है। किन्तु एक ऐसी 


भी अक्स्था है जिसमें पहुँचनेपर सब प्रकारकी भूखों- 
के साथ आध्यात्मिक भूखसे भी छुटकारा मिछ जाता 
है । वह अवस्था है गुणोंसे ऊपर उठनेकी, गुणातीत क्‍ 
गैनेकी | यहाँ सान्‍्त और अपूर्ण जगत्‌, जिसे 


अपनेको पूर्ण बनानेकी सदा भूख बनी रहती है, पीछे. 


छूठ जाता है ओर अक्षय तथा अनन्त निधि पाकर 


नुष्यको किसी प्रकारकी आर्काक्षा नहीं रह जाती । 

















कर विद 


| भाग 


( लेखक--ड!० वाशीकर ) 


चैतन्य अचिन्त्य, अव्यक्त, देशकाल्वस्तुपरिच्छेद- 

. रहित, निराकार, निर्विकार, अचल, अक्रिय, शान्त, 
... स्वाधार, ध्येय-ध्यातृ-ध्यानरूपत्रिपुठीरह्चित, सिद्ध, 
.._ स्वयमेव स्वसंबेध है । इसकी अचुभूतिके लिये 
..महावाक्यका ज्ञान होना आवश्यक है | 


शाखाचन्द्रन्यायसे चैतन्यरूप चन्द्रकी (लक्ष्याथंकी) 


...महावाक्य ( वाच्यार्थ ) रूप शाखा है । 


| शाखाचन्द्रन्याय-शुक्क॒द्वितीयाको आकाशमें 
चन्द्रकी कछा अनायास नहीं देख पड़ती | वह यदि 
किसीको दिखानी हो तो चन्द्रमाकी कछा जहाँसे देख 
.. पड़ती है उसके समीप बक्षकी जो शाखा हो उसी 
. शाखाको दिखाया जाता है, तब उस श्ाखाके परे 
. चन्द्रमाकों देखनेके डिये कहा जाता है। यहाँ शाखा 
कक कस शिड अमल 
. वाच्याथ हे और चन्द्रमा रक्ष्याथ | | 


. पड़ती 


महावाक्य त्रिपदात्मक है। पहछा 'तत्‌” पद, 


.... दूसरा स्व पद, और तीसरा 'असि! पद । 'तत्‌” पद 
मायोपाधिक इंश्वरका ग्रोतक 


क्‍ त्व' पद अविद्योपाधिक 
क्‍ जीवका बोतक है, और “असि पद माया और अविदया- 
..  व्यतिरिक्त इन दोनोंके ऐक्यका बोतक है | 

... तत्‌! पद और <ल! पद, इन दोनोंके दो-दो अर्थ 


हैं--एक वाच्यार्थ ओर दूसरा लक्ष्याथ या जुद्भार्थ 
च्याथ जड़, मिथ्या ओर दृश्य हुआ करता है। 


ल्क्ष्याथ या शुद्भधाथ प्रत्यक्ष बस्तुका खग्नकाशानुभव 


ही होता है | 


+तत्‌” पदका वाच्याथ इश्वर है, 'त्वीं! पदका 
जीव है; और इन दोनों पदोंका वाच्यार्थ त्याग देनेसे 
लक्ष्याथ असि' पद है। 'असि' पदमें एकरूप यह 
त्रिपदात्मक महावाक्य चेतन्यरुक्ष्याथंका वाच्यार्थ है 


जुद्धसत््वात्मक मायासे सब्चढित, उद्धव-स्थिति- 
संहारकारणत्व, स्वज्ञत्व, स्वनियन्तृत्व जिस विशिष्ट 
चैतन्यमें है वही इंश्वर है जो तत पदका वाच्याथ है 
इन सवज्ञत्वादि धर्मोका अथात्‌ वाच्याथका त्याग करने- 
से लक्ष्याथ केवल चैतन्य ही रह जाता है। इसी 


प्रकार देहधम, इन्द्रिययम, अन्तःकरणधर्म इत्यादि 


जज्ञानसे युक्त जीव व” पदका वाच्याथ है और इन 
धर्मोका जो साक्षी अर्थात्‌ चैतन्य है वही रुक्ष्यार्थ है । 
असि' पद 'तत' पद और त्वों पद इन दोनोंका झुद्धार्थ 


औओर चेैतन्यका वाच्याथ है, सो ऊपर कह ही आये हैं | 
इस महावाक्यरूप वाच्याथंका ढढ़ अनुसन्धान करने- 


से खरूपतासिद्विरूप रुक्ष्यार्थ घुलम होता है । 


। ॒ 
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लक्ष्मी-रक्मिणी-संचाद 


को । 


लक्ष्मी पीर क्मिणी-संवाद 


( लेखक--मास्टर श्रीपारसचन्दजी ) 


एक दिन महारानी रुक्मिणीजीने मगवती लक्ष्मीजी- 
से मुछाकात की । 

रुक्सिणाजीा-बहिन | आप अपने पृण्यप्रभावसे 
संसारकी सम्पत्तिकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। 
समस्त नर-नारी आपकी कृपाके भिखारी रहते हैं । 
आपको यह शक्ति कहाँसे प्राप्त हुई कि जहाँ चाह 
बहा प्रकट हो गयीं 

लक्ष्मीजी-बहिन ! पातित्रतघर्मसे ख्लीको शक्ति 
ग्राप्त होती है। व्यापकताकी शक्ति मुझे अपने 
सतीचतसे ग्राप्त हुई है । 

रुक्मिणीजा--आपको किस ग्रकारकी खियोंसे ग्रेम 


- रहता है! 


. लक्ष्यीजा-जो श्री अपने पतिके साथ अखण्ड 
.. संयोग रखती हुई अक्षय प्रीति रखती है, वह ख्री मुझे 
.. यरम प्रिय है | सती ओर पतित्रता खीको मैं अपना 

ही रूप मानती हूँ और सदा उसके पास रहतो हूँ । 
पतिब्रताके दुःखको मैं अपना दुःख मानती हूँ और 
. उसके सुखको अपना खुख । चाहे महान्‌ पण्डिता हो 
. क्यों न हो, जो श्री अपने पतिका अनादर करती है, 
. उसे मैं सदा विक्कारती रहती हूँ और उसको खप्नमें 
भी अपने पास नहीं फटकने देती । यही मेरा 
_ आक्ृतिक खमाव है| 


.. रुक्मिणीजा-आपका प्राकृतिक खभाव अत्यन्त 
.. पवित्र है। क्‍या पतित्रता और सतीमें कुछ अन्तर 
. होता है ! हक 

... लक्ष्मीजी-हाँ, अन्तर होता है। एक जन्ममें 
. एक ही पतिसे रति करनेवाढी ञ्री पतिब्रता 





कहलाती है। पतित्रताके लिये यह आवश्यक 


क्या संदेश है ? 


नहीं है कि दूसरे जन्ममें भी उसे बढ़ी पति 
प्राप्त हो | जिस जन्ममें जो पति मिछठा, मन- 
क्रम-वचनसे उसकी सेवा करनेवाढी खरी पतिहरता .. 
कहलाती है। अपने पतिके सिवा परपतिके साथ 
आठ प्रकारके मैथुनमेंसे एक प्रकारका भी मैथुन जो 
खी नहीं करती वही पतिब्रता है। परन्तु जो 
त्री जन्म-जन्मान्तरोंमं एक ही पतिका सद्ठ करतो हुई 
पातित्रतघर्मका पाठन करती है, उसको सती कहते... 
हैं। साघक अवस्थाका नाम पातिव्रत है ओर सिद्ध 


अवस्थाका नाम सतीत्व है। जो अन्तर साधु ओर संतमें 


है वही अन्तर पतित्रता और सतीमें है । 


रुक्मिणीजी-आप घन्य है | आज आपके सत्सगस ४ क्‍ 
मेरे ज्ञानकी वृद्धि हुई है | कृपाकर यह बतढछाबे कि... 


आठ प्रकारका मैथुन कोन-सा कहलाता है £ 
लक्ष्माजा-- 
श्रवर्ण कीतेन केलिः प्रेक्षणं गुह्यमाषणम्‌। 
सड्डल्पो5ध्यचसायश्व क्रियानिवृत्तिरेव थ ॥ 


प्रपुरुषका श्रवण, कथन, क्रीड़ा, देखना, | उससे मा 


गुप्त भाषण करना, मिलनेका संकल्प, प्रयत्न और 
मेथुन । मा 
रुक्मिणीजी-आपको कैसे खभाववाली त्री पसन्द है? 


लक्ष्मजी-सच बोलनेवाली, क्षमा करनेवाडी और ॥ हा 


दया रखनेवाली ख्री मुझे अत्यन्त प्रिय छगती है।... 
रुक्मिणीजी-भापको कैसी त्रीसे घृणा है?! 
लक्ष्मीजी-बदचढन, कपटठी, झूठी और निर्दय 
खीसे मुझको घृणा रहती है । ऐसी त्री मुझे कभी नहीं हा हे 
देख सकती।...... ्ज 
रुक्मिणीजी-संसारकी नवयुवतियोंके लिये आपका का. ः 









.. . स्वामीकी निन्दा करना तो दूर, 


हे 5 


कल्याण... 
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अनुसार जिसको जितनी सम्पत्तिग्राप्त हो, उसीमें 
सन्‍्तोष रक्खो और दुल्भतासे ग्राप्त घनको पानीकी तरह 
बेपरवाहीसे व्यथ न गैँवाओं । ( २) घनका सद्वय 
. घमर्के साथ करो | पुरुषकों आर्थिक पराधीनतासे 
छुटकारा ग्राप्त होनेसे अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होती है। 
अपने पतिको आधिक खाधीनता प्राप्त करानेके लिये 
धनका संग्रह् करो | परन्तु अघमसे पैदा किया 
हुआ पैसा सारी सम्पत्तिकों छेकर, नरकका 
दरवाजा खोल देता है, यह याद रक्‍खों । 
(३ ) अपने पतिके सिव्रा अन्य किसी पुरुषको 
पुरुष मत समझो । (9 ) अपने पतिके द्वारा 
भगवान्‌ूकी पूजा करो । (५ ) अपना घर साफ 


.. रक्‍खों | दिनभर काम करनेके बाद घरमें आये हुए 


पतिकी साफ घर देखकर अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता 
है।( ६) कोई कार्य ऐसा मत करों जिससे 
शारीरिक सोन्दर्य नष्ट हो । ( ७) ऐसा रूप भी 
मत बनाओ जिससे दूसरे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित 
हों | ( ८ ) पतिकी उचित बातको सहृरष खीकार 
करो । ओर पतिकी अनुचित बातका खण्डन उस 
प्रकार करो, जिस प्रकार एक मन्त्री अपने राजाकी 
अनीतिका खण्डन मीठे और अदबके शब्दोंद्वारा 
.. करता है। (९ ) अपने मायकेमें अधिक रहना 
... पसन्द मत करो । ( १० ) मायकेवालोंकी सलाहसे 
.. काम करनेका आग्रह नहीं रक्खो | ( ११) अपने 
सुनना भी पाप 


... समझो | ( १२ ) किसीके सामने अपने. पतिकी 
.._गछती बयान मत करो । क्योंकि इससे सुननेवाछेके 
... हदयसे तुम्हारे पतिकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी । 
... ( १३ ) अपने मनको हमेशा प्रसन्न रक्खो ( १४ ) 
... जब पति निराश्ञ हो तो उसको उत्साह दिलाओ। 
.. १७ ) दूसरोंके बच्चोंकी अपने ही बच्चोंकी तरह 
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लक्ष्माजी-( १) फिजूलखर्ची मत करो। प्रारब्धके 


परमात्माकी भक्ति करता 


वैसा किया जाता है। लोकिक घनका 
भक्तिका धन प्राप्त नहीं हो सकता। भक्तोंके " 
कं ०० 
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प्यार करो, उनसे विद्वेष या डाह कभी न करो। 
( १६ ) मुसकुराकर पतिसे बात करो, जिससे उसकी 
थकावट दूर हो | ( १७ ) यदि तुम अपने पतिकी 


भावनाओंका खयारू रकक्‍खोगी तो पति भी तुम्हारी 


भावनाका सम्मान करेगा । ( १८ ) पुरुषकों दबाकर 
मत समझाओ, नहीं तो वह सामना करनेपर उतारू हो 
जायगा। मित्रवत्‌ समझानेसे पुरुष अपना अपमान नहीं 
मानता | ( १९ ) यदि स्री चाहे कि पुरुष उसके 
अंकुशमें रहे तो उसको सहनकी ढाल और नम्नताकी 
तल्वारसे छड़ना चाहिये | ( २० ) रातको दूसरेके 
घरमें मत सोओ । ( २१ ) किसी प्रकारके मादक 
द्रव्यका सेवन मत करो | ( २२ ) पतिके बाद 
सोओ और पतिसे पहले जागो । ( २३ ) हानिकारक 
पदार्थोकी रसोई मत बनाओ | ( २४७ ) बच्चोंकी । 
पढ़ाओ और खुद पढ़ों । हे 

५ मं . है, 


४१ ४) 


रुक्मिणीजा-बहिन : मैंने सुना है कि जो मनुष्य 
उसका आप सम्पत्तिहीन 


बना देती हैं । क्या आप परमात्मासे विरोध रखती 


सी, 


लक्ष्माजी-यहाँपर छोग भूल करते हैं 
अपने मक्तको निधन करनेका जब हू 


। परमात्मा 
म देते हैं तभी 
मं हे छ््टे बिना 


प्रति मुझे व्यक्तिगत रोष नहीं, परितोष है 


रुक्सिणीजा-क्या स्रीको परमात्माकी भक्ति नहों 
करनी चाहिये 


लक्ष्माजा--अवश्य करनी चाहिये | जब पशु-पर्क्ष 
तक परमात्माकी भक्ति करते हैं तब ख्रीको क्‍यों नहीं 
करनी चाहिये । परन्तु विधानके साथ | 


..रुक्मिणीजी-विधानका क्‍या अथ ! 








|, 








. संख्या ३ ] 


. लिये बस न पाते थे | यह सत्र करमका फेर 


00 ी0७७०४७,७७/यआी आज रिया 0 ताक न कक मल मा 


लक्ष्मजा-कोई मनुष्य बिना गुरुसेवाके परमात्मा- 
की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसी प्रकार कोई 

ब्रिना पतिसेवाके परमात्माकी भक्त नहीं बन 
सकती । नरके छिये गुरु और नारीके लिये पतिका 
विधान वेदानुकूल है । 

रुक्मिणीजा-क्या शत्रीकों खतन्त्र नहीं रहना 
चाहिये ? द 

लक्ष्मीजा-यदि श्री अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन कर 
सके तो खाधीन रह सकती है। ब्रह्मचयेहीन 
खाधीन ख्रौकों ही वेश्या कहते हैं । 


. घनका उन्माद 
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रृक्मिणीजी-क्या पुरुषकों परल्रीगमनसे .उतन 
पाप नहीं छगता जितना पाप ख्रीकी परपुरुष- 
गमनसे लगता है ! 

लक्ष्मीजा-उतना ही पाप लगता है । क्‍ 
.. कृक्मिणीजाी-फिर पुरुष इस विषयमें इतनी ढील .. 
क्यों दिये हैं ? कक 

लक्ष्मीजा-बहिन ! जो जैसा करेगा, बह वै 
भरेगा | कुकर्म सबके लिये कुकर्म है, छुकम॑ सबके 
लिये सुकर्म है | पतित्रता ज्ञी व्यमिचारी पतिकों भी 
धरममात्मा बनानेकी शक्ति रखती है । 


“ना 0 9. 
पका उन्‍मा[द 
( कहानी ) 


४ स् 4५ र्ज हे ध्या्‌ ८३ 08 
( लेखक--श्री चेनसुखदासजी जेन स्थायतीथ' ) 


बह लोगोंमें भगतजीके नामसे प्रसिद्ध था। पर 
उसका नामकरणसंस्कार इस नामसे न हुआ था | 


. उसका उस समयका नाम तो नित्यानन्द था। 
. नित्यानन्द कदाचित्‌ उस गाँवमें सबसे अधिक दरिद्री 


था । छोग कहते थे, दरिद्रता उसकी पैतृक सम्पत्ति 


है । पुराने बूढ़े छोगोंके झुँहले सुना है, इसके 


बाप-दादा ओर बापका दादा भी इसी तरह रोटियोंके 
लिये तरसते हुए मरे |. 

. सुबहसे शामतक घोर परिश्रम करनेपर भी बेचारे 
भगतजी समयपर 'पेट! के ढिये अन्न और तनके 
था। 
सुबह तड़के ही उठकर मन्दिर जाते और वहीं 


. भगवानका भजन-गान होता । इसके बाद घर आकर 
दो रोटी पकाकर खाते। भगतजी सबसे पहले 


6७ 


मन्दिर जाते और सबसे पीछे आते । सैकड़ों दर्शक 
दशन कर चले जाते, पर भगतजी वहीं अडोढ आसन 


... जमाये घंटों ध्यानमें बैंठे रहते । जो मन्दिरमें दो 








कप 


मिनट भी न ठहर वे चार तरकारियोंसे रोगी खाबं, 
चायना सिल्कका कोठ पहने, मोजें उड़ाव; और 
घंटों भगवानकी भक्तिमें निष्कपट भावसे छीन रहने- 
बाला साधक दो रोटियोंकी तछाशमें दर-दर मटठकता 
फिरे, यह बात देखकर ताकिक छोग मनमानी कहां... 
करते थे | किन्तु नित्यानन्दका ध्यान इस ओर था 
ही नहीं, वह तो सब कुछ विधाताके खेल समझता था! 
इस प्रकार साधारण आदमी अथवा अपक 
विचारवाले युवकोंके लिये नित्यानन्द एक उपहासकी 


वस्तु बन गया था । वे चाहे जब उसे कहते-- . 


दिनभर ध्यानमें लगे रहनेसे क्या छाम है? क्‍या 
भगवानके पास कोई खजाना थोड़े ही गड़ा है जो... 


तुम्हें संप दंगे। और यदि वहाँ कोई खजाना गड़डा 

भी हो तो भगवान्‌ तुम्हें क्यों सौंपेगे । कमाईकी ओर... 
ध्यान दो तो भरपेट रोठी मिले। सुबहका वक्त 
जो कमाईका है उसे तो तुम यों ही बरबाद कर देते... 


हो । उस वक्त थड़ेपर बैठो तो दो-चार आने मिल 





“5269. 





| भाग ११ 
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.. ही जायें, पर तुम तो बड़े अजब आदमी हो | जब 


देखो तभी मन्दिर-ही-मन्दिर सूझता है । यदि इसीमें 
.. कुछ तथ्य होता तो हमलोग क्‍या मूखे हैं जो इधर 
. ध्यान न देते | तुम हमें यह तो बतछाओ कि घंटों 


.. मन्दिरमें बितानेवालोंकों भरपेट रोटठियाँ भी क्‍यों 


नहीं मिलतीं ? 
नित्यानन्द ऐसी बातोंका कुछ जवाब न देता | 


.... यह इसके लिये एक तरहका ताना था । वह उन्हें 


. विषकी घूँटकी तरह पी जाता । इसके अतिरिक्त 
. ओर किया ही कया जा सकता था | जब वह ऐसे 
.. छोगोंकी बातें खुनते-सुनते बहुत तंग आ जाता, कभी- 
कभी केबल इतना कह्द देता था, तुम्हारी बातें व्यर्थ 
हैं। में इन्हें नहीं सुनना चाहता। धन-सम्पत्तिमें 
.. मनुष्यकी महत्ता थोड़े ही है। वह तो वेश्याके पास 
.. भी मिल सकती है | क्‍या मैं भगवद्धजन इसलिये 
. करता हूँ ? भक्तिमें जो आनन्द है, उसे तुम बेचारे 
क्या जानो £ छोग उसकी बात सुनकर और भी 
मजाक उड़ाते ! 


.. आज नित्यानन्द पिछले दिनभरका मूखा 
बिछोनेसे उठा है | अन्न न मिलनेसे शरीरमें कुछ 


् . भकान-सी माछूम होती थी। उसने पास ही एक 


दवाखानेम जाकर हाथ दिखलाया तो वैद्यजी बोले 


..  ज्वर है। आज नहाना मत | भगतजीने कहा, यह 
... कैसे होगा । चाहे मर जाऊँ 
...._ छोड़ंगा | और नहाये बिना यह हो नहीं सकता । 
..._ वैद्जी बोले, एक दिन यों ही सही । नित्यानन्द 
.... वैद्यजीकी बातोंका कुछ भी जवाब न दे दवा लेकर 
.. चछता बना। परन्तु नदी जाकर वह नहाया जरूर ! 

जा 


पर पूजा करना न 


कि हल 
..._भंगतजी अडोछ आसन जमाये मन्दिरमें बैठे थे | 
.. ऐसा माढ्म होता था जैसे परत्नह्मको प्राप्त करनेके 
लिये कोई योगी बैठा हो। घंटों बीत गये पर 


खोलते ही उसके 





आपकी स्थिरतामें कुछ भी अन्तर न आया | 


अन्तमें क्‍ 


ध्यानमें बैठे हुए भगतजीको अकस्मात्‌ एक दिव्य. 
मूर्ति दिखलायी दी | भगतजौने उससे पूछा--'तुम है 


कॉन हो / 

'जिसकी तुम पूजा करते हो |! 

यहाँ क्‍यों आये हो ?' 

तुम्हारी जांच करने ओर चाह पूरी कर 
लिये |! 


'मेरी क्या जाँच करोगे ? ओर तुम्हें क्या माव्म 


) 
'मैं तुम्हारे मनकी बातोंकों जानता हूँ। तुम्हें मुझसे 
अधिक पूछताछ करनेकी आवश्यकता नहीं । मैं 


कि मैं क्या चाहता हूँ 


तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न होकर आज तुम्हें घनियोंके 


राजा होनेका वरदान देता हूँ ।' 


यह कहकर वह दिव्य पुरुष अन्तथोन हो गया। 


नित्यानन्दने ध्यानकी समाप्तिके बाद आँखें खो्ीं तो 
अपनी इस विचित्र घठनापर उसे आश्चर्य होने छगा | 


यह विकट पहेली उसके समझमें न आयी। सोचा, 


चञ्नबल मन एक जगह नहीं ठहरता | जब उसे 


वासनाएँ कहीं उड़ाकर ले जाती हैं तब ऐसा ही होता... 
है।यह एक खप्तकी-सी बात थी। पर इससे 
नित्यानन्दके शरीर और मनमें कुछ शक्ति-सी आ गयी... 
थी | उस दिनकी प्र सन्नता णेसी थी जैसी आजतक. ' 


उसके हृदयमें कभी पैदा न हुई थी। मन्दिरसे 


उठकर वह घर गया ता वहां घरका भीतरी दरवाजा “7 . 
र्यका, पार न. रहा। वहा. पे 


खण, रोप्य और हीरे-मोतियोंके ढेर छगे हुए ये । 


भर 52 ््ः 


इस समय अजयनगरमें नित्यानन्दर्सिह एक 
जबद॑स्त व्यापारी समझे जाते हैं | आपकी इस देशके 
प्रसिद्ध करोड़पतियोंमें गणना है | कोई दस मिलोंके . 


लाला कड है... >ति पट 7 














संख्या ३ ] 





आप मालिक होंगे। जिससे कुछ दिन पहले कोई 
. सहालुभूतिके साथ बात भी न करता था, जो अजय- 
नगरका सबसे अधिक दरिद्र ओर दुखी ग्राणी समझा 
.. जाता था, आज वह नित्यानन्द नित्यानन्दर्सिह 
बन गया है । जो कुछ अर्से पहले भक्ति और उपासना- 
" . का पुतछा बना हुआ था, जो अपना अधिकाधिक समय 
४. भगवद्धजनमें छगाता था उसे भगवानका नाम छेनेकी 
. भी अब फुरसत नहीं है । ज्यों-ज्यों लक्ष्मीकी कृपा 
होती गयी, धर्मसे ग्रेम हूटता गया | धनके इस विचित्र 
उन्मादने उसमें सिरसे पैरतक पूरा परिवर्तन कर 
डाढा | अब इस सम्बन्ध कोई इन पहलेके मगतजी 
और अबके नित्यानन्दर्सिह्द सेठसे बात करता तो 
आप फरमाते--भाई क्या करें, फुरसत नहीं है | 
.... क्‍या दिनभर मन्दिरमें ही बेठा रहूँ। कुछ घरका 
.. - काम-काज भी तो देखूँ । गुमाइ्तोंके भरोसे काम छोड़ना 
... कारोबारका सत्यानाश करना है। मैं तो व्यापारके 
.. सम्बन्ध खेती घणियाँ सेती! इस कह्ावतको 
. माननेवाला हूँ । 
... इस समय नित्यानन्दर्सिहकी अवस्था करीब ४५ 
वर्षकी थी। एक वर्षमें ही आपका व्यापार इतना 
. अधिक बढ़ गया था कि छोग इस आमूल परिवर्तन- 
.... को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे | इस समय इस 
७... देशका सारा व्यापार आपके ह्वाथमें था। मानो आप 











व्यापारके देवता थे। छोग आपको प्रथ्वीका कुबेर 


. कहते थे। आपके आलीशान महलके मुकाबिले 

...._ राजभवनकी कुछ भी कीमत न थी । सबके मुंहपर 

... इन दिनों केवछ सेठ नित्यानन्द्सिहकी ही चर्चा 
रहती थी हो 

हा एक दिन एक अधेड़ अवस्थाके आदमीने आकर 

.... कहा-कमछापति सेठकी छड़की सुभद्रा एक सुयोग्य 

:. ओर भ्ति सुन्दरी कन्या है। सेठजीने मुझे आपके 


हर > 





 घनका उनन्‍्माद 





... पास भेजकर यह कहल्वाया है कि आप इस सम्बन्ध... 
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को खीकार कर छे | उस आदमीकी इस बातका जवाब 


देते हुए सेठनी बोले--भाई | क्या कह, पाँच सो जन्म- 
पत्रियाँ आयी हुई हैं। ज्योतिषियोंको दिखछाकर इस 
विषयमें निर्णय करूँगा 


विषयमें जल्दी करनेसे मैं कोई छाभ नहीं सोचता । 
आप अभी जाइये | आवश्यकता होगी तो मैं बुछझा 


रुंगा।' यह बात छुन वह आगन्तुक वहाँसे चछा गया।... 


इसके थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमीने आकर 
कहा--सिठ साहब : मैं दो दिनसे भूखा हू । कुछ 
खानेको मिल जाय तो जान बच जाय और साथ ही _ 
एक ओढनेके कपड़ेकी भी कृपा हो जाय तो आपका 
गुण कमी न भूछ । आप तो इंश्वरके प्यारे हो, 
भगवानके हाथ अड़ाकर आये हो ।' सेठजी काममें 


इतने मशगूल थे कि इस भूखे आदमीकी बातोंपर 
उन्होंने कुछ भी ध्यान नदिया । जब वह सेठजीको छुनाने- 


के लिये बहुत जोरसे बोलने रूगा तो आप क्रोघित होकर 
अपने एक नौकरसे कहने लगे---'यह बड़ा नाछठायक 
आदमी है। इसको कह दो, तुरन्त यहाँसे चछा जाय; 


न माने तो धक्का देकर हटा दो ! ऐसा हृड्टा-कट्टा हे हा 
आदमी कमाकर क्यों नहीं खाता ?” सेठजीकी ये... 


बातें सुनकर ॒वहाँसे अपने-आप ही हठते हुए उस 


भिखारीने कहा--“अरे क्‍या एक ही वर्षमें अपनी उन. 


पुरानी बातोंकों भूछ गये | क्या तुम्हें याद नहीं है... 
कि कुछ ही अर्से पहले मेरे समान ही तुम्हारी भी... 


अवस्था थी | भले आदमी | उन अपने पुराने दिनों- 
को याद कर । मुझे तैरी रोटी नहीं चाहिये। आज 
मुझे दिनभर कहींसे रोटी नहीं मिली, इसीलिये तेरेद्वारे 
आया हूँ । नहीं तो यहाँ आनेकी जरूरत ही क्याथो। 
अगर तेरे पास मेरेलिये कुछ नहीं है तो ईश्वर करे कि के रे 






तुम्हारे लिये भी कुछ न रहे डा 
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| अभी में कुछ जवाब नहीं 
दे सकता | आप भी जन्‍्मपत्री ले आइये | इस 














द .. जा रहा 
हैक डाला इस बातपर विचार करता हुआ । नित्यानन्द- 


.. कल्याण. 





 नित्यानन्द्सिह्न देवोपम शब्यापर सो रहा था | 
. मानो एकाएक किसीने उन्हें हाथ पकड़कर जोरसे 
कद्दा--मेरे वरदानका यद्द दुरुपयोग । यह तो मैंने बड़ा 
बुरा सोदा किया जो गाँठकी पूँजी देकर भक्तविद्दीन बना ! 


नित्यानन्दने कहा--तुम कौन हो ? और ये 
क्या बातें कर रहे हो, मेरी समझमें नहीं आता ।* 


'मैं वह हूँ जिसने तुझे दरिद्र नित्यानन्दसे सेठ 
नित्यानन्द्सिह बनाया।' 

'तुम तो बहुत बड़ी-बड़ी बात बनाते हो । मैं तो 
खयय ही अपने परिश्रमसे इतना बड़ा बना हैँ | ऐसी 
मूखताकी बात तो मैंने आजतक ( अपने सम्बन्धमें ) 
किसीसे भी नहीं सुनी | तुम यहाँसे चले जाओ । 
मुझे तुमसे बात करनेके लिये अवकाश नहीं है। जिस- 
की आँखोंके इशारेपर देशका सारा व्यापारीसमाज 
. नाच रहा हो उसके सामने ऐसी बातें ! ऐसी शरारत 
. करोगे तो धक्के खाबोगे, चल दो यहाँसे ।” 

या मैं अपनी माया समेट दे ? 

“मेरी समझमें नहीं आता, तुम क्‍या कहते हो ! 
केसी माया : कुछ खोलकर साफ्‌ तो कहो। अरे, तुम्हारी 
आवाज तो उस कलके भिखारीकी-सी माछ्म होती है। 
क्या तुम भूखे हो, कहो तो रोटियाँ मँगा दूँ ?” 

हाँ, मैं वही हूँ | पर अब मुझे रोटियोंकी जरूरत 
. नहीं है। क्या तुम्हें इस समय मेरा चेहरा नहीं दीख 

रहा है ? मैं बहुमूल्य हीरोंसे जड़ित मुकुठकों सिरपर 
. रक्‍खे हुए तुम्हारे सामने खड़ा हूँ | अच्छा ! अब मैं 
| घनके उन्मादने तुम्हें कितना बदछ 


... सिंह इसका जवाब देनेको ही थे कि एकाएक 


अछारम घड़ीने अपनी तीखी आवाज छुनायी। 
आप तत्कार उठ खड़े हुए | उस खप्तपर विचार 
करते हुए थोड़ी देर निस्तब्ध होकर शब्यापर बैठे रहे | 
कुछ क्षण बाद एक नोकरने आकर कह्ा--आप 
बाहर पधारिये ! कोठीपर सैकड़ों आदमी इकट्टो हो 
रहे हैं । द । 

वहाँ जाते ही नित्यानन्द्सिहने जो समाचार _ 
सुने उनसे वह बेहोश होकर घड़ामसे जमीनपर 
गिर पड़े । 


रे २५ ६ 


जूट, सोना और नमकका भाव अत्यधिक गिर 
जानेसे समयपर भुगतान न हो सकनेके कारण आप- 
का सब कारोबार ठंडा हो गया । कछ शामतक 
जो व्यापारियोंका राजा बना हुआ था आज वही दो - 
रोटियोंकी तलाशमें फिरनेवाढा वही पहलेवाला 


नित्यानन्द बन गया | धनका मद मनुष्यमें कितना 5 


परिवर्तन कर देता है यह सब छोगोंने अपनी आँखों... 
देखा । नित्यानन्द 'पुनर्मूषिको भव! के अनुसार पहले- 
के समान ही कंगाल हो गया। फिर उसका सारा... 
समय भगवानकी भक्तिमें मन्दिरमें ही कटने छगा। 
ओर वह भगतजीके नामसे पुकारा जाने छगा |. 


ध्यानमें बैठे हुए भगतजीकों फिर एक बार. 
वह परिचित आक्ृति दिखलायी दी। उसे देखकर. 
गिड़गिड़ाता हुआ नित्यानन्द बोछा--'भगवन्‌ ! अंब 
ऐसी गलती कभी न होगी, इस बार तो मुझे आप 
क्षमा कीजिये ।! पर परिचित आकृतिने कहा--“अब 


_ बार-बार मैं तुम्हारे चंगुलूमें फंसनेवाल्ा नहीं हूँ । जो 


मेरी माया थी मैंने समेट छी है। बस ! यह कहकर 
वह अन्तधोन हो गया । 
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_[ भक्तवर लालजी |] 


( लेखक--प० श्रीविद्यासागरजी शर्मा, बी० ए.०, एछ०-एछ० बी० ) 


पंजाब प्रान्तके अन्तर्गत होशियारपुर जिेमें 
महंदबानी नामका एक गाँव है । उसमें कुछ काल 
पूव पण्डित मथुरादास नामके एक ब्राह्मण निवास 
करते थे । वे एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्‍होंने 
१४ वर्षतक निरन्तर समाधि लगायी थी और 
उसके पश्चात्‌ दैवाज्ञाका पालन करते हुए गाहेस्थ्य- 
धर्ममें प्रवेश किया था | गाहस्थ्य-धर्ममें प्रवेश करनेके 
अनन्तर उनके दो पुत्र हुए, जिनमें एकका नाम था 
गोपालजी और दूसरेका नाम था छालजी | ये दोनों 
ही पुत्र प्रतिमाशाढी और होनहार थे । परन्तु 
गोपाल्जीकी अपेक्षा ठाठजीका खभाव अधिक 
सांसारिक था । छोग उनसे व्यावह्यरिक कामोंमें 


अत्यन्त निपुणताकी आशा रखते थे। यह किसीको 
नहीं माद्म था कि बालक छालछ॒जीके हृदयमें 


भगवद्धक्तिकी एक ऐसी चिनगारी विद्यमान है जो 
अपना प्रचण्ड रूप धारण करनेके लिये किसी अनुकूछ 


वायका स्पशमात्र चाहती है । 


छजी अभी पूरी तरह जवान भी नहीं होने 


. वाये थे कि उनके पिता पण्डित मथुरादासजीने 


छगमग १०० वर्षकी अवस्थामें अपने विनश्वर 
शरीरका परित्याग कर दिया । फिर भी यह कोई 
ऐसी घटना नहीं थी जो खभावतः छाढूजीके हृदयमें 


.. हलचल मचा देनेवाली हो। क्योंकि सभी छोग 
. अपने-पराये हजारों-छाखों प्राणियोंकोी आँख-कान 


भोजन करनेके डिये उद्यत हुए, 
गया; परन्तु छाछजीका मन तो कहीं और जगह चढा 


मूँदकर कालके गारमें समा जाते देखते-खुनते हैं । 
यदि अधिक शोक हुआ तो कुछ दिनोंतक वियोगकी 
ज्वाडाका अनुभव करते हुए आँखुओंकी धारा बहाकर 
शान्‍्त हो जाते हैं । सो भी जिस प्राणीकी अवस्था 
ढलकर खयं ही मृत्युका दरवाजां झाँकती रहती है, 
वह ग्राणी चाहे प्रिय-से-प्रिय अथवा पूज्य-से-पूज्य 
क्यों न हो, उसकी मत्युसे तो प्रायः सभी सावधान... 
रहते हैं । परन्तु भगवस्येरणासे छाछ॒जीके जीवनमें 
पिताकी इस अवस्थाकी झल्युने भी क्रान्तिका काम... 
कर दिया। उनको तभीसे संसारके सारे पदार्थ... 
अनित्य जान पड़ने छगे और उनका हृदय नित्य- 
निरञ्ञन प्रसुके भक्तमयहारी चरणोंका दर्शन पानेके 
लिये छछक उठा | लालठजीने बड़ी शान्तिके साथ... 
पिताका दाह-संस्कार किया । दाइ-संस्कार हो 
जानेके उपरान्त सब छोग ढालजीके साथ इ्मशानसे .. 
धरको छोटे । घर पहुँचनेके पश्चात्‌ रिवाजके अनुसार 
धरके सब छोगोंके लिये भोजन तैयार हुआ | सब छोग 
छजीसे भी कहा _ 


गया था, उनके पास भूख-प्यास कब फठकनेवाली 
थी | उन्होंने सब छोगोंसे बड़ी विनम्रताके साथ कहा. 


. कि “आपलोग भोजन कीजिये, मैं ११ वें दिनकी 
क्रियाके पश्चात्‌ यदि हो सका तो मोजन करूँगा ।! 
. सबने उनको बहुत समझाया, परन्तु वह अपने गे * रे 
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निश्चयसे कब डिगनेवाले थे। अन्तमें छोगोंने उनको _ 





शोकातुर समझकर छ 
बातसे अनभिज्ञ ही रह गये कि 'छाढजीके हृदयमें 
संसारकों अनित्यताका पूर्णरूपसे ज्ञान हो गया है 
ओर उन्होंने किसी नित्य पदार्थकी प्राप्तिके लिये 
एक अविचल ठान ठान डी है ।! 

११ वाँ दिन आया, उस दिनकी क्रिया समाप्त 


रा हुई । छाछजीसे अबकी बार मोजन करनेके लिये 


जोरोंसे आग्रह्न किया गया | गाँवके तथा सगे-सम्बन्धी 
सभी छलोगोंने उनके इस व्रतकी भत्सेना की | सबने 


.. एक स्वरसे कहा--'छारूजों, अब तो भोजन कर लो | 


अब तो तुम्हारा सट्डल्प पूरा हो गया |” छालजीने 
मुस्कुराते हुए बड़ी विनयके साथ उत्तर दिया-- 
. हाँ, आप सबका कहना तो ठीक है; परन्तु मेरा 
. मन अभी भोजन नहीं चाहता । आपलडोग मेरे 
सम्बन्धमं चिन्ता न करें। मैं पिताजीकी बरसी 
(वाषिक क्रिया ) के पश्चात्‌ भोजनके प्रइनपर 
विचार करूँगा | यह सुनकर सबका हृदय काँप 
गया। सबने राठजीके इस भयावह निश्चयकों सुनकर 


.... आँखोंमें आँसू भरकर कहा--'भैया छाहुजी, तुम्हें 
.... इस प्रकार हठ नहीं करना चाहिये | देखो, भोजनके 
.... बिना एक वर्षतक तुम्हारा शरीर जीबित कैसे रह 
.... सकेगा ? भरे हुएके नामपर इस प्रकार मरना ठीक 
.. नहीं है। आत्मघात तो महापाप है | चछो, भोजन 
.... करो |” परन्तु छालजीने किसीकी नहीं सुनी | उनके 


का इस विकट ज्तने बिजलीकी तरह सबके हृदयोंमें हड़- 


.. कम्प मचा दिया ।गाँवके इर्द-गिर्दके एक-से-एक 
... प्रभावशाली छोग आये, पर कोई भी छाछजीको उनकी 
.. अतिज्ञासे हिला नहीं सका । अन्तमें सब्र छोग झुँझला- 
... कर चछे गये | इधर एक-एक कर दिन बीतने छगे 


.. यहाँतक कि मास भी बीते; परन्तु छाछूजीका शरीर 


. ज्यों-का-त्यों बना रहा । बल्कि ज्यों-ज्यों दिन बीतते 


.. कल्याण 


दिया | वे सब लोग इस 


[भाग शह 





जाते थे, त्यों-त्यों उनके शरौरम एक दिव्य ज्योतिका 
सच्चार होता जाता था | अब जो छोग उनके इस 
कठिन ब्रतकोी उनके आत्मघातका कारण माने बेठे थे 
वे सभी छालजीके अन्न-जलविहीन शरीरका बढ़ता हुआ. 
तेज देखकर दिन-प्रति-दिन उनकी ओर आकषित होने 
लगे । इसी प्रकार वह दिन भी आ गया, जिस दिन 
छालजीके पिता खर्गीय पण्डित मथुरादासजीका 
वाषिक श्राद्ध होनेवाठा था | वह संस्कार बड़ी घूम- 
धामसे समाप्त हुआ, परन्तु छाछ॒जीने उस दिन 
भोजन ग्रहण नहीं किया | अब यद्यपि छालजीकी 
शक्तिका ज्ञान सबको हो गया था, तथापि सबने 
उनसे अनुरोध किया--- भैया छाछ॒जी, अब तो आप- 
के सभी संकल्प पूरे हो गये | अब तो आपको अन्न- 
प्रहण करना ही चाहिये ।' परन्तु यहाँ तो छालजी 
अन्न ही नहीं, अपितु संसारकी सारी अनित्य वस्तुओं- 
को मनसे छोड़ चुके थे । उन्होंने उसी तरह प्रशान्त 
और अडिग भावसे मुस्कुराते हुए मधुर शब्दोंमें कहा- 
अभी नहीं, चौबरसी ( चौथे वर्षपर होनेवाले श्राद्ध 
के बाद देखा जायगा । इस उत्तरकों सुनकर उनके 
सभी संगे-सम्बन्धी जनोंके हृदय किसी अज्ञात आशंका- 
से सहमे तो अवश्य, परन्तु छालजीकी अद्भुत क्षमता- 
उनके देदीप्यमान सुखमण्डलसे बरसनेवाले अपूद 
तेजको देखकर किसीकों उनसे फिर कुछ कहनेका 
साहस नहीं हुआ | सबने उस रहस्यमय प्रसड्धको 


3३ अमान+ रे कममीय राम" 





बढ़ीं समाप्त करके अपना-अपना रास्ता लिया | छाल- 


जीके इस कठोर तथा हृदय दहला देनेवाले ब्रतकी 
चर्चा दूर-दूरतक गाँव-गाँवमें फैल गयी और छोग 
अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार ठींका-ठिप्पणी करते. 
हुए खर्गीय पण्डित मथुरादासजीक्े चतुवा्षिक श्राद्ध 
की उत्कण्ठापूवक प्रतीक्षा करने लगे | ही 
कालका घममं ही है व्यतीत होना । सष्टिके . 
र्भसे लेकर अबतक न जाने कितने करोड़ युत 
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युगान्तर कालदेवताके गारूमें समा गये | फिर उन 
चार वर्षो्मे क्या था ? दिन बीते, मास बीते, वर्ष 


बीता; यहाँतक कि एक-एक कर चार वर्ष भी बीत 
गये | खर्गीय पण्डित मथुरादासजीकी चौबरसीका 
दिन आ गया । छाछजीने उस संस्कारकों भी शान्ति- 
पूृवक बड़े धूमधामसे सम्पन्न किया | बड़ा भारी मोज 
हुआ, परन्तु छाल्जीके मुँहमें तब भी अन्नका एक 
दाना नहीं गया | छोग हार तो पहले ही चुके थे, 
फिर भी छालजीके निकट-सम्बन्धियोंसे न रंहा गया । 


. उन्होंने अबकी बार हाथ जोड़कर टालजीसे प्रार्थना 
 कौ--भैया, अब तो आपका व्रत सब भाँति पूर्ण हो 


गया । अब भोजन करनेमें क्या आपत्ति है? भोजन 
करके हम सब छोगोंकी उत्कण्ठा शान्त कीजिये। 
आपका यह ॒ महान्‌ व्रत अब हमछोगोंसे नहीं देखा 
जाता । छाछजीने सोचा कि अब परिस्थितिको 
साफ कर देना ही उचित जान पड़ता है। उन्होंने 


. अपने सामने उपस्थित सारी जनमण्डलीको सम्बोधित 
करके गम्भीरतापूवेक कह्दा----आप लोग अधिक आग्रह 


न कर। मेरा सम्बन्ध आप छोगोंसे यहींतक था। 
यह शरीर संसारके सम्पूर्ण कमोंसे सम्बन्ध त्यागकर 
श्रीमगवानका हो चुका है | अब इसके लिये श्रीजग- 


न्राथजीके सिवा और कहीं भी गति नहीं है | आप 


सब लोग आशीवांद दीजिये |! 
... यह सुनना था कि सारी भीड़के ऊपर वच्रपात 


हो गया । छाढुजोकी सोम्य प्रकृति सबको प्यारी थी; 
5 इसके अछावा उनको प्राणोंसे भी अधिक प्यार करने- 
वाले माता, पत्नी, भाई, पुत्र आदि सभी उनके घरमें 
विद्यमान थे। वे सब फूट-फूटकर रोने छगे--हाहाकार _ 


मच गया, परन्तु किसीकी ममता छाढजीको उनके 
दृढ़ निश्चयसे न डिगा सकी । वे शीघ्रतासे जगन्नाथ- 
पुरौकी ओर मुख करके खड़े हो गये। तथश्चात्‌ 


.. स्तो्रोंद्वारा उन्होंने भगवान्‌ श्रीजगन्नाथनीकी स्तुति 


' | ९ न्‍>>«>« श्‌ शक 
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की। ओर फिर वहीं साष्ठान्न दण्डबत्‌ किया। 
_-तदनन्तर उन्हंनि जिस क्रमसे पुरीकी यात्रा आरम्म 
की, उसका वर्णन सुनकर किसका हृदय नहीं दहल 


जायगा | बीखती छाठ्जीने साशज्नञ दण्डवतके द्वार. 
दण्डवत्‌ करते. 
समय जहाँ-जहाँ उनकी नाक पड़ती थी, उन्हीं-उन्हीं 


पुरीकी यात्रा आरम्म की। साश्ह् 


जगहोंपर पेर रखकर साष्टाह् दण्डवत करते वे पुरीकी 
महान यात्रामें अग्रसर होने लगे । उनके साथमें एक 
लंगोटी और लुटियाके अछावा ओर कोई सामान नहीं 
था | इस विचित्र यात्रीको देखकर मभागगमें अनेक 
साधु-संत आकर्षित हो गये और वे सत्र छोग यात्राके 
इसी क्रमका अनुगमन करते हुए साथ हो लिये। 

इस प्रकार यात्रा करते-करते जब पुरी पहुँचनेमें 
9 कोसका अन्तर रह गया, तब छाछ॒जी वहीं 


ठहर गये। साथके साधु-संतोंने उनके वहाँ ठहर... 
जानेका कारण पूछा | छाछजीने कह्ा-- हमलोग «.. 


अपने परम प्रभुके दशनाथ इतनी दूर आ गये | अब... 
भगवान्‌ हमारी इच्छा पूरी करनेके ढिये क्‍या चार... 
कोस भी पैदछ नहीं चलंगे ? अब देखना है कि 


हमारे प्रियतमके सम्मुख हमारे ग्रेमका क्या मूल्य है 


इस उत्तको छुनकर साथी साधुओंने सोचा कि: ... 
ययात्राकी विकठता ओर भूखके अपार कष्टसे अब 


छाढजीका मस्तिष्क ठिकाने नहीं रह गया है। हम... 


मर चाहे जियें, भठा भगवान्‌ भी कहीं पदक आकर 
दशन दंगे ” यह विचारकर ग्रायः सभी साधु-संतने 


क्‍ ५3080 पहुंचनेके ल््यि अपना उसी प्रकारकी यात्रा ' ४ 
आरम्म कर दी। उन बेचारोंने इस अविचल सत्य- - 


पर जरा भी विश्वास नहीं किया कि मगवान्‌ अपने 
सच्चे भक्तके वशमें रहते हैं | मक्तकी जो इच्छा होती. 
है, वही मगवानकी भी होती है | निदान वे चले ही. 
गये | केवढ दृढ़ निष्ठावाछे चार साधु छाबूजीका हा । 


साथ नहीं छोड़ सके । 
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...._ उसी स्थानपर बैठे-बैठे कुछ दिन बीत गये। 
. एक दिन उन चारों शिष्योंने देखा कि उनके 
 गुरुदेव---भक्तवर छाजी पलछमरमें कई बार आँख 
खोलते हैं ओर फिर बंद कर लेते हैं | उन्होंने कुछ 
देरतक उनकी आँखोंकी इस क्रियाकों ध्यानसे देखा 
ओर तदनन्तर पूछा-- गुरुदेव, आप यह क्‍या कर 
_ रहे हैं ” भक्तवर छाल्जाने उत्तर दिया-- इसमें 
और कोई बात नहीं है | जब आँखें बंद कर छेता हूँ 
तब तो ग्राणप्यारे भगवानके दशन होते हैं, परन्तु 
जब आँखें खोल देता हूँ तो फिर वे लुप्त हो जाते 
हैं | मुझे तो इसमें उनकी वच्चना ही दिखायी देती 
है।' शिष्य इस रहस्यमय उत्तरकों सुनकर चुप 


अब छालठ्जीसे न रहा गया। उन्होंने पीठ फेरना 

. आरम्म कर दिया। शिष्योंने इसका भी कारण 
* परन्तु छालजी तो पीठ फेरनेमें व्यस्त थे, उत्तर कौन 
देता | तबतक यद्द आकाशवाणी हुइ--'भक्तराज 
छालजी, आज तुमकी अपना चिरवाड्छित मनोरथ 
ग्राप्त है; परन्तु क्या कारण है कि तुम फिर भी उसकी 
अवहेठना कर रहे हो 2” इस आकाशवाणीकों बड़े 


...गोौरसे सुनकर भक्तवर छाढजीने अपनी बात कहनेका 


अनुकूछ अवसर पाया । उन्होंने उत्तरमें ग्राथना की- 
हि पतितपावन प्रभो, मुझसे पहले इन चार भक्तोंको 
. दर्शन दीजिये। दरॉन पानेके अधिकारी पहले ये 
. ही हैं।' भक्तोंक हृदयमें बसनेवाले भगवान्‌ अपने 

: घ्यारे भक्तके इस असीम त्यागको देखकर अत्यन्त 


..प्रसन्र हुए और साक्षात्‌ प्रकट होकर उन्होंने भक्तवर 
.. छालजीके मस्तकपर अपना अभय हाथ रक्‍्खा। 
..._ साथके चारों भक्त आश्चर्यवकित और आनन्दमग्न 
... होकर आँखें फाइ-फाड़कर भगवानके दिव्य विग्रहका 

.. दर्शन करने रंगे । छालजीकी प्रसन्ताका क्‍या 


.. कल्याण 


कर्क कफ लीशसउ कफ उफ2 2००2१0 पक: 


 उन्हों 


[भाग है१ 
कहना ! वे भगवानको साक्षात्‌ देखते ही प्रभुके 
चरणोंसे लिपट गये । भगवानने उनको उठाया और 
उनके सिरपर पुनः हाथ रखकर कड्ठा--भत्तश्रेष्ठ, 
माँगो, तुम क्या चाहते हो £ मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। 
तुम जो चाहो मुझसे ले सकते हो ।' भक्तवर 
टाछजीने उपनिषद्के--- क्‍ 

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्वबेलंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य पापानि तस्मिन दृष्टे परावरे ॥ 

“इस वचनके अनुसार ही व्यवहार किया 
गदगद कण्ठसे कहा--दौीनबन्धो, जिसने 
गपके शंख-चक्र-गदा-पद्मयुक्क इस चतुभुज रूपको 
एक बार भी देख ढिया, वह अब ओर किस 
पदार्थको देखनेकी आकांक्षा करे ? यह्द शरीर जो अपने 
भक्तवत्सछ प्रभुके करकमर्लोका स्पशानन्द अनुभव कर 
रहा है, वह अब ओर किसीका स्पश नहीं चाहता ।. 
नाथ, कृपा करके इस अकिदश्नन भक्तको यही स्पर्श- 


सुख अनन्त काछके लिये प्रदान कीजिये। बस, . 
यही एकमात्र कामना है। भगवानने 'एबमस्तु 


कहा ओर अन्तर्घान हो गये । भक्तवर छाछजीके उन 
चारों शिष्योंकी आँखें बंद हो गयीं और जब खुलीं . 
तो देखा कि उनके गुरुदेव श्रीछालजीका शावमात्र 
उनके सामने है । क्‍ क्‍ 

इस घटठनाको हुए आज कई वष बीत गये | परन्तु 
उस स्थानपर छाछूजीकी दिव्य समाधि अबतक 
विद्यमान है और छाल्जीकी वह छुटिया भी, जो उनके 
पुत्रद्दारा छायी गयी थी, अबतक उनकी जन्मभूमि 
मेंहंदबानी नामक गाँवमें पड़ी है। परन्तु यह 
सुनकर किसका हृदय दःखित नहीं होगा कि 
भक्तवर छाल्जीकी जन्मभूमिमें निवास करनेवाढोंने 
ही अपने अभाग्यवश उन्हें भुठा दिया है।.... 
बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय |... 
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नप्राप्त करना 
उन्हें चाहिये कि 
खूब मनन करें | 
* ब्रह्माण्डके समस्त गोचर और 
8 अगोचर पदाथ् क्षणभंगुर हैं । यहाँ- 


हीं है| उत्पत्ति और विनाश 
दोनों एक साथ, एक स्थानपर 
आज हम किसी वस्तुकी ओर तेज़ीसे 


च् कं 


ड्ते हैं, कल ही हम उससे अपना मुंह मोड़ छेते हैं । 


यू 





--> ० 


रा 


आह्ाााद ओर सिदरन दोनों एक ही स्थानपर नृत्य कर रहे 


हैं | यहींपर हमारी अतृत इच्छाएं, छाल्साएं और 
अभिलाषाए--इन्‍हें हम जानते हैं कि ये कभी ठृप्त न होंगी-- 
सब्र हमारे भीतर एक साथ रहती हैं। हमारी निराशाओँ- 


का एक विस्तृत महानद हमारे सामने अविरछ गतिसे बह 


हा है | पग-पगपर हमें अपनी कमजोरीका पता चलता 
हैँ | इस निराशामें भी हम आशाकी एक झलक देखते 
हैं ऑर उसे समेटकर रख लेनेकी इच्छा करते है। प्रेम 
ओर स्नेह हमारे मनमें बिजलीकी भाँति चमक उठते हैं, 
दूसरे दिन मुरझाये हुए पुष्पकी भाँति सखकर कान्तिहीन 
हो जाते हैं| पुत्र; कलत्र, मित्रकों देखकर हम प्रसन्नतासे 


ब, 


फट 


के 


कट 


खिल उठते हैं; शत्रको देखकर हमारा हृदय भयभीत हो 
जाता है और सहम उठता 


| अपने यहाँ किसीके पैदा 
होनेपर हम आनन्द मनाते हैं, मृत्युपर शोकसे विहल हो 


किक 


जाते हैं। हमारे घरके समीप नित्य, सवंत्र उत्पत्ति ओर. 
.. मृत्यु होती रहती है; उससे हम बिल्कुछ अन्यमनस्क रहते 


हैं। यह इसीलिये कि हम अपनेकों ओरोसे अछूग माने 


हुए हैं। पर सब चीजें, जिन्हें हम चाहते हैं और जिन्हें नहीं. 
.. चाहते, नश्प्राय हैं और उनका नित्यप्रतिक्षय होता रहता है। 


जिस ओर निगाह उठाकर देखी, यही गड़बड़ी दीख 
पड़ेगी | सब जगह घबराहट है, चिन्ता है और अश्यान्ति 
है | किसीकों किसी वसर्तुसे स्थायी सुख नहीं प्राप्त हो र 


. है। पर कुछ थोड़े-से लोग, जो विचारशील हैं, जो यहाँकी 
थतिसे सन्तुष्ट नहीं हैं, इसकां कारण जानना चाहते हैं, 
इसके सम्बन्धमें बातचीत करते हैं और किसी ऐसी वस्तुकी 


आनन्दयोग 


की कोई वस्तु नित्य ओर टिकाऊ _ 


उन्हें यह विश्वास दिलाते 


. उसे अपने भीतर, आनन्दके राज्यमें ततयश करो, औ 
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आनन्दयोग 


( छेखक--श्रीज्जमोहनजी मिहिर ) 


खोज करते हैं जिसमें उनके मनकों विश्राम मिले और 
जिससे उनको स्थायी सुख प्रात हो | 
तब क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहों हमछोग रह 


कते हों, जहाँ हम सब प्रकारकी इच्छाओँसे मुक्त हों, 
जहाँ हमें वे इच्छाए भी कष्ट न देती हो जिनके चाहनेपर 


म उनका सुखभोंग कर सके हो £# क्‍या कोई ऐसा स्थान 
;। सुख हो; शान्ति हो, चेन हो ! कया कोई ऐसा 


किक 


स्थान हे जहाँ अनित्यताका भान न होता हो, जहाँ कोई... 


वस्तु नष्ट न होती हो, जहाँ बस्ठुओंमें परिवर्तन न हो १. 
सब वस्तुएं चल-चित्रकी भाँति आती और जाती रहती 
| बुद्धिमान मनुष्य इसीपर विचार करते 


खोजमें है कि क्या कोई वस्तु ऐसी हे जो अविनाशी हो 


कु 


प्रथन बहुत ही कठिन है। जिसने अनन्त निधिको... 
वह इसका उत्तर नहीं दे सकता |... 


प्राप्त नहीं कर लिया 
होने इसे पा छिया हे वे इसका उत्तर देते हैं, 

नितान्‍्त अस्पष्ट तोतछी भाषामें, मूकके शब्दोंमें | यह द्‌ 

अकथनीय है, वर्णनातीत है। जो छोग इस दशाकों प्राप्त 


करना चाहते हूँ उनके लिये यही कहा जा सकता है कि 
अपनी दशाके अनुसार अपने क्रम-विकासके अनुसार बे... 


स्वयं इसपर विचार करें और इसका अनुभव करें | 


अपने अंदर देखंगे द 
जो पायेंगे, दोनों ही उस अनन्त आनन्दको एक-दूसरेसे ... 
टी सकते, शब्दोंके द्वारा समझा नहीं सकते।..... 

हों; इतना अवश्य कह सकते 


यदि तुम पूछों कि उस सत्य बस्तुका स्थान कहाँ है? 
मैं उसे कहां पा सकता हूँ ! तो में यही कहूँगा, “तुम 


वा जाओगे |! 


। वेइसी द 


कि वे उसको अवश्य पा छेंगे। 
वे उसके सॉन्दयमें निवास करेंगे, वे उसकी झांकी 
जिन्होंने पा लिया है और 


द कि वहां एक ऐसा 
सत्य है जो सदा एकरस रहता है और जिसे हर एक प्राणी, 
चाहे -बई अत्पवयस्क हो या वयोबद्ध, पानेकी इच्छा 

हनेपर, अपने सुख-दुःख और विचारके अनुभवपर रहकर मा 
पा छेगा। सच्ची अभिलाधा होनी चाहिये; उसके पा 
लेनेमें तनिक भी सन्देह नहीं है | वह ऐसे सत्यका दर्शन 
करेगा जिसे वह कहेगे। कि यह नित्य और अनन्त है। 
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यदि पा जाओ तो उसे अपने बिचारसे समझो ओर 


हृदयमें उसके भावका अनुभव करों | अपने आनन्दके 


राज्यमें उसे पाकर हम यह अनुभव करें कि यह सब सुखों- 


का सुख है। यह अधिक-से-अधिक निर्मल और पवित्र है । 
इस भावमें हम बराबर सन और हृदयसे उन्नति करते 
. जायें | सत्यका यही खरूप सबसे बड़ा अवतार है जो 
सदा एक-सा रहता है। हा; इसके लिये कुछ कीमत तो 
अवश्य अदा करनी होगी | जिस चीजकों आजतक तुम 
बहुत चाहते थे उससे तुम्हें अपना मुंह मोड़ना होगा। 
उसे समझना होगा कि वह अनित्य है; उसकी शान-शोकत; 
चमक-दमक तुम्हें अक्षणण आनन्द प्रदान नहीं कर सकती | 
चेंका कुहटरा ओर बादल जब हटेगा तो ऊपरके स्वच्छ; 
निमछ आकाशका दर्शन करोंगे। वहां तुम्हें प्रकाशका 
दशन होगा; जिसके सहारे तुम सघन वनसे होकर कुशलूता- 
पूषंक चले जा सकोगे । इस प्रकाशकों पाकर फिर 
तुम्हें भटकना न पड़ेगा । 
इस प्रकार आप सब अपनी यात्रा आरम्भ कर दें | 
. हमने उस अनन्तकों पा लिया है, उसका दर्शन कर लिया 
है जो सबसे सुन्दर है, पूर्ण है; सब वस्तुओआँका उद्म- 
स्थान है । जिस वस्तुकों हमने पाया है; उसीके ज्ञानकों इन 
टूटे-फूटे शाब्दोंमें प्रकट कर सके हैं जो कि पूर्णतः अथहीन 
हैं | परन्तु जब तुम इसे अपना बना लोगे; इसको एक 


बार अपनी अँखोंसे देख सकोगे, तब तुम इसे भी प्रकार 


समझोंगे, इसके अमरत्वका रसाखादन करोगे और तब 
तुम कहोंगे कि तुम्हें मी एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा हीरा 
मिल गया है जिसकी चमक सदा एक-सी बनी रहती है 
और जिसमें कोई परिवतन नहीं होता । 

..  संसारमें ऐसा कोई पदाथ नहीं है जो तुम्हें सन्‍्तुष्ट कर 
... सकता हो, ठम्हारी तीत्र प्यासकों बुझा सकता हो | यदि 
है; तो बह सत्य हे जो अनन्त है, जिसकी तुम खोज कर रहे 


... हो । छेकिन जो छोग उस अनन्त निधिकी खोजें: हैं उन्हें 
... अपने अंदरसे 'ममकारा ओर “अहंकार! को जड़मूलसे .. 
..._ नष्ट कर देना होगा । एकत्वमें मित्रताकी जो मिठास है 
... उसका अनुभव करना होगा; उसकी प्रशंसा करनी होगी। 
.. मसनको उस बुलंदीपर पहुंचाना होगा जहाँ द्वतकी गन्ध 
.. भी न॑ पहुंच सके | केवछ एक अपने ही रूपको सबसमें देखो 
... देखो ही नहीं, बल्कि एक हो जाओ | हर एक गुजरती 
... हुई चीजमें अपनी अनन्तताका अनुभव करो । तब 
... संसारकी समस्त वस्तुए तुम्हारे लिये नवीन हो जायेगी 


. कल्याण 


सब तुम्हारे आनन्द, तुम्हारे २ अमरत्वका, गीत गायेगी। 
तब तुम आनन्दके उस राफ़्यमें प्रवेश करोगे जहॉँकी 





. प्राकृतिक सोन्दय, कोई प्रतिमा या चित्र देखकर हम अपने 





शीतल वायसे तम्हारा सारा धगरीर शीतछता प्राप्त करेगा 
खदी और सत्य एक स्थानप र< निवास नहीं कर सकते | 


खार्थ हमें क्षणमंगुर सुख प्रदान करता हैँ, जिससे बादमें 


हमें छेश और दःख होता है । चित्तकी श्रान्तिसे इसमें 


निव्यसत्यकी तलाश करते हैं, जिसका इसमें पाना सवथा 
असम्भव है | लेकिन सत्यसे ; हमारा आनन्दके राज्यमें 
प्रवेश होता है जहाँ अपने ख.थका हमें कभी स्मरण भी' 


कर 


(०५ 


नहीं होता | वहा हम जावनःब्क एंक्यका अनुभव करत हूँ |. 
अतः यदि हम आनन्दर्मी प्रवेश करना चाहते हैं तो 


काय चाहे जितना कठिन हो; हमें अपनी “अहंता'सेः 


अवश्य पीछा छुड़ाना होगा ॥ इसके लिये हमें सब कुछ 


त्यागना होगा । जो हमें अर्भी असम्भव प्रतीत होता 
उसे भी छोड़ना होगा; उस आानन्दको प्राप्त करनेके लिये: 
जो पूर्ण है, नित्य है, अपरिवर्तनशीलछ है, जिसे पा जानेपर 
हम मस्तीसे झूमने छग जाते हैँ; अपनेको भूल जाते हैं 

हम सबोंकों एक होकर आनन्दके पथपर चलना है । 


यही हमारी कब्पना है, यही हमारा खम्म है| आनन्दकों.... 


पा छेनेमें ही हमारी प्रसन्नता है| प्रथम इसके कि तुम 


हमारे साथ चलना चाहो, उस आनन्दका अनुमव करना 
चाहो, उसपर विचार करना चाहो, त॒ममें इतनी शक्ति 


और योग्यता होनी चाहिये कि [तुम अपने पुराने विचारों- 
को; पुराने बन्धनोंको; एकदम छोड़ दो | यदि तुमने अपने- 
को किसी विचारमें फंसा रक्‍्खा है या किसी रूढ़िके गुलाम 


हों तो सत्यकों कभी नहीं देख सकते, पुराने विचार तुम्हें. 


आगे बढनेसे रोकेंगे; उस महान सत्यका जो सुन्दर हे 
देव्य है और सदा नवीन हे तुम्हें दशन न करने दंगे 


जैसे पाण्ड्रोगसे पीडित व्यक्तिकों सब चीजें पीली ही 


दिखायी पड़ती हैं वैसे ही वह मनुष्य जिसका मस्तिष्क 
पुराने विचारोंसे दूषित है, सत्यकों भी अपने रंगमें देखेगा 


निर्भीक तथा प्रसन्न बनाकर और अपनेकों वदशमे करके 


आवे | इस उन्नतिके लिये तुम्हें अपने अनुमवसे ही काम _ 


लेना पड़ेगा | कभी-कभी क्षोभम, अशान्ति; ग्लानि और 


_ भावावेशसे हमारा मन आच्छादित हो जाता है । ऐसी. 5 


दशामें पुरानी कोई प्रिय वस्तु, किसी देवताकी मूर्ति, कोई 





5 दी मम न 


द इस कारणसे जो इसे देखना चाहते हैं; ओर जो 
. जरूर देखेंगे उन्हें चाहिये कि अपनेको पूण खतन्त्र, 








कु 


१ 
कि 


"॥५३7४ 
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विचारकों उसमें केन्द्रित करते हैं ओर उससे हमें उस 
समयके लिये शान्ति मिलती है | इससे यह प्रमाणित होता 
है कि हमारे मनमें निर्भरताकी भावना है। यह विचार 
इमारे मनका प्रतिबिम्ब हे जिसे हमें क्षणक शान्ति 
मिली । छेकिन ऐसी धारणा वि शेष लाभप्रद नहीं हे । 
मनकी ऐसी दशासें अनन्त सत्यक्ा स्सरण करना चाहिये । 
उस समय ओर जीवनके प्रत्येक क्षणमें उसीमें निवास 
करना चाहिये | अपने विचारोंकी कमजोरी और हृदयके 
_भावोंसे प्रेरित होकर हम अनन्त सत्य, अनन्त आनन्दकों 
भूल जाते हैं । 


सत्यकी ऐसी कव्पनामें यदि एक बार आपका मन 
दत्तचित्त हो गया, यदि नित्यानन्दकी आपको सुखानुभूति 
हो गयी, वहाकी सुगन्घिसे यदि आपका मस्तिष्क परिपूण 
हो गया; तो में आपको विश्वास दिलाता हूँ और मेरा यह 
दावा है कि आप फिर किसी दूसरी ओर अपने मनको 
न जाने देंगे । आवश्यकता है केवल शुद्ध हुदय और ऐसे 
पवित्र मनकी जिसमें वह सत्य समा सके । बहुतोंने ऋषिकेश- 
की गद्भा और अन्य स्थानोंकी गड्ामें स्नान किया होगा | 
ऋषिकेशकी गड्ामें स्नान करनेसे छोग कहते हैं; चित्त 
अधिक प्रसन्न होता है । इसका कारण केवल यही है कि 
वहाका जल निमेल और शुद्ध हे | उस जलूमें प्रवेश करनेसे 
आपको अपना सारा शरीर दिखलायी पड़ता है । अन्य 
स्थानोंमें ऐसी बात नहीं है | इसी प्रकार आपका मन और 
हृदय भी शुद्ध और निर्मल होना चाहिये | उसमें किसी 
प्रकारका विकार न हो | ऐसे मनमें आप सत्यकों उसके 
वास्तविक स्व॒रूपमें समझ सकेंगे । एक बार वहाँ प्रवेश हो 
जानेसे आपको बाहरकी कोई बस्तु अच्छी न छगेगी। यहीसे 
आप अपनी जीवनयात्रा आरम्म करते हैं | इसकी इतनी 
 इृढ़ता हो जाय कि मन सदंब इसमें ड्रबा रहे । यहाँ प्रवेश 
हो जानेपर आप समस्त चर-अचर, दृ४-अद्ृष्ट स्थानोंके 
एकमात्र आधनायक ही जायगे। सम्राट अपने राज्यस 
* बिना किसी रोक-टठोकके; निर्विन्न भ्रमण करता है । उसके 
आनेकी खबर सुनकर छोग उसके स्वागतके लिये सेकड़ों 


तरहकी तैयारियों करते हैं | उसके पलकके इश्चारेपर सारा 


संसार नाचता है । 
मामूली हैसियतके आदमियोंकों तो कोई पूछता भी 
नहीं । बल्कि अपने फ्े-पुराने कपड़ेमें वह जहाँ जाता है 
. वहीं उसका निरादर होता है और वह श्रूणाकी इृश्टसि 
देखा जाता है। उस बेचारेसे कोई सीधे मुह बात भी नहीं 


. आनन्दयोग 


५ पक ८ ० 
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करता । उसे अपनी दशापर ग्लानि होती है। दर-दरकी 3. क्‍ 


ठोकरें खाकर वह सचेत होता है, उसे शीघ्र अपनी दशाका _ 
शान हो जाता 
भाव उदय होता हे | जबतक तुम चाकरकी दहेसियतसे . 
घूमोंगे; तुम छेगा; लेकिन जब तुम समृद्धिशाली 

हो जाओगे, तुम्हारी हर जगह पूछ होगी सह क 

तः अपने वास्तविक खरूपको जानकर तुम चाहे जहाँ 

जाओ | लेकिन हम ऐसा नहीं करते | चल वस्तुको हम- 

लोग अचल समझ लेते ६ | चलमें अचलको तलाश करते 
हैं | परिणाम यह होता है कि हाथ कुछ नहीं छगता। 
सत्य ओर कठिन प्रतीत होने लगता हे । चित्तमें अशान्तिकां 
बबंडर उठ खड़ा होता है। ग्रापव्य पदाथ कोर्सो दूर 
हो जाता है । 


. सावधानीकी दशामें यदि एक बार भी तुम्हारे अंदर 
सत्यकी भावना जाणत हो गयी है तो उसको फिर कभी 
न जाने दो | उसको स्थायी रखनेमें चाहे जितने कष्टका 
अनुभव हो, चाहे जितना दर्द हो; सब सहन करो | इस 
सिद्धिके लिये जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े; करो। यदि 
सारा संसार तुमसे छूट जाय तो भी कोई चिन्ता न करो | 
संसार चल है। यहाँके सारे नाते-रिहते चल हैं | जब तुम. 
अचल वस्तु--सत्यकी प्राप्ति कर लोगे तो चल वस्तुए 
तुम्हारे अंदर समाहित हो जायेगी | तब फिर ठुम चाहे 
जो करो, चाहे जहाँ जाओ। जहाँ ठुम जाओगे बहीं 


आनन्दकी वर्षा होगी और दूसरे छोग खाति-बूँदकी 


तरह उसे बटोरंगे | कितने ही मोती बनकर चमकने छगेंगे । 


पहल तुम खयं सत्यके राज्यमें प्रवेश कर जाओ, फिर. 


तो आनन्द-ही-आनन्द है | अपने व्यक्तित्वसे, अपनी 
इच्छाकी दृढ़तासे इसे प्राप्त कर छो ओर इसमें निवास 


करो । इस कासको तुम खयं ही कर सकते हो, ठम्हारे 
लिये दूसरा कोई न कर सकेगा | एक बार उस अनच्त- 
राज्यमें प्रवेश भर हो जानेसे सारे दुःख ओर दरिद्रतासे 


छुटकारा मिल जायगा । फिर दुनियाका कोई सुख-दुःख 
ठुमपर हावी नहीं हो सकेगा । ह 
तुम आनन्दखरूप हो जाओंगे। अपने सिवा तुम्हें 


कुछ नहीं दीख पड़ेगा। यही सत्य है, यही घर्म है, यही... 
आनन्द है; यही सब कुछ हे। इसीको हम सब लोगोंकों 


प्रात्त करना है। यदि एकने इसे प्राप्त कर छिया तो 
सभी प्रात्त कर सकते हैं | बस्तुतः सत्य तो यह 


सबको प्राप्त करना होगा । 


.. अन-+|४०७/६/१३०// ५“ सि/ कि कल क+तन--> 


| उसके मनमें अपनी दश्शा सुधारनेका 
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हे टर 






के है ; 2 5 7 मे वनयात्राके समय श्रीरघुनाथजीके 
रा ६ कं टेज्ववेरपुर पहुँचनेपर निषादराज गृह 
जा जि ओर श्रीगड़ारजीके घाटकी नाव खेनेबाले 
हा हि पटवार केवटके श्रीरामप्रेमका प्रसंग 
क्‍ [दूभुत और अतुलुनीय है | इनमें जो 
परस्पर गुप्त रहस्य है वह भी विलक्षण हो है | सबसे 
अथम तो इस बातका सप्रमाण निर्णय आवश्यक है 
कि ग॒ुहराज और केवट दोनों एक ही व्यक्ति थे या 
दो । क्योंकि कतिपय कथावाचकों और टौकाकारोंकी 
सम्मतिमें वे दोनों एक ही व्यक्ति थे तथा अधिकतर 
लोग उन्हें दो भिन्न-मिन्न व्यक्ति मानते हैं | अत 
इसका निर्णय करनेके लिये विचारशील मानसप्रेमियों- 
को सन्निभिमें प्रन्थके मूछ वचनोंका ही प्रमाण समर्पण 
किया जा रहा है-- 
सीता सचिव सहित दोड भाई। संगबेरपुर पहुँचे जाई ॥ 
पी ३८ >< ५८ ५८ 
... यह सुधि गुह निषाद जब पाईं । मुदित छिए प्रिय बंधचु बुलाई ॥ 
...... लिए फलसूल सेंट भरि थारा। मिलन चलेउ हि हरघु अपारा॥ 
... करि दँडवतु भेंट घरि आगे। प्रशभुद्दि बिलोकत अति अनुरागे॥ 
... सहज सनेह बिबस रघुराईं। एँछी कुसछ निकट बैठाई ॥ 
..._ नाथ कुसल पदुपंकज देखें | भयझँ भागभाजन जन छेखें ॥ 
.... देव घरनि धनु घासु तुम्हारा । सैं जनु नीच सहित परिवारा ॥ 
.._ कृपा करिअ पुर घारिज पाऊ। थापिञ् जजु सब लोगु सिद्दाऊ॥ 
... कहेड सत्य सब सखा सजाना | मोहि दीन्ह पितु आायसु आना॥ 
..._बरष चारि दस बासु बन, सुनित्रतु बेषु अहारु। . 
.... आमबासु नहि उचित, सुनिशुहृहि भय दखभारु ॥। 
पा मम 0 
.. तब निषादपति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा सनोहर जाना ॥ 
.. छे रघुनाथहि ढाँड देखावा । कहेउ राम सब भाँति सुहावा॥ 
.._ घुरजन करि जोहार घर आये। रघुबर संध्या करन सिधाये ॥ 
.... शुद्द सेंवारि साथरी डसाईं। कुस-किसछयमय रूदुल सुहाई ॥ 
.. सुचि फलमूछ मधुर म॒दु जानी। दोना भरि भरि राखेसि आनी॥ 


कल्याण... 


2, 40 आम मी आजादी आह १9०0 आक 0 जा, काल 2 बन 
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; अहराज ओर नाविक केवटका प्रेम-रहसय 
( लेखक--श्रीजयरामदासजी द्दीनः ) द 
 तुव्सीकृत रामचरितमानसके अवधकाण्ड- 


सिय सुमृत अ्ाता सहित; कंद-सूल-फल खाइ । 
सयनु कीन्ह रघुबंसमनि, पाय पलोटत साइ॥ 


>मीििकि 
मन्‍्त्री सुमन्‍तजीके समेत क्‍ 
गये । यह समाचार जब केवटोंके राजा गुह 
निषादको मिला, 


कर अपने प्रिय बन्घुबगंसहित खागत करनेके डिये 


आ पहुचे। तदनन्तर उन्होंने श्रीचरणोंके समीप 


भंठकां थाठकों सप्रेम समपंण करके साषश्टाक्गञ प्रणाम 
किया ओर अत्यधिक अनुरागसे श्रीमज्नलविग्रहके 
दशनानन्दर्म निमम्न हो गये | श्रीराधवजीने, जो खा- 
भाविक स्नेहसे विवश हो जाते हैं, उनको अति 


निकट बेठाकर कुशलू-क्षेम पूछा | निषादराजने ग्राथना ध हे 


की कि “यह तुच्छ जन श्रोचरणोंका दर्शन छाभ करके 


भाग्यशाली हो गया ! अब कुशढ-ही-कुशल है हे... 
नाथ ! हे देव मे मेरी सम्पूर्ण सम्पत्ति, सम्पूर्ण रब्यः 
( घरनि ) ओर घरवार (राजमह॒क ) आपहीका 
है | मैं तो अपने समस्त परिवारसमेत आपका तुच्छ- | 
परम 


से-तुच्छ-नीच सेवक हूँ | कृपा करके सेवक 
वारा जाय और इस दौन-हीन जनको खीकारकर--- 


| भाग १ १ 


बुनाथजा आर श्रीटखनत्ा श्रीसीतार्ज | तथा हैः 


तब वे अत्यन्त निहार हो. 
गये ओर शीघ्र ही थाढमें फछ-मूछादिकी भेंट सजवा- 





२ ॥ “२ न न्पन  क  आप- लक कल 2 एक 20 काम किया» 20 न 37 कर 2 3077 न अप है 


दासका भाग्य देखकर सिद्दावे !! श्रीरामजीने हे ४ 
निषादराजकी इस प्रार्थनाको सुनकर उत्तर दिया कि... 
हैं सखा, आप तो सुजान--ध्न्ञ हैं। मेरे छिये 
श्रीपिताजीकी ऐसी आज्ञा है कि मैं मुनियोंकी भाँति | 
आहार, व्रत और वेष धारण करके चौदह वर्षतक 
वन ही वास करूँ | अतएव प्राममें वास करना 






उचित नहीं है | क्‍ 

















/' 





.... तीनोंमें न जाकर अपना नेम पूर्णरूपसे निभाया 


संख्या ३ ] 








यहाँपर उपयुक्त दोहेम कविकुछभूषण, संत- 
शेरोमणि श्रीगोखामिपादके गाम्मीयग्रदशनका भी 


. थोड़ा-सा आनन्द मानसप्रेमीजन लेले, तब निषाद- 
राजका प्रसद्भ आगे पढ़े। 'बरष चारिदस बासु बन' में 





चोदहके दो भाग किये गये हैं | 'चारि! छोटा भाग 
है और 'दर्स' बड़ा भाग है । यहाँ निषादराजसे कथन 
करते समय पहले छोटे भाग चारि को कहकर पीछे 


बड़े भाग 'दर्त/ का कथन हुआ है । इससे यह सूचित 


होता है कि वनवासका अमी थोड़ा-सा ही समय 


 ब्यतीत हुआ है, शेष (बाकी) बहुत है । क्योंकि 


यही बात जब किष्करिन्धामें सुग्रीवकी प्रा्थनापर कही 
गयी है, तो वहाँ बड़े भाग 'दस” को पहिले कहकर 


छोटे भाग चारिं का पोछे कथन हुआ है--- 
. कह प्रभु सुनु सुपीव हरीसा । पुर न जाऊं दस चारि बरीसा ॥ 


अर्थात्‌ अब अधिकांश समय बीत गया, थोड़ा ही 
बाकी है। वास्तवमं उस समयतक बारह-तेरह वर्षके छग- 


. भगव्यतीत हो चुके थे। पुनः यही बात जब लंकाविजय 
हो जानेके पीछे विभीषणकी ग्राथनापर कही गयी है, तो 


वहाँ अवधि समाप्त हो जानेके कारण किसी भी मागका 
आगे या पीछे कथन नहीं है ओर न चोदहको चरचा 


.. ही चढायी गयी है--- 


 पिताबचन मैं नगर न आवडडे।आपु सरिस कपि अनुजु पठावडे॥ 


कैसा काव्यकोशल है कि अवधिके विभाजित 


क्‍ शब्दोंकी योजनासे समयके निर्णयक्रा दिग्दशन खतः 

हो जाता है 
के पढ़नेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती | इसके अलावा 
. निषादराजजीसे '्राम बासु नहि उचित, सुग्रीवजीसे 

. पुरन जा एवं विभीषणजीसे 'नगर न जाड़े' कहकर _ 
.. यह दरसाया गया है कि ग्राम 
. ये तीन ही बस्‍्तीके विभाग हैं, ( श्रोता त्रिबिध 
... समाज पुर, भाम-नगर दुड़ँ कूछ ) ओर श्रीरामजीने 


उसके लिये तिथिपत्र आदि क्षेपकोंको 





किक 


पुर ओर “र्गरों 


श्रीगृदरानज और नाविक केवटका ग्रेम-रहस्थ...... का 
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पुर ( पुरवा ) छोटी बस्तीको कहते हैं, प्रार्मा 
( गाँव ) मध्यम श्रेणीकी बस्तीको कहा जाता है 
नगर ( शहर ) भारी ओर बड़ी बस्तीकों संज्ञा है । 
अतः तीनों ग्रसट्ठोंमें बस्तीके तीन विभाग देकर यह 
लक्ष्य कराया गया है कि श्रीरधुनाथजी तीनोंमेंसे किसी- 
में मी नहीं गये तथा चौंदद्द वर्षका जीवन वनमें ही 
व्यतीत किया । यहाँ यदि कोई यह शंका करे कि 
ऋषि-आश्रम जो बनमें थे, वहाँ तो पघारते थे न ? 
तो इसका समाधान यह है कि त्रेतायुगमें बनवासियों- 
के आश्रमोंकी गिनती 'पुर|, ग्राम' और “नगर तीनोंमें 
नहीं थी | क्योंकि त्रेतायुगरम वन राजाके राज्यमें आय- 
रूप नहीं समझा जाता था । ऋषिछोग उनमे 
खच्छन्दरूपसे निवास करते हुए मजन करते थे-- 

'उदासीन तापस बन रहहीं' | यदि वन भी देश 


०७ ९४, 


( इछाका ) माना गया होता तो “चक्रवर्ती राज्य... 
त्याग करके चौदद्द वर्ष बनमें वास कर ऐसा वर ही. 


न सिद्ध हो पाता। अतएव ऋषि-मुनियोंकी कुदियाँ 
पुर, ग्राम, नगर किसीकी भी गिनतीमें नहीं थीं । 


अस्तु, निवादराज श्रीरघुनाथनीका ऐसा कठोर 


नियम सुनकर बड़े दुखी हुए और विवश होकर ; 

उन्होंने अपने 
बाहर शीशमका एक बड़ा मनोहर दक्ष है, उसीके 
नीचे प्रभुके निवासका प्रबन्ध करूँ ।” श्रीसरकारने 
भी उसे पसंद कर लिया | अतः जबतक श्रीरामजी 


सन्ध्यावन्‍्दन करनेके लिये गये, तबतक निषादपतिने 


कुश ओर पत्तोंकी अत्यन्त कोमछ ओर सुन्दर साथरी 


बनाकर बिछा रक्‍्खी और उस दिव्य आसनके पास 


दोनोंमें शुद्ध तथा मीठे-मीठे कन्द और फरलोंकों भर- 
भरकर सजा दिया । श्रीरघुनाथजीने सीता, लक्ष्मण 
और मन्त्री सुमन्‍्तस॒हित कन्द, मूठ और फढोंका . 
भोजन करके शयन किया । छूखनछाढजी पाँव 


दबाने छगे | 


है 


हृदयमें बिचार किया कि बसस्‍्तीके 





कल्याण 


| भाग है१ 





... डठे रूखनु प्रभु सोचत जानी | कहि सचिवहि सोवन रूदुबानीं / 
 कछुक दूरि सजि बानु सरासन | जागन छगे बैटि बीरासन ॥ 
शुह बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठाउें ठाडँ राखे अतिप्रीती ॥ 
आपु रूखन पहिं बैठेड जाईं। कटि भाथा सरु चाप चढ़ाई ॥ 
... सोवत अझुहि निहारि निषादू । भयउ प्रेमबस हृदयें बिषादू ॥ 
... तनु पुलकित छोचन जलु बह ई । बचन सम्नमेस रछूखन सन कह ई|॥। 


ह .. २६ है है 


सिय रघुबीर कि कानवजोगू। करम प्रधान सत्य कह छोगू ॥ 

. कैकयनंदिनि मंदमति, कठिन कुटिकपलु कीन्‍्ह 8 
जेंहि रघुनंद्न जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ 

क्‍ जब श्रीरामजीको निद्रा आ गयी तब श्रीलक्ष्मण- 
. जी सुमन्‍्तजीको भी शयन कराकर कुछ दूरपर 
_बीरासनमें विराज गये और हाथमें घनुष-बाण लेकर 

पहरा देने छगे। श्रीगृहराजने भी अपने विश्वासी 

पहरेदारोंको ठोर-ठौर पहरेपर छगा दिया और खरे 
कमरमें तरकस बाँध, धनुषपर बाण चढ़ाकर श्रीछ्खन- 
छाठ्जी के समीप जा बैठे । श्रीसीतारामजीको प्रथ्वीके 
ऊपर पड़े हुए कुशकी साथरीपर सोते देखकर 
निषादराज को श्रीअवधके महलोंकी याद आ गयी । 
उनके शरीरमें रोमाश्ठ हो गया ओर नेत्रोंसे जल बहने 
लगा | वे गदगद वाणीसे श्रीलक्ष्मणजीसे बोले--- 

“अयोध्याके जिस राजमहलके सुखसाजकी तुलना इन्द्- 
सदनेसे भी नहीं की जा सकती, वहाँके 'मनिमय 

रचित चौबारों'में सुन्दर और दुग्धफेनसे भी कोमल 


..... बिछीनेवाले पढेंगोंपर नित्य शयन करनेवाले आज 


: पृथ्वीपर पड़े हुए कुशकी चटठाईपर सो रहे हैं ! भा 
ये कोमल सुकुमार शरीर कया वनके योग्य थे ? जो 
.. लोग कहते हैं कि प्रारब्ब बड़ा प्रबल होता है, वे 
... सत्य ही कहते हैं ! हाय, कैकयीके कठिन कुटिकपन- 
... ने इन युगर मंगलविग्रहोंको सुखकी ऐसी अवस्थामें 
.. ऐसा कठोर दुःख दे दिया / इस प्रकार कहते हुए 
.. जब निषादराजको भारी विषाद हो गया तो श्रीठखन- 
.._ छाछजी उन्हें प्रबोध देते हुए बोले--- 


सम्पत्ति, विपत्ति, कम द 
गाँव, कुटम्ब, खगे, नरक इत्यादि जहाँतक जगतका _ हे 


बोले ऊखनु मधुर मद॒बानी । ग्यान-बिराग भर्गात-रस सानी ॥ 


काहु न कोड सुख-दुख कर दाता ।निजकृत करम भोग सब आता _ 
जोगु बियोगु भोगु भर संदा । हित अनहित सध्यस अस-फंदा 


जनमु मरनु जहँ कगि जगजारू। संपति बिपति कश्म अरु कालू 
धरनि धाम घलु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ छगि ब्यवहारू ॥ 
देखिआ सुनिञ् गुनिज्ञ मन साहीं। सोहसूल परमारथ नाहीं ॥ 
सपने होडइ मिखारि नूपु, रंक नाकपति होइ । 
जागें हानि न छाझ्रु कछु, तिमि प्रपंचु जिय जोइ॥ 
अस बिचारि नहि की जिअ रोघू। काहुहि बादि न दीजिअ दोषू॥ 
मोहनिसों सबु सोवनिहारा । देखहिं सपन अनेक प्रकारा ॥ 
रएहिं जग-जामिनि जागहि जोगी । परमारथी प्रपंचवियोगी ॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिघबयबिलास बिरागाए 
होइ बिबेकु मोह अम्ुु भागा । तब रघुनाथचरन अनुरागा॥ 
सखा परम परमारथु एहू | मन-क्रम-बचन रासपद नेहू ॥ 
राम बरह्मु परमारथरूपा । अबिगत जलख अनादि अनूपा॥ 
सकल बिकार रहित गठभेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेदा॥। 
भगत भूमि भूसुर सुरभि,सुर हित छागि कृपाल । 
करत चरित घरि सनुज तनु,सुनत मिट॒हि जगजाल ॥ 
सखा समुझि अस परिहरि मोहू । सिय-रघुबीर-चरन रत होहू॥ 


&* 


श्रीठड्वनछालजीके वचन कोमछ तथा ज्ञान, 
वराग्य ओर भक्तिरससे सने हुए थे। वे बोले कि 


'हे सखा, कोई किसीको सुख-दुःख देनेवाला नहीं है। 


सब जीव अपने पूर्वकृत कर्मका ही फल भोगते हैं | 
संसारमें किसीका संयोग-वियोग होना, अच्छे-बुरे 
भोगोंका भोगना एवं हित, अनहित, मध्यस्थ ( जिससे 
वैर या प्रीति कुछ भी न हो ) आदि नातोंका मानना, 
ये सब श्रममात्र हें--श्रमके फन्‍्दे हैं | जन्म-मरण 
आदि जहाँतक जगत्‌का पसारा ( फैलाव ) है, . 
काल, घरणी, 


व्यवहार है और जो कुछ भी देखने, सुनने या मनन 


करनेमें आता है, वह सब मोहमूलक है, परमार्थमें कुछ | 
भी नहीं । अर्थात्‌ इन सबकी रुछति मोहसे ही हो. ४ 
क्‍ जिस 
अकार खम्नमें कोई मिक्षुक देखता है कि 'मैं राजा हो... 


ही है, इनमें वास्तविकता कुछ भी नहीं 


धाम, धन, 
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गया हूँ' और कोई राजा देखता है कि “मैं दरिद्र हो 
गया हूँ, परन्तु जागनेपर न उस भिक्षुकको राजा 
बननेका छाम होता है और न नृपको ही दरिद्र 
हो जानेकी ह्वानि होती है, उसी ग्रकार जीवको इस 
जगत्‌का प्रपन्न खप्तवत्‌ भासता है | अतः हे सखा ! 
रेसा विचारकर किसीपर रोष न कीजिये ओर व्यर्थ 
ही किसीको दोषी भी न बनाइये । क्योंकि सब जीव 
मोहरात्रिमें सो रहे हैं ओर हानि-छाम, सुख-दुःखादि 
उपयुक्त बातोंका अनेक प्रकारसे खप्न देख रहे हैं । 
इस संसाररात्रिमं जगत-ग्रपन्नसे सवेथा अलग रहकर 
परमार्थवा साधन करनेवाले केवछ योगीजन ही 
जागते हैं | इस संसाररूपी रात्रिमं उसी जीवको जगा 
हुआ समझना चाहिये जिसको सम्पूर्ण विषयोंसे वैराग्य 
हो गया है; ( क्योंकि विषयसे विरक्त जीवोंको ) जब 
विवेक पैदा होता है और उसके द्वारा मोहकी निद्वृत्ति 
हो जाती है, तभी श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अनुराग 
डोता है।हे सखा, परम परमार्थ यही है कि मन, कर्म 
ओर वचनसे श्रीरामजीके चरणोंमें स्नेह हो जाय । 
श्रीरघुनाथजी साक्षात्‌ ब्रह्म, परमा्थके खरूप हैं । यही 
सकहछ विकारोंसे रहित, देश, काठ, वस्तु आदि भेदों- 
से परे, ओर अनादि, अनुपम, व्यापक विशु हैं । 
इन्हींकोी वेद निति नेति' कहकर सदा निरूपण 
करता है। यही कृपाडु भगवान्‌ भक्तों, ब्राह्मणों, 
देवताओं ओर गोओंका कल्याण करने एवं पृथिवीका 
..भार उतारनेके लिये मनुज-भवतार घारणकर यह सब 


/ चरित्र कर रहे हैं, जिसको सुनने मात्रसे संसाररूपी - 
. जालका नाश हो जाता है।( अतः ) है सखा, 


ऐसा निश्चय करके मोह छोड़िये ओर श्रीसीताराम जीके 
चरणोंमें प्रेम-भक्ति कीजिये ।'*% 


नरककन ० 
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हस्ताढाखत आंत 





£ श्रीतठसीकृत मानसबीजककों 


श्रीठ्खनछालजीके इस उपदेशभागकों “लक्ष्मणगीता' प्रसज्धे 
नाम दिया गया है। वास्तवमें यह “लक्ष्मणगीदा' ही है । 
इसी उपदेशका प्रभाव है जिसने निषादराजकों श्रीछखन- 


श्रीगुहृराज और नाविक केवटका ग्रेम-रहस्थ.............. ८१७ 





इस प्रकार श्रीरघुनाथजीके गरुणानुवादका कथन 
करते-करते ग्रातःकाल हो गया---'कहत रामगुन भा 
भिनुसारा! । क्‍ 
श्रीरचुनाथजी जगे, शौच-स्नानादि नित्य नेमसे 
निवृत्त होकर वटका दूध मँगवाया और अनुजके 
सहित सिरके घघराले बालोंकी जटा बनायी। उस 
रूपको देखकर सुमन्त मन्त्रीके नेत्रोमें जल छा गया । 
उन्होंने हाथ जोड़कर श्रीचक्रवर्ती दशरथजी महाराजके 
सन्देश तथा अभिप्रायका निवेदन किया, जिसका _ 
उचित उत्तर पानेके पश्चात्‌ अपनेकों भी साथ छे 
चलनेकी प्रार्थना की । परन्तु हर तरहसे मजबूर होकर 
उनको ( सुमन्तकोीं ) अबघ ही लोठना पड़ा-- 


लाठका रूप बना दिया और श्रीरघुनाथजीके प्रति एक भावकी 
अतुर भक्तिद्वारा गुरु-शिष्य दोनोंने भमक्तमूषण बननेका 
साभाग्य ग्रात्त किया । जेसे श्रीठखनछालूजी--- द 
गुरु पितुमाठु न जान काह | कह सुमाउ नाथ पतिआहू || 
इस तरहकी अपनी विशुद्ध घारणाके अनुसार प्रभुद्द यम 
तनिकभर “खँमार! देखते ही श्रीमरतजीका दलूसहित संहार 
करनेके लिये कटिबद्ध हो गये थे; ठीक बसे ही श्रीनिषाद- 
राजने भी अपनी स्थिति दृढ़ की थी । यथा-- हा 
सनमुख छोंह मरत सन लेऊँ। जिअत न सुरसरि उतरन देऊँ। 
समर मरनु पुनि सुरसरितीरा। रामकाजु छनभंगु सरीरा | 
भरतु भाइ हुपु, मैं जनु नीचू । बड़ें भाग अस पाइअ मीचू ॥ 
स्वामि काज करिह्े रन रारी | जस घवलिहउ भुवन दस चारी | 
तज् ग्रान रघुनाथ निहे थ मुद मंगछ सोरे ॥ 
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साधुसमाज न जाकर लेखा | राममगत मेंह तासु न रेखा ॥ 
जायें जिअत जग सो महिमारू। जननी-जोबन-विट्प-कुटारू ॥ 
इस असार संसारकों सोहमूछक तथा खप्नवत्‌ निश्चय 
कर लेनेका ही यह परिचय है कि तन; मन) धन; सबको ग्रभुके .._ 
अर्थ समपिंत करके अपना परम सौमाग्य समझा जा रहा है। 
निषादराज श्रीराघवजीके “निहोरे! अपना प्राण तो हथेछीपर 


लिये ही हैं, ओरोंको भी केसी दिक्षा दे रहे हैं कि हि 
भाइयों | है मेरी सेनाके सुभदगण | आजकी मृत्यु बड़े 
भाग्यसे प्रस होनेवाली है । क्योंकि एक तो समरका मरना है-- ५ 


हतों वा प्राप्स्यसि खग्ग जिला वा भमोधक््यसे महीम्‌। 
द ( गीता ) 





हम हर हक हलक. (८०, कही हट हर कह परिजन पे करी के लटी मन कमान ५ “कली + कि ट कि जनक तक कपल किन इटी कली फेर किक लो मर १७ ा#// ४९. 3६ 
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. बरबस राम सुमंतु पठाए । 
 ऑर--+ 
सुरसार तीर आपु तब आए || 
भागी नाव, न केवट आना । कह इ तुम्हार मरसु में ज्ञाना ॥ 


अब यह।से केवटका ( नाव खेनेवाले मछाहका ) 


असड्ठ आरम्म होता है| यहाँपर श्रीरामजी, श्रीसीताजी, - 


श्रीठझ्वनढालजी ओर निषादराज चारों मूत्तियाँ साथ 
हैं तथा श्रीगज़ाजीके तीरपर आकर पार होनेके डिये 
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दूसरे श्रीगद्धाजीका तट हे--जहाँपर मृतककी अख्थि 
पहुँच जानेसे ही मोक्ष मिल जाता है। तीसरे श्रीरामजीका 
सेवाकार्य है-- 
स्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेके छारण ब्रज | 
( गीता ) 
चौथे यह शरीर क्षणभञ्भर है-- 
.जातस्य हि ध्र॒वों मृत्युःः ( गीता ) 
. और पाँचवें श्रीमरतजी श्रीरामजीके श्राता हैं-- 
. जे मृग रामबानके मारे । ते तनु तजि सुरठोक सिधारे | 
(निरबरानदायकु क्रोधु जाकर! उनके हाथसे मरण है । 
के अतिरिक्त इस लक्ष्मणगीताके निष्ठापू्षक श्रवण और 
निदिध्यासनसे मनमें यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि जिसकी 
साधुसमाजमें गिनती नहीं, उसमें रामभक्तका चिह्न दी नहीं 
है | वह इस जगतमें व्यर्थ जीनेवाला ओर प्रथ्बीका मार- 
स्वरूप है| वह नाहक ही जन्म लेकर अपनी माताकी 
युवावस्थाका हन्ता बना है।” अतः छखनदालढजीका वह 
सदुपदेश ओर निषादराजकी सद्धारणा धन्य है जिसने 
_शिष्यकों गुरुका विग्रद्द बना दिया। यथा--- द 
-गाउँ जाति गह नाउँ सुनाई। कीन्द जोहारु माथ महि छाई || 
करत दंडबतु देखि तेहि; मरत छीन्द्द उर छाइ । 
मनह छखन सन भट भटई; प्र ने हृदय समाइ ॥। 


' २-कहि निषाद निज नामु सुदानीं। सादर सकल जोहारी रानीं॥ 


जानि रूखन सम देहिं असीसा। जिअद्द सखी सय छाख बरीसा 


अल भना तल ननकनन लक रकमानम-क“नक०+ कला >रलकमनज, 


! ३-निरखि निषाद नंगर-नर-नारी | मए सुखी जनु ूखनु निदारी 
श्रीभरतजी, सकल माताएं, समस्त अयोध्यावासी; जो 


.. भी निषादराजसे मिलते हैं; उन्हें यही प्रतीत हो रहा है 
. मानो वे श्रीलश्मणजीसे ही सिल रहे हं। ऐसे परमभागवत 
निषादराज धन्य है. 
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वाट खेनेवाले घटवार मछाहसे, जो घारामें नावपर - 
था, नाव किनारे लानेके लिये आज्ञा कर रहें हैं । 
परन्तु वह केवट ( नाबिक ) उत्तर देता है कि हे 
महाराज, मैं नाव नहीं छाऊँगा, क्योंकि मुझको 
आपका मर्म माव्ठम है | सब छोग कहते हैं कि आपकी 
चरणरजम मनुष्य पैदा करनेवठी कोई जड़ी है---- 
चरन-कमलछ-रज कट सदछु कह हू। सानु(घ कराने सर कछु अहडू 
छुआत सिला भइ नारि सुहाईं | पाहन तें न काठ-कठिनाईं ॥ 
तरनिड मुनिधरनी होइ जाईं। बाट परे, मोरि नाव उड़ाई ॥ 
एड प्रतिपालउ सब परिवारू। नहि जाने कछ जोर कबारू ॥ 
जो प्रशु पार अवसि गा चहद्डू।मोहि' पदपदुम पलारन कहहू॥ 
जब चरणरजको छूते ही पत्थरकी शिद्य सुन्दरी 
नारिं' ( अहल्या ) बन गयी तो पत्थरसे काष्ठ 
कठोर नहीं होता। कहीं हमारी नौका भी मुनिकी 
खत्री बन गयी तो हे नाथ, इससे आपका तो हरजा 
ही होगा क्योंकि बाठ पड़ जायगी अथौत्‌ नाव न 
रहनेसे आप पार न जा सकेगे, रास्ता रुक जायगा, 
ओर मेरी भी हानि होगी, क्योंकि नौका (लत्री होकर 
उस्ती तरह ) उड़ जायगी ( जैसे वह शिठा अहल्या 
बनकर उड़ गयी थी )। इस नोकाहीके द्वारा 
मेरे सारे कुठुम्बका प्रतिपाडन होता है, दूसरा कोई 
भी उद्यम में नहीं जानता | अतः यदि ग्रभुको 
अवश्य ही पार जाना है तो मुझको आज्ञा दी जाय 
कि में आपके चरणकमलोंकी रज धोदं--- 
पदकसल 'बोह चढ़ाई नाव, न नाथ उत्तराई चहों। 
मोहि राम ! राउरि आन, दसरथ-सपथ,सब साँची कहों 
 बरु तीर मारहु लूखनु, पे जब छगि न पाय पखारिहों । 
तब छगि न तुल्सीदासु नाथ ! कृपात पार डतारिहों ॥ ० 
मैं नाथसे उतराई नहीं चाहता हूँ---केवछ चरण- 
कमल धोकर ही नावपर चढ़ा ढँगा। परन्तु जबतक 
मैं पाँव पार न छगा तबतक छखनलाढ ( जो क्रद- . 
चेष्टाएं कर रहे हैं ) मुझे बाणसे मार ही क्‍्योंन 
डाल, में कदापि पार उतारनेके लिये तैयार न होऊँगा । 
हे नाथ + यह बात मैं आपकी और आपके पिता... 


दशरथजीकी सोगंध खाकर सच-सच कह रहा हैँ | 











संख्या ३ |. 
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चरणोदक लेनेकी चाहसे केबटके वाक्योंमें 
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सुनि केवटके बेन, प्रेम लपेटे अटपदे। 

. बिहँसे करुनाऐन, चित जानकी-छखन तन॥ 

उस केवट (नाविक) 
उत्तरकों सुनकर करुणाघधाम श्रीरामर्ज 
आर श्रीलक्ष्मणजीकी ओर देखकर हू 
छोग इस कथनपर रुष्ट न हो जायूँ, बल्कि यह समझ 
जायें कि प्रभु इसपर प्रसन्न हैं| श्रीचरणोंको धोकर 
जो प्रेम 
लिपटठ रहा था, उस प्रेमभावपर श्रीरामजीकी कृपा- 
दृष्टि थी--रामह्ि केवल प्रेमु पिआरा ।' परन्तु सच्चे 


जानकांजा 


 सेवकोंसे खामीकी अवज्ञा या अपमान कैसे सहा जा 
सकता है ? अतः सम्भावना थी कि श्रीसीताजी और 


श्रीठटवनछाछ उसे अनिष्ट जानकर क्रोध न कर दे ! 
क्योंकि झूठमूठ एक वेपरकी बात पैदा करना कि 
चरणरज ञ्री बनानेकी जड़ी है! और यह ढिठाई 


करना कि आपकी और आपके बापकी कसम खाकर 
सब सच-सच कहता हूँ उसकी अठपठी बातोंके 
प्रमाण हैं | इसीलिये यहाँपर “करुनाऐन' विशेषण छाया. 


गया है। प्रभु ऐसे दयानिधान हैं कि--- 
कहत नसाइ हो हू हिय नीकी। रीक्षत रामु जानि जन-जीकी ॥ 


अतः श्रीरामजी उसके अठपटे ( अनुचित ) कथन- 
पर तनिक भी ध्यान न देकर--बल्कि प्रेममावपर 


. रौझकर स्वयं भी प्रसन्न हो रहे हैं ओर अपने बिहँसने 


( प्रसनमुद्रा ) के द्वारा श्रीसीताजी तथा श्रीछ्खन- 


-  छाढजीको भी प्रसन्न कर रहे हैं | इस सोरठेके अथरमे 
.. बड़े-बड़े किस्से-कहानियोंको जोड़-जोड़कर चितवने 
... ओर बिहँसनेके तरह-तरहके भाव पैदा किये जाते . 
हैं, परन्तु निचछी चोपाईसे श्रीरघुनाथजीके केव् 
.. प्रसन्नतासूचक भावकी ही पुष्टि हो रही है-- 


...._ क्ृपालतिधुबोले मुसकाईं | सो करु जेहि तव नाव न जाई। 
ह ० 2 बेशि अनु जलछ पाय पखसारू । ह्ोत बिलबु उताराह पाखू भ ह 





प्रेमसे लपेटे हुए अठपटे 
पड़े--ताकि वे 


केवटकों ऐसी हिम्मत केसे पड़ी 


श्रीयुहराज और नाविक केबढका प्रेम-रहस्थ........... ८० 
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, हर मत परत भा“ पल का हा हक 


_ क्पाके समुद्र श्रीरामजी केवटसे भी मुसकराकर 


ही बोले ( जिससे उसको भी उनकी प्रसन्नता ही सूचित... 


हो ) कि जल्दीसे जछ छाकर पाँव पखार के | वही 
कर ले जिससे तेरी नाव बच जाय ; यहाँ एक प्रश्न 
अवश्य पैदा होता है कि जब निषादराज भी भगवान्‌- 
के साथ ही सेवामें हाजिर हैं, तब उनके रहते नाविक 
उन्होंने उसे 
डाँट क्‍यों नहीं दिया ? प्रभुके साथ राजाका बसा 
बर्ताव देखते हुए भी क्‍या किसी प्रजा या सेबकका 
ऐसा साहस कदापि हो सकता है ? इससे यह बात 
स्पष्ट हो रही है कि वास्तबमें चरणोदकग्राप्ति' की 
यह युक्ति निषादराज गुहकी ही बतलायी हुई थी। 
यदि गुहराजकी अनुमति न होती तो क्या मजाछ था... 
कि केवठ ऐसी छेड्छाड़ करता ८ अवश्य ही गुहराज- 
के द्वारा यह सिखलाया गया था कि इस बिनोदी 
प्रार्थाके साथ श्रीरघुनाथजीका चरणोदक प्राप्त कर _ 

लिया जाय जिससे समस्त कुल्का उद्भार हो जाय।! 

अतएव श्रीचरणप्रक्षाठनके सॉभाग्यमाजन भी निषाद- 

राज ही थे, केवट नाविक तो एक ओठ बनाया गया गा क्‍ 


. था। अस्तु-- 


केवट राम-रजायसु पावा | पानि कठवता भरि के आया १४ 

अति आनंद उमगि जनुरागा। चरन-सरोज पखारन छागाते 

बरषि सुमन सुर सकल सिद्दाहीं | एहि सम पुन्यपुंज कोड नाहीं 
पद पखारि, जलु पान करि, आपु सहित परिवार ।.._ 
पितर पार करि, प्रभुहि एनि मुद्ित गयड छे पार ॥ 


श्रीरामजीकी ग्रसन्नतापूर्ण आज्ञा पाते ही नाविक 


_केबट काष्ठके पात्र---कठवरतेम जछ भरकर छाया।. 


यह भी सिखाये हुए उच्च नाट्यका कौशछ ही. 
[--जिससे दर्शकोंको केबटके सन्देहका यहाँतक 
श्वास हो जाय कि वह अपने सन्देहके निवृत्तथ 
काष्ठका ही पात्र छाया है! ओर पूरा भरकर ढाना इस 
लक्ष्यका द्योतन कर रहा है कि बहुत पीनेवाले हैं, 
सबको अंठट जाय | श्रीरामजीके  चरणकमलॉब 
















. जिस समय वह अत्यन्त अनुरागानन्दमें उमेंगकर 
पखारने छगा, उस समय सम्पूर्ण देवगण पुष्पोंकी 
. वर्षा करके उसके भाग्यपर सिहाने छगे कि 'ऐसा 
..  पुण्यशाली कोई भी नहीं होगा । उसको अगुआ 


.. बनानेवाले निषादराज श्रीगुहजी तथा और भी जो 


. बन्धुवर्ग वहाँ उपस्थित थे, सबने पद पखारने तथा 
पादोदकपान करनेका सोभाग्य प्राप्त किया । इस प्रकार 
अपने समस्त परिवार और खर्गोत्यित पितरोंकी जब 
उसने भवसागरके पार ढुगा लिया, तब हषके साथ ग्रभु- 
को श्रीसीताजी, श्रीलक्ष्मणमजी और निषादराज 
गुहसमेत गंगापार उतारा | 
जलरि ठाढ़ भये सुरसरि रशेतों। सीय रास गृह छखन समेता ४ 
केवट उत्तरि दखवतु की न्‍्हा।प्रसभुह्िि सकुच,यहि नहि कुछ दीन्हा 
पिय-हियकी सिय जाननिहारी । मनि-मुदरी मन झुद्ति उतारी 
कहेड कृपाल, केहु उततराई । केवट चरन गहेड अकुलाई ॥ 
नाथ आजु मैं काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिदु दावा ॥ 
बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी। आजु दीनिह बिथि बनि भलि भूरी 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरे । दीनदयारू अनुग्ह तोर ॥ 
फिरति बार मोहि जो कछु देवा | सो प्रसादु में सिर घरि लेबा ॥ 
बहुत कीन्ह प्रभु रऊुखन सिय नहि कछु केवटु छेइ ॥ 
बेदा कीनह करुनायतन भगति बिमर बरु देह ॥ 


जब श्रीसीतारामजी छखनछारू ओर गुहराज- 


.._ सहित नावसे उतरकर श्रीगंगाजीके उस पार रेतमें 


. खड़े हो गये, तब केवट ( नाविक ) ने नावसे उतर- 
कर दण्डवत्‌ किया ( यहाँ भी गुृहराज और केवटका 


.... अलग-अलग उतरना स्पष्ट है ) | श्रीरामजीको इस 


बातका संकोच हुआ कि "मैंने इसे कुछ भी उतराई 


.._ नहीं दी ।! तबतक श्रीमानकीजीने पतिके हृदयकी 


.. बात जानकर प्रसन्न मनसे अपनी मणिमुद्रिका उतार 


.. छी और उसको छेकर कृपालु रामजीने आाज्ञा की कि 


.._ “यह उतराई छे लीजिये ।!! इसपर केवट आकुल 
. होकर चरणोंमें गिर पड़ा ओर प्रार्थना की कि हे नाथ 
. आज मुझे क्या मिलना बाकी है : मेरे सम्पूर्ण 'दोष 





क्षेत्रता माहात्मम सुनाया गया। फिर श्रीभरद्वाज 










उिे "जय अर बेकार +क लक प+सत फेम ऋअकास "फर्क सकने परम पुन, 


( पृवकृत पाप ), 
ओर शारीरिक छेश ) ओर 'दावा' ( भविष्य जन्म- 


मरणादि संस्तति ) मिट गये । बहुत काल्से मैं मजदूरी 
कर रहा था--( आपकी चरणजा श्रीगंगाजीकी शरण 


लेकर इन्हींका दरशंन-स्पर्शन कर रहा था ) आज 
विधाताने उसकी भठी ओर 'मूरी' ( बहुत ) बनि 
( मजदूरी ) इकट्ठा करके दे दी। हे नाथ, अब 
मुझको ओर कुछ भी नहीं चाहिये | हे दीनदयाढ, 
आपका अनुग्रह्न ही मेरे लिये बहुत है। आप खोौठते 
समय जो कुछ भी दे दंगे उस प्रसादको मैं शिरोधाय 
करूँगा ।' तीनों सरकारोंने बहुत चाहा, परन्तु उसने 
जब किसी तरह नहीं लिया, तब करुणायतन 
श्रीरधुनाथजीने उसको अपनी भक्तिका विमछू वर 
देकर विदा किया । 


बस, केवट ( नाविक ) का प्रसंग, जो मागी नाव, 
न केवट आना से आरम्म हुआ था, यहीं समाप्त हो 


जाता है। यह प्रसंग केवछ गंगातठ और नावसे ही. 


सम्बन्ध रखता है ओर निषादराज गुहजी अपनी 
राजधानी श्रृंगवेरपुरमें प्रभुके पहुचनेके समयसे ही 
खागतमें छगे हैं तथा श्रीगंगाजीको पार कराकर साथ- 
साथ आगे भी बढ़े हैं । जैसे-- 

तब प्रभु गृहहि कहेउ घर जाहू। सुनत सूख मुखु, भा डर दाहआ 


३५ 


दीन बचन शुट्;ु कह कर जोरी | बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी॥ 
नाथ साथ रहि पंथु देखाईं । करि दिन चारि चरन-सेवकाई॥। 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी मैं करबि सुहाईं ॥ 


तब मोहि कहुँ जसि देबि रजाईं। सोइ करिहऊँ रघुबीर-दोहाई। 
सहज सनेह राम लखि तासू | संग लछीन्ह गुह हृदय हुलासू॥ 


तब गनपति-सिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ । _ 
सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ 


श्रीतीयराज प्रयाग पहुचकर सखा गुहराजको 








ख-दारिद्रय! ( वतमान मानसिक 
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खा, . श्रीगुदरान और नाविक केबठका ग्रेम-रहस्थ..... जे ... ८११ हे 


ऋषिके यहाँ निषादराजसह्वित फलछाहार करने ओर 
प्रयागसे भी उनको छेकर आगे बढ़नेका प्रमाण है---- 


कहि सिय-छखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज-बड़ाई॥ 
»< जे ऐ ५८ 
सीय रूखन जन सहित सुहाए । अतिरुचि राम मूल-फल खाए॥ 


राम कीन्ह बिश्राप्"ु नेसि, आत अयाग नहाई। 
चले सहित सिय रूखन जन, मुदित मुनिषद्ठि सिरु नाइ॥ 


यमुना पार हो जानेके बाद जब गुप्त तापस- 
मिलन हुआ है, वहाँपर निषादके दण्डबत्‌ करनेका 
प्रमाण मिता है और वहींसे उनको समझा-बुझाकर 
वापस किया गया है-- 
कीन्ह निषाद दंडवतु तेही । मिलेड सुदित छखि राम-सनेही ॥ 
तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह। 
राम-रजायसु सीस धरि, मवन गवजु तेंइ कीन्ह ।। 
इस प्रकार श्रीरघुनाथनीको यमुनाके पारतक 
पहुँचाकर श्रीगुहराजजी <“इंगवेरपुर छोटे । जब 
श्रीमरतजी अवधसमाजसह्ित चित्रकूट जा रहे थे, 


तब भी निषादराज उनके साथ वहाँतक गये थे ओर 


उसी समाजके साथ श्रीरामजीका दरस, परस, 


समागमादि करके छोट भी आये । ढंकाविजयके 


पश्चात्‌ श्रीरधुनाथजीकी राजगद्देके समय इनका 


श्रीअवधधामको भी जाना हुआ था, जिसकी विदाईकी 


कथा उत्तरकाण्डमें यों है-- 


पुनि कृपाल लिआ बोलि निषादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा॥ 


.._ जाहु भवन, मम सुमिरल्षु करेहू। मन-क्रम-बचन घरसु अजुसरेहू 


तुम्ह मम सखा भरत सम॑ आता। सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुखु भारी | परेड चरन भरि छोचन बारी॥ 


चरन-मंछिन उर घरि ग्रह आवा।/प्रभु-सुभाउ परिजनहि सुनावा 


अस्तु, उपयुक्त ग्रमाणोंसे यह स्पष्ट हो गया कि 


..._निषादोंके राजा जिनका नाम गुद्द था, वे भिन्न थे 
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ओर नाव खेनेवाला केवट ( निषाद ) दूसरा था। 


दोनोंकी जाति एक ही थी, अतः कहीं-कहीं निधाद- 
राज गुहजीके लिये भी 'केवट' ( जातिनाम ) शब्दका 
प्रयोग हुआ है । परन्तु घाठ खेनेवाला निषाद गरीब _ 
केवट था और गुहजी राजा थे । उन्हींकी युक्ति और 
अनुमतिसे केबटद्वारा चरणोदककी प्राप्ति हुई थी। 
केवटकी कथा केवढ गंगातठपर है. ओर गुहराजको 
सम्पूर्ण अयोध्याक्राण्ड, ठंकाकाण्ड और उत्तरकाण्डमें 
भी मौजूद है | गृहराजजी बड़े प्रतापी राजा थे । उनके 
पास बड़ी भारी सेना थी । इन्होंने रातभरमे इतनी 
नाव इकट्ठा करा दी थीं कि श्रीमरतजीका सारा 
समाज, जिसका वारापार न था, एक ही खेवेमें यमुना 
पार हो गया (--- 
प्रात पार भए एकहिं खेवाँ। तोषे रामसखा करि सेवा ॥.. 
श्रीरामजीने इनको अपना 'सखा' खीकार किया 
था । इनकी भक्ति और गोरवकी अतुलनीय गाथा 
मानसमें भरी पड़ी है । श्रीमरतजी-सरीखे भक्तशिरो- 
मणिने --- हा 
रामसखा सुनि संदनु व्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा॥ हि 
-इनको हृदयसे छगा लिया था--- क्‍ 
भरत लीन्ह उर छाइ ।"* “प्रेम न हृदय समाइ ।... 
श्रीवशिष्ठजीने भी-- क्‍ 
रामसखा रिपि बरबस भंटा । जनु महि छुठत सनेहु समेदा । 
क्योंकि वे जानते थे--- द 


यहि तो राम छाइ उर लीन्हा। कुछ समेत जयगु पावन की नहा ॥5 


अतएब--- 
. बड़ बल्िष्ठ सम को जग माही । 
... यहि सम निपटनीच कोड नाहीं॥ 


तेहि छखि रूखनहु तें अधिक मिले मुदित मझुनिराड | 
सो सीतापतिभजनको,  प्रगट प्रतापप्रभाउ ॥ 
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मरतर्ज 





हि | ५ कई 


आप मे 8 रा रे पर है कल्याण... 


_ भक्तमाल्में गुहराजजीकी मक्तिके सम्बन्धमें यह 
लिखा हे कि जिस प्रकार चित्रकूटसे छोटनेपर श्री- 


हि खनि कुस साथरी सँवारी' थी, उसी 
प्रकार निषादराज भी चोदह वर्षतक नेत्र मंदकर 


रहे । रोते-रोते उनकी आँखोंसे रुधिरतक गिरने छगा 


था; परन्तु उनकी प्रतिज्ञा थी कि 'श्रीरामरूपको देखकर 
ही नेत्र खुछंगे, वरना बंद ही रह जायेंगे अस्तु, 


. जब मुँदे हुए नेत्रोंवाछे निषादराजजीने सुना कि प्रभु 


आये हैं तब आकाशमें विमान न देखते हुए भी 
'नाव नाव कह्ि छोग बुछाए | फिर जब सुना कि--- 


.._सुरसरि नाधि जानु तब आदा | उतरेड तट प्रभु-आयस पावा ॥ 


-तब ग्रेमाकुछ होकर दौड़ पड़े और--- 


|] किक 


प्रशुद्दि सहित बिलोकि बेडेही । परेड अवनि तन सुधि नहि तेही 


परम प्रीति' शब्दसे 
हुई है, यथा-- 


. 'बिलछोकि प्रभुके ही साथ है ! 
भी उनकी प्रीति प्रमाणित 


प्रीति परम बलोकि रघुराई। हरषि डठाइ छियो उर छाई ॥ 
लियो हृदय छाइ क्ृपातनिधान सजान रास रसापती। 
बेटारि परम समीप बूझी कुसल, सो कर बीनती ॥ 
अब कुछ पदपंकज बिलोकि, बिरंचि-संकर-सेब्य जे । 
. सुखधास प्रनकाम राम  नस्रामि रास | नमामि ते ॥ 


.. सब भाँति अथम निषादु,सो हरि भरतु ज्यों उर छाइयो । 


सतिमंद तुरुसीदास सो अश्ु मोह बस बिसराइयो ॥ 


यदि निषादराजने श्रीमरतजीकी माँति राम- 


.. वियोगमें चौदह वर्षकी अवधितक सब विषयोंसे मूँह 
.. मोड़कर अपने शरीरकों घुछा दिया तथा आँखोंको 
.. बंद किये रोते ही रहे, तो श्रीरघुनाथजीने भो उनको 
... भरतजीकी ही भाँति आह्वादसे हृदयमें लगाया-- 
.. 'भरतु ज्यों उर लाइयो' | इसके अछावा श्रोनिषादराज 
.. और श्रीमरतलाछूजीकी एकता ग्रन्थसे भी प्रमाणित है। 
.. पहले चित्रकूटमिठनमें देखिये और किर लंकाविजय- 

के पश्चात्‌ अयोध्यामें छोठते समयके प्रसंगमें मिछाइये | 








चित्रकूटमें श्रीमरतमिलन श्रीनिषादराजमिलन 
१-भूतलर परे छकुटकीं नाई $ परेड अवनि तनसुत्रि नहि 


तेही । 


२-बरबस लिए उठाइ उर काए२ हरबषि उठाइ छियो उर छाई). 


३-परमग्रेम पूरन दोठ भाई ३ग्रीति परम बिलोकि रघुराड 
४-उर छाए क्ृपानिधान ४लियो हृदय छाइ कृपानिधान 


श्रीअयोध्यामें श्रीमरत- शरीनिषादराजमिलन 
मिलन 
3-परे भूमि "77१०१ :* १ परेंड अवनि तनसुधि नहि 


तेही । 
२-नहि उठत उठाएं 
३-बल करि कृपा9लिंधु डर छाए३ छियो हृदय छाइ क्ृपानिधान 
४-बूझत कृपानिधि कुसछ ४ बुझी कुसछ सो कर बी नती । 
७-अब कुसछ कोसलनाथ ५अब कुपछ पदर्पकज बिलोकि 
आरत जानि 
६-नमत जिन्हहि सुर-मझ्ुनि ६ बिरंचि-संकर-सेब्य जे । 
संकरू अज द 


[ भाग _ हा 


२ हरधि उठाइ लियो उर छाई 


श्रीनिषादराजके सम्बन्धमं पहले प्रमाण दिया जा... 


चुका हे कि वे श्रीखनलाकजीका खरूप ही बन गये 


थे | अब यह भी ग्रमाणित हो गया कि श्रीमरतजीसे भी कर पट 


उनकी एकता हो गयी थी। अतः श्रीरामसेवाकी संयोगा- 
वस्थामे श्रीयुहरराजजी साक्षात श्रीछक्ष्मषण और श्रीराम- 
जीकी वियोगावस्थामें साक्षात्‌ श्रीमरतके खरूप थे और 


७ 3, 


दोनों अंशावतार अथांत्‌ श्रीविष्णुरूप भरत तथा श्री- 


शिवरूप लक्ष्मणकी तदाकारता प्राप्त की थी ! ऐसे. 


भक्तमूषण श्रीगुहराजजीकी भक्ति और प्रेमकी प्रशंसा 
कहाँतक की जा सकती है ! 


सरणीय है-- 


समुझि मोरि करतूति कुछ, प्रभुमहिमा जियें जोह | 
जोन भजइ रवुबीरपद, जग बिधिबंचित सोह ॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


वह किसकी लेखनीमें * 
समा सकती है ? हम तुच्छ जीबोंके ढिये तो श्री- 
निषादराजका बतछाया छुआ यह महामन्त्र ही सवंदा 


जज्छ लए 7 उप 
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संख्या ३ ] है मेरी कठिनाई ओर क्षमाप्रार्थनो 


मा 2 ८ ; 
हे. | 





मरा कीठनाई आर क्षमा-आराथना 


0, ०082० सयाण' को अपना समझकर और 
' हे 2 050 कृपा करके सेकड़ों महानुभाव 


५४ कविताएँ भेजते रहते हैं, इसके 
72220 ८८ लिये मैं उन सब महालुभावोंका 
..._» परम कृतज्ञ हूँ । परन्तु मुझसे एक 
ऐसा अपराध निरन्तर बनता रहता है जिससे छूठना 
मेरे लिये असम्मभव-सा हो गया है | वह यह कि में 
अपने यहां आये हुए सब लेखों और कविताओंको 
कल्याण में नहीं छाप पाता हूँ तथा मेरे इस अपराध- 
के कारण कई क्ृपाठु महानुभावोंको कष्ट पहुँचता 
है। अमी वेदान्ताइह” में एक सजनकी कविता 
स्थानाभावके कारण नहीं छप सकी, इसपर उन्हें बड़ा 
 क्षांम हुआ है। उन्होंने मुझे सम्बोधित करके लिखा है--- 





कल्याण का विदान्ताड्ु' देखा, हप हुआ पर 
चह् वैसा ही हर्ष था जैसीकी दुह्मनकी हँसी! 
अफसोस, मेरा पद्म स्थान न पा सका ! क्‍या वह 
अशुद्ध था ? कया वह शात्र-प्रतिपादित नहीं था ? 


 “““*““* "आपके हृदयमें न्‍्याय-परता नहीं हे साथ 
ही पक्ष-विपक्षका खूब स्थान हें'““मैं आपको 


.. दिखाऊँगा कि दुनियाँ आपके तिर॒स्क्ृत छेखको किस 
. तरह खीक्ृत करती है! अब “कल्याण भेजनेका 


« कष्ट न कीजिये | आज चार साढसे जो भी फायदा 
.. छुआ उसका रि जह्ट ( परिणाम ) बेइजती व हताश 


छा । द्दी मिला जूक + आर कम कम कक ने ह.*० *| ; 


इस पत्नका निम्नलिखित उत्तर मैंने लिखकर उनकी 
.. सेवामें भेज दिया 


“प्रिय महोदय, सप्रेम श्रीहरिस्सरण । आपका 
.. कृपापन्र मिल्ा। विदान्ताह् में अपनी कबिता प्रकाशित _ 





5 बिना माँगे ही मेरे पास छेख तथा. सर पॉप हे 
क्या थी, इसको तो भलीभाँति मैं ही जानता हूँ 





देखकर आपको जो कष्ट पहुँचा हैं, वह खामा- 
विक ही है । क्योंकि आपने तो उस कविताकी छपने- 
की ही आशासे भेजा था | पर इसमें मेरी कठिनाई 
ओर... 
इस बातकी आशा रखता हूँ कि यदि आप भी मेरी 
कठिनाइसे अवगत हो जायेंगे तो मुझे अवश्य क्षमा. 
करेंगे । ता 

बात यह हैं कि वेदान्ताडु” में केबड आपकी 
ही कविता छपनेसे बाकी नहीं रह गयी है | बल्कि 
आपको यह जानकर आशचय होगा कि ेदान्ताझु 
में प्रकाशित मेटरसे डेढ़ गुना मैठर मेरे पास अग्रका- 
शित रह गया है ! ओर उ 
कविताएँ हैं | ऐसी अवस्थामें आप सोच सकते हैं कि. 


मेरी कठिनाई क्‍या थी ? मैं कहाँतक सब लेखों और 
 कविताओंकी छाप सकता था? यदि सब छेख 


और कविताएँ छापनेको दी जातीं तो विदान्ताझ 
का आकार-ग्रकार कितना बढ़ जाता एवं वह प्रेंसके 


लिये कह्ातक सम्मब था £ 


अस्तु, अपनी इन्हीं कठिनाइयोंको आपके समक्ष 
उपस्थित करके मेरे कारण आपको जो कष्ट हुआ 
उसके डिये मैं बार-बार आपसे क्षमाकी प्रार्थना करता... 
| और इस पत्रके साथ आपकी कविताकों आपकी 
सेवार्में सादर छोटा रहा हूँ | छोठानेका मतरूब यह . 
नहीं है कि आपकी कविता अच्छी नहीं है ओर न. 


यह किसी पत्रमें ही स्थान पा सकती है : बल्कि मैं... 
मजबूरीसे ही इसे छोटा रहा हूँ । मुझको इस बातमें 


न तो सन्देह है और न सनन्‍्देह्द करनेका कोई _ 


अधिकार ही है कि आपके या अन्य लेखक महोदयों- 


के भी जिन लेखोंको में “कल्याण में स्थानाभावके 





कई अच्छे ठेख और... 








रे जिया तन 8 आँ 


.. ८२४ 









 छप सकते होंगे। ऐसा तो आपको कभी नहीं 
. सोचना चाहिये। जिन लेखोंको मैं छोटाता हूँ, उसमें 
 असमर्थता या कमजोरी मेरी ही रहती है । 

.. रही बात कल्याण' न भेजने की ! सो आपकी 
इच्छापर निर्भर है। आप जैसा चाहें, इस सम्बन्धमें 
. आज्ञा दे सकते हैं । परन्तु इतना निवेदन मैं इस 

 सम्बन्धमें मी अवश्य करूँगा कि मेरे किसी अपराधके 
कारण आपको 'कल्याण' पर रुष्ट नहीं होना चाहिये। 


.. कल्याण. 


अल कली, मान, ढक -रा 5. क अरी हरी न कली कनजनीक नमी अली किक ५न्‍नी २०जमी ७० ही १५ की किडनी किजरी जन 5: 
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इस पत्र-व्यवह्ारकों प्रकाशित करनेकी ओर कोई 
आवश्यकता नहीं थी। परन्तु में अनुमान करता हूँ कि 


जिनके लेख नहीं छपे हैं, उनमें साथु-महात्मा तथा. 


निस्पृह्द महापुरुषोंकों छोड़कर शेष महानुभावोमेंसे 
कुछ और भी ऐसे महानुभाव होंगे, जिनको लेख न 
छप सकनेके कारण कष्ट पहुँचा होगा तथा वे संकोच- 
वश सुझे न लिख सके होंगे। अतः में अपने इस 


प्रकाशित पत्रमें निवेदित की हुई अपनी कठिनाइ्योंको 
लन सब सजनोंके भी सामने रखकर सबसे क्षमाकी 
| मेरी ख्िति समझकर संबं महा- 


बह तो आपका ही है। मा आपकी ही चीज आप- 
को 'बेहजत” अथवा हताश' कैसे कर सकती है : 
हाँ, मेरे अपराधके कारण आपको जो इस तरहकाी 
बातोंका अनुभव हुआ, उसके छिये मैं आपसे पुन 
बार-बार क्षमाकी प्रार्थना करता हूँ। 


ग्राथंना करता 
नुभाव मुझे क्षमा कर । 


»...औ--+ह कु कल र५छ2.7%77 


कहावतोंमें उपदेश 
( खामी अग्नदासजी ) 


( ४२ ) 
“आग हछूगंते झोंपड़ा। जो निकसे सो काम 
जो निकसे सो काम; चेत माहठंष तन चोरी। 
ये छेखेके स्वास जात: आवबत न बहोरीक 
ज्यों कर-अंजुलि माहिं, घटत जल थिर नरहावे। 
है 


कर आतुर हरि-भजन, साखि काया घझुब गा 
| 


( १ ) 
“ज्ेहि घर जितो बधावनो, तेहि घर तितनी सोग ।' 
8 60. के चु 
है घर तितनी सोग, जन्म थे नये रू गावे। 
बहिन सानजा बिप्र भाट बंदी पहिराचे॥ 
लगे ताहि जब रोग बिषम, भेषजकों धावे। 
अह-पूजा हु करे, भूत भोपानि बुछावे॥ 
बकरी > ज्चकिः कप पेश प्रश्न न ७ $७ ग्री २2 
रे अग्मनर कहे सिर कूटिके, रोबे बहुत बियोग। “अन्न! कहालछी थेगरे, दीजे फादे आ 
.._ जेहि घर जितो बधावनो, तेहि घर तितनों सोग॥ _ आग छगंते झोँपड़ा, जो निकसे सो छाम॥ 
“ने *०» पाई कप ने आये 5 ष्ग । न 
. “खूने घरकों पाहुनों) ज्यों आये त्यों ज्ञाय।”! 
क्र ५ 7 हे न । हक 
: ज्यों आवे त्योँ जाय, धर्म बिन घिक नर-देही। 
झूठ. कुद्धेंब-संग्रहै, तजे सब स्याम-सनेही ॥ 


कः 2 हे 


हज 


परमारथ सो पीठ, दीठ खारथ माँ दीन्ही। 

... जनन्‍्म-लाभ नह लक्यों, रामकी भगति न कीन्‍्हों॥ 
..... अश्न' कहै सतसंन बिन) कछू काम नहिं आय। 
घरको पाहुनो, ज्यों आबे त्यों जाय॥ 
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_ % पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णाल्यूर्णमुदच्यते । 
पूण्य पू्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


हो ०२८५ «टन कह करे ४ हीरा 
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१७८” 


राजा राम 
बनतें आइके राजा राम मगर भुआकू। 
मुदित चोद॒ह मुवन, सब सुख सुखी सब सब कार ॥ 


मिटे... कलुष-ककेस-कलुषन, . कपट-कुपथ-कुचार १. 
गये दारिद, दोष दारुन, दंभ दुरिति इुकारू॥ 
कामधुक महि, कामतरु तरु, उपक मनिगन कक । 
. नारि-नर तेहि समय सुझृती, भरे भाग सुमाक॥ 
बरन-आश्रम-धरमरस, मन बचन बेष मराद 
रामसिय-सेवक-सनही,. साधु, सुमुख,  रसाक॥ 
_राम-राज-समाज बर्नत. सिद्ध-सुर-दिगपार | 
सुमिरि सो तुझंसी अजहँ हिय हर होते बिसाक॥ 
द -गोखामी तुल्सीदासजी 








नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
* ५ हक , $ ध््प। मुच्यते ५ आओ 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगरम्य ज्ञात्या देव झुच्यते स्वपाशः ॥ 
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है 
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इशवर, जीव ओर संसारके सम्बन्धमें भगवान श्री शंकरावायेके विचार 


४०७ ७७७०७४#0 40000 “ही ३ के कं की, माइक लक कल पी आस 


(लेखक--श्रीगो वरद्ध नपीयाधी श्वर जगदगुरु श्रीशंकराचाय स्वामी श्री ११०८ श्रीमारतीकृष्ण तीथंजी महाराज) 


( गतांकसे आगे ) 


उपाधिका खरूप _ 


. प्रतिपाद्च विषयका अबतक जो विछेषण हुआ उससे 
ने केवल अपने वास्तविक स्वरूप ऑर लक्ष्यका बोध होता हैं 
प्रत्युत इस बातका भी बहुत कुछ पता चलता है. कि वस्तुतः 
हमारी उपाधि क्‍या है और वह किस उपायसे दूर को जा 

सकती है। कारण; अद्वित सिद्धान्त यह घोषित करता हे कि 
यह संसार स्वयं कुछ मी नहीं है; इसे हम जेसा निर्माण 
करते हैं; यह वैसा ही हे | हम ही इसे बनाते या बिगाड़ते 
हैं। जीव और मनके स्वरूपका ज्ञान हो चुकनेपर अब यह 
काम रहा कि हम इस मनकों पकड़ें; इसके पंख छाॉँट 
डाले, इसकी इधर-उधर भटकनेवाली चश्चल रुचियों और 
बृत्तियोंका निरोध करके इसे आत्माके अनुकूल करके उसीकी 


... ओर धुमा दें । स्मृतिका वचन है-- 


मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । 
'मनुष्यके बन्धन और इस बन्धनसे उसकी मुक्ति; 

दोनोंका कारण उसका मन ही है ।' द 
उदाहरणार्थ, ऐसा हो सकता है कि कोई राजा वेमव- 


सम्पन्न हो; पर फिर भी उसे सन्तोष-सुख न हो; उसी प्रकार 


...._ कोई मनुष्य गरीब हो और फिर भी उसे न केवल सन्तोष, 
.. प्रत्युत शान्ति; सुख और आनन्द भी प्राप्त हो। यह क्‍या 
.. बात है! अवश्य ही गरीबके इस सुखके कारण बाह्य पदार्थ 


नहीं हैं, क्योंकि उसके पास धन नहीं है। यदि बाह्य पदार्थों- 


| में सुख होता तो विलासिताकी सामग्रीसे घिरे रहनेवाले छोग 

। दुखी क्‍यों होते ! आधुनिक प्रदृत्ति अनावश्यक 
... निर्माण करने और उन्हें घर-घर पहुँचानेकी ओर है; इस 
।. तरह ये छोग नये-नये पदार्थ 
... आवश्यकता उत्न्न करते हैं। कृत्रिम उपायोंसे, 
* ./ आवश्यकताएँ बढ़ायी जाती हैं यह अच्छी बात नहीं हैं।. 
। कारण; जब आप आवश्यकताओंकों गुणित करते और 

.. बढ़ाते हैं तब उससे आप अपने सुखकों ही विभाजित करते 


निर्माण करके उनकी 


.. और बाते हैं। किसी अपूर्णाइके लवकी क्‍या गति होती 











 पदार्थोकोी 


स तरह, 
. ५००) वेतन मिलता 


दा है। कारलाइलने इसी बातकों ( अपने 'सार्टर 


णिपः 


रिसाट्स! ग्रन्थमें ) बड़े मजेसे कहा 
मत उसके लवाशकी बृद्धिसे उतनी 
जितनी उसके छेदाशकों घटानेसे बढ़ती 

ती अपनी आवश्यकताओंकी ही बढ़ाते जा रहे 


नहीं बढ़ता 
| पर हम छांग 
ह्‌$ ओर 


. परिणाम यह हो रहा है कि हमारे दुःख बढ़ रहे हैं। इस 


प्रकार जीवनकी आवश्यकताओंके सम्बन्ध हमारी मानसिक 
कल्पना और सुखके सम्बन्धर्म हमारा मानस मान ही हमारे 
सब दुःखोंका कारण हैं। इसी प्रकार, यह सोचनेकी बात है 


कि किसी मनुष्यकों पहले ५०) बेतन मिलता था और 


उस वेतनमें वह सुखी था, पीछे उसकी इतनी बढ़ती हुई 
कि उसे १०००) मासिक मिलने रूूगा; अन्तमें ५००) 
पेंशन मिलने छगी, पर इस ५००) में अब उसका काम 
नहीं चलता--नहीं चल सकता; और बड़े कष्टसे अब उसके 
दिन बीतते हैँ। ऐसा क्‍यों ! कारण यही है कि मनकों 


. एक कृत्रिम मानस मानका अभ्यास पड़ गया है और उसीके 
पीछे वह उसे ढकेले लिये जाता है | आवश्यकताएँ जितनी 


ही हमारी कम होंगी, सुख हमारा उतना ही अधिक होगा | 

यदि हमारा जीवन सादा और विचार उदात्त हो तो हम 
लोंग अधिक सुखी हो सकते हैं। जब किसी पदार्थकी 
कामना की जाती है और बह पूरी नहीं होती तो उसका 
फल दुःख हैं; परन्तु यदि सुखकी आशा करते हुए हम 
दुःखके लिये तेयार रहें तब निराशाका कोई कारण नहीं; 

फल भी कोई दुःख नहीं | तात्पयं; हमारा सुख-ढःख हमारे 
सनका ही काय हैं; मन ही इसके लिये जिम्मेदार है । 


.. अब एक दूसरा उदाहरण छीजिये । मद्रासमें रहनेवाले ... 


किसी सजनका एक पुत्र हे जो बम्बईमें रहता है, वहाँ उसे 
| कुछ काछ बाद वह मर जाता है... 


र इसकी कोई खबर उसके पिताकों नहीं दी जाती | पिता. 


यही समझता हैं कि बेटा कसाता है; सुखसे रहता है और 


बेटेके इस कल्पित सुखसे पिता भी सुखी है | पर जब उसे 
बेटेके मरनेकी खबर मिलती है तब वह दुखी होता है। 
अथवा ऐसा मान छीजिये कि समाचारापत्रोंमें कोई ऐसी 





की मय कक या मन्नत आम 


कि अपूर्णादकी.... 
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खबर छप गयी कि अमुक व्यक्ति मर गया, पर वास्तवमें 
वह मरा नहीं है, गलत ही खबर छपी है | पर इससे उसका 
पिता दुखी होता है क्योंकि उसके दिमागमें यह बात भर 
गयी है कि पुत्रकी मृत्यु हो गयी है। अर्थात्‌ पुत्रका सुख 
या पुत्रकी मृत्यु पिताके खुख-दुःखका कारण नहीं है बल्कि 
पिताके मनकी कब्पना ही कारण है; मनःसंष्टिवादका यही 
सिद्धान्त है | 


.... इसी प्रकार; सान लीजिये कोई मनुष्य आपको गालछियाँ 
दे रहा है, गाली बकते-बकते उसका मुँह और शरीर दर्द कर 
सकता है ( उसके मन और मुखकी पीड़ाका यह भौतिक 

परिणाम हो सकता है ); पर कम-से-कम आपके कान तो 
नहीं दर्द करसकते । फिर मी आपको दुःख तो होता है ! 
क्यों ? इसलिये कि ऐसे सब मामलोंमें आपका दुःख आपके 
सुने हुए शब्दोंका आपके कानोंपर होनेवाछा कोई भोतिक 
परिणाम नहीं है | बल्कि आपका मन आपको उन दब्दोंका 
जो अर्थ और अमिप्राय सुझाता है उसीका वह परिणाम है । 
कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फासलेपर वैंठे 
दों आदमी कुछ बात कर रहे हैं, उनकी भाषा हम नहीं 

जानते न उनका एक शब्द भी हमें सुनायी देता है; फिर 
भी हमारे ही चित्तमं यह सन्देह होता है कि ये 

. दोनों हमारे विरुद्ध कुछ हैं। बस, मनमें 

. इस कलब्पनाके उदय होते खी हो जाते 
.. वे छोग चाहे जो कह रहे हो, वह यहां हमारे दुःखका कारण 

नहीं है; पर हमारे मनकी कल्पना ही दुःखका कारण है। 
यथार्थमें कृतापराध स्वयं ही शड्धित होकर अपने दुःखका 
आप ही कारण होता है। इसी प्रकार, किसी पुलिस 
कांस्टेबलकों पीछे-पीछे आता देख चोर यह समझता है 

_ कि कांस्टेबल मेरा ही पीछा कर रहा है ( कास्टेबछके चित्तमें 

कोई सन्देह भी नहीं है कि यह चोर होगा )) पर चोर 
अपने ही अपराधसे ऐसा मान छेता है; उस कॉांस्टेबलूपर 

झपठता है या कम-से-कम वहाँसे मागनेकी चेष्टा करता हे, 
और इस तरह अपने ही कार्यसे सन 


उत्पन्न करता; 
अपने आपको धोखा देता ओर पकड़ा जाता है| 


श्ण 
अकन्‍्म्कपूूँ, 
/ज 
पा 

क्र न र्पिः 


यह भी 
“क्रतापराधः खयमेव शइ्ूते”! का उदाहरण है । न्‍्यायदण्डके 


. भयसे भागे हुए मनुष्योंका यही हाल होता है, भेस बनाकर का 
| में पहचान न॑ ले; 
.. इनको जैसी यन्त्रणां इस हाछतमें सदा भोंगनी पड़ती है 


. रहते और सदा डरते रहते हैं कि को 


.. उससे इनका पकड़ा जाना इनके लिये अधिक अच्छा है 


इश्वर, जीव और संप्तारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार. 
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इन्कार कर सकते 


हर के । 
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न्‍. भ्ट, 


एक बड़ी भारी यन्त्रणासे तो मुक्ति मिल जाती है। ये सभी... 


के 


बातें ऐसी हैं जो अपने मनसे ही निकलती है अथात्‌ इनका 
कारण मन है| द 
उपाधि-निरसन 

परन्तु यदि हम वेदान्तसे इस बातकों जानें कि हमारे 
आत्माका वास्तविक खरूप क्‍या है ओर हमारा रुक्ष्य क्या 
है, यदि हम उस स्वान्तःस्थित गूढ़ दिव्य आनन्दखरूपकों 
अपने अन्दर अनुभूत करें, यथावत्‌ निदिध्यासनके मार्यपर 
चलना सीखें और सीघे उसके समीप पहुँचनेका यत्र करें 
( जैसे कोई शर अपने लक्ष्यको वेधकर तन्मय हो जाता है ) 
तो वह असीम आनन्द हमें यहीं और अभी प्राप्त हो सकता... 
हे! यदि हम अपने दुःखोंका ही चिन्तन करते रहें और 
उन्हें राईसे पर्वत बनाया करें तो वे दुःख और भी अधिक... 
प्रतीत होंगे; क्योंकि श्रमरकीटन्यायसे प्रकृतिका यह अनिवाय॑ 
नियम है कि हम सतत जिसका चिन्तन करते हैं उसीकी 
हमें उपलब्धि होती है और वही हम हो जाते 
व्यावहारिक मनोविज्ञान है जिसका प्रयोग आधुनिक डाक्टर 
अपने रोगियोंपर किया करते हैं; हिपनाठिज़्म और मेसमे- 
रेज़्मकी विद्याओंका यही रहस्य है । प्राचीन पौराणिक 
गाथाओंसे यह मारूम होता है कि हिरण्याक्ष; हिरण्यकशिपु, 
रावण, कुम्भकरण, कंस आदि देत्योंने अन्तकारझमें ईश्वरकों 
प्रत्यक्ष देखा था। यह -केसे देखा ? इसी तरह कि वे. 
( अपइ्यंस्तन्मयं जगत्‌ ) सदा उसीका दिनमें मनन करते 
थे, और रातकों उसीका खप्त देखते थे; अवश्य ही प्रेमले 


नहीं बल्कि द्वेष और भयसे | हेतु उनका चाहे ज्ञो रहा हो । । क्‍ हर 
उसीका करते थे; आर | 


पर मनन और निदिध्यासन वे क्‍ 
इसीका यह परिणाम हुआ कि अपने जीवनके अन्तिम क्षणमें 
उन्हें ईश्वरका साक्षात्कार हुआ | हो; अन्तर इस बातका.... 
अवश्य था कि इन दैत्योंने ईश्वरक्कों उसी रूपमें देखा जिस... 


रूपमें उन्होंने उसका चिन्तन किया था | भक्त सदा भगवान्‌... 


पिता; शुरु आदि रूपोंमें उसका चिन्तन करते हैं ओर 


लिये इन्हीं रूपोंमें भगवान्‌ इन्हें प्रात्त होते हैं; और जो छोंग 


उसे शब्रुरूपमें भजते हैं उन्हें अन्तकालमें काछरूप भगवान्‌ 
हवा प्रात हते हैं | क्‍ हे सं 
ओर श्रीकृष्णकी बाललीलाके प्रसड़से हमछोग पहले यह 


: देख ही चुके हैं कि किस प्रकार मध्यप्रीष्मके मध्याहमें भी सूर्यके . 


खनेंसे (० 


बाह्म प्रखर प्रकाशकों भी हम चाहें तो, नेत्र बन्द करके; देखनेसे _ 
पर जब अन्तज्योति प्रात होती हे तब् 
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यही... 












अन्दर भी देख सकते हैं और बाहर भी; कारण; आखिर 
. यह मन ही तो है जो हमारे लिये सब कुछ करता है। इस 

मनको पकड़कर अपने काबूमें करो | लक्ष्यपर सदा ध्यान 
रक्‍्खो, लक्ष्यकों निश्चय ही प्राप्त करोगे और सब तरहसे पूण 
सिद्धि प्राप्त होगी । 


जो सब हछक्ष्योंका लक्ष्य; महान्‌ लक्ष्य हमारा एकमात्र 
. वास्तविक छक्ष्य है वह क्या है ओर कहा है ! यह लक्ष्य, जेंसा 
कि पहले बताया जा चुका; उन सर्वव्यापी भगवानके साथ 
एकत्वकी प्राप्ति है जो सर्वत्र हैं और इसलिये हमारे अंदर 
भी हैं। यदि मगवान्‌ बाहर भी हैं और अंदर मी; तो 

हमारे इस शरीरकी क्‍या गति है ? यह केवल बाह्य आवरण 


.. या कोष है जिसके भीतर जीवात्मा स्थित है। यदि इस बात- 


को हमलोंग अच्छी तरह समझ लें ओर ( शरीरसम्बन्धी 
अपने श्रमकों तथा उस भ्रमके कारण प्रतीत होनेवाले शरीररूप 
बन्धनसे अपने आपको अलग करके ) अपने दिव्य आत्म- 
स्वरूपको जान ढें तो सिद्धि निश्चित है । इतना महान्‌ अपना 
लक्ष्य है और इतना सरल उसका रास्ता। इससे अधिक 
महान्‌ लक्ष्य और क्या हो सकता है ओर रास्ता भी इससे 
सरढू ओर कोन हो सकता है ? 


शंकासमाधान 


इसपर यह पूछा जा सकता है कि; “अच्छा, यदि हम 
ईश्वर हैं, सच्िदानन्दखरूप हैं; और मृत्यु; अशान तथा 
_ दुःख केवछ उपलक्षण हैं जो बाह्य कारणोंसे उत्पन्न होते 
और बाहरसे ही आते हैं, तो फिर हम .लोगोंको अपने लिये 
कुछ भी करनेका क्या प्रयोजन है ! अज्ञान और असुख-- 
'उष्णुजलकी उष्णताके समान--क्‍्या आप ही क्रमशः क्षीण 
. होकर सदाके लिये हमसे अलग न हो जायेंगे १? इसका 


... उत्तर यह है कि; हों) गरम जल यों ही रक्खा रहे तो यथा- 


समय वह आप ही ठंडा हो जायगा; पर हमने यह तो नहीं 
कहा कि वह आगपर रक़खा रहे तो भी ठंडा हो जायंगा। 


'.. आगपर रक्‍्खा रहेगा तो ठंडा होनेके बदले और भी 
।....._ शरम होंगा। इसी प्रकार दुःखमय जीवनके जो-जों कारण 


. हैं वे कारण यदि बने रहेंगे, बने रक्खे जायेंगे; अर्थात्‌ यदि 
 अजान और दुष्कर्म बने रकखे जाय॑गे तो उनके परिणाम- 


... खरूप दुःख और छेश क्षीण ही कैसे हो सकेंगे और हम 
.._ भी अपने मूल्स्वरूपभूत छक्षण जो अव्यय सनातन आनन्द 
... है उसे कैसे प्राप्त करेंगे १ 


कल्याण 


के. िनाउकत्म ७३८०, करी राजा रन जर कह 








इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि (जब एक इश्वर ही 


सत्य है और बाकी सब मिथ्या है तो हम दो मिथ्याओं- 


मेंसे--अर्थात्‌ पुण्य और पाप इन दोमेंसे पापका व्याग 


और पुण्यका अहण, ऐसा पंक्तिमेद क्‍यों करें / इसका 
उत्तर संस्कृतके इस नीतिवाक्यमें दिया गया है--- 
कण्टक कण्टकेनेव गरेण च यथा गरम्‌ 

तुम्हारे तलवेमें यदि कोई कॉटा गड़ जाय तो तुम यह 

चाहोगे ही कि यह काटा निकाला जाय और उससे होने- 


वाली पीड़ा दूर की जाय | यह काँटा कैसे निकालोगे १ 


सुइसे, पिनसे अथवा अन्य किसी कंटिसे ही । तब यह तो 
नहीं कहोगे कि यह भी कॉटा है और वह भी काटा है; 
दोनों ही काटे हैं उनमें भेद क्‍यों करें ? हैं तो दोनों कॉटे 
ही; पर उनमें अन्तर यह है कि एक काटा दुःख देनेवाला 
है और दूसरा दुःख दूर करनेवाढा | इसी प्रकार, कोई 
डाक्टर किसी विषको नष्ट करनेके लिये जो दवा देता हे वह 
उस विषको मारनेवाला प्रतिविष ( एंटी डोठ ) ही होता हे 
जो उस विषसे भी अधिक उग्र विष होता है । इसमें सन्देह 


नहीं कि दोनों ही विष हैं, पर दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर यह 
. है कि एक जीवनको नष्ट करनेवाला विष है और दूसरा; 
उस प्रसंगमें, जीवनकों बचानेवाला विष है | पाप और 


पुण्यकी ठीक यही बात है, दोनों ही मिथ्या हैं ओर एक-से 


ही मिथ्या हैं; पर दोनोंमें अन्तर यह है कि पापके मिथ्यात्व-.... 


का ( शात्र और अनुभवसे भी सिद्ध ) रूप वह हे जो 
पीड़ा पहुँचाता और दुःखका कारण होता है और पुण्यके 
मिथ्यात्वका ( शात्र और अनुभवसे भी सिद्ध ) रूप यह 
४. ३३ 5 हे 
है कि यह दुःख दूर करता ओर सुखका कारण होता है | 
यदि दुःख अहण करनेमें तुम्हें कोई एतराज न हो तो पाप 
ग्रहण करनेमें भी कोई एतराज नहीं; पर यदि तुम सुख चाहते 


हों तो तुम्हें पुण्य करना होगा | और फिर, अपने शाखर यह... 
बतलाते हैं कि पहछा कॉटा जब दूसरे कॉटेसे उखड़ जाता. 
हे तब जेसे दोनों ही कॉटे फेंक दिये जाते हैं वेसे ही जब 
. पुण्य पापका प्रतिविष बनकर उसे नष्ट करके अपना काम 
पूरा कर चुकता है तब पाप और पुण्य दोनोंकों ही फेंक 


देना होता है। “उमे परण्यपापे विधूय ।' 


दूसरा प्रश्न जो जिज्ञासु कर सकता है, यही नहीं बल्कि 
जो जिज्ञासुकों करना चाहिये वह यह हे--“अच्छां, यदि 


आगे फिर कोई पाप ने किया जाय और इस तरह दृष्टान्तगत रा डे 
जलके नीचेसे आग हटा छी जाय; तब तो जछ अपने आप... 
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ठंडा होगा ! यदि होगा तो इतना ही कहना क्या पर्यान्न 
नहीं है कि “आगे अब कोई पाप मत करों?” आदत्म- 
साक्षात्कार ओर उसके आनन्दके साधनके तौरपर आपत्माके 
और परमात्माके साथ उसके तादात्म्यके वास्तविक स्वरूपका 
श्रवण; मनन और निदिध्यासन भी क्‍यों आवश्यक बतछाया 
जाता है १” 

इस प्रश्मका उत्तर ह्विविध है-- 


(१) हों; यदि आग बिलकुछ हटा दी जाय और 
सदाके लिये हटा दी जाय तो जल अवश्य ठंडा होगा; पर 
इसके ठंडा होनेमें जो समय लगेगा वह तुम्हारी इच्छाके 
अधीन न होगा बल्कि जिस तापतक जल पहुंचा हुआ 
होगा उसीपर निर्भर करेगा । परन्तु यदि तुम्हें ऐसी प्यास 
लगी हो कि रहा न जाता हो और जल ठंडा हो लेनेतक 
ठहरना असह्य हो तो यह कहनेसे काम न चलेगा कि “यथा- 
समय जल तो ठंडा होगा ही; इसके लिये कुछ उपाय ही 
करना होगा ( जेसे जलकों एक पात्रसे दूसरेमें डालना; 
बफके साथ रखना इत्यादि ) जिसमें जल जल्दी ठंडा हो। वही 
बात यहाँ भी है। हमछोगोंने पापपर पाप करके पापोंके 
ढेर छगा दिये हैं, केवछ इसी जन्ममें नहीं बल्कि जो असंख्य 
जन्म पहले बीत चुके हैं उनमें यही करते आगे हैं; ओर इसी 
कारण राशि-राशि दुःख, क्लेश और दुर्गति हमारे हिसाबमें 
हमारे नाम बाकी है | यदि इन सब पापोंके खतम होनेतकका 
सारा समय तुम इनके खतम होनेकी प्रतीक्षामें ही 

बिता सकते हो ओर आगे बिना कोई पाप किये रह सकते 
हों तो हमें कोई आपत्ति नहीं है | परन्तु इसे तुम असम्भव 
समझते हो ओर इस सारे बखेड़ेको जल्द ही पार करना 
चाहते हो | यदि तुम्हें कोई पीडा, दुःख या छेश नहीं 
होता; तब तो हम तुमसे कोई ओआषष-उपचार करनेकों न 
.. कहेंगे। परन्तु दुःखका अनुभव तो तठ॒म्हें होता है ओर 
... जबतक होता है तबतक ओषघोपचार भी आवश्यक ही है । 
यदि दर्पणमें अपना मुंह देखनेसे कोई ऐसा प्रतिबिस्ब नहीं 


... देख पड़ता जो आपत्तिजनक हों तो तुम्हें अपनी आँखें 


बन्द कर लेनेकी कोई जरूरत नहीं है; परन्तु जबतक तुम 
प्रतिबिम्बकों देखते हो ओर जबतक ठम ऐसे देख पड़ना 


हीं चाहते, तबतक तम्हें दर्षणसे अपनी आँखें बन्द कर 


... लेनी ही पड़ेंगी। ठीक बेसी ही बात यहाँ समझनी चाहिये । 
 थदि तुम्हें कोई दुःख नहीं है; सदा शाश्वत सुखसे सुखी हो 
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गये; अब तुम्हारे छिये अवणादि साधनका कोइ काम ने 
रहा । परन्तु यदि तुम ठखी हो ओर हुःखसे छूटना चाहते 
हों, तब तो, गरम जलकों जल्द ठंडा करनेका जेसे उपाय हैं 
वेसे ही यहाँ भी अवण-मननादि साधन है जिससे समस्त 
सश्चित पापको पारकर तुम झीत्र मोक्षकों प्राप्त हो सकोंगे । 
(२ ) और फिर गरम जलके नीचेसे आगकों हृटानेका 
भी अभिप्राय यहों क्‍या है? इस प्रश्नका उत्तर तब ठीके 
तरहसे बन सकता है जब यह ठीक तरहसे मालूम हो जाय 
कि यहाँ ( दार्शन्तर्मे ) आग क्‍या है। शास्त्र कहते हैं 
“अविद्याकामकर्ममिजन्म'; और अपने अनुभवसे भो यह 
ज्ञात होता है कि तीन बातें ऐसी हैं जिनसे हम बंध 
जाते हैं ओर जिनके कारण हमें बार-बार इन विविध शरीरोमें 
जन्म लेना पड़ता है ओर फिर अपने अशाश्रत मत्यंशरीरसें 
बड़ होकर हमलोंग अपने सदात्माका परमात्मत्व ही भूल 
जते हैं। ये तीन बातें क्‍या हैं ? ये तीन बातें ह--- ( १ ) 
अपने अनन्तस्वरूपके विषयमें अज्ञान या अविद्या, आर 
(२) इस कारणसे छुद्र पदार्थोकी इच्छा या काम) और 
(३) इन कामोंकी पूर्त्तिके छिय्रे नानाविध मूर्खतापूर्ण . 
कर्म | अविद्यासे ये काम उत्पन्न होते हैं ओर कामसे ये कम; 
और फिर इन कर्मोक्रे फल भोगनेके छिय्रे विविध शरीरोंमें 
जन्म लेना पड़ता है; शरीरसे और इन्द्रिय, मन; बुद्धिसे तथा 
संसारसे बद्ध होना पड़ता है | अतः जन्मबन्धका मूल कारण... 
जो अविद्या है; उसका जबतक नाश नहीं होता तबतक बन्बन 
कृदापि नष्ट नहीं हो सकता । अर्थात्‌ यहाँ जो आग दृटानी 


है वह आत्मोपलब्धिके आनन्दवारिके नीचेसे अविद्याका 


हटाया जाना हैं; और जबतक हम श्रवण-मनन-निदिध्यासनके 


द्वारा इस अविद्यारूपी अग्निकों नहीं हटा देते तबतक दृष्ठान्त- 


गत अग्मि बनी ही हुई है | इससे यह स्पष्ट हुआ होगा कि... 


री ! 


श्रवणादि साधन क्यों आवश्यक 

फल । 
श्रीभगवानके पूजनमें अपने चित्तकी बृत्ति केस 
चाहिये; इस विष्रयमें शाख्रकी यह आज्ञा हे 
'सोहहंभावेनन.. पूजयेतू 7... 
“भगवानके साथ तादात्म्यमाव करके भगवानका पूजन करें।? 
इस प्रकार जिसका चित्त तदात्मभूत हुआ है उसके 
विषयमें श्रीमद्धागवतकां यह वचन है हा 

सवभूतेशु यः पह्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । हे 

.. आूतानि .. भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमा॥ 


है. ही 





हानो हा । 
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'भगवानका उत्तम भक्त वह है जो सब भूतोंमें भगवान: 
को और अपने आपको देखता है और सब भूतोंको मगवानमें 
. ओर अपने आपमें देखता है |! 

और श्रीमद्धगवद्गौतामें श्रीमगवान्‌ खर्य॑ कहते हैं-- 

 बासुदेवः सर्वरिति स महात्मा सुदुूसः ॥ 

“बिरलॉमें बिरछा वह महात्मा है जो सब पदार्थोंको 
वासुदेवरूपमें--सर्वव्यापक श्रीभगवानके रूपमें देखता है ।” 
ऐसे ही पुरुषके विषयमें यमराज अपने दूतोंसे 
कहते हैं-- 


सकछमिदमह च. वासुदेवः 
द परमपुसान्‌ परमेश्वर स एकः । 
इति मतिरचका भवत्यनन्ते 


हृदयगते त्रज तान्‌ विहाय दरात्‌ ॥ 

“यह सारा विश्व और में वही एक वासुदेव (सर्वव्यापक) 
- परम पुरुष परमेश्वर है; ऐसी जिनकी हृदयगत अनन्तमें 
 अचलछा मति है उन्हें दूरते ही देखकर चल दो--उनके पास 
न जाओ ( क्योंकि वे मृत्युको पार कर चुके हें और अब 
तुम्हरे या मेरे अधिकारक्षेत्रमें नहीं है ) |” 
.... यह दिव्य फल कैसे प्रात होता है; इसका अब विचार 
करें | 


कारणमीमांसा 
...  ज्ञानकी इस अवस्थाकों जब हम प्राप्त होते हैं और 
केबल निष्काम कर्म करते हैं; तब हम कर्म केवछ इसलिये 
करते हैं कि उन कर्मोको करना हमारा कतंव्य है, इसलिये 
नहीं कि उन कर्मो या उनके फोम कोह आससक्ति हो। 
और इसका यह फल होता है कि पाप और दुः्खकी जो 


.. प्रभूत राशियाँ हमलोगोने कमाकर इकट्छी कर रक्‍्खी हैं 
जलकर भस्म हो जाती हैं| अविद्याका न होना ही कामका 


. न होना है, कामका न होना ही कर्मका न होना है और 


.. कर्मका न होना ही जन्मका न होना है; अथात्‌ जन्ममरणका 
.... जो यह चक्र 
.. इस तरह कोई नया कर्म नहीं होता; पर पिछले करम्मों- 
.. का क्या होता है ! वेदान्तसूज़ इसका उत्तर देता हे-- 


पीछे छूट जाता है और मोक्ष प्रात्त होता 


. तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरलेषविनाशों! 


_. अर्थात्‌ ज्ञानीका सश्चितकर्म जल जाता या नष्ट हो 
.. जाता है; उसका आगामि कर्म निष्काम होनेके कारण 


. कन्याण 


ही नहीं पाता अर्थात्‌ उसे जन्म प्राप्त करानेवाला बन्धन 
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नहीं बनता; और जो प्रारब्ध कर्म है ( कर्मका वह भाग 
जिसके कारण यह जन्म हुआ 


हों; नयी कमाई जिसकी कुछ 


अर्थात्‌ जो अब सब तरहसे ठनठनगोपाल हो गया हो। सश्वित 


[भाग हहै 


और जिसने फल देना 
आरम्भ किया है ) वह भी इसी जन्ममें भोग देकर नष्ट 
हो जाता है। अब यह ऐसी अवस्था हुई जेसी उस 
मनुष्यकी होती है जिसका बेंकमें जमा रुपया नष्ट हो गया 
भी नहों, और पास जो. 
रुपया खर्चके लिये रकखा था वह भी खर्च हो गया हों; 





नष्ट हो गया; आगामि कुछ है नहीं; प्रारब्धका मी क्षय 


हो गया; कोई कर्म ही बाकी नहीं रह गया जिसके कारण द 
से पुनः जन्म लेना पड़े । तब आगे उसकी क्‍या गति 


रड 
बिके 
ह्‌ 


| वृंद कह ः 
“उसके भगवत्स्वरूपके साथ उसका पुनमिलन होनेमें 
उतना बिल्म्ब है जितनेमें उसका प्रारब्ध भी क्षय हो जाय।' 
और वह भी जब हो चुका, तब-- 
न॒ तस्यथ गओ्राणा उत्क्रामन्ति । 


“उसके प्राण बाहर निकलकर उसे अन्य छोकमें नहीं 


ले जाते (क्योंकि कहीं कोई कम करनेके लिये शेष 
नहीं रहा ) |! 
अम्न ब्रह्म समसनुते । 


ष 


बह ब्रह्मकों प्राप्त होता है 
सर्वेश्वरके साथ--यहीं--एक 
व्यावहारिक दृश्टान्त लेकर यह बात स्पष्ट की जा सकती है । 
कोई केदी है--मान लीजिये--जों छोड़ा नहीं गया है 


बल्कि एक जेलसे दूसरे जेलमें भेजा जाता है; उसके साथ 
यहसे वहाँ पहुंचाती है |. 


पुलिसकी गारद रहती है जो उसे 
पर जब वह छोड़ दिया जाता है तब उसके साथ गारद 
नहीं रहती | 


( सर्वव्यापक सवशक्तिमान्‌._ 
हो जाता है) । कोई 


इसी प्रकार जीव जब मुक्त नहीं किया जाता -:.. 
बल्कि एक शरीरके केदखानेसे दसरे शरीरके केदखानेम 


भेजा जाता है तब ग्राण ( पुलिसकी गारदकी तरह ) उसके... 


. साथ वहाँ जाते हैं; पर जब वह सवंधथा मुक्त हो जाता 


तब प्राण उसे कहीं ले जानेके लिये उसके साथ नहीं जाते; 


क्योंकि उसको किसी खास जगह जाना नहीं है, बह तो... 


स्वयं अनन्त परमात्माके साथ ही जो एक हो गया | 


इस प्रकार यदि हम अपने प्राचीन महर्षियोंद्रार 
प्रदर्शित मार्गपर चर्ढे तो हमलोग जहांसे मिरे हैं बहीं 









































उन योनियोंमें हम केवछ वही कर सकते हैं 
लिये हम अपने पूर्वकर्मसे बंधे हैं ओर उन्हीं फरलोंकों भोग 
सकते हैं जो पूर्वकर्मोके फल हैं; परन्तु मनुष्यशरीर कमक्षेत्र 





अर्थात्‌ ईश्वरमें पहुचंगे। हम आकाश, वायु, अग्नि; जेल 
और प्रध्बीमें आ गिरे थे; और अब '“जनि विपरीत क्रम 


का अनुसरण कर ( जैसा कि स्वामी सदाशिवेन्द्र सरस्वतीने 
_ब्र्णन किया है ) दम अपने कैवल्यकों प्राप्त हो सकते हैं । 


इस प्रकार अधोगत जीवका ऊध्वंकी ओर विकास पूर्ण 
ता है और इस प्रकार उस मानवजीवनका महदुद्देश्य 
सिद्ध होता है जिस मानवजीवनके द्वारा हमें पदार्थोंको 
समझने, सदसत्‌का विवेक करने ओर सत्करम करनेका 
महदधिकार प्राप्त हुआ है। अन्य योनियॉ--पश्च, पक्षी, कृमि- 
कीटादि तथा देवयोनियाँ भी--केवलछ भोंगभूमियाँ हें; 
जिसे करनेके 


है। इसके द्वारा हम न केवल प्राक्तन और वर्तमान कर्मोंके 
फल ही भोगते है किन्तु ऐसे नये कम भी कर सकते हैं जो 
हमारे लिये मोक्षके द्वार भी खोल देँ। इसलिये हमें जो 
यह मानवद्यरीर प्राप्त हुआ है यह वास्तवमें सबसे बड़ा 
अधिकार ग्राप्त हुआ है । इसलिये जबतक हमलोंग इस 
मानवदेहके साथ इस छोकमें हैं तबतक हमलोग यह काम 
बना ले कि अपने अन्तःख्ित परमात्मापर अपनी दृष्टि; 


अपना ध्यान स्थिर और एकाग्र हो जाय | यदि ऐसा किया 
जाय तो हमछोग सन्मार्गपर हैं और अपने लक्ष्यको निश्चय _ 
ही प्राप्त करंगे । यह कहना टीक नहीं कि हमें प्रपश्न- 
और इसलिये इन 
पारमाथिक बातोंके छिय्रें हमें अवकाश नहीं मिलता । 


सम्बन्धी बहत-से काम करने पड़ते 


कम 


बेदान्त यह तो नहीं कहता कि अपने कतंव्योंका पालन 


मत करो या कर्तव्योंका परित्याग करके इस रास्तेपर आओ। 
. अत्युत वेदान्त तो अपने 
. अधिक अच्छी तरहसे, पूर्ण दक्षताके साथ करना और 
.. इन कतव्योंका पालन करते हुए ही मनको इस ओर छगाना 

सिखलछाता है। यही इसका कोशलू है। जनकराज थे; 


कतंव्योंका पान और भी 


ऐसे ही कमंयोंगी थे; उन्होंने अपने राजधमंसम्बन्धी 


.. किसी भी कतंव्यकर्मकी कभी किश्वित्‌ भी काई उपेक्षा 
... नहीं की; तथापि राजधर्मका यथाविधि पालन करते हुए 
... भी उनका ध्यान परमात्मामें रूगा रहता था। परमेश्वरकरे 
... साथ अपना एकत्व अनुभव करनेका यही मार्ग हे । 


क्‍ संसारकी रंगभूमि 
एक ओर प्रश्न यह किया जा सकता है कि “यह 


इश्वर, जीव ओर संसारके सम्बन्धमें भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विच जा अर 8 
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 खतम हो जाता हैं।' 


दृश्य रखिये जिसमें कोइ बदमाश सड़कपर किसी ऐसी ख्रीपर 









रा थे उनका की “ 'फे “%७, 3, “का भिकजक "पक कि व: रेप स्‍ॉफल ९ कलश] लि पी हा कि ॥# नह कर पैक पैक कानताई रिकालो कती 


केसे हो सकता हैं ?” यदि हम इस बातको मान भी ले 
( जेसा कि मनःसूष्टिवादकों सिद्ध करनेके लिये हेतुमूलक 
सृष्टिवाद तथा परमतत्त्वानुसन्धानवादकी विश्लेषणात्मक 
युक्तियोंद्यारा पहले दिखाया जा चुका है) कि हमारा . 
वास्तविक स्वरूप सत्‌ चित्‌ आनन्द है और मृत्यु, 
अज्ञान और दु 
अध्यारोपित हैं, तो ज्ञानीकों भी जब आधिभौतिक 
दुःख और छ्लेंश होते ही हैं ( धन्य है उसका प्रारब्ध |). 
ओर वह भी जब इनसे मुक्त नहीं; तब भी वह यदि 
स्वरूपभूत आनन्द अनुभव करता है तो केसे करता है 


' इस प्रसनका उत्तर होना चाहिये; क्योंकि इसका समाधान 


होनेपर ही जीवन्मुक्तिके सिद्धान्तकी खिरता निर्भर करती 
है| विदेहमुक्तिका प्रतिपादन करना सुगम है; परन्तु यहीं 
अभी इसी जीवनमें, नाना प्रकारके दुशःखों ओर सड्ूटोंके 
बीचमें परमानन्द छाम करना लोहेके चने ही चबाना है। 
इसलिये यह काम अच्छी तरहसे होना चाहिये। पश्चदशीमें 
श्रीविद्यारण्य स्वामी प्रश्नका उत्तर इस प्रकार देते हैं- हा 
.. मार्गे गन्त्रोह्द यो: श्रान्तों समायामष्यदूरताम्‌ | 

जानन्‌ चैयाद दुत गच्छत्यन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥ 

दो यात्री हैं; यात्रा करते-करते दोनों ही एकन्से ही 
थक गये हैं; पर इनमेंसे एक यह जानकर कि अब थोड़ा... 
ही रासा ओर ते करना है ढाढस बाँध लेता और 


उत्साहके साथ आगे बढ़ता है (यह सोचता हुआ कि अब. 


घर पहुंचकर ही आराम करेंगे ); पर दूसरा, मंजिलको दूर 
जानकर, हिम्मत हार देता हैं, आगे नहीं बढ़ता ओर वहीं . 


इस बातकों और अच्छी तरहसे समझनेके छिये 


कि 


हमलोग ऐसी कल्पना करें कि हम किसी नाटक-शहमें 
गये हैं, वहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्धजीका अभिनय हो रहा है... 
और वहाँ जगजननी भगवती श्रीसीताजीके दर्शन होते हैं... 
ओर फिर यह देखते हूँ कि देत्यराज रावण उन्हें हरण 
करता है और वे सिसक-सिसककर रो रही हैं! इस... 
दृश्यकों हमछोग जो शान्तिके साथ देख लेते हैं, या यदि... 
रावण बना हुआ व्यक्ति अपना पार्ट अच्छी तरहसे अदा... 
करता है तो हमछोग जो कभी-कभी “वन्स मोर, वन्‍्स मोर! 


चिल्लाकर भी उसका बार-बार स्वागत कर सकते हैं, इसका 
कारण क्या हैं/ अब नाटकके इस दृश्यके मुकाबले एक दूसरा 









:ख हमारे ऊपर मायाके द्वारा केवछ ... 






सर फण मियां 



































- कल्याण 


जिसे हम जानतेतक नहीं; अपना अपवित्र हाथ डालता है भी--अविचल रहता है। यहीं नहीं, प्रत्युत प्रसन्न ओर 


और उसके सतीत्वको छाड्छित करनेंका प्रयज्ष करता है; 
तो, हमारी क्‍या द्वाक्त होती है ! मारे गुस्सेके हम उस 
बदमाशपर ट्ठ पड़ते हैं और उसे मार-मारकर अधमरा तक 
कर डालते हैं। इन दो प्रकारके दृश्योमें हमारे नेत्रों; 
कानों और अन्य इन्द्रियोंने जो साक्ष्य दी वह तो एक-सी 
ही है अर्थात्‌ यही कि एक बदमाश एक असहाय अबछापर 
बलात्कार करना चाहता है; हाँ; एक बड़ा भारी अन्तर 
यह है कि सीताजी हमारी माता हैं और वह स्त्री परिचित 
भी नहीं | तथापि यद्द देखिये कि मातापर जो अत्याचार 
हो रहा है उसे तो हम चुपचाप देख छेते हैं--अत्याचारीको 
रोकनेका कोई भी प्रयल् नहीं करते, पर उस अपरिचित 
ख्रीकी रक्षाके लिये अत्याचारीपर दृट पड़ते हैं ! हमारे 
व्यवहास्की इस अस्वाभाविक-सी विषमताका कारण क्या हे ! 
भगवती सीता मातापर रावणका अत्याचार और माताका 
शेना देखकर भी; आपका मन जो इस बातकों जानता हे 
कि यह न सीता है और न यदद राबण ( बहिकि दोनों ही 
अपने ही कोई मित्र या सम्बन्धी हैं ओर सीताका पार्ट 
करनेवाला तो स्त्री भी नहीं बल्कि पुरुष ही) है और पहलेसे 
इस बातकों जानकर ही यह खेल देखनेके लिये टिकट 
खरीदते हैं और उस खेलकों फिर मौजसे देखते मी हूँ । 
परन्तु जो दूसरा दृश्य है. उसमें आपका मन यह जानता हे 
. कि वह मनुष्य बदमाश है; वह स्त्री अत्याचारके भयसे 

 भीत है ओर इसलिये आप उस अबलाकी सहायता करनेके 
लिये उस .बदमाशकों ठोककर दुरुस्त करतें है। तात्पय; 
आपके चित्तका भाव और आपका व्यवहार नेत्रादि 
.. इन्द्रियोंकी साकष्यपर नहीं निर्भर करता बल्कि आपके मनकी 

 क्ब्पनापर निर्मर करता है। इसी उदाहरणकों अब हम 
आाक्षुघसत्यवादी और वेदान्तीको विचारप्रणालियोंपर 


.. घटाकर देखें कि क्‍या परिणाम निकलता है। दोनों ही? 


इन्द्रियोंके द्वारा एक-से ही दृश्योंको देखते और एक-सी 


... ही बातोंको सुनते हैं पर दोनौमे जो मूलगत मुख्य अन्तर है 
... बह यह है कि द्वैंती ( चाक्षुघसत्यवादी ) यह समशता लत 


. कि उसके सब दुःख और छेश सत्य है और इस कारण 
हतोत्साइ और निराश होता है; और अद्वैती ( व्यावहारिक 


 बेदान्ती) अपने इन सब छेंशों और दुः्खोंकों मिथ्या 


. जानता है ( जैसे नाटकके रावण और सीता मिथ्या हैं ) 


.. और इसलिये--अपनी इन्द्रियोँकी साक्ष्यके विरुद्ध होते हुए. 


सुखी रहता है । 
रासलीला 


परमेश्वर और जीवके बीच किस प्रकारका सम्बन्ध है. 


और किस प्रकार उसका सब काय होता है; इसकी बड़ी 
सुन्दर शिक्षा मगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासलीलासे. मिलती है। 
इस रासछीलाकों मूर्खछोग ठीक तरहसे नहीं समझ पाते 
और बहुतेरे कुत्सित छोगों और मूखनि इसे कुछ-का-कुछ 
समझकर दुष्टतासे या मूर्खतावश इसके अर्थकों विपरीत 
करके संसारमें इसे बदनाम करनेकी चेश की है। 


यह रासलीला यथार्थमें विश्वव॒त्य है जो सर्वशक्तिमात्‌ 


श्रीमगवान्‌ विश्वके साथ नाच रहे हैं। बाइबलमें जो 
'सुलेमानका गीत” है वह और कुछ नहीं; इसी श्री- 
मद्भागवतान्वर्गत रासछीलाके प्रचण्ड ध्रुवनभास्करके विशाल 
दिव्यकिरणजाछकी किरणोंमेंसे एक किरणके अस्पष्ट-से 
प्रतिबिम्बकी हलकी-सी छायामात्र है । रासपग्बकका 
यहाँ विस्तारके साथ पूर्ण वर्णन और विश्लेषण करनेकी 
आवश्यकता नहीं; उसका केवल अतिसंक्षेपमें तात्ययमात्र 
व्यक्त कर देते हैं । यह हमारे सामने अत्यन्त 
शोभनरूपमें इसी मूलभूत सत्यका 


हो 0०५ ञ्र मर 
प्रकार वर्णित हुआ हँ-- 
अकद्भनामकुनामसन्तरा माधचो 
माधव माधव चान्तरंणाकुना । 
इत्थमाकल्पिति मसण्डले मंध्यगः 
संजगी वेणुना देवकीनन्दुनः ॥ 


रासमण्डरमे श्रीभगवान्‌ होते हैं और असंख्य जीव 
होते हैं जिन्हें लेकर ही सारा विश्व है ( इन्हीं जीवोंकों गोपी 
कहा है जिसमें पति-पत्नी-सम्बन्ध प्रदर्शित हो और यह पति- 
पत्नी-सम्बन्ध वह सम्बन्ध है जो भगवान्‌ और जीवके बीच 


प्रतीत और अनुभूत होना चाहिये ) । उस. मण्डलम प्रत्येक ५ * 


अंगनाके पाश्थमं तथा मण्डलके मध्यमें मी शीमगवान्‌ रृत्य कर 


चित्र खींच देता 
है कि किस प्रकार विश्वात्मा श्रीमगवान्‌ और विश्व अपना. 
परस्पर सम्बन्ध निबाहते हैं। श्रीमगवानका रास इस 





प0 





रहे और अपनी बाँसुरीसे सकलछोकमोहक गीत बजा रहे है। _ रे 


इससे यह दिक्षा मिलती है कि जीव--व्यक्ति--असंख्य हैं 


और भगवान्‌ एक ही हैं और उन्हींकों तुम्हे अपनी चारों ही. 
ओर जानकर प्रत्यक्ष करना है ( जैसा कि गोपियोंने किया ) 
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. आगे कथा यह है कि यह छीला--“यथार्भकः स्वप्रतिबिम्ब- 
विश्वमः--हो रही है और इसी बीच गोपियोंमें अहंकार 
( अभिमान; अतिमान; अहंमान ) बढ़ता है ! त्वयों 

ही; यह देखिये क्‍या हो गया ! भगवान्‌ जिनके साथ वे सब 
आनन्दमें मगन होकर गा रही थीं, नाच रही थीं और 
खेल रही थीं-- 

'प्रशमाय श्रसादाय तत्रेवान्तरबीयत ।! 


. वे अकस्मात्‌ गायब हो जाते हैं। तब विषाद और 
मैराश्यके गहरे गत्तमें गिरकर वे सब दिशाओंमें भठकती 
हुई उन्हें हू ढ़ती हैं, उन्हें अपनी चारों ओर अन्धकार-ही- 
अन्धकार दिखायी देता है । और तब, उन्हें बाहर हूँढ़नेका 
व्यर्थका परिश्रम परित्यागकर वे धीरे-धीरे उन्हें सर्वथेव 
आत्मसमपंण करती हुई अपने आपको भूलकर-- 

... तन्मनस्कास्तदालापास्द्विचेशलस्तदास्मिकाः ॥! 
-हों जाती हैं | अथात्‌ उनका सारा विचार और 
चिन्तन उन्हींमें एकाग्र होता है; उन्हींकी वे बातें करती हैं 
और उनके काय उन्हींके द्वारा चेशित होते हैं और इस प्रकार 
वे अपने शरीरतककी प्रथक्‌ सत्ताका भाव खोकर उन्हींमें 
मिलकर एक हो जाती हैं | और तब क्या होता है (-- 


धतासासाविरभूच्छोरि: ससयमानसुखास्चुजः ।! 


वे ईँसते हुए फिर आ जाते हैं, उनके मध्यमें और 
उनकी चारों ओर यहाँ-वहाँ सर्वत्र जेसे कि पहले थे; और 
पुनः अपना परमोछास-संगीत और सनातन अव्ययानन्दका 
. विश्वद्धत्य प्रारम्भ करते हैं। कथाका तात्पर्य इतना स्पष्ट 

.. और असंदिग्ध है कि अनायास ही कोई भी समझ छे 
. सकता है| अहंकार जब सिर ऊँचा करता है तब भगवान्‌ 
सब ओरसे अन्तर्धान हो जाते हैं ओर हमारी चारों ओर 
 अन्धकार छा जाता है; और जब हम अपने छुद्र अहंकारको 

.. व्थाग देते हैं और पूर्ण आत्म-समर्पण करके उनमें निमजित 





इश्वर, जीव ओर संसारके सम्बन्धर्मे भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यके विचार 
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हो जाते हैं तब हम उन्हें अपनी चारों ओर और अपने 
अन्दर देखते हैं और उन्हींके उस परम प्रकाश; दृर्ष और 
आनन्दसे विभोर होकर अपने जीवनको उन्हींका परम 
सुन्दर मधुर गीत और द्ृत्य बना देते हैं | अर्थात्‌ इस देह- 

के रहते हुए ही इसी छोकमें यह नर नारायण हो जाता है. 
ओर सदा नारायण बना रहता है | अब एक बार फिर इम 

लोग इस बातको सोचें कि परमेश्वरके साथ एक हो जानेसे .. 
बढ़कर और बड़ा लक्ष्य किसीका भी क्‍या हो सकता है 

और इस लरक्ष्यको प्राप्त करनेका इस वेदान्त-प्रतिपादित . 
मार्गकी अपेक्षा और सरल मार्ग भी और क्‍या हो सकता है ! 


उपसंहार 
वेदान्तकी यह महिमा है; अपने छक्ष्यके सम्बन्धमें या ह 
उसकी यह दिव्य शिक्षा है और उसका बताया हुआ यह 
मार्ग है । आजसे सहस्तों वर्ष पूर्व वेदान्तके इन उपदेशोंकी 
छान-बीनकर महर्षि वेदव्यासने इन्हें वेदान्त-सूत्रोंके रूपमें... 
प्रकट किया; और भगवान्‌ श्रीआदिशड्जराचार्यने, जिनका... 
अवतार कलियुगके मूढ मानवोंकों बोध करानेके लिये आज- 
से २५०० वर्ष पूर्व हुआ था; महृपि वेदव्यासके इन बल्म- 
सूत्रों, उपनिषदों और गीताका भाष्य करके इनका तात्पर्य 
सबके लिये सुलभ किया | 


उन्हीं अपने परम स्वामीकों अन्तमें अपने हृदयकी 


यह स्तुति-सुमनाज्ञलि अर्पणकर हम इस छेखकों समास 


करते हैं-- 
उद्धारार्थ मसुक्षोररचिषत पुरा अह्मसम्राणि यानि 
कृष्णदैपायनेन श्ुतिपरमतिनाग्नायशीषार्थवक्त्रा । 


कृव्वा भाष्य तदीय निखिलबु घनुत गूढतत्त्वोपदेष्टा 
निर्देतानन्ददायी भुवि जयति सदा शह्डरो देशिकेन्द्रः ॥ 


3-० तत्सत्‌ 
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( लेखक--एछक महात्मा ) 
| गर्ताकसे आगे ] 


इस लीलाका दूसरा प्रयोजन जीवोंका कल्याण है। 
यहाँ जो अनन्यपूर्विका नायिका हैं उनका जो भगवानके प्रति 
अतिशय अनुराग हे उससे होनेवाली छीछा आगे चलकर 
लोगोंकों ध्येय होगी | यह बात पहले कही जा चुकी है 
कि इस प्रकारकी काम-विजय-लीलाका चिन्तन करनेसे लोगों- 
को कामजयरूप फल प्राप्त होगा । इसके सिव्रा यह भी 


देखना है कि इस प्रकारके उपासकोंका ध्येय क्या होगा ! 
भगवान श्रीक्षष्ण या गोपियाँ ? सो कोई नहीं; बल्कि उन 


दोनोंका जिस प्रेमपाशसे बन्धन है वह प्रेमश्रेंखला ही उनकी 
ग्रेय होगी, क्योंकि उसके अधीन तो वे दोनों ही हैं| जिस 
प्रकार यदि किसी ऊँट या बेककों पकड़ना होता हे ते 


उसकी नकेल या नाथ ही पकड़ते हैं; उसी प्रकार इस प्रेम- 


बन्धेनकों पकड़नेसे श्रीकृष्ण और गोपियाँ दोनों ही खाधीन 
हो जायेंगे । इसके सिवा इस छीलासे सर्वसाधारणकों यह 
भी उपदेश मिलेगा कि इस प्रकारके नायक-नायिकाओमें 
जैसा उत्कट स्नेह होता है वेसा ही उन्हें भी अपने इश्टदेवोंके 
प्रति रखना चाहिये। 


इन वजाड्भनाओं में जो अन्यपूविका हैं उनसे यह उपदेश 
भी मिलता है कि जिस प्रकार वे छोकिक-वैंदिक श्द्डुलाओं- 
का विच्छेद करके भगवत्परायणा रहती थीं, उसी प्रकार 
साधकोंकों भी सारे व्यवधानोंकों छोड़कर अपने ध्येयमें 
संल्य्त होना चाहिये | साधारण पुरुषोंकों इससे भगवानकी 
उदारता और करुणाका भी ज्ञान होता है। प्राणियोंमें 
सदा ही कोई-न-कोई त्रुटि तो रहा ही करती है | उस समय 


... अपनी हीनताकों देखकर अनाश्वास हो जाना खाभाविक 
:.. ही है। जहाँ ऐसा नियम है कि प्राणी वेदिक एवं स्मात॑ 
.... उपासना करके ही भगवानकों प्राप्त करनेकी योग्यता पा 
...._ सकता है) वहाँ जो स्वेसाधनहीन स्थूलूदर्शी छोंग हैं उन 

..._ ऐसी आशा होना कि भगवान्‌ हमपर भी उन गोपाज्ञनाओं 


के समान कृपा करेंगे; बहुत बड़ा आश्वासन है । 


आगे चलकर कहा है कि वे गोपियोँ जारमावसे भंग- 


.. वानको प्राप्त हुई 'जारबुद्॒ापि संगता! | अहो | जो गोपा- 
.. ज्नाएँ, बेदिक और समा #ंखछाओंका उल्ज्नन करके 





भगवत्परायणा हुई और जिन भगवानका सर्वथा शुद्ध भावसे 
आश्रय लेना चाहिये था उनका ऐसे दूषित भावसे आश्रय 
लिया उनका भी भगवानने कल्याण कर दिया । यह ऐसी 
दी बात हुई जेसे पूतनाने विषछिप्त स्तनपान कराकर भी 
परमपद प्राप्त किया | जिन भगवानका स्वेस्व समर्पण करके 
अ्चन करना चाहिये था उन्हें विषपान कराना महान्‌ 
अपराध था तो भी विषयके माहात्म्यसे उसने सद्गति प्रात 
की | उसी प्रकार यद्यपि कामबुद्धिसि भगवानका आश्रय 
लेना अत्यन्त अनुचित है; क्योंकि यह सोपाधिक प्रेम है--- 
काम-वासनाकी पूर्तितक ही रहनेवाला है--भऔर भगवान्‌ 
सवंभूतान्तरात्मा होनेके कारण निरुपाधिक प्रेमसे ही अभ्य- 
चित होने चाहिये, तथापि उनका परम हित ही हुआ | इसके 
सिवा एक दोष इसमें यह भी हो सकता था कि जो भगवान्‌ 
उनके वास्तविक परम पति थे उनमें तो उन्होंने जारबुद्धि की 
और जो अख्वाभाविक प्राकृत पति थे उनमें पति-बुद्धि की; 


जिस प्रकार तरंगोंका मुख्य पति तो समुद्र ही है; तरज्जान्तरों- 


से तो उनका आगमन्तुक सम्बन्ध है; उसी प्रकार जीवका 
स्वाभाविक सम्बन्ध तो अपने आश्रयभूत परत्रह्मसे ही है; 
अन्य जीवोंसे तो केवल आगन्तुक सम्बन्ध है; इसलिये वह 


अनित्य भी है; अतः सर्वान्तर्यामी भगवानका जाखुड्िसे 


आश्रय लिया गया-यह भी एक बड़ा दोष था । ये सारे 


अनौचित्य “अपि” शब्दसे सूचित होते हैं। किन्तु ये सब 


दोष होनेपर भी भगवानसे सम्बन्धित होनेके कारण गुण हो 


गये | यह आल्म्बनका ही माहात्म्य था। उस जाखुडिसे 


४5. ८. 


गुण हो गया कि जिस प्रकार जारके प्रति परकीया 


नायिकाका खकीयाकी अपेक्षा अधिक प्रेम होता हे वेसे ही 


हैँ भी भगवानके प्रति: अतिशय प्रेम हुआ | अतः इससे 
इससे बहुत त्रटि-.. 


उपासकोंकों बड़ा आश्वासन मिलता 
पूर्ण होनेपर भी उन्हें भगवत्कृपाकी आशा बनी रहती है । 
और प्रेममार्गमें आशा बहुत बड़ा अवलम्बन हे, क्योंकि 
जीव आशा होनेपर ही प्रपन्न हो सकता है। इस प्रकार 


भगवानले अन्यपूर्विंका ओर अनन्यपूविका दोनोंकी प्रवृत्ति 


अपनी ओर ही दिखलाकर प्रेममार्गगो सबके लिये सुलभ क्‍ 


कर दिया है | यह द्वितीय 'ता/ का ताथय हुआ।.. 











8३. 
! 





संख्या 9 ] 





योगमाया तवामपश्चित्य । 





अब तृतीय “ताः? का अथ करते हैं। इस “ता: का 
अर्थ है 'तदात्मिकाःः अर्थात्‌ भगवत्खरूपा | पहले “ताः” 
से तो वे गोपाज्ञनाएँ विवक्षित थीं जिनका भगवानके साथ 
भंगीकीटन्यायसे साधनद्वारा अभेद हुआ था | दूसरे “ताः 
से वे गोपाड्नाएँ कही गयीं जो समुद्र और तरज्षके समान 
मूलतः अभिन्न थीं। किन्तु यह समुद्र अचिन्त्यानन्द-सुधा- 
सिन्धु है । इससे एक तो तरज्ञॉका अभेद और दूसरा जैसे 
उसके सुधासे सुधागत माघुयका अभेद | यह बहुत बड़ा 
अन्तर है | इस प्रकारकी स्वरूपभूता ब्रजाड्नाएँ ही तीसरे 
“ता? से कही गयी हैं । 


जिस प्रकार जलूमें मधुरता, शीतछता आदि कई गुण हू 
उसी प्रकार भगवानमें भी कई शक्तियां हैं। भगवानकी 
परमान्तरंगा आह्यादिनी शक्तिरूपा श्रीवृषभानुनन्दिनी ओर 
उन्हींकी अवान्तर विकासरूपा छलिता-विशाखा आदि तीसरे 
ता: से अमिप्रेत हैं। उन भ्रीवृषभानुनन्दिनीकी पदनख- 
चन्द्रिकाकी जो विभिन्न दीसियाँ हैं उन्हींके अन्तगत ये 
ललिता-विशाखा आदि हैं । भगवानकी सर्वान्तरतम दिव्याति- 
दिव्य शक्ति तो भ्रीराधिका ही हैं, उन्हींकी अंशभूता उनकी 


प्रधान सहचरी हैं । यद्यपि उनमें तारतम्य है तथापि बे हैं 
सब-की-सब परमान्तरंगा ही । 


यहाँ जो “अपि” शब्द आया है उसका अर्थ “चः और 
समझना चाहिये। अर्थात्‌ शरदोत्फुल्मछिका रात्रियाँको 
और उन त्रिविध गोपाज्ञनाओंकों देखकर भगवानने रमण 


. करनेकों मन किया । किन्तु उन्होंने मन किया केसे ? इसपर 


कहते हैं कि खप्रकाश पूर्ण परब्रच्म भगवानने आतकाम होकर 


भी योगमायाका आश्रय लेकर मन बनाया। योगमायाका 
 झाश्रय लेनेसे क्‍या अभिप्राय 


१ योगाय स्वेन सह तास| 
संर्लेघाय या माया कृपा तामुपाशित्य अथॉत्‌ योग यानी 


... अपने साथ संइलेष करनेके लिये जो माया-कपा उसका 


आश्रय लेकर । यहाँ 'माया' शब्दका अर्थ कृपा है; माया 
कृपाया दम्मे च! | अतः कृपापरतन्त्र भगवानने खप्रकाश 


.. पूर्ण परबह्म होकर भी केवल कृपावश मन किया । 


दूसरी बात यह भी हो सकती है कि-- 


युज्यते सदा संश्लिष्यत इति योगा महालक्ष्मीः पर- 
मान्तरकुशक्तिभूता श्रीक्ृषभानुनन्दिनी तस्था माया कृपा 


अर्थात जो युक्त यानी सदा संरिलष्ट रहतो हैं वे परमान्तरंग- 





नहीं होती क्योंकि चेतनका संइ्लेष 





: डसका ग्रतिबिम्ब अहण कर सकते हैं, उसी प्रकार यहा जो. 


रासलीला-रहस्थ.............._+ ८३२८५ 
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शक्तिभृता श्रीवृषभानुनन्दिनी ही योगा हैं; उनकी माया-कषपा 
ही योगमाया है, उसका आश्रय लेकर रमणकी इच्छा की | 
तात्यय यह है कि अपनी कृपाके अधीन होकर नहीं बल्कि 

जो श्रीवृषभानुसुताकी कृपापात्रभूता तथा उनके चरणकमल- 
मकरन्दका आखादन करनेवाली ब्रजाड़्नाएँ हैं उनकी 
प्रसन्नता सम्पादन करनेके लिये ही भगवानने रमणकी इच्छा 
की; क्योंकि ऐसा करनेसे ही वे अपनी परमान्तरंगा आह्वा- 
दिनी शक्ति श्रीराधिकाजीको प्रसन्न कर सकते थे ! जो मधुर- 
भावके उपासक हैं उनकी यह पद्धति है कि वें पहले अपने 


' आचायोका आश्रय छेते हैं, फिर उनके द्वारा गोपाड्नाओं- 


की प्रसन्नता छाभ करते हैं, उनकी प्रसन्नतासे उन्हें प्रधान- 
प्रधान यूथेश्वरियोंका प्रसाद प्रात होता है और तलश्चात्‌ 
श्रीदरिकी चिरसंगिनी श्रीराधिकाजीकी कृपा होती है | इस 
प्रकार श्रीप्रियाजीके कृपापात्र होनेपर ही मगवानका अनुग्रह 
होता है | इसमें यह भी भेद है कि झुद्ध पत्रह्षका पदार्थो- 
के साथ सम्बन्ध नहीं होता 'असझ्»ी न हि सजते' | अतः 


यह मानना पड़ता है कि बृच््युपह्िित चेतन ही पदार्थाका _ 


प्रकाशक होता है । यदि झुद्ध चेतन ही पदार्थोकों प्रकाशित 
करनेमे समथ होता तो उसकी सत्ता तो सवंत्र हे परन्तु घट- 
कुडयादिसे पदार्थोंकों प्रकाशित करनेका सामर्थ्य नहीं है | 
इसके सिवा चेतनकी सत्तामात्रसे ही पदार्थोकी प्रतीति भी 
सन्निकृष्ट-अस ब्निकृष्ट 
सभी वस्तुओंके साथ है। परन्तु प्रकाश केवछ उन्हीं वस्तुओं- 
का होता है जिनके साथ प्रमाणजन्य वृत््यभिव्यक्त चेतनका . 
संसर्ग होता है | उसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बन्ध सभी वजाज्ञनाओंसे है तथापि जिस प्रकार खप्रकाश 
चेतन अतःकरणादिवृच्युपहित होकर ही वस्तुओंके प्रकाश- 
का हेतु होता है वेसे ही भगवान्‌ भी अपनी परमान्तरज्ञा . 
आह्वादिनी शक्ति श्रीराधिकाजीके कृपापात्रोंपर ही अलुग्रह 


करते हैं। जिस प्रकार मज्ञठमय सुधासिन्धुमें जो मधुरिमा 


है वह उसका खरूप ही है उसी प्रकार परमानन्दसिन्धु 


_ भगवानकी जो आह्ादिनी शक्ति है वह भगवानसे अभिन्न ही है। 


जिस प्रकार घटादिका प्रकाश अन्तःकरणबृच्युपहित 
चेतनसे ही होता है किन्तु अन्तःकरणके प्रकाशके लिये किसी... 
अन्य अन्तःकरणकी आवश्यकता नहीं होती; तथा अन्त+- ० 
करणादि तो खतन्त्रतासे चेतनके ग्रतिबिम्बकों ग्रहण कर 
सकते हैं किन्तु घठादि अन्तःकरणदृत्युपहित होनेपर ही 








.._ दृष्टिसे देख वश्चनाकों भूछकर उन्होंने रमण करनेके छिये 
...._ मन किया। अथवा-- 





. «र 





रा वृषभानुनन्दिनी हैं वे तो परबह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ द 


. निरपेक्षमावसे असाधारण सर्मणरूप सम्बन्धका भोग कर 
सकती हैं किन्तु अन्य गोपाड्नाएँ. ऐसा नहीं कर सकतीं | 
. अतः उनमें भी भगवानका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये 
 शरीवृषभानुदुलारीका सम्बन्ध सम्पादन करना पड़ता है | 
अतः पहले वे इनसे तन्‍्मय हो छेती हैं उसके पश्चात्‌ 
. अगवानसे सम्बन्ध प्राप्त करती हैं। इसीलिये भगवानने 
 योगमायाका आश्रय लिया । 


अथवा 'योगाय सम्बन्धाय या माया वश्चना तामुपा- 
थ्रितोडपि ताः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे--येग जो असाधारण 
... सम्बन्ध उसके लिये भी माया यानी बश्चनाका आश्रय लेकर 

: उन्होंने रमणके लिये मन किया । भगवान्‌ रमणके लिये भी 
मायाका आश्रय लिया करते हैं | इसीसे जब ऋषिपल्ियाँ 
गयी थीं उस समय भी उन्होंने मायाका ही आश्रय लिया 
था; और उन्हें भी पातित्रतका ही उपदेश किया था | किन्तु 
भगवान श्रीकृष्ण तो परबह्म हैं । उनका सम्बन्ध भछा किसको 
अभीष्ट न होगा ? उनका संसगग ही तो परम कल्याण है । 
उसमें छोकिक भावोंका आरोप करना अर्थात्‌ पारमार्थिक 
तत््वमें अपार्माथिक भावोंका निवेश करना माया ही हे। 
. अतः “ोगे सम्बन्धे या माया वश्चना सा योगमाया” ऐसा 
तात्यय समझना चाहिये | अथवा “अयोगमाया” ऐसा पद 
मानें तो “अयोगाय असम्बन्धाय या माया वश्चना सा अयो- 


...__ गमाया? अयोग यानी असम्बन्धके लिये जो माया-वश्चना 
:... उसीका नाम अयोगमाया है। अर्थात्‌ अपने साथ सम्बन्ध 
. न होने देनेके लिये जो माया उसका उन्होंने आश्रय लिया। 


 शाः वीक्ष्य' वे जो पूर्वोक्त प्रकारकी गोपाडनाएँ: थीं; 
जो इस प्रकार स्वस्वरूपानुसन्धानमें तत्पर थीं उन्हें दयाद्र 


थुज्यते इति योगा सदासंश्लिष्टरूपा या दृषभाजु- 


...._मन्दिनीं तख्ां या साया कृपा तामश्रित्य रन्‍्तु' मनशरक्रे! 


अपनी खस्वरूपभूता जो वृषभानुनन्दिनी उनकी 


... असच्नता करनेके लिये र्मण करनेको मन किया । अर्थात्‌ 


.. उन्हें जो रासाभिलाषा हुई उसको पूर्तिके लिये उन अजा- 
._ ज्ञनाओंको देखकर रमण करनेकी इच्छा की | प 


अथवा “न गच्छतीति अगा अगा चांसो मां इति अगममा 


._ अगमायां उपाभितः यः स भगवान्‌ रन्तुं मनश्चक्रे अर्थात्‌ 


कल्याण 


जो अचला ( नित्यसंगिनी ) लक्ष्मीरूपा वृषभानुनन्दिनी हैं... 
उनमें अनुरक्त जो भगवान्‌ उन्होंने र्मण करनेकी इच्छा 
की । क्योंकि यह रासछीछा श्रीराधिकाजीकी ही प्रसन्नताके . 
लिये हे | भावुकाँका ऐसा मत है कि मगवानके जितने कृत्य _ 
हैं वे श्रीवृषभानुनन्दिनौकी प्रसन्नताके लिये हैं ओर श्रीवृष- 


भानुसुताके जितने कृत्य हैं वे भ्रीहरिकी वुष्टिके लिये हैं । 


यहाँ जो अन्यान्य गोपाड्नाएँ हैं वे सब श्रीराधिकाजीकी ही... 


अंशांशभूता हैं । 


यहाँ जो “अपि' है उसका तात्पय यह भी मालूम होता है 
कि अजदेवियोंकों तो पहलेह्वीसे भगवानके साथ रमणकी 
इच्छा थी | इस समय मानो परीक्षितके चित्तमें इस बातका 
सनन्‍्ताप था कि अहों ! 
नादि कठोर तपस्या करके भगवानको प्रसन्न किया और 


भगवानने भी प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ठ वर दिया; किन्तु 


अब जब कि प्रेमातिशयके कारण भगवत्‌-सम्मोगकी प्रतीक्षा- 
में गोपाज्ननाओंकों एक-एक पल युगके समान दो रहा था; 
भगवान्‌ क्‍यों उपेक्षा कर रहे थे ?! इस समय भगवानकी 


उदासीनता देखकर मानों महाराज परीक्षित मन-हो-मन 


उनकी निन्दा कर रहे थे; कि इतनेहीमें श्रीशुकदेवजी कइने 
लगे---भगवानपि ता रात्रीः! 


उनके साथ तादात्म्यापत्तिरूप रमणकी इच्छा की | 


इससे यह भी सूचित होता है कि भगवानकी इच्छा 


भक्तोंकी भावनाका अनुसरण किया करती है । कहा भी है--- 


यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्रपु:प्रणयसे सदनुअद्दाय। 
स्वच्छामयर्थ न तु भूतमयस्य को5पि**** * ** * ** * ***** दा 

भावुक छोग अपनी-अपनी भावनामयी बुद्धिसे उन... 
अरूप) अनाम; अप्रमेय परबह्मका जिस-जिस हूपसे ध्यान 


के का का [ | 


करते हैं वैसा ही रूप भगवानकों घारण करना पड़ता है। 


इससे यद्यपि अभीतक भगवानकों स्मणकी इच्छा नहीं प हर 
तथापि गोपाज्ननाओंकी भावनाके अधीन होनेसे उनमें भी... 


रमणेच्छाका प्रादुर्भाव हो गया । 


किन्तु इन ब्रजाज्ञनाओंका भाव तो तत्सुखसुखित्त'ा.... 
है। इन्हें अपने सुखकी कुछ भी इच्छा नहीं है | संसारमें... 
तो अपने सुखकी कामनासे ही सबसे प्रीति की जाती है-- | | 
“आत्मनस्तु कामाय सब प्रियं मवति! | तथापि गोपाड़ना- गा 
. ओंका प्रेम तो छोक तथा वेदसे अतीत ही है। अतः उन्हें 





[गण हे. 


व्रजाज्ञनाओंने तो कात्यायिनी-अ्च- 


अर्थात्‌ त्रजाड़्नाएँ तो... 
पहलेहीसे अभिलाषा रखती थीं, परन्तु आज भगवानने भी 



















संख्या ४ | 





_ अपने लिये भगवानमें प्रेम नहीं था, बल्कि वे तो मगवानके 


ही लिये प्राण घारण करती थीं। उनका तो यही छक्ष्य था 
कि है मनमोहन ! ये प्राण और देह आपके काम आते 
हैं इसीसे इम इन्हें धारण करती हैं, नहीं तो हमें इनकी 


क्या आवश्यकता है ? मगवानका वियोग होनेपर भी उन्होंने 


इसीलिये अपने शरीरादिको रख छोड़ा था कि वे भगवत्सेवा- 
के साधन थे | उनका कहना था कि श्रीक्षष्णसे विय्ुक्त 
होकर भी जो हम जीवित हैं इसका मुख्य कारण यही है 
कि हमारे प्राण हमारे अधीन नहीं हैं | विधाताने शरीर तो 
हमें दिया है; किन्तु प्राण श्रीकृष्णके अधीन कर दिये हैं । 
उनका कथन था “भवदायुषां नः! अर्थात्‌ आप ही इमारी 
आयु हैं । अतः उनका जीवन भगवानके सुखके छिये ही 
था | हा) उन्हें सुख पहुँचानेमें उनको मी सुख मिलता 
ही था। जो पुरुष भगवानको सुगन्धित माछा और पुष्प 


५ जज के ४५ (क 
... समपंण करता है उसे भी सान्निध्यवश उनका सुवास मिलता 


ही हे। किन्तु यह सुखानुभव आनुषद्डिक है; उसमें 
अपना सुख अभिमत नहीं होता । 


इस प्रकार जेसे गोपाड्ञनाएं भगवानके ही सुखमें सुख 
माननेवाली है बसे ही भगवान्‌ भी उन्हींकों सुख पहुँचानेके 
_ छिये सारी छीलाएँ करते हैं । यह तो उनका पारस्परिक 
भाव हे किन्तु इसका पर्यवसान कहाँ होता है? इस 
सम्बन्धमें कह सकते हैं कि वह लोककब्याणके ही 
लिये है || 
परन्तु यदि वे दोनों ही निरपेक्ष हैं, दोनोंकों ही आपत- 
काम होनेके कारण सुखकी अपेक्षा नहीं है तो फिर यह 
.. छीला किसे सुख पहुँचानेके' लिये है ? ठीक है, सिद्धान्त 
भी यही है कि जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपाड्भशनाओंके 


.. रूपमें एक ही परमानन्दसुधासिन्धु प्रस्फुटित हुआ हे तो 


. दोनों ही आत्काम हैं | इससे छीछाका कोई प्रयोजन ही 
नहीं रहता | ओर छीला हुई ही थी, यहाँ यह भी प्रश्न 


- पहन फनरर 


रासलीला-रह॒स्य 


०2:4९ (0: क्यूट सकी) त+र- 












१७० आए. कं 


हो सकता है कि यह विभाग ही क्‍यों हुआ । वस्तुतः यदि 


विचार किया जाय तो; इसका प्रयोजन कुछ भी नहीं है 


'लोकवत्तु छीलाकैवल्यम्‌? यह विभाग केवछ आत्मसुखके ही... 


ल्यि हे। 


किन्तु यह विभाग चाहे छोककल्याणके लिये हो और 
चाहे 'एकोउ5हं न रेमे'--में अकेला रममाण नहीं होता, इस- 
लिये “एकोडहं बहु स्थाम! इस प्रकारके सह्ृत्पपूर्वक हो; 
तथापि जबतक लीला; छीलानायक और दशकोंको लीलामें 
आसक्ति न हों तबतक तो लीला व्यर्थ ही है। माना कि 
यह त्रिविध विभाग एकमें ही हआ है तथापि यदि वह 
खखसरूपमें ही परितृत्त हे तो लीछाका कोई प्रयोजन ही 
सिद्ध नहीं होता | द 


अतः यहाँ स्वखरूपभूत परमानन्दका आवरण अपेक्षित 
है। किन्तु उसका आवरण करनेमें कोन समर्थ है ? माया 
आवरण कर सकती है, परन्तु भगवानका आवरण करनेमें 
वह भी समर्थ नहीं है । अतः भगवानके आश्रित रहनेवाली 
उनकी परसान्तरंगा मोहिनी शक्ति; जो कि अनिर्वचनीयता- 
में अन्य समस्त शक्तियोंके समान ही होनेपर भी शुद्धतामें 
उनसे उत्कृष्ट है, मगवानके शुद्ध खरूपका आच्छादन करती 


है ओर उसीसे स्वरूपभूत परमानन्दका आवरण हो जानेपर 
यह छीछा और छीलापात्रोंकी कब्पना हो जाती है। जिस... 
प्रकार खेच्छासे भाग पीकर अपनेकों मोहित किया जाता... 
है उसी प्रकार भगवानका यह व्यामोहन मी स्वेच्छासे होता... 
है । यदि इस प्रकार अपने स्वरूपभूत परमानन्दका आवरण... 
न होता तो अपनेसे भिन्न स्मणसामग्रीकी अपेक्षा क्‍यों... 
होती ? अतः पहले आवरण हुआ; उससे अतृत्ति हुई और. 
फिर लीला हुईं | इसीसे उनकी चेष्टाएँ एक दूसरेकी परितृति... 
_करनेवालो हुई | इसमें अन्योन्याश्रय दोष मी नहीं है, 


र्मणकी भी व्यवस्था ठीक हो जाती है और “अपिः द्व- . रा 
का तात्पय भी बन जाता है । “ 
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( छेखक-पूज्यपाद १०८ भाग॑व शिवरामकिंकर योगत्रयानन्द खामीजीके उपदेश ) 


( पृष्ठ २६ से आगे ) 


जन्मादि पडभावविकार अविच्छिन्न प्रवाहात्मक हैं 
.. जन्मादि भावविकारका अविच्छिन्न प्रवाह ही जगत्‌ है। 
जन्मके बाद स्थिति; स्थितिके बाद विपरिणाम, विपरिणामके 
बाद वृद्धि; वृद्धिके बाद अपक्षय और अपक्षयके बाद विनाश; 
विनाशके बाद फिर जन्म; फिर स्थिति, फिर विपरिणाम; 
. इस प्रकार अपवर्गतक, अर्थात्‌ जबतक पूर्णत्वकी प्राप्ति नहीं 
होती तबतक; सभीकों अविराम जन्मादि भावविकारोंसे विकृृत 
होना पड़ेगा; सदा परवश होकर जन्मादि परिणामखरोतमें 
. बहते रहना पड़ेगा | 
जन्मादि छः भावविकारोंके जन्म आदि नामोंके बदले 
यदि हमलछोग बीजगणितकी भाषाका प्रयोग करें, अर्थात्‌ 
क। ख; ग) घ। ढ और च; इन छः अक्षरोंका व्यवहार करें; 
तो स्पष्टटः मालूम पड़ेगा कि जन्मादि भावविकार नियत- 
परिवर्तनशील होनेपर भी इनका तत्त्व विनष्ट नहीं होता | 
भगवान्‌ पतञ्जलिंदेवने कहा है कि जिसका तत्त्व विनष्ठट नहीं 
होता; वह भी निव्यपदवाच्य है। अतः जगत्‌ प्रवाहरूपसे 
नित्य है। जागतिक भावजात व्यक्तितः असत्य वा अनित्य 
होनेपर भी तत््वतः सत्य हैं, जगत्‌ सदसदात्मक है । 


बीजगणितकी भाषामें लिखित जगतको मूर्ति 


क+ख+गकघ+डन+च इत्यादिचत्प्रवाहरूपसे नित्यता 
( (०म5970 त॒प्ध्यापए ) % | 








| # वैज्ञानिक पण्डित स्टुअर्ट बारूफोर (800०४ 8०॥00०) ने अपने 
. ब॥० 0०08०४४४०७ ० ॥०४४ नामक अन्थमें जगत॒का प्रवाहरूपसे 

...नित्यत्व वा वस्तुतत्वका अनश्वरत्व समझाते हुए जो कुछ कहां 
है, सो नीचे उद्ध त किया जाता है--- 
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अतीतानागत॑ स्वरूपतोञ्स्थ्यध्वभेदाद्ूर्माणाम्‌ । 
(प[्‌० द० ४ । १२ ) 
भगवान पतञ्जलिदेवने इस अमूल्य सूज्रके द्वार 
“जगत्‌ प्रवाहरूपसे नित्य है? यही बात समझायी हे। 
जों सत्‌ है--जों वस्तुतः है; उसका अभाव--एकबारगी 
नाश और जो असत्‌ है; जो वस्तुतः नहीं है; उसका 
सद्भाव असम्मव है ।। अतः अतीत और अनागत 
स्वरूपतः विद्यमान हैं । एक ही सच्त्वकी क्रियामेदसे 
भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तिमात्र होती है। धर्म या ग्रुणहीका 
अध्वभेद--विपरिणाम ( (फरद्याइड ए॒ ००त्ध्रता ) 
होता है; धर्मी वा वस्तु यथावत्‌ रहती है; सत्ताका ध्वंस 
नहीं होता | ( पाठक परिवर्तन! शब्दका व्युत्पत्तिबभ्य 
अर्थ स्मरण करें| ) द 


तो फिर जगत॒कों मिथ्या क्‍यों कहा 
जाता है ! 


जैसे मध्याहकालमें सूयके अखिल अन्धकारका नाश _ 


करनेवाले और दर्शों दिशाओंकों प्रकाशित करनेवाले निमंल 


प्रकाशसे प्रकाशित आकाशम्म तारागण हमारे देखनेमें नहीं 


आते; विद्यमान रहनेपर भी उनका अस्तित्व अचद्श्य रहता 
जैसे शुश्र स्फटिक अपने खच्छ स्वभावके कारण हरी; 


22 
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'भ्‌ 2८६॥7८७४ ०॥ ४९६४००॥५०५१८७” नामक अन्थम कारणका 
लक्षण निर्देश करते हुए जो कुछ कहा है, उसे चिन्ताशील पाठकोंके 
लिये हम यहाँपर उद्धृत कर रहे हैं । पाठक मूलोक्त वचनोंके 
साथ [97॥7000 के उद्धृत वाक्योंका सादृश्य देखें-- 
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प्रतीत होनेपर भी तत््वदर्शीकी दृष्टिमें सिवा अपने शुश्न रूपके 
दूसरे रूपमें प्रतीत नहीं होता; बेसे ही जगत्‌ भी अद्वैत- 
जश्ञानरुपी प्रभाकरसे प्रकाशित; अज्ञानान्धकारसे रहित हृदया- 
काशमें प्रतिफलित नहीं होता,इसीलिये तत््वदर्शी पुरुष जगत्‌कों 
सचिंदानन्द ब्रह्मसे भिन्न रूपमें सत्‌ नहीं कहते; उनके 
लिये ब्रह्मभिन्न जगत्‌ मृत्तिकाविरहित घट अथवा तन्‍्तुहीन 
पटकी भाँति असत्‌ है। ब्रह्मव्यतिरिक्त जगतका वास्तविक 
अस्तित्व आकाशकुसुमवत्‌ मिथ्या है | अतः ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
जगत्‌को मिथ्या कद्द सकते हैं । परन्तु जिनमें अभीतक 
ब्रह्मशानका प्रकाश नहीं हुआ है; जो अविद्याप्रसूत द्वेतज्ञान- 
के अधीन हैं; जिनके हृदयमें सुख-दुःखका पूर्ण पार्थक्यबोध 
सदा जागरूक है; इच्छित पदार्थकी प्रापिसे जिनकों हर्ष और 
अप्रासिसे दुःख होता है, मुँहसे मुझको ब्रह्मज्ञान हो गया है? 
कहनेपर भी जिनका अन्तर राग और देषसे पूर्ण है, 
शाख्रानुमोदित कमका त्याग कर सकनेपर भी शास्त्रविरुद्ध 
कमका त्याग करनेमें जो प्राकृतिक नियमोंसे असमथ हें 
उनके लिये जगत्‌ मिथ्या नहीं है; वे कभी जगत्‌की आकाश- 
 कुसुमबत्‌ अलीक नहीं बतछा सकते | जगत्‌ मिथ्या 
है, दुखीके दुःखसे दुःखित या करुणाद्रंहृदय होना ब्रह्म ज्ञान- 
का बाधक है, दूसरेके दुःखसे कातर होना ब्रह्मज्ञानीके लिये 
अकर्त्तव्य या असम्भव है,--मायाके वशम रहकर किसी 
जागतिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिये अथवा आत्माकी प्रवश्चना 
करनेके लिये मुंहसे इन शब्दोंका उच्चारण करनेपर भी 
इसमें सन्देह नहीं कि उनके हृदयका विश्वास बिलकुल 
. इसके विपरीत है । वेदान्ताध्ययनके प्रसादसे अथवा आज- 
कलके सहज प्रतिभाबल ( [7।07907 ) से एक ही दिनमें 
इस प्रकार वाक्योचारण करनेका सामरथ्य आ जाना कुछ 
आश्रयकी बात नहीं है; परन्तु अनादिकालप्रवत्तित, मिथ्या- 
शानसम्भूत, हृदयप्ररूढ़ देतबुद्धिकों हृदयसे दूर करना 
अवश्य ही बहुत कठिन कार्य है; कठोरसाधनासाध्य हे । 


_क्रियाके भेदसे ही वस्तुका भेदज्ञान होता है | विषयोंके 
. साथ इन्द्रियोंका सन्निकष होनेसे जिस प्रकारकी क्रिया होती 
है, द्रश या ज्ञाताके अन्तःकरणमें जिस प्रकार परिवर्तन होता 
है उसकी अनुभूति ही--इन्द्रियार्थसन्निकर्षजनित क्रिया 
. या परिवतंनकी उपलब्धि ही विषयकी अनुभूति है; 
. और क्रियाके भेदसे ही पदाथंसम्बन्धी अनुभूति विभिन्न हुआ 





जगत्‌ सत्य है या मिथ्या ? 
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नीली; ठाछ आदि उपाधियोंके संयोगसे तत्तत्‌ रूपमें 


... करती है | अम्रिके साथ त्वगिन्द्रियका सन्निकर्ष होनेसे जो 
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क्रिया होती है; वह क्रिया या परिवतेनकी उपलब्धि जलके 
साथ त्वगिन्द्रियके सन्निकर्षसे होनेवाली क्रिया या परिवर्तनकी 
उपलब्बिसे भिन्न हे; इसलिये इमछोग अग्निकों अग्नि और 
जलको “जल? ( अर्थात्‌ इन दो पदार्थोंकों एक दूसरेसे सर्वथा _ 
प्रथकरूपमें ) समझा करते हैं | तापमें वस्तुओंके अणु परस्पर _ 
विश्विष्ट होते हैं, आगविक क्लेषण ( [)550प्रप्तत-- 
9८27९४०६४०॥ ) और प्रसारण ( 75%09875709 ) तापका 
काय है| शत्यमें वस्तुओंके अणु आकुश्चित--पर स्पर हृढ़रूपसे 
संक्िष्ट हुआ करते हैं; अतः आणविक आकुश्चन 

( (१0792८0४०9) शैत्यका कार्य है। जिस दाक्तिके द्वारा 
परभाणु परस्पर संहत होते हैं, उसे आणविक आकर्षण 
( (०१८८४४४ ६६४६०४०॥४ ) कहते हैं। तापशक्ति इस 
आणविक आकर्षणके विरुद्ध क्रिया करती हे--परस्परसंकिष्ट 

अणुओंको यह विशिष्ट कर देती है। शेत्य आणविक आकर्षण- 

के अनुकूल क्रिया करता है। अतः शेत्य संसर्गद्त्ति और ताप 
भेदवृत्ति है । 


क्रियामात्र ही भेद-संसगेजृत्तिकी शक्तिद्वारा 


नष्पीध ह 

कोई भी क्रिया या परिवतन हो; वह भेद-संसर्ग-बूत्ति- 
शक्तिसाध्य हे-पुंशक्ति ओर छ्लीशक्ति, अथवा सविता और 
सावित्री, अथवा प्रवृत्ति ओर संस्त्यान ( 3(08९४४ए९ बल 
7१८9४5ए८ 407८८5 ) इन परस्परविरुद्ध द्विविध शक्तियों- 
द्वारा निष्पाद्य हे । निरी भेदबृत्ति अथवा निरवचब्छिन्न 
संसगंबत्तिशक्तिद्वारा किसी प्रकारका परिवर्तन या क्रिया हों... 
नहीं सकती, कमश्षेत्रमें निरी भेदब्ृत्ति अथवा निरवच्छिन्न 
संसगवृत्तिशक्ति रह नहीं सकती | जगत्‌ शक्तिके वेषम्ब- 


भावसे उत्पन्न हुआ है; अतः केवलभाव ( शक्तिसाम्य ) 


वेषम्यमय ( कमात्मक ) जगत्‌में रहना सम्मव नहीं । है 
यदि परिवतन' शब्दके यथार्थ अथका स्मरण रहे; तो 


क्रियामांत्र ही परस्परविरुद्ध दो शक्तियोंके द्वारा साध्य है, यह... 
बात दुर्बाध्य न होगी | एक भावसे दूसरे भावमें जानेका 


नाम परिवर्तन वा क्रिया है । परिवर्तनके इस लक्षणहीसे स्पष्ट... 


मादूम पड़ता है कि परस्परविरुद्ध शक्तिदयकी युगपत्‌ 
अनुभूति ही परिवर्तनकी अनुभूति है। कारणकी आत्मभूत... 
शक्ति है; और शक्तिका आत्मभूत कार्य है; अतः कार्यका 


पूर्वभाव शक्ति है और शक्तिहीका अपरभाव कार्य है। एक 
ही भाव वा सत्ता पोर्वापर्यके अनुसार यथाक्रमसे शक्ति और कार्य. 
नामसे कह्दी जाती है। जगत्‌ नियतपरिवर्तनशील है; कोई भी. 
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जागतिक पदाथ क्षणभर भी एक भावमें ( बिना परिवतित हुए.) 
रह नहीं सकता--इस वाक्यका तात्पय जिनकी समझमें आ 
गया है; वह अवश्य ही कहेंगे कि कार्यात्मभावके या क्रियाके 
 पौर्बापर्यकी युगपत्‌ उपलब्धि ही जागतिक उपलब्धि है | 
यही बात समझानेके लिये परमकारुणिक पूज्यपाद मगवान्‌ 
यास्कने कहा है--जन्म; स्थिति, विपरिणाम, बृद्धि, अपक्षय 
ओर विनाश; इन छः भावविकारों वा परिवर्तनोंकी उपलब्धि 
दी जगत्‌ है। जन्म या आविर्भाव-विकार्से विनाश वा 
तिरोमाव-विकारतक हमलोग जो कुछ क्रिया वा परिवतनकी 
उपलब्धि किया करते हैं, वह सिवा देशकालकृत भावषौवा- 
 पर्यके और कुछ नहीं है । 
ब्रक्मज्ञानी क्यों जगतको मिथ्या कह सकते हैं 
.. समझमें आया कि क्रियाकी अनुभूति ही वस्तुकी 
.. अनुभूति है, और क्रियाभेदसे ही वस्तुका भेदज्ञान हुआ 
करता है । ब्रह्मज्ञानी या सिद्ध पुरुषके देहपर अग्नि, जल; 
अमृत; गरल इत्यादि वस्तु विभिन्नरूप क्रिया नहीं कर सकतीं; 


.. अतः वे क्‍यों इनको परस्परविभिन्न पदार्थ मानेंगे | 


प्रथिव्यादि पञ्मभूतोंकी स्थूछ, खरूप, सूक्ष्म; अन्वय और 
अथवक्त्व; ये पॉँच प्रकारकी अवस्थाएं हैं । जो भूतोंकी 
स्थूलत्वादि पश्चविघ अवस्थाओंपर योगशासत्रोक्त नियमानुसार 
संयम कर सिद्धिछाम कर सकते हैं, वे भूतजयी होते हैं । 
पश्चभूत तादश सिद्ध पुरुषके वशीभूत होते हैं--प्रथिवी उनको 
बाधा नहीं दे सकती, जलूमें वे क्लिन्न नहीं होते, अग्नि उनके 
शरीरकों दग्ध नहीं कर सकता; वायु उनको शुष्क नहीं 
कर सकता; उनमें अणिमादि अष्टेश्वर्य प्रादुभूत होते हैं# । 
जिस तरह क्षित्यादि पश्चभूतोंकी पाँच प्रकारकी विशेष- 
विशेष अवस्थाएँ हैं, उसी तरह हर एक ऐन्द्रियिक क्रियाकी 


....._ भी ग्रहण) खरूप; अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्व ये पॉनच 


प्रकारकी अवस्थाएँ हैं; जो व्यक्ति इन पॉँच अवस्थाओंपर 


..._ संयम करके इन्द्रियजय कर सकते हैं, उनकी मनकी भाँति 


( मन जिस तरह क्षणकाढूमें बड़ी दर जा सकता है उसी 


हल तरह) शरीरकी उत्तम गति होती है । जितेन्द्रिय व्यक्ति थोड़े 


. ही समयमें बढ़ी दूर जा सकते हैं; उनके इन्द्रियगण शरीरकी 


... अपेक्षा न रखकर विषय ग्रहण करनेमें समथ दूते हैं 
..._ शरीरसे बहुत दूरपर विद्यमान. पदार्थ भी जितेन्द्रिय योगीके 
..._इन्द्रयम्राह्म होते हैं; अधिक क्या कहा जाय, प्रकृति उनकी. 


# स्थूलसख रूपसूश्मान्वयाथवत्वसं यमाद्भू तजय हा 
डा ( यो० ३। ४४ ) 
ततोइणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्मानभिषातश्र |. 

मा (यो० ३। ४५ ) 


... कल्याण 
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वशीभूता--आज्ञाकारिणी होती है | | "० 
... भूत तथा इन्द्रियजयी सिद्ध पुरुष अनायास ही कह सकते... 





हैँ कि अग्निमें दाहिका शक्ति नहीं है और अमृत-गरल भी हा द 


भिन्न पदाथ नहीं हैं । ब्रह्मज्ानी सिवा एक ब्ह्मके दूसरा 
कोई पदार्थ देख नहीं पाते; अतः उनके लिये, बह्मको.... 
है। ब्रह्मज्ानीके छिये रज्जुमें . 


छोड़कर जगत्‌ मिथ्या ही 


र्जुबोध अथवा विषको विष जानना और रख्जुमें सर्पबोध 


या विषमें अम्रतबुद्धि, थे द्विविध ज्ञान ही श्रम हैं--एक . 
संवादी भ्रम है; दूसरा विसंवादी श्रम, एक ताच्विक मिथ्या-.... 


बुद्धि है, दूसरी प्राधानिक मिथ्याबुद्धि है । ब्रह्मज्ञानी एक- 


मिन्न द्वितीय वस्तु नहीं देखते; इसलिये ब्रह्म ही उनकी दृष्टिमें. 


वस्तु वा सत्‌ है, सिवा उसके कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, सिवा 
उसके सभी कुछ स्वरूपतः अवस्तु है--समी मिथ्या है | । 


' ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिन्द्रियजयः । 
(यो० ३। ४७) 


ततो मनोजवित्व विकरणभावः प्रधानजयश्व । 


(यो० ३ । ४८) 


_ शाखमैं जो कुछ है, साक्षात्कृतरर्मा शाखस्मारक पूज्यपाद 


महर्षियोंने जो कुछ कहा है, उसपर हम पूर्णरूपसे (किसी अंशको.. 


छोड़कर नहीं ) विश्वास करते हैं । यद्द मी हम बहुत चाहते हे 


कि और लोग भी ऐसे ही विश्वास करें; पर जिन्होंने जिन... 


विषयोंपर विश्वास करनेके उपकरण लेकर जन्म नहीं लिया हे, 


उनको कोई उन विषयोंमें विश्वास करा सकता है, यह हम 


माननेके लिये तेयार नहीं हैं। श्रुतिने कहा हे--ब्रत वा कर्म 


करते-करते दीक्षा--योग्यता होती हे, दीक्षा वा योग्यता दोनेसे 
दक्षिणा--क्तकर्मका फललाभ होता है, कृतकर्मके फलकी प्राप्ति. 
होनेसे श्रद्धा वा विश्वास उत्पन्न होता है, ओर श्रद्या वा विश्वास... 


उत्पन्न होनेसे सत्य-शान-अनन्त तह्मकी प्राप्ति होती है-- 
व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्षोत्ति दक्षिणाम्र्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयया. सत्यमाप्यते ॥ 


(शु०्य०्स० १०९। ३०) ६ ६. 


कम न करनेसे दीक्षा नहीं होती, बिना दीक्षाके दक्षिणा 


. नहीं मिलती, और दक्षिणा न मिलनेसे श्रद्धा नहीं होती। 
अतः जिन्होंने कभी योगाभ्यास किया नहीं है, वोगविभूतिपर 


उनका विश्वास कभी हो नहीं सकता । 





बदतर गत्ते बरय परत ते कहा 


. अर्थात्‌ जिममें अद्वेतशञान विकासप्राप्त होता है, कत्त करणादि- 





कारकविमक्तज्ञान विछ॒प्त होकर जिनमें अविभक्तज्ञान प्रकाशित... . 
होता है, उनमें द्वेतबुद्धि क्‍यों रहेगी । पा! 


जगत सत्य है या मिथ्या ! 


८४9१ 











देतज्ञानीके लिये जगत क्यों सत्य है 

अम्निमें हाथ डालनेसे जब हमलोगोंको दाहयमन्त्रणा 
भोग करनी पड़ती है, संखिया ( 8४5९०॥४८ ) खाते ही जब 
दमलछोग मर जाते हैं यह मेरा पुत्र है, वह बालक मेरा 
कोई नहीं है; ये मेरे मित्र हैं, वह मेरा परम शत्र है---जब 
इस प्रकारकी घोर द्वेतबुद्धि हमल्गेगोंमें प्रबल है, तब हमलोग 
यह नहों कह सकते कि अग्निमें दाहिका शक्ति नहीं हे; 
अथवा अमृत और गरल समान पदार्थ (एक ही चीज़) हैं | 
एक बह्मके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, ऐसी बात 
हमलोगोंकी इृश्टिमें अवश्य ही उन्मत्तप्रठापकी नाई अश्रद्धेय 
वा अथंशूत्य है। द्वेतजानीके लिये अग्नि अग्नि है और जरू 
जल है; द्वेतशानी अम्गबत और गरलकों कभी एक नहीं कह 
सकता। कत्त करणादि कारकद्वारा विभक्त ज्ञानका आश्रय करके 
ही देतशानी रहा करते हैं, सिवा स्वस्वामिभावादिसम्बन्धज्ञानके 


 इतज्ञानी अविमक्त या अद्वितज्ञानका विमल प्रकाश देख 


नहीं पाते । 

( पर ! ली भू भेसे 

दंत! शब्दके व्युत्पत्तिलभ्य अथेसे क्‍या 

शिक्षा मिलती है 

द्वि+इत-द्वीत; द्वीत! से भाव! अथर्में 'अण! 
प्रत्यय करके 'द्वत! पद निष्पन्न हुआ है| दोके द्वारा जो इत 
अथाॉत्‌ एकाधिक भावद्वारा जो ज्ञात--बुद्धिका विषयीभूत 
होता है, उसे “द्वीतः कहते हैं; द्वीतके भावकों 'द्वेत! कहते 
हैं। 'द्वेत! शब्दकी दूसरी प्रकार निरुक्ति भी हो सकती 
है, यथा--दोका भावलद्विता; जो द्विता वा एकाथिकमाव- 
सम्बन्धी है, वह द्वेत है । 

पहले कहा जा चुका है कि किसी भी क्रियाके होनेमें 
प्रवृत्ति और संस्त्यानके संयोगकी आवश्यकता होती 


. है। बिना पुंशक्ति और स्रीशक्तिके संयोगके किसी प्रकारकी 
क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती | 


अतः क्रियाज्ञान प्रवृत्ति 
ओर संस्त्यान अथवा आविर्भाव और तिरोमाव, इन दो 
भावविकारोंके ज्ञानद्वारा सिद्ध होता है। जगतका ज्ञान क्रिया- 
ज्ञान है; जगत्‌ क्रिया; कार्योत्ममाव वा'भावविकार है | अतः 
द्वेतश्ञान ही जगत्‌ है। 


एकयुक्त एकलदों ( १+१८२ ) । एक कया हे! 


अवश्य ही इस प्रइनका यथाथ उत्तर यही है कि एकरूप 
 क्रियानुभूति ही एक है। तो फिर दो कौन-सा पदार्थ है! 


दो प्रकारकी क्रियानुभूति ही दो है। समझमें आया कि 


द्वित्वज्ञान अपेक्षाबुद्धिज वा आपेक्षिक ( 7१९॥७४ए९ ) 
हे 


प्रए के २2 ५४५ 22 22000 2 22402, 
कि 5. हक मकर, अल टी हा (ढक हनी के हि, ता अत बरीय आज, न. ज न्‍त3 अतथ अत अत 5 रह. ५५४ 8..८४५ 


रच 4 छ ५ है 40, 8५ 
8 ७.८७ ,2//५..४7. शिकारी जा जल किम कक कि नह 2 जी की जिक्र पर 0 ९ नी ते कर 


एक आर दसरा एक, अथवा एकयुक्त एक, इस 


वाक्यकोी सुनकर हमलोग क्या समझते हैं 
एक ओर दूसरा एक; अथवा एकयुक्त एक ( १+१) 
यह वाक्य अवश्य ही पूर्वापर दो अनुभूतियोँका समाहार- 
सूचक है | पूर्वानुभूति और अपरानुभूति वा पूर्वानुभूतियुक्त 
अपरानुभूति--एक और दूसरा एक, अथवा एकयुक्त एक; 
इस वाक्यका यही अथ है। पोर्वापय देशकालकृृत है। तो 
एक ओर दसरा एक, अथवा एकयुक्त एक) इस वाक्यका 
तात्यय यहां हें-पूर्वकालानुभूति + अपरकालानुभूति, 
अथवा पूवदेशानुभूति + अपरदेशानुभूति | काछ और क्रिया 
एक पदार्थ हँ# । पहले यह बात कही गयी है कि क्रिया; 
कार्यात्ममाव वा भावविकार एक ही पदार्थ है; अतः इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि कार्यात्ममाव या जगत्‌ द्वेतश्ञान- 
मूलक है 
ऋग्वेदने दुतवाद ओर अद्वतवाद दोनोंको 
ही माना है 


कार्यके कारणका अनुसन्धान करना ही तत्वजिज्ञासुका 
तत्वज्ञानलाममूलक एकमात्र कर्म है | कोई भी कार्य अमूल 
वा निष्कारण नहीं; बिना कारण किसी कार्यकी उत्पत्ति हो... 
नहीं सकती । कार्यके कारणका अनुसंधान करते-करते 
जब ऐसे कारणग्रकोष्ठमं पहुँचा जाता है जो कारणा- 
न्तरद्ार ढका नहीं है; जो अकाय वा अविकृृति हूँ 
अतः जो परमकारण है; कारणातुसन्धान तमी समाप्त होता... 
है। अतः प्रत्येक कार्यका परमकारणतक अनुसन्धान न 
करनेसे, कारणानुसन्धानकी इच्छा चरिताथ नहीं होती। निम्नो 
दूधृत श्रुतिवचनद्वारा भगवानने यही बात समझायी हे-+ 


एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुज्लेनापो मुछमन्विच्छ, अद्धिः 


सोम्य शुब्नेन तेजोमूलमन्विच्छ, तेजसा सोम्य शुड्ेच 


सन्मूछमन्विच्छ, सन्मूछाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतना 
सत्प्रतिष्ठा: । ( छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ) 


अर्थात्‌ बिना कारण किसी कार्यकी उत्पत्ति हो नहीं सकती, 


सभी कार्य समूछ हैं--बह्मविद्‌ महर्षि उद्दालकके अह्मजिजशासु._ 
अपने पुत्र श्वेतकेतुकों इस प्रकार उपदेश देनेपर, सवेतकेतुने 
पितासे पूछा, (पिताजी; जब सभी कार्य समूल हैं, तो अवश्य ही... 
शरीररूप कार्यका भी मूछ या कारण है; अतः शरीरका मूठ क्या... 


है; उसे समझा दीजिये ।” महर्षि उद्दालकने युत्रद्वारा इस 5 


(७२२३७ +]>नकाकाक “कक ). ७: सं १३०४ कनाभमान+न+०+५७-५ '4५०भपा# त१३ल असल... आकरीप4%44 आहत पावन के 5. शक ४७५०४ १६४ ४०े ३ 


ऑक्रियेब काल: | - 
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हक, 


. अन्न, जलद 


वीचांते 5 8०5०7० उंधघांटट बधत ०9759]96 १4070 05 
_ उभभाकायाडों प्रंटल, 6६९... द 


तरह पूछे जानेपर उत्तर दिया-वत्स | सिवा अन्न ( अशित- 
पदार्थ ) के दरीररूप कार्यका और क्या कारण है ? खाया हुआ 
राह द्रवीभूत और जठरागभिद्वारा पच्यमान 
होकर, रसादिभावमें परिणत होता है | रससे शोणित: 
शोणितसे म|स; मससे मेंद; मेदसे अस्थि, अस्थिसे मजा 
ओर मजासे शुक्र नामके पदार्थ उत्पन्न होते हें | अन्नविकार 
शुक्र-शोणितके संयोगसे शरीरकी उत्पत्ति होती है; और खाये 
ए. अन्नद्वारा ही यह बढ़ता है। अतः अन्न ही देहका मृल 
| जिस अन्नकों देहका मूल निर्देश किया गया; वह भी 
उत्पत्तिविनाशशील है; अतः वह भी कार्य वा विकार 
है | जो काय है; अवश्य ही उसका कारण है। अतः हे 
खेतकेतों | अन्न देहका मूछ या कारण है; इतना ही 
जानकर सन्व॒ुष्ट न रहना; जबतक परम कारणके समीप 
नहीं पहुंच जाते; तबतक यह न मानना कि 
कारणानुसन्धानकी समाप्ति हो गयी है | ऐसा करनेसे तुझकों 
यथार्थ तत्वज्ञानकी प्राप्ति न होंगी | इसलिये कहते हें-अन्न- 
का कारण क्‍या है; उसकी भी पर्याछोचना करो। जैसे 
अन्न देहका कारण हैं; बसे ही जल अन्नका मूल हैं; अन्न 
जलसे उत्पन्न होता है। जल भी कार्य वा विकार है; 
तैज इसका कारण है। तेज भी मूलपदार्थ नहीं है; यह 
भी कारणान्तरके गर्भधृत है। सत्यदार्थ ही तेजका कारण 
है| यह सतूयदार्थ ही परमकारण है, यद अकाय है; यह 
कारणान्तरद्वारा ढका नहीं है; अतः यही जगतका मूल- 
कारण है; स्थावर-जज्ञम निखिल 
यह अकारण सत्स्वरूप परब्रह्म ही कारण है। इसका कोई 
कारण नहीं है। इतना ही नहीं कि जगत्‌ सम्मूल है; 


है 


री 


. खितिकालमें भी यह सदाख्य परब्ह्महीके आश्रय रहता है । 
जैसे घटकारण मृत्तिका बिना श्रट्की स्थिति असम्भव हैं; 
... वैसे ही जगत्कारण इस सत्‌ नामक पदार्थ बिना जगत्‌की 
. सत्ता या ख्िति भी असम्भव है। जगत्‌ सनन्‍्मूछ, सदायतन 
द थांतू सत्‌ वा ब्रह्म ही जगत्‌की सूष्टि। . 
... स्थिति और ग्रल्यका कारण है। मृत्तिकाकों छोड़नेसे जिस 
. तरह घटका अस्तित्व घट! नाममात्रमे पयंवसित होता 


झार सद्ाातड ह्‌ फ 


घटका वास्तव अस्तित्व तिरोभूत हो जाता है वैसे ही विश्वके 


"किन ननननन/नतात “० बकभइसकन जन + सन कला "पकीभनयिषली-जील ऊना जततकत का ० न कनलतिनजनलऊ-+++ 
वा "अमन नकलन-+ न आ ५4३५ ५-+ नमन नमन “न काकथक० ५. ५+५+०-- नरक 


मा . भूलकारण सदाख्य पदाथ बना वश्वका अस्तित्व नही रहता । 


अशञित झन्नमद्धिद्रवीकृतम्‌ ।--शाहइ्रभाष्य + &८0 


कल्याण 


प्रजाका हो यदह्द अद्वितीय, 


2 3:2285062%:% पपडएफला52 22 कप फपत9 वन ्राफाल पपाएथ 


ज्ञान ( 0०750०४७॥८5५ ) का हमछोग साधारणतः 
| अथ समझते हैं; वह उत्पत्तिविनाशशील है, वह 


आपेक्षिक है। परिवर्तन--क्रिया वा कार्यात्ममावके ज्ञान 

की हमलोंग ज्ञान मान लेते हैं । काय कारणहीकी परिच्छिन्न 
( 0०0४76480#€0 ) अवखा है; 
कारण. ( एआल्ठ्मतांप्तत्तथ्त ८्प्॒ृ5८ ) है, अथवा 
परिच्छिन्नभावके मूलमें अवश्य ही अपरिच्छिन्नमाव-- 


अनन्तसत्ता ( 8950|700९ एिटशाए 99 जाता इचंठ 
है,--पारमार्थिक सत्ता- 
जशञान चिन्ताशील सांसारिक पुरुषद्वारा इसी तरह अनुमितमात्र _ 


प्राग्मात्व४८ए ए7०वप्रटटत ) 


होता है । योगाभ्यासद्वारा चित्तवृत्तिका निरोध न कर 


सकनेसे--ब्ृच्यधीन ज्ञान पूर्णरूपसे तिरोहित न होनेसे, 


पारमा्थिक ज्ञानका विकास नहीं हों सकता। अतएब 
जबतक चित्तवृत्ति सम्यक प्रकारसे निरुद्ध नहीं होती, तबतक 


सभीको परिच्छिन्न ज्ञान या द्वेतबुद्धि लेकर ही रहना होगा। 
अद्वेत या अविभक्त ज्ञान खरूपतः सत्य होनेपर भी; 
संसारी पुरुष यथार्थरूपसे उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता |. 


सारिक पुरुषके लिये द्वेतज्ञान ही प्रधान है। समस्त छोक- 
व्यवह्ारका निवाह द्वतज्ञानद्वारा ही होता है । 


मत्तिका और घट, ये दो वस्तुएं आपसमें कार्यकारण- 








[ भाग १३. 


का 
टच हब कक... हक, /च, का ईंगाआआ0 00७७0 00 के ऑन 


कायमात्रहांका एक परम- 


सम्बन्धसे सम्बद्ध हैं| झत्तिका कारण है, घट इसका कार्य... 


है| कारणशून्य कार्य नहीं रह 
तंबतक मृत्तिका उसे त्याग नहीं सकती | इसमें कोई सन्देह 
! कि मृत्तिका घठका कारण 


भी सत्य हे कि मृत्तिका- 


सकता | जबतक घट रहेगा... 


का छाड़नय बदका आत्तत्व नहीं रहता; पर मृत्तिकाज्ञान हा 


और घटजञान एक नहीं है, 'घट! के बदले 'मृत्तिका? शब्दका 


प्रयोग करनेसेघट शब्दके उच्चारणका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। 


कुम्दार सदासे ही मन्मय घट बनाते आ रहे हैं, तो भी मृत्तिकाके 
आ); सारी मृत्तिका 
धटरूपमें परिणत नहीं हो गयी, मृत्तिका और घटकी 


मृत्तिकारुपका अस्तित्व विलुप्त न 


( कारण ओर कायकी ) खतनत्र सत्ता अव्याइत ही हे 


इसके पहले हम कह चुके हैं कि कार्यात्मा और कारणात्माके 
भेदसे भाव द्विविध हैं; उनमेंसे कारणात्ममाव कूठख-नित्य है... 
म यह भी बतला 
चुके हैं कि जगत्‌ कार्यात्मभाव है, और यह प्रवाहरूपसे नित्य. 
है | तथा पर और अपर भेदसे ब्रह्मके द्विविध माव हैं; उनमेंसे... 
... परब्क्ष सच्लक्षण-सन्मात्रलिज्ञ हैँ। वे रूप। रस और 


आर कायत्मभाव अवाहरूपस नत्व हूं | 



























५... ॥>ल-नाकलअ)आफ#मननभथा 5.०५. 
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गन्धमय वा विकारात्मक नहीं हैं |# वे अमृत--अपरिंणामी 
हैँ । अपरब्ह्म भावविकार तथा (सक्त; रज और तमरूप ) 
त्रगुणमय है । उभय पाश्वमें आविर्भावात्मक श्ज और 
तिरोभावात्मक तम। और मध्यमें विश्ुुद्ध सत्व-- 
अपरब्रह्मका यही स्वरूप हैँ । भगवान यास्कने रजकों 
काम और तमको द्वेंप बताया हे । यह भी हम 
पूत्र ही कह आये हूं कि राग ओर द्वेष ही कमके हेतु हैं। 
और जगत्‌ कमंकी मूत्ति है। अतः क्रिया वा परिवर्त्नका 
ज्ञान ही जागतिक ज्ञान है; क्रिया वा परिवत्तनका ज्ञान ही 
द्रेतशान है; अतः जागतिक ज्ञान और द्वैतज्ञान एक 
ही वस्तु है। जगत्‌ वा कार्यात्मभाव प्रवाहरूपसे नित्य 
है, अतः देतज्ञान भी प्रवाहरूपसे नित्य है | 


इतज्ञान ओर अद्वतज्ञानका सम्बन्ध 

घटके साथ मृत्तिकाकी मॉति द्ेतशानके साथ अद्वितज्ञान- 
का अर्थात्‌ कार्यके साथ कारणका नित्यसम्बन्ध है । द्वैतज्ञान- 
के पीछे अद्वितज्ञान सदा विद्यमान हैं; अपरभाव कभी 
परभावरहित होकर नहीं रहता। द्वेतवाद और अद्वेतवाद 
दोनों ही सत्य हैं । शुद्धसत्त्व, निष्काम ब्रह्नज्ञानीके लिये 
अद्वेतज्ञान ही अव्यभिचारी ज्ञान है; बह्मज्ञानी एक बह्मके 
सिवा दूसरी वस्तु नहीं देख पाता । अविद्या-काम-कर्मद्रारा 
सम्यग बद्ध विक्षिततचित्त बहिसुख व्यक्ति सिवा द्वेतशानके 
_अद्वेतज्ञानका कोई संवाद नहीं रखता, द्वेतज्ञानके पीछे होने- 


 वाछा अपरिच्छिन्न या अद्वैतज्ञान उसके लिये अगम्य है । 


ऋग्वेदसंहितामें निम्नलिखित मन्‍्त्रोंके द्वारा द्वेताद्वेत दोनों 
ही ज्ञानोंका सत्यत्व प्रतिपादन किया गया है-- 

. ज्ञवि जानामि यदिवेद्मस्मि निण्यः सन्नद्धों मनसा 
चरासि । यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्थादिद्वायों अश्रुवे 


भागमस्थाः ॥ 


क्‍ ( ऋग्वेद्संहिता २ । ३। २१।२२) 
. अर्थात्‌ 'इद! पदवाच्य जगत्‌ ब्रह्म ही है; ब्रह्म या आत्मासे 
प्रथकू वह कोई वस्तु नहीं है, काय कारणसे खरूपतः भिन्न 
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. # शब्दस्पर्शादि घातप्रतिधातननित बीचितरज्ञ ( एा08- 


६077 0४09 ) के सिवा और कुछ नहीं हैं । 


+ महानात्मा अिविधों भवतति सत्त्व रजस्तम इति। सर्त 


सह १९ ये विशुद्ध' तिष्ठत्यमितों रजस्तमसी । 
छः 


निरुक्तपरिशिष्ट । 


शा 8600॥8 कातवे ।९08008 एड5छा(6९0 6 फ्र९€एा ९ 


+ ग्राए]९९प्र७४ 0 00408, 87९ 407088, ''--0800608 फ्रैं४६४7७)] 9॥080]ऐ%, 


इस वाक्यकों पाठक स्मरण करें | 


जगत्‌ सत्य हैया मिध्याट ८४३ 


१४ रथीए आज आल आय आर 0 आज मी आम न मय पी न न कला ओ # 2 न 

















































हुक कम स्‍् ; अल 0३ ; ७ 4१९७... १५. 
बहन, रह 5 "७आस3५.ह भर. 'ी आए" / न (४६५. कि मी तन वि पा (3५8. 


दि शझाम्रवचनोंका यथार्थ मम जिनकी 
ह सकते है कि मे हां विश्व 
है, मुझ ( अहं ) को वा सच्िदानन्द ब्रह्मकों छोड़ जगतकी 
खतनन्‍्त्र आक्ृति--प्रथक सत्ता नहीं हैं; नहीं सकती 
सुना हू कि बहा हैं| जगत ६€ं। आात्मा हां विश्व हूं; मं हीं 
कत्ख प्रपश्ञ है; पर काय-कारण वा द्वताद्वतके बीच वत्तमान 
अविद्राद्वारा सम्बगू बद्ध ( मायापरिवेशित ) बहिमुख 
अतः विश्षिम्तचित्त होकर में केसे कहूगा कि “में ही ब्रह्म 
हूं; में ही जगदाकारसें ( वत्तेमान ) हूँ। मे 
परिच्छिन्न आऔर मम अथवा में और मेरा--इस 
प्रकारकी द्वेतबुद्धि मुझमें पूर्णरूपसे विद्यमान है; दुःखसे मेरा 
चित्त सकुचित और खुखसे असारित होता है; मुझको 
निन्‍्दासे क्लेश और स्तुतिसे दृ्ष होता हैं, आजतक में ठुजय 
कामरिपुकी जय करनेमें समर्थ न हुआ; तब में केसे 
सकता हू कि 'अहमेवेदं स्वम!; अर्थात्‌ में ही सब कुछ हूँ 
मुझको छोड़ कोई दसरी वस्तु नहीं है; अतः ड़ 
मेंही विश्व हैँ; यह बात में स्पष्टटः नहीं कह सकता; 
“एकमेवाद्वितीयम*--एक बश्नके अतिरिक्त दूसरी बस्तु नहीं; 
इस शामस्रोद्धासित तच्चज्ञानकों सम्यकरूपसे अनुभव करनेके 
योग्य मे नहीं 6 | तो क्‍या में केवछ काय ही ह ! शुद्ध दंत 
नहीं, ऐसा नहीं, में यह भी समझता हैँ कि अद्वेतभाव मेरे 
प्रष्ठभागम वत्तमान हें; १ 
चरामि), अर्थात्‌ अविद्याद्वारा सम्यकबद्ध होकर द्वेतादेतमय 
जगतूमें--संशवात्मक मनके वशमें रहकर में विचर रहा 
हू-इन्द्रियाधीन होकर विविध दुःख भोग रहा हैं, में इस 
समय वृत्त्यपीन हू । क्या अद्वेतज्ञानका--'ें ही बद्म हूँ 
इत्याकारक अपरिच्छिन्न बुद्धिका विकास होना कभी सम्भव 
नहीं ? क्या द्वेताद्वैतके मध्यवर्ती मानव कभी सर्वदुःखहर 
शान्तिमय अद्वेतश्ञानमें परिनिष्ठित नहीं हो सकते ? उत्तर--हाँ, . 
हो सकते हैं| जब ऋत या परबह्मका प्रथमज--प्रथमोत्पन्न-- 
चित्तप्रत्यकप्रषणजनित अनुभाव--आदियूतज्ञान मुझको 
प्रातत होगा।--ऐच्द्रियिक ज्ञानकी भूलकर जब में अतीनिद्वय 
सनातन ज्ञानमें परिनिष्ठित हो सकूगा, जब में योगशास्रोक्त 
नियमानुसार बहिसुखी चित्तव्ृत्तिकों अन्तमुखी कर सकूगा; 
तभी मेरा अद्वेतज्ञान विकासकों ग्राप्त होगा; मेरे समस्त 
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की 


# “बंहावेद सवेस्‌। आत्मवेदं सबस्‌। 
दिवयः |! 
+ वृत्तिसारूप्यमितरत्र ।--प्रा० दु० | 


तदनन्यत्वमारम्भण- 
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संशय दूर होंगे; सिवा एक ब्रह्मके दूसरी कोई वस्तु नहीं, इस 
अमूल्योपदेशका मर्म तभी मेरी उपलब्धिमें आवेगा |# अतः 
समझमें आया कि ऋग्वेदने द्वेत और अद्वित इन दोनों मतों 

क्‍ "9३४३४ ४#&0-- 


कल्याण री 


निश्चय करो मानो सतू चित्‌ और आननन्‍्दका 
महान्‌ समुद्र उमड़ा चछा आ रहा है ओर तुम उसमें 
ब गये हो। इतने गहरे डूबे हो कि तुम भी सत्‌ चित्‌ 
आनन्दरूप ही बन गये हो | सत्‌ चित्‌ आनन्दको 
छोड़कर और कुछ भी नहीं रहा । अब कल्पनाको 
छोड़ दो और इसी स्थितिमें, जबतक कोई दूसरी 
स्फुणा न हो तबतक, मस्त बने रहो | जब दूसरी 
स्फुरणा हो, तब उसे महासमुद्रकी एक लहर समझकर 
पुनः उसीमें मिला दो । 
८ > »८ > 
निश्चय करो, जो कुछ भी पदार्थ तुम्हें मनसे या 
इन्द्रियोंसे दिखलायी पड़ते हैं सब कल्पित हैं, बिना 
हुए ही कल्पनाकी दृष्टिसे दीखते हैं । वस्तुतः कुछ 
भी नहीं है । इसके बाद निश्चय करो कि स्थूल शरीर 
नहीं है, फिर निश्चय करो कि इन्द्रियाँ नहीं हैं, 
तदनन्तर मन-बुद्धिका भी निश्चके द्वारा अभाव 
कर दो | जब इतना हो जाय तब इस निश्चय करने- 
. वाली बृत्तिको भी छोड़ दो | जिस चित्तद्ृत्तिकी सहायता- 
से सबका अभाव किया, उस चिक्तब्ृत्तिका भी 
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# पराश्नि खानि 
कश्चिद्धीर: 
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व्यतृणत्खयम्भूस्तससातू पराड्‌ 
प्रत्यगात्मानमैक्ष दावृत्तचछ्षुरमृतत्वमिच्छनू ॥ 


का ही समादर किया है | जगत्‌ कार्य है, 'कार्य' शब्दका अर्थ 
ही हे द्वेतमाव; परिवर्तन कभी एक भावमें रहकर हो 
नहीं सकता | द द 


अभाव कर दो | परन्तु याद रक्खो जबतक किसी भी 
वृत्तिका व्याग किया जाता है, तबतक कोई-न-कोरई 
वृत्ति रहती ही है; यह शेष रही हुई बृत्ति भी जब 
अपने-आप शान्‍्त हो जाय, तब वह वास्तविक ' 
सबके त्यागकी स्थिति होती है। यही परमात्माका 
खरूप है | सबके सर्वधा मिठ जानेपर जो बच 
रहता है, जिसको मिठानेवाढा को३ नहीं रहता बही 
सत्‌-खरूप है । 
५ है है है 

जैसे एक ही महान्‌ विराद आकाशमें असंख्य 
नगर, गाँव, घर, कोठरियाँ बने हुए हैं, और उन ले | 
सबके अन्दर भी वह्दी आकाश अविच्छिन्ररूपसे 
व्याप्त है, इसी प्रकार एक ही परमात्मसत्तामें अनन्त-.... 
कोटि ब्रह्माण्ड बसे हुए हैं ओर सब ब्रह्माण्डोंम वही... 
एक परमात्मसत्ता व्याप्त है। ऐसा समझकर यह निश्चय. 
करो कि जैसे कोठरौके अन्द्वाला आकाश महान्‌ 
विराठ आकाशसे भिन्न नहीं है वैसे ही तुम भी परमा- 
त्मासे मिन्न नहीं हो । जैसे परमात्माकी इश्सि सब |! 
कुछ परमात्मामें ही है, इसी प्रकार तुम भी व्यश्मिंसे 











पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 


--कठोपनिंषद्‌ चतुर्थी वस्ली । 


अर्थात्‌ खपग्रकाश परमात्माने रूपरसादि बाह्य विषयोंका यहण करनेके लिये इन्द्रियोंकी सृष्टि की है; लोग इसलिये इन्द्रियद्वारा 
. बाह्य विषय ही देखा करते हैं, अन्तरात्माको नहीं देख पाते । इन्द्रियगण अन्तरात्माको देखनेयोग्य करण नहीं हैं। तो फिर कौन हि 
..._ किस उपायसे उसको देख पाते हैं ! संसार अनित्य है, संसार दुःखमय है--जिनके हृदयमें यह विश्वास स्थिर हो गया है; हम 
.. छोग जिसे चाहते हैं, संसार उसे नहीं दे सकता, उसे देनेकी शक्ति संसारमें नहीं है---जिन्होंने यह बात भलीभाँति समझ ली है द 
.. . ऐसे अमृतत्ववा मुक्तिलाभके इच्छुक धीर्‌ (विवेकी ) व्यक्ति बाह्य विषयोंसे इन्द्रियोंका निरोध करके---बहिसुख चित्तको अन्तमुंख करके 
.... . अन्तरात्माको देख पाते हैं। उपयुक्त ऋडमन्त्रका तात्पय ही कठोपनिषद्चनद्वारा व्याख्यात हुआ है। क्‍ 








संख्या ४ ] 


अपने अहकारकों निकालकर सर्वाधार और सर्वव्यापी 


रमात्मार्मे स्थिर करके देखो-समस्त संसार तुम्हारे ही 
अन्दर बसा हैं और तुम सबमें समानरूपसे व्याप्त हो | 
ऐसा निश्चय हो जानेपर देखोगे कि तुम्हारा यह शरीर 
भी तुम्हारी ही विराठ सत्ताके किसी एक क्षुद्र अंशमे 
स्थित है, और इस क्षुद्र अंशमें स्थित क्षुद्रतम शरीरके 
अन्दर भी तुम ही हो | वस्तुतः शरीर भी तुमसे 
भिन्न नहीं । क्योंकि जैसे आकाशमें बने हुए घरमें 
दीवालोंके अन्दर आकाश व्याप्त है और दीवाल भी 
आकाशमें आकाशसे पैदा होनेवाले चार भूतोंके सहित 
आकारशसे ही बनी है वैसे ही तुम्हारे अन्दर बने हुए 
इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें तुम्हीं व्याप्त हो और यह 
ब्रह्माण्ड भी तुम्हारी सत्तासे क्रियाशील बनी हुई और 
तुम्हारे ही संकल्पसे पैदा हुईं प्रकतिके साथ तुम्हारी 
सत्तासे बना है । इस प्रकार निश्चय करो, सब कुछ 
आत्मा समझकर आत्मम्य बन जाओ | 


५ # है ५ 
ः जे ३ चर 
..  जेसे खम्तमें खप्तके दृश्य, उनको देखनेवाला और 
किक कप ५ हु ९ ४७. ५ 
 देखना--तीनों तुमसे भिन्न ओर कुछ भी नहीं है, 
तुम्हीं देखनेवाले हो, तुम्हीं दीखनेवाढी चीजे हो, और 


«.. तुम्हीं-दर्शन हो। इसी प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड  तैह्माण्डके 


: दष्टा ओर ब्रह्माण्डका दर्शन सब्र एक परमात्मा ही है, 
और उस परमात्मासे तुम सर्वथा अभिन्न हो। ऐसा 
निश्चय करके अपनेको परमात्ममय बना छो | 

हर ्..  #»ऋ. ८ 


निश्चय करो-तुम आनन्दमय हो, तुम्हारे आनन्द- 
में कभी कमी हो ही नहीं सकती । किसीकी ताकत 
नहीं जो तुम्हारे आनन्दमें बाधा दे सके और तुम्हारे 
. आनन्दको मिठा सके । निश्चय करो तुम्हारी अखण्ड 
. सत्ता है, किसीकी शक्ति नहीं जो तुम्हारी सत्ताको 





कल्याण 


,&0,,हीट हज कहीं के, वरगीक .हटट लता 


हिला सके । मौत तुम्हें मार नहीं सकती । क्योंकि 
गत भी तुम्हारी ही सत्तासे सत्तावान्‌ है। तुम्हारी 
सत्ता अखण्ड , अनन्त है, अमर है, सनातन है | 
देहके नाशसे तुम्हारा कमी नाश नहीं होता | निश्चय 
करो तुम चेतन हो, नित्य चेतन हो। तुम्हारी 
चेतनताम कोइ विप्न उपस्थित नहीं कर सकता | तुम्हारी 
ही चेतनासे सबमें चेतना है | तुम्हारी यह चेतना. 
अखण्ड ओर असीम है। निश्चय करों-तुम खतन्त्र हो |. 
भायाका को३ भी काय तुम्हें बाँध नहीं सकता । 
कोई भी किसी भी काटमें तुम्हें परतन्त्र नहीं कर सकता। 
जेलकी काछी कोठरीमें भी तुम सदा खतन्त्र हो। 
कोड भी दीवाल तुम्हारी खतन्‍्त्रतामें-तुम्हारी मुक्तिमें 
धा नहीं डाठ सकती । निश्चय करो तुम खामी हो- 
द्वि, मन, इन्द्रियाँ, शरीर सब तुम्हारे गुलाम हैं। 
तुम इन्हें वश कर सकते हो | तुमपर इनका कोई 
बल नहीं चछ सकता। अपने बठकों-अपने खरूपको 
भूल रहे हो, इसीसे अपनेको इन मन और इन्द्रियाँ 
आदिके वशमें मान रहे हो | अपने खरूपकों 
सभालो-बलको याद करो । फिर देखोगे तुम्हीं सबके 
खामी हो--सब तुम्हारे अनुचर हैं, आज्ञावाही चाकर 
हैं। इस प्रकार अपनेको आनन्दरूप, सत्तारूप, 
चेतनरूप, स्वतन्त्र और प्रभु समझो। बस्तुतः 
तुम्हारा आत्मखरूप ऐसा ही है । शरीर और मनसे 
कोई भी प्रभु, स्वतन्त्र, चेतन, सत्‌ और आनन्दरूप 


नहीं है, उनसे ऐसा मानना तो अज्ञान और अहंकार 


हे | ओर आत्मास ण्सा नमानता अज्ञान हे | आत्म- गे ट 
स्वरूपकी उपलब्धि तो तब समझी जाती है कि ऐसी 
स्थिति हो जाय, मानने न माननेका प्रश्न ही न रह 
जाय | वस्तुतः तुम ऐसे ही हो। 
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( छेखक---मांधव' ) 


वन-भादोंके महीनेमें आकाशमें उड़ते हुए 
हर सजल श्यामल मेघखण्डसे जब धीमी-धीमी 
| १) मृदद्भधकी-सी मदभरी ध्वनि आने छगती है; 
4 मल  चरअचर एक दिव्य आद्रितामें 
७ सराबोर हो जाता है--उस समय किसी 
 एकान्‍्त वनके अज्ञात कोनेमें पंख पसारकर 
नाचते हुए मोरके आनन्दकों शब्दोंमें केसे 







नापा जाय ? बहुत दिनोंके बिछुड़े हुए अपने परम प्रियतम- 


के मनोहर दद्यन और प्यारघरे आश्वासनकी वाणीकों 
सुनकर प्रेमीके प्राण कूक उठते हैं। उबर आकाशमें मेघ 
एक विन्नित्र तारू-स्वरके साथ गजन-तजन करता हे इधर 
मोर हृदयके बेसभारमें नाच उठता है। इतनी तीत्र प्रतीक्षा 

के अनन्तर, बैशाख-ज्येष्ठकी लू ओर ज्वालाकों सहनेके बाद 
ही इ्यामघनका उमड़ते हुए. आना और अपने प्रेमीके 
प्राणोंकीं स्‍्नेहबघांसे जुड़ाना--प्रेमियोंके लिये कितना बड़ा 
आश्वासन है! इसी आशामें ये प्राण अठ्के हुए, हैं कि एक- 
न-एक दिन उनकी दृष्टि इधर फिरेगी ही, वे ढलेंगे ही और 
उस समय उस महामिलनके सुखकी आशा और प्रतीक्षामें 
जीवनका यह रेतीछा पथ भी कितना सुखकर है ! पियका 
पन्‍थ चाहे जितना भी छंबा, कण्ठकाकीर्ण और रपणीला क्यों 
न हो उससे पृग-पगपर एक परम दिव्य आनन्दकी अनुभूति 
होती हे-इस आश्ार्से कि आज न सही कछ, कभी-न-कभी 


.. प्रियतमके दर्शन तो होंगे ही | मार्गगी कठिनाईकी ओर 


ध्यान भी नहीं होता | 
प्रभुके दशन और स्परशकों पाकर संत-महात्मा भी अपने- 
आपको बिसारकर लोककी छाज और परलोककी चिन्ता 


..... छोड़कर, जोव, जगत्‌ और मायासे परे जाकर, अपने हृदय- 
॥.. चअनमें स्वधा एकीमूत होकर आनन्दविह्नल्दशामें अपने 
- शेंम-रोम फैलाकर नाच उठते हैं; कूक उठते है 


पियके रूए अनप्‌ छांखे कोटि भान उंजियार ६ 
.._'दयए सकक ढुख मिटि गये प्रगट भये सुखसार ॥ 


छोकरज्जनके लिये, छोगोंकों सम्मार्गपर लानेके लिये वे 


. वैसा करते हों--ऐसी बात नहीं। जहाँ प्राणाधार हरिके सिवा 
... कुछ रह ही नहीं गया, जहाँ अपनी भी सुध नहीं है, जहाँ 
.. नयनमे निरन्तर नन्दलछारू बसे हुए हैं वहाँ पर उपदेश 


की विषेली वासना उगेगी ही केसे ? वहाँ तो एक अजीबकी 


अल्मस्ती है; विचित्र बेहोशी है 
'दया' प्रेम प्रगण्शे! तिन्‍्हें, तनकी तनि न सँमार 
हरिरसमें माते फिरें गृह बन कौन बिचार ॥ 
कह धरत पण परत कहुँ, डिगमिगात सब देह 
“दया? मगन हरिरूपमें, दिन-दिन अधिक सनेह ॥ 
हरिर्समें छके हुए ऐसे अलमस्त प्रेमी संतोंकों शरीर- 
की संभाल रखना असम्भव ह 
विचार हे ? पेर कहीं रखते हैं कहीं पड़ता है | देह डगमगा 
रही है | हरिक्रे रूपका दशन, हरिके अज्ञका स्पश हरिके 
चरणोंका वन्दन--इस मधुर प्रक्रियामें प्राण इतने मुग्ध हैं 
कि अन्यत्र कहीं देखने-सुननेका अवकाश ही नहीं | प्रतिपल 
एक नवीन आनन्द उमड़-घुमड़कर हृदयमें बरस जाता है ! 
जित देखों (तित दयाममयी 


प्रभुप्रेमकी दीवानी, श्रीहरिचरणोंकी एकान्त अनुरा- 


गिणी, प्रेम और वेराग्यकी मूर्ति दयाबाई ऐसे ही संतोंमें हैं 
जिनके स्मरणमात्रसे चित्तकी काई घुछ जाती हैं, अन्तः- 
करण निर्मल हो जाता है और हरिके चरणोंमें प्रीति उमड़ 
आती हैं। प्रायः सभी संतोंने “हरि मोर पिउ में हरिकी 
बहरिया' की मधुर अनुमूतिमें अपने प्राणोंकी भूख-प्यासकों 
दान्त किया 


है। उन्हें घर-वनका कोन-सा 


| बेसा करनेके लिये, उस भावमें मावित 


[भाग ११. 
























(हर भ्‌ 


होनेके लिये, सवंभावेन हरिचरणॉंमें निवेदित होनेके छिश्रे 
उन्हें साघनाके बहत लंबे मार्गकों तथ करना पड़ा है। जी, 


परन्तु नारी संतोंके लिये यह कठिनाई नहीं आती | बे तो... 


स्वतःसिद्ध हरिकी बहुरिया होती हैं; इसीलिये हृदयकी 


भेंट लेकर भगवानके चरणोंमें अपित करनेमें उन्हें सहज 


सहायता मिलती है । वास्तवमें हमारा पुरुषामिमान ही 
हमारी साधनाका सबसे बड़ा प्रत्यवाय 


अन्तयांमा थ्रद्ध एक मुदुल मुसकानका दान दकर हमे सदा- 


के लिये स्वीकार कर लेता है । पुरुष होनेका अभिमान जब- 
तक पूर्णतः नष्ट नहीं होगा तबतक हमारा समर्पण सर्वोगीण 
हो नहीं सकता । दया; सहजों ओर मीराकी साधना इंसी- 
छिये सम्पूर्ण समर्पणकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। उन्हें नारी- 





हे । इस झूठे. 
अभिमानका आवरण हटाकर सर्वथा शिथिक्ल होकर जब... 
हम हरिके चरणोंमें आत्मापंणके लिये गिरते हैं तो वह 


































संख्या ४ ] 
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भावमें भावित नहीं हे,ना पड़ा, उन्हें 
नहीं पड़ा | ये तो उत्सगकी, सर्वापणकी बनी-बनायी मतिं 
द्वी थीं। अस्त । 


का 


जीवन-चरित्र; आत्मकथा आदिका हमारी भारतीय 
संस्कृतिकी परम्पराके साथ मेल नहीं खाता | यूर; तुलसी, 
कबीर, दादू, मीरा आदि संतोंके जीवनके सम्बन्धर्में उनकी 
लेखनीसे कुछ भी पता नहीं चलता । प्राचीन काछके ऋषि- 
महर्षियोंसे छेकर आजतकके सच्चे संत-महात्माओँके जीवनके 
सम्बन्धर्मे पूरा-पूरा पता छगाना कठिन ही नहीं असम्भव 
है | क्रिस सन-संवतमें जन्म हुआ, कद्दों शिक्षा मिली, 
माता-पिता केसे थे, संसारके कोन-कोन-से साधन सहज 
उपलब्ध थे आदि ऐसी बातें हँ जिनको भारतीय साधना 
सदासे उपेक्षाकी इष्टिसे देखती आयी है। चरित्र अथवा 
कथा बाह्य वस्तुओंकों लेकर तैयार होती हे जिसका साथनासे 
कोई सम्बन्ध नहीं; ओर साधनकों हमारे यहाँ उतना गोप- 
नीय रखनेका आदेश है जितना संश्रान्त घरकी बह जारके 
प्रेमकों गुत्त रखती है | इस कारण इतिहासके कुतूहल-प्रिय 
व्यक्ति भारतीय साधना-परम्पराकी इस गहरी उपेक्षासे क्षुब्ध 
भछे ही हों परन्तु भारतीय साधना कभी उनकी माँगके 
सामने सिर नहीं ठेक सकती। हमारी एक्रान्त साथना 
विज्ञापन और प्रकाशनके भारसे बहुत दर भागती है; उसे 
हुृदयमें छिपाये रखने; ठोकदड्िसे अछूता रखनेमें ही उसकी 
वास्तविक शोभा है | 


दयाके जीवनचरितके सम्बन्धर्मं भी हम कुछ भी पता 
नहीं छूगा सके | छोंग इतना ही जान पाये हैं कि दयाबाई 
हात्मा चरनदासजीकी शिप्या; सहजोकी गुरुबहिन। जाति- 
की वैद्य, मेवात ( राजपूताना ) में रहनेवाली थीं और 
संबत्‌ १८०० के छगभग वतेमान थीं | इसके सिवा इनके 
: सम्बन्ध्में और कुछ भी पता नहीं चलता । दयाके दोहोंको 
बढ़कर उनके अद्भत प्रेम, ज्ञान) वेराग्य, अमन्यता और 
. विनयके भावोंसे हृदयकों परम शान्ति मिलती है | प्रेम और 
 वैशग्य इन दोनोंका दिव्य सम्सिश्रण और कहाँ मिलता है ! 


क्रेवठ चरनदासी पंथमें ही नहीं आपतु समस्त सतमतम 


साधनपथमं प्रवृत्त 
आवश्यक माना जाता है| संसारकी मोहिनी मायाका आकपण 
. इतना तीत्र है, काम; क्रोध, लोभ; मोहादि मार्गके इतने 


. भय्जूर शत्रु हैं; पग-पगपर बटठमार छिपे बेंठे हैं और साधक- 


लक 


. को छुमाने तथा पथश्रष्ट करनेके लिय्रे इतने उद्यत हैं कि यदि 
. एक पलके लिये भी विस्मरण हुआ कि हम सदाके लिये 


.. गये | इसीलिये मार्गमें एकनिष्ठ होकर चलने तथा अपने 





दया की दृष्टि 
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कुछ और बनना! 


होनेके पूव श्रीगुरूचरणोंका आश्रय 


| /फिं१ 





उद्देश्यकों प्राप्त करनेके लिये अनुभवी संतगुरुके चरणोंकी 

शरण हा एकमात्र सावन है| गुरुदेव साधनपथ्के विश्न- 

बाधाओंकों भर्ती भांति जानते हैं, वे इस मागकी तथ कर 

चुके है, उन्हें खाइ-खन्दकोंका पूरा पता है अतएुव उनके 

थम अपनेकों पूर्णतः सोप देनेसे ही दम स्बंधा मिश्चिन्त 

हो सकते हूँ | गुरके समान यहाँ (अपना! कोई हे ही नहीं-- 
या जगर्म कोड हू नहीं नद्याह् ६. 
सरनागत के जानिके, मे करें प्रतिषारू॥ 
मनसा बाचा[ कार दया गुरू चरना चित छाव। 
जग समद्रके तरन के नाहिन आन उपाव॥| 


श्र्छ्म 
| 


दुर साक्षात्‌ ब्रह्मस्खरूप हें--उन्हें मनुष्यरुपमें नहीं 
देखना चाहिये | उन्हें ही साक्षात्‌ नारायण मानकर वन्दन 
करना चाहिये । दरिका ददान श्रीगुरुकी अनुकम्पापर 
निभर हँ--वे जब चाहें अज्ञानके तिमिरकों छिन्न-भिन्न करके 
ज्ञानाज्षनशलाका के द्वारा हमारे अन्तश्रक्षओंकीं खोल देते 
हैं और तभी हमारा सत्यसे साक्षात्कार होता है--- 

सतगुरु ब्रह्म सरूए है, मनुष भाव मत जान ॥ 

देह भार माने दया ते हैं पसू समान 

नितप्राति बंदन कीजेये, गुरु के सीस नवाय | 

“दया सुखी कर देत हें हरि सरूषप दरसाय॥ 


गुरुके हाथमें अपनेकों सर्वथा सॉंप देनेपर, अपना सब॒ 


पाप-पुण्य श्रीचरणोंमें निवेदन कर चुकनेपर हृदय जब 


सर्वथा उन्मुक्त और निर्मछ हो जाता है तभी प्रभुसे हमारा. 
परिचय होता है | यह परिचय ही साथनाका प्राण है। 


इस परिचयकों ही संतोंने परम महोत्सव तथा महामंगलकी 


बड़ी माना है | होता तो है यह एक क्षणमें ही परन्तु जीवन- 


भर उसका नशा, उसको मधुर उन्मदस्मृति बनी रहती है । 


दत्मा छोग इसे बड़े उल्लासके साथ स्मरण किया करते हैं। . 


घड़ी धन्य हैं जिसमें प्रभुने हमारे हथकों अपने हाथमें क्‍ द 
लिया, सदाके लिये इमें अपने चरणोंमें स्वीकार कर दिया |... 


वह घड़ी वास्तबमें कितनी दिव्य है ! 
सेत सिंहासन पीव को, महा तेजमय घाम। 
पुरुषेत्तम रजत तहाँ, 
बिन दामन उजियार अति 
मन भगों मन तहाँ, 


बिन घन परत पफुहार 
दया निहार निहारक॥ 
महातेजोमय धाममें प्रीतमंका इवेत सिंहासन बिछा हुआ... 
हैं | उस दिव्य सिंहासनपर पुरुषोत्तम हरि विराजमान हैं । 
दया उनके चरणोंमें प्रणाम कर रही है| बिना बिजलीके ही _ 


वहाँ अत्यन्त प्रकाश है । विना मेवके ही रिमश्लिम- न झ्षम 


दया करत एरनाम कै 














ट्प्ट 





फ् 
ही 


हियों झर रही हैं | उसे निहार-निहारकर मनुर्वों मगन हो 
रहा हैं, अपनेको खो रहा है । द 


इस “परिचय के अनन्तर साधककी बड़ी विचित्र 
दक्शा हों जाती है | जगत्‌की ओर पीठ करके ओर प्रभुकी 
ओर मुख करके वह बेतहाशा दोड़ता है | सुख ऑर दुःख 
दोनौंसे परे जाकर वह प्रभ्नुप्रेममें तड़फड़ाने छगता है । 
ग्रेमके समुद्रमें जाकर कोई ऊपर नहीं आता | जन्म-जन्मके 
बिछुड़े हरिकी एक हल्की झांकी पाकर वह सदाके छिये 
से अपना लेनेके लिये तड़प उठता है। इस मधुर पर्तु 
तीव्र बेदनाकी अनुभूति किसी-किसी परम भाग्यवान्‌ पुरुषकों 
ही होती है--साधनाकी यह परम मनोहर स्थिति है-- 
जनम जनमके बीलुरे, हरि अब रहो न जाय । 
क्यों मनके दुख देत हो, बिरह तपाय तपाय॥ 
बौरी हु चितवत फिरूँ, हरि आईं केहि ओर १ 
छिन ऊँ छिन गिर परूँ, राम ढुखी मन मोर॥ 


प्रेमीकी यह विरह-वेदना ही भगवानका प्रसाद है। 
पता नहीं “वह! किस राहसे आ जाय ऐसा सोचकर दया” 
छनमें उठती है; छनमें गिरती है और राहकी ओर एकटठक 
दृष्टि लगी हुई है। वह कब आ जाय; किघरसे आ जाय-- 
इस प्रकारकी आदर प्रतीक्षाका खाद कितना मधुर है | 


प्रभप्रेमके दीवाने संतोंकी अट्पटी बातें कोई क्‍या 
समझे ! इस अलमस्त फक्रड़पन और बेहोशीके सामने 
त्रिभुवनकी सारी सम्पदा; जगत्‌के सभी वेमब तिनकेसे भी 
_तुच्छ हैं। यही तो शाहंशाही है; राजाओंका राजा बनकर 
अपनी ही मस्तीमें छके रहना है; अपनी ही बेहोशीमें 
बेपरबाह डोलना है | अपनी मोजमें कभी हसना; कभी 
. रोना; कभी गाना; कभी नाचना | हरिके रसका ऐसा ही 
विचित्र नशा है। यहाँ तो न ऊधोका लेना है न माधोका 
: देना । दृष्टिके सामने हरिके सिवा कोई है ही नहीं 
_ मन॒वाँ बेपरवाह हरिके प्रेमसमुद्रमें तेर रहा है, किल्लोछ 
. कर रहा है। वहाँ नेम और अतकी गुंजाइश ही नहीं है । 
. वहाँ तो बस, अन्तर-बाहर केवल हरि-ही-हरि हैं! “दया 


ह पा कं की कैसी उन्मत्त अवस्था है! 


दयए प्रेम उन्मत्त जे, तनकों तनि सुवि नएंहिं। 
... झके रहें हरिस्स छके, थके नम ब्रत नाएहिं॥ 
.. पअरमंभगन जे साथवा बिचरत राहत निसंक 

 हरिस्सके मे दया) गिने राब ना रंक॥ 
.. हरिस्स मांते जे रहें, तिनको मतों अगाध। 
.. त्रिभुवनकी संपति “दया! तृन सम जानत साथ॥ 
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हरि ही हमारे माता-पिता, भाई-बन्धु, सखा-मित्र, 
पुत्र-कलत्र सब कुछ केवल हरि ही हैं। वे ही मेरे स्वस्व 
हैं। उन्हींमें सदा-सदैव स्मना है | उन्हींमें अहनिश 
बसना है। इस प्रकारका दृढ़ निश्चय ही भक्तको सब ओर- 
से सदाके लिये अभय कर देता है | उसे अब किसी ओरकी 
ओर देखना नहीं पड़ता; 
उसके मस्तकपर प्रभुके वरद हस्त सदा-सदेव बने रहते हैं । 
उसके हृदयमें त्रिधुवनसुन्दर हरिकी मंगलूमयी मूर्ति 
अखण्डरूपसे बसी रहती है ओर आनन्दकी अजख वर्षा 
करती रहती है | सोते-जागते बस एकमात्र वही हरि ! 
सोवत जागत हरि भजो, हरि हिरदे न बिसए १ 
डोरी गहि हरिनाम की, 'दयाः न दूंढे तार॥ 
हरिनामका तार न टूटे हृदयमें हरिनामकी गंगा 
अखण्ड बहती रहे | छठोक-परलोक सबको मुठाकर हरिकों 
भीतर जगाये रखना है। सब ओरसे मुँह मोड़कर हरिकी 
शीतल गोदमें जा सोना है | 'अब हम अमर भये; न मरेगे।” 


हरिकी गोदके सिवा शान्ति अथवा सुखका एक कण 


भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकता । अन्यत्र कहीं शान्ति है ही 


नहीं; सुख है ही नहीं | जगत्‌के विषयोंमें जो हमारी सुख- 
बुद्धि है वह मृगजलसे प्यास बुझानेके समान है। वहाँ तो 
केवल आगकी लूपट हैं; भयानक ज्वाला है। वहाँ तो बस 
उलझ्षि-उलझि मर जाना है। हरिको बिसारकर जो जगतमें 
पगे हैं वे आत्महननके भागी होते हैं | अपने आप अपनी 
हत्या कर रहे हैं । द 

मनमोहनकी ध्याइयें, तन मन करिये ग्रीति। 

हरि तज जे जगमें पे, देखे बड़ी अनीति॥ 

“दया! दास हरिनाम के, या जगमें यह सार । 

हरि भजते हरि ही मय, पणों भेद अपार ॥ 


हरिकी अपार अहंतुकी अनुकम्पा और अपनी अपात्रता- _ 

पर जब साधककी दृष्टि जाती है तो उसका हृदय टूक-हक 
जाता है| वह देखता है, अपने हृदयमें इस बातका ._ 
तीव्र अनुभव करता है कि प्रभुने हमारे सारे पापोंपरपर्दा 


डालकर; हमारी त्रुटियों और अपराधोंकों बिसारकर हमें 
अपनाया है। प्रभुकी दृष्टि हमारे पापोंपर गयी ही नहीं-- 
ऐसा ही प्रतीत होता है। हम अपने पाप और त्रुटियोंकों 


ज्यों-ज्यों प्रभुके चरणोंमें निवेदन करते जाते हैं त्वॉ-त्यों 


प्रभुका हमारे ग्रति वात्सल्य प्यार उमड़ता आता है | बालक 


[ भाग ११... 
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किसीकी अपेक्षा नहीं होती । 





का "“ँधू! ; 


जितना ही दुबंल होता है माँ उतना ही उसका अधिक... 
संभाल रखती हे | प्रभुने एक बार जिसे खीकार किया उसे... 














एक बार पकड़ी उसे कभी छोड़ा नहीं | यही उनकी वि 
है। एक बार उनके सम्मुख होनेमरकी आवश्यकता है 
फिर कोई भी विकार भक्तकों स्पशतक नहीं कर सकता । 

परन्तु भगवत्कृपाकी प्राप्ति प्रभुकी अनुकम्पापर ही 
निभर है । हम अपनी साधनासे प्रभुको अपनी ओर आकइष्ट 
नहीं कर सकते--इस बातकी साधक एक शक्षणके लिये भी 
नहीं भूठता | साधकको अपनी साथनाका बल नहीं होता 
उसे एकमात्र प्रभुकी अनुकम्पाका ही भरोसा रहता है | वह 
बड़ी उत्कण्ठाके साथ प्रभ्॒की कृपाकी प्रतीक्षा किया करता 
है क्योंकि वह जानता है कि हममें अगणित पाप भरे पड़े 
हैं, प्रभुकों प्रसन्न करनेलायक एक भी शुण नहीं हे, फिर भी 
प्रभु इन सबकी अनदेखी, अनसुनी करके हमें अपनाये हुए 
हैं। उनकी कृपाका दी एकमात्र आसरा-भरोसा है । 

केहि बिधि रीक्षत है! प्रभु का कहि टेरूँ नाथ । 

लहीरे मिह॑रे जब हैं। करे, तब ही हाॉँड सनाथ ॥ 

तुम किस प्रकार रीझते हो, केसे दलते हो; तुम्हे क्यो 
कहकर टेरू--हे प्रभो |! मे यह कुछ भी नहीं जानता । अपनी 
ही ओरसे जब तुम दयाकी वर्षा करों तभी में तुम्हें पा 
सकता हूँ ओर तमी सनाथ हो सकता हूँ । संसार-सागर 
अथाह है। इसका कहीं ओर-छोर नहीं है। उस पार केसे 
उतरू ? तैरते-तेरते थक गया हू, वारपार नहीं सूझता | 
तुम्हारी कृपाका बस एक कटाक्ष हो जाय तो में पार उतर 
जाऊँ | तुम जानते ही हो में किस प्रकार असहाय-सा 
संसारमें जछ-तप रहा हूँ | कहीं कोई आश्रय नहीं। जहाँ 


किसी भी कारण विलूग नहीं किया | जिसकी बॉह उन्होंने 
दर 
| 


कहीं जाता हूँ तिरस्कृत, अपमानित ओर छाज्छित होता हूँ । 


चारों ओरसे आश्रयहीन होकर; अनाथ होकर तुम्हारे 
चरणोंकी छायामें आया हूं क्‍योंकि तुम ही मेरे एकमात्र 
अवलम्ब हों; भेरे अशरणशरग हो, मुझ निराधारके 


आधार हो | 


अवजरू नदी भयावनी, किस बिध उतरूं पर।१ 
साहिब. मेरी अरज हे, सुनिश बारम्बार ॥ 
 पैरत थाको है प्रभु, सृक्त वार न पर" 
. मिहर मौज जब है। करे।, तब पार दरबार ॥ 
निरण्च्छी के पच्छ तुम निराचार के धार 
भेरे तुम है। नाथ इक जीवन प्रान अघार ॥ 


जितने भी पापके कर्म हैँं-एक भी मुझसे छूटे नहीं | 
प्रभु ! मेरी करनीकी ओर देखोगे तो कमी भी मेरा उद्धार 
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सम्भव नहीं | अपनी विरद और बानेकी ओर देखो। 


तुम्हारी बिरद ही अधम-उधारन है। यह सुनकर में 
सवथा निडर हू | तुम तो घटघटवासी भेरे अन्तयामी प्रभु 
हो; तुमसे क्‍या छिपा हे; तुम मेरी क्‍या नहीं जानते ! 

जंते करम हूं पापके मोसे बचे न एक 

मेरी ओर कखे। कहाँ, जिंदे बानो तन देख।॥ 

जो जादी तंके सरन, ताको ताहि खभार १ 

तम सब जानत नांथ जं कहा कहाँ बिस्तार 

न में पूजा जानता हैँ; न अचना और न बंदगी ही | 
मुझसे न स्मरण ही होता ब्यान ही । मेरेम॑। न संयम 
है, न साधना; न तो तीरथ सेया, नत्रत किया ओर न दान 
ही दिये | जिस प्रकार एक नादान बालक अपनी मंके 
भरोसे रहता हूं उसी प्रकार में तुम्हारे ऊपर आश्रित हूं । 
तुम्हारे सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं-- 

पुज अचेन बंदगी, नहिं सुमिर्न नाई ध्यान 

: प्र॒भुजी अब रखे बने. बिंदे बले की कान ॥ 

नहिं संजम नि साधना, नहिं तीरथ ब्रत दान १ 

मात भरोसे रहत हैं ज्यों बाढक नादान॥ 

बच्चेसे लाख चूक हो जाय फिर भी माँ उसे कंसे छोड़ेगी ? 
माँ तो अपने भूलभरे; घूलभरे बाढककों चूम-चुचुकारकर 
गोद उठा लेती है ओर अपने आँचलमें छिपा लेती है । 
वह जानती है कि उसका बालक इतना अबोघ है कि. 
आगको आग ओर पानीकों पानी नहीं समझता । माँ यह 
भी जानती है कि यदि एक शक्षगकरे लिये भी वह बच्चेको 
खतन्त्र छोड़ देगी तो वह आगमें अपना शरीर जला लेगा; 
पानीमें जा ड्रबेगा। इसीलिये वह उसका इतना ध्यान 
रखती है | बच्चा एकमात्र माँपर सर्वथा निर्भर है ! हे 

संतारमें तेरा कहकर जी रहा हूं । सभी यह जानते. 
हैं कि में तुम्हारी शरणमें हूं ओर तुमने मेरी ।बॉँह पकड़ी _ 
है। चिड़ियाका बचा डेना फड़फड़ाता है पर उड़ नहीं 


छः /छ 


सकता ऐसी ही मेरी दशा है | यह सीस तुम्हारे ही सामने... 
नवे; तुम्हींसे अपनी दीनता सुनाऊँ। झगड़े भी तो तम्हींसे, 


अधीनता स्वीकार करू तो केबल तम्हारे चरणोंका ही। 
संसारमें रंक, राव, शाह; बादशाह कोई नजर ही न आधे 


किसीके सामने आँचल न पसारूँ; हाथ न फेलार्ज | ध्यान... 


सदैव तुम्हारे चरणोंका ही रहे-चाहे जहाँ भी रहूँ । 
सीस नव ते तुमहि बूँ, तुमहि सूँ माडूँ दीन। 
जो झगरूँ ते तुमाहे सूँ ,तुम चरनन आधैन॥ | 
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हमारा प्राप्य या लक्ष्य क्या हे ! 


( लेखक--श्रीरमण महृषिके एक शिष्य ) 


हमारा लक्ष्य बन्धनसे मुक्त होना है ।यबपि 
वास्तविक बात जिसे अन्य प्रसह़में कहना है, यह 
है कि बन्चन और मुक्ति दोनों ही असत्य हैं । 

जिसे हम मुक्ति कहते हैं उसकी असलियत इतनी 


.. ही है कि, हम अपने वास्तविक खरूपको प्राप्त हो जाते 


हैं । इससे प्रकट होता है कि हमारी वर्तमान अवस्था 
वास्तविक नहीं है; हम अपने असठी खरूपमें नहीं 
हैं | हम जिसे जीवन समझते हैं, उसमें हमारी यथाथ 
सत्ता नहीं हे-या तो हम मन, बुद्धि या शरीरके 
रूपमें एकाकार होकर रहते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति 


डे 


या समुदायमें मिले रहते हैं या किसी जड़ बस्तुके 


साथ ही संल्म हो जाते हैं। इन सब अवस्थाओंमे 
हम अपने स्वरूपसे भिन्न होते हैं और यही मिन्नता 
जीवनके समस्त अबगुणोंकी मूल है । इस अवस्थासे 
मुक्ति या छुटकारा पानेके लिये हमें केवछ इन अपर 
वस्तुओंसे प्रथक्‌ हो जाना है । 

यही अद्वेतववाद तथा शेष सारे सम्प्रदायोंके 
बीचका भेद है । श्रीसदाशिव ब्रह्मेन्द्र यही बात इस 


.. रूपमें कहते हैं--- 


याचे हयमिनवं ते चनन्‍्द्रकलोत्तंस किज्िदपि वस्तु । 
मह्य प्रदेष्ठि अगवन्‌ सदीयमेव खरूपमानन्दम्‌॥ 
अर्थात है चन्द्रककाका अवतंस (मुकुट ) 


.. घारण करनेवाले भगवान्‌ ( महादेव ) ! मैं आपसे 
।..... एक विलक्षण वरदान माँगता 
._ स्व॒रूप प्रदान करो जो वास्तवमें मेरा ही है । 


| मुझे वही आनन्द- 


हम स्वभावसे ही मुक्त और आनन्दस्वरूप हैं । 


हमें मुक्त होनेकी आवश्यकता नहीं है | इस तथ्यकों 


समझनेमें हम असमयथे हैं, किन्तु हम मुक्तात्मा अवश्य 
हैं| मुक्तात्मा तो सदैव स्व॒तन्त्र है। इसलिये जीव- 


ला -न्मुक्त महापुरुषके लिये इस शअश्वका उत्तर एक बा 





प्रणाठीसे देना असम्भव है कि वे कब मुक्त हुए. 


अथवा वे मुक्त हैं या नहीं ? यदि वे इसका कुछ 
उत्तर दे सकते हैं तो यही कि 'मुझे कुछ नहीं हुआ, 
में सदेव एक-सा ही हूँ ।' महापुरुष प्रत्येक व्यक्तिकी 


यथार्थता समझाते हुए इसके रहस्यको स्पष्ट कर देते हैं। 
इस अवस्था या स्वरूपको ही परमेश्वर या मगवानके 


साथ एक होना कहते हैं | यह एकाकार, ( ऊपरसे ) 


[भाग ११ 


प्राप्त करनेकी वस्तु नहीं है, यह तो है ही, यद्यपि... 


हमारे अज्ञानके कारण प्रत्यक्ष नहीं है। वास्तवमें . 


हमारा यथाथे स्वरूप तो यही एक है। यहाँ यह प्रइन 


होता है कि यह्द बात केसे सिद्ध होती है ?इसका उत्तर... 
यह है कि भगवान्‌ इस विश्वसृश्टिसि पृथक्‌ नहीं हैं... 
बरं हममें ओर सारी सृष्टिमें जो एकमात्र सत्य सत्ता है 


वही वे हैं | इसका समर्थन छ्ित्रू भाषाकी बाइबलमें 


भी ग्राप्त होता है? जहाँ भगवान्‌ ( खीद्ट ) ने महात्मा. डर 


मूसाको उत्तर देते हुए कहा है "मैं वही 


जो मैंहूँ। 
महषि रमण इस वाक्यकी ओर विशेषरूपसे हमारा 


ध्यान आकृष्ट करते हैं क्योंकि सम्पूर्ण बाइबलमें यही... 


एक वाक्य हे जो बड़े अक्षरोंमें लिखा हुआ है । इसका 


अर्थ यदि कुछ हो सकता है तो यही कि ईश्वर ही वह 
में हूँ! है जो प्रत्येक जीवघारीमें व्याप्त हो रहा है | 

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि इश्वरको 
देखना' या उसके “समक्ष उपस्थित होना' आदि 
वाक्योंका अमिषाथे कुछ भी नहीं है । उनका अथे 
तब हो सकता है जब उनसे इसी एकलब-प्राप्तिका 
भाव ग्रहण किया जाय । परन्तु इससे अन्य सम्प्रदायोंमें.. 
उपदेश की गयी सेवा तथा ईश्वरोपासनाकी शिक्षाओंका 
विरोध नहीं पड़ता । खय॑ खामीजी इन मार्गोका 
निर्देश उन समस्त साधकोंके लिये करते हैं जो पूणे 
वेशग्यके योग्य नहीं हुए हैं | कहना न होगा कि यह 





हि 





कष] 
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पूर्ण वेराग्य ही खामीजीकी शिक्षाओंका सार है। 
किन्तु वे अपने शिष्योंसे कहते हैं कि ये अपर 
मागोवलम्बी भी यथासमय भह्टैतीके ही गन्तव्य स्थान- 
तक पहुँच जायेंगे | वे भी भगवानूसे एक हो जायेँंगे। 


गुरु महोदयके इस निरूपणके सम्बन्धमें हमें 


. अठल विश्वास करना चाहिये, क्योंकि इसमें उनकी 


साधनाका साक्ष्य तो है ही, उनके पूर्वज अन्य पुरातन 


_तक्वदशियोंकां भी प्रमाण है । तथापि इसे खीकार 


करनेमें उनके अद्वेतवादी शिष्य जितना निर्विकल्प 
भाव रखते हैं उतना अन्य नहीं रखते | अद्वितवादी 
तो उसे बिना मीन-मेषके सवाशमें मान लेते हें पर 


अन्य लोग उसका अर्थ करनेमें कुछ-न-कुछ खींच- 
तान करते देखे जाते हैं । 


खामीजीकी यह स्पष्ट शिक्षा है कि पूर्ण और 


आत्यन्तिक मुक्ति यही है--इसके अतिरिक्त और जो 


कुछ है उसका मूल्य और महत्त्व इतना ही है कि वह 


.. इस आत्मखरूपतक पहुँचानेमें किसी हृदतक हमारा 
. साथ देता है । इसी प्रकार हम सारी बुराश्योंकोी पार करते 
. ओर तक्तको उसकी पूर्णताके साथ ग्रहण करते हैं--- 


वह तत्त्व जो खयं हममें है, चाहे वह जो हो । 
परन्तु बुद्धिके संस्कारोंके अनुसार, जीवनकी 


अनन्त परिस्थितियोंके कारण, कोई शिष्य इस सम्बन्धमें 


शब्भा कर सकता है कि यह अवस्था जिसे स्वामीजीने 


. बतलाया है, कहाँतक अभीष्ट है | वह पूछ सकता है 
. कि इस आत्मखरूपमें रक्‍्खा ही क्या है कि इसके 
..... लिये कष्ट उठाकर परिश्रम किया जाय, इसके छिये 
... दोष सम्पूर्ण वस्तुओंका परित्याग कर दिया जाय : 
.._ क्या आत्मस्वरूपको प्राप्त करना किसी दूसरी दुनियाँमें 


चले जाना है या कुछ ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करना है जिनके 


. सम्बन्धमें हम जनश्रतियाँ सुना करते हैं-जेसे अणिमा, 
महिमा आदि या अप्सराएँ, कल्पतरु, कामघेनु आदि | 

... खामीजी कहते हैं--नहीं, जब हम एक बार 

मूल व्याधिसे दूर हो गये; मिथ्या खारथंका हमने 


हमारा प्राप्य या रक्ष्यक्या है! | €णए१॒ 





विनाश कर दिया, तब तो हम तक्त्से एकाकार ही... 
हो गये | तब तो तत्त्के अतिरिक्त कुछ रह दी नहीं 
गया | जो छोग इस तत्त्वको छोड़कर वबेसी सिद्धियोंके 
लिये उत्सुक हैं उन्हें नीचेके स्थानोंमें देरतक मठकते 


हना होगा। गीतामें कही गयी-- 
यामिमां पुछेपता या प्रवदन्त्यविपश्चितः 
(यह अलंकृत भाषा जो मूखंठोग बोलते हैं ) की 


अलंकृत या पुष्पित भाषा ही हाथ लगेगी | तत्त्वके 
प्राप्त करनेका तो वही एक उपाय है, उसीसे पूर्ण 


निर्विन्नता और शान्ति प्राप्त होती है। 


दुबे मस्तिष्कवाले व्यक्तियोंमें एक और भी शंका 


उत्पन्न होती है।वे पूछते हैं कि जब आत्माके 
अतिरिक्त उस अबस्थामें कुछ और रहता ही नहीं 
तब उसे आनन्दकी अवस्था कैसे कह सकते हैं ? 


इसपर गुरुजीका कथन है कि आनन्दकी कल्पना 

करते हुए तुम मान लेते हो कि वह किसी बाह्य 
पे आप हक 

कतुके संसगंसे उत्पन्न होता है, उसके उपभोगके 


लिये कोई दूसरा आधार चाहिये | पर बात ऐसी नहीं... 
है | आनन्द तो आत्माका खभाव ही है| यह वही... 


आनन्द है जिसे तुम इस समय खः्पांशमें प्राप्त करते 


हो और यह समझते हो कि वह आनन्द किसी वस्तु- 
से प्राप्त हुआ। यह तुच्छ और खण्डित आनन्द है... 
ओर तबतक इसी रूपमें रहेगा जबतक आत्मबोघ 
नहीं होता । जब आत्मा ही एक तन्त्र रहती है तब. 
यह आनन्द शाश्रत और अपार हो जाता है | यदि... 
ऐसी बात नहीं है तब तो दूसरी बात यही हो सकती... 
है कि जितनी अधिक बाद्य बस्तु या भौतिक द्वव्य.... 
तुम्हारे पास हो उतना ही आनन्द तुम्हें प्राप्त होगा, .._ 
और उसकी कमी होनेपर आनन्दकी भी कमी होगी | 
जब उक्त द्वव्यका नितान्त अभाव हो जायगा जैसे... 
गाढ़ी नींदमें सोते हुए--तब आनन्दका भी अमाव 
हो जायगा। पर यह बात अनुभवसे सिद्ध नहीं 





८णश्‌ 


कल्याण 


[ भाग ११ 





होती । गाढ़ी नींदकी अवस्थाको हम सुखकी नींद 
. कहते हैं। उसमें आनन्दका अभाव नहीं होता बरं 
उसकी बड़ी मात्रा रहती है। अतः तुम्हारा यह 
विचार श्रमपूर्ण है कि आनन्दका आधार बाह्य वस्तु है । 

अबतक तो हमें यह बताया गया कि आत्मखरूप- 
की स्थिति सांसारिक स्थितिसे किस प्रकार भिन्न है, 
अभी हमें यह नहीं बताया गया कि वह स्थिति है क्या : 
अथीत्‌ अबतक नकारात्मक चर्चा ही हुई है | इसके 
परिणामखरूप कुछ लोग यह समझने लगते हैं कि 
उक्त आत्मस्थिति शन्यकी स्थितिमात्र है ओर उसके 
प्राप्त होनेपर कोई वास्तविक सत्ता नहीं रहती। 
खामीजी इसे पूर्णरूपसे अखीकार करते हैं। वे 
समझते हैं कि शब्दोंके द्वारा कोई यह नहीं कह 
सकता कि वह स्थिति क्‍या है, क्योंकि वह तो मन, 
बुद्धिके क्षेत्रक बाहर है | यदि वह हमारे विचारकी 
सीमामें होती ओर यदि उसका स्पष्ट रीतिसे भी शब्द- 
द्वारा निर्वचन किया जा सकता तो वह प्राप्य वस्तु 
न होती । तब तो बह देश और कालकी सीमामें ही 
रह जाती और सम्पूर्ण सांसारिक वस्तुओंकी भाँति 
असन्तोषजनक भी सिद्ध होती । 

यह अवस्था अनिवेचनीय होती हुई भी वास्तविक 
है और हमारी सम्पूर्ण श्रद्धाकी अधिकारिणी भी है 
. यह अनुभव हम खामीजीके निकट रहकर खतः कर 
सकते हैं । जिसने उस प्रकाशके महासिन्धुमें स्नान 
किया है, उसे ग्रमाणकी आवश्यकता नहीं होगी 
... न उसे कोई दूसरी गवाही ही चाहिये | वह तो दृढ़ 

निश्चय कर छेता है कि भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
खरूप प्राप्त करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है ओर 
उसे वह यथासमय प्राप्त कर सकता है । 
.... तथापि खामीजी उस अनिर्वचनीय अवस्थाका 
.. दूसरे प्रकारसे आभास देते हैं, वे यह प्रदर्शित करते हैं 


..._ कि उस अबस्थामें और मनुष्यकी वर्तमान अवस्थामें, 


जिसमें वह जीवन बिता रहा है, क्‍या अन्तर है । 
जीवनमें तो हमपर सदा अपनेपनका अर्थोत्‌ अहंकार 
या खार्थका प्रभाव बना रहता है--वह अहंकार जो 


निरन्तर "मैं-मैं' की पुकार करता रहता है, जिसका अथ 
इस नाशवान्‌ शरीरके अतिरिक्त और कुछ नहीं । यह. 
स्पष्ट है कि नाशवान्‌ शरीर आत्मा नहीं है| जब 


हम इस शरीरमें ही आत्मभाव मानने लगते हैं तभी 


बन्धनमें फेसना आरम्भ करते हैं | संसार तथा हमारे. 
सारे कार्य इसी बन्धनसे ग्रस्त रहते हैं | यह अहंकार 
उक्त आत्मिक स्थितिमें किद्निन्मात्र नहीं रहता । और 
संसार इसी अहंकारके कारण दिखायी देता है इसलिये 
आत्मखरूप प्राप्त होनेपर संसार नहीं रह जाता । 

अपने इस जीवनमें एक ऐसी अवस्था है जो उक्त 
अवस्थासे कुछ-कुछ समता रखती है; वह है सुषुप्ति- 
की-गाढ़ी नींदकी अवस्था । इसलिये अद्वेतवादी 
अधिकतासे इस सुषुप्तिकी उपमासे उस बन्चन-मुक्त 
अवस्थाका आभास दिया करते हैं । दोनों ही इस रूपमे 


एक-से हैं कि दोनोंमें अहंकार-तत्तका नाम नहीं रहता... 


और न संसारका भान ही होता है। पर यह समता 
यहीं समाप्त हो जाती है। वस्तुतः मुक्तावस्था उस ग्रकार- 
की शून्य या निःसत्त्व अवस्था नहीं है जैसी सुषुप्ति है । 
वह तो पूर्ण प्रकाशकी अवस्था है । वही सच्ची जागृति 
है इसलिये उसे जागृत-निद्रा कहा करते हैं । जिस 

जागृतिसे हम अपने इस जीवनमं परिचित हैं वह 
वास्तविक जायृति नहीं है | वह तो एक प्रकारका 
स्वप्त है जो हम मोह-निदामें सोते हुए देखा करते 
हैं । इसी निद्वासे अमिभूत होकर ही हमारा जीवन 
व्यतीत होता है । इसी मोह-निद्गासे जागना, संसारके | 
खप्तका त्याग करना, यही सच्ची जागृति है जिसमें 
हम पूर्ण सचेत रहते हैं । ऐसे ही उदाहरणोंसे खामी- 
जी हमें मुक्तिकी वास्तविकता बतछाते और उसके 
प्रति उत्साह तथा भक्ति उच्पन्न करते हैं । हि 





हि » तायुगसे पहलेकी बात है । आरण्यक मुनि 
४०-20, वनमें रहकर घोर तपस्या करते थे | उनका 
उद्देश्य था परमात्माको जानकर परमानन्द 
श्प्स्त् ओर परम शान्तिको प्राप्त करना । परन्तु 
उद्देश्य सफल नहीं हुआ | तब मुनिवर 
मूल परमात्मतत्त्को जाननेके लिये किसी 
ज्ञानी महापुरुषकी खोजमें निकले । अनेकों तीथोम 
घूमे, बहुत लोगोंसे बात की परन्तु कहीं भी मनोरथ 
पूरा नहीं हुआ । एक दिन उन्होंने देखा कि दीध॑- 
जीवी महषिं छोमश तीथयात्राके लिये खगसे आये 
हैं। मुनिने जाकर छोमशजीके चरणोंमें प्रणाम 
किया और विनयपूर्वक पूछा--हे भगवन्‌ ! दुल्भ 
मनुष्यदेहको प्राप्त करके जीव किस उपायसे इस 
दुस्तर संसार-छागरसे पार जा सकता है? ऐसा 
५ कोई देवता, व्रत, दान, जप या यज्ञ हो तो कृपा 
| करके बतलाइये, जिसके सेवनसे मैं घोर संसार- 

समुद्रसे पार हो सकूँ। आरण्यक मुनिकी बात 





+. झुनकर महर्षि लोमशने कहा-'दान, तीथ, बत, यम, 
...._ नियम, योग, यज्ञ आदि सभी साधन उत्तम हैं परन्तु 


. इनका फल खग ही है। खरे बिनाशी है। पुण्य 
... _ जबतक रहता है तबतक जीव खगके भोग भोगता 
है, पुण्य पूरे होते ही वहाँसे उसे फिर नीचे गिरना 


... पड़ता है । अतएव जो लोग नाशवान्‌ खगग-सुखके 
... टिये ही दान-पुण्यादि करते हैं, वे कुछ भी शुभ कमे 





संख्या 8). . | है भक्त्गाया....्््प' 5 पर 





भक्त आरण्यक घुनि 


न करनेवाले मृढ़ पुरुषोंकी अपेक्षा उत्तम होनेपर भी 
वस्तुतः बुद्धिमान नहीं हैं । मैं तुम्हें एक गोपनीय 


बात बतलाता हूँ-श्रीरामसे बढ़कर कोई देवता नहीं, 
रामसे उत्तम कोई ब्रत नहीं, रामसे उत्कृष्ट कोई योग 


नहीं और रामसे ऊँचा कोई यज्ञ नहीं है | श्रीरामके 
नामका जप और श्रीरामका भक्तिपूषक पूजन करनेसे 


मनुष्य इस लोक और परछोकमें परम सुखी होता है. 


और अनायास ही संसार-सागरसे तरकर भगवानको 
प्राप्त होता है | श्रीरामका स्मरण और ध्यान करनेसे 
मनुष्यकी सारी कामनाएँ श्रीरामकी कृपासे पूरी होती 
हैं ओर वह जिससे परमपदको ब्राप्त कर सके, ऐसी 
दुलम अपनी भक्ति श्रीराम उसे दे देते हैँ । उत्तम 


कुलमें उत्पन्न उत्तम कम करनेवाले पुरुषोंके लिये तो 
कहना ही क्या है, चाण्डाल भी श्रीरामका ग्रेमपूर्वक 
स्मरण करके परम गतिको ग्राप्त होते हैं | श्रीराम ही _ 
एकमात्र परम देवता हैं, रामाचन ही ग्रधान व्रत है, 


रामनाम ही सर्वोत्तम मन्त्र है ओर जिनमें रामकी 


स्तुति है, वही उत्तम शास्त्र हैं | अतएव तुम मन ढगा . 
कर दिव्य मनोहर मूरति श्रीरामचन्द्रका ही भजन 
करो | श्रीरामके भजनसे तुम अपार संसार-सागरसे 


गोपदकी तरह तर जाभोगे 


महर्षि छोमशकी बात सुनकर आरण्यक मुनिकी | 
बड़ी आशा हुई और प्रसन्नचित्तसे उन्होंने फिर पूछा , 
कि 'भगवन्‌ | यदि मुझपर आपकी परम कृपा है तो . 
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_ अनुग्रह करके मुझे श्रीरामचन्द्रका खरूप बतलाइये 


जिससे मैं उस खरूपका ध्यान करके कतार्थ हो 


 सकू ।! इसपर महर्षि छोमश सन्तुष्ट होकर कहने 


लगे कि हे मुनिवर |! सुनो, मैं तुमसे श्रीरामचन्द्रका 
ध्यानके योग्य खरूप बतलाता हूँ। इस खरूपका मन 
लगाकर ध्यान करनेसे सब मनोरथ निश्चय ही पूर्ण 
हो जाते हैं |! . 

रमणीय अयोध्या नगरीमें कल्पतरुके नौचे विचित्र 
मण्डपमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र विराजमान हैं | महा- 
मरकतमणि, नीछकान्तमणि और खर्णसे बना हुआ 
अत्यन्त मनोहर उनका सिंहासन है । सिहासनकी 
प्रभा चारों ओर छिटक रही है । नवदर्बादलश्याम 
सोन्दयसागर देवेन्द्रयूजित भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी 
सिहासनपर बेठे अपनी छठासे मुनियोंका मन हरण 
कर रहे हैं | उनका मनोमुग्धकारी मुखमण्डल करोड़ों 
चन्द्रमाओंकी छविकों लजित कर रहा है। उनके 
कानोंमें दिव्य मकराकृति कुण्डल झलमलछा रहे हैं, 
मस्तकपर किरीट शोमित है। किरीटठमें जड़ी हुई 
मणियोंकी रंग-बिरंगी प्रभासे सारा शरीर ॒रज्जित हो 
रहा है। मस्तकपर काछे घुँघराले केश हैं। उनके 
मुखमें सुधाकरकी किरणों-जैसी दन्तपंक्ति शोभा पा 
रही है । उनके होठ और अधर विद्रममणि-जैसे 
मनोहर कान्तिमय हैं | जिसमें अन्यान्य शाज््रोंसहित 
ऋक, साम आदि चारों वेदोंकी नित्य-स्छ्ूतिं हो रही 


.... है, जवाकुसमके समान ऐसी मधुमयी रसना उनके 
“ . मुखके भीतर शोभा पा रही है | उनकी सुन्दर देह, 
.. कंबु-जैसे कमनीय कण्ठसे खुशोमित है। उनके दोनों 
... कन्धे सिंह-स्कन्धघोंकी तरह उऊँचे और मांसल हैं । 
... डनकी छंबी भुजाएँ घुटनोंतक पहुँची हुई हैं। 
.. अँगूठीमें जड़े हुए हीरोंकी आभासे अंगुलियाँ चमक 


ः . रही हैं । केयूर और वबलय निराली ही शोभा दे रहे 
.. हैं। उनका सुमनोहर विशज्ञाल वक्षःस्थठ, श्रीलक्ष्मी 


कल्याण 
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ओर श्रीवत्सादि विचित्र चिहोंसे विभूषित है। उदरमें. 
त्रिवली है, गम्भीर नाभि है और मनोहर कटिदेश 
मणियोंकी करघनीसे छुशोमित है। उनके सुन्दर निर्मल... 
जंबाएँ और मनोहर घुटने हैं। योगिराजोंके ध्येय... 
उनके परम मंगलमय चरणयुगढमें वन्न, अंकुश, जौ. -< 
ओर ध्वजादि रेखाएँ अंकित हैं । हाथोंमें घनुषबाण और 
कन्घेपर तरकस शोभित हैं। मस्तकपर छुन्दर 
तिलक है और अपनी इस छविसे वे सबका चित्त 
जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं ।' 


इस प्रकार भगवानके ध्यानस्वरूपका वणन करके... 


लोमशजीने कहा-- हे मुनि ! तुम इस तरह श्रीरामका _ 
ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार- 
सागरसे पार हो जाओगे ।! द 


टोमशजीकी बात सुनकर आरण्यक मुनिने उनसे 


विनम्र शब्दोंमें कह्या--भगवन्‌ | आपने कृपा करके. 


मुझे श्रीरामका ध्यान बतलाया सो बड़ा ही अच्छा 


किया | मैं आपके उपकारके भारसे दब गया हूँ... 


परन्तु नाथ ! इतना और बतढाइये कि ये राम कौन ._ 
हैं, इनका मूलखरूप क्या है ? और ये क्‍यों भवतार 
लेते हैं ः 
महषि लछोमशजीने कहा कि हहे बत्स ! पूण 
सनातन परात्पर परमात्मा ही श्रीराम हैं। समस्त 


विश्वन्नह्माण्डोंकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है, यही सबके... 
आधार, सबमें फेले हुए, सबके स्वामी, सबके सूजन, रे 
पाठन और सह्ार करनेवाले हैं | सारा विश्व इन्हींकी . “ 
लोलाका विकास है। समस्त योगेश्वंरोंक भी परम 
इश्वर दयासागर ये प्रभु जीवोंकी दुर्गति देखकर 


उन्हें घोर नरकसे बचानेके लिये जगतूमें अपनी 
लीला ओर ग्ुणोंका विस्तार करते हैं, जिनका गान 


करके पापी-से-पापी मनुष्य भी तर जाते हैं । ये राम... 
इसी हेतु अब॒तार धारण करते हैं |! कक. 
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इसके बाद आरण्यक मुनिके पूछनेपर लोमश जीने 
विराजमान हैं । अनेक मह्यमहिम सुनिर्योने उन्हें 


संक्षेपमं समस्त रामचरित्र उन्हें सुनाया ओर उनसे कहा 
कि भगवान्‌ श्रीरामजीके अधश्वमेधयज्ञके धोड़ेके साथ 
रहनेवाले रामानुज शत्रन्नजी जब तुम्हारे आश्रमपर 
घारंगे, तब उनसे पता पाकर तुम मगवान्‌ श्रीरामका 
साक्षात्‌ दशेन कर सकोगे और तभी तुम उनमें 
लीन हो सकोगे ।' 
महषिवर  लोमशजीके उपदेशानुसार मुनि 
आरण्यक रेवा नदीके तठपर एक जीणे-सी कुटियामें 
निवास करते हुए अपना सारा समय श्रीरामजीके 
भजन ओर ध्यानमें लगाने छूगे । 
इस प्रकार बहुत काछ बीत गया। मुनिवर 
भगवान्‌ श्रीरामके मजन-ध्यानमें मस्त होकर तनकी 
सुधि भूल गये ओर नित्य परमानन्दमें मभ्न रहने लगे। 
तदनन्तर एक दिन श्रीरामके अश्वभेषयज्ञका घोड़ा 
मुनिकी कुटियाके पास आ पहुँचा। उसके पौछे- 
पीछे विशाल सेनाके साथ बड़े-बड़े वीरोंके संग 
 श्रीश्त्रुश्नजी भी चले जा रहे थे। उन्होंने रेबाके 
तठपर जीर्ण-सा आश्रम देखकर अपने साथी वीरबर 
खुमतिसे पूछा कि यह आश्रम किस मुनिक्रा है । 
सुमतिके बतलानेपर शत्रुन्न जी मुनिकी कुटियापर पह़ैँचे। 
मुनिने उनका खागत किया। और अन्‍्तमें यह जान- 
.. कर किये रामानुज श्रीशत्रन्न हैं, उन्हें छोमशर्जीके 
. बचन याद आ गये । मुनि हषेके भारे उछछ पड़े । 


ह . शअहा ! आज चिरकाठकी साथ पूरी होगी। आज 
मुझे इन आँखोंसे भगवान्‌ श्रीरामके दशेन होंगे, 
आज मेरा जीवन सफल होगा ।' यों मनोरथ करते- 


करते मुनिवर आरण्यक अयोध्याजीकी ओर चल पड़े। 


.. उन्होंने देवदुर्लम परम रमणीय अयोध्यानगरीमें जाकर _ 
-: देखा--सरयूजीके तंठपर एक सुरत्य  मण्डप्त . 


पद्मपठाशछो चन नवदूर्बादलश्याम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 


चारों ओरसे पेर रक्खा है । उनके दोनों ओर भरत 
ओर छक्ष्मण विराजित हैं | दीन-दरिद्रोंकी मनमानी _ 
बस्तुएँ दी जा रही हैं | मुनिवर आरण्यक भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके त्िभुबन-कमनीय सीन्दयराशि मधुर 
खरूपकों देखकर मन्त्रमुग्धकी भाँति एकटकी लगाये 
खड़े रह गये | उनकी पलवी पड़नी बंद हो गयीं, 
शरीर पुरिकित हो गया, आँखोंसे प्रेमाश्रुओंकी घारा 
बह चली । मुनिने आज अपने जीवनकों सफल और 
प्रन्य समझा । इधर मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री- 

रामचन्द्रजीने जब परम तेजखी तपोमृति सुनिको इस _ 

दशामें देखा तो वे सहसा उठ खड़े हुए और मुनिके 


चरणोंमें प्रणाम करने छगे | इन्द्रादि बड़े-बड़े देवता 


सिर झुकाकर अपने किरीठ-मणियोंकी प्रभासे जिनके 
रणयुगढोंको चमकाते रहते हैं, वही देवेन्द्रवन्दित- 
रण भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हे ब्राह्मनदेव / आज 
आपने मेरे शरीरको पवित्र कर दिया यों कहकर 
मुनिके चरणोंपर गिर पड़े | महा तपखी आरण्यक 


मुनिने उन ग्रणतत्रिय प्रभु मगवान्‌ रामचन्द्रको .. 


शीघ्र ही दोनों भुजाओंसे उठाकर हृदयसे छूगा लिया । 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने मुनिको ऊँचे मणिमय 
आसनपर बैठाकर उनके चरण घोये और “आज मैं... 
पने बन्ध॒ुबान्ववोंप्तहित पत्ित्र हो गया यों कहकर 


मुनिके चरणोदककों अपने मस्तकपर छिड़क 
डिया। इसके बाद बड़ी ही विनयपू्ण भाषामे 


भगवानने कहा--हे स्वामिन्‌ ! मेरा अश्वमेवयज्ञ 


आपके यहाँ पवारनेसे सफल हो जायगा | आपकी 
चरणघूलिते पवित्र होकर यह अश्वमेषयज्ञ शीत्र मुझे 
रावण-कुम्मकर्णादि ब्राह्मणसन्तानके वधसे प्राप्त हुई _ 
्ह्महत्यासे मुक्त कर देगा ।'... ० 





८७६ - 


भगवान्‌ श्रीरामके इन शब्दोंकोी सुनकर मुनिने 
हँसकर बड़े ही मधुर राब्दोंमें कहा, 'भगवन्‌ ! आप 
मयादाके रक्षक ऐसी बातें न कहेंगे तो और कौन 
कहेगा ? वेदज्ञ ब्राह्णण आपकी ही मूर्ति हैं। आप 
दूसरे राजाओंके सामने सुन्दर आदश रखनेके लिये 
ही ऐसा आचरण कर रहे हैं परन्तु भगवन्‌ : ब्रह्म- 
हत्याके पापसे छूठनेके लिये आप अश्वमेधयज्ञ 
कर रहे हैं यह सुनकर तो मैं अपनी हँसीको 
नहीं रोक सकता । धन्य हे मयोदापुरुषोत्तम आपकी 
मर्यादाको ! भला, सारे शाब्रोंसे विपरोत आचरण 
. करनेवाढा सर्वथा मूखे और पापी मनुष्य भी जिसका 
नाम स्मरण करते ही पार्पोके महान्‌ समुद्रको राँधकर 
परमपदको पा जाता है, बह ब्रह्महृत्याके पातकसे 
मुक्त होनेके लिये अश्वमेघयज्ञ करे, यह क्‍या कम 
मजाककी बात है £ हे भग्न्‌ ) जबतक मनुष्य 
आपके नामका मभलीमाँति उच्चारण नहीं करता 
तभीतक ब्रह्महत्यादि महान्‌ पाप गरजा करते हैं । 
हे महाराज ! रामनामरूपी सिंहकी गजना सुनते 
ही महापापरूपी सब हाथी जान बचानेके लिये न 
माद्म किघर भाग जाते हैं, कि फिर ढूढ़नेपर भी 
उनका पता नहीं लगता । मैंने पहले गंगातीरवासी 
मुनियोंसे सुना था कि जबतक सुस्पष्टरूपसे आपके 
मनोहर रामनामका उच्चारण नहीं किया जाता, 
तभीतक व्याकुलहदय महापापी मनुष्योंकी पाप- 





तापका भय रहता है । हे श्रीरामचन्द्र | मैं धन्य हूँ 
जो आज आपके दशेन पाकर अनायास ही संसार- 
तापसे मुक्त हो गया हूँ ।' क्‍ 


आरण्यक मुनिके इन वचनोंकोी सुनकर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने उनकी यथोचित पूजा की | उपस्थित 
मुनिगण श्रीरामकी यह छीछा देखकर “धन्य, घर्य 
की ध्वनि करने लगे। मुनिवर आरण्यकने, सदा 
जिनका ध्यान किया करते थे, उन भगवानका 
साक्षात्‌ दशेन करके परम आनन्दित होकर 
मुनियोंसे कहा--हि मुनिगण ! आपलछोग मेरे 
महाभाग्यकी ओर तो देखिये। स्वयं भगवान्‌ रामचन्द्र 
जब मुझको प्रणाम करके मेरा स्वागत करते हैं तब 
मेरे समान जगतूमें दूसरे किस भाग्यवानूने जन्म लिया. 
है | बेद नित्य जिनके चरणकमलोंकी खोजमें छगे 
रहते हैं, वे भगवान्‌ मेरा चरणोदक लेकर अपनेको 
पवित्र मानते हैं ! अहा ! आज मैं घन्य हो गया | 
यों कहते ही भगवान्‌ श्रीरामके सामने ही मुनिका 
ब्रह्मरन्ध्र फट. गया। बड़े जोरकी आवाज हुई । 
स्वगमें दुन्दुमी बजने छगी। आकाशसे देवता छल बरसाने 
लगे | मुनियोंने आश्वयचकित होकर देखा, आरण्यकके 
देहमेंसे एक विचित्र तेज निकलकर श्रीरामके सुन्दर 
बंदनमें समा गया । 


बोलो भक्त और उनके मगवान्‌की जय ! 











संख्या 9 ] 


तानथ चेयात । 








वेदान्तकी सावभोमता 





( लेखक--श्री मत्परमहं सपरितवाजकाचार्यकाव्यसाड्ख्ययो गन्यायवेदवेदान्तती थ॑, वेदान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेदरल स्वामी 
श्रीभागवतानन्दजी मण्डलीइवर ) द 


इृंद नम ऋषिभ्यः पूव्जेम्यः पूर्वभ्यः पथिकृद्धवः । 
( ऋग्वेद १०। १४ । १५; अथवंबेद १८ । २ । २; तैत्तिरीया- 
रण्यक ६ ।५। १ ) 


स[सारिक नाना प्रकारके क्लेश-तापोंसे सनन्‍्तत्त प्राणी 


उद्दिभमना होकर किसी निर्बाध शाश्रत शान्तिप्रद 
स्थानकी भगीरथपयक्षसे गवेषणा करता है । उत्तद्-तरज्ञा- 
लिज्ञित प्रकृति-सागरमें ड्रबता हुआ यह जीव किसी नौकादि 
साधनकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त अधीर हो उठता है। दुर- 
दृष्टयश यह जीव भीषण असाध्य रोगोंका रंगस्थर बना 
हुआ है; सदवैद्यके अछाभके कारण रोगसे मुक्ति नहीं 
पाता | यह जीव बहुत दिनोंका भूखा है, बुध्क्षासे विह्वल- 
हृदय होनेसे और ओवचित्यानीचित्यविवेचिनी बुद्धिशक्तिके 
विल॒प होनेके कारण सुन्दर भोज्य अन्नके स्थानमें विकराल 
गरलछ खा छेता है; विषधर भुजड्ञकों मनोहर पृष्प-माला 
समझकर पकड़ बैठता है । अनेकविधपुरातनपुण्यपुञ्ैक- 
लभ्य देदीप्यमान चिन्तामणिको प्राप्त करके भी दुर्भाग्यवद्य 
उसे दाहक अभिखण्ड समझकर उपेक्षाकर कस्तूरिका मृगके 
सद्ृश सुख-प्राप्िका साधन पानेके लिये वायुवेगसे आगे 
दोड़ता है; परन्तु इस दोड़-धूपका परिणाम क्‍या होता है ! 
इसका उत्तर हम निज छब्दोंम न देकर भगवान्‌ भाष्यकार 
आचाय श्रीशड्भर स्वामीके शब्दोंमें देते हैं-- 


अविचार्य यत्किब्वित्पतिपथ्ममानों निःश्रेयसात्यतिहस्ये- 
(दारीरकमाष्य १ ।६९। २) 


बिना विचार जिस किसी साधनकों पकड़ लेनेका फल 


_मुक्तिसे बच्चित रहना और अनअ्थक्ी प्राप्ति है |” भाष्यकार- 
के “निःश्रेयस', “अनर्थ! इन दो शब्दोंमें सभी प्रकारके सुख 
. ओर दुःखोंका समावेश हे । 


फलतः यह सार निकलता है 
कि अविचार सब दुःखोंका कारण है; विचार सब सुखोंका 


कारण है; अतः सच्चे सुखके इच्छुकको उस उत्तम साधनकी 


खोज करनी चाहिये; वह साधन है आत्मज्ञान-- 


जात्वा देव सवपाशापहानि:ः ( इेता० ह। ११) | 


प्रकाशशील आत्माके जश्ञानसे सब बन्धन नष्ट हो जाते हैं । 
0 । 


बह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान 
स्नोतांसि. सर्वोणि भयावहानि ! 
(इवेता० २ ८ ) 

विज्ञ पुरुष अ्रह्मविद्या्पी नोॉकासे भवजनक ग्रखर 
वेगवाहिनी सांसारिक दुवॉसनानिचयादिरूप नदियोंकों पार 
करे | 

'तरति शोकमात्मवित्‌! (छा० ७।२।३६) 

आत्मज्ञानी शोकसागरसे पार हो जाता है |. 

तमेव विदित्वातिरूव्युमेति 

नान्‍न्यः पन्‍था. विद्यतेज्यनाय । 
( यजुर्वेद ३११ । २८ ) 

उस परमात्माकों जानकर ही मृत्युका उलद्जन किया... 
जा सकता हे अर्थात्‌ मुक्त हो सकता है, अन्य मार्ग मुक्ति- 
प्राप्तिका नहीं है | 

'तमेव विद्वानू न बिभाय झत्यो:! 

( अथवंबेद १० | ८ । ४४; ऋग्वेद १ । १६७ । २२३) 

उस आत्माकों जानकर ही यह मनुष्य मृत्युसे डरता 

नहीं हे । 

इत्यादि श्रुतियोंसे स्पष्ट सिद्ध होता 
ही सच्चे सुखका साधन 
जश्ञानके साक्षात्‌ अथवा परम्परयां साधनोंका उपदेश ग्राय 
सभी दशनोंमें हे, क्योंकि निःस्वाथ परोपकारेकघ्ृततबत . 
उन दशनशार्त्रोंके प्रणेता ऋषिगण समग्र संसारका मा 


कि आत्मज्ञान 


ते थे तथापि विशेषतया स्वात्तम साधन बतलानेबाला ञ 
त्भ ह। है पु न पा ९. 
 ध्वंदान्तदशन' हां हैं; “वंदान्तदंशन” चअक्रव्ता राजा हे क्र 


अन्यान्य दशन उसके करदराजमण्डछ्खरूप हूँ, वेदान्त- 
दर्शन सार्वभौम ( चक्रवर्ती ) है, अन्य दर्शन छ्षुद्र ग्रामाधि- 


पति हैं, वेदान्तकी विजयपताका ( झंडे ) के नीचे सर्व 





पवेदस्थान्तो बोधकतासम्बन्धेन तात्पयंविषयों यत्रेति वेदन्तः 


बेदोंके अन्तिम एवं निश्चित तात्पयके विषय अह्का बोधक होनेके 
कारण विदान्त' कहलाता है।... 


“वेदान्तदशन दर्शनेषु सर्वेषु. दर्शनीयतम॑ दर्शनम्‌ 5 द 
( सिद्धान्तविन्दुकी गौड़ अद्यानन्दक्ृत रज्मावली ठीका) अर्थात्‌ 


.. वेदान्तदरशन सब दर्शनोंमें विशेषरूपसे द्रश्व्य श्रद्ेयतम दरशंन है। 





टजज 


| यद्यपि साधारणरूपसे आत्म- 
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 दर्शनरूपी जनताकों आना ही पड़ता वेदान्तकों छोड़कर 
अन्यत्र निर्भयता कहां * अपार शाल्तका दर्शन कहाँ 
यही कारण है कि वेदान्तकी सार्वभौमताको नतमस्तक दी 
गौरबपर्बकः निःसड्नीचभावसे एव मक्तकण्टसे सबको 
स्वीकार करना ही पड़ता है । 

आइये सुश् पराठकगण ! प्रथम व्याकरणर्क ग्रन्थोंकों 
देखिये कि वे वेदान्त-सिद्धान्तकों कैसे स्पष्ट शब्दोसे अधाद 
क्षणा: व्यज्ञना; अध्याहारादिके बिना हो प्रतिपादन 
करते हद । 
वृद्धिरादिच! सूत्रमें पवतों वहिवान, के सब उद्दे श्य- 
विधेयभावकी प्रतीतिके लिये भार्देच्‌ इद्धिः फंसा कहना 
चाहिये; विपरीत क्यों कहा * 

ऐसी जिशासा उठाकर भाष्यकार उत्तर करत 
इस सजकों प्राथमिक होनेंके कारण अशध्यायाक मडूला 
चरणके लिये वृद्धि पदका प्रयाग अथम किया हैं; मचज्नला- 
चरणवाले शा्तरोका प्रचार हांता है ऐसे शास्त्रोकि अध्ययन: 
अध्यापन करनेवाले सवंधा सम: ते हे । 


(0224 


पं 


हे 


के 


दोखरमें नागेश भी इसका समथथन करते ई 
अस्मद्भधावनासे यह “ब्रद्धि पद ब्रह्मके स्मरणरूप मद्चलका 
सूचित करता है | 

ब्रह्मरब्दय हि व्युत्पाधमानस्य नित्यझुद्धव्वादयो- 


..-नरेअन««ीे जानना रन फोमनन+१>+-+न, 
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मुख व्याकरण प्रोक्तम' ( पाणिनीयशिक्षा ४२ ) व्याकरण 
है । 'सर्ववेदपारिपारिषद॑ हद 
। ७८ ) व्याकरण सब वेदोंका 


बेंद-पुराणादि शास्त्रोका मुख 
शाखम्‌” (महामभाष्य २। ६९ 
समानरूपसे उपकारक अथवा परिचारक हैं, अतः प्रथम व्याकर्त- 
उच्चित ही है, व्याकरण भी पाणिनीय द॑ 
बंदशनसंग्रद । 


का विचार करना 


कक 
हलाता है, देखी 


२--कर्थ वृद्धिरादेजिति! एतदेकमाचायेस्य मह्जलार्थ नृष्यताम्‌ 

.. साइलिक आचायों महतः शाल्ौधस्प मज्नलार्थ शद्धिशब्दमादितः 

.. प्रयुक्‍त्ते | मज्जलादीनि ई शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्त्या- 

न युध्मत्पुरुषकाणि चाध्यतारश्व वृद्धियुक्ताश्व यथा स्युरिति! ( महाभाष्य 
आज . | 


३-चिजेयल्वेडपि तस्य पूर्वप्रयोगो मझ्॒कार्थ: ( छघुशब्देन्दु- 


का  शेखरं-वृद्धिरादैच! सूत्र ) । अन्य घातुओंका अथम प्रयोग न करके 
.. 5 ब्रथम स्वादिंगणमें भू पातुका प्रयोग भी अद्यझ्ारकतया मनज्ञराथ 


.. ही जेखरकारनेमानाहै। | 





कल्याण 


(मी 









3थाः . प्रतीयल्ते, बृहतेधातोरथोनुगमात्‌ । 
( शारीरकमाष्य १। १११) 


ब्रह धातुसे सिद्ध होनेके कारण 'बअक्ष शब् दकी व्युत्मत्ति 
करनेसे नित्यशुद्धल्व आदि अथ प्रतीत होते हैं। उक्त माष्य- 
की “मामती' थीकामें वाचस्पतिमिश्र भी कहते नि 

बुद्धिकमों हि ब्रहतिरतिशायने वर्तते तश्चेदमति- 
शायनसनवच्छिन्न पृटदान्तरावगमितनित्यशुद्धबुद्धत्वाचस्था- 
भ्यनुजानाती त्यथेः । 

वह! धातुका निरतिशय इंद्धिवाछा अथ हे 

निरवग्रहमहत्वसम्पन्न वस्तु बंढापदाथ:ः । 

( पश्मपादिका ) 

निरतिशय महत््वविशिष्ट वस्तु 'क्ष' शब्दका अर्थ है। 
इन वाक्योंके पर्यालोचन करनेसे द्ृद्धि| पद “अह्मय का 
ओर इशारा करता माद्म पड़ता है । 


“'ट्रव्य नत्यम्‌ ( महाभाव्य १ । १।१ ) 
जअसरवोपाध्यवच्छिन्न ब्ह्मतत्त्त ह्रब्यपदवाच्यसित्यथे: |. 
( भाष्यप्रदीप---कैयद ) 
व्यतेव्याहइ--असर्वेति | 
( उद्योतमें नागेशभट्ट ) 


घटादिदव्यस्य कथ 


असच्व उपाधिसे विशिष्ट ( उपहित ) बह्म द्रव्य कहछाता 
है यह उक्त भाष्यादिकोंका सारार्थ हैं; ऐसा अह्वेदान्त- 
सिद्धान्त है; अतः मद्ाभाष्य कैबट और नागेशका वेदान्त- 
मत प्रतीत होता है! 


निराकार विश्वाध्यक्षमतीन्द्रियम्‌ । 
साययावृतेः ॥ १ ॥ 

नारायणसमज विम्युम्‌ । 
सर्वविद्याविधायिनम्‌ ॥ २॥ 
महाभाष्याणवाबारपारीण..... विवृतिक्ब |. 
यथागर्म विधास्थेड्द्ठ कैयटा जैयटात्मजः ॥ ३ ॥ 
( प्रदीपका मंगलाचरण ) 


सर्वाकारं 
सदसदूपतातीतमच्रय 
ज्ञानलोचनसबद्श्य 

प्रणम्य परमात्माने 


सर्वोकारव्व॑ सर्वोपादानकारणत्वान्मदादिवत्‌ । कार्यो 
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४-बुंहेनोचा इस उणादिसूत्र (४। ९४८ ) से ब्रह्मा 
शब्द सिद्ध होता है, 'बंह” धातुसे 'मनिन! प्रत्यय होता है। इदित 
निरमित्तक 'नुम'के नकारकों अकार आदेश होता है, पीछे “यण' करने- 


पर जहा! बनता है ।>लेखक 
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तिरिक्तदश्यस्वरूपाभावाजन्निराकारथ्वम्‌ । कर्तृत्वाहिश्वाध्यक्ष- 
त्वस्‌ । स ऐश्षतेति श्रतेः 


अतीन्द्रिय विगतेन्द्रियत्वेन पश्यत्यचक्षुरित्यादि श्रुते 
सवश्रत्यक्षीकर्ण तु स्वरूपचैतन्येनेव । इन्द्रियाविषय- 
व्वेन वातीन्द्रियत्वम्‌ । सदसदूपता प्रपश्लचंघमः । एतच्च 
'ख्ियाम्‌! इति सूत्र वक्ष्यते । तामतीत॑ तद्नहितमित्यथ: । 
एवं च सर्देवेति भावः । नन्‍्वीदशमस्माभिः क॒तो न दृश्यत 
इत्यत आह--अद्श्यमित्यादि । साययावृततरित्यस्थ कृत्य- 
माह--ज्ञानेति । तत्वमस्थादिमहावाक्यजनिताखण्डादितीय- 


सच्चिदानन्दबह्मयाकारा वृत्तिज्ञान तदेव लोचनम । 


( नागेशभट्टरचित उद्योत ) 


सबका कारण सर्वमय निराकार विश्वका साक्षी 
सदसद्र पतासे रहित, अज्ञानसे आच्छादित जनोंकों अद्श्य 
जञानियेसे जाननेयोग्य परमात्माकों प्रणाम करके जैयट-पुत्र 
में केयट भाष्य-प्रदीपको बनाता हैं, जो ग्रन्थ व्याकरणमहा- 
भाष्यरूपी अपार सागरके पार करनेकी मदहानोंका ( जहाज ) 
रूपी हैं। इन कछोकोंकी नागेशने वेदान्ताभिमत व्याख्या 
करके अपनी वेदान्तानुयायिता स्पष्ट बतवा दी है | 


यद्यपि छाया! नामक व्याख्याकारने लछिख। है कि-- 
“सदसद्र पता प्रपश्चथम: इससे अनिर्वंचनीयतावाद सिद्ध 


नहीं होता । 'स्रियाम! इस सूत्रपर भाष्यकारने अनिरवंचनी- 


यतावादका खण्डन किया है इत्यादि | परन्तु हमारे विचार- 
से तो “ख्लरियाम यूत्रके भाष्यकों देखनेसे “गन्धर्वनगर! “मृग- 
वृष्णिका' आदिके दृशन्तसे अनिवंचनीयतावाद ही स्फुटतया 


प्रतीत होता है, भाष्यमें 'अनिवंचनीयतावाद! का खण्डन 


् 


नहीं है; विस्तृत विचार होनेके कारण वहाँका भाष्य उद्धृत 
| किया; अतः 'छाया' कारकों उक्ति 
गोती ! 


अस्तु; अन्य बहत-से बेयाकरणोंकी सम्मतिसे भी यह 


विषय पूर्णरूपसे सिद्ध हो जाता है। बहुत-से प्रामाणिक आत्त 


वेद्वानोंकी सम्मतिके सम्मुख एककी सम्मति उपेक्षणीय होती 
है। “बहनाभनुग्रहों न्याय्यः” इस न्यायके अनुसार विद्वानों 


का बहुमत एक महत्त्वकी वस्तु है । 


ध्याय ध्याय पर ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोगिरः । 
... सिद्धान्तकोमुदीव्याख्यां कुर्चे प्रीौद्मनोरमास्‌ ॥ 
( मनोरमाका मजलाचरण ) 


वेदान्तकी सावभीमता 


सद्भत प्रतीत नहीं. 


बी 











१३७/३०पेकमी गत प5 ता गए के ३०# चेक फपइुकरी २४३५९ कारक. निकनर कि 


इस स्छोकमम परब्रह्मका स्मरग करके ग्रन्थारम्भ बतलाया 
गया है | 

पं सर्वजगदपादानम्‌! कायबढहा. हिरण्यरार्भ- 
ब्यावृत्तय इृदम्‌! । ( मनोरमाकी सुप्रसिद्ध व्याख्या शब्दरत्ना) 


इस मज्गजल्छोकमें परम” यह विशेषण कायत्रह्म जो 

दरण्यगर्भ हे उसकी व्यात्वत्तेके लिये दिया गया है, यह 
शब्दरकका भाव है | 

ऐसा ब्रह्म वेदान्तमें ही सुप्रसिद्ध है | वस्तुतः “बह्म' यह 
पद व्यापारियोकि ट्रं डमाककी भांति वेदान्तियोंका ही रजिस्टड 
है; ऐसा कहनेमें त्रह्मेति वेदान्तिनः? यह प्रसिद्धि मी अनुकूछ 
| द्वितीयमामी नहि शब्द एप नः यद्द उक्ति वेदान्ती 
आपने ब्रह्म” पर भी छगा सकते हूं | अतः जो उनके सिद्धान्त- 

को ससम्मान स्वीकार करेगा उसे हम वेदान्तभक्त या वेदान्ती 
कहें तो अनुचित न होगा )! 


नत्वा साम्ब॑ शिव ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधीः | 

बालानां सुखबीधाय परिभाषेन्दु शेखरम्‌ ॥ 

इस परिभाषेन्दशेखरके मकुलबछोकम “साम्व शिव 
ब्रह/ कहनेसे विशिष्ट या झुद्ध ब्रह्मका निर्देश होता हे। बस्तुतः 
ब्रह्म मायारहित हे परन्तु अम्बा--मायाके सम्बन्धसे नाना 
कार्य करता है। यहाँ भी वेदान्तसिद्धान्तसिद्ध ब्रह्मकों प्रणाम 
कर “नागेश” अपनेकों वेदान्ती' होनेक्ी घोषणा कर रहा है, 


इसमें सगुण-निर्गुण उभयविध ब्रह्मकों बतछाया गया है। 


भैरवी, भूति; जदाजूट; विजया आदि अनेक प्राचीन-नवीन 

काकारोंने इस छोककों वेदान्तसिद्धान्तानुसरण करके 
संगण आदि परक ही छगाया हैं । 

यत्र दरष्टा च दृइ्यच दर्शन च विकविपतम्‌ । 

सस्येवाथंस्य सत्यत्वमाहखय्यन्तवेद्नः ! 

.._( वाक्यपदीयसम्बन्धसमुद श 3. 

द्रश-दृश्य-दर्शनरूप त्रिपुटीकी कब्पना बस्तुतः जहाँ... 


नहीं होती उस आत्माक। वेदान्ती सत्य कहते है । 


यदेक्षम ।/ 


 अनादिनिधर्न ब्ंह्मशब्दतत्व का 
: विवर्ततेश्थंमावेन जअगतो यतम्म 


प्रक्रिया दर 
द (वाक्यपदीय १। १) 


रन “नानक कपन नम कपनननमनमअन की नल--कऊ-+++#-न न काना अमन लनकक. पा ० 
| अनननन«मनन मन» कल करन “कक न नमन भरना सम काने न ० +0ध०+५++५- पल 
न तनमन "री कल "ना रलत 


» , अम्बयति जीवयत्यम्बा ऊपादनशक्तिः। शेतेइसित्‌ जंगन 
दिति शिवः संहारशक्तिः | इंयति पाल्यति-इति जअह्म पालन- 


शक्तिमत? इत्यादि अनेक अर्थ किये जाते हैं। ( भूहियरेका ) 








अर्थरूपसे विवर्तित होता हैं; परिणत नहीं। उर्सीस इस 
नामरूपात्मक जगत्‌की उत्पत्ति होती 
उस उक्तिसे यह तो निःसम्देह सिद्ध होता है कि व्या- 
करणके मर्मश व्याकरण महामाष्यके व्याख्यानरूप धवाक्य- 
पदीय! अन्थके कर्ता मह्यवैद्याकरण भतृहरि । बवतंवादी 
कट्टर वेदान्ती थे। वाक्यपदीयके प्रसिद्ध वकाकार डा 
राज आदि भी वेदान्ती हा थ। 
प्या निव्या सा महानाव्मा तासाहसत्वतलादुय 
( वाक्यपदीय ) 
(कल पदार्थोमें अनुगत सच्चिद्रुप सत्ता हा नित्य ३५ 
ही ब्रह्म है; उस सत्ताकों ही त्व) वेट आाद प्रत्यय 
बहते हैं ।” उक्त वाक्यपर्दोय हारकार्काओ व्याख्या 
'पाणिनीयदर्शन' में माधवाचार्य ऐसी करते हैं-- 
सा च॑ सत्तोदयव्ययवैधुयज्वित्या, सबेस्थ अपल्वल 
तदह्विवर्ततथा देशतः काछतो वस्ठुत परिच्छेदराहि व्यात्सा 
सत्ता महानाव्मेति ब्यपर्दिश्यत इति कारिकाथ:ः । 
जन्म और नाशरहित होनेसे वह आत्माख्या सत्ता 
नित्य है, सब संसार उसका ही विवर्ते है, देशकालवस्तु- 
कृत त्रिविध परिच्छेदश्यून्य होनेके कारण उस सत्ताकों महान 
आत्मा ( ब्रह्म ) कहते है | 
वाच्यात्मा स्वेशब्दानां शब्दाश्व न इथक्ततः 
अपृथकत्वे अप सम्बन्धस्तयोर्जीवात्मनोरिव हे 
( वाक्यपदी यद्रव्यसमु्द श ) 
इसकी व्याख्या पाणिनीयंदशनमे इस प्रकार की हद 
ठत्तदुपाधिपरिकल्पितभेद्‌बहुल्तया व्यवद्दारस्थाविद्या- 
मान्रकल्पितत्वेन प्रतिनियताकारोपाधीयमानरूपभेद॑बह्म- 
तत्व स्वेशब्द्विषयः । अभेदे च परसाथिके संवृतिवशाद 
ब्यवहारदशायां स्वप्नावस्थावदुचन्धावच प्रपद्लो विव्तंत इति 
. कारिकाथ:ः । 
“वह ब्रह्मसत्ता सब शब्दोंका वाच्य अर्थ हैं; उसके वाचक 
. स्फोटरूप शब्दसे वह ए्थक्‌ नहीं है, वाच्य-वाचकका पर- 
_ मार्थतः अभेद होनेपर भी उसका सम्बन्ध व्यव हारदश्ाममें 
अविद्यावश भासता है भेदप्रतीति कब्पनाबलसे मालूम 
पड़ती हें | द 
धैयाकरणभूषण' में यह विषय शर््बी अरि उत्तररूपसे 


लि 





१, “तस्थ भावस्त्वतली? ( अष्टाध्यायीसूत्र ४ ।१। ९१५ ) 
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जन्मनाशरहित शब्दरूप विकारशून्य जाँ ब्रह्म ६ वही 


. ऐसे छिखा है--वेदान्तद्शनमे सत्ताजातिकों_ है--वेदान्तदशनमें सत्ताजातिकों भी अनित्य 





माना है, तब वह ब्रह्मका लक्षण केसे हो सकती हैं £ इस 


शड्जके उत्तरमें कहा कि वह धमविशेष (सत्ता ) अविद्या 
है, या आविद्यक है; अर्थात्‌ वद धर्मंधर्मिमाव काह्पानक 
है, वह तो केवछ अखण्ड सत्यस्वरूप है; उस ह्वी सत्यको 
स्पष्ट करते हैँ-- 

इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छब्दतत्व॑ निरजनम्‌ ) 

ब्रहवेत्यक्षरं प्राहस्तस्म पृ्णोस्सने नमः है _ 

( भूषण ७४ कारिका-रुफोटनिरूपण ) 

यह “मषण” की अन्तिम कारिका हैं; इसकी व्याख्या 
इस प्रकार ह-: 

नासरूपे व्याकरवाणि' इति श्रुतिसिद्धाहयी स््ष्टि 
उक्तरूपस्येव नाम्नोडपि तदेव तत्वस्‌ । प्रक्रियाशस्ट्वविद्यावि- 
जम्भणमान्रस्‌ । 


इस प्रकार निष्कृष्ट मायाकलड्डुराहत जिस शब्दतत्वका 


अक्षर ब्रह्म कहते हैं; उस पूर्ण ब्रह्मकों नमस्कार हा। नामः 
रूपसे व्यक्तिकरण होनेसे दो प्रकारकों साष्ट हैं; नामात्मक 
सृष्टिकी तरह रूपात्मक जगत्‌का भी कारण ब्रह्म हा हैं | 
सब जगत्‌की उत्पत्ति आदि प्रक्रिया अविद्याका विलासमात्र 
है। वाक्यपदीयमें स्पष्ट कहा है 

'शास्त्रघु प्रक्रियामेदैरवि्वेवोपवण्यते' 

नानाविध प्रक्रियाओँसे शाखत्रोंमे अविद्याका ही वर्णन 
किया जाता है । क्‍ 

असत्ये वर्व्मनि स्थित्वा ततः सत्य समीहते! 

( वाक्यपदीय » 

कल्पित असत्य मागसे हो शबः ने: विवेक करते 
हुए पशञ्चकोशादिसे आत्माके विवेकके सद्श अग्रसर होनेसे 
सत्य वस्तुकी प्राप्ति होती है। वाक्यपदोय ग्रन्थ ता वंदान्त- 
सिद्धान्तसे परिपूण हैं । इस ग्रबन्धस यह 
कि वेयाकरण वेदान्तसिद्धान्तकां सादर खीकार करते 


यहाँ तो संक्षेपसे ही कहा गया है, विशेष जिज्ञास आकर 
्न्थोंकों देखें । वैयाकरण विवर्तवाद मानते हैं; विवतंबाद 


बेदान्तियोंका है यह तो सुप्रसिद्ध ही हैं | 
संक्षेपशारीरकर्में कहा है-- 


आरम्भवाद कणभक्षपक्षः 
संघातवादस्तु भदनन्‍्तपक्षः । 
सांख्यादिपक्ष:ः परिणामवादो 
वेदान्तपक्षस्तु विवतवाद 


( २१। ३.) 


पृष्ठ हां गया हू 





>> 








संख्या 8 |. 
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आरम्मवाद नेयायिक-वैशेषिकोंका, परमाणुपुञ्ञबाद 
बोदोंका; सांखययोगका परिणामवाद, और वेदान्तका बिवते- 
वाद है ।” आलड्जारिक विद्वान्‌ भी वेदान्तभक्त हैं-- 


सच्वोद कादखण्डस्वप्रकाशानन्द्चिन्मयः . ॥ 
वेद्यान्तरस्पशंशून्यो ब्रद्मास्थमादसहोदरः ॥। 
द ( साहित्यद्पंण १ | २) 
रजोंगुण तमोगुणसे अनमिभूत सच्चगुणके उद्देकसे 
अखण्ड खयंप्रकाश आनन्दशानरूप दृश्यवर्गीय सम्बन्ध- 
(९, बे का 2 
शून्य ब्रह्मरूूप हां रस हैं । पण्डितराज जगन्नाथ भी रस- 
गल्ञाधर' में कहते हैं-- 
भग्नावरणा चिदेव रसः । ( रसप्रकरण ) 
अज्ञानरूप आवरणसे रहित चेतन ( ब्रह्म ) ही रस हैं । 
श्रुति भी इस पक्षका समथन करती है--- 
'रसो वे सः, रस झेवाय लब्ध्वानन्दी भवति! । 
(तंत्ति/ २ |७ ) 
वह परमात्मा ही रसरूप है; इस रसकों प्राप्त करनेसे 
आनन्दित होता है | 
मीमांसकशिरोंमणि कुमारिल भट्ट भी अपने “श्छोक- 
वातिंक' में वेदान्तपर असीम श्रद्धा और गौरब प्रदर्शित 
करते है, इतना ही नहीं, किन्तु मीम।|सकोके असाध्य काय- 
को पूण करनेकी क्षमताका प्रमाणपत्र ( साटिफिकेट / वेदान्त- 
हीको देते ह-- 


“'इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णु- 

राव्मास्तितां भाष्यकृदत्र थुक्‍या। 
इट्व्वमेतद्विषयप्रबोधः 

प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन ॥॥ 


( छोकवातिक १४८ आत्मवाद ) 

प्रकार मीमांसा दर्शनके भाष्यकार शबर 

स्वामीने युक्तियोंसे नास्तिकमतका निराकरण (खण्डन) करके 

आत्माके अस्तित्वकों सिद्ध कर दिया हैं) परन्तु इसको इढ़ता 

_ चेदान्त-विचारसे ही होगी। 

... “छोकवार्तिक' के सुप्रसिद्ध टीकाकार 'शास्त्रदीषिका? के 

निर्माता पार्थसारथिमिश्र! उक्त वार्तिककी 'न्यायरलाकर' 
नामक टीकामें ऐसी व्याख्या करते हैं-- 

५३ नलु प्रतिपादितो5्प्याव्मन शरीरादिविवेको न वह 

..._ रूपेण हृदयग्रे्वतिष्ठते, अहं स्थूछो5ह गच्छामीति शरीर एव 

.. बलादहँमानो भवति; तदन्न कोअ्म्युपायो येनाभिग्रेतविवि- 


.._क्तात्मबोधो निश्चकों दढो भचति, अत आह--इत्याह इति |. 


वेदान्तकी सा्वभोमता 
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नित्याध्मसचामात्रेण वेदप्रामाण्ये सिद्धे तन्‍्मात्रमिद्द प्रति- 
पादितस्‌ । दार्ब्याथिशणिस्तु वेदान्तविहितेष्वेव अवणसनन- 
निदिध्यासनादिषु यतितव्यमिति ॥ 


शरीर; इन्द्रिय आदिसे भिन्न आत्माका प्रतिपादन 
करनेपर भी आत्मनिश्चय हृदयमें दृठरूपसे खित नहीं होता, 
बलात शरीर आदिम अहं-मम अमिमान हो जाता हैं; 
इसलिये कोन उपाय करना चाहिये; जिससे उक्त आत्मज्ञान 
निश्चक हो सके ? इस ग्रश्नके उत्तरमें वातिककार कहते हैं 
कि “इत्याह मास्तिक्वेति' | हम मीमांसकोंका कतंव्यपालन 
इरीरादिसे आत्माकों प्रथक सिद्ध करनेमात्रसे हीं हों गया; 
इससे आगेका विचार अनांधिकारचेश हांगीं; अतः उक्त 
त्मबोधकी दृढ़ता था तो वेदान्तके ही अ्रवण- 
मनननिदिध्यासनादिके विषयमे पूर्ण प्रयक्ष करना चाहिये; 
अथात आत्मज्ञानकां दृढ़ता कंबल वदान्तसे हा हाता | 
जे| मीमासक वेदकी कठिन-कठिन समस्याओंकों ओर 
ग्रन्थियोंकों हछ करनेंमें विश्वविख्यात हैं। जिन्होंने अपनी. 
प्रखर बाग्वाराके प्रवाहसे नास्तिकोंकों बहद्मकर वेदिक घरमंका 
नोंकाकों ड्बनेसे बचा लिया था; जिनके सम्बन्ध्म अब भा. 
हमारे मानसभवनमें--- द 


'मा विषीद वरारोहे भट्टाचार्योउस्मि भूतले' 
यह उत्लाहप्रदायिनी सूक्ति 'को वेदानुद्धरिष्यति 
इसके उत्तररूपमें कही गयी वतंमान है; वही कुमारिल भद्द 
वेदान्तकों इतना महत्व देते है | वस्तुतः यहां वातिककार 
तथा उसके थीकाकारने अपनी सत्यप्रियताको बड़ी उदारतासे 
प्रदर्शित कर दिया है; बुद्ध: फलमनाग्रहः होना ही चाहिये | 
इससे बढ़कर वेदान्तके प्रति मीम[साका ओर प्रेम क्‍या हो 
सकता है ? यह वेदान्त-अ्द्धाका अपूर्व आदश है। 
और देखिये--- कह 
प्रभाकरभध्योस्तु वेदान्तदशने विद्वेपाभाव इत्याह 
नास्तिक्य ( शछो० वा० ) इत्यादिकारिकया वेदान्तदशन- 
पुरस्कारात । ली पट 
( सिद्धान्तविन्दुकी गो । 
प्रभाकर ओर भद्दका वेदान्तशास्त्रके प्रति लेशभर भी... 
द्वेप नहीं है, बल्कि ये छोंग “इत्याद नास्तिक्यनिराकरिष्णु: 
इस वार्तिकसे वेदान्तका गौरव स्पष्टरूपसे बतछाते हैं।.... 
इसी प्रकार न्‍्यायाचार्य उदयनाचायकी भी वेदान्तके 


द्यानन्द्प्रणीत रह्लावलीटीका ) 


प्रति कितनी अपार श्रद्धा हे, यह उनके वाक्योंसे ही .. 
समझिये; जो कि “अद्वेतसिद्धि! की प्रसिद्ध छ्घुचन्द्रिकां 


( गौड बह्यानन्दी ) नामक टीकामें उद्धृत किये गये हैँ--- 
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८दर बट 5 के के ... कल्याण 


..._ अब तमतस्थ सर्वेमतश्रेष्ठटया बोद्धाधिकार एवोक्त- 
रात 
न ग्राह्मेदमव्धूय धियोउस्ति बृत्ति- 
स्तद्वाथके बलिनि वेदनये जयश्रीः | 
नो चेदनित्यमिदर्मीदशमेव विश्व, तथ्य 
तथागतमतस्य तु कोवकाश:' इति | 
“विज्ञानवादी बीद्धमतके खण्डनप्रसज्भमें 'बोद्धाधिकार--- 


इअ॑कामका्ाशक पर “कक “कपननाा मे क्‍कम नकारा कान 





आत्मतत््वविवेक' ग्रन्थमें कहा है कि--घटादि बाह्य पदाथके 


सद्भावस्वीकारके बिना श्ञानकी स्थिति नहीं देखी गयी हे | 
घटादि बाह्य पदार्थेके बाधक अद्वित ब्रह्मरूप अधिष्ठानके 
साक्षात्कार होनेपर तो बोंड) नेयायिक, साडमख्यादि सबकी 
अपेक्षासे निरतिशय बलशाली वेदान्तके मतमें जयश्री है; 
अर्थात्‌ बेदान्त ही विजयी है। चित्तशोधक निष्काम क्मके 
अनुष्ठान न करनेसे श्रवणादि करनेपर भी साक्षात्कार न 
होनेसे असत्य संसारकों आपातदृष्टिसे नेयायिक सत्य कह 
सकता है । बोद्धसिद्धान्तके प्रवेशका यहाँ अवकाश कहाँ ? 
'किशल्लो दयनाचार्याणां वेदान्तदर्शन एवं महती श्रद्धा, 
यतो बोद्धाणिकार एव सवंद्शनानि निराक़ृत्य वेदान्तद्शन- 


मेव पुरस्कृत ते:” “क्रिमाह्ंकवणिजो वहिन्नचिम्तयेति' 
(गौड ब्रह्मानन्दी अद्वैतसिद्धिकी टीका मिथ्यात्वामिथ्यात्वनिरुक्ति) 


४५१ 


“'अद्वेतमत ही सब मतोंमें श्रेष्ठ है! ऐसा उदयनाचाय 
धवौद्ाधिकार! ग्रन्थमें कहा हैं; ओर उदयनाचायकी 
“वेदान्तरशन' में ही परम श्रद्धा हे; क्योंकि उन्होंने “बॉद्धा- 


विकार में सब दशनोंका खण्डन करके अन्तमें वेदान्तमतमे 


ही अपनी श्रद्धा ओर सन्‍्तोष एवं गोरव खुले शब्दोंमें 
प्रकट किये हैं। अदरक बेचनेवाले बनियेकों जहाजकी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये, अनधिकारी होनेसे । अथांत्‌ 


_ बेदान्ती बड़ा व्यापारी है; जिसका अनेक देशदेशान्तरोंमें 


व्यापक व्यापार है, नेयायिक गलियोँमें अदरक बेचनेवालेके 


.. समान है| विशुद्ध आत्मज्ञान-जेसे हीरे-मोतियोंका व्यापार 
: बेदान्तीका है नेयायिक अपने द्रध्य गणादिके गणनारूप 


अदरकका क्षुद्र व्यापारी है । 
सुज्ञ पाठकगण खयय॑ विचारे कि वेदान्तके लिये न्‍्याय- 


.. के प्रसिद्ध आचाय उदयनाचायसे इससे अधिक ओर क्‍या 
गौरव प्रदर्शन किया जा सकता है । 


.. “साया दुरुन्नीततः” 'दुर्बोचभयतो<विद्या 
द ( न्यायकुसुमाज्ञलि १ । २० ) 


जिस परमेश्वरकी शक्ति दविशेय होनेसे (माया! और 


... तत्चज्ञानसे डरनेवाली होनेसे 'अविद्या! कहती है। यद्यपि 











कुसुमाज्ञकिकि टीकाकार “वचमानोपाध्याय! ने माया” 
'अविद्या? का अर्थ अदृष्ट किया है; परन्ठु यह अर्थ छिष्ट 


कल्पनाविशिष्ट हे; एवं वेदविरुद्ध भी हे, और यह केवल 


मताभिनिवेद्यमात्र है; क्योंकि-- क्‍ 
कार कारमछोकिकाझुतम्य मायावशज्ञात्संहरन्‌ 
हार हारमपीन्द्रजाठऊमसिव यः कुवनू जगत क्रीडति । 
ते देव निरवग्रहस्फुरदशिध्यानानुभाव॑ भव 
विश्वासक्ु॒व शिव प्रतिनमत्‌ भूयासमन्तेष्वपि।। 


( कुसुमाजषलि २। ४ ) 
“जो आकाशादि द्रव्यसमुदायकों बना-बनाकर संहार 


करता हुआ अपनी मायाके बशसे संहार करके इन्द्रजालके 
दृश जगत्‌कों बनाता हुआ क्रीडा करता हैं; उस विश्व- 
सनीय संसारके कारण प्रतिबन्धरहित इच्छाप्रमाववा 
शिवकों में अन्तके समयमें भी प्रणाम करू । इस के 
“इन्द्रजालः पद माया” पद वेदान्तियोंके सिद्धान्त माननेसे 
ही ठीक छग सकते हैं, अदृष्ट अर्थ माननेसे नहीं | यह विवेचन 
पाठक स्वयं विचारकर करें । जब वही उदयनाचाय आत्म- 
तत्वविवेकादि:' अंन्थोंमें 'वेदान्तमत' के सम्मुख नतमसतक 
होकर वेदान्ततिद्धान्त स्वीकृत कर चुके हैं, तब समझर्मे 
नहीं आता कि ठीकाकार क्‍यों “माया! को अदृष्टकी ओर 
घसीटते हैं, अतः केवल आग्रह ही है।? 
नन्दिकेश्वरकाशिकामें भी 'अइठण आदि व्याकरणके 
सूत्रोंका वेदान्तानुतारी अथ किया हे-- 
'अकारो ब्रह्ारूपः स्थान्रगुण: सवबस्तुषु' इत्यादि | 
यहाँ स्पष्टरूपसे अह्यपरक अथ प्रतीत हो रहा है, इसपर 


उपमन्युक्रत णीका है; जो कि पूर्ण वेदान्तानुसारी है । वेदान्त- 


की महत्ताके पोषक अन्य भी बहतसे प्रमाण मिलते हूं, 
परनन्‍्त लेखकऋलेवरबुद्धिभयसे उन सबकों यहाँ उदघृत न॑ 
करके 'स्थालीपुलाकन्याय' से कतिपय प्रमाण ही प्रदर्शित 
किये हैं । आशद्या 
धीघना : वाधनायास्थास्तदा प्रज्ञां प्रयचछत । 
प्षेप्त चिन्तामणिं पाणों लब्धमब्धों प्रयच्छत ॥। 


( खण्डनखण्डखाद्य १ | १४ -) 


“है अपनेको बुद्धिमान्‌ कहने एवं कहलानेवालों | यदि 
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पाठकगण इससे अवश्य छाम उठादव। 
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कक न्चौ 
| 


न शी मम 





लभ अमूल्य चिन्तामणि समुद्रमें फेंकना पसंद करते हो... 


तो इस अद्वैतबुद्धिका त्याग करना | अर्थात्‌ अद्वेतबुद्धिका 


त्याग करना मानों हाथमें आयी हुई चिन्तामणिकों अगाव _ 


समुद्रमें पेंकना है ।' इस खण्डन ग्रन्थकी उक्तिपर पाठकोंका 


ध्यान आइृष्टकर इस लेखकों समात्त करता हूँ, पुनः कभी... 


इस विषयपर विशेष प्रकाश डाछा जायगा | इति | 





#%, क्र 


संख्या 9 ] 
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हमर की मकला तक फंसा 5: संग पड वि लेकिन क एक 


किष्किन्धाके भक्तराज श्रीसुग्रीवजीका प्रसंग 
शमचरितमानसके किष्किन्धाकाण्डके आरम्मसे ही 
प्रारम्भ होता है जब उन्हें स्वग्रथम श्रीराम ओर 
_ श्रीलक्ष्मणके दर्शन प्राप्त हुए हैं | यथा- 








ः स्रागे चले बहुरि रछुराया | ऋष्यमूक परबत नियराया॥ 
ऊ तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवां । अआवत देखि अतुल बरूसी वा ॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बलरूप निधाना॥ 
धघरि बटुरूप देखु तेजाई। कहेसु जानि जिय सेन बुझाई ॥ 
पठवा बालि होहिं मन मेला । भागों तुरत त्जों यह सेका ॥ 
सुप्रीवजीके आदेशानुसार श्रीहनुमानजी ब्राह्मणका 
.. रूप धारणकर श्रीरामजनी ओर श्रीड्खनछाछुजीके 
. समीप गये और उन्‍हें क्षत्रियके रूपमें देखकर भी 
उन्होंने इसलिये मस्तक नवाकर पूछा कि उनके 
अनुमानमें वे दोनों तीन बन्दनीयोंमेंसे ही कोई थे, 
जैसा कि उनके ग्रश्नसे स्पष्ट होता है । वे पूछते हैं कि 
आप दोनों (१) ब्रह्मा और विष्ण हैं या शिव और 
विष्णु हैं, अथवा (२) नर-नारायण ही तो नहीं हैं, 
या (३) समस्त ब्रह्माण्कके नायक, जगतके परम 
कारणने ही प्रध्वीका भार उतारनेके लिये मनुज- 
अवतार धारण किया है ? त्रिदेव, नर-नारायण तथा 
अखिलभुवनपति तीनों ही नमस्कारके योग्य हैं । 
_ श्रीरघुनाथजीने जब अपना नाम, घाम, रूप, छीला चारों 
.... बाते बतलादौं--कौशलेश' शब्दसे धाम, 'दशरथके 
-.. जाये! शब्दसे रूप, हम पितु बचन मानि बन आये 
..... बचनसे लीछा तथा “नाम राम छक्षिमन दोउठ भाई! 
. कहकर नाम बतलाया--तब 'प्रभ्मु पहिचानि # परे 
गहि चरना---प्रभुको पहचानकर उन्होंने पेर पकड़ 
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... %# श्रीहनुमानजी साक्षात्‌ शिवके अवतार हूँ (रुद्र 
देह तज नेहबस बानर मे हनुमान-दोहावछी )$ अतः यह 
जो आकाशवाणी हुई थी कि 'तुमहिं छागि घरिहोँ नरबेसा ॥ 


श्रीसुग्रीवजीका महत्व: 
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लिये और सत्र प्रकारसे श्रीमगवानकों अपने अनुकूल 
देखकर सुग्रीवपर मी कृपा करनेके लिये प्राथना की | फिर 
सुप्रीवकी 'कहेसु जानि जिय सैन बुझाई'आज्ञाके अनुसार. 
उन्होंने 'लिये दुऔ जन पीठि चढ़ाई --दोनों भाइयोंको 
पीठपर चढ़ाकर सुग्रीवको यह इशारा किया कि ये 
ऐसे अनुकूल हैं कि मैं इन्हें कन्बेपर छादकर दा 
रहा हूँ। इस प्रकार छुग्रीवके पास प्रभुको पत्रराकर 
मेत्री करायी गयी-- क्‍ द क्‍ 
जब सुग्रीव राम कहूँ देख । अतिसय जनम वन्य करि लेखा |। 
सादर मिलेड नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सद्दित रघुनाथ। ।। 
कपि कर मन बिचार एहि रीती। करिहैं विधि मोसन ये प्रीती।। 
तब हनुमन्त उभय दिसि की सब कथा सुनाह ।_ 
पावक साखी देह करि जोरी प्रीति इढ़ाइ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीड्खनलालने.. श्रीरधुनाथजीका 
सम्पूण चरित (सीता-हरण आदि ) छुग्नीवकी सुनाया । 
तत्न सुग्रीवने कहा--- 
कह सुग्नीव नयन भरि बारी। सिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारा॥ 
मंत्रिन्द सहित इहाँ एक बारा | बेठि रहेडे में करत बिचारा ॥.._ 
गरानपथ देखी मैं जाता । परबस परी बहुत बिकपाता॥ 
राम राम | हा राम | पुकारी। हमहि देखि दीन्‍्हें पट डारी ॥ 
माँगा राम तरत ते दीन्दह्रा। पट उर छाय सोच अति की नहा । 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | तजहु सोच मन आनहु घीरः )! 


सब प्रकार करिहों सेवकाई। जेहि बिथि मिलिहि जानकी जाई।॥ 


सखा बचन सुनि हरषे, कृपासिशु बलसीब । 
कारन कवन बसहु बन, मोंहि कहहु सुग्रीव 


पयक्त बातोंसे सुग्रीवकी अपनी सेवाम परायणता 


. और तत्परता देखकर कृपासिन्धु, बछकी सीमा, भगवान्‌ ._ 


श्रोरामजीने प्रसन्न होकर उनसे भी यह ग्रइन किया... 
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अंसन सहित मनुज अबतारा | लेहों दिनकरबंसऊउदारा॥ 
नारद बचन सत्य सब करिहों ।” इत्यादि, उससे उन्होंने 
पहचान लिया | हा ४ 











कि हे सुग्रीव ! आप किस कारणसे इस वनमें निवास, 


कर रहे हैं, मुझसे कहिये | 
श्रीसुप्रीवजीने निवेदन किया कि हे नाथ ! 
. बालि और मैं, हम दो भाई हैं। एक दिन आधीरातको 
मायावी नामक असुरके छलकारनेपर महाबली बालिने 
उसका पीछा किया । मैं भी भाईके संग हो लिया | 
बह देत्य भागकर एक गिरिगृह्यमें घुस गया । तब 
बालिने मुझे आज्ञा दी कि मैं गुहामें जा रहा हूँ, तुम 
एक पखबवाड़ेतक मेरी राह देखना । यदि पखबाड़ेके 
भीतर मैं विजय प्राप्त करके न आ सका तो समझ 
लेना कि बालि ही मारा गया । मैं भाईकी 
प्रीतिबश एक महीनेतक गुफाके द्वारपर उपस्थित 
रहा, अन्तमें क्‍या देखता हूँ कि खूनकी एक 
बड़ी धारा उस ग़ुफासे निकल रही है। तब मैंने 
अनुमान किया कि बालिका ही बध हुआ है, अब मुझे 
भी वह देत्य आकर मारेगा। ऐसा सोचकर गुहाका 
द्वार एक शिछासे बंद करके में वापस भाग आया | 
मन्त्रियोंने गद्दी सूनी देखकर मुझे ही बरबस राज्य दे 
दिया | पीछे बालि उसका बध करके घर आया और 
मुझे गद्दीपर बेठा हुआ देखकर उसने मनमें बड़ा भेद 
. माना। उसने सोचा, यदि सुग्रीबने मुझे मरा हो समझा तो 
भी गद्दी भेरे पुत्र अंगदकोीं ही मिलनी चाहिये थी, यह 
स्वयं क्‍यों राजा बन गया ? ऐसा सोचकर उसने मुझे 
बैरीकी माँति मारा ओर मेरी त्री तथा मेरा सब कुछ 
. हरण करके मुझे निकाल दिया । हे कृपालु रघुबीर ! 
मैं उसके भयसे भुवनभरमें भागता फिरा, परन्तु कहीं 


..._ ढौर नहीं मिली। यहाँ वह शापके कारण, नहों आता, 


.. फिर भी मैं मयभीत ही रहा करता हूँ । 

... सेवक सुग्रीवका दुःख छुनकर दीनदयादु श्रीरावव- 

जीकी दोनों भुजाएँ फड़क उठीं और वे बोले-- 
..._ सुन सुओीच मैं मारिहों बालिहि एकहि बान। 

.. ब्रह्म रुद्र सरनागतहु गये न उबरिहि ग्रान ॥ 


. रनघीरा! है । परन्तु जब उन्होंने बाल्कि 'महाबरूसे 


है सखा ! अब तुम मेरे बलपर सोच छोड़ दो । 
इसपर छुम्नीवजीने कहा कि हे नाथ * बालि बड़ा 
रणधीर और मद्दाबली है । देखिये, यह दुन्दुमि देत्य- 
की हड्डी है, जिसे बालिने मारा था। यह किसीसे हिल भी _ 
नहीं सकती । ओर ये सर्पाकार सात तालके वृक्ष हैं । 
जो उस अस्थिको हटा देगा और इन सातों बृक्षोंका . 
भेदन करेगा, वही उस बालिपर विजय प्राप्त कर 
सकता है । 


तब श्रीरघुनाथजीने पेरके अंगूठेसे उठाकर उस _ 
अस्थिको इस तरह फेंका कि वह दस योजन ( ४० 
कोस ) पर जाकर गिरी--- क्‍ 

पादांशुष्ठेन चिक्रेप सम्पूर्ण दशयोजनम्‌! 

( मूछरामायण ) 

ओर फिर एक ही बाणसे सातों ताल्बृक्षोंको गिरा 
दिया । इस तरह श्रीगप्रभुका अमित बढ देखकर 
सुम्रीवने पहचान लिया कि ये साक्षात्‌ इश्वरावतार हैं 
ओर बारंबार चरणोंमें सिर नवाया | उन्हें अब यह 
पूरा विश्वास हो गया कि यह अवश्य बालिका बंध 
करेंगे । यथा-- द 
सखा सोच स्यागहु बल मोरे । सच विधि घटब काज मैं तोरे ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनघीरा॥ 
दुन्दुभि अस्थि ताल देखराये | बिनु प्रयास रघुबीर ढहाये ॥ 
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बार-बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन ह कपीसा ॥ 

यहाँपर यह ध्यान देने योग्य बात है कि श्रीग्रन्थ- 
कारजीने बल, 'महाबल' ओर “अमित बल” दाब्दोंके 
द्वारा कितनी उत्तरोत्तर अधिकता दिखायी है | जब 
श्रीमुखले केवछ बल” शब्द निकला--'सखा सोच 
तव्यागहु बल मोर, तब सुग्रीवने कहा कि बलके भरोसे 
शोचका त्याग कैसे करूँ, बालि तो 'महाबल अति 





, | ह ९ 
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संख्या 9 | 
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भी कोटि गुना अमित बढ प्रत्यक्ष देखा तब उन्हें 


है बजा अस्त ना“ टाल भरी १५, है पढलला लिया 6 यह चर किकजजा जता पर पिन क्‍या फरार किन कियजरी चिजनी की के 





देखिअमित बलबाढ़ी प्रीती | बालि बधव इन्ह भइ परतीती ॥ 
डउपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयड अछोछा ॥ 
सुख सम्पति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई ॥ 
ये सब राम भगतिके बाधक । कह हि संत तव पद अवराधक ।। 


सत्र मित्र दुख सुख जग माहीं । सायाक्ृत परमारथ नाहीं !। 


बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलूह राम तुम्ह समन विषादा॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई। जागे समझुझत मन सकुचाई ॥ 


अब प्रभु कृपा करहु यहि भाँतो । सब तजि भजन करों दिनराती 


जब सुग्रीवकोी यह बोध हो गया कि श्रीरतुनाथजी 
साक्षात्‌ इश्वरावतार हैं तब उनके हृषका पारावार 


“न रहा | इस भावसे बारबार चरणोंम गिरनेसे तथा 
श्रीविग्रहके दशन करनेसे उनके हृदयके पट खुल गये । 


श्रीमुखका ही वचन है--- 
मम दरसन फल परम अनूपा।|जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 
उनके अन्दर पारमाथिक ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब वे 
बोले कि हे नाथ | आपकी अहेतुकी कृपासे अन्न मेरा 
मन एकाग्र ( शान्‍्त ) हो गया | छुख, घनधाम, पुत्र- 
कलत्र और मान-बड़ाई इन चारोंको छोड़कर मैं अब 
आपका ही भजन करूँगा, बालिने सुग्रीवकी इन 
चारों चीजको छीन लिया था---( १) सुखका हरण कर 
लिया था, वह दुखी ( 'मारेसि अति भारी के कारण 
पीड़ित ) होकर जंगल्में पड़े थे; (२) सम्पत्ति छीन 
ली थी (हरि लीन्हेसि सर्वस); (३) परिवार भी 
ले लिया था (हरि ढीन्द्रेसि सबंस अरु नारी ) और 
(४) बड़ाई भी छीन छी थी, संसारभरमें मारे-मारे 
फिर रहे थे, भयके कारण छिपकर पर्वतपर बैठे थे-- 
(सकल भुवन मैं फिरेड बिहाछा। 
इंहो साप बस आवत नाहीं । तद॒पि सभीत रहों मनमाहीं ॥) 


अब इन चारोंका त्याग सुग्रीव खय॑ कर रहे हैं। 


जिन चार चीजोंकी- चाहके कारण अबतक वह 





श्रीसुप्रीचनीका महत्व...........|॥+ €६७ 
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_रातदिन शोकान्वित रहते थे, उन्हींकों अब वे अपने 


मा्गका बराघक मान रहे हैं। फिर सुग्रीव यह 
ग्राथना कर रहे हैं हे नाथ | आपके पादानुरागी सन्‍तजन 
हन चारोंको आपकी भक्तिमें बाधक मानते हैं; संसारमें 
जो शत्र-मित्र, सुख-दःख भास रहा है, यह सब माया- 
कृत है, इसमें वास्तविक परमाथ कुछ भी नहीं हैं । 
बालिको तो में अब अपना परम हित समझ रहा 
क्योंकि उसीके कारण समस्त दुःखोंके निवारक श्रीराम 
(आप) मुझे प्राप्त हुए हैं | अब तो यदि खम्नमें भी मैं 
यह देखूँ कि मैं बाल्सि लड़ रहा हू तो जागते ही 
मेर॒ मन सकच जायगा कि ऐसे परम कल्याणकारी 
हितसे छड़ाइका खप्न क्‍यों देखा ? अत है प्रभु 
अब ऐसी ही क्वपा हो कि मैं सब्र कुछ छोड़कर 
दिनरात केवठ आपके भजनमें ही ठग जाऊँ। 
श्रीसुम्नीवजीके सम्बन्धका यह प्रसंग बड़े महत्त्व 
का है | उनका यह कथन ऊपरी मनसे नहीं था, बल्कि 
हृदयका इढ़ निश्चय था, उनके हृदयका यह वास्तविक 
परिवर्तन था, जिसकी सत्यता श्रीमुखवाक्योंसे ही 
प्रमाणित हो रही है । श्रीसुप्रीवजीके उत्तरमें श्रीमुख- 


बचन है--'हे सखा ! आप सत्य कह रहे हैं | ये 


वचन वैराग्यपूर्ण हैं । यथा--- 


सुनि बिराग संयुत कपि बानी । बोले बिहँसि राम धनु पानी ॥ 


जो कछु कहेहु सत्य सब सोईं | सखा बचन मम झूघा न होई ॥_ 


श्रीसुम्रीवजीकी इसी घारणाकी यह महिमा है कि 
उनकी तुलना श्रीमरतछाछूजीसे की गयी है-- 


तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहिं भरत जिमि भाई॥_ 
--तथा इसी ग्रतिज्ञाका यह असर है कि-- 


जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली।फिर सुकंठ सोइ कीन्ह कुचालो 
सोइ करतूति विभीषण केरी | सपनेहु सो नराम हियहेरी ॥ 
ते भरतहिं भेंटत सनमाने | राजसभा रघुबीर बखाने ॥. । है 


-::पीछें बालिकी ही भाँति पर-पत्नी |! ताराके साथ । क्‍ 











<ब्द 


.. कल्याण 
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सुग्रीवद्वारा 'कुचालि' होनेका श्रीरामजीने खप्तमें भी 
. खयाल नहीं किया, बल्कि मरत-सरीखे निष्कलड्टको 
भेटनेमें उन्हें सम्मान प्रदान किया और श्रीअयोषध्या- 
की रामराज्यकी विमल राजसमामें उन सुग्रीवकी निज 
श्रीमुखते प्रशंसा की | इस सारी महत्ताका कारण 
बह सच्ची शरणागति ( प्रपत्ति ) ही है, जिसे निष्कपट 
होकर, सच्चे हृदयसे, दृढ़ भावसे सुप्रीवजीने धारण 
किया था | श्रीमगत्रान॒की तो प्रतिज्ञा ही है कि--- 
रूदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सबभूतेभ्यों ददाम्येतत्‌ ब्त मम ॥ 

( वास्मीकि रा० ) 
क्र कुटिऊ खल कुप्तति कलंकी । नीच निस्रीम निरीस निर्संकी ॥ 
तेड सुनि सरन सामुद्दे आये। सकृत भ्रनाम किये अपनाये ॥ 

कोई कैसा भी हो, सत्र विधि हीन हो, यदि वह 
सक्ृत ( एक बार ) किसी क्षणमें श्रीरधुनाथजीकी 
सच्ची शरणागति छे छे तो उसके बाद वह निर्भय हो 
जाता है, फिर तो-- क्‍ 
रहति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति सो बार हियेकी ॥ 
--श्रीसुप्रीव जीकी ही हालत देखें | ऊपर सुग्रीव- 
जीका यह कथन' आया है कि-- 
मत्रिन्ह पुर देखा बिनु साइ । दीन्द्ेठ मोह राज बरियाह ॥ 
और यह भी कहा गया है कि इसी अनुचित 
कार्यकों देखकर बालि जल मरा कि मेरे बेठेका हक 
.. इसने छीन लिया है। यदि सुप्रीवजी अपनी धारणामें 
 इढ़ होते तो मन्त्रियोंके छठाख जोर लगानेपर भी दूसरे- 


... का हक़ कदापि खीकार न करते | श्रीमरतजीसे 


. अयोध्याके राज्यके लिये क्या छोगोंने कम आग्रह किया 


... था ? दूसरे, उन्हें तो श्रीपिताजीने राज्य करनेका 
.... वरदान ही दिया था। परन्तु मन्त्रियों, माताओं तथा 
.... गुरुओंतकका सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया । उन्हें किसी- 


... ने बरियाई राज्यपर क्यों नहीं बेठा दिया ? पीछे जब 
.._ सुग्रीवजीको राज्यासनसे उतारकर बालिने उनका छुख, 
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सम्पत्ति, परिवार, बड़ाई इत्यादि सब छीन लिया, तब 
उनकी बड़ी दुर्दशा थी, (तन बहु ब्रन चिन्ता जर 
छाती ---शरीर बालिके मारनेसे धावेसि भर रहा था 
ओर मानसिक चिन्तासे छाती जल रही थी | अतः 
इसमें कोई सन्देह् नहीं कि प्रपत्तिसे पृथ वे भज्ञानावस्थामें 
पड़े थे और उनका मन अपने वशमें नहीं था । उसके 
बादकी अवस्थाका भी प्रमाण खय॑ उनके ही बचनोंसे 
मिलता है। श्रीरघुनाथजीने वर्षा गत हो जानेपर 
सुप्रीचकी ओरसे दिलाई देखकर उन्हें भयभीत करके 
छुधारनेके लिये श्रीग्रवर्धण पर्वतपर क्रोध-प्रदर्श नकी 
लीला की थी। यथा--- 

ग्ीवहूँ सुधि मोरि बिसारी | पावा राज कोष पुर नारी ॥ 
जेहि सायक मारा में बाली । तेहि सर हतड्ड मूढ़ कई काली ॥ 
जासु कृपा छूटहिं मद मोहा। ता कहँ उम्र कि सपनेहुँ कोहा ॥ 
जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन रघुबीर चरन रति सानी॥ 
लछ्िमन क्रो धवन्त प्रभु जाना । धनुष चढ़/३ गहे कर बाना ॥ 


न 


तब अनुजहि समुझावा; रघुपति करुनासीचे । 
भय दिखाइ लेइ आवहु, तात सखा सुग्रीवे ॥ 


ठीक उसी समय इधर किष्किन्धामें श्रीह॒नुमान- 
जीके हृदय्ें स्फुरणा हुई कि श्रीरामकायको सुग्रीवजी- 
ने बिसार दिया; इसलिये उन्होंने सुग्रीवजीके पास 
जाकर नमस्कार किया और चारों विधि ( साम, दाम, 
भय, भेद दिखाकर ) समझाया; कहा, साम और दाम 
दोनों श्रीरामनी आपके साथ निभा चुके हैं. अर्थात्‌ 


उन्होंने मित्र बनाया है ओर राज्य दिल्य दिया हे । 

अब भगवानकी सेवासे विमुख होनेपर भय (दण्ड ). 
और भेदका भी बर्ताव करना उन्हींके अधीन है । 
लिये वही बाण मौजूद है, जिससे 


दण्ड ( भय ) के 
बालिका बंध हुआ है और भेदके ढिये अन्नद मौजूद 
ही हैं । ऐसी सिखावन सुनकर सुग्रीवको बड़ा भय 


'विषय मोर हर लीन्‍्हेउ ज्ञाना ।' हे हनुमानजी 
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है 
!.॥कमक। 
+ 





चरन नाइ सिर कह कर जोरी। नाथ 
 श्तिसय प्रबरछू देव तव माया। छूटे राम करहु जो दाया ॥ 


संख्या ४ ] 






न अटौमिपदकबर न 34423. "कक," कि जीरीयिक >भारत पाए पथ. "भा >का' फाक;/#7 ९७,३१३, अप तक पार #०+ थक कर, >2/* ० न सह. /० 4०४ + बन सर पंप ह> पावर प ५ (जा नर बे नहर कक अन्‍य ५ करीब +रपध ्र-कमपमतक ४ बम +न्‍न- ५ 


अब शात्र ही दूतोंको भेजकर मेरी सारी वानरी सेना- 
को पन्द्रह्द दिनके भीतर एकत्र कराओ और कड़ी 


आज्ञा दो कि जो हाजिर नहीं होगा उसका बच मेरे 
हाथों किया जायगा। श्रीहन॒मानजीने तुरन्त वैसा 
ही किया । इतनेमें ही श्रीठ्खनछालजी क्रोध दरसाते 
हुए किष्किन्धा आ पहुँचे ओर उन्होंने धनुष चढ़ाकर 
कह्दा कि मैं अभी किष्किन्धाको भस्म किये डालता हूँ 
यथा--- 


इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा ।रामकाज सुभीव बिसारा ॥ 


निकट जाइ चरनन्दि सिर नावा । 
चारिहु विधि तेहि कहि समुझावा ॥ 
सुनि सुप्रीव परम भय साना। विषय मोर हर छीन्‍हेड ज्ञाना ॥ 
>८ % » 





तेह्दि अवसर लक्ठिमन तहँ आये। क्रो ध देखि जहँ तहँ कपि धाये॥ 


धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करडउ पुर छार । 
ब्याकुछ नगर देखि तब अ/यडउ बाछिकुमार ॥ 


श्रीलक्ष्मणजीके क्रोधकी बात सुनकर सुभ्रीव भयभीत 


हो गये ओर उन्होंने ताराकों हनुमानूजीके साथ भेज- 


कर उनका क्रोघ शान्त कराया तथा अन्‍्तमें स्वयं 
भी चरणोंपर पड़कर अपनी भूछ स्वीकार करते हुए 
क्षमा माँगी--- 


. नाथ विषय सम मद कछु नाहीं। सुनि सन छो म करइ छन माहीं॥ 


इससे भी स्पष्ट है कि वह अपनी अज्ञता स्वीकार 
कर रहे हैं। पुनः जब अद्जदादि कपियोेंके साथ 


श्रीडखनलालको आगे करके सुग्रीब श्रीरघुनाथजीके 
समीप आये तो वहाँ भी उन्होंने यही बात कह्ी-- 


ग्रेहि कछु नाहिन खोरी ॥ 


विषय बस्य सुर नर सुनि स्वामी ।। में पावर पसुकपि अति कामी 


मनारि नयन सर जाहि न छागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा। 


लोभ पास जेहि गर न बैधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 


..._ यह गुन साधनतें नहिं होई । ठुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ 
._तबर॒धुपति बोले मुसुकाई। तुम्ह प्रिय सोहि भरत जिसि भाई॥ 


श्रीसुम्रीयजीका मे 
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भक्त सुग्रीव श्रीरधुनाथजीसे हाथ जोड़कर चरणा- 
में मस्तक नवाकर विनय करते हैं कि 'हे नाथ « मेरा 
क्या बस है ? हे देव | आपकी माया अत्यन्त प्रबछ्त 
है | वह तभी छूट सकती हैं जब आप ही दया करके 
छुडा द॑ | हे खामी | जब सुर, नर ओर मुनि छोग 
भी विषयके वशमें हैं तब में तुच्छ पशु वानर, जिनकी 
गणना अति कामियोंमें है, किस गिनतीमें हूँ | हे 
श्रीराधवजी ! जिसे कामिनियोंके कठाक्ष-शर न ढगे हों 
अर्थात्‌ जो कामसे अजित हो, क्रोधको घोर अधिरी 
निशामें जो न सोया हो अथात्‌ क्रोपसे बचा इआ 
हो और छोभरूपी फँसरीसि जिसका गला न बँघा हो 
अथाव्‌ ठोभसे विमुक्त हो, जो कोई आपकी कृपाके 
ब्रिना इन तीनों ग्रब॒छ शत्रुओंपर निज बलसे विजय 
ग्राप्त कर चुका हो, वह मनुष्य आपके ही समान _ 
है | क्योंकि साधारण मनुष्योंके लिये यह सम्मब ... 
नहीं | यह योग्यता किसी मनुष्यके साधन ( पुरुषाथ ) 
से नहीं प्राप्त होती; जब आपकी ही कृपा होती है 
तभी किसी-किसी ऋृपापात्रकों यह गुण ग्राप्त होता है । 
इस प्रकारकी विनती सुनकर श्रीरघुनाथजीने प्रसन 
होकर कहा कि तुम मुझे मरतके समान प्रिय हो | 
श्रीभरतजीके समान कहनेका रहस्य भी उस एक 
बार सच्ची शरणागति ले छेनेसे ही छक्षित हो रहा है... 
जिस प्रकार श्रीमरतजी सब्र प्रकारसे निष्कलड्ड और 
निदोंष होनेपर भी अपना ही दोष खीकार करते रहे 
हैं ( यथा--'ें सठ सदा सदोष', दोष सत्र जनही 
--अवधकाण्ड ), उसी प्रकार श्रीसुप्रीवजी यद्यपि 
पनी ओरसे ग्रतिज्ञापूवंक सच्चा त्याग कर चुके थे- 
जैसे, सब परिहरि करिहँ सेवकाई, यह सब 
राममक्तिके बाधक, सब तजि भजन करों दिन 


_ राती' इव्यादि--तथा पीछे भगवान्‌ श्रीरामजीकी आज्ञा- 


से दी प्रवृत्त हुए थे | यथा-- 


५ अनननिनभतिनिनननन नगिटलणण भा लि जिन सनी जनिलगज सजिता- 





मिस 
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तथा इसी कारण यद्द चोपाई भी वहीं दी हुई 
है कि-- 
'नट सरकट इव सबहि नचावत। राम खगेस बेद अप गावत ॥ 
>-तथापि भक्तमूषण श्रीसुग्रीवके मुखसे कदापि 
यह उत्तर नहीं निकलता कि 'हे रघुनाथजी ! मैं तो 
सब प्रपश्चों ओर विषयोंको त्याग चुका था, आपकी ही 
आज्ञासे मैं पुनः उसमें प्रवृत्त हुआ था, इसमें मेरा क्या 
अपराध है, बल्कि वह अपने ही सत्र अपराधोंका 
भाजन,विषयासक्त, कामी, अज्ञानी इत्यादि खीकार करते 
| मक्तवत्सछ भगवान्‌ श्रीरामजीने इस नम्रता, कापण्य 
ओर दैन्य भावकों देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न होकर उन्हें 
श्रीमरतजीका दरजा प्रदान किया। जिस भगवद्भक्ति- 
के नाते श्रीसुप्रीवजीकी यह महत्त्व प्राप्त हुआ, उस 
प्रपत्तिका बास्तवमें यही खरूप है कि--- 





गुनतुम्दार समुझहि निज दोषू। जेहि सब भांति उुम्हार भरोसू॥ 

उस शरणागतिका यही मूल बीज है कि अपनेमें 
कोई भी गुण और योग्यता भूठकर भी न माने और 
उपाय, उपेय सब कुछ अपने शरण्य भगवान्‌कों ही 
जाने, सब प्रकारसे एकमात्र दयामय खामीपर ही दृढ़ 
भरोसा रकक्‍खे । प्रपन्नजन अपनेको सदैव सदोष ही 
समझते हैं; उनकी दृष्टिमें यह् जीव सदा ही दोषी है, 
प्रभुकी कृपाके बिना कदापि इसका उद्धार नहीं होता। 
श्रीसुप्नोवजी इस धारणामें आदश बन गये थे; 
भगवत्‌-कीकर्य ही उनके विचारमें जगतूम सार वस्तु 
थी । उन्हें जब श्रीरशुनाथजीके ऐश्वर्यखरूपका पूणे 


:.... बोध हुआ था, तभी उन्होंने यह सिद्धान्त निश्चित - 
.. कर लिया था। इस बातकी पुष्टि उनके उपयुक्त 


_ बाक्योंसे होती है उन्होंने अपनी इसी इढ़ 


...  धारणाको श्रीसीताजीकी खोजमें भेजते हुए वानर- 
 दलंके सामने भो अपने उपदेशके रूपमें प्रकट किया है- _ 


.._ सुनहु नील अगद हनुमाना | जामवत मति घीर सुजाना ॥ 
.. सकल सुभट भिलि दच्छिन जाहू। सीता सुचि पूछेहु सब काहू ॥ 
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सनक्रम बचन सो जतन बिचारेहु। रामचंद्र कर काज संवारेहु॥ 
भाजु पीठ सेइय उर आगी । स्वामी स्व भाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेइय परछोका । सिट॒हिं सकल भव संभव सोका॥ 
देह धरे कर यह फल भाई । भजिय राम सब काम बिहाई ॥ 
सोइ गुनज्ञ सोई बड़ भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 


श्रीसुप्रीवजोका यह सिद्धान्त है कि देह धारण 
करनेका यही फल है कि सब कामोंको त्यागकर श्रीराम- 
भजन ही किया जाय । उनके मतसे वही सब प्रकार- 
से गुणज्ञ और वही बड़ा भाग्यशाली है जो श्रीरामजीके 
चरणोंका भनुरागी हो जाय । इसीलिये वे श्रीरामचन्द्र- 
जीके कार्यको ( सेवाकों ) मन, कम और वचन 
तीनोंसे तलछ्लीन होकर संबारनेका उपदेश कर रहे हैं । 
उनकी शिक्षा है कि जहाँ जैसी नीतिकी आज्ञा है 
वहाँ वैसे ही काय करनेसे कल्याण होता है । जैसे 
भानु पीठ सेइय', सूर्यका 
चाहिये, “'उर आगी*, अग्निका उर ( छाती ) की ओर 
सेवन करना चाहिये, 'खामी सब भाव छल त्यागी, 
खामीका सब प्रकारसे छछका त्याग करके सेवन 
करना चाहिये तथा 'तजि माया सेश्य परछोका” माया- 
का सवा त्याग करके परछोकका सेवन करना चाहिये, 
तभी 'मिट॒हिं सकल भवसंभव सोका' समस्त संसार- 
जन्य शोक मिठ सकते हैं, ऐसी नीति है । ( संतों- 
को नीति सदा प्रिय रहती है, 'सम दम नियम 
नीति नहिं डोलहिं ।! ) सुप्रीवजी भी भागवत हैं--- 
प्रोति राम सों नीति पथ चलिय, राग रिस जोति । 
तुलती संतनके मते, इहे भगतकी 
यहाँ 'सेइ्य' शब्द कितना रहस्थपूर्ण है ! सूर्यको 
जो पीठसे सेवन करता 


उस सेवककी आँखोंकोी हानि नहीं पहुँचती ओर 
शारीरिक खास्थ्यको छाम पहुँचता है; सूर्यको 
उससे कोई हानि-छाम नहीं । इसी प्रकार जो आगका 
सेवन छातीसे करता है, वह्द अनजानमें ( पीठकी 


रीति ॥ 


( पीठपर धूप लेता है ), 


वन पीठकी ओर करना 








। 
पे 

के 

ँ, मै 
है. 











संख्या ४ | 









ओर ) वर््रादि जलनेसे निर्मय रहता है और उसके 
ही शारीरिक खास्थ्यको राम पहुँचता है; अभ्निको 
उससे कोई हानि-छाम नहीं | जो मायाका सर्वथा 
त्याग करके परछोक ( परमाथ, मोक्षादि ) का सेवन 
करता है, उसे ही मायारहित होनेसे परलोकका 
छाम होता है; परछोककों उसके सेबन करनेसे कोई 
हानि-लाभ नहीं । इसी भाँति सुग्रीवका कहना है कि 
हे सुभठो / आपलोगोंकी सेवा श्रीरघुनाथजीके, जो 
साक्षात्‌ सर्वेश्वर हैं, ठाम या हानिसे सम्बन्ध नहीं 
रखती, उन पृर्णकामका कारय तो खयंसिद्ध है, उन्हें 
सब प्रशरारसे निश्छछ होकर सेवन करनेमें आपलोगों- 
का ही परम छठाम है, फिर ऐसा अवसर मिले या 
न मिले । शरीर घारण करनेकी सफल कर लेनेका 
यह सुअवस्तर बड़े ही भाग्यसे प्राप्त हुआ है; अतः 


कृतार्थ हो जाना चाहिये। सूर्य, अग्नि तथा परछोककी 


ही भाँति श्रीरधुनाथजी भी हमारी-तुम्हारी सेवाके 
मुह॒ताज नहीं हैं, हमें-तुम्हें अपनी गरज पूरी करनेका 
सुयोग है । 

इस प्रकार यथाथ परमाथमागंका उपदेश देकर 


स्वप्न. 
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समस्त दल्कों श्रीराममजनमें छूगाकर उन्होंने सबका 


भवसागरसे उद्धार कर दिया, बल्कि यों कहें कि 
सुग्रीवजी अपनी बानरी सेनाके साथ संसारमात्रके 
उद्घारका उपाय बन गये हैं, जैसा कि छक्भाविजयके 
सट्में खय॑ श्रीमगवानने श्रीमुखसे कहा है । वे 
कहते हैं---हे वानरों / मुख्यतः तुम मागवर्तोंकी 
गोणतः मेरी भी कीति जो ठोग प्रेमसे गावंगे वे अपार 
भवसागरको बिना ग्रयास ही पार कर जायेंगे। यथा- 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम ग्रीति जो गाइहें । 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥ 
(लंका० दो० १०७) 
संसारतारन और खय॑ं तरनरूप, परम भागवत, 
शरणागतिके आदर्श, श्रीरामसखा महाराज सुग्रीबजीका 
महत्व कहाँतक कोई लिख सकता है, जिन्हें खय॑ 


श्रीपरमप्रभुजीने ही श्रीअयोध्यामें विमानपर लाकर 


पूजन किया ओर सम्मान प्रदान किया-- पूजे भवन _ 
अपने आनि ( विनयपत्रिका ) 
'भक्तराज सुग्रीवकी जय हो! | 


८ 
सन 


् द ( रचयिता--प० श्रीरामचन्द्रजी वेचशासत्री (राम? ) 
। रात सखी सुपनेमें देखे, जसुमतिसुत द्ुषभाजु-लछली री। 
वे दोड आवत जमुनातठखों, में अपने घरसों निकली रो) 
देखि रूप मोहित भई आहली, खुध-बुध तनकी नॉइ रही री॥ 
मोर मुकुट सगमदकों टीकों, कौस्तुममणि बनमार सजी री। 
है गलबाँही बंसी बजावत, नूपुर-धुनि खुरताल भरी री॥ 
. जे ब्रज्ञगोप देव भये सगरे, त्रज जुबती सब देवबधू री। 
 बेदबानिसों बिनय करत सब, उच्चारणकी रीति नई री॥ 
माया ब्रह्म जोग युतदीखे, मं तनबिच इक जीव रही री।.. 
शाम! कूँ आस एक जदुबरकी, इतनेमें खुल आँखि गई री॥ 
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परमहंस-विवेकमाला 
( छेखक--स्वामीजी श्रीम॑लेबाबाजी ) 
[ भाग १० पृष्ट १५७६ से आगे | 


| मणि १० ] 


जनक-हे भगवन ! वन्ध्यापुत्र मिथिलाघुरीका 
राज्य करेगा; यदि यह वचन प्रमाणरूप हो, तो 
इस वचनके बलसे वन्ध्यापुजकी सत्ता सिद्ध हो; 
परन्तु यह बचन ही प्रमाणरूप नहीं है। इसलिये 
इस वचनसे वन्ध्यापुत्रकी सत्ता सिद्ध नहीं होती । 
_ याज्षववक्य-हे राजन | शब्द प्रमाणमें तीन दोषोसे 
अग्रमाणता है। एक मिथ्या अर्थकी बोधकता+ 
दूसरे किसी अर्थकों बोधन न करना ओर तीसरे 
संशय उत्पन्न करना। इनमें जो वादी प्रमाणके 
बरसे प्रमेय पदार्थकी सता मानता है, उस वादी- 
के मतमें मिथ्या अर्थकी बोधकतारूप प्रथम दूषण 
सम्भव नहीं है ओर वन्ध्यापुत्र मिथिलापुर्में राज्य 
करेगा, इस वचनमें अर्थेकी अबोधकता और संशय- 
की जनकता) ये दो. दूषण हैं नहीं, इसलिये यह 
वचन वादीके मतमें प्रमाण ही है । इसलिये इस 
वचनसे वन्ध्यापुत्रकी सिद्धि होनी चाहिये। और 
इस वचनसे वन्ध्यापुत्रकी सत्ता सिद्ध नहीं होती; 
इसलिये प्रमाणके बलसे प्रमेयकी सिद्धि न माननी 


चाहिये किन्त प्रमेय पदार्थदे बलसे ही प्रमाणकी 
॥ का ष्छे जिक 2 । 

५ सत्ता माननी उचित है । इसलिये जिस प्रमाणसे 

; ता लि, कि ५ का । 8. 
.. बादी आत्माके नाशकों ओर उस नाशके कारणकों 


सिद्ध करता है, उस प्रमाणकी सत्ता तभी सिद्ध 
हो सकती है, जब कि आत्माके नाशरूप प्रमेय- 
ः ' च कर 

की सत्ता और उस नाशके कारणकी सत्ता सिद्ध 


...._ हो | और आत्माका नाश और उसनाशका कारण 
.  छोकमें कहीं देखनेमें नहीं आता, इसलिये आत्मा- 
के नाश और नाशके कारणका सिद्ध करनेवाला - 


... यादीका प्रमाण निष्फल है। यहाँतक आत्माके 
.... नाशमें सामान्यतासे प्रमाणकी अविषयता द्खिायी, 
... अब विशेष रुपसे प्रमाणकी अविषयता दिखाते हैं । 


जो वादी आत्माके नाशमें और . उस नाशके 


कारणमें प्रमाण मानता है, उससे पूछना चाहिये 
कि आत्माके नाशमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान 
प्रमाण है अथवा शब्द प्रमाण है ? इनमेंसे आत्माके 
नाशमे प्रत्यक्ष प्रमाण सम्भव नहीं हे; क्यांकि 
प्रतियोगीके शान बिना अभावका ज्ञान नहीं होता! 
जेसे कि घटरूप प्रतियोगीके ज्ञान बिना घटाभाव- 
का ज्ञान नहीं होता । और यहाँ प्रसंगमे आत्मा- 
का नाशरूप जो अभाव है, उस अभावका धतियोगी 
आत्मा है | यह आत्मा रूपादि गुणोंसे रहित है, 
इसलिये नेत्रादि इन्द्रियोंसे आत्माका प्रत्यक्ष शान 
नहीं हो सकता और आत्मारूप प्रतियोगीके प्रत्यक्ष 
बिना उसका अभाव प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, क्योंकि 
जो पदार्थ इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय होता है; _ 
उस पदार्थके अभावका ही प्रत्यक्ष होता है 
और जो पदार्थ इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय होता 
है, उस पदा्थके अभावका ही प्रत्यक्ष होता हैं 
और जो पदार्थ इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय नहीं 
होता, उस पदा्थके अभावका प्रत्यक्ष नहीं होता। 
इस कारणसे ही शून्य स्थानमें पिशाचकी शह्ढा करके 
लोग निवास नहीं करते; इसलिये आत्माके नाशमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण सम्भव नहीं है । आत्माके 
नाशमें अनुमान प्रमाण भी सम्भव नहीं है क्योंकि 
प्रत्यक्ष प्रमाणकी सहायता बिना अनुमान प्रमाण 
किसी अथ्की सिद्धि नहीं कर सकता प्रत्यक्ष- 
प्रमाणकी सहायतासे ही अनुमान प्रमाण किसी 
पदार्थक्ी सिद्धि करता है, जैसे जिस पुरुषने 
अपने घरमें अग्निके साथ धूमका सहचार बहुत _ 
बार देखा है, वही पुरुष काठान्तरमें पर्वेतमें 
धूम देखकर अश्लिका अनुमान करता है ओर जिसने 


धूम और अजिको कभी नहीं देखा, उस पुरुषको धूम... 
देखनेसे अशिका अनुमान नहीं होता । इस प्रकार हा 
अनुमान प्रमाणकों प्रत्यक्ष प्रमाणकी अपेक्षा है।... | 














परमहंस-विवेकमाल्य 
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पूर्वाक्त रीतिसे आत्माके नाशमें प्रद्यक्ष प्रमाण 
सम्भव है नहीं, इसलिये अनुमानसे आत्माके नाश- 
की सिद्धि नहीं हो सकती । और आत्माके नाशमें 
तीसरा पक्ष शब्द प्रमाण भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
श्रुति, स्मृति, इतिहास; पुराण आदि जितने शब्द 
प्रमाण हैं, उनमें कहीं भी आत्माका नाश नहीं 
कहा, उलटे सत्य शानमनन्त ब्रह्म! इत्यादि 
अतियोमे, और-- 
अजो नित्य: शाश्वतोड्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 

: इत्यादि स्मृतिवचनोंमे आत्माकी अविनाशी 
कहा है, इसलिये आत्माके नाञ्षमें शब्द प्रमाण भी 
सम्भव नहीं है| यहॉातक आत्माके नाश और 
नाशके कारणमे प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका खण्डन किया, 
अब लोगोंके अनुुभवसे भी आत्माका नाश सिद्ध 
नहीं होता, किन्तु अविनाशीपना सिद्ध होता है, 
यह दिखलाते है । द 

. है जनक : सब छोगोंकी इस प्रकारका 
प्रद्यजिज्ञा शान होता है कि जिस मेंने स्वप्तावस्था- 
में द्ाथीकोी देखा था, वही में अब जाम्नद्वस्था- 


में नील कमझको देखता हूँ ओर नाना प्रकारके 


किम २ 


दाब्दोंको सुनता हूँ ओर जो में जाग्रदवस्थामें नील 
कमलकों देखता था; और नाना प्रकारके शब्दों- 


क्‍ द को खुनता था; वही में सुषुत्ति अवस्थाम कुछ भी. 
नहीं जानता था, इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 


अन्नुभवच सब छोगोंकों होता है।इस अनुभवसे 


. ज़्ात्नक सप्च; खुघुप्ति इन तीनों अवस्थाओंम आत्मा- 


की नित्यता सिद्ध होती है । इसी प्रकार बाल्य, 


.. यौवन और बृद्ध, इन तीनों अवस्थाओंमें आत्माकी 
_ नित्यता सबके अनुभवसिद्ध है, क्‍योंकि जो में . 
_ बाल्यावस्थामें अपने माता-पिताकीं देखता था; 


वही में अब योवनावस्थामें अपने स्त्री-पुत्रादिको 


देखता हूँ; और जो में योवनावस्थामें स्त्री-पुत्रादि 
को देखता था; वहीं मैं बुद्धावस्थामें अपने पोतों 


हे 





आत्माका अनुमान होता 


और दौद्दित्रोंकों देखता हूँ, इस प्रकारका प्रद्यभिज्ञा- जन्ममें आत्माका अविनाशीपना सिद्ध होता है। ._ 





(8५६ का>का. 


रूप अनुभव सब लोगोंकों होता है; इस अनुभवसे 
बालय, योवन ओर वृद्धावस्थाम आत्माकी नित्यता 
होती है । 

जनक--है भगवन ! इस प्रकारके अनुभवसे 
इस जन्‍्ममें यद्यपि अप्व्माका अविनाशीपना सिद्ध 
होता है, परन्तु पिछले ओर आगेके जन्मों 
आत्माकी निल्यता सिद्ध नहीं होती 

याज्षवल्क्य-- है राजन | वाल्यावस्थासे लेकर 
वुद्धावस्थासक जैसे आत्माका अविनाशीपना है। 
इसी प्रकार पूब॑ंजन्मोंमे तथा भावी जन्मोंमे आत्मा 
अविनाशी है, क्‍योंकि इस छोकम माताके उदरसे 
निकला हुआ बालक उसी क्षण माताके स्तनपानमें 
प्रचत्त हो जाता है, यह बात सबके अनुभवसिद्ध 
है । और लोकमें चेतन पुरुष की जो-जो प्रवृत्ति होती 
है, बह-वह यह पदार्थ मेरे खुखका साधन है! इस 
प्रकारके इष्टसाधनज्ञानसे होती है, इश्साधनके 
ज्ञान बिना किसी पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं होती, यह 
बात भी सबके अनुभवसे सिद्ध ढै। इसलिये जन्म- 
कालमें माताके स्तनपानमें बालककी जो प्रवृत्ति है 
वह प्रवृत्ति भी “यह स्तनपान मेरे सुखका साधन दे, 
इस प्रकारके इश्टसाधनके ज्ञान बिना सम्भव नहीं है, 
इसलिये उस बालककी प्रवृक्तिरुप हेतुसे बालक- 
की इच्च साथनता ज्ञानका अनुमान होता है । 
ओर जनन्‍्मकालमे इश्साधथनताका ज्ञान जो वालक- 
को हुआ है, वह ज्ञान इस जन्‍्मका अनुभव हो, 
ऐसा सम्भव नहीं हे इसलिये वह इश्साधनता- 


का ज्ञान स्छृतिरूप मानना होगा; और छोकमें जो-._ 
जो स्मतिशान होता है, वह-वह अनुभव संस्कार" 
जन्य होता है; पूर्वसंस्कारोंके बिना अनुभवज्ञान 


नहीं हो सकता; यह बात भी सबके अनुभवसिद्ध 


है'। इसलिये बालकके सुझृतिरूप इश्साधनके ज्ञान 
से पूर्वजन्मके संस्कारोंका अनुमान होता है। रुपादि- ._ 
. के समान संस्कार आश्रय बिना खतन्त्र नहीं होते, ._ 


इसलिये उन पूर्बजन्मोंके संस्कारोंसे आश्रयरूप 





। इस प्रकार पूष- 








. टएर्‌ 

. भावी जन्ममें आत्माका अविनाशीपना--इस 
लोकमे शाखके तात्ययंकी जाननेवाले चुद्धिमानों- 
की यज्ञादि पुण्यकमोंम प्रवृत्ति होती 8 और 
ब्रह्महत्यादि पापकर्मोम निवृक्ति होती है। यहाँ 
यज्ञादि कम॑ करनेसे उनको किश्चिन्मात्र भी 
 खुखकी ग्राप्ति नहीं होती, उलटे कलेश प्राप्त होता 
है, इससे यह जाननेमें आता हे कि यज्ञादि 
पुण्यकमोंसे जन्मान्तरमें उन्हें खुखकी प्राप्ति होगी। 
इस प्रकार भादी जन्ममें भी आत्माका अविनाशी- 
 पना सिद्ध होता है। यहाँतक नाना प्रकारकी 
युक्तियोंसे आत्माका अविनाशीपना सिद्ध करके 
अब पूवके प्रसक्षृका निरूपण करते है । 





हे जनक ! पूर्वोक्त रीतिसे यह द्रष्टा आत्मा 
अविनाशी है, इसलिये उस आत्माका सवरूपभूत 
जो ज्ञानदष्टि है, उसका भी नाश नहीं होता किन्तु 
वह सदा रहती है, जैसे अग्निके विद्यमान होने- 
पर अश्निकी खरूपभूता उष्णता निवृत्त नहीं होती 
किन्तु अग्निके नाश होनेपर ही उष्णताका नाश 
होता है, इसी प्रकार यह आनन्द्स्वरूप आत्मा 
नाशसे रहित है, इसलिये आत्माके खरूपभूत 
जञानदश्टिका कभी नाश नहीं होता । तात्परय यह 
है कि सुषुप्ति अवस्थामें यह आत्मदेव द्वेतप्रपश्च- 
को जो नहीं दंखता; इसमे आत्माके खखूपभूत 
 ज्ञानका अभाव कारण नहीं है। किन्तु खबे- 
ग्रपद्चका अभाव ही कारण है और हे जनक ! 
जाग्नत्‌ ओर स्वप्नावस्थामें भेदरूप कायय अविया 
विद्यमान हैं; इसलिये जाम्रत्‌ ऑर स्वप्तमे यह 
_ द्व्ा पुरुष रूपादि दृश्य पदार्थोकीं अपनेसे भिन्न 
मानता है और नेत्रादि इन्द्रियॉंकों भी अपनेसे 
.. भिन्न मानता है ओर भिन्न मानी हुई नेत्रादि 


..  इन्द्रियोंसे भिन्न रूपादि विषयाोकों देखता है। 


_ सुषु्तिम भेदरूप कार्य अविद्या, काम और कर्म- 
. का अभाव होता है इसलिये सुषुप्तिमें यह द्वष्टा 


... पुरुष अपने स्वरूपसे भिन्न कल्पित प्रपश्चकों नहीं 


..... देखता किन्तु अपनेसे अभिन्न देखता है, क्‍योंकि 
कक द सुषुप्तिमे यह सम्पूर्ण भूतभोतिक प्रपशथ्च यदि आत्मा- 


कल्याण 





से भिन्न हो; तो उस प्रपश्चकों आत्मा देखे, परन्तु 
सुषुत्तिमं यह सम्पूर्ण प्रपश्च आत्मासे भिन्न नहीं 
होता इसलिये खुषुप्ति अवस्थामें यह द्वष्टा पुरुष 
इस जगत्‌्को अपनेसे भिन्न नहीं देखता । 

हे जनक | खुषुधति अवस्थामे स्थित आनन्द्स्वरूप 
आत्मा सजातीय;, विजातीय तथा खगत भेदसे 


रहित है इसलिये एक अद्वितीय रूप है। यही 


आत्मादेव न्रह्मरूप, स्वयंज्योति ओर परम ठोक- 
है। हे जनक ! इस आत्माका खरूप ही अधि- 
कारी पुरुषोंकों यज्ञादि बहिरंग साधनोंसे और 
विवेक, वैराग्य, शमादि षट्‌ सम्पत्ति, झुझुश्षुता, 
श्रवण, मनन, निद्ध्यासन ओर तत्‌ त्वं पदार्थोंका 
शोचन, इन आठ अन्तरंग साधनोंसे प्राप्त करना 
योग्य है | आत्माके सिवा सर्वे अनात्म पदार्थ 
नादावान्‌ हैं, इसलिये अधिकारी पुरुषकों प्राप्त 
करने योग्य नहीं है। इसलिये अ्रति भगवती 
आननन्‍्द्खरूप आत्माकी परम गति कहती है, 
जनक ! इस लोकमें जितनी सम्पदा है, उसमें सब- 


से अधिक कुबेशकी सम्पदा हे। इसलिये ठोकमें 


कुबेरकी सम्पदाकों परम सम्पदा कहते हैं। इसी 
प्रकार सुषुप्तिम स्थित आनन्द्स्वरूप आत्मासे 
अधिक कोई सम्पदा नहीं है इसलिये श्रति 
भगवती आनन्द्स्वरूप आत्माकों परम सम्पदा 
कहती है | हे जनक ! सुषुप्तिम नित्य प्राप्त होने 
योग्य आत्मासे परे कोई पदार्थ देखने योग्य नहीं 


है, यह आत्मा ही देखने योग्य है; इसलिये 


श्रुति भगवती आत्माकी परमलोंक कहती है । हे. 


जनक | इस आननन्‍्द्खरूप आत्माके सिवा रूपादि 
गुणोंसे युक्त सुन्दर स्त्रियाँ भी परमलोक नहीं है 
और सवंशुणसम्पन्न आज्ञाकारी पुत्र भी इस 


जीवका लोक नहीं है ओर अत्यन्त सुन्दर और 


कोमल अपना शरीर भी परम लोक नहीं है। और. 


हे जनक ! पर्वंतके समान आकारवाले हस्ती, 
_ बायुमें आकाशमा्गम दोड़नेवाले अश्व, मेघके 
समान गजना करनेवाले रथ, भयसे रहित अत्यन्त. 
शूरवीर पदाति पुरुष, कोटि संख्यावाले धनके 






ही 
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कोद, नाना प्रकारके अन्ञोंसे पूर्ण कोठियाँ, स्वर्ग- 
की अप्सराओँके समान सुन्दर वारांगनाएँ, इन्द्रके 
वैजयन्त नामके घरके समान अनेक ग्रह, इन्द्राणीके 
समान सुन्दर स्त्रियों, धनधान्यसे पूर्ण आज्ञाकारी 
प्रजा; इत्यादि भोग्य साधनोंसे युक्त राज्य 
भी इस जीवका परम लोक नहीं है। राज्यके 
भोगनेसे जो सुख होता है; वह सुख भी 
जीवका परम लोक नहीं है, किन्तु सुष॒धिमें प्राप्त 
होने योग्य अद्वितीय आत्मा ही इस जीवका परम 
लोक दै। खुषुप्ति अवस्थामें जिस आनन्दखरूप 
आत्माकोी यह जीव प्राप्त होता है, वह आनन्द - 
खरुूप आत्मा सर्वे ठछोकिक आनन्‍्दसे अधिक है, 
इसीलिये श्रुति भगवती उस आनन्द्खरूप आत्मा- 
को परम आनन्द कहती है। 

.. जनक-हे भगवन्‌ | सर्व लोकिक आननन्‍दोंसे 
यह आत्मा किस प्रकार अधिक है 


याश्षवल्क्य--हे राजन | यह आत्मा आनन्दका 
समुद्र है, इस आत्माके लेशमात्र आनन्दकों लेकर 
स्पूण स्थावर-जंगम प्राणी आनन्दको प्राप्त होते हैं। 
घुतादि झ्लिग्ध पदार्थंकों हाथम अदहण करके उनके 
परित्यागके बाद हाथमें जो चिकनाई रह जाती है, 
उसका नाम लेश है। इस प्रकार आत्मानन्द्का लेश 
लेकर सब प्राणी जीते हैं। हे जनक ! जैसे सर्च जलों- 
के निधि समुद्रके लेशमात्र जलकों लेकर वर्षाकालमें 
मेघ द्खिलायी देते हैं, इसी प्रकार आनन्द्समुद्र 
आत्माके लेशमात्र आनन्दकों लेकर ब्रह्माले लेकर 


कीटपर्यन्त स्व प्राणी जीवनको प्राप्त होते हैं, 
इस कारणले ही श्रति भगवती आत्माकों परम 


क्र 


आनन्दरूप कहती दे | आत्मामें परमानन्दता 
स्पष्ठ करनेके लिये संसारदशाम परमानन्दको 
अप्रतीतिके कारणका निरूपण करते है । 


आत्मामें परमानन्दको अप्रतीतिका कारण 


हे जनक | विषयोकी प्राप्तिसे मनुष्यादि 
_ प्राणियाँकीं जो खुख होता है, उस खुखको ही 
। छ--< 6 आय | 





परमहंस-विवेकमाला 








लोग आनन्द कहते हैं । ओर स्त्री; पुत्र; धन आदि 


विषयोंकोी लोग सखुखका कारण मानते हैं, इसमें 
विचार करना चाहिये कि उन खस्थी-पुत्रादिमे 
सुखकी उत्पादकतारूप कारणता है अथवा प्रति- 


बन्धकी निवृत्तिदारा खुखकी अभिव्यश्लकतारूप 
। इसमेंसे आत्मारूप नित्य सुखकी 
विषयाद्धारा उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिये सुख- 


कारणता 


की उत्पादकतारूप प्रथम कारण यद्यपि विषयोमे 
सम्भव नहीं हे तो भी स्थी-पुत्रादि विषयोॉ्म 
प्रतिबन्धकी निवृत्तिद्धारा सुखकी अभिव्यज्ञकतारूप 


दूसरी कारणता सम्भव है। क्योंकि जैसे तपासे 


आतुर कोई मूढ़ पुरुष तृणोंसे ढके हुए समीपके 
जलको त्यागकर स्ुगतृष्णाके जलकों पीने जाय, 
इसी प्रकार सुखप्राप्तेकी इच्छावाले अज्ञानी जीच 
अज्ञानसे ढके हुए अत्यन्त समीपचवर्ती आनन्दरूप 


आत्माका परित्याग करके बाहरके विषयाँकी 
ग्राप्तिकी इच्छा करते हैं और उन विषयोकी इच्छा- 


से अज्ञानी जीवांकों दुश्खकी प्राप्ति होती है। यह 


इच्छाजन्य दुःख आत्मारूप आनन्दका प्रतिबन्धक 


है। जैसे मणि-मन्त्रादि प्रतिबनन्‍्धक जबतक अशि- 
के समीप रहते हैं, तवतक अस्लि दाह नहीं करता, 
उसी प्रकार जबतक इच्छाजन्य दुःख अन्तःकरणमें 
विद्यमान है, तवतक आत्मसवरूपका मान जीवाँको 


हक. ० 0 * 4/४. (5 रा 
नहीं होता । और जेसे मणि-मन्जादि प्रतिबन्धकके 








निवृत्त होनेपर अजि दाह करता है; उसी पकार 


इस जीवकी जिस-जिस विषयको इच्छा होती हे, 


डस-उस विषयकी प्राप्ति होनेपर इच्छाकी निवृत्ति 
हो जाती हे । परन्तु उस इच्छाकी निवृत्ति लमीतक 
रहती दै जबतक उसी विषयमें अथवा अन्य विषयमें.. 
जीवकी पुनः इच्छा उत्पन्न न हो । नयी इच्छाके 
उत्पन्न होनेपर पूर्व इच्छाकी निवृत्ति नहीं रहती 


ओर विषयकी इच्छारूप कारणके नाश होनेपर 


इच्छाजन्य दुःखका नाश हो जाता है| जबतक 
- डस दुशखका अभाव अन्तभ्करणमें रहता है, तबतक 
विक्षेपले रहित तथा अज्ञानसे आवृत आत्मखरूप कह ः : 















 आनन्दकी प्रतीति जीवोकी होती हे । उसी आपत्म- 
.. स्वरूप आनन्दकों अज्ञानी जीव सुख कहते है । 
 तात्पय यह है कि इस छोकमें दो प्रकारका अति- 
बन्ध है--एक आवरणरूप, जैसे सूर्यके दशेनमें मेघर 
आवरणरूप प्रतिबन्धक है; दूसरा विश्लेपरूप अति- 
बन्ध, जैसे घटादि पदार्थोंके दर्शनमे नेत्रोंकी अत्यन्त 
चड्जलता विश्लेपरूप प्रतिबन्धक है | इसी प्रकार 
यहाँ प्रसंगम विषयोकी इच्छासे वुद्धिकी चदश्चलूता- 
रूप विक्षेप आत्मखरूप आनन्द प्रतिबन्धक दे। 
जिस विषयकी इच्छासे बुद्धि चश्चल होतो ६, उस 
विषयकी जब प्राप्ति होती है तब बुद्धि चश्चलतारूप 
विक्षेपकों त्याग देती है और ज़बतक दूसरे विषयकी 
इच्छा न हो, तबतक बुद्धि स्थिर रहती है । स्थिर 
बुद्धिमें अशानसे ढके हुए आनन्द्खरूप आत्माका 
स्पष्ट भान होता है । अज्ञानसे ढके हुए इसी आत्मा- 
रूप आनन्दकी अज्ञानी पुरुष विषयजन्य सुख 
कहते हैं । 
जनक--हे भगवन्‌ ! विषयप्राप्तिके कालमें 
 अज्ञानसे ढके हुए आत्मानन्दका भान होता है, यह 
बात केसे जानी जाय ! 
याज्ववव्कय--हे राजन ! विषयकी पासिके 
 काल्‍में अजशञानी जीवॉंकी यदि आवरणरहित 
आत्मानन्दका भान होता हों, तो जैसे मुक्ति 
अवस्थामें शानी पुरुषोंकों में सुखरूप हू! इस 
. भकार खुखका अनुभव होता है, इसी प्रकार अजश्ानी 
. जीवॉको विषयकी प्राप्तिके कारूमें 'में सुखरूप हूँ 


,..... ऐसा अजुभव होना चाहिये। परन्तु में खुखरूप हैँ 
:.... ऐसा अनुभव अज्ञानी जीवोको नहीं होता, किन्तु मे 
.. खुखी हैं” ऐसा अनुभव होता हैं। इससे यह सि 


. होता है कि विषयकी ग्राध्िकालमे जो आत्मानन्द 
. चतीत होता है, चह अज्ञानसे आवत ही अतीत 


.. होता है। केवल मुक्ति अवस्थामें ही आवरणरहित 
... आपत्माका भान होता ६ | द द 
विषयजन्य सुखकी न्यूनाधिकतामें दष्ठान्त-जैसे 
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अन्धकारयुक्त आकाशके किसी अंशमें स्थित खद्योत 
जन्तु अथवा मणि आकाशके जितने देशका अन्ध- 


कार निवतस करता है, उतने देशमे ही आकाशका 


स्फ्रण होता है, अधिकका नहीं होता; उसी प्रकार 
आत्मारूप आकाशमे स्थित इच्छाजन्य दुःखरूप 
अन्धकारके जितने अंशका विषयकी प्राप्तिरूप 
खद्योतादि निवत्त करते हैं, उतने परिमाणमे ही 
आत्मारूप खुख विश्लेपरहित प्रतीत होता है, 
अधिक नहीं होता | इस प्रकार एक ही आत्मारूप 
सुखकी न्यूनाधिकता प्रतीत होती है। यहाँतक इच्छा- 
जन्य दुःखरूप प्रतिबन्धके अभावमे आत्मानन्दकी 
प्रतीतिकी विद्यमानतारूप अन्चय दिखाया। अब 
उस दुःखरूप प्रतिबन्धके अभावके न होनेपर 
आत्मानन्दकी  प्रवतीतिकी अविद्यमानतारूप 
व्यतिरेकका निरूपण करते हैं । क्‍ 

हे जनक ! जैसे अन्धकारयुक्त आकाशमे 
खद्योतके तथा मणिके विद्यमान होनेपर आकाशके 
जिस देशका रुफुरण होता था बह आकाशका 
देश खद्योत तथा मणिके निवृत्त होनेके बाद फिर 
अन्धकारसे ढका हुआ होनेसे प्रतीत नहीं होता, 


इसी प्रकार विषयकी प्राप्तिकालमें विषयकी इच्छा- 


जन्य उः्खके निवृत्त होनेपर जो आत्मारूप आनन्द 
प्रतीत होता था; वह आनन्द दूसरे विषयकी इच्छा 


त्यन्न होनेपर प्रतीत नहीं होता । इससे यह सिद्ध 


हुआ कि विषयकी प्राप्तिजन्य दुःखाभाव ही अन्वय- 


व्यतिरेकसे आत्मरूप खुखकी प्रतीतिका कारण है। _ 
जनक--हे भगवन, ! विषयकी पाप्तिसे इच्छाकी ._ 
निवत्ति होती हे। इच्छा निवत्त होनेसे दुःखकों 
निवृत्ति होती है ओर विक्लेपरूप दुश्खकी निवृत्ति 
होनेपर आत्मारूप सुखकी प्राप्ति होती है; इस 


प्रकारका आपका कहा हुआ नियम स््री-पुत्रादि 


विषयजन्य सुखमें घटता है किन्तु पीनस रोगवाले 


पुरुषको छींककी अथवा उद्गधारकी पासिले जो सुख 


होता है, उस सुखमें यह नियम नहीं घटता | क्योंकि... 
आपने विषयको इच्छाकी निवृत्ति 


[ भाग ११ 
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प्रतीतिमं कारण कही है। छींक तथा उद्भारमें 
किसीकोी इच्छा नहीं होती,इसलिये वहाँ इच्छाकी 
निवृ्ति सम्भव नहीं है । 

_याज्षववक्य--है जनक ! जब किसी निमित्तसे 
छोंक तथा उद्धारका निरोध होता है, तब छींक 
तथा उद्भारमें लोगोंकी इच्छा प्रत्यक्ष दिखायी देती 
है; इसलिये छींक तथा डद्गारकी प्राप्िमें ज्ञीवोंको 
जो खुख होता है, वह सुख भी इच्छाकी निवत्तिसे 


एक भमक्तक उदार 





 ८एणए 
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ही होता है, इसलिये पूवोक्त नियमका किसी स्थलूमे 


विरोध नहीं है । इसलिये हे जनक ! इस लोकमें 
न्यूनाधिक भावसे स्थित जितना वैषयिक सुख है, 
वह खुख आत्मारूप आनन्दसे भिन्न नहीं है किन्त 

आत्मानन्द्रूप ही है । इसलिये स््री-पुत्रादि 
विषयोकी प्राप्ति आत्मरूप सुखकी उत्पत्तिका कारण 
नहीं है किन्तु विषयोंकी प्राप्ति इच्छाकी निवृत्तिद्वारा 
खुखकी अभिव्यक्तिका कारण है । ( क्रमशः ) 


“«७5डए 2४: 
एक भक्तके उद्गार 
( अनु०--श्रीमुरली बरजी श्रीवास्तव, बी० ए.०, एछ-एल० बी०, साहित्यरत्न ) 
झुठा आशा ओर गवंका त्याग द 


(8) 
वह मूर्ख है, जो मनुष्य और जीवोंपर विश्वास 
रखता है । 

इश्वरप्रेमके लिये, दूसरोंकी सेवामें तथा संसारमें 
द्रिद्र समझे जानेके हेतु लजिजित मत हों । 

खय अपनेपर भरोसा मत रकक्‍्खों, किन्तु प्रभुमें 
अपनी आशाको छगाओ । 

अपनी शक्तिसे जो हो, उसे करों ओर इश्वर 
तुम्हारी सदिच्छामें सहायता देगा। 
.. न तो अपने ज्ञान और न किसी अन्य जीवकी बुद्धिपर 


विश्वास करो, किन्तु इश्चरकी शक्तिपर विश्वास रक्‍्खों । 
बह विनम्र मनुष्यको सह्यायता देता है ओर खाभिमानी- 


को नीचा दिखलाता है । 

यदि घन हो तो घनमें, ओर शक्तिवान्‌ होनेके 
कारण मित्रोंमे शान न मानो, किन्तु उस प्रभुकी 
शान समझो, जो सब वस्तुएं देता है तथा खय॑ अपने- 
को तुम्हें दे डालनेकी इच्छा रखता है । 

अपनी क़दकी ऊँचाई अथवा शरीरके सोनन्‍्दयके 


.. कारण अपनी प्रशंसा मत करो, क्योंकि यह जरासे 
.. ज्वरसे कुरूप और नष्ट हो सकता है 


करता है । 





| हछ 


अपनी नंसगिक ग्रतिमा अथवा ज्ञानमें आनन्द न 
मानो, नहीं तो वह इश्वर अग्रसन्न हो जायगा, 
जिसकी प्रदान की हुई वे सारी चीज़ें हैं जो ठम्हें 
प्रकृतिसे मिली हैं । 

दूसरोंसे बढ़कर अपनेकी न मानों, ताकि तुम 
इश्वरकी इृष्टिमें, जो जानता है कि किस मनुष्यमें क्या 
है, उनसे भी बुरे न दिखलायी पड़ो । 

सत्कायके लिये घ्मंड न करो, क्योंकि ईशवरका 
निर्णय मनुष्यके निणंयसे मिन्न है; अक्सर जो वस्तु 
मानवको प्रसन्न करती है वही ईश्वरकों अग्रिय . 
लगती है सर 

यदि तुम कुछ भी अच्छापन हो तो विश्वास रक्खो 
कि दूसरोंमें वह और भी अधिक मात्रामें है, ताकि तुम. 
अपनेको नम्र बनाये रख सको । । हे 

अपनेको सबके अधीन रखनेमें तुम्हारी कोई हानि 
नहीं है, किन्तु किसी एक पुरुषसे अपनेको बढ़कर 
समझनेमे तुम्हारी बड़ी हानि है जा 
विनम्र पुरुष स्थायी आनन्द ग्राप्त करता है, किन्तु... 
अभिमानीके हृदयमें ईषा और कभी-कर्मी क्रोध निवास. 








क्‍ (२ ) 
कौन तुम्हारी ओर है और कौन विरोधी हैं, इसपर 
विशेष ध्यान न दो । तुम क्या हो, इसपर विचार करो आर 
यान रक्खो कि तुम्हारे प्रत्येक का्यमें इश्वर तुम्हारे साथ है। 
अन्त:करण पवित्र रक्खो और भगवान्‌ तुम्हारी 


क्षा करेगा । 

जिसे ईश्वर सहायता देगा, उसे किसी मनुष्यका 
दुभोव पीड़ित नहीं कर सकेगा । 

यदि तुम शान्तिपूर्वक कष्ट सहन कर सकते हो 
तो निश्चय देखोगे कि इश्वर तुम्हें सहायता दंगा । 

वह तुम्हारी रक्षाका उचित समय अरे विधि 
जानता है। अतः तुम अपनेको उसीपर छोड़ दो 

अपमानसे बचाना और सहायता देना ईश्वरका 
काम है । 

अपनेको अधिक विनम्र बनाये रखना प्रायः छाभ- 
जनक होता है ताकि दूसरे हमारे दोषोंको जान सके 





ओर परख सक । 
जब मनुष्य अपने दोषोंके लिये अपनेको छोटा 


बना छेता है, तब वह सुगमतासे दूसरोंको शान्त कर 
लेता है तथा विरोधियोंको शीघ्र सन्तुष्ट कर द्ता हे | 

भगवान्‌ विनम्र मनुष्यकी रक्षा और त्राण करता ह 
उसे प्रेम और सुख देता है। वह खय (नमन्नकः ओर 
झुक जाता है, विशेष श्री देता है एवं नम्रतारक बाद 
उसे गौरव प्रदानकर उच्च बनाता है । क्‍ 

विनम्र पुरुषके सम्मुख भगवान्‌ मुक्तिके रहस्य 
प्रकट करता है और उसे अपनी ओर मधुरताक साथ 
आकर्षित तथा आमन्त्रित करता हैं । 


विनम्र पुरुषको चाहे छज्जित होना पड़े, पर वह 


शान्तिमें निवास करता है; क्योंकि वह संसारपर नहीं, 
इश्चरपर निभेर रहता हैं । 

जबतक तुम अपनेकों सबसे छोठा नहं। समझते 
तबतक यह मत समझो कि तुम उन्नति कर रहे हो 


मा लभुन१-.:“नवायााबाक ( शीलिकआ०००--- 
भगवाहिश्वांस 


( लेखक--णक जीवसेवक प्रतिष्ठा त्यागी मद्दात्मा ) 


. जिस समय अधिकांश लोगोंकों खभावतः भगवान्‌ और 
मगवत्‌्-साधन-भजनमें विश्वास था; उस समय भगवानके 
असित्वके सम्बन्धमें प्रमाण एकत्र करनेका आवश्यकता 

नहीं माल्म होती थी । अविश्वासी लोगोंकी निन्‍्दा करनेके 
पहले इस बातका विचार कर डेना हांगो कि उनके 
अविश्वास करनेके मूलमें कोई विशेष कारण है या नहीं। आज- 
कल विशेषकर पाश्वात्य जगतूर्मे एक प्रचण्ड सन्देहका; 
अबिश्वासका युग चल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण पाये बिना 

हज ही कोइ किसी बातका माननेके लिये, उसपर विश्वास 
करनेके लिये तैयार नहीं है। ये छोंग सूक्ष्म और अतीन्द्रिय 
.. त्वाँतककों स्थूछ रूपमें प्रत्यक्ष न देख सकनेपर एकदम 
. अखीकार कर देते हैं । इस अविश्वासके लिये सब देशोंके 


. धर्मरक्षक और धर्मप्रचारक अव्पाधिक मात्रार्म अवश्य हीं 


. उत्तरदायी हैं। अनेक स्थानोमें धमके नामपर अधमंका 
.. प्रचार हो रहा हैं; धमकों दुद्दाइ देकर नाना रुूपोंमें; नाना 


है| 


प्रकारसे स्वार्थ सिद्ध करनेकी चे्टा हो रही है; इसमें कोई 
सन्देह नहीं । कभी-कभी धममत और साधनप्रणाडीं इतनी 
विक्रत मालूम होती है कि उसपर विश्वास करना साधु ओर 
विद्वान पुरुषोंके लिये भी असम्भव हो जाता है | घमका 

देकर कितने सच्चे साधु पुरुष आजतक छाब्छित 
किये गये, इसका कोई हिसाब नहीं हूं । विशज्ञनका उन्नतिके 


फल्खरूप अब इसका प्रतिशोच ढनकां समय आया हू । 


अनेक मनीषियोंके मतसे अधिकाश घससत॑ इस प्रकारस वर्क 


गये हैं कि उनके अंदर अनेक स्थछोमें वास्तविक साधन- 


तत्वका पता नहीं छगता। भगवत्खरूपका जैसा वणन किया 
गया है--साधनप्रणाछी जिस रूपमें अनुष्ठित होती हूँ; उसके 
अंदर सन्देह करनेका पर्यात कारण है । इसके द्वारा समाजका) 


देशका इष्टकी अपेक्षा अनिष्ट होनेकी आशंका अधिक है। 


पृथ्वीकी सारी अद्यान्ति दूर करन य॑ सब विकृत धममते 


और साधनग्रणालियां समर्थ हैं; छा विश्वास बहुतनसे ल 
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नहीं करते | धर्मविश्वासने आजकर अनेक स्थानोंमें शान्ति- 
सथापन ओर उन्नतिसाधनमें सहायक न होकर) सामाजिक 
ओऔर नेतिक पूर्णता प्राप्त करनेके लिये जिन सुधारोंका होना 
आवश्यक है उनमें बाधा उपस्थित करना आरम्म कर 
दिया है; जीव-जीवमें श्रातृभाव उत्पन्न न कर भेदभावकी 
ही सृष्टि कर रहा है। बहुत-सी जगहोंमें प्रेमके स्थानमें भय 
दिखाकर लोगोंकों धर्ममतमें विश्वास स्थापित करनेके लिये 
बाध्य किया जाता है। अर्थ परमार्था आसन दखल 
करके बैठ गया है । इन्हीं सब कारणोंसे स्वाघीन पाश्चात्य 
जगतमें नास्तिकताका एक प्रबछ सतोत बह चला है। मारत- 
में भी आज उसका प्रभाव दिखायी दे रहा है| इसके 
हाथसे भारतकी रक्षा करनेके लिय्रे सब विष्रयोंमें, विशेष- 
कर धर्म ओर साधनप्रणालीमें उचित सुधार करनेकी विशेष 
आवश्यकता है | धर्मप्रचारक गुरुओंका जीवन ऐसा पवित्र; 
ऐसा आकर्षक होनेकी जरूरत है जिसे देखकर सब लोगोंमें 
भगवानमे विश्वास करने तथा साधन-भजन करनेके लिये 
लोभ॑ उत्पन्न हो | मगवत्तत्व ओर साधनप्रगणालीको इतने 
सुन्दर रूपमें ज्ञानविज्ञानकी भित्तिपर खापित करना होगा 
जिससे विज्ञानकी उन्नति धर्ममतपर आक्रमण न कर उसका 
पोषण करना आरम्भ कर दे | ऐसा करना होगा जिसमें सब 
लोंग यह समझने लगें कि भगवानपर विश्वास करना ही 
देशके कल्याणका; जीवके कल्याणका) पूर्णता प्राप्त करनेका 
और शान्तिस्थापन करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है | 

वास्तवमें प्रथ्वीपर नास्तिकोंकी संख्या अधिक नहीं है--- 
जो छोग जीवित रहना चाहते हैं, खस्थ रहने; ज्ञान प्राप्त 
करने; आनन्दपूर्वक रहनेके लिये सचेष्ट हें, वे जानमें या 
अनजानमें सचिदानन्दका, भगवानका ही अनुसन्धान कर रहे 
हैं। अतएवं जिनका भंगवद्धाव और धमज्ञान हमारे साथ 
सेल नहीं खाता उन्हें हमलोगोंको नास्तिक नहीं समझना 
चाहिये | ईसाको जों एकमात्र उद्धारक नहीं मानता वह 


 ईसाई-जगत्‌में नास्तिक समझा जाता है; जो मुहम्मदकों 


एकमात्र सर्वश्रेष्ठ नबी नहीं मानता वह बहुत-से मुसलमानों- 
के लिग्रे काफिर ( नास्तिक ) है; देवदेवीमें, सामाजिक 


_ आचार-न्यवहारमें विश्वासका अभाव होनेके कारण बहुत-से 


हिन्दू नास्तिक समझे जाते हैं| इन सब सीमित भावोंकों 
दूर करना होगा । भगवानका प्रकृत खरूप क्‍या है; 


_ वास्तविक धर्म किसे कहते हैं, इसे सरल; सुन्दर, उदार रूपमें 


सवसाधारणके सामने रखना होगा | अपने मतका पोषण 


 करनेके लिये वास्तविक सत्यको असख्ीकार करनेसे काम 
नहीं चलेगा । शान-विज्ञानकों; समस्त न्यायानुमोदित 
. संस्कारोंकी आदरके साथ वरण करना होगा।.. 


. भगवद्धिश्रास 
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किसी भी विषयपर कुछ कहने या लिखनेसे पहले 
यह अच्छी तरह समझ लेना होगा ओर सदा '्यानर्मे 
रखना होगा कि वह विषय क्‍या है। मनुष्य मरता है या 
नहीं, इस बातपर विचार करनेसे पहले इस बातका निश्चय 
कर लेना होगा कि मनुष्य किसे कहते हैं ओर झत्यु 
क्या चीज है। उसके बाद यह निश्चय करना होगा 
कि उस 'मनुष्य' शब्दके साथ मृत्यु शब्दका 
सम्बन्ध किस प्रकारका है | इसी तरह भगवानपर 
विश्वास रखनेकी उपयोगिता और अनुपयोगिताके विषयमें 
विचार करनेसे पूर्व यह निश्चय करना होगा कि भगवान्‌ 
क्या वस्तु हैं और उनपर विश्वास रखना या न रखना 
क्या है। “भगवान” शब्दकी प्रायः सब देशोंमें सबसे अधिक 
आलोचना और गवेषणा हुई है। जीवनका चरम उद्देश्य 
एवं उसका साधनोपाय क्‍या है; किस प्रकार कार्य करनेसे 
संसारमें शास्तिराज्य स्थापित हों सकता है, इत्यादि बातोंके 
साथ भगवान और साधन-भजन-तत्त्व विशेष रूपसे सम्बद्ध हैं | 
इसीलिये इस विषयको इतना महत्वपूर्ण मानकर इसका _ 
विचार और वर्णन किया गया है । 

सब देशोंके सिद्ध आदर्श महात्माओंने इस भगवत्तत्त्व 
और उसकी साधनप्रणालीका निर्देश कर इस बातकी 
यथासम्मव चेष्टा की है कि सर्वंसाधारण उस आदशके 
अनुसार जीवन बिताकर परम शान्ति प्रास करें। हम 
यह नहीं कहते कि विभिन्न देशोंके आदशोके। विशेषतः 
उनके शिष्योंके मतभेदने अनेक समय प्रचुर अन्थकी सृष्टि... 
नहीं की है। फिर भी मुख्य विषय (िछछछापंछ 
7०ंग्रा5 ) में उनके अंदर अधिक मतभेद था; ऐसा 
नहीं माठूम होता | गौण विषय देशकाल्पात्रद्वारा नियमित _ 
हैं, अतएब परिवर्तनीय हैं। उनका वास्तविक उद्देश्य 
जीवकी पूर्णताप्राप्ति और परमानन्दप्राप्ति होनेपर भी उनको 
साधनप्रणालीमें देशकालपात्रजनित भेदभाव रहना खवाभाविक 
और मद्भलप्रद है। मगवत्तत्व चस्म तत्व है--चाहे वह 
किसी भी नामसे, किसी भी रूपमें प्रचलित क्‍यों न हो; 


वह सब ॒धर्ममतोंका सारतत्व है । यह जिस परिमाणमें. 


विज्ञान, दर्शन और अनुभवसम्मत होगा; ठीक उसी 
परिमाणमें इसका वास्तविक खरूप भी युक्तियुक्तऔर 


आद्य मालूम होगा | ० 5 आह है आन 
.. विज्ञानशास्त्र परम तत्वको एक ऐसा शक्तिजातीय पदार्थ... 
मानता है जो विभिन्न आधारोंके भीतरसे होकर अपना 


स्वरूप प्रकट करनेमें व्यस्त है। जिस तरह एक ही विद्युतू- ... 
२. यन्त्रोंक 8 जि अवलम्बन ; लेकर 8 8 के कब 0 
शक्ति विभिन्न यन्त्रोंका अवरूम्बन लेकर विभिन्न कार्य... 











लथयोगियोंने इस चरम तत््वको अनेक स्थलोंमें अव्यक्त 
और कहीं-कहीं ज्योतिमंय आदि रूपोंमे प्रकट किया है.। 


करती है, उसी तरह एक ही शक्तिने जगतके विभिन्न 
. तत्वोंके भीतरसे होकर विभिन्न रूपोंमें, विभिन्न प्रकारसे 
आत्मप्रकाश करके जगत्‌को इतना सुन्दर और मधुर बना 
दिया है; स्थूछ पञ्चभूतोंके अंदरसे होकर इस अतुढछ 
सौन्दर्य, माधु्य और छावण्यकी सृष्टि की है; सूक्ष्म इन्द्रियों- 
के भीतरसे ज्ञान; प्रेम और आनन्दकी सहायतासे जगत्‌कों 


इतना रमणीय, वरणीय और आकर्षक बनाया है| कहना न 


होगा कि यह शक्ति ही प्रकृतिका अन्तरात्मा है--दार्श निक 
पण्डितोंने सत्‌, चित्‌ और आनन्द कहकर ओर किसी-न- 
किसी अव्यक्त तत्त्वके रूपसे इसीका वणन किया है। सभी पदार्थ 
जीवित रहने; जानने, जनाने; आनन्द छेने और आनन्द 
देनेके लिये व्यस्त हैं। इस सत्ता; चेतन्‍्य ओर आनन्दकी 
चरम अवस्थाकों ही छक्ष्य करके पण्डितोंने उसका उल्लेख 
भगवानके नामसे किया हे। सतके चरम परिणामकों 
घड़विध विकाररहित नित्यतत्वरूपमें प्रकट किया गया हैं--- 
ज्ञान ओर आनन्दकों ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिक रूपसे 
पूणत्वमें स्थापित किया गया हैे। यह सचिदानन्दतत्त्व 
स्वरूपतः “'मूकास्वादनवत्‌, अनिर्वेचनीयम्‌, स्वयमेव तत्त्वम्‌$ 
खयमेव बोध्यम? है; यह जो समझ गया है। उसीने समझा 
है--भाषामें इसे व्यक्त नहों किया जा सकता । इतनेपर 
भी भाषामें वर्णन किये बिना भी काम नहीं चढता-- 
साधारण छोगोंके लिये अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
कुछ-न-कुछ कल्पना और साधना करनेकी जरूरत है। 
भाषामें वर्णन करनेसे थोड़ी-बहुत विक्ृति आ ही जाती है | 
इसीलिये समय-समयपर धममे संशोधन करनेकी व्यवस्था 
युग-युगान्तरसे चली आ रही है। समय पाकर “भगवान 
. झब्दके साथ अनेक प्रकारके विशेषण युक्त हो गये हैं | 
आदर्श मनीषी इस तरहके विशेषणोंकी पसंद नहीं करते । हा; 


.._ कोई-कोई कुछ अप्राकृत विश्ेषणोंकोी स्वीकार भी कर देते हैं। 


... भगवान्‌ बुदने इस चरम तत््वको झूत्व' कहा है। 
 जागतिक भावोंकों; कामना) वासना; आसक्तियोंकों शूल्यमें 


.... परिणत किये बिना वह वचन-सनसे अगोचर स्वयंप्रकाश- 


तत्व प्रकट नहीं हो सकता--अनुभूत नहीं हो सकता। 


...._ इसीलिये उस घर्ममें 'यत्किश्विदवशिष्यते”! आदि बातोंका 


... उल्लेख रहनेपर भी चस्म तत्वकी ओर विशेष दृष्टि न दे 


.._ केवल साधनप्रणाडीकी ओर ही ध्यान रक्खा गया है। 
.. भगवान्‌ बुद्धकी दृष्टिमं चरम तत्वसम्बन्धी भावना प्रचलित 


... “भगवान अह्मः आदि नाना प्रकारके विशेषणोंद्वारा 


छह्याण 





उनके मतसे भी मनको निर्विषय; कामना-वासना-संस्कारसे 
मुक्त करना वास्तविक साधना है; “ध्यान निविषय मनः । 

राजयोगियोंके मतसे परम तत्त्व ज्योतिर्मय ब्रह्म आदि 
रूपोंमे अनुभूत होता है। चित्तको शुद्ध, शान्त) संस्कार- 
आसक्तिरहित बनानेकी चेष्टा ही साधना है। इनमेंसे 
कोई-कोई समाधिसुखमें निमझ रहते हैं। राजषि जनक 


आदिकी तरह कोई-कोई स्वरूपस्थित रहकर सवभूतद्वितमें 


रत रहते हैं । 

सांख्यमतानुसार चरम तत्त्व है पुरुषकों प्रकृतिसे मुक्त 
कर चरम केवस्यावस्थामें स्थिति प्राप्त करना | कहना न 
होगा कि यह ज्ञानप्रधान मत है। कोई-कोई सांख्यमता- 
वलम्बी प्रकृति-पुरुषलते ऊपर भी एक उत्तम पुरुषकों 
चरम तत्त्व बतलाते हैं । 

वर्तमान युगके अनेक शिक्षित छोंग सांख्यमतकों 
त्यागग्रधान संन्यासघर्मका पक्षपाती मानते हैं ओर 
इस साधनप्रणालीके बड़े विरोधी हैं; उनका खयाल हे कि 
सांख्य मनुष्यकी कर्महीनता, आलूस्य ओर उदासीनताकों 
प्रश्नय देता है। उनको यह विचार करनेका सुयोग नहीं मिलता 
कि उनके द्वारा वास्तवमें जगत्‌का कितना कल्याण हो रहा 
है । भगवान्‌ बुद्ध ऑर कपिलके शिष्योंके द्वारा एक दिन 
जगतमें कितनी शान्ति स्थापित हुई थी, यह उनकी धारणासे 


परेकी बात है । वर्तमान समयमें मानवजाति जिस रूपमें 


उच्छ खलता--ध्वंस--के मार्गपर अग्रसर हो रही हैं, 
उससे ज्ञाण पानेके लिये बुद्धकी मेत्री ओर दशनशार्रका 
ब्रह्ममाव एक प्रधान उपाय है; इसे वे सोच-विचारकर 
नहीं देखते | बिना सोचे; बिना समझे, बिना साधना किये 
जो सिद्ध हो जाते हैं, उनके छिश्रे इस तरहकाी भूल और 
मतिशआ्रान्तिका होना खामाविक है | 


: बेदान्तियोंमें झुद्ध अद्गैत मतवालोंका परम तत्व गुणा- 


तीत, घबचन-मनसे अगोचर, अखण्ड अद्वय शझ्ञानतत्त्व है 


इनकी साधना चित्तकों शुद्ध, कामना-वासना आदिसे रहित. 
करके परकब्रह्मका ध्यान करना है| विशिष्टाइंत मतवालोंका ..... 


परम तत्त्व प्राकृत शुणोंसे रहित, अनन्त गुण्णोंके आधार: 
अनन्तवीर्य, अनन्तसोन्दर्य, माधुय, शान; प्रेम और आनन्द- 
से परिपृण सबच्चिदानन्द्धन श्रीमगवान्‌ नकी साधना 


है दास्यभावसे श्रीभगवानसें प्रीति बढ़ाना और उनके प्रिय 


कार्य सम्पादन करना । ये छोंग विधातासे प्रेम करने तथा 


उनके विधानके पाछनमें तत्पर रहनेको ही साधना मानते... 
हैं। द्वैतवादियोंके मतसे परम तत्व अखण्ड अद्वय सचिदा- 
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अकलना अर 





.. अनन्त; अप्राकृत गशुर्णोंका आकर है । परम तत्त्वकी शिक्षा 


नन्दविग्रह--अप्राकृत रूपमें सराण सक्रिय साकार हैं | इनकी 
साधना है शान्त; दास्य, सख्य; वात्सल्य और मधुर भावके 
द्वारा भगवानको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करना और उसका 
अधिकार प्राप्त करनेके लिय्रे चॉसठ प्रकारके साधकाज्लोंका 
अनुष्ठान करना । द 
ब्रह्मगादी परम तत्तकों निर्शंण, निराकार; चेतन्यस्वरूप 
अथच अनन्त दया; प्रेम, ज्ञान और आनन्दसे विभूषित 
मानते हैं एवं चित्तकों शुद्ध और शान्त करके उस परब्रह्म- 
के ध्यान, धारणा और समाधिके द्वारा उसीके भावसे परि- 
भावित होनेकों ये साधना मानते हैं । 
ईसाई साधकोंने परम तत््वकों स्वर्गीय पिता मानकर 
उन्हें स्वर्गराज्यमें स्थापित किया है । उन्होंने अपने प्रिय- 
पुत्र आदर्श ईसाको जगत्‌में भेजा जिन्होंने आदश जीवन 
प्राप्त करनेकी साधनप्रणालीकी शिक्षा जीवोंकों प्रदान की | 
स्वगराज्यमें जाकर पिताकी सेवाका अधिकार प्राप्त करना 
और आनन्दका उपभोग करना ही इनका लक्ष्य हे। 
मुसछमानोंका परम तत्व निराकार एकेश्वरवाद है ! 
भगवान्‌ अनन्त गुणोंके आधार; परम प्रेममय, अतुल ऐश्वर्यके 
अधिपति हैं । एक ईश्वरमें विश्वात करना और जीचोंके प्रति 
आतभाव और प्रेम रखनेकी चेष्टा करना इनकी साधना है। 
इनमें जो सूफी होते हैं, वे शुद्ध अद्वेंत और विशिष्टद्वेतमतके 
अनुसार साधना करते हैं | 
.. सौरसम्पदायके छोग परम तत्त्वका अद्मज्योतिके रूपमें 
ध्यान करते हैं । चित्तको शुद्ध ओर शान्त करना इनकी 
साधना है | 
_ गाणपत्य परमतत्वकों सिद्धिदाता मानते हैं; चित्तकों 
कामना; वासना ओर आसक्तिसे झून्‍्य करके, फलाकाश्चासे 
रहित होकर, विशेष रूपसे कमयोगके द्वारा सिद्धि प्रात् 
करनेकी चेष्टा करना इनकी साधना हे | 
शाक्तमतानुसार परम तत्व शिव-शक्तिसे युक्त ब्ह्मतत्त्व 


है। शक्तिमान्‌ घारणासे अतीत है; शक्ति ही अनुभववेद्र 
. है और इस कारण 
. ( शव ) में परिणत करके; आद्याशक्तिके खरूपकी उपलब्धि 
करके उसी शक्तिसे शक्तिमान्‌ होकर अपना और जंगतका 


मारी आराध्या है। चित्तको शून्य 


कल्याण करनेके उपयुक्त और तत्पर होनेकी चेष्टा करना 
इनकी साधना है। अनधिकारीके हाथमें पड़कर साधनाके 


.. विक्वत हो जानेकी जिम्मेदारी सच्चे साधकपर नहीं है | 


वैष्णव मतानुसार परम तत्त्व ज्योतिर्मय;सच्ििदानन्दविग्रह७ 





देनेके लिये परम करुणामय श्रीमगवानने राम+ कृष्ण आदि 
रूपोमें, अप्राइत दरीरसे प्रथिबीपर अबतीर्ण होकर, जीव- 


को अपना अग्माक्षत स्वरूप दिखाकर; अग्राकृत मगवद्घाम- 


में ले जाकर, आनन्दभोगका मार्ग दिखा दिया है | इनकी 
इन्द्रियसंयमके द्वार चित्तकों शुद्ध, झान्त 


साधनप्रणाली है 
ओर पवित्र बनाकर अप्राकृत गुण; ज्ञान और पग्रेमसे 


विभूषित होकर भगवानसे प्रीति और उनका प्रिय कार्य करना... 


तथा जीवोंकी सेवा करनेकी चेष्टा करना | 
गीताके मतसे मगवान गति, भत्ता; विश साक्षी; निबास; 


शरण; सुदद आदि गुणोंसे भूषित उत्तम पुरुष हैं। साधना है ही 
द्वाग गुणातीत, इन्द्ातीत 


इन्द्रियसंयम ओर चित्तशुद्धिके 
अवस्थामें स्थित होकर कर्म, ज्ञान और भक्तिके सामझस्प और 


पूर्ण परिणतिके द्वारा पुरुषोत्तमकी शरणापत्ति तथा उनके 


भावसे भावित होकर उनकी इच्छा पएण करना--सठतो- 
भावसे सवभूतहितमें रत रहना । 


विज्ञानशासत्र जगतके परम तत्त्वका निणय करनेगे अमी- 
और उस तच्चके समस्त गुणों ओर शक्तिसे 
भूषित होकर, उसी शक्तिकी सहायतासे जगतका सब प्रकारसे : 


तक सन्चेष्ट 


हित करनेमें नियुक्त रहनेका उपदेश देता है। 

भक्तोंके परम तत्त्व भगवान्‌ हैं--वास्तविक मक्त केवछ 
दार्शनिक और वैज्ञानिक तत्वको लेकर तृप्त होनेके लिये 
प्रस्तुत नहीं होते | दूसरोंके लिये भगवान्‌ सिफ एक बात 
हं--वे केवल बातोंमें भगवानका अस्तित्व स्वीकार कर इस 


प्रकारसे संसारमें रहते हैं जिससे माठ्म ही नहीं होता कि ._ 


वे भगवानमें विश्वास करते हैँ। वे महसे कददते हू 


भगवान सब देखते हें 


नहीं होती | वे भगवानकों दीनबन्धु कहते 


अधिकांश मुहसे भक्त और भाव तथा क्रिया नास्तिक हैं 


 हैं। बहुत-से छोग डरते हुए स्वाथसिद्धि या प्रतिष्ठाकी प्राप्िके 
लिये मुँहसे भगवान-मगवान्‌ चिलाते हैं और साधन-मजन- 
का ढोंग करते हैं; परन्तु उनमें मगवद्धाव दिखायी नहीं 
देता। सच्चे भक्त, सच्चे साधकके लिये उनके मगवान्‌ उनके 
सबस्व हैं) भगवानके बिना उनका काम ही नहीं चछता, _ 

_भगवानके बिना उनका जीवन ही नहीं | उनकी देहके 

: प्रह्मेक परमाणु, प्रत्येक रन्‍प्न, प्रत्येक इन्द्रियकों श्रीमगवानने 


परन्तु उन्हें अन्याय्य काय करनेस 
संकोच नहीं होता | वे मँहसे कहते हैं कि भगवान्‌ जगत्‌के 
मातापिता; अन्तरात्मा हैं; परन्तु संसारके जीवॉंके, मगवान- 
के जीवन्त विग्रहोंके हृदयकी चोट पहुचानेमें उन्हें दुबिधा 
ओर साथ... 
ही दीन-दुखियोंके विषयमें उदासीन रहते हैं। उनमेंसे 
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तेयार किया है; उनकी सब जगहोंमें उनके श्रीमगवान्‌ 
अधिष्ठित हैं; भगवत्‌-शक्ति; भगवत्‌-कृपाके बिना वे 
कोई काम नहीं कर सकते। भगवद्दविधान, भगवत्कृपाके 
सिवा उनके नेत्र कुछ नहीं देख सकते, कान कुछ नहीं सुन 
सकते; मन दूसरा कुछ नहीं सोच सकता--थोड़ेमें कहा 
जाय तो वे एक क्षण भी जी नहीं सकते | इसीसे तो भक्तों- 
के भगवान्‌ उनके लिवे--ओरोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ः 
वाचों ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्रक्षुपश्रक्षु!? हैं । शब्द; 
_ स्प्‌द्द। रूप। रस और गन्धषके भीतरसे भक्त भगवानके 
रूप, रस, सौन्दर्य ओर माधुयकों देखते हैं, यहाँतक कि 
. उनके कातर आह्वानकों सुनते हैं | ज़गत्‌का सब सौन्दर्य- 
 माधुर्य उनके उन परम सुन्दरकी छीछाविभूति है; जगत्‌का 
समस्त ज्ञान उनका चिदाभास है; सब आनन्द-ग्रेंम उनके 
ही आनन्दका विकासमात्र है--एक वाक्यमें कहें तो 
समस्त जगत्‌ उन्हींकी मूर्ति हे । साघु-सजनोंके अंदरसे 
उनका शान्तभाव; समस्त सेव्य-सेवकोंके भीतरसे उनका 
दास्यभाव; सब मित्रोंके भीतरसे उनका सख्यभाव; मा-बाप- 
के भीतरसे उनका वात्सल्यमाव और पति-पत्नीके भीतरसे 
उनका मधुरभाव -झर रहा है। उन्हींका प्रेम इन सब विभिन्न 
आधारोंके अंदरसे होकर हमारे अधिकारके अनुसार विभिन्न 
रूपोंमें प्रकट हो रहा है | उन्हीं रसस्वरूपके, प्रेमस्वरूपके; 
आनन्दस्वरूपके प्रेमानन्दरसने जगत्‌कों मतवाला बना रक्खा 
है। वे पुत्रसे, वित्तते, अन्य सब चीजोंसे, यहातक कि 
आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं--इसीलिये तो वे परमात्मा हैं; 
प्रेयः पुत्रात प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोअन्यस्मात्‌ सर्वेस्मात्‌ य 
अन्तरतम आत्मा !” उनको जान लेनेपर सब ज्ञात हो 
जाता है; उनको पा लेनेपर सब प्राप्त हो जाता है । उन्हें 
प्राप्त किये बिना जन्म व्यर्थ हे, जीवन व्यर्थ है, सब कुछ 
व्यर्थ है | उनका सौन्दर्य-माधुय जीवकों ऐसा पागल बना 
देता हैं कि उस समय भगवानकों पाये बिना उसका काम 
नहीं चढछता। इसीलिये भक्त प्राणोंकी बाजी छगाकर 
भगवानको चाहता है; भगवानकी तृत्तिका कहीं अभाव न 
.._ हों जाय इस डरसे वह कोई अनुचित कार्य नहीं कर 
.. सकता; उसके सारे कार्य होते हैं केवल भगवानकी तृप्तिके 
 लिये--'कृष्णसुखेकतात्पय॑ गोपीमाववर्य' । ऐसा कोई 
मे नहीं जिसे वह भगवानके लिये नहीं कर सकता-- 


। . उसी चेश्टामें; उसी साधनामें उसकी देहगेहस्म्ृतिपयेन्त 
.. छोप हो जाती है भक्तके भगवान्‌ एक अलौकिक वस्तु 
.. हैँ--उसके मगवान उसके अपने असखित्वसे भी अधिक 


सत्य हैं; उसकी बातें, भाव और कार्य भगवानकी महिमा- 
को प्रकट करते हैं--घोर नास्तिककों भी विश्वास करा देते 
है; उसके प्रेमके कारण जंगली हिंस जन्तुतक हिंसा-द्वेष 
भूछ जाते हैं--पतित, पापी, तापी तर जाते हैं। 

यह हमने देख लिया कि भगवत्तत्त्के सम्बन्ध गोण- 
रूपसे मतभेद होनेपर भी मुख्यतः विशद्येष मतभेद नहीं है। 
अधिकांश मतानुसार जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और लयके 


कर्ता; सर्वव्यापी, अनन्त गुण; ज्ञान; प्रेम ओर आनन्दके 


मूलाघार, परम कारुणिक, जीवके कल्याणसाथनमें तत्पर 
एक अनिर्वंचनीय तत््वविशेषकों भगवान” शब्दके द्वारा 
निर्देश किया जाता है| वे एक ही आधारमें विधान और 
विधाता हैं, समस्त जगत्‌ उनकी मूर्ति है; विधानके द्वारा ही 
वे अनुमेय ओर अनुभूत हैं । उनके प्रति अनन्य प्रेमभाव 
रखना और उनके प्रिय कार्योकों करना ही उपासना या 
साधना है | ऋषि-मुनियोंने झुद्ध-शान्त होकर उनके विधानों- 
का दशन करके पीछे “शास्त्र” नामसे उनका प्रचार किया 
है। वे सब विधान जीवोंकी पूर्णताप्राप्त, शान्ति और 
ज्ञानप्राप्तिमें सहायक हैं; उनका उद्देश्य हे जगतूमें धर्मराज्य; 
दिव्यराज्य स्थापित करना | साधनाका उद्देश्य है मगवत्पाप्ति- 
पूर्णताप्राप्ति-सबच्िदानन्दका पूर्णरूपेण, अबाधित रूपसे 
स्फुरण, जीवित रहना; ज्ञान प्रातत करना | जो आनन्दपूर्बक 
रहना नहीं चाहता, ऐसा जीव, यहॉातक कि ऐसा पदार्थ 
जगत्‌में दुलेभ है | अतएव जो सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान- 
को नहीं चाहता, उन्हें जानमें या अनजानमें पानेकी चेष्टा 
नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसारमें दुलभ 

भगवानमें क्‍यों विश्वास करें; उनमें विश्वास करनेसे 
क्या लाभ है; विश्वास नहीं करनेसे क्या अनिष्ट हो जायगा; 
क्यों 'महती विनष्टि! होगी-इन बातोंकों विशेष रूपसे अनुभव 
करनेके लिये हमें यह अनुभव करना होगा कि वे हमारे 
भीतर और बाहर बेठकर किस प्रकार हमारा कल्याण 


करनेमें छगे हुए हैं। और उनकी उस कार्यप्रणालीको 
अनुभव करके जब हम अपने देहयन्त्रकों, अपने मनको.. 
उनकी उस सहायताको पानेके अनुकूछ बना लेंगे तब इस 


बातका हमें अनुभव होगा कि वे किस रूपमें कितनी 


सहायता कर सकते हैं--हम किस तरह पूर्णता 


प्रात करके पूणशान्ति। पूर्णशानका अधिकार प्राप्त 


कर सकते हैं। हमारे इस देह ओर जगतके समस्त 


तत्वोंकी आलोचना जिन लोगोंने विशेष रूपसे की है; 
उनका मत है कि हमारी इस देहके अंदर सभी तत्त्व अवस्थित 


[ भाग १३... 




















 रूपमे भूषित होना--इस बातकों ध्यानमें 


करना जीवनकी चरम साथंकता है, 
. रुन्देह नहीं करेगा । और ये सब अत्यन्त आवश्यक तत्त्व 
. सनच्िदानन्दकी प्रासि--भगवद्याप्तेके अन्तर्गत हैं, यह 
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हं। इसके खायुकेन्द्रों ( 7९४४८ (८मा४८५ ) में समस्त 
झक्तियाँ बीजरूपसे, सूक्ष्मरूपसे निद्धित (,&0४7६ ) 
अवस्थामें वर्तमान हैँ । कार्यविशेषके द्वारा, भावविशेषके 
द्वारा उन शक्तियोंकों जाग्रत्‌ू (?०८८४६ ) करनेपर हम 
सब प्रकारकी अलोकिक ( दूरदर्शन; दूरश्रवण; दिव्यदशन; 
दिव्य अनुभूति आदि ) शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं | 
सगवान्‌ हमारे अंदर पूर्णशक्ति; पूर्णशन और आननदके 
साथ विराजमान हें। वे प्रकट होनेके लिये सचेष्ठ हैं-- 
हमारी अज्ञानता। हमारे कुसंस्कार, हमारी कामना; 
वासना; आसक्ति उनके प्रकट होनेमें वाधा पहुँचा रही है | 
इन बाधाओंकों दूरकर उनके प्रकट होनेका मार्ग खोल 
देना ही साधना है । अतएव भगवद्धिश्वास, भगवत्साधना 
हमछोगोंकों मगवद्धावसे भर सकती है, भगवदुणोंसे 
अलूंकृत कर सकती है, इसमें सन्देह नहीं | इससे अधिक 
छामकी सम्भावना जगतूमे दुलभ है; अतएव इसके 
अभावमें जितना अनिष्ट हे; उसकी अपेक्षा अधिक अनिष्ट 
ओर किसी बातसे नहीं हो सकता | 

उपकार-अनुपकारके विषयमें विचार करनेसे पूर्व 
यह॒ देखना होगा; समझना होगा कि उपकार कहते 


. किसको हैं--इसके लिये यह जाननेकी जरूरत हे कि 


हम चाहते क्‍या हैँ। अतएव पहले यह विचार कर छेना 
उचित है कि.हमारे जीवनका वास्तविक उद्देश्य क्या हैे। 
ऋषि, साधक कहते हैं कि जीवका परम लछक्ष्य भगवत्‌- 
प्राप्ति.है। मगवद्याप्िका अर्थ है पूर्णताप्राति | मगवत्‌- 
प्राप्ोिका मतलब है सत्ता; चेतन्य ओर आननदसे पूर्ण- 
रखनेपर 
अऋषियोंकी बातमें सन्देह नहीं होगा। शरीरंकों स्वास्थ्य, 
चीये, सौन्दर्य और माधुयसे विभूषितकर सब कामोंके 
योग्य बनाना; मनको समस्त ज्ञान, प्रेम, आननदसे 
परिपूर्णकर सब भूतोंके हिंतसाधनमें रत रखना; सर्वत्र 
भगवानके दशन; अनुभव और सेवाकी योग्यता प्राप्त 
समें सम्भवतः कोई 


चुद्धिमानोंने अनुभवद्वारा जानो है; अतएव यह स्वीकार 
करने योग्य है। भगवद्दिश्वास। भगवद्धक्ति--भयसे हो 
या प्रेमसे हो-मनुष्यको हिंसा-द्वेष, लड़ाइ-झगड़ोंसे 
बचाती है और समस्त जीवोंके प्रति एक पवित्र) मधुर 


_ आतृभावकी सृष्टि करती है। भक्तिके प्रभावसे जीवन 


भगवद्धिश्वास ज ८८१ 
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मधुर हो जाता है; समाज मधुर हो जाता है; जगत्‌ मथुर 
हो जाता है | भक्तिका बीज अंकुरित होकर समस्त जीवनकों 
फूछफलसे, समस्त सदशुणोंसे सुशोमित करता है। 
भक्तका हृदय सात्तिक भावोंसे, आनन्दसे इतना मधुर 
बन जाता है कि उसके संसर्गमें आकर असंख्य नर-नारी 


अपने प्राणोंकी ज्वाला शान्त करते हैं, आनन्द्रसका पान 


करनेका सुयोग प्राप्त करते हैं । सच्चा विश्वासी भगवद्धक्त 
जगतको दिव्य राज्यमें, आनन्दधाममें परिणत कर देता हे । 
भक्तके जीवनमें भगवदिच्छा पूर्ण सफलता प्राप्त करती 
विश्वासकी कमी, नास्तिकताके प्रभावसे आज पए्रथियीं 
एक पैशाचिक रंगभूमिके रूपमें पछट गयी है। खार्थके 
लिये; प्रतिष्ठाके लिये ऐसा कोई काम नहीं जिसे हम नहीं 
कर सकते--जिसमें बल है वह; दूसरेका सब कुछ 
छल, बल; कौशठसे छीन लेनेमें तत्पर है। विद्वेष-हिंसाकी 
आग सर्वत्र धधक रही है| बेज्ञानिक आविष्कार तक आज 
इन्हीं दष्कमोमें सहायक हो रहे हैं, जीवनका नाश करनेमें 
उनका प्रयोग हो रहा है । इस श्मशानसद्श प्रथ्वीकी रक्षा 
करके उन्नतिकी ओर; एण॑ताप्रामिकी ओर; शान्तिकी ओर 
ले आनेमें एकमात्र भगवद्विश्रात और सच्ची साधना ही 
सब प्रकारसे समर्थ है । द 
भगवानके अस्तित्वका प्रमाण 
विज्ञानशासत्रने शक्ति ओर जडतत्त्वके मूलका निद्देश 
करते हुए जिस प्रकृतिका परिचय दिया है; उस ग्रकृतिके 
अन्तरात्मा अन्तर्यामी पुष्षकों ही दशनशाखत्रने जगत्‌का 
मूलकारण) सृष्टिकर्ता, ईश्वर आदि राब्दोंद्वारा छक्षित करा 
उनके स्वरूपके सम्बन्धमें बहुत-सी बाते कही दान- 
शास््रने साधारण तौरपर सृष्टिकों देखकर खा, जगत्‌कोंशलू- 
को देखकर भगवान विधान और नीतिकी नियमावली 
देखकर उस विधाताके अस्तित्वके सम्बन्धमें जिन प्रमाणोंकी 
दिया है; उनकी आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं 


माठ्म होती | प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम; ये प्रमाण 


माने गये है | 
अतिदूराव्सामी प्यादिन्द्रियधातान्मनो3नवस्थानात्‌ हि 
सीक्ष्यमाद व्यवधानादुभिभवात्समानाभिहारात्र . ॥ 


“आदि रलोकोंके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण सीमाबद्ध ओर... 


दोषयुक्त है; यह दिखाया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि. 
इन्द्रियोंकी अपटुता, चित्तकी मल्निता ओर संस्कार आदि- 
के कारण मनुष्य किसी पदार्थों ठीक-ठीक देखने और 


समझनेमें असमर्थ है | उसके बाद अनुमान. प्रत्यक्षमूठलक 
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होता है; अतएवं उसके ऊपर भी बराबर विश्वास नहीं 
किया जा सकता | इसलिये अतीन्द्रिय विषयमे दर्शनशास्त्रने 


आयममके मतको ही श्रेष्ठ प्रमाणके रूपमें ग्रहण किया है. 


सिद्ध महात्माओं; अपरोक्षदर्शी ऋषियोंने साधनबलसे जिन 
 तवोंकों प्रत्यक्ष देखा है; उनमें सन्‍्देह करना उचित नहीं। 


जो तत्व साधारणतः प्रत्यक्ष नहीं है; सूक्ष्म है; उसे स्थूलछ 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता । इसके 
अतिरिक्त कामना; वासना, आसक्ति और संस्कारकी छाथा 
रखहनेपर स्वयंप्रकाश इश्वरतत्व अनुभूत भी नहीं होता । 
यह सब्र तत्वानुभूति साधनसापेक्ष है। इसके लिये था तो 
सिद्ध-महात्माओंकी बातपर विश्वास करना होगा या उनके 
द्वारा प्रदशित मा्गपर चलकर अनुभवकी योग्यता प्रास 
करनी होगी | इसके अतिरिक्त मगवत्तत्वकी उपलब्धिका 
और कोई मार्ग नहीं है । पहले कहां गया है कि असछी 
मूछतत्वके सम्बन्धमें सिद्ध-महात्माओंमें मतभेद नहीं हे 


और गौण छजक्षणके विषयमे जो मतभेद है, उससे विचलित 


दहोनेका कोई कारण नहीं है | कहते हैं, शिव और राम 
परस्पर मित्र हैं; दोनों ही एक दूसरेका शुरुरूपमें सम्मान 


'करनेमें व्यस्त रहते हैं। परन्तु शिवके भक्त भूतों और राम- 


के भक्त वानरोंके बीचका विवाद कभी मिटनेवाला नहीं | 


एक-एक तत्वकी अनुभूतिके लिये एक-एक इन्द्रिय 


निर्दिष्ट है; जेंसे देखनेके लिये नेत्र, सुननेके लिये कान; 


सोचनेके लिये मन है, वेसे ही सूक्ष्मातिसूक्ष्म भगवत्तत्वका 
अनुभव करनेके लिये जरूरत हे दिव्य चक्ष॒ुकी | वह दिव्य 


. दृष्टि साधनाके फलखरूप भगवानकी कृपासे ग्रात्त द्वोती है। 


भगवानके सखा अजुनतकको दिव्यदृष्टिके बिना भगवद्दशन 


. करनेकी योग्यता नहीं प्राप्त हो सकी थी। यह वर्णन आया 


है कि एक बार महात्मा व्यासदेव शिष्योंके सामने भगवत्‌- 


 तत्वका वर्णन करते समय धीरे-धीरे समाधिस्थ हो गये । 
समाधि दूटनेपर जब उन्हें माल्म हुआ कि दशिष्योंने भगवत्‌- 
..तत्तका वर्णन केवल आधा ही सुना है; तब उन्होंने कह्दा-- 
... “तुमछोगोंने केवल मेरे - मुहसे निकला हुआ वर्णन सुना है; 
.. मैंने मनके द्वारा और अन्तर्म आत्माके द्वारा जिन भावोंको 
._ बतलाया है; उसे तुमने मन और आत्माके द्वार अनुमव 
..... करनेकी चेष्ठा नहीं की है; अतएव वह तत्त्व तुम्हारे सामने 
..._ प्रकट नहीं हुआ है ।? किसी चक्रवतों महाराजके अन्तःपुर- 
... का गशुत्त रहस्य रास्तेके आदमियोंकों केसे मादढ्म होगा £ 
... अचिन्त्य तत्व केवल विचारद्वारा नहीं जाना जा सकता-- 








अचिन्ध्या: खलु ये भावा न तांस्तकेण योजयेव । 
प्रकृतिभ्य: पर॑ यक्तु तद्चिन्ध्यस्थ छक्षणम्‌॥ 
प्रकृत मगवत्तत््व प्रकृतिसे परे, सक्ष्मातिसूक्ष्म है; अतणव 
विचारद्वारा उसका निर्णय नहीं हो सकता। मगवदरशनके लिये 
दिव्यचक्षु ( सचक्षुरचक्षुरिव ), भगवानकी वंशीध्वनि सुननेके: 


लिये दिव्य कर्ण ( सकर्णः 

| मनुष्यकों हम कितना जानते हैं ? शरीरको, मनकों 
देखकर उसके अंदर आत्माका अनुमान हम करते हैं, उसी 
तरह जगतूके विधानोंकों देखकर विधाताकों पकड़नेकी 
चेष्टा करों; जगत्‌के पास थोड़ा सभलकर जाओ; जगतूको 
जरा अच्छी तरद्द देखो; विधानोंका पालन करो; धीरे-धीरे 
जगन्नाथ अपने-आपको प्रकट करना आरम्भ करेंगे ! 
पहले यद्द निश्चित करो कि तुम हो या नहीं; पीछे तुम 
देखोगे कि वे हैं, तुम्हे कुछ सोचना नहीं होगा--“कंगाल* 
की इस उक्तिके साथ पाश्चात्य पण्डित सुकरातकी इस 
उक्तिका सुन्दर साच्थ्य हे कि 'अपनेको जानो; तभी मगवानको 
जान सकोगे! ( ]४७॥४॥ [009७ धाएडटास बाते गीला ए0७ 
ऊ]] [70७ (506 )। हम जगतमें जो कुछ देखते, सुनते 


चखते हें।वह सब भमगवद्दिभूति है;अतएव मगवानकोी हम बिल- 


कुल नहीं जानते; नहीं समझते; नहीं देखते, यह बात सत्य नहीं 


है| जब हम अपने इस सीमाबद्ध दर्शन और अनुभवकों _ 
अनन्ततक फैल्श देंगे तब भगवदृशन, भगवदनुभूति सहज 


हो जायगी। ठीक तरहसे; पूणरूपमें भगवानकों प्राप्त 
करनेके लिये साधनाके द्वारा इन्द्रियॉंकों संयत, चित्तकों शुद्ध: 
शान्त; संस्काररहित करना होगा | तब उस विशुद्ध, खवच्छ 
प्रेमोद्भासित चित्तमें स्वयंपकाश भगवत्तत्व धीरे-धीरे प्रकट 


होना आरम्भ होगा | भगवदृशन। भगवदनुभूतिका दूसरा. 
कोई उपाय नहीं है । अतएवं भगवानके अस्तित्वके विषयमें 
देखा, जाना; 


ऋषियोंकी वाणी ही श्रेष्ठ प्रमाण हे 
पाया जा सकता है, ऐसी आदश सिद्ध पुरुषों; ऋषियोंकी उक्ति 
है। अवश्य ही पूणस्वरूपको पूण रूपमें पाना अपूर्ण जीवके लिये 


सम्भव नहीं हे | उन्हें प्राप्त करनेका काय समाप्त नहीं हो 


ए हो; यह है 
अच्छा ही किया है; सदा अनन्त, अपार बने रहे ।! 


सकता--एक भक्त कहता हैं; “तुम अनन्त 


भक्त-मगवानका यह आखमिचोनीका खेल एक नित्य तत्व- 


. विशेष है । भगवान बुद्धके बुद्धत्व, कपिछके केबल्यकोी हम 


भगवद्यमासिके सिवा और कुछ नहीं मान सकते। विधान 


जिस तरह विधाताकों प्रकट करता है; उसी तरह भक्तका... 
वचन; भक्तका अजुमव, भक्तका आनन्द भी मनुष्यकों 


| भाग ११ 


अकण इवब ) की आवश्यकता 
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अनुसन्धान करनेके लिये प्रदब्ध करता है | ज्ञानी; भक्त या 
प्रेमीके मतसे मगवानमें विश्वास करना ही खाभाविक है-- 
विश्वास न करना ही एक अखासाविक और असम्भव बात 
। समय-समयपर ऐसे महापुरुष देखे जाते हैं जिन्हें 
देखनेपर फिर भगवानमें विश्वास किये बिना रहा नहीं जा 
सकता। वे ही मानो भगवानकी जीवन्त मूर्ति हैं--भगवत्सत्ताके 
श्रेष्ठ प्रमाण हैं। स्वामी विवेकानन्द परमहंसदेवको देखकर, 
पाकर ही भगवानकी सत्तामें विश्वास करनेके लिये बाध्य 
हुए | श्रुति कहती है-- 
नायमसाध्मा प्रवचनेन लरूम्यो 
न सेंथया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष बृणुते तेन. लम्य- 
स्तस्येष आत्मा विवृणुते तलुं स्वास ॥ 
वेदके ज्ञानके द्वारा; मेघाके द्वारा भगवानको नहीं 
जाना जा सकता--केवल 'सो जानइ जेहि देहु जनाई |! 
अनथंकी निद्ृत्ति होनेपर भगवद्विधानके अनुसार--भगवत्‌- 
कृपासे नित्यसिद्ध भगवद्विश्वास; भगवस्पेम अपने-आप फूद 


निककता हे । साधना और भगवत्कृपाके अतिरिक्त 


भगवद्विश्वास, भगवद्दनका और दूसरा उपाय नहीं है-- 
धनान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय |! 
भगवत्कृपाकी अनुभूति 
१--आयः ३५ वर्षसे कभी मैंने रुपये-पेसेको हाथ नहीं 
लगाया; वस्त्र या भोजनके लिये किसीसे भी प्रार्थना नहीं 
की, फिर भी जंगलमें बफके पहाड़पर घूमते समय भी एक 


दिन भी मोजनकी असुविधा या कष्ट नहीं हुआ । बहुत बार 


तो छोगोंने इस तरह अन्न-वस्त्र लाकर दे दिया जैसे कोई 


 स्वम्में छा दे | इसमें मेंने बहुत अच्छी तरहसे भगवत्कृपाका 


अनुभव किया । 
२--असमयमें छोगोंने सख्त देखकर नोका और 


.... मोटरगाड़ी छाकर सहायता की है। इस प्रकारसे भगवत्‌: 
. कृपाका अनुमव हुआ है कि उसके फल्खरूप यह दृढ़ विश्वास 


हो गया है कि माँ जिस तरह छोटे बच्चेके आवश्यक 
कार्मोंकी किये बिना नहीं रह सकती, हमारे भगवान भी 


उसी तरह अपने विधानके अनुसार हमारे सब अभाव 


करनेके लिये बाध्य हैं। विश्वाससे सब होता है; सब प्राप्त 


. होता है । 


भगवद्दिश्ास 


८८३. 
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भगवानमें विश्वास करनेके लिये बाध्य करता है--भगवानका 


३--चित्त जितना शुद्ध और श्ान्त होता जाता हैं उतना 
ही जगतू; जीव सुन्दरसे सुन्दरतर माद्म होता जाता हैं । 
तत्पश्चात्‌ जितना ही अपनेकी, अपने संस्कार, कामना; 
वासना, यहाँतक कि अस्तिस्वतककों भुछाया जाता है; उतना 
दही सब कुछ एक प्रकारकी ज्योतिसि भरता जाता हें । 
अन्तमें एक ऐसी अवस्था आ पहचती है जब “तुम? भी नहीं 
रहता; “में? भी नहीं रहता--कोई इन्द्रभाव नहीं रहता--रह 
जाता है केवछ एक अनन्त ज्योतिका समुद्र, जिसके अन्दर 
अनन्त जीवजगत्‌ ज्योतिके हिमखण्डकी तरह तैरता रहता 
है। समय-समयपर तब सवत्र इश्दर्शन; देवमूर्ति आदिके 
दर्शन भी होते हैं । उस समय ऐसे अनेक अलोकिक अनुभव 
होते हें जिनकी सत्यता समाधि टूटनेपर प्रमाणित होती हैं । 
४--बहत बार बर्फके पहाड़से गिरनेका मौका आते दी 
ऐसा अनुभव हआ है मानो किसीने हाथ पकड़कर रोक 
लिया है और इस तरह जीवनकी रक्षा की है। अनेक समयों- 
में आकादवाणीकी तरह अत्यन्त मधुर शब्दने आकर 
बिपत्तिसे मेरी रक्षा की है, वस्त्र पहनकर अपनी रक्षा करनेके 
लिये इशारा किया है । 
५--स्वप्नमें अवतारबिशेषके द्वारा गीता; वेदान्त आदिके 
सम्बन्धर्म शंकाका निवारण हुआ हैं | 
६--ध्यानकी परिपक्त अवस्थामें ज्योतिदर्शन, सब 
भूतोंके अंदर आत्मदर्शन और अनेक बार स्वप्नमें अलोंकिक 
ढंगसे भगवद्धिभूतिका दशन तथा उसके फलसखरूप सब 
जीवोंके प्रति प्रेममावकी वृद्धिका अनुमव आयः सभी सचे 
साधक करते हैं। बीच-बीचमें ऐसा दर्शन होने लगता है; 
जिससे सब पदार्थ; सब जीव ज्योतिर्मय मादूम होते हैं ओर फिर 
अपने और दसरोंके भीतर सर्वत्र एक अलोकिक ज्योति 


सबके अंदर भरी हुई माद्म होती है; जिसके फल्खरूप 
दिव्य आनन्दकी प्रासि होती है ऑर समस्त जगत्‌ आनन्दसे 


परिपूर्ण माद्म होता & । कक 
७--मेरे प्राण मानो निकलनेहीवाले हैं; ऐसी 
अवस्थामें विचित्र ढंगसे जंगरूमें, बफके पहाड़पर ऐसी 


बहत-सी चीजें मिली हैं, जिनके रहनेकी वहाँ कोई सम्भावना... 


नहीं थी और इस तरह उनके द्वारा जीवनकी रक्षा हुई है। 
साधक भक्तोंके जीवनमें प्रायः सब घटनाओंमे भगवत्कपा- .. 
का आमास पाया जाता है। जिसे आँखें होती हैं, वह 
देखता है; जिसके प्राण हैं, मन है; वह अनुमव करता है । 





दर 





. कल्याण 





[ भाग ११ 





भक्त कलेक्टर 





[ कहानी ] 


( छेखक--मास्टर श्रीपारसचंदजी ) 


अलीगढ़के कलेक्टर साहब बड़े ही भक्त थे | 
गीता और रामायण आपको कंठ थी | आप प्रत्येक 


मुकदमेका फेसछा केवल सरकारी कानून ओर 


नजीरसे न करके गीता ओर रामायणके कानूनसे 
किया करते थे | आपके कुछ संस्मरण कल्याण के 
पाठकोंके छाभार्थ नीचे प्रकाशित किये जाते हैं । 
द है. >८ >< 
आप बालब्रह्मचारी थे। एक बार आपके मित्रोंने 
एक अंग्रेज कुमारीको 'कोर्टशिप' के लिये आपके 
पास भेजा | आपने उससे कहा कि तुम मेरे साथ 
विवाह करना चाहती हो या मेरे वेतनके साथ! 
अगर मेरे साथ विवाह करनेकी इच्छा है तो मैं 
इस्तीफ़ा लिखे देता हूँ, फिर विवाह कर लेना | अगर 
मेरे वेतनके साथ विवाह करना है तो मुझे घन- 
लोलुप साथीकी आवश्यकता नहीं । इस उत्तरको 
सुनकर वह मेम चुपचाप खिसक गयी ! 
५ है. है 
आप बड़े दानी थे | बाइस सो रुपये मासिक 
 बेतन मिछता था। केवछ दो सौं रुपये अपने लिये 
रखकर शेष दो हजार रुपये मासिक दान किया 
करते थे । एक दिन कहने ठगे--'े जो दो सौ 
. रुपये अपने ऊपर खर्च करता हूँ, इसका मुझे बड़ा 
.. कलंक है | यद्द रुपया 'मिट्टी! हो जाता है । दो 
.. हजार रुपयेका दान--भविष्यकी बैंकमें जमा होकर 
सोना' हो जाता है !” भक्त, विधवा और विद्यार्थी ही 
आपके दानपात्र थे। आप परीक्षा लेकर दानका 
अधिकारी चुनते थे। 
2 आम 


एक दिन ग्रातः आठ बजे दो विधवाएँ देहातसे 
आयी । सबको हर समय मिलनेकी आज्ञा थी ही। 
अगर कोई नौकर किसी मिलनेवालेके मार्गमें- कंटक 
बिछाता तो वह तुरंत बरखास्त कर दिया जाता था । 
इस विषयमें साहबका खास आडर था--ो मुझसे 
मिलने आवे उसे मत रोको । नहीं तो उसकी आत्मा- 
को दुख होगा । आत्माको दुखानेवाढा ही परमात्माका 
शत्रु है ।' दोनों विधवाओंसे साहबने कहा कि अपना 
धूघट खोलो । एक खीने घूँघट खोल दिया और एकने 
नहीं खोला । जिस ख्रीने घूंघट खोछ दिया उसको 
पाँच रुपये देकर साहबने कहा--'तुमको मददकी 
जरूरत नहीं । तुमने छाजको दूर कर दिया है। 
तुम मिहनत करके अपना पेट पार सकती हो। 
तुमको कुछ भी नहीं देना चाहिये था, परन्तु दूरसे 
आनेके कारण कुछ देता हँ--विमुख करना भी बे- 
कानून है। मगर अब कमी यहाँ मत आना !' 
इसके बाद घूघठ न खोलनेवाढी ख्रीके हांथपर 
साहबने पचीस रुपये रख दिये और कहा--तुम 
सहायताकी पात्र हो | तुमने छाजकी रक्षा की है । 
जब यह रुपया ख्च हो जावे, तब और ले जाना, 
बहिन !' द क्‍ 
>८ |... 2४ 

सन्‌ ३० में 'गाँधीकी आँधी' ने सन्‌ २० जैसा 
प्रचंड रूप घारण किया था। एक विबार्थी प्रातः- 
|ल साहबके बंगलेमें आया । उसने एक पुड़िया 
मेजपर रख दी | साहबने कागज खोला तो उसमें. 


. बनाया हुआ नमक रखा था। 
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साहब---भोह् / तुमने नमकका कानून तोड़ 
दिया । तुमको जेल जाना पड़ेगा। 

विद्यार्थी--मैं इसीलिये आया हूँ कि आप झुझे 
जेल भेज दें। निधनताके कारण मैं शिक्षा प्राप्त 
करनेमें असमथ हूँ । जेलमें रोटी तो मिलेगी---बाहर 
तो रोठीके भी छाले हैं । 

साहब---में तुम्हारी रोटीका इन्तजाम जरूर 
करूँगा | यह जो नमक तुमने बनाया है वह साफ 
नहीं है-मेला है। कल इसीको साफ़ करके छाओ 
तब मैं तुमको सजा दूगा | 

दूसरे दिन ढीक उसी समय वह छोठा-सा 
विद्यार्थी फिर आया | खदरका कुता, खद्दरकी टोपी ओर 
नंगे पैर ! साहबने पुड़िया खोलकर नमक देखा ओर 
एक चुठकी जबानपर रखकर कहा-- हाँ, यह 
ठीक है। देखनेमें भी उजला है और जायकेमें भी 
कड़वापन नहीं है | में पाँच रुपया मासिक तुम्हारी 
वृत्ति मुकरर करता हूं । 

५८ २८ >८ 

एक पटवारोने रिश्वित लेकर एक काश्तकारकी 
मारूसी जमीन शिकमी कर दी थी। मुकदमा चढछा । 
कलक्टर साहब पटवारीपर बिगड़ रहे थे । 

साहब-तुमने जमींदारकों फ्रायदा पहुचानेके लिये 
एक गरीबका खून कर दिया । मैं तुमको कड़ी-से- 
कड़ी सजा दूँगा । मैं तुमको बरखास्त करूँगा ओर 


. तीन सालके लिये जेछ भेजूगा । 


पटवारी था चंठ । उसने सुना था कि साहबको 
गीता ओर रामायणसे बड़ा प्रेम है । उसने रामायण- 
का सहारा लिया।. 

पटवारी-- 


छमहु चूक अनजानत केरी | चहिअआ आपकहेँ कृपा घनेरी 0 


साहब--- 


जो सठ दंडु करों नहि तोरा। अष्ट होइ श्रुति-मारगु मोरा ॥ 
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पटवार--- 
जेंडि अच बच्यों ब्याध जिमि बाली । 

सोइ सुकंठ पुनि कीन्हि कुचाली ॥# 
सोइ करतूति बिभीषन केरी । 

सपनेहँ नाहिं रास हिय हेरी ॥ 
इसपर कलेक्टर साहेब चुप हो गये | पटवारी- 


को सावधान करके छोड़ दिया | केवठ जमीन शिकमी 


कटवाकर पुनः मारूसी लिखा दी । 
है है. है. 

एक दिन एक बुढ़िया एक छोकी लिये कलेक्टर 
साहबके बगलेसे होकर निकली | बंगलेका फाटक 
पूवकी ओर है और वहींपर सड़क है । साहब मोटर- 
पर बैठकर प्रातःकाढीन वायुका सेवन करनेके लिये 
गये थे | खानसामाने बुढ़ियाको पास बुछाकर छोकी- 
की कीमत पूछी । अलछीगढ़की छोकी ढंबी बहुत होती 
है | उसने छः पैसा मूल्य बताया । इसपर खानसामा- 


ने आधी छोकी काठ डी और कह्ा--जा, इस आधी- 


को बेचकर भेरे पास आना | जितने पैसे इसके 
मिलेंगे उतने ही पैसे में भी दूंगा । 


बुढ़ियाने समझ लिया किये पैसे गये | वह 


गरीब बेचारी अपने बच्चेदी बीमारीका इलाज करानेके 


लिये पैसे संग्रह कर रही थी। ठोकनीमें छोकी रक्खे 


हुए और अपने दुःखके आँसुओंको पोंछती हुई बहन 
सड़कके किनारे-किनारे चली जा रही थी | तबतक 


साहबकी मोठर आ निकली । साहबने देखा कि एक 


बुढ़िया रोती हुई रास्ता चल रही है। कोतृहलव 


साहबने मोटर रोक दी और बृद्धाको समीप बुछाकर 
रोनेका कारण पूछा । बुढ़ियाने कहा--बह जो 
पीछा बँगछा दिखायी पड़ता है--आग छगे उस 


बैगलेमें---उसमें कोई निर्देयी साहब रहता है--- 


बिजली गिरे उस साहबपर--उसके खानसामाने 
मेरी आधी लोकी काठ छी--काढछा साँप खाजाबे 
उस खानसामाको । । 




















अटल 7 .. कल्याण 
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है। दोनों साहबके सामने गये। अब बुढ़ियाकों 


साहब-उसने पेसे नहीं दिये ! 
_बुढ़िया-नहीं । 

साइब-क्या कहा : 

बृढ़िया-कहा कि इस आधीकों बंचकर दाम 
दिखाना, उतना ही दाम मैं दे दँगा । अब वह दाम 
क्या देगा ? सरकारके राज्यमें मी "आलम अंधेर! है । 
यह सरकार, गरीबपरवर नहीं है--अमीरपरबवर है | 

साहब-मेरे पीछे आओ । तुम्हारी आधी छोांकी 
.. मैं खरीदँगा। 
जब साहबकी मोठर उसी पीछे बंगलेमें श्रुसी तब 
_तो बुढ़ियाका माथा ठनका | क्योंकि उसने उस बँगले- 
को ओर उसमें रहनेवाले अज्ञात साहबकों कोसा था। 
परन्तु वह चली गयी । उसने सोचा--मेरी गालीको 
साहबने क्‍यों समझा होगा । 

साहबने वह आधी छोकी ले ढी 
में एक नोठ दे दिया । 


र उसके मूल्य- 


साहब-जाओं, खानसामाके पास जाओ, और 
इतना ही दाम उससे बसूछ कर छाओ । 
बुढ़ियाने जाकर खानसामाकों बह नोट दिखाया। 


.... खानसामा बोला-यह १००) का नोट कहाँसे 
उठा छायी ? सड़कपर पड़ा मिला था : इसे मुझे दे 

.. दे, बरना तू पकड़ी जायगी । छे, मैं तुझे छः पैसे 
: देता हूँ जो तने माँगे थे। आधी होकी किसे बेच 


. आयी है 


तबतक एक सिपाही आया और उसने कहा--- 
खानसामा ओर बुढ़ियाकों कलेक्टर साहब बुठय 
हे | है ह 


खानसामाके पेरोंकी जमीन निकछ गयी । उसने 








म हुआ कि यह्द बंगछा कलेक्टर साहबका हैं ! 

साहब-क्यों खानसामा ! क्‍या यह सच है कि 
तुमने इस बुढ़ियाकी आधी छोकी काठ ली और पेसों- 
के लिये कहा कि आधी बेचकर आना तत्र उतने 
दाम दूँगा जितनेमें आधी बिकेगी ? 

खानसामा-जी हजूर ! सच है । 

साहब-घिक्कार है तुझको जो वने ऐसा बे- 
कानूनी काम किया । धघिकार है मुझको जो तेरे हाथ- 
का भोजन करता रहा । तुझको एकदम डिसमिस 
किया । एक घंटेके अंदर बँगछा ही नहीं, अलीगढ़ 
छोड़कर चलछा जा। छा, आधी लोकीकी कीमत 
उसको सो रुपये मिले हैं---त्‌ भी आधीकी कीमत 
उतनी ही दाखिछ कर । 

खानसामा-मर जाऊँगा हजूर | मिठ जाऊंगा- 
गरीबपरवर ! इतने संगदिल न बनों---मालिक : 

साहब---भच्छा, बुढ़िया /! नोट वापस करो | 
वास्तवमें आधी छोकीकी कीमत सौ रुपये ज्यादा है 
पचीस रुपये कीमत ठीक है | 

इतना कहकर साहबने नोट छे लिया और पचीस 


रुपये नकद बुढ़ियाकों देकर खानसामासे कहा कि 
'पचीस तुमको देने ही पड़ेंगे। खानसामा गया 
और इधर-उघरसे माँग-जाँचकर पचीस रुपये छाया _ 
ओर बुढ़ियाको दिये | जब खानसामा चछा गया तब _ 
साहबने बुढ़ियासे कह्य--'यह नोठ भी छेती जाओ, 
_ क्योंकि यह तो मैं पहले ही दे चुका था । इस प्रकार- _ 
से एक छोकीकी कीमत डेढ़ सो रुपये मिली । बुढ़िया 
असीत्त देती हुई चढी गयी | उसने कहा-- परमात्मा 
करें सरकारका राज्य हमेशा कायम रहे ! साहेब... 
हु बहादुरकी दिन दूनी रात चौगुनी तरकी हो 

. सोचा कि साहबने ही सो रुपयेमें आधी छोकी खरीदी... कप अर 5 जम 8 
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सेरे शरीरमें दो-तीन डंडे 
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संख्या 9 | 








एक दिन एक बुढ़ियाने आकर कहा कि मेरा खेत 

पट्वारीने जमींदारके नाम कर दिया है ओर दो-तीन 

छसे वही उसको जोतता है। किसी तरहसे मशझे 
मेरा खेत मिलना चाहिये | 


साहब-कल इतबारको मैं तुम्हारे खतपर आऊंगा। 
दो मजदूरोंको लेकर मुझे तुम खेतपर द्वाजिर मिलना । 
तुम्हारे खेतमें कोई पेड़ है ? 

बुढिया-बबूलका एक पेड़ है । 

साहब-ठोक है, तुम जाओ | करू मिलना, 
'मूठना मत । 

इतवारकों नी बजे घोड़ेपर सवार होकर साहब 
उस खेतपर जा पहुँचे | दो आदमी साथ लिये बुढ़िया 


जैठी थी। घोड़ेको वृक्षसे बंधाकर साहबने कहा | 


साहब-देखो जी | जो मैं कहें वही तुम करना | 


नहीं तो खेत नहीं मिलेगा । 


. तीनोंने साहबकी आज्ञामें चल्नेकी कसम खायी | 
साहब-मुझको भी इसी बबूलमें बाँध दो। फिर 
मारो और मेरे सिरपर तीन- 
चार जूते छगाओ | इसके बाद तुम तीनों यहाँसे 
भाग जाना। 
हाथ जोडकर बुढ़ियाने कह्ा--और सब बात 
मानूँगी । पर जूते नहीं मार सकती । एक तो आप 


राजा, दूसरे देवता, तीसरे अतिथि ! इस पापसे 
मुझे नरकमें जाना पड़ेगा । खेत मिले या न मिले 


जूते नहीं मार सकती। डडा मारनेका भी जी नहीं 


. चाहता । 


साहब-अच्छा तो डंडेसे मेरी ठोपी तुड़वा दो 


और मेरे ऊपर घूछ फककर पब लोग भाग जाओ | 


साहबको कंटकमय बबूलसे बाँव दिया गया। 


भक्त कलेक्टर साहब 
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उनकी टोपी तोड़ डाठी गयी ओर साहबके सिरपर 


घूछ डालकर तीनों रक्त हो गये । 


तर कि किसी- द 


डी देरम राहगीरोंने गाँवमं खबर 
ने कलेक्टर साहबकों बाँवकर खूब पीटा हैं । गाँवका 


चौकीदार, नंत्ररदार, जुमीदार, पटवारी और अन्य 
ग घ्रट्नास्थहपर जा पहुँचे। छोगोंने साइबको 


आ., 


बन्धनमुक्त कर पूछा कि आपको किसने बॉवकर मारा 
है ” साहबने कहा-- जिसका यह खेत है उसीने 
मारा हैं ।' 

किसीने उस खेतकों अपना नहीं बताया । साहब- 
ने जमीदारकी ओर मुखकर कह्ा-- 

साहब-यह खेत तुम्हारा है ? 

जमीदार-जी नहीं, हजूर « 

साहब-किसका खेत है ? 

जमदिर-एक बुढ़ियाका खेत हैं--सरकार ! 

साहब-वेल पटवारी | अपना बस्ता मंगाओ | 


पट्वारों भागकर घर गया। बस्ता और कढमदान 
ठाकर साहबको सलाम किया । 
साहब-इस नंबरपर बुढ़ियाका नाम छिखो, 
जैसा जमींदार बयान दे रहा है। 
टवारीने छाल स्थाहीसे जमींदारका नाम 
कादकर बुढ़ियाका नाम लिख दिया ५ है: 
साहब-क्यों पटयारी ! तमने रिश्वत लेकर बेचारी... 
बुढ़ियाका खेत जमींदारके नाम लिख दिया था? 
गरीबोंको कतछ करनेके लिये सरकार तुमको तनखाह 
देती है! रिसतो ऐसी लगती है कि तुमको ऐसी 
सजा दी जाय जो जीवनभर कभी भूछों नहीं | अब... 
तुम्हीं बताओ कि तुमको क्या सजा मिलनी चाहिये ? . 





















































टट< 
पटवारी-मुझे जो सजा दी जावे वही थोड़ी है | 


मेरी वजहसे हजूरकों बबूलम ने घना पड़ा और 


अपमान सहना पड़ा हैं । 
साहब-बुढ़ियाके पेरोंपर अपनी ठोपी रक्‍्खो ओर 


क्षमा माँगों | अगर वह क्षमा कर देगी तो मैं भी पाँच 
रुपये जुर्माना करके माफ कर ढेगा। नहीं तो डिसमिस 


कर दिये जाओगे। 








कहावतें | 


( रचयिता--स्वामी श्रीअग्रदासजी ) 


“खोई नारे सतेवरी, जाकी कोठी ज्वारर। की 
 ज्ञाकी कोढी ज्वारि, जाहि सीतापति भाव । 
अवन सुने हरिकथा, रसन गोबिद-गुन गाते ४ 
मारज बिदुषि डदार, सुमात सकुछीनी सोई । 
हृदय बसे हरि-चरन; जगत डार करि छोई ४ 
“अग्र' कहे ता दासपर, तन-मन डारों वारि । 
सोई नारि सतेवरी जाकी कोडी ज्वारि ॥१॥ 
“प्रीतम बात न बुझई, घरवों सुहागिन नाई । 
धरयों सुद्रागिन नाड, बिषय-कुटनी बहकाते। 
ब्यकिचारिन बेगुनी; नाह नेरो नहिं आवे ॥ 


हृदय सुदछ, बिन नारि कहात खसम पिछाने । 


बातनके पति 
'अआग्र! कहे या चार त, केसे स्वामि सुधा । 
घरयो सुदागिन नाड ॥२॥ 


बरत, कंत कोबिंद क्‍यों माने ॥ 


प्रीतम बात न दुझई; 
“पैसे कंता घर रहो) तेसे गयो बिदेस ।” 
से गयो बिदेस, छोक परकोक न साध्यो । 
पुर पद्दन बहु किरयो, ताप तीनों मिक्ि दाध्यो॥ 
. कियो न नेही स्थाम; भजन बिन जनम गमायो। 
सनो गोइ चोगान; जहैं तह दुसदिसि धायो ॥ 
“अग्र' स्वामि-अलुराग बिन, नहीं घमको लेस । 
.. जैसे कंता घर रह्यो, ते 


कल्याण 


गयो बिदेख धशा 
विवि, 4४0 


तुरंत बुढ़ियाकों बुछाया गया । बढ़िया थी जाति-. 

की अहीर और पटवारी था जातिका कांयरस्थ हि 

पटवारीको अपनी ठोपी बुढ़ियाके पेरॉपर रखना पड़े ; 

और क्षमा माँगनी पड़ी । बुढ़ियाने क्षमा कर द्यि क्‍ । 

उठी ठोपी सिरपर रखकर भगत कलेक्टर साइब 

पने बैंगलेको चले गये । आशा है कि इस कहाना- ह् 
से हाकिम छोग शिक्षा अहण करेगे 


छ्ूजाओल 


“कै पारोसिनि झापड़।, /नत ड/5 करती रारि । 
नित उठि करती शारि, जाहि भाव तेहि दीजे । 





यह घर अँगना द्वार; खुसी आये सोइ कीजे ॥ 
नकटी लिरूज सुभाव, दुहूँ भॉतिन दुखदाई । 
रखे फोरे नयन, खीझि अपमान कराई ॥ | 
'अञ्जअः कहे नर पोटरी, रघुपति-दह्वार उतारि । गा 
पारोसिनि झोपड़ी, नित डढि करती रारि ॥४॥) 
“सहज चछोंगी आएनी, अनाख मर गे छोग ।”! 
अनखि मरेंगे लोग, बेद-कुछकान न करिहों । 
भली बुरी सिर चारि, अनन मार अनुसरिहों॥ 
देव-पितर बिघि-अबिधि, छोक-परलोक न खूलो । 
सरबस सीताराम; कोऊ रझूसो, कोड दठूसो ॥ 
“अग्र' सुमति-पथ हार बरें, करिहों दृढ संयोग । 
सहज चंछोंगी आपुनी, अनखि मरगे छांग [७ 
“कुतिया चोरन मिलि गईं, को केहि पहरो देय । 
को केहि पहरो देय, जीव जा मिलल्‍यो अबिया ) 
 कास क्रोध मद मोह, छगे रूटन पुर बिच्या ॥ 
हतो ब्रह्मको अंस, कुमति नीचन-सँंग कीन्‍्हों ! 
लोलुप-इंब्रिय-स्वाद, सदन सूनो करि दीन्हो ॥ 
धअग्र' कहे तजि स्वान-गति, नर | हरिपद्‌ इढ सेय।. 
कुतिया चोरन मिद्धि गईं; को केहि पहरो देय ॥६॥ 








. चाहिये जिससे पीछे 
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परमाथपत्रावला 


( श्रीजयद॒यारूजी गोयन्दकाके 


की 


तुमने लिखा 'भेरा चित्त बहुत व्याकुल है । दशा 


4 


हू 


बहुत खराब है | ऐसी दशा कभी नहीं हुई | आगे 
क्या दशा होगी कुछ समझमें नहीं आता | सो नेया 
जो हुआ सो तो हो चुका । अब्र तो चेतना चाहिये | 
अब तो तुम इस बातकों मढीभाँति जान ही गये कि 
सत्संगके बिना भजन-ध्यान होना कठिन है और 
भजन-ध्यान हुए बिना दशा बिगड़ जाती है 


अतएव अब तुम्हें भजन-ध्यान-सत्संगके लिये ही चेश 


429 


सह । 


करनी चाहिये | सत्‌ शा््रोंका खाध्याय भी एक तरहसे 


सत्संग ही है। अतएब जबतक सत्संगकी व्यवस्था 
न हो तबतक सद्गन्थोंका अम्यास करना चाहिये | 
३) 
भाई ! तुमको जिस कामके लिये मनुष्यशरीर 
मिला है उसको इस तरह भुलाना नहीं चाहिये । 
प्रथम तो मनुष्यका जन्म ही बहुत कठिन है, फिर 


 द्विजवर्ण, तथा माता, पिता, भाई, खत्री, बच्चे ओर 


व्यापार आदि सबका मनके अनुकूल होना तो बड़े 
ही भाग्यकी बात है। आवश्यकतानुसार घर-मकान 
तथा रुपये भी हैं। इस समय भी तुम आत्माक्रे 
उद्धारका उपाय नहीं करोगे तो फिर कब करोगे £ 
इस प्रकारकी अनुकूल व्यवस्था सदा नहीं रहेगी। 
इसलिये जबतक मृत्यु दूर है, शरीर आरोग्य है 


किम पा के जं आप प 
ओर सब व्यवस्थाएं भी ठीक हैं, तभीतक जो कु 


उत्तम कर्म करना हो, बहुत शीघ्रतासे कर लेना 
पछताना न पड़े । उपयुक्त 
व्यवस्थामें दो-चार बातें कम-ज्यादा हो जाय, अनुकूल 
न रहें, तो कोई हर्ज नहीं । परन्तु अब गाफिल नहीं 
रहना चाहिये । अब तुम सांसारिक विषयोंमें किस 
बातकी ओर अनुकूछता चाहते हो : तुम्हें ऐसी किस 


. चौजकी कमी है, जिसकी पूर्ति करके तुम «अपने 


कन्याणके लिये चेड्टा करोगे ? संघारमें एक श्रीमगवान्‌- 


को छोड़कर आर कोई भी तुम्हारा नहीं हैं। माता, . 
पिता, भाई, जस्री, पत्र, मकान, धन सभी नाशवानू 
हैं । इनका संग बहुत ही थोड़े दिनोंका है। इनमेंसे 
कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जायगा | और तो क्‍या, 
तुम्दारा यह शरार भा यही रह जायगा | 

हमलोगोंके संयोग भी सदा नहीं रहनेका । शरीरक 
कुछ भी भरोसा नहीं । मेरे रहते तुम्हारे द्वारा अपनी _ 
परमगतिके लिये विशेष चेष्टा न हुई और मेरा शरीर 
पहले जाता रहा तो ऐसा अनुमान होता है कि फिर शायद 
तुम्हारे कल्याणके साधनमें ओर भी दिलायी आ जाय । 

तुम नाशवान्‌ क्षणमंगुर सांसारिक पदार्थोके छिये 
तत्पर होकर जितनी चेषश्टा करते हो उतनी यदि 
श्रीमगवान्‌की ग्राप्तिके लिये करने छंगो तो बहुत ही 
शीघ्र तुम्हें भगवद्याप्ति हो सकती है। श्रीमगवानके .. 
समान तुम्हारा प्रेमी, दयाद़् और स्वशक्तिमान्‌ और 
कोई भी नहीं है । फिर किसलिये तुम उस सच्चे 
ग्रेमीका ग्रेम ग्राप्त करनेके लिये चेष्टा नहीं कर रहे हो ? 
तुच्छ रुपयोंके पीछे रात-दिन क्‍यों छग रहे हो ? जब 
यह ररीर ही तुम्हारे काम नहीं आवेगा, तब रुपये. 
तो किस काम आवंगे। शरीरके नाशके बाद तो 
पहले किया हुआ भजन-ध्यान-सत्संग और शाख्रा- 


भ्यास ही काम आवेगा। शरीरका नाश जरूर होगा। 
इसे बचानेका कोई उपाय नहीं है। शरीरके नाशसे 


आत्माका नाश नहीं होगा । अतएब शरीरके नाश . 
होनेके बाद आत्माको सदाके लिये परम आनन्द प्रातहों..._ 
जाय इसीके लिये तत्पर होकर दिन-रात अथक चेष्टा... 
करना मनुष्यजन्मका कत्तेग्य है। इससे सचिदानन्द 


भगवानकी प्राप्ति होती है | इसीलिये मनुष्यजन्म ग्राप्त . 


हुआ हैं | अतएव भमगवानकां प्राप्तिके लिये तत्पर. 
होकर साधन करना चाहिये | के 


«|: कस चि/ है है / है “के दि ९,/१६/९८२६१४१००००भत 


९-१७... 



























































कल्याण 





खींच दे रे | चित्रकार ! 
पार-दर्शक-सुकुरके हृद्नयन्जले उस पार देख। 
विस्फरित प्रभवत्तम रे | नव्य छवि-भण्डार देख । 
विश्वका सोन्दय्य सार । 
खींच दे रे ! चित्रकार ॥ 
आज जगती भी लखे “उन्माद क्यों होता! अरे * 
पर न खुद तू नाच उठना तूलिका रंगमे भरे। 
वस्त्र सब अपने उतार | दा 
खींच दे रे | चित्रकार ॥ 
बव्योमके मसिपात्रमं छे कु्चिका आलोककी । 
अप्रतिम प्रतिमा सुलित्रण कर अभय निःशोककी । 
अह गणों सा रलहार। 
खींच दे रे | चित्रकार ॥ द 
रे | अमर शैशव असम अआकुटी नयन उन्माद कर । 3 
विश्वमोहन विन्दु माथे केश घन वदनेन्दु पर। 
मज्जु मायाका प्रसार! 


५ 


खींच दे रे | खित्रकार ॥ 
द्विय वषु नवनीत सा कोमल अरे ! रे !! निवेसन 
रखनी क्‍यों रुक गई री | देख मन्दस्मित हसन । 
हो गई सब तार तार | 
खींच दे रे | चित्रकार ॥ 
इयाम ज्योति मूर्ति मझुल अरुण पंकजपर रूसी । 
चरण नन्‍्होंमे विमुग्धा विश्वकी लक्ष्मी बसी। क्‍ 
यीरही पय बार बार। लक 8 मम 
ख्वींच दे रे | खित्रकार ॥ द जन 22: 39. कक 
.. शझ्ाक्तियोंके दिव्य उरसे क्षीर निहझर प्रस्तवण। 
विश्व-प्रेमोन्मत राधा वृतक्तिका रस उत्छुवन 
आ अरे !! अब ले निद्दार । 


ज्ीच द्वे श्े एचत्रकार ॥ शेर हज ॥ का 
कक आकओ 7क 2 “जअह्ृदत्त शर्मों 'शिश्ञु 
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. युगल सरकारकी उपासना और ध्यान. 
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युगल सरकारकां उपासना आर ध्यान 


यज्नखेन्दुरुचित्रेह्म ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरेः | गुणत्रयमतीतं त॑ यन्‍्दे दृन्द 


एक सजनने बहुतसे प्रश्न छिख भेजे हैं ओर 
बड़े आम्रहके साथ “कल्याण के द्वारा प्रश्नोंका उत्तर 
देनेकी भाज्ञा की है, उनकी आज्ञानुसार प्रश्नोंको 
सिलसिलेबार जँचाकर उनका उत्तर लिखनेकी चेश 
| जाती है। उत्तरमें जो कुछ लिखा जायगा, 
उसका आधार शासत्र ओर संतवाक्य हैं | उत्तर 
यथाथ ही होगा इस बातका कोई दावा नहीं है, हाँ, 
इस बहाने भगवत्सम्बन्धी विचारोंमें कुछ समय लगेगा, 
यही सोचकर उत्तर छिखनेका ग्रयास किया जाता हैं| 

भगवानका रूप 

प्रक्ष-भगवानके अनेक रूप बताये जाते हैं, उनमें 
क्या कोई न्यूनाधिकता है, है तो क्‍यों ओर कैसी : 
साधकको किस रूपकी उपासना करनी चाहिये ? 

उत्तर-एक ही भगवान्‌ अनेक नामरूपोंमें पूजित 
होते हैं, इसलिये उनमें न्यूनाधिकताकी या छोटे- 
बड़ेकी किसी कल्पनाकों कोई स्थान नहीं है। ब्रह्म, 


हि | 


शिव, विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश 


आदि सब उन्हीं एक भगवानके दिव्य नाम-रूप हैं । 
लीलाकी दृष्टिसे न्‍्यूनाधिकताकी कल्पना हो सकती 
है, जैसे एक ही मनुष्य मिन्न-मित्र समय, भिन्न- 


भिन्न कार्योमें छगा हुआ भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारा 
. जा सकता है, जैसे एक ही मनुष्य छोकिक सम्बन्धके 
. कारण किसीका विता, किसोका पति, किसौका पुत्र, 
.. किसीका मित्र, किसीका गुरु, किसीका शिष्य 
.. कहलाता है, और इस प्रकार उसमें छोटे-बड़ेकी 
कल्पना होती है, ऐसे ही छीछामय भगवान्‌ भी विभिन्न 
 लीलाभोंके कारण द विभिन्न ख्पोंमें अपनेको प्रकट 
... करते हैं और छीछाको न समझनेवाले व्यक्ति मोहसे, 
. और छीडाके संगी भगवानके अबुचरगण छीलासे 


अल्ग वस्तु नहीं हैं। जेसे अग्नि और 


० 


उन्दावनेश्वरम 
उनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना करते हैं | 
भगवान्‌ एक हैं और वे सव समय सब लीलछाओंमें .. 
सब ओरसे पूर्णतम हैं इसलिये जो साधक जिस 
रूपकी उपासना करता है, उसे उसी रूपकी उपासना: 
करनी चाहिये ओर यह मानना चाहिये कि हमारे. 
ही उपास्यदेव समस्त ब्रह्माण्डोंम मिन्न-मिन्न नामरूपेसि 
पूजित होते हैं । शिवका उपासक यह समझे कि हमारे 
भोढानाथ शिव ही राम, कृष्ण आदिके रूपमें प्रकट हैं... 
ओर राम, कृष्णके उपासक यह मारने कि हमारे रामया 
कृष्ण ही शिव, शक्ति आदिके रूपमें छोगोंके द्वारा पूजित 
होते हैं | इस प्रकार किसी भी रूपकी उपासनाका 
विरोध न करके अपने उपास्यथ इष्टकी उपासना 
अनन्यभावसे करनी चाहिये | और उसीको सर्वेश्वर, . 


सर्वक्षोकमहेशवर, सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वाबार, सर्वतोचक्षु, 


सचिदानन्द्धन एकमात्र ग्रभु मानना चाहिये। 
निराकार और साकारके उपासककी गति 


प्रश्ष-क्या निराकार और साकारके उपासक 


दोनों एक ही गतिको प्राप्त होते हैं है 
उत्त-अवश्य ही तत्त्ततः परमात्मा एक होनेसे 
एक ही गतिको ग्राप्त होते हैं । ठीलाकी इष्टिसे ठीलठा- 


जगतूम अन्तर माना जाता हैं और वह रहता भी हैं, 


परन्तु तत्वदृष्टिसे बस्तुतः कोई अन्तर नहीं है 


शक्तिसहित उपासना... 
ग्रश्च-कुछ छोग कहते हैँ कि भगवान्‌की उपासना... 


उनकी शक्तिसह्वित करनी चाहिये, ओर कछ ठो 


कहते हैं कि अकेले मगवानकी ही उपासना करनी 
चाहिये । इन दोनोंमें कौन-सी बात ठीक है 2... 
उत्तर-भगवान्‌ ओर भगवानकी शक्ति दो अछ्ग- 


बास्तवमें... 

















: दाहिका शक्ति एक ही वस्तु है, इसी प्रकार भगवान्‌ 
और उनकी शक्ति है | दाहिका शक्ति है. इसीलिये 
बह अग्नि है नहीं तो उसका व्यक्त अग्नित्व ही नहीं 

हता, और अश्नि न हो तो दाहिका शक्तिका कोई 
आधार नहीं रहता | अतएवं दोनों मिंडकर ही 
एक अपन बना है या अग्िके ही ये दो नाम हैं, 
इसी प्रकार भगवान्‌ और भगवान्‌की शक्ति संवंथा 
अमित्र हैं, इनमें भेद मानना ही पाप है । इस इशिसे 
जो मगवानकी उपासना करता है वह उनकी शक्तिकी 
उपासना करता ही है ओर जो शक्तिका उपासक 
है, वह मगवानकी उपासना करनेको बाध्य है 
अतंएबव एककी उपासनामें ही दोनोकी उपासना 
आप ही हो जाती है परन्तु उपासक यदि चाह तो 
विग्रहके रूपमें दोनोंकी अछग-अछग मूतियोंमें भी 
उपासना कर सकते हैं । इतना याद रखना चाहिये 
कि छक्ष्मी-नारायण, . गोरी-शंकर,  राधा-कण्ण, 
सीता-राम आदि सब एक ही हैं, इनमें अपनी-अपनी 
रुचि और भावनाके अनुसार किसी भी युगछ रूपकी 
उपासना हो सकती है। यहाँ इतना जरूर कह 
देना चाहिये कि युगछ रूपकी उपासना विशेष 
अधिकारीको ही करनी चाहिये । नहीं तो उसमे 
अनर्थ होनेका डर है। जगजननी लक्ष्मी, उमा, राधा 
या सीताके खरूपमें कहीं पापभावना हो गयी तो 
सारी उपासना नष्ट होकर उल्टा विपरीत फल ही 
... सकता है, और जो छोग वैराग्यवान्‌ नहीं हैं, 
*... उनके द्वारा ल्लीरूपकी उपासनामें मनमें विकार 

.. होनेका डर है ही, क्योंकि ऐसे छोग भगवान्‌की दिव्य 
. खरूपाशक्तिके तत्वको न जानकर अपने अज्ञानसे 
: इन्हें प्राकृत ख्री ही समझ लेते हैं ओर प्राकृत खौरूपका 
... आरोप करके विषयासक्तिके कारण विकारके वश 
.. हो जाते हैं | मगवानकी रासछढीछा देखनेवाले एक 

































कल्याण 


.. मनुष्यने तथा औराधाजीका ध्यान करनेवाले एक 


कक 
"33220 कवर ९५००० पिकाककतके, 


दसरे मित्रने अपनी ऐसी दुर्घटनाएँ सुनायी थीं, इससे 
यह पता चढ्ता है कि दिव्य अनन्तसन्दिय- 
सुधामयी इन खरूपाशक्तियोंके साथ भगवानकी 
उपासना करनेवाले सच्चे अधिकारी विरले ही होते 
हैं | अतएब साधारण श्रेणीके साधकोंकी भगवानका 
अकेले ही पुरुषरूपमें उपासना करनी चाहिये । 






प्रश्ष-श्रीराधा, सीता, उमा आदि भगवानकी 
खरूपाशक्तियोंकी उपासनाके अधिकारीमें कोन- 
कौन-सी बातें होनी चाहिये क्‍ 

उत्तर-सबसे पहली बात तो यही है कि उसे 
कामविजयी होना चाहिये । कामी पुरुष दिव्य 
खरूपाशक्तियोंकी उपासनाका अधिकारी कदापि नहीं 
है | इसके सिवा अन्यान्य आवश्यक बाते दूसरे 
प्रश्नोंके उत्तरमें आगे आ सकती हैं । 

प्रश्न-मैं यह तो नहीं कहता कि सुझे वराग्य 
प्राप्त है, परन्तु इतना अवश्य है कि भगवत्कपासे 
विषयोंकी ओर मेरा चित्त बहुत कम जाता है । मैं 
समझता हैं कि भगवान्‌ ही मेरी रक्षा करते हैं. सुझे 
श्रीराघा-कृष्णका खरूप अत्यन्त प्रिय है। मैं यत्किश्चित्‌ क्‍ 
इन युगछ् सरकारकी उपासना करता हू ओर इसमे 
अपना जीवन बिता देना चाहता हू। अपया 
बतराहये किन साधनोंसे और किस भावसे उपासना 
करनेपर में पूर्ण सच्चिदानन्दवन परमात्मा श्रीराधा- 
कृष्णके दशन और उनके दुल्म प्रेमको प्राप्त कर 
सकता हैं। मैंने सुना है इस उपासनार्म दादश 
सिद्धि, पत्चप्रकार पूजा, न्यास, प्रपत्ति, शरणागति, 
आत्मसमर्पण आदि विभिन्न साधनोंकी आवश्यकता 
होती है, इन साधनोंके रूप भी बतलाइये । क्‍ 

उत्तर-आपका चित्त मगवत्कृपासे विषयोंकी 
ओर बहुत कम जाता है, यह बड़े ही आनन्दका 
विषय है। भगवानकी कृपाके बल्से असम्भव भी 























सम्मव हो सकता है। भगवत्कृपाकी शक्ति अनन्त है | 
परन्तु सदा सावधान रहना चाहिये। कहीं मगवत्कृपा- 
के आश्रयकी विस्मृति न हो जाय, अभिमान न पेदा 
हो जाय | विषयोंमें बहुत बड़ा प्रढोमन होता है 


कई बार तो ऐसा धोखा हो जाता है कि मनुष्य 
भगवान्‌के नामपर विषयोंका सेवन करता रहता है । 
श्वंगार, भोग, उत्सव, कीतेन आदिकी शोभा और 
महत्ता इसीलिये भक्तके मनमें होनी चाहिये कि वे 
भगवानसे सम्बन्ध रखते हैं | मगवानसे ही “४ंगारकी 
शोभा है, भगवानका प्रसाद होनेसे ही भोगमें परम 
खाद है, भगवानकी स्मृति करानेवाला होनेके कारण 
ही उत्सव कतंव्य है और भगवान्‌का नाम-गुणगान 
होनेके कारण ही कीतन भक्तका परम आदरणीय साधन 
है| यदि भगवानकों भुझाकर केवर श्वंगारकी 
शोभामें, अनके खादमें, उत्सवकी चहल-पहलमें और 
संगीतकी ध्वनिमें ही आकषेण है तो वह विषयसेवन 
ही है | अवश्य ही भगवानूसे सम्पक हो जानेके कारण 
किसी अंशमें वह भी हे शुभ ही । भगवान्‌ श्रीराघा- 
कृष्णके दिव्य खरूपको समझकर ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये, उन्हें विषयलोठुप इन्द्रियासक्त 
भोंगकामी आशिक-माशूकोंकी तरह मानकर ही नहीं । 
ऐसा न होगा तो पतन ही होगा | भगवान्‌ श्रीराघा- 
कृष्णके खरूपका किश्चित्‌ दिग्दर्शन आगे चलकर 


आपके दूसरे प्रश्नके उत्तरमें कराया जायगा। इसके 
पहले आप द्वादश शुद्धि, पशन्नप्रकार पूजा, न्यास, 


ग्रपत्ति, शरणागति और आत्मसमपंणको संक्षेपमें 


समझ छ ओर दूसरे मुख्य साधनों तथा भावोंको भी 


कुछ जान के | 
... द्ादश जुद्धि 
द्वादश शुद्धि दो प्रकारकी है । जिनमें एक 
औैकार है--चार मनकी, चार वाणीकी और चार 


.. झरीरकी | १-विशुद्ध ओर अनन्य प्रेम, २--श्रद्धा- 
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पूर्वक भगवश्चिन्तन, ३-चित्तकी प्रसन्नता और 
४-पआ्राणिमात्रकी हितकामना--ये चार मनकी शुद्धि 
हैं । १-मगवन्नामगुणका कीतन करना, २-सत्य 
बोलना, ३-हितकर बात कहना और ४-मीठे 
शब्दोंमें बोलना--ये चार वाणीकी शुद्धि हैं। एवं 
१-दसरोंकी सेवा करना, २-हाथोंसे साचिक दान 
करना, ३-शरीरके आरामको छोड़कर तप करना 
और ०-न्रह्मचर्यका पालन करना--ये शरीरकी झुद्धि 
है । यों त्रिविध बारह प्रकारकी शुद्धि है । 
द्वादश झुद्धिका दूसरा प्रकार है--- 
गहोपलेपन चैव तथानुगमर्न  हरेः । 
भक्‍त्या प्रदक्षिणं चैव पादयोः शोधन पुनः ॥ 
पूजार्थ पत्रपुष्पाणां भक्‍्त्येवोच्चयर् हरेः । 
करयोः स्व शुद्धीनामिय शुद्धिविशिष्यते ॥ 
तन्नामकीतेन चैव शुणानामपरि कीतनम्‌ । 
भवक्‍त्या श्रीकृष्णदेवस्थ वचसः शुद्धिरिष्यते ॥ 
तत्कथाश्रवर्ण चेब तस्योत्सवनिरीक्षणम्‌ । 
श्ोत्रयोनेत्रयोश्वेव शुद्धि! सम्यगिदहोच्यते ॥ 
पादोदर्क च निर्माल्यमालानामपि घारणम्‌ 
डच्यते शिरसः शुद्धिः प्रणतस्य हरेः पुरः ॥ 
आघध्राणं तस्य पुष्पादेनिर्माल्यस्य तथा प्रिये । 
विशुद्धिः स्यादन्तरस्य प्राणस्यापि विधीयते ॥ 
पत्रषुष्पादिक॑ यद्च कृष्णपादयुमापितम्‌। 
तदेक॑ पावन छोके तद्धि सर्व विशोधयेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहरिके मन्दिरमें जाकर उसके ऑँगन- 
लीपनसे, मूर्ति के पीछे-पीछे चढनेसे और भक्तिपूवक 
प्रदक्षिणा करनेसे दोनों चरणोंकी शुद्धि होती है। 
भक्तिसहित भगवानकी पूजाके डिये पुष्पादिका चयन... 
करनेसे दोनों हाथ शुद्ध होते हैं, सब शुद्धियोंमें यह. 


शुद्धि विशेष है | भक्तिपूर्वक परमदेव श्रीकृष्णके नाम. 


और गुणोंका कीर्तन करनेसे वाणीकी शुद्धि होती 
है | श्रीहरिकी कथा सुननेसे कानोंकी ओर उनके _ 
उत्सव देखनेसे नेत्रोंकी मलीमाँति शुद्धि होती है।. 






























सिर झुकाकर मगवानका चरणोदक डेनेसे और 
.. उनकी निर्माल्य माछा घारण करनेसे मस्तककी जरुद्धि 
होती है | मगवानके निर्माल्य पुष्पादिके सँँबनेसे 
ही अन्तःकरण और ग्राणोंको शुद्धि होती है। सारांश 
यह कि श्रीकृष्णके चरणयुगलपर चढ़ी हुई पत्र- 
पष्पादि कोई भी वस्तु सबको पवित्र करनेवाढी होती 
है | यह द्वादश झुद्धिका दूसरा प्रकार है । दोनों हो 
प्रकारोंसे शुद्ध दोना आवश्यक है । 
पश्चप्रकार पूजा 
पञ्नप्रकार पूजाके भी दो प्रकार हैं-- 
प्रथम यह है--- द 


मनसे मगवान्‌का चिन्तन करना, वाणीसे 


० भगवानके गुण गाना, हाथोंसे भगवानकी पूजा करना, 


मस्तकसे भगवानको ग्रणाम करना और अपना सवस्थ 
भगवानके निवेदन कर देना । 

दूसरा प्रकार यह है--- 

इसमें अभमिगमन, उपादान, योग, खाध्याय ओर 
_इज्या--ये पाँच प्रकार माने गये हैं--- 


तस्वासिगमन नाम देवतास्थानमाजनम्‌। 
उपलेप॑ च निर्माल्यदुरीकरणमेव च॥ 
उपादान नामगन्धपुष्पादिचययन तथा | 
योगो नाम खदेवस्यथ खात्मनवात्मभावना ॥ 
.. ख्वाध्यायों नाममनन्‍्त्रार्थेलन्धानपूव को जपः । 
.... सञनस्तोत्रादिपाठश्व हरे सड्जीतन तथा ॥ 
...._तच्वादिशाख्ास्यासश्र खाध्यायः परिकीर्तितः। 
रा .. इज्या नाम खदेवस्थ पूजन च यथा्थंतः ॥ 


अपने इष्टदेवके स्थान साफ करने ओर उसे 


ः .. लीपने और दष्टविग्रहके निमोल्य उतारनेका नाम 
ः रा मिगमन है । गन्ध-पुष्पादिके चयनका नाम उपादान 
. और इष्देवके साथ अपने आत्माको एक कर देनेकी 












कल्याण 
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.. भावनाका नाम योग है | मन्त्रके अर्थंका ध्यान करते... 





[भाग है है 






हुए जप करने, सूक्त-स्तोत्रादिके पाठ हरिनाम- 
संकीर्तन और तत््वनिरूषण करनेवाले शाखके 


अभ्यासको खाध्याय कहते हैं, एवं अपने इश्देवकी 


यथार्थ रूपसे पूजा करना ही इच्या है । 


न्यास 
भगवानके चरणकमढछ ही मेरे एकमात्र जीवना- 
धार, रक्षक, खामी और सहायक हैं। ऐसा दृढ़ 
विश्वास करके अन्य सब आश्रयोंके त्यागकों न्यास 
कहते हैं । 
प्रपत्ति क्‍ 
मैं एकमात्र मगवानके श्रीचरणोंका ही गुलाम हूँ | 
श्रीचरणोंकी कृपासे जो कुछ हो रहा है और होगा 
उसीमें मेरा परम कल्याण है । श्रीचरण ही मेरे एक- 
पात्र अवठम्बन हैं। दढ़ श्रद्धांके साथ किये हुए ऐसे 
निश्चित संकल्पका नाम ग्रपत्ति है । 
शरणागति 
अपना भरा किस बातमें है, इस बातकों के 
जाननेवाठा में दःखपीड़ित अज्ञानी जीव आपके 
( प्रभुके ) श्रीचरणोंके शरण हूँ, आपके चरण 
शरणमें ही मेरा परम कल्याण है। में कहीं भी 
किसी भी दशामें रहूँ, सदा आपके श्रीचरणोकी शरण 
मुझे प्राप्त रहे, इस निश्चके साथ भगवानके अत्येक 
विधानमें आनन्द मानना, भगवानके परममंगलमय 


नामका चिन्तन निरन्तर करते रहना, भगवान्‌कः 


रुचिके अनुकूल आचरण करना और भगवानके 


भरोसेपर अपनेको छोड़कर उनसे किसी भी अवस्थाम जी, 


कुछ मी न माँगना, मगवानकों परम पिता, परम पति, हर, 


परम गति, परम धाम, परम सुहृंदू मानकर उनके 


चरणोंपर सदाके लिये छोट पड़ना शरणागति हे । 


आत्मसमर्पण. «| 


भगवानका हूँ, मेरा सब कुछ भगवान्‌का हैं; 
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क्योंकि इरा उपासनामें दिव्य प्रेमराज्यमें प्रवेश करना 
।. पड़ता है ओर वहाँ बिना गोपी-मावको प्राप्त किये. 
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मेरा में भी मेरा नहीं, उन्हींका हैँ, इस अपनी वस्तुको 


वे चाहे जेसे उपयोगमें छाब, चाहे जेंसे भोग, चाहे 
नर 3 ५ ७०५५ ७३३ ०" 
सो कर; इस भावसे अपनेको भगबचरणोंमें निवेदन 
कर देना आत्मसमर्पण कहलाता है | 

वस्तुतः न्यास, प्रपत्ति, शरणागति ओर आत्म- 

ू ८ भर ह्प 
समपंण एक ही साधनको उत्तरोत्त विकसित स्थिति 
हैं । आत्मसममर्पण तो मनुष्य कर नहीं सकता | 
इसकी तो वह तैयारी मात्र करता है। फिर भगवान्‌ 
उसे स्वयं उसी ग्रकार खींच लेते हैं, जेसे निखाठिस 


लेहेको चुम्बक खींच लेता है | 


ग्रश्न--'न्यास' शब्दसे क्या अंगन्यास ओर करन्यास 
नहीं लिया जा सकता है 


उत्तर-क्यों नहीं ? तन्‍्त्रमं तो अंगन्यास और 
करन्यासके बिना काम ही नहीं चलता | हाँ, भक्ति- 
साधनामें न्‍न्यासका अर्थ अंगन्यास करन्यास नहीं 
किया जाता । अंगन्यास-करन्यासके सम्बन्धमें मन्त्र- 
सम्बन्धी प्रश्नके उत्तरमें कुछ कहा जायगा | अब 
युगल सरकार श्रीराधाकृष्णके दर्शन ओर उनके 
दुल्म प्रेमकी प्राप्तिके कुछ मुझ्य साधनों ओर मावोंके 
सम्बन्धमें कुछ देखना है । 


मुख्य साधन और भाव 


दम्भ, द्वोह, द्वेष, काम, क्रोध, छोम ओर 


_ विषयासक्तिके त्यागस्ते ही इस प्रेममागंकी साधना 


आरम्म होती है | जिन पुरुषोंमें दम्मादि छः दोष हैं, 
और जो विषयोंमें आसक्त हैं अथोत्‌ जिनका मन 


. मुन्दर रूप, बढ़िया खादिष्ट पदाथ, मनोहर गन्ध 
 कोमछ स्पशे ओर सुरीले गायनपर रीज्ञा रहता है, 
बे इस मागपर नहीं चछ सकते । त्यागी-विरागी 


हजन ही इस प्रेमपन्‍्थके पथिक हो सकते हैं । 
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किसीका प्रवेश हो नहीं सकता | एवं गोपी-भावकी 
प्राप्ति विषयासक्त पुरुषकों कदापि होना सम्भव नहीं । 
जो विषय-छोलुप भी हैं और अपनेको श्रीरावाक्ृष्णके 


कप 


प्रेमी बताते हैं, वे या तो स्वयं घोखेमें हैं अथवा... 


जान या अनजानमें जगत्‌कों धोखा देना चाहते हैं । 
उपयुक्त छः दोषोंसे बचकर ओर विषयासक्तिकों त्याग- 
कर निम्नलिखित रूपमें मुख्य सापना करनी चाहिये । 
“अंपनेको श्रीराधिकाजीकी अनुचरियोंमें एक 

तुच्छ अनुचरी मानना । 

२-श्रीराधाजीको सेक्किओंकी सेवामें ही अपना 
परम कल्याण समझना । 

२-सदा यही भावना करते रहना कि मैं 
भगवानकी प्रियतमा श्रीराधिकाजीकी दासियोंकी दासी 
बना रहूँ ओर श्रीराधाकृष्णके मिलन-साधनके लिये 
विशेष रूपसे यत्ष कर सके । 

यह बहुत ही रहस्यका विषय है । इसलिये इस 
विषयपर विशेषरूपसे लिखना अनुचित है | हरेकको 


इस ओर आकर्षित नहीं होना चाहिये | इस मार्गपर 
आगपर खेलना है। जो बिना इसका... 


पैर रखना 
रहस्य समझे इस पथमें प्रवेश करना चाहता है वह 


 पतित हो जाता है | जिसके हृदयमें तनिक-सा काम- 


विकार हो, उसे इस मार्गसे डरकर सदा अलग ही... 
रहना चाहिये | अवश्य ही जो अधिकारों साधक हैं 

उन्हें, इस मागमें जो अतुर दिव्य आनन्द है 
उसकी ग्राप्ति होती है । श्रीराधिकाजीकी सेविकाओंकी 
सेवामं सफल होनेपर स्वयं श्रीराधिकाजीकी सेवाका 
अधिकार मिलता है, ओर श्रीराधिकाजीकी सेवा ही 
युगलखरूपकी कृपा प्राप्त करनेका प्रधान उपाय हैं । 
जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें युगछखरूपकी प्राप्ति 
बहुत ही कठिन है | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने स्वयं देवदेव 
शझ्रसे कहा है-- 











यो मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रियां न महेश्वर । 
न कदापि स चाप्नोति मामेव ते मयोदितम्‌ ॥ 

_ तस्मात्सव॑प्रयत्नेन मत्तप्रियां शरणं बजेत्‌। 
आश्ििित्य मत्प्रियां रुद्र मां वशीकतुंमहंसख ॥ 
इृद। रहसुय परम मया ते परिकीतितम्‌ ! 
व्वयाप्येतन्महादेव गोपनीय प्रयत्नतः ४ 
हे महेश्वर | (युग खरूपकी कृपा चाहनेवाला) जो 

पुरुष मेरी शरण होता है परन्तु मेरी प्रिया श्रीरा धिका- 

जीकी शरण नहीं होता वह मुझको ( युगछ खरूपम ) 
बस्तुतः नहीं ग्राप्त होता, यह में आपसे सत्य कहता 

। अतएब पूरे प्रयत्नसे मेरी प्रिया ( श्रीराधिकाजी ) 
की शरण ग्रहण करो | मेरी प्रियाका आश्रय ग्रहण 
करनेवाला मुझे अपने वशमें कर छेता है। मैंने 
आपसे यह परम रहस्यकी बात कही, आप भी इसे 
जतनसे गुप्त ही रखियेगा। 

युगछठ स्वरूपकी उपासनाका विषय कितना 
रहस्यमय है, यह उपर्युक्त मगवद्गचर्नोंसे सिद्ध है। 
मुख्य उपासना तो यही है । 


इसके अतिरिक्त इस उपासनासे गौणरूपस कायिक, 
वाचिक और मानस तीन पग्रकारके त्रत भी किये जाते 
हैं | इन ब्रतोंसे मुख्य उपासनाके दर्जेतक पढ़चनेसे 
बड़ी सहायता मिल्ती है। देवषि नारदने भक्त 
अम्बरीषसे कहा है--- 
एकस्ुक्त तथा नक्तमुपवासमयायचितम्‌ । 
इत्येच॑ कार्यिकं पुंसां ब्तमुक्त॑ नरेश्वर ॥ 
.. वेदस्याध्ययन विष्णोःकोतन सत्यभाषणम्‌ | 
... अपेशुन्यमिद राजन वाचिक बतसुच्यते ॥ 
अहिसा सत्यमस्तेयं त्रह्मचयमकब्पता । 
एतानि मानसान्याहुबंतानि हरितुश्ये ॥ 


 दिनमरमें एक बार अपने आप जो कुछ मिल 
जाय॑ सो खा ठेना और रातकों उपवास करना हैं 


राजन | यह कायिक व्रत कहलाता है। वेदका अध्ययन, 


- कल्याण 
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भगवानके नामगणोंका कीर्तन, सत्यमाषणः ओर 


किसीकी निन्‍दा या चुगढी न करना वाचिक ब्रत 
कहा जाता है। और अहिंसा, सत्य, किसीकी वस्तुपर 
मन न चलाना, मनसे भी ब्रह्मचर्यका पालन करना 
और कपट न करना मानस तब्रत कहलाता है । 


इसके सिवा भगवानकी उपासनामें अनन्य भावका 


होना परम आवश्यक है। बस; प्रेमी साधक केवल एक द 


भगवतद्येमको ही चाहे और वह, भी ग्रेममय भगवानसे ही 

चाहे । गोखामी तुलड्सीदासजी मह्दाराजने कहां है-- 
यह बिनती रघुबीर गोसाई । 

और आस बिसवास भरोसो हरो जियकी जड़ताईं 

चहौं न सुगति सुमति संपति कछु रिघि-सिधि बिछुल बढ़ाई । 

हेतरहित अनुराग रामपद बढ़ु अनुदिन जधिकाई ॥ 


बस, दिन-पर-दिन केवल अहेतुक प्रेम ही बढ़ता 
रहे । मोक्ष, ज्ञान, ऐश्वय, ऋद्धि, सिद्धि या महान्‌ 
कीर्ति कुछ भी नहीं चाहिये । और यह प्रेमकी मीख भी 
भगवान्‌ ही दे । दूसरेकी या दूसरी आशा करना 
अथवा दूसरेपर या दूसरा विश्वास-मरोसा करना तो 
हृदयकी जड़ता है | इस जड़ताको समथ वीर 

३५ हम प |. 

श्रीरधुनाथजी हर ले, बस यही विनती है । 


पावतीजी तो यहाँतक कहती हैं--- 


भुक्तिमुक्तिस्पृद्दा यावत्‌ पिशाची हृदि घतते। 
तावत्‌ प्रेमसुखस्यात्र कथमभ्युदयों मवेत्‌ ॥ 


जबतक भोग या मोक्षकी पिशाची इच्छा हृदयमें 
वर्तमान है, तबतक वहाँ प्रेमानन्दका उदय कैसे 
हो सकता है १. 


वास्तवमें यह विषय बहुत ही रहस्यमय है। अधिकारी ._ 
पुरुषको श्रीराधाकृष्णतत्तके ज्ञाता किसी प्रेमप्राप 


सद्गुरुकी सेवार्म रहकर इस विषयक जाननेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । बे 


[ भाग ११ 
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प्रश्च-ऐसे सद्गुरुके क्या लक्षण हैं ! ओर उनकी 
ग्राप्ति केसे हो सकती है ! क्‍ 

उत्तर-कान ऐ्कने ओर द्रव्यादिकी आशा रखने- 
बाले गुरु तो संसारम बहुत मिलते हैं, परन्तु सदगुरु-- 
खास करके प्रेममार्गके गुरु तो कोई विरछे ही मिलते 
हैं। ऐसे सद्गुरुमं निम्नलिखित गुणोंका होना तो 
अत्यन्त आवश्यक है | 

शान्तों विमत्सरः कृष्ण भक्तो 5नन्यप्रयो जनः। 

अनन्यसाधनों धीमान्‌ कामक्रोधविवर्जितः ॥ 

श्रीकृष्णरसतत्त्वज्ध।ः कृष्णमन्चविदां वरः। 

कृष्णमन्त्राश्नयो नित्य लोमही नः सदा शुत्थिः॥ 

सख्धमंशासको नित्य सदाचारनियोजकः । 

सम्पदायी कृपापूर्णो विरागी गशुरुरुचुयते ॥ 


गुरु उन्हें कहते हैं जो शान्त हों, किसीसे डाह 
न करते हों, श्रीकृष्णके भक्त हों, श्रीक्ृषष्णके सिवा 
जिनको दूसरा कोई प्रयोजन न हो, श्रीकृष्ण ही 
जिनका अनन्य साधन हो, जो बुडद्धिमान्‌ हों, काम 
ओर क्रोध जिनमें बिल्कुछ ही न हो, जो श्रीकृष्णरस- 
तत््वके जाननेवाले हों, श्रीकृष्णके मन्त्रज्ञाताओंमें श्रेष्ठ 
हों, जो सदा श्रीक्षष्णके मन्त्रका ही आश्रय रखते हों, 
छोभसे सर्वधा रहित हों, अन्दर और बाहरसे---मनमें 
और व्यवहारमें पवित्र हों, सच्चे धमका उपदेश 
करनेवाले हों, सदाचारके नियोजक हों, श्रीराघाकृष्ण- 
तत्वके जाननेवाले सम्प्रदायमें हों, जिनका हृदय 
कृपासे पूर्ण हो और जो भोग-मोक्ष दोनोंमें ही राग न 
रखते हों | 

ऐसे ही सदगुरुकी शरणमें जाकर अधिकारी 


'शिष्यको श्रीकृष्णमन्त्रकी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 


अधिकारी शिष्य 
 अश्च-अधिकारी शिष्यके क्‍या छक्षण हैं : 
उत्तर-प्रेममागंके अधिकारी शिष्यमें पहला 


.. आवश्यक गुण तो भगवानमें भक्ति है। श्रीक्ृष्णमें 


न मी मी न कि ३५.०4, #ह (५५.०. कद, कि हक, िलरी फिललर पर तर किलर पनतो पक तन्‍ 0९ का" १% ९" (/ कहर कर की तक कक दर कक. ; 


जिनकी मक्ति नहीं है, वे अन्य सत्र गुणोंसे विभूषित 


हर 


होनेपर भी अधिका 
 अज्ाधिकारी न भवेत्‌ ऋरष्णभक्तिविवर्जितः ॥ 
भक्तिके साथ ही कृतज्ञता, निरमिमानिता, विनय, 
सरलता, श्रद्धा आदि गुणोंका होना भी आवश्यक है। 
दम्भी, छोभी या कामी, क्रीधीकों गुर यह विषय न 
बतावे । शाद्षमें कहा है--- 
श्रीकृष्णेबनन्यभक्ताय. दम्भलोंभविवर्जिते | 
कामक्रोधविम्तक्ताय. देयमेतत्‌ प्रयत्नतः ॥ 
जो श्रीक्ृष्णका अनन्य भक्त हो और दम्म, छोम, 
काम और क्रोघसे रहित हो उसी पुरुषको यह विषय 
बतलाना चाहिये। परन्तु ऐसे अधिकारीको भी साल- 
भर उसकी परीक्षा करनेके बाद ही बतलाना 
उचित है--- 
नाशुश्रुषु प्रति ब्यान्नासंवत्सरलेविनम्‌ । 
अधिकारी शिष्यके कत्तेव्य 
ग्रश्न-अधिकारी शिष्यको मन्त्रदीक्षा ग्रहण 
करनेके बाद क्या करना चाहिये : 
उत्तर-मुख्य साधना तो ऊपर बतढायी ही जा 
चुकी है | परन्तु अधिकारी शिष्यका कतंव्य बतछाते... 
ए भगवान्‌ शह्भरने कई बातें और बतलायी हैं, उनमेंसे .. 
कुछ ये हैं--- द हक 
मन्त्रदीक्षा प्राप्त होनेपर बुद्धिमान्‌ शिष्य 
भक्तिपृवक गुरु महाराजकी सेवा करते हुए निरन्तर है है 
इश्देवके भजनमें लगे रहें । दूसरोंको कोई दुःख न. 
दें, किसीको भी कटु शब्द न कहें, इस छोक और 
परछोककी सारी चिन्ताओंकों छोड़ दे । इस छोकमें 
पू्वकर्मके अनुसार फल मिलेगा और परछोकमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं मंग करेंगे ऐसा सोचकर 
निश्चिन्त हो जाये ओर श्रीकृष्णकी पूजामें छगे रहें। 


कक 
गा! 
| 
| 


परन्तु पूजामें यह भाव कभी मनमें न आने दें कि _ 
मेरे इस छोक और परलोककी भराईके लिये मैं पूजा 
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० कैरता 
.. . कभी न बनावे | और---- द 
 ख़बिर प्रोषिते कान्‍ते यथा पतिपरायणा | 
प्रियाजुरागिणी दीना तस्य सड्लेककाडुक्षिणी ॥ 
तदूगुणान भावये न्नित्य॑ गायत्यमिश्टणोति च। 
श्रीकृष्णणुणलीछादेः स्मरणादि तथाचरेत्‌॥ 
बहुत समयसे विदेश गये हुए पतिकी पतिपरायणा 
ख्री जेसे केवल उस पतिपर ही ग्रेम करती हुई एक- 
मात्र उसीके संगकी आकांक्षा करती हुई दीन होकर 
. सदा-सवंदा पतिके गुणोंका स्मरण करती है, पतिके 
गुणोंको गाती और खुनती है इसी प्रकार अधिकारी 
 शिष्यकों एकमात्र श्रीकृष्णमे आसक्त होकर उनके गुणों 
और लीलाओंको सुनना, गाना ओर स्मरण करना 
चाहिये | 
पतिपरायणा साथ्वी पत्नी जेंसे अपने संवस्वकों 
पतिके अर्पणकर पतिको ही परमगति मानकर ग्रतिक्षण 
बिना विराम शरीर-मन-बाणीसे पतिकी सेवामें छगी 
रहती है ओर इसीमें परमानन्दका अनुभव करती है 
इसी प्रकार अधिकारी शिष्यको श्रीकृष्णकी सेवामें 
प्रेमपूवेक निरन्तर छगे रहना और इसीमें परमानन्दका 
अनुमव करना चाहिये। एकमात्र श्रीक्ृष्णके ही 
... अनन्यशरण होना चाहिये । दूसरा कुछ भी उसके 
. डिये साध्य या साधन नहीं होना चाहिये। दूसरे 
.... देवताको न तो इृष्टमावसे पूजना चाहिये और न 
.... किसी अन्य देवकी निन्‍दा करनी चाहिये | उसे अपने 
... इष्ठकों छोड़कर दूसरेको स्मरण करनेका भी अवसर 
.. क्यों मिले ? दूसरेका जूँठ भोजन न करे। दूसरेंके 


... पहने हुए बस्र न पहने, दूसरे विचारवालोंसे वाद- 


... विवाद न करे, श्रीक्ृष्णकी, किसी अन्य देवताकी 


. और मक्तकी निनन्‍्दा न सुने। अपने इश्देवके 


. अनुकूछ आचरण करे, श्रतिकूछका सर्वथा त्याग 
. कर दे। निरन्तर अनन्य होकर चातकी इत्तिसे 


भगवानके पूजनकों विषय-सुखका साधन श्रीक्ृष्णका 


स्मरण करता रह । गखामा श्रा 
तुल्सीदासजी महाराज चातकी बृत्तिका सुन्दर वर्णन 
करते हुए कहते हँ--- 
जो घन बरपे समय सिर जो भरि जनस उदास । 
तुलतमी जॉचक चातकहि तऊ तिहारी जास॥ 
उपछ बरसि गरजत तरजि डारत कुछिस कठोर ॥ 
चितव कि चातक मे तजि कबहूँ दूसरी ओर ॥ 
चढ़त न चातक चित कबहूँ प्रिय पयोदके दोष 
तुलसी ग्रेंस पर्योधिकी ताते नाप न जोख ४ 
जियत न नाई नारि चातक घन तजि दूसरहिं । 
सुरसरिहुकोी बारि सरत न संगेड अरघजरूू॥ 
हे बादछ ! चाहे तुम ठीक समयपर बरसों य 
जीवनभर कभी न बरसो, प्रेमी याचक चातकको 
तब भी तुम्हारी ही आशा बनी रहेगी, वह तो तुम्हें 
छोड़कर दूसरेकी ओर ताकेगा ही नहीं। जल न 
बरसाकर यदि मेघ उल्टे चातकके ऊपर ओले बरसाने 
लगे, डरा-डराकर गरजे ओर कढोर वच्र गिरावे, तब 
भी प्रेमी चातक क्‍या मेघको छोड़कर कमी दूसरेकी 
ओर ताकता है ? प्रेमी चातकका अपने प्रियतम मेघके 
दोषोंकी ओर कमी ध्यान ही नहीं जाता, चाहें 
कुछ भी करे, प्रेमके समुद्रका नाप-तोल कभी हो नहीं 
सकता | चातक अपनी टेकपर अड़ा रहता है, उसने 
जीते-जी तो मेघकों छोड़कर दूसरेके सामने गदन 


झुकायी नहीं ओर मरते हुए भी गंगा-जलूमें अबज्की 


नहीं माँगी | ः 
शासतत्र कहते हैं कि इसी प्रकार--- 
सरःससुद्रनद्यादीन्‌ विदाय चातकों यथा। 
तूृषितों स्लियते चापि याचते वा प्योधरम ॥ 
णवमेव प्रयलेन साथनानि विचिन्तयेत्‌ । 
वेशदेयों सदा याच्यों गतिस्तौ में भवेदिति । 
जैसे चातक सहज ही प्राप्त सरोवर, नदी ओर 

समुद्र आदिकों छोड़कर एकमात्र मेघकी याचना 

करता है, प्याससे मर जाता है परन्तु दूसरेकी ओर 


[भाग है१ 


हक न न कसी न मम कक कलम तल नम मल जडून पपभ्इथाएलपका 
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न्यास, देश-काल, 





युग सरकारकी उपासना और ध्यान 
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नहीं देखता, वेसे ही अधिकारी शिष्य भी एकमात्र 
अपने इश्टदेवछा ही आश्रय करे। 
.. सन्त्र 
ग्रश्ष--अच्छा, युगलस्वरूपकी पग्राप्तिके लिये मन्त्र 
कौन-सा है 


रे 


उत्तर-मन्त्र तो वस्तुतः गुरुसे ही पूछना चाहिये । 
युगछ स्वरूपकी प्रसन्नता प्राप्त करानेवाडे अनेक 
मन्त्रोंका शाखोंम॑ विधान है | उनमें कछ ये हैं--- 
१-गोपीजनवछभचरणान्‌ शरणं ग्रपे | यह पोडशा- 
क्ष मन्त्र है। २-नमः गोपीजनवलछभामभ्याम! यह 
दशाक्षर मन्त्र है। ३-ीं राधाक्ृष्णाभ्यां नमः” यह 
अशरक्षर मन्त्र है। ऐसे ही और भी मन्त्र हैं | श्रद्धा- 
विश्वासपू्वंक इनमेंसे किसी भी मन्त्रका आश्रय ग्रहण 
करनेपर श्रीराधाकृष्णको सन्निधि प्राप्त हो सकती है । 
इन मन्त्रोंम प्रधान सहाय श्रद्धा-विश्वास हो हे । 
नियम, शोधन आदिकी खास 
आवश्यकता नहीं है | तथापि कोई करना चाहे तो 
पहले दो मन्त्रोंमें मन्त्रोंके प्रथम वर्ण “गा पर अनुखार 
लगाकर 'ग॑! बीज और “नमः” शक्ति मानकर शेष 
मन्त्राक्षरोंके द्वारा अंगन्यास-करन्यास कर ले | तीसरे 
मन्त्रमे तो बीज तथा नमः है ही | भोर श्रीराधाकृष्णकी 


मूर्तिकी यथाविधि गन्ध-पुष्पादिसे पूजा करे । 


दीक्षा 
अश्च-मन्त्रकी दीक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिये ? 
उत्तर-सद्गुरुके शरणमें जाकर उनके बताये हुए 


“.. साधनोंमें लगे रहकर गुरुकी सेवा करे। फिर गुरु 
जब जो उचित समझे तब वह्दी मन्त्र शिष्यको दे दे । 


दूगुरु न ग्राप्त हों तो किसी शुभ दिनमें जब चित्त 


 भगवान्‌कों पानेके लिये आतुर हो--मन-ही-मन 
.... भगवानकों परम शुरू मानकर उन्हींसे मानस-मन्त्र 
| .. ग्रहण कर के । गोपीभावके उपासकोंको छलितादि 
.. किसी महान्‌ प्रेमिका सोपीको गुरु मानकर उनसे हे मा 
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मानस-मन्त्र ग्रहण करना चाहिये। दीक्षाके अनेक 


भेद हैं, परन्तु वे सब तान्त्रिक साधकोंके लिये 


जानने आवश्यक हैं। भक्तिके सावकोंकों उनकी 
तनी आवश्यकता नहीं है । 
शआाराधाकृष्णका ताच्यक स्वरूप 

प्रश्न--अब भगवान श्रीकृष्ण ओर श्रीराधिक्षाजीके 
तात्विक खरूपका कुछ वर्ण कीजिये।... 

उत्तर-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी खरूपाशक्ति 
श्रीराधिकाजीके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान उन्हींको है | 
दूसरा कोई भी यह नहीं कह सकता कि इनका 
खरूप ऐसा ही है, जो कुछ भी वर्णन होता है, वह 
स्थूछ रूपका और आंशिक ही होता है। भगवान्‌ 


क्या हैं इस बातको भगवान्‌ ही जानते हैं | अतरब 


उनका पूर्ण वणन कोन कर सकता है ? परन्तु जो 
कुछ वर्णन होता 
समी वर्णन यथाथ हैं | मगवानका पूर्ण खरूप सदा 
पूर्ण है, सत्र ओरसे पूर्ण है, सब लीलाओंमें पूर्ण है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही विज्ञानानन्द्धन निराकार 


निर्विकार मायातीत ब्रह्म हैं, भगवान्‌ ही अक्षर आत्मा... 
हैं, भगवान्‌ ही देवता हैं, भगवान्‌ ही जीवात्मा, 


प्रकृति ओर जगत्‌ हैं, जो कुछ है सो वही हैं, जो... 
कुछ नहीं है सो भी वही हैं, इतना ही नहीं 'ैं' 
और “नहीं” से 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण समग्र ब्रह्म या पुरुषोत्तम हैं। अहम, 
परमात्मा, आत्मा सब इन्हींके विभिन्न छौलास्वरूप 
हैं | श्रीराधाजी इन्हींकी स्वरूपाशक्ति हैं | श्रीराघाजी 


और श्रीकृष्ण सर्वथा अभिन्न हैं। भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
दिव्य चिन्मय आनन्दविग्नह हैं 
दिव्य चिन्मय प्रेमविग्नह हैं| वे रसराज हैं, ये 
महाभाव हैं । मगवानवी इन्हीं स्वरूपाशक्तिसे अनन्त 





सो उन्हींका होता है इस इष्टिसे 


जिसका वर्णन नहीं होता, वह सभी 
वही हैं | इतना होनेपर भी अपनी वाणीको पवित्र... 







र श्रीराधाजी 





है ध्टेछ ० 


कल्याण 








कोटि शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं जो जगत्‌का सृजन, 
पालन ओर संहार करती हैं। श्रोराघाजी ही 
श्रीलक्ष्मो, श्रीवमा, श्रीसीता, श्रीरुक्मिणी हैं । इनमें 
कोई भेद नहीं है। जेसे चन्द्र-चन्द्रिका, सूर्य और प्रभा 
एक दूसरेके सबंथा अभिन्न हैं इसी प्रकार युगल स्वरूप 
भी सर्वथा अभिन्न है | भगवानने स्वयं कहा है--जो 
नराधम हम दोनोंमें मेदबुद्धि करता है वह चन्द्र-सूयेकी 
स्थितिकाढतक काल्सूत्र नामक नरकमें रहता है । 
आवयोभदव॒ुद्धिश्न॒ यः करोति नराधमः । 
तस्य वासः कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरों ॥ 
दूसरे प्रसंगमें भगवान्‌ श्रीराधाजीसे कहते हैं । 
'जो तुम हो, वही मैं हूँ | हम दोनोंमें किश्वित्‌ 
भो भेंद नहीं है, जेप्ते दूधमें सफेदी, अग्निमें दाहिका 
शक्ति और प्रथ्वीमें गन्ध है उसी प्रकार मैं तुममें हूँ।' 
यथा त्वं च तथाहं च भेदों हि नावयोध वम्‌ 
शाक्षीरेच धावल्यं यथाग्नी दाहिका सति 
यथा पृथिव्यां गन्धश्व तथाहं त्वयि सन्‍्तत म्‌॥ 
राधातापिनीमें कहा है--- 
येय॑ राधा यश्य कृष्णो रसाब्धि- 
देहशेकः क्रीडनाथ द्विधामूत्‌। 
देहो यथा छायया शोभमानः 
..._ आण्वन्‌ पठनयातितद्धाम शुद्धम ॥ 
जो यद्द राधा ओर जो यह क्ृष्ण आनन्दरसके 
सागर हैं वह एक ही ढीला करनेके लिये दो रूप 
बन गये हैं। जेसे छायासे देह शोमित होती है, 
इसी प्रकार श्रीराधाजीसे श्रीकृष्णजी शोभायमान हैं । 
.. इनके चरित्र पढ़ने-सुननेसे जीव इनके शुद्ध परम- 
. धामको ग्राप्त होता है। 

. टीलाविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण रसेश्बर हैं ओर 
.. नित्यविहारिणी, नित्यविहारकी बीजभूता, रस- 
... सागरा, महारासकी अधिष्ठात्री देवी योगमाया भगवती 
..._ श्रोराधिकाजी रसेखरी हैं । रसेखर ओर रसेखरीका 


७७ आआ। 





महामिलन ही महारास है जो नित्य अखण्ड और 
अनन्त है। ये श्रीराधाकृष्ण सबसे परे, सबमें भरे ओर 
स्वरूप हैं | भगवान्‌ शिव देवर्षि नारदसे कहते हैं-- 
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता। 
सर्वलक्ष्मीखरूपा सा कृष्णाह्मादस्वरूपिणी ॥ 
तत$ सा प्रोच्यते विप्र | हादिनीति मनीषिशिः। 
तत्कलाकोटिकोटयंशा दुर्नोद्यास्ँ्रणुणात्मिकाः ॥ 
सातुसाक्षान्महालक्ष्मी कृष्णो नारायणः प्रभु) | 
नेतयोवियते भेदः स्वल्पोष्पि झुनिसत्तम ॥ 
इयं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्ण: शक्त इये शाती। 
साविज्नीयं हरित्रह्मा धूमोर्णासों यमों हरिः ॥ 
बहूनां कि मुनिश्रेष्ठ बिना ताभ्यां न किचन । 
चिद्चिहृक्षणं सर्च राधाकृष्णमयं जगत ॥ 
ये कृष्णमयी होनेके कारण परम देवता हैं । ये 
सवलक्ष्मीखरूपा और श्रीकृष्णकी आह्वादखरूपा हैं । 
हे विग्र | इसीसे मनीषिगण इन्हें हादिनी कहते हैं | 
त्रिगुणात्मिका दुगा आदि शक्तियाँ इन्हींकी कोटि-कोटि 
कला और अंश हैं। ये साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं ओर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ नारायण प्रभु हैं | हे मुनिसत्तम ! 
इनमें परस्पर जरा भी भेद नहीं है। ये दुगो हैं, श्रीकृषष्ण 
रद्र हैं | ये शचोी हैं, श्रीकृष्ण इन्द्र हैं । ये सावित्री हैं, 
श्रीकृष्ण ब्रह्मा हैं | ये धूमोणा हैं, श्रीकृष्ण यमराज 
हैं | हे मुनिवर | अधिक क्‍या, इनको छोड़कर 
ओर कुछ भी नहीं है । यह जड-चेतन जगत्‌ सब्र 
बस, राधाक्ृष्णमय ही है । संक्षेपमें श्रीराधाकृष्णका 
यही खरूप है।..... 
अ-यह तो सगृुण खरूप है । मुनियोका 
कहना है कि भगवान्‌ तो निराकार, निशुण, निष्क्रिय, 
पराप्पर ब्रह्म हैं | इस सग्रृण खरूपमें ये लक्षण केसे 
हो सकते हैं : 


उत्तर-भगवानमें सभी लक्षण हो सकते हैँ। 


निराकार-साकार, निगुण-सगुण, ब्रह्म-माया, परमात्मा- 


8न्ल्डसल धन: 


््स्ना 
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होती है । 









जीवात्मा सब कुछ एक ही कालमें एक ही भगवान्‌ बने हैं | 
वे स्वभवनसमर्थ हैं | मगवानका एक निर्गुण निराकार 
निष्किय रूप भी है ही। परन्तु भगवान्‌ जिस 
मंगलमय दिव्य विग्नहरूपम परधाममें विराजमान हैं, 
मायासे अतीत दिव्य सच्िदानन्दमय होनेके कारण 
उस खरूपमें भी ये सब लक्षण भमढीभाँति सिद्ध हैं 
खयय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
प्रकृत्युत्थगुणाभावादनन्तत्वात्तथेश्वरम्‌ । 
असिद्धत्वान्मद्शुणानां निशुणं मां वदन्ति दि॥ 
अट्ययत्वान्ममेतस्थ रूपस्य चमचक्षपा 
अरूप मां वदन्‍त्येते वेदाः सर्व महेश्वर ॥ 
व्यापकत्वाधिद्शेन ब्रह्मेति च विद॒वधाः 
अकठुत्वात्‌ प्रपश्चस्य निष्क्रिय मां वदन्ति हि ॥ 
हे महेश ! मुझमें प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले कोई 
गुण नहीं हैं, ओर मेरे गुणोंकों कोई सिद्ध नहीं कर 
सकता, इसीलिये मुझे सब्र निगुण कहते हैं । मेरा 
यह दिव्य खरूप चर्मचक्षुओंसे कोई देख नहीं सकता 
इसीसे वेद मुझको अरूप या निराकार कहते हैं । 
चैतन्यांशके द्वारा मैं जगतभरमें व्याप्त हैँ, इसीसे 
ण्डित सुझे ब्रह्म कहते हैं। ओर विश्वप्रपद्चका कतो न 
होनेके कारण बुद्धिमान पुरुष मुझको निष्क्रिय कहते 
हैं | इस प्रकार भगवान्‌ साकार सग्रुण होकर ही 


निगुण और निराकार हैं। कर्ता होकर भी अकर्ता हैं। 


. श्रीराधा-ऋष्णका ध्यान 

 अश्न-अच्छा, अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्री- 
राधाजीके महान्‌ सुन्दर ध्यानखरूपोंका कुछ वर्णन 
कीजिये । 

उत्तर-सोन्दयमाधुयनिधि श्रीराधाक्ृष्णके ध्यान- 
खरूपोंका वणन कौन कर सकता है ? यहाँ 
“गिरा अनयन नयन बिनु बानी वाली कहावत सिद्ध 
तथापि पद्मपुराणमें एक स्थानपर 
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छीलाविहारी श्रोराधाक्ृष्णके 
छुन्दर निरूपण है वही यहाँ उद्धत कर दिया जाता 
है | भगवान्‌ शिव देवषि नारदजीसे कहते हैं--- 





युगल सरकारकी उपासना और ध्यान... ६०१ 
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खरूपका बहुत ही 


पीताम्वर्र घनश्याम॑ ड्विस्ुज्ं बनमालिनम्‌ 


वहिवहक्तापीर्ड शशिकोटिनिभाननम्‌ 
घूर्णायमाननयन॑ कर्णिकारावतंखिनम्‌ । 


अभितश्चन्दनेनाथ मध्य कुछ्डमबिन्दुना ॥ 
रखितं तिलक साले विश्व मण्डलाकृतिम । 
तरुणादित्यसंकाशकुण्डलाभ्यां विशाजितम्‌॥ 
घर्मास्वुकर्णिकाशजदपंगामकपोंलकम्‌ 
प्रियास्यन्यस्तनयन छीलया चोन्नतश्रुवम्‌ ॥ 
अग्नभागन्यस्तमुक्ताविस्फुरव्पोच्चननासिकम्‌ । 
दरशानज्योत्सय्नयाराजत्पक्रबिमस्बफलाधरम्‌ ॥ 
केयूराह्द्सद्र॒लमुद्रिकामिक्सत्करम ॥ 
बिभ्रतं मुरठीं वामे पाणों पद्म तथेव च। 
काओीदामस्फुरन्मध्य नूपुराभ्यां ठलत्पदम ॥ 
रतिकेलिरसावेशचपल चपलेक्षणम्‌ ।. 
हसन्त प्रियया सारे हासयन्तश्र ता सुहुग्वी 
इत्थं कल्पतरोशूले रलसिहासनोपरि 
चन्दारण्ये स्मरेत कृष्ण संस्थितं प्रियया सह ॥ 


 बामपाचव स्थितां तस्वय राधिकां च स्मरेसतः । 


नील्चोलकसंबांतां तवप्तहेमसमप्रभाम्‌ ॥ 
पट्टाअलेनावृताउसुस्मेराननपड्ुजामू. ।. ' 
कान्तवकत्रे न्यस्तनेत्रां चकोरीचपलेक्षणाम्‌ ॥ .. . [| 
अ्ुष्ठतर्जनीम्यां च निजञ्रियमुखास्वुजे।.... 
अर्पयन्ती पूगफरली पर्णचूणंसमन्बिताम्‌॥ 


मुक्ताद्ारस्फुरबआारुपीनोन्नतपयोधराम्‌ू ।.. 


क्षीणमध्यां पृथुश्रोणी किड्लिणीजञालमण्डितामू। । 
रलताटड्डकेयूरमुद्रावलयधारिणीम्‌  अ । 
लसत्कटकमअओीररलपादाहुलीयकास्‌ के क्‍ 


लावण्यसारझुग्धाह्ी स्वावयवंसुन्द्राम्‌ । 3 हे प्पः द । 
आनन्दरससमझा प्रसज्नां नवयोवनाम॥। ! 


सख्यश्व तस्या विभरेन्द्र तत्समानवयोगुणाः 
तत्लेबनपरा 


भाव्याश्वामरव्यजनादिभिसक ४ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण पोताम्बर पहने हैं, झुन्दर द्विभुज 


हैं, बनमाछासे विभूषित हैं, उनका वर्ण नवजलूघरके 
समान स्याम है, मस्तकपर मयूरपिच्छ शोभा पा रहा 


है, मुखमण्डठ करोड़ों चन्द्रमाओंके समान मनोहर 
| वे नेत्रोंकी धुमा रहें हैं, कानोंमें कनेरके फूल खेंसे 
हुए हैं, भाठमें गोछ-गोल चन्दनका तिरुक लगाये 


. हैं जिसके बीचमें केसरका बिन्दु सुशोमित है । दोनों 


कानोंमें बाल्सूयके समान कानितिवाले कुण्डल 
विराजमान हैं | दपणके समान आमायुक्त कपोढोंपर 


खेदकण अत्यन्त शोभा पा रहे हैं । भगवानकी दृष्टि 
. आग्रियाजीके वबदनकमठकी ओर ठगो हुई है, भौंहें 


डीछासे ऊपरकी ओर उठी हुईं हैं ओर उनकी उची 
नासिकाके अग्रमागमें मोती छठटक रहा है। उनके 
पके हुए बिम्बफछके सम्रान छाछ-छाऊक होठ दातोंकी 
कान्तिसे प्रकाशित हो रहे हैं | मगवान्‌ अपनी 
भुजाओंमें केयूर ओर अंगद आदि आभूषण घारण 
किये हुए हैं ओर उनके करकमल मुद्विकाओोंसे 
अलकृत हैं | वे दाहिने हाथम मुरठी ओर बाए हाथमे 
लीठलाकमल धारण किये हुए हें। उनकी कमरमें 
करपनी सुशोमित है ओर चरणोंमे नूपुर विराजमान 


. है। बे प्रेमके आवेशसे चनञ्नछ हो रहे हैं ओर उनके 
नेन्रयुगठल भी चलायमान 


| बे श्रीप्रियाजीके साथ 
हंस रहे हैं ओर उन्हें भी बार-बार हँसा 
रहे हैं। इस ग्रकार बवृन्दावनर्म कल्पवृक्षके नीचे 


.. र्सिंद्यासनके ऊपर श्रोप्रियाजीके साथ विराजमान 
..... भगवान्‌ नन्दनन्दनका ध्यान करे | उसके अनन्तर 
.... उनके वाममागमें स्थित श्रीराधिकाजीका इस प्रकार 
... ध्यान करे । श्रीप्रियाजी नीछा अंगा धारण किये हुए. 

.. हैं, उनके श्रीअंगोंकी कान्ति तपाये हुए सोनेके 
.._ समान है। उनके मन्दहास्वयुक्त मुखारविन्दका आधा 
.._ भाग उनकी रेशमी साड़ीके अब्चछसे ढका हुआ है । 
हो वे चश्वछ नेत्रोंते चकोरीकी माँति अपने प्रियतमके 
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| है है 


ओर तजनीसे उनके मुखमें कुटे हुए पानके सहित 
सुपारीका चू्ण अपंण कर रही हैं। उनके सुन्दर 


पीन ओर उन्नत वक्षःस्थल्पर मोतियोंका हार छठक 


रहा है, उनका कटिग्रदेश अत्यन्त कृश है और स्थूछ 
नितम्बपर करवनी विराजमान है। वे रज्नजठित 
ताठइ ( कर्णफूल ), केयूर (बाजूबन्द ), अंगूठी 


ओर कड्गंण धारण किये हुए हैं। उनके चरणोंमें 


किक 


कड़े, नूपुर ओर रन्नजटित छछ्ठे सुशोमित हैं । उनके 
समस्त अद्ज इतने सुन्दर हैं मानो वे छावण्यके सार 

है । वे आनन्दरसमे डूबी हुई हैं, अत्यन्त प्रसन्न 
हैं और उनके अब्जोंमें नवयोवन झलक रहा है | हे 
ब्राह्मणदेव, उनकी सखियाँ उन्हींके समान गुण ओर 
अवस्थावाडी हैं ओर उनपर चँवर डुढा रही हैं तथा पंखा 
झठ रही हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिये। 


यह श्रीराधाकृष्णके खरूपका ध्यान है | यहाँ 
एक बार फिर चेतावनी दे देना उचित है कि परम 
वेराग्यवान्‌ पुरुषकों ही इस साधनामें प्रदत होना... 


चाहिये | नहीं तो अनिश्टकी आशजड्ा है | 
खरूपसाक्षात्कार 


प्रश्ष-क्या इस स्वरूपका साक्षात्कार भी हो. 


सकता है ? हो सकता है तो किस उपायसे ? 


उत्तर-अवश्य ही हो सकता है। जबयुगछ सरकार. 
कृपा करके अपने दुल्भ दशन देना चाहें तमी दशन॒ 
हो सकते हैं। उनकी कृपा हो साक्षात्कारका उपाय है। | 
प्रश्न-क्या साक्षात्कारमें भगवानकी मुरलीष्वनि, 
पुरध्वनि सुनायी दे सकती है, क्‍या उनके श्रीअंगकी | 
मधुर दिव्य गन्ध और उनके दिव्य चिन्मय चरणोंका 


स्पश ग्राप्त हो सकता हैं : 


उचर-दर्शन होनेपर उनकी कृपासे सभी कुछ | 
हो सकता है। परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये 
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मुखचन्द्रकी ओर निहार रही हैं और अपने अंगूठे... 
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५ ये्‌ किक ३ भी कर रे मद रस 
का यथसन बात च्यानम भा हां सकता ह | जसे 


स्वप्तमं देखना, सुनना, सूँघना, स्पश करना सब कुछ 
होता है परन्तु वस्तुतः वहाँ अपनेसे कोई भिन्न वस्तु 
नहीं होती, सब मनकी ही कल्पना होती है | इसी 
प्रकार ध्यानकाछमें भी मनोनिमित विग्रहका स्पर्श 
मुसलीध्वनि या नूपुरध्चनिका श्रवण, मधुर गन्धक 
ग्रहण हो सकता है । उसमें ओर साक्षात्कारमें बड़ा 
अन्तर है | परन्तु इस अन्तरका पता साक्षात्कार 


कक 


ड्ोनेपर ही छुगता है, पहले नहीं । ध्यान होना भी 


ख् 


बड़े. ही सोभाग्यका विषय है | 
. सरल साधन 
२>भगवन्नामजप 
प्रश-भगवानकी कृपा प्राप्त करनेका कोई सरल 
उपाय भी है 
उत्तर-है क्‍यों नहीं | भगवन्नामका जप-कीर्तन, 
ओर कातरभावसे रो-रोकर भगवानसे प्राथना करना 


उनकी क्ृपा-प्राप्तिके सरछ उपाय हैं । 


भगवान्‌ शंकर देवी पावेतीसे कहते हैं--- 


दरेनाम हरेनॉम हरेनामेब केवलम्‌। 
हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मडुलम्‌ ॥ 
एवं बदन्तिये नित्य न हि तान्‌ बाधते कलिः। 
अत आन्तरकर्माणि कृत्वा नामानि च स्मरेत्‌ । 
. कृष्ण कृष्णेति ऋृष्णेति ऋष्णेत्याह घुनः पुनः 
. मन्नाम चैव त्वन्नामयों जपित्वाव्यतिक्रमात्‌ ॥ 
सो5पि पापाद विभुच्येत तूलराशेरिवानलः । 
जयाधद्येतच्वया वाप्यथवा श्रीशब्द्पू्वकम ॥ 
तच्च में मज़ऊ नाम जपात्‌ पापात्पमुच्यते 
दिवा निशिच सन्ध्यायां सवकालेजु संस्मरेत | 
अहनिशं स्मरन्नाम कृष्णं पश्यति चक्षुषा 


केवछ एक हरिनाम ही उद्धारका उपाय है । जो 
. यक्ति नित्य ( अखण्डरूपसे ) डरे राम. हरे. कऋष्ण... 


युगल सरकारकी उपासना और ध्यान... #औ ३ 
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कृष्ण कृष्ण कृष्ण आदि नामोंका उच्चारण करता है 


 कलियुगका उसपर असर नहीं हो सकता | अतएब 


प्रतिदिन आन्तर कर्मोंको करके बार-बार कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण इन नामोंकी स्मरण करना चाहिये । ऐसा मुनिगग 
भी कहते हैं। जो व्यक्ति मेरा ( शिव ) नाम ओर 
तुम्हारा € पावती ) नाम ( अथवा गोरी शकर नाम / 
जप करता है, रुइका ढेर जैसे आगसे जछ जाता है, 


वैसे ही वह भी पापोंसे मुक्त हो जाता है। अर्थात्‌ नाम- 


जप पापोंकों भस्म कर डाछता है | जो पुरुष जय 
श्रीकृष्ण, जय श्रीशंकर, जय श्रीपावती, इस प्रकार 
आगे या पीछे (जय और श्री जोड़कर मंगलमय 
नामका जप करता है वह पापोंसे छूट जाता है 
क्या दिन, क्‍या रात, क्‍या सन्ध्या सभी समय 
भगवानके नामोंका स्मरण करना चाहिये | रात-दिन 
अखण्ड नामजप करनेसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके साक्षात्त्‌ 
दशन हो सक 


जि 
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इस प्रकार अखण्ड न्‍ 
ही पापोंका नाश होता है ओर भगवानके साक्षात्‌ 
दशेन हो सकते हैं | 

-प्रार्थना + 

दूसरा उपाय ग्राथना है। एकान्तमें आतमावसे 
ओर सच्चे हृदयसे इस तरह भगवानसे प्राथना करनी... 
चाहिये । आल, ३ 
खंसारसागराज्ञाथी प्रुत्रमित्रगुद्ाकुलात्‌ | । 


 गोघारों में युवामेव अपन्सयभजनो॥ 
यो5ह ममास्ति यत्किश्वचिदिह लोके परत्नच।| 


... तत्सर्व भवतोरद चरणेथु समपितम्‌॥ 
अहमस्मयपराधानामालयस्त्यक्तरताथनग ॥.... | 


अगतिरश्च ततों नाथों मवन्‍्तावेब मे गति।॥ 
तवास्मि राधिकाकान्त कमणा मनसा गिरा। 
. ऋष्णकान्ते त्वेबास्मि युवामेव गतिमेम ॥ _ 
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नामजप ओर स्मरणसे सहज 
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शरणं वां प्रप्नोषइस्मि करुणानेकराकरों । 

 ब्खादं कुरुत दास्यं मयि डुष्टेषपराधथिनि ॥ 

हे नाथ ! पुत्र, मित्र, यह आदिसे घिरे हुए 
_ संसार-सागरसे आप ही मेरी रक्षा करते हैं, आप ही 
शरणागत जनोंका भव मज्नन करते हैं। यह में 
मेरा, यह देह और इस ठोक तथा परलोकर्म जो कुछ 
भी मेरा है, आज वह सब में आपके चरणाीम अपण 
करता हैँ। में अपराधोंका घर 
साधन नहीं है | मेरी कोई गति नहीं है । हे नाथ - 
आप ही मेरी गति हैं । हे श्रीराधाक्ृष्ण ! मैं तन, मन, 
वचनसे आपका ही हूँ, आप ही मेरी अनन्य गति हैं | 
में आपके शरण हैं, आपके चरणोंमं पड़ा हू, आप 





अपनी समेट आशा समस्त, हो चला अचानक भादु अस्त 
जीवन-संध्याकी छालछीसे, रपटोंके नभको छाल देख 
जल रही चिता विकराल देख 


यह हु हूह हिंसक हृहास, डत्तुग तश्गित अदृहास 


... क्या ऊँच-नीच क्या सरक-वंक; क्या शतु-सित्र क्या राव-र क 


अस्तित्वहीन हो रहे यहाँ; कितने साइंके छाल दुख 
द छ रही चिता विकराऊ देख 


4०५५ 


मेरे अन्य कोई भी 


 शत-शत भीषण ज्वालाओंके नर्तनका सायाजारू दख : 
जल रही चिता विकशल देख - 


कल्याण 
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दयाकी खान हैं | मुझ दुष्ट अपराधीपर दया करके 
मुझे अपना दास बना छीजिये मेरे युगल सरकार : 


इस प्रकार नाम-जप और आते तथा दौन 
प्रार्थनासे मगवत्कपा ग्राप्त होती है ओर भगवत्कृपासे 
दर्लभ भी परम सुल्म हो जाता है। आपने प्रश्नोका 
उत्तर बहुत विस्तारसे चाह्या था, मैंने संक्षेपर्मे छिखन! 
चाहा था तो भी उत्तर कुछ बड़ा हो गया हैं, इससे 
आपको कुछ सन्तोष हो और पाठकोंकी छाम हो तो बड़े 
आनन्दकी बात है । मूल-चूक और प्रमादके छिये. 
क्षमाप्रार्थी हूँ | 


जा 


हनुमानप्रसाद पोद्यर 


“लःचयण>०2<क ०. 


जीवनकी विनशरता 
जल रही चिता विकराल देख ! 


चिन्ताओंका वह चक्रव्यूह, दुख-सुंखके साधनका समूह, 
धू-घूकर धधक-धधक केसे जता जगका जंजाछ देख ! 
जल रही चिता विकराल देख 


वह रम्य-रूप रस रंग राग, संखतिकी सुषमाका सुहाग 
जाने हो गया विलीन कहाँ, इनका केवल ककारू दस 
जल रही चिता विकराऊ देख 


जिसपर इतना मद मान मोह जआाशाका आरोहावरोह 
रो-रोकर पवन पुकार रहा, डस जीवनका यह हार दुख 
जकछ रही चिता विकराऊू देख 


क््बकछ... इचचधछकछ . औछ 


_.. छ >च्फलिकि कस्बे चला | 


जग-जीवनका है मोर यही ? मानव कुछ भी तो बोछ सही; 
तब क्यों प्रप॑चमें फँसता है ? सिरपर बैठा है कार देख * 
जरू रही चिता विकराल देख 


हु -न्सइंक 


है नहीं झस्यु, भय, शोक जहाँ, फैला उज्ज्वल आलोक जहाँ; द 
ओ सानव, चल समत्व तजकर, प्रभुका वह छोक विशाल देख : 
जरछू रही चिता विकराल देख! 


“+रामाघार त्रिपाठी जीवन 
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बैठी सशुन मनावति माता है 
कब ऐहे मरे बाल कुसल घर, कहह, कांग | फुरि बाता 
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3० पृणमदः पूर्णमिद॑ पूर्णास्पूर्णमुदच््यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्िष्यते ॥ 
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नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारण सांख्ययोगाधिगम्य ज्ञात्वा देव झुच्यते सबपाशेः ॥! 
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बैठी सगुन मनज़ति माता १ 
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कब पड़े मेरे बारू कसक घर, कहहु, काश ! फुरि बाता॥१॥ 
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[0 के ३ के हक ५ अी० 
दूध-मातकी दोनी देहों, सेने चोंच मढ़ेहों। 


च्नछ, 


शेप 


5 «- ॥ ५ आम के 
जब सियसाहित बिकाकि नयन भरि राम-रूषन उर केहां॥२॥ 


है, 
॥$ 
हु 


£-  ] 


अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुकानी 


2, 


गनक बोलाइ, पाँय परि पुछति प्रेम-मशन सृदु बानी ॥३॥ 
तेहि अवसर कोड भरत निकटतें समाचार के आयो। 








प्रभुआश्मन सुनत तुरूसी मनो मीन मरत जकू पयो॥ ४॥ || ब्& “| 
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परमहंस-विवेकमाला 


( लेखक-स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 


[गताड़ुसे आगे | 


| मणि १० | 


आत्मामें निरपेक्ष सुखरूपता 

हे जनक इस मनुष्यछोकमें एक पुरुष खूब 
जवान है, वज्ञके समान उसका दृढ़ शरीर है, भीम- 
 अजुनके समान वह बलवान है, व्यास भगवानके 
समान शाखवेत्ता है, नाना प्रकारके अख्र चलानेमें 
महादेवके समान है, अश्विनीकुमारके समान रोगसे 
रहित है, अणिमादि अष्ट सिद्धियोंसे युक्त है। जैसे 
. श्रीकृष्ण भमगवानकी सहायतासे पाण्डव सम्ृद्धिको 
ब्राप्त हुए थे; वैसे ही यह पुरुष भी शुरवीरोकी 
सहायतासे समुद्धिकों प्राप्त हुआ है, सम्पूर्ण द्वीपोंका 
चक्रवर्ती राजा है,लोकमें महान यशवाला है; भोगके 
साथन स्ली-पुत्रादिसे युक्त है, मनुष्यलोकके सब 
पदार्थ उसको घाघ हैं; पदार्थोके भोगनेकी शक्ति भी 
है और पूर्ण आयुवाला भी है। ऐसे पुरुषको जेसा 
आनन्द होता है, चेसा मनुष्यकोकम किसीको नहीं 
होता; इसलिये हमलोगोंकी अपेक्षासे इस 
चक्रवर्ती राजाका आनन्द परमानन्द है। इस 
चक्रवर्ती राजाकोीं जो विषयजन्य आनन्द होता है; 
उस आनन्दले सीशुना अधिक आनन्द पित॒लोकमें 
.. पितसोंकीं होता है इसलिये चक्रवर्ती राजाकी 
.. अपेक्षासे पितरोंका आनन्द परम आनन्द है। 


का कक | कि से. हरे ४ हि 
वर्रोंके आनन्द्से सोगुना आनन्द गन्धवंलोक- 


.. में गन्धर्वोकों होता है। गन्धवोके आनन्द्से सौ- 


...._ शुना अधिक आनन्द कर्मदेवताओंकों होता है, 
.... अस्लिहोत्रादि कर्मोंसे जिनको देवभाव प्राप्त होता 

... है, उनका नाम कर्मदेवता है। कर्मदेवताओंके 
.. आजन्‍्दसे सौशुना अधिक आनन्द आजान- 
.. देवताओंको होता है। खष्टिके आदिकालमें उत्पन्न 
प्र .क हुए. अज्ि आदि देवताओंका नाम आजानदेवता 


है। आजानदेवताओंके आनन्द्से सोगुना अधिक 
आनन्द प्रजापतिलोंकमें होता है, प्रजापतिके 
आनन्‍्द्से सोंगुना अधिक आनन्द विराट भगवान 
के छोकमें होता है, विराद भगवानके आनन्दसे 
सोगुना आनन्द ब्रह्मलोकमे होता है। यह घह्मलोक 
स्थूल जगत्‌के कारण सूत्रात्मा हिरण्यगर्भेका 
निवासस्थान है । इस बअह्मछोकमे स्थित उपासक 
पुरुषोंको जो विषयजन्य आनन्द होता है, डस 
आनन्दसे अधिक और कोई विषयजन्य आनन्द 
नहीं है। मलुष्यकोकसे लेकर विराट्लोक पर्यनन्‍त 
जितना विषयजन्य सुख है, उस समस्त खुखकी 
अवधिरूप हिरण्यगर्भका आनन्द है। हे जनक ! 
मनुष्यकोकसे ब्रह्मठोंकतक विषयजन्य सुखकी 


न्यूनाधिकता जो श्रुतिने कही है, उसका 


अभिष्राय यह है कि विषयजन्य आनन्दोंमें 


सबसे अधिक जो हिरण्यगर्भका आनन्द है। उस 


आनन्दकी भी मनुष्यकों जबतक इच्छा रहती है 
तबतक उसकों आत्मारूप आनन्दका भाग नहीं 
होता; इसलिये जिस पुरुषकों आत्मारूप आननद- 


की इच्छा हो, उसको हिरण्यगर्भके आनन्दकी भी 


इच्छा न करनी चाहिये। इस प्रकारके परम 


बेराग्यमें अतिका तात्पय है | मनुष्यलोकसे लेकर... 

जितने विषयजन्य आनन्द और | 
आनन्दोंके साधन जो ख्री; पुत्र, शरीरादि हैं, | 
उन सबको काकविष्ठाके समान असार जानकर | 


ब्रह्मलोकतक 


उनकी इच्छा न करनेका नाम परम वराग्य है, 
जिस पुरुषको इस प्रकारका परम वबेराग्य होता 


है, उसी पुरुषको वस्तुतः आनन्द्खरूप आत्माका | 


साक्षात्कार होता & । 
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वराग्यकी न्यूनाधिकताका फल 
.. है जनक - मनुष्यलोकले ब्रह्मलोकतकके 
आनन्दोंकी प्रप्तिके साधन दो प्रकारके हैं, एक 
तो कालान्तरमें आनन्द्रुप फलको देनेवाले कम- 


क्र 


डउपासनारूप साधन हैं ओर दूसरे कुछ शीघ्र ही 
आननन्‍्द्रूप फलको देनेवाले साथन हैं। दूसरे 
साथन ये हैं--जिस पुरुषने विधिपूर्वक शुरू- 
मुखद्वारा बेदोंका पाठ और वेदोंके अर्थका 
अध्ययन किया है, जो सब पाप-कर्मोंसे रहित हे 

सम्पूर्ण विषयजन्य सुखकी कामनासे रहित है 

ऐसे वेदवेतसा निष्काम पुरुषको मझुष्यलोकसे लेकर 
ब्रह्मलोकतकके सम्पूर्ण आनन्द प्राप्त होते हैं, किन्तु 
इस लोकमें इतनी विशेषता है कि जो वेदवेत्ता 
निष्पाप पुरुष चक्रवर्ती राजाके विषयजन्य खुख- 
को काकविष्ठाके समान असार जानकर उनकी 
प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता, परन्तु पितृलोकके 
आननन्‍्दकी इच्छा करता है, उस वेदवेसा निष्पाप 
पुरुषको केवल चक्रवर्ती राजाके खुखकी ही प्राप्ति 
होती है, पितकोकादिके खुखकी प्राधि नहीं होती । 
इसी प्रकार जो वेदवेता निष्पाप पुरुष पिठृछोकके 
आननन्‍्दकी इच्छा नहीं करता किन्तु गन्धवलोका- 
दिके आननन्‍्दकी इच्छा करता है, उसको पित- 
लोकके आनन्दकी प्राप्ति होती है; गन्धवलोकादिके 
आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार ऊपर- 
के छोकोंमें भी जिस-जिस छोकके आनन्दकों यह 
चेदवेत्ता निष्पाप पुरुष असार जानकर प्राप्त करना 
नहीं चाहता, उस-उस छोकके आनन्दको प्राप्त होता 
है; जो वेदवेत्ता निष्पाप पुरुष चरह्मलोकके आननन्‍द- 
को भी काकविष्ठाके समान असार जानकर 
उसकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं करता; वही बेदवेत्ता 
निष्पाप पुरुष ब्रह्मलोकके आननन्‍्दकों प्राप्त होता 
है। इस प्रकार कर्मे-डपासना आदि साधनों बिना 
ही बह बेदवेत्ता निष्काम पुरुष सम्पूर्ण आनन्द्कों 











हे जनक ! मनुष्यलोकसे लेकर जितने विषय- 
अन्य आनन्द हैं, उन सम्पूर्ण आनन्दोंसे ऋह्मलोक- 
का आनन्द अधिक है | यह ब्रह्मलीकका आनन्द 
भी आत्मारुप आनन्दका एक लेशमात्र हे । 
आनन्द्खरूप आत्मा मन-वाणीका अविषय हे 
न्यूनाधिकतासे रहित दे; इसीलिये वह ब्रह्मछोकके 
आनन्दसे भी अधिक है । इस अर्थकी बोधन करने- 
के लिये ही .तिभगवतीने निष्काम पुरुषकों अह्म- 
लोकके आनन्दकी प्राधि कही हे । शानन्दस्वरूप 
आत्मा ही परमानन्द्खरूप है। 

देवी-हे डोरूशंकर ! जब इस प्रकारका याक्ष- 
वल्क्यने राज़ाकों उपदेश किया; तव जनक 
अपने ज्ञानकी अपूर्णता वोधन करता हुआ इस 
प्रकार कहने गा द 


जनक-हे मुनि : यह जो साधारण विद्याका 
उपदेश किया, इस विद्याकी शुरू- 


आपने मुझे 
दक्षिणामें एक सहसर््न गो में आपको देता हूँ, इस 
गुरुदक्षिणाकों आप अंगीकार कीजिये | अब जिस _ 
विद्यासे मोक्षकी प्राप्ति हों; उस विद्याका मुझको 
उपदेश कीजिये । द 


देवी-द्टे वत्स |! जिस अभिप्रायसे राज़ाने यह कक हर 


वचन कहा है; राजाके उस अभिष्रायकोीं सुन-- 
कर 
जनकका अभिग्नाय कह 
हे मुनि ! आपने पूथम मुझे यह उपदेश 
किया था कि वस्तुतः संगसे रहित खरय॑ज्योति एक 
ही आत्मा अविद्याके सम्बन्धसे जीवभावकी आध 


होकर जामप्मतू,। खन्न; सुषुप्ति तोनां अवशस्थाओंम हे 
निरन्तर भ्रमण करता है | पुण्यपापके वशले कभी... 
जाग्रत॒कों और कभी खप्नावस्थाको प्राप्त होता है. 


और वहाँ पुण्यके वशले खुखकों और पापके वशसे 
दःखकों भोगता है, जब जाभ्त-खम्नके फल देने- 


वाले कम समात्त हो जाते हे तब जेसे आकाशमें ' 
भ्रमण करके थका हुआ पक्षी आकाशकों छोड़कर 
अपने घोंसलेमें आ जाता है; इसी प्रकार जाअत्‌- 




























| 


खप्तके व्यापारसे थका हुआ खय्य॑ज्योति आत्मा 
सुघुध्तिको प्राप्त होता है। हे मगवन्‌ ! इस प्रकार 
तीनों अवस्थाओंसे भिन्न करके आत्माका सखरूप 
आपने मुझसे कहा; इतने ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती क्‍योंकि दूसरे शरीरकी प्राप्तिरूप जो 
जन्म है, और स्थूल दशरीरका परित्यागरूप जो 
मरण है और जन्म-मरणका कारण जी नाना 
प्रकारकी कामनाएँ है, इन जन्मादि विकारोंका 
सम्बन्ध जो भात्मामें प्रतीत होता है, उस सम्बन्ध- 
का अनेक युक्तियाँसे आपने खण्डन नहीं किया 
ह॥ इसलिये जन्म-मरणादि विकारवाला यह 
संसारी आत्मा परमानन्द्रूप केसे हो सकता है? 
हे भगवन ! जन्म-मरणादि संसारधर्मोकोीं न 
विषय करनेवाले आत्माका ज्ञान जबतक अधिकारी 
पुरुषको नहीं प्राप्त होता तबतक करोड़ों जन्मों 
तक भी मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिये हे भगवन ! 
मोक्षकी प्राप्तिके लिये जन्म-मरणादि विकारोंसे 
अलग करके आत्माका यथाथे खवरूप मुझसे कहिये । 

देवी-हे बत्स ! इस प्रकारके अश्निप्रायकों मनमें 
रखकर जब राज़ाने अपने ज्ञानकी अपूर्णताका 
बोधन किया; और आगे उपदेश करनेकों कहा 
तब राजा जनकके अभिप्रायकी जानकर मुनि 


भयकों प्राप्त हुए : 


कु ] 


डोरूशंकर-हे देवी ! क्या राजा जनकके 
प्रश्नोंका याशवल्क्य मुनि उत्तर नहीं दे सकते थे ? 
यदि दे सकते थे तो फिर भयको क्‍यों प्राप्त हुए 
... देवी-हेे वत्ख ! सूर्यमगवानके समान सर्वक्ष 
..._ याजश्षवल्क्‍य मुनि राजा जनकके श्रश्नोंका उत्तर 
.. देनेमें समर्थ न हों; यद्द बात नहीं है | भयको प्राप्त 
होनेका कारण दूसरा ही है । उनको जिस विचार- 
से भय हुआ उसको खुन | झुनिने विचार किया-- 
याज्ञवल्कयका विचार 


हक मेरे अनेक बुद्धिमान शिष्य चारों वेदोंका 
के _ अध्ययन करनेवाले हे परन्तु उन शिष्योंमसें जनक 





| भाग ११ 


राजाके समान विद्वान कोई नहीं हे क्‍योंकि जो 
विद्या अनेक वर्षोतक अध्ययन करनेसे प्राप्त नहीं 
हो सकती, उस सम्पूर्ण विद्याको यह जनक काम- 
प्रश्तरुप वरदान लेकर थोड़े ही कालमें लेना चाहता 
है, इसलिये यह अत्यन्त बुद्धिमान है; कामरूप 
वर यह मुझसे ले चुका है, इसलिये सत्यवचन- 
रूप पाशमें इसने सुझे बाँध लिया है, अतणब 
सूर्यभगवानकी आराधनासे जो विद्या मुझे प्राप्त 
हुई है, वह सब ब्रह्मविद्या अपना वचन सत्य 
करनेके लिये मुझे जनक राजाकों उपदेश करनी 
पड़ेगी । 

पेसा विचारकर दे प्रियद्शन ! 
मुनि भयको प्राप्त हुए और पश्चात्‌ इस प्रकार 
कहने लगे-- 


याज्षवलक्य-हे जनक + बुद्धि आदि समस्त 
संघातके साक्षी जिस खयंज्योति आत्माका मैने 
तुझले उपदेश किया है; वह सखयंज्योति आत्मा 
कभी जाग्नत्‌ अवस्थासे प्रथम खुषुप्ति अवस्थाको 
और सुषुस्तिके बाद स्वप्मावस्थाकों प्राप्त होता हे 
और कभी स॒षुप्तिकी प्राप्ति बिना ही प्रथम सन्ना- 
वस्थाको प्राप्त होता है। खप्नावस्थामें यह खबर्य॑- 
ज्योति आत्मा ख्री आदिके साथ नाना प्रकारका 
व्यवहार करता हुआ; अनेक नाडीरूप मार्गोंसे 
भ्रमण करता हुआ पुण्यपापरूप करमोके फल खुख- 


दुश्खकों देखता है पश्चात्‌ स्वप्तावस्थाकों त्यागकर 
नाडीरूप मार्गौद्दारा जाअदवस्थाकों घाप्त होता है 


रह 


और वहाँ पुण्यपापरूप कर्मोंके वशसे नाना प्रकारके 


खुख-दुः्खोंको प्राप्त होता ढे, हे जनक ! जैसे ख्ना- 
वस्थाके भोग देनेवाले कमोंका क्षय होनेपर जाभ्मत्‌- 
के भोग देनेवाले कमोंका प्रादुर्भाव होता हे; तब 
यह जीवात्मा खप्नावस्थाकों त्यागकर जाग्रद- 
वस्थामें आता है, इसी प्रकार इस स्थूल शरोरके 
भोग देनेवाले कर्मोंका जब क्षय हो जाता है और 
जन्मान्तरमें फल देनेवाले क्मोंका उदय होतादई 


याहज्षवत्कय 
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संख्या ५ ] 


। >%/ ै 
सब यह जीवात्मा इस स्थूल शरीरका परित्याग 


करके दूसरे शरीरको प्राप्त होता है। 
परलोकका दृष्टान्त 


आप कर... 
जैसे धनी पुरुष जब अपने ग्रामको 
छोड़कर दूसरे आमकों जानेके लिये तैयार 


.. 


होता है, तब अपनी माड़ीपर अन्न; धन; स्त्री, 
पुत्रादि अनेक प्रकारकी सामग्री छादता हे 
और तदनन्‍्तर अनेक दब्द करती हुई गाड़ी मार्गमें 
धीरे-धीरे चलती है; इसी प्रकार मरणकालमें 
इस स्थूल शरीरको त्यागकर परलोक जानेवाले 
जीवात्मारूप धनी पुरुषका परलोकको जानेके 
साधन पुण्यपापरूप सामग्रीसे पूर्ण सूक्ष्मशरीररूप 
रथ होता है | मरणकालम यह सूक्ष्मशरीररूप रथ 
नाना प्रकारके शब्द करता हुआ परलोककोी जाता 
है| सक्ष्मशररीरके शब्द ये है--- 
सक्ष्मशरीरके शब्द 
हे जनक ! मरणकार समीप आनेपर यह 
पुरुष इस प्रकारके शब्द उच्चारण करता है-- 
हे मेरे गुणी पुत्र | हे मेरी प्राणप्यारी नवयोवना 
ख्री! हे मेरे धन |! तुमको बहुत यत्र करके मेने 
एकत्र किया था । हे मेरे हितकारी वान्धवों ! 
तुम सबको छोड़कर में भाग्यहीन अकेला ही 
दूर देशमे जा रहा हूँ ! इसलिये मुझे घिकार है ! 
में आयुभर पापकर्म ही करता रहा ! वाल्यावस्थामें 
में पापात्मा दुबेछ बालकोंको मारता था; गाठियाँ 
देकर उनका निरादर करता था; पूजन करने- 
योग्य देवताओंके मस्तकपर पेर रखता था 
. जिस मेरी हितकारिणी माताने पत्थरके समान 
मुझकों नो मासतक अपने उद्रम रक्‍खा था; उस 
पूजनीया माताको भी में नाना प्रकारके के श देता 
था ! जेसे लोहेका कऋ्रचच काठकों चीरता हैं, 
. इसी प्रकार दह्ितकारिणी माताके योनियन्त्रको 
.._विदीर्ण करके में दुरात्मा माताके उदरसे बाहर 


..._निकछा था ! पश्चात्‌ बाल्यावस्थामें मेरे विष्ठा- 





समूत्रको जो माता अपने हाथोंसे उठा-उठाकर 
पालताी थी, अन्नादिके भक्षण करनेमे झुझे असमथ 
देखकर अपने स्तनोंका दुग्ध पिलाती थी, उत्तम- 
उत्तम पदार्थ भोजन करके उनको मेरे उद्रमें 


पहुँचाती थी और द्विताहित झ्ञानसे रहित मुझ. 


मूढ़की अनेक उपायके द्वारा अप्नि-सर्पा दिसे रक्षा 
करती थी, ऐसी ह्वितकारिणी माताका में दुबुद्धि 
कृतघ्न वाल्यावस्थामें राक्षसके समान निरादर 
करता था और कठोर वचन कह-कहकर उसके 
कानोंको पीड़ा देता था! शत्रुके वचनोंके समान 
हितकारिणी माताके वचनोंकों नहीं मानता था ! 
बाल्यावस्थाम में दुुद्धि पिता-पितामहादि चृद्ध 
पुरुषों, शाखवेत्ता ब्राह्मणों तथा खुहृद मित्रोंको 
अनेक कठोर बचन कहकर पीड़ा देता था, 
अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करता था; छोक-बेद्‌्-निन्दित 
कम करता था; इसलिये मुझे घिक्कार है [. 
योवनावस्थामें भी मैंने पापकर्म ही किये! 
जैसे विष्णुभक्त एकाअचित्त करके विष्णुभगवान- 
का ध्यान करता है उसी प्रकार में डुबुद्धि 
योवनावस्थामें अपने हृद्यरूपी मन्दिर्मे अपनी 
अथवा परख्रीकोीं स्थापन करके उन स्थ्रियोंका 
निरन्तर ध्यान किया करता था; एक क्षणमात्र | 
भी मैने परमेश्वरका ध्यान नहीं किया ! योवना- 
वस्थामें धन एकत्र करनेका सुझे छोम थक 

लोभवश में दुबुद्धि ब्राह्मणादि महान पुरुषोंके 
सुवण, पशु, यह, क्षेत्र, अन्न, स्री आदिका हरण 

करता था; धनादिकी प्राप्तिकी इच्छामें अमूल्य... 
समयको व्यर्थ व्यतीत करता था, द्निभर कमाने- 


में और राज्रिकों स्थियोंके साथ क्रीड़ा करनेमें. 


बिताता था; धनके डोभसे बह्महत्यादि कुकर्म... 
केया करता था; ये दुष्कर्म न मालूम कितने 
जन्मोंतक दुः्खोंकी प्राप्ति करावेंगे । योवनावस्थामें.._ 


में डुरात्मा कामबश होकर बल्दरफे समान रे 


नाचता था और खीके मोहसे अपने माता- 





























पिताका भी मैने परित्याग कर दिया था; अहड्भारखे 
 यक्त में मूढ़ पितादि चृद्ध पुरुषोंका डपहास करता 
शा! इनके सिवा और भी अनेक पापक्रम 
यौवनावस्थामं में करता रहा इसलिये छझुझ 
.. धिक्कार है | वृद्धावस्थाकों प्राप्त होकर में दुरात्मा 
 ज्ञीव अपने दाथ-पैर चलानेम भी असमर्थ हो गया 
था परन्तु मेरे काम; क्रोध, लोभ; मोह ये चारों बढ़ 
गये थे । वुद्धावस्थामे कामसे आतुर डुआ में सूढ़े 
स््रीकी अप्राधिसे हुश्खली होता था आर स्त्री 
ब्रा होनेपर भोगनेकी सामथ्यं न हॉनेसे 
दुखी होता था दुद्धावस्थाम सुझ डुरात्माकों 
 क्रोधरूप अभि और लछोभादि विकार्ोंसे जो-जो डुभ्ख 
हुए हैं, उन दुःखोंकों मुझ जडके सिचा कौन चेतन 
. पुरुष सहन कर सकेगा : वुद्धावस्थामें काम- 
 क्रोधादिल मेरा हृदयकमछ ककड़ीके समान 
फट नहीं गया। यह मुझे आइचय है ! जो स्तरी- 
पुत्रादि सुझे प्राणोंके समान जानते थे, वे ही मुझे 
चद्ध हुआ देखकर श्वानके समान मेरा निराद्र करते 
थे ! विषयोंको आयुपर्यन्त भोगनेले भी मेरे काम- 
क्रोधादि शान्त नहीं हुए, जैसे घी डालनेसे प्रज्वलित 
अज्लि शान्‍्त नहीं होता; उलया बढ़ता है।इसी प्रकार 
विषयाँकी प्राघिसे कामादिकी शान्ति न हुई, वे डलटे 

.. दिन-प्रति-द्न बढ़ते ही गये एक आत्मविचार 
ही कामादिकी शान्तिका उपाय है, उस आत्म- 


. विचारकों मेने सम्पादन नहों किया; मरण- 


. पर्यन्त अपने शरीर और कुड्म्बके पाछनमें ही लगा 
. हुआ में दरात्मा अनेक प्रकारके पापकम ह। करता 
. रहा, इसलिये मुझे घिकार है 

... म्रणकालके दुःखका अनुभव 


...._ हे जनक | तद्ननन्‍्तर यह जावात्मा मरणक ल- 
.. के दुःखका अचुभव करता हुआ कहता है--जैसे 


._गनदे मैंले जलसे भरे हुए तालाबमें स्थित मछली 


.. मिट्टीसे ढकी रहती है ओर रूर्यके तापसे तपाय- 











मान होती है; डस मछलीको लेने जेसे घीवर _ 


आता हैं; इसी प्रकार स्ह्री-पुत्रादिरूष मलिन जलसे 
पूर्ण इस गृहरूप तालाबम में दुरात्मा मत्स्परूप 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूत तीन भकारके 
दुःखरूप खूथके तापसे तपायमान रद्दता था और 
कामक्रोधादिरुप मिद्ठीसे ढका हुआ था; एस 
मत्य्यरूप मुझ दीनको झुत्युरूप चीवर लेने आया 
है। जैसे हिसास्थानमें कोई निर्देयी पुरुष छोहेके 
क्रकचसे पशओँके अज्ञॉंकी छेदव करता हैः 

प्रकार निर्देय स॒त्यु मेरे अज्ञोकी छेदन करता दैं 
इसलिये मुझे महान कष्ट द्वीता है। अनेक तोक्षण 
सुइयोंले मेरे अज्ञोंकी कोई वेध रहा दे। उस वेधन 
करनेवालेकों में नहीं जानता। मेरे हाथ-पर लकड़ी 
हो गये है | जेसे दुछ अश्व सारथीके वश नहों 
होता, इसी प्रकार इस समय मेरी नेत्रादि इन्द्रियाँ 
मेरे बदमें नहीं हें, में अन्धेके समान किसी पदार्थे- 
को नहीं देखता, बहिरेके समान किसो दब्दकों 
नहीं खुनता; मेरा कण्ठ कफसे रुक गया हैः 
जठरापि अपने स्थानले हटकर मेरे शरीरको जलाता _ 
हुआ ऊपर चला आ रहा है; प्राणवायु भी अपने 
स्थानकों छोड़कर मेरे शरीरकोी खुखाता हुआ ऊपर 
चला आ रहा हे ! जेसे करोड़ों बिच्छू क्रोधित हो- 
कर शारीरमे बारंबार डड्ढू मारते हाँ, ऐसी पीड़ा 
इस समय मुझे हो रहो हे 

है जनक + इस प्रकार अनेक वचन मरण- 
कालमे मन-ही-मन जीवात्मा कहता है। मरण- 
कालमे वाणी रुक जानेसे घुर-घुर शब्द गछेमें होने 
लगता है । इस प्रकोर अनेक शब्द करता हुआ 
यह सूकम शरीर स्थूछ शरीरको त्यागकर परलोक- 


में गमन करता है । और पूर्वके पुण्यपापरूप कर्मा-.._ 


नुसार दूसरे दरीरको प्राप्त होता है । 


स्थूल शरीर त्याग करनेका प्रकार 
है जनक | मरणकालमे बहुत स्थानोपर तो 


यह रीति है कि प्रथम यद्द जीवात्मा दुबंखकताकों.. 


प्राप्त होकर उऊच्चेध्वासोंसे उपलक्षित दीन दर्शाकों रा 
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घाप होता ६€। यह दबलता दो कारणांसे होती है, 
एक तो जरावस्थासे ओर दसरे व्याधिसे | उस 
दबलतासे दीन दश्याकों प्राप्त होकर यह जीव 


मरणकालम ऊध्वश्वास लेता है | हे जनक 

दीन दशाको प्राप्त हुआ जीवात्मा जिस प्रकार 
स्थूल शरोरको त्यागता है, उसको कहता हूँ, खुन! 
जैसे इस छोकमे आम, गूछर तथा पीपछका फल जब 
पक जाता है, तब वृक्षकी शाखासे टूटकर भूमिपर 
गिर पड़ता है, अनेक उपायासे भी पका हुआ फल 
चृक्षमं स्थित नहीं रह सकता; इसी प्रकार इस 
स्थूछ शरीरके आरमस्म करनेवाले पुण्यपापरूप 
ग्रारब्ध-कर्म ज़ब भोगसे क्षय हो जाते हैं, तब यह 
जीवात्मा इस स्थूल शरीरको जीघ्र ही त्याग देता 
है। जेले नीचे मिरनेले पूर्व आम आदि फलोंका 
वक्षके साथ तादात्म्य सम्बन्ध होता है इसी 
प्रकार मरणसे पूर्व जीवात्माका भी इस स्थूलछ 


 शरीरसे तादात्म्य सम्बन्ध होता है, इसी कारण- 


से में ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूँ, स्थूल हूँ इत्यादि 


 ब्रकारकी प्रतीति छोगोंकीं होती है, जेसे फर्लोंका 


तादात्म्य सम्बन्ध होनेपर भी परिपक्क अवस्था 
उनका वृक्षसे अवश्य वियोग होता है, इसी प्रकार 
स्थूल शरोरके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध 
होनेपर भी मरणकालमें शरीरसे जीवका वियोग 

य होता है । ओर हे जनक ! जे वृक्षसे 


...गिरा हुआ फल किसी आधार बिना नहों रहता, 
..गिरनेके बाद भूमिके आश्रित रहता है, इसी प्रकार 

_ खूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर त्यागनेके बाद किसी 

... आधार बिना नहीं रहत७ किन्तु इस स्थूछ शरीर- 
. को त्यागकर सख़क्ष्म शरीर दूसरे किसी शरीरको 
 झ्राप्त होता है। हे जनक ! यह सूक्ष्मशरीर-विशिष्ट 

.. आत्मा जिस प्रकार पूव शरीरको प्राप्त होता है 
.. तथा जिस जाविवाले शरीरको प्राप्त होता है उसी _ 
..... प्रकार तथा उसी जातिवाले दूसरे शरीरको प्राप्त 
.._ होता है, यह अथे जो श्रुति भगवतीने कहा है; 


उसका अप्निष्राय यह दे कि पूर्वकृत पुण्यपापरूप 
कमके वश यह जीवात्मा कभी पूर्वशरीरके समान 
जातिवाले शर्गरको प्राप्त होता है और कभी नहीं. 
वेशरीरकें समान जातिवाले शरीर- 
को ही प्राप्त हो; इस प्रकारके नियममें श्रुतिका 
तात्पर्य नहीं है क्िन्‍त एक शरीरकों त्यागकर 
दसरे दागीरकों अवदय प्राप्त होता &ै5 यही अति- 


भी होता 


का अभिषप्राय है। यह शर्मर उसी आतिका हो 
अथवा दसरी ज्ञासिका हो, यह नियम नहीं हे । 
इसी बातको स्पष्ट करके कहता हूं । 


हे ज़नक ' प्रारब्ध कमके क्षय होनेपर यद्यपि 
स्थूछ शरीरका नाश हो जाता है, तो भी जबतक 


अद्वितीय बह्मका साक्षात्कार न हों, तबतक सूक्ष्म. 
शरीरका नाश नहीं होता, ब्रक्मज्ञानले ही सूक्ष्म 
शरीरका नाश होता है। खूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर 


बिना स्थित नहीं रहता, वह किसी भी प्रकारके 
स्थूछ शररीरका आश्रयण करके ही स्थित रहता 


है। तात्परय यह है कि आत्मशानसे पूर्व संसारदशाम 


सूक्ष्म शरीरकी दो प्रकारकी अवस्था होती है। एक 
धर * 8... के ५ 
तो कारण अज्ञानमें संस्काररूपसे स्थिति और दूसरी 


स्थूछ शरीरको आश्रयण करके स्थिति | सुषुस्ति- 
कालमें यह सूक्ष्म शरीर कारण अज्ञानमें संस्कार-... 
रूपसे रहता है और खुषुप्तिसे भिन्न काल्‍में स्थूछ 
दरीरका आश्रयण करके रहता द्ै।इन दोनों... 
अवस्थाओंमेंसे किसी एक अवस्थाका आश्रयण कर-. 
के यद सूक्ष्म शरीर रहता है। हे जनक | पाप- 
करके वशलसे यह सूक्ष्म शरीर नरककों प्राप्त हो- 


कर नाना प्रकारके दु्खोंकों प्राप्त होता है और 


_चुण्यकर्मके बशसे खर्गादि छोकोंकों और उपासना- 
के बलसे बह्मलोककों प्राप्त होता है। वहाँ नाना... 
प्रकारके खुखकों प्राप्त होता है। नरकमें, खग्मे 
अथवा ब्रह्मलोकमें खुखका भोग स्थूल दारीर बिना. 
सम्भव नहीं है, इसलिये वहाँ स्थूल शरोरका 


आश्रयण करके ही सक्षम शरीर रहता है। अवश्य 
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स्थूल शरीर वहाँ दूसरे प्रकारके होते है । 
क--है भगवन | आपने सूक्ष्म शरीरकी जो दो 
अवस्थाएँ कहीं, वद सम्भव नहीं है, खूक्ष्म शरीरकी 
तो तीन अवस्थाएं होती हे क्योंकि जब सूझ्स शरोर 
स्थल शरीरकों व्यागकर परलकोकरम जाता ४ तद 
संस्काररुपसे कारण-अज्ञानमें नहों रहता और 
स्थल दरीरके आश्रय भी नहीं रहता, इसोॉल्य 
मरणकालरम सूक्ष्म रारीरकी तीसरी अवस्था माननी 
चाहिये । क्‍ 
याज्ञवल्क्य--छहे जनक * जबतक स्थूल शरार- 
को तव्यागकर सूक्ष्म शरीर दूसरे स्थूल शणीरकोी 
नहीं प्राध होता तबतक उसकी यदि तीखरों 
अवस्था हो, तो भछ्ठे हो; मुझे उसमें कोई आश्रह 
नहीं है परन्तु सुख-दुःखके भोगके लिये जो सूक्ष्म 
गरयणीरकी स्थिति है; वह स्थूल शरोर बिना नहा 
होती यह मेरे कथनका तात्पय है। हे जनक ! 
_ स्थूछ शरीरकी त्यागकर जबतक सूझ्षम शरीर 
दूसरे स्थूल शरीरकों नहीं प्रात्त होता; तबतक 
मध्यकालमें सुख-दुःखका भोग नहीं होता । जेसे 
गश्ञ पक्षी सुखमं मास लेकर उड़ता ४5 यद्यपि 
उडते समय भी वह मांस भ्शक्षण करनेस समथ 
है, तो भी आकाशम उड़ता हुआ मांसकों भक्षण 
नहीं कर्ता; वृक्षादिपर बेठकर भक्षण करता हैं; इसी 
प्रकार स्थूल शरीर त्यागकर सूक्ष्म शरीर जब- 
तक दूखरे स्थूछ शरीरकों अहण नहीं करता तब- 
तक किसी पदार्थके भोगनेमें समर्थ नहीं दोता। 
इसीलिये दूसरे शरीरकों अवश्य भाप्त होता ह 
... यह शरोर चाहे पूर्वके समान जातिवाला हो, चाहे 
.. विलक्षण हो; इसमें नियम नहीं है क्योंकि नरकमे 
केवल पापकर्मका फल भोगनेवाले जीवका जब 
पूर्वक्ृत पुण्य-पापरूप मिश्चित कर्म उदय होता 


..._ तब नरकवासी नरकके स्थूछ शरोरकों त्यागकर 
.... भूमिलोकर्मे मलुष्ियशरीरको प्राप्त होता है। आर 
.._ यदि उसका केवल पुण्यकम उदय होता है; तो वह 


नरकके स्थल शरीरकों छोड़कर खरा देखता- 
शर्ीरकों प्राप्त होता है । और खग्गमें स्थित क्म- 
देवताका जब कोई पूर्वका पुण्यपापमिश्चित कम 
उदय होता है तो वहद्द खर्गके स्थूल शरोरको त्याग- 
कर इस लीकमे मन्ुष्यशरीरको प्राप्त होता है ओर 
उस मन॒ष्यशरीरके त्याग करते समय कोई पूर्वे- 
का पाप उदय होता है; तो वह मलुष्यशरीरको 
व्यागकर नरकके शरीरकों प्राप्त होता है।इस 
प्रकार स्थल शरीरके व्यागकालम उस जावका 
जो-जो पुण्यपापरूप कम उदय हांता है, इस कम- 
के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होता दै। इसलिये 


पूवंकी जातिवाला ही शरोर प्राप्त हां। यह नियम 


नहीं हो सकता । 

जनक--हे भगवन ! यह जीव अव्पज्ञ है; इस- 
लिये इस स्थूल शरीरकी त्यागकर म॑ इस जाति 
वाले दशरगीरकों प्रात होऊगा। ऐसा ज्ञान जांवका 
नहीं हो सकता ओर पुण्यपापरूप जडकमाम 


भी आगेके शरयीरका ज्ञान नहीं हो सकता; फिर 
इस जीवको दूसरे दारीरकी प्राप्ति कौन कराता है? 


याज्षवल्क्थ--हे जनक ! जैसे इस लोकम 
लंबी लकड़ीके साथ सूतसे बँघे हुए काठके बन्द्रोंके 
साथ वालक खेलता है ओर जिस बन्द्रकों क्रोडा 
कराना चाहता है; उसी बन्द्रके खूतकी खींचता डें, 
सूतके खींचनेसे वह बन्द्र अनेक प्रकारको क्रोड़ा 


करता है, इसी प्रकार यह अनादि संसार बी 


लकडीके समान है ओर चराचर प्राणी बन्द्रक 
मान है; जीवोंके कर्म सूचके समान है और माया- 


विशिष्ट अन्तर्यामी परमात्मा बालकके समान हे 
इसलिये परमात्मारूप बालक क्रोड़! करनेके लिये 


जिस-जिस प्राणीरूप बन्द्रके पुण्यपाप-कमरूप 


सूचकों खींचता है, वह-वह जीवरूप बन्द्र संसार- 
में नाना प्रकारकी चेष्ठटा करता है। तात्पय यह... 


है कि इस जीवने षूर्व जन्माँमे अनेक पुण्यपापरूष 


कर्म किये हैं, उनका ज्ञान जीवको नहीं है, सर्व. 








संख्या ५ | 
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परमात्माकी उनका ज्ञान है । जब यह जीव स्थूल 
शरीरका त्याग करता है, तब परमात्मादेव जीव- 
के जिन पुण्यपापरूप कमोंकों खुख-दुःखरूप फल 
देनेके लिये सम्मुख करता है, उन्हीं कर्मोके अनुसार 
यह पराधीन जीव दूसरे जन्‍्मको प्राप्त होता दे 
इसलिये कर्म करने; फल भोगने ओर दूसरे शरीर- 
की पाप्तिम जीव स्वतन्त्र नहीं है, परमात्माके अधीन 
है। वह परमात्मादेव जीवके कर्मानुसार जिस 
शरीरको रचता है; उस शरीरको जीव प्राप्त हीता 
है। इसलिये पूर्वकी जातिवाले दशरीरको ही जीव 
आाप्त हो, यह नियम नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि अत्यन्त अब्प तृणशरीरमें स्थित यह जीव पूर्वके 
किसी पुण्यके प्रभावसे ब्रह्माके शरीरको प्राप्त हों 
जाय अथवा अत्यन्त उत्कृष्ट ब्रह्माके शरीरमें स्थित 
यह जीव पूर्वके किसी पापके प्रभावसे ठ॒णके 
शरीरको प्राप्त हों जाय । जैसे पिशाच-शरीरोंका और 
मेघोंका गमन वायुके अधीन है, खतन्‍्त्र नहीं हैः 
इसी प्रकार ब्रह्मलोक, खगलोक तथा भूमिलोकर्मे 
इस जीवका गमन खतन्‍त्र नहीं है । कर्मासुसार 
परमेच्वरकी प्रेरणासे ही जीवका परलोकर्म गमन 
होता है। 

जनक--हे भगवन्‌ | यदि यह जीव पूवके 
समान जातिवाले शरीरकों नहीं प्रात होता, तो 


अतिने इस जीवको पूर्वशरीरके समान जातिवाले 
अं | ««««ब|/कय कक ि/ ९ पै५/ कै/ 
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दुसरे दारीरकी प्राधि क्‍यों कही है ? 

याज्वल्क्य--हे जनक ! पूर्वके समान जाति- 
वाले दाररीरको ही यह जीव प्राप्त होता हो) इस 
प्रकारके नियम अ्रतिका तात्पय नहां हे | किन्तु 
यह जीवात्मा जब इस स्थूल शरीरको त्यागता हैं 
इस समय यदि उसी शरोरके समान जातिवाले 
दसरे शरीरकी प्राप्ति करानेबाले कर्माका उद्धव 
हो तो यह जीवात्मा पूवंके संस्कारवश उसी 
जातिवबाले शरयीरको फिर प्राप्त होता है ओर यदि 
पू् शरीरसे विलक्षण दशरोरका प्राप्ति करानेवाले 
कर्मोंका उदय होता है; 
गरीरसे विलक्षण शर्ीरकों प्राप्त होता है, एक 
शरीरकों तव्यागकर दुसरे शरीरकों अवध्य ग्राप्त 
होता है, इस प्रकारके नियम ही श्रुतिका तात्पय॑ 
है। हे जनक ! यदि नियमसे इस जीवको पूचके 
समान शरीरकी प्राप्ति होती हो, तो पुण्यपाप- 
रूप कर्मके खुख-ठदुःखरूप फलका वबोधन करने- 
बाले शाख अप्रमाण हो जाते क्‍योंकि अग्निहीत्रादि 
कर्म करनेवाले पुरुषको खगमें देवताशरीरकी 
प्रा्ि और उपासना करनेवालेकीं ब्रह्मीककी 
प्राति शाखमें कही है । ब्रह्महत्यादि पापकर्म 
करनेवालोंको श्वानादि नीच शरीरकी प्राप्ति कही _ 
है, यह विधिनिषेधरूप सर्च शास्त्र अप्रमाण 
हो जायगा ! (क्रमशः) 
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भेंट 


देव, तुम्हारा एक उपासक आंत अम्ोल रल्लोंका हार | 


तुमपर चढ़ा रहा हे देखो, 


य। कहाँ मेरा ससार ॥ 


मेरा जगमें शेष रहा क्या जब चरणाॉपर आंपत प्राण । 
और आज आयी हैँ तुम तक मनमें धर पूजाका ध्यान॥ 
हब 


५ 


 सलहार तो नश्वर जगका। उसपर मेरा क्या अधिकार 

नाथ, दूसरेके धनका में कैसे तुमको दूँ उपहार - 
. इन व्याकुल नयनाँमें प्रियतम, मम केवल आँसू अवशेष । 
इसीलिये यह अश्रहार तुमपर में चढ़ा रही प्राणेश॥ 


 न्‍ऊुमारी कसम. | । 





तो यह जीवात्मा पूर्व. 
































... जिस ग्रकार श्रीसुग्रीवजीको श्रीरामदशनका फल 
चरितार्थ हुआ--- 

मम दरसन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज लख्पा ॥ 

 +जउसी प्रकार जब बालिके सम्मुख उसकी 

घायल अवस्थामें--- 

स्थाम गात सिर जटा बनाये। अरुन नयन सरचाप चढ़ाये ॥ 

क्‍ --श्रीरामजी प्रकट हुए, तब बालिने अपना ओर 

. अपने पत्र अज्भदका भी जन्म सफल कर ढिया। यथा- 


पुनि पुनि चिते चरन बित दीन्हा ।सुफल जनम माना प्रभु चीन्दा 
प्रभु चीन्हा' शब्द यहाँ भी व्यवहत हुआ है। 
इससे सूचित होता है कि बालिको भी खुग्रीवकी 
भाँति यह पहचान मिल गयी थी कि ये चक्रवर्ती 
कुमार नहीं, बल्कि साक्षात्‌ परत्रह्मके अवतार हैं। 
शबरीके प्रसंगमें अपने लिये म्मा शब्द छाकर श्रो- 
रघुनाथजीने भी यही लक्ष्य किया था। मम दरसन फल 
प्रम अनूपा' इसमें 'मम' से तातपये यह है कि मैं 
वास्तवमें जो हूँ, उसका बोध प्राप्त करके जो भेरा 
 दशन करता है--- 
. चिदानन्दमय देह तुम्हारी | बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
उसे अपने खास ओर सहज खरूपको प्राप्ति हो 
.. जाती है। ओर जिन्हें इंश्वरकी भावना नहीं होती 
.. जो मुझे राजपुत्रादि जानते हैं, उन्हें निजत्व और 
..... सहजतबकी ग्राप्ति क्यों हो ? जैसे, जनकपुरमें कुव्लि 
.._ राजाओंको नहीं हुई । उनका वर्णन इस प्रकार 
| पं आता है. पर आप आर 
६०7. - छरे कुटिल नृप प्रभुद्दि निहारी । मनहूँ भयानक मूरति भारी॥ 
|... रहे असुर छल छोनिप बेषा । तिन्ह प्रभु अगट कालूसम देखा ॥ 
..... उन बज्नोंको प्रभुका दशन होनेपर भी जनज्ञान 
बना ही रहा । वे बकते ही रहे कि-- 
ः छेठ छुड़ाइ सीय कह कोऊ । घरि बॉघहु चुप बालक दोऊ ॥ 











(लेखक-- श्री जयरामदासजी “दीन” रामायणी ) 


तोरे धनुष काज नहिं सरईं | जीअत हमहिं कुअरि को बरई ४ 
इत्यादि | 

रावणको बार-बार दूसरोंके द्वारा शिक्षा मिलने- 
पर भी कदापि बोध न हुआ और राजपुत्रके रूपमें 
ही दशन करते रहनेसे उसे कभी निज सहज खरूप- 
का बोध न हो सका, न उसकी मोहमाया हटी, न 
दुराचार छूटा, न वह भजन खीौकार कर सका और 
मृध्युपयन्त रामविमुख ही बना रह गया । 

अतएव बालिके लिये (प्रभु चीन्द्रा' शब्द देकर 
ऐश्वथ ( अवतार ) रूपका दशनकर जन्म सफल 
कर लेना दिखाया गया है । चतुर बाढिने अपने पुत्र 
अद्भदको श्रीमगवानके शरणागत बनाकर तथा श्री- 
चरणोंमें अपनी दढ़ प्रीति जमाकर प्राण छोड़े थे। यथा--- 

यह तनय सम सम बिनय बल कव्यानप्रद प्रभु छीजिये ।. 
गहि बाँह सुर नर नाह आपने दास अंगद कीजिये ४ 

रामचरन दृढ़ प्रीति करि, बालि कीन्ह तनु त्याग 

सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग ॥ 

दृढ़ प्रीतिसे तात्पय यह है कि पहले भी बालि- 
को रामचरणमें प्रीति थी। यथा--- 
हृदय प्रीति मुख बचन कढोरा। बोला चिते रामकी ओरा ॥ 

-परन्तु वह विचलित होकर अपने पुत्र अन्नदपर 
चली गयी थी | अतः उसे भी प्रपन्न कराकर उस 
पुत्र॒का कल्याणसाधन कर दिया। फिर अन्‍्तमें श्री 
चरणोंमें ही दृढ़ श्रीति गायी, जिसमें एक रामचरणके 
सिवा जी, पुत्र, देह, गेह आदि किसीका भी स्नेह, 
स्मरण न रहे और तब तनको त्याग दिया।..... 

श्रीअज्ञदजीकी बाँह गहने अर्थात्‌ शरणमें 
खीकार कर लेनेके कारण ही सुप्रीवको राजतिलक देते. 
समय अन्नदको युवराजका पद दिया गया | चतुर बालि- 
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की यह भी एक चातुरी थी कि राजगदी फिर भी 
अपने ही वशजोंम आ जाय | शरणागतके ठोक-पर- 
लोक दोनोंका सुधार किया जाता है | यथा--- 
लछ्िमन तुरत बोछाये, पुरजन बिप्र समाज । 
राज दीन्ह सुत्रीच कहेँ, अंगद कहें जुवराज ॥ 
अंगदसहित करो तुम्ह राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू ॥ 
श्रीअद्भरजीकी सच्चे शरणागर्तोकी ही भाँति 
भगवत्सेवामे श्रद्धा थी, उसीके लिये उन्होंने आत्म- 
समपंण किया था तथा उन्हें यह विश्वास था कि मेरी 
रक्षाका एकमात्र आधार केवल मेरे शरण्य एक श्री- 
रघुनाथजी ही हैं । यथा--- 
इहाँ बिचारहिं कपि सनमाहीं । बीती अवधि काज कछ नाहीं॥ 
कह अंगद छो चन भरि बारी | दुहूँ प्रकार भद्द झत्यु हमारी ॥ 
इहा न सुधि सीता कइ पाई। डहाँ गये सारहिं कपिराई ॥ 
पिता बंधे पर मारत सोहीं । राखा रास निहोर न जोही ॥ 
अप कहि लवन सिंघुतट जाईं। बैठे कपि सब दर्म डसाईं ॥ 
जामवन्त अंगद दुख देखी । कही कथा डपदेस बिसेखी ॥ 


तात राम कहँ नर जनि मानहु। निर गुन बह्म अजित जज जानहु 


हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
निज इच्छा अवतरइ प्रभु, सुर महि गो द्विज कछागि । 
सगुन उपासक संग तह, रहडिं मोच्छ सब त्यागि ॥ 
जिस तरह सुग्रीव ओर बालिको यह बोध हो 


चुका था कि श्रीराघवजी चक्रवर्ती राजकुमार ही नहीं 


हैं बर॑ साक्षात्‌ परत्रह्म परमेश्वर हैं, उसी तरह 
जाम्बवन्तके द्वारा श्रीअन्भदजीको भी दढ़ताके साथ यह 


बारणा करा दी गयी थी कि हे तात अद्भदजी : श्री- 


 रामचन्द्रजीको मनुष्य मत जानियेगा; वे साक्षात्‌ अज, 
अगुण, अजित ब्रह्म हैं | हम सब सेवक सदा समुण 
ब्ह्मालुरागी हैं ओर इसलिये बड़भागी हैं | जब-जब 
निज इच्छानिर्मित तन घारणकर झुर, एथ्वी, गो .. 
और ब्राह्मणोंके हितार्थ प्रभु परमधामसे अवतरित होते 
५... हैं, तब-तब हम सब्च नित्य संगुण उपासक सालोक्य, 
..... सारूप्य, सामीष्य ओर सायुज्य आदि सब प्रकारके 
.. मोक्षोंकों व्यागकर भगवानके संग रहते हैं। 





बालितनय बल बुधि गुन धासा । लंका जाहुतात मम कामा ॥ 





अस विचारि जे परम सयाने | सुकति निरादरि भगति छुभाने ॥ | 
इसके उत्तरमें अद्गदने कहा कि दे जाम्बवन्तजी * 
जबतक श्रीरामजीकी सेवाका कार्य पूरा नहीं हीता 
और न हमारे ही प्राण समर्पित कर दिये जाते हैं. 
तबतक हम अपनेको बड़भागी केसे मान सकते 
बड़भागी तो हम श्रीजटायुजीकों ही मान सकते हैं 
जिन्होंने रामकार्यके लिये ही तन त्यागकर परमघाम 
प्राप्त किया है| यथा--- क्‍ 
कह अंगद बिचारि मन माही । धन्य जटायू सम कोड नाहीं ॥ 
रामकाज कारन तनु त्यागी | हरिपुर गयड परम बड़ भागी 
जिस समय सब्र वानर समुद्र झाँवनेकी हिम्मत 
हार गये और जाम्बबन्तजीने श्रीढनुमानूजीकी सचेत 
उत्तेजित करनेके लिये उन्हें पूवबछका स्मरण 
कराकर जोश दिलाया उस समय भी श्रीमारुति- 
जीके बोलनेसे पहले श्रीअज्नदजी स्वामि-कार्यके लिये, 
अपने सामथ्यमें संदेह होनेपर भी समुद्र पार जानेके 
लिये तत्पर हो गये थे; परन्तु जाम्बवन्तजीके रोकनेपर 
और श्रीमारुतिजीके तैयार हो जानेपर रुकनेके लिये... 
विवश हो गये | यथा--- हा ः 
अंगद कहा जाउेँ मैं पारा । जिय संसय कछुफिरती बारा॥ 
जासवंत कह तुम्ह सब छायक। पठइय किसि सबही कर नायक ॥ 
स्वामी श्रीरामजीके कार्यकी पूर्ति होनेपर, श्री- 
सीतामाताकी सुधि ग्राप्त कर लेनेपर श्रीअद्भदजीकोी 
कितना अपार हर्ष हुआ, इसका परिचय भी राजबाग 
मधुवनके फल छुटवानेसे स्पष्ट ही मिल्ता है, जो... 
राजाज्ञाके बिना असम्भव बात थी | यथा--.... 
तब मधुबन भीतर सब आये । अंगद सम्मत सछु फल खाद्रे ॥ 


'रखवारे जब बरजै छागे। सुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥ 


जाइ पुकारे ते सबन, बन उजार जुबवराज | 

सुनि सुभीव हरष कपि करि आये प्रश्ु काज ॥ 
जिस समय रावणके दरबारमें जानेके लिये श्री- 
मुखसे आज्ञा हु. रा 





. --डउस समय भी श्रीअद्वदजीके वाक्योंसे उनकी इस 


























धारणाका स्पष्ट परिचय मिठता है कि वह श्रीरघुनाथ- 
जीको साक्षात्‌ पर(त्रह्म परमात्मा ही जानते थे तथा 
_ उनके छुबोध होनेके प्रमाण तो बुधि गुन धामा' एवं 
'परम चतुर मैं जानत अहर्ज ये श्रीमुखवाक्य ही दे 
रहे हैं | अड्भदजी श्रीचरणोंमें इस प्रकार नम्न निवेदन 
करते हुए जाते हैं--- 

प्रभु आज्ञा धरि सीस, चरन बन्दि अंगद उठे । 

सो गुनसागर इईंस, राम कृपा जापर करहु ॥ 

स्वयसिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दियेड । 

अस बिचारि जुवराज, तनु पुछकित हरषित हिये॥ 
बन्दि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेठ सबहिं सिर नाई ॥ 
प्रभु अताप उर सहज असंका । रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥ 

'पतो गुनसागर ईस, रामकृपा जापर करह' 
से वचन, स्वयंसिद्ध सत्र काज, नाथ मोहिं आदर 
दियेउःः 'अस बिचारिं से मन तथा तनु 
 पुलकित' से तन अर्थात्‌ मन, कम, वचन तीनोंसे वे 
श्रीरामजीमें छग गये | 'हरषित हिये' से शुभ सगुन 
(होइ काज मन हरष बिसेषी ) ओर धन्यवाद सूचित 
होता है; 'उर परि प्रभुताई” प्रभु प्रताप उर सहज 
असंका' से ऐश्वयब्रोध होनेका प्रमाण मिलता हैं; तथा 
बन्दि चरन” चलनेसे श्रीचरणकों ही आधार मानने- 
की सूचना मिलती है जो सत्र प्रकारकी विप्नबाधाओं 
तथा अमंगलोंसे रक्षा करनेवाछा है। 
....._ रावणसे बातचीत करते समय- 
. सुनु सठ भेद होह मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय नहहिं जाके ॥ 
“--कहनेसे अपने हृदयस्थ इष्टका सदा ध्यान तथा-- 


.... सिवबिरंचि सुर मुनिससुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 


प एवं राम मनुज कस रे सठ बंगा' इत्यादि बचनों 
. से सतत ऐश्वयका स्मरण सूचित होता है | रावणके 
_ बाद-विवादमें अमषके समयमें भी श्रीअद्भदजीकी कापे- 


ण्यता (शरणागतके गुण), नीचानुसंघान विचलित नहीं. 


.. हुआ । उन्होंने अपनेको दासानुदास ही बतछाया-- 
..सें निसिचरपति गरब बहुता। मैंरंघुपतिसेवक कर दूता ॥ 


कक 
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| भांग ११ 


श्रीरघुनाथजीकी निनन्‍्दा सुनकर जब अन्नदको 
क्रोध हो आता है तो वे प्रध्बीपर अपने भुजद॒ण्ड 
पठकते हैं, जिससे प्रथ्वी काँप उठती है ओर रावण 
सभासमेत मुँहके बलगिर पड़ता है | उसके गिरे 
हुए चार मुकुटोंको अज्भदजी श्रीरामदलकी ओर फेक- 
कर अपने बाहुबलका प्रत्यक्ष परिचय देते हैं | यथा- 
जब तेहि कीन्ह रामकर निनदा | क्रोधघवन्त अति भयेड कपिन्दा॥ 
कटकटान कपि कुंजर भारी। दुहूँ सुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलति धरनि समासद खसे। चले भाजि भय मारुत असे । 
गिरत दसानन उठेउ सेभारी । भूतल परेड मुकुट षघटचारी ॥ 
कछु तेहि ले निज सिरनिह सवारे। कछु अंगद प्रभु पास पवारे 

जब रावण अद्भदकों छबार, झूठा कहता 
श्रीरघुनाथजीका प्रताप स्मरण करके वह मध्य समामें 
अपना पग अड़ा देते हैं और ग्रण ठानते हैं कि यदि 
तुमलोगोंमेंसे कोई भी मेरा पैर हृठा देगा तो मैं श्रीं- 
सीताजीको हार जाऊँगा और श्रीरामजी छोठ जायेंगे। 
यथा-+-- क्‍ 
राम प्रताप सुमिरि कपि को पा | सभा मॉझ प्रन करि पद रोपा ॥ 
जो मम चरन सकसि सठढ टारी । फिरहिं राम सीता मैं हारी ॥ 

जिस श्रीरामग्रतापकी स्मरण करके ग्रण ढाना 
गया था, वह प्रताप क्‍या है ? वह था- 
उमा जासुकी र्कुटि बिकासा । होइ बिस्त पुनि पावइ नासा ॥ 
तुन तें कुछिस कुलिस तूृन करई। तासु दूतपन कहु किसि टरई॥ 

अद्भदजीको यह पूरा विश्वास था कि सरकारी 
प्रतापसे पग हटेगा ही नहीं | अतः चाहे जो शर्ते 
लगा देनेमें भी क्या मय है ? शते तो तब पूरी करनी 
ग्रैगी जब पहले पग हट जाय | इस विश्वासकी _ 
महिमा श्रीगोखामिपादके दोहावली-पग्रन्थके इस दोहेसे 
स्पष्ट होती है--- 9 कप 

तासु सभा रोप्यो चरन, जेद्दि तोल्यों केछास | 

स्वामीकी महिमा कहों, कि सेवकको बिस्वास ॥ हा 

श्रीअन्नदजीके इस निश्चित विश्वास और श्रीराम-..., 
प्रतापकी महिमाका खयाल न कर छोग अज्ञदकी 
प्रतिज्ञामें श्ढा करके 'फिरहिं राम सीता मैं हारी! 











संख्या ७]... ---.._ /ल 
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का भाँति-भाँतिसे प्रसड्गविरुद्ध अथथ किया करते हैं । 
यदि श्रीसीताजीके हारनेकी बाजी न लगायी गयी 
होती तो रावणादि चरण उठानेमें प्रबृत्त ही क्यों होते 
और उन्हें श्रीरामप्रतापका ऐश्वर्य केसे माव्म कराया 
जाता ? शतेमें श्रीसीताजीके हारनेकी बात झुनते ही 
रावणने तत्कार आज्ञा दी कि पद गहि धरनि 
पछारहु कीसा' ओर आज्ञा पाते ही इन्द्रजीत आदि 
करोड़ों बली योद्धा दारते-टारते ह्वार गये । उस चरण- 
को प्रथ्वीदेवी ही नहीं छोड़ती थीं। क्योंकि उन्हें भी 
अवसर मिल गया था । उन्हींकी पुकारपर तो अवतार 
हुआ था; वह कैसे चरण छोड़ देतीं ? भूमि ही खय॑ 
पंगमें लिपट गयी थीं | यथा--- 
भूमि न छाड़ति कपि चरन, देखत रिपु मद भाग । 
कोटि बिन्न ते संत कर, मन जिमि नीति न व्याग॥। 
कपि बल देखि सकल हिय हारे । उठा आपु जुवराज अचारे ॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा । मम पद्‌ गहे न तोर उबारा ॥ 
गहसि न रामचरन सठ जाईं। सुनत फिरा सन अति सकुचाई॥ 
भयड तेज हत श्री सब गईं | मध्य दिवस जिमि ससि सोहई॥ 
जगदातमा प्रानपति रासा। तासु बिस्रुख किमि छह बविज्लामा ॥ 
जब अद्भदने प्रचारा तब खय॑ रावण भी उठा । 
परन्तु ज्यों ही वह पग पकड़कर उठाने चला त्यों ही 
श्रीअद्भदजीने उसके परम हितकी बात यह कही कि 
मेरे चरण पकडनेसे तेरा उद्धार नहीं होगा, तू श्री- 
रामजीके चरणोंकी शरण क्‍यों नहीं छेता ? ऐसी 
_चुभती हुई बात छुनकर अज्ञदके चरण छूनेमें उसे 
लज्ञा माछम हुई और वह छोट पड़ा | वह तेजहत 
होकर ऐसा फीका पड़ गया जैसे दोपहर दिनके 
समय कभी-कभी श्रीह्त चाँद ( फीकी पीतलकी गन्दी 
थालीकी भाँति ) दिखायी देता है । श्रीरामजी विश्वात्मा 
हैं, उनसे विमुख होकर कोई केसे विश्राम पा 
सकता है ? तत्पश्चात्‌-- 
.... रिपरु बल घरषि हरषि कपि, बालितनय बल्ूएुज । 
.... सजल सुलछोचन पुलक तनु, गह्टे राम पदकज ॥ 


श्रीअज्भदजी इस प्रकार पग्रतिपक्षियोंकी परास्त 
करके, पुलकांगशरीर तथा प्रेमाश्रपृ्णे 
साथ श्रीरामजीके चरणकमडोंमें जा पड़े | तब अति 


आदरसे समीप वैठाकर और समाचारोंके साथ पहले. 
श्रीरचुनाथजीने यही पूछा कि राक्षसेन्द्र मद्दाबल्ी 


रावणके चार सुकुठ जो यहाँ फेके गये हैं, हे तात : 
वे किस प्रकारसे तुमको मिल गये | इसका कैसा 
अनुपम उत्तर श्रीअद्गदजी प्रभुसे निवेदन कर रहे हैं 
इससे भी उनकी बुद्धि ओर 
होती है | वह कहते हैं--- 
सुनु सब प्रनत सुखकारी । मुकुद न हीहि भूप गुन चारी ॥ 
साम दाम अरू दंड विभेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा॥ 
नीति धरमके चरन सोहाये । अस जिय जानि नाथ पहिं जाये।॥ 
धरमहीन प्रभुपद बिम्मुख, कार बिबस दुससीस जा 
आये गुन तजि राचनहिं, सुनहु कोसलाधीस ॥ 
परम चतुरता ख्रवन सुनि, बिहँंसे राम उदार । 
समाचार पुनि सब कहें, गढ़के बालिकुसार॥ 
श्रीअद्भदजी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दीन, 
होन, तुच्छ उन्हें कैसे प्रातकर भेज सकता था £ वे 
चारों मुकुट नहीं बल्कि साम, दाम, दण्ड ओर भेद 
ये चार भूपगुण हैं जो राजाओंके हृदयर्मे वास कस्ते 


हैं; श्रीचरणोंमें नीति ओर घमंकी मयादा देखकर वे. 


खयं चले आये हैं | हे श्रीकोशलाधघीश सरकार ! 


रावणको धर्महीन, ग्रभुपदसे विमुख तथा काल- 
विवश जानकर उसे त्यागकर उन चारों भूपगुणोंने 
श्रीचरणोंकी शरण छो है । इस ग्रकार श्रीअद्जदजीकी 
मर्मयुक्त गम्भीर विनय सुनकर उदार श्रीरामजी हंस 
पड़े ओर ततश्चात्‌ छड्ढाका समस्त हाल अड्जदने 


विस्तारसे निवेदन किया । 


लद्ढा-युद्धमें जेसी सेवा अन्नद ओर हनुमानने की, .._ 
वह पाठकोंसे छिपी नहीं है। श्रीअवधघाममें राम- 
राज्यामिषेकके पश्चात्‌ भक्त वानरोंकी विदायीके समय 


नयनके 


निष्ठाकी महिमा प्रकाशित ._ 










तो श्रीअद्गदर्जीकी भक्तिका भण्डार ही खुल पड़ा था । 
पहले तो अज्जदकी अगाघ भक्तिको जानकर श्रीरधुनाथ- 
जी ग्रेमब्श उनसे विदायीके लिये कद्द ही नहीं सके । 


देहानुसन्धान ही जाता रहा था, चित्रवत्‌ अडोछ बैठे 
ही रह गये थे, विदायीकी बात जानते ही उनकी यह 
दशा हो गयी थी । अतः उस दशाको देखकर ही 
श्रीरामजीने उन्हें नहीं छेड़ा। जब अड्जदकोी कुछ 
चेत हुआ तब उठकर वे प्रार्थना करने छंगे--- 

तब अंगद उदि नाइ सिर, सजरू नयन कर जोरि । 

अति बिनीत बोले बचन, मनहुँ अमरस बोरि॥ 
सुनु सबंध कृपा सुख सिन्यो | दीन दुयाकर आरतबन्धों॥ 
मरतो बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली॥ 
असरन सरन बिरद संभारी | मोहि जनि तजहु भगतहितकारी 
सोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता। जाउें कहाँ तजि पद्‌ जलूजाता ॥ 


बालक ज्ञान-बुद्धि-बरू हीना । राखहु सरन जानि जन दीना ॥ 
नीच टहल गृह के सब करिहों।पदपकज बिलोकि भव तरिद्दों॥ 
अस कहि चरन परे प्रभु पाहीं।अब जनि नाथ कह हु गृह जाहीं ॥ 

श्रीअद्भदर्जीके नेत्रोंमे आँसू भर रहे हैं; वे दोनों हाथ 
.. जोड़े, अत्यन्त नम्नतापूर्वक सिर नवाये, प्रेमसे सने 
.... बचनोंसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे स्वज्ञ ! हे कृपा 

और सुखके समुद्र ! हे दीन और दयाकौ खानि 

.. हे आरतजनबन्धु ; मेरी पुकार छुन छठी जाय। हे 
... नाथ | मेरे पिता बाढिने मरते समय मुझ दीनको 
... आपको गोदीमें डाछ दिया था| हे अशरणशरण 
.. हे अनाथोंके नाथ ! अपनी विरदावडीकी समारू 
. करनेवाले ! हे भक्तहितकारी प्रभु |! मेरे तो गुरु, 


... पिता, माता, खामी सब कुछ आप ही हैं । आपके 
रणकमछोंको छोड़कर में कहाँ जाऊ : हे पुरुषोत्तम ! 












































तुम्हहिं बिचारि कहहु नश्नाहा। प्रभु तजि भवन काज मस काहा 


आप ही विचार करके बतलावे कि श्रीप्रभुको छोड़कर 


[ भाग ११ 

























बलहीन, अज्ञ बालक हूँ; अपना दोनजन जानकर 
चरणोंकी शरणमें रख लेनेकी दया करे । सरकारी 
धामकी छोटी-से-छोटी सेवा मैं करूँगा और श्रीप्रभुके 
चरणकमलोंके दर्शन करके भवसागर्स पार हमे 
जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वे चरणोंमें गिर पड़े के 
हे नाथ ! इस शरणागतको अब धर ( किष्किन्धा है 
जानेकी आज्ञा न दी जाय । 

जिस तरह श्रीसुग्रीवजीने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
सब परहरि करिहों सेवकाई', ठीक उसी तरह 
श्रीअद्भदजीने भी सब कुछ त्यागकर संत्रका३ करनेकी 
प्रार्थना निष्कपट भावसे की । बालिने ती उन्हें पहड 
ही श्रीमगवानकी शरणमें दे दिया था; परन्तु उन्हांन 
भी खय॑ ग्रपत्तिका निश्चय किया था, इसका उ्ल॒न्त 
प्रमाण उपर्युक्त विनतीमें मिलता है । 

अंगद बचन बिनीत सुनि, रधुपति करुनासींव । 

प्रभु उठाय डर छायऊ, सजल नयन राजीब ॥ 


निज उर माला बसन सनि, बालितनय पहिराह । 
बिदा कीन्ह भगवान तब, बहु अकार समुझाई ॥ 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा। फिर फिर चितव रामकी ओरा ॥ 
बार-बार करि दंड अनामा | सन जस रहन कह हि मोहि रामा॥ 
राम बिकोकनि बोकनि चलनी। 
सुमिरि सुमिरि सोचत इँसि मिलनी ॥ 


प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाघी । 
चलेड. हृदय पदपकज राखी # 
>< 4 हज अर 


पुन्यपुंज तुम्ह पवन कुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा 
अस कहि कपि सब चले तुरंता । अग॒द कहे सुनहु हलुमता 
कहेह दंडवत प्रभु सन, तुमहिं कहां कर जोरि 
बार-बार रघुनायकहिं, सुरति करायेहु मोरि। 
अस कहि चलेड बालिसुत, फिरि आयेउ हनुमन्‍्त । 
..तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये सरावन्त ॥ 
.._क्ुुहिसहूँ चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि 
चित खगेस अस रामकर, समुझि परे कु काहि ॥ 
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हलटा 


अड्”नदजीके बिनीत वचन सुनकर करुणाके सींब 
श्रीरधुनाथजी भी सजलनयन हो गये अर्थात्‌ उनके 
हृदयमें भी वात्सल्यस्नेह ( करुणा-रस ) भर गया, 
जिससे नेत्रकमढोंमें करुणाश्रुआ गये और अपनी 
आजानु भुजाओंसे उठाकर अड्भदको हृदयसे छूगा 
लिया | फिर उन्होंने खयं अपने गलेकी माछा, वर 
तथा मणिभूषणादि प्रसादरूपमें अद्भदको पहनाकर 
बहुत प्रकारसे समझा-बुझाकर विदा किया | अद्गदके 
हृदयमें ग्रेमकी कोई सीमा नहीं थी, इस कारण बार- 
बार पीछे मुड़कर वे श्रीरामजीकी ओर देखते जा रहे 
थे । और इस आशासे बार-बार प्रणाम करते जाते 
थे कि अब भी श्रीरघुनाथजी दया करके मुझे रुक 
जानेकी आज्ञा दे द | श्रीरामजीकी ग्रेमपू्ण चितवनि, 
उनकी मधुर बोली, उनकी सरर चार, हँस-हँसकर 
दासोंसे प्रेमपूबक मिलना स्मरण कर-करके सोचते 
जाते थे । श्रीप्रभुजीका सब प्रकारसे विदा करनेका 
ही रुख देखकर, उनके चरणकमलोंको हृदयमें रख- 
कर अथात्‌ बाहरी तनसे वियोग अनिवाय देखकर 
मनसे प्रभु-चरणोंका संयोग करके अद्भदजी श्रीरामजी- 
से विदा हुए | कुछ दूर पहुँचानेके बाद जब 
श्रीहनुमानुजी कपिराज श्रीसुग्रीवकी आज्ञा लेकर 
जछौठने छगे तब सब कपियोंने उनसे कहा कि हे 
पवनकुमार ! आप पृण्यपुञ्ञ हैं; आपको सदा श्री- 
कृपागार भगवान्‌ रामकी सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है । श्रीअद्भादजीने कहा हे हनुमन्त | श्री- 


_ ब्रग्ुजीको मेरा दण्डबत्‌ निवेदन करना और बारंबार 


श्रीरघुनायकजीको मेरी याद दिलाते रहना । ऐसी 
. गआर्थना करके अद्भद विदा हुए ओर श्रीहनुमानजीने 


. लछौठकर उनके ग्रेमको श्रीरधुनाथजीसे निवेदन किया, 


.. भगवान्‌ रामजी भी वह प्रेम खुनकर मम्न हो गये 


.... ओऔरामजीका चित्त भक्तविरोषियोंके छिये बज्रसे भी 


कठोर और निज भक्तोंके लिये पुष्पसे भो कोमल है 


हे गरुड़जी ! ऐसे उमय अवधिवाके चित्तकों कोई 
केसे समझ सकता है : 


सुप्रीयजीको 'मेली कंठ सुमनकी मार्लों और | 


श्रीअड्भद जीको--- 
निज उर मारा बसन सनि बालितनय पहिराइ । 
--इन बातोंसे दोनों शरणागतोंकी एकता सूचित 
होती है | क्योंकि जब राजसी बख्राभूषणका त्याग था 
तब जो पृष्पमाला श्रीविग्नहके गलेमें पड़ी थी, उसे ही 
उन्होंने पहना दिया तथा जब राजगढदी स्वीकृत हुई 
थी तब उस समय जो अनुपम, अमूल्य मणिमाछादि, 
राजसी व्नामूषण थे, उन्हें भी प्रदान कर दिया गया। 
अन्तिम दोहेमें 'कुलिसहुँ चाहि कठोर अति' का. 
सम्बन्ध भक्तराज प्रेमावधि श्रीअज्भदजीसे नहीं है 
बल्कि उसके द्वारा श्रीसरकारके चित्तकी दोनों पक्षोंमें 
असीमताका ऐश्वर्य प्रकट किया गया हैं | उसमें यह 
स्पष्ट किया गया है कि भक्तद्रोहियोंके लिये मक्तवत्सछ 
प्रभु इतने कठोर हो जाते हैं कि अन्जदके पिता बालिके 
डिये तो--- 5 
ब्रह्म रद सरनागतहुँ, गये न उबरहिं श्रान । | 
--की प्रतिज्ञा पूरी की और उसी बालिके बेट 
अ्वदपर निज भक्तिके नाते प्रेम बरसा दिया, उसके है 
प्रेममें विभोर होकर बेसुध भी हो गये | ऐसे भक्त- 
बत्सल सरकारकी जय हो । कट म 
उपर्युक्त दोढेका अर्थ यदि यह किया जाय कि 


'भक्तोंके प्रति कठोर होते हैं तो समस्त शात्रके निरथंक 


होनेका दोष आता है और दूसरे भगवान्‌ अपने भक्तके 


प्रति कमी बज़्से भी कठोर हो जायें, यह असम्भव 


है | प्रभुका अचल विरद हैं कि-- _ दा, 
जेहि जनपर ममता अरु छोहू। तेहि करुना करि कीन्ह नकोहू॥ 
 --यदि नारदकी भाँति कुपथपर जानेपर कठोरता 


या माताकी भाँति ब्रण ( फोड़ा ) चिरानेकी कठेरताका 














अर्थ यहाँ करें तो यह भी घटित नहीं होता; क्योंकि 
श्रीअद्भद जीकी प्रार्थना ध्येय अर्थात्‌ पथ्यरूपकी थी, 
वह हेय, कुपथ्य ओर सांसारिक कामनाओंसे सम्बन्ध 
नहीं रखती थी । उसपर शरण्य प्रभुके कठोर होनेका 
अथ कैसे उचित हो सकता है ? जब “अद्भद हृदय 
प्रेम नहिं थोरा' था, उनका “राम पुनीत प्रेम अनुगामी' 
होना प्रसिद्ध है, तथा-- 
अंगद बचन बिनीत सुनि; रघुपति करुनासींव । 
प्रभु उठाय उर छायड, सजलनयन राजीव ॥ 

तब कठोरताके लिये स्थान कहाँ रहा £ क्‍या 
वज्र्के समान कठोर होनेपर ये लक्षण प्रकट होते हैं ? 
'करुनासींब' विद्येषत करुणाका सूचक है या 
कठोरताका ? अज्भदको उठाकर उरसे चिपका लेना 
क्या बाहरी दिखावा माना जायगा ? प्रभु भीतरसे 
वज््के समान कठोर हो रहे थे और बाहरसे झूठमूठ 
ही छातीसे लगाये हुए थे, भछा यह अनथथंकी बात केसे 
हो सकती है? 'सजलहनयन राजीब--भगवानके 
कमलवत्‌ नेत्रोंमें जो अश्रु मर आये थे, इसका कारण 
क्या चित्तकी कठोरता थी; किसीके प्रति चित्त कठोर 
होनेपर क्या उसके लिये किसीके नेत्रोंमे कभी पानी 
भर सकता है ? “निज उर माछा बसन मनि' बालि- 
तनयको कठोरचित्त होकर पहनाये गये अथवा दयाके 
कारण ? बहुत प्रकारसे समझाना और सन्तुष्ट करके 
विदा करना कठोरचित्त होना सूचित करता है अथवा 


90 





[ भाग ११ 


करुणापूर्ण दया होना ? प्रेमी पाठक इन बातोंपर 
विचार कर । क्‍ 


श्रीअड्न दजीकी प्रार्थना थी कि 'भोहि जनि 'तजहू 
भगतहितकारी ; इसपर उन्हें भी प्रकार समझाया 
गया कि मैं अपने शरणागतकों कमी नहीं छोड़ता, 
तुम किष्किन्धामें रहो अथवा कहीं भी रहो, कदापि 
तुम मुझसे त्यागे हुए नहीं हो, सदा मेरे ही हो । मेरे 
द्वारा मेरा प्रपन्न जहाँ कहीं रहे, सदा रक्षित रहता 
है । तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और मेरे दिये हुए 
युवराजपदको सत्य करो | यह्द आज्ञापालन ही मेरी 
परम सेवा है । तुम्हारे पिता बालिने भी अन्‍न्तमें मेरी 
शरण छठी थी और तुमको भी शरणमें रख दिया था । 
मेरी आज्ञा माननेसे अर्थात्‌ युवराजपद स्वीकार करते 
हुए मेरा भजन करनेसे उस प्रपन्न बालिका भी अभीष्ट 
घिद्ध हो जायगा | इस तरह समझा-बुझाकर अन्नंदको 
अपने अज्नकी माला, बख, आभूषण इत्यादि प्रसादरूपमें 
देकर अति स्नेह और सम्मानके साथ विदा करना 
कठोरताकी सीमा कही जायगी या कोमछताकी : जो 
कुछ हो, उसे तो भगवान्‌ और उनके भक्त ही जानते 
हैं । इस बुद्धिहीन दीनको किसी प्रकार साहस न हो 
सका कि यह भगवानके, अपने ग्रेमावधि भक्तपर, 
उसकी परमोचित विनती छघुनकर, कठोरताकी अवधि 
बन जानेका अर्थ सिद्ध करे। मानसप्रेमी मेरी इस 
ढिठाईको क्षमा करंगे । 

सियाबर रामचन्द्रकी जय : 
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करमयोगकी सुगमता 


. ( लेखक--श्रीजयदयाढूजी गोयन्दका ) 


बहुतसे भाई कहते है कि गीतामें श्रीमगवानने 
कमेयोगकी प्रशंसा की है ओर ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
कर्मयोगको सुगम बतछाया है| इतना ही नहीं, 
बल्कि यहाँतक कहा है कि कर्मयोगके बिना ज्ञान- 
योगका सफल होना कठिन है । किन्तु यह सुगमता 
समझमें नहीं आती । न वतंमान काल्में ऐसे बहुतसे 
करमंयोगी ओर उनके द्वारा किया हुआ कमंयोगक्ता 
अचरण ही देखनेमें आता है | क्योंकि कर्मोमें फल 
ओर आसक्तिके त्यागका नाम कर्मयोग है; किन्तु फल 
ओर आसक्तिका त्याग करके कर्म किस प्रकारसे होते 
हैं, इस बातको समझानेवाढा या करके दिखलाने- 
वाला ऐसा कोई नहीं दीखता जिसको आदर मान- 
कर हमलोंग कर्मयोगके पथपर चछ सके | अतएव 
हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तवमें क्‍या 
बात है । गीतामें जो कमंयोग बतढाया है ओर जिसे 
सुगम कहा है उसका सम्पादन तो बहुत ही 
कठिन प्रतीत होता है। यह करमयोग कथनमात्र 
है या सम्पादनयोग्य है? यदि सम्पादनके योग्य 
. वास्तविक साधन हो तो उसके जाननेवाके और करने- 
वाले होने चाहिये; और यदि कोई भी जाननेवात्य 
... और करनेवारा नहीं, तो फिर यह सुगम साधन केसे 
है?! 

ज्ञानयोगका प्रकरण अति गहन, दुविज्ञेय और 


अति सूक्ष्म है; इससे सबके लिये उसका करना तो दूर 
। इसलिये उसकी अपेक्षा 


. रहा, समझना भी कठिन 
. कर्मयोगका साधन छुगम बंतछाया गया है। इसके 


े । अतिरिक्त ज्ञानयोगका सम्पादन खतन्त्ररूपसे तो 
.... बहुत ह्वी कठिन है। क्योंकि जबतक अन्तःकरण 
._ महिन है तबतक देहामिमान है और देहामिमानीसे 


0 जन ल 


ज्ञानयोगका साधन बनना अत्यन्त दुष्कर है। इस- 
ल्यि आसक्ति और खार्थव्यागरूप कर्मयोगका 
सम्पादन करनेसे जब अन्तःकरण पवित्र होता है 
और ज्ञानयोगका साधन बनता है तब उसमें ज्ञान- 
योगके सम्पादनकी योग्यता आती है; परन्तु कर्मयोगर्मे 
ऐसी बात नहीं है। कर्मयोगके साधनका आरम्भ तो 
देद्दाभिमानके रहते हुए ही अन्त:करणकी मलिन अवस्था- 
में भी हो सकता है ओर उसके द्वारा पवितन्न हुई बुद्धि- 
में भगवत्कृपासे खाभाविक ही स्थिरता होकर और 
भगवद्भावका उदय होकर भगवानकी ग्राप्ति हो सकती 
है। यही इसकी ज्ञानयोगकी अपेक्षा सुगगता और 
विशेषता हैँ | इसलिये भगवानूने गीताम अ० ५णुार क्‍ 
के छोकमे कमयोगको श्रेष्ठ बतलाया है। ५ 5 
श्रीमगवानने आसक्ति ओर फढ दोनोंके त्यागको . 
कमंयोग बतलाया है (गीता २ 


त्यागको कमंगरोंग कहा है (६। 9 ), ओर हे 
केवक सर्बकमेफलके त्याग ( १८ | ११ ) या कर्म- 
फ़कू न चाहनेकी ( ६। है 
वास्तव इनमें सिद्धान्ततः कोई भेद नहीं है । 
लिये दोनोंके त्यागको कर्मयोग कहना तो ठीक है ही; 
जहाँ कर्मों ओर पदार्थोर्मे केवल आसक्तिका त्याग कहा 


है वहाँ भी ऐसी ही बात है | काञ्चन, कामिनी, देह, 
मान-बढ़ाई आदि पदार्थों आसक्तिका त्याग होनेसे 
डन पदार्थेके ग्राप्त करनेकी इच्छाका यानी फलछका 
त्याग खतः ही हो जाता है। क्योंकि फलकी इच्छाके .. 
उत्पन्न होनेमें आसक्ति ही प्रधान कारण है | कारणके 
त्यागमें कार्यका व्याग खतः ही हो जाता है। इसलिये 


१८, १८१९),:.. 
2९ ( ३ जाल हि, रे प 
कहीं सम्पूणं कर्मों और पदा्थोंमें केवछ आसक्तिके .. 


कहीं... 


आसक्ति दोनोंके त्यागका नाम ही कर्मयोग हैं । इस- 
















































... पदार्थोर्म आसक्तिके तव्यागसे फलका त्याग खतः ही 
.. जानेके कारण पदार्थ्मे आसक्ति न होनेकी कमयोंग 
कहना युक्तिसंगत ही है | अब रही केवछ सर्वकर्म 
 ऋडके त्यागकी या फछ न चाहनेकी बात, सो कर्म- 
फलके त्यागसे आसक्तिका त्याग हो जाता है और 
आसक्तिके व्यागसे कर्मफछका त्याग हो जाता है 
अर्थात्‌ एकके त्यागसे दूसरेका त्याग खाभाविक ही ही 
जाता है। इस छोक और परलोकके सम्पूर्ण पदार्थोकी 
प्राप्तिकी इच्छाका त्याग ही फलकी इच्छाका त्याग है, 
इसीको खार्थत्याग कह सकते हैं । इस खार्थत्याग- 
रूप पर्मके सेवनसे समस्त अनर्थोकी मूल हेतु 
आसक्तिका शनेः-शने: त्याग हो जाता है, इसलिये 
. फल्के त्यागसे खतः ही आसक्तिका त्याग हो जानेके 
कारण सर्वकर्मफलके त्याग या कर्मफ न चाहनेको 
कर्मयोग बतलाना युक्तिसंगत है । 
यदि कोई कहे कि जब 'सर्वकमफलके त्याग या 
फलके न चाहनेकों ही कर्मयोग कहते हैं, तब फिर 
श्रोमगवानने जगह-जगढ कर्मफल्के त्यागके साथ ही 
जो आसक्तिके व्यागकी बात कही है उसकी क्या 
आवश्यकता है ” इसका उत्तर यह है कि कर्मफलके 
व्यागसे आसक्तिका त्याग होकर ही कमयोगकी सिद्धि 
होती है। और आसक्तिका त्याग हुए बिना सर्वथा खा्थ- 
_ ह्यागपूर्वक कर्म हो नहीं सकते | अतरव खाथर्थके 
व्याग्से आसक्तिका व्याग उसके अन्तगंत ही समझ 
. छेना चाहिये | असल्में दोनोंका त्याग ही कम्मयोग 
..है। इस बातको स्पष्ट करनेके लिये “आसक्तिसहित 


... कथन युक्तियुक्त ही है । 
प्रायः सभी संसारके मनुष्य मोहरूपी मदिराकों 


022 रह 55 हे हे क्‍ न ४०» हक 
.. कर्मफ़लका त्याग ही कर्मयोग है” भगवान्‌का यह 


पीकर उन्मत्त-से हो रहे हैं । उनमें कोई-सा ही 
.._ समझदार पुरुष आत्माके कल्याणके लिये कोशिश क्‍ 





करता है, और कोशिश करनेवाढोंमें भी कोई-सा ही 
पुरुष उस परमात्माको पाता है। ऐसी परमात्माकी 
प्राप्तिहप अवस्थाकों प्राप्त हुए पुरुषोंसे हमारी भेंठ 
होना भी दुलभ ही है । भेंट होनेपर भी श्रद्धाकी कमीसे 
हम उन्हें पहचान नहीं सकते, इसलिये वतमान 
काल्में ऐसे परमात्माकों प्राप्त हुए योगी और ऐसे 
योगियोंद्रारा किये हुए आचरण यदि देखनेमें नहीं 
आते तो इसमें क्‍या आश्चर्य है ! क्‍ 
भगवानने खय॑ भी (गीता ४ । २ में) कहा है कि यह 
कर्मयोग बहुत काल्से नाशको ग्राप्त हो गया है । इससे 
यह बात सिद्ध होती है कि उस कालमें भी इस 
योगको समझनेवाले बहुत छोग नहीं थे और इस 
समय भी बहुत नहीं हैं | क्योंकि सारे भूतग्राणी 
रागद्वेषादि इन्द्रोंसे संसारमें मोहित हो रहे हैं। इस- 
लिये परमात्माके बतलाये हुए इस कल्याणमय कर्म- 
योगके रहस्यको नहीं जानते । जिन पुरुषोंका खा्थ- 
त्यागरूप कर्मद्वारा पाप नाश हो गया है वही पुरुष इस 
कर्मयोगके रहस्यको जानते हैं । क्‍ 


वस्तुतः आजकल परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषों- 
का अभाव है; ऐसा नहीं कहा जा सकता; परल्तु हमें 
श्रद्धाकी कमीके कारण उनका दशेन ओर परिचय नहीं 
प्राप्त होता । ऐसी अवस्थामें जब कर्मयोगका आचरण 
करके बतढानेवाठा हमें कोई नहीं दीखता तो कल्याणकी 
इच्छावाले पुरुषकों भगवानके बतलाये हुए उपदेशोंकी 
गी आदर्श मानकर तदनुसार आचरण करनेकी चेश 
करनी चाहिये । क्‍ 

गीतामें बतछाया हुआ कमयोग कथनमात्र नहीं 
है, सम्पादन करनेयोग्य है । किन्तु उसके 
सम्पादनका तत्व न जानने तथा शरीर और ससारके 
पदार्थोमें आसक्ति होने एवं श्रद्धाकी कमी होनेके 
कारण ही कठिन प्रतीत होता है, वास्तवमें कठिन 


स्खसत ऋष- 
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नहीं है | भगवानके कह्के हुए बचनोंमें विश्वास करके 


उसकी आज्ञानुसार खाथंका त्याग करके शाश्रविहित 
कर्मोका आचरण करते-करते आसक्तिका नाश और 
कर्मयोगके तक्त्का ज्ञान होता चछा जाता हैं। इस 
प्रकार करते हुए जब आसक्तिका नाश और कर्मयोग- 
के तत्त्का ज्ञान हो जाता है तब कर्मयोगका सम्पादन 
कठिन नहीं ग्रतीत होता । 


कर्मोमें सब प्रकारके फलकी इच्छाके त्यागका 
नाम ही खार्थत्याग है । खार्थत्यागयुक्त कर्मोसे 
राग-द्वेषादि दुर्गुणोंका एवं राग-द्वेषादिसे होनेबाले 
दुराचारोंका नाश हो जाता है| अतएव मनुष्यकों 
उचित है कि भगवान्‌के शरण होकर खार्थत्यागयुक्त 
कर्मोका सम्पादन करे। किन्तु इस बातपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये कि कर्मों खार्थत्याग किसका 
नाम है | हम मन, वाणी, शरीरद्वारा किसी भी 
शासखविहित कर्मका आरम्भ करते हैं और उसका 
फल खत्री, धन, पुत्र ओर शरीरका आराम आदि नहीं 
चाहते, इतने मात्रसे ही खार्थका त्याग नहीं समझा 
जाता । इन सबका त्याग तो मनुष्य मान-बड़ाई- 
प्रतिष्ठाके छिये भी कर सकता है| अतएव मान- 
बड़ाई-ग्रतिष्ठाका एवं खगोदिके भोगकी इच्छाका भी 
सवंथा त्याग करके उस त्यागके अमिमानका भी त्याग 


होनेसे सर्वथा खार्थत्याग समझा जाता है । 


हमलोग छोटे-छोटे खार्थोके लिये परमात्माकी 


ग्राप्तिरूप सच्चे खार्थकों जो खो बेठते हैं, इसमें हमारी 
बेसमझी या मूखेता ही कारण है । हमें इससे जो 
बड़ा भारी नुकसान होता है, इस बातपर मूखंताके 
कारण हमारा विश्वास नहीं है । यत्किश्वित्‌ विश्वास 
हे भी तो वह श्झायुक्त है। क्योंकि परमानन्द और 
.. परमा शान्तिकी प्राप्तिकी बाते हम ग्रन्थोंमें पढ़ते हैं, इनकी. 
... आपि तो कभी हुई नहीं । शात्र ओर महात्मा पुरुष 





कहते हैं, मान ओर बड़ाइकी इच्छाकों विषके समान _ 
समझकर त्याग दो | ये मान ओर बड़ाई भगवद्याप्तिके 
मागम बड़े भारी कण्ठक हैं | साधकके लिये भगवान्‌- 
के मारगमें बाधा देनेवाले हैं। एवं इनकी विशेष 
लाल्सा होनेसे तो ये दम्म और पाखण्डकों उत्पन्न... 
करके साधकका पतन करनेवाले भी हो जाते हैं।.. 
बुद्धिद्ारा विचार करनेपर ऐसी प्रतीति भी होती है। 
परन्तु मान ओर बड़ाईकी ग्राप्ति होनेपर प्रत्यक्षमें 
सुख प्रतीत होता है ओर उसमें आसक्ति उत्पन्न हो- 

कर मान-बड़ाइकी इच्छा हो ही जाती है । इन सभी 
बातोंमे हेतु हमारी बेसमझी यानी मूखंता ही है । 
जेसे कोई रोगी मनुष्य आसक्तिके कारण खादके 
वशीभूत हो कुपथ्य सेवन करके अपना दुःख बढ़ा 
लेता है, कोई-कोई तो मृत्युको प्राप्त हो जाता है । 
इस कुपथ्यके सेवनमें भी विचार करके देखा जाय तो 
जैसे रोगीकी मूर्खता ही हेतु है, इसी प्रकार ख्री, 
पुत्र, धन, देह ओर मान-बड़ाई आदिमें जो हमारी 
आसक्ति है, उसमें भी मूर्खता ही हेतु है। जो रोगी 


बेच, ओषध ओर पथ्यपर श्रद्धा करके कुपथ्यसे बच- 


कर ओषघका सेवन ओर पथ्यका पाछन करता है. 
बह आरोग्य हो जाता है । ऐसे ही जो मनुष्य शाख्र 
और महापुरुषोंद्वारा बताये हुए दुगुण और दुराचार- _ 


रूप कुपथ्यको त्यागकर, ईश्वरमक्तिरृप औषघका 


सेवन ओर सदाचार-सहृणरूपी पथ्यका पालन 
करता है वह जन्म-मरणरूप महान्‌ भवरोगसे मुक्त . 
हो जाता है । लोकिक औषधका सेवन करनेवाढा 
तो अदृष्ट प्रतिकूल ह्ोनेसे शायद आरोग्य नहीं मी... 


होता, परन्तु इस औषध तथा पथ्यका सेवन करने- 
वाल तो निश्चय ही जन्म-मरणरूप दुःखोंसे मुक्त हो... 


जाता है। क्योंकि इसमें अद्ष्ट बाधक नहीं हो सकता । 


हम लोग जितने कम करते हैं, सबमें प्रथण - 


यही भाव मनमें उत्पन्न होता है कि इससे हमको . 





































क्या छाम होगा । खामाविक ही हमारी बुद्धि खार्थ- 
की ओर चली जाती है | अतएव क्रियाके आरम्भके 
..... समय जब खार्थबुद्धि उत्पन्न हो तभी, उसका बाघ 
कर देना चाहिये। हम जिसको छाम समझते हैं, 
.. बह सांसारिक छाम वास्तबमें छाम ही नहीं है । छाम 
वही है जो वास्तविक हो ओर जिसका कमी अभाव 
न हो | ऐसा वास्तविक छाम सांसारिक छामोके 
त्यागसे प्राप्त होता है। अतएव क्रियाके आरम्भके 
समय व्यक्तिगत मौतिक खार्थकी जो इच्छा उत्पन्न हो 
उसको अनर्थका मूल समझकर तुरन्त उसका त्याग 
कर देना चाहिये। क्‍ 
हमलोगोंमें भोतिक खार्थकी मात्रा इतनी बढ़ 
गयी है कि हम अपने असली खार्थवों तो समझ ही 
नहीं पाते | इसके लिये हमें पद-पदपर परमेश्वरका 
स्मरण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे 
हम सदा सावधान रह सके और अपना असली खार्थ 
बस्तुतः किस बातमें है--इसकों समझकर अनथथंकारी 
भौतिक खार्थोसे बच सके । द 
जिन पुरुषोंने भगवानके गुण, प्रभाव और तत्त्व- 
.... को समझकर भगवाचकी शरण ग्रहण कर डी है, उनके 
.. लिये तो यह कर्मयोगका तत्व और भी छुगम है, 
. यद्यपि पत्र, खी, गृह, घन ओर देहादियें प्रीति होनेके 
.. कारण इनकी प्राप्तिरूप खा्थका त्याग होना कठिन 
. है तथा मान-बड़ाईका त्याग तो इनसे भी अत्यन्त 








[ भाग ११ 


ही कठिन हैं | शरीर और संसारम आसक्ति होनंके 
कारण संसारके पदार्थीकी आवश्यकता प्रतीत होती 
है और आवश्यकताके कारण कामना हॉर्ती है एवं 


कामनाकी पूर्तिके लिये मनुष्य कर्मोका सम्पादन 


करता हैं। उनसे कामनापूर्ति न होनेपर वह 
याचनातक करनेकों प्रइुत हो जाता है । अतएव 
इन सब अनर्थोका मूछ आसक्ति ही हैं, जिसे 
हम 'राग! कह सकते हैं। यह राग अचुइूडताम 
होता है और सुखके देनेवाले पदार्थ ही मलुष्यकों 
अनुकूल प्रतीत होते हैं । इससे प्रतिकूल दुःखदायी 
पदार्थोमें हेषघ होता हैं और उस देषसे बेर, इंषो, 

घ., भय और सन्ताप आदि अनेकों दुर्भाव उत्पन्न 
होकर हिंसादि कमके द्वारा मनुष्यका पतन हैं जाता 
है | अतएव सारे अनर्थोके हेतु ये रागद्ष हा हैं. । 
इन रागद्रेघषका कारण मोह ( अज्ञान ) है । जब 
इस बातका रहस्य मनुष्यकी समझर्म आ जाता हे, | 
तब उसके रागढेंब क्षीण हो जाते हैं ओर क्षीण हुए 
रागद्वेष श्रीपरमेश्वरे नाम, रूप, गुण और अभावक 
स्मरण और मननसे नाशको प्राप्त हो जाते हैं । फिर 
मन और इन्द्रियाँ खाभाविक ही उसके अधीन हो 


जाती हैं । ऐसी अवस्थामें उसके द्वारा आसक्ति ओर... 


खार्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन बड़ी छुगमतासे 
होता है, जिससे वह परम आनन्द और परम शान्ति- . 
को ग्राप्त हो जाता है। द 
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कृरयाण 


पहले अपना छुघार ओर उद्धार करो । तुम्हारा सुधार 
हो गया तो समझो कि दुनियाके एक आवश्यक अंगका 
सुधार हो गया | यदि ऐसा न हुआ, तुम्हारे हृदयमें 
उच्च भावोंका संग्रह नहीं हो सका, तुम्हारी क्रियाएँ 
रागद्वेषरहित, पवित्र नहीं हुईं और तुमने दुनियाके 
सुधारका बीडा उठा लिया तो याद रक्खो, तुमसे 
दुनियाका सुधार होगा ही नहीं | यद्द मत समझो कि 
तुम छोकसेवक हो, लछोकसेवा करते हो तो फिर 


तुम्हारे व्यक्तिगत चरित्रसे इसका क्‍या सम्बन्ध है | 
तुम्हारा चरित्र कलुषित या 
लछोकसेवा कर ही नहीं सकते। छोकसेवा तुम उस 


दूषित होगा तो तुम 


सामग्रीसे ही तो करोगे जो तुम्हारे पास है । दुनिया- 
के सामने तुम वही चीज रक्‍्खोगे, उसको वहीं पदार्थ 


: दोगे जो तुम्हारे अन्दर है । दुनियाकों तुम खाभाविक 


ही वही क्रिया सिखछाओगे, जो तुम करते हो। 
इससे दुनियाका कल्याण कभी नहीं होगा । 
० ५८ ५८ 
जबतक तुम्हारी आम्यन्तरिक आँखोंपर राग- 
देषका चश्मा चढ़ा है, तबतक तुमको वस्तुस्थिति- 


. का यथार्थ द्शन नहीं होगा । और यथाथ ज्ञान बिना 
तुम इस बातका विचार नहीं कर सकोगे कि किस 
बातसे किसका सुधार या उद्धार होगा। विचार 
करोगे मी तो वह यथार्थ नहीं होगा। क्योंकि 
.. तुम्हारे विचारमें वही कार्य ठोक ज॑चेगा जिसमें 
तुम्हारा राग है। परन्तु सम्भव है, वह कार्य ठीक नहो। 


हम आर जेट ० ८ 


:.... तुम यथाथर्में खुधरे हुए नहीं हो ओर दुनियाका 
.._ झुधार करना चाहते हो, तो ऐसी हाल्तमें दो बातें होंगी। _ 
. या तो तुम जज्ञानसे अपनेको उत्तम स्थितिमें पहुँचा. द 
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टिका प्रझेण मानकर अभिमानके वश हो जाओगे, 
अथवा दम्म और कपठ करने लगोगे | दोनों ही तरहसे 
तुम्हारा पतन होगा । दुनियाका सुधार तो होगा ही 
नहीं | द 
सं ढ हु क्‍ । 
अभिमान दूसरोंको तुम्हारी इृष्टिसे अपनेसे नीचे 
गिरे हुए दिखावेगा | तुम उनपर शासन करना चाहोगे, . 
उनके नेता बननेकी इच्छा करोगे, अपने झंडेके नीचे छा- 
उन्हें अनुयायी बनाना चाहोगे। वे तुम्हारे अभिमान- 
से चिढ़गे | परस्पर वेमनस्थ होगा--द्वेषपूर्ण दुल- 
वंदियाँ होंगी | तुम्हारी और उनकी शक्ति एक-दूसरे- _ 
को नीचा दिखानेमें ख्च होने छगेगी। चित्त भशान्त 
रहेगा ओर इस चिन्तार्म दुनियाके सुधारकी बात _ 


भूलकर दनियाका बड़ा अकल्याण कर बेठोगे | हा सा 





ओ< >८ २३० ० 
याद रक्खो--जिस क्रियासे या चेष्ठासे दुनिया- 


की यथार्थ भलाई है, उसमें तुम्हारी भलाई अवध्य ही... 
निहित है। परन्तु दुनियाकी भाई खयय॑ भले बने 
बिना तुम कर ही नहीं सकते । इसलिये पहले खुद 


अपना छुघार करो। अपना सुधार होनेके बाद 


तुम दुनियाके सुधारका बीड़ा नहीं उठाओगे | फिर... 
तो तुम्हारी दरेक क्रिया दुनियाका खुधार करेगी। 


तुम्हारा जगत्‌में रहना, तुम्हारा श्रास लेना, तुम्हारा. 


खाना-पोना, तुम्हारा सोना-उठना, तुम्हारा व्यवहार 


करना, सभी कुछ खामाविक दुनियाकी भलाई ही 
.. करनेवाला होगा | हा 


जबतक तुम्हारे मनमें यह बात है कि मेरे बिना. 
संसारका मठ केसे होगा, तबतक संसारका तुमसे 
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भरा नहीं होगा | जबतक तुम * 
उत्तम रू न्‍ मुझम सहुण हैं; में ऊँचा हूँ, दूसरे छोग 
निकृष्ट हैं, दुर्गगी हैं, नीच हैं, तबतक तुम जगतः 
का कल्याण नहीं कर सकोगे | जबतक ठुम यह 
चाहते हो कि मैं दुनियाका भठा करूँ और दुनिया 
मुझे अपना नेता माने, अपना पूज्य समझे, अपना 
. सेब्य समझे और मेरा सम्मान करे, भेरी सेवा-पूजा 
करे और मेरी बड़ाई हो, तबतक तुम उनका यथार्थ 
कल्याण नहीं कर सकते । क्योंकि तुम्हारे मनमें नेता, 
... पूज्य और सेव्य बननेकी जो चाह है बह तुम्हारे 
... अन्दर एक ऐसी कमजोरी पैदा करती रहती है, 
. जिससे तुम दुनियाके सामने सच्ची बात नहीं कहें 
सकते | किसी भी अंशमें हो तुम्हें उनके मनके 
अनुकूल ही बातें करनी पड़ेगी । तुम्हारे मनमें यह 
डर रहेगा कि कहीं ये छोग नाराज न हो जाये। 
क्योंकि उनकी नाराजीमें तुम्हें सेवा-पूजा और 
मान-प्रतिष्ठा न मिलनेकी आशंका है। 
हर ह 

याद रक्खो---जबतक तुम मान-बड़ाईके डिये 
छोकसेवा करते हो, छोकसेवा करके मान-बड़ाई पाने- 
में प्रसन्न होते हो, तबतक तुम्हारे मनमें छोकसेवाके 
साथ-ही-साथ मान-बड़ाईकी एक ऐसी चाह छिपी है 
जो धीरे-धीरे तुम्हें छोकसेवासे हटाकर छोकरजझ्नकी 
ओर ले जाती है | और जब तुम्हारे मनमें छोकरञ्ञन- 


है 


५ 
असलक नाम ०- सा हवन 
आई न आओ, 





तुम यह समझते हो, में 


[ भाग ११ 
का भाव हो जायगा--तुम्हारा उद्देश्य छोकरअ्नन 
हो जायगा, तब तुम्हें छोकपरेवा बिल्कुल छोड़नी 
पड़ेगी | फिर तो तुम वही करोगे जिसमें छोकरञ्जन 
होगा । क्‍योंकि उसीसे तो तुम्हें मान-बड़ाई मिलेगी । 
जिस क्रिया और चेशसे तुम्हें मान-बड़ाई नहीं मिलेगी, 
उसे तुम नहीं करोगे--चाहे बह छोकहित और 
अपने हितके लिये कितनी ही आवश्यक क्यों न हो । 
और जिस क्रिया या चेष्टासे तुम्हें मान-बड़ाई प्राप्त 
होगी, उसको बुरा माननेपर भी तुम करोंगे। 

तुम्हारा जीवन दम्म और कपठपू्ण बन जायगा। 
५८ ५८ ५८ 
इसका यह तात्पय॑ नहीं कि तुम छोकसेवा 
करना छोड़ दो | छोकसेवा करो--खूब करो, परन्तु 
साथ ही अपनेको छोकसेवाके योग्य भी बनाते 
रहो । कूड़ा भरे हुए झाड्से दूसरेका घर झाड़ने 
जाओगे तो वहाँ झाड़नेके बदले कूड़ा बिखेर दोगे | 
तुम्हारे अन्दर जितनी ही पवित्रता आवेगी, उतनी 
ही तुम छोकसेवाकी योग्यता प्राप्त करोगे । इसलिये 
बड़ी सावधानीसे अपने भावोंकों पवित्र बनाओ, अपने 
चरित्रिकों सुधारों, अपने आचरणोंको ऊँचा बनाओ, 
राग-हेषका त्याग करो और मान-प्रतिष्ठाकी चूहड़ी 
चाहको छोड़ो; फिर तुम जो कुछ करोगे उसीसे 
दुनियाका छुधार या उद्धार होगा, चाहे उस समय 
तुम्हारी क्रियाएँ सर्वथा निदृत्तिपरक ही क्यों न हों। 
ः शिवा 
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आगामी मार्गशीष झुका ११ को श्रीगीता- 
जयन्तीका महोत्सव है । इसी दिन साक्षात 
सचिदानन्दवन परमात्मा श्रीक्षष्णने रणक्षेत्रमं मोहित 
हुए भक्त अजुनकों गीता छुनाकर कर्तव्यपथपर 
आरूढ़ किया था। गीता श्रीभमगवानका हृदय है 
श्रीमगवान्‌का सिद्धान्त है ओर श्रीमगवान॒का खरूप 
ही है | गीताके रूपमें मगवानकी शरण होकर जो 
मनुष्य गीताके उपदेशोंके अनुसार चलता है वह 
शोक-मोहसे सदाके लिये छूट जाता है। गीता मनुष्य- 
मात्रकोी अपने-अपने घमेपर आरूढ़ करके भगवशद्याप्ति- 
का सरल मागग बतछाती है। गीता व्यवह्यर॒मं परमाथ- 
साधनका सुगम उपाय समझाती है; गीता भक्ति, ज्ञान 
और कर्मका अपूर्व समन्वय करके सब सम्प्रदायों, 


सभी धर्मोका आधार बनकर सभीको सुन्दर ग्रकाश 


दिखलाती है | ऐसी गीता माताकी जयन्ती मनाना 
मनुष्यमात्रका परम धम है। जयन्तीके महोत्सवर्मे 
अपनी-अपनी सुविधाके अनुसार गीताग्रेमी सजनोंको 
नीचे लिखी सभी बातें करनी चाहिये, और हो सके 
तो निम्नलिखित एक छोकके अनुसार अपना जीवन 
निर्माण करनेका मन-ही-मन संकल्प करके उसमें 
लग जाना चाहिये। गीताके इस एक ही छोकसे 


हमारा जीवन सफछ हो सकता है-- 


मन्मना भव मद्धक्तों मयाजी मां नमस्कुरु । 


... मार्मेकेष्यसि सत्य ते प्रतिजञाने प्रियोषसि में ॥ 


भगवान्‌ कहते हैं--- 


(4 


है अजुन : तू मुझमें मन लगा, मेरा ही भक्त 
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बन, मेरी हे 
कर; ऐसा क 
तुझे सत्य ग्रतिज्ञ 

अत्यन्त प्रिय सखा हे ।' 


' 
2 


से व्‌ मुझक 


४ 


कि 


प्रत्येक गीताप्रे 


है कि सभी ठोग जो गीताशाब्रकीं मानते 


प्रयत्न अवश्य करे | 


(१) गीता-ग्न्थकी पूजा | 


(२) गीतावक्ता मगवान्‌ श्रीकृष्ण और गीता- 


रचयिता श्रीव्यासदेवका पूजन | 


(३) गीताका यथासाध्य पारायण । 


(४) पाठशालाओं और विद्याल्योंमें गीतापाठ। 
गीतापर व्याख्यान ओर गीतापरीक्षार्में 


उत्तीण छात्रोंको पुरस्कार-वितरण | 


(५) गीतावत्वको समझने और गीताका प्रचार. 
करनेके लिये खान-सानम समाएं और 


गीता-ग्रवचन तथा व्याख्यान ! 
(६) गीताजीकी सवारीका जुलूस 


(७) लेखक और कवि लेखों तथा कविताओं- 


द्वारा गीता-प्रचारम सहायता कर । 





जा करनेवाला हो, मुझको ही नमस्कार 
प्राप्त होगा | यह मैं... 
करके कहता हूँ, क्‍योंकि त मेरा. 


) भाई-बहिनसे सबिनय प्राथना 
हों, चाहे. 
वे किसी भी देश, वर्ण, जाति या श्रेणीके हों, उस 
दिन यथासाध्य नीचे छिखे कार्य करने-करानेका नम्र _ 


























त्यागका खरूप और 











( लेखक--हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


शा्खोंकी ऐसी घोषणा है और सभी विचार- 
शाह पुरुष इस बातको खीकार करते हैं कि मनुष्य- 
जीवनका चरम लक्ष्य भगवआपति है। संसारमें बहुत- 
छोग इस लक्ष्यकी ग्राप्तिके लिये यक्किश्वित्‌ चेष्टा 
भी करते हैं, परन्तु ऐसे सोभाग्यशाली पुरुष बहुत 
थोड़े होते हैं जो शीघ्र ढ्वी रक्ष्यको प्राप्त कर सकते 
हों। शालत्रकारोंने ओर अनुभवी संतोंने भगवत्माप्ति- 
के मार्ग्में कई बविन्न ऐसे बतछाये हैं जिनको पार 
किये ब्रिना भगवान्‌की ग्राप्तिके मार्गपर आगे बढ़ना 


#ईह 


हा 


बहुत ही कठिन है। उन विद्नोंमें प्रधान वि्न 
हैं---अहंकार, ममता, कामना और आसक्ति | 


अज्ञान या मोह तो इन सबका मूल कारण है ही। 
अज्ञानके नाशसे इन सबका नाश अपने-आप हो 
जाता है। अज्ञान कहते हैं न जाननेको । न जानना 
मगवानके खरूपका | जिनको भगवानके खरूपकी 
जानकारी हो जाती है वे इन सारे वि्नोंकों सहज 
ही पार कर जाते हैं। बल्कि उनके लिये इन विज्नोंका 
सवंथा नाश ही होता है | परन्तु जबतक अज्ञान 
नाश न हो, जबतक भगवानके तत्त-खरूपकी 
जानकारी न हो, तबतक क्‍या हाथ-पर-हाथ 
'घरे यों ही बैठे रहना चाहिये? नहीं, आसक्ति, 
कामना, ममता और अहंकारका प्रयोग बुद्धिमानी- 
पूर्वक भगवानमें करना चाहिये | आदर्श ऐसा होना 


.... चाहिये कि एकमात्र श्रीभगवानूमें ही आसक्ति हो, 
...._ एकमात्र श्रीमगवानकों पानेकी ही अनन्य कामना हो, 


... एकमात्र श्रीमगबच्चरणोंमें ही अहैतुकी ममता हो और 


... एकमात्र श्रीमगवानके दासत्वका ही' मक्तहृदयमें 
.._ शान्ति-छुषा बरसानेवाला आदरणीय जहझ्लार हो। इस 





. अकार इन चारोंके दिशापरिवर्तनका अम्यास्त करनेसे 





क्रमशः इनका दृषित रूप नष्ट होता जायगा | तब 
ये मोहके पोषक न होकर उसका नाश करनेमे 
सहायता देंगे ओर ज्यों-ज्यों मोहका नाश होगा 
त्यों-ही-व्यों भगवानके खरूपकी जानकारी होगी, 


ओर ज्यों-ज्यों भगवानके खरूपका ज्ञान होगा, त्यों- 


ही-त्यों एकमात्र उन्हींके साथ इन चारोंका सम्बन्ध बढ़ 
जायगा । फिर तो इनका नाम भी बदल जायगा। 
ओर इन्हें विश्वुद्ध अव्यभिचारिणी भक्तिके रूपमें पाकर 
भक्त क्ृतार्थ होगा। उस भक्तिके द्वारा भगवानकी यथार्थ 
जानकारी--भगवत्तत्तका सम्यक्‌ ज्ञान होगा और 
उस ज्ञानका प्रादुभाव होते ही मक्त अपने भगवान्‌का 
सक्षाव्कार ग्राप्त करके कृतार्थ हो जायगा | 
विषयोंके दुःख-दोषमरे भयंकर खरूपका, और 


भगवानके चिदानन्दमय अनन्त सौन्दर्य-माधुर्वका-- 


भगवानके खरूपका, ख-भावका हमें ज्ञान नहीं है; 
इसीसे हमारी चित्तवृत्तियोंकी प्रवृत्ति मगवान॒की ओर न 


होकर विषयोंकी ओर हो रही है | यदि श्रीमगवानकी _ क्‍ 


परमानन्दरूपता ओर विषयोंकी भयानकतापर बस्तुत 


विश्वास हो जाय तो मनुष्यका मन विषयोंकी ओर कमी 


नहीं जा सकता । आज यदि किसीसे कहा जाय कि 
तुम्हें सो रुपये दिये जायेंगे, तुम एक तोछा अफीम या. 
थोड़ा-सा संखिया खा लो, तो कोई भी खानेको तैयार... 
नहीं होगा । क्योंकि अफीम ओर संखिया खानेसे मृत्यु 


हो जायगी, इस बातपर उसका शंकारह्वित निश्चि. | 
विश्वास है। मगवानने कहा है-'यह लोक अनित्य और... 


असुख ( सुखरहित ) है | अथवा यह जन्म अनित्य..... 


और दुःखाल्य है, इसे पाकर तुम मुझको ही भजो ! 
यदि भगवानके इस कथनपर शंकारहित निश्चि 
विश्वास होता और यदि इन बचनोंके अनुसार जगत्‌के... 














चड़ता है; यदि वास्तवमें हमें 


संख्या ५ ] 


गी हम उनमें क्‍यों रमते ! और यदि भगवानके अखिल- 
आनन्दछुधासिन्धु खरूपपर जरा भी विश्वास होता तो 
हम क्यों उसकी उपेक्षा करते ? परन्तु ऐसा करते हैं, 
इसलिये यही सिद्ध होता है कि हम पढ़ते, सुनते ओर 
कहंते तो हैं, परन्तु यथार्थमें हमें इन बातोंपर पूरा 
वेश्वास नहीं है । इसीसे हम इन बातोंकी परवा न 
करके विषयोंकी ओर दोड़ रहे हैं ओर जैसे दीपककी 
ज्योतिके रूप-मोहमें फसकर उसकी ओर जानेवाढा 
पतद्भ जर्कर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार हम भी 


भस्म हो जाते हैं | 


हमारी वृत्तियाँ सदा ही बहिमुंखी रहती हैं 
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विषयोमें-कार्यजगत्में ही छगी रहती हैं। इसमें 


जहाँ-जहाँ हमें इन्द्रियोंको तृप्त करनेवाले पदार्थ दीख- 
घुन पड़ते हैं, वहाँ-वहाँ ही हमारा चित्त जाता है । 
इम उन्हींमें सुख खोजते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि 


दिनके साथ रातकी भाँति इस सुखका सहचर दुःख 


सदा इसके साथ रहता है। हम छुख चाहते हैं, और 
दूःखसे बचना चाहते हैं, इसीलिये हमें दुःख भोगना 
दुःखसे बचना है तो 
सुखकी स्पृद्दा भी छोड़ देनी पड़ेगी | हम उस परम 
सुखको तो चाहते नहीं जो सदा रहता है, जो कमी 


बटठता-बढ़ता नहीं, जो असीम ओर अनन्त है | 

... तो चाहते हैं क्षणिक इन्द्रियसुखको, जो वास्तवमें है 
नहीं, केवछ श्रमसे भासता है और विजलीकी ज्यों 
. एक बार चमककर तुरन्त ही नष्ट हो जाता है | परन्तु 
... हम अबोध इस बातको जानते नहीं, 
. पीछे पड़े रहते हैं और एक दुःखके गड़ह्ेसे निकछकर 
तुरन्त ही दूसरा गहरा गड़द्या खोदने लगते हैं ! 


सीसे उसके 


हक इस. इन्द्रियसुखके प्रधान साधन माने गये हैं-- 
क्‍ दो पदार्थ । एक स्री' और दूसरा धन | इसीलिये ह 





ओर आकर्षित होते हैं 


शा्तोने बड़े जोरोंसे इनकी बुराइयोंकी घोषणा करके 
कामिनी-काञ्ननके त्यागका बार-बार 


उपदेश किया 
है | बात यह है कि विषयासत्त मनुष्यकी बहिसुंखी 
इन्द्रियाँ खाभाविक ही आपातरमणीय विषयोंकी ओर 
दौड़ती हैं | कामिनी-काञ्नमें रमणीयता प्रसिद्ध है । 
इनकी ओर छगनेके लिये किसीको उपदेश नहीं करना 
पड़ता | अपने-आप ही इन्द्रियाँ मनको इनकी ओर खींच 
ले जाती हैं । जगतके इतिहासको देखनेसे पता छुगता है 
कि संसारके महायुद्धोंमें--भीषण नरसंहारम “कामिनी 
और काश्चन' ही ग्रधानतया कारण हुए है | यहां 
इतनी बात और याद रखनी चाहिये कि पुरुषके 
लिये जैसे ख्री आकर्षक है वैसे ही ख्रीके लिये पुरुष 
है । 'कामिनी' शब्दसे यहाँ केवल ख्री न समझकर 
यौनसुख ग्रदान करनेवाछा व्यक्ति समझना चाहिये 
स्रीके लिये पुरुष--और पुरुषके लिये ख्री। जैसे 
पुरुषका चित्त कामिनी-काश्चनके लिये छठपठाया करता 
है, उसी प्रकार ब्रीका चित्त भी पुरुष ओर घनके 
लिये ललचाता रहता है। हा 
परिणाम नहीं जानते, इसलिये पुरुष नारीके 
सोन्दर्यपर और नारी पुरुषके सीन्दर्यपर मोहित 
होती हैं। और इसीलिये, विछासिताका सामान _ 
एकत्र करनेकी _ अमिलाषासे नर-नारी धनकी 
जैसे ख्री या पुरुषके अधिक 
भोगसे घन, धर्म और जीवनी शक्तिका नाश 
होता है, वैसे ही घनके छोममें भी खास्थ्य, 


_ घर्म-कर्म और जीवनकी बलि देनी पड़ती है। एक. 
बार इनकी ग्राप्ति या संयोगमें कुछ खुख-सा दिखायी 
देता है, परन्तु परिणाममें भयानक दुःख और 
. अशान्तिकी प्राप्ति अनिवार्य होती है । जबतक इनका . 

वास्तविक त्याग नहीं हो जाता तबतक कभी शान्ति 
नहीं मिलती । शान्तिकी प्राप्ति तो इनके सबंत् 







भावेन त्यागसे ही होती है । 
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डक 





.... परन्तु क्या मनुष्यके लिये इनका त्याग सम्भव 
है? है तो फिर उस त्यागका खरूप क्‍या है, 


और वह त्याग केसे हो सकता है? संसारमें 
पुरुष या 





पु न्नी कोई भी ऐसा बहीं हे जो ख्री- 
पुरुषके संसगसे शून्य हों। माता-पिताके रज- 
वीयसे ही शरीर बनता है लन-पोषण भी 


माता-पिता या बहिन-भाई आदिके द्वारा ही होता 
है । इसी प्रकार सबत्यागी संन्यासीकों भी कौपीन, 
फटे कंथे और मिश्षाकी तो आवश्यकता होती ही है 
जो अथसाध्य हैं। ऐसी हाठतमें कोई भी ख्री या 
धनका सवथा त्याग कैसे कर सकता है ? इन प्रश्नों 
का उत्तर यह है कि पहले त्यागके अर्थकों समझना 
चाहिये । किसी बस्तुका ग्रहण या व्यवहार न करना 
_ बाहरी त्याग हैं । और उस बस्तुमें आसक्तिद्ीन रहना 
भीतरी त्याग है। अब विचार कीजिये, हम एक 
चीजका त्याग कर देते हैं परन्तु मन-ही-मन उसकी 
आवश्यकता समझते हैं, उसका अभाव हमारे मनमें 
खटकता है ओर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा होती है । 
ऐसी हालतमे उप्त वस्तुका बाद्य त्याग वास्तविक 
त्याग नहीं है | त्याग तो असली वही है जिससे उप्त 


.... क्सतुमें आसक्ति ही न रहे। जिस त्यागमें बस्तुका 


चिन्तन और आखाद मन-ही-मन होता है वह त्याग 
.. वास्तविक नहीं है| अवश्य ही भोगमय जीवनकी 
अपेक्षा आन्तर त्यागके साधनरूपमें बाह्य त्याग 
सराहनीय है ओर आवश्यक भी है, उससे आन्तर 
: त्यागर्में सहायता मिलती है ओर त्यागकी वृत्ति 


.. खाभाविक होती है; परन्तु असली त्याग तो आसक्तिका 


. त्याग ही है। आसक्तिके त्यागसे द्वेष, भय, हर्ष, शोक 
. थदिका भी स्वाभाविक ही त्याग हो जाता है । फिर 


आगे चलकर तो त्यागके अमिमान और त्यागकी 


स्पृतिका भी त्याग करना पड़ता है। यही त्यागका 
खरूप है, और इस त्यागकी प्राप्ति आसक्तिके दोष 








| भाग २११ 


भगवानके यथार्थ स्वरूपको जाननेसे होती हैं 
यह सत्य है कि खरूपसे श्री और धनका त्याम 

अंशोमें होना कठिन है । तथांपि शात्र इसीलिये 
इनके त्यागपर इतना जोर देते हैं कि सबंधा त्यागकी 
बात कहनेसे ही मनुष्य कहीं उचित रूपमें इनका 
व्यवहाररूपमें ग्रहण करेंगे। मनसे तो त्याग होना 
ही चाहिये। बाह्य त्यागमें पुरुषको चाहिये कि 
ख्रीजातिमें देवीकी भावना करे--'ब्रियः समस्ताः 
सका जगत्सु', ओर भगवती जानकर उन्हें मातृ- 
भावसे नमस्कार करे । ब्लियोंकी चाहिये कि पुरुषोंको 
पिता, भाई या पुत्रके रूपमे देखें। जहाँतक हो 
सके, किसी भी रूपमें ख्री-पुरुषका परस्पर ज्यादा 
मिलना-जुलना लाभदायक नहीं है, परन्तु जहाँ 
आवश्यक हो वहाँ उपयुक्त भावसे मिले | इसी ग्रकार 
न्यायमार्गसे उतना ही घन उपाजन करनेकी चेष्टा करे 
जिससे गृहस्थका काय सीघे-सादेरूपमें चछ जाय | 
इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये ओर शरीरके आरामके 
लिये परमेश्वरकों भूलकर, न्यायपथकों व्यागकर, 
दूसरेको धोखा देकर, दूसरेका हक मारकर और 
असत्यका आश्रय लेकर धन उपाजन करनेकी चेष्टा 
कभी न करे । ॥ 

अवश्य ही भगवान्‌की सृष्टिमें खली और धनकी मं 
साथकता है, उसकी भी आवश्यकता है; परन्तु वह 
होनी चाहिये परमार्थमें सहायकके रूपमें | यह भी 
नहीं समझना चाहिये कि परखल्रीका त्याग करना 
चाहिये, पराये धनके त्यागकी उतनी आवश्यकता 
नहीं है । जैसे नीच कामबृत्तिका गुराम होनेसे मनुष्य 
पशुसे भी अधम, नीच या असुर हो जाता है, वैसे ही... 
अपनेको विछासिता और मौज-शौकके प्रवाहमें बहा 
देनेवाढा अर्थलोमी मनुष्य भी राक्षस हो जाता है । 
वह अपने शरीरकों आराम पहुँचानेके लिये क्या नहीं 


करता गरीबेकि--दीनदुलियोंके तप्त अशरुओंसे अपने... 








संख्या ५]. 


भोग-विछासकी प्यास बुझानेवाठा ओर शरीरको 
आरामम रखनेवाला मनष्य राक्षस नहीं तो और क्या 


है ? अपने शरीरकी रक्षाके लिये जितना आवश्यक 
होता है, उतने ही अथपर वस्तुतः हमारा अधिकार 
है | अपने आराम या भोंगके लिये उससे अधिक खचे 
करना तो भगवानकी सम्पत्तिका बेइमानीसे दुरुपयोग 
करना है। उस घनसे तो गरीब-दुखियोंकी सेवा करनी 
चाहिये | परन्तु इस सेवामें भी अहंकार नहीं आना 
चाहिये | यही मानना चाहिये कि भगवानकी 
ग्रेरणासे प्रेरित होकर भगवानकी चीजसे भगवानकी 
सेवा की जाती है। याद रखना चाहिये कि त्याग 
करना है भोगोंका और आसंक्तिका, निष्काम प्रेम 
और सेवाका नहीं । वास्तविक प्रेम और सेवा त्याग 
होनेपर ही होती है। ओर यही सेवा भगवत्सेवा 
कहलाती है | अस्तु : 

. बासवमें कामिनी-काश्चनकी क्षणमंगुरता, निःसा- 
.. रता, ओर दुःखरूपताका निश्चय हो जानेपर तो 
. इनमें मन रहेगा ही नहीं | फिर तो इनके त्यागर्म 
एक विलक्षण आनन्द ओर शान्तिकी प्राप्ति होगी । 
और जिस त्यागमें आनन्द और शान्ति मिलती है 
वही यथार्थ त्याग है । 

. इनसे भी बढ़कर त्याग करने योग्य एक चीज 
और है--वह है कीतिकी इच्छा । “किसी प्रकारसे 
भी हमारी कीर्ति हो; छोग हमें उत्तम समझे; आज 
कोई चाहे न जाने, परन्तु इतिहासोंमें हमारा नाम 
उज्ज्वल रहे | हमारा नाम न सही, हमारे वंशका, 
हमारी जाति या हमारे देशका नाम रहे ( यद्यपि 
ऐसी इच्छा व्यक्तिगत कीतिकी इच्छासे उत्तम है 


5. अयोंकि इसमें कुछ त्याग है ) और इस सुकीतिके 


लिये स्री, पुत्र, धन, मान, प्राण आदि किसी भी 
बस्तका त्याग क्‍यों न करना पड़े । इस प्रकारकी 
 कीतिंकामनाका त्याग होना बहुत ही कठिन है | 
और जबतक इसका त्याग नहीं होता तबतक 





बड़-से-बड़े अनुष्ठान हि 
इसक प्रवाहम सहज ही बह जाते हैं। मनुष्य अपने 
जीवनभरका किया-कराया सत्र कुछ इस कीतिंपिशाचीके 


पुण्यकर्म, साधन और तप 


चक्रम पड़कर नष्ट करता रहता है। वह प्रत्येक 
काम करनेके पहले ही यह सोचता है कि इसमें मे 

काति हांगी या नहीं, इसलिये उसे अकीतिकर 
कल्याणमय कमसे वच्चित रहना पड़ता हैे। ओर आगे 
चलकर एसा कांतकामी पृरुष दम्भाचरणका आश्रय 
लेकर साधनके पथसे पतित हो जाता है | भगवान्‌- 
की स्थृति छूट जाती है । भगवानके स्थानपर हृदयमें 
बादरसे बहुत ही सुन्दर सजी हुई कौतिकी कराल 
मूति आ विराजती है ओर येन-केन-प्रकारेण उसीकी 
सेवार्म मनुष्यका बहुमूल्य जीवन व्यर्थ चछा जाता... 
हैं; इन सब प्रतिबन्धकोंका मूल है मोहरूप विन्न, और 
उसके सहायक हैं उसीसे पेंदा हुए पूर्वोक्त अहंकार,' 

ममता, कामना और आसक्तिरूप दोष । इनका अपने 
पुरुषाथंसे सहसा त्याग होना बड़ा कठिन है। 
भगवत्कृपाके बढसे तो सब कुछ हो सकता है। 

भगवत्कपा सबपर होते हुए भी उसका अनुभव 

विश्वासी ओर नामाश्रयी पुरुषोंको होता है| अतएव 
भगवानूका नाम लेते हुए भगवानकी क्ृपापर 


विश्वास करना चाहिये। भगवानकी कृपासे इन 


चारोंका मुंह विषयोकी ओरसे घूमकर भगवान्‌की ओर 
हो जायगा । भगवान्‌ अपनेम ही सबका प्रयोग करा 
लेंगे | फिर तो गोपियोंकी भाँति हम भी कह सकेंगे-- 
स्थाम सरबस तुम हमारे । हा 
तुम्हींसे अभिमानिनी हस; नित सुहागिनि प्राणप्यारे ॥ 
तुम्हींकोी चाहें सदा हम; ठम्हींमें मच हैं हमारे। 
तुम्हींमें रमतीं निरंतर, तुम्हींसे सुख सब हमारे॥ 
तुम्हींसिे जीवन हमारा; तुम्हीं रक्षक हो हमारे। 
त॒म्हीं तन-मनमें भरे हो, तुम्हीं हो जीवन हमारे है 
प्राण तुम, प्राणेश तुम, हो प्राणके आधार प्यारे । 
ध्यान तुम, ध्याता तुम्हीं हो, ध्येय तुम ही हो हमारे ॥ ः 
हुम्हीं माता पिता स्वामी बंधु सुत बित तुम हमारे । 


: तुम्हीं इम हैं, हमीं तुम हो, खेल हैं ये भेद सारे ॥ 


+>हैं६>३ऐल्उडे+० 
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भक्त उद्धवरामर्ज 





|] 





अधकना, 


( लेखक--श्रीसोहनलछाछजी गुस्त ) 


भक्त उद्धवरामजीका जन्म बदायूँ जिलेमें हुआ 
था | आपको जन्मसे ही वेराग्य था | आप संसारकी 
अत्येक वस्तुकोी तणवत्‌ समझते और सदैव संसारकी 
असारताका खयाढ कर उसमे फंसे हुए जीवोंको देख- 
कर दुखी होते। आपके बड़े भाई महान्‌ इश्वरभक्त 
थे | कहते हैं कि उनको इश्वरके प्रत्यक्ष दर्शन कई 
बार हुए थे। बाल्यावस्थामें ही इश्वरका गुणगान 
ओर कीतन सुनकर उनके हृदयमें श्रीकृष्णभक्तिका 
बीज अंकुरित हो उठा था और धीरे-धीरे उन्हें 
संसारसे वैराग्य हो गया था | एक बार इनके बड़े भाई 
पतितपावनी भगवती भागीरथीके तठपर खान करने 
हरद्वार गये | परम पुनीत जाहृवीके जलके स्पशे- 
मात्से ही उन्हें रोमान्न हो आया | उसी समय उनके 
हृदयमें देवी प्रकाश हुआ और भक्तवत्सठ आनन्द- 
कन्द भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी मूर्तिने उनके सम्मुख प्रकट 
होकर उनको एक शाल्ग्रामकी मूर्ति प्रसादरूपमें 
प्रदान की। घर लोटनेपर उन्होंने यह कथा उद्धवराम- 
जीसे कह्टी ओर उन्होंने वह मूर्ति उनसे माँग छी। 
वे उसकी नित्यग्रति विधिपूर्वक पृजा करते, जिससे 


.. उन्‍हें बड़ी शान्ति मिछिती | एक बार इनके हृदयमें 
. ज्ञानका प्रकाश हुआ और इनकी इच्छा भगवानके 


लीटास्थढोंका दर्शन करनेकी हुई | तब आपको खप्त- 


. में आदेश हुआ कि श्रीबदरिकाश्रम जाओ, वहाँ तुम्हें 


९ 


.. श्रीक्षष्णानन्द ब्रह्मचारीके दर्शन होंगे, और तुम उन्हें 
....._ गुरु बना लेना | 


भगवान्‌की आज्ञानुसार आप बदरिकाश्रम पहुँचे । 


ला श्रीबदरिकाश्रमकी सुन्दर झाँकीके दर्शन करते ही आप 
.. प्रेममें बिहछ होकर भू्च्छित होकर गिर पड़े। उसी समय 
.. भाग्यसे श्रीक्ृष्णानन्दजी वहाँपर हरिदर्शनकी लाल्सासे 








 चेतनता छाम हुई 


आये। प्रेममें सराबोर हुए उद्धवरामजीको देखकर उनका. 


मन खभमावतः ही इनकी ओर आकृष्ट हो गया और 
उन्होंने इन्हें उठाकर हृदयसे छगा लिया, जिससे इन्हें 

उन महर्षिकी उस प्रकारकी वेश- 
भूषा और रूप देखकर इन्हें अपने खप्तका स्मरण 
हो आया ओर ये उन महात्माके चरणोंमें गिर पड़े 
ओर उन्हें अपना गुरु बना लिया। खामीजीने इन्हें 
गुरुमन्त्रकी दीक्षा दी, जिसे सुनते ही ये आनन्दावेशर्म 
मूच्छित हो गिर पड़े | कुछ समय बाद आप अपने 
घर बदाय श्रीगुरुजीके साथ आये; वहाँ कुछ दिन 
अपने गुरुके साथ रहे, फिर उनके आदेशानुसार आप 
'शीरपुर' ( बम्बइ-प्रान्तमें एक स्थान ) चले गये | 
यहाँ आप नित्य गुरुसेवा और श्रीपातालेशर नामक 
महादेवकी पूजा-अचनामें तत्पर रहकर काल्यापन 
करने लगे | कुछ समय बाद इनके गुरु नर्मदाके तीर- 
पर स्थित एक स्थानमें, जो बिम्बलेश्वरके नामसे 
प्रसिद्ध है, चले गये; इससे आपको बड़ा दःख 
हुआ, परन्तु आपने इसे इश्वराज्ञा समझकर शिरोघार्य _ 
किया ओर अपना सब समय इंश्वरमजन तथा 

श्रीपातालेश्वरको सेवामें व्यतीत करने लगे । क्‍ 


एक बार आपको मगवान्‌ शिवके साक्षात्‌ दशेन- 
की उत्कट छालठसा हुई | मूतिरूप शिवकी पूजा- 


अचना तो ये श्रीपातालेश्वरके मन्दिरमें नित्य ही किया... 
करते थे; परन्तु आज इनका मन साक्षात्‌ शिव- 


दर्शनके लिये विशेषरूपसे अधीर हो उठा, आप... 
शिवमूतिके सम्मुख जाकर ग्राथना करने छगे---...... 
हे प्रभो ! मैंने ऐसा कोन-सा अपराध किया है 


जिसके फरखरूप मैं अभीतक आपके दर्शनके 
छाभसे वश्चि ह्द्। प्रभो । मैंने घुना है कि आप रे ० | 
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संख्या ५ | 


जराबडी नामक एक गाँव हैं । 


बड़े दयाडु हैं, तो फिर आप मुझपर दया क्‍यों नहीं 
करते ? यह सत्य है कि मैं पतित हूँ, पर नाथ | आप 
तो पतितपावन कहलाते हैं | यह ठीक है कि 
आपकी विधिपृवक पूजा करनेमें असमथ हैं, पर ग्रभो 


आप तो आशुतोष कहलाते हैं। आप तो अकारण दी 


कृपा करनेवाले हैं। फिर हे प्रभो : क्‍यों नहीं मुझे 
दशन देते प्रभो | दया करो, नाथ ! इस दासको क्‍यों 
अभीतक अपने दशनके छामसे वद्चित कर रक्‍खा 
है ” यों कहते-कहते आप श्रीचन्द्रशेखरकी मू्तिके 
सम्मुख प्रेमविहछ हो फूट-झूटकर रोने लगे। भक्तकी 
पुकार छुनते ही मक्तवत्सलने साक्षात्‌ प्रकट होकर 
भक्तको हृदयसे छगा ढिया । भगवान्‌कों अपने 


सम्मुख उपस्थित देखकर इनके नेत्रोमें प्रेमाश्न भर 


आये ओर कण्ठ रुंघच गया | आपने प्रभुकी स्तुति 
करनी चाही, पर अधिक प्रेमावेश होनेके कारण कर 
न सके; तब मसगवान्‌ चन्द्रमोलिने अपना वरद हस्त 
इनके मस्तकपर रक्‍खा ओर तद्न इन्होंने ग्रभुकी 





इससे भगवान बड़े प्रसन्न 


बहुत प्रकारसे स्तुति क॑ 
हुए और इन्हें बरदान माँगनेकों कद्दा | परन्तु जो 
संसारकी असारताको समझ चुका है उसे इसके सुख- 
की परवा क्यों होने लगी? जिसके सामने त्रिकोकीके नाथ... 
खड़े हों उसे और किस घनकी चाह रद्द सकती है? 


अन्तमें भगवानके अनुरोध करनेपर आपने कहा--- हे 


दीनवस्सछ ! केवछ आपकी क्रपाकोरसे ही सव कंश 
दर हो जाते हैं। मुझे तो आपने अनुग्रह करके दशेन 


दे दिये हैं, अब मुझे किसी भी वस्तुकी चाह नहीं है । 
परन्त यदि आपकी यही इच्छा है ओर आप सुझपर 
प्रसन्न हैं तो कृपाकर मुझे यही वरदान दीजिये कि आपके 

रणकमकोंमें मेरा विशेष अनुराग हो, और मेरे आण- 
पखेरू अमी आपके सामने ही निकछकर आपमें विीन 
हो जावे ।! इतना कहते ही श्रीउद्धवरामजीके माण- 
पखेरू इस नश्वर शरीरकों छोड़कर परमत्रह्ममें जा मिले ! 


धआ 


बोलो भक्त ओर उनके भगवानूकी जय * 


लथा।>>€&/( "ला 


सती जयदेवीजी 


ह, 


( कहानी | 


( छलेखक--मास्टर श्रीपाससचंदजी ) 


हा (१) द 
_ तेईस साल पहलेकी घना है | जिला मेनपुरी में 
है। उस गाँवमें रामछाल 
नामक एक ब्राह्मण युवक रहता था। रामछाल्का 
अवस्था तीस सालह्की थी। वह बदठेश्वरके मेलेमें 


.. बैलॉंकी एक जोड़ी खरीदने गया था। जोड़ी तो 


मिली नहीं, रामठछाक बीमार होकर घर लछोट आया | 


. उसकी स्रीका नाम जयदेवी था | जयदेवीकी उमर 
बाईस सालकी थी । ज्यों ही जयदेवीने बीमार पतिका 
. मुख देखा त्यों ही उसने कह दिया कि 'ये आठ दिन- 
. के मेहमान हैं ।” घरके छोग इलाज कराने छगे। 


छूट जायगा ।” परन्तु किसीने 


जयदेवी उनकी दवादारूमें शरीक नहीं हुई और 
बोली--इनके ग्राणोंकी रक्षा मगवान्‌ धन्वन्तरितक 
नहीं कर सकते । अगले सोमबारकों इनका शरीर 
 जयदेवीकी बातपर 
विश्वास नहीं किया | छोगोंने समझा कि जयदेवी 


सनक गयी है। मरा, भविष्यकी बात कोन बता 
सकता है  जयदेवीने पचास रुपयेकी रेजगारी अपने रा । 
पास जमा की । इकनी, दुअज्नी, चवन्नी ओर अठन्नी 






चार तरहकी रेजगारी मेगायी। कपूर, सिंदूर ओर 
मेव्रा भी मेंगाया । घरवाले कहने छगे--पति तो मर 
हा है और यह सिंदूर मैंगा रही है। माद्ठम होत 


















ह है कि पागल हो गयी है।! जयदेवी रात-दिन 
.. तुठ्सीके पास बैठी रामायणका पाठ करती रहती थी | 
भोजन एक ग्रकारसे त्याग ही दिया था | जयदेवीके 


'; 
४३२ 


रानीकी तरह जयदेबी भी खतन्त्र थी। 
द (२) 

सोमवारके दिन ग्रातःकाल पण्डित रामछाठका 
खगबास हो गया । घरमें कुहराम मच गया | परन्तु 
जयदेबीकी आँखोंमं आँसू न थे। वह अन्य दिनोंकी 
अपेक्षा आज विशेष आह्वादित दिखलायी दे रही 
थी । लछोगेंने समझा कि जयदेवी सचमुच पागल हो 
गयी है | जयदेवीने पूँघट डालना बंद कर दिया | 
बह ख्लान करके रेशमी साड़ी पहनने लछगी। इसके 
बाद उसने समस्त आभूषण घारण किये । आँखोंमें 
काजल लगाया और सिरमें सिंदूर छगाया । मस्तक- 
पर बंदी लगायी ओर चॉँदीके ब्रिछ्चिया पहिने | उसका 
छुह्गरात-जेंसा शंगार देख घरवाले जछ-भुन गये | 
परन्तु न तो जयदेवीसे किसीने पूछा कि यह सब 
उल्ठा काम क्‍यों किया जा रहा है और न जयदेवीने 

किस होने जा रही हूँ। 


सकता थीं 


ही किसीसे कहा कि मैं सती 
छोगाने रथी बनायी और मग्ृतककों इमशानकी ओर 
ले चढे | जयदेवी भी पीछे-पीछे चढछ दी। एक 
थालीम॑ मेवा, फूछ और रेजगारी भरी थी | वह थाली 
 जयदेवी बाय हाथपर रकखे थी ओर दाहिने हाथसे 
कभी फझूछ, कभी मेवा ओर कभी रेजगारी फेंकती जाती 
थी। मेवा और रेजगारी तो प्रृथ्वीपर गिरती जाती थी, 


-.... जिसे दौन-दुखी छोग उठाते जाते थे; रन्‍्तु फूछ 


 आकाशको ओर चले जाते थे और गुप्त हो जाते थे । 
_ जब सब लोग इ्मशानपर पहुँचे तब गृतकको स्रान 
कराया गया और कफन पहनाया गया | इसके बाद 
.... शवको चितापर छिठा दिया गया। उसी समय 
... जयदेवी भी चितापर चढ़ आयी और पतिका मस्तक 





| भाग ११ 


अपनी गो द्में रखकर बेठ गयी | गाँवके मुखियाकी 


निगाह पड़ी । उसका माथा ठनका । 
(३) 
मुखिया---आप वहाँ क्‍यों बेठी हैं ! 
जयदेवा--अन्धा है क्‍या ? दिखायी नहीं पड़ता 
कि में सती होना चाहती हैँ | 


ह 
माखिया--सरकारकी इच्छा नहीं है कि कोई 
सती हो | क्‍ 
जयदेवी--सरकारकी इच्छाको तुम-जैसे ना- 
समझ नहीं समझ सकते। सरकार परीक्षा छेकर 
सती होने देती है। ताकि प्रथा बनाकर छोग 
असतियोंकों भी जबरदस्ती न जला मारे 


मुखिया--( चोकीदारसे ) तुम अभी भागते हुए 
थानेमें जाओ ओर थानेदारकों साथ ही लेते आओ | 
कहना कि रामलाल मर गया है ओर उसकी ज्री सती 
होना चाहती है | मुखियाका रोकना नहीं मानती | 

जयदृबी--( मुखियासे ) जबतक तेरा बाप 
यहां आवेगा तबतक क्‍या मैं बेठी ही रहँगी ? 

माखिया--कहाँ चली जाओगी ? 

जयदेवी--सती हो जाऊँगी | पतिको लेकर 
इस संसारसे गायब हो जाऊंगी | जहाँ तुम्हारे-जैसा 
पापी और मूढ़ आदमी मुखिया हो वहाँ क्या मैं तब- 
तक बेठी रहेंगी ! 


माखया---जबतक थानेदार नहीं आ जायगा 
तबतक तुम सती नहीं हो सकती | क्‍ 

जयदेवी--कोन रोकेगा १! क्‍ 

मुखिया--मैं रोकूगा । यहाँपर जो छ्ो-तीन 
हजार आदमी जमा हैं, सब मेरी आज्ञानुसार काम 


करगे। 
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न्‍टक्टसस कप 





छंख्या ५ ] 


जयदेवी---तुम किस तरह मुझे रोकोगे ? 
साखिया---आग नहीं लगाने दूँगा । 
जयदेवी--श्यामहाल | जाओ पघरसे पाँच सेर 
? छे आओ | 

इयामछार था जयदेवीका देवर | वह अपनी 
भाभीका बड़ा मान किया करता था। वह जयदेवीका 
भक्त था। मुखियाके मने करनेपर भी स्यामछालू 
घरकी ओर भागा और घी ले आया | जयदेवीने वह्न 
थी चितापर इधर-उधर छिड़क दिया | 

जयद्वी--श्यामठछाल | जाओ, आग के आओ | 

मुखिया--खबरदार श्यामछाछ ! अगर आग छेने- 
को कदम बढ़ाया तो इसी नीमसे बँधवा दूंगा । 


श्यामलाल---आप अपने कतंब्यमें खतन्‍्त्र हैं 
४ आप (५ 0७ 
और मैं अपने कतव्यमं । 
ज्यों ही इयामठाल आग लेने गाँवकी तरफ दौड़ा 
स्‍्थों ही मुखियाके हुक्मसे पाँच आदमियोंने उसे पकड़ 
लिया और रस्सीद्वारा नीमके बक्षसे कतकर बाँध 
दिया । 
जयद्वी--तुम आग नहीं मिलने दोगे ! 
मुखिया--नहीं । जब थानेदार आ जावे तब 
चाहे आग मँगाना और चाहे पानी मंगाना । 
. जयदेवा---बिना आगके मैं सती नहीं हो सकती * 
. मुखिया--कैसे हो सकती हो : 


जयदेवीने अपने सारे आभूषण उतार डाले । 
 गहनोंकी पोठ्छी श्यामछालके आगे फककर कहा-+ 
. गरीबोंको बाँठ देना। तुम हमेशा खुश रहोगे । 
. भरमात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे।.. 






. हओे कह हि 
को $ 


मालिया--अगर तुम सती हो तो आग पैदा कर 


लो। 
जयदेवी--मैं खय॑ आग हूँ ।आगम घुसनेसे 
मुझे आँच नहीं छगती, क्योंकि आग आगको 


नहीं जछाती। मैं अपनी आमगसे अपनेको बाद 
जल्मऊँगी, पहले तुझे जलाऊँगी । क्‍ 


इतना कहकर जयदेवीने पतिके कानमें कुछ कहा । 
इसके बाद उसने कपूर अपने हाथोंमें मछ लिया । 
तीन बार ताली बजाकर ज्यों ढी उसने नेत्र ऊपर 
उठाये त्यों ही मुखिया मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर 


हक 


पड़ा । सतीके नेत्रोंसे मानो वह्दी ज्योति निकल रही 
थी जो कामदेवकोीं भस्म करनेके ढिये शिवजीके 
नेत्रोसे निकली थी। भीड़में दो वैद्य ओर एक 
डाक्टरी पढ़नेवाछा छात्र भी मौजूद था। तीनोंने 
बहुत उपचार किया; परन्तु मुखियाकी हालत छुधरना 
तो दूर, उठ्ठी बिगड़ती गयी | मुखियाकी खीने जो. 
यह दारुण घठना सुनी तो वह सिर खोले रोती हुई... 
सतीके पास आयी ओर बारंबार साष्टांग प्रणाम 
करती हुई कहने लगी--'“माता ! तुम्हारे ग्रभावको. .. 
मुखिया नहीं जानता । जगदम्बा, मेरे सुदयागकी 

रक्षा करो | देवी, मुझे विधवा बनाकर सती मत 
होना । सुखियाको अपना एक अनजान बच्चा समझ- 
कर क्षमा कर दो। मैं आँचछ पसारकर अपने 
पतिके प्राणोंकी भीख आपसे माँगती हूँ, महारानी ! 


दयाहु जयदेवीने अपने दायें हाथको ऊपर उठा- 

कर आकाशकी ओर देखकंर कह्ठा--'क्षमा कर दो 
मा 

सचेत होकर मुखिया खड़ा हो गया। आध 
घंटेतक वह बेहोश रह्य धा। उसकी ओर देखकर 
 जयदेवी मुस्करायी और बोली |... रा 


































कक, ५ री 


जयदेवी---अब आग दोगे या अ 
माखया--प्राण रहते आग नहीं ठगाने दृगा । 
जयदेवी---तो रोकों, आग आ रही है | 


का, 


हे 
इतना कहकर जयदेबीने फिर कपूर हाथोंमें रगइा 
और दोनों हाथोंसे तीन बार ताडी बजायी | उसने 
अपने खामीके कानोंमें कुछ कहा और दोनों हाथ 
सूर्यनारायणकी ओर करके आग माँगी। जयदेवीने 
सूयनारायणसे कहा-- “यदि में वास्तव सती होऊ तो 


आग बन ज्ां श्र सगे त्र्सू | 


> ्य 25: 


.._ जयदेवीके दोनों हाथ जलने छगे | चितामें भी 
... अपने-आप आग छग गयी । जबतक थानेदार 
साहब ओर दीवबान वहाँ पहुँचे, तवतक चिता जल 


 संसारमे, मण्जुझ पीतास्वर धारण कर 


भ्ज 


हा | मिट गया, इस उर-डयानकी वलुरि 


है, पागल प्रलढाप |! 
अनन्त कालसे--अखिन्त्य बेदनासे ! 


"९. 





| भाग 


कक 
बन 


चुकी थी ओर भस्म रह गयी थी । 


दौराजजके यहाँ मुकदमा चला । गवाहियाँ लेकर 


4 फ 0 ज्‌ सलेमें लि 
दोराजजने सबको छोड़ दिया । जजने फेसलेम िखा 


था--“जयदेवीकों सती होनेमें किसीने सहायता नहीं 


दी । उसने मुखियापर विजलीका प्रह्मर कर दि 


था | एक घंटेमें मुखियाकी गझृत्यु ही जाती। 


जयदेबीने आग खद ही पेदा कर छो थां। इस 


प्रकारकी तेज़ मिजाज सती अभीतक मेरे छुननेमें 
नहीं आयी | वह सची सती थी और कोई उसे 


उसके कतबव्यसे विचलित नहीं कर सकता था। 


पत्रकिकने बहुत अच्छा सतीचोरा निर्माण किया ; 
जज ओर थानेदारने भी चंदा दिया था । 


न्ल्न्ल्क 0%३+२०४९४६९ न 
वसन्त-वेला 
| गद्य-गीत ] 


अ 
या 


( लेखक--पं ० श्रीगोकुछानन्दजी तेल ) 


जीवनकी इस पतश्ड़ वेलाम--अच्तरकी इस निदृछ निकुझमे; कया आभओोगे, ऋतुराज बन, अपना 
भव्य साज सजाकर ? नवछताका उद्धव कर-हूदुलताका सश्ञार कर, आओगे क्या, इस खूनेपनके 


सौन्दर्य--डठ गया; सुमन-राशिसे पाचन परिमल [! 


विरद्विणी कोकिलाकी करुण रागिनीसे अपना राग मिलाकर मेरा यह भग्न हृदय भी कर रहा 


कितनी वसंत बीत गर्यी--कितनी कोकिलाओंने सूने-खूखे बागोंमे अपनी कलकाकली भरी-- 
केतनी विरह्िणियांकी व्योमस्पशिनी ज्याला-रछूप्टोंने कराल झीऊकाएं दिखायोीं /! 


है पर हा * न आये; प्राणथन--न आये, जीवनेश 


पा क्या अब भी बनी रहेगी, यह वसन्‍्त नीरस ? होग। कभी इस नीरसताका अन्त ? और आदवेगी» 
.. इस जीवनमे बही खुमनसम उत्फुछ प्यारी चसनन्‍्त-बेला--अपने सबंस् ऋतुराज' को लेकर 7! 





हि 


'डटडी कई कट 8 के 52205: 








रासलील-रहस्य 


( लेखक--एक महात्मा ) 


| गतांकसे आगे ] 


हक स छोकका एक अर्थ यह भी हो सकता है-- 
३ भगवानपि रन्‍्ठ मनश्वक्रे---मगवानने भी 
४ रमण करनेकी इच्छा की। किस लिये ? “ताः 
| वीक्ष्य---अज्ञानिजनरूपा जो प्रजा है उसे देख- 
७) कर उसका कल्याण करनेके लिये। वह प्रजा 
> कैसी है--(रात्री:--रातिके समान अज्ञानरूप 
तमसे व्याप्त । ये सब प्रजाए. अनादि हैं; अतः भगवानका 
रमण उनके कल्याणके ही लिये है । इसके सिवा वह प्रजा 
“इरदोत्फुलमल्िकाः” भी है--- द 









'दइरदायां जाइबमय्यां व्यवहार्भूमी उस्फुल्मलिका- 
स्विव सुखबुद्धयः” 


अर्थात्‌ सुखदुःखमोहात्मिका जो जाड्यमयी व्यवहार- 
भूमि, जो कि उत्फुछमल्िकाके समान आपातरमणीय हैं उसमें 
सुखबुद्धि करनेवाली । तात्पर्य यह है कि दुःखमयी 
व्यवहारभूमिमें सुखबुद्धि करनेवाली ग्रजाकों स्नेहाद्र इृष्टिसे 


.. देखकर रमणकी इच्छा की; क्योंकि अज्ञानी प्रजाकी 


सुखदुःखमोहातीत परबह्ममें स्थिति होना अशक्य हैं | अत 
जो प्राकृत छीलाएँ. उनकी अमिरुचिके अनुकूछ हैं, उनके 
_कल्याणके लिये भगवानने उन्हींके समान रमण करनेको 
इच्छा की | इसलिये-- 


योगमायासुपाशितः?--“अयोगेषु चित्तवृत्तिनिरों बादि- 
निःश्रेयससाधनशून्येघु या साया कृपा तामुपाश्रित्य! 
 आर्थात्‌ योग--चित्तवृक्तिनिरोधादि निःश्रेयसके साधनों- 
से झून्य जो प्रजा उसपर जो कृपा बही नहीं है माया; उसका 
आश्रय लेकर र्मण करनेका विचार किया । क्योंकि जो झुद्ध 
प्रत्रह्म अशेष-विशेषज्यून्य है उसका साक्षात्कार तो निरोधादि- 
द्वारा ही किया जा सकता है। 


_ इसलिये इसका यह भी तातय॑ हों सकता है-- 


... “अयोगेषु स्वथा अयो्वेघु या माया कृपा ताझुपाशित्य'- 


... “जजों प्राणी अत्यन्त निकृष्ट कोंटिके हैं उनके ऊपर जो 
कृपा उसका आश्रय लेकर रमण करनेका विचार किया । 
हक 3 2 


भगवान्‌ पतितपावन हैं, इसीसे भावुक भक्त अपनेकों सर्व- 
साधनश्ून्‍्य देखकर भी भगवत्कृपाके भरोसे निश्चिन्त रहते हैं।.._ 
हो पतित तुम्र पतितपावन दोड बानक बने १ 
अतः यह भगवानकी लीला मानो अत्यन्त अयोग्य 
पुरुषोंके ऊपर कृपा करनेके ही लिये हैं; क्योंकि मगवानके 
जो वात्सल्य, माधुय एवं ओदार्य आदि गुण हैं उनकी 
सफलता तो बिना पतितोंके हो ही नहीं सकती | वस्तुतः 
उदारता ओर दीनवत्सछता ये सब तो इन्हीं अंशोंकों छेकर 
होते हैं कि स्वयं परमोत्कृष्ट होकर भी अत्यन्त निम्न कोटिके 
पुरुषोंके साथ मिलकर उनके साथ पूण आत्मीयताका बर्ताव 
करे । किन्तु निर्विशेष परब्रह्म या गोलोकवासी मगवानके 
साथ ऐसे पतितोंका सहवास कैसे हो सकता है? वहाँ उन. 
निकृष्टातिनिकृष्ट पुरुषोंके आत्मीय होकर मगवान्‌ केसे विहार 
कर सकते थे ! हक द 


अथवा-- 
अयोगेषु स्वस्मिन्नयुज्यमानेषु या माया कृपा तामुपाश्रितः' 


--जिनकी मनोदृत्ति स्वश्में भी भगवानकी ओर नहीं. 
जाती ऐसे अपनेमे अयुक्त पुरुषोंके प्रति जो माया--क्ृपा 
उसका आश्रय लेकर भगवानने रमण करनेकी इच्छा की; 
क्योंकि यह छीलछा अत्यन्त साधनशून्‍्योंकी भी अपनी ओर 
आकर्षित करनेवाली है। अतः भगवानने बहिमुख पुरुषोंकों 
अपनी ओर आकपित करनेके लिये ही यह लीला की थी।. 
निर्विशेष भगवानमें तो प्राकृत पुरुषोंकी वृत्ति पहुँचनी अत्यन्त. 
कठिन है; इसीसे मगवानने यह छोकमनोमिरामा छीछा को 


थी; जिससे विषयी और पश्चुप्राय जीवॉका चित्त भी भगवान: 


की ओर छग जाय | अहो | भगवानका यह खेल केसा मने 
मोहक था 


अस्पन्दन गतिमतां पुछक तरूणास्‌ । 


उसे देखकर जो गतिमान्‌ थे उनमें निस्पन्दता आजाती... 
थी और दक्षोंकी रोमावल्ली खड़ी हो जाती थी । अर्थात्‌. 
चेतन पदार्थोमे जडता आ जाती थी और जडोंमें चेतनकी 
क्रिया होने छगती थी | अतः भगवानने बहिमुख पुरुषोंकी 




















ऐसा कहा जाता है कि ग्राणियेके पतसका जो प्रधान 


? बह भगवद्धिमुखता ही है। तथा भगवहुन्मुखता हू 
_ सर्वानन्द्रका साधन हू 


भय टितीयाशिनिवेशतः स्था- 
. दीशादपेतस्थ विपययोउस्थति: | 

तन्‍्माययातोी..._ वुधमाभजेत्त 
गुरुदेवताव्मस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जो पुरुष मगवानसे विमुख है जो नामरूपात्मक 
प्रपञ्नमे ही व्यासक्त है उसे दी भगवानकी मायासे मोहित 
होकर भगवद्धिस्मति हुआ करती हेँ। स्वरूपविस्मृतिके 
पश्चात फिर विश्रम होता हैं; जो असज्ञ आत्मामें सच्नका, 
अकर्तामें कतत्वका और एकर्मे अनेकत्वकी श्रान्ति करा 
देता है | उस विश्रमसे द्वेंतब॒ुद्धि होती है, देंतबुद्धिति भगव- 
द्विमखता होती है ओर मगवानसे विरोध होनेपर हाँ भय 
होता हैं ! अतः बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये कि अनन्यबुद्धिसे 
उस प्रर्ण परब्रह्म परमात्माका ही भजन करे। इससे माया 
इस प्रकार भाग जाती है जेंसे क्र॒द्ध तपोथनोंके सामनेसे 
वेश्या ! 

मायासे ही खरूपकी विस्मृति हुआ करती है और जब 
भगवदन्मुख होनेपर वह भाग जाती है तो खरूपसाक्षात्कार 
हों ही जाता है । ओर फिर विश्रमका उच्छेद हो जानेके 
कारण निर्भयताकी प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवानने 
अज्ञानीरूपा प्रजाका उद्धार करनेके लिये ही यह मार्ग 
.. मिकाल्य था, क्योंकि भगवानकी माया बड़ी प्रवल है; उससे 
. वे ही बच सकते हैं जो एकमात्र मगवानका ही आश्रय 
७० ले 5% द 

देवी छोषा गुणमयी सम साया दरत्यया । 

सामेव ये भश्रपय्चन्ते सायामेतां तरन्ति ते ॥ 


न्‍ अतः भगवानने सबवसाधनझूनस्य पामर पुरुषोपर कृपा 
- करनेके लिये ही यह छीछा को थी; जिससे कि किसी भी 


.. प्रकार उनका चित्त भगवानसें छगे । 


. अथवा “वाः इब्दसे मुमुक्षुरूपा प्रजा समझनी चाहिये 


. उसपर हृपा करनेके लिये भगवानने रमणकी इच्छा की। वह 


_निर्विग्ण क्‍यों हैं 





_मुमुश्ुरूपा प्रजा कैसी है ! रात्री:---रा दाने!इस कोशके अनुसार... 


दान करनेवाली अथात्‌ दानोपलक्षित यज्ञादि कम करनेवाली! 
जैसा कि कहा है--तमेतं ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा ब्रह्म 
विविदिषन्ति! | अथवा भगवति स्वरूपेण सह स्वेसमर्यवित्री 
जो भगवानमे अपने स्वरूपके सहित सर्वस्ख समपण करने- 
बाली है; तथा जो 'शरदोत्फुछमलिका' है । हे 


शरादिवद धन्ति अवखण्ड्यल्ति उत्फुलमलिकाशय- 
लक्षितानि संसारसुखाने यासां सा 


तू उत्फुछ्मल्िकाओंके समान जो स्त्री-पुन्रादिख्य 
सांसारिक सुख हैं उनका जो शरादि अख्न-शखस्त्रके समान 
खण्डन करती है उस मुम॒श्षुरूपा प्रजाको देखकर | इससे उन 
मुम्रक्षुआँकी पूर्ण योग्यता दिखायी गयी है; क्योंकि पूर्ण मुमुक्षु 
तभी होता है जब कि उत्कृष्ट-से-उत्कृष्ट सांसारिक सुख भी 
दुशखरूप दिखायी देने लगें | वास्तवमें तो मुमुक्षुता होती ही 
उस समय है जब संसार भयानक दिखायी देने छगे। जिसे 
सांसारिक सुख शरादिके समान छेदन करनेवाले दिखलायी 
देते हैं वही मुमुक्ष हों सकता है। ऐसी प्रजाओंकीं देखकर--- 


योगमायामुपाशितः---योगाय स्वेन सहासम्बन्धवि- 


च्छेदाय 


अपने साथ उनके असम्बन्धका छेदन करनेके लिये; 


अर्थात्‌ अपने साथ उनकी अभिन्नता स्थापित करनेके लिये 
भगवानने रमणकी इच्छा की; क्योंकि यहाँ केवछ ब्जदेवियाँ- 
के साथ ही क्रीडा नहीं करनी थी; बल्कि श्रतियोंका आवाहन 
करके उनका भी अपनेमें तात्यय दृढ़ करना था । ः 
मगवानकी यह छींछठा ओषधिरूपा होगी | जिस प्रकार 
शानी पुरुषोंके लिये यह श्रोत्रमनोमिरामा है वेसे ही 
मुम॒क्षुओंके लिये यह भवोषधिरूपा है। अतः 


वा: मुमुक्षुरूपाः प्रजा: वीक्ष्य ताश्व श्रुतीः आहूब 
ताभिः सह रन्तु सनश्षक्रे'-- द 

उस मुमुक्षुरूपा प्रजाकों देखकर और उन श्रतियोंका . 
भी आह्वान कर उनके साथ रमण करनेकी इच्छा की । 

त्‌ मुमुज्ञुओंकी संसारसे निविण्ण देखकर भगवानने 
रसमण करनेकी इच्छा की । मुमुक्षुठोग संसारसे 
! इसका हेतु यह न्‍्तः- 





+चें विद्युद्धान्तट- 
करण हैं, इसलिये विवेकसम्पन्न हैं और विवेकीके सब... 























संख्या ५]. 


 अपनेमें उनका तात्यय ह 


१ 
/ 
ह 

/] 

कु 
हा 
४ 
हा 
प 
ऐप 


क 


.. लीलाआँमें प्राकृतांश विशेष है उन्हींका महत्व भी अधिक 
.. है; क्योंकि प्राकृत व्यापारोंमें व्यासक्त प्राणियोंको आकषित 
.. करनेमें प्राकृत भाव अधिक उपयोगी है 


हट 


लिये संसारके सारे सुख भाले आर बछियोंके समान हो जाते 

| उनके उद्धारका उपाय क्‍या हे ? यही कि श्रुतियोंका 
प्रस्म तात्पय एकमात्र परबह्ममें ही निश्चित हो | किन्तु पहले 
यह होता नहीं था। अतः भगवानने उनका आह्वान कर 
किया । यहाँ जिस प्रकार 
भगवान श्रीकृष्णने बजाइ्ननाओंका आवाहन किया था उसी 
प्रकार व्यासरूपसे उन्होंने ब्रह्मवत्ररूप वेणनादद्वारा समस्त 
श्रतियोंका आवाहन करके उनका परम तात्पय परख्रह्ममे 


/८ 


निश्चित किया है | 


गिरा अथे जक बीि जिमि कहियत भिन्न न भिन्न ६ 

यहाँ अर्थ तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है ओर शब्द ये 
श्रतियोँ हैं| अतः श्रुतियाँ तरड्ग हैं और ब्रह्म समुद्र है | 
इसी प्रकार गोपाड्ननाएँ, तरड् हैं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
समुद्र हैं | इनका परस्पर तादात्म्य-सम्बन्ध है | उन श्रुतियों- 
का आवाहन कर अर्थात्‌ अपनेमें उनका तात्यय निश्चयकर 
भगवानने रमण करनेकी इच्छा की | 


4५ कु 


यहाँ भावुकोंकी दष्ठिसे एक और ही अर्थ होता है-- 


योगमायामुपाश्रित:'--यः “अगमायाम्‌ उपाश्रितः! 


--“न गच्छतीति अगा अगा चासों मा अगमा! 
--अर्थात्‌ नित्यशिश बृषभानुनन्दिनी | वह कौन है ? 


“-“यामुपाश्रत भंगवानाप रन्‍्तु सनंश्वक्र।. अथत्‌ जिसका 


आश्रय लेकर भगवानने भी रमण करनेकी इच्छा की | क्‍यों 


इच्छा की ? शरदोत्फुछमलछिकाः रात्रियोंकों देखकर । 


. अथवा यों समझो-- 


थोगसायामपाशितः भगवानपि रन्त' मनश्रक्रे--- 


योगाय अघटितघटनायथ या माया इति योगमाया ता- 


सुपाधित:ः | 


. अर्थात्‌ जो माया अबटितघटनापटीयसी है उसका 
आश्रय लेकर भगवानने रमण करनेकी इच्छा की । यहाँ 


 भगवानकों अपना ऐश्वर्य छिपाना था; क्योंकि यह मधुर 


लीला है, अतः इसमें ऐश्रर्यमाव रसका विधातक है | इसमें 
प्राृतांश ही अधिक उपयुक्त है । इसीसे मगवानकी जिन 


कुछ दुःखरूप ही हे--दुःखमेंव सर्व विवेकिनः । उनके 









९३९ 
अतः “योगमायामुपाश्रितः--योगमार्या सामीप्येन 


आश्रितः न तु साक्षात्‌--सामीप्यवश योगमायाका आश्रय 
लेकर, साक्षात्‌ रूपसे नहीं, जिस प्रकार स्वाभाविक होनेके 


कारण सूर्य भगवान्‌ अपनी किरणोंका आश्रय छेते हैं। 


उन्हें किरण धारण नहीं करनी पड़तीं, बल्कि जहाँवे 
रहते हैं वहाँ उनकी किरणें भी रहती ही हैं, इसी प्रकार 
भगवानकी योगमाया भी उनके साथ रहती हा है। 
अतः अधटनघटनमें समर्थ जो योगमाया उसका सर्बंथा 
समाश्रयण ने करके भगवानने प्राकृतत्‌ लछीलाएं कीं, 
जससे प्राकृत प्राणियोंका विशेष आकर्षण हो सके 


इससे हुआ कि भंगवानकी योगमाया सबंदा 
नके साथ रहती है। इसलिये हठात्‌ अपना काम कर 
देती हे। जब मिद्ठी खानेके समय मभगवानने मुख 
देखनेकी कहा तो उन्होंने यह नहीं समझा कि मैया 
सचमुच मेरा मुख देखेगी। वे यही समझते थे कि ऐसा 
कहनेसे मुझे निर्दोष समझकर वह 
उसने कहा दिखा” तो उनका मुख फैल गया ।# 
भगवानने मुख फेलाया न 
किरणोंसे कमल खिल जाता है उसी प्रकार माताके कोपरूप 
सूयका ताप पाकर भगवानका मुखकमलछ खुल गया । 


उस समय योगमायाने देखा कि मुखमें मिद्दी देखकर माता... 


हमारे प्रभुको मारेगी; इसीसे उसने उनके मुखमें सारा 
ब्रह्माण्ड दिखा दिया 
योगमाया कई ऐश्वयभाव दिखावेगी । 


अथवा भगवानतने उन रात्रियांकों देखकर योगमाया- 


मुपाभ्रितः--योगाय संड्लेघाय मायः शब्दों यस्यां ता... 
_ योगमाया बंशीम्‌--अ्रजाह्नाओंके योग--संश्लेषके लिय्रे 


माया (शब्द ) जिसमें रहते हैँ उतर वंशीका नाम 


योगमाया है; उसका आश्रय करके मगवाबते वजाज्ननाओँकी 
बुलाकर रमणक्री इच्छा की। यह उचित भी है, क्योंकि 


जिस प्रकार गिरिराजका आश्रय छेकर भगवानने इन्द्रके 


: दर्पषका दमन किया था उसी प्रकार कन्दर्पदर्पदमन इसके 


पक ५.3० नस; सानानन फल पाना “किन की लन तल नाना सीगग अरलघ किन नानक >> पतन नम निन+ ५५4७4 3 पी आग “न कट ५4+० के ५०५ वन» ५ पान; -म कक ०००५५ ५९9-१4५५-- अककातनन++नननेनततना-कापक, 
जननी “लिन नक टन“ 80७ ५! 


# वहाँ अकर्मक व्यादत्त! क्रियाका प्रयोग किया गया है 
(देखिये भां० १० | ८ 


+ मीयते वच्छा अनेन इति मायः हब्दः। 


'3०,)०.० ५.० आरके 7: 


देगी। परन्तु जब... 


बल्कि जिस प्रकार सर्वकी 


इसी प्रकार इस छीलामें भी 
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द्वारा होंगा। वंशी क्या है ? यह महारुद्र ओर कामदेवके 
दर्षका दमन महद्यारुद्र ही कर सकता हू । 
दसरी बात यह है कि अपने संसगद्वारा खखरूप 
बना छेनेपर द्वी किसीके साथ रमण हो सकता है। बस्ठुतः 
भगवद्बयतिरिक्त तो कोइ पदाथ । भगवद्गप्मं ही 
भमिन्नताकी प्रतीति हुआ करती है; और भगवत्सम्बन्धसे ही 
उसकी निव्त्ति होकर भगगवद्गपताका प्रतीति दोती हैं । 
वह सम्बन्ध क्या है! व्यववानकी निद्वत्ति । व्यवधानके 
निव्नत होते ही भगवानसे अभेद हाँ सकता है । अत 
भगवानने बंशीध्वनिद्वारा अपनी अधरसुधाका सद्चार करके 
समस्त दृन्दारण्य और तद्गर्ती गुल्म। छता एव गोपाड्िनादि- 
. को स्वस्वरूप बना दिया। इसीसे 'योगाय भगवत्सश्डपाय 
मायः शब्दों यस्यां ता बंशी उपाधश्रितः--्योग अथांत्‌ 
भगवस्संस्छेषके लिये जिसमें माय अर्थात्‌ शब्द है. उस 
 बंशीका आश्रय छेकर भगवानने रमणका इच्छा की । मानी 
उस वंशीकी उपासना करके हाँ भगवान्‌ ब्रजाड्ञननाओंके 
मर्नोंको आकर्षित करनेमें समर्थ हुए, | 

भगवानकी अचिन्त्य मह्माशक्तिरूपा योगमाया श्री; भू: 
और लीलारूपा है। इनमेंसे प्रधानतया छीछाशक्तिका 
आश्रय लेकर भगवानने स्मणकी इच्छा को। पहले जहा 
मुसक्षुरूुपा प्रजाका उल्लेख किया है वहाँ योगमाया- 
मपाशितः” इस पदका तात्यय इस प्रकार समझना चाहि4- 
ध्योगाय स्वस्मिन्‌ योजनाय या माया कृपा अर्थात्‌ यार 
यानी अपनेमें जोड़नेके लिये जो माया ( कृपा ॥ अथवा 
प्योगाय खवलीछासुखे योजनाय या माया ऊंपा झयाग 
यानी अपने लीलासुखमें युक्त करनेके लिये जों कृपा; 
. अथवा “यः भगवान्‌ अगमायामुपाश्रित:--जों भगवान्‌ 
. अगमामें उपाश्रित हैं उन्होंने रमणकी इच्छा की। 
. अगमा क्या है! “न गच्छति चलढूति इति अगः कूटस्थं 
: ब्रह्म तस्य मा प्रमा' अथात्‌ जो गमन नहीं करता उस 
. कूटख् ब्रह्मका नाम अग हैः उसकी ग्रमा यानी अपरोक्ष 
.._ साक्षात्कार ही अगमा है; तस्यां अगमार्या तत्सम्पादने मुसुक्षुभि- 
. रुपाश्रितः यः स++-उस अगसार्म अथांत्‌ उनका सम्पादन 
करनेमें जो मुसुक्षुआँद्ारा आश्रय किया जाता है; उस 
. पखहने मुम्क्षुओंपर अनुग्रह करनेके लिये ही रमण 
..... करनेकों मन किया; क्योंकि सचिदानन्दरूप श्रीहरिका 

... अआपरोक्ष साक्षात्कार उनकी लछीलछाकथाओंके अनु शीलनसे 
ही द्वोता हे | 35 कह का 





पलट | भाग ११ 
कथासुधाया 
विवृद्धूभत्तया विशदाशया ये। 
पैराग्यसारं प्रतिलभ्य बीर्घ 
यथाअसान्वीयुरकुण्ठभिष्ण्यस्‌ ॥ 
चात्मसमाधियोग- 
बलेन जिस्वा प्रकृतिं वरिष्ठाम्‌ । 
व्वामेद घीराः पुरुष विशन्ति 
तेषां श्रमः स्थान्न तु सेवया ते ॥ 
भाव यह है कि हे देव | कोई तो आपके कथाझ्त- 
पानसे बढ़ी हुई भक्तिके कारण विश्वद्धान्त करण होकर 
बैराग्य ही जिसका सार है ऐसा बोंध प्रात करक आपके 
निईन्द्र धामकों प्राप्त होते हैं ओर कोई आपत्मसंयमके द्वारा 
समाधि छाभकर उससे उत्हृष्ट प्रकृतिका जीतकर आप 
परमपुरुषकों ही प्राप्त दोते हैं । किन्ठ उन्हें श्रम होता हे 
ऐर आपकी सेवामें कोई कष्ट नहं। होता । 
इससे सिद्ध होता है कि भगवानन यह लीला मुम॒क्षुओं- 


के कब्याणके ही लिये की थी; जिससे वे उस लीलाकथा- 
का पान करते हुए, भगवानकों प्राप्त कर सक | 


पानेन ते देव 


तथापरे 


३2.2 


और यदि “अयोगमायामुपाश्रितः एुसा पद समझा 
जाय तो “न युज्यते उपाधिसज्ञ न ग्राप्नोति इति अयोगः 
तस्य मा प्रमा तस्थासुपाश्ितःः अथात्‌ जो उपाधिससगका 
प्राप्त नहीं होता उसको प्रमा यानी अपरोक्षानुभवके लिये 
जो मुमुक्षुआँद्वारा आश्रित है। अथवा योगः उपाध्यध्यासः 
तस्य अभावः अपवादः अयोगः--उपाधिजनित अध्यासके 
अमावका ही नाम अयोग है; उसकी जो प्रमा है 'उसका 
नाम अयोगमा हैं, उस अयोगमाके लिये जो भगवान 
मुम॒क्षुओद्वारा उपाश्रित उसने रमणकी इच्छा की) क्योंकि 
यह नियम है कि उपाधिजनित अध्यासका निराकरण 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म परब्ह्मके ज्ञानसे हीं होता है। यह ज्ञान कब _ 
होता है ! इस विषयमें भगवान्‌ स्वयं कहते हैं 


यथा यथात्मा परिरूज्यतेज्सी हे 
मव्युण्यगाथाश्रवणामिधानेः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म 
चक्षुय्थवा अनसम्परयुक्तम्‌ 


अर्थात्‌ मेरी पवित्र. गाथाओंके श्रवण और कीतेनद्वारा... 


जैसे-जैसे यह अन्तरात्मा स्वच्छ होता जाता वैसे-वेंसे ही... 
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साधक सूक्ष्म वस्तुका साक्षात्कार करता जाता है; जिस 
प्रकार कि अज्ञनयुक्त नेत्र | 

अतः उपाध्यध्यासकी निवृत्तिका एकमात्र साधन 
भगवल्लीलाओंका अभ्यास ही है। श्रीमद्धागवतर्मं कहा है 

स्‌ तवे न चेद्धातरिद निज वु- 

.. विज्ञानमज्ञानभिदापमाजनम्‌ । 
गुणप्रकाशरनुमीयते... भवान्‌ 
प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः ॥ 

है भगवन्‌ | यदि आप यह लीलामय विग्रद्द घारण न 
करें तो अज्ञानका भेदन करनेवाले विज्ञानकी सफाई ही हो 
जाय | यदि कोई कहे कि हम अनुमान कर छेंगे, क्योंकि 
चक्षु। शोत्र एवं त्वचा आदि इन्द्रियोंद्रार जो विषयोंका 
गअहण हुआ करता है वह आत्मतत्वके अस्तित्वका द्योतक 
है। जिस प्रकार शीतछता और उष्णतासे रहित लोहपिण्ड- 
में दाहकत्व एवं प्रकाशकत्व दंखकर वहां दाहकत्व-प्रकाश- 


कत्व समपण करनेवाले निध्य-दाहकत्व-प्रकाशकत्वगुण- 
विशिष्ट अग्निका अनुमान होता है; उसी प्रकार इन्द्रियोके 
विषयप्रकाशनसामथ्यसे चिन्मब आत्माका अनुमान होता 
है। साथ द्वी जिस प्रकार यह देखा जाता है कि छोइपिण्डादिमें 
जो दाहकत्व-प्रकाशकत्व है वह सातिशव है ओर अग्नि. 
निरतिशय । उसी ग्रकार यह भी अनुमान किया जा सकता 
है कि इन्द्रियादिका प्रकाशक आत्मा निरतिशय ज्ञानमय 
है। परन्तु यह केवल अनुमान ही तो है, इसे साक्षात्कार 

हीं कद सकते । अतः यदि साक्षात्कार करना हैतो 
भगवानकी छीछा आदिका श्रवण करना चाहिये। इससे 
प्रेमकी अभिवृद्धि होगी | प्रेमसे चित्तमं शिथिल्तता आवेगी, 
इससे वह निर्देत्तिक होगा और निद्ृत्तिक चित्तपर हीं 
परब्रह्मका प्रकाश होगा | अतः भगवत्साक्षात्कारके लिये. 
भगवल्लीलाओंका श्रवण-कीत॑ंन अनिवार्य ही है। इसीसे 
भगवानने रमण करनेकों इच्छा को | 
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कहावतें 


( खामी अग्रदासजी ) 


(5 2) 
“बंग कटौती माझ है, जो मन चंगा होइ।॥” 
जो मन चंगा होइ अबिद्या-संग निवारे। 
श्रीगुरुक उपदेस, हृदय हरिपद दृढ घारे ॥ 
बातनहीके दीप, तिमिर कहुँ जात न देख्यी । 
जलप्रबाह पर चित्र; कहो, कोने अवरेख्यों ॥ 
धअग्र! भरम कहि मन कथा, करी भरोस न कोइ । 
गंग कदोती माझ है, जो मन चंगा होइ ॥ 


(२) 
“जो दिन जाइ अनंद में, जीवनको फल सोह ।”! 
जीवनको फल सोइ, कृपानिधि उर मैं धारे | 
मंत्री ज्ञान बिबेक, असुभ अज्ञान निवारे॥ 
पदुम-पत्र जिमि रहे, काल सम बिषय पिछाने । 
जग-प्रपंच सब झूठ, सत्य सीतापति जाने ॥ 
अग्र' अजाके स्वाद तें, त्रिपित न देख्यों कोड ।. 
जो दिन जाइ जनंद में, जीवनको फर सोइ ॥ 


(३३ 


“इक हो दो अरु चूपरी, पुनि राडू दोड हाथ ।”” 
पुनि छाडू दोड हाथ, गाथ हरिजन मिलि गाने । 
जीवत जस जग माहिं, परम गति सो पुनि पावे ॥ 
देव-पितर-नर-छोक, कोऊ बाँधो नहिं करई। 
अनन भजन गुरुगदित, नित्त गोबिंद अनुसरई ॥ 
. “अग्मः उभय ताकी बनी; है संतनके साथ। 
. इक हो हो अरु चूपरी, पुनि छाड्टू दोड हाथ ॥ 


















. दरिद्र और श्रीमान्‌ 








( छेखिका--बहिन श्रीजयदेवीजी ) 


को वा दरिद्रो हि विशालत्ष्णः श्रीमांश को यथ्य समस्ततोषः । 


श्यामा-बहिन, में सुनती हूँ कि इश्वर सम है 
परन्तु यह जगत्‌ तो प्रत्यक्ष ही विषम दिखायी देता 
है। यहाँपर कोई दरिद्र है तो कोई श्रीमान्‌ हैं, कई 


हा सुखी है तो कोइ दुखी है| फिर इश्वरने ऐसे विषम 


जगतको क्‍यों और कैसे बनाया £ हरिमक्तोंका कथन 
: है कि हरि ही जगत्‌ है और जगठ्‌ ही हरि है । इस 
.. कथनसे दरिद्व और श्रीमान्‌ सब हरि ही हुए । परन्तु 
 देखनेमें यह आता है कि दरिद्र प्रायः दुखी रहता 
र श्रीमान्‌ ग्रायः खुख भोगता है। इस प्रकार 

खी और खुखी भी हरि ही हुए । किन्तु जब हरि 
दुखी और सुखी हुए तो फिर वे सम कह रह 
खभाव तो किसीका बदलता नहीं है। जेंसे आग 
दष्ण है, बह शीतछ नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
सम हरि भी विषम नहीं हो सकते । विषम न होनेसे 
दरिद्र या श्रीमान्‌ नहीं हो सकते तथा दरिद्र या श्रीमान्‌ 
नेसे सुखी या दुखी नहीं हो सकते । परन्तु जगत्‌- 


.. मेँ तो इस प्रकारकी विषमताएँ प्रत्यक्ष देखनेमें आती 


हैं, इसलिये यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरोध पड़ता है । 


....._ कोकिला-ठीक है बहिन, पर तुम्हारा यह प्रश्न 
अपने आत्माखरूप हरिको न जाननेके कारण ही 


.. उठ रहा है। वरना हरि तो निगुंण अविकारी होनेके 
._ कारण सर्वदा एक समान ही हैं। हरिके वास्तविक 
.. खरूपको न जाननेवालोंकी ही जगतम दरिद्र और 
.. श्रीमानका भेद दिखायी देता है तथा वे अपनी धार॒णा- 
के अनुसार अपनी अथवा अनन्‍्यर्का दरिद्रता एव 
... श्रीमन्‍्तताका आरोप श्रीहरिमें भी करते हैं परन्तु 
... बाखवमें यह उनकी श्रान्ति ही है । पारमार्थिक 
दृष्टिसे तो कोई दरिद्र अथवा श्रीमान्‌ है ढी नहीं, 


यदि छौकिक दृष्टिसे भी देखा जाय तो कोई दरिद्र 
थवा श्रीमान सिद्ध नहीं होता । क्योंकि छोकम तो _ 
साधारणतया निर्धनकों ही दरिद्र और धनीकों ही 
श्रीमान कहा जाता है। परन्तु यहींके विद्वान्‌ पुरुषो- 
का कथन है कि धनहीन दरिद्र नहीं है, प्रत्युत 
जिसकी ठष्णा बहुत बड़ी है, वह चाहे कितना ही 
नशीर क्‍यों न हो, वस्तुतः वही दरिंद्र हैं। और 
जिसके पास सन्‍्तोष है, वह चाहे कितना ही निधन 
क्यों न हो, वही श्रीमान्‌ है। इसी बातकां पूज्यपाद 
अ्रीभाष्यकारजीने भी अ्रश्नोत्तरी' में कह्य है। और 
छोकमें तो ये कहावतें प्रचढित ही हैं. कि “अमीरों 
मनसे है, घनसे नहीं | जिसका मन उदार है, वह... 
कह्आाल भी माठामाठ हैं और जिसका मन दौन है, । 
वह मांठामाठ होनेपर भी कन्ञाल है । इस सम्बन्धम 
तुमको एक शिक्षाप्रद कहानी छुनाती हू, छुना-- 


एक सेठानी थी, दूसरी ठकुरानी | उन दोनोंम 
बडी मित्रता थी! वे परस्पर सहोदर बहिनों-जैसा 
बर्ताव करती थीं पहले तो दोनों ही मालदार थीं, 
पर पीछे दैवयोगले अथवा यों कहिये कि पूवेका पुण्य 
क्षय हो जानेसे, उनमेंसे ठकुरानी कगाढ हीं गर्या । क्‍ 
एक दिनकी बात है, सेठानी ठकुरानीके धर आयी 


और उसके हाथमें दस रुपये देकर इस प्रकार कहने ... 


ढुगी--“बहिन, लक्ष्मी बड़ी ही चन्ल है, वह सर्बदा .. 
एकके पास नहीं रहती | कभी यहाँ, कभी वर्हा, 


इसी प्रकार उसका फेरा छगा करता है| आजकल... 


तुम्हारे यहाँ रुपये-पैसेकी तंगी है। इसलिये मैं ये... 
दस रुपये तुम्हें देती हूँ, ये तुम्हारे लड़केबालके रे 
काम आ जायेँगे । मेरा धन तुम्हारा ही घन हे तथा रा 

















संख्या 5८ | 


कि 


तुम्हार बाल-बच्चे मेरे ही बाल-बच्चे है । मुझमें 


कक, 


ओर अपनेम भेद मत मानो, ये रुपये छे छो। आर 
भी समय-समयपर मैं तुम्हारी मदद करती रहूँगी।' 

इस बातको सुनकर ठकुरानीने उत्तर दिया--- 
बहिन, में तुम्हारा उपकार मानती हैँ, पर हम 
 दोनोंमें इस घनके कारण मित्रता नहीं हुई है । 
बल्कि हम दोनों परस्पर प्रेमके कारण ही मित्र 


बनी हैं। यह ठीक है कि तुम्हारा घन मेरा ही 
घन है तथा मेरे बार-बच्चे तुम्हारे ही बाल-बच्चे हें 


फिर भी तुम मुझको जेसी निधन समझती हो, 
बसी में नहीं मेरे यहाँ घनकी तो जरूर कमी 
है, परन्तु मेरा मन कदापि दरिद्र नहीं है। 
वह उदार है। कोई मालमें मस्त है. तो कोई खालमें 
मस्त है। अपने रुपये तुम अपने पास रकक्‍्खो 
अथवा किसी दानके पात्रकों दे दो। दान लेनेके 
वास्तविक अधिकारी ब्राह्मण ही हैं, क्षत्रिय और 
बेश्य तो दान देनेके ही अधिकारी हैं | मेरे पास 
दान देनेके लिये धन नहीं है, यह दूसरी बात हैं । 
पर बिना अधिकार ओर बिना परिश्रमके मैं तुम्हारे 
रुपये लेना उचित नहीं समझती । क्षमा करना । 
क्या तुमने राजा विक्रमादित्यकी कथा नहीं सुनी है 
उन्होंने तो बिना परिश्रम ग्राप्त हुई रब-राशिको भी 
ठुकरा दिया और देनेवालेको अनेक ग्रकारसे धिक्कारा ।' 
.. सेठानी इस बातको बड़े गौरसे छुन रह्दी थी । 
उसने कहा--बहिन, राजा विक्रमकी पूरी कथा 
. क्या है, जरा उसे भी तो छुनाओ ।' 
._ ठकुरानी बोली--राजा विक्रमके पहले उनका 
. भाई उज्जैनमें राज्य करता था । उसने विक्रमादित्य- 
को अपने अधिकारका कंव्क समझकर राज्यसे 


बाहर निकार दिया था। विक्रमादित्य जंगलमें मारे- 
.. मारे फिरते थे। उनके साथ केवछरू एक ब्राह्मण था 
.. जो उनका पुराना मित्र था। एक दिन उस ब्राह्मणने 





ए द्ैव' इतना तो कहना ही पड़ता हैं 


मैं उनको उनकी माताके मर जानेकी सू चना _ दे 





दि 


विक्रमादित्यसे कह्ा--मित्र, अमी तुम्हारे राजा 


होनेमें तो देर है, परन्तु मैंने सुना है कि यहाँसे 


कुछ दरपर 'रत्रद!' नामका एक परत हैं। वहाँ. 


जाकर, जो कोई उससे रत्न माँगता है, उसको बह... 


यदि तम्हारी इच्छा हो 


चल | शावद, 


मुँहमाँगा रत्न दे देता 
तो आओ हम दोनों वह 
हाथ रूग जायें | 
ब्रह्मगकी इस बातपर विक्रमादित्यकों बड़ा 
अचम्मा हुआ । वे वहाँ जानेके लिये उद्चत ही गये 
निदान वे दोनों मित्र उस परबेतकी ओर चल पड़े। 
वहाँ पहुँचनेपर ब्राह्मणने विक्रमकी पवतके पास खड़ा 
कर दिया और स्वयं बस्तीम एक कुम्हारके घर गया। 
उसने कुम्हारसे पर्वत खोदनेके लिये कुदाल माँगी 


| 
£ 
। 


और उससे रत्न मिडनेकी युक्ति पूछी | कुम्हारने 


उत्तर दिया-हें महाराज, जो कोई इस पवतके 


पास खड़ा होकर- हा दैब, में दीन हूँ, 


उसके ऊपर कुदाल चढाता है, उसे तुरंत रत्नोंकी 
प्राप्ति हो जाती है । यदि इतना न कद सके तो... 
| बिना. 
इतना कहे रत्न नहीं मिलता ।' के 

यह छुनकर ब्राह्मणने कुदाल उठायी ओर बह. 
विक्रमादित्यके पास चल दिया। मागेमें ब्राह्मणने .. 
सोचा कि “विक्रमादित्य बड़े घीर, बीर और उदार 
पुरुष हैं | वे कुम्हारकी बतछायी हुई इस बातकों 
अपनी जबानपर कमी नहीं छा सकेंगे। उनके 
मुँहसें तो पूरी बातको कोन कहे, हा देवा इतना 


भी न निकछ सकेगा | तब फिर रकोंकी ग्रात्ति कैसे 


हो सकेगी ? अच्छा, एक उपाय है। विक्रमसे ऐसे 
छन ऋहकर,; जब चह कादांल चलाने लगगे तन 








दूँगा । उस समय कुदाछू भी चल जायगी भा 


कुछ रत्न 


दुखी हैं, 
मुझे रत्न दीजिये-ऐसा कहता है ओर ऐसा कहकर 











































उनके मुँहसे “हा 
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देख भी निकल जायगा ॥) 
बस, इतनेसे ही काम बन जानेकी आशा है। 


... अन्य कोई उपाय नहीं है” यह सोचते-सोचते ब्राह्मण 
 विक्रमके निकट पहुँच गया और कुदालको उनके 


हाथमें दे दिया। विक्रमने समझा केवल कुदाल 
चलानेसे रत्न मिर जायगा और उन्होंने उस पवं॑तपर 
कुदाल आजमायी । इतनेमें ब्राह्मणने झठसे उनकी 


माताकी ग्रृद्युका संवाद सुना दिया। विक्रम यह 


सुनते ही सहम गये और 'हा दैव, में मारा गया- 
ऐसा कहकर उन्होंने कुदालकों फंक दिया तथा बैठ 
गये | इधर कुदालका पर्बतपर गिरना था कि रत्न 
निकल आये। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणके कहनेसे 


विक्रमने रत्नोंकी उठा लिया ओर दोनों वहाँसे चल 


पड़े | माग्गमें ब्राह्मणसे न रहा गया । उसने विक्रमसे 
कुम्हारका ओर अपना सारा वृत्तान्त खुना दिया। 
अपनी उस युक्तिको मी वह छिपा न सका । यह 
सत्र सुनते ही वीर विक्रम झुंझछा पड़े । उनको 
न (0 7 ७ त्तों हक ०० डिक 
बड़ी ग्छानि हुई । उन्होंने रह्ञोंकोी पीछे फक दिया 
ओर वे पर्वतको सम्बोधित करके गरजकर बोले--- 
ध्थ बच ० ते कण 
रे ओ पर्वत, तेरा नाम तो रक्वद है, पर है 
तू वास्तवमें कष्टद | तू कृपणोंमें भी निकृष्टतम कृपण 
है | बल्कि तुझको कृपण भी नहीं कहा जा सकता। 


क्योंकि कृपण तो केबछ अपना घन ही दूसरेको नहीं 
देता है, उसे सश्चित रखता है। पर वू तो छुटेरा 


है | त्‌ दूसरेकी धीरता, वीरता, उदारता आदि 


. सम्पत्तियोंकों छीनकर, उसे सर्वथा दीन बनाकर, 
 बढलेमें कुछ थोड़ेसे रत्न देता है | बोल, यह्दी तेरी 


उदारता है ? तू उदार कहाँ रहा ? उदार पुरुष तो 


 दूसरेका उपकार करते हैं परन्तु त्‌ तो दूसरेकी 
..झुविशाल सम्पत्ति छीनकर ओर उसके बदलेमें थोड़ा 
..सा रत्न देकर वास्तवमें उसका अपकार करता है। 
तेरे पास रत्न लेने जो आते हैं, उन्हें घिक्कार है और 


उनसे भी अधिक तेरे-जैसे अपकारी, ओर छूटेरेको _ 


पिक्कार है, बारंबार विक्कार है | 


इतनी कथा कह लेनेके बाद ठकुरानीने सेठानीसे 


कहा-- समझी बहिन, उन्हीं राजा विक्रमके वंशर्मे 
मेरा जन्म हुआ है । तुम्हीं बतछाओ, में अपने कुछ- 
धर्मके विरुद्ध कोई कार्य केसे कर सकती हूँ ? मैंने 


अपने जीवनमें आजतक बिना दाम दिये अथवा बिना _ 


पारिश्रमिक चुकाये कोई वस्तु नहीं छी। और न 


कभी घरसे अकेली निकठकर बाहर पाँव रक्‍्खा। 
अपने पूर्वजोंकी इन्हीं दो बातोंको तो मैंने आजतक 


निभाया भी है। और भगवानकी कृपा हुई तो आगे 
भी निभानेकी कोशिश करूँगी ।' 

कोकिला-छुना बहिन, तुमने ? ठकुरानीके इस 
प्रकार धौरता, वीरता और उदारतायुक्त बचनोंको 
सुनकर सेठानीको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने उसके 


पैय और सनन्‍्तोषकी मन-ही-मन प्रशंसा की और वह 


राजा विक्रमकी निस्पृह्वतापर आश्चर्य प्रकट करती हुई 
अपने घर चली गयी | इस तरह तुमने देखा कि 
क्षत्रिय और वैश्य जो वास्तवमें अपने धर्ंका पालन 


करते हैं, वे कदापि दान नहीं छेते। ब्राह्मणोंमें मी. 


जो चतुर ब्राह्मण हैं, वे अनुचित दान नहीं लेते हैं। 
केसे नहीं लेते हैं, इसको मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक 
बार हमछोग मेरठ शहरम गये थे। वहाँपर एक 
ब्राह्मणी हमारे पास आयी थी। वह कई वर्षोसे 


तिजारी नामक रोगका शिकार बन गयी थी। मैंने 


उसको बतछाया कि यहाँपर अम्ुक औषधाल्यमें मुफ्त 


दवा मिलती है, वहाँ जाकर दवा ले लिया करो तो... 


तुम्हारा रोग अच्छा हो सकता है। इसको सुनकर 


ब्राह्मणीने कह्ाा--वहाँ गरीबोंको दवा मिलती है, पर ' 
मैं गरीब थोड़े ही हूँ । मेरे हृदयमें तो सब सेठोंके ..' 
सेठ, सब राजाओंके राजा लछक्ष्मीपति भगवान्‌ जनादन 
बैठे हुए हैं । तब मैं कंगाडिनी बनकर बिना दामकी .._ 
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दवा छेने क्‍यों जाऊँ ? मगवानकी इच्छा होगी तो वे 


रे कहानी छुनी 


संख्या ५ | 


थ॑ किसी-न-किसीके हाथ दवा भेज ही दंगे 
अथवा बिना दवाके ही मेरा रोग अच्छा हो जायगा | 
पना रोग देखकर तो मुझे ऐसा अनुमान होता हे 
के प्र जन्ममें मेरे पास वृष्णा बहुत अधिक थी 

उसीका फल इस जन्मम मुझ यह रोग मिला है 
क्योंकि शाखकारोंने तिजारीको दष्णाका खरूप 
छाया है । ठष्णासे मनुष्यकों कितना दुःख होता 
है, यह किसीसे छिपा नहीं है । वृष्णावाढ्ा मनुष्य 
न तो खा सकता है, न पहिन सकता है, ओर न दान 
ही दे सकता है | वह सदा आऑर-रऑर के ही फेरम 
पड़ा हुआ घन कमाने और जोड़नेका हा चिन्तामें 
डबा रहता है । इसलिये तृष्णावाले मनुष्यकी यहां जा 
दःख होता है, वह तो है ही, मरनेके बाद दूसर 
जन्ममें भी तृष्णा उसका साथ नहीं छोडती है । 
बह दूसरे जन्ममें तिजारी रोगके रूपमें साथ रहती हे 
और पीड़ित करती है । ऐसा संस्कारवेत्ताआंका मत 
है । इसके अतिरिक्त अनुचित दान पचता भी नहीं 
है | यदि उस औषधाल्यमें सबको मुफ्त दवा दी 
जाती, तब वहाँसे मुझे भी दवा लानेमें कोई आपत्ति 
नहीं थी । पर वहाँ केवल गरीबोंकों ही दवा दी जा हे 
इसडिये गरीबोंकी चीजपर मेरा कोई अधिकार नहीं| हे । 


.._ कोकिला-+क््या कहूँ, बहिन ब्राह्मणीकी इस 
बातको सुनकर मुझे प्रसन्नताके साथ-साथ बड़ा 


आश्चर्य हुआ । तुम्हीं सोचो, उसने कितनी अच्छी हे 


बात कही । अब तुमने तृष्णाका खरूप समझ लिया 
गा। तृष्णा ही धनी या गरीबका सृष्टि करती है | 
तष्णाके सम्बन्धमें मैंने विद्वा्नकि मुखसे यह भी 
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एक नाई और उसकी ख्रो दोनों जो कुछ कमाते हे 
थे, उसको वे उसी दिन खर्च कर दिया करते थे । 
दसरे दिनके लिये कुछ भी शेष नहीं रखते थे । एक 
दिन नाइनसे एक यध्तिणीकी मुछाकात हाँ गयी 
नाइनने उसकी बड़ी सेवा की । यक्षिणी उसका सेवा- 
से प्रसल हो गयी और उसने मुहरोंसे मरी हुई सात द 
उनके मुखतक 


| 


डेगे नाइनको दे दीं। छः डेगाम ता 
मोहरें मरी थीं, केवढ एक डेग कुछ खाली थी । नाई 
और नाइनने जब उन डेंगोंकों देखा तो वे दोनों मारे 
लोभमके खाना-पीनातक भूछ गये । उन्होंने सोचा“ _ 
यह जो एक डेग खाली है, इसको भर देना चाहिये। 
यह सोचकर वे दोनों अपनी कमाईसे उस डेगका 
भरने लगे | दोनों जो कुछ कमाकर छाते थे, सत्र 
उसीमें डालते जाते थे । परन्तु यह मसल है कि यक्षों- | 
की डेग कभी नहीं भरती । वे दोनों पति-पत्नी साढ- ता 
भरतक उसको भरते रहे, पर डेग किसी अकार न हे 
भरी | तब उन्हें बड़ी चिन्ता हुई | वे चिन्तामें 
सूखने छंगे । उनके शरीरका रक्त सूख गया, गाल ह 
पिचक गये, आँखोंसे कम दिखायी देने छगा, कमर... 


उन दोनोंपर छोभका 


झुक गयी । परन्तु कर भा 
ऐसा भूत सवार था कब उस खाडी डेंगको मरने- 


की ही कोशिशमें छगे थे | परन्तु डेगकी यह दशा 
थी कि वह उतनी-की-उतनी ही खाढी रहती थी। 


इस बातको एक संत जानते थे । उनको इस दम्पति- 
देशा देखकर बड़ी दया आयी | उन्होंने अपनी 
तन्त्रविद्यासे उस यक्षिगीकों बुछाया ओर उससे कहा 
कि तुम अपने इन सब डेगोंकी उठा छे जाओ 
यक्षिणीने ऐसा ही किया | इधर नाई और नाइनने 
जब डेगोंको छापता देखा तो वे रोने-पीठने लंगे। 







पर दा-तीन दिनोंतक ही उनकी यह दशा रही | 
अन्तम सन्तोष करके थे बैठ गये | यहाँतक कि कछ 
दिनकि बाद वे फिर पहले-जैसे छुखी हो गये । अस्तु, 


५ 


बहिन, इन सब बातोंकों देख-सुनकर में तो यही 
कहूँगी कि तृष्णा क्षयरोगके समान अत्यन्त दःख- 
दायना हैं। वह धनीकी भी कगाल आर शरकों भी 
कायर बना देती है । उससे मुक्ति पानेका एकमात्र 
उपाय सन्‍्तोंष हूं है! तृष्णाकी 


कं 


है | सनन्‍्तोषद्वारा ही इस 
| . निवृत्ति होती है | भगवान पतञ्नलिने कहा है कि 
.. सन्तोषसे सर्वोत्तम खुखकी प्राति होती है। अपने 
.. आत्मास्परूप ईश्वरसे बढ़कर ओर किसीमें सुख नहीं 
... है| योगदशनकारका भी यद्दी अभिप्राय है कि 
... सन्‍्तोंपसे ही परमोत्तम छुख अथवा परमात्माकी प्रापि 
... हांती हे। और इसके ग्रतिकूछ तृष्णासे पनः दे 


. रूप संसारकी प्राप्ति होती है 


हसलिय भाष्यकारक 
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जहाँन कोई 



























श्रेयामित्ाषियोंका यह परम कर्तव्य 





तृष्णा ही दरिद्ता और सम्पूर्ण- 
रूपसे सनन्‍्तोष ही श्रीमत्ता है, ठीक ही है| अत 
कि वे संसार- 
की ओर ले जानेवाली तृष्णाका मनसे परित्याग और 


बह कथन के विश 


परमात्माकी ग्राप्ति करानेवाले सन्‍्तोषका प्रयत्रपूवक 
ग्रहण करें | अच्छा बहिन, फिर कभी । इस बातको 
ता इतना ही और कहकर समाप्त करती 


धनी निर्धनी सभी दुखी हैं ठुखिया दुनिया सारी) 
सुखी नहीं ह॑ कोई जगसें नर हो अथवा नारी॥ 
सनन्‍्तोषी ही सुखी एक है, तृष्णा जिसने मारी। 
जयदेवी' के घन लक्ष्मीपति ग्रणतपाछ गिरिधारी ॥ 
हैं. मरते 
तृष्णा डाइन ही नहिं मरती दुनिया इससे हारी ॥ 


राजा-रंक सभी व्यागी या ब्यापारी | 


तृष्णा त्यागी; वही थीर हे, झूर वही है भारी) 
'जयदेवी! तू भी तृष्णा तज, भज ले कृष्णसुरारी ॥ 


0) ८2 
उसका पता 


जहाँ न निष्ठुर अद्दद्ास है, जहाँ न पीड़ित-आँख-दान + 
जहाँ न होता नीरव रोदन, जहाँ न डठता उन्मद्‌ गान । 
. जहाँ न कोई मुकुद-शिरोमणि, या पाता कोई अपमान 5 
हीन दीन है, कोई भरा हुआ अभिमान ॥ 
जहाँ न शिशुका सुदुल द्ास्य है, या वुद्धांका ज़रठ शरीर + 

जहाँ न होता शवका रोदन, या जन्‍्मोत्सव्की शुभ भीर । 
..._ जगतीकी इस चंचलताके-इस उत्थान पतनके पार+ 
हा हक ५ श्ेम-राज्यकी घवछ पताका-मेरे हृदयेश्वरका द्वार॥ 
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द करनेके ढिये नेत्रोंकोीं खोलकर 


. नहीं होता 





ज्ञानसाधनाभ्यास 


हे ॥॥ 
नामसरण एक योग ही है| 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः--इस सूत्र महामुनि परतश्चलि 


. चित्तकी रजस्तमोद्रत्तियोंके निरोधकों योग” कहते हैं।# 


नामस्मरणके अभ्याससे चित्तव्रत्तिका निरोध अर्थात्‌ 
एकाग्रता होती है, इसलिये नामस्मरणकों योग” कहना 
असज्भत नहीं । “अब देखें, नामस्मरणके अभ्यासद्वारा 
उपयुक्त योगका फल किस प्रकार ग्राप्त होता है। दाब्द 
आकाशका गुण; ओर कणका विषय है। सब विषयोंके 
बीच शब्दका ज्ञान जो कणको होता हैं; वह बहुत ही सरल 
( अनायास ) है; अर्थात्‌ अवदिष्ट चार इन्द्रियॉँके प्राति- 
स्विक विषयग्रहणमे कुछ-न-कुछ श्रम पड़ता है । रूपग्रहण 
देखनेकी आवश्यकता 
होती हे | गन्धग्रहणके लिये श्वासकों ऊपर खींचना पड़ता 
है। अन्य इन्द्रियोंके विषयमें भी यही बात हैं; किन्तु 
कणको दशब्दअहण करनेके कममे कुछ भी आयास नहीं 
करना पढ़ता | मनुष्य चाहे कहीं मी बैठा हो, और शब्द 
कहीं भी उत्पन्न हो; वह खतः करण्णमें जाकर आधात 


करेगा | अतः सब विषयोंकी अपेक्षा शब्दग्रहण नितान्त 


[9 


सुकर है। ओर मन जितना शब्दमें अथवा नादमें छीन 
होता है; उतना अन्य विषयोंमें नहीं होता । मन सड्डृल्प- 
विकव्पात्मक है। वह सड्ढत्प-विकत्प बहधा दो प्रकारका होता 


है--मूतस्मरण और भविष्यचिन्तन | “मेने अमुक शुभ 
वा अश्यम कम किया? इस प्रकार अतीत व्यापारका स्मरण: 
और “अमुक कर्म करूँगा; जिससे शुभ वा अश्म परिणाम - 


होगा! इत्यादि भावि-विषयका चिन्तन--इन दोनोंके 
अतिरिक्त मनुष्यके मनमें और किसी प्रकारका विचार 
. वरतमानकालिक विचार भी जलूप्रवाहवत्‌ बत्‌ 
न्यूनाधिकरूपसे इन्होंमें प्रविमक्त होता है। नामस्मरणके 


- बोंगसे मूतस्मरण और भविष्यचिन्तन; ये दोनों ही बृत्तियाँ 


निरुद्ध हो जाती हैं, इस विषयका अनुभव साधकाॉँकों होता 
गी है। इसके द्वारा पूर्वाक्त दो प्रकारकी कल्पनाका निरोध 


होनेपर अनायास चित्तबृत्तिनिरोध सम्पन्न होता हँ। किसी 


शब्दकी बार-बार आवृत्ति करनेपर उसमें चित्तका लय होता 
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.. # जिनके द्वारा चित्तनिरोध होता हे, उन सभी उपायोंकी 
गणना योगमें दी करनी चाहिये । 


( लेखक--महात्मा श्रीरामस्वामीजी ) 


स्मरण करते रहनेपर मुखसे यद्यपि नामोचारण 


है । सृक्ष्मदश्सि छक्ष्य करनेपर प्रत्येक श्वासोच्छासकी क्रिया 
'मीतर जानेवाछे श्वासमें 'सकार' के तुल्य ध्वनि; और बाहर 





है 


५ 


#ऋक नह 


क्फ। डा 


६ काम मं ते 
शब्द 


| परन्तु परमेश्वरके नामकों छोड़कर अन्ध 
वेषयिक सम्बन्ध रहनेके कारण सन बद़ि एक्राग्र द्ोता 


हक 


! उसकी शुद्धि नहीं होती; इस कारण परमाथके कममें 


5 मिट! || 
तो 


न्‍रँ 
हे उन 
स्क है # 
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उसका उपयोग नहीं होता, बर॑ उससे अधिक अनिष्टकी 
ही सम्मावना हैं। परमेश्वरके नामोंका गगस्मरणसहित 


उच्चारण करना ओर उनका स्मरण करना झत्वन्त पवित्र 
; इसलिये उसके द्वारा मनको शुद्धता और एकाग्रता दोती हं 
नामस्मरणके 


#38: | 


वेषयर्म छोगॉका वितक यह है कि नाम- 
होता रहता 
है; तथापि मन चाहे जहाँ दौंड़ता हे | परन्तु इस प्रकारका 
जो विक्षेप होता है उसका कारण यह है कि। हम नाम- 
स्मरण करते हुए. उधर सम्यक्‌ ध्यान या रक्ष्य नहीं देते । 
मुखद्वारा नामोचारण करते हुए. उस उच्चारणके प्रति मनः- 
संयोगपूर्वक कर्णपात करना; इसीका नाम ध्यान या छद्षय 
देना है |# ये दोनों बातें एक साथ चलती रहनेपर छोगोंके 
उपयुक्त विवर्कका अवकाश नहीं रहेगा, ऐसा हमारा 
विश्वास है | इसलिये चित्तकी एकाग्रताकें लिये नामस्मरण 
परमोत्तम उपाय हैं| प्राणायामादि चित्तनिग्रहोपायोंमें जो केश 
होता है, वह न होकर अनायास पतञ्जल्युक्त योगका फल 


नामस्मरणद्वारा साथकको प्राप्त होता है ! 


०) 
प्रत्येक मनुष्य अज्ञातरूपसे में ब्रह्म है” ऐसी 
उपासना करता हैं | हम 
मनुष्यके ग्रत्येक श्वासोच्छासमें नासिकाह्ारा ऊपरकी 


ओर जो वायु आइृष्ट होता है उसको “उच्छासं ओर जो 
बाहर फेंका जाता हैं उसे “निःश्रासा कहते हूँ। यह . 


१ 


श्वासोच्छासकी क्रिया एक समान चलती रहती है। चौबीस 


हक 


घंटोंमें २१६०० श्वासोच्छास होते हैं। शाखने इन श्वासोच्छासों- 


की गणनापर ही मनुष्यका आयुग्रमाण निधोरित किया 


डे हुए निम्वासस नहकार' के तत्य ध्यनि सुननेमें आती पे । 


गी-मन ) नामोच्चारण करना एकाग्रताके लिये अधिक उपयोगी 


























































हूँ" 


गंत वायुम हैं कीसी ध्वनि श्रतिगाचर हाती हे 
नों ध्वनियोंको मिलानेसे 'सोडह! ऐसा संस्कृत-वाक्य 
होता है। इसका अर्थ-सः अर्थात्‌ बह” और “अहं? अर्थात्‌ 
“मैं, इस प्रकार “वह में हैँ? ऐसा होता है। इससे यह रहस्य 
. उपलब्ध होता है कि ईश्वरने प्रत्येक प्राणीमें वह में हु! 
ऐसा जप खमावतः ही छाकर रख छोड़ा है । वह! अर्थात्‌ 
परमात्मा में हूं; ऐसा इसका तात्यय हैं| “अई ब्रह्मास्मि 
ऐसा जो वेदका महावाक्य है; उसीका यह इंश्वरद्त्त पर्याय- 


हू 
ः 
ज्फृ 


हि 
जो 
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डक, हे 
है | 
०५ ५ 
श्र 
















वाक्य है । इसकों अपोरुपेयवाक्य कहनेंगे कोई आपत्ति 
नहीं । इसीकों शास्त्रम 'अजपा गायत्री कहते ४ । इतना 


बड़ा रहत्य इश्वरप्रदत होनेपर भी गुरूपदेश बिना मनुष्यकी 


समझने नहां आता; इसलि। मनुष्यकी अज्ञानावस्थामें 
जितने श्वासोच्छास होते हैं वे सब व्यर्थ जाते हैं; ऐसा 


समझना चाहिये। इस रहस्थकों समझा देनेमें तब गुरुने कोन- 
सी बड़ी बात की, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे; तो उससे हम 
यह पूछते हैं कि इससे अधिक ओर क्या हो सकता है? किसी 
कंगाल मनुष्यके घरमें पूवपुरुषोंद्रारा स्थापित धनभाण्डकों 
यदि कोई पुरुष दिखला दे; तो क्या यह थोंड़ा उपकार होगा ? 
जगत्‌म हमको जितने छाभ होते हैं; वे बहुधा इसी प्रकारके 
होते हैं | हमें गुरुके द्वारा जो विद्या मिलती है; क्या गुरु उसे 
अपनी गॉठसे देते हैँ ? सारांश यह कि उपर्युक्त रहृस्यके 
उद्घाटनके छि4 ईश्वर ओर गुरुका जितना उपकार माना जाय 
उतना | हैं| इसपर कोई कह्टे कि हाँ; यह रहस्य तो 
है, किन्तु इसका उपयोग क्‍या? तो इसमें वक्तव्य यह है कि इस 
रहस्यकों गुरुमुखसे समझनेके पश्चात्‌ साधककों सर्बदा इसी 
ओर लट्ष्य रखना चाहिये । श्रासोच्छासमें साधकका 
जितना छक्ष्य बेठेगा, उतन्ना ही जप उसके पल्ले पड़कर 
कुछ दिनोंके बाद उसके देहामिमानका नाश ओर 
.. चित्तड्ी शुद्धि होकर उसको सुलभ रीतिसे ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जायगी । अतः चित्तकी झुद्धि तथा निरोधका यह एक उत्तम 
उपाय है। इसको “प्रणवाम्यास मी कहा जा सकता हैं | 

( ३) 


३१७ ० 


आंत्मज्ञनक लय लयाचन्तनका नरातिशय 
ञ्े 
..... उपयोग है।. 
प्थिव्यप्सु पयो वही वहिवायों नभस्यसों। 
नभश्राव्याकृते तच्व शुद्धे शुद्धोड्स्म्यई हरिः ॥ 
( शंकराचार्य ) 








[भाग ११ 


प्रथिवीका जलमें, जलका अभिमें, अगिका वायुमें, 
वायुका आकाशम, आकाशका अव्यक्त माया वा प्रकृतिमें, 
आर अव्यक्तका शुद्ध चतन्यमें छयचिन्तन करे | लयावसाम- 
जो झुद्ध चंतन्य अवशिष्ठ रह जाता है वही “हरि? है; और में 
( अहं'-पदवाच्य जीवात्सा ) वही शुद्ध चैतन्यस्वरूप हरि हैं 
लयचिन्तन एक प्रकारकी उपासना है। 
आकाशादि देहपर्यन्त जिस क्रमसे सृष्टि हुई है 
विपरात ऋ्रमसे अथांत्‌ कायका कारणमें छय करके ब्रु 
आत्मपरयन्त पहुंचाकर उसका जो चिन्तन किया जाता है 
उसका 'लयाचिन्तन' कहते हैं। उसकी प्रणाढी इस प्रकार है 
यथा-आत्मासे आकाश; आकाशसे वायु; वायुसे अम्नि; अमिसे 
जल, जलसे प्रथ्वी, प्रथ्वीसी ओऑपधि; ओपधिसे अन्न, अन्नसे 
रेतस्‌ (वीर्य) और रेतसूसे पुरुष; इस क्रमको पहले मनमें 
लाकर पुरुषसे उलठा उपसंहार करते जाना; अर्थात्‌ एकान्तमें 
आसनासीन हो; सद्गुरुका ध्यान कर “'देहोपाधिक जो मैं हूँ, 
वह देददष्य्या पिताके वीयंसे उत्पन्न हुआ । कार्य कारणसे 
आभन्न होता हैं, इसलिये वह कारणरूप ही हे---इस न्यायसे 
मे रेतोरूप हूं; ऐसा जो रेतोरूप में हैँ, वह उसी न्यायसे 
अन्नरूप हूं; अन्नरूप जो में हू, वही ओषधिरूप हूँ; ओषधिरूप 
जा से हू, वहा प्रथ्वीरूप हैं; प्रथ्वीरूप जो में हैं, वही उदकरूप है 
उदकरूप जो में हूं, वह अग्निरूप हूँ; अभिरूप जो में हूँ, वही 
वायुरूप हू; वायुरूप जो में है, वही आकाशरूप हैं; आकाशरूप 
जो में हूँ, वही अव्याकृत ( अव्यक्त प्रकृति; मूलमाया ) रूप हू; 
अव्याकृतरूप जो में हूं, वही ब्रह्म किंवा आत्मा हैं; वही में 
: बुद्ध ( ज्ञानसम्पन्न )) नित्यमुक्त, परिपूर्ण, सच्चिदानन्दरूप 
हूं । ऐसा चिन्तन करते जानेपर अन्तःकरणवृत्ति ब्रह्माकार 
हकर पूवकृत विचारके साहाय्यसे बह्मसाक्षात्कार हो जाता है | 
(४) जि 
मनोनाशसे वासनाक्षय और वासनाक्षयसे 


मनोनाश होता है।_ 
यावद्‌ विलीन॑ न मनो न तावद वासनाक्षयः 


न क्षीणा वासना यावश्ित्त तावन्न शाम्यति ॥ हि 
(योगवासिष्ठ ) 

'जबतक मनका छूय नहीं होता; 

क्षय नहीं होता । जबतक वासना क्षीण नहीं होती, तबतक 


चित्त शानन्‍्त नहीं होता 


मनोनाश अथात्‌ चित्तव॒ृत्तिका निरोध-मन जबतक है; ह द 
तबतक बाह्य विषयोंकी ओर उसकी वृत्ति प्रधावित होकर 


तबतक वासनाका 














संख्या ५ | 


काम-क्रोधादि नानारूप वासनाओंकों उत्पन्न करती है। परन्तु 


उस मनोबृत्तिका निरोध किये जानेपर, बाह्य विधयका भान 
ही नहीं होता। अतः काम-क्रोधादि वासनाकी उत्पत्तिका कोई 
भी निर्मित न रहनेके कारण उनका क्षय हो जाता हे | इसके 
विपरीत काम-क्रोधादि वासना जबतक उत्पन्न होती है 
तबतक मन नितान्त क्षुब्ध होनेके कारण उसका निरोध 
अत्यन्त काठन हैं | किन्तु वह वासना जसे-जेसे क्षीण होती 
जाती है; वेसे-बेसे मनोनिग्नह सुछूम होता जाता है | इसलिये 
साधकको नित्य इन दोनोंका ही अभ्यास करना चाहिये | 
हम) 
आत्मज्ञानसे मनोनाश ओर मनोनाशसे 
आत्मज्ञान सुलभ हांता हैं । 
यावज्न तस्वविज्ञानं तावश्चित्तशमः कुतः । 
यावन्न चित्तोपशमो न तावत्‌ तत्त्ववेदनम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
“जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता; तबतक चित्तकी शान्ति 
कहाँ ! जबतक चित्तशान्ति नहीं होती, तबतक तत्वज्ञान 


कर 


नहीं होता ।! 

आत्मज्ञान अर्थात्‌ में ब्रह्म हूँ, ओर जगत्‌ मिथ्या 
” इस प्रकारका निश्चयात्मक ज्ञान ज्यों-ज्यों दृढ़ 
होता जायगा) त्यों-ही-त्यों रूप-रसादि विषय तुच्छ प्रतीत 
होनेके कारण चित्तवृत्तिका निरोध सुकर होता जायगा। जिस 
प्रकार अग्निर्में इन्चन न डालनेसे उसकी ज्वाला शान्त 
हो जाती है, उसी प्रकार आत्मज्ञानसे बाह्य विषय झून्यवत्‌ 
हो जानेके कारण मनरूप वहिकी वृत्तिरूप ज्वाला स्वतः शान्त 
हो जाती है । इसके विपरीत; मनोंनाश न होनेपर दृत्तिग्राह्म 
रसादि विषयका मोह उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष विरोधकी शड्ढाके 
. कारण “अद्वितीय ब्रह्म सत्य ओर जगत्‌ मिथ्या' ऐसा निश्चय 
होना कठिन पड़ता है । 

क्‍ (६0) 


वासनाक्षयस आत्मज्ञान आर आत्मज्ञानस 


वासनाक्षय सुलभ होता 
यावन्न वासनानाशस्तावत्‌ तत्त्वागमः कुतः। 
यावज्न  तत्त्वसस्पाप्िनं तावद वासनाक्षय:॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
“जबतक वासनाका नाश नहीं होता; तबतक तत्वज्ञान कहाँ ! 


जबतक तत्त्वज्ञान नहीं होता; तबतक वासनाक्षय नहीं होता ।! 


ड़ 








क्रोधादि वासना नष्ट हुए. बिना मनुष्यकों शमनदमा 
साधनकी प्राप्ति नहीं होती | ओर शम-दमांदि साधनके बिना 
जशानोत्यत्ति नहीं होती। इसलिये बासनाक्षय तत्वजशञानका 
वासनाके कारणमत बाह्य विषय सत्य हैं; ऐसा श्रम रहनेके - 
कारण वासना अनिवायरूपसे बनी रहती है, उसका शीघ्र क्षव _ 
नहीं होता | अतः तत्वज्ञान वासनाक्षवका कारण हैं । 

(७) 
कल्पनाका निरीक्षण करते रहनेपर 
उसका अमाव-सा हा जाता ह | 


( इसीको ज्ञानयोग' कहते हैं । ) 


कव्पना मात्रके उपस्मकों पतच्जललिनें चित्तबृत्तिनिरोंध 
कहा हैं। चित्तब्त्तिनिरोध करनेके दो 


» श्र 


हद 


उपाय हैं-- 
प्रथम प्राणनिरोंध, ओर द्वितीय विचार । विचारसे होनेवाले 
चिल्ूत्तिनिरोधकी ज्ञानयोग” कहते हैं | यह याग एकान्तम 
बेठकर अपनी कव्पनाकी ओर निरीक्षण करनेसे सिद्ध होता है। 

आत्मा सब कव्पनाओंका साक्षी अथात्‌ द्रश हैं; इसलिये आत्म- 
स्वरूपाकार बृत्तिका ज्ञान होनेके निमित सावक्रकों अपनों 
कव्पनाके निरीक्षणका अभ्यास रखना चाहिये। इसका उपपत्ति 
इस प्रकार हे। यथा-मन एक ही समयमें दो पदा्थोका 
व्याप्त नहीं कर सकता; इसलिये एक ही समय वह दृश्य ओर 
द्रश् दोनोंकों व्याप्त नहीं कर सकता। वह एक समयमें केवछ 
ह्श्यरूपसे अथवा द्र॒प्टरूपसे ही रह सकता है। मनुष्यके मनमें 


जब काम-क्रोधादि विकार प्रबल होते हैं; तब वह उन 


विकारोंके साथ तादात्म्यकों प्रात होता है; अर्थात्‌ वह स्वथा 


तद्रप ही हो जाता है; अथांत्‌ उन विकारोंके अधीन हो जाता 

| काम-क्रोधादि विकार ही मनकी कव्पना वा वासना है | 
जब-जब यह कल्पना मनमें जा 
अपनेसे मिन्न देखनेका अभ्यास करते रहनेपर मन शने+शने। 
दृश्याकार छोड़कर द्रशकार होने लगता है। 
द्रशकार होता है; तब 


सापेक्ष हैं। अतः दृश्यके अभावश्रस्त होनेपर उस हश्यके 
कारण उत्पन्न हुआ आत्माका द्रष्टत्व भी अमावग्रस हो जाता... 

और बृत्तिरहित एक आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता है।इस _ 
स्थितिकों 'समाधि' कहते हैँ | और इस खितिका पूर्ण 


9 | पे 


अनुमव ही “साक्षात्कार हैं 


त्पन्न हो; तब-तब उस कल्पनाकी 


जब बहू 
यकी कल्पना अमावग्रस हो 
जाती है। दृश्य ओर द्रश ये दो कव्पनाएँ परस्पर. 











शह प्ज (5 


छह ओ . 
पड़िपुओंका निरीक्षण करना हा 
उनको जीतना 
 अपकारिणि कोपश्रेत कोपे कोपः कर्थ न ते। 
धर्मार्थकाममोक्षाणां. प्रसह् परिपन्थिनि ॥ 
अआपकार करनेवालेके प्रति यदि सझे क्रोष् होता 
'; तो उस क्रोधक्रे प्रति तेरा क्रोध क्‍यों नहीं होता जो धर्म; 
अर्थ, काम; मोक्ष, इन चत॒बंगोंका बलात्कारसे नाश 
 करनेबाला प्रबल झात्रु दें 7 
.... काम-करोधादि पडरिपु भी कब्पनामात्र ही दे । इस कल्पना 
का स्वरूप उसके निरीक्षण बिना समझमें नहीं आता। कब्पना 
के निरीक्षणसे ही उसका अभाव होता है; यह पहले कहां जा 
चुका है | इसपर यद शज्ढा हो सकती है कि जो कल्पना 
उसके निरीक्षणके द्वारा अभावग्रस्त होती हैं; वह उस 
निरीक्षणके निरुद्ध होनेपर क्‍या पुनः उत्पन्न होगी £ तो फिर 
उसका जीतना कसा हुआ ? इसका समाधान यह हे कि 
कब्पनाके निरीक्षणसे एक बार उसका अभाव होकर 
मनको स्वरूपाकार होनेका माधुय॑ प्राप्त होनेपर यदि वह युनः 
उत्पन्न होती है तो साधक उसके अधीन नहीं होता | 
कदाचित्‌ वद दीखती भी हो; तो वह मिथ्या है ऐसा उसका 
निश्चय होता हैं । इस कारण उखाड़े हुए दतवाले 
सपसे जिस प्रकार भय नहीं होता; 


ता; उसी प्रकार निर्जीब 
कल्पनासे उसको बाधा नहीं पहुचती | 
“४८३ ) 
दो कल्पनाओं किंवा दो अवस्थाओंके बीचका 
अवकाश था सन्धि ही आत्मखरूप हे । 
नष्टे पूवंविकल्पे तु यावदन्यस्थ नोदयः । 
निविकल्पकचैतन्य स्पष्ट तावदू विभासते ॥ 
अप ( वाक्यवृत्ति ) 
_ पूष कल्पनाका नाश होनेपर जबतक अन्य कब्पनाका 
ये नहीं होता, तबतक सबकत्पनातीत चेतन्यस्वरूप स्पष्ट 


हि है [28 


... प्रकाशित होता है। 


बाह्य जगत्‌में एक पदाथ देखकर दसरा पदाथ देखनेके 


... पूर्वका) और मनमें एक कल्पनाका छूय होकर दूसरी 
..... कब्पनां उतन्न होनेके पृवका, तथा इसी प्रकार निद्रावस्थाकी 


.. समात्ति होकर जाग्रतका उदय होनेके पूर्वक जो मध्यवत्तों 


..... अपकाश है; उसीकों आत्मस्वरूप समझना चाहिये। समुद्रके 


जलमे जसे एकके पश्चात्‌ एक तरह्ग उत्पन्न होती हे; 






[ भाग ११ 


आत्मस्वरूपम एकके पश्चात्‌ एक कल्पना वा अवस्था 
हो हली कव्पना उत्पन्न होकर स्वरूपमें लीन 
हर | आत्मस्वरूपके 
नित्य होनेके कारण वह जसे कव्पनाके पूवर्भे रहता है; वैसे 


कर. 


हो जाती है तब दूसरी कब्पना उत्पन्न होती 


ही कल्पनाके अनन्तर भी है; इसलिये दोनों कल्पनाओंके 


से रहना ही चाहिये। जेसे पूर्वोक्त 
उदाहरणमे समुद्रका जरू जेसा तरह्ध उत्पन्न होनेंके पूर्व 
रहता है वैसा ही वह तरड्के विलीन होनेके पश्चात्‌ भी 

चर ९ झ़ोंके हक 4. 7. 
रहता हैं; इसलिये दो तरज्ञोंके बीचकी सन्धि भी जल- 
रूप ही हे इसी प्रकार दो कव्पनाओंके बीचकी सन्धि 
हे शड्ा उत्पन्न हो सकती 


बीचकी सन्विमें भी 3 


आत्मस्वरूप ही है| यहां य 
हे कि आत्माकों पूर्वमें कल्पनाका साक्षी कहां गया है; 
जब कब्पना नहीं रहती तब उसका देखना अर्थात 
साक्षित्व भी नहीं रहता, तो फिर साक्षीरूप आत्मा दो 
कल्पनाओंके बीचकी सन्धि केसे हो सकता हे ? इसका 
समाधान यह है कि आत्माका दृश्य, ऐसी जो कल्पना होती 
है; उसके अभावमें आत्माके साक्षित्वका यदि अभाव हो गया 
तो उसका अस्तित्व कहाँ जायगा ! सुषुप्तिमें कब्पनाका 
अभाव हनेपर भी आत्माका अस्तित्व रहता ही है । 
( १० ) 
जो निद्रा जब आवश्यक हो तब शनेः-शनेः 
लायी जाय, वही योगीकी समाधि है, ओर 
ऐसी क्रमिक निद्रा सम्पादन करनेका 
अभ्यास ही योगाभ्यास है । 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्ध्या भृतिग्रहीतया। 
आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किल्लिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
(गीता ) 


धयद्वारा बचें को हुई बुद्धिकी सहायतासे शनेःशने 
विषयसे निव्वत्त हो; फिर मनकों आत्मस्वरूपमें प्रतिष्ठापित 
करके किसी भी वस्तुका चिन्तन न करे |! कह 

यावद्यावदह ड्ञारो विस्मृतोउभ्यासयोगतः । 

तावत्तावस्सूक्ष्मदष्टेनिजानन्दो5सुमीयते | 


( पत्नदशी ) 


धअभ्यासके प्रयोगसे 





जितने अंशमें अहड्डास्की 
विस्मृति होती है, सुक्ष्मदश्टिसम्पन्न पुरुषका उतने ही 
अंशॉम स्वरूपानन्दका अनुभव होता है ऐसा अनुमान किया... 

पे व१ 
जाता & | 






हमारी स्वाभाविक निद्रा और समामिमें इतना ही भे 
है कि निद्रा मनुष्यके अधीन नहीं हे; उसे ब्रुछानेकी इच्छ 
सनुष्यकों हो या न हो; वह यथासमय अकरस्मात आयेगी 
ही | इसीलिये उस समय आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं रहता | 
तेज घामसे सहसा घरमे आनेपर मनुष्यके नेत्रोंमे चक्राचोंध 
जाती है और दशनयोग्य प्रकाश रहनेपर भी उसे कुछ भी नहीं 
.... दीखता। परन्तु उसी मनुष्यके शनेः-शनें: घामसे घरमें आनेपर 
».... उसको बरके पदार्थ क्रमशः दीखने छगते हैं । अरुन्धती-जैसा 
.. सूक्ष्म नन्नत्र लगातार देखते रहनेबालेकों सूर्यादय होनेपर भी 
दीखता रहता है, ऐसा बहुत छोगोंका अनुभव है। किन्त 
उस प्रकार देखते न रहनेपर सूर्योदयके उपरान्त अकस्मात्‌ 
आकाइशकी ओर देखनेसे वह नहीं दीखेगा | इसी प्रकार 
सा निद्रा आनेपर आत्मस्वरूपका ज्ञान नहीं रहता। 
परन्तु वहां निद्रा यांद शनः-शनः लायी जाये; तो ज्ञाननेत्र- 
का सहसा अभिभमव न होकर पूर्ण निर्विकव्पावस्थामें भी 
उसका भान स्थिर रहता है। समाधिके अभ्यासमें भी 
ऐसा ही क्रम है। उसमें अदृड्शारका विस्तरण सहसा न 
होकर झनेःशनेः होता हे; इसलिये स्वरूपका भान स्थिर 
रहता है। इसी कारण हमने इसे क्रमिक निद्रा' यह 
नाम दिया है। 









(:१६-) 
जीवसूश्टि ही हमारे सुख-दःखका कारण 


है, इशयृष्टि नहीं 
सर्वेस्थ जीवछोकस्थ बन्धकृन्मानस जगत । 
अबाबक साधकन्न द्वेतमीश्वरनिर्मितम्‌ ॥ 
का क्‍ ( पश्चदशी ) 
/...... समस्त जीवलोककी मनोगयी स॒श्टि ही उसके बन्धनकी 
' उत्पादिका है। परमेश्वररचित दंतग्रपश् (अथांत्‌ सृष्टि) बाधक 
अथांत्‌ पीड़ा देनेवाला नहीं है, किन्तु व्यवद्दास्मात्रका साधक 
थांतू निवाहक है ।! 
सृष्टिके दो प्रकार हें--एक ईदसूड्टि', और दूसरी 
... “जीवसूष्टि! | केवल ईश्वरकी निर्माण की हुई सष्टि ईशस्‌ष्टि? 
.. कहलाती है; यथा-मनुष्य) घोड़ा, पेड़, पत्थर; जछ 
इत्यादि | जीव जब अपनी कब्पनाके योगसे इशखसृष्ट पदार्थो- 
का भिन्न-मिन्न उपयोग करके उनको भिन्न-भिन्न नाम देता 
.. हैं; तब उसको “जीवसष्टि' कहते हैं। ईश्वर सश्टिका कर्चा 
< “मात्र हैं; परन्तु जीव उसका उपभोग करता हे | उदाहरणू--- 









. डोमी) संन्यासी और ज्ञानी ऐसे तीन पुरुषोे मार्गमें जाते हुए. 


एक हीरेके टकदेकी पड़ा हुआ देखा । उसे देखकर लोमीकों 


आनन्द हआ; संन्यासी साथकके मनम उसके प्रातातरस्कारका 


और शानीके मनमें तुच्छताका भाव उत्पन्न हुआ | इस अकार 


एक हौरकखण्डके विपयमें तीन पुरुषोंकी तीन प्रकारकी बुद्धि 


उत्पन्न हई। यह बुद्धिभिद ही “जीवसष्टि! हैं | दूसरा उदाहरण--- 
घरमें एक ही स्त्री ह; किन्तु वह अपने पतिकां भाव सासका 


बढ़, ननदकी भावज ओर पुत्रकी माता हैं | इस प्रकार एक 
अस्थि-म।ससे बनी हुई स्ली-मूत्तिमं भिन्न-भिन्न सम्बन्धानुसार 
भिन्न-भिन्न मानसिक ख्ियों जीव कर डालता हैं। यह जीवसडि 
ही मनुष्यके सुख-हुःखका कारण द्वोती दे | कारण: 
जबतक यद्द मानसप्रपञ्ञ है तमीतक सुख-दुःख हते है; 
उसके अभावमें न सुख ही होता है; न दुश्ख ही | 
उदाहरण--वबाह्म पदार्थके न रहनेपर भी मनुष्यकों स्वप्नमें 
सुख-दुः्ख होते हैं; ओर बाह्य पदाथक चारों ओर रहनपर मी 
समाधि; सुषुप्ति; मूच्छा इत्यादि अवस्थाओंमें सुख-दुःखकी 
बाधा अणुमात्र भी नहीं होती। हीरकखण्डके उदादरणमें शानीके 
तुल्य ही अन्य दोनोंने उसकी उपेक्षा की होती तो उसके 
सम्बन्वसे उनके मनमें यथाक्रम राग तथा द्वेष उत्पन्न 
नहीं होते | यहाँ उपेक्षित द्वीरकखण्ड इंशसष्टि! है; ओर 
उसके विप्यमें राग वा द्वेषकी बृत्ति 'जीवसष्टि! हैं। 
अतः इंशसब्पर गुण-दोषका आरोप न करके सभी पदार्थ सम- 
दृशष्टिसे देखे जाय, तो मनुष्यकों सुख-दःखकी बाधा होनेका 
कोई कारण नहीं | द 
(१२) 
जीवसृष्टिका अत्यन्त त्याग ही 
जीवन्युक्तिका लक्षण ओर साधन है। 
हर्षासपर्छ परित्यागी स जीवन्मुक्त उच्यते । 


(योगवासिष्ठ ) 


जीवन्मुक्ते:ः पराकाष्टा. जीवद्वतविवजनात्‌ । 


(बन्नदशी ) 


“जिसको वस्तुके छाभमें ह५ नहीं होता; ओर उसके नष्ट. 


होनेंपर दुःख नहीं होता; वही जीवन्मुक्त हे ; जीवकल्पित ० ५ 5 


भेदबुद्धिच्थ सश्टिके परित्यागसे जीवन्मुक्तिकी चरम 
 सीमापर पहुँचा जाता जीवसूष्टि ही सुख- 
दुःखका कारण है; यद पहले सिद्ध किया जा चुका है। 
उसीसे यह परिणाम निकलता है कि जीवसश्टिका त्याग 


मक्का बमलनब-»++ 2५ क जग “तन टिभनिनानिभयोण का गलजत-नफतलयन-- 


# इर्ष-अपने छाममें उत्साइ । अमर्ष-दूसरेके लाभमें असहि- 
घ्युता वा विद्वेप ।.... 



























































रण 
. किया जानेपर हर्पामर्ष न रहनेके कारण मनुष्य जीवन्म॒ुक्त 
हो जाता हैं | 5 
क्‍ बस ० ६ 
। ० कर. ओर कक आर 
गुण-दोषदष्टि--यही दोष, ओर बसी इशिका 
... अभाव ( समदृष्टि यही गुण | 
गुणदोषद्शिदोॉधो गुणरतूभयवाजतः | 
द ( भागवत ) 


गण अर्थात्‌ अच्छा ओर दोष अथात्‌ बुरा | जगतूम 


| कहा जा सकता । जो वस्ठु या जो बात एक काढम 
किया एक देश एक मनुृष्यकी दृश्सि अच्छा आर ग्राह्न 
ठहरती है; वही वस्तु या वही बात दूसरे कालमें किंवा दूसरे 
देशमें दसरे मनष्यकी दृश्टिसे बुरी ओर अग्राह्म ठहृरती ह | 
उदाहरण--ठंडा जल उष्ण देशमें, उष्ण कालम तथा उप्ग 
पदार्थ सेवन करनेवालेकों अच्छा और ग्राह्य ठदरता हैं, ता 
जीत प्रदेशमें; ग्ीतकालमें) तथा अशक्त मनुष्यकां दाष्टस वहाँ 
बुरा छगता है। इस प्रकार सभी पदा््थके शुण-दोष-सम्बन्ध- 
में व्यभिचार ( अनियतित्व; अनियम ) देखा जाता हूँ 
जिसको मिष्ट पदार्थ अच्छा छगता हैं; उसका तोदिण वा 
लबणयक्त पदार्थ अच्छा नहीं छगता | इसलिये तत््वददा। 
छोगोंने ऐसा निर्णय किया हे कि किसी वस्तुकों अच्छा 
या बुरी बतलाना ही बुरा हैं, ऑर वेसा न कहकर समइश्टिर्स 
देखना ही अच्छा है । इसका कारण यह है कि; ई 
पदार्थ अच्छा भी नहीं; बुरा भी नहीं | उसमें अच्छापन या 
बुरापन आता है वह केवल मनुष्यका प्िसि ही आता 
है | इसी दृष्टिकों 'जीवसाष्ट' कहते हैं| अतः यह दृश्टि ही 
दोष है; ओर ऐसी दृष्टि न दोना ही शुण हैं । 

( १४ ) द 
साधकको प्रथम केवल अशाखत्रीय जीवसुष्टिका 
ही त्याग करके, अनन्तर शाख्रीय 
जीवसष्टिका त्याग करना योग्य है। 
जीवहूत तु शाखीयमशा्त्रीयांमत (द्वा। 
_डपादुदीत शासखत्रीयमा ततक्त्वस्थावबोधनात ॥ 

. आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीय मानर्स जगत । 
. बुद्ें ठत््वे तन्च हेयमिति श्रुस्यनुशासनम्‌ ॥ 


अन्‍सकपपाण, 


अशक्मल्‍्ल्‍बल, 


द ( पन्नदशी ) 
न्मित द्वेतप्रपश्न शास्त्रीय और अश्यास्त्रीय भेदसे दो 
प्रकारका है। जबतक तत््वज्ञान न हो तबतक शासत्रीयकों ग्रहण 


दा 


जीव 





्ट्् जज 


हां त्याग कर 


निमग्नच्ित्त 


[ भाग ११ 


करना चाहिये। आत्मा और ब्रह्म इन दोनोंके खखूपका 
विचार शास्त्रीय मनीमय जगत्‌ 
उसे भी छोड देना चाहिये-एऐणसा श्रुतिका आदश है । 
जीवसष्टिके शासत्रीय और अश्यास्त्रीय-ये दो भेद है ' 
साधनोंकों शास्त्रीय 


परमार्थमं उपयोगी ग़ुरुशास्त्रादि 
जीवसृष्टि' कदते हें । और इतर प्रापश्चिक व्यवहार 


शास्त्रीय जीवसृष्टि में परिगणित होते हू । यहाँ जीवरू[्ट- 
का त्याग करनेके क्रममें साधककों ऐसी एक अ्रान्ति देनिक: 
सम्भावना है कि प्रथम अशास्त्रीयका त्याग न करके शास्त्रीयका 
| इस प्रकारके श्रमवद् गुरु-शास्त्राद मांक्ष- 
साधनोंका त्याग प्रथम ही हो जानेके कारण पश्चात्‌ माँश्चप्रा।ह 
अदगक्य हो जायगी; कारण) ऐसा होनेसे शुरु-शासत्रका महत्त्व 
ही मनसे हटकर ऋण-परिशोधसे प ले ही ऋण-पत्र फाड़ 
फेंकनेकी-सी बात हों जायगी। अतः जीवसट्िका त्याग 
उपयुक्त सिद्धान्तानुरूप क्रमशः ही करना चाहिये । 
(१५) 
विन सा ४ विद है 
उच्च साधनके खीकारके लिये उससे ननेम्न- 
९६ वि | आपका 
श्रेणीका साधन छोड़ना चाहिये। 
परमार्थके अभ्यासके क्रममें उपयुक्त तत्व ध्यानमें रखना 
चाहिये | सकाम कर्म, सकामोपासना; सविकल्प समाधि: 
निर्विकल्प समाधि और ज्ञान आदि इनमें एकन्‍से-एक 
अधिक, ऐसा साधनका सोपान हैं | उनका क्रमसे ही 
त्याग होना चाहिये। अन्यथा खान-सन्व्यादि निध्यकम- 
त्यागी आजकलके-से वाचालछ अ्रष्ट वेदान्तियोंका ही घर- 
घरमें प्राचुय 
गनेके कारण 
सन्ध्यादि-त्यागके विषयमें कॉन दोष दिखछा सकता 
( १६ ) 
ब्रकह्षाभ्यासक लय दश-कालादका नयथमस 
नहीं है; वह चाहे जब जिस किसी 


स्थितिमें किया जा सकता हे । 


 तब्िन्तन॑ तत्कथनसन्योत्य तत्परबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वञ्ञ॒ ब्ह्माभ्यास॑ं विदुल्ंधाग॥ 
कक जी, .. (पत्चदशी ) 





| तत््वज्ञान होनेके पश्चात्‌ 


होंगा । पश्षान्तरमें, समाधिके अभ्यास 
प्रसदड्बशात्‌ आपतित ख्ान- 
















ही 
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संख्या ५ ] 


उसीकों 
परस्पर समझाना--श्स प्रकार तत्यवस्तमें जो एकपरता: 


“तत्व-बस्तुका ही चिन्तन, उसीका कथन और 
एकाग्रता; 
कहते हैं । 
कझ्षपेव दृष्टबाधाकृदू विपरीता च भावना | 
जेया केनाप्युपायेन नास्व्यत्नानुष्ठिते: क्रमः 


तनन्‍्मयता का जाती हूं; उसे ज्ञानीलोग “ब्ह्माभ्यास 


का 


( पशञ्नदशी ) 
सत्य. ब्रह्मवस्तुमें असत्ताकी भावना, ओर असत्य 
विश्वप्रपञ्चमें सत्यताकी मावना--इसकों विपरीत भावना 
कहते हैं| यह क्षुधाके तुल्य प्रत्यक्ष दुःख देनेवाली है । इसे 
किसी भी उपायसे जीतना ( दबाना ) चाहिये | इस विषय- 
में अनुष्टानका कोई क्रम अपेक्षित नहीं । 
शास्त्रमें फल दो प्रकारके कहे गये ह--दृष्ट ऑर अद्दृष्ठ | 
शास्रोक्त विधि-निवेधरूप कमका जो प्ृण्यरूप किंवा पापरूप 
फल मनुष्यकों मरणानन्तर प्राप्त होता हैं; उसको “अध्ृष्ट! 
फल कहते हैं; और इसी जन्ममें उसके किये हुए कर्मका जो 
निश्चित फल मनुष्यकों मिलता है; वह फल है । 
उदाहदरण--क्षुधाशान्ति भोजनक्रियाका दृष्ट फल है; कारण 
वह प्रत्यक्ष है। और जप; तप इत्यादि क्रियासे उसके 
अनुड्डाताकों जो फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष न होनेके कारण 
“अद्ृष्ट'में गिना है । गैता हे जि 


४ 
ह्ष्ठ 


जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
दृष्ट फलकी प्राप्तिके लिये जो कम करना हो, उसमें देश- 
कालादिके नियमकी आवश्यकता नहीं हे। फल हस्तगत 
.. होनेतक वह कम करना होता है; फिर तुम उसे दिनमें करो 
. किंवा रात्रिमें करो; घरमें करो किंवा अन्यत्र, अधिक समय 
. करो किंवा अल्प समय; चाहे जिंस प्रकार करों; तुमको फल 
मिलनेसे मतलब है। भोजनका ही उदाहरण छो । जितनी 
.. क्षुधा होती है; उतना ही मनुष्य खाता है। किसी प्रकार 
. छुधा-निवारणसे ही मतलब होता है | परन्तु जप, तप 
. इत्यादिका प्रकार वैसा नहीं; वे कर्म शासरोक्त विधिसे ही 
करने चाहिये; अन्यथा प्रत्यवाय (दोष) होता है। शीर्ष॑कर्मे 
उलिखित “त्ह्माभ्यास” भोजनवत्‌ दृष्ट फछका देनेवाला 
है; इसलिये उसे देहात्मबुद्धि तथा जगत्सत्यत्वमावना निःशेष 
 हटनेतक करना चाहिये | उसके लिये विधि या नियमका 
प्रयोजन नहीं हे । 


जाएं... 











रू छू ४. 
्‌ ह। कर 


अब इन सिद्धान्ताकों सम्बयक्‌ू स्मरण रखनके लिये 
इनका सार सशक्षपतः सस्कृत छाकास लिखकर उपसहार 


ककया जाता हू: 


हरेनामजपाश्विसनिरोधों. ज्ञायते यतः। 
योग एवं स मन्तव्यों योगश्रित्तेति सूत्रतः॥ १$॥ 
अज्ञाव्वा ग्राणिम: सर्वे जप॑ कृबन्ति सबंधा। 
उपदेश विना किन्तु तद सब निष्कल भवेद॥ रत... 
आत्मानाव्मविवेक॑ यः कतठ शक्तो न मानवः । 
कुर्याद गुरूपदिष्ट: सन्‌ श्रद्धया छयचिन्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यावद्‌ विछीन न मनो न तावद वासनाक्षयः | 
प्रक्षीणार्यां वासनायां सनः शाम्यत्ययत्नतः ॥ ४ ॥ 
आत्मज्ञानेन चित्तस्य विनायास॑ भवेछयः द 
सनोनाशे भवेज्ज्ञानं सुलभत्वेनच योगिनः ॥ ७ ॥ 
यावज्न वासना क्षीणा न तावत्तत्ववेदनम | 
तक्त्वज्ञानं भवेद्यस्थ क्षीयत्ते तस्थ वासना॥ओ ६॥ 
वृत्तिसाक्षित्वयोगेन क्षीयन्तेडखिलबुत्तयः । 
अयमेव ज्ञानयोग: केचद्य तेन छम्यते ॥ ७ ॥ 
कामक्रोधादिवृत्ती नां साक्षिव्वेन. निरीक्षणम्‌ । 
अयमेबव जग्रे तेषामुपायः  सम्यगीरितः 0 ८ ४ 
हयोविकल्पयोमेध्ये. यः सन्धिरवलोक्यते । 
निविकल्पकचेतन्य स्पष्ट तन्न विभासते ॥ ९५ ॥ 
समाधिः सै सुप्तिः स्थात प्राप्यते या शनेः शनेः । 
एवं सुमुक्षुगाभ्यासः कृतश्रेद योग एवं सः ॥इणगा 
जीवकल्पितर्ृष्टि: स्थाद्धेतुनं- सुखदुःखयोः । 
बाधक न भवेत्‌ क्रापि ह्वेतमीश्वरनिर्मितम ॥११॥ 


जीवद्/ं तपरित्यांगोी जीवन्मुक्तेः सुखाचनमू। 
तदेव लक्षण तस्या यत्र स्याश्निविकल्पता ॥१श५॥ 
गुणदोषदशिर्दोषो गुणस्तूमयवजितः 


एवं श्रीभमगवानाह निर्णय 
जीवहतमशास््रीय शाखीयमिति तद द्विभा। 


बोधात्‌ पूर्व त्यजेदा्ं द्वितीय तदुनन्तरम ॥१४॥ 


स्दीकृत्य साधन ओ्रेष्मवरं त्यज्यते बुधेः । 


एवं यः साधनत्यागः क्रियतेज्सों सुसस्मतम्वाकणछा 


देहडुद्धिअ्रमो यावत्स्थात्तावद्‌ ब्रह्म चिन्तयेत्‌॥.. 
. जपवद्‌ देशकालादिनियमों न कदाचन बकषद॥ 







गुणदीषयो: ॥१४४ हे 








पवित्र जीवनका 








( छेखक--7० श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


.... विचारोंकी पवित्रता 

मालिक तेरी रज्ञा रहे और तू ही तू रहे, 
बाक़ी न मैं रहूँ न मेरी आरज्ञ रहे। 

जब तक कि तनमें जान रमोंमें छह रहे , 
तेरा ही जिक्र हो आओ तेरी जुम्तजू रहे॥ 
... हमारा कर्तव्य है कि हम प्रत्येक कायकों प्रभुको 
. इच्छा समझकर कर । इस प्रकारकी भावना करते- 
. करते हम देखेंगे कि हमारा सारा जीवन प्रभुसंवामय 
दो रहा है । इस मावनासे हमारे सारे कार्य पवित्र 
होते जायेंगे जिसकी कि बहुत बड़ी आवश्यकता है । 
यदि हमारे भीतर यह भावना न आयी तो हमारी 
ग्राथनाका भी कुछ विशेष अर्थ न निकलेगा । जो 
व्यक्ति केवढ प्रशंसा खरीदनेके ढिये ही प्रा्थनामें 
सम्मिलित होता है या दान देता है उसमें हम देखेंगे 
कि यह मावना उसके भीतरसे तिरोहित हो रही है । 
उसके सारे कार्य प्रायः दम्म और पाखण्डसे आच्छादित 
हो जायेंगे । ओर जहाँ पाखण्ड होगा वहाँसे वास्तविकता 
कितनी दूर होगी यह सभी जानते हैं। जहाँ प्रभुकी 
.. इच्छाकों कारण समझा जायगा तथा उसीके निर्मित्त 

सारे कार्य किये जायेंगे बहाँके आनन्दका तो कहना 


.. ही क्या ? मालिकिकी मर्जीकों अपनी मर्जी बना लेने- 


_बाढे सत्पुरुष धन्य हैं, उनके सौभाग्यका क्‍या 
कहना ? आह, कितना सुन्दर होगा वह दिन जिस 


दिन हमारी भावनाएं ऐसी हो जायेगी 


.. पश्ञु किसी कार्यके परिणामको नहीं जानते, मनुष्य 


.... जान छेता है| मनुष्य और पञ्चमें यही तो मुख्य भेद 
... है। जो मनुष्य शुभ परिणामवाले कार्य करता है उसे 
..... सत्पुरुष कह जाता है । विपरीत करनेवाढेको असत्‌- 
... पुरुष | भले और बुरे मनुष्यमें केवछ यही अन्तर है. । 

. दो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। एकको उससे शान्ति. 





प्राप्त होती है, दूसरेको उससे कुछ छाभ नहीं होता 

क्यों ? कारण केवल यही है कि एक सच्चे दिलसे 
प्रार्थना करता है दूसरा केवछ दिखाऊ। एककी 
प्रार्थनामं उसकी सारी इच्छाँका, सारी भावनाओंका, 
सारे ग्रेमका अवलम्बन होता है--वह मंगल्मय प्रभु | 
दूसरेका कुछ नहीं, वह केवल मुखसे ग्रार्थनाके शब्दोंक 
उच्चारणमात्र करता है। उसका मन न जाने कहाँके 
सैर-सपाटे किया करता है, उसकी भावनाएँ न जाने 
कहाँ चक्कर काठा करती हैं । उसकी प्राथनामें कोई 
दिलचस्पी नहीं, वह तो सिफ्र बड़ाइ पानेके लिये ही. 
सब कुछ करता है। फिर यदि उसे प्राथनासे कुछ भी 
राम नहीं होता तो इसमें आश्चर्यकी बात ही क्या 
है ? नाठकके पात्रोंके झूठे आँसुओंसे भी कहीं वस्तुतः 
हमारा हृदय द्रवित हुआ करता है ? हम जानते हैं कि 
बे कल्पित हैं अतः उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। 
वास्तविकताको तो कुछ ओर ही बात है | कबीरदासजी 
कहते हैं कि 4 
कॉकर पाथर जोरिके मसजिद छई चुनाय। 
ता चढ़ि मुछा बॉग दे) क्‍या बहिरा हुआ खुदाय ! 

सच है प्यारे | वह तो चींटीकी भी पुकार छुनता. 

है | चिछानेकी जरूरत ही क्‍या है ? भरा ऐसा भो 
कहीं हो सकता है कि तुम सच्चे दिल्से उसे पुकारो 


और वह्द न सुने ? क्‍यों न सुनेगा, अवश्य सुनेगा। 


घबड़ानेकी बात नहीं । विश्वास ओर श्रद्धाकी आवश्यकता... 
है | प्रेमका वार कभी खाली नहीं जाता | ३ 
असर सोज़े सुहृब्बतमें न हो यह ग़र मुमकिन है । 
 शमाका जिस्म घुल जाता है गर पर्वाना जता है॥ 
 शत्ता जलती है पहिले फिर फ़िदा होता रा 
यह दोनों बेघड़क जलते हैं उदफतका असर देखो॥ 





पर्वाना 































पर उस सर्वान्तर्यामीके दरबारमें ढोंगके लिये स्थान 
नहीं है | वहाँ तो सच्चे आँसू चाहिये। दिखाऊ 
« नहीं। सच्चे प्रेमियोंके चरणोंकी धूलि लेनेके लिये वह 
: स्व छठाढायित रहता है । तभी तो यह हो नहीं 
सकता कि तुम उसे सच्चे दिलसे पुकारों और वह 
तुम्हारी आवाजपर ध्यान न दे। तुम्हारी पुकार 
पहुँचनेभमरकी देर है. वह तो दस्तबस्ता तुम्हारी 
खिदमतमें आकर हाजिर हो जायगा । 
कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, एक व्यक्ति सेवाके 
इष्टिकोणसे जाकर उसकी सेवा करता है । दूसरा किसी 
छामकी आशासे या दिखाऊ सेवा करता है। सेवा दोनों 
करते हैं, पर दोनोंकी सेवाओंमें कितना अधिक अन्तर 
. है ? जमीन और आसमानका । एककी सेवा वास्तविक 
.. सेवा कही जायगी । दूसरेकी वास्तविक नहीं । ऊँची 
. और नीची भाबनाओंका अन्तर ऐसा ही होता है । 
कर... अर »< >८ > 
बढ़े भाग्य मानुष तनु पावा । सुरदुररूम सदमभ्रन्थन गावा॥ 
साथन धाम सोच्छकर द्वारा। पाइ न जेहि परलछोक सुधारा॥ 


सो परन्न हुख पावचई, सिर घुनि धुनि पछिताय । 
... काछहि करमहि इंश्वरहिं, मिथ्या दोष छगाय ॥ 
हक “ठेलसी 
.... इस मानवतनको पाकर भी यदि हमने इसे 
» वअ्यथमें ही खो दिया तो इसे प्राप्त करनेसे छाभ ही 
... क्या रहा £ इस शरीरकों रह्नचिन्तामणि कहा जाता 
है, क्‍योंकि इसी देहद्वारा हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्रभु- 
_ साक्षात्कारतक पहुँच सकते हैं । 
. मर समान नहिं कवनिड देही । जीव चराचर जाँचत जेही ॥# 
.. यदि यह अमूल्य तन और 
. मोल छुठा दिया तो फिर हमारे समान अमागा और 
. कोनहोगाः 
.. कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति न चाहेगा कि ऐसे 
अमूल्य जीवनको सांसारिक प्रपश्चों, विषयभोगोंमें 













. परमावश्यक 


इसके डिये पवित्र विचारोंकी अत्यधिक आवश्यकता... 


वन हमने कोड़ी- 


बितांकरं इसे व्यये खो दिया जाय । इसढिये यह 


श्प्जू 


कि इसके एक-एक क्षणका हम सदुप- 
योग कर । पापसे सवंथा दूर रहें | सन्मागपर चूके 
और सदेव अपना जीवन पवित्नतापूर्वक बिताबें। 








है | हमारे विचार जैसे होते हैं--हम भी वैसे ही 
बन जाते हैं | यदि हमारे विचार पवित्र होंगे तो 
फिर हमारे पवित्र होनेमें कोई सन्देह नहीं । जब कोई 
पापवासना हमारे मस्तिष्कमें आवेगी ही नहीं फिर 

उसके चरिताथ होनेकी बात ही क्या ? अतः मनुष्यके 
वास्तविक कल्याणके लिये पवित्र विचारोंकी उतनी ही 
आवश्यकता है. जितनी शरीरके लिये आत्माकी, 
वृक्षेके लिये जड़की, संसारके लिये सूर्यंकी, नदीके 
लिये जलकी, ओर मकानके लिये नींवकी होती है । 
जिस व्यक्तिके विचार पवित्र नहीं होते उसके सारे 

कार्य अनावश्यक व्यर्थ ओर पापोंसे पूर्ण हुआ करते... 
हैं | विचारोंके अनुकूल ही कार्य होते हैं और कार्यके 
अनुसार ही फल मिलता है | बुरे कार्यका फल बुरा 

होगा ही और अच्छेका अच्छा | इस नियमका व्यति- 

क्रम हो नहीं सकता | बोया पेड़ बबूछका आम 
कहाँ ते होय ” विचारों, कार्यों और फरछोंका बहुत... 
ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनमें विचारोंका खान सर्वोपरि 
है । अतः यदि हम चाहें कि हमारे कार्योका परिणाम... 
शुभ हो तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है किहम 
अपने विचार अच्छे बनावें । विचारोंको पवित्र बनाना... 
अत्यावश्यक है । हे 


. विचारोंकों पवित्र बनानेके उपाय 
१-बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताय । 
.. कास बिगारे आपनो, जसमें होय इँसाय॥ 
द ...  “गिरिघर कविराय 
किसी भी कायकों करनेके पूर्व उसके परिणामकों 


भलीभाँति सोच छो | इस बातपर खब विचार कर लो 


कि तुम उस कार्यको क्‍यों कर रहे हो | उसका शुभ 











रक्‍्खे हैं वे कहाँतक ठोक हैं? ठीक भी हैं अथवा 
नहीं ? उसके परिणाममें बास्तवमें तुम्हारा हित होगा 
या नहीं । इन सब बातोंपर खुब गम्भीरतासे विचार 
करो | बिना विचारे कोई काम मत करो । अन्यथा यह 

निश्चय समझो कि अन्तमें तुम्हें पछताना पड़ेगा । 
२-किसी भी कायेके प्रारम्भमं उस मज्नलमय 
प्रभुका स्मरण अवश्य करो । इससे एक तो यह होगा 
कि हम कोई भी कार्य उस प्रभुकी आज्ञा बिना न 
करंगे, दूसरे प्रभु-इच्छाको हम उस विषयमे विशेष 
महत्त्व प्रदान करेंगे। उसके परिणामको प्रभुकी 
इच्छापर छोड़ देंगे। इस प्रकार निष्काम कम ऑर 
कर्मफलत्याग सीखेंगे। तीसरे, ऐसा कार्य जिसमें हम 
प्रभुको सम्मुख रक्खेंगे शुभ होगा ही--कक्‍्योंकि किसी 
भी अशुभ या अपवित्र कार्यकों प्रारम्भ करते समय 
हम उस सर्वशक्तिमान्‌ परमपिता परमेश्वरका नाम 
लेनेमें हिचकते हैं । उसके लिये हमारी अन्‍्तरात्मा 
हमें रोकती है । इसीलिये अमझ्जछ-कर्मोंमें प्रभु हमारा 
साथ नहीं देते । जब हम इस प्रकारका कोई काय 
करने जाते हैं तो हमें बड़ी छुज्जा प्रतीत होती है, 
जिझ्क माद्धम होती है। यदि उस समय कोई उस 
पविन्न न्यायकारी भगवानका नाम ले छेता है तो हम 
काँप उठते हैं और यदि उस समय कोई यह कह्द बैठे 
कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो तुम्हें इश्वरका डर 
नहीं है ?” तो हमारे रोंगटे सतर हो जाते हैं | इसी- 
लिये हम उस समय उस प्रभुका नाम लेना नहीं 
.. चाहते । जिस कार्यके प्रारम्भमें हमें भगवानका नाम 
.. हेनेमें झिन्नक मादम पड़े उसे तुरन्त छोड़ देना 
... चाहिये, वह काये पवित्र नहीं है । छुभ कार्योमे हमारा 
हृदय सदैव निर्भय रहता है अतः हम बिना झिश्नके 
उस दयालु परमेश्वरसे उसके लिये प्राथना करते हैं । 


“ व हमें उस कार्यमे उसके आशीवोदकी पूर्ण आशा रहती 
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परिणाम प्राप्त करनेके लिये तुमने जो उपाय सोच 


है और उसको कृपापर पूर्ण ओर दृढ़ विश्वास रखनेसे 
हम देखते हैं कि हमें निराश नहीं होना पड़ता। 


उसपर इढ़ विश्वास रक्खो । बिना विश्वासके कुछ न -«.. 


होगा । 
बिनु बिसवास भगति नहि, तेहि बिलु दृवर्हि न राम । द 
राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव कि छह विश्वास ॥ 
“तुलसीदास 
- प्रत्येक कार्यको ग्रारम्भ करते समय उस मंगल- 
मय भगवानकी सच्चे दिलसे ग्राथना करो जिसके फछ- 
स्वरूप वह तुम्हें उसकी पूतिके लिये केवल आशीबोद 


देकर ही न रद्द जावे प्रत्युत तुम्हारे कार्यको पूर्णतया 


पवित्र भी बना दे | यदि उसके पवित्र होनेमें कुछ 
भी कमी हो तो वह उस कमीको पूर्णतया निकाल दे । 


तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे कार्यों-.. +« 


सभीको पवित्रताकी ओर छे जावे | ऐसी प्राथनाके 


साथ-ही-साथ एक कार्य और भी करो | प्रत्येक कार्य- 


को प्रभुकोी समपंण कर दो । 
त्वदीयं चस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये । 
इस बातका सदैव स्मरण रक्‍्खों कि पवित्र ओर 


सदिच्छाओंके साथ जो कार्य किये जाते है-माल्किको 


भेंट करनेके छिये वे ही सर्वोत्तम होते हैं | उस परम- 


ब्रह्म परमेश्वरको--जो कि पवित्रसे भी पवित्र है भरा _ 
७. ही न ? ह 

कोई मलिन वस्तु किस प्रकार भंठ को जा सकती है: 
उसके मन्दिरमें तो केवल पविन्न वस्तु ही चढ़ायी जा... 


सकती है | उसके लिये तो झुद्ध ही मेंठ चाहिये । 


जब हम किसी वस्तुका किसीकों समर्पण कर 
चुकते हैं तो फिर उस व्यक्तिका कर्तव्य हो जाता है... 
कि वह उस वस्तुका संरक्षण करे। समर्पण करनेवाला | 


तो अपना काम कर चुका । अब वह उसकी रक्षाका 


जिम्मेवार नहीं | तुम भी जब अपने कायेकों उस हर. 























मालिकिकी खिदमतमें पेश कर दोगे तो फिर तुम अपने... 


हक़से बरी द्ो जाओगे। फिर यह उस माल्किका 
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कृतंब्य हांगा कि उस कायकोीं अन्ततक पहुँचावे । 
लेकिन वह उसे अन्ततक पहुँचावे अथवा न पहुँचावे 
: तुम्हें इससे क्या ? तुम तो अपना कर्तव्य कर चुके । 


तुम तो अपने फर्जसे अदा हो चुके | अब यह उसकी 


मर्जीकी बात कि चाहे जों कुछ करे। तुम्हें उसके 
लिये प्रसन्न अथवा दुःखित होनेकी आवश्यकता नहीं, 
जिसका काम हे वही जाने | तुम्हें क्या--- 
जा विधि राखे राम ताही विधि रहिये । 
४-कार्य करते-करते बीच-बीचमें समय मिलते ही 
अपनी प्रार्थनाको दुहराते रहो | इसका खूब स्मरण 
रक्‍खो | करते-करते कहीं यह न सोचने लग जाना 
कि इसका को मैं हैँ | तुम अब उसके कर्ता थोड़े ही 
हो | अब तो वह दयाहु परमेश्वर उसका कर्ता है | 
तुम तो केवल निमित्तमात्र हो। सच्चे सेवककी भाँति 
| छगनके साथ इढ़चित्तसे उसमें लगे रहो । उसीकी 
मर्जीकों अपनी मर्जी बना छो | उससे दिल खोलकर 
कह दो कि-- 
'राज्ञी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रज्ञा है ।! 
... प्यारे | सेवककी अपनी इच्छा ह्वी क्या ? उसे तो 
अपनी सारी इच्छाओं, सारी कामनाओंका दमन करना 
पड़ेगा । मालिककी खिदमतके लिये अपनी हस्तीको ही 
मिठा देना पड़ेगा, क्योंकि-- 


तक 


है गुमराह जिस दिलसें बाक़ी खुदी 
मिका तुझसे जिसने खुदीकों गवाया ॥ 
खदी-अहंकार-अमिमान आदिके हृदयमें रहते 
हुए भी कहीं सच्चे दिलसे काम हो सकता है ? अतः 
प्यारे कल्याणमार्गके पथिको ! इस 'मैं' पनके अहंकार- 
को हृदयसे निकाछ फेको | ख़ुदीको जछा डालो, 
सफलताकी यही दुल्जी है । 


मुनब्बर अंजमन होता हे महफिल गम होता है। 
मगर कब ? जब कि खद जलता है शमए अजमन पहिले ॥ 


जता हक 
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अगर है शोक सिलनेका तो द्श्द्स लो छगाता जा । 
जलाकर खुदनुमाईको भसम तनपर रसाता जा॥ 
पकड़कर इश्क्की झाड़, सफाकर हिज्एु दिलको । 
दुईेकी घूलकों छेकर मसुसल्ले पर डड़ाता जा ॥ 

यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनेकी इच्छा है तो 
अपने आपको भूछ जाओ । अपने कतापनके अहंकार- 
को मिठा डाछो | जिस काममे लगो उसीमें अपने 
अस्तित्वको डुबा दो । कर्ता और कार्यमें कुछ भी भेद 
न रहे । सफलता पानेकी इच्छातककों काम करते- 
करते भूछ जाओ । देखोगे सफलता तुम्हारे पास 
आये बिना रह नहीं सकती । 


प्यारे ! खु दीको मिटा दो, खुदा मिल जावेगा । 


(१७. कल | । 
७--कायके बीचमे यह मत भूल जाओ कि तुम 


इस कार्यकों प्रभुकों समर्पण कर चुके हो। इस 
प्रकार यदि कहीं पथसे बिचलित हो गये तो बड़ा 
बुरा होगा । आत्मप्रशंसा, क्षणिक सुख अथवा 
किसी पापमें जाकर आबद्ध हो जाओगे | आये थे 
हरिभजनकों, ओठन छठगे कपास वाढा हाल 
हो जायगा । इस प्रकारसे पथश्रष्ट होनेका परिणाम 
कितना भयड्डर होगा सोचनेसे आश्चर्यान्वित होना 
पड़ेगा । जैसे-तुम किसी खीको ब्रह्मचर्यपालनका 
उपदेश दे रहे हो ओर इसके लिये तुम एक अत्यन्त 
सुन्दर इशन्त उसे सुना रहे हो जिसमें अब्रह्मचर्यते . 
रहने अथवा व्यमिचार करनेके भयानक परिणाम 


और उसकी निस्सारताका बड़ा सुन्दर वर्णन है- 


पर मान छो तुम्हारे श्रोता तुम्हारी कथा कहनेकी 
सुन्दर शैलीपर मोहित हो जाते हैं ओर जिसके. 


फलस्वरूप वह तुम्हें ही चाहने छगते हैं और... 
कथाके सार>पापसे घ्लवणा करने, व्यभिचारसे 
जरा 


बचनेकी ओर उनका मन ही नहीं जाता 
चचो तो कि इसका परिणाम कितना भयड्डुर होगा 





कक 
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.. यान रखना कहीं वह तुम्हें पथसे विचलित्र न कर 


दें | इस विषयमें खब सतर्क रहना आवश्यक है | 
देखना अपना छक्ष्य न भूछ जाना | तुम्हे अपने 
मंजिले-मक्सूदपर पहुँचना है । वहाँ पहुँच करके ही 
विश्राम लेना । 
६-कार्य करते-करते बीचमें यदि कोई आकस्मिक 
घटना हो जाय जिससे तुम्हें कुछ छाभ प्राप्त होनेकी 
आशा हो तो उससे कुछ भी ढाम उठानेका प्रयत्न 
न करों | मान छो तुम किसी सत्य घठना अथवा 
कथाका वर्णन कर रहे हो अकस्मात्‌ उसमें तुम्हारे 
किसी शत्रकी बात आ जाती है-यबपि कथा प्रारम्भ 
करनेके पूर्व उसका वर्णन लानेकी तुम्हारी लेशमात्र 
भी इच्छा न थी | उसके वर्णन करनेसे तुम्हारे शत्रुका 
अनिष्ट हो सकता है, उसकी ह्वानि हो सकती है, 
. उसे दण्ड मिल सकता है (सांसारिक इृष्टिसे यह 


तुम्हारे हितकी बात है) किन्तु तुम कमी भी ऐसा. 


. मत करो । यदि कमी ऐसा कोई प्रलोभन तुम्हारे 
. मार्गमें आ जाबे तो भूछ करके भी उसके वशीमूत 
न हो जाओ । ग्रढोमन तुम्हारा सबनाश ही करंगे । 
उनके वशमें हो जानेसे तुम्हारा कोई भी वास्तविक 
छाम न होगा | उनपर विजय प्राप्त करो | 
. >-ध्मके प्रत्येक कार्यमें उसके सारे सहायक 
 साधनोंकों भी सम्मिलित कर छो । इससे आवश्यकता 
पडनेपर मान छो तुम्हें एकाथ साधन छोड़ना पड़ा 
तो दसरे सहायक साधन तुम्हें करतेव्यपथपर इढ़ 


... बनाये राक्खेंगे | उससे तुम्हारी कुछ विशेष हानि न 
.. होगी । जिस प्रकार कोर व्यक्ति शरीरपर विजय 
.... प्राप्त करनेके हेतु उपवास करता है, जिस समय 
....._ वह बीमार पड़ जाता है अथवा कमजोर हो जाता है 
... और उसे दवा खानेका आदेश मिछता है तो वह 
... झरीरपर दयास्वरूप अथवा अपने स्वभावके कारण 


... उपवास तोड़नेके लिये प्रकोमित दी सकता हे । 
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उसका सारा नियन्त्रण बेकार हो जाता है। परन्तु. 
जो व्यक्ति अपने उपवासमे केवढू आहारको 


राजसिकता और तामसिकतापर ही नियन्त्रण नहीं 


रखता प्रध्युत उसके साथ ही सांसारिक तमाम 


भोगोंसे विरक्तिका अभ्यास करता है, मनके रहस्योंकी 
खोज-बीनकर उनपर नियन्त्रण रखता है, नम्नता, 


दयाछुता, दान, प्रमु-प्रारथना आदि-आदि तमाम 
साधन साथ-ही-साथ करता रहता है---उपवास 
गोडनेके लिये बाध्य होनेपर भी उसकी कुछ विशेष 
हानि नहीं होती। वह उपवास तोड़ देनेपर भी 


अपने स्वादपर विजय प्राप्त करनेका अभ्यास करता. 


रहता है, साथ ही अन्य सब साधरनोंका भी पूर्ववत्‌ 
अभ्यास करता रहता है। अतः छक्ष्यतक पहुँचनेके 


लिये जितने अधिक साधन साथ-साथ चढा सका हि 


चलाते रहो । 


८-जों वस्तु जितनी अधिक मूल्यवान्‌ होती है. _ 
उसके लिये उतना ही अधिक त्याग करना पड़ता हैं, 
उतना ही अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। मिट्टीका 


एक साधारण घड़ा बहुत ही मामूली चीज हे 


अतः वह हमें एक-दो पैंसेमें मिल जाता है किन्तु... 
यदि हम उसी तरह एक दीरेका मूल्य ऑकने बढ 


तो फिर हो चुका 


मिन्‍्ेके घड़ेकी अपेक्षा एक... 


हीरेका मूल्य छाखों गुना अधिक है | उसके लिये _ 


यदि हजारों रुपये हमें देने पड़े तो फिर इसमे 
आश्चर्यकी क्या बात है । जो स्थान जितना अधिक _ 
दूर होता है उसमें उतने ही अधिक कण्टकर्के ; 
आनेकी सम्भावना रहती है| सारे जगत्‌के स्वामी, 
सर्वेशक्तिमान्‌ू परमत्रह्म 
_परमेश्वरका भछठा कौन मूल्य आँक सकता है 
ऐसी अमूल्य वस्तुके लिये हमें यदि “अत्यधिक 
|ग करना पड़े, अनेकों कष्ट उठाने पड़े, बहुतसे 
दुःख सहन करने पड़ तो इसमे आश्वय ही कया : 


राजाओंके भी राजा, 
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प्रभु ऐसी अमूल्य वस्तुके मार्गमें सांसारिक प्रतोमन, 
दुःख कष्ट आदि बहुत-सी बाधाएँ आती हैं। यदि 
हमें उसतक पहुँचना है तो हमें हँसते-हँसते इन 
सबका सामना करना पड़ेगा कोई भी प्रकोभन, 
कोई भी बाधा, कोई भी सझ्ढृठ जब हमें विचलित न 
कर सकेगा तभी हम अपने लक्ष्यतक पहुँच सकगे | 
कितना सत्य निहित हे श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याठके इन 
शब्दोंमें 


मिलनेकों प्रियतमसे जिसके प्राण कर रहे हाहाकार । 


गिनता नहीं मा्गकी कुछ भी दूरीको वह किसी प्रकार ॥ 
नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाघा-विन्नोंकी ओर । 
दौड़ छूटता जहाँ बजाते मधुर बंसरी ननन्‍्दकिशोर 8 
मिली हुई जो कभी भाग्यवश उसको हैं आँखें होतीं। 
वही. जानता क़ीमत जो उस रूपसाधुरीकी होती ॥ 
कुछ भी क़ीमत हो, परन्तु हे रूपरसिक जो जन होता । 
दौड़ पहुँचता छेनेको तत्काल, नहीं पलभर खोता॥ 


प्यारे | तुझे उस अलबेढे यारके दरवाजेतक 


पहुँचना है | अपनी राहपर तेजीसे चछता चला जा। 


विप्नबनाधाओंकी परवा ही न कर । 

९--कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा उसके निमित्त 
सच्चे हृदयसे पूर्ण विश्वासके साथ प्राथना करनी 
चाहिये । देखोगे, तुम्हें सफछता मिलेगी । प्राथना 


. निष्फल नहीं जाती । प्रभु शरणागतवत्सल है, बड़े 
ही दयाल हैं, कृपालु हैं, न्यायकारी हैं, उनके दरबारमें 


अन्यायके लिये स्थान ही नहीं है | शुभ कार्योके हेतु 


. सच्चे दिल्से की गयी ग्रार्थना अवश्य सफल होती है 


यह दृढ़ विश्वास रकखो | यह प्राथना और प्रभ्ुपर 


 विश्वास--तुम्हारे विचारोंको शोघकर पूर्णतया पवित्र 
बना देगा । 


(9७५ 
के के 


जो समय हमें ईश्वरसेवार्थ 


१2०-जों घन, 
प्राप्त हआ है उसे उसीमें छगाना हमारा कतंब्य है 


अन्यथा करनेसे हम कतव्यच्युत हांते हैं। कतव्यच्युत 
होना मनुष्यके लिये बड़ी छजाकी बात है | हम यदि... 
यानपूर्वक विचार करें कि हम इस पग्रकारके काय रा 
कब करते हैं तो स्पष्ट पता चछ जायगा कि जब हम 
किसी वासना काम, क्रोघ, ठोम, मोह, मंद, मात्सय 
आदिके वश्शीमूत हो जाते हैं झ्र अपने मनको 
क्ाबूमें नहीं रख पाते हैं तमी दम इस ग्रकारके कार्य 
करते हैं । प्यारे | हमारे भीतर जबतक इस प्रकारकी 
गन्दगियाँ भरी रहेंगी तबतक न तो हम यवित्र हो 
सकेंगे, न हमारे कार्य पवित्र हो सकेंगे और नहमारें 
विचार पवित्र हो सकेंगे ! किसी मी कल्याणकामीका 
बिना इन्हें जीते काम नहीं चल सकता। इनपर विजय 
प्राप्त कर लेना यद्यपि सहज नहीं है. तो भी अभ्यास 
करते-करते क्या नहीं हो जाता क्‍ 
करत करत अभ्यासके जडमति होत सुजान । 
रसरी आवत ज्ञात ते सिलूपर होत निसान॥ 


गीतामें भी श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
असंशय महावाहो मनो दुनिग्न्ह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृद्यते । 


(६॥३५) ० + 


सांसारिक सारे ग्रढोमनों, सारी कामनाओं, वास- 
नाओं, भोगों आदिसे सर्वरूपेण विरक्ति और भगवत्‌- 
प्रेममें सदैव निमम रहनेका सदैव अभ्यास करते रहो, 
बस, देखोंगे कि हमारे विचार खयमेब पवित्र होते जा... 
रहे हैं, कामनाओंका अन्त होता जा रहा है, मन 


काबूमें आता जा रहा है, उस सबच्चिदानन्दके श्री- 
रणोंमें दिन-प्रति-दिन नित नूतन प्रेम बढ़ता जा रहा. 


है । बिचारोंको पवित्र रखनेका यह सर्वोत्तम साधन है। रा 
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भगवान्‌ अवतार कब लेते हैं ? 


( लेखक--पं० श्रीविष्णुदत्तजी शर्मो बी० ए.० ) 


... इस समय दुनियाभरमें ऐसा घोर पाप, अन्याय 
ओर क्रराचार फैला हुआ है कि निबंछ और ध्म- 
भीरु पुरुषका निर्वाह और टिकाव भी कठिन हो 
गया है; और इन पापादिके स्वाभाविक परिणामके 
रूपपर कष्ट भी ऐसी असंख्य ओर असद्य अवस्था- 
तक पहुँच चुके हैं कि जिनको पाफ-पुण्य और 
. उनके परिणामका यथार्थ बोध है ऐसे पुरुष 
 बिलबिला उठे हैं, यद्यपि साथ ही मोह भी इस 
दशातक फैछ चुका है कि मानों कुएँमें ही भाँग 
पड़ गयी है जिससे ऐसे विवेक्री पुरुष भी इने-गिने 
रह गये हैं । परन्तु परिस्थिति ऐसी हो गयी है कि 
मनुष्यकी शक्तिके भीतर उद्धारका कोई उपाय भी 
दिखायी नहीं देता | ऐसी असहाय दशामें खाभाविक 
है कि विवेकी छोग जिज्ञासा करें कि भगवान्‌ अवतार 
कब लिया करते हैं जिससे वे ही उनका उद्धार करे। 
इस विषयपर शाखावलोकन, अनुभव और तकसे 
जो सिद्धान्त हमारी शक्तिके अनुसार हमको जान 
पड़े हैं उनको हम पाठकोंके समक्ष रखते हैं । यदि 
उचित दिखायी दे तो वे उनपर विचार करें । 


१-इस बातकों हम स्वीकार करते हैं कि किसी 
व्यक्तिविशेषकों ,अवश्यम्भावी कमंका फल देनेके लिये 
अथवा किसी निरपराध व्यक्तिकी रक्षा करनेके लिये 
अथवा उसपर क्र्राचार करनेवाछे दुष्टको रोकने 
. अथवा उसको दण्ड देनेके लिये, भगवान्‌ किसी भी 
युगके किसी समयमें, किसी अन्य व्यक्ति अथवा 
. निमित्तकों खड़ा कर सकते हैं; और जहाँ ऐसा 
. अवसर न हो वहाँ स्त्रयं ओरके अथवा अपने ही 


जि 8 2 क्‍ कै रा | ह 
.. रूपमें उस का्यकों कर सकते हैं। क्योंकि शाज्ानुसार 
 कर्मफछदाता भगवान्‌ हैं और वे कृतहान और 


5३५ बिक 


अक्ृताभ्यागम नहीं होने दे सकते अथौत्‌ जो 
सुख-दुःख मलुष्यको पूर्वकर्मानुसार भोगने हैं 
उनको नष्ट नहीं होने दे सकते और जिन सुख- 
दुःखको भोगने योग्य उसके पूवकर्म हैं ही नहीं उनको 
होने भी नहीं दे सकते । इसके उदाहरण इस घोर 
समयमें भी मिलते हैं । परन्तु यदि ये अवतार मान 
लिये जायें तो भी व्यक्त्यर्थंक हैं जिनके विषयमें न 
जिज्ञासा है ओर न यह लेख है । 
२-जिज्ञासा और इस लेखके विषय तो लोकार्थक 
अवतार हैं, जिसके सिद्धान्त सूत्रोंके तोरपर 
श्रीमद्भगवद्गीताके नीचे लिखे प्रसिद्ध इछोक हैं--- 
यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानि्भंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धर्मंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
(४ | ७-८ ) 


परन्तु इन इछोकोंका यह अर्थ नहीं है. कि जहाँ 


घरकी घठती और अधर्मकी बढ़ती प्रारम्म हुई और 
दुश्छोगोंने साधु पुरुषोंको सताना प्रारम्भ किया कि 
भगवान्‌ूने अबतार लिया | यदि ऐसा हो तो अधर्म 
ओर दुष्ट तो कभी सिर उठा ही नहीं सकते और 


जब देखो तब घम और साधुओंका बोल्याढा ही. 


रहे । यह अवस्था रहे तो स्वरगांदि छोकोंमें तो रहनेको 


स्थान ही न रहे और मनुष्य तथा नरकादि लोक 
उजड़ जाये और कदाचित्‌ सृष्टि भी अधिक काठतक न 
चले | यदि यह दशा हो जाय तो सृष्टिके मदारीका _ 
खेल ही बिगड़ जाय और उसको झोलीझंडा उठाकर 


चल ही देना पड़े | उस मायावीका यही तो खेल है 


कि प्रत्येक युगमें धर्माधर्मका कुछ-न-कुछ तारतम्य | 
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संख्या ५ | 


बना ही रहे जिससे परिवर्तन, नवीनता और सृष्टि- 


ब्रैचित्यका प्रवाह नदीके जलछकी माँति चढछता ही रहे, 
न कि तटैयाके पानीकी भाँति एक दशामें रहकर और 
रुककर सड़ और सूख जाय । 
३-चारों युगोंमें धर्माधमंका तारतम्य विशेष 
रहता ही है | मान लीजिये कि सत्ययुगमे प्रतिसकड़े 
८० अंश घमंके और २० अंश अधर्मके; त्रेतामें ६० 
वर्मके और ४० अधर्मके; द्वापरमें 9० घर्मके ओर 
६० अधमंके; और कलियुग २० घर्मके ओर ८० 
अधर्के रहते हों तो ये ही युगवर्म हैं। जबतक 
घर्माधर्मका यह तारतम्य बना रहेगा तबतक भगवान्‌- 
को अवतार लेनेकी आवश्यकता नहीं हैं । इसीलिये 
नारदने कलियुगके सम्बन्धमें भक्तिसे कहा है कि-- 
अयन्तु युगधर्मों हि वत्तेते कस्य दूषणम्‌ | 
अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटस्थितः ॥ 
( भागवत माहात्म्य १ | ७६ ) 
४०-भगवान्‌का अवतार भी छोगोंके कमानुरूप 
ही होता है । अन्यथा उनपर कृतह्ाान और अक्ृता- 
भ्यागम और वैषम्य और नैद्वंणंयका दोष आता है । 
पूब-पूव युगोंमें उत्तरोत्तर युगोंसे छोग अधिक संख्याम 


आर अधिक मात्रार्म धर्मौत्मा अथवा आध्यात्मिक 


शक्तिशाली होते हैं। इसलिये जहाँ पूव-पूव युगोंमे 


साधारण प्रसज्ञोंपर भी भगवान्‌ अवतार ले सकते हैं 


वहाँ उत्तरोत्तर युगोंमें विशेष अवसरोंपर ही ले 
सकते हैं।... 


"--अवतार भी तभी हो सकता है जब 


धर्मत्माओंका विशेष समुदाय स्वयं अधमंसे डरकर 


उसको न करे और अधमयकि दराचारोंसे इतना 


पीड़ित हो जाय कि उसका रोम-रोम त्राहि-त्राहि 


करने छग जाय और उद्धारके लिये दिनरात भगवान्‌म 


छौ छगा दे। अवतारोंके प्रसन्नर्म पुराण आय 






5. 


ही 


तब अवतारबिदेष इुआ । परन्तु कमानुरूपता बह! 
भी अनुगत हे, अर्थात्‌ बमात्माओरके कम ही ऐसे 
नहीं ये कि अबर्मी लोग अधिक समवतक उनका संता 
सकते । इसीलिये उनको बचानेके अथ दुर्शकों द्ण्ड 


देनेके छिये मगवानकों अग॒त्या अवतार लेना पड़ा । ह 


| ़् 


बे 
>ध 


००3] 


६-यह बात नहीं हैं कि वर्तमान कालमें पार्पो- 

की वृद्धि और धर्मका क्षय खाभाविक होते हुए भौं 
ऐसा घोर समय अभी नहीं आया है कि जिसके कारण 
भगवानकों अवतार लेना पड़े | एसा समय तो कमीसे 
आ गया, परन्तु पापोंकों पाप और तजन्य कर्शका द 
कष्ट समझकर पापोंसे खय॑ बचनेवाले ओर कष्टोंसे . 
द्वारके लिये मगवानमें छो छगानेवाले विबेकी, अश्रद्धा, 


हक 


अर्थान्चता और मोहके बेढब तौरपर फौछ जानेसे इने- 


गिने रह गये हैं और शेष सब छोग घन, अधिकार 


और भोग-विलासके पीछे किसी पापकों पाप और 
तज्नन्य कर्शेंको कष्ट नहीं समझते और पापपरिख्िति- 
को दर करनेदी जगह प्रसन्न ही-होकर ससे भरपेट 


को, 


छाम उठाना चाहते हैं | ऐसी दशामें किसके ल्यिः 


भगवान्‌ अवतार लें ? कौन जाने इने-गिने विवेकियोंके .. 


भी ऐसे ही कर्म हों जिनसे उनको ऐसे भयझ्लर समय _ 
कष्ट उठाना और अगतिक होकर खय॑ पथविचलित 


होना आवश्यक हो | यदि उनके ऐसे कम न होंतोी . 


५५ 


भगवानके नियमानुसार ऐसी दशार्म भी कष्ट और 
पाप उनको नहीं छ सकते । 

 >-भगवानके हाथमें और उपाय रहते हुए वे... 
व्यर्भ अवतार भी क्‍यों ले? पापियोंकी आँखें खोलने- 


के लिये वे भूकम्प, बाढ़, अकाछ, महामारी 
आदि उपायोंको काममें ले सकते हैं. और संग्रामोके 
द्वारा भी दुष्टोंका परस्पर ध्वंस कर सकते हैं । दुष्लंकी 












जहर 


 सन्मागपर छलानेके लिये वे सत्यपर आरूढ़ महा 
रुषाका उत्पन्न और प्रेरण भी कर सकते हैं । इतने 
पर भी यदि उनकी आँखें न ख़ुछ तो इसका अथ 


ही यही है कि पापकर्मोने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रक्‍्खी है 


.. और न उनके पापकर्मोंका सिलसिल्य समाप्त होता है 
और न उनकी दुर्गतिका अन्त होता है | जब सब 
लोक ही पापमें डबा हुआ हो तो किस भागके उद्धार 
ओर किप्त भागके दण्डके लिये मगवान्‌ अवतार छे 
ऐसी दशशामें तकशाखके मतसे छाघव इसीमें है कि 
“किये जाओं और भोगे जाओ और आपसमें मरे-कटे 


.. जाओ; किसी दिन तुम्हारे कर्मोंका लेखा बराबर हो 


_जायगा तो तुम्हारा छुटकारा आप हो जायगा ।! 


८-रहा कल्कि-अबतार । सो उसके विषयमें 
पुराणोम स्पष्ट तोरपर लिख रक्‍्खा है कि वह कलियुगके 
अन्तमें सत्ययुग स्थापन करनेके लिये होगा। अभो 
कल्युग लगा ही है ओर उसका अन्त होनेको लाखों 
वष बाकी हैं ओर घर्माधमके तारतम्यमें एक साथ 
भारी परिवर्तन करनेके लिये उसका होना परमावश्यक 
ही है । परन्तु अमीसे उसकी भाशा बाँधना व्यर्थ है | 
इस बीच कलियुगके योग्य घर्माधमके तारतम्यको 
. मयांदाके भीतर रखनेके लिये भगवानके पास 
.. अवतारके बिना भी अनेक उपाय हैं । 


.... निष्कर्ष यह है कि हजारों वर्षोंसे हमारी नस-नसमें 
.._ आध्यात्मिक और सांसारिक खार्थपरताने तो भरपूर 
.... घर कर ही रक्खा था, अब तो पाश्चात्य शासन और 
.... शिक्षाके प्रमावसे हम घन, अधिकार और भोग- 
.... विल्यसके पीछे ऐसे आठा बाँधकर पड़े हैं कि ईश्वर 
... और धर्म दोनोंकों हमने ताकमें रख दिया है; यहाँ- 
7०. तक क् हा 








कि 


हस्तों हस्त परिशुषेद्युगान्ते प्रत्युपस्थिते । ._ 
..._( महा» बन० १९० |३८ » 
अर्थात्‌ सगा भाई सगे भाईका खा जानेमें संकोच 
नहीं करता । यही क्‍यों, तनिकसे अथके लिये आज 
मनुष्य समग्र खजाति और खदेशका गला काट 
सकता है | आज तो मनुष्यका यह सिद्धान्त हो गया 
है कि--- 
४ (५]]0 68९5, ॥ 4 ॥7ए€ ? 
एए॥०0 ॥४ए९5, ४ 7 दाह? क्‍ 
यह राक्षसी अर्थपरता घोरसे घोर पापोंका मूल 
और भण्डार है | इसीके फठ्खरूप हम सैकड़ों वर्षोसे 
अनेक सन्‍्ताप तो उठा ही रहे हैं, परन्तु दूर इृष्टिसे 
इस आघुरी अर्थपरताके भविष्य परिणामकों विचारा 
जाय तो आगे हमको ऐसी अग्नि-परीक्षामें उतरना है 


जिसमें घन, अधिकार और भोगविलास ही खपत... 


नहीं हो जायेंगे किन्तु एक-एक घड़ी निकाहना कठिन 
हो जायगा | धन, अधिकार और भोग-विछास- 
को तिलाज्ञलि देकर ार्थों यस्य पराथ एवं इस 


न्यायसे खजातिसेवामें रूण जानेके सिवा इसके उद्धार- 


का ओर कोई उपाय ही नहीं । 
कैसे आश्रयकी बात है कि--- 


पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्य नेचछन्ति मानवाः ! 
न पापफलमिच्छन्ति पाप कुर्वेन्ति यत्नतः 8 
( जीवन्मुक्तिविवेक 2 _ 


केसी विडम्बना है कि कुल्हाड़ी तो अपने पेरोंपर 


अपने हाथसे मारें और जानना यह चाहें कि हमारे... 


हाथसे कुल्हाड़ी छीननेके लिये भगवान्‌ अवतार कब 
लगे ? 




















ध द हा |  साधनमाग दोनों ही मे तुम्ह बतदाता | इसका 
...._ जानकर तुम सब प्रकारके अशुभोंसे अनायास ही _ 
पा जाओगे | याद रखना, यह विद्या सब विद्याओं- 
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(लेखक--आचार्य श्रीअक्षयक्रुमार वन्द्ीपाध्याय एम० ४० औ ेए क्‍ 
(विश्वगुरु श्रीकृष्ण! शीषक लेखमें गीताके अष्टम की राजा है ओर रहस्यमयी विद्याओंम अतिशय २ 
अध्यायतक श्रीकृष्णने जो आत्मपरिचय दिया है उस- है । इसके समान पवित्र और कुछ भी नहीं हैं । 
पर आलोचना की गयी थी | नवम अध्यायमें भगवान्‌ इसको सत्यता अस्यक्ष अनुभतिके योग्य है, एवं इस 
श्रीकृष्ण पूर्वके अध्यायोंमें वर्णित सिद्धान्तोंका संक्षेप- विद्याकी एक और भी विशेषता यद्द है. कि सब धर्माका क्‍ 
में कथन करके अपना और भी निगूढ़ परिचय देते सार इसम समाया डंडा है, तथा इसका साधन 
हैं । अध्यायके आरम्ममें ही अज्ञुनके मनोयोगको बढत सहज ओर फल अनन्त हैं । हे 
विशेषरूपसे आकर्षण करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं“... भगवान्‌ मानवचित्तको ख्रोंके अनुसार ही 
अपने अग्रमेय. अतर्क्य खरूपका परिचय दिया करते 
हैं| मानवचित्तका जैसा विकाश होता है, भगवानः 


राजविद्या. राजगुहयं पवित्रमिदुत्तमम्‌॥। । भी उसमें बैसा ही होता है। मनुष्य 


पत्यक्षाचनर्म धर्म्ये खुखुखं कर्त्तमव्ययम्‌॥ गोंके पीछे पागल होता है, तब भगवान्‌ 
(गीता ९ | १-२) उसकी बुद्धिम भाग देनेवाले देवताके खूपमें प्रतीत 


होते हैं । मायामुख्ध मानव इहलौकिक और पारछोकिक 
विशेष-विशेष भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये बासना- 
के द्वारा सब्चालित होकर उसीके अनुकूछ नाना हे 
प्रकारकी विशेष-विशेष कर्मपद्धतियों और नियर्मी- 
को खीकार करता है | अपनी शक्तिकी अह्पताका _ 
अनुभव करनेके साथ ही वह अलोकिक शक्तिसम्पन्न 
देवताओंकी कृपा चाहता है | देवताओंकोी सन्‍्तुष्ट : 

करनेके छिये नाना प्रकारके उपचारोंसे उनकी पूजा- । 


इदंलु॒ ते शुह्यत्म प्रवक्ष्यास्यनसूयवे | 
ज्ञान विशानसहित  यज्जञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ 


तु' शब्दके प्रयोगढ्ाारा भगवान्‌ यह इश्चारा 

करते हैं कि इससे पहले जो कुछ कह्दया जा चुका हैं, 
उससे यहाँ कुछ विछक्षण---नयी बात कही जाती 
है । भगवानका यह वक्तव्य तत्त्व बहुत ही ग॒द्य हैं, 
सब जगह इसे नहीं कहा जा सकता, जिसके हृदयम 
गुरुवाक्यके प्रति अश्रद्धा और दोषदष्ट है एवं जिसका 
 भगवानमें अनुराग नहीं है, ऐसे मनुष्यके हृदयर्म इस 
तत्वके खरूपतः प्रकाशित होनेकी सम्भावना नहीं है 
है। ऐसे मनुष्योंके सामने इस तत्वके कहे जानेसे वे. अपनों करता है । विश्व-प्रकृतिके अधिष्ठाता वाड्छा- _ 
इसका यथार्थ तत्व न समझकर बिकृत अर्थ ही तर भगवान भी प्रकृतिराज्यमें विभिन्न विभागोंके 
: अहण करेंगे। इन्हीं सत्र बातोंको समझानेके लिये नियन्त्रणके छिये नियोजित अपने विभृतिखरूप 
मगवानने अर्जुनसे कहा, यह गुह्मतम रहस्य है और विशेष-विशेष देवताओंके रूपमे ही अपनेको प्रकट 
.. तुम “'अनसूय' भक्त हो इसीसे तुम्हारे सामने यह _ करके उस सकाम भावसे पूजा करनेवाले मलुष्यका 
: प्रकट किया जा रहा है | यह तकज्ञान और इसका . इच्छा पूर्ण करते हैं । ऐसे मनुष्येकि बासनावासित_ 
. चित्तमें समग्र विश्वप्रक्ृतिमें ओतप्रोत ऐक्यसूत्र नह 


दिखायी पड़ता | उसके अधिष्ठटाता एक अद्वितीय 





: सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी भी उन्हें. 









































... नहीं होती | उनके हृदयमें भगवान्‌ अपने ख-रूपसे 
. प्रकट नहीं होते। बुद्धिकि विकाश ओर निमठताके साथ 
... ही साथ मनुष्य क्रमशः विश्वके अनन्त प्रकार वैचिः 
। ऐक्य देखना सीखता है ओर तब इस विश्वके खष्टा, 
. नियन्ता, संहर्ता और कर्मफछविधाता एक अद्वितीय 
सर्वज्ष, सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वरका अस्तित्व भी उसके 
डिये सत्य प्रतीत होने छगता है | 


परन्तु परमेश्वरके अखित्वका ज्ञान होनेसे ही 

.. उनके ख-रूपका परिचय नहीं हो जाता। वे साकार 
:. हैं या निराकार, सगुण हैं या निर्यण, सविशेष हैं 
... या निर्विशेष और सक्रिय हैं या निष्क्रिय ? यदि 
... उनमें आकार, गुण या क्रिया हैं तो उनका वह 
.._ आकार कैसा है? हमारे इन्द्रियग्राआ् किसी आकारके 
.. साथ उसका किसी तरहका साइदश्य है या नहीं ! 
उनके गुण ओर कम किस प्रकारके हैं ? जीव-जगत्‌- 
में हम जिन गुणों और क्रियाओंको जानते हैं, भगवानके 
गुण और कम भी उसी जातिके हैं या उससे भिन्नजातीय 
. हैं, यदि उनमें कोई विशेषता, भेद या वैचित्र्य है तो वह 
<: कैसा है! जगत्‌के साथ ओर जागतिक मनुष्यादि जीवों, 
... विचित्र वस्तुओं ओर व्यापारोंके साथ उनका किस प्रकार 
.. सम्बन्ध है ? वे जगत॒के बाहर या मीतर, किसी 
..._ स्थानविशेषमें विराजित रहकर अपनी शक्तिसे अपनेसे 
.. बाहरके समस्त पदार्थों और व्यापारोंका नियन्त्रण 
... करते हैं या वे सर्वव्यापी हैं ? जगतका प्रत्येक व्यापार 
.. उन्‍्हींकी इच्छासे परिचालित होता है या जगतकी 
.. सृष्टि करके उसके प्रत्येक विभागका शासन करनेके 
.. डिये उन्होंने कुछ अलध्य धर्मविधियोंको बनाकर--- 
... कानून पास करके-छोड़ दिया है और वे आप 
. उसके बारेमें निश्चित्त और निश्चेष्ठ होकर केवल 
_ आंत्मछुखानुभूतिमें डूब रहे हैं ? वे सर्वव्यापी हैं तो 
. उनका सरव्वब्यापि 
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कैसा है ? वे आकाशादि जड 





जाए... | भाग ११ 
७ 
वस्तुओंकी भाँति सत्र फैले हुए हैं या रसयुक्त 
वस्तुओंमें रसकी तरह सब वस्तुओंमें अनुस्यूत हैं, 
अथवा अन्‍्तर्यामी आत्माके रूपमें समस्त वस्तुओंके 
भीतर रहकर सबकी सब ग्रकारकी गति, क्रिया और 
परिणामका नियन्त्रण करते हैं, या विश्वजगतके 


अधिष्ठान और आश्रय होनेके कारण ही औपाधिक 


इष्टिसे उन्हें सबेब्यापी कह्दा जाता है? जीव और जगत्‌ 
परमेश्वरसे स्वरूपतः मिन्न है या अभिन्न * अथवा 
भिन्न भी है और अभिन्न भी है? जगत सचमुच 
है या वस्तुतः एकमात्र वे ही हैं ओर उन्हींमें जगत्‌- 
का केवल प्रातीतिक भावमात्र हो रहा है ? जीवके 
साथ जगत्‌का क्या सम्बन्ध हे? जीव जगतके सम्पर्क॑- 
से पूर्णतया मुक्त होता है या नहीं, और मुक्त 
होनेपर वह परमेश्वरके साथ सम्पूर्ण रूपसे एक हो 
जाता है या उनके साथ किसी सम्बन्धमें जुड़कर 
अपने वैशिष्टयकी रक्षा करता है ? भगवान्‌ दयामय, 
प्रेममय, सुन्दर और मधुर हैं, इन सब बातोंमें 
कोई वास्तविक सार्थकता है या नहीं ! 


मानवीय बुद्धि जिस परिमाणमें जाग्रतू, मार्जित 
ओर छुसंस्क्ृत होती है, उसी परिमाणमें ऐसे नाना 
प्रकारके प्रश्न चित्तमें पैदा होते हैं और इनका उत्तर 


पानेकी चेश की जाती है। इसी तत्वजिज्ञासासे 
दाशनिक गवेषणाओंका विस्तार होता है। विषय- 
प्राहिणी बुद्धि अत्यक्षोपजीवी अनुमान और युक्तिपर _ 
निभर करके सर्वविषयातीत परमतत्त्व-सम्बन्धी इन _ 
 समस्याओंके समाधानका आग्रह करती है। फंछ ४२ 
यह होता है कि कोई भी समाधान सर्वग्राह्म नहीं क्‍ 
होकर अनेकों प्रकारके मतमतान्तर बन जाते हैं। 
तत्ततज्ञानकी ग्राप्तिके मार्गमें एक विशेष विध्न यह है कि... 
विषयाभिमुखी बुद्धिके लिये परमतत््तको अपने विषयरूप- 
से प्राप्त करनेकी चेष्ठको छोड़ना भी सम्भव नहीं, और. 






















संख्या ५ | 


बुद्धिके प्रतिसंवेदी बुद्धिके अविषय इस परमतत्त्वका 
बुद्धिके विषयरूपमें प्राप्त होना भी सम्मव नहीं । 
जो सब बुद्धियोंका प्रकाशक हैं, जिसकी चेतन्य- 
ज्योतिसे बुद्धि सचेतन ओर ज्योतिष्मती होकर 


अपने विषयोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ होती है, 


उसको विषयरूपमें प्रकाशित करनेकी बुद्धिकी सामथ्य 
कहाँ है : बुद्धि स्वयं जड है, वह अपना प्रकाश 
करनेमें असमथ है; तथापि अन्य सब्र जडोंकी अपेक्षा 
स्वच्छ होनेके कारण वह चेतन्य-प्रभासे प्रभान्वित 
ओर प्रकाश-स्वभाववाली होकर अन्य समस्त जडव्ग- 
को प्रकाशित कर सकती है---अपने ज्ञानका विषय 
बना सकती है । परन्तु चैतन्य तो उसका विषयी 
है--विषय नहीं है | बुद्धि उस चैतन्यका चिन्तन 
करनेमें उसपर विषयके धर्मका आरोप कर बैठती है, 
जड विषयके सम्बन्धमें जिस तरह युक्तियोंका प्रयोग 
करना उसका स्वभाव हे, विषयी चेतन्यके सम्बन्धमें 
भी वह उन्हीं युक्ति-तकोंका प्रयोग करने छगती है । 
ऐसी अवस्थामें वह सर्वविषयातीत, सवविषयप्रकाशक, 
सर्वविषयाश्रय चैतन्यस्वरूप परमतत्त्व मानों उन युक्ति- 
तकके पीछे रहकर उसका उपहास किया करता है। 
इतना होनेपर भी इस बुड्धिके द्वारा ही तो उस 
परमतत्त्वको पहचानना होगा । बुद्धिमें उसके स्वरूप- 
का भास हुए बिना उसको जानना सम्भव ही नहीं है । 
उसको जाने बिना बुद्धिकी सत्यकी खोजकी साथकता 
कहाँ है ? मानव-जीवनकी सफलता कहाँ है ? और 
दुःखसन्तापके हाह्मकारसे छुटकारा ही कहाँ हे : 
. फिर उपाय क्या है? उपाय यही है कि बुद्धिको 
विषयामिमुखी दृत्तिका व्याग करके अन्तमुखी होना 
पड़ेगा, विषयावरम्बी युक्तितकोंसे आस्थाकों स्वेथा 
हटाकर अपने अन्तयामी प्रकाशक परमात्माकी ओर 
'बृत्ति छुगा देनी पड़ेगी | विषयोके पीछे दोड़नेवाली 
: दृष्टि और विषयाश्रयी युक्तितकोंके मोहसे छूटकर 


$ ॥ हे 
| लक रह 2222 ः 
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और कुछ भी मुझमें नहीं है। न्‍्यायकी युक्तिसे ऐसे 








ह/ ॥/ न 


निर्मल और 
निश्चठ होकर उच्च-से-उच्चतर स्तरपर पहुचती हैं, 
उस बुद्धिम स्तर-स्तरपर भगवान्‌ उतना-उतना ही 
अपने स्वरूपका प्रकाश करते रहते हैं, और उतना- 


कलथ 


बुद्धि जितनी-जितनी परमात्मनिष्ट, 


उतना ही क्रमशः सब समस्याओंका समाधान-- 
सभी आपातविरोधी भावोंका समन्वय अपने-आप हो 
जाता है | विशुद्ध बद्धिम मगवानका प्रकट होना ही 
भगवानूका जाननेका एकमात्र उपाय ह। इस सम्बन्ध- 
में विशेष आलोचना साधनतत्तके प्रसंग की जा 
सकती है । 

नवम अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने स्वरूपके 

सम्बन्ध्मं जिस रहस्यकों खोलना चाहते हैं उसकी 
भूमिकाखरूप उन्होंने सतम और अश्टम. अध्यायमें 
दिये हुए परिचयकी पुनरुक्ति की, और उक्तिको ऐसी... 
भाषामें कह्या कि जिसमें जडविद्दारिणी बुद्धिकों वह 
अपनेसे विरोधी प्रतीत हो, और बुद्धिके साधारण 
खमावका परिवर्तन करके ही भगवानके स्वरूपको 
पहचाननेकी चेष्टा करनी पड़ेगी, इस बातका भी 
इशारा मिल जाय। इसीसे उन्होंने कहा--- 

मया ततमिंद॑ सर्व जगदव्यक्तमूतिना । 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तेष्ववस्थिताग॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम। 

भूतभृत्ष च भूतस्थो ममात्मा भूतसावनसत . 

“मुझ “अव्यक्तमूत्ति' के द्वारा यह समस्त जगतू 


व्याप्त हो रहा है, ओर समी पदाथ सुझमें हैं | दूसरो 


ओर, मैं उनमें नहीं हैँ | वे पदार्थ भी वस्तुतः मुझमें | 
नहीं हैं | मेरा यह 'ऐश्वरयोग देखो । में स्वरूपतः 


(ममात्मा ) भूतसमूहका उत्पादक और धारक 
होकर भी उनके साथ किसी प्रकार भी लिपायमान 


नहीं हूँ ।” बाते आपातविरोधी-सी माछ्म पड़ती हैं | _ 
मैं सबमें हूँ और किसीमें नहीं हूँ, सब कुछ मुझमें है 





... परस्परविरोधी दोनों पक्षोंका स्वीकार किसी द्वालतमें 


ठीक नहीं समझा जा सकता | भगवद्धाक्य या शाख- 
वाक्य मानकर यदि इनकी सत्यता स्वीकार करनी पड़ती 


.. है तो फिर इनका विरोध मिटानेके लिये इनके अर्थके 


सम्बन्धम नाना प्रकारकी कल्पनाओंका आश्रय लेना 


.... पड़ता है। एक पक्ष तात्विक या पारमार्थिक है, 


दूसरा पक्ष औपाधिक या व्यावहारिक हैं; एक पक्ष 

मुस्य अर्थमें है तो दूसरा गोण अर्थमें है।इस 
प्रकारकी अनेकों कल्पनाएँ दाशनिकोंने की हैं. और 
युक्तितकंद्वारा अपनी कल्पनाका समर्थन और दूसरों- 
की कल्पनाओंका खण्डन किया है । 


मनुष्यकी साधारण बुद्धिम एक ही व्यक्तिका एक 


आज व्योगऔ सवातीति से अल 
.... ही समय सवब्यापी ऑर सर्वातीत, सवभूतोंके निवास 


"५ 


और सवसूतोंके संस्पशंसे रहित, सबेविशिष्ट और 
... सवसंगरह्दित, सग्ृण ओर निमगुण होना असम्भव 
 ग्रतीत होगा । अनन्यसाधारण उपदेश्श भगवान्‌ 


. ओऔक्ृष्ण इस बातको जानते हैं परन्तु इस भहंभावना- 
का निराकरण करनेके छिये वे तकानुमोदित युक्ति- 


_जालका विस्तार न करके केवड इतना ही कहते हैं-- 
.._पएश्य मे योगमैश्वरम्‌ ।--देखो, मेरा 'ऐश्वरयोग 
कैसा है। सब होकर भी कुछ न होना, सर्वत्र रहकर 


... भी कहीं न रहना, सब गरुणोंका आधार होकर भी 
....._गुणातीत रहना, पदाथमात्रका आश्रय होकर भी 


सदा असंगस्वरूप रहना, नियत परिणामशील 


... विश्वरूपमें अपनेकों अभिव्यक्त करके भी नित्य 
.... अद्वितीय अपरिणामी झुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सच्चिदानन्दघन 
..रूपमें स्थित रहना-यह परमेश्वरकी अधघटनधटना- 


.. पठीयसी असाधारणी शक्ति है उप 


हा ः ऐखरयोग' है । 


किक 


विषय-ज्ञानकी गजसे ईश्वरकी शक्तिका माप नहीं 


हा किया जा सकता। ऐश्रर्योग या ईश्वरकी अनन्य 
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साधारण शक्ति और ईश्वरका खभाव वैषयिकी बुद्धिके 
डिये अगम्य है । परन्तु बुद्धि जब विषयोंकी चिन्ता 
और विषयोंको तौलनेवाले तराजूकों पीछे फेंककर 
अपने और विश्वप्रपन्नके प्रकाशक चैतन्यखरूपमें 
समाहित होती है, तब वह चित समाहित बुद्धि 
समझ पाती है कि जड ग्रकृतिमें जो कुछ विरोध या 
असम्भव॒है, चित्खरूपमें वह विरोध या असम्भव है 
नहीं । कार्यजगतमें जडमिश्रित जीवके ढिये जो 
विरोध या असम्मव है, जीव-जडातीत स्वकारणकारण 
परमेश्वरमें वह विरोध या असम्भव नहीं है । बुद्धिके 
मापक यन्त्रमं जितना विरोध या असामजञ्ञस्थ है, 
वह सब विषयक्षेत्र या कार्यजगतमें ही है; सम्पूर्ण 
विरोध और असामञझस्यकी परिसमाप्ति ओर पूर्णरूपसे 
ठय परमेश्वरमें--जीवग्रकृति और जडप्रकृतिके 
अधिष्ठाता, क्षराक्षरातीत अद्वितीय पुरुषोत्तममें है । 


पार्थसारथि-रूपमें स्थित, घोड़ोंकी छगाम थामे 
हुए 'मानुषी तनुमाश्रितः! श्रीकृष्ण अपनेको “अब्यक्त- 
मूर्तिं' कहते हैं, ओर 'मया” पदके विशेषणरूपमें 
अव्यक्तमूर्त' पदका व्यवहार करते हैं क्‍ 
“अव्यक्त' शब्दका अर्थ अनभिव्यक्त या अग्रकाशित 
नहीं है, न सांख्योक्त 'मूला प्रकृति! या सप्तमाध्यायोक्त .. 
'अपरा प्रकृति! ही है | अष्टम अध्यायमें भगवानने 
इस अव्यक्तमूतिका परिचय दिया है। 


परस्तस्मातचु भावोषन्योष्व्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः। 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 


उस ( सांख्योक्त प्रकतिरूप या भगवानूकी अपरा.... 


प्रकृतिरूप ) अव्यक्तसे भी अतीत अन्य एक अविकारी 
सनातन “अव्यक्त! भाव है। इस “अव्यक्त' को अक्षर 


भी कहते हैं | यह अव्यक्त अक्षर ही परमा गति है 
_अथांत्‌ इससे परे ओर कुछ भी नहीं है | यह अब्यक्त .. 


जैसे सांख्यके प्रकृतिरूप अव्यक्तसे ऊपर है, वैसे. 











... विश्ुद्धावथा और विकारी जडक़ी सूक्ष्मतम आदि 


के 'परस्परापेक्षित्वका 
 आत्यन्तिक विछक्षण दो सत्ताओंका सम्बन्ध ओर 
परम्परापेक्षित्व क्या सम्मव है ! 


संख्या ५ | 


यह अक्षर भी सांख्यके पुरुषरूप अक्षरसे ऊपर है । 


इस सर्वातीत, देश-काछ-अवस्था-परिणामसे अतीत, 
अकृतिपुरुषाश्रय, सच्चिदानन्दधन परम अव्यक्त या परम 
अक्षर भावकों ही भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अपनी मूर्ति 
बतलते हैं। सातवें अध्यायमें भी भगवानने इस जीव- 
जडातीत अध्यक्त भावकोीं ही अपना खरूप--अपना 
अव्यय, अनुत्तम ( सर्वोत्तम ) परम भाव बताया है | 

इन अव्यक्तमूर्ति भगवान्‌ पुरुषोत्तममें जड और 
चेतन---क्षर और अक्षर--जगत्‌ और जीब परस्परके 


सहित अभिन्नमावसे समाहित हैं । बुद्धिके विघय- 


रूपमें जड और चेतन परस्पर अत्यन्त विल्क्षण हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । इसीडिये बुद्धि जड और 
चेतनके संयोगकी कोई समीचीन व्याख्या नहीं 
कर सकती । संयोग तो जडका घमं है । और जड़ 
अपने अस्तित्व, प्रकाश, परिणाम आदि सभी बातोंके 


'डिये चेतनकी अपेक्षा रखता है, ओर चेतनको भो 


अपनी अमभिव्यक्तिके छिये जडकी अपेक्षा है | जड 
जगतको प्रकाशित और घारण करके ही, अखण्ड 
वैचित््यमय विश्वको आलिंगन करके ही चेतन 


अपनी सत्ता और स्वरूपको व्यक्त कर रहा है । 


जड प्रकृति भी इसीसे अनन्त रूपों और अनन्त 


आवोंमें विकसित हो रही है । इन दोनोंके सम्बन्धको 


अस्वीकार नहीं किया जा सकता | बुद्धि भले ही 
इसको अविवेकक्त संयोग या अविद्याजनित अध्यास 
कहकर जरा सुस्ता छे। परन्तु इससे सम्बन्ध और 
हेतुनिर्देश कहाँ होता है! 


इस प्रकार इनके अनिवाये परस्परापेक्षित्वसे 


यही घारणा होती है कि मूठतः इन दोनोंकी एक 


अमेद-भूमि है । अधिकारी ग्रकाशधर्मी चेतनकी 





बरूपतः एक है या परस्पर 
अनेदमे स्थित है । जिस परिपृण स्वप्रकाश अखण्ड 
सत्तामें चेतत और जड अविभक्त और अभिन्नरूपसे 
सम्मिलित हैं, जिस सक्तामें चेतन सत्ता चेतनका भी 
मूल्स्वरूप है. और जडका भी मूल्स्वरूप हैं, वही 
सच्ा पुर्वोक्त अव्यक्तमूर्ति भगवान्‌ और श्रीक्ृष्णकी 
अहंपदवाच्य हैं । हक. 
इस अव्यक्त अक्षर पुरुषोत्तमको अनन्यसाधारणी 
अघटनघटनापटठीयसी अचिन्त्य प्रकृति या शक्ति ही 
परस्परविकक्षण परस्परापेक्षी ओर परस्परालिड्री चेतन 
और जडके रूपमें अभिव्यक्त है। सातवें अध्यायमें 
इस चेतन और जड दोनोंकों हो भगवानने अपनी 
प्रकृति बताया है। दोनोंके ही आत्मा, स्वरूप, 
अधिष्ठाता, आश्रय, स्वामी ओर नियन्ता वे भगवान्‌ 
ही हैं | इसलिये जड-चेतनके संयोगसे जिस विश्वकी _ 
उत्पत्ति हुई है, उस विश्वर्म समी पदार्थोके आत्मा, 
स्वरूप, अधिष्ठान, आश्रय, स्वामी ओर नियन्ता 
वे भगवान्‌ ही हैं। प्रकृति और उसका कार्य 
प्रकृतिमानसे अछग नहीं है। अतए्व सब कुछ 
वही हैं, सबंत्र वही हैं ओर सभी कुछ उनकी सत्तासे _ 
सत्तावान्‌ है, उन्हींके प्रकाशसे प्रकाशमान है, 
उन्हींके आश्रयसे स्थितिशील है, और उन्हींमें विलय- 
शील है । इस प्रकार अपनी प्रकृतिमें ओर प्रकृतिके .. 
कार्यमें आत्मप्रकाश करते हुए भी वे अपने अखण्ड 
सचिदानन्दस्वरूपसे कभी विच्युत नहीं होते । प्रकृति 
और उसके कार्यके दोषगुण उनका स्पश नहीं करते | 
उनके अव्यय अनुत्तम अक्षर परमभावमें कोई व्यतिक्रम 
नहीं होता । यही उनका ऐश्वर्ययोग या योगमाया है। 
इस सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ अब्यक्तमूर्ति हैं... 
और जीव-जगत्‌ उन्हींकी व्यक्तमूर्ति है; भगवान्‌ 
गुण हैं और उन्हींसे सब गुणोंका प्रकाश है अतरव _ 
वे सर्वगुणमय हैं; भगवान्‌ सृष्टि, स्थिति और ग्रलय 


कारणावस्था दोनों ही 

















. करनेवाले होकर भी उदासीन हैं; सबकारी होकर भी 
. निष्क्रिय हैं; सबिशेष होकर भी निविशेष हैं; अनन्त 
प्रकारके भेद उन्हींको आश्रय करके विद्यमान हैं, 
तथापि वे अखण्ड अद्वितीय और स्वभेदरहित हैं; 
वे सबके अन्तर-बाहरमें रहनेवाले होकर भी सर्वातीत 
और सवंसम्बन्धसे रहित हैं, जगतका प्रत्येक व्यापार 
उन्हींकी इच्छासे सम्पादित होनेपर भी वे इच्छा- 
अनिच्छासे रहित आत्मानन्दर्म नित्य प्रतिष्ठित हैं । 
भगवानके इस अचिन्त्य स्वभावके साथ किसी भी 





 जीवके स्वभावकी तुलना नहीं हो सकती । यही उनकी 


अनन्य साधारण शक्ति या ऐश्वय है। बिश्वद्ध बुड्धिमें 


नके इस स्वरूपकी अनुभूति होती है। परन्तु 
अन्यान्य विषयोंकी भाँति बुद्धिवत्ति उनकी विषय न 
कर सकती । 
नवम अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो गूढ़ 
आत्मपरिचय दिया गया है, इस अवचिन्त्य ऐश्वरयोगर्मे 
भी वह सम्यक्‌ प्रकारसे व्यक्त नहीं हो सका है । 
इस सम्बन्ध्मं फिर कभी आलोचना की जा सकती है| 





भगवान्‌ सदा किसपर सन्‍्तुष्ट रहते हैं ! 


यो दयावान्‌ द्विजश्रेष्ट स्बंभूतेषु सचेदा। 
अहकारेण हीनश्व तस्य तशोेडस्म्यह सदा ॥ 
कर्म कुर्यान्‍्मदर्थ यो भक्तिभावसमन्वितः । 
त्र॒ते यथार्थ पृथ्छन्तं तस्य तुशो5स्म्यहं सदा ॥ 
मिष्ठ वस्तु समासाद दच्वा में योएक्ति मानवः। 
मानापमानसददस्तस्य तुष्ठोड्स्म्यह सदा ॥ 
सवंभूतशरीरस्थं यो मां जानाति मानवः | 
परहिसाविहीनों यस्तस्य तुशोडस्म्यहं सदा ॥ 
कमाणि कुरुते यस्तु खुविचाय पुनः पुनः 
गोब्राह्मगहितषी च तस्य तुशोषस्म्यहं सदा ॥ 
. खय निरुक्त वचन यत्नाद्यः परिपालयेत्‌। 
प्रपन्नान पाति यत्लायस्तस्य तुषो पस्म्यहं सदा॥ 
 दानान्यज्लुपकारिभ्यों यो ददाति द्धिजोत्तम । 
.. मयिचित्तं सदा यस्य तस्य तुष्टो ईस्म्यह सदा ॥ 
क्‍ 0 की (पद्मपुराण) 
श्रीमगवान्‌ने कह्ा--हे ब्राह्मण । जो मनुष्य सब्र 
प्राणियोपर सदा दयाढु रहता है और जो अहंकार- 
से रहित है उसपर मैं सदा सन्तुष्ट रहता हँ। जो 


भक्तिभावसहित लिये ही कर्म करता है और 
पूछनेवालेकी सच्ची बात कहता है उसपर में सदा 
सन्तुष्ट रहता हूँ | जो मीठी वस्तु प्राप्त होनेपर मुझे 
निवेदन करके उसे खाता है ओर जिसके मानापमान 
समान है, मैं उसपर सदा सन्तुष्ट रह्दता हूँ। जो 
मनुष्य मुझको सब भूतोंके शरीरमें स्थित देखता है, 
ओर जो किसी जीवकी हिंसा नहीं करता, उसपर मैं 
सदा सन्‍्तुष्ट रहता हूँ | जो मनुष्य बार-बार अच्छो 
तरह सोच-विचारकर काय करता है और जो गो- 
ब्राह्षफफा हितैषी है उसपर मैं सदा सन्तुष्ट रहता 
हैं। जो अपने कह्ढे हुए वचनोंका यत्नपूर्वक पालन 
करता है और जो शरणमें आये हुए पीडित मनुष्यकी - 
रक्षा करता है उसपर मैं सदा सन्तुष्ट रहता हूँ । और 


हे द्विजोत्तम ! जो पुरुष अलनुपकारी व्यक्तिको 


( साचिक) दान करता है ओर जिसका चित्त नित्य- 


निरन्तर मुझमें लगा है, उसपर मैं सदा सन्तुष्ट .... 


रहता हू । 
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वैष्णव-धर्मकी उत्पत्ति और विकास! शीर्षक लेख- 
में मेने दिखाया था कि श्रीकृष्णने भागवत एकान्तिक 
पश्चरात्र, स्वत वा वामुदेव धर्मका प्रचार किया 
॥ श्रीकृष्ण छान्‍्दोग्य उपनिषदोक्त सूर्योपासक घोर 
आइड्रिसस ऋषिके शिष्य थे | गीताका बीज इन्हीं 
ऋषिके उपदेशोंमें निह्चित हैं, और श्रीकृष्णने अपनी 
प्रतिभासे उस बीजको गीतारूपी महान महीरुहमें 
परिणत करके अपने शिष्यों अर्थात्‌ भागवतोंको 
शिक्षा दी थी । इन उपदेशोंकोी पीछे उनके शिष्य- 
सम्प्रदायने लिपिबद्ध करके प्रचार किया था, और 
यह काव्य महामारतान्तगत ग्राचीन काब्योंमें गिना 
जाता है। 
गीतामें मागवत घधर्मोक्त व्यूह॒बाद' का उछेख नहीं 


है है, किन्तु घसुंडी ओर बेसनगरके शिलालेखों तथा 


पातज्छ महामभाष्यमें जो इसासे पूव द्वितीय शताब्दीके 
हैं, उल्लेख मिल्ता है । अतएव भागवतघम- 
में व्यूहृवादका प्रवेश गीताके ग्रचारके पीछे और इसासे 
पूर्व द्वितीय शताब्दीके पहले हुआ था । गुप्त-काल्के 


किसी शिल्ा-लेखमें व्यूहोंका इशारा नहीं मिलता | 
इस समय अवतारबादने जोर मारा था। अवतारबाद- 
के की प्रबल्ताके कारण व्यूहबादका छोप हो गया था, 
. और व्यूहवादके निराकरणसे ही भागवत-घर्म वैष्णव- 
: घर्ममें परिवर्तित हो गया था | गुप्तोंके समय कृष्ण 


रर विष्ण अभिन्न माने गये थे। ओर सांख्यद्शनका 


प्रभाव वैष्णव-धर्मपर पड़ा था। प्रकृति और पुरुषके 
 आदशसे युगढूरूपकी आराधना जारी हुई थी | 


इसके पीछे दाक्षिणात्यमें ही वेष्णव-धर्मंका अनु- 


..  शौलन जोर-झोरसे हुआ था। तामिछ देशमें एक 
. श्रेणीके मक्तोंका आविभाव हुआ था जो “गढछवारः 


कक कप 


शव-पमंका दाशोनिक 


( छेखक--श्रीनलिनीमों इनजी सान्याल, एम ० ए०, माषातत्व॒रक्ष 


सह  । चु 


श्र 





कहलाते थे | नानाघाटके गुह्ा-लेखसे माद्म होता हे. 


से 
कि इसासे पूत्र प्रथम शताब्दीके पहले 
| 
एक जाति इखी संवतके बहुत पहले ही उत्तर: 
भारतमें बस गयी थी ऑर भारतीय जन-समूहमें मिल 


गयी थी | मथुरा प्रान्त इस जातिका केन्द्र था, और... 


इसकी एक शाखा पाण्ड्य राज-बंशके साथ तामिल 
देशमें पहुँची थी | इस जातिके उपास्थ देवता गोप 
कृष्ण थे | यही जाति पीछे दाक्षिणात्यमें फैडी थी... 
ओर अपने साथ श्रीकृष्णके बाल्यजीवनकी कहानियाँ 
ले गयी थी | सम्भवतः इन कहानियोके आधारपर 
भक्तिमागंकी साधनाका उस देशमें विशेष विकास 
हुआ था । “अलबार' छोग श्रीक्षष्णके 
और उन्होंने अपने रचित मजनोंमें भक्तिकी पराकाष्टा 
दिखायी थी | बारह अछवार' प्रसिद्ध थे । क्‍ 
दाक्षिणात्यमें अलवारोंके पश्चात्‌ “आचार्यों' का 
अमभ्युदय हुआ था । वे वैष्णब-धर्मके ज्ञानमूल्क तथा... 
दाशनिक तक्तोंकी आछोचनामें नियत थे। प्रथम. 
आचार्य नाथमुनि थे। उन्होंने अपने 'न्यायत्ला 


नामक ग्रन्थमें विशिष्टाह्नेतवादके सब तत्त्वोंकी विस्तार- ._ 


से आलोचना की थी। इनके पौोत्र यामुनाचार्यने 


श्रीवैष्णवसम्प्रदायकी प्रतिष्ठा की थी । इन्होंने अपने... 
'सिद्धित्रय' नामक ग्रन्थमें 'अविद्या' का खण्डन किया... 


था, ओर जीवात्मा तथा परमात्माकी वास्तवता प्रमा- 
णित की थी। इन्होंने अपने गीताथंसंग्रह” में दिखाया . 
है कि गीतामें मुख्यतः भक्ति-योगकी शिक्षा दी गयी 
है । वैष्णव-धमंके विकासके इतिहासमें यामुनाचार्य- 
का स्थान बहुत उँचा है । हम, 

यामुनाचार्यके परवर्ती आचार्य रामानुजाचार्य 








| भागवतघमने 
तामिल देशमें प्रवेश-छाभ किया था। आमीर नामक 

















उपासक थे. 


















.... स्लान-सी अतीत होती है। कि 
...._ शझ्गरकी भाषाके समान सरढू तथा मधुर नहीं है । 
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: रामानुजाचार्यने यामुनाचार्यके मतोंके आधारपर 
विशिशद्वेतवादकी प्रतिष्ठा की थी । विशिष्टाद्देतवादमें 
_ शब्जभराचार्य-प्रतिष्ठित अद्वैतवादका खण्डन है । शद्भरा- 


चाय ज्ञानमागके समर्थक थे और विशिशक्वितवादी 


_वेष्णबगण भक्तिमागंके | रामानुज कहते हैं कि जगत्‌ 
. भिथ्या नहीं है,--प्रत्युत अह्से अभिन्न है---लीढा- 
मयकी लीढाका विकासमात्र है। 


रामानुजके पूववर्ती कई मनीषी थे जिन्होंने 
. विशिश्टद्वेतवादका समर्थन तथा पृष्टिसाधन किया 
है--टट्ड, द्रमिड़, गुहृदेव, शठकदमन तथा नाथमुनि। 
अतएव देखा जाता है कि विशिष्टद्वेतवाद रामानुजका 
कल्पनाप्रसूत नया मत नहीं है । रामानुजने केवल 
नाना प्रमाण तथा युक्तियोंके द्वारा छुपरिचित प्राचीन 
मतको सुप्रतिष्ठित किया है । 


आचाय शह्नरने जिस समय अद्वैतवादका प्रचार 
किया था, उस समय बोद्धवर्मका पूर्ण प्रभाव था | 
अतएव विशाल बोद्धवर्म ही उस समय अद्वितवादके 
प्रचारका घोर विरोधी था किन्तु शैवोंके सिवा 
आचाये रामानुजके कोई प्रतिपक्ष न थे, उनको उस 
समय शह्गरके मतोंके खण्डनका ही प्रयोजन था। 
शड्गरने अपने मतोंके समथनके डिये ग्रसिद्ध-प्रसिद्ध उप- 
निषदोंसे प्रमाण संग्रह किया था | किन्तु रामानुजको 
यह सुविधा नहीं मिढी थी | विवश होकर उन्हें दूसरे 
 दर्जेके उपनिषदोंका सह्दारा ठेना पड़ा था। अपने 
. मतके स्थापनमें वह कहाँतक सफल हुए थे यह 
कहना कठिन है । किन्तु साइसके साथ यह कहा 


..._ जा सकता है कि शह्डरके जितने विपक्ष हैं, उनमें 
... रामानुजका स्थान सबसे उँचा है। कहीं-कहीं 


.._ रामानुजकी ग्रतिभाके समीप शड्भरकी प्रतिभा भी 
रामानुजकी भाषा 








(१) शड्टरने कहा है--'एकमेवादितीयम! 
इत्यादि श्रुतियोंसे जाना जाता है कि ब्रह्म एक, 


अखण्ड और अद्वितीय है--सजातीय, विजातीय 


तथा खगतभेदशून्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त और 
किसी वस्तुका अस्तित्व नहीं है । 


रामानुजने कहा है--- यह ठीक है कि ब्रह्म एक 


तथा अद्वितीय है, किन्तु वह निरंश नहीं है, और 
उनका खजातीय तथा विजातीय भेद न रहनेपर भी 
उनका खगत भेद अवश्य है,--जीव तथा जगत ही 
उनके खगत भेद हैं । क्‍ 

(२) शद्भरने कहा है--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 
साक्षी चेता केवलो निगुणश्व' इत्यादि श्र॒तियोंसे 
प्रमाणित होता है कि त्ह्म है सत्य, ज्ञान तथा आनन्द- 


खरूप, ओर वह है साक्षीवत्‌ उदासीन, निर्गुण कर 


ओर निविशेष छुद्ध चेतन्य । 

रामानुजने कहा है--अकह्म निर्भुण नहीं--वह 
है ज्ञान, आनन्द, दया इत्यादि निखिल सदगुणोंका 
आकर । बह निर्विशेष भी नहीं है---वह है सविशेष; 
ज्ञान, आनन्द इत्यादि उनके विशेष धर्म हैं, और 


चेतनाचेतन-समन्वित जगत्‌ भी उनका विशेषणभूत 
। जिन श्रुतियोंमें उनके निर्मुणल्वका उल्लेख. 


शरीर है 
है, उनका अथ है कि ब्रह्ममें हेय प्राकृतिक गुण- 
सम्बन्ध नहीं है । 

(३) शद्भरने कहा है--दृश्यमान जगत्‌-प्रपन्न 


मिथ्या मायामय है; वह माया ब्रह्मकी शक्ति होनेपर हक 


भी अनिर्वेंचनीय तुच्छ पदार्थ है। 


रामानुजने कहा है---जगत्‌ मायामय होनेपर भी _ 
असत्य नहीं | जगत्‌ ब्ह्मसे उत्पन्न है और ब्रह्मका 
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महामहापाध्याय. श्रीयुक्त दुगाचरण 
बेदान्ततीथ | यो 


>>“ल्ल्पाल ५ 3 अनककए + गत 


जिन विषयोंमें शझ्लरके साथ रामानुजका मत- 
भेद है, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है |# 








सांख्यन 5 





संख्या कर | 


शरीरस्थानीय है---अतएव मिथ्या नहीं हो सकता | और 
ब्रह्मरक्ति माया जब ब्रह्ममें ही आश्रित है तब वह 


अनिवचनीय मिथ्या पदार्थ नहीं हो सकता | 

(४) शइ्गरने कहा है---जीब ब्रह्मका ही आभास 
वा ग्रतिब्रिम्ब है, और ब्रह्मके ही समान-खभाव- 
विशिष्ट खग्नकाश और नित्यमुक्त है । 

रामानुजने कहा है---जीब्र कभी ब्रह्मका आभास 
या प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता, और खप्रकाश तथा 
नित्यमुक्त भी नहीं है | जीव अ्लि-स्फुलिंगकी नाई 
बहासे निगेत हुआ है और ब्रह्मका अंश है | जीव 
त्रझ्षका समखभाव नहीं है--जीव हे अण या क्षुद्र 
ओर ब्रह्म है विभु या अति महान्‌ | जीव है अल्पन्न 
और जल्पशक्ति, और ब्रह्म है सर्वक्ष और सर्वशक्ति- 
मानू--जगत्‌का खामी | 

(७५) शड्भरने कहा हे--घट टटनेपर घटाकाश जैसे 
महाकाशमें मिल जाता है--उसकी कोई प्रथक सत्ता 
नहीं रहती, वेसे ही बुद्धिरूप उपाधिके चले जाने- 
पर जीव भी पर्रह्मके साथ मिलकर एक हो जाता 
है---तब उसका परथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता--कुछ 
भोग्य मी नहीं रहता । 

रामानु जने कहा है--जब जीव ब्रह्मका ही अंश 
है, ओर क्षुद्र तथा क्षुद्र शक्ति-सम्पन्न है, तब उसके लिये 
अह्के साथ एकीमावापन्न होना कमी सम्सव नहीं है । 
जीव अब भी जैसे प्रथक है, बराबर वैसे ही प्रथक 


हेगा । मुक्तिदशामें केवल ब्रह्मानन्दका अनुमव 
करना ही उसका विशेष छाम है । 


.._ (६) शद्डरने कहा है---तत्त्वमप्ति! इत्यादि श्रति- 
वाक्य सुननेसे जो .विश्युद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, 
उसीसे जीवका अज्ञान ओर अनज्ञानज संस्कारसमूह 

नष्ट हो जाते हैं | जीव अपना ब्रह्ममावका अनुभव 
. क़रता है---'अहं ब्रह्मास्म' यही उसकी मुक्तिकी 
अवस्था है । 











.. रूप मुक्ति प्रात्तकर इताथ होता है 





रामानुजने कहा है--श्रवानुस्ट्रतिरूपा भक्तिद्वी 
जीवकी मुक्तिका एकमात्र उपाय हैं। भक्तिसेवित 
भगवत्‌-प्रसादसे ही जीत मुक्ति ग्राप्त कर सकता है।. 
किन्तु क्षुद्र जीब कभी ऐसा अनुभव नहीं कर सकता 
कि में ब्रह्म हूँ | जीव है क्षुद्र, त्रह्म है महान्‌ | जीव 
हैं अधीन दास और ब्रह्म है उसका सेब्य प्रभु | दास 
होते हुए अपने-आपको प्रभु समझना भारी अपराध 
हे | जो जीव श्रमसे अपने-आपको ब्रह्म खयाल करता 
हे वह राजद्रोही प्रजाके समान सजाके योग्य होता 
है, मुक्ति तो दूरकी बात है| 'तत्‌ लवमसि' वाक्यका 
अथ है---ठ उनका है--त उनका दास या सेबक 

| 'अह ब्रह्मास्म' वाक्य साधकका उत्साहवर्धक 
स्तुतिवाक्यमात्र है, यथाथ ऐक्योपदेशक नहीं |. 

(७) शड्डरने कह्ा है--माया, अविदया तथा 
अज्ञान ये तीनों एक ही पदाथ हैं, केवर नामोंमें 
इनकी विभिन्नता है। यही माया ब्रह्मको आश्रय 
करके नाना विवतं ( श्रम ) के कार्य उत्पन्न करती है। 

रामानुजने कहा है---माया और अज्ञान एक ही 
पदाथ नहीं हैं | माया है भगव्रत-शक्ति, और ब्रह्ममें 
आश्रित | अज्ञान है ज्ञानका अभाव, और जीवबमें 
अश्रित | अज्ञान जीवको ही विमोहित कर रखता है--- 
अनन्त ज्ञानाधार ब्क्मकों स्पर्शतक नहीं कर सकता ।. 
यह अज्ञान ही जीवको संसारमें आबद्ध किये रहता. 


हे, फिर भक्ति-ल्ब्य भगवत्‌-प्रसाद उपस्थित होनेसे 


अपने-आप अन्तहित हो जाता है। 
(८) शझ्गरने कहा है---तत््वमसि' इत्यादि वाक्यसे.. 


उत्पन्न ज्ञान ही मुक्तिठामका एकमात्र साथन है, 


दूसरा कोई उपाय नहीं | हैः 

रामानुजने कहा है--ज्ञान भी मुक्तिका सहायक 
है, किन्तु भक्ति ही मुक्तिकामका प्रधान उपाय है। 
भक्तिसेवित भगवत्‌-प्रसादसे ही जीव बल्म-सायुज्यादि- रा 




















| 


श्र 


(९) शब्भरने कद्दा है---जीव इसी देहमें ह॑ 


ब्रह्मसाक्षाव्कार पाकर जीवन्मुक्त हो सकता है, और 
जीवन्मुक्त देहान्तके बाद छोकिक सुख-ढुःखसे अतीत 
होकर सब्विदानन्द ब्रह्मखरूप हो जाता है । 

. रामानुजने कहा है--जीवकी जीवन्मुक्ति एक 
 असार वाक्य है--देह रहते हुए किसीकी मुक्ति 
सम्भव नहीं । देह छट जानेपर भी जीव जीव ही 
रहता है--कमी ब्रह्म नहीं होता | उस समय वह 
ब्रह्मानन्दका उपभोग करता हुआ सब तरहके मयसे 
मुक्त रहता है । 








[ भाग ११ 


(१०) शद्भरने कहा है--जीवमें पहले कोन 
वस्तु नित्य है, कौन वस्तु अनित्य है इस ज्ञानका उदय 
होता है | तब ब्रह्म-जिज्ञासाका अधिकार होता है 

रामानुजने कहा हे--पहले नित्यानित्यका ज्ञान 
नहीं होता--पहले कर्म तथा करमंफछकी अनित्यता 
इत्यादिका ज्ञान होता है; उसके बाद ब्रह्म-जिज्ञासाम 
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । द 

रामानुजका विशिष्टाहैतवाद ही वैष्णवधमंकी 
मूल मित्ति है । इसीका विकास किया गया है परवत्ती 
वेष्णव आचायोंके द्वारा। 


“-ैटड44ं७ ७४६८१ ५-- 


गेना 


( लेखक--श्रीप्रश्नुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


नयन गलद्श्रुधारया बदने गद्गद्रुद्धया गिरा। 
पुलकेनिंचितं वपु+ कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 

श्रीमह्माप्रमु॒ चेतन्यदेवने नामानुरागी भक्तोंकी 
दरशाओंका चित्र खींचते हुए तीन बातोंपर विशेष 
जोर दिया है। भगवान्‌ और भगवन्नामके सच्चे 
अनुरागी संतंके मुखसे नाम उच्चारण होते ही 
उनकी आँखोंसे निरन्तर अश्रधारा बहने लगती है, 
उनके मुखमण्डलूपर ग्रेमकी एक भद्भुत आमा आ 
जाती है, कण्ठ रुक जाता है और गला भर आता है 
तथा सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्च हो आते हैं। ऐसी 
जिनकी दशा हो उन्हें समझना चाहिये, ये नामके 
 यथाथे अनुरागी हैं । 


उस दिन गोखामीजी महाराजने कहा था, कोई ऐसी 


...._ बात होनी चाहिये कि भगवत्‌-अनुराग उत्पन्न हो । 


किन्तु यह अपने वशकी बात तो है नहीं । प्रभुके 


.. . हाथमें है, जिसके हृदयको अनुरागका पात्र समझें 
..._ उसमें अनुराग उत्पन्न कर द | अनुराग कुछ साधन- 
०. “साध्य तो है नहीं, वह तो कृपासाध्य है। उनकी 





कृपा कब होती है, किनपर होती है इसे वे ही 
जानें। अपने पास एक ही साधन है रोना। 
सो मैंने गोस्वामीजीसे कहा था--महाराज, रोनेका 
अभ्यास करना चाहिये | वह यदि दशंन देता भी 
है तो रोनेसे ही देता है । 

बिन रोग्रे क्‍यों पाइये प्रेम पियारा भीत | 

इसपर किसीने यह शड्ढा की थी कि वह रोना 
खाभाविक न होगा, बनावटी हो जायगा। रोना 
जो खाभाविक ही हो, वही असली रोना है।' 
बात तो ठीक है, किन्तु अभ्यासमें सब बातें पहले... 
बनावटी ही होती हैं। उस बनावटमें सीखना लक्ष्य... 
न होकर दिखावा या खाथसिद्धिकी भावना हो तब. 
तो उससे असली छक्ष्यकी ग्राप्ति नहीं होती। । 
यदि भावना छुद्ध है, तो बनावट ही एक दिन ल्‍ 
यथाथे बन जाती है क्योंकि 'नकछसे असछ बनी । 
फौजवाल्ोेंकी नकढठी निशाना दिखाकर उसपर 


अभ्यास कराया जाता है, अभ्यास होनेपर वे असंडी 
निशाना भी लगाते हैं, आँखोंको बनानेवाले डाक्टर 
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संख्या ५] 








भगवत्‌- विस्मरणसे 
_बही भक्त है। इसमें अन्तका छक्षण ही प्रधान 
ओर महत्त्वपृण है, हृदयम॑ भगवानकों छोड़कर 
जहाँ भी विषयोंकी स्मृति आयी, श्यामसुन्दर जहाँ 
भी आँखोंसे ओझल हुए, वहीं हृदय फटने ढगे 
उन्हें पानेके लिये हृदयमें हल पैदा हो, दिल तड़पने 
 छगे | यही भक्तिक 
..._ छोड़कर और किसीकी याद ही न आवे | इसके 
. उदाहरणमें नारदजीने व्रजकी गोपिकाओंको रक्‍्खा है 


पहले नींबूकोीं पानीर्म डाठ्कर 


अभ्यासजा | बहुतसे माताके पेठसे ही मक्त पैदा 
होते हैं, उन्हें अनुरागके लिये अभ्यास नहीं करना 
होता | अनेक जन्मोंके अभ्याससे वे जुक-सनकादिकी 


तरह उत्पन्न होते ही असछी अनुरागों हां जाते हैं । 


उन्हें नकठकी जरूरत नहीं, वे तो बने-बनाये हैं | 
दूसरी भक्ति अभ्याससे होती है । शात्रों तथा 
गुरुओंके द्वारा भक्तिमाहात्म्य छखुनकर उसको ओर 
बढ़नेका प्रयज्ञ करना, इसे अभ्यासजा भक्ति कहते हैं 
ओर इसके ढिये अभ्यास, साधन सभी कुछ करना 
होता है । अतः हमें तो अभ्यास आदि सभी करने 
होंगे क्योंकि हममे प्रायः सभी उसी भक्तिके अधिकारी 
होंगे । स्वभावसे भक्त तो कोइ विरले ही होंगे । 
भक्तिके लिये अभ्यास क्‍या हो ? भक्तिका लक्षण 


शाखकारोंने बताया है कि भगवानके प्रति अनुराग 
होनेका नाम ही भक्ति हैं। उसका छक्षण बताते 
हुए देवर्षि नारदजीने कहा है, जो अपने सम्पूर्ण 


कर्मोको भगवान्‌के अर्पण कर दे और तनिक-्से भी 
व्याकुल होकर छठपटाने 


लक्षण है | श्यामसुन्द्रको 





उसपर नस्तर 
चलाना सीखते हैं ओर हाथ सप॒ जानेपर आँखोंको 
भी बनाने लगते हैं। अतः जिस चीजका अभ्यास 
करना होगा, उसमें पहले-पहल तो नकछ ही होगी | 

भक्तिके दो भेद हैं, एक तो स्वभावजा, दूसरी 





कर 


वे दूध दुह्दते, धान कूठते, रोटी बनाते ओर समस्त 
घरके काम करती हुई भी निरन्तर भगवानका 
चिन्तन करती रहती थीं | उनके हृदयसे वह सावरी 
सोहनी सूरत कभी दूर ही नहीं होती थी। 
उन्होंने श्रोकृष्णद्शनके लिये जो साधन किये हों 
वे ही साधन अनुराग उत्पन्न करनेके असछो साधन 
माने जा सकते हैं । 

बैसे तो भगवान्‌ गोपियोंके पास सदा ही रहते 
थे। किन्तु प्रेमका लक्षण है, प्रतिक्षण बढ़ते रहना । 
संसारी चीजें उत्नन्न होती हैं, बढ़ती हैं, नष्ट हो जाती 
हैं | किन्तु प्रेममें यह विशेषता है कि ग्रेम उत्पन्न होता 
है, बढ़ता है, किन्तु नष्ट नहीं होता, वह बढ़ता ही 
जाता है| कहाँतक बढ़ता है ? इसका पता नहीं । 
क्योंकि इसके बढ़नेका कोई अन्त नहीं, इससे परे कोई 
दूसरी वस्तु नहीं अतः अनन्त अपार होनेसे यह निरन्तर 
बढ़ता ही रहता हैँ अनादि अनन्त काछतक । 

गोपियोंकी जो भी छोटाएँ थीं वे सब उस अनुरागको 
बढ़ानेकी ही थीं। भगवानक्की भुवनमोहिनी तानकों 
छुनकर वे उनसे मिलनेकी छाल्सासे दोड़ीं। प्रभु 
मिले | मिलनेके बाद फिर छाल्सा मिठ जानी चाहिये। 
प्यासेकों पानी मि्ठ गया। बस, समाप्ति | किन्तु. 
यहाँ यह बात नहीं | यहाँ तो मिलनके बाद भी रस- 
को बढ़ाना है। मिछकर प्रभु अन्तर्धान हो गये 


कै 


अब तो बड़ी आफत । पहले मिलनेकी इच्छामें मुरठी- 
की मधुर तानका सहारा था; वह छुरीडी तान पथ- 


प्रद्शिका थी। जहाँ इस तानका उद्गम स्थान होगा, 


हीं हमारे प्राणषनन जीवनसवबंख प्रभु ह , इस । 


बनाकर दोड़ी चली आयी थीं, किन्तु यहाँ आकर तो... 
नाव मझधारमें 
ग्रदर्शिका तान ही रहीः और न उस मनमोहिनी 


कर डबो दी। न तो वह पथ- 






































... तानके उद्गमस्थान इमारे प्राणधन ग्रभु ही रहे । 


अब वह उत्कण्ठा दुगुनी हुई | उत्कण्ठा जितनी ही 
बढ़ेगी प्रेममें उतना ही अधिक आनन्द भी आवेगा | 
भूख जितनी ही जोरकी छगी होगी प्रसादमें उतनी 
ही अधिक रुचि और प्रियता प्रतीत होगी । पदार्थोमें 
खाद थोड़े ही है। खाद तो भूखमें है। प्रेममें 
मादकता थोड़े ही हैं वह तो उत्कण्ठा, अनुरागका 
आनन्द है। गोपियोंके सामनेसे श्यामठुन्दर अन्तर्घान 
हुए तो उन्हें पानेके लिये क्या उपाय किया गया : 
इसपर रसिक्रशिरोमणि भगवान्‌ झ्ुुकदेव अत्यन्त ही 
अनुरागके साथ मह्याराज परीक्षितसे कहते हैं-- 
इति गोप्यः प्रमायन्त्यः प्रलपन्त्यश्व चित्रधा । 
रुखदुः सुखर राजन क्रष्णद्शनलालहूसाः ॥| 


हे राजन्‌ परीक्षित ! इस प्रकार वे गोपियाँ बहुत 
ही सुन्दर तरहसे गाती हुई, नाना प्रकारके प्रढाप 
करती हुई, ताल्खरके साथ रोने छंगीं | क्यों रोने 
लगीं---उनकी एकमात्र इच्छा थी श्रीकृष्ण भगवान के 
दशंनाकी । 


इससे यही सिद्ध हुआ कि जिन्हें श्रीकृष्ण-दशन- 


- की छाल्सा हो उन्हें सुन्दर खरके सहित रोना 
_ चाहिये। 'छुखर रुदन' क्यों कहा ? वह इसलिये कि 


रोतेतो हम संसारी कामोंके लिये भी हैं। भाई, भतीजा, 


पुत्र, सगा सम्बन्धी मर जाय, धन चला जाय, भारी 
विपत्ति आ जाय तो हम रोने लगते हैं, किन्तु यह 
.._रुदन बेसुरा है, इस रुदनमें विषयोंकी छाल्सा है | जिसमें 
.. केवल श्रीक्षष्णदर्शनलाढुसा ही हो वही रुदन सुखर 
 है। उस रुदनके लिये खर बनाना नहीं पड़ता, पान- 
 कुलंजन खाकर खरको महीन नहीं बनाना पड़ता । 


क्‍ . उस रुदनमें खर अपने आप ही सुखर बन जाता है। 
लक ऐसे रुदन करनेवारा संसारी ग्राम्य गीत नहीं गाता, 
... किन्तु वह तो 'प्रगायन्त्य:” अथात्‌ उन प्रभुके ही पर 





प्रिय पदोंका निरन्तर गान करता रहता है। उसे _ 
बनावटी बातें अच्छी नहीं छगतीं, छोगोंको रिश्नानेको 
वह शब्दाडम्बरोंकी भरमार नहीं करता | संगति, 
अनुक्रमणिका, भूमिकाकी उसे परवा नहीं | बह तो 
'प्रलपन्त्य:” प्रछाप करता है, जो मनमें आती है, 
उस प्रेमके नशेमें बक-झक जाता है और उनके दरशेनोंकी 
ढाठ्सामें निरन्तर रोता रहता है | इसका परिणाम 
क्या होता है ! क्‍ क्‍ 
तासामाविरभूच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 
उनके बीचमें वे शौरि हँसते हुए प्रकट हो जाते. 
हैं, उनका आविर्भाव हो जाता है। श्यामसुन्दर 
खभावसे ही टेढ़े हैं, उल्टे भी हैं । जहाँ लोग हँसते 
हैं वहाँ वे सुस्त पड़ जाते हैं, और जहाँ कोई 
सुखरमें रोता है वहाँ वे हँसते हुए प्रकट हो जाते 
हैं । इसलिये उन्हें पानेका असछी उपाय तो रोना ही 
है । दूसरा कोई मार्ग नहीं । दूसरे मार्ग उन्हें जाननेके, 
उनके ऐश्वयंको पहचाननेके, उनको ही सत्र माननेके... 
होंगे। किन्तु कृष्णदर्शन 'ठाल्सा' वालेंके लिये जो केबल... 
_ पीताम्बरधरखग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः 
के दर्शन चाहते हैं उनके लिये रोना ह्वी एकमात्र... 
उपाय है । उसी सुखर रुदनका नाम संकीतन है | 


नेत्रोंमें अश्रु भर आनेका ही नाम रोना नहीं है । 
नेत्रोमे आँसू तो धूएँसे भी आ जाते हैं, हमने देखा 
है, किन्हींकी आँखोंका छिंद्र खुल जाता है इससे 
उनकी आँखोंसे निरन्तर पानी बहता रहता है। रोना... 


हृदयका हो | हृदय रुदन कर उठे वही असली 


रोना है | हृदयके रुदन करनेपर आँसू रुक नहीं. 

सकते, इससे <ँखे भी टपकती रहती हैं, किन्तु बहुत- 
से गम्भीर शान्त रसवाले महात्मा ऐसे भी देखे गये .. 
कि उनका हृदय तो रोता है, किन्तु आँखोंके आँछु- 


 ओंको बाहरी छिद्वसे नहीं निकहने देते। उसे मीतरके 
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संख्या ५ | दी 8 

ही छिद्से खींचकर विरहाग्निमें सुखा देते हैं | हमारी 
आँख, कान ओर नाक आदि इन्द्रियोंमं जेसे बाहरकी 
ओर छिद्र हैं बेसे भीतर भी हैं, हम मृढ़ लोग बाहरी 


'छिद्दोंसे ही काम लेते हैं इससे हमें यह बाहरी संसार 


ही दीखता है | कुछ धौर विवेकी पुरुष बाहरकी 
दृष्टिकों बंद करके भीतरके दरवाजोंको खोल लेते हैं, 
किन्तु यह प्रेमानुराग मागसे थोड़ा भिन्न शान्त ज्ञान- 
मार्ग है । फल दोनोंका ही परा भक्ति है। किन्तु 


शान्त ज्ञानमागंके अधिकारी बहुत कम होते हैं । 


बिक कफ पे९क * हि 
अपने छोगोंमें इतनी योग्यता कहाँ कि अनुराग उत्पन्न 
४३ रो 6 ५ 4 
करे, फिर अअश्रुओंको रोककर उन्हें भीतर ह्वी करनेका 
घ३ गे ५३) नो ७... अप 
प्रयज्ञ कर | हमारी इन फटी आऑँखोंसे तो बेसे ही 
छा कर कु कौ 0६ 0 
आँसू नहीं निकलते, यदि इनमेंसे दो-चार बू द टपक 


ही पड़े तो यही हमारे लिये बहुत है । हमें तो रोना ही 


आ जाय यही हमारे लिये परम सोभाग्यकरी बात है । 
स्यामसुन्दरके लिये जिन आँखोंमें आँसू आ गये वे 


आँखें तो धुरू गयीं, प्यारेके ठहरने योग्य बन गयीं। 


घर सूखा पड़ा रहता है, उसमें मकड़ी जाढा बना छेती 
है, सूखी धूलिसे भरा रहता है, उसमें आद्रताका 
नाम नहीं । जहाँ वह सुन्दर पानीसे धोया गया ऊपर- 
नीचेसे तर करके उसकी धूढि-मिट्टी बह्ायी गयी, 
समझ लो इसमें कोई बड़ा आदमी ठद्दरनेबाढा है | तभी 


तो यह खूब घोया जा रहा है | इन आँखोंमें जहाँ 


श्यामसुन्द्रकोां आभायुक्त जछ छा गया आर वह 


कपोछोंपरसे छुढ़कता-पुढ़कता ठप-टप करके एरथ्वी्म 
बिलीन हो गया, वहाँ समझो इन आँखोंका भाग्य 
. खुलनेवाढा है | इनकी यद्द झुष्कता मिटनेवाली है | 
इ्यामसुन्दरकी अनुपम बाँकी झाँकी होनेवाली है | जहाँ 


घुलते-घुलते एकदम मलरहित निमंल ये आँखें बन 


. गयीं, चम-चम करके ये चमकने लगीं, तहाँ मधुर- 
.. मधुर मुरली बजाती हुई उस मोहिनी मूर्तिकी झोई इन 
: चमकती हुई आँखोंमें पड़ेगी तमी चिक्लाकर कद उठोगे। 


स्केल 


कट ्त हि 6&:7:2%00. ७०००... की) 


(0 0) हैक 
के फू 


जिन आँखिनमें यह रूप बस्यो उन आं खिनसों सब देखिये क्या ? 


फिर सचमुच ये संसारी पदार्थ अच्छे हीन 
लगेंगे । फिर मिश्री खाकर सीराकोी चाटनेकी इच्छा 


कौन करेगा ? फिर तो इन आँखोंका एकमात्र काम 
हो जायगा कि उस तिरछी चितवनवाले 


हा यह 
जादूगरको निहारती रहें | फिर तो वह चिला 
उठेगा--- 


तुम्हें देखा तो फिर औरोंको किन आँखोंसे हम देखे । 

ये आँखें फूट जायें गरचे इन आँखोंसे हम देखें ॥ 

फिर तो 'जित देखों तित स्थाममयी है|! 
अहा | यत्र तत्र स्वत्र वे ही व्यामसुन्दर दिखायी 

ते हैं 'सात्नके अंधहि ज्यों सूझत हरो हरो' फिर 

ग्रे बस, ध्यामझुन्दर और उनकी मूर्ति । 


अच्छा, ध्याममुन्दरके देखनेके बाद तो रोना बंद 
हो जायगा ? नहीं, सो बात नहीं। वह तो कभी-कभी... 
बढ़ जाता है।सो क्‍यों? वह इसलिये कि इन 
आँतुओंके ही सहारे तो बे प्राणप्यारें मिले । बे भी 

मड़कर उनका दर्शन करना चाहते हैं | ये जहाँ 

नेत्रोमें आये तहाँ इ्यामसुन्दरके दशन नहीं होने पाते, 
वे ओबल-से दीखते हैं | बस, उनके न दीखनेपर 
एक प्रकारकी तड़पन हुई | घबराहट होने लगी 
नेत्रोमे आँस भर आये । अब दर्शन करना चाहते हैं, 
किन्तु आँसू बीचमें पड़ जाते हैं, वे दशेन हांने नहीं 
देते और बिना दर्शनके चैन नहीं | छठपठाहट होती 
है, अतः अश्र बहते रहते हैं, अनुराग बढ़ता जाता . 


है | इसीलिये उद्धवजीने जाकर कहा था | 


इयामसुन्दर ! तुम्हारे वियोगमें ग्वाल-बाल, गौं-बछड़े .. 
सब दुबले हो गये हैं, सबका शरीर सूख गया हे । 
हाँ, एक यमुना जरूर बढ़ गयी है | यमुनाके बढ़नेका . 
एक कारण है, वे गोपिकाएँ निरन्तर रोती रहती हैं. 











मिलनेसे यमुनाजीमें बाढ़ आ 
थुराकों भी न छोड़ेगी। स्याम- 
| मथुरामें भी उसका ग्रभाव पड़ेगा उसे भी 
स्यामसुन्दर यह छुनकर फू-फूठटकर 


सो उनके अ 
गयी है| वह बाढ़ 


सुन्दर 
डुबावेगी | 
जी, 


.... सेने छगे | उद्धवने उनका यह रुदनरूप पहले हो 


पहुछ देखा था। देखते भी कैसे ” पहले कभी 
उद्धवजी रोये ही नहीं, उद्धवजी नहीं रोये तो मन- 
रोते । इनकी तो प्रतिज्ञा 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजास्थहम्‌ । 

अब जब उद्धवजी आँसू बहाने गे तो श्याम- 
सुन्दरका भी बाँच टूट गया, वे भी हिलकी भर-भरकर 
हा राधे | हा राधे | हा बृषभानुनन्दिनी ! कहकर 
रोने लगे | 

उनका रोना नित्य संयोगका था | क्‍या ग्वाल्बाल 
और ब्रजाइ्ननाएँ कभी श्रीकृष्णसे अछग हो सकती हैं । 
उनका अनादिकालछका संयोग है, वियोगकी तो वहाँ 
गन्ध भी नहीं किन्तु यह रुदन नित्य अनुरागबधक था, 
. उद्धवकों अपना असली रूप दिखाकर भगवानने यह 
रहस्य समझा दिया। 


सचमुच रुदनसे हृदय शीतल हो जाता है एक 
_ मन्द-मन्द मरोर-सी होने टगती है, मीठा-मीठा आनन्द- 


..._ सा आने ढ्गता है। एक उदूँ कविने कुछ अस्पष्ट 
... खबरमें इसे ही स्वीकार किया है-- 


शायद इसीको इश्क कहते होंगे ग़ालिब ! 
सीनेमें जेसे कोई दिऊरकोी मरा करे। 


सौनेमें दिलके मलनेमें जो गुदगुदी होती है 


आर उसीको तोग्रेम नहीं कहते 2 इसे कविने केसे छुन्दर 


: ढंगसे वर्णन किया है। क्योंकि प्रेम उत्पन्न होकर 
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बढ़ता ही रहता है साथ ही गुदगुदी भी बढ़ती है, 
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इसलिये जब गुदगुदाहट अधिक होने लगती है तो 
बच्चा छटठपठाने लगता है, हसते-हँसते भी उसकी 
आँखोंमें ऑसू आ जाते हैं । यह गुदगुदाहट तभी 
माछठ्म होगी जब छुन्दर प्रेमसुगन्धयुक्त बारिसे आँखोंकी 
कोठरी धो दी जायगी, फिर तो कबीर साहबके शब्दोंमें- 


नेनोंकी करि कोठरी, पुतली पर्लेंग बिछाय । 
पककॉकी चिक डालकर, भ्रीतम छियो रिझाय ॥ 


कोठरी घुलनेपर, साफ होनेपर ग्राणघन जीवन- 
सर्वेख्र प्रियतम आपसे-आप पधार जायेँंगे। क्योंकि 


वे बड़े रिश्ववार हैं | 


नन्‍्दुको छाल बड़ो रिश्ञवार है जो कहूँ नेसिक रीक्षि ढरेगो | 
वह रसखानि अहीरको छोहरा पीर हमारे हियेकी हरेगो ४ 
आँखोंमें बिराजंगे ओर हियेकी पीर हरंगे यह 
उनकी अद्भुत लीला है । 
अतः भाइयो ! भगवानको पानेका उनके दशनोंका 
एकमात्र साधन रोना हैं। एकान्तमें बैढिये पद 


गाइये । प्रेमियोंके मुखसे सुनिये इसीसे प्रेम बढ़ेगा । 


श्रीमगवान॒के चरणोंमे हम सब यही भीख 





माँगते हैं, यही उपहार चाहते हैं--हमारे हृदयमें 


अनुराग हो, हमें रोनेका वरदान मिले । हम रोते रहें 
और ऐसे रोब कि--- 
सयम्ानसुखास्बुज्ञ, साधान्मन्सथधंमसन्यथ: 
 -हमारे सामने प्रकट होकर हमें छातीसे चिपठा 


कु 


छ ओर अपना बना ढं। 


हसि हसि कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय । 
हासी खेले पिड मिले, तो कोन दहागिन होय ॥ 


3» शान्ति 
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भक्त राजा रलग्रीव 


त्रेतायुगकी कथा है। कांची नामक नगरीमें उस समय 
राजा रज्नग्नरीव राज्य करते थे । रत्नग्रीव थे राजा, परन्तु 
वे अपनेको प्रजाका सेवक मानते थे ओर भगवानकी 
वस्तु मानकर ही राज्यकी रक्षा तथा मंगवानके ही 
निजजन समझकर प्रजाकों सेवा करते थे । वस्तुतः वे 
भगवानकी सेवा-पूजाके भावसे राज्यसब्यालन करते थे। 
उन्हें न राजा होनेका अहंकार था ओर न वे राज्य- 
कोषसे अपने साधारण खचंके सिव्रा एक पसा भी 
वबिलासिता या मौज-शौकमें खर्च करते थे । उनका 
जीवन मानों मूर्तिमान्‌ धर्म था । जेसा राजा होता हैं 
बसी ही प्रजा भी होती है, इस न्‍्यायके अनुसार कांची- 
राज्यमें सभी छोग धर्मात्मा थे | वर्णाश्रम-धर्मका पूरा 
पालन श्रद्धापूषक किया जाता था। वहाँके ब्राह्मण 
अपने षटठकर्ममें रत थे । क्षत्रिय समस्त प्राणियंकि 
हित-साधनमें तत्पर ओर धमयुद्धमें सदा उत्साही थ। 
य परद्वव्यसे विमुख होकर सदा निर्दोष और न्याय- 
संगत कृषि-वाणिज्यमें लगे हुए अथके द्वारा सत्रका पाढन 
करते थे। शूद्र अपना कर्तव्य समझकर समाजका 
: सेवा करते थे। सभी छोग भगवानूम भक्ति और 
. परखीमें मातृभाव रखते थे एवं परायी बुराइसे सदा बच 
_ रहते थे। उनकी जिद्वापर सदा श्रीराम-नाम बसता था । 


कांचीपुरीमें दया, सत्य, शान्ति ओर दान आदि 


उत्तम कार्य सब ओर सदा दिखायी देते थे । कोई 
भी मनुष्य ऐसा रब्द मुंहसे नहीं बोलता था जिससे 


दसरेको कष्ट हो, उसका अपमान हो या उसके मन- 


कक, 


में काम-क्रोधादिका विक्वार पेंदा हो । 
यह कि किसीके मँँहसे घमंडभरी, दुःखदायिनी और 


मतलब 
गन्दी जवान नहीं निकछती थी । पराये धनमें किसी- 
को कोई छोम नहीं था, ओर कोई भी मनुष्य पाष 
नहीं करता था । राजा रज्षग्नीव छोम छोड़कर प्रजासे 
केवछ छठा हिस्सा कर वसूल करते थे । इसके सिवा 
प्रजापर कोई टैक्स नहीं था। इस करमेंसे मी अधिकांश 
द्रव्य वे प्रजाके हितमें ही खर्च कर देते थे । ला 
प्रकार धर्मपूर्वक्ष प्रजापाछझन करनेमें उनकी उम्रका 

बहुत अंश बीत गया । यत्रपि उनका राज्यकाय 
भगवत्सेवा ही था | वास्तवमें क्रियाका इतना महत्व 
नहीं है, जितना भावका है। रागद्परहित निष्काम 
भावसे की हुई साधारण क्रिया भी रागद्ेषयुक्त सकाम- 
भावसे की हुई महान्‌ पुण्यखरूप क्रियासे कहां 
अधिक महत्त्व रखती है । जहाँ भाव और क्रिया 
दोनों उत्तम हों वहाँ तो सोना-छुगन्ध दोनों हैं । 
इसीलिये राजाने अब अपना शेष जीवन तीर्थसेवन 

करते हुए उत्तम-से-उत्तम क्रिया--श्रीभमगवानके भजनम 
ही गाना चाहा | इसी उद्देश्यसे उन्होंने एक दिन 
अपनी पतिव्रता पत्नी विशालाक्षीसे कहा-+ गा 
वृद्धाव्या समीप जा... 


रानी । हमोगोंका 


चुकी है | अब हमें किसी मद्दान्‌ तीर्थमें जाकर अपना... 


बाकी जीवन केवल श्रीमगवानके मजनमें ही 
बिताना चाहिये । भगवानके अनुग्रहसे राज्यमें किसी _ 
प्रकारका अभाव नहीं है । प्रजाकी सेवा करनेके लिये. 










































22 मात 


५ >£#| के 


: पुत्र खुयोग्य हो गये हैं | अब मनुष्यजीवनके परम 
 छाम मगवशग्माप्तिके लिये ही हम लेगोंको जी-जानसे 
 छग जाना चाहिये | जो मनुष्य जीवनभर केवल उदर- 
 पोषणमें ही ढया रहता है, भगवानकी पूजा नहीं 
करता, उसको तो मनुष्यरूपमें बेल ही समझना 
चाहिये--- 

यो नरो जन्मपयन्तं स्वोद्रस्य प्रपूरकः । 

न करोति हरेः पूर्जा स नरो गोदवृषः स्सुतः ॥ 

रानीने बड़े हर्षसे पतिके प्रस्तावका समर्थन 
किया । राजाने राज्यका समस्त भार पुत्रकोीं सोंपकर 
तीथयात्राकी तैयारी की | भगवानके ध्यानमें छगे हुए 
राजाको रातके समय नींद आ गयी | नींदमें राजाने 
देखा एक महान्‌ तपखी ब्राह्मण आये हैं । दूसरे दिन 
सबेरे राजाने राजसभामें देखा एक जटाउल्कलघारी 
दुबले-पतले तपख्ी ब्राह्मण पधारे हैं | राजाने ब्राह्मण- 
को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और बड़े हषके साथ 
उनकी पूजा की | भोजन और आराम कर लेनेपर राजा- 
ने ब्राह्मणसे कहा-भगवन्‌ ! आपके दर्शनसे मेरे सब 
पाप दूर हो गये । महापुरुष दीन पापी मनुष्योंके पाप 
नष्ट करके उन्हें पवित्र करनेके छिये ही क्ृपापूर्वक 
उन छोगोंके घर जाया करते हैं। उन्हें और क्‍या 
प्रयोजन है? आप महात्मा हैं; मेरी तीर्थसेवनकी 
इच्छा है, कृपा करके बतलाइये, मैं किस तीर्थमें जा- 
कर निवास करू। किस पृप्यक्षेत्रम रहकर किनका 
भजन करनेसे में जन्म-मृट्युके चक्रसे छूट सकूगा ? 
ब्राह्मणने अयोध्या, हरद्वार, अवन्ती, कांची, काशी 


.... आदि तीथोंका माहास्य वर्णन करके अन्तमें कहा-- 


. 'राजन्‌ ! आप नीलाचलूमें पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाकर 


... भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका भनन कीजिये । वहाँ जानेसे 


. ही आपका कल्याण हो जायगा । श्रद्धालु राजाने 


ब्राक्षणके वचन सुनकर उसीके अनुसार पुरुषोत्तम- 


.. क्षेत्र जानेका निश्चय कर लिया। तीर्थयात्राकी विधि 
... पूछनेपर ब्राह्मणने कहा-- 
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तीथयात्राकी विधि 


तीर्थयात्राके डिये श्रद्धापूंबक मनमें निश्चय करके 
पहले ञ्री-पुत्र-धन-मकान आदि पदाथोंकोी अनित्य 


और मायिक जानकर इनमें वैराग्य करे और एकमात्र 
श्रीहरिको सत्य ओर नित्य समझकर मनसे उनका 


स्मरण करता रहे । फिर राम-नामका उच्चारण करता 


हुआ घरसे निकले और एक कोश जाकर वहाँ तीर्थादि- 
में विधिपृवेक स्नान करे ओर क्षोर करावे । कहते हैं 
कि तीर्थोर्मे मनष्यके पाप उसके केशोंका आश्रय करके 
रह जाते हैं, इसीसे मुण्डनकी विधि है । तीथ्थयात्री 
मनुष्य छोभादि त्यागकर दण्ड ( छाठी ), कमण्डलु 
( पात्र ) और आसन लेकर तीर्थवेशमें चले । जिसके 
चरण श्रीहरिके क्षेत्रमें उत्साहपृवंक गमन करते हैं, 
जिसके हाथ श्रीह्वरिकी सेवामें गे हैं, जिसका चित्त 
भगवानके चिन्तनमें रत है, जो श्रीहरिके ज्ञानकों 
ही विद्या', श्रीहरिकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले 
कठोर साधनको ही “तपस्या” और श्रीहरिके केड्ड्य 
में ही 'कीति! मानता है उसीको तीथंका सम्यक फल 
प्राप्त होता है । हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भक्तवत्स 
है हरे | जगन्नाथ शरण्य भगवन्‌ विष्ण कृष्ण हरे 
हरे ॥! आदि नाप्तोंका जीमसे उच्चारण ओर मनसे 
निरन्तर श्रीहरिका स्मरण करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष- 
का पैदल ही तीथयात्रा करनी चाहिये | किसी सवारी- 
पर चढ़कर जानेसे तीथका फछ कम हो जाता है 


तीथयात्राकी तयारी ओर यात्रा 
राजाने ब्राह्मणणके वचन सुनकर इसी विधिसे तीर्थ 
यात्रा करनेका मनमें निश्चय करके उनका चरण-वन्दन 
किया ओर मन्त्रियोंकी बुछढाकर उनसे कहा--- 
'मन्त्रिण. / आपलोग सारे 


राज्यमें इस बातकी 
घोषणा कर दें कि राजा तीर्थयात्राको जा रहे हैं 

जिनकी इच्छा हो, जो यमदण्डसे मुक्त होकर भगबान्‌- 
को पाना चाहें वे उनके साथ जायें | माताओंको भी. | 









हां 
ककरहला दमा, 


श्रीहरिकी सेवा करनी चाहिये और अपनी सन्तानको 
उत्साहित करना चाहिये। जिनके पुत्न-पौन्र श्रीहरि- 
के शरणागत नहीं होते उनको जन्म देनेवाली 
माताओंकी सूअरियोंके दलकी तरह गन्दी चीजें 
भक्षण करनी पड़ती हैं-- क्‍ 

येषां पुत्राश्व पोतच्रा वा हरि न शरणं गताः । 

शुकरीयूथवत्तेषां प्रसूतिविद प्रभक्षिका ॥ 

जिन भगवानके नामोचारणमात्रसे उसी समय 
पापोंका नाश हो जाता है, उन हरिको सबोगसे 
मेरी सारी प्रजांका नमस्कार है |! 

. अन्त्रियोंने इस राजाज्ञाका प्रचार सारी प्रजामें 
कर दिया और तदनुसार प्रजामेंसे बहुत-से नर-नारी 
आनन्दरसमें डूबे हुए-से अपने उद्धारका निश्चय करके 
प्रजावत्सल पितातुल्य नरपतिके साथ पुरुषोत्तमक्षेत्र- 
की ओर चलनेको तैयार हो गये | राजा अपनी 
प्रातःकाढीन नित्यक्रिया करके ब्राह्मणदेवकोी साथ 
ढेकर भगवानको ग्राप्त करनेकी तीत्र छाठढ्सा और 
उमंगते हुए डत्साहके साथ तीथेयात्राको निकले । 
प्रजालोग पीछें-पीछे चले | काम, क्रोध और छोभ- 
की बृत्तियोंस शून्य राजा भगवानका भजन ओर 
ध्यान करते हुए चलने लगे | एक कोश चलकर 
उन्होंने विधिपूर्वक क्षौर कर्म कराया और तीथयात्रीका 
बैेश धारण किया और सब छोग “जय माघव जय 
_ भक्तजनप्रिय, जय पुरुषोत्तम जय माघव' इस गोविन्द 
नामका कीर्तन करते हुए चलने लगे | रास्तेम॑ जह्ढ! 
 ठिकते वहीं भमगवान्‌की कथा, भगवान्‌ूक लीलागुणके 
सुन्दर पदोंका गायन हुआ करता । दीन-दुखियोको यथा- 


योग्य दान दिया जाता | यों यात्रा करते-करते राजा 


_ गण्डकी नदीके तीरपर पहुँचे । साथी ब्राह्मण देवताने 
..._ गण्डकीका और शालरुग्रामका माहात्म्य सुनाते हुए 
.. कहा कि जिसके मस्तकपर तुल्सी दो, दंदयपर 
. सुन्दर शाल्म्राम शिला हो, मुदसे रामनामका 





या हर । 
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हे 


उच्चारण या कानसे श्रवण हो वह्द निश्चय ही संसार- 
बन्धनसे मुक्त होता है। राजाने अपने समस्त सन्लिय 
सहित गण्डकीतीर्थमें स्लान-तपणादि करके झालग्ाम- 
जीकी पृजा की | 
गंगासागर-संगमपर भगवदृशन 
तदनन्तर चढ्ते-चछते सब्र गद्गासागर-सद्नमपर 
पहुँचे । तब राजाने ब्राह्मणसे कहा--भगवन्‌ : अब 
नीलाचल कितनी दर है ? ब्राह्मण बोले---महाराज 
हम नीलपर्व॑तके अन्दर ही तो आ गये हैं। क्या 
तुम यहाँ भगवान्‌की मद्दिमा नहीं देख पाते हो £ 
राजाने कहा-भगवन्‌ ! मुझको आप यहाँ भगवानके 
दर्शनका उपाय बताइये | आप जो कुछ कहेंगे, मैं. 
वही करूँगा ।' इसपर ब्राह्मण देवताने कहा- जबतक 
मगवानके दर्शन न हों तबतक यहीं बेंठकर सब 
ठोगोंकों मगवानका नामकीत॑न करना चाहिये। 
कीर्तनसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ झीत्र ही दया करेगे। 
भक्तवत्सठ मगवान्‌ कभी भक्तकी उपेक्षा नहीं कर 
सकते | अतएव हे राजन ! भक्तिपूर्ण हृदयसे मगवानू- 
का नाम-गान करो ।' 
ब्राह्मण देबताकी आज्ञानुसार सब्र छोग नाम- 
कीतनमें छग गये । तदनन्तर उपवासत्रती राजाने 
भगवानसे निम्नलिखित स्तुति की-- 
जय दीनदथाकर प्रभो द 
जय दुःखापह मजलाहय। 
. जय भक्तजनातिनाशन के 
द कंतवष्मन्‌ जय दुष्घातक॥ 
 अम्बशीषमथ वीक्ष्य दुःखित हम 
विप्रशापहतसचमइझलम्‌ |... 
घारयन निजञ्ञकरे खुददाॉन हक 
द त्वं स्स्क्ष जठराधिवासत+ |. 
.. द्वतल्यराजपित॒कारितव्यथः मा | 
हम शूलपादाजलवहिपातनेः। 
































श्रीनुर्सिहतशुधारिणा त्वया 
रक्षितः सपदि पद्यतः पितुः ॥ 
प्राइवक्त्रपतिताकुशिमुद्धर 
वारणेन्द्रमतिदुःखपीडितम । 
वीक्ष्य साथु करुणाद्रमानस- 
स्त्वें गरुत्मति ऊृतारुदक्रियः ॥ 
त्यक्तपक्षिपतिरात्तचक्रकोी 
वेगकम्पयुतमालिकाम्बरः । 
गीयसेडसुभिरमुष्य नक्रतो 
मोचकः सपदि तद्धिनाशकः ॥ 
तब सेवकादेन 
तत्न तत्र बत देहधारिणा। 
पाल्यते5त्र भवता त्वया निजः 
पापद्दारिचरितेमनोहरेः 
दीननाथ खुरमोलिहीरकोद्‌- 
घश्पादतल भक्तवल्ुभ । 
पापकोटिपरिदाहक प्रभो 
दर्शयख मम पादपड्डजम्‌ ॥ 
पापकृयदि जनोइहमागतों 
मानसे तव तथा हि दर्शय । 
तावका वयमघोघनाशन 
विस्सृत न हि सुराखुराचित॥ 
न्ति तव नाम निर्मल 
ते तरन्ति सकलाघसागरम। 
यदि कृूता तदा मया 
प्राप्यतां सकलदभखहारक£॥ 


यत्र यत्र 


|| 


ये बंद 


सच्छृति 


.._ आप दुःखका नाश करनेवाले और मक़्टरूप हैं आपकी 





.. आपकी जय हो, दुष्ठोका वध करके उद्धार करनेवाले 
आपकी जय हो । भगवनू ! बाह्मणके शापसे जिसके 











; । ७३२३) 





ढ2//॥ ९ 


हे दीनोंके लिये दयाकी खान प्रभो ! आपकी जय हो। 


ह जय हो। भक्तोंके कष्ट नाश करनेवाले, सद्गति देनेवाले 


_भज्ैल नष्ट हो रहे थे उस अपने भक्त अम्बरीषको 
_ढुखी देखकर सुदर्शन धारण करके आपने गर्भवास 
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( पुनजन्म ) से उसकी रक्षा को थी । दैत्यराज हिरण्य- .. 
कशिपुने जब अपने पुत्र प्रह्मदको शूलसे मारकर, फॉसीमें . 
बॉधकर, जलम और आगमें डालकर मारना चाहा था, 
तब आप उसकी व्यथा मिठाकर श्रीनृसिहावतार के 
वारण करके दंत्यके सामने प्रकट हुए थे। गहके 
मुखसे जिसका पैर पकड़ा गया है ऐसे गजराजकों 
महान्‌ पीड़ित देखकर दयाद्॑ होकर आप गरुड़का 
त्याग करके सुदशनचक्र लिये गजराजकी रक्षाके लिये 
ऐसी जल्दीसे दौड़ पड़े थे कि आपकी बनमाला ओर 
पीताम्बर हिलने छगे थे और उसी समय साधुओंने 
प्राहको मारकर गजराजको उबारनेके लिये आपका 
यश गाया था। है मनोहर : हे पापनाशक मगवन्‌ ! 
जहा-जहां भक्तापर भीर पड़ती है, वहाँ-वहाँ आप 
दिव्य विग्नह धारण करके भक्तोंकी रक्षा करते हैं। हे 
दौननाथ : देवताओंके प्रणाम करते हुए उनके मस्तक- 
पर रहनेवाले हिरण्यमय मुकुठोंसे जिनके चरणतर 





विस गये हैं ऐसे हे भक्तवक्ठम ! हे करोड़ों पापोंका दाह... 


करनेवाले ग्रभो ! मुझे अपने चरणकमलोंका दर्शन े 
कराइये । आप मुझे पापी समझते हैं, तब भी आपको 
चरणकमछाके दशन कराने पड़ंगे | क्योंकि हे छुरा- 
सुरोंसे पूजित, पापराशिका नाश करनेवाले देव 
में आपका ही हूँ, और मैंने आपके नामको नहीं कप 
भुठाया हैं। जो लोग आपके निर्मल नामका उच्चारण 
करते हैं वे समस्त पापसागरसे तर जाते हैं, यदि 
यह श्रुति सत्य है तो मैं आपका सर्वदुःखहारी दर्शन 
पानेका अधिकारी हूँ ही ।! क्‍ ः 
इस प्रकार स्तुति और कीर्तन करते हुए और 'हे ३ 
कृपानाथ : हे पुरुषोत्तम ! मुझे अपना खरूप ४ 
दिखलाइये ।! (दर्शयख कृपानाथ खत पुरुषोत्तम ) 
आत्तंभावसे यों पुकारते हुए उपवासब्रती राजाको पूरे. 
पाँच दिन बीत गये | तब भगवानने विचार किया 
कि मेरे नामगुणगानसे राजा पापशन्य हो गया है 














संख्या ७५ | 


अब इसे दर्शन देना चाहिये ।' और संन्यासीके 
वेशमें राजाके सामने भगवान्‌ प्रकट हो गये । हरि- 
चिन्तनपरायण राजाने “3 नमो विष्णवे' कहकर 
नमस्कार, अध्य, पाद्य ओर आसनादिद्वारा उनकी 
पूजा करके कह्ा--भगवन्‌ ! मैं बड़ा ही भाग्यशाली 
हैं, जिससे मुझे आपके दशन हुए । अब निश्चय ही 
मुझे श्रीगोविन्द दशन देंगे ।' 

संन्यासीने कहा--'राजन्‌ ! मैं अपने ज्ञानबल्से 
तीनों काठकी बात जानता हूँ । उसी ज्ञानके बल्पर 
मैं तुमसे कहता हूँ क्रि कछ मध्याहके समय तुमको 

हरिके दुर्लम दशन प्राप्त होंगे। दशन ही नहीं, 
तुम अपने चार सुहृदों--तुम्ददारे मन्त्री, तुम्हारी 
रानी, तपसी ब्राह्मण ओर तुम्हारे नगरमें रहनेवाला 
करम्ब नामक साधुचरित्र जुलाहा--सद्ित परमपद- 
को ग्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर तेजपुञ् 
संन्यासी अदृश्य हो गये । राजा आश्रयचकित हो- 
कर देखते रह गये | उन्होंने इधर-उधर बहुत खोज 
की परन्तु कहीं संन्‍्यासीका पता नहीं ढगा। तत्र 
तापस ब्राह्मणने कह्ा--'राजन ! तुम्हारे महान ग्रेमसे 
आकर्षित होकर भगवानने ही संन्यासीरूपम॑तुम्हं 
दर्शन देकर कतार्थ किया है। अब कछ मध्याहके 
समय हम सबको भगव्रान्‌ अपने दिव्यखरूपम दशन 
दंगे ।! राजाको तापस ब्राह्मणके इन बचनोंसे जो 
अभूतपूर्व आनन्द मिला, उसकी कोई तुलना नह हे । 
 ग्रन्थकार कहते हैं--- 
.._ इतिवाक्यसधापूरनाशितखान्तसंज्वर । 
हर्ष यम्ाप स न्पों ब्रह्मापि न हि बेत्ति तम्‌ ॥ 
.... तापस ब्राह्मणके वाक्याम्रतप्रवाइसे राजाका 

चित्तज्घर नाश हो गया ओर उन्हें इतना आनन्द 
हुआ कि ब्रह्मा भी उसका अनुभव नहीं। कर सकते । 

जिसके ग्राणबन प्रियतमके दर्शनके लिये प्राण- 








मन अत्यन्त व्याक 
समय माह्म हो जानेपर ऐसा ही 
हैं-- 


हि. ०8 


हे 


्शनका . निश्चित 
ता है।कहत 


उसके. 


३2 हक 


आन. 


महानन्दस्तदा झासीद्राजराज़स्थय चेतसि | 


गायन्‌ हरि क्षण तिष्ठन सुत्यन जब्पन हसन बुबन । 


आनबन्‍्द दाप सघन सबंसन्तापनाशानम ॥| 
उस समय राजाके हृदयमें ऐसा महान आनन्द 
हुआ कि वे कभी तो श्रीह्वरिका नाम-गुण गाते हुए 
हँसने लगे, कमी नाचने लगे, कभी लींटा सुनाने 
लगे, कभी नामकीतन करने ठगे। इस प्रकार बे 
सर्वसन्तापनाशक अत्यन्त प्रनआनन्दको प्राप्त. 
हो गये | भगवानके मिलनकी आशाके अमृतानन्दम्म ही ._ 
रात हो गयी । रातको भगवानकी छीलासे राजाकों 
नींद-सी आ गयी। उन्होंने नींदमें देखा--शह्न, 
चक्र, गदा, पद्म और शाह धनुष धारण किये हुए . 
भगवान्‌ विष्णु अपने पार्षदों तथा श्रीमहादेवजी आदिके 
साथ नृत्य कर रहे हैं | प्रातःकाल जगकर राजाने .. 
खप्नकी सारी बातें तापस ब्राह्मणसे कहीं | आह्मणने 
हर्षित होकर कह्ा-राजन ! माह्म होता है 
भगवान्‌ तुमको अपना सारूष्य देना चाहते हैं । राजा- 
के आनन्दका पार न रहा। सब छोग मगवन्नामका गान 
करते हुए चके। इतनेमें मध्याहकारक हो गया 





खग्गमें देवता दुन्दुमी बजाने छगे ओर राजाके मस्तक- 
पर खर्गीय पुष्पोंकी वृष्टि करने लगे। इतनेमें ही 


राजाने देखा करोड़ों सू्योके तेजको निष्य्मम करने- 
वाढ्य तेजोमय नीछाचल शोभमित है, उसके चारों ओर 


चाँदी ओर सोनेके शिखर हैं । ब्राह्मणने कहा यही 
_नीलगिरि है। इसके अनन्तर राजाकों भगवानके दिव्य _ 
दशान हुए । राजाने पत्ञी और सेक्कोंसहित 


जगत्पतिको प्रणाम करके उनकी विधिपूर्वक पूजा की 


और फिर दिव्य डाब्दोंमें उनकी स्तुति की । भयब चल पन्ने 
असन्न होकर राजाको अपना नेवेद्य दिया ग्रेर कह्म हर ५ :ः 











नवेद्यमक्षण त्वं हि शीघ्र कुद मनोहरम | 
चतुभुजत्व प्राप्त. सन गनतासि परम पदम ॥! 


. इस नेबेबका भोग लगाओ, इससे शीघ्र ही तुम दुर्लभ 
चतुभुज शरीरको प्राप्त करके परमपदको चछे जाओगे । 
राजा भगवान्‌के दिये हुए नेवेद्यको पाकर क्ञतार्थ हो 
गये । राजाने देखा आकाशमण्डछ्से एक विचित्र 
विमान उतर रहा है | तदनन्तर भगवान्‌की आज्ञासे 
राजा अपनी पत्नी, सत्य नामक मन्त्री, तापस ब्राह्मण, 





ओर करम्ब नामक जुलाहेके साथ विमानपर सवार 
हो गये | सभीको दिव्य चतुभुज स्वरूप प्राप्त हो. 


गया | विमान चला। भगवानूका विमान भी साथ- 


साथ चढा । देवताओंने दुन्दुभी बजायी। महात्माओं- 


ने स्तवन किया । प्रजाछोग इस आश्वर्यंघठनाकों 
देखकर राजाकी श्रशंसा करते हुए तीथथखान करके 
घर छोटे | क्‍ 

बोलो भक्त और उनके भगवान्‌कोी जय 
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परमाथ-पत्रावली 


( श्रीजयद॒याऊजी गोयर्दकाके पत्र ) 


(१) 

तुमने लिखा, जब हमलोगोंपर दुःख आता है 
तभी हम आपकी याद करते हैं | निरन्तर याद रक्‍खें 
तो सदाके लिये दुःख मिट सकते हैं, सो ऐसा नहीं 
लिखना चाहिये । दुःखोंका सदाके लिये नाश तो 
श्रीमगवान्‌कों याद करनेसे ही हो सकता है । इसके 
समान और कोई भी उपाय नहीं है | श्रीमगवानको 
याद करनेसे बहुत जल्दी बहुत सुगमतासे भगवान्‌ 
मिल सकते हैं | गीता अध्याय ८ छोक १४ को 
अथपहित पढ़ना चाहिये। कल्यिगमें तो इस तरहका 
दूसरा उपाय है ही नहीं । 

तुमने लिखा “ध्यान क्‍या वस्तु है मैं तो यह 


... जानता भी नहीं | काम करते समय भजन भी मुझसे 


. नहीं होता! सो ठीक है। संसारमें ध्यानके समान 
ओर कुछ भी नहीं हैं । मजन, सत्संग, सेवा सब 


; हा ठ कुछ भगवान्‌ के यानके लिये द्दी हे । अतएव ध्यान 
... क्या वस्तु है, इसके जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


.. भजन तो साधारण चेष्टा करनेसे और भगवानको 
... सबसे उत्तम समझनेसे निरन्तर हो सकता है | गीता 
.. अग्याय १५ छोक १९ को अरथसहित देखना चाहिये | 
.. भगवानकों सबसे उत्तम समझनेके बाद भगवानका 


भजन छूठ नहीं सकता | समझदार आदमी वही काम 
करता है जिसमें अधिक छाम हो | यदि यह कहा 
जाय सोने, चाँदी, छोहे ओर कोयलेकी किसी भी खानको 


खोद सकते हो तो मूर्ख मनुष्य भी हर समय सोनेकी 


खान खोदकर सोना निकालनेका काम ही करेगा। 
इसी तरह मगवान्‌का मर्म या प्रभाव समझने- 
वाढ्ा मनुष्य भी संसारके नाशवान्‌ भोगपदा्थोंकों 
छोड़कर हर समय श्रीमगवानकों ही भजेगा। 

तुमने लिखा, आपमें जिनका प्रेम है, उनके दशनसे 
भी आनन्द मिल्ता है सो इस प्रकार मेरी बड़ाईके शब्द 
नहीं लिखने चाहिये। तुमने लिखा कि कल्याण तथा 
आपके पत्र मिले, पढ़नेसे भगवानकी स्मृति हुई सो यंह 
तुम्हारे ग्रेम, भाव और विश्वासकी बात है । 

तुमने लिखा 


लाता । सो तुम सुनी हुई बातोंकों तो काममें छानेकी 


चेष्टा रखते हो । तुम मेरी बातें जितनी काममें छाते .. ह 
हो उसके बदलेमें मैं भी तो तुम्हारी सेवा नहीं कर... 


सकता । तुम और भी काममें छाने छगोगे-तो फिर 
मुझसे बदछा चुकाना कठिन हो जायगा | तुम्हारे 


प्रेम, विश्वास, भाव और बर्तावका बदला या प्रतिदान 








(भाग ११ 


'मुझमें समझदारी नहीं है। मैं 
समझदार होता तो आपसे सुनी हुई बातोंको काममें 
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संख्या ५ | 


मैं नहीं कर पाता, इसलिये छाचार 
कारण मेरी भूछोंकी ओर ध्यान नहीं देते । 

भजन, ध्यान निरन्तर करनेकी चेष्टा रखनी 
चाहिये । तुमने सत्सड्भविषयक पत्र छिखनेके लिये 
कहा था, इसीसे आज यह पत्र लिखा है। विशेष 
समाचार नहीं लिख पाया | समय बहुत कम मिल्ता 
हे | परन्तु काममें छानेसे इतनी बातें भी बहुत हैं 
तुमको बिचारना चाहिये, तुम किस छिये आये हो ! 
क्या करना हैं आर क्‍या कर रहे हो * ससारव 
कोइ भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जायगी। एक 
भगवानकों छोड़कर और कोइ भी तुम्हारा नहीं है | 
फिर महामायाके जालमें फंसे हुए तुम अपने जीवनके 
समयको व्यथ ही क्‍यों त्रिता रहे हो? अब चेतना 
चाहिये | ऐसा अवसर बार-बार मिलना मुश्किल है । 
ओर कुछ भी न कर सको तो मजन, ध्यान, सेवा, सत्संग- 
की चेष्टा तन-मनसे करनी चाहिये | इतना भी नहीं 
कर सको तो निरन्तर निष्काम भावसे भगवानके नाम- 
का जप ही करना चाहिये। इस युगमें केवछ नामके 
जपसे ही श्रीमगवानकी ग्राप्ति हो सकती है । 

(२) . 

समय बीत रहा है। गया हुआ समय फिर हाथ नहीं 
जाता । इसलिये जबतक स्वास्थ्य ठोक हे, मृत्यु दर 
है, तमीतक जो कुछ करना है सो कर लेना चाहिये | 
जिससे पीछे पश्चात्ताप न करना पड़े । संसारकी 
इष्टिसे इस समय तुम्हारे सब्र कुछ ठीक हैं । इससे 
अधिक ठीक और क्या होनेवाढा है ? इस समय भी 
तुम न चेतोंगे तो फिर कब चेतोंगे ! एक भगवानको 
छोड़कर तुम्हारा और कोई भी नहीं है | अतएव उस 
परमप्रेमी भमगवान्‌को एक क्षणके लिये भी नहीं भूलना 


चाहिये | तन, धन आदि कोई भी वस्तु साथ नहीं 


जायगी । इन सबको देकर बदलेमें साथ जानेवाढी 
चस्तुको खरीद लेना चाहिये । यानी शरीरकी मगवान्‌- 


. के भजन, ध्यान, सेवा, सत्संगमें छगाना चाहिये। 
फयोंसे जब. 
घिकार छिन जायगा तंत्र पछतानेसे कुछ भी काम 


. रुपयोंकोीं परोपकारमें ठगाना चाहिये | 





| तुम प्रेमके 


९८३ 
नहीं होगा । मनुष्यजन्मको सफल बनाना ही. 
मनुष्यत्त् है। मनुष्यजन्ममें ही आत्माका छुधार 
ओर उद्धार हो सकता हैं | अन्य किसी भी 
योनि नहीं हो सकता । इस प्रकार समझकर अपना 
उद्धार शीघ्र हो जाय इसके लिये कटठिबद्ध होकर प्राण- 
पयन्त चेष्टा करनी चाहिये | समयको अमृल्य समझ- 
कर अमृल्य काममे ही उसे ठगानेकी चेंष्टा रखनों 
चाहिये | ओर कुछ न वन सके तो हर समय ध्यान- 
सहित श्रीमगवान्‌के नामका निष्काम प्रेम-भावसे 
निरन्तर जप करनेके ढिये तो अवश्य ही विशेष चेश 
करनी चाहिये | नामजपके ग्रतापसे भगवत्कृपासे 
बहुत जल्दी आत्माका सुधार ओर उद्धार हो सकता है। 
(४३) 

शोक, चिन्ता, भय कभो नहीं करना चाहिये।.. 
यदि मनुष्य करता है तो वह मूर्ख है। सांसारिक 
भोग-विछास, धन, खत्री, पृत्रकी वृद्धि देखकर जो 
प्रसन्न होता है वह भी मूखे है ओर सांसारिक वस्तु- 
की हानि देखकर जो चिन्ता करता है वह भी 


मूर्ख है । सर्वत्र भगवानकी दया समझकर हर वरूत 
प्रसन्न रहे । सांसारिक वस्तुओंके हानि-छाभमें 


भगवान्‌की लीला देखे, बहुत खुशी हो ओर पद-पद- 
पर भगवानकी दया देखे । शरीरमें किसी प्रकारकी 
बीमारी होनेसे उसे तपस्या समझकर “मैं तप कर रहा 
हैँ" ऐसा समझे ओर खूब प्रसन्नचित्त रहे | भगवानने 
दया करके भमजन,ध्यान, भगवस्माप्तिके लिये मनुष्यशरीर _ 
दिया है । सांसारिक भोग-विलासमें इसे नहीं खोना 


चाहिये | पापीसे पापी हो तब भी भंगवानके भजन, 


ध्यानसे वह पापसे छूटकर भगवानको प्राप्त हो जाता... 
है| हमसे जो कुछ भी अच्छा काम होता है वह. 


भगवान॒की दयासे होता है-और जो बुरा कर्म होता... 


है वह हमारे स्वभाव-दोषसे होता है, ऐसा समझकर 
बुरा कर्म कभी नहीं करना चाहिये। हर समय 
भजन, ध्यान, सत्संग ओर सेवाके लिये कटिबद्ध होकर. 
चेष्टा करना ही मनुष्यका कर्तव्य है । 
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इस जगत कुछ भी स्थिर या नित्य नहीं है। अभी एक वस्तु जिस रूपमें है, दूसरे क्षण वह 
उस रूपमें नहीं रहती । जो अभी है, बह दूसरे ही क्षण झत्युके गर्ममे विलीन हो जाता है। दुश्ख तो 
यह है कि पद-पदपर इस खत्यका प्रत्यक्ष करनेपर भी हम सचेत नहीं होते और इस अनित्य और: 
 अस्थिरकों नित्य ओर स्थिर समझकर यथा्थम सदा नित्य ओर स्थिर परमात्मासे वश्चित रह जाते 
है। हमें चाहिये कि जो कुछ हमें मिला है, उसका नित्य ओर स्थिर परमात्माकी प्राप्तिम प्रयोग करे 
तभी उसके और हमारे जीवनकी सार्थकता है | नहीं तो; वह्द वस्तु तो रहेगी नहीं, और फिर पछताने- 
से कुछ भी छाभ नहीं होगा | इस प्रकार याँ तो सभी चीजें जा रही हैं परन्तु जब कोई खास चीज 
जाती है, तब डसका अभाव हमें विशेषरूपसे खटकता है और तत्र कुछ समयके लिये हमारा ध्यान 
उस विषयकी ओर आकषित होता है; इधर कुछ ही समयमें हमारे बवीचसे ऐसे तीन रतन चले गये हैं 
जिनसे हमें बड़ा छाम था और हम चाहते तो और भी बहुत छाभ उठा सकते थे | परन्तु अब उनके 
लिये हमारे हाथमे लिया पश्चासापके और कुछ भी नहीं रह गया। इन तीन रल्नोंका संक्षिप्त परिचय 


झ. 
यह &8-- 








१>खामीजी श्रीक्षीपरमानन्दजी महाराज 

भगवद्धक्ति आश्रम रिवाड़ीके प्रतिष्ठाता, सश्चलाठक और आत्मा महाराज श्रीक्षी-परमानन्दजीका 
पवित्र नाम कल्याणके अनेकों पाठक जानते होंगे। आपमें बहुत-ले आदर्श शुण थे। सैकड़ों मनुष्योंने 
आपके उपदेशोंसे छामभ उठाया और जीवनकों यथासम्भव पवित्र किया। आज भी आपकी स्सृतिसे 
अन्तःकरणमें पवित्रताका अनुभव होता है । आपकी भव्य विशाल मूर्ति, सदा प्रसन्नमुख और सरल 
भाषाके द्विय उपदेश सभीको आनन्द देनेवाले थे । 

२--पण्डित भवानीशंकरजी महाराज 

आप वहुत उच्च श्रेणीके मद्दात्मा थे । दया और प्रेम आपके खासमाविक गुण थे । कहते हैं. अन्त- 
रिक्षयारी महात्माओं और सहुरुओंसे आपका प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। और समयसमयपर उनसे आपको 
आवश्यक सन्देश मिलते थे | इधर बहुत दिनोंसले आप अधिकतर काशी रहने छूगे थे। आपके दर्शन 
. ओर उपदेशसे वड़ी ही शान्ति मिलती थी । 

हि ३--उपन्यास-सम्राट श्रीग्रेमचन्दजी क्‍ 

क्‍ प्रमचन्दजी हिन्दी-जगव॒के एक उज्ज्वल रल थे । उनके हृदयमें वस्ततः प्रेमकी प्रबछता थी।. 
अभी कुछ ही महीनों पूर्व आप गीताप्रेसमें पधारे थे। तब यह कह गये थे कि में कुछ समय बाद 


..... यहां पुनः आकर महाने-दो-महीने ठहरूँगा; उस समय यद्द कौन जानता था कि इतने ही दिनोंमें आप- 
..._ का शरीरवियोग हो जायगा ओर हमछोगोंको आपके दर्शन भी नहीं होंगे । विधाताका विधान कौन 





. जानता है? 
.... उपयुक्त तीनों ही महासुभाव हमपर बड़ी कृपा रखते थे | इनके न होनेसे आज हमें कई बातोंका 
... अभाव प्रतीत हो रहा है, परन्तु कोई उपाय नहीं है ! हु क्‍ हे 
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3» पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यत्ते | 
पृण्णेस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्िष्यते ॥ 
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नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकी बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ | 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ ज्ञाल्ा देव मुच्यते सबंपाशेः ॥ 
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हे | | संख्या ६ 
ग्‌ रे री १९३७ | दर्वा संख्या १ैश६... 
गरखपुर, पोष १९९३, जनवरी १ धर ( पूर्ण संख्या १२६. 
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सुमित्राका त्याग 
..... मुनि रन घायक रन परे हैं । 
स्वामिकाज संग्राम सुमटसें! कोहे रुककारि कर हं॥ ९ ॥ 
सुबन-सोक, संतोष सुमित्रह्ि, रघुपति-मगति बरे हैं।. 
 छिन छिन गत सुखात, छिनहि 'छिन हुरूसत होत हरे हैं ॥ २ ॥ 
.. कपिसों कहति सुमाय, अंबके अंबक अंबु भरे हैं। 
. रघुनंदन बिनु बंधु कुअअसर, जद्यपि घनु ढुसेरे हैं ॥ ३॥ 
'तात ! जाहु कपि सरँग!, रिपुस॒दन उठि कर जोरि खरे हे ।._ 
प्रमुदित पुरूकि पेंत पूरे जनु बिघिबस सुढुर ढरे हैं ॥ ४ ॥. 
: अब-अनुजगति रूखि पदनज-भरतादि गढानि गरे हैं ॥.._ 





'तुझसी! सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करे हैं ॥ ५॥ 





.. “+-वुल्सीदासजी 











( छेखक--स्वामीजी श्रीभोलेवाबाजी ) 


( गतांकसे आगे ) 


[ मणि १० ] 


संसार अनादि है 

है जनक ! यह संसार प्रवाहरूपसे अनादि 
है । अनादि संसारमें कोई पदार्थ सबसे प्रथम 
नहीं है। इसलिये सब शरीरोसे प्रथम किस 
जातिवाला शर्यर था ? इस शंकाका उत्तर देनेमें 
कोई विद्वान समर्थ नहीं है । यदि वादी वतंमान 
शरीरकों देखकर यह नियम करे कि इस जीवका 
मनुष्य अथवा पशु जातिवाला शरीर ही योग्य 
है, तो पर्व शरीरोंके अज्ञानले इस ससारम 
सादिपना ही प्राप्त होगा।| संसारका साद्पना 
कोई भी आस्तिक अंगीकार नहीं करता ! एक 
चार्वाक्त नास्तिकके सिवा सम्पूर्ण आस्तिक 
सायकों प्रवाहरूपसे अनादि मानते है, इसलिये 
नियमपूर्वक शरीरके समान ही दूसरा शरोर 
प्राप्त होता है; यह नियम माननेमें संसारका 

अनादिपना ही नहीं रहेगा । 
संसारके सादिपनेका खण्डन--हे जनक , 
जात्रत्‌; खनन और सखुषुध्ति इन तीन अवस्थाओंमे 
जैले यह जाम्रदवस्था सब जात्रदवस्थाओंमे 
प्रथम है; यह खभावस्था सब स्वप्नावस्थाओँमें और 
यह खुणुस्ति सब सुषुप्ति अवस्थाओंमें प्रथम है, यह 
नियम नहीं हो सकता, इसी प्रकार इस जगत्‌्की 
उत्पत्ति, स्थिति और लयमें;। यह उत्पत्ति सब 


उत्पत्तियोंमें, यह स्थिति सब स्थितियाँमे, यह लूय 


सब लयोमे प्रथम है, यह नियम भी नहीं हो 


सकता, इसलिये जगव॒की उत्पत्ति, स्थिति और 


 छय तीनों प्रवाहरूपसे अनादि है। जैसे कूपमेसे 


.. जल निकालनेके घ्ीयन्त्रकी रस्सीके साथ बंधे 


हुए घटीपात्रोंमे यह पात्र सबसे प्रथम है; यह 


नियम नहीं कर सकते; इसी प्रकार यह संसार 
सब संखारोंसे प्रथम है; यह नियम नहीं कर 
सकते । 

सत्कायवादकी रीति--हे जनक इस लोकमें 
जितने कार्य रूप घटादि पदार्थ है, वे उत्पन्न होकर 
ही स्थितिकों प्राप्त होते हो, यह नियम सम्भव 
नहीं है क्‍योंकि उत्पत्तिषते पूर्व अत्यन्त असत्‌ घटादि 
पदार्थोंकी उत्पक्ति मानी जाय तो अत्यन्त असत्‌ 
वन्ध्यापुञ्रकी भी उत्पत्ति होनी चाहिये, इसलिये 
उत्पत्तिसे पूर्व घटादि पदार्थ अत्यन्त असत्‌ नहीं 
हैं किन्तु अपनी उत्पक्तिसे पूर्व सुक्तिकादि अपने 
कारणाँमे स्थित होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि 
स्थितिकों प्राप्त हुए घठादि पदार्थ उत्पत्तिको प्राप्त 
होते हैं और उत्पक्तिको प्राप्त हुए पदार्थ फिर 
स्थितिकों प्राप्त होते हैं, और उत्पत्ति, स्थितिके बाद 
नाशको प्राप्त होते हैं ओर नाश होनेके बाद फिर 
कारणरूपसे स्थित होते है ओर कारणरूपसे 
स्थित हुए फिर उत्पत्तिकों प्राप्त होते हैं। इस 
प्रकार घटादि पदार्थोंकी उत्पत्ति; स्थिति ओर छय- 
का बारंबार व्यवहार होता है; इसलिये उनकी 
उत्पत्ति; स्थिति और रूय घटठीयन्च्रके समान प्रवाह- 
रूपसे अनादि है । ः 

संसारकों सादि कहनेवालेसे पूछना चाहिये 


'कि संसारके सादिकालको तू जानता है या नहीं : 
यदि वह कहे कि में नहीं जानता, तो वह संसार- 
का सादिपना केसे खिद्ध कर सकता है? नहीं 


कर सकता । इसलिये उसकी प्रतिज्ञा मिथ्या है । 


यदि वादी अत्यन्त दुरागहसे कहे कि जिस समय. 
मेरा शरीर उत्पन्न हुआ। उसी समयमें संसारका | 











संख्या ६ ] 


सादिपना है, तो यह कहना युक्त नहीं है।क्यांकि 
उससे पूछना चाहिये कि तेरा शरीर मातापितादि 
कारणों बिना ही हुआ है, अथवा कारणांसे उत्पन्न 
हुआ है । यदि वादी प्रथम पक्ष माने तो सम्भव 
नहीं है क्‍योंकि जो पदार्थ कार्यरुप होता है, बह 
किसी कारणसे ही उत्पन्न होता है। जेसे कार्यरूप 
घटादि पदार्थ मझत्तिका कुलालादि कारणांसे 
उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार कार्यरूप यह स्थूल 
शरीर भी किसी कारणसे ही उत्पन्न हुआ होगा: 
इसलिये वादीका यह कथन अत्यन्त विरुद्ध है कि 
मेरा शरीर मावापितादि कारणों बिना ही उत्पन्न 
हुआ है। यदि वादी कह्टे कि मातापितादि कारणों- 
से मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, तो यह पक्ष भी 
सम्भव नहीं है क्‍योंकि कार्यकी उत्पक्तिसे नियम- 
पूवक जो पूर्व हो, उसको बुद्धिमान कारण कहते 
हैं, इसलिये अपने शरीरकी उत्पत्तिसे माता- 
पितादि कारणोंकी विद्यमानता अवश्य माननी 
पड़ेगी; इसलिये वबादीकी यह प्रतिज्ञा मिथ्या है 
कि मेरे शरीरकी उत्पत्तिकालमें संसारका आदि- 
धना हे | यदि वादी कहे कि मेरी अपेक्षासे संसार 
सादि है, मेरे पिता, पितामहादिकी अपेक्षासे 
सादि नहीं है, यह कथन भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि 
उससे पूछना चाहिये कि तेरे मनमें संसारका 
क्या खरूप है | यदि वह कहे कि स्थूछ 
शरीर संसार है; तब तो उसका कहना ठीक ही 
है क्‍योंकि स्थूछ शरीरका सादिपना हम भी मानते 
हैं, किन्तु यह शरीर सब शरीखरोंसे प्रथम है, यह 


.. बात हम नहीं मानते किन्तु इस शरीरसे पूर्ष भी 


अनेक शरीर हो चुके है, ऐसा हम मानते हैं, 
हमारे इस सिद्धान्तकों कोई खण्डन नहीं कर 
सकता । 


दि बादी कहे कि यह मेरा शणीर सब टदरीरों- 


: से प्रथम है, तो उससे पूछना चाहिये कि तू देह- 


... खरूप है अथवा देहसे भिन्न है ? यदि में देहस्वरूपः 





९८७ हा | 


हैँ, यह प्रथम पक्ष वादी माने; तो सम्भव नहीं है 


क्योंकि जसे छोकमें कोई पुरुष कह्टे कि मेरा घर 
सब घरोंसे प्रथम है, ऐसा कहनेवाले पुरुषका घर- 
से भेद्‌ प्रतीत होता है। इसी प्रकार यह मेरा . 


शरीर सब दारीरोंसे प्रथम हे इस वचनसे बादीका 


दर्ररसे भेद सिद्ध होता है, इसलिये में शरीररूप 
हैं, यह कथन अत्यन्त पिरुद्ध है | म॑ शरीरसे भिन्न 
हैं, यह दूसरा पक्ष यदि वादी माने तो उससे पूछना 
चाहिये कि जब तेरा यह शरीर उत्पन्न नहीं हुआ 
था; तब तू कहाँ था और इस शर्यरके उत्पन्न होने- 
पर किस प्रयोजनसे तू इस शररीरमें आया है? 
यदि वादी कह्दे कि इस शरीरकी उत्पत्तिसे पूर्व और 
किसी शरीरमें स्थित नहीं था किन्तु अपने आत्मा- 
में स्थित था और इस दशरीरकी उत्पत्तिके बाद में. 
इस शररीरमें यदच्छासे आया हूँ। यहाँ वहो चिन्तन 
किये हुए पदार्थकी प्राप्ति करनेवाले खभावका नाम 
यदच्छा है । ऐसे कहनेवाले बादीसे पूछना चाहिये 
कि इस शरीरकी प्राप्तिसे पूर्व तू दूसरे शरीरको 
क्यों प्राप्त नहीं हुआ १? जिस यहच्छासे यह शरीर 
प्राप्त हुआ है, वह यदच्छा इस दारीरसे पूर्व तुझे 
क्यों नहीं हुई ? इन दोनों प्रश्नोंका कुछ भी उत्तर 
वादी नहीं दे सकता | क्‍ 
यदि वादी शरीरके अभावकी सिद्धि करनेको 
ऐसा अन्नुमान प्रमाण प्राने कि यदि इस शरीरसे 
पूर्व मुझे दूसरे शरीरोंकी प्राप्ति हुई होती, तो इस 
शरीरमे मुझे सरण होता, पूव शरीरका स्मरण 
मुझे है नहीं, इससे सिद्ध होता है कि पूर्व मुझे 
कोई शारीर प्राप्त नहीं हुआ। इस अन्लुमानका 
आकार यह है 'मैं पू्े शर्यीरोंके अत्यन्ताभाववाल्ा 
हूँ, पूर्व शरीरोंकी स्मघतिके अभावसे अन्य पुरुषके .. 
समान ।' वादीका यह अनुमान सम्भव नहीं है 
क्योंकि जितने पदार्थोंका जीव अनुभव करते हैं, 
उन सबकी नियमसे किसीको स्मृति नहीं होती, 
तो बादीका अनुमान पूर्व शरीरोंके अत्यन्ताभावकोी.._ 












सिद्ध नहीं कर सकता इसलिये यह व्यभिचारों 
अनुमान है । इस अछुमानसे किसी अथकी सिद्ध 
नहीं होती। इन दूषण के सिया अनेक प्रकारके दूषण 
. संसारके सादिपनेमें प्राप्त होते है, इसलिये ससार- 
को प्रवाहरुपले अनादि मानना चांहय ऐसा 
माननेसे पुण्यवानकी सुखरूप ओर पापीकों डुग्ख- 
रूप फल प्राप्त होगा; इस घकारको शास्त्रका व्यवस्था 
सुखपूर्वक हो सकती है। इससे सिद्ध हुआ कि 
यह जीवात्मा स्थूछ शरीरको त्यागकर उसी जाति 
बारे शरीरकों प्राप्त होता हो; इस प्रकारके नियममे 
अतिका तात्पर्य नहीं है किन्तु यद् तात्पय हे कि 
यह संसार अनादि है। अनादि संसारम जेंसे 
जीवात्मा अब दरीरको प्राप्त हुआ हे। इसी प्रकार 


...चूर्च भी जिस-जिस जातिवाले शरोरको पाप हुआ 


है, उस-उस जातिवाछे शरीरकों फिर प्राप्त दोगा। 
तात्पर्य यह है कि यह जीवात्मा पशु, पक्षी आदि 
जिस-जिस शरीरको घाप्त होता 6 उस-डखस शरणररक 
खान; पान: मैथुन आदिका सम्पूर्ण व्यवहार उपदेश 
बिना ही करता है; इससे सिद्ध होता है कि इस 
जीवात्माकों पशु आदि जातिवाले शरीर पूथम भी 
प्राप्त हो चुके हैं; इनके संस्कारोंसे उपदेश बिना 
ही खानपानादि सब व्यवहार करता है। यहाँ- 
तक यह अर्थ कथन किया कि जबतक जीवको 
आत्मसाक्षात्कार नहीं होता; तबतक पुण्य-पाप- 


.. कर्मके वश एक स्थूल शरीर त्यागनेके बाद दूसरा 


स्थूल शरीर अवश्य प्राप्त होता है यह शरोर चाहे 
पूर्व जातिका हो) चाहे विलक्षण हा। 
अन्य शरीस्प्राप्तिका प्रकार 


हा हे जनक ! क्षत्रियाणी मातामें वेदय पितासे 
. उत्पन्न हुए पुत्रको शाखवेत्ता उच्च कहते हैं, अथवा 


. हिसादि उम्र कम करनेवाले पुरबका नाम उद्र 
.... है। अथवा दीन जातिवाली माताम उत्कृष्ठ जांति- 


...बाले पितासे उत्पन्न हुए पुजकों शाखवेत्ता अन्न 
.. छाम कहते हैं और उत्कृष्ट जातिवाली मातामे 
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निकृष्ठ जातियाले पितासे उत्पन्न हुए पुत्रको शास्त्र 
बेत्ता प्रतिकोम कहते हैं । इन अनुलोीम और प्रति- 
लोम नामके पुरुषोंकों शाख्यवेत्ता उच्च कहते हैं । 
ब्राह्मणी माता क्षत्रिय पितासे उत्पन्न हुए पुत्रकों 
शाखबेता खूत कहते हैं । इन सूत नामक पुरुषोंकी 
दो प्रकारकी जीविका होती है । कोई तो सारथी 
होते हैं और कोई भागवतादि पुराणोंके ज्ञाता होते 
हैं ।अथवा राजाके धनसे अपने कुड्ुम्बका पालन 
करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य और शूद्र इन 
चारों वर्णों तथा अनुलोमा-प्रतिकोमा नामके 
पुरुष, इन सबको शाख्वेत्ता खत कहते हैं। अथवा 
माताके उदरसे निकलनेवाले प्राणीका नाम खूत 
है | सूत शब्दका यह अर्थ सब देहधारियोंमें घटता 
है। पापी पुरुषको दण्ड देनेवाले राजाके भ्रृत्य 
और नगरके लोनोंकी नीतिमागंम चलानेवाले 


प्रधानादि, इनकों शाख्वेत्ता प्रत्येनल कहते हें । 


आमके छोगोंकों नीतिमार्गमें चलानेवाले पुरुषोंको 
ग्रमणी कहते हैं। हे जनक ! इस प्रकारके उद्नः 
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सूत, प्रत्येनस तथा आमणो ओर इनके सिवा राजा- 


के धनसे कुटुम्बका पोषण करनेवाले अन्य पुरुष 
जब देशके राज़ाका आगमन खुनकर राजाके 


सम्मुख होते हैं तब राजाकी प्रसन्नताके लिये अनेक 
प्रकारके कौलुक और मंगलगान करते हैं। कोई 
तुरही बजाता 


हैं। और महाराजाके आनेसे पूर्व ही ये छोग इस 
प्रकारकी व्यवस्था कर रखते दे कि इस गृहमें 


महाराजा नियास करेंगे; इस घरमें प्रधान मन्‍्त्री . ा 
निवास करेंगे, इस ग़हमे महाराजकी सेना निवास _ 


करेगी; इस प्रकार राजाके निवासके लिये नाना 


प्रकारके ग्रहोंकी कल्पना करके वे उद्रादि पुर. 
डन ग्रहोंमें शरीर, मन और नेत्रादि इन्द्रियोंकी 
खुल देनेवाले अन्ञ-वर््रादि पदार्थ यथायातग्य हे रा 
इस प्रकार नाना प्रकारकी सामग्री. |. 


कोर कानोंकी आनन्ददायक गान 
रता है और कोई आरती करता है; इत्यादि अनेक _ 
तुक करते हुए अपने मद्ाराजाके सामने आते 
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.._ यह जीवात्मा 





संख्या $ ] 


तेयार करके वे उम्रादि पुरुष नगरकों छोड़कर 


महाराजाका अभिननन्‍्दन करनेको दूर ज्ञाते हैं ओर 
महाराजा अभी आनेवाले है, इस समय आदवबंगे, 
अब आेमे इतनी देर है इत्यादि परस्पर महाराजा- 
की बाते करते हैं। हे जनक ! इसी प्रकार यह 
जीवात्मारूप महाराजा इस स्थूल शरीरको त्याग- 
कर जब दूसरे शरीरको प्राप्त होनेको होता है, तव 
जीवके कर्मानुसार भोग देनेवाले आदित्यादि 
देवता और दूसरे दरीरके आरम्भक पश्चमूत सम्पूर्ण 
भोगसामग्री तेयार करके इस जीवात्मारूप महा- 
राजाके आगमनकी बाट देखते हुए परस्पर इस 
प्रकार बातों करते है--हमारा कतो; भोक्ता यह 
जीवात्मारूप महाराजा देवदत्त नामक पुरुषका 
पुत्र होनेकी उसकी ऋतुस्नाता पत्ञीमें जन्म लेनेको 
अभी आता है। 

जनक--हे भगवन । यह ज्ञीवात्मारूप महा- 
राजा इस स्थूल दशरशीरकों त्यागकर अकेला ही 
दूसरे शरीरमें जाता है, अथवा कोई वस्तु साथ ले 
जाता है ! 

याज्वव्क्य--है जनक ! जैसे महाराजा जब 
अपनी पुरी छोड़कर दूसरी पुरीमें जानेकी इच्छा 
करता है, तो महाराजाके अभिषप्रायकों जानकर 
उच्मादि भ्रत्य उसके साथ जाते हैं, इसी प्रकार 
जब यह जीवात्मारूप महाराजा इस स्थूल शरीर- 
को छोड़कर परलोकम जाना चाहता है तब 
वांगादि दर इन्द्रियाँ, पञश्च प्राण तथा अन्तःकरण 
ये सब जीवात्माके साथ जाते हैं । 

.... संसार और संसारके साधन 
.... है जनक ! मरणकालमें अत्यन्त दुबंढताकों 
आ्राप्त हुआ जीवात्मा जब वागादि इन्द्रियोंसे 


किसी पदार्थकों नहीं जानता तब वागादि 
..इन्द्रियोंकों उनके स्थानोंसे लेकर जीवात्मा हृद्या- 

 काशमे आता है। हे जनक ! जेसे सुषुत्ति अवस्थामे 
गगादि इन्द्रियोंको लेकर हृदय- 





शम मायाविशिष्ट परमात्माके साथ अभ्रेदभावकी 
प्राप्त होता है, इसी प्रकार मरणकालमे भी सब 
इन्द्रियोंकी छेकर हृदयदेशमें परमात्माके साथ 
अभेदभावषकों प्राप्त होता है । उस समय यह 
जीवात्मा किसी इन्द्रियले किसी पदार्थकों अहण 
नहीं करता किन्तु इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित होता . 


: है । यह बात केवल शास्में ही प्रसिद्ध नहीं है 


किन्तु छोकमें भी प्रसिद्ध है क्योंकि जब यह पुरुष 
मरणावस्थाकों प्राप्त होता है, तब खी-पुतादि 
वान्धव इसको भूमिमें शयन कराके परस्पर इस 
प्रकार कहते हैं 'अब यह मेरा पिता मेरी तरफ 
नहीं देखता, मेरे वचचनकों भी नहीं खुनता, कण्ठमे 
पड़ी हुई पुष्पमालाकी गन्धको नहीं स्वंघता, सुखमें 
डाले हुए दधिके रसखकों भी ग्रहण नहीं करता; 
हमारे साथ बोलता भी नहीं है, हमारा स्पश भी 
नहीं करता, सर्व इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित है। 
इससे जान पड़ता है कि मन अथवा बुद्धिसे भी _ 
यह किसीको नहीं जानता ! जेसे सुघुध्तिमें हम- 
लोगोंकी स्व इन्द्रियाँ व्यापारस रहित होती हैं, 
इसी प्रकार मरणकालूमें यह मेरा पिता खर्वे 
इन्द्रियोंके व्यापारसे रहित है।इस समय मेरे 
पिताकी स्व इन्द्रियाँ हृदयमें जाकर एकत्र हुई 
हैं, इसलिये यह किसी इन्द्रियका व्यापार नहीं 
करता । हे ज़नक ! इस प्रकारके छोगोंके वचनसे 
भी मरणकालमें स्व इन्द्रियोंके व्यापारका अभाव 
और हृदयमें उनकी स्थिति सिद्ध होती दैे।..... 
... हे जनक | मरणकालमें यह जीवात्मा परमात्मा- 
के साथ तादात्म्यभावको प्राप्त होकर यद्यपि अन्य 
सर्च विशेष ज्ञानोंसे रहित होता है; तो भी परकोक- 
गमनके अल्लुकूछ ज्ञानका अभाव नहीं होतए वल्कि 


 परलोकका भागे दिखानेके लिये चिदामासयुक्त 


वृत्तिसे हृद्यका अग्ममाग प्रकाशमान होता है। 
यही बात इष्टान्तले स्पष्ट करता हूँ। जले 
महाराजा अपनी पुरी छोड़कर जब दूसरी पुरीमे 








न्ानेकी इच्छा करता है तब राजाके चलनेके मार्गमें 
अनेक प्रकारके दीपक प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार 


यह जीवात्मारुप महाराजा स्थूल शररीरकों त्याग- 


कर जब परछोक जाना चाहता है तो हृदयके 
अग्नभागरूप राजमागंकों चिदाभासयुक्त वृत्तिरूप 
दीपक प्रकाश करता है | पश्चात्‌ यह जीवात्मारूप 
महाराजा इस स्थूल शरीरसे ग्यारह द्ारामेसे 
किसी एक द्वारसे वाहर निकलता है। ग्यारह 
दारोंके ये नाम हें--दो चक्षु, दो श्रोत्र, दो नासिका, 
मूथंद्वार, मुख, नाभि, उपस्थ ओर पायु ये 
ग्यारह द्वार हैं ! 

द्वारॉमेंसे निकलनेका फल--हे जनक ' मरण- 
कालम यह जीवात्मा यदि पायुद्दारसे बाहर 
जाता हे तो नरकको प्राप्त होता है, उपस्थ 
छदारसे निकलता दे तो अत्यन्त कामातुर 
 कपोतादि दरीरोंकों प्राप्त होता है। यदि नामि- 
द्वारसे निकलता है तो प्रेतशरीरको प्राप्त होता 
है| यदि मुखद्वारसे निकलता है तो अन्नमे अत्यन्त 
आखसक्त धराणियोंके शरीरकों प्राप्त होता है । यदि 
नासिकाद्वारसे निकछता है तो गन्धमें आसक्त 
प्राणियोंके शरीरको प्राप्त होता है। यदि ओज- 


..द्वारसे निकलता है तो गन्धवेोकको प्राप्त होता 


है । यदि चश्लुद्वार्से निकलता है तो सूर्य; चन्द्र 
अथवा अश्विदोकको प्राप्त होता है। यदि मूर्थद्वारसे 


... निकलता है तो त्रह्मलोकको प्राप्त होता है । हे 
. जनक [ इन ग्यारह द्वारोंमें पायुद्धारसे परे कोई 


निकृष्ट द्वार नहीं हे और मूधंद्वारसे परे कोई 
उत्कृष्ट द्वार नहीं है। इन दोनों द्वारोंके सिचा 


.. दूसरे द्वारोमे किसी द्वारकी अपेक्षासे उत्कश्ता है 


... और किसीकी अपेक्षासे निकृष्टता है। 

है जनक » जब बुद्धिरुपी ज्ञानशक्तिवाला 
..जीवात्मा स्थूछ शरीरको छोड़कर बाहर जाता है, 
. तो क्रियाशक्तिवाला प्राण भी उसके साथ जञाता 
. है। बागादि इन्द्रियाँ भी प्राणके साथ ही बाहर 
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निकलती है। जेसे खुषुघध्तिम यह जीवात्मा सब 





विशेष ज्ञानले रहित होता है, इसी प्रकार मरण- 
कालमे हृदयदेशम परमात्माके साथ तादात्म्य- 
भावको प्राप्त होकर सब विशेष ज्ञानसे रहित हुआ 
भी जीवात्मा फिर विशेष ज्ञानको प्राप्त होता है | 
तात्पर्य यह है कि खुषुस्तिमं तो सर्व विशेष शञानका 


अभाव होता है ओर मरणकालमे दो प्रकारका शान 


होता है। एक तो हृदयके अग्नभागरूप मार्गको 


विषय करनेवाला ज्ञान और दूसरा इस शरीरके 


त्यागनेके बाद प्राप्त होनेवाले भावी शरीरको विषय 
करनेवाला ज्ञान । इन दो प्रकारके ज्ञानोंके सिचा 
अन्य सर्व विशेष ज्ञानोंका अभाव होता है, इतनी 
ही सुषुस्तिसि मरण-अवस्थामें विशेषता है । 

हे जनक : पुण्य-पापके फल खुख-दुःखको 
भोगनेवाला यह जीवात्मा जब शरीरसे बाहर 
निकलता है तब पू्व-पूर्व शरीरोंमें अनुभव किये 
हुए पदार्थोंके संस्कार तथा पुण्य-पापरूप कर्म 
ये दोनों जीवात्माके साथ जाते हैं। उनमेंसे कम तो 
खुख-दुःख भोगनेके अनुकूल शरीरकी प्राप्ति कराते 
हैं ओर पूर्वके संस्कार इस जीवकों उस-डस जाति- 
वाले दशरीरके व्यघहारमें प्रवृत्त करते हैं । हे 
जनक : स्थूल दशरीरको त्यागकर दूसरे शरीरके 
आलम्बन बिना यह जीव स्थित नहीं होता किन्तु 
दूसरे शरीरके आलम्बनसे ही पूर्व शरीरका 
परित्याग करता है। जेसे तृणजलोका कृमि दूसरे 


तृणका आल्म्बन करके ही प्रथम तृणका त्याग... 


करता है, आलम्बन बिना प्रथम तणका त्याग 
नहीं करता, यह बात लोगोंके अनुभवसिद्ध है। 
इसी प्रकार यह जीवात्मा भी भावी शरीरका 


आलम्बन करके ही इस स्थूल दारीरका त्याग 


करता है, आलूम्बन बिना नहीं करता। दूसरा 


इृष्टान्त यह है--जेसे इस छोकमें कोई महाराजा 
अथवा धनी पुरुष अपने जीणे घरका त्याग करता 
है, तो दूसरा नवीन ग्रह सम्पादन किये बिना... 


















संख्या ५ | 


त्याग नहीं करता किन्तु नवीन ग्रह सम्पादन 
करके ही पूचके जीण शृहका परित्याग करता है। 
इसी प्रकार यह जीवात्मा भी दूसरे भावी शरीरके 
आलम्बन बिना भथम शरीरका त्याग नहीं करता । 
जनक--हे भगवन ! जो पदार्थ परिच्छिन्न 
होता है वह एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाता 
है। जेसे घटादि परिच्छिन्न पदार्थ एक स्थानसे 
. इसरे स्थानपर जाते है। आत्मादेव परिच्छिन्न 
है नहीं, किन्तु सर्वत्र पूर्ण है, इसलिये आत्माका 
एक दरीरसे दूसरे शररीरमें जाना सम्भव नहीं है । 
यदि आत्मा एक दरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें 
जायगा तो घटादिके समान परिचिछन्न हो जायगा। 
याज्षववक्य--हे जनक ! यह आननन्‍्दस्वरूप 
आत्मा यद्यपि वस्तुतः सर्वत्र परिपूर्ण तथा सर्वभेदसे 
रहित है; इसलिये आत्माका परलोकमें जाना 
सम्भव नहीं है तो भी जेसे परिपूर्ण आकाश घट- 
रूप उपाधिके सम्बन्धसे आता-जाता है, इसी 
प्रकार बुद्धिरुप उपाधिके तादात्म्यसम्बन्धसे यह 
परिपूर्ण आत्मा भी छोकान्तरमें आता-जाता है। 
तात्पय यह है कि घटरूप उपाधिके सम्बन्धसे 
आंकाशमे आना-जाना प्रतीत होता है, विचार- 
कर देखा जाय तो आकारशमे आना-जाना सम्भव 
नहीं है, इसी प्रकार बुद्धिउपद्दित आत्मामें आना- 
जाना प्रतीत होता है, विचारकर देखा जाय तो 
आत्मामें आना-जानारूप क्रिया सम्भव नहीं है 
किन्तु बुद्धिरुप उपाधिसे ही सम्भव है। 
.. बह्ा-हे भगवन ! तृणजलोकाके समान 
' इस शरीरमें स्थित बुद्धि दूसरे दरीरको प्राप्त 
होती है, यह आपका कथन नहीं बनता क्योंकि 
परिच्छिन्न मूते पदार्थका दूसरे देशके साथ क्रिया- 
जन्य सम्बन्ध होता है, यह सम्बन्ध पूर्व देशके 
विभाग बिना नहीं हो सकता किन्तु प्रथम क्षणमें 
...._ मृत पदार्थमें क्रिया दोती है, दूसरे क्षणमें मूल 
..._ पदा्थका पूर्व देशके साथ विभाग होता है, तीसरे 
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क्षणमे मरूत पदाथका पूर्च देशके साथ जां सयाग- 
सम्बन्ध है, उस संयोगका नाश हो जाता है। 
चोथे क्षणम मृत पदाथका उत्तर देशक साथ 


संयोग होता है ओर पॉचच क्षणम सू्त पदार्थकी 


क्रियाका नाश हो जाता हैं। इस प्रकार पूव देशके 
साथ विभाग होनेके बाद ही मूर्त पदार्थका उत्तर: 
देशके साथ सम्बन्ध होता है, इसलिये मरण- 
कालमें एक शरीरमें स्थित बुद्धिका दूसरे शरीरके 
साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं है । द 
समाधान--है जनक ! जेसे तेजरूप चलश्लु 
इन्द्रिय अपने गोलकमें स्थित हुआ ही वृत्तिद्वारा 
सूर्य-चन्द्रादि दूर देशर्म प्राप्त होती हैं; इसी 
प्रकार पूवकर्मंचश पूवसंस्कारके अभ्नाव ओर 
परमेश्वरकी इच्छासे एक शर्ररमें स्थित बुद्धि भी 
चूक्तिद्वारा दूसरे भावी शरीरको आप्त होती है। 
यदि चश्तलु इन्द्रिय अपने गोऊककी त्यागकर खूर्य 
मण्डलादि देशकोी प्राप्त होती हो, तो चद्नु 
इन्द्रियके जानेके बाद यह पुरुष अन्धा होना 
चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध होता 
है कि गोलकको बिना त्यागे ही चश्ठु इन्द्रिय दूर 
देशमे जाती है, इसी प्रकार वुद्धि भी भावी शरीरको 
प्राप्त होती हे के 
शह्ला--हे भगवन्‌ मरणकालमे बुद्धि 
दूर देशको प्राप्त होती हे; इसी प्रकार जोवित 
अवस्थाम चृतक्तिद्वारा भावी शरीरकों क्‍यों नहीं 
प्राप्त होती ९५ 
समाधान--हे जनक ! जब वतमान शरीरके 
भोग देनेवाले कर्मोंका क्षय हो जाता है और भावी 
शरीरके भोग देनेवाले कर्मोंका आविर्भाव होता है... 


तभी परमात्मासे प्रेरी हुई बुद्धि द्ृत्तिद्धारा भावी 


शरीरकों प्राघ होती है, अन्य कालमें प्राप्त 
नहों होती । हु रे 

शह्ला-हे भगवन | यदि मरणकालमे बुद्धि 
भावी दरीरको प्राप्त दोती हो; तो में दूसरे शारीर- 


को प्राप्त हुई हूँ, ऐसा अनुभव क्‍यों नहीं होता ? 
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और अत्यन्त वेगवाली है; इसलिये खथांदि 
. मण्डलमे प्राप्त होनेका अनुभव नहीं करती, इसी 
प्रकार वुद्धि भी पश्चभृतोंका कार्य होनेसे जड और 
 श्त्यन्त वेगवाली है; इसलिये भावी शरीरको प्राप्त 
होकर भी मैं प्राप्त हुई हूँ, ऐसा अजुभव नहीं करती | 
ओर पूर्व तृणजलोकाके दृष्टान्तले जीवको दूखरे 
शरीरकी प्राप्ति जो कही है, उसका यह अभिप्राय 
है कि जेसे कोई महाराजा जी ग्रहकों त्यागकर 
. नवीन घरमें जाना चाहता है, तो उसके भ्रत्य उसका 
असभिपग्राय जानकर दूसरा नवीन गृह तैयार करते 
. हैं और महाराजाके आनेसे पूर्व ही हस्ती, अश्वादि 
राज्यसामगभ्रीकों वहाँ ले जाते है और उस सामग्री- 
को देखकर नगरवासी परस्पर कहते है कि राजा 
आया है, राजा आया है। यद्यपि महाराजा उस 
समय जीण ग्रह अथवा मार्गमें ही है तो भी 
अश्वादि सामग्रीको देखकर नगरवासी कहते हैं 
कि यह राजा नवीन यहमें आया है, इसी प्रकार 
यह जीवात्मारूप महाराजा जब स्थूल दशरीररूप 
जीण ग्रहका परित्यागकर मरणके बाद दूसरे 
. शरीररूप नवीन ग्रहको प्राप्त होता है जो कर्मरूप 
_ अृत्य पश्चभूतोंसे दूसरे शयीरकों तैयार करते हैं, 
. बहाँ जीवात्मारूप महाराजाके पूर्वशरीरमें स्थित 
....._ हुए ही कमरूप भृत्य प्रथम बुद्धिवृत्तिरूप राज- 
.. सामग्रीकों भावी शरीरमे ले जाते हैं। इस अभिप्राय- 
... से ही तणजलोकाके दृशन्‍्तसे जीवात्माकों भावी 
..._ शररीरकी पातति कही है। 





..._ हे जनक ! यही बात स्पष्ट करके कहता हूँ-- 
..._यह जीवात्मा इस स्थूल शरीरकों त्यानकर जिस 

. भावी शर्रीरको प्राप्त होता है, वह श्रावी शरीर 
. शारीरकों त्यागता है, वह पूर्वभोगका साधन है, 


.._ कोई पुरुष अपने शर्रीरमें पुष्पोंकी माला अथवा 


समाधान--हे जनक ! जैसे चक्षु इन्द्रिय जड़ 


.. जीवात्माके भविष्यद्धोगका साधन है और जिस. 


.. इसलिये इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध सम्भव है, जैसे 


वस्त्र धारण करता है ओर जब वे जीण हो जाते... 
हैं, तो दूसरी माला अथवा वस्त्र धारण करनेकी 


इच्छासे उनको बारंबार देखता है, इसी प्रकार 
मरणकालमे स्थूल शरीरके त्यागकी इच्छा करता 


हुआ जीवात्मा पुण्य-पाप-कर्मोछुुसार भावी शरीर- 
है। तात्पर्य यह है कि मरणकालमे 
जीवात्माकों पुण्य-पाप-कर्मके अच्लुसार भावी 


को देखता 


शरीरका जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही भावी शरीरकी 
प्राप्ति है 
प्रज्वलित अम्नि तादात्म्यसम्बन्धलसे लोहपिण्डको 


अपने समान दाह ओर प्रकाश-शक्तिवाला करता 


है और जब लोहपिण्डका त्याग करता है तो वह 
लोहपिण्ड दाह और प्रकाश-शक्तिसे रहित अपने 
पूर्व खभावको प्राप्त होता है, इसी प्रकार यह 
आत्मादेव भी तादात्म्यसम्बन्धले इस जड शरीरमें 
चैतन्यभाव प्राप्त करता है ओर जब इस दशरीरकों 


त्यागता है तब स्थूल शरीर अपने पूर्व ख्वभावकों 
अश्विका त्याग ही छोह- 


प्रात हो जाता है। जैसे 
पिण्डका हनन है, इसी प्रकार जीवात्माका स्थूल 
शरयीरकों त्यागना ही स्थूल शरीरका मरण है। 
यह आनन्द्खरूप आत्मा अपने तादात्म्यसम्बन्ध- 
से जैसे पू्के शरीरकों चैतन्य करता था ओर 
अपने सुखका साधन मानता थः+ इसी प्रकार 


दूसरे शरीरको अपने तादात्म्यसे चैतन्य करता 
ओर अपने खुखका साधन मानता है| हे जनक ! 
जैसे सुनार एक ही सुवर्णपिण्डसे कभी कंकण कमी. 
कुण्डल बनाकर एक ही खुवणपिण्डको नाना भाव- 
की प्राप्ति कराता है, इसी प्रकार यह परमात्मादेव 
भी एक ही अविद्यासे कभी 
ओर कभी पशुशरीर उत्पन्न करके एक ही अविया- _ 


पज्नुष्य+ कभी देवता 


को नाना शरीरभाषकी प्राप्ति कराता है। 
.._शकज्ञा-हे भगवन्‌ ! छोकमें कारणकी बिल- 


क्षणतासे कार्यकी विलक्षणता होती है। जैसे... 
_झत्तिका और तन्तुरूप कारणकी विलक्षणतासे घट. | 
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। जैसे दाह और प्रकाश करनेवाला 
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हक नह १0३ 
आर पटठरूप कायकी विलक्षणता होती है। कारणों - 
की विछक्षणता बिना कार्योकी विलक्षणता नहीं 
होती । यहाँ प्रसंगमे मनुष्यादि दरीरोंका 
रिणामी उपादानकारण अविय्या एक है और 

वचिवत उपादानकारण चेतन भी एक है, फिर 
मनुृष्यादि शरीरोंमे विलक्षणता क्‍यों 

समाधान--हे जनक | यद्यपि चेतन आत्मा 
तथा अविद्यारूप कारण एक ही है, तो भी जीवॉ- 
का पुण्य-पापरूप कम विलक्षण है, इसलिये 
शरीररूप काय भी विलक्षण होते हैं, मरणकालमे 
भावी शरीरके भोग देनेवाले कमोंका प्रादुभाव 
डोनेसे जीवात्मा पूवके उत्कृष्ठ शरीरको भी निकृष्ठ 
जानता है ओर भावी निकृष्ठ शरीरको भी उत्कृष्ट 
समानता है । 

शइह्ा--हे भगवन्‌ ! आपके इस कथनम मुझे 
आश्चर्य होता है, उत्कषश्को निक्ृुष्ट और निरूश्टको 
उत्कृष्ठ मानना असम्भव-सा है। 

समाधान--हे जनक | आश्चर्य मत कर, मरण- 
कालमे पापकर्मके प्रभावसे बुद्धि विपरीत हो 
जाती है इसलिये उत्कृष्ट शरीरकों निकृष्ट और 
भावी निकहृष्ट शरीरको उत्कृष्ट मानता है। जेसे 
कोई व्यभिचारिणी सत्री किसी धनी पुरुषको किसी 
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ह व्यभिचारिणी चाहे कुष्टरोगस युक्त, झुक्षिका- 


न्‍त्र या ओपाधक प्रभावस वहा कर रखता 
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कक 


से आयुत तथा कर्ण-नासिकासे हीन हो; तो णेसी 
कुरूपिणीको भी धनी पुरुष इन्द्राणीके समान 
सुन्दर मानता है ओर कुलीन। पतिवता सुन्दर 
खीको निकृष्ठ मानकर उसका परित्याग करता है; 
यह वात छोकम प्रसिद्ध हैं? इसी प्रकार मरण- 
कालमे पाप कमंसे मोहित जाीवात्मा दवता आर 
चक्रवरतीके शरीरको निरूष्ट मानता है ओर भावी 
ध्यानादि नीच दररीरोको उत्कृष्ट मानता दे । 

हे जनक | मरणकालमे जब इस जीवास्माका 
कोई पूर्वका पुण्यफल देनेको सम्मुख होता है; तो _ 
जीवात्मा स्थल शरीरको त्यानकर पूव पुण्यकम 
और शुभ संस्‍्कारोंके प्रभावले पितरछोक, 
गन्धव लोक, देवलीक, प्रजापतिलोक अथवा ब्रह्म- 
लोकमे उत्कृष्ट शरयीरको प्राप्त होता है; और जब 
पुण्यपाप दोनों सम्मुख होते हैं तो यह जीवात्मा 
स्थूछ दशरीरकों त्यामकर मनुष्यशरीरकों प्राप्त 
होता है। और जब पापकर्म सम्मुख होता हे, तो 
श्वानादि नीच शर्णरोंकों प्रात होता है। इस प्रकार 
ब्रह्मासे लेकर कीटपरयन्त आत्मज्ञानरदित प्राणी 
पुण्यपापके बशसे संसारचक्रमें भ्रमण करते हैं। 













































( लेखक--खामीजी श्रीभोलानाथजी मद्दाराज ) 


१, प्रक्ष--ईश्वरकों क्यों मानना चाहिये ! 


उत्तर--रोगी क्‍यों खानी चाहिये ? पानों क्‍यों पीना 
चाहिये ? श्वास क्यों लेना चाहिये ? सोना क्‍यों चाहिये! 
इन प्रश्नोंका यही उत्तर मिलता है कि क्षुबाका कष्ट विवद् 
करता है कि खाना खाओ | प्यास पानी पीनेकी विवश 
करती हैँ। जीवन श्वास लेनेकों विवश करता है । 
थकावट सोनेकों विवश करती है | इसी प्रकार कष्ट 
और दुःखका संसारमें अनुभव और दुःखका संसारमें 
होना विवश करता है कि ईश्वरकों जानों। यदि संसारमें 
हुःख न होता अथवा संसारमें दुःखका ग्रतीकार होता 
तो अवश्य इस प्रश्नकी उपेक्षा कर दी जाती | परन्तु 
आजतक किसी दाशनिक, महात्मा या वैज्ञानिकने हमकों 
यह नहीं बताया कि संसारमें कष्टको दूर करनेका क्‍या 
उपाय है | द 


इसमें सन्देद् नहीं कि विज्ञान ( साइन्स ) ने दुःखको 
कम करनेकी बहुत-सी रीतियाँ समझायीं अपितु शुद्धभावसे 
बहुत सीमातक इस दुःखकों दूर करनेका यत्ष किया 
जिसके छिये मेरे हृदयमें असीम कृतज्ञता है | परन्तु शोक ! 
ऐसा करनेसे संसारका दुःख कम न हुआ | बाह्य उन्नतिसे 
हादिक उन्नति न मिली । विज्ञानने क्‍या किया-- 
हवाई जहाज़ बनाबे, रेढें बनायीं, तार बनाये, जहाज 
बनाये, बिजलियाँ निकाली, इत्यादि | इनसे मनुष्यको 
बहुत आराम मिला | दुःख कम हुआ परन्तु क्‍यों 
इन बातोंसे हादिक शान्ति नहीं मिली ? सकल सुख-साधन- 


सम्पन्न व्यक्ति भी हेरान हैं और पूछते हैं कि शान्ति 
कहाँ हे ! 


पूवकालमें यदि युद्ध होते थे तो शब्प्र कम होनेके 


...._ कारण छोगॉपर आक्रमण निर्बलरूपमें होता था और 


... जीवन कम नष्ट होते थे। अब विज्ञानने इस ग्रकारके 
.. आसान प्रत्येक देशमें तैयार कर दिये जिनसे बहुत अधिक 
मनुष्योका संहार सामान्यसे प्रयक्षसे हो सकता है। यह 
_ मानव-उन्नति मनुष्यकी ही हत्याके छिये हुई । विषय- 
... भोगकी सामग्री जितनी बढ़ी उतनी ही ईर्ष्या, एक दूसरेसे . 
.._ बढ़नेकी डाहमरी इच्छा, बढ़ती गयी। परिणाममें एक 


दूसरेसे हदिक बेर हों गया। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि 
यह सब व्यर्थ हुआ | पर हाँ, इससे चैन नहीं मिला ) 
जिस शान्तिकी खोजमें विज्ञान और संसारका 
पत्येक परमाणु छगा हुआ है वह संसार और उसके 
पदार्थोर्मे विद्यमान नहीं है । परन्तु इस वैज्ञानिक उन्नतिने 
हमें वह शिक्षा दी जिसकी प्राप्ति अन्य हर प्रकारते कठिन 
थी। इसका कहना है कि तुम छोग जिन पदाथोंमे 
आराम चाहते हो वह इनमें नहीं; देख छो मैंने संसारकी 
आत्यन्तिक उन्नतिका दृश्य तुम छोगोंके सम्मुख छा रक्खा है 


परन्तु फिर भी उस सुखका कोई पता ही नहीं मिला जिसकी _ 


खोजमें खमावतः ही प्रत्येक व्यक्ति है। यदि यह उन्नति 
नहोंती तो यह विचार बना रहता कि शायद इस प्रकार- 
की उन्नति होनेसे वह सुख मिल जाता । विज्ञानने बहुमूल्य 
अनुभव अपने सच्चे और न थकनेवाले प्रयत्नोंसे हमारे 
समक्ष रकखा है जिसके लिये इस (विज्ञान ) को अपार 
धन्यवाद है। लोकिक दृष्टेसे सुख-साधनमें जो उन्नति 
हो सकती है वह इसने प्रस्तुत की | परन्तु फिर यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि क्‍या इससे पूर्ण सुख मिला ?--- 
जिसका उत्तर चारों ओरसे यही मिल्ता है कि “नहीं? | 

क्या आप इस दुःखमें प्रसन्न रह सकते हैं ? नहीं | 
क्या आप सुखकी खोज ओर इच्छाकों छोड़ सकते 
हैं ? नहीं | 


ह.। 


अब संसारमे तो सुख नहीं और सुखकी खोज छूटती 
नहीं, फिर क्‍या करें ? इसका उत्तर यही मिलता हे कि 
या तो भठक-भठककर उस मृगकी माँति मर जायें जो 


"यासका मारा मरुभूमिमें माया-मरीचिकाके पीछे दौड़ता 


है, पर वहाँ कहीं भी उसे पानी नहीं मिलता और इससे 


_पेड़पकर ग्राण त्याग देता है और या किसीसे पूछकर 
_ जलकी खोज करें | द 


अब इस प्रशक्षका क्या उत्तर है ? क्‍या आप संसारमें 


सुखको पा सकते हैं ! या किसीने पाया है ? अथवा इस 


सुखकी खोजकों छोड़ सकते हैं ? तो उत्तर केवल “नहीं? 


मिलता है | हाँ ! इस उत्तरमें कितनी बेबसी और कितना बे 
दुःख है ! परन्तु इसका यही एक उत्तर है कि कोई प्रश्न 
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संख्या &्‌ | द ”._ रण क्‍ दि मियककी की 


बिना उत्तरके नहीं हो सकता । जिसका उत्तर नहीं, 
वह प्रश्न ही नहीं। कोई आवश्यकता बिना पदार्थके 
उत्पन्न नहीं हों सकती, जिसके प्रति पदार्थ नहीं बह 
आवश्यकता ही नहीं । 


बे कक 


यह सिद्धान्त माना हआ है; थोड़े 
समझ्षमें आ सकता है | 


मननके पश्चात्‌ 


फिर इस प्रश्नका उत्तर क्या है कि सुख कैसे मिले ! 
उत्तर केवछ यही हे कि इंश्वरकों जानों। ईश्वर हमारी 
उस आवश्यकताकी पूर्ति हे जो संसारसे पूरी नहीं हो 
सकती | मेरे विचारमें अब तो समझमें आ गया होगा कि 
हमें इश्वरकों क्‍यों जानना चाहिये | 


किसान पूछा किसास जाकर हसके बहदतर्म र॒त्फ हें कुछ १ 


हे 


कगे वो कहने तकाशे कृतरामें बहर मिझना मरारू है कया ? 
नत्ञाथ! 
२ प्रश्न-इश्वरको न माननेसे क्या-क्या हामियों हैं 


उत्तर-यह खयमंत्र वदित हां जायगा जब कि प्रथम 
उसके जाननेके छाभ ज्ञात हो जायेंगे। परन्तु इस प्रश्नपर 
विचार करनेसे पूर्व यह देखना है कि ईश्वर क्‍या वस्तु है ! 
इंश्वर सच्चिदानन्दखरूप, स्वशक्तिमान सर्वव्यापक, दयाल 
ओर मोक्षके देनेवाले हैं। अतः इंश्वस्से मिलनेके छाभ 
हुए कि हमको वह आनन्द मिलेगा जिसकी हमको खोज 
है; और उस सर्वशक्तिमानसे सम्बन्ध जोड़नेसे हमारी 
निबंलताएँ, दूर होंगी और स्वव्यापक समझनेसे पाप 
कम होंगे, चित्त प्रसन्न रहेगा; दयाड्ध समझनेसे थैय स्थिर 
रहेगा ओर न माननेसे इसके विपरीत सब बातें होंगी 
अर्थात्‌ अशान्ति रहेगी जोकि सब दुशःखोंकों जननी हैं | 
2. प्रशक्ष-इश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण क्‍या है ! 
उत्तर-ईश्वरकी सत्ताका मुख्य प्रमाण तो हमारी 
आवश्यकता तथा हमारी इच्छा है जिसका उत्तर संसारमें 
.. नहीं मिछता | दृष्टान्तके रूपमें पतड़के छृदयमें दीपकके 
: प्रति प्राकृतिक प्रेम है; वह प्रत्येक वस्तुके पास बेठा हुआ 
यह समझता है कि में इसके लिय्रे नहीं और न॑ यह 
मेरे लिये है क्योंकि उसको उसमें शान्ति नहीं मिलती 


-.. १-एकत्वप्राप्ति २-आनन्द । 


 ३-बूँदकी खोज | 
४-समुद्र | ५-रंज । द री ब 


९९० ह 
परन्तु जिस समय वह दीपकको देखता हे तो तत्क्षण समझ 
ट कि यह वहां चस्तु हद जिसके ल्यि मे ऋसन थीं | 


संक्षपतः जीवकी स्वाभाविक परमानन्दकी इच्छा ही 
इश्वस्के अस्तित्वका मुख्य प्रमाण है क्‍योंकि संसारकी कोई 


वस्तु पूण आनन्द नहीं दे सकती | 


दूसरे--संसारका दृश्य और उसका नियम इंश्वरकी 
सत्ताका प्रमाण बनता है। बताइये वद्द कॉन द्ाक्ति है 
जिसने शिश्ुके लिये जन्मते ही स्तनोंमे दूध उत्पन्न किया 
नेत्रोंके लिये सूर्य किसने बनाया ? जीवनके लिये वायु किसने 
उत्पन्न की ? इत्यादि | 

वह शक्ति निजंब हैं वा सजीब अर्थात्‌ जड़ 
वा चेतन ? यदि निर्जीब वा जड हैं तो उसने यह समझा 
क्योंकर ? ओर यदि चेतन हे तो वह अव्पशक्ति है वा 


सवशक्ति ? पुनः यदि अब्यद्क्ति हें तो उसने यह सब 
तो फिर वही 


।8/५ 


हो 


की क७ 


कुछ केसे बनाया ?! ओर यदि सर्वंशक्ति है 
इंश्वर हे | 

तीसरे--दूधमें माखन होता हँ पर दिखायी नहीं 
देता | परन्तु बिलोनेसे मिल जाता है। इसी प्रकार इंश्वर 
हृदयमें विद्यमान है; परन्तु हृदयकी झुद्धिसे मिलता हैं । 
हम नेत्र बंद करके सूर्यकी सत्ताका प्रमाण पूछते हैं। 
यदि कोई अन्धा सुयकों उसके प्रकांशसे नहीं देख सकता 
तो फिर मोमबत्तीसे उसको केसे देखेगा ? 


१+ 


चोथे--अच्छा ! जल्के अस्तित्वका प्रमाण क्‍या है ? 
प्यास । ओर वायुक्ी सत्ताका प्रमाण ?--श्वात लेनेकी 
आवश्यकता । इसी प्रकार हमारी निर्बलताएँ. और संसारमें 
आनन्दका अभाव उसकी सत्ताका बड़ा प्रमाण है। 
बिन्दु समुद्रका प्राकृत प्रमाण है। किरण सूर्यकों प्रकाशित 
करती है । व्यश्टि समष्टिका प्रमाण है । अतः हमारा जीवत्व- 
ही इश्वरत्वका प्रमाण है। यदि 
संसार और उसके पदार्थोर्मे ही प्रसन्न रहते, क्‍योंकि फि 


हमारा मूलतत्व यह संसार ही होता और प्रत्येक मनुष्य 


अपने मूछसे मिलकर प्रसन्न दोता। परन्तु यहाँ कोई 


प्रसन्न नहीं । वह किसी अन्य वस्त॒कों पाना चाहता 


है। राजा; महाराजा, महात्मा; दार्शनिक विद्वान-सब 


किसी वस्त॒की खोजमें हैं। वह वस्तु क्या है !-ईइबर। 
यह आँखमिचोनीका खेल है । हम उसको बाहर द्वढते 





ईश्वर न होता तो हम 





हें; जानता हे 
है कि यहाँ मुझे दूँढ़ने सहसा कोई आवेगा नहीं ! कौन 
समझ सकता है कि जिसको मुझे पकड़ना हे वह मेरे ही 


यमें छिपा बेठा है; क्योंकि वह यह 


अन्दर आकर छिप गया होगा? यदि कोई इंश्वरके 
अखित्वकों समझ्नना चाहे तो वह प्रथम उसकी आवश्यकता 
प्रतीत करे, जिस प्रकार वृषातंकों जलकी होती है और 
क्षबापीडितककों भोजनकी | तत्पश्वात्‌ एकान्तमें जाकर 
इश्वरससे प्राथना करे-व्याकुखडताके साथ-तड़पके साथ- 
आऑसुओंके साथ करे ओर कह्दे कि है ईश्वर | मुझे आपकी 
आवश्यकता है; मेरी बुद्धि मुझे श्रान्तिमें डाछती है; मेरी 
निर्बलताकी ओर देखकर मुझे अपनी सत्ताका प्रमाण दो | 
में आपकी परीक्षा नहीं छेता अपितु विश्वास चाहता हूँ-- 


हक 


मना कि तेरी दादके काबिक नहीं हूँ में , 
तू मेरा शौक देख, मेरा इन्तज़ार देख। 

इसके पश्चात्‌ यदि आपको अपने 
प्रकारके वृत्तान्त मिलने छंगें जो आपको स्वयमेंव विश्वास 
दिलछाते जाये तो आपकों अपने-आप ही ज्ञात हो जायगा 
कि इश्वर है और सच्चा विश्वास भी वहीं होता है जो 
अनुभवके आधारपर स्थापित हो | जो कहते हैं कि ईश्वर है 
उनसे मिलों, और अतीब नम्नतापूर्वक्व याचना करो कि 
हमको भी दिखाओ, वह कहाँ है। फिर जिस प्रकार 
वें कहें, करों। ओर उसके पश्चात्‌ परिणामकों देखो । 
इन महानुभावोंके मिलनेसे पूर्व यदि आपको उसकी सत्ता 
स्वीकार करना कठिन होता हो तो नकार भी किस 
बल्पर करते हैं ? 

उसकी सत्ताका प्रबछ प्रमाण उसकी सत्ताकों न॑ 
माननेवाले हें। क्योंकि जिन शक्तियों--अर्थात्‌ शरीर, 
मन; बुद्धि आदिद्वारा वे अखीकार करते हैं, वे शक्तियाँ 
ही उसके अस्तित्वके प्रमाण हैं। क्योंकि उनकी रचनामें 
पू्ण रचयिता ( ईश्वर ) के स्पष्ट दर्शन होते हैं; और दसरे, 
.. ये नास्तिक ही तो उसके छिये स्वीकृतिके प्रमाण उत्पन्न 
.. करनेवाले हैं। यदि ये नकार न करें तो आपको अस्तित्वके 


. लिये युक्तियाँ कहसे सूझे ? सच बात तो यह है कि 


. ये नकार करनेवाले अपने नकारके तानेसे उसको प्रकट 


करते हैं | यदि ये नकार न करें तो उसको अपना आपा 
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१-दशन । २-योग्य । ३-उत्सुकता । ४-अतीक्षा । 








जीवनमें इस 


[सांग ११. 


क्यों दिखाना पड़े ? इसका ऐेतिहासिक प्रमाण भी यह 


मिलता है कि जब-जब नास्तिकता प्रबल हुईं तब-तब 
आस्तिकताका भी बल बढ़ा | वस्तुतः इश्वर भी तो इन्हींसे 
मिलने आते हैं | अज्ञान ज्ञानकों उत्पन्न करता है, अन्धकार 
प्रकाशकों, ओर अविद्या विद्याकों | यदि पहले न हों तो दूसरे 
क्यों आये ? द द 

बस्तुतः ये न माननेवाले ( नास्तिक ) उन मानने- 
वालों ( आस्तिकों ) से श्रेष्ठ हैं जिनको उसकी सत्तामें 
विश्वास ही नहीं क्योंकि पहले सच्चे हैं और दूसरे झूठे।. 
पहले समझते नहीं इसलिये अज्भजीकार नहीं करते; दूसरे 
जानते नहीं किन्तु स्वीकार करते हैं। झठे दाबेदार 
ईश्वरकों मानते-मानते सत्‌का भी त्याग कर बेठते हैं। 
उनकी अपेक्षा ईश्वर न माननेवालों ( नाखिकों ) को शीघ्र 
मिलेगा क्‍योंकि ये सच्चे तो है | झूठे दावेदार छोगोंकों पहले 
नकार करना पड़ेगा अर्थात्‌ सच्चे बनना पड़ेगा, फिर ईश्वर 
इनको मिलेगा । 

(२) ये नकार करनेवाले किससे नकार करते हैं! 
इश्वरसे । अर्थात्‌ इनका नकार ईश्वरसे स्थिर होता है। नकार 
स्वयं कुछ वस्तु नहीं | नकार किससे स्थिर होता हे ! (इंश्वर 
नहीं! इससे सिद्ध हुआ कि इश्वर “नहीं? को स्थिर कर 
रहा है--निःसन्देह “नहीं” के रूपमें | अतः जिससे “नहीं” 
स्थिर हुआ उस “नहीं? से वह कैसे मिठा ! जब कि ईश्वर. 
सत्तामात्र है तब यह “नहीं? भी तो बिना सत्ताके व्यक्त नहीं... 


हो सकता | अतः जिसकी सत्तामात्रसे ६ नहीं कहते द हें वही 5 
ईश्वर है | का 
नास्तिक कहता हे, वह हे नहीं। हम कहते हैं 


कौन नहीं ? वह कहता है ईश्वर नहीं | हम कहते हैं ईश्वर 
सतू है, अतः तुम सत्तासे क्योंकर नकार कर सकते हो जब 
कि तुम्हारा नकार भी अपने अस्तित्वके लिये सत्ताके अधीन 


है । अबयातो तुम्हारा नकार है! या “नहीं? है। यदि... 


नहीं है तो भी ईश्वर स्थिर रहा | यदि नकार है? तो भी खिर 
रहा; क्योंकि "हे? से नहीं? और है” दोनों सिद्ध होते हैं 


ईश्वर सच्चिदानन्दखरूप है, अतः 'सत्‌? उसका पहला... 


गुण है । संसारमें ्त्येक वस्तु अपने अस्तित्वकी सिद्धिके .. 
लिये उस सत्‌रूपी परमात्माकी अपेक्षा करती है | अँगूठी 


बनकर; खर्णकी सत्ताका प्रमाण पूछती है तो क्‍या यह हास्य-.... 
है का विषय नहीं | बुह्बुछा जल्का प्रमाण पूछे । घड़ा. मिद्ीका . ' ः . 
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प्रमाण पूछे तो आप क्या कहेंगे जब कि ये प्रथम उनको 
सिद्ध करके खय॑ सिद्ध होते हैं ? पत्र उत्पन्न होकर पितासे 
किस प्रकार नकार कर सकता है ! 
सच्चा प्रमाण--ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण, उसके भक्त 
और उनके हृदय हैं जहाँ वह बेंठकर छोगोंकों अपने दर्शन 
देता है । जिन मनुष्योंकी कोई आख्तिक न बना सका 
वकी इन ( भक्तों » की एक दृष्टिने परिवतित कर दिया |! 
विश्वास दिया; श्रद्धादान दिया-- 
ह ह | | ५३८ तेरी क्र कक 
अर्जो, समा कहाँ तेरी बुसुअतको पा सके । 
मेरा ही दिक है वो कि जहाँ तू समा सके ॥ 
ईश्वरके नामकी उन्नतिका कारण नास्तिकज़न हें; 
क्योंकि जितना ही ये नकार करते हैं उतनी द्टी उसकी सत्ताकी 
चर्चा बढ़ती जाती है अर्थात्‌ न मानने और माननेवाले 


दोनों नाम लेने लगते हैं | इंश्वर सर्वव्यापक है अतः उसकों 
सर्वत्र होना चाहिये; 


इस हेतुसे वह नास्तिकके साथ “नहीं! 
में और आरस्तिकके साथ (हे? के रूपमें विद्यमान है । दृष्टिकी 
सत्ताका प्रमाण अन्य वस्तुएं हैं | यदि कोई वस्तु सम्मुख 
न हों तो दृष्टिका ज्ञान ही नहीं हो सकता । श्रोत्र ( कानों ) 

मै सत्ताका प्रमाण शब्द हे | यदि शब्दन हो तो कान 
( सुननेकी शक्ति ) का ज्ञान केसे हो ? इसी प्रकार इश्वरकी 
सत्ताका प्रमाण नकार ओर अज्जीकार करनेवाले हूँ | यदि 


ये न हों तो उसका ज्ञान क्योंकर हो ! 
एक नास्तिकने प्रश्न किया कि आप मुझसे प्रेम क्यों 


करते हैं ! मेंने कहा कि जिसकी सत्तासे आप 'नाहीं? करते 
हैं, में उसीकों आपमें देखकर प्यार करता हूँ | 
वस्तुतः इश्वरकी सता युक्तियोंकी अपेक्षा नहीं करती, 


अपितु युक्तियाँ अपने असख्तित्वके लिये उसकी अपेक्षा करती 
हैं| युक्तियाँ मस्तिष्कसे निकलीं । मस्तिष्क शरीरसे सम्बन्ध 


रखता है । शरीर संसारसे ओर संसार ईश्वरसे | यदि ईश्वर 
न होता; संसार न होता अतः शरीर न होता और मस्तिष्क 
भी न होता तो फिर युक्तियां कहसे आती ! अतः ईश्वरकी 

.. सत्ता युक्तियाँके अधीन नहीं; अपितु ये सब वस्तुएं उसकी 
.._ सत्ताके अधीन हैं; वह संसारके प्रत्येक परमाणुमें बैठकर "मैं 
हूँ? मैं हूँ” कह रहा है। किन्तु हम नाम-रूपकों देखकर 

. उसको सूल जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सिनेमाके 








. (-मूमि, आकाश। रुजविस्तार। | 
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पर्देपर चित्र आ्वे तो खिड़कियाँ बंद करके देखिये ! जब 
बाह्य प्रकाश बन्द हो जायगां; चित्र प्रकट हो जायेगे | 


. इसी प्रकार जब इन्द्रिया बाद्य प्रकाश अथात्‌ इच्छाओं- 
को लाकर मनपर फेंकना बंद कर देती हैं तो उसकी सत्ता- 
का प्रमाण मिल जाता दे । अंक क 

इंश्वरकों पानेले पूर्व उसकी इच्छाकों उत्पन्न करना 
आवश्यक है | चनश्न सूथकी सत्ताका प्रमाण हे परन्तु उसीके 
प्रकाशसे उसको देखता हैं । नेत्रम सुम| जिस हश्िका बढ़ाता 
है उसीसे छिप जाता है। वस्तुतः इंश्वरकी सत्ताका बड़ा 
प्रमाण वे महात्मा हैं; जिन्होंने अपने आपको उसके मार्गमें 
मिठा दिया है । ये महात्मा केसे मिले ऑर उनकी पहचान 
क्या है ? इसका उत्तर यह है कि इच्छा होनेपर ये खयं ही 
मिलछ जाते हैं। ओर उनकी पहचान केवल यह है कि 


सम्मुख आते ही हृदय उन्हें मान लेता हैं जिससे बड़ी गवाही... 


कोई नहीं । किसी व्यक्तिने किसी महात्मासे ग्रश्न किया कि 
'सहाराज ! इश्वर्कों सत्ताका बड़ा प्रमाण क्या हैं? हम उस- 
को क्योंकर मारने ” उन्होंने कहा--बिटा | तुम मुझे अपने 
जीवनकी कोई ऐसी घटना सुनाओं जब कि तुमपर कोई 
घोर कष्ट आया हो ।” उसने क॒द्या महाराज ! एक बार में 

जहाज्ञपर सवार था | जद्याज़ नष्ट हों गया। मेरे सम्मुख 
एक तखता था; मेने तेरकर उसको पकड़ना चाहा; उस समय 
मुझको बहुत कष्ट हुआ था। महात्माजीने कहा--बेढा / 
उस समय तुम्हारे अंदर क्‍या भाव उत्पन्न हो रहा था १ 
उसने कहा--महाराज ! यही कि कोई बचावे, कहींसे 


सहायता मिले; कोई हाथ  पकड़नेवाला प्रकट हो अर्थात्‌... 


हर प्रकार हृदय सहायताकों चाहता था। और बास्बार 
किसीकी ओर सम्बोधित होता था |? महात्माने कहा-- 
तैटा ! वही इंशवर है अथांत्‌ जिस समय तुम अपनी 
विवशताकों अनुभव करते हो तो उस समय जिसकी ओर 


तुम्हारा हृदय सम्बोधिब होता है ओर सहायता माँगता है... 

वही ईश्वर है |? यह सहायता मिलनेका विचार प्राकृतिक है, 
. कल्पित और बुद्धिसम्बन्धी नहीं अतः इस ख्ामाबिक 
इच्छाका जो प्रतीकार है वही ईर्वर है | यदि कोई ईब्वर न. 
होता तो मनुष्यमें अपनी विवश्वताके समय ईइ्वरका विचार. 
ही उत्पन्न न होता । तुम्हारी विवशता ईइवरकी सत्ताका 
प्रमाण है | दूसरे; जो तुम्हारे संकल्पोंके विरुद्ध करता हैं. 
. बही ईश्वर है | अर्थात्‌ जिस समय तुम विचार करते रत हो 
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कि में यह अवश्य करूँगा और उसके लिये सब साधन भी 
विद्यमान होते हैं, ऐसे समयमें जो उन सारे संकव्पोंकों 
तोड़ देता है और परिणाम तुम्हारे विचारके विरुद्ध 
निकालता है वही इश्वर है | 


द खरे तो आपके सम्मुख एक कसी है । आपने उसके 
बनानेवालेको नहीं देखा परन्तु उसकी रचना और निर्माण- 


शान तत्काल निर्णय कर दिया है कि इसका कोई करता 
अवश्य हूं । फिर इतनी सुन्दर सृष्टिकों देखनेसे क्या उसके 
बनानेवालेका ज्ञान नहीं होता ? कुछ छोग कहते हैं कि 
सृष्टि वयमेब बन गयी है । क्‍या कोई वस्तु खर्य बन सकती 
£ अच्छा, यदि यह ठीक हे तो में पछता हैँ; पृष्टि 
 इच्छासे बनी वा बिना इच्छाके ? इसका बनना सिद्ध 
करता है कि वह पहले न थी। अर्थात्‌ जब सृष्टि न थी तब 
सृष्टि खयं बन गयी | स्वयं? शब्द सूष्टिके अभावमें किससे 
सम्बन्ध रक्खेगा ? सड्टिने स्वयं सृष्टिकों बनाया वा क्रिसी 
. अन्यने ? सवय॑ बनानेके थे अथथ हैँ कि में अपने कंथेपर 
आप सवार हूं । और यदि किसी अन्यने बनाया तो वही 
_इंश्वर है। यदि कोई यह कहे कि नहीं,अनादिकालसे सष्टिका 
प्रवाह इसी प्रकार चछा आ रहा है, इसलिये किसी कर्ताकी 
आवश्यकता नहीं तो क्या में पूछ सकता हूँ कि सृष्टि 
सावयव हैं वा निरवयव ? यदि निरवयव हे तो बनना 
असज्ञत हो गया, ओर यदि सावयव है तो इसके अर्थ 
कि कर्भा इसके अवयवब मिल्ठे और कभी प्रथक्‌ हुए, । 
अब वह मिलाने और प्रथक करनेवाली शक्ति कौम है? 
_ जड़ प्रकृतिमें तो संकल्पका अभाव है। अमुक रूप इस 
अकार हैं और अमुक इस प्रकार, ऐसा कोई संकल्प जड- 
में नहीं हों सकता | और यहाँ तो अखिल सृष्टि विधिपूर्वक 
बनी है । नेत्रके लिये सूर्य, श्रोत्रके लिये शब्द, जीवनके लिये 
वायु; प्यासके लिये पानी इत्यादि। दिनके लिये सूर्य, राजिके 
लिये चन्द्रमा | पुनः आकर्षण अर्थात्‌ (7,8छ9 ०6 2:४- 
धय०90॥ ) के सिद्धान्त, और संसारका इस प्रकार स्थिर 
.. रहना; ऋतुओंका समयपर बदलना, क्‍या जड प्रकृतिका 
. खेल है ! अतः सृष्टि अपना कारण आप नहीं बन सकती, 
.. इसलिये इसका कता ईश्वर हे । 
. (३ ) ईश्वरकी सत्ताका प्रमाण वे महात्मा हैं जो कहते 
.. हैं कि हमने उसको जाना है । नास्तिक तो केवछ यही कहते 


| 


हे हैं कि हमारे अनुभवर्मे कोई ईश्वर नहीं आया ; पर इनसे 
आर पैमसे केवक इतना ही पूछना है कि कभी इन्होंने उसके 
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मार्गपर चलकर उसके देखनेकां प्रयलल किया जिसका वणन 
ने है. ने 9 कं, ५ ग्रा 

महात्माओंने अनुभव करके लिखा है ! जाइये और टुक 

उनसे पूछिये, फिर यदि समझ न आयी तो नकार कर देना | 


तेरी नासिश् १ यह चुना ओ चुनी। 
कि है खुदपसन्दी के ये सब करों 
न देगी दिखाई तुझे ये कहीं) 
सुझाया किसीने कभी जो कहीँं। 
अर्थात्‌ हे उपदेशक ! तेरी ये युक्तियाँ और कुतक सब 
अहंमानिताकों अलंकृत करनेवाली हैं | ये ठुझे दिखायी भी 
न देंगी जो कभी किसी ( गुरु ) ने बोध करा दिया अथाँत्‌ 
फिर तक-वितककी आवश्यकता न रहेगी--सब्र संशय निवृत्त 
हो जायेंगे । 
यह आपके सम्मुख एक पुष्प हे। आप नेत्रसे उसमें 
वर्ण, श्रोत्रसे शब्द, जिह्मासे रस, नासिकासे सुगन्ध) त्वचासे 
कोमछता ( नरमी ) आदिको अनुभव करते हैं, परन्तु चक्षुके 
लिये केवछ वर्णका संसार है ओर कुछ नहीं । यदि उससे 
पूछा जाय |क इसमे सुगन्धि आदि भी है ! तो वह स्पष्ट 
नहीं कर देगा; क्योंकि उसके छिये तो केवल रंग एवं रूपका 
ही संसार है| इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंकी अवस्था हे। 
परन्तु जेसे मेत्रके दब्दसे नकार करनेपर भी; श्रोत्र उसे 


अज्जीकार करते हैं, उसी प्रकार कौन कह सकता है कि... 


शब्द, स्पश; रूप; रस; गन्धके अतिरिक्त भी पुष्पमें और 
कोई वस्तु विद्यमान नहीं है ? जिस प्रकार शब्दसे चश्षुने 


नकार किया था ओर श्रोत्रने उसकों अज्ञीकार किया था 


उसी प्रकार इन्द्रियाँ उस छठी (६ वो) सत्तासे नकार 
करती हैं, परन्तु हृदयके नेत्र अर्थात्‌ पवित्र हृदय--प्रेमपूर्ण 
हृदय--उसको अज्भीकार करता हे। सभी महात्माओं ने 


लिखा है कि उसको पवित्र हृदयसे जानो । 


प्रथम हृदयको पवित्र करों । हृदयकी पवित्रता क्‍या 
वस्तु है ? नम्नता ( विनय ) प्रेम, विश्वास, ग्राथना; स 


शीलता, आत्मसमपण--श्न बातोंकों प्रथम अन्धविश्वाससे 


मान लेनेपर हृदय शुद्ध हो जाता है। इसके उपरान्त जिसकी 


सत्तासे नकार किया जाता है वह खय्ं ही खीक्ष 
( आस्तिकता ) में परिवर्तित हो जाती है । 


एक घटना सुनाता हूँ | एक बार लाहोरमें कुछ प्रेमी... 
मुझको सेरके लिये नहरपर ले गये ओर वहाँ जाकर कुछ 
फल खानेको दिये । उन फर्लोंको देखकर मेरे मनमें गन्नेका 
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संख्या ६ | 


गरसे बहुत दर था; 
इसलिये गन्नेका छाना बहत कठिन था। मेंने मससे कहां--- 
“भाई / एक गन्नेके लिये अपना साम्राज्य क्यों बेचते हो ! 
जबतक तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं तुम राजा हो; क्योंकि 
इच्छाकी दासतासे जगत्‌की दासता करनी पड़ती मेने 
उस इच्छाकों बड़ी सरलहूतासे उठाकर फेंक दिया या इश्वरापण 
कर दिया | अब सुनिये--वह प्रेमी जो मुझे मोटरमें नहर- 


व्यान उत्पन्न हुआ। वह खान ६ 


छाये थे, अपनी ठोपीकों सिस्से उतारकर कहने छगे 
“महाराज ! यह मैली हो गयी है? ओर झट नहसमें फेंक दी। 
सेंने उनसे कहा कि “आपने यह क्‍या कि 
यदि आप इसको किसी निधनको दे देते क्योंकि उसके लिये 
यह मुकुटका काम देती चाहे आपके लिये यह एक अनुपयोगी 
वस्तु थी ।” उनकी अपनी इस चेष्टापर अनुताप हुआ और 
उन्होंने टोपी पकड़नी चाही; परन्तु टोपी उनसे रुष्ट होकर 
दूसरे तटपर जा छगी | इनको यह ध्यान हो गया था कि 
, सेने अच्छा नहीं किया जो टठोपीकों इस प्रकार उतारकर फेंक 
दिया | इसलिये दौड़े ओर टोपीको छानेका यत्र किया | 
पार जानेके लिये एक पुल था जो कि बहुत दूर था। किन्तु 
ये दौड़े ओर पुलपर जा पहुँचे । क्या देखते हैं कि वहाँ एक 
गन्नेवाला खड़ा है | उन्होंने उससे कहा कि 'क्या आप मुझे 
टोपी निकालनेके लिये गन्ना दे सकते हैं; इसके अनन्तर में 
 चापिस कर दूगा |” उसने देखा कि मरे आदमी हैं ओर 
गन्ना दे दिया। उन्होंने गनन्‍नेसे टोपीकों निकाछा और समझे 
पुकारा कि महाराज ! क्या गन्ना चूसेंगे / में छे आऊ १ 
सेंने कहा 'जेसे आपका मन चाहे |? अस्तु, वह गन्ना लाये 
और आकर गीली टोपीकों अपने सिरपर रख लिया । मेंने 
कहा--“यह किसी दरिद्रकों दे दो, आप क्‍यों पहनते हें 


धद रन 
ल्‍्चु 








च्छा हे 





उन्होंने कह 'मुझसे अधिक दरिद्र कोन है ? में इसे अवश्य 


पहनूगा ।? इधर टोपी उनके सिरपर थी; उधर गन्ना उनके 
हाथमें था। में इस घटनाकों देखकर हंसने छगा। उन्होंने 
कहा “महाराज आप क्‍यों हँस रहे हैं ? मेंने कहा क्या 
बताऊं | अभी-अभी गजन्नेका विचार उत्नन्न हुआ था। यहाँ 
गन्ना मिलना कठिन था मैंने उस विचारका त्याग कर दिया 
अथांत्‌ ईश्वरापंण किया। भगवानने गन्ना सुझतक पहुँचानेके 
लिये आपके अन्दर यह विचार उत्पन्न किया कि आपको 

पी मेली है ओर उसको आपके सिरसे नहरमें फिंकवाया 
ओर मुझसे यह कहलवाया कि अच्छा होता यदि आप इस 


पीको किसी निधनको दे देते, तदनन्तर आपको पश्चात्ताप _ 





९९९. 


हुआ और आप पकड़ने भागे परन्तु टोपी दूसरे तठपर जा 
लगी; आपको यहाँ मी सनन्‍्तोपष न हुआ) इसलिये आप 
दोड़कर पुल्पर गये, वहाँ गन्नेवाल्ता खड़ा था। आपने उससे 
गन्ना लेकर अपनी टोपी निकाली और उसके साथ गन्ना भी... 


मर ली. 


मोल छे आये | अब टोपी फिर आपके सिरपर है और 


गन्ना मेरे सामने हे |? वे ईंसकर कहने छगे कि यदि आप- 
को गन्ना चूसना था तो आपने मुझसे क्‍यों न कहा) में 
बाजारसे छे आता; मेरी दोपी क्‍यों फिंकवायी ? और हँसने 
छगे | मेने कहा यही इंश्वर है. जो हमारे सद्डत्पोंको इस 
प्रकार पूरा करता है। कतिपय मनुष्य इसकों संयोग वा 
प्यद्च्छा' ( ८०४०४८८ ) कहते हैं परन्तु इतनी नियमितता 
क्या “संयोग! से सम्बन्ध रख सकती है; फिर बचद्च्छा' तो 
बह वस्तु है जिसका कोई कारण ने हो--ओऔर जिसका 
कारण नहीं वह वस्तु ही मिथ्या है; बहम (अ्रम ) है, 
धोखा है | द 
एक दिन मुझे प्यास छगी। मेरे पास सुराही ओर 
गिलास था | मेंने गिछासमें पानी डाककर पीना चाहा, 
सब प्रेमी उस समय मुझको सुछाकर चले गये थे | पानी 
पीते समय ध्यान आया कि जब में बच्चा हूँ तो अपने हाथसे 
क्योंकर पानी पी सकता हूँ । बुद्धिने कहा “तों फिर यहाँ. 
कीन-सी माँ बठी है जो पानी पिछायेगी !? मैंने कहा, क्या 
यही आस्तिकता है कि यहाँ कोन-सी माँ बेठी है ? मेरी माँ 
तो हर समय उपस्थित है।' मैं पानी अवश्य पी लेता, परन्तु 
उस समय में अपने आपको नन्हा बच्चा कल्पना कर रहा 
था; इसलिये पानी न पीया ओर माँके हाथोंसे पानी पीनेका 
विचार किया | उधर प्यास पानीके लिये बेचेन कर रही है, 
इधर बचपनका विचार पीने नहीं देता ! बुद्धि हँसी उड़ा 
ही हे ओर में चुपकेसे लेटा पड़ा हूँ | मांकी प्रतीक्षा है । 
कुछ द्वी मिनय्के पश्चात्‌ एक प्रेमी मिस्टर आर० आर०ण 
खन्ना आकर कहने छगे--“महाराज ! क्‍या पानी पौयेंगे ?? 
मैं हँसने छगा। उन्होंने कद्दा आप हँसते क्‍यों हैं?” मेंने 


कहा कि मेरों माँ मुझकों पानी पिलाने आयी है; क्या आप 


नहीं देखते !? बुद्धि ठजितओर चकित थी और मैं हँस रद्द. 
था--यही ईश्वर था| इस प्रकारकी सहखों घटनाएं जीवन- 


में प्रायः आती रहती हैं और प्रत्येक मनुष्यके ही आती हैं। 


परन्तु हमारी बुद्धि या तो उनको भूछ जाती है और या... 
संयोग कहकर टाल देती है | परन्तु में पूछता हूं कि जब 
हमारे प्रश्नोंका उत्तर कोई निरन्तर देता रहे और ख़यं दृष्टि... 






















.. खेलना; कूदना ही इस समय तुम्हारा इश्वर है।” मैंने 
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.. न आगेतो क्‍या हम यह न समझेंगे कि हमारे प्रश्नोंका 
. उत्तर देनेवाछा अवश्य कोई है! 

एक छोटी-सी घटना सुनाता हूँ जिसमें इंश्वरके दशनका 
प्रमाण तो नहीं मिलता, परम्तु उसके दर्शन करानेवा्लॉका 
: प्रमाण अवश्य मिलता है। जो दृष्टिसे काया पलट सकते 
उनमें ये शक्तियाँ यदि ईश्वरकी नहीं तो किसकी हैं ? जिस 
समय में बारक था; मेरे मनमें एक दिन विचार उत्पन्न 
हुआ कि मुझे ईश्वरकों जानना चाहिये जिसकी चर्चा कोने- 
कोनेमें हो रही है | क्योंकि उसके जाननेसे बहुत आनन्द 
मिलता है | संसारके सब पदार्थ मिटनेवाले हैं; इनमें चंन 
कहाँ ? में इस इच्छाकों लेकर अपने श्रीमहाराजके चरणोंमें 
उपखित हुआ और प्रार्थना की; हे पिता ! हे गुरो ! छोग 
दूर-दूरसे आपके दा नोंकों आते हैं ओर आनन्दित होकर 
जाते हैं | आपसे भगवानका नाम पूछते हैं। और आप 
बताते हैं| क्या में भी अपनी बास्यावस्थामें यह प्रश्न कर 
सकता हूँ कि ईश्वर क्या वस्तु है?” महाराज मेरी इस बातकों 
सुनकर मुसकराये ओर आदेश किया; बिटा ! तुम द्वारा 
निवेदन किया--भगवन्‌ ! इस इच्छासे पूर्व में इसीकों 
सब कुछ समझता था परन्तु जब उसके जाननेका ध्यान उत्पन्न 
हुआ मेरा इश्वर यह नहीं।” महाराजने आदिश किया-- 
(तो क्या तुम इश्वरकी जानना चाहते हो / अच्छा यदि यह 
बात है तो अमुक-अमुक बांत किया करो; तुमको ईश्वर 
मिल जायगा |” सेने बिनती क-“भगवन्‌ ! मेरी उत्सुकता 
मुझे इस धेयका पाठ नहीं पढ़ा सकती | भगवान्‌ 
. अपनी कृपासे उसको दिखाये, मेरी उपासनाकी 

ओर न देखें ।? मेंने कह्या 'भगवन्‌ ! अपनी ऐनक्र दे 
. दीजिये; मैं देखकर छोटा दूँगा ।! बोले 'मेरी 
.. ऐनक तुम्हें क्योंकर छगेगी ?? मैंने कहा “पुत्र अपने पिताकी 

_सम्पत्तिकों ले सकता है या नहीं ! यदि यह सत्य हे तो मुझे 
अपना कमाइमेंसे भाग दीजिये।” कहने लगे “अपने ही 


..... खाथकी बात करते हो |' मेरे हृदयमें उस समय ईश्वरके 
..... लिये अपार उत्सुकता थी। महाराजने आदेश किया बिठा 
.... जाओ; एकान्तमें जा बेठों; जो होगा; खय॑ ही ज्ञात हो 


जायगा |? में आशानुसार अपना कमरा बन्द करके ब्रेठ 


.._  गया। में बालक था और यह समझता था कि शायद 
.. दश्चवर इस 


5 कारका होगा वा उस प्रकारका होगा | एक 
... बालकके इंश्वरके सम्बन्धमें क्या विचार हो सकते हैं ! परन्ठु 
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[आन [का 


थोड़े ही समयके पश्चात्‌ बिना किसी उद्योगके सब बस्तुएँ 
बाहरकी छस् होने छगीं | में क्‍या देखता हूँ कि सूृद्धि . 


चर है. 


अन्तर्हिंत हुईं जा रही है। में चकित हुआ इसके साथ- 
साथ शरारका दृश्य भी छुप्त हो गया, केवछ यह ध्यान रहा 
कि कुछ नहीं रहा | चिरकाछके पश्चात्‌ इससे भी प्थकता 
मिली । अब क्या अनुभव किया--किस प्रकार वर्णन करूँ! 


हो, इतना कह सकता हूँ कि आनन्दका अनन्त समुद्र 


हरा रह्य था। में उस अवस्थामं गया और पुनः छौंट 
आया | किस प्रकार गया १ किस प्रकार आया ? विदित 
नहीं | हाँ, जो कुछ अनुमव किया उसकी स्मृति शेष रही । 
पुनः प्रयक्ष किया--किस प्रकार पहचता ? अन्तकों 
महाराजकी सेवामें उपस्थित होकर कद्ा--'क़दहे बलबम 
बूदों शिकस्ती रबी! अर्थात्‌ अम्रतका प्याछा मेरे मुखतक 
आया ओर वूने उसे तोड़ दिया | आदेश किया “यथासमय 
मिल जायगा; तुम विश्वास चाहते थे सो तुमको दिया गया ।? 


जो कुछ उस अवश्ामें अनुभव हुआ; वह ईश्वर था. 


वा कोई अन्य, इससे कोई सम्बन्ध नहीं; परन्तु इतना 
अवश्य कहता हूँ कि वह अवस्था बालकका हृदय बदलनेके 
लिये अद्भुत प्रभाव रखती थी | इस दृश्टान्तसे यदि ईश्वरकी 


सत्ताका दर्शन नहीं प्रमाणित होता तो उसतक पहचनेके 


साधन तो शात हंते है वा मागकी वस्तुएँ तो दृष्टि आती हैं 
चाहे लक्ष्यस्थान न आता हो | इसमें पहली बात यह है 

इस प्रकारके महात्मा एक इृष्लिसे ईश्वरका विश्वास देते 
हैं; काया पलट देते हैं तो क्या ये महात्मा ईश्वरकी सत्ताके 
लिये प्रमाण नहीं हैं ? लोग कहते हैं, प्रथम ईश्वर दिखाओं 


फिर विश्वास करेंगे | महात्मा कहते हैं कि पहले इज्धलेण्ड 


दिखाओ फिर चलेंगे | यदि इज्जलेग्ड बिना गये देखा नहीं 
जाता तो ईश्वर बिना विश्वासके क्योंकर मिलेगा ! महात्माओँ- 
का वाक्य मानकर इतना मान छीजिये कि वह है और इस 


धारणासे जीवन व्यतीत करना सीखिये | हर समय उसको... 


स्मरण रखिये । उसको आवश्यकताके समय बुलाइये 


आनन्दके समय उसको धन्यवाद दीजिये, अन्तमें अपने 


आपको उसके अपित करके दुःख ओर सुखके विचारकों 


छोड़ दीजिये । यदि आपकी पुकारोंका उत्तर मिलने छगा..... 
तो फिर किसी प्रमाणकी क्‍या आवश्यकता रहेगी ? जिस... 
मनुष्यने पानी पीकर प्यास बुझायी हे उसका विश्वास कौन... 
खण्डित कर सकता है ! परन्तु जिसने केवल यह समझा हैं... 
वा सुना है वा युक्तियोंद्वारा सिद्ध किया है कि पानीमें प्यास... 
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 बुझानेकी शक्ति है तो सम्भव है उसके इस विश्वासको कोई इन सिद्धान्तोंकी नियमितता उसकी सत्ताका प्रमाण है। 
दूसरा उससे अधिक ज्ञान रखनेवाला तोड़ दे जो अनियमितताएँ संसारमें प्रतीत होती हैं वे हमारी बुद्धि । 
फ् कु हा हर हु हे है. न पा नाना 
फल्सफी को बहस के अन्दर खुदा मिरता नहीं । ४ निबलताएँ हूँ | हम जिस समय आर किसी छि रे 
कप सो आह ४ नर हर टूट ण्त ! त्‌्‌ हू (28.3 ह 
डोर को सुरुझा रहा है और सिरा मिकता महीं॥ ९॥ हँतो बहुत छोठा प्रतात होता है | अतः इश्वरक 


कक 


सत्ताका प्रमाण अन्यविश्वास हे वा थोड़ा विश्वास है । पहले 
विश्वास; फिर सुना सुनाया स्मरण कीजिये । तलश्ात्‌ 
परिणाम स्वयं ही सामने आ जायगा | द 


है मारफत खांकिक की आरुम में बहुत हुद्वार है | 
ः शहरे तन में जबाके खुद अपना पता मिरता नहीं॥ २। 


जडुा हा जाज हद उसका रत कर देती | यथा--- कल का हक ही से हे हे कक ढृ ऋ हक. 
झ् न्तं ट्ट् हर प्र [* छू (2 हे ०८20 दो । 
आप और आपकी “मैं? हर समय उपखित है; परन्तु जैसे. प मर्यइबरस यहा बाबा हक सा श 
द्था किक पा ५ बन (०2 कप हम साटष्टिके श्र न्द्र ज्ं ड़ क अर ब् ६८ धास क 
ही आप इसको हूँ ढ़ना आरम्भ करते हैं तो उसका पता नहीं पनी कृपासे हम सृष्टिके छ्ुद्र जीवॉकोीं अपना विश्वा 
५ नहीं तो जिस बद्धिसे संसारका एक परमाण भी समझमें 


है मिलता | सच बात तो यह प्रतीत होती है कि यह सृष्टि कम कैसे हो सकता है 
| खय॑ नहीं बनी | इसका बनानेवाछा अवश्य कोई है जिसकी. आती) उससे उसके कत्तोका जान द। दे दा ई | 
आज्ञा वा नियम इस संसारके अन्दर कार्य कर रहे हैं। इ्ति 





मालिक ! तुझे नहीं भूलगा हा 
(गीत ) डर | 
मालिक ! तुझे नहीं भूललूँगा ! 
खुखमें भी; दुखमे भी मालिक : तेरी याद करूगा। 
मालिक : सुझे नहीं भूलूगा ॥| 


सुखमें--जिससे मद न समाये; मन विनम्र, झुकता ही जाये। 





डुखी भाइयांकी पीड़ामें यथाशक्य वह कम कर पाये ॥ 
। क्‍ सहयोगी समृद्धि छितराता तेरी याद्‌ करूँगा। 

मालिक ! तुझे नहीं मूलूगा ॥ 
और दुःखमे--पतन न आये; मन विशुद्ध: निर्भय रह पाये | 
कातर हो बेभवके तलुबे कभी न वह भूले खुहलाये॥ 


ये. और कक्तव्यनिरत में तेरी याद करूगा। 
मालिक : तुझे नहीं मूलूगा ॥ 


खुखमें भी। दुखमें भी मालिक | तेरी याद्‌ करूमा। 
द रा मालिक * तुझे नहीं भूल्गा ॥ 
रा नि मद? कह बालक्ृष्ण बलदुवा . 
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१ नैयायिक । २ विवाद | ३ ईखर। ४ वेदास्त | ५ ईखर। ६ संसार। ७ कठिन। < शरीरहूपों नगरी। ५ खब। 
 ३--४ रा 








सदा अपने मनको देखते रहो | अमिमान, काम, 
क्रोध और मोह आदि लुटेरे मनरूपी महलूमें ऐसे दुबकक 
छिपे रहते हैं कि साधारण इश्सि देखनेपर यह पता 
ही नहीं चछता ये अन्दर मौजूद हैं। परन्तु मौका 
. पाकर ये प्रकट हो जाते हैं और फिर सदूगुण और 
सक्विचाररूपी घनको ऐसी निदंयतासे छटते हैं कि 
उम्रभरका किया-कराया प्रायः सब नष्ट हो जाता है । 
द #« +५ द हम है 
अपनेकों नि्भय मानकर कभी निश्चिन्त और 
असावधान न रहो | जबतक इन छुटेरोंका तुम्हारे मनमें 
बीजनाश न हो जाय तबतक बराबर इन्हें मारनेकी 
चेष्टा करते रहो । बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे ये तुम्हारे मित्र और 
 आज्ञाकारी सेवक-से बनकर अन्दर रहना चाहेंगे 
परन्तु इनपर कमी विश्वास न करो । जरा-सा पता 
चलते ही पछाड़नेका जतन करो । 
२५ ०८ ५ है 
जहाँतक बने, अभिमानी, कामी, क्रोधी और 
ठोमी मनुष्योंका इच्छापूवक संग न करो। उनके 
संगसे तुम्हारे हृदयमें कलषित भाव पैदा होंगे, और 
उनसे तुम्हें कोई सच्ची सहायता नहीं मिलेगो । 
द )< )< ञ< >< 
...... किसीकी निन्दा मत करो । याद रक्‍्खो इससे 
.... तुम्हारी जबान गन्दी होगी, तुम्हारी वासना मल्िन होगी। 
जिसकी निन्दा करते हो उससे वैर होनेकी सम्भावना 
.._ रहेगी और चिक्तमें कुसंस्कारोंके चित्र अद्धित होंगे । 
लक हि. »< 
..... बिना विशेष आवश्यकताके बड़े आदमियोंसे, 
.. सरकारी अफसरोंसे और मान-प्रतिष्ठा चाहनेवाले पुरुषोंसे 
..न मिलो | क्योंकि ऐसे छोग तुम्हारी सच्ची बात सुनना 
. नहीं चाहंगे | उनकी हाँ में हाँ मिलाकर तुम्हें अपने 
. शुद्ध विचारोंकी अवहेलना करनी पड़ेगी। कहीं उनकी 













। 
रायके विरुद्ध सच बोछोगे तो वे नाराज होंगे । 
५ है ँ है है 
याद रक्खो--संसारमें दोषी छोग ही दूसरेके 
दोषोंकों हू ढ़ा करते हैं | क्‍योंकि उन्हें अपने दोषोंको 
ढँकनेके लिये दूसरेके दोषोंकी आड़ आवश्यक होती 
है। साधुलोग तो सब जगह साधुता ही खोजते हैं, 
और दिखलायी मी देती है उन्हें साधुता ही। वे नीर- 
क्षीरविवेकी हंसकी तरह गुण ही ग्रहण करते हैं । 
है है + गुट है 
बन-ठनकर बाहरसे लोगोंसे बहुत सुन्दर दिखायी 


देने छगे, इससे क्या हुआ | जबतक हृदय कडुषित है, 


जबतक अन्‍्तयामी परमात्माके सामने तुम्हारा अन्तःकरण 
सुन्दर होकर नहीं आता तबतक बाहरी सुन्दरता 
वैसी ही है जैसे शराबसे भरा हुआ सोनेका कलछसा । 
५ ८ हु है. द 
प्रारब्धवश जगतूमें तुम्हारी बड़ी कीति हो गयी, 
लोग पूजने छगे। इससे क्‍या हुआ । जबतक 
तुम्हारा हृदय महिन है, जबतक तुम छुक- 
छिपकर पाप करते हो, तबतक मानसिक अश्ान्ति, 
सनन्‍्ताप और नरकदुःखसे कदापि नहीं बच सकते |. 
है. श > 4 ह 
भक्ति और ज्ञानके नामपर बुरे कमें करना भगवान्‌- 
को ठगनेकी गन्दी चेश करना है। इन छोगोंसे वह 
कहीं अच्छे हैं जो बुरे कम करते हैं, परन्तु बुरे कहलाते 
हैं । भक्ति और ज्ञानके नामको जो कर्ूंकित नहीं करते। 
»< टी क ७ »< ह 
परायी चुपड़ी! देखकर जछो मत और अपनी 
एक रोटीमेंसे गरीबको एक टुकड़ा देकर खाओ है 


दुखीको देना और सुखीके सुखमें प्रसल्त होना उनकी... 


सेवा करना है | सबका हित चाहो, सबका हित. 
करो और हित होते देखकर सुखी होओ । 
. शिव 





हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 

०... हझरेनाॉम . हरेनाम हरेनोमेव केबलूम । 

-कलो नास्त्येब नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
मधुरमधुरमेतन्मइ्ुर्ल मह्जलानों 

.. सकलनिगमवल्ली सत्फल चित्खरूपम्‌ । 
सकृद्पि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा 

.... भ्गुवर ! नरमाज्ं तारयेत्‌ कृष्णाम ॥ 





झाणप्रयाणपाथेयं॑ संसारव्याधिभेषजम्‌ 
डुशखशोकपरिजत्राणं हरिरित्यक्षरद्धयम्‌ ॥ 


हरिहरति पापानि दुश्चित्तेरपि स्खतः 

अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
रामनाम द्िजश्रेष्ट सर्वाशुभनिवारणम्‌। 
कामद मोक्षदं चैव स्मत्तंव्यं सतत बुचेः ॥ 
..नाज्नो हि रूथ्यते अक्तिमंक्तया प्रेम हि रूभ्यते । 
.प्रेम्णा लूथ्यते गोविन्द स्तुतो नाम्रः परं न हि ॥ 

. कलियुगमें केवल हरिनाम ही है । हरिनामके 
सिवा और उपायसे गति है ही नहीं । यह श्रीक्ृष्ण- 
नाम मधुर-से-मघुर और मन्नछोंका मज्जछ है | निगम- 
' कल्पछताका यह चित्खरूप सरस फल है । हे झूगुवर ! 
. अवहेलनासे या श्रद्धासे केसे भी एक बार क्ृष्णनाम- 
।. का कीर्तन करनेपर बह सब पापोंसे तार देता है । 
. मरनेके बाद हरिनाम ही ग्राणोंका साथी होकर जाता 
है, संसारकी शारीरिक और मानसिक सभी व्याधियों- 
. को नष्ट करनेके लिये हरिनाम ही महान औषध है । 
और यह हरिनाम ही दुःख-शोकोंसे परित्राण करता 
है | जेसे आग अनिच्छासे भी स्पर्श होनेपर जछा 













+-जपके 
हर 


: देतो है वैसे ही किसी भी तरह हरिका नाम स्मरण 
| होनेपर बह पाषोंको हर छेता है । हे ह्विजश्रेष्ठ ! यह _ 
. रामनाम सब अजञ्ञुभोंकों निवारण करनेबाछा, समस्त 
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कृष्ण हरे क्रृष्ण कृष्ण क्रृष्ण हरे हरे॥ 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाठा और मोक्ष प्रदान करने- 
बाय है । बुद्धिमान पुरुषोंको सदा इसका स्मरण करना 
चाहिये । नामसे भक्ति ही ग्राप्त होती है, भक्तिसे ग्रेम 
मिल्ता है ओर ग्रेमसे भगवान्‌ श्रीगोविन्दकी प्राप्ति होती 
हैं | अतएव नामसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है । 
इस अद्भम नाममहिमापर और भी छेख छपे 
हैं। जिन छोगोंने नामजप कीर्तनका सच्चे हृदयसे 
आश्रय लिया है उनको इसके आनन्दका पता है। 
यह आनन्द सबको मिले इसीलिये कल्याणके ग्राहक- 
अनुगप्राहक्क और पाठक-पाठिकाओंसे प्रतिवर्ष नाम 
जपने और जपवानेके लिये प्रार्थना की जाती है। 


. ओर आनन्दका विषय है कि श्रद्धालु पाठक भगवन्नाम- 


का जप खय॑ करके तथा दूसरोंके द्वारा करवाकर छाम 
उठाते हैं । 

गतवर्ष 'कल्याण' के पाठकोंसे पौष सुदी १ से 
फाल्गुन सुदी १७ तक, ढाई महीनेमें उपर्युक्त १६. 


नामोंके दस करोड़ मन्त्र-जप करने-करवानेकी प्रार्थना 


की गयी थी। और बड़े हर्षकी बात है कि प्रेमी 


पाठक-पाठिकाओंकी चेश्ा और उत्साहसे दस करोड़- 
को जगह अठारह करोड़से अधिक मन्त्रोंका जप हो... 


गया | क्‍ । 
इस वर्ष भी फिर उसी प्रकार दस करोड़ मन्त्र- 
जपके लिये हाथ जोड़कर ग्रार्थना की जाती है | आशा... ;$ 
है, भगवद्गसिक पाठक-पाठिकाएँ विशेष उत्साहके 
साथ नाम-जप करने-कखानेका महान्‌ पुण्य-कार्य _ रा 
करेंगे । नियमादि वही हैं। का । 

यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसनपर 






बैठकर ही जप किया जाय । ग्रातःकाल ' उठ नेके 
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.. समयसे छेकर रातकों सोनेतक, चलते-फिरते, उठ्ते- 

बैठते और काम करते हुए सब समय इस मन्त्रका 
जप किया जा सकता है । संख्याकी गिनतीके लिये 
माला हाथमें या जेबमें रक्खी जा सकती है। अथवा 
ग्रत्येक मन्त्रके साथ संख्या याद रखकर भी गिनती की 
जा सकती है | बीमारी या अन्य किसी कारणवश 
यदि जपका क्रम टूट जाय तो किसी दूसरे सजनसे 
जप करवा लेना चाहिये | यदि ऐसा न हो सके तो 
नीचे लिखे पतेपर उसकी सूचना मेज देनेसे उसके 
बदलेमें जपका प्रबन्ध करवाया जा सकता है । किसी 
अनिवार्य कारणवश यदि जप बीचमें छूट जाय, 
दूसरा प्रबन्ध न हो और यहाँ सूचना भी न भेजी 
जा सके, तो कोई आपत्ति नहीं । निष्कामभावसे 
जप जितना भी किया जाय उतना हो उत्तम है। 
थोड़ी-सी भी निष्काम उपासना अमोध और महान्‌ 
भयसे तारनेवाली होती है । 

हमारा तो यह विश्वास है कि यदि कल्याणके 
ग्रेमी पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यहाँ इस बातकी 
पूरी-पूरी चेश करें तो आगामी अंक ग्रकाशित होने- 
तक ही हमारे पास बहुत अधिक संख्याकी सूचना 
आ सकती है । अतएव सबको इस पुण्यकारयमें मन 
लगाकर भाग लेना चाहिये। 
... किसी भी तिथिसे आरम्भ करें परन्तु पूर्ति 
. फाल्गुन बुक्ला पूर्णिमाको हो जानी चाहिये। 


२-सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी आश्रमों- 
के नर-नारी, बालक, बेद्ध, युवा इस मन्त्रका जप 
कर सकते हैं । 

३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यकों १०८ 
( एक सौ आठ ) मन्त्र ( एक माछा ) का जप 
अवश्य करना चाहिये । द 

४-सूचना भेजनेवाले सज्जन केवल संख्याकी ही 
सूचना भेजें | जप करनेवालोंके नाम भेजनेकी 
आवश्यकता नहीं | केवछ सूचना मेजनेवाले सजन 
अपना नाम और पता लिख भेजें । 

७--संख्या मन्त्रकी भेजनी चाहिये, नामकी 
नहीं | उदाहरणार्थ यदि सोलह नामोंके इस मनन्‍्त्रकी 
एक माछा प्रतिदिन जपे तो उसके ग्रतिदिनके मन्त्र- 
जपकी संख्या एक सौ आठ होती है । जिसमेंसे 
भूल-चूकके लिये आठ मन्त्र बाद देनेपर १०० 
( एक सौ ) मन्त्र रह जाते हैं। जिस दिनसे जो 
भाई आरम्म करे उस दिनसे फाल्युन सुदी पूर्णिमा- 
तकके मन्त्रोंका हिसाब इसी क्रमसे जोड़कर सूचना 
भेजनी चाहिये | 

६-संस्कृत, हिन्दी, मारवाड़ी, मराठी, गुजराती, 
बँगला, अंग्रेजी और उदूमें सूचना भेजी जा. 
सकती है । 

७-सूचना भेजनेका पता-- 


नाम-जप-विभाग 


कल्याण-कायोलय, गोरखपुर 








हि 











प्र०-श्रीभगवान्‌ सबके सामने ग्रकट होकर सबको 
दर्शन कैसे दे सकते हैं / 

उ०-भगवान्‌ चाहें तो सबके सामने प्रकट होकर 
दर्शन दे सकते हैं । और यदि भक्त चाहे कि जिस 
समय मैं ध्यान कहूँ उस समय भगवान्‌ सबको दशन 
दें तो भगवान्‌ उसकी प्रार्थनासे सबके सामने प्रकट 
होकर भी दर्शन दे सकते हैं । 

प्र ०-यदि भक्तोंसे भगवदरशंन करानेकी ग्रार्थना की 
जाती है तो वे कह देते हैं कि ऐसी ग्राथना करनेका 
हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्थामें क्या उपाय 
करना चाहिये ? 

उ०-भक्तोंको प्राथना करनेका अधिकार क्‍यों 
नहीं है ? नारदादिने अनेकों बार भगवानसे ग्राथना की 
है | भगवानने अपने भक्तोंक लिये छान छायी है, 


: उनके ग्रेमके वश होकर उनके सामने नृत्य किया है । 


इसलिये भक्तकी इच्छाके अनुसार भगवान्‌ सब कुछ 
करनेको तैयार हैं। हाँ, भक्त वेसा अनन्य प्रेमी 
अवश्य होना चाहिये । 
ग्र०-महाराजजी, आपसे बढ़कर भक्त खोजनेके 
ढिये कहाँ जाये ? आप ही भगवानसे ऐसी प्रार्थना कीजिये 
कि वे सबके सामने प्रकट होकर सभीको दर्शन दे। 
. उ०--ैं तो वैसा भक्त नहीं हूँ। जो ऐसे भक्त हैं 
उनके सामने यह प्रस्ताव रक्खा जाय । 
 अ०-महाराजजी ! ऐसे बृहत्‌ सम्मेलनोंकी# 


सफलता तो तभी समझी जा सकतो है जब कि भगवान्‌ 
सबके सामने प्रकट होकर दरोन दे। 
.... & इस समय महाराज श्रीहरिवाबाजीके बॉधपर पधारे थे; 


... वहाँ एक बृहत्‌ संकीत॑नोत्सव हो रहा था । 


ड़ियास्वामीजी महाराजके 
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उ०-यह कोई असम्भव बात तो है नहीं । किन्तु 
यह काय ऐसे सम्मेलनोंमे नहीं हुआ करता । इसके क्‍ 
लिये तो अछ्ग ही केवछ उच्च-उच्च कोटिके सन्‍त और _ 





बा, 


भक्तोंका सम्मेलन हो और केवछ वे ही छोग इसके 
लिये प्रयत्न करें तो ऐसा कार्य हो सकता है । 

अ०-तो फिर महाराजजी, ऐसे संकीतनोत्सवोंका 
लक्ष्य क्या होना चाहिये ? 

उ०-मैं तो कहता हूँ कि हरिनामसंकीतेन 
हरिनाममें आसक्ति होनेके लिये ही होने चाहिये 
मगवानके दर्शन या किसी अन्य हेतुसे नहीं | 

ग्र०-तो क्‍या भगवन्नाममें आसक्ति होना मगव- 
दर्शनसे भी बढ़कर है ? 

उ०-हाँ, अवश्य बढ़कर है। मगवन्नाममें आसक्ति 
हो जानेके बाद दर्शन हों चाहे न हों, उसको परवा 
नहीं रहती । उसको दर्शन देनेके लिये तो भगवान्‌ 
तैयार ही रहते हैं । 

ग्र०-मन तो रूगता नहीं; ऐसी अवस्थामें क्या _ 
केवल जिह्ासे नाम-जप करते रहनेसे विशेष छाम हो 
सकता है ! 

०-अवश्य छाम होता है, क्‍योंकि सांसारिक 

काम भी बिना मन छगे करनेसे पूरा हो ही जाता है | _ 
जैसे बहीखातेका काम करते समय भी मन भ्रमण... 


करता रहता है, किन्तु इस प्रकार बिना मन छगे भी. 
करते रहनेसे वह काम पूरा हो ही जाता रे बैसे ही बा 


बिना मन ढगे केवल जिहासे ही जप करते रहनेपर 
भी सफलता अवश्य मिलेगी । सं 














( छेखक--श्रीजयदयालूजी गोयन्दका ) 


शरणागतिका प्रारम्भिक खरूप क्‍या है तथा बाद- 

में उसका क्या खरूप हो जाता है--इसी विष्यपर 
इस निवन्धमें विचार करना है । यह विषय बहुत ही 
गम्भीर और रहस्वपूर्ण है | जो व्यक्ति इस रहस्थको 
हृदयज्रम कर लेता है वह सदाके लिये क्ृतार्थ हो 
जाता है | महर्षि पतज्नलिने योगसूत्रमें पहले मन- 
निरोधके लिये अभ्यास और वैराग्यका कथन किया है 
और फिर 'ईश्वर्प्रणिधानाद्वा' कहकर शरणागतिका 
महत्त्व प्रतिपादन किया है । रामायण और गीता 
आदिमें भी ईश्वरशरणकों ही भगवद्माप्तिका मुख्य 
साधन बतढाया गया है । शरणागति और भक्ति-दोनों- 
का एक ही तात्पय है | इनके पूर्व अनन्य' शब्द जोड़ 
देनेपर भक्ति और शरणागतिमें पूर्णता आ जाती है । 
शरणका आरम्म हे नाथ ! मैं आपका हूँ इस 
कथनमात्रसे ही हो जाता है। यही कथन आगे 
चलकर यथार्थ शरणागतिके रूपमें परिणत हो 
जाता है। मारखाड़में क्यामख्यानी नामकी एक 
मुसलमान जाति है| सुना जाता है कि पहले ये 
टोग हिन्दू थे। जिस जगह ये ग्रधानतासे रहा करते 
थे वहाँके शासकने इन्हें मुसलमान बना लेनेकी 
 नीयतसे यह कहा कि तुम छोगोंसे मैं एक बातकी 
.. आशा करता हूँ। वह यह कि तुम छोग वास्तवमें 
: चाहे सुसछमान न भी बनो पर कम-से-कम पूछनेपर 

. अपनेको मुसलमान बतलाते रहो ।” इस राजाज्ञाको 


. मान डेनेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उनके घरू 


... व्यवहार और वैयक्तिक रहन-सहन ठीक हिन्दुओंके 
.. जैसे ही बने रहे, पर पूछनेपर वे अपनेको मुसव्मान 
...._ ही बतलते 
... यह दूरशितापूर्ण नीति शीघ्र ही काम कर गयी 


| आश्चय है कि मुसलमान शासककी 


और आज उनके खान-पान और रहन-सहन आदि 
समस्त व्यवहार मुसल्मानी ढाँचेमें पूर्णरूपसे ढल गये। 
अब वे छोग अपनेको वास्तवमें पूरे मुसलमान मानने 
लगे हैं | इस इृष्ठान्तके अनुसार यदि हम अपने इश्वर- 
रूप राजाके व्यापक राज्यम॑ रहकर यह खीकार कर 
कि हे ग्रभो ! हम आपके हैं तो फिर हमें सच्चा 
भक्त बन जानेमें देर नहीं लगेगी, क्योंकि उस दयादु 
परमेश्वरने तो डंकेकी चोट यह घोषणा ही कर रक़खी है- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवाश्मीति थे याचते। 


अभय॑ सवमूतेभ्यो ददास्येतड़त॑ मम॥ 
( वा० रा० ६ | १८ | ३३ ) 
अथात्‌ मेरी शरण आनेके लिये जो एक बार भी 


यह कह देता है कि हे नाथ ! मैं आपका हूँ तो मैं. 
उसे समस्त भूतोंसे निर्मम कर देता हूँ। यह मेरा 


व्रत है ।” महाभारत-युद्धके आरम्ममें अर्जुन भी इसी 
प्रकार शरणागतके रूपमें हमें दृश्टिगत होता है। वह 
मनस्तापसे व्यथधित होकर अपने चिरन्‍्तन सखा भगवान्‌. 
श्रीकृष्णके सामने कातर खरमें कह उठता है--- 
कापण्यदोषोपहतसवभाव* द 
पृष्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः 
यच्छू यश स्याज्निश्वित ब्र॒ हि तनन्‍्मे 
... शिष्यस्तेडहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम॥ 
- (गीता २। ७) 
अथात्‌ कायरतारूप दोष करके उपहत हुए खमाव- 
वाला, धर्मके विषयमें मोहित चित्त हुआ मैं आपको 
पूछता हूँ जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक 
साधन हो, वह मेरे लिये कहिये, क्‍योंकि मैं आपको 
शिष्य हूँ इसलिये आपके शरण हुए मुझ्नको शिक्षा 
दीजिये । ० 
सके पूर्व गीतामें कहीं भी शरणांगतिका वर्णन 


नहीं आया और यह शरणागति भी केवल प्रारम्भिक _ 






















 होनेपर भी वह कहने 





ही है। क्योंकि इसके बाद ही भगवानकी आगज्ञा 


लगता हैं कि 'मैं युद्ध नहीं 
करूँगा ।” संजय कहते 

एवसुकत्वा हृषीकेशं शुडाकेशः परंतप | 

नयोत्स्य इति गोबिन्द्मुवत्वा तूष्णी बभूव ह। 

(गीता २। $ ) 

अर्थात्‌ हे राजन ! निद्राको जीतनेवाछा अजुन 
अन्तयामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कह- 
कर, फिर श्रीगोविन्द मगवानको युद्ध नहीं करूँगा 
ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया | 

अर्जुनकी इस “न योत्स्ये! वाढी उक्तिको सुनकर 
भगवान्‌ अपनी मुस्कराहटकों रोक न सके, क्योंकि 
एक तरफ तो वह कह रहा है कि मैं आपके शरण हूँ, 
मुझे उपदेश दीजिये! और दूसरी ओर अपनी मनमानी 
कहता है कि में युद्ध नहीं करूँगा । यह व्यवहार 
तो उस झगड़ाढकी तरहका-सा हुआ कि जो अपने 
किसी विश्वासमाजन पश्चके पास जाकर कहता है कि 
भेरा एक नालीके सम्बन्धमें पड़ोसीसे झगड़ा हो गया 
है । आप उसका निपठारा कर दीजिये। मुझे आपका 
निर्णय सर्वथा मान्य होगा । किन्तु इस बातका ध्यान 
रहे कि इस नालीका पानी तो जहाँ मैं चाहता हूँ 
वहीं गिरेगा !! इस बातकों सुनकर पश्च उसके इस 
आग्रहको देखकर मन-ही-मन हँसता है और न्यायके 
लिये किसी दूसरेके पास जानेकी सलाह देता है । 


यहाँ अर्जुनकी भी दशा इसी तरहकी-सी देखी जाती है । 

.. वह कहता है कि में आपके शरण 
. करूँगा, परन्तु युद्ध नहीं करूँगा | इस दशामें भी दयामय 
. भगवानको अजुनके इस कथनपर कोई अन्यथाभाव 

.. नहीं हुआ, उन्होंने उसे अपने शरणसे दूर नहीं किया। 
... बल्कि हर तरहसे समझा-बुजझ्ाकर मार्गपर छानेकी 
सफल चेष्टा की। क्योंकि वह वां प्रपन्नम्‌! “मैं आपके 
से . शरण हूँ ' ऐसा एक बार कह चुका था 


आप कहेंगे सो. 


. दशाशध्वमेथी 


तुलना दशाश्रमेघके अवश्य स्नानसे भी नहीं की जा. 





सकती, क्योंकि दशाश्रमेष करनेवाला तो संसारमें 


इस कथनसे यह नहीं समझना. चाहिये कि 
वास्तवमें अजुनकी भगवद्धक्तिमें कमी थी। उसकी 
भक्तिमें कमी होती तो भगवान उसके रथके धोड़े ही 
क्यों हॉँकते? बात यह्द है कि भगवानने अपनी लीछासे 
अजुनको मोहित-सा करके यहाँ छोकरिक्षाथथ प्रारम्भिक _ 
शरणागतिका स्वरूप दिखाया हैं । पे 
यह तो प्रारम्भिक शरणकी बात हुई। अब 


१ 


शरणागतिके खरूपकों समझनेकी आवश्यकता हैं | के 


इन्द्रिय, मन, शरीर और आत्मा सबसे सर्वथा भगवान्‌- 


के शरण होनेका नाम हो अनन्य शरणागति है। 


परमेश्वरके नाम, रूप, गुण, छीछा और रहस्वका सदा 
मनन करते रहना मनसे भगवानके शरण होना है | 
वाणीसे भगवन्नामका उच्चारण करना, चरणोंसे भगवान्‌- 
के मन्दिर आदिमें जाना, नेत्रोंसे मगवानकी मूति 
आदिके दशन एवं शात्रावदोकन करना, कानसि उनके 
गुणानुवादादि सुनना तथा हाथांसे उनके विश्रह्वक 

पूजा करना तथा श्रीहरिकी आज्ञाओंका पान करना _ 
इ्यादि इन्द्रियोंसे उनके शरण होना है । और उनके 
चरणोंमें साशज्ठ प्रणाम करना आदि शरीरसे मगवानू- 
के शरण होना है। तथा भगवद्येमके सिवा और 
किसीको भी हृदयमें स्थान न देकर भगवानकें परायण 
होना ही भगवानकें चरणोंमें अपने आपको समर्पित 
कर देना है। शाख्रोंमे तो परमदयाद्ध परमात्माको . 
केवल एक ही बार प्रणाम कर देनेका भी बहुत अधिक 
माहात्म्य बतलाया गया है... है 

एकॉषपि ऋृष्णस्य ऋकृतः प्रणामों 
दशाभ्वमेधावभ्थे न 

पुनरेति जन्‍म पा 
कृष्ण्रणामा न पुनभंवाय॥ 
.... (महाभारत शान्ति० ४७ । ९१) 
अथांत्‌ श्रीकृष्णको एक बार भी प्रणाम करनेकी 


टठुब्यः 













९००८ 


बापस डोटता 
वापस नहीं छोटता । 
इसी प्रकार श्रीहरिके पावन नामका केवल एक ही 
बार उच्चारण कर देनेसे भी समस्त पापोंका नाश 
होकर अकथनीय फलछकी प्राप्ति होती है। प्रत्यक्षमें 
वैसा फल इष्टिगत न होनेमें हमारी अश्रद्धा ही प्रधान 
कारण है । 

वाणीसे शरण होना जितना सुगम है, शरीरकी 
शरणागति उतनी सुगम नहीं है | एक आदमी किसी- 
का अपराध कर देता है तब वह अपनेको सद्डृठापन्न 
समझकर क्षमा-याचनाके लिये उसके शरणमें जाता 
है | उस समय वह अपने मुँहसे तो उससे क्षमा 
माँग लेता है पर उसके चरणोंमें गिरने आदिमें उसे 
संकोच होता है | फिर भी वह केवठ कथनद्वारा भी 
अपने अपराधोंकी क्षमा करवा ही लेता है। वाणी 
और शरीरसे शरण होनेकी अपेक्षा इन्द्रियोंसहित 
अन्तःकरणद्वारा शरण होना और भी कठिन है । 
क्योंकि मनुष्य वाणीसे कह देता है कि मैं आपके 
शरण हैँ ओर शरीरसे भी चरणोंमें गिरकर शरणागत 
हो जाता है परन्तु मनसे शरण होना इससे भी 
कठिन है । मनसे शरण हो जानेका फल यह है कि 
. भगवानके सिवा किसी अन्य वस्तुका चिन्तन ही न 
हो | और इसका फल हैं आत्मनिवेदन | आत्मनिवेदन 
होनेपर तो उसे नित्य-निरन्‍्तर अपने प्रियतम वासुदेव 
ही सर्वत्र विराजित दीखने छगते हैं । 

वासुदेवः समिति स महात्मा खुदुलभः ॥ 

( गीता ७। १९ ) 
उपयुक्त प्रकारसे परमात्माके शरण हो जानेपर 
.._किसी-किसी साधकको तो अपने तनकी भी सुधि नहीं 
.. रहती | वह भगवानसे परे और किसीको नहीं जानता 


... और भगवानके ही अनन्य ग्रेममें मप्न रहता है। 
.. इस शरणागतिमें पूर्वोक्त सभी भेदोंका अन्तभाव है । 





परन्त श्रीकृष्णको प्रगाम करनेवाला 


| भाग ११ 


अब यह प्रश्न उठ सकता है कि हम उस प्रभुकोी 
ररणकें लिये कहाँ जायेँ ? मन्दिरमें जाकर उसके 
विग्रहकी शरण लें अथवा सब जगह ग्रतिष्ठित सबे- 
व्यापक विभुकी शरण ग्रहण करें ? इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि जिसकी जैसी रुचि हो वह उसीके 
अनुसार भगवान्‌की शरण छे सकता है । यदि कारण- 
विशेषसे मन्दिरोंमें जानेमें असुविधा प्रतीत हो तो जो 
जहाँ हो वह वहीं भगवानकी शरण हो सकता हैं।. 
क्योंकि मगवान्‌ सर्वव्यापक हैं, कोई भी ऐसा स्थान 
नहीं जहाँ वे न हों। यदि हम उन्हें कोई वस्तु 
अर्पण करना चाहें तो वे तत्काल उसे ग्रहण कर 
सकते हैं, क्योंकि वे 'सर्वतःपाणि' अथोत्‌ सब ओर 
हाथोंवाले हैं | यदि हम उन्हें नमस्कार करना चाहें 
तो वे हमारे नमस्कारकों भी सब जगह खीकार कर 
सकते हैं क्योंकि वे 'सर्वतःपाद! अथोत्‌ सब जगह 
पैखाले हैं| यदि हम उन्हें अपनी श्रद्धामयी पूजा- 
क्रियादिको दिखढाना चाहें तो वे उन्हें देख भी सकते 
हैं क्योंकि वे 'सर्वतोडक्षि' अथात्‌ सब जगह नेत्रोंबाले 
हैं| यदि हम उनके मस्तकपर प्रेमपुष्पाज्लकि समर्पित 
करना चाहें तो वे उसे भी सहषे खीकार कर सकते 
हैं क्योंकि वे सर्वतःशिरःः अथोत्‌ सब स्थानोंपर 
सिखाले हैं | हमारे द्वारा किये गये गुणानुवादोंको भी 
वे प्रभु सभी जगह सुन सकते हैं क्योंकि वे 'स्वतः- 
श्रुतिमत्‌' अथात्‌ सब जगह कानोंवाले हैं । इसी प्रकार 
प्रेमसे अपेण किये हुए हमारे नेवेबकों भी वे 'सबंतो- 
मुखः” भगवान्‌ निःसंकोच खा सकते हैं | 
पत्र पुष्प फल तोय॑ यो मे भकत्या प्रयच्छति । 
तद॒ह भ्रवत्युफ्हेतमच्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता ९ | २६ ) 


अथात्‌ पत्र, पुष्प, फछ, जल इत्यादि जो कोई हि 


भक्त मेरे लिये प्रेमसे अपंण करता है उस शझुद्धब॒ुद्धि गा 


निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वद्क अर्पण किया हुआ... 
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संख्या ६ 


बह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीति- 
सहित खाता हूँ । 


ऊपरकी पंक्तियोंमें भगवान्‌के निमित्त पूजा आदि 


'क्रियाओंकी करनेकी विधिका निरूपण किया गया | 


अब निराकार सवेत्र व्यापक भगवान्‌ विमुकी आज्ञाएँ 
कैसे ग्राप्त की जाये इस विषयपर कुछ लिखा जाता 
है | गीताके उपदेशोंकोीं ही भगवान्‌की आज्ञा मानकर 
अजुनकी तरह अपने-आपको उसके अनुगत बना दें । 
इसपर यह शक्का हो सकती है कि किसी सन्दिग्ध 
विषयको न समझ सकनेकी दशामें उसका समाधान 
किस प्रकार किया जाय | इसका उत्तर यह है कि 
एकान्तमें बैठकर 'सवभूताशयस्थित' भगवानको अपने 
मनके समस्त सन्देह् सुना दे, ऐसा करनेपर वे खतः 
ही हृदयमें प्रेरणा कर दंगे | इसपर भी हृदयकी 
मलिनताके कारण यदि कोई बात समझमें न आ सके 


.. तो भगवानके भक्तोंकों पूछना चाहिये। उन भक्तोंका 
पता भी भगवान्‌ ही बतछा सकेंगे, वे जिनके लिये 
: हदयमें प्रेरणा करें वे ही हमारे लिये मक्त कहे जा 
सकते हैं । 


हम भगवानकी शरण हो गये--इसका निश्चय 
कैसे हो ? हम अपनी तरफसे तो मुँहसे कहकर शरण 


डो जाते हैं और भगवान्‌ भी एक प्रकारसे खीकार 


कर लेते हैं, पर यह खीकृति साधारण है, पूर्ण नहीं। 


भगवान्‌ अजुनसे कह रहे हैं--- 


इति ते ज्ञानमाण्यातं गुद्याद्युछहतर मया। 
विम्ृश्येतदरशोषेण यथेचछलि तथा कुरु॥ 
: ( गीता १८ । ६३.) 


अर्थात्‌--इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति 


गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिये कहा है, इस रहस्ययुक्त 
ज्ञानको सम्पूर्णतासे 


क्‍ छी ग्रकार विचारके फिर तू 
जैसे चाहता है वेसे ही कर |... 
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इससे सिद्ध होता हैं कि अर्जुन अभीतक पूर्णतया... 


के 


शरण नहीं हुआ था । किन्तु जब भगवानने अजुनको 
'यथेच्छसि तथा कुर' सुनकर उदास-सा हो गया 


देखा तब भगवानने कहा कि हे अजुन ! तू मेरा... 


अतिशय प्रिय भक्त है इसलिये फिर भी मैं तेरे हितके 
लिये अत्यन्त गुह्यतम रहस्यकी बात सुनाता हूँ । 


मनन्‍्मना भव मद्ुक्तो मदधाजी मां नमस्कुरु । 


मारमवष्यसि सत्य ते प्रतिजञाने प्रियोषसि मे । 
( गीता १८ | ६५ ) 


इस छोकमें शरणागतिकी चारों बातें आ गयीं। 


भन्‍्मना' अर्थात्‌ मेरेमें मन छगानेवाला हो । 'मद्भक्तः' 
मुझमें ही, 
भद्याजी' से भगवान्‌की पूजा और आज्ञापालन समझना 


चाहिये । “नमस्कुरु! अथांत्‌ मेरे चरणोंमें प्रणाम कर। 
प्रणाम करनेका महत्त तो छोकमें भी प्रत्यक्ष ही देखने- 
| जब अपराधी चरणोंमें गिर पड़ता हैं तो... 
चाहे कोई कितना ही निष्ठुरहदय क्‍यों न हो उसे 


मे जाता ह 


॥मबक 


उसको क्षमा प्रदान करनी ही पड़ती है। बालक 


अपराध करके अपनी माताकी गोदमें जा बैठता है और 
बड़ा चरणोंमें गिर पड़ता 
परम सुहृद परमात्माके पादपक्मर्मे गिर पड़े। फिर वे चाहे 
मारें या तार; इसकी कोई परवरा नहीं, भगवानके 


द्वारा किये हुए विधानमें सदा प्रसन्न रहे, भारी-से-मारी 
दुःख पड़नेपर भी कमी विचलित न हो | जिस समय 
बालकके फोड़ेकी चीराफाड़ी होती हैं उस समय वह 
अपनी माताकी गोदमें खुखसे बैठा रहता है, जरा भी. 
घबराता नहीं । वह रोता हुआ भी इस बातको जानता 
है कि मेरी स्नेहमयी जननी कभी खम्न्में भी मेरा 
अहित नहीं कर सकती। उसका प्रत्येक विधान मेरे 
लिये सदा मंगलमय ही होता हैं। इसी प्रकार भक्त 
निःशझ्ढ होकर विश्वासपूर्वकक भगवानके चरणोंमें पड़ा _ 
रहता है । भारी-से-भारी दुःखके उपस्थित होनेपर मी 


ज्री-पत्रादिमें नहीं-ग्रेम करनेवाला हो। 


| इसी प्रकार भक्त अपने 
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खता रहता है किन्तु कभी-कमी प्रणय-कोप भी कर 
| हैं ऑर कभी-कभी रोने भी छगता हैं। शरद 
सके बाल्कपनकों समझकर उसके दुःखकी, उसके 
नेकी परवा नहीं करते और अन्‍न्तमें उसे ऐसा बना 
हैं कि--बह प्रत्येक अवस्थामें सन्तुष्ट रहता हैं । 
अनिकेत बन जाता है--देह और गेह उसके निकेत 
नहीं रहते । उसका देहामिमान छूट जाता है और 
उसकी गृह्मसक्ति नष्ट हो जाती हैं । 
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 छुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 


अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
(गीता १२। १९) 


.. इस प्रकार बुद्धिके स्थिर दो जानेपर वह प्रत्येक 
विधानमें प्रसन्न रहता है । गीताके १२ वें अध्यायके 
क१३ से २० तकमें भक्तोके जितने छक्षण मगवान्‌- 
ने बतलाये हैं यदि वे हममें घटने छगें तो समझ लेना 
चाहिये कि हम भगवानके पूर्ण शरण हो गये । 


.. यहाँतक दरणागतिकी प्रारम्मिक और अन्तिम 
खितिका ग्रतिपादन किया गया । अब उसके क्रमिक 
विकास उसकी बीचकी सीढ़ियोंपर भी कुछ प्रकाश 
डाठना आवश्यक प्रतीत होता है। जिस प्रकार 


.... हनुमानजीने छलाँग मारकर ही समुद्रको पार कर लिया 
..._ था उसी ग्रकार भक्त भी बीचकी सीढ़ियोंपर चढ़े बिना 
भी संसास्समुद्रसे पार होकर परमात्माकी दयासे अपने 
... अमीष्ट धामको पहुँच सकता है । भक्तराज विभीषण, 
.. भक्त बिल्वमन्नछ आदि इसी श्रेणीके भक्त हुए हैं, जो 
..._ बीचकी सीढ़ियोंपर बिना ही चढ़े मगवत्कृपासे उच्च. 


... स्ितिपर पहुँच गये थे । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वर्णित अध्याय १६ के 


रा जज आरम्मके 'अमयं सचसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति 





विचारसे वह उसके गर्ममे अपने कल्याणको 


आदि देवीसम्पदाके २६ गुणोंकी अपने हृदयमें घारण 
कर लेना ही शरणागतिकी अन्तिम अवस्था---अन्तिम 


गढ़ीपर चढ़ना है| इसका फल भगवद्याप्ति है 


यदि कहें कि देवीसम्पत्तिके लक्षण भक्तिमागके 
साधन क्यों मानें जायँ, तो भगवानने ९ वीं अध्यायमें 


स्पष्ट कहा हैं--- 
महात्मानस्तु माँ पार्थ देवीं प्रकतिमाश्चिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌ ॥ 
( गीता ९ | १३ 3 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र देवी ग्रकृतिके आश्रित हुए 
जो महात्माजन हैं, वे तो मेरेको सब भूतोंका सनातन 
कारण और नाशरहित अक्षरखरूप जानकर अनन्य 
मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हैं ।' 
यहाँ 'भजन्ति!ं शब्द आया है ओर इसके अगले 
छोकमें--- क्‍ 
सतत कीत॑यन्तों मां यतन्तश्व दढबताः। 
नमस्यन्तश्व मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ . 
( गीता ९ | १४ ) 


थे दृढ़ निश्चवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम. 


और गुणोंका कीत॑न करते हुए तथा मेरी प्रात्िके लिये 


यत्न करते हुए और मेरेको बारंबार प्रणाम करते हुए 
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[ भाग १३ 


सदा मेरे ध्यानमें युक्त हुए अनन्य भक्तिसे मुझे... 


उपासते हैं ।! 
इस छोकमें भक्ति ( शरणागति ) के छक्षणोंका 


वर्णन किया है इसलिये देबीसम्पत्तिको मक्तिके प्रकरणं- 


में लेना उचित ही है । शरणागतिके मार्गपर चलनेवाले 


साधकके हृदयमें दुर्गुण और दुराचार खतः ही. नष्ट 


होते जाते हैं, तथा सदाचार और सदूगुणका विकास 
भी मगवानकी दयासे अपने-आप ही होता जाता है। 
देवीसम्पदाकी प्राप्ति और आउसुरीसम्पदाके नाझमें 
_ भगवानकी दया ही प्रधान हेतु है | यदि सदृगुणोकी 
वृद्धि होती न दीखे तो समझना चाहिये कि शरंणमें 








ज्् 






अमी ज्रुटि हैं । 
अन्चकारकों कहीं भी स्थान नहीं रह जाता वैसे ही 
भगवानकी शरण हो जानेपर हृदयमें किसी ग्रकारका 





जैसे सूर्यकी शरण ले लेनेपर 


दोष रह हो. नहीं सकता। शरणागतिकी इृढ़ताके 


लिये साधकको सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना 


हिये ऋण, 
चाहिये | वह अपने मनको सदा देखता रहे कि उसमें 


भगवान्‌का वास हो रहा है या विषयोंका । वह 
ध्यान रखे कि उसकी वाणी मगवद्गुणा नुवाद- 


का रसानुभव कर रही है या नहीं । उसकी 
क्रियाए भगवानके बदले कहीं भोगोंके लिये तो 
नहीं हो रही हैं ? शरीरको समर्पित कर देनेपर तत- 
सम्बन्धी खुख-दुःखोंमें साधककी भगवान्‌की दया स्पष्ट- 
रूपसे दीखने लगती है। ज्यों-ज्यों भगवानमें प्रेम 
बढ़ता है त्यों-त्यों विषयोंमें आनन्द कम होता जाता 
है और भगवानमें बढ़ता जाता है। यही ग्रेमकी 
कसीटी है । इसमें वराग्यके साधनकी ग्रधानता नहीं 


है, प्रभुमें प्रेम करनेकी आवश्यकता है। भगवानमें 
जितना प्रेम बढ़ता जायगा-भगवानका ज्ञान होता 


जायगा, उतनाही सांसारिक विषयोंमें वैराग्य होकर 
उनमें खतः ही आनन्द कम प्रतीत होने छगेगा। 
धीरे-धीरे भगवानके ग्रेमका आनन्द बढ़ेगा और 
फिर उसके सामने त्रिकोकीका आनन्द भी तुच्छ 
प्रतीत होगा । 


..भगवानके शरणार्थीको ऐसा मानना चाहिये कि 
_ भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, सब मंगल ही करते हैं । 

.. उनके प्रत्येक विधानमें दया और न्याय मानकर 
.. आनन्दित होना चाहिये । उन्हीं नवीन कर्मोको करना. 
. चाहिये जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हों। भगवानको हर 

समय याद रखना चांहिये | ख्त्री-पुत्र आदिके प्राप्त 





हा होनेपर यह समझे. कि मगवत्‌-प्राप्तिमं सहायताके 
। लिये. ये मिले हैं, और इनके नाश होनेपर यह समझे कि 


में इनकी आसफक्तिमें फँस गया था इसलिये भगवानने 


दया करके इनको हटा लिया हैं | इसी प्रकार अन्य 


विषयोंकी ग्राप्ति और विनाशम भी समझना चाहिये 


यों करते-करते मनका जितना-जितना विकार 
हटता जाता है, उतना-उतना ही वह प्र्ुक नजदीक 


जाता रहता है। ग्रभुकी दयासे उसमे संदगुणाक 
बृद्धि होती रहती हैं | वह किसीकी सेवा करता हैं 
तो यह समझता है कि में प्रभुको ही सवा कर रहा हे । 


हरेक काठमें उसका निःखार्थ भाव रहता है। जैसे 
पतित्रता त्री अतिथियोंकी सेवा करती हैं. परन्तु उनमे 
आसक्त नहीं होती, इसी प्रकार भक्त भी सारी दुनियाकी 


सेवा करता हुआ मी उनमें आसक्त नहीं होता । 


किसी-किसी मक्तमें ऐसा भी होता है कि जब 


सेवा करनेसे उसकी ग्रतिष्ठा होने छगती हैं तब यचपि 


आरम्भमें तो वह उससे प्रसन्न-सा होता है और खूब 
सेवा करता है परन्तु आगे जाकर विचार करता हैं 
तो मान-बड़ाईके लिये सेवा कर रहा हूँ, प्रभके 

लिये कहाँ ? धीरे-धीरे उसकी मान-बड़ाईकी चाह 
कम होती जाती है और वह खयं मान-बड़ाईके 
उद्देश्को छोड़ता जाता है परन्‍्तु फिर भी दूसरोंके 
द्वारा दी गयी मान-बड़ाईको कहीं खीकार करबैठता है |. 
. इसके बाद वह मान बड़ाईके प्राप्त होनेपर लज्जित 
हो जाता है। मनमें समझता है कि पृथ्वी फट जाय तो. 
उसमें धँस जाऊँ, और इसके वाद तो जहाँ ऐसा. 
मौका आनेकी सम्भावना होती है वहाँ वह वैसे ही. 
 ज्ञाना नहीं चाहता, जैसे पतित्रता ख्री बुरे वातावरणमे 
नहीं जाना चाहती | ऐसी अवस्थामें उसे मान-बड़ाईमें 
दुःख और अपमान तथा निन्‍्दामें खुख-सा ग्रतीत होने . 
जछगता है । इसी प्रकार क्रमशः उसके अर्हकारका 
नाश होता जाता है, वह विचार करता है कि मुझमें 
जो मैं! था, वह "ैं! तो प्रमुके शरण हो गया। 





है 
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ही रण 
" नै ०. ७४०. 6 हक 
अब ता में प्रभुको कठपुतली मात्र हूं। इसी स्थितिकों भगवानकी आज्ञा और रुचिके प्रतिकूल हो | यही 
बतलाते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं--- द कर्मोका अर्पण है । उसके मन, शरीर और इन्द्रियाँ 


सब कुछ भगवानके ही अपित होती हैं । इससे वह 
किसी प्रकारके भी सुख-दुःखकी ग्राप्तिमें किसी प्रकार 
तेषामहं समुद्धत्तां सत्युसंसारसागरात्‌। भी अपनी स्थितिसे विचछित नहीं द्योता | वरं उसे 
_भवामि नचिरात्पार्थ मच्यावेशितचेतलाम्‌॥ विधान समझकर पदनपदर्म भगवानवी 
(गीता १२। ६-७ ) दयाका दर्शन करता हुआ मुग्ध रहता है । उसका 
चित्त अनन्यरूपसे केवछ भगवानके ही चिन्तनमें 
लगा रहता है, दूसरे किसी विषयके अस्तित्॒वकी भी 
कल्पना उसकी वृत्तिमें नहीं आती। इस ग्रकार कमसे 
शरीर और इन्द्रियोंसे और मन-बुद्धिसि जो सवेथा 
भगवानके अपित हो जाता है उसे भगवान्‌ खय॑ 
अति शीघ्र संसारसागरसे उद्घधारकर अपना परमगप्रेमी 
बना लेते हैं । और खयं उसके परमग्रेमी बन जाते 
मतडब यह कि जिस प्रकार कव्युतरीको सूत्रधार हैं। ऐसी स्थितिमें उसको सब ओर प्रभुका ही रूप 
जैसे नचाता हैं वह वैसे ही नाचती है। अपनी दीलने लगता है । वह अपने-आपको सर्वथा भूलकर 
ओरसे कोई चेष्टा नहीं करती | वैसे ही वह भक्त प्रेममय बन जाता है | तब उसे नीतिका भी ज्ञान 
.... अपने अहंकारसे कुछ भी नहीं करता । उसके द्वारा नहीं रहता और पधर्मकी मर्यादाकी भी सुधि नहीं 
.. जो कुछ होता है, सब भगवान्‌ ही करते हैं, इसील्यि. रहती । वह मस्त हो जाता है। यही पूर्ण शरणागति 
.. उसकी प्रत्येक क्रिया परम पवित्र और आदर्श होती है, इसीको अनन्यभक्ति कहते हैं, यही अपने-आपको 
है। उससे ऐसा कोई कार्य होता ही नहीं जो भगवानके समर्पण करना है । 


ह हे 

गजकोी टेर 
गाहत ही गछौ गाह अथाइमैं छे गयो खींच थक्‍यो बल सारो। 
मीच नगीच है वेमि उबारिय औगुन एक न नेक बिचारो॥ 
आरत तोहि पुकारत हों हरे ! हेरत हों असहाय सहारो। 


_द्वारों हियो चले चारो नहीं करुना करिके करुनेस निहारो॥ क्‍ 
 एएरामनारायणदत्त पाण्डेय... 


ये तु सर्बांणि कर्मांणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 


अथांत्‌ जो मेरे परायण हुए भक्तजन सम्पूर्ण 
 कमोकों मुझमें अर्पण करके मुझको ही तैल्धाराके 
 सद्श अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए 
भजते हैं। हे अजुन | उन मुझमें चित्त छगानेवाले प्रेमी 
भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे उद्धार 
करनेवाला होता हैँ | 








का 











( लेखक-हनुमानप्रसाद पोद्ार ) 


उपदेशकका पद वस्तुतः बहुत ही दायित्वपूर्ण है । 
अनुभवी पुरुष ही दूसरोंको उपदेश करनेका अधिकारी 
होता है । जबतक साधना करते-करते किसी विषयमें 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, तबतक उस विषयका 
उपदेशक बनना अपने और दूसरोंके साथ ठगी करना 
है | और इसी कारण उपदेशका प्रभाव नहीं पड़ता । 
खास करके पारमाथिक विषयमें तो उपदेशक बनना 
बहुत ही कठिन है | उपदेशकमें निम्नलिखित पाँच बातें 
अवश्य ही होनी चाहिये । १-जिस विषयका उपदेश 
करे उसका पारदर्शी हो, २-जिस साधनाका उपदेश 
करे, उसको खय॑ करनेवाला हो, ३-उपदेशमें धन, 
मान, पूजा आदिकी प्राप्तिके रूपमें अपना किद्चित्‌ 
भी खार्थ न हो, ४७-जिस .- विषयका उपदेश करे वह 
विषय परिणाममें सबके लिये कल्याणकारक हो 
और ०-उपदेशमें किसी प्रकारका भी दम्माचरण न हो। 


. जिस उपदेशकमें ये पाँचों बातें होती हैं, उसके 


उपदेशका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि आकर्षक 
भाषा, दब्दसौन्दर्य और यथायोग्य भावोंका प्रदशेन 
आदि साधन श्रोताओंके चित्तको खींचनेमें बहुत 
सहायक होते हैं, परन्तु ये सब व्याख्यान-कलाकी 


चीजें हैं | कछाके साथ हृदयके परम शुद्ध और कल्याण- 
. कारक भावोंका संयोग हो, तमी उस कछासे विशेष 
 छोकोपकार होता है। जो कछा केवछ कछाके लिये होती है 


अथवा जिस कलाके ग्रदर्शनमें कुबासनाओंके उत्पादक 


रा और वर्द्धक दूषित भावोंका संयोग होता है, वह कला 
5... समाजके लिये कमी हितकर नहीं हो सकती, चाहे 
वह कितनी ही विकसित और आकषेक क्‍यों न हो। 


| कि) 


इसके विपरीत जिस अनुमवपूर्ण वाणीमे सत्य, प्रेम, 


सरलता और निःखार्थ छोकसेवाकी भावना होती है, 


कछाकी इष्टिसे आकषेक न होनेपर भी समाजके 


 डिये अत्यन्त कल्याणकारिणी होती है । उपदेशकमें 


उपर्युक्त पाँच गुणोंके साथ वाग्मिताकी कला भी हो... 
तो वह सोनेमें सुगन्वके समान है। और ऐसा उपदेशक 
जगत्‌की बहुत सेवा कर सकता है | परन्तु यह बात _ 
ध्यानमें रहनी चाहिये कि जबतक मलुष्यके मनमें 
आत्मसुधारकी प्रबल आकांक्षा नहीं है--और आत्म- 
संशोधन और आत्मोत्थानके लिये प्राणपणसे प्रयत्र 
नहीं किया जाता, तबतक उपदेशक बननेकी इच्छा 
करना या उपदेशक बनना विडम्बनामात्र हैं गा 
सच्ची बात तो यह है कि जिनमें उपदेश देनेके 
योग्य सदगुण हैं, उनको भी उपदेशक बननेकी इच्छ 
नहीं होनी चाहिये । जबतक ऐसी इच्छा है तबतक 
कुछ-न-कुछ दुर्बलता मनमें छिपी है। महापुरुषोंके 
आचरण ही आदर्श सत्कम॑ और उनके खाभाविक 
बचन ही उपदेश होते हैं | वे वस्तुतः न तो उपदेशक 
बनते हैं और न कहलाते हैं । उनकी करनी-कहनीसे 
अपने-आप ही जगत्‌को उपदेश मिलता है, और इस _ 
सच्चे उपदेशका क्षेत्र आरम्ममें बहुत विस्तृत न होनेपर 
भी इसका जो कुछ प्रभाव होता हैं; वह बहुत ही 
ठोस, स्थायी और आगे चलकर बहुत ही व्यापक हो 
जाता है । उपदेश देनेकी तो इच्छा ही मनमें न होनी _ 
चाहिये । अपने शरीर-मन-वाणीसे होनेवाली क्रियाओं- 
में भी यह भाव न रहे कि इन्हें. देखकर छोग इनसे 
शिक्षा ग्रहण करें | ऐसी चेश्ाा करे जिसमें खामाविक 
ही सब क्रियाएँ सत्यके आधारपर हों और निमल हों, 
निरन्तर इस बातको देखता रहे कि मेरे अन्दर सत्तगुण 
बढ़ रहा है या नहीं । यदि सत्तगुण बढ़ गया तो रज॒ 
और तम अपने-आप ही दब जायँगे। सच्की शक्ति 
बड़ी प्रबल होती है । जिसके हृदयमें शुद्ध सत्तमाव है 
और जिसकी क्रियाओंमें सत्ततगुणकी प्रबलता है, उसके 
द्वारा जो कुछ होता है, सभी छोककल्याणकारी होता 
है। वह जहाँ निवास करता है, वहाँका वातावरण झुद्ध 
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होता है। बातावरणकी झुद्धिसे परमाणुओंमें 
आती है और वे परमाणु जहाँतक फेलते हैं, 
साथ जाते हैं, वहीं झुद्धि करते हैं । 
...._ उपदेशक बनना कोई पेशेकी चीज नहीं है । यह 
तो बहुत बड़े अधिकारकी बात है जो बसी योग्यता 
होनेपर ही ग्राप्त होता है । जहाँ अयोग्य और अनघि- 
कारी उपदेशक होते हैं, वहाँ प्रथम तो उपदेशका 
. असर नहीं होता, ओर जो कुछ होता है वह प्रायः 
विपरीत होता है | उपदेशककी वाणीके साथ जब छोग 
उसके आचरणका मिछान करके देखते हैं और जब 
वाणी एबं आचरणमें परस्पर बहुत अन्तर पते हैं, 
तब उनकी या तो उस वाणीपर श्रद्धा नष्ट हो जाती 
है, अथवा इससे उन्हें यह शिक्षा मिलती है कि कहने- 
... में अच्छापन होना चाहिये, क्रिया चाहे उसके विपरीत 
.. ही हो। और ऐसी शिक्षाके ग्रहण हो जानेपर मनुष्यमें 
.. दम्भादि दोष सहज ही आ जाते हैं, जिनसे उसका 
.. पतन हो जाता है। व्यक्तियोंके भाव ही समाजमें फैलते 
हैं और यों समाजभरका पतन होने छगता है। 
समाजके इस पतनमें प्रधानतया अयोग्य उपदेशक ही 
कारण होते हैं । 
..... इससे यह सिद्धहोता है कि जो छोग खय॑ छुघरे हुए 
.. नहीं हैं,जिनमें खय॑ सहुण नहीं हैं, जो खयं किसी विषयके 
... अनुभवी नहीं हैं,बे यदि उपदेशकका बाना घारणकर किसी 
... खार्थसे या दम्भसे सुधारका और सहुणोंका उपदेश 
... करते हैं अथवा बिना अनुभव किये विषयमें अपनी दक्षता 
.. ग्रकठ करते हैं तो समाजके प्रति अपराध करते हैं। 
. अवश्य ही साधकोंका परस्पर हरिचिचों करना, 
. कथावाचकोंका कथा कहना, मित्रमण्डलीमें सत्‌-चर्चा 
. करना, स्कूलके अध्यापकोंका बच्चोंके प्रति उपदेश 
. करना आदि इस अपराधमें नहीं गिने जा सकते, तथापि 
.. यहाँ भी इतनी बात तो है ही कि उपदेशके साथ आचरण 
. होता तो उसका परिणाम कुछ बिलक्षण ही होता। 





हन्‍ 
के का पद है। इसमें तो मनुष्यके जीवनकों लेकर 
अनुभवी गुरुओंके अभावसे ही शिष्योंका _ 
पतन होता है। गुरुओंमें जेसा आचरण होता है, शिष्य 


[ भाग ११ 


पारमार्थिक गुरुका आसन तो बहुत ही जिम्मेवारी- 
खंलना ह 


उसीका अनुसरण करते हैं। गुरु यदि विषयी होता है 
कामी, क्रोधी या छोभी होता है तो शिष्य भी वैसे ही 
बन जाते हैं, अतएव गुरुका पद खीकार करना तो खाँडे- 
की धारके समान है । जो विषयी गुरु अपने दुर्गुणों- 
का आदर्श सामने रखकर शिष्योंके पतनमें कारण होता 
है, उसकी दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी होगी ? 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुभवी तत्त्वज्ञ गुरु- 
की कृपाके बिना भगवत्तत्तका ज्ञान नहीं हो सकता, 
और यह भी ध्रुव सत्य है कि ऐसे गुरुको ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश्वर और साक्षात्‌ पत्रह्म समझकर सतत प्रणाम और 
आत्मसमपंण कर देना चाहिये। भगवानने कहा है--- 
आचाय मां विजानीयाज्नावमन्येत्कहिजलित्‌ । 
न मत्येबुद्धयासयेत सर्वदेवमयों शुरू: ॥ 
मुझको आचाय गुरु समझना,मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा 
या असूया न करना, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है | 
परन्तु यह बात उन्हीं गुरुओंपर छागरू होती है जो 
शिष्यके अज्ञानका नाश करनेके लिये भगवत्सेवाके 
भावसे ही गुरुपदको खीकार करते हैं, जो गुरु 
बनकर भी परम ज्ञान-दानके द्वारा भगवत्खरूप 
शिष्यकी सेवा ही करना चाहते हैं, ऐसे गुरु ही 
शिष्यका भवबन्ध काटनेमें समथ होते हैं| जो अपने 
शरीरकी सेवा कराना चाहते हैं, शिष्यके धनसे अपने 


लिये विछाससामग्रीका संग्रह करनेकी इच्छा रखते हैं, एवं... 
मान और पूजाके लिये ही गुरुका पद ग्रहण करते हैं, 
उन गुरुओंसे भवबन्धका छेदन नहीं हो सकता। 


और न उनके ढिये ये शब्द ही हैं । 
शिष्यकी श्रद्धाके प्रतापसे कहीं-कहीं अयोग्य गुरुसे 


भी छाम हो जाता है परन्तु इसमें शिष्यकी श्रद्धा ही... 


कारण होती है, जिसके कारण वह उस छाभमें अपनी हक 





संख्या ६ न #&++ 





अद्भाकों काण न समझकर गुरुकृपाकों ही 


कारण 
मानता है| परन्तु गुरु बननेवाठेको ऐसे अवसरोंपर 





.. सावधान रहना चाहिये, और शिष्यकी श्रद्धासे 
] है अनुचित छाम उठानेकी चेष्टा करके अपनेको ठगना 
.. नहीं चाहिये। 
सच्चे गुरुओंको विशेष उपदेश देनेकी आवश्यकता 
नहीं होती, उनके आचरणसे ही शिक्षा मिल जाती 
.._है। यहाँतक कि उनके कृपाछु में शिष्यकी 
' संमृति हो जाने मात्रसे अथवा उनकी क्ृपामयी मूतिके 
|. दर्शन मात्रसे ही कल्याण हो जाता है । इसीडिये सत्‌ 
|. शिष्य साधक गुरोःकृपा हि केवलम्‌' मानते हैं। ऐसे गुरुओं- 
की अज्ञात क्ृपासे चुपचाप शिष्यके हृदयमें शक्तिसब्चार 
होकर उस शक्तिके प्रतापसे शिष्यका समस्त संशय नष्ट 
हो जाता है। यों अद्ृग्यरूपमें गुरु-शक्तिकी क्रिया चलती 
रहती है । यब्रपि गुरुकृत मौखिक उपदेशकी सार्थकता 
है, और साधारणतया उसकी आवश्यकता भी बहुत 
_ है, परन्तु यह याद रखना चाहिये कि वाणीकी अपेक्षा 
संकल्पकी शक्ति कहीं अधिक है | और एक बात यह 
भी है कि कुछ बहुत ऊँची स्थितिपर पहुँचे हुए 
महान पुरुषोंकों छोड़कर अन्य छोगोंकी, जो वाणीका बहुत 
अधिक प्रयोग करते हैं, पवित्र संकल्पशक्तिका हास 
भी हो जाता है । इसीलिये बहुत-से सत्पुरुष यथासाध्य 
जहुत ही कम बोला करते हैं। (यद्पि यह नियम 
: जहीं है ) ऐसे संकल्पशक्तिसम्पन्न महात्मा यदि चाहें 
. तो मुहसे एक शब्द भी न बोढकर केवछ अपनी 
. कल्याणमयी इृष्टिसे, आम्यन्तरिक खाभाविकी शुभ 
. आवनासे, अथवा संकल्पशक्तिके प्रभावसे शिष्यका अशेष 
.. कल्याण कर सकते हैं । और यह जाना गया है ऐसे 
..महापुरुषणण शिष्यकी मानसिक स्थिति देखकर, उसकी 
| घारणाके योग्य पात्रताका अनुभवकर धीरे-धीरे 
चुपचाप उसमें यथायोग्य शक्ति-सश्चार करते हुए उसकी 



















हु मानसिक स्थिति और घारणाभूमिको क्रमशः उच्चसे 





उच्चतर अवस्थामें पहुँचाते रहते हैं और जब देखते हैं, 
कि यह शक्तिकों पूर्णतया धारण करनेयोग्य हो गया; 
तब उसमें शक्तिका पूरा सच्चारकर क्षणमात्रमें ही 
दिव्य प्रकाशकी ज्योतिसे उसका 
अज्ञानान्धकार हर छेते हैं | यों बिना ही उपदेशके 
उसका जीवन धन्य और क्रतकृत्य हो जाता हैं : 
इसीसे यह कहा गया है- 
सित्र वटतरोमूले चृद्धाः शिष्या सुरुयुवा। 
गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः ॥ 
क्या ही आश्वय है, पवित्र बठवृक्षके नीचें वृद्ध 
शिष्य और युवा गुरु विराजमान हैं। गुरुका मौन- 
व्याख्यान हो रहा है और उसीसे शिष्योंका संशय 
कट गया है ।' 
वस्तुतः आत्माराम महापुरुषमें आत्माकी इश्िसे 
बाल, युवा या वृद्ध किसी अवस्थाका होना सम्भव नहीं। 
आत्मा नित्य ही युवा है क्‍योंकि वह एकरस है। 
ऐसे गुरुक समीप आनेवाले अनादिकालसे प्रकृतिके .. 
ग्रवाहमें पड़े हुए जीवरूप शिष्योंका अत्यन्त वृद्ध होना 
भी उचित है। परन्तु जो ऐसे गुरुके सामने आ गया 
और जिसको ऐसे युरुने शिष्य खीकार कर लिया, उसके... 
अज्ञानका नाश हो ही गया समझना चाहिये। क्योंकि... 
ऐसे महापुरुषोंका किसीको स्वीकार कर लेना निश्चय 
ही अमोघ होता है। हे 
. परन्तु आजके जमानेम जहाँ गढी-गली उपदेशक 
और गुरु मिलते हैं, ऐसे सदूगुरु महात्माओंका प्राप्त. 
होना बहुत ही कठिन है | ऐसे महात्मा भगवत्कृपासे.. 
ही प्राप्त होते हैं। अतएब जिनको इस ग्रकारके महात्मा-.... 


ओके दर्शन और गुरुरूपसे वरण करनेकी प्रबल इच्छा... 


हो उन्हें भमगवानके सामने कातरभावसे रोना चाहिये । 
भगवान्‌की कृपा होनेपर उनकी प्रेरणासे ऐसे महात्मा... 
आप ही आकर मिल जायँगे, अथवा खयं भगवान्‌ ही... 
ऐसे गुरुरूपसे प्रकट होकर शिष्यका उद्धार कर देंगे। 





अनादिकालीन हा, 




















( प्रेषक--भक्त रामशरणदासजी ) 


पश्च-ग्रेम किसे कहते हैं : 

उत्तर-हृदयकी आकर्षण सत्ताका नाम साधारण 
भाषामें प्रेम है । और यही बहुरूपा शक्ति है। जेसे 
जब यह प्रेम छोटोंपर किया जाता हैं तब इस 
 प्रेमका रूप स्नेहमें परिणत हो जाता हैं, जब यह श्रम 

द् | दया कहलाता हैं, 
जब यह प्रेम बड़ोंपर किया जाता है, तब यह श्रद्धाका 
रूप घारण कर छेता है, और जब खत्री आदिमें किया 
जाता है तो यही प्रणयका रूप घारण कर लेता है । 
प्रेमकी बड़ी सत्ता है। क्‍योंकि श्रद्धा विश्वासखरूप 
प्रेम ही है । 

प्रश्न-भगवत्‌-प्राप्तिका सरछ साधन कौन-सा है ? 

उचर-हृदयकी सरलता यानी हरमें हर देखना । 

कृष्ण समायो जगतमें, व्यापक और स्थूछ । 

डाल पात फल फूलमें, वही बीज वहि मूछ ॥ 

जो तू चाहत एकको, तो एक एकमें देख । 

जैसे फूटी आरसी, हक हकमें देख ॥ 

हृदयकी सरछता वही हैं कि जिससे अभिमान 
छोड़कर सबमें सर्वज्ञकों देखा जाता है | किसी बनावठ- 
का आश्रय नहीं होता । 

प्रश्न-कीतेनको आप कैसा समझते हैं : 

उत्तर-कीर्तन एक उत्तम साधन है। क्‍योंकि 
इसमें मन, कम, वचन तीनोंसे कार्य लिया जाता 
है। और भगवानको प्रसन्न करनेका यही सरल 
साधन हो सकता है। इसीको पृज्यपाद भगवान्‌ 
पतञ्जलिने संयम बतलाया है ( त्रयमेकत्र संयमः ) 


। . तीनोंकों एकत्र करना ही संयम है । 


प्रश्न-भक्तिके विन्न कौन-से हैं ! 
.... उत्तर-अश्रद्धा अथोत्‌ कार्य करना किन्तु मनकी 
चशञ्चलता या मलिनतासे उसपर इृढ़ विश्वास न होना | 


_मनकी मलिनता क्या है १ अस्मिता अर्थात्‌ अहड्भार । 


गीतामें लिखा है जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मुझे मजता है. 
वह मेरा यथार्थ ज्ञान ग्राप्त करता है। और जो 
श्रद्धासे नहीं भजता उसे यथार्थ ज्ञानग्राप्त नहीं होता। 
ग्रश्न-नामकी क्या महिमा है ! द 
उत्तर- 
कहां कहाँ छगि नाम-बढ़ाई। राम न सकहिं नाम गुन गाई॥ 
वास्तवमें नामका गान तभीतक होता है, जबतक 
नामीसे पूर्णतया सान्निध्य ग्राप्त न हो । जब भक्तोंको 
वह नामी प्राप्त हो जाता है, तब भक्तजन अपने 
प्रमुको पाकर आनन्दमें विभोर हो जाते हैं | तब नाम- 
गान कीर्तन या प्रेमीको पुकारना समाप्त हो जाता 
है। इसीको समाधि कहते हैं। इसमें प्रसुका नाम जपने 
और पुकारनेवाछा ग्रभुके मिलनानन्दमें उस पुकारको 
मूल जाता है । तब मक्तको अपनी सत्ताका मी किद्वित्‌ 
भान नहीं रहता, फ़िर कौन किसको केसे पुकारे ? 
प्रश्न--भक्त कौन है £ सा 
उत्तर-भक्तिके ये लक्षण जिसमें पाये जायेँ वही 
भक्त है । नामको सुनकर रोमाश्च और गद्गद 
कण्ठ हो जाय, नेत्र अपने प्रेम-विन्दुओंसे भगवानके 
कण्ठमें मुक्तमा७ पहिनाते हों, मस्तिष्क भगवानके 
भावमें परिपूर्ण होकर अपनी सत्ताका समर्पण मगवानके 
चरणोंमें करता हो, भक्तोंकी पाकर उन्हें भगवानके 
कृपापात्र जानकर उनसे छलरहित नम्र वाणीसे 
मगवानका गुणानुवाद सुननेकी अभिलाषासे कर्ण 
उत्मुक हों, समस्त जगत्‌की भगवान्‌का विरादखरूप 
जानकर आदरसहित 
अपने मनोमन्दिरमें भगवान्‌की मूर्तिका दर्शन और 
पूजा करे। भक्तोंके असीम गुण हैं | भक्तोंका असली 
लक्षण तो यह है कि भगवानसे रहित किसी स्थानको , 
नजाने। कि 
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व्यवहार करे, हर समय 
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“धवृक्‍त्रम” एक वचन 


दिया है। यह 









( लेखक--एक महात्मा ) 


[ गताड़से आगे ] 


अब 'ताः रात्रीः वीक्ष” इसपर कुछ और विचार 
करते हैं। “रात्री: परमरतसमर्पयित्री: अर्थात्‌ परमानन्द- 
कन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर गोपांगनाओंकों परमरस समर्पण 
करनेवाली उन रातियोंकों देखकर | यहाँ ता: शब्द 
विलक्षणताका द्योतक हैं। उनमें मुख्य विलक्षणता तो यही 
थी कि जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके विप्रयोगमें गोपांगनाओंको 
एक-एक पल युगोंके समान बीतता था उन्हींने इन रात्रियाँ- 
को अपने सहवास-सोभाग्यके लिये नियुक्त किया था। 


ब्रजागनाएँ संसारमें सबसे बड़ा सोभाग्य क्या समझती थीं ! 


वे कहती हैं-- 
अक्षण्वतां फलमिंद न पर विदाम 
सख्यः पशूजन्ननु विवेशयतो वयस्येः । 
वक्त्रं प्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्ट 
येवा निषीतमलुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ 


यहाँ त्रजांगनाओंने संसारभरमें सबसे बड़ा फल यही 
बताया है कि जिन्हें विधाताने नेत्र दिये हैँ; वे. अपने सम- 
वयस्क बालकोंके साथ पशुओंको गोष्ठमें प्रवेश कराते हुए, 
दोनों नन्‍्दकुमारोंके अनुरक्त कथक्षमोंक्षमण्डित वंशी- 
विभूषित मुखारविन्दका पान करें | इसके सिवा कोई और 
भी फल हो सकता हे; परन्तु हम तो जानती नहीं । स्मरण 

ये श्रुतियाँ हैं--साक्षात्‌ श्रुतिदेवियाँ हैं, यदि ये ही नहीं 
जानतीं तों और कौन जानेगा 


इस छोकमें अजेशसुतयोः” यह तो हिवचन है किन्तु 
| इसका क्‍या रहस्य है ! इसका तात्पय 
है कि गोपांगनाओंका अभिमत तो केवल मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


का ही सुखचन्द्र हैं; परन्तु परकीया थीं न ! इसलिये अपना 
भाव छिपानेके लिये द्विवचन दिया । किन्तु जबतक वे प्रेमा- 


तिशयसे विभोर न हुई तबंतक तो भावशगोपन कर छिया; 


पर प्रेमातिरिक होनेपर वे अपनेकी न सम्हाल सकी और 

उनके मुखसे “वक्‍त्रम्‌”*'“अनुवेणुजुष्टम! निकल ही गया | 
.. उस वेणजुष्ट मुखका विशेषण “अनुरक्तकगाक्षमोक्षम” 
सकी मंघुरता और छावण्य सूचित करनेके 


७ पाक. 


अर्थात्‌ जिन भगवान श्रीक्षण्णके मुखचन्द्रपर 

अनुरागिणी गोपगनाओंके कटाशक्षबाण ऋछटते थे; अथवा 
जेस मुखमें अनुरागिणी तब्रजागनाओंके लिये कणाक्षमोक्ष 
होता था | अतः भगवानका रसस्वरूप मुख ही त्रजबालाओं- 


आय पके । 


लिये हूं 


का ध्येय है, इन्हें भगवत्सम्बन्ध ही परम अमिरूषित था । 


इसीके लिये वे दसरोंसे ईष्या भी करती थीं। एक जगह वे 
कहती हैं 


धन्यास्तु मूढमतयो5पि हरिण्य. एता 
या ननन्‍्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌ । 
आकण्य वेणुरणितं सह क्ृष्णसाराः द 
पूजा दधुविरचितां अणयावलोकेः ॥ 


उन्हें इस समय यह भी ध्यान नहीं था कि ये हरिणियाँ 
चेतन हैं या अचेतन-इन्हें वस्तुतः भगवानके प्रति अनुराग 
हेया नहीं | इसीसे वे कहती हैं कि इन दरिणियोंका जो 
प्रेमरसएत नेत्रोंसे निरीक्षण हे उसके द्वारा वे मानो सगवान- 
की पूजा ही करती हैँ । यही नहीं; वे वहाँकी भीलनियोंके 
सोमाग्यकी भी सराहना करती हैं 


पू्णाी: पुछिन्ध उरगायपदाब्जराग- 
श्रीकुछुमेन दयितास्तनसण्डितेन । 


तद्शनस्परस्जस्तृणरूषितेन 
लिम्पन्त्य आननकुचेध्ुु जहस्तदाधिम ॥ 


का । 


वृन्दारण्यके जो तृण-गुल्म-छतादि हैं उनसे भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके चरणोंका संयोग होनेके कारण उनमें जो भगवान्‌: _ 72 


के पादपद्मोंमे छगा हुआ ग्रियतमाओंका कुचकुड्कुंस छग 
गया है उसके सोगन्ध्यसे विमुग्ध होकर कामज्वरसे सन्तप्त 
हुई भीलनियां उस कुछुमकों अपने हृदयमुख्म छगाकर 
उस तापको शान्त करती हैं| वे बड़ी भाग्यशीला हैं|... 


उन्हीं मगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ अनुरागिणी वजांगनाओं- 


का संयोग करानेवाछी इन रात्रियोंकी विलक्षणताका कौन 


वर्णन कर सकता है ! जबसे भगवानने कहा था कि 'मबेमा 
रंस्यथ क्षपाः? तमीसे गोपांगनाओंकी दृष्टि इन्हीं रात्रियोॉपर 











लगी रद्दती थी | इन रात्रियोंका सर्वत्र ताः 
सबनामोंके सहित ही वर्णन किया गया है। एक बार 
भगवानने भी उद्धवजीसे कहा था--- 
तास्‍्ताः क्षपाः प्रेष्ठमेन नीता 
मययेव  बृन्दावनगभोचरेण 
पुनरद्गः तासां 
हीना सया कट्पएससा बभूदुः | 
द उद्भव | उन अजागनाओंने अपने परम प्रियतम मेरे 
साथ वे अनन्तकोटि ब्राह्मी रातियां आधे क्षणके समान बिता 
थीं। जिस प्रकार समाधिस्थ योगियोंकोीं अत्यन्त दौध- 
छ भी कुछ माद्यम नहीं होता उसी प्रकार मेरे साथ उ 
त्रियों कुछ भी न जान पड़ीं | किन्तु अब मेरे बिना वे 
ही रात्रियोँ उनके लिये कल्पके समान हो जाती थीं । 
यहाँ 'मया' शब्दमें मी विलक्षणता है | इससे अस्मत्‌- 
प्रत्ययगोचर झुद्ध परबह्ष भी ग्रहण किया जा सकता है | उसके 
साथ योग होनेपर भी समय कुछ माद्म नहीं होता | अतः 
इससे एण योगीन्द्र भी ग्रहण किये जा सकते हैं | परन्तु यहाँ 
अस्मद्यत्ययगोचर झद्ध ब्रह्म अभिप्रेत नहीं है बल्कि वृन्दावन- 
गोचर परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ही अभिग्रेत हैं | फैली 
हुईं वस्तु यदि इकट्ठी हो जाय तो उसमें कुछ विलक्षणता 
हो ही जादी है | अतः जो व्यापक पूर्णतत्व श्यामसुन्द्र- 
रूपमें बृन्दारण्यमें गोचर हुआ उसमें विलक्षणता होनी 
ही चाहिये | 
अथवा धवृन्दावने गाः चारयतीति बृन्दावनगोचर:-- 
वृन्दावन गो चरानेके कारण ही मगवान्‌ वृन्दावनगोचर हैं | 
.. जो परजञ्य निविशेष है वही यदि बृन्दावनमें गो चरानेवाल्ा हो 
जाय तो उसके प्रति प्रेमातिशय होना ही चाहिये; क्योंकि 
. निर्विश्ेष ब्रह्म खारसिकी प्रीतिका विषय नहीं हो सकता | 
. उसका विषय तो यह दइृन्दावनस्थ कृष्ण ही हों सकता है! 
. खारसिकी प्रीति प्रायः सजातीयोंमें ही होती है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रथम तो मनुष्यरूपमें अभिव्यक्त हुए; फिर गोप 


क्षणाशरवत्ता: 


हू हक /॒ 


मय४ हि 


ह ध भर 


के कारण उनके प्रति गोपोंका निःसंकोच भाव रहता 


... था। इसीसे गोपालरूपसे प्रकट हुए. भगवानके प्रति उन 
.._गोषालिकाओंकी निःशह्ढ प्रीति हुईं। 
.. अथवा 'बृन्दावने वृन्दावनवर्तिनां गाः इन्द्रियाणि 


रे रा. शा च चारयति स्वस्मिन्‌ प्रवतयति इति बृन्दावनगो चरः 





इमाः आदि _ 


[ भाग ११ 


“वे बन्दावनवर्ता गोष, बाढूक, गापागना। वत्त, 
पद, पक्षी और सरीसप सभीकी इन्द्रियोंकी अपने प्रति 
प्रवृत्त करते हैं। इसलिये ब्न्दावनगोचर हैं। अहों ! जो 
भगवान्‌ ब्रह्मादिकी भी इन्द्रियोंके अगोचर हैं; जो बड़े-बड़े 
योगीन्द्र मुनीन्द्रोंकी इन्द्रियोंके भी विषय नहीं होते वे ही 
अपनी असीम कृपासे वृन्दावनवर्तोी जीवोंकी समस्त इन्द्रियों 
के विषय हो स्ह्ह इसीसे कहां ह 

इत्थं सर्तां ब्रद्मसुखालुभृत्या 
दास्यकुतानां 
नरदारकेन 
साक विजदु: कृतपुण्यपुज्ाः ॥ 


परदैवतेन । 
माय श्रितानां 


उन परम पुण्यवान्‌ ब्रजवासियोंने उन भगवान श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके साथ क्रीडाएँ कीं जो सत्पुरुषोंके लिये साक्षात्‌ ब्रह्मा- 
नन्दमूर्ति, भावुक भक्तोंके परम इष्टदेव और मायामोहित 
पुरुषोंके लिये नरबारक थे । भावुकोंका तो ऐसा कथन है 
कि जो ब्रह्म ओपनिषदोंके लिये केवल बृत्तिव्याप्य है; बड़े-बड़े 
भक्तोंकी भी केवछ भावनाका ही विषय है ओर जो अज्ञानियों- 
के लिये केवल एक बालकमात्र है; वही जिन्हें खेलनेको मिल 
गया उन ब्रजवासियोंके सोभाग्यकी क्या महिमा कह्दी जाय ! 


आस्थे; सम॑ आम्यवदीशचेशितम । 


उन गँवार ग्वाल्बालॉंके साथ वे आमीणोंकी-सी ही _ 


चेष्टाएँ: किया करते थे। यह उनके प्रेमातिशयका ही फल था । 


यदि कहों कि ऐंसा हो ही नहीं सकता; क्योंकि “न संदशे 
तिष्ठति रूपमस्थ!' “यन्मनसा न मनुते! इत्यादि बचनोंके 
अनुसार ब्रह्म तो समस्त इन्द्रियोंका अविषय हे। वह 
बृन्दावनवासियोंकी इन्द्रियोका विषय केसे हो सकता है! 
तों ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि यन्मनसा न मनुते! 
त्यादि श्रुतियोंके अनुसार वह समस्त इन्द्रियोंका 
अविषय होनेपर भी “दृश्यते त्वग्यया बुद्धथाः इस श्रतिके 
अनुसार सूक्ष्म बुद्धिका विषय तो है ही। इसी प्रकार वह 


त्वग्यया बुद्धथा' इस श्रुतिकों देखकर आप यह कल्पना 
करते हैं कि वह संस्कृत बुद्धिका दी विषय होता है असंस्कृत 
बुद्धिका विषय नहीं होता, उसी प्रकार हम भी यह कह सकते... 
हैं कि वह प्रेमदष्टिका बिघय है; क्‍योंकि इस सम्बन्ध ये... 


वाक्य प्रमाण हैं-+ 








अपानाओिध्सनवियधकपचचपबाना+_ ५... धचताड़ । पता पान परव्कधअय 





न 3 कब 





सह 
श्र] 


संख्या ६ | 


सत्तया त्वनन्थया शक्य अहमेवंविधोड्जुन । 
ऊाठु द्वष्डु चे तसस्‍्वेन अवेष्टू च परंतप॥ 


नित्याब्यक्तो5पि भगवानीक्ष्यते निज्रमक्तित: । 


यदि कहो कि नहीं, मनसे ब्रह्म नहीं देखा जा सकता | 
“दब्यते त्वग्यया बुद्धथा' इस वाक्यका अथ केवल इतना ही 
महावाक्यके श्रवणसे ब्रह्मका आवरण निवत्त होत 
पी स्वयंप्रकाश ब्रह्मका स्वतः हाँ स्फुण हो जायगा । तो 
हम भा यहाँ कह दंगे कि ब्रह्म खयंप्रकाश है; प्रेमदश्ट्से 
केबछ उसका आवरण निवृत्त हों जाता हैं| अब यदि 
उम्हारा एसा विचार हो कि इन्द्रियगोचरत्वरूप देतुके 
करिण बह्म मिथ्या है तो ऐसा सिद्ध नहीं हैं। सकता; क्योंकि 
न्द्रियोंकी अविषयता तो परमाणुओंमे भी हे, तथापि थे 
भेध्या ही माने गये हैं | अतः बाधित होनेके कारण इन्द्रिय- 
गाचरतारूप हेतु मिथ्यात्वका साधक नहीं है । 


-2. ४४ 
क्र शत 


व 


इससे सिद्ध हुआ कि मेरे सहवासके कारण ही व्रजांग- 
नाआने अनन्तकोटि ब्राह्मी रात्रियाँ क्षणार्धके समान बिता 


दी थीं ओर अब मेरे बिना ही उन्हें साधारण शत्रियाँ भी 


कल्पके समान हो रही हैं । अतः जिन रात्रियोंने उन्हें इतना 


 छुंख पहुंचाया वे अवश्य विलक्षण ही थीं | 


इसका एक दूसरा तात्पर्य भी हो सकता है । महाराज 


परीक्षितकी एक बड़ा सन्देह था | उनके मनमें इस बातका 


बड़ा उद्दंग था कि भगवान्‌ तो बड़े ही भमक्तवत्सल हैं, 


उन्‍होंने सदा ही भक्तोंके ऊपर बड़ा अनुग्रह प्रदशित किया 
. है; नन्‍्द, उपनन्द आदि बृद्ध गोपोंकों तो 3 न्होंने अपनी 


दिव्यातिदिव्य छीलाएं दिखाकर परमानन्द प्रदान किया; 
तथा उन्हें अह्नहद और महावेकुण्ठका भी दर्शन कराया; 
रन्‍तु जो गोपांगनाएं अनेकों जन्मोंसे उनकी मधुरभावसे 


उपासना कर रही थीं, जिनमें अन्यपरा श्रतियाँ, ऋषिचरी 


ओर देवकन्या आदि साधनसिद्धा त्रज गनाए सम्मिलित हैं; 


अहातक कि उनमेंसे अनेकोंने तो भगवत्संस्पर्शकी कामनासे 
+ . छल्ता-विशाखा आदि यूयेश्वरियोंकी ही उपासना की थी-- 
|+. उन सबकी ओरसे न जाने भगवान्‌ क्‍यों उदासीन थे ! 

.. उनकी मनोकामना भी तो पूर्ण होनी ही चाहिये थी | 
भगवान तो आसकाम हैं; फिर गोपांगनाओंकी मनोकामना 
.. के पूर्ण हो! गोपांगनाओंकी तो यह अमिकाषा बहुत. 


|. समयसे थी किन्तु जबतक मगवानकों रमणाभिाबा नहों 





| हक. ४, * कछ. हष ऋथ. या ह 
तब्रतक उसकी यूति केसे हो सकती है ! परीक्षितकों यह 


 खरूपको नहीं जानती थीं वें मी बूयेब्रते आदिके संगसे ँ. । 


थीं बे पीछे सख्यभाववाल्ली हों गयीं । तब इसी स्छोकका गैकका 
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सन्दह ह। हां रहा था कि श्रीशुकदेवजी बोल उठे-- 


भगवानपि ता राज्रीः शरदोत्फुछमलिका: । 
वीक्ष्य रन्‍्तु_मसनश्रक्रे योगमायामुपाश्रितः 
तात्पयरय यह है कि भगवान 
माया वीक्ष्य ता राजीश्रक्रें“--उनके द्वारा इस जन्म और 
पृवजन्मीम उपासित हुए भमगवानने भी मायाकी ओर 
देखकर वे विछक्षण रात्रियाँ बनायीं | 


इन मुनिरूपा और श्रुतिर्पा बरजांगनाओँके भी कई 
भेद हैं। श्रुतिरूपा ब्रजांगनाओं में जो अनन्यपरा हैं उनमें भी कु 
मानिनी और अनभिज्ञा दो भेद हैं। जो श्रुतियाँ निषेघमुखसे . 


परब्रह्मका प्रतिपादन करती हें वे मानिनी हैं; जैसे 'नेति नेति! 


“अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌” इत्यादि । भावुकोंने इसके 
बड़े विलक्षण तात्यय व्यक्त किये हैं । जिस प्रकार मानिनी 
नायिका ऊपरसे अनभिलाष दिखछाते हुए भी भीतरसे 
सवधा नायकका ही अनुसरण करती 
निषेधमुख श्रुतियों भी “न-न! करके ही अपने परम ध्येय 
परअह्मका प्रतिपादन करती हैं । 'नेति-मेति वचनामृत 


बोलती तथा अनभिज्ञा साक्षात्रूपसे परब्रह्मका निरूषण 


करती हैं; जसे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “यः साक्षादपरोक्षा- 
हह्म श्त्यांद | 


इनके सिवा जो अन्यपरा श्रुतियाँ, मुनिचरी और 
देवकन्यारूपा वर्जांगनाएँ हैं उनमें कोई तो सख्यमाववाली 
हैं और कोई कान्तमाववती हैं | इनमें सख्यभाववती परिं- रा 
पकवा है ऑर कान्तमाबवती अपरिपक्वा हैं। सख्यभाव- 
वालियोंका नित्यनिकुडलीलामें भी प्रवेश है, क्योंकि उनका... 
व्रत तत्सुखसुखित्व हे तथा जो कान्तमाववाली हैं बेभी 


ललितादिकी उपासना करके सख्यमाववती हो जाती हैं; । 
जैसा कि कहा है जा 
.. मत्कामा रमरण ज्ञारं सस्खरूपाविदो5बलछा: | 
ब्रह्म मां परम प्रापु: सद्भाचछतसहस्रश्ञः ॥ 


अथाॉत्‌ जो मेरेमें जारभाव रखनेवाली और मेरे 


मुझ परबह्को प्राप्त हो गयीं। | | 7 । 
इसका यह भी तात्पर्य है कि जो पहले कान्तमसावद बाद ली 







उपाश्रितः उपासितः 


उसी अकार ये 










... जाय तो फिर उनका पाथक्य नहीं हो सकता; उ 
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..._ हरी प्रकार अर्थ किया जायगा। “मम इमाः मत्का/-- 
जो मेरी ममताकी आस्पद हैं; में स्वयं बड़े-बड़े योगीनद्रोंकी 
 ममताका आस्पद हूं और उनमें मेरी मी ममता है । और 

. अबला हैं; 'बर् आत्मनिष्ठादाब्य॑ तच्छून्या! अर्थात्‌ आत्म- 

. निष्ठाकी परिपक्वतासे रहित हैं; और मेरी प्राप्ति आत्मनिष्ठो- 
को ही होती है; क्योंकि श्रुति कहती है--नायमात्मा बछ- 

हीनेन लभ्यः” | इसीसे यह भी कहा है--पाण्डित्यं निर्विद्य 

| बाल्येन तिष्ठासेत्‌! अर्थात्‌ उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगसे 
श्रुतियोंका परमतात्यय ब्रह्ममें नेश्चितकर फिर बाल्यसे---बल- 
भावसे यानी संशय-विपर्ययरहित होकर स्थित हो | इस प्रकार जो 
मदीया होनेपर भी मेरेमे पूर्णतया परिनिष्ठिता नहीं है अथवा 
मेरे प्रति पूर्ण आत्मीयताका भाव नहीं रखतीं; और केसी 
है ? “अस्वरूपविदः” अर्थात्‌ मैं शुद्ध-बुद्ध-परअह्म हूं ऐसा 
नहीं जानती अथवा जिन्हें मेरी परम प्रेमास्पदताका ज्ञान 
नहीं है; क्योंकि भगवानके साथ प्रेमसम्बन्ध हो जानेपर तो 
भक्त उनपर अपना अधिकार समझने छगता है; तब तो 
भक्तवर बिल्वमंगलकी तरह वह भी कहने छगता है-- 

हस्तमुस्क्षिप्पय जातो$सि बलात्कृष्ण किमद्भुतम्‌ । 

हृदयायदि निर्यासि पीरु्ष गणयामि ते॥ 

फिर तो विवश हो जानेके कारण उसके हृदयसे हरि 
कभी हटते ही नहीं | 

विसजति न यस्य हृदय हरिरित्यचशाशभिहतो5प्यघोधनाशः । 

प्रणयरशनया धताहअ्रिपञ्म: स भवति भागवतग्रधान उतक्तः ॥ 


०7 


जिस प्रकार पिघले हुए छाखमें यदि हल्दी मिला दी 
सी प्रकार 


[+ मीन 
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भक्तके द्रवीयूत मनसे जब भगवानके खरूपका तादात्य हो 


जाता है तो उनका कभी विप्रयोग नहीं होता.। फिर भक्त 
हृदय भगवानको नहीं भूछ सकता ऑर भगवान्‌ भक्तके 
हृदयकों नहीं छोड़ सकते | उन गाँप [गनाओंका भाव इतना 
प्रौढ़ नहीं हुआ था; इसीसे वे अबला और अस्वरूपविदा थीं; 
किन्तु उन्होंने भी “ब्रह्म मा परम ग्राउः )--मुझ परब्रह्मकों 
प्रात कर लिया । कौन ब्रह्म ! 'परमम्‌--परा उत्कृश्टतमा 
अभिमता मां श्रीराधा यस्य तम्‌ | अर्थात्‌ जिसका पराशाक्ति 
मा#-श्रीराधिकाजी ही अभिमत हैं उस परम बक्षकों प्रात कर 
लछिया। यह अर्थ सख्यभाववती गोपांगनाओंके ल्यि 
अनुकूल ही है; क्योंकि श्रीह्ृषभानुसुता सखाधीनभतृका 
होनेके कारण मुख्य नायिका हैं; अतः वे ही भगवानकी: 
परमग्रेयसी हैं । शेष सब सखियाँ कान्तमावश्यून्य सख्यभाव- 
वाली हैं; इसलिये वे उन सबकी भी सेव्य है । 


वह परब्रह्म केसा है ! “मा रमणम>>माया र्मण यस्थ् 
अर्थात्‌ जिसका अलह्माकार प्रमा अथवा श्रीक्षभानुनन्दिनीमे 
रमण है; और कैसा है 'जारम' अर्थात्‌ जो जारबुद्धिसे वे 
है, वस्तुतः जार नहीं; क्योंकि परमात्मा है। अथवा 
'जस्यति कामवासनाम्‌ इति जारम कामवासनाकों जी 
कर देता है इसलिये ब्रह्म जार है | ऐसे मुझ परबक्नकों 
(ता: दतसहखशः संगात्यापु--उन सैकड़ों-हजारों गोपांग: .._ 
नाओने ( ललितादिके ) संगसे प्राप्त कर लिया | अर्थात्‌ 
पहले वे कान्तभाववाली थीं किन्तु इनके सहवाससे सख्य- 


भाववालीे हो गया। 








आप 


. # . मीयते सेव्यते आप्यते शायते योगीन्द्रमुनीन्दरेवेंदेश्व या सा मा । ः 
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सम्पूर्ण हो जाता 
गया हैं--- 


... साक्षात्‌ सुप्रसिद्ध 
वाणी भी अपने अधीन है | परन्तु फिर मी छोग 





से बचकर नामजप 





न कै के, पहे है 


( छेखक--महामहोंपाध्याय पं० श्रीद्धीभाईजी शास्त्री ) 


लिन्दासति नामवंसवकथा अ्रीशेशयोभम॑द्ची- 
रश्चद्धा शुरुशास्रवेदवयने माम्न्यथंबादश्रमः 

नामास्तीति निषिदधजुत्तिविहितत्यागौ च धर्मान्तरेः 
साम्यं नामजपे शिवस्य च हरेनाॉमापराधा दशा ॥ 
. भगवानके नामजपका माहात्मम शा्रोंमें सर्वत्र 
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वर्णित है । “नवघराभक्ति! में जो कीतेनका स्थान हैं. 


े 


 उसस नामजपका वधान अ्रतांत हाता हैं। इसके 


अतिरिक्त सबसे महत्वकी बात यह है कि खय॑ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्ीताके दस अध्यायमें 
अपनी विभूतियोंका वर्णन करते हुए यज्ञानां जपयज्ञोड- 
स्मि--- कंहकर नामजपकी महिमाका स्पष्टता- 
पू्वक्क वर्णन किया हैं। शा्थोमं वर्णित नामजप- 


.. माहात्मयके उद्धरण विस्तारभयसे यहाँ अधिक नहीं 


दिये जा सकते, अतः एक-दो उदाहरणोंसे ही खुविज्ञ 
पाठक सनन्‍्तोष करें । एक जगह यह छोक आता हैं--- 
पमादात्‌ कुबेतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तद्‌ विष्णोः सम्पूर्ण स्थादिति श्रुति: ॥ 
: तात्पर्य यह है कि कर्म करनेमें प्रमादका हो जाना 
मनुष्य-खभाव-सुल्म होता है | अतएव यज्ञकतों यदि 


..  यज्ञकी समाप्तिके अनन्तर भगवान्‌ विष्णुका नाम-स्मरण 
कर छे तो उसके ग्रमादसे यश्ञकर्ममें जो ब्रुटियाँ हो 


गंयी हैं, उन सबका निवारण हो जाता है और यज्ञ 
| इसी प्रकार सूत-संहितामे कहा 


नभः शिवाय मन्जोषय वागेषा वशवांतनी। 


 अहों मोहस्य माहात्म्यं नरक यान्ति मानवाः ॥ 


. अर्थात्‌ “नमः शिवाय--यह पंज्चाक्षर मन्त्र बेदमें 
र इस मन्त्रका जप करनेवाली 


नरकमें जाते हैं---यह मोहका-अज्ञानका कैसा आश्वर्य- 
कारी माहात्म है ! उसी स्थानपर निम्नलिखित छोकका 
भी उछेख है और यह छोक उस ग्रश्नका भी उत्तर 


दे रहा है, जो नामजप होते हुए भी उसके फहमें 
वैगुण्य दीखनेपर उठा करता हैं--- न 
पडक्षरेण. मन्च्रेण. पुष्पमेकमपि छ्विजः । 
लिड्डस्योपरि सन्दध्यान्न स भूयोउभिजायते | 


अथांत्‌ 'प्रणवयुक्त पन्चाक्षर मन्त्रद्दारा शिवढिंगके 


ऊपर एक ही पुष्प चढ़ानेसे मनुष्य पुनर्मवसे मुक्त हो 


जाता है ।' इस प्रकार शात्रोंमे अनेक स्थानोंपर नाम 
र यह दोहा तो. 


महिमाका वर्णन पाया जाता हैं 
आम ढोगोंके मुँहसे सुननेमें आता है--- 


राम नाम सब जपत हैं, दस ऋत जपे न कोय। 


एक बार दस ऋत जपे, कोटि यज्ञ फल होय ॥ 
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इस दोहेका भाव बहुत ऊँचा है | इसके दस ऋता 
पदका अर्थ है-- दस दोषोंसे वर्जित होकर ।” अर्थात्‌ 
नाम-जपके जो दस दोष हैं, उनमेंसे एक दोषसे मी 
युक्त होकर नामकी अनन्त आशृत्ति की जाय और इसकी 
त होकर एक बार भी 
नामजप किया जाय तो उसका फछ अपरिमेय होता 
है | अतः यहाँपर नामजपके उन दस दोषोंका विवेचन 


अपेक्षा यदि दस दोषोंसे 


परयुक्त छांकाक्त-कऋरमस किया जाता हा 


( १ ) 'सबनिन्दा--इससे सत्पुरुषोंकी निन्‍्दा, हे 


सच्छात्रोंकी निन्‍्दा, सन्मन्त्रोंकी निन्दा इत्यादिसे मत 


| इनमेंसे किसीकी निन्‍्दाके साथ किया हुआ. 


होता है | 


(२) “असति नामवैभवकथा'---असत्पुरुषके . . 
संमक्ष नामका माहात्य कहनेसे नामके फलमें हास 














हो जाता हैं | 
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पक कथा है कि किसी पामर पुरुषको 
_एमायणका कथा छुनायी गयी | कथा घुनकर उस 
पामर ग्राणीने कथावाचकसे पूछा---व्यासजी, आपने 
. मुझको जो यह कथा छुनायी है, इसमें राक्षत कॉन 
आराम या रावण ? इस ग्रश्नकों सुनकर व्यासजी 
चौके और उन्होंने सावधानीके साथ उत्तर दिया--- 
. नया, राक्षस न तो रामथे और न राबण था | 
राक्षस तो मैं हैँ जो तुम्हारे-जैसे मनृष्यके सामने मैंने 
रामायणकी कथा सुनायी ।” इसका तात्पर्य यह है कि 
मर ग्राणी नाममाहात्म्यको सुनकर भी अपने हृदयके 
अनुरूप ही कार्य करता है| अतएव नामकी महिमाका 
महत्त कम हो जाता है। यही नहीं अन्न भी 
पामरोंका स्पर्श पाकर दूषित हो जाता है । जैसे-- 
लियाविनयसम्प ओजिये गृहमागते। 
(डल्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ 


ताचारं विपरे वेदविवर्जिते । 
रोदित्यन्नं दीयमान कि मसया दुष्छृतं कृतम ॥ 


अथांतू यदि किसी गृहस्थके घर विद्या और विनय- 
सम्पन्न कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण आ जाता है, तो उस गृहस्थके 
परम रखे हुए गेहूँ, चावल आदि अन्नकण आनन्दित 
.._ हो जाते हैं और सोचते हैं कि (आज हम एक महात्मा 
... पुरुषके मुखमें जाकर उत्तम गति पायेंगे | किन्तु जब 
: उसी गृहस्थके घरमें कोई पवित्र आचार अथवा ब्रत 
..._ आदिसे श्रष्ट, वेदवर्जित विप्र अतिथि बनता है तब 
.. वे ही अन्नकण रोने लगते हैं कि 'हाय, हमने कौन-सी 
.. दुष्कृति की थी जिसके फहखरूप आज इस पतित 
उरुपके मुखम जानेके कारण हमारी दुर्गति होगी।! 





हा 





.. जस्तु, इन सब बातोंसे यही सिद्ध होता है कि असजनों 


.._ अथवा अनधिकारी पुरुषोंके सामने सनाये गये मन्त्रोंके 
: दूषित हो जानेका भय रहता है। 

( रे ) श्रीशेशयोमेंदधी:'-श्रीश---विष्ण और 
हा श्य--शिव इन दोनों महादेवोंमें भेद-बुद्धि रखकर 
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इनमंसे चाहे किसीका नामजप किया जाय, 
व्यथ जाता है | बल्कि इस तरहका नामजप 
अधोगतिका कारण बन जाता हैं। यथा-- 
शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्व हृद्य॑ शिवः। 
एतयोरन्तरं मत्वा रोश्व॑ नरक॑ बजेत्‌ । 
शिवका हृदय विष्णु है और विष्णका हृदय 
शिव हैं| इसलिये इन दोनोंमें अन्तर माननेत्राला ग्राणी 
रोरब नरकका गामी होता है ।” एतदर्थ जैसा कि 
गोखामी तुल्सीदासजीने--- क्‍ 
सीय राममय सब जग जानी | करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
--कहा है, उसी प्रकार प्रत्येक भक्तके लिये यह 
उचित है. कि वह सम्पूर्ण विश्वको अपने इष्टदेवमय 
देखे, ताकि उसको किसीकी निनन्‍दा करनेका अवसर 
ही न मिले । महात्मा भट्ट माहेखरने क्या ही अच्छा 
कहा है--- 
ये ये भक्तजनाः निजेशशरणाः श्रेष्ठ सदोपासते 
ते जव्पन्ति झषान्यदैवतमिद्‌ मन्‍्यामहे नो वयम्‌ ! 
अस्माक तु शशाइूशेखरपदइन्द्वकनिष्ठात्मना 
सर्व खल्विद्मस्बिकेश्वरमयं चित्ते जगदू भासते ॥ 
“जजों भक्तजन सदा अपने इश्देवकी शरणमें 


वह 
हल) 
उलठे 





रहकर तथा उनको उत्तम मानकर उनकी उपासना... 


करते हैं, वे तो ठीक हैं; परन्तु जो छोग यह कहते हैं 

कि हमारे उपास्यदेवकी अपेक्षा अन्य देवता मृषा 
हैं“--उनकी यह बात मुझको नहीं जँचती है। क्योंकि 
मुझको तो सारा ब्रह्माण्ड अपने उपास्यदेव श्रीचन्द्रशेखर- . 


मय ही दीख पड़ता है । फिर मैं किसको मृषा--असत्‌ 
कह : यह कथन प्रत्येक भक्तके ध्यानमें रहना चाहिये।.._ 


( ४ ) 'गुरुवाक्यमें अश्रद्धां---यह भी बहुत 


बड़ा दोष है । इसीलिये गुरु बनानेके पहले बहुत विचार | क्‍ ; क्‍ 
करनेकी आवश्यकता है । मुण्डकोपनिषदूमें सदगुरुके पा 
विशेषण बतलाये गये हैं---“श्रोत्रियं' और ब्रह्मनिष्टम्‌। गा । 
































 छंख्या ५ ] 


इन दो गुणोंकों देखे बिना किसीकों मी गुरु बनानेका 
साहस नहीं करना चाहिये। ऐसा करना पीछे चछूकर 
पश्चात्ताप अथवा अश्रद्धा उत्पन्न होनेसे बचाता हैं। 
सद्गुरु वही है जो वेदबेदांगका पारंगत हो, शमदमादि 
शुभगुणसे सम्पन्न हो और कामक्रोधादिसे रहित हो | 
ऐसे सद्गुरुके वचनमें अश्रद्धा उत्पन्न हो जानेसे उनके 
उपदिष्ट मन्त्रका जप लामदायक नहीं होता है | : 
स्वंथा फलसिद्धि नहीं होती । 

( ५ ) 'शाख्रवचनमें अश्रद्धा' भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

ने श्रीमद्भगवद्वीताके सोलह॒वे अध्यायमें कहा हैं--- 

यश शास्त्रविधिमुत्सज्य बतते कामकारतः | 

न स सिद्धिमवाप्तोति न खुर्ख न परां गतिम ॥ 
अथात्‌ जो पुरुष शाल्रोक्त विधिका परित्याग 
करके अपनी खतन्त्र इच्छाके अनुसार आचरण करता 
है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है 
और न वह परलोकको ही प्राप्त करता हैं !! यह 
बिल्कुल ठीक है | इस बातको हम दूसरी तरहसे भी 
. समझ सकते हैं--दूसरे स्थानमें जानेवाढी चिदट्ठीके 
लिफाफेके ऊपर डाकखानेकी एक आनेवाली टिकट 
लगानेका नियम है | उस टिकटकी एवजमें यदि हम 
एक आने पैसेकी पुड़िया बाँधकर भीतर लिफाफेमें 
बन्द कर दे और उस लिफाफेको लेटरबक्समें छोड़ दें 
.. तो नतीजा क्या होगा ? यही न कि छियरंस करनेवाला 
.. आदमी छिफाफा खोलकर एक आने पैसेको तो अपनी 
 जेबमें रख छेगा ओर चिट॒ठी फाड़कर रद्दीकी टोकरीमें 
. फक देगा » इसका कारण क्या हैं £ इसका कारण 
 पत्रके लिफाफेके ऊपर एक आनेकी टिकट चिपकाकर 








अपालन है | अतः विधिमें वैगुण्य होनेके कारण 





_ है। इसीलिये भगवानकी आज्ञा है--तस्माच्छास्त्र 


कोई परवा नहीं है, मैं तो केवल नामसे ही क्तार्थ 
हर ः 
अमिनिवेश जपकतताको अधोगति पहुँचाता है । इसलिये... 
उसको लेटरबक्समें डालनेकी जो विधि हैं उसका इसको भयद्भर दोष समझकर इसका परियाग कर हि ः 
देना चाहिये | थे 
. निष्फलता ही नहीं, बल्कि विपरीतफलता हो जाती. 
_भगवन्नाम-जप और इतर धर्ममें समानता मानना 


: : ग्रमाणं ते ।' अस्तु, शाश्रप्रमाणाधीन रहकर विधिसहित ह जैसे- 2 


जो नामजप होता है, उसीसे सफ़छता मिलती हैं ।. 
इसके ग्रतिकूल शाखत्रके प्रति बनी रहनेवाली अश्रद्धा 
नामजपके महाफलमें प्रतिबन्धक होती है । 

(६) वेदवाक्यमें अश्रद्धां--कहा गया हैं कि. 
-- वेदो5डखिलो धर्ममूलम!--चारों वेद धर्मके मूल हैं| 
ऐसी स्थितिमें जब घर्मके मूलछखरूप वेदोंमें ही अश्रद्धा 
होंगी तब. नामजपरूपी घमवृक्ष फल किस ग्रकार दे 
सकेगा £ 

( ७ ) 'नाम्न्यथवादश्रमः'---'राम' इस दो अक्षर- 
वाले नामका जप करनेबाढ्ा मनुष्य मुक्तिकों प्राप्त 
होता है--रामेति दब॒क्षरं नाम जफ्न्मुक्तिमबाप्लुयात! _ 
ऐसे वचनोंमें 'अथवादश्रम' होना--जैसे यह कहना 
'अजी यह तो छोगोंको अपनी ओर आकर्षित करनेके 
लिये अतिशयोक्ति है, मछा कहीं केबछ राम-नाम- 
लेनेसे भी मुक्ति मिछ सकती है ?” नाम-जपकी फलछ- 
ग्राप्तिमं बाधक होता है । ऐसे श्रममें फँसे हुए मनुष्य... 
श्रवणादि उपनिषदृक्त साथनोंसे वंचित होकर नामजपमें 
असफल हो जाते हैं । के 

(८, ९, ) नामास्तीति निषिद्धवत्तिविह्वितत्यागी' 
--कोई पुरुष यदि यह कहता रहे कि 'मुझकों केवछ 
भगवन्नामका आधार है। मैं यदि हिंसा, असत्य भाषण, 
व्यभिचार आदि दुष्कम भी कर दूँगा तो मुझको कोई 
पाप नहीं छगेगा । भला मगवन्नामके आगे ये सन्व्या- 
वन्थ्या आदि कोई चीज है? मुझको विधि-निषेषकी 





र॒ ऐसी स्थितिमें नामजप करता रहे तो ऐसा... 


डे 


(१० ) 'धर्मान्तरैः साम्यमः--इसका तात्पर्य है . 
| 


















ड़ चित 


०२५४ 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
यह कल्सिन्तरणोपनिषद्‌्का महामन्त्र है | इसमें 
भगवानके सोलह नाम हैं। इस महामन्त्रका साढ़े तीन 
कोटि पुरश्चरण करनेके छिये कहा गया है । इसके 
सम्बन्धमें यदि यह भावना की जाय कि, 'अजी, घर्म 
तो सभी समान हैं | चाहे हरे राम--” कहा जाय 
चाहे अछाह या क्राइस्ट कहा जाय, सबका फल 
बराबर होता है | इसी महामन्त्रमे को१ विशिष्टता नहीं 
है । तो ऐसी भावना करना भी नामजपमें बहुत बड़ा 
दोष हैं । क्‍योंकि अपने धर्मशाखत्रोंमें तो राम, 
कृष्ण, शिव, गोपाछ, भवानी, सूर्य, गणपति इत्यादि 
जितने भी नाम हैं, उन सब नामोंके जपका 
भी प्रथकू-पथक्‌ फल बतछाया गया है| फिर खुदा 





एक क्षण 






[भाग है 


या इंसामसीहके नामोंके फलसे किस प्रकार 
समानता की जा सकती है ? खधम अथवा 
यों कहिये कि अपने इष्टदेवके नामजपके साथ 
घमान्‍्तरकी समानताका भाव रखना सर्वथा त्याज्य है । 
अनादरणीय है। क्‍ 

ये दस दोष हैं । इनसे सर्वथा मुक्त होकर जब 
नामजप किया जायगा, तभी वह यथेष्ट फलदायक हो 
सकता हैं । न्‍्यायशात्रमें प्रतिबन्बकामावविशिष्ट कारण 
कार्योत्पादनमें समथ माना जाता है, अतएव नामजप- 
यज्ञकी फलसिद्धिके लिये प्रतिबन्धकखरूप उपयुक्त 
दसों अपराधोंका परिवर्जन करना चाहिये | तभी ज़प- 
यज्ञ यथेष्ट फल्सम्पादनमें समर्थ हो सकता है । परन्तु 
इतना याद रहे कि इन दस अपराधोंका प्रायश्रित्त भी 
नाम-जप ही हैं 


>्यकमकनपता 


बिक 


के लिये 


( लेखक--श्री 'सुदर्शन' जी ) 


शान्ति और प्रकाशकी एक किरण--- 


७ >> # ५ कक # | ु | मेँ ४ | 
+ कट हांता है जोवनक उस भीषण तमाचछन्न व्योममण्डलमे, जब मनुष्य अपने सम्पूर्ण उद्योग 


एवं बलकी इतिश्री समझकर निराश हो जाता है। 


.._.अन्‍्थकार--केवलछ अन्धकार । मार्गका पता नहीं | भटकनेकी चरणोंमें शक्ति नहीं। अंशुलियाँ 
ठीकरास कूटकर रक्तसे छथपथ हो रही हैं। पद्तछ कण्टकॉंका पञ्गधर बना हुआ है । 


कक #५ कप क्ष० कमा ठ्ने 25... करी कप का शनि कल 
आह : बेठा भी तो नहीं जाता। ये विपैले दनन्‍्द्शूक बैठने भी दें तब तो | तनिक हिले--उफ ! 


अनेकों कण्टक शरीरमें छिद गये । 


00० पीकर 


! 


प्रभो | करुणासिन्धु ! आतिविनाशन ! दयामय [**** क्‍ 
बस--यही होती है सच्ची पुकार | इसी समय हृदय वास्तवमें उसे पुकारनेकी योग्यता प्रा 


करता है । निइछल, निष्कपट, सत्यताके साथ । 


. इसे जीवनका सर्वोत्तम खर्णिम क्षण कहेंगे । ३ द 
नित्य किरण सखिदश्चित कर देती है अणु-अणुमें अपूर्य मादकता । भर देती 


... ध्रकाशकी बह अनादि 
है अनोखी शान्ति । 


 आनन्दू-केवल आनन्दू--शान्ति--अविचल शान्ति । कप क्‍ 
8 कक. है पु 8. 
_ आहते हैं“यह डुगखद्‌ है, भयज्भर है ओर जाने क्या-क्या है । पर मेरे लिये ? मधुर है, सुखद है, 


छ..५ 
भे 


हे खुन्द्र है। 


.. इसी जीवनमें । 


दोंगे जनादन ! चह--हाँ वही घोर अन्धकारमय पर घकाशका पूर्वचर्ती क्षणफ--णक क्षणके लिये? 


.. आ जायगा फिर तो खतः ही वह मंगल मधुर शाइवत प्रकाश'** 

















( रचयिता--शऔ प्रेमयोंगी 'मान' ) 


 तलिञ्ञ स्वरूपमें जागिबयों, ज्ञान कहावे सोय ।! 
| 


$7*. 


सात अवस्था चिलकों मान भूमिका हाय । 


*-शुभेच्छा 
जौ हियमें इमि भाव जगें; अति- 
-मूढ़ हों, सत्य नहीं अपनी मति। 
हाय ! कहाय सरीरिनकों) खिर- 
मोर गँंवाइ दई सिगरी पति ॥ 
लीन मलीन रहा नितही, भव- 
सिंधु मझारि सिवारन में अति। 
संगति साधु शुमेप्सित है, सत- 


शास्त्र विछोकि लहो सुमहागति 
२-विचार 
जाल जुँजालमें हों अरुझयों 
यह मारग तौ अति ही दुखसूल दे । 
झूठ प्रलोभन ८ जगके, 
सहनों इनके संग संख्ति खूल है ॥ 
सत्य. असत्य. रूखाइ प्रतच्छः 
- सुशासत्र बताइ रहे अम भूल हे । 
शान! अपाचन आवन-जावन- 
सागर माँदि बिचारहि कूल हे ॥ 
३-तनुमानसा 
सखुभ इच्छा सह असख बिचार उर आनिये । 
'इन्द्रिय. खादनसों बिराग -मन मानिये॥ 
करे तत्त्व अभ्यास न मन विषयनि फंसा। 
 दतिय भूमिका कहें ताहि तबुमानसा॥ 
2 3-सच्ष्वापत्ति 
 खुमइच्छु विचार सा युक्त जब, 
.. तलु-मानसमे ' तनुमानसा छाते। 


 उपराम अराम साँ इन्द्रिनके: 
जञ्ञगके सब राग बिराग बसावे॥ 


--*»$90-+-- 


सुनिके गुनिके निदिध्यासन सों, 


के 


निज सत्य स्वरूपमें आपु समावे। 


इमि साधन सा-धन सोधन मान 
७-अमंर्सि 
*“अससाक्त 
चारि भूमिकाका जु फल, शुद्ध 
असंसक्त ता मेँह रहें; असंसक्ति सी मान ॥ 
मा (५ गे द 
-पदाथांभावन 


जाइ दृश्य सब भूल; हेय पदारथ जगतक। 
गुने मान! सुख मूल ताहि पदाथाोभावनी॥ 


विभूत महान ! 


क्‍ ७-तुरीया 
बार बार धारि धारि; दी्घ काल लो अभ्यास, 
भूलि भ्रम भेद भूरि, भव भायकों अभाय। 
है सुघुप्तिक समान; कतज्ञानसों अज्ञान। 
एकसों न भिन्न आन; संवित स्वरूप छाय ॥ 
देख्यौ अनदेख्यौं सम, रहे कहाँ ! अं मम... 
ताको कहा करे यम; रूप रूपमें बिलाय। 
कोऊ महासाग्यवान, आतम स्वरूप पाय॥ 
8 2 ला आह 
सप्तममिका ज्ञाकीः 
मुनि बशिष्ठ व्याख्यान | 


एकहुमें आचरत जे; 8 
. बन्दनीय ते मान ॥ 

















जे एरराशरावताकाकतगएएएतएएएएकएएट गशएाइरपपसट्रप्णन भरज कण्कपतारपफतत 































प्रश्न-दुनियाम सभी चीजें भोगके लिये हैं। अगर 
.. वे न भोगी जावे तो कया वे निरर्थक नहीं हो जायँगी ? 
क्‍ उत्त-कह बार शेर मनुष्यांकों खा जाता हें । त 
क्या मनुष्य इसीलिये है कि शेर उसे खा जाय, और 
यदि शेर मनुष्यको खाना छोड़ दे तो क्या इस कारण 
. मनुष्यजाति निरर्थक् हो जायगी ? यदि गोमक्षी 
गायका मांस खाना छोड़ दे तो क्‍या गाय निरथंक हो 
. जायगी ? यदि गाय बोलकर समझा सकती होती तो 
क्या वह इसका उत्तर हाँ' में देती ? दरअसल हर- 
एक चीज अपने खुदके लिये है, अपनी सत्ताके लिये 
किसी अन्यपर निर्भर नहीं है, अपने गुणोंके अनुसार 
बरतती रहती है, और उसमें जो तबदीलियाँ होती है 
वे उसकी प्रकृतिके अनुसार होती रहती हैं | प्राणियों 
के कर्मोकी वजहसे वह अवस्थाविशेषमें एक दूसरेके 
सुख-दुःखका निमित्तरूप या इच्छा-तृप्तिका साधनरूप 
माछम होती है। यह प्राणियोंकी दुर्बलता है कि 
अपने सुखको उन्होंने बाह्य वस्तुओंके आश्रित कर 
...._ रक्‍खा है, और इस दुर्बछता, पराधीनता, माया, श्रम 
... या कमके पाशसे सदाके लिये छुटकारा पाना ही 
मोक्ष है। इसीको असली व्याग और वैराग्य भी 
कहते हैं| 


.... अगर चीज़ भोगक ही लिये होतीं तो (१) जरूरत 
... रहते भी इच्छित वस्तुका या उसकी वाज्छित अवस्था- 
.._ का अभाव या“वियोग क्‍यों होता ? ( २) भोगसे 
.. अ्याषि आदि दुःख क्यों होते हैं ! आखिरमें, जैसा कि 
-. भतृहरिने कहा है, यही प्रमाणित होता है कि “भोगा 





हैं किन्तु भोग ही हमें भोगते हैं । 








त्याग और वेराग्यके सम्ब 


( लेखक--श्रीताराचन्दजी पांड्या बी० ए.० ) 


.. न भुक्ता वयमेव मुक्ता:” अर्थात्‌ हम मोगोंको नहीं मोगते 








मच्छर बेठकी नाकपर बेठकर खयाल करे कि 
यह मेरे ही लिये हैं बेंसे ही मनुष्यका यह मानना है कि 
दुनिया मेरे भोगके छिये है | विपत्ति, बीमारी, भूकम्प 
आदिसे उसका यह अहंकार कैसा चूर्ण हो जाता है). 
इतने दुःखा और दखियोंके होते भी दनियाकों भोगके 
लिये समझना आश्रयजनक है। सबल होनेसे जो 
अपनेको भोग करनेका हकदार मानते हैं वे ही 
अनिवाय परिस्थितिवश निर्ब होकर दूसरोंके भोग्य 
बन सकते हैं ! 
किसी चीज़के भोगके तरीके, जरूरत और औचित्य- 
के सम्बन्धर्म ग्राणियोंकी अपनी-अपनी मानसिक 
स्थिति आदिके अनुसार भिन्न-मिन्न समझ होती है ) 
विष्ठाकों जिस निगाहसे ग्राम्यशूकर देखता है क्या उसी... 
निगाहसे मनुष्य भी देखता है ? एक सुन्दरीके उपयोग- 
के प्रति उसकी सन्‍्तान, उसके कामुक पति, और 
एक सच्चे योगीकी इृष्टियोंमें कितना अन्तर है ? मांसके 
बारेमें मांसमक्षीके और शराबकी जरूरतके बारेमें 
शराबीके जो विचार होते क्‍ 
भी होते हैं एक व्यभिचार करता है, दूसरा खख्ीसे . 
ही प्रसन्न रहता है, और तीसरा खख्रीसे भी विषय- 
गिर्का अनावश्यक या अनुचित महसूस करता है 
प्राणी-वब, सम्पत्ति आदिके बारेमें भी इसी तरह 
विचार किया जा सकता है | एक सश्वयमें, और दूसरा जय 
दानमे सुख अनुभव करता है | ऐसे अनेक दृशान्त 


प्रत्यक वस्तुके बारेमें आसानीसे सोचे जा सकते हैं॥ 


जन्मान्तरोकी अपेक्षासे ही नहीं किन्तु एक जन्ममें 
भी प्राणियोंकी मानसिक स्थिति, आवश्यकताएँ, आदि 


पलटती रहती हैं और पछटी जा सकती हैं, इसलिये . हा 
. अस्तुओंको भोगके लिये मानना काल्पनिक ही ठहरता है। 


क्या वैसे ही ओऔरोंके 











शक 3 का 











बस्तुओंका सम्बन्ध और वियोग हमेशा अपने 
अधीन नहीं है, अतः अपने सुखकों उनसे खाधीन 
बनाना ही वाञ्छनीय है। यही अपने आपको परि 
स्थितियोंसे अधिक बल्वान्‌ बना लेना है । 


इच्छाके कम होने या नष्ट होनेके प्रमाणमें चीजों- 
की जरूरत भी कम या नष्ट हो जाती है । सभी 
मज़हब अपनी ख्वाहिशों ओर जरूरतोंकों जितना कम 
कर सके, कम करनेपर जोर देते हैं । 

भोग ससीम, पराधीन, आकुछतासहित, अतृप्य्य, 
परविरोधी और अनित्य है। खाधीन आनन्द इससे 
विपरीत है । त्याग और वैराग्यका अर्थ उदासो नहीं हैं 
किन्तु यह है कि मनुष्य, और मनुष्य ही नहीं 
किन्तु ग्राणीमात्र, खमावसे ही आनन्द और खाघीनता- 
के लिये है । 

ग्रश्न-अगर सभी आदमी त्याग कर दें तो दुनिया 
केसे चले ? 


उत्तर--जब कोई आदमी वकील बनता हैँ तो वह 


यह नहीं सोचता है कि यदि सभी वकील बन जाय॑ँगे 


तो क्‍या होगा ? इस विश्ञाल ब्रह्माण्डमें आदमीके काम- 
| गणना ही क्‍या है? यह विश्व जिन नियमके 


. द्वारा परिचाछित होता हैं उनका ठीक पता किसे हैं ? 
. भी दनियाकों चढानेवाला हूँ इस अहंकारकों छोड़- 
.. कर और विश्वम्मरा शक्तिमें विश्वास रखकर मनुष्यको 
. अपना सुधार करना चाहिये । इस तरीकेसे वह योग्य 
और आदर्श बनकर संसारके हितमें भी भाग ले 
. सकेगा | जो प्ररूयमें विश्वास करते हैं उन्हें तो दुनिया- 
के नाशका डर ही न होना चाहिये । क्‍ 


अगर त्याग 


.._ क्या हुआ £ यह तो दुःख और अपूर्णताका नाश हुआ, 


दुनियाका सुधार 


र॒वैराग्यसे सभी आनन्दमय, 
त्याग 


हुआ । जीवोका तो नाश हुआ नहीं, 


उनकी पृणंता ही हुई | और जबतक एक भी इच्छ 


| 


अ्रस्त प्राणी है और उसकी इच्छा-यूतिंके लिये उसके 


6: 


प्रारन्ध हैं तो उसके साधन भी अवश्य होंगे--प्रारत्य- 
के बिना तो भरे ताछाबमें भी उसे | बूंद नहीं 
मिल सकती | 


्द 


अगर दुनिया जिस हाठतमे हैं उस 
रहना ही दनियाका चलना माना ज॑ 
होगी कि अस्पताल कायम रखनेके 
कायम रखना या चोरीका जम होते रहनेके लि 


से चोरी करना नहीं छुड़ाना चाहिये : 


हालतका 
यही मसल 
लिये रोगोंको 
ये चोरों- 


परन्तु हकीकतम तो दनियाकी हालत जेंसी है 
बसी ही हमेशासे रही हैं और विश्वास करनेके ढिये 
सबब हैँ के हमेशा एसी हा रहगाी। निःसन्दह अनर्को 


आत्माएँ इच्छा-पाशसे सर्वथा मुक्त बनती रही हैं . 
नन्‍तानन्त प्राणियोंकी 
अपेक्षा अनन्तवाँ भाग ही रही हैं | उनको देखकर . 
हजारों साथु योगियोंकों देखकर, व्यागका उपदेश 
सुनते हुए या देते हुए भी दुःखितावस्थामें भी विवेकशील 
मनुष्योमेंसे भी कितने वासनाका मोह छोड़ते हैं? जिस _ 
भोग-सुखके त्यागसे कोई पीड़ा नहीं होती हैं उसका 
भी त्याग कितना कठिन हैं, फिर त्याग और वैराग्यमें तो . 
दुखमें भी सुखबतू प्रेम करना पडता है । त्यागमें राग- 
का ही नहीं किन्तु द्वेष और मयका भी त्याग होता है | 


हँ 


उत्ततता और सम्भवतामें 
श्रद्धासे सांसारिक _ 


तो भी आदशंकी 
अविश्वास नहीं करना चाहिये 


-जीवनमे भी शान्ति मिलती है । 


. असकमें दुनिया भी खार्थ और भोगसे नहीं किन्तु 





प्रेम ओर सेवा-भावसे ही चलती ज् 
प्रेम और सेवाभाव है वहाँ त्याग जरूरी होता ही है 








बिना त्यागक न तो शान्ति होती है और न॒क्तव्य- 
पाठन हा हांता है। माता अगर अपने बच्चेके लिये 
अपने आरामका त्याग न करे. तो बच्चेका जीवनधारण 
कर्स हां : राजा अगर प्रजाकों भोगकी वस्तु समझ ढ॑ 
ता अजाका क्‍या हार हो? अगर सभी मनुष्य 
क्राधादका और अपनी इच्छाओंकी गतिकों अबाघरूप- 
से बहने द॑ और परधन, परल्रीके हरणमें या एक 
दूसरेको मारने-पीटनेमें छगे रहें तो दनियाकी क्‍या 
दालत हा : पक्षपात, बन्युजनोंका मोह, बवूस आंदि- 
का त्याग कर्य बिना न्यायाधीश अपने कतंव्यका 
पालन कहांतक कर सकता है ? अगर पिता अपने 
वयस्क छड़केके लिये अपने अधिकारोंका पर्याप्त त्याग 
न करे तो लड़केका गार्हस्थ्य जीवन कितना कठिन हो 
जाय : देशके छिय युद्धमें जाते समय सिपाहीको 
अपने परिवारका और अपने प्राणोंके मोहका कितना 
त्याग करना होता है ? 


व्यागशीछता ही सच्ची सम्यता हैं| जो केबल 
अपन इान्द्रयभांगांम रत हैं उससे वह अधिक उन्नत 
हैं जो परिवारके छिये खार्थका त्याग करता हैं। 
पारिवारिक जीवनसे भी सच्चे देशसेवकका जीवन 
अधिक उन्नत है, और इसमें परिवारादिका भी मोह 
छोड़ना पड़ता हैं | विश्व-्प्रेममें तो सर्बखलका त्याग 
होता है । क्‍ 


यह स्मरण रहे कि त्याग जिस अनात्मीय वस्तुकों 
आत्मीय मान रक्खा है उसीका अथांत्‌ ममता-आसक्ति- 
.. का ही होता हैं। आसक्तिके तीत्र और मन्द दो रूप 
.. होते हैं। निःसन्देह आसक्ति घटनेमें उसका तीव्ररूप 
.. कम होकर मन्दरूप होगा | मन्दता न होकर तीत्रता 
.. होना तो आसक्तिका बढ़ना है--त्याग नहीं है । 
.. तीव्र आसक्तिका रूप खशरीरादिसम्बन्धी सुखका (अथांत्‌ 
खार्थका ) मोह है, और मन्द आसक्तिका रूप इस 





न 
० 





न 


[ भाग ११ । 







खार्थका कम होकर परोपकारादि हैं। अतः खा्थ या 
धनादिके लिये परिवारादिके हितसे विमुख रहना, 
खार्थ या परिवारादिके मोहसे समाज या देशके प्रति 
खकतंब्यका पान न करना, सत्कर्मोका त्याग करके 
इन्द्रियपरायण रहना--ये त्याग नहीं हैं । 

त्याग अपनी खितिके अनुसार होता है । अपने 
खार्थका---अपने सुखका--त्याग करनेका अधिकार 
तो प्रत्येक ग्राणीकों है। परन्तु दूसरोंक खाथोंसे 
सम्बन्धित खस्थितियोग्य अपने कतंब्योंका भी त्याग 
यदि कोई मनुष्य अधिक उन्नतिके लिये या अधिक 
उपकारके लिये करना आवश्यक समझे तो उसे पहले 
अपनी स्थिति भी बदल देनी चाहिये वरना वह क्रूरता 
ओर विश्वासधात-सा होगा । जो अपनी नहीं है. उसका 
त्याग करनेका क्‍या अधिकार है ? किसी राजाके 
लिये जिस तरह विछासितामें पड़कर खजानेकों खर्च 
कर देना या प्रजाकी रक्षा न करना अनुचित है उसी 
तरह रात-दिन निद्वत्तिपक जीवन बिताना, मुनियोंके 
योग्य क्षमा धारणकर दुश्शेंका निम्नह न करना, 
अपरिग्रहके लिये खजानेको खाली कर देना, आदि. 
भी अनुपयुक्त हैं । उसे चाहिये कि पहले राज-काज 
किसी योग्य व्यक्तिको सँमछा दे और खुद इससे हाथ 
खींच ले ताकि प्रजा उसके भरोसे नहीं रहे | प्रजाके 
सासारक खाथ उस राजाकी दइशष्टिम चाहे जितने 
खम्नतत्‌ निःसार हां परन्तु ग्रजाकी वर्तमान स्थितिमें 
उनकी उचित रक्षा आवश्यक है और उनकी रशक्षाके 
बिना प्रजाको महान्‌ कष्ट और उसका पतन होगा, 
आर असलम उनका रक्षाक्रे छिये ही राजाको राजा 
माना जाता है | अपने टस्टीपनका क॒तंब्य पाठन 


करना चाहय | कतव्यका त्याग करते समय परि- क्‍ द 


स्थिति, न्याय, अपनी आवश्यकता और परिणामोंकी 


विश्वुद्धत आदिको भलीमाँति तौल लेना चाहिये। 








संख्या ६ ] 


पारिवारिक कतेब्योंके सम्बन्धरमें भी सच्चा त्यागी इस 
प्रकार विचार कर लेता है । द 


त्याग और बेराग्यका अर्थ ग्रेमका संकोचन नहीं 
किन्तु विस्तार है | त्यागमें खार्थका मोह घट जानेसे 
प्रेम निमंछतर हो जाता हैं। यह स्पष्ट हैं कि जो 
त्रीको विषयमोगकी वस्तु नहीं समझता वह उसकी 
आत्मिक या अन्य गुणोंके विकासमें अच्छी सहायता 
कर, सकता है । पूर्ण आत्मढीनता अथांत्‌ पूर्ण वैराग्य- 


का अथ है विश्व-ज्ञानसे प्रेम अथात्‌ सम्पूर्ण बस्तुओंकी 


सम्पूर्ण त्रिकालीन अवस्थाओंसे नित्य और एक सरीखा 
प्रेम | इसे ही समतामाव कहते हैं । 

बिना त्यागके भोगकी भी सिद्धि नहीं होती । 
संयमके बिना व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । इच्छाओं- 
को काबूमें न रखनेसे और दूसरोंके खार्थोके लिये 
अपने खाथोकों कम न करनेसे विरोधियोंकी संख्या 


.. बढ़ जाती हैं । यदि इच्छाएँ बढ़ाते ही रहें तो न्‍्याय- 
.. निष्ठा, शान्ति और सुख तिरोहित हो जाते हैं, ( क्‍योंकि 


इच्छाओकी सीमा नहीं ), और दुनियाकी जो हालत 


हो जाती है वह तो. आजकल पाश्चात्य सम्यताके 
परिणामसे ही ग्रकट है । 


यह प्रकट सत्य है कि अभीष्ट छक्ष्यके लिये काफी 


. त्याग किये बिना सांसारिक कार्योमें भी पर्यात्त सफलता 
द नहीं मिलती है। एम परां॥9 88वें गरशा परगा- 
एड सादा जीवन और उच्च विचार त्यागशीछता बिना 
केसे हा : हा द 


अज्ञानी तो विषयसुख, छोकल्जा, मोह, छोम, भय 
आदिके कारण त्याग करके कतंव्यपाठन किया करते 


है। परन्तु आत्मान्वेषक इच्छा-दमनके लिये, चित्त- 
.. शुद्धिके लिये, खार्थत्याग करते हैं, अतः वे अपनी 
... स्थिति-योग्य अपने छोकिक कर्तव्योंका भी अधिक 





| और उत्तमतासे पालन कर 
उनमे विवेक होता हैं ओर वे निःखाथंता 
खाथ निश्चटतासे मानते हें | 


ते हैं क्योंकि 
में ही अपना 


| 


हर 


प्रश्न-त्याग तो अकम्मण्यता 


उत्त-सच्चा त्याग और बैराग्य क्‍या हैं यह 
थोड़ा-बहुत दूसरे प्रश्नके उत्तरम दिखाया जा चुक 


 हैं। आध्यात्मिक जगत्‌मे आत्मठीनताके छिये समस्त 
उपयोगकों खींचकर आत्मामे 
ही त्याग और बेराग्य है | 


बाह्य वस्तुओंसे अपने 
सम्पूर्णतया लगा देना 
असह्में वस्तुएँ तो कभी आत्माकी होती नहीं | 
अतः उनके ग्रति अपनी आसक्तिकों छोड़ना ढी 


त्याग है। बस्तुके संसर्गका त्याग इसके साधनमें 
सहायक हँ--परन्तु यदि इससे आसक्ति नं छूटे तो 5 


यह त्याग निष्फ ही हैं। अतः सच्चा त्याग तो 
राग, द्वेप, कामना, भय, 


सर्व॑_वस्तुओंका त्याग होता हैं. 
सर्व वस्तुओंका ग्रहण भी होता है, 
सर्वज्ञ हो जाता है ।. 


आसक्तिकी तीत्रतासे छोककी कैसी हानि होती है, 
और मन्द आसक्तिवाले केसे कम-कुशल होते हैं, 
बीरता मोह और 
खसे न घबड़ानेको ही कहते 


हर 


| इस इृष्टिसे त्यागीमें वीरता सबसे बढ़ी-चढ़ी 


यह पहले दिखाया जा चुका है 
भयके त्यागको, और 


रहती है | 


सर्वख॒त्यागी सिद्ध महात्माओंसे जगत्‌कों कम 
उनके आदरशसे दुनियाकों . 


लाम नहीं होते हैँ 


गान्ति मिलती हैं, सदाचरणम पब्रह्गात्त हाता हैँ ओ और" 





राप्रह, अहंकारआदिका ही... 
त्याग है | समस्त क्रियाओं और समस्त आसक्तिका 
त्याग तो साधनाकी अन्तिम अवस्था ब्राह्मी स्थितिम 
ही सम्मव है, और उस अवस्था्म जहाँ एकडडिस 
वहाँ दूसरी दश्िसे.. 
क्योंकि आत्मा . 






















परम खाधीनता ओर परम उन्नतिका मार्ग सझता है । 


उनके ग्रभावसे ओर उनकी विभूतियोंसे छोकिक 
मंगल भो अतुलनीय होता है। वे कामनाओंको जीतकर, 
. अपनी जरूरतोंकों खल्पातिखत्प करके और बस्तुओंके 
_ संग्रहका त्याग करके, अथंसिद्धान्तकी इशष्टिसे भी 
संसारके आध्िक संग्रामकी और पारस्परिक प्रतिस्पर्धाकी 
भीषणताकों कम करनेमें सहायता देते & । 


महावीर, बुद्ध, शद्भराचार्य, ईसामसीह, कबीर, 
तुलसीदास, रामक्ृषष्ण, रामतीर्थ आदि पूर्ब और 
पश्चिमके अनेक सिद्ध पुरुष सन्त महात्मा त्यागी 
साथु थे। उन्हें अकमंण्य कौन कह सकता है? 

नेकों राजाओंने राज्यकक्ष्मीका व्यागकर तपोलक्ष्मीक 
साकार किया | इसे कापुरुषों और दरिद्रोंके योग्य 
ही केसे कह सकते हैं ? 


सच्चे साधुपनके लिये जितने बैर्य, जितनी नम्रता, 
सहनशील्ता, दया और निर्मयता, जितने साहस, 
बिवेक, सत्य, दृढसझ्लल्प आदि गुणोंकी आवश्यकता 
हर्ती हैं उतनेके अंशमात्रसे भी गृहस्थी प्रचुर 
सांसारिक सम्पत्तिको श्राप्त कर सकता है। ऐसे 
असाधारण गुणधारी साधुपनेकों अकर्मण्यता और 
 कायरता, दुनियाकी कठिनाइयोंका सामना न कर 
 सकनेपर पीठ दिखाकर भाग जाना--कैसे कह सकते 
. है: ( और असछूमें संसारकों कठिनाइ्योंस डरना 
. कोई बुराई भी नहीं है, क्‍योंकि संसार दःखमय है 
. तभी तो वैराग्य, खाघीनता और आत्मलीनता वाज्छित 
हैं |) जैसा कि पहले कहा जा चुका है साधुपनेमें 
.. दुःखमें भी समता रखनी पड़ती है, और साधु-जीवनके 




























'डिये जो यथाशक्ति तप आदि 


[ भाग ११. 


कुछ शरीरके लिये... 
कष्टकारी क्रियाओंका विधान शा्तरोंमें पाया जाता हैं, 
उसका उद्देश्य पूर्वकर्मोका क्षय, देहासक्तिके त्यागका 
अभ्यास आदिके सिवा एक व्यावहारिक उद्देश्य 
यह भी दीखता है कि तपखी जीवनकी कठिनाइयोंको 
और उसकी व्यागपरायणताको देखकर कायर, छोल॒प, 
और अनधिकारी व्यक्ति उसमें प्रवेश करनेका साहस 
न कर सके | इसमें सन्देह नहीं कि उच्चावस्थामें 


इन तपादि क्रियाओंकी जरूरत नहीं रहती है परन्तु 


उस अवस्थामें तो आत्मढीनता हो जानेसे, देहासक्ति 


नष्ट हो जानेसे घोर-से-धोर कष्ट आ पड़नेपर भी आत्मा 
रंचमात्र भी आकुलित नहीं होती है | यह तो शाश्रत 
निस्पृदह्वता---समाधिकी अवस्था है | परन्तु खेद 

आजकल दुःखको सहन न कर सकनेवाले, शाख्रोंकी 
क्रियाओंकोी अहड्लारसे ठुकरानेवाले, जिह्दालोडुप, क्‍ 
भोगपरायण, परिग्रही मनुष्य भी केवल बाह्य मेष बना- 
कर या वेदान्तज्ञनकी ठम्बी-चौड़ी बातें करके अथवा 
मस्तिष्कीय ज्ञान या लेक्चरबाजीके जरिये ख्याति 
प्राप्त कर लेनेसे साधु मान लिये जाते हैं | इसका 


, 


प्रभाव बहुत बुरा पड़ता हैं। सच्चे साधुका मुख्य 


(९ 


आन्तरिक चिह्न तो आत्मदर्शन है, और बाह्य लक्षण 
अहिंसा, अपरिग्रह, मौन या हित, मित, सत्य वचन, 
नम्रता, निमंयता, आत्मसंयम, सहनशक्ति आदि हा! 
साधारण सद्गृहस्थोंसे तो अधिक सद्गुण और त्याग 

साधुमें होने ही चाहिये । शी 
[शेष आगे]... 
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अन्तिम समयपर ना 








( लेखक--प० श्रीदरदत्तजी शास्त्री ) 


उत्कान्तिवाद ( ग्राणीत्कष ) का शास्त्रीय सिद्धान्त 
ओर भजनसे अनुभवात्मक विचार यही हैं, जेसे खप्नसे 
खप्तान्तकी गति होती है बसे ही देहसे देहान्तरको 
प्रगति हैं। मन ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एक शरीरसे 
सबश्चित कर्मोके भोगकी योग्यता जिस शरीरमें हो, 
जीवात्मा वैसे शरीरकों बनाकर उसमें विकसित होता 


हैं। इन कर्मोका मौलिक अधिष्ठान मनोमय भावना 


या सहड्वूल्प है| गीताम कहा हँ--- 
शरीर यव्वाप्तोति यच्ााप्युत्कामतीश्वरः 
गहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवादायात्‌ ॥ 
इसी सिद्धान्तपर भगवानका उपदेश हैं कि 
मामनुस्मर युध्य च जिस प्रकार स्मरण या नामोचारण- 


की भावनाका खमाव डालेगा, वैसा अन्तिम समयतक 


ऊ 
न. 


रहेगा। शाखतात्परयके ज्ञाताओंका कथन है कि 


“अन्ते मतिः सा गतिः! | ग्राणोत्क्मण कालमें दो प्रकारकी 


भावना होती है, एक प्राकृतिक, दूसरी शाखत्रीय 
. भावनात्मक । प्राकृतिक गति तो अबोधघ चेतन संसारके 
 गुणोंके तारतम्यसे खतः होती जाती है । शाख्रीय गति 


कक, 


शाखज्ञानपूवक मगवद्भजनसे ग्राप्त होती है। 


ग्राकृतिक गतियोंके चौरासी छाख भेद हैं, यानी इतने 


प्रकारकी गुणमयी गतियाँ होती हैं. | शाख्रीय गतिका 
एकमात्र ध्येय और ग्राप्य निवाण, आनन्द, मोक्ष है । 


.. इन दो गतियोंका जैविक ग्रवाह्न दो प्रकारका है । जीव- 
. सत्ताका नीचेकी ओरसे निःसरण होना अथात्‌ अधो- 


गसे ग्राणोत्कसण होना चौरासी छाख गतिमेदवाला 


क्‍ है | ऊपरी भाग ब्रह्मर्प्रसे उस तेजीमय सत्ताका 

.. उत्क्रान्ति मोक्षपदकी गति है | इसी सिद्धान्तपर योग- 
.. झशाखने कुण्डकिनी-उत्थान और परदचक्रभेदनपृबक _ 
.. सहश्नदछमें उस सत्ताकों छानेका अभ्यास कराया है । 


8] 


यही ऊद्ध्वंगतिका सिद्धान्त हैं। पूज्यपाद श्रीशंकराचाब- 

ने इसे पवित्र शक्तिके 

प्रकार लिखा हँ-- 
मही मूलाधारे कमपि मणिपूरं हुतचद्दे 
स्थितं ख्वाधिष्ठाने हृदि पनमाकाशमुपरि । 
मनोपि भ्रमध्ये सकलमपि भिक्तचा कुलूप्थ 
सहसखारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि ॥ 
पनिषद्गीतामें इस भावको बनानेको यों कहा हैं --- 


ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन मामसुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहँ स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


“३७ परमात्माका पवित्र नाम है। इस नामका 
उच्चारण करते हुए जिसकी प्राणोन्‍्क्रान्ति होती है. वह 
परमधामको पहुँचता है ।' तात्पर्य “3०” इस शब्दको 
पद्मासन बाँवकर पहले परा, तब पश्यन्ती फिर मध्यमार्मे.. 
सब्नालन कर फिर बैखरीमें छावे और निरन्‍्तर एकरससे .. 
उच्चारण करे तो खयं अनुभव होता जायगा कि कोई 
शक्ति ऊद्ध्वंगामिनी हो रही है । इस नामका यह प्रब्. 
प्रताप है कि इस उच्चारणसे ग्राणशक्ति उद्ध्वंगामिनी होती ._ 
है । इसीलिये उपनिषदोंमें परमात्माके असंख्य नाम... 

३» को श्रेष्ठ नाम कहा हैं। पतञ्ञलिने भी 'तजप- 

दर्थभावनम्‌' सूत्रसे प्रणव-जपको श्रेष्ठ बताया हैं। 
अन्यान्य मन्त्रजप सब सिद्धिप्रद होते हुए भी मोक्ष- 
लक्ष्मीकी ग्राप्तिका सर्वोत्तम नामजप, ग्रणवजप है ।..... 
- प्रणवे नित्ययुक्तस्थ न भय॑ वियवते कवचित्‌। 


इस 3“कार जप पर जिसकी निष्ठा है उसको कोई भय _ 
नहीं है। कठोपनिषद्‌्मं नचिकेताके आत्मदर्शनाधिकार- | 





क्‍ मय हक की श्रक्ठस्‌ कहा हे श्स अधपवक ः । रा 24४ | सूः हि 








सर्व है । तने सम्पूर्ण मन्रोका दीपक और 








हल ॥॒ | ना फा द रा 
सहब्नदलमे सश्बालनकों इस... 











सेतु ग्रणवकों कह्दा हैं । माण्ड्क्योपनिषद्में चतुर्वग- 
साधनका एकमात्र प्रणव बताया हैं । यह अ' 'उ 
मम! विशुद्धाचक्र और खाधिष्ठानदरुके सच्चालनसे 
विकास होता है | यह शब्द जल और आकाश दो 
तत्तोंका विकास करता है । यही वेष्णव और महाशिव- 
धामका साधन है । जछ और आकाश ये दो चेतन्य 
सत्ताके आधार हैं । उपनिषद्में आता हैं “अस्य 
लोकस्य का गतिः” इस ब्रह्माण्डका कहाँपर आधार है 
उत्त---'आकाश इति होवाच! । आकाश है। उस 
 आकाशत्तकी परम्पराको विकास करनेका विद्युत- 
. प्रभाव चमत्कार दिखानेवाछा प्रणवोच्चारण है । 
. अर्थात्‌ चाहे यावज्जीवन त्रिगुणात्मक देहसम्बन्धसे 
. उससे इृष्ट-अनिष्ट, छुकु-कृष्ण कोई भी कम क्‍यों 
न हुए हों, यदि प्राणोन्‍्क्रान्तिकाठमें “3७ कार- 
का अभ्यास हो जाय तो उसके रजसू-तमके . भाव 
विलय होकर झुद्ध सत्तगुणका विकास आकाश ब्रह्म 
उसमें व्याप्त दो जाता हैं। इसीलिये कहा हैं यदि 
सबजात बालक “ओ-ओ' न करे तो जानना कि इसमें 
जीव्रका विकास नहीं है। रोगाक्रान्त व्यक्ति जब 
किसी प्रकार भी चैन नहीं पाता तब ज़ोरसे 'ओह- 
ओह कहकर कुछ शान्ति पाता हैं| बाठक जब किसी 
खेल-कूदमें जय पाते हैं तब ओह-ओद कहकर आनन्द 
प्रकट करते हैं | इन व्यावह्वारिक दृश्शान्तोंसे स्पष्ट है 
कि 3»कार नामोचारण परम माइ्नलिक है | उत्क्रान्ति 
समयमें इस प्रकार इसका साधन है-- 
इहस्थाने... विष्णोरतुलूपरमामोदसमुद्रे 
. समारोप्य प्राणान्‌ प्रस्ुद्तिमना प्राणनिल्ये । 
.. पर नित्य देव पुरुषमजमाय चिजगतां 


पुराण योगीन्द्रः प्रविशति च वेदान्तविद्तिम्‌ ॥ 


.. भ्रृभध्यसे ज़रा उन्मनीके स्थानके शिखरपर अन्तिम _ 
... समयपर ग्रसननतासे ग्राणोंको रखकर जो ग्राण विसर्जन 








[ भाग ११ 


करता है वह परमपुरुष या परमपदको पहुँचता है 


यह शाखीय सिद्धान्त है। अतः महान्‌ मोक्षठाम 
'यछाभान्नापरों छाम:' जिस नामको विधिवत उच्चारण 
करनेसे प्राप्त होता है वह प्रणव मगवानका सर्वोत्तम 
नाम है | तन्त्रशात्रका सिद्धान्त है कि मन्त्राकों सिद्ध 
करनेसे उसके अधिप्ठात्री देवताका साक्षात्कार हा 
जाता है, अर्थात्‌ इस पवित्र नाममन्त्रकों जो विष्णु- 
पादमें जपते हैं उनको आकाशतत्तके रंग और जल- 
तत्वके रंग पहली-पहली स्थितिमें ज्ञात होते हैं । पीछे 
जरू आकाश संकश्पित देवता विग्रह और अन्‍न्तमे 
अनेकों जन्मोंके दुस्तिशमनपूवेक आत्मसाक्षात्कार 
होजाता है । फिर वह दुःखमय संसारमें नहीं आता 
है, “न स पुनरावर्तते |... 

इसी प्रकार नारायणनाम उच्चारण करनेसे 
अजामिलको परम गति मिली । शिवनाम उच्चारण 
करनेसे व्याधादिको उच्च गति मिढी--- 

शिवेति दयक्षर नाम यस्य वाचि प्रवतते । 

भस्मीमवन्ति तस्यथाशु महापातकराशयः ॥. 


8 चाय 


भगवान्‌ गीतामें श्रीमुखसें खयं कहते हैं--- 


अपि चेत्सुद्राचारों भजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्‌ व्यवसितों हि सः ॥ 


जो अनन्यभावसे मगवन्नामोंका स्मरण करता 
है उसको साधु समझना चाहिये। क्षिग्रं मवति 
धममात्मा' वह तत्काल धमोत्मा होकर परमशान्ति मोक्ष- 
पदको पाता है | पुराणंम कहा है--- 

नाम्नो६स्ति यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः। 

तावत्‌ कतु न शक्तोति पातक पातकी नरः ॥ 


मगवानके नाम उच्चारण करनेमें पापनाशिनी 
शक्तिका जितना बल होता है, इतना शरीरसे किये 








कस 5, 


... हुए पापका बल नहीं | उदाहरण अजामिल आदि हैं। 
स्मृतिसंग्रहम स्पष्ट लिखा हे--- 


७ 


न॒तावत्पापमस्तीह यावन्नाम दरेद्धरेः 
 ब्यतिरेकभयादाहुः प्रायश्चित्तान्तर बुधाः ॥ 
(शान्तिपर्व ) 


व न मा मा 


ऐसा कोई पाप नहीं हैं जो मगवानके नाम-उच्चारण- 


से दूर न हो । जैमिनिने कहा हैं--- 


है हृदि भावयतां भकक्‍त्या भगवन्तमधोक्षज्म | 


 भक्तिसे हृदयमें जो भगवानका चिन्तन करते हैं 
|. उनके शरीरसे किया हुआ ऐसा कोई पाप नहीं हैं जो 
उससे नष्ट न हो जाय । 
कृष्ण कृष्णेति भजर्ता न भवो नाशुभा गतिः । 
ग्रयान्ति मानवास्ते तु तत्पदं तमसः परम ॥| 
कृष्ण कृष्ण इस नामके मजनेवालोंका फिर जन्म 
में होता है और न नीच योनिमें ही जाना पड़ता हैं| 





भागवतके छठे स्कन्धमें यमराजने अपने दूतसे 
ब्क (आओ श 
तब यम॒दूतोंने यमसे पूछा कि “महाराज : हम यमपुरीम 
किसको छावें क्‍योंकि संसारमें सभी तो वेष्णव भक्त 
हैं ।! इसपर यमने कहा-- 
जिला न वक्ति भगवद्शुणनामथेय 
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम । - 
कष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापे 
.._ तानानयध्वमसतो5छृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥ 





5 नां4द: 





यश को5पि देहिको दोषो जातमात्रो विनश्यति ॥ _ 


है कि ख़बरदार, वेष्णव भक्ताकी यहाँ मत छठाना | 


अचल 
की 
जन - 
कल 


न करता हो तथा जिसका शिर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको 


एक बार भी प्रणाम नहीं करता हो; उन भगवत्सम्बन्धी _ 
कर्मोको न करनेवाले दुष्ट मनुष्योंको यमठोकमें छाना । 
इससे स्पष्ट हैं कि मगवानका नामोच्चारण करनेवालोंको 
यमपुरीमें जाना नहीं होता । बल्कि वे सर्व वेदा 


यत्पदमामनन्ति' उस परमप्दकों पहुँच जाते हैं । 


भगवान्‌ व्यासजीने संसारके उपकाराथ विष्णु- 
सहस्ननाम-पाठका आदेश किया है । मनुष्यको 


चाहिये कि सबंदा जिह्ासे मगवानके सत्य नाम- 
उच्चारणका अभ्यास डाले । मात्रवाचाय शहर 


दिग्विजयमें लिखते हैं. “बन्ध्यासूनुखरीविधीणसदश 
अर्थात्‌ राजामहाराजाओंके नामपर ग्रशंसात्मक मिथ्या 


शब्दोंसे जिहापर जो पाप छग गया है उसे आज 
शहुरके नाम उच्चारण करनेसे में शुद्ध करता हूँ। 
विदि (28००. 
कर 


अक्ष 


वाल्मीकिजीकी कथा सबपर 
कहते-कहते उनकी कायापछट हो गयी । 


राम रामेति रामेति समे रामे मनोरमे] ४. 


सहस्ननाम तक्तुल्य॑ रामनाम वरानने ॥| 


इस राम-नामकीं महिमा मारुतीय कदम्बमें बंखिये | 
है कि हे राम! आपने उतना पुरुषार्थ नहीं... 


उसमें लिखा 


किया, जितना कि आपके नामने । एसा ह€ भगवानक 


नाम-उच्चारणका महत्व आर गृत्युसमय ८५४ इसका हा क्‍ 


आश्रय रहे तो. कहना ही क्‍या । 
'स याति परमां गतिम्‌ 





“जिसकी जिह्ा भगवानके नामका उच्चारण नहीं 


करती हो, जिसका चित्त भगवानके चरणोंका स्मरण 


वत हैँ । सामनराम 
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रा ( लेखक--श्रीरामदित्तामछजी भाटिया है 
_निद्वावस्थामं शरीर और मनके भावांकी जो अनुभूति 
9, उसे खभ्न कहते हैं । अर्थात्‌ जब मनुष्य 
सोता है, होशसे बेहोशीमें जाता है, होशसे 


जाते समय जब वह कुछ होंशमे भी 
होता है. और बेहोशीमें भी होता हैं, तब शरीरमें 
व्याप्त ग्रधान पदार्थ अथवा चित्तकी प्रधान बृत्तिके 
अनुसार कुछ अनुमव करता है; जैंसे-पित्त 
प्रकृतिवाठा मनृष्य ग्रायः अग्नि और प्रकाश, बातग्रधान 
व्यक्ति वायु और आकाशम गमन और कफवाला 
जलाशय, नदी-नालेका दृश्य देखता हैं | यही खप्न है। 
निद्वित अवस्थाम मनुष्यका शरीर ओर मन अचेत, 
तमसाबूत होता है, इस कारण खममें पदार्थोकी जाँच 
करनेमें श्रान्ति होती हैं । हाँ, जब कभी किसीके शरीर 
अथवा मनमें विक्षेप कम होता हैं. तब खम्तमें भूत, 
बतमान या भविष्यके यथार्थ दृश्य उसके सामने आते 
हैं और वे ठीक भी निकलते हैं। इसके अतिरिक्ति 
मानसिक कर्मों अथात्‌ वासनाओं या चेष्टाओंका, जो 
क्रियात्मक रूपमें अभी नहीं आयी हैं, भोग भी खप्रमें 
मिलता है। जैसे कभी-कभी हम यह देखते हैं कि बिना 
. इच्छाक ही खप्तम सुख-दःखका अनुभव होता है। ओर 
कोई खप्न उस अवस्थामें अनेक वर्षोंके तथा अनेक जन्मोंके 
 जीवनके होते हैं; जैसे कोई रंक अपने-आपको राजाके 

. रूपमें देखता हैं और वैसा ही जीवन व्यतीत करता हैं 
. अथवा कोई राजा अपनेको फकीरके रूपमें देखता है | 
. कमी-कमी तो खप्नकी श्वृद्नछा कई वर्षोतक चलती 


.. रहती है। 


इस खप्नावस्थाकों यदि अधिकृत कर लिया जाय 
..._तो उससे सारी सश्थका साक्षात्कार हों सकता है, 


.. पूर्वजन्मका ज्ञान हो सकता है; सविकल्प समाधिकी 


ग्राप्ति हो सकती है । योगी प्रयकज्ञ करके इसी खम्ना- 
वस्थाकों सबिकल्पमें बदछकर शीघ्र जन्म-सृत्यु और 
जीवनसे मुक्त होनेके लिये अपने शोष मानसिक और 
शारीरिक भोगोंकों दग्ध कर डालते हैं । यहींसे चित्त- 
का निर्माण होता है, जिसका वर्णन योगसूत्रमें इस 
प्रकार आया है--“निमांणचित्तान्यस्मितामात्राव्‌ ।' 
ऐसा न भी हो तो कम-से-कम खप्नपर अधिकार कर 
लेनेपर खम्मर्मं जो जाग्रदवस्थाका श्रम होता है और 
इस कारण जो भय, शोक, दुःख आदि होते हैं, 
नहीं होंगे । क्‍ 
ऐसी स्थितिमें खप्नपर अधिकार प्राप्त करना बड़ा 
आवश्यक प्रतीत होता है और इसके छिये प्रत्येक 
व्यक्तिको प्रयत्न करना चाहिये । परन्तु अब ग्रश्न यह 
हैं. कि खम्तपर अधिकार कैसे प्राप्त किया जाब ? 
ऊपर कहा जा चुका है कि खप्त निद्रावस्थामें कुछ. 
क्षणतक दिखायी देनेवाले दृश्योंको कहते हैं | ये दृश्य... 
क्षणिक और नाशबान्‌ होते हैं । उनपर अधिकार 
प्राप्त करनेके लिये सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि. 
खभ्मको खमप्तके रूपमें देखनेका अभ्यास किया जाय | 
इसका अभ्यास करते-करते जब वृत्ति परिपक्त हो. 
जायगी तब खप्नमें खम्नका ही मान होगा, श्रम नहीं 
होगा । 5 क्‍ 
दूसरा, परन्तु सबसे मुख्य साधन है विवेक | 
विवेकके द्वारा जब संसारके वास्तविक खरूपका ( जो... 
खम्वत्‌ है ) ज्ञान हो जायगा तब संसारका कोई 
पदार्थ किसी अबस्थामें भी न तो ग्राह्म प्रतीत होगा 
और न ग्रहण ही किया जायगा अर्थात्‌ इस तरह - 


अपरिह सिद्ध हो जायगा--अपरिहस्यें ज्म- द 















संख्या ६ ] 





2 _ घः । पिय् ते | सा 
बा  आ। फिर तो सारी सश्किका सार रहस्य 
पूणरूपसे माद्धम हो जायगा । 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि 
जाग्रतू भी ग्रायः कल्पित ही है | जिस वस्तुके विषयमें 
हमने जैसा सुना है, अथवा जैसी कल्पना की हे 
उसीके अनुसार उसे मानकर हम चलते हैं। फिर 
संसारके भी सभी पदार्थ क्षणिक हैं | जब हम 
जाग्रदवस्थास व्यवहार करते समय इस नाशवान , 
क्षणिक, असार जगतकों, जो खप्तसे अधिक और कुछ 
भी नहीं, सत्य मानते हैं तो फिर खप्नमें भी हमारे 
अन्तःकरणमें वैसी ही स्फुरणा होती है। ख्॒न तो 
भावनासे ही बनता हैं और जैसी मनकी धारणा 
जाग्रदबस्थामें इस स्थूछ या सूक्ष्म जगतके विषयमें 
होती हैं, वेंसी ही प्रतीति उसके प्रतिबिम्बखरूप 


. खम्मकी भी होती हैं | खप्तमें जिस तरह हम नाना 





प्रकारके कल्पित इृश्यंकि कारण खुख-दुःखका अनुभव 
करते हैं, ठीक उसी तरह जाभ्रदवस्थामें भी तो मनके 


ही अभ्यासक्े अनुसार विभिन्न पदार्थों में सुख-दुःखकी 
कल्पना करके हम सुख-दुःखका अनुभव करते हैं।. 


अन्यथा यह जड ग्रकृति शुद्ध चेतन जीवात्माकों कैसे... 


हानि-ठाम पहुँचा सकती है ? मनकी प्यासके कारण 
ही जीव अपने आपको सुखी-दुखी मान रहा हैं। 


अतः जीवनके प्रत्येक क्षणमें विवेकक्े द्वारा . 
जागतिक समस्त पदार्थोकों क्षणिक, नाशवान्‌, दुःख- 
रूप मानकर मनकी प्यासकों एकदम मिठा देनेका 
अभ्यास करना चाहिये। मनपर विजय प्राप्त कर छेनेपर 
सर्वत्र विजय निश्चित हैं, सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। 
इसके बिना अन्य सारे साधन व्यर्थ हैं, खेल्वाड़- 
मात्र हैं | पी 


**&६26#878** 


रामनामका श्रभाव 


अपत-उतार, अपकारकों अगारु, जग जाकी छाँद छुएँ सहमत व्याध-बाघको । 
चातक-पुहुमि पालिवेकों सहसानलु सो, कानञ कपटको, परयोधि अपराधकों ॥ 
. तुलसी-सेबामकों भो दाहिनों दयानिधाजु: खुनत सिद्दात सब सिद्ध: साधु; साधकी | 
रामनाम ललित लछलामु कियो राखनिको, बड़ी कूर कायर कपूत कौड़ी आधको ॥ 
. सब अंग होन; सब साधन बिहीन। मनवचन मलीन, दीन कुल-करतूति हों।.. 
बुद्धि-बल-हीन, भाव-भगति-विहीन। हीन शुन/ ग्यानद्दीन) दीन भाग हैं, विभूति ही ॥ +... 
. तुझूसी गरीबकी गई-बहोर रामनामु) जाहि जपि जीईँ रामइकों बैठो घूति हों।. 
... श्रीति रामनामसों) प्रतीति रामनामकी/ प्रसाद रामनामकें पसारि पाय सतिहों ॥ 
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- जन बछेा 











७५॥ 
( कहानी ) 


( लेखक--मास्टर श्रीपारसचन्दजों ) 


की 
बादतज्ाह-महाराज बीरबल ! हम और आप सात 
महीनेसे चित्तोड़में छड़ाई कर रहे हैं | अनगिनत बन्दे 
वेक़सूर मारे गये । क्‍यों मारे गये ? 
बीरबल-वादशाह् सछामत ! अमीरोंकी मूर्खताएँ--- 
गरीबोंको भोगनी पड़ती हैं | खास रामायणमें लिखा है- 
“ओर करइ अपराध कोउ, और करइ फल भोग ।”? 
बादशाह-कितने आदमी मारे गये इस छड़ाईमें ? 
 बरिबल-आदमी और औरतको तो मैं जानता 
नहीं : दिल्ली और चित्तोड़की इस भयानक छड़ाईमें 
इतने हिन्दू मारे गये हैं कि उनके जनेऊ ७४॥ मन: 
हुए हैं ! यह एक महाभारत आपने कराया क्‍यों! 
मेरा भी रोकना न मानकर आपने बेकार इस नर- 
संहारकी निमन्त्रण ही क्‍यों दिया ? द 
बादशाह--७9७॥ मन जनेऊ ! अजी पंडीजी- 
आप फ़रमाते क्‍या हैं ! 


बरिबिछ-वह देखिये---आमकी शाखमें तराजू झूछ 
रहा है । नम्बरं मनका बाट भी वहाँ रक्‍्खा हैं--' 


आए 


ओर सब जनेऊ भी वहाँ रक्‍्खे हैं | चलिये और अपनी 


5 (०... ० 


 करतृतका मुछाह॒ज्ा कीजिये । 

... बादज्माह-७४।॥ मन जनेऊ 
.. रामचन्दर ! मगर पंडीजी--आपने 
. इकट्ठे कराये? द 
..._ बरिबद्न-ब्राह्मण और क्षत्रिय पछटने जनेऊधारी हैं। 


/ या अबाह ! 


अहोर और जाटोंकी पछटनें जनेऊहीन हैं। -७४॥ 


मन जनेऊ आधे मृतकोंके समझने चाहिये। उसके 


जनेऊ क्यों . 


दूने कर छीजिये---उतने आदमी आपने इसलिये मरा 


डाले कि आज आप दिल्लीके सिंहासनपर विराजमान 


हैं ! अत्याचार या जुल्म इसीको कहते हैं। में जानता 
था कि आप युद्धमें मरने और घायछ होनेवालोंकी 
गनती पूछा करते हैं | इसीलिये यहाँकी सूक्ष्म मदुम- 
शुमारी, सूतके तीन डोरोॉंकी शकलमें, देख लीजिये ! 
( क्‍ 

बादजशाहइ-या अछाह ! 
मुझे वहाँ मत ले चलो 
अफसोस होगा | माफ करो- 


जि७9ननलट 


पंडीजी माराज ; मुझे बड़ा 
खुदाके वास्ते 


बरबल-खुदा माफ़ करेगा / अगर खुदा ऐसा 
चित्तौड़के 
: रेगिस्तानको आपने खनकी झील बना दिया है ! यह 
दृश्य खुदाकों क्‍या इस वक्त दिखलायी नहीं देता होगा ? 
माफ़ करने योग्य आपका यह क़सूर है ! 


करे तो खुद खुदा ही खुद जाय ! 


बादजश्ाह-अरे चित्तोड़के किलेमें यक्रायक आग 
लग गयी हैं : छोगींको भेजी--आग बुझा दें 

ब/रबल-लोग कहाँ ? छोंग तो केवल दो शेष रहे 
है | एक आप-एक में | चढिये हम दोनों आग 





क्‍ बुझावे : मगर शत्रके महलमें आग है--आपके महल- 


में तो है नहीं--फिर आपको ख़ुशी मनाना चाहिये 


या. या रोना चाहिये! 
बादज्ाह-दुश्मन कोई नहीं है--सभी दोस्त हैं। 


सभी कलछेजेसे लगा छेनेके क्राबिल हैं| माराज 

किसी तरहसे भी इस आगमें पानी डलवा दीजिये ! 
बरबिल-यह आग वह नहीं है कि जिसको पानी 

खा सके ! यह आग वह है कि जिसमें पानी मिट्टीके 


या राजा रामचन्दर , 














संख्या ५ ] 


 तेलकी तरह जलता है | आप फिकर न करें। जिसे 


आप आग समझते हें---वह आंग नहीं है . 

बादशाहइ-आग नहीं हैं ? आग हैं आग . आग 
ही आग है ! किलेकों खाने आयी है। उदयसिंहके इस 
किलेकी बचाओ--बीरखर : 

बरिबल-बादशाह सलामत ! ज़रा होशर्म आइये * 
जिसको आप आग समझ रहे हैं वह 'जौहर'की आग है : 

_ बाइशच्माह-हैं ? जाहर हो रहा हैं ? महारानी सती 

हो रही है द 
आम 

बीरबल-जी गरीबपरवर , केवछ एक महारानी 
ही नहीं--एक हजार पतित्रताओंकी जमात भी जल 
रही है! 

बादआाह-दौड़कर चलो ! सतियोंकी जलनेसे 
जल्दी बचाओ | वरना--मुगछ खानदान आगे चलकर 
बरबाद हो जायगा 

बीरबल-उस भावी बरबादीकी शिक्ा आज आपने 
खुद ही रख दा । चित्तौड़के आसपास अगणित शव सड़ 
रहे हैं---रक्तने झीडका रूप घारण किया हैं. और महकक- 
में सतियाँ जल रही हैं| तवारीख क्या कहेगी ४ कछम- 
वाले क्‍या छिखेंगे 


बादशाह-या अछाह ' या श्रीरामचन्दर - 


बीरबल-फिर क्‍यों अपना मुँह काछा किया : 
साथ रहनेके कारण मेरा भी मुंह काछा हुआ या नहीं। 


बादशाह-बैठ जाओ : मेरे पेर काँपते है। इरादा 


होता है कि मैं भी इसी आगमें कूद पड़ : मगर बैठना 


कैसा ? जल्दी चलों--अभी आग जलछायी हा गया 


है--हिन्दू माता अभी जली नहीं होंगी । 





बिह्कुल 
. बेक़सूर था--महाराना ! चित्तोड़को एक खतन्‍त्र राज्य 
. मान लेनेमें मेरी कोई हानि नहीं थी । 


बस्बिल-हिन्दू माता 
और आप पहुँच ही नहीं सकते - 
मारे गये तब सारा रनवास सती हो जायगा उनको 
इस कामसे रोकनेवाछा न बीखल हैं और न बादशाह 
है ! अगर ब्रह्माजी चाहें तो वह भी नहीं रोक सकते 


हिन्द माताके पास हम... 
जब उनके पति... 


बादझ्ाह-तों क्या हुआ : 

रंगे 
बीरबल-इस वक्त आपकी मति मारी गयी 
आपके सिरपर ७४॥ मनके दूनेका पाप आ बंठा 


करोवसे चछकर दर्शन. 


हं 
हर 


आगे चलकर यह संख्या एक कसम वन जायगी। 
अगर कोई अपनी चिटद्टीपर ७७॥ का अंक डाल्गा तो. 


बह आन हो जायगी । जो कोई उस पत्रका पढ़ेगा 
उसको ७४॥>२ पापका कुछ भाग मिलेगा 
(४ ) द 

बादशाह सलामत - मैंने आपके इस युद्धका पाप 
चुराकर पत्र पढ़नेवा्ों' पर डाल दिया हें! प्रथम 
तो किलेका ताछा अन्दरसे बन्द है--दूंसरी बात यह 
कि--शत्रके किलेमें आपको जाना नहीं चाहिये । 

अकबर-वाह पंडीजी माराज--वाह ! इस बोझेसे 
आपने हलका कर दिया--इसका निहायत मशकूर 
रखँगा । मुझे मजबूरन चित्तोड़से छड़ना पड़ा | 

बरिबल-किसके कहनेसे यह लड़ाई हुई * द 

बादशाह-एक फदीरके कहनेसे | , 

बीरबल-क्या कहा था उसने £ «० 

बादशाह-तबकी बात हैं जब आप वर्जार नहा थे 


दिल्लीमें एक ऐसा फकीर आया कि जो सोना बनाता 


था | जब उससे मेंने सोना बनाना पूछा ते वह मुकर 
गया। मैंने उसे आजीवन कारागारका दण्ड दिया। मगर 
खाना छे जानेके ढिये मैं ख़ुद खानसामाके खॉँग 
करता था । अच्छा खाना छे जाता था। उस फकीरकी 
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सेवा जिस्मानी भी किया करता था | जो चीज़ मेगाता 
या--चुपचाप दे आता था। अफ्रीम खानेकी छत 
थी । में अठन्नी भर अफ्लीम शामकी शामको थमा आता 
था | छः महीनेमें बाबाजी--बड़े खश ! एक दिन मैं 
रोना-सा होकर चुफ्चाप बैठ गया । पूछनेपर कह 
दिया कि छड़कीकी शादी आ गयी हैं और प्ररमें चूहे 
डंड पंछ रहे हैं। फकीरने कहा--रुपयेके छिए 
अफसोस करना बेकार है | मैं तुझे सेरमर सोना बना 
दूँगा । द 
. बारबल-उस फकीरका नाम क्या था ? 
अकषर--नाम तो मैं नहीं जानता, था बड़ा औलिया। 


बरिबल-आपने एक इस्लामी अमर फकीरको बिना 
कारण केद कर लिया था? एक औलियाको आपने जेल्में 
दूसा था ? यों कहिये कि आप जुल्मके आदी हैं ! 
मुझपर छोग इसीलिये नाराज़ रहते हैं कि मैं---कलम- 
तोड़ जवाब देता हूँ ! पीछे चाहे स्थाह् हो या 


( ५-) 

बादग्ाह-आप भिगो कर मारनेमें ठासानी हैं---- 
. भाराज : इसीलिये मैं आपके सब क़सूर माफ़ किये 
. बैठा हैँ । 

... बरिबल-हाँ, फिर--सोना बना ? क्‍ 

.... बाइगझाह-फकीरने कह्ा--तीन चीज़ें ले आ। 
.. (१ ) चमड़ेकी धोंकनी और कोयछा (२) ताँबा 
.. और (३ ) पारा | आगफर ताँबा गछाया और पारे 


. का दिंल मिलाया--बहीं सोना बना ! मगर इस्म 
. आजमके ब्रिना पारा अपना दिल नहीं देता है ! 


. सब कुछम समा जाता है ! खेर साहब---ख़दा आपका 
अल्त कर ै। मैं रातमें तीनों चीशें ले गया। उसने 





कक है: 


_आगपर उड़ जाता है। वह कुछ नहीं बनता हुआ. 


बा 
ताँबा गछाया ओर पारेका दिल मिलाया | सोना तो 
क्या चीज़--कुन्दन बन गया--पंडीजी ' 
बरिबल-आपने सोना बनाना सीख डिया है? 
बादश्ाह-हाँ . जिसे आप “अकबरी मुहर! 
समझते हैं वह रसायनका सोना है । जौहरी लोग उसे 
क्रीमती सोना कहते हैं | यद्द सोना मैं ख़ुद बनाता हूँ । 
बरिबल--उस फकीरने और क्या बात कही थी ! 
बादझाह--उसने कहा था कि देखो मैंने मन्त्रसहित 
तरकीब तुमको बतला दी हैं । तुम किसीको यह इल्म 
मत बतलाना । बादशाहने मुझे इसीलिये क्रेद किया है 
कि मैंने उसे तरकीब बतानेसे इनकार कर दिया । अगर 
बादशाह खुशामद करता तो बतला देता | चार चीज़ें 
अगर बादशाह पा जावे तो वह दिल्लीके तख्तपर 
हमेशा क्रायम रह सकता हैं । 
बरिबल-कौन चार चीजें? 
बादझाह-( १ ) एक सन्तकी मिहर्त्रानी, (२) 
एक सतीकी मिहरत्रानो, (३ ) रसाइन, और ( 9 ) 
चित्तीड़का किला ! द 
बीरबल-पाया क्या-क्या ? 
बादश्ाह-कबीर साहब संतकी मिहरबानी पा 
डी है। रसाइन पाछी है। चित्तौड़का किछा पा 
। हैं। सिफ सतीकी मिहरबानी बाकी रही | 


(६) 


बरिबल-यही  बाकी--बाकी - तीनोंकी--बाकी 
निकाल देगी! 


बादगाह-क्या फ़रमाया--पंडीजी ! 


। 
लि 


वशरबल-नजस दिछ्लीके सिंहासनपर युधिष्ठिर और 


पृथ्वीराज “अमर राजा' न बन सके---उसपर आप 
केसे बनेंगे : _ 
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बादझाह-एक सतीकी मिहस्वानी बाकी है । 





अगर मेरे चारों काम पूरे हो जायें तो फिर मैं देखता माल्युजारी माफ कर दी। 


हैं कि मुझे कोन मारता है : 
बीरबल-वह देखिये ! संग्रामभूमिके बीचोबीच 
एक सती-दाह होने जा रहा हैं| चिता जल उठी 
है--सती परिक्रमा कर रही है। आपको चाहिये कि 
सतीकी मिहरबानी प्राप्त करें । चलिये, वहाँ चलिये । 
दोनों सतीके सामने जा पहुँचे | दोनोंने सतीको 
प्रणाम किया । बादशाहने हाथ जोड़कर सतीसे बात- 
चीत की-- 
बादजश्ाह-आपका मकान कहाँ है 
सर्ता-डोंगरपुर । 
बादशाह-डोंगरपुरकी जामीर--चित्तोड़से काफ़ी 
दर है | आप यहाँ क्यों आयीं 
स्ता-मेरे पति छड़ाईमें मारे गये है । 
बादज्ञाह--आपके पतिका नाम : 
सती-राजकुमार श्रीमानसिंह « 
बादशाह--आपका नाम 
सर्ती-छाजबन्ती * 
बादशाह-मगर डोंगरपुरके राजा साहब मेरे दोस्त हैं। 
. लाजवर्न्ता-परन्तु उनके राजकुमार आपके दुश्मन थे। 
. बादत्ाह-आपने मुझे पहचान लिया * 
 सती-अपने श॒त्र और मिन्रकों पशु-पक्षी तक 
पहचानते हैं 
. बादइज्नाह-आपका विवाह कब हुआ था : 
सर्ता-अभी नहीं ! मेंगनी हुई थी : 


बादशाह-जिसके साथ विवाह नहीं हुआ था--- 


उसके साथ जल जाना नादानी है। आप मेरे साथ 
आपकी पूजा करूँगा ! आप जिसके 


सतती-पागल हैं, त्‌ हिन्द सतीका महत्त नहीं 
समझता, त्‌ इसे नादानी बता रहा है, यही तेरी बड़ी क्‍ 
नादानी है, हिन्दूखी एक बार जिसे मनमे पति मान _ 
लेती है, वही उसका पति है ! यह भारतीय पातिब्रत- 
की ज्ञान है कि मँगनीवाली लड़की अपने भावी 
पतिके साथ सती हो रही है . मगर याद रख अब 
आपसमें ठड़नेवाले ये हिन्दू और मुसलमान दिल्लीकि . 
सिहासनपर नहीं हो सकग। द 
बादज्ञाह-गजब हो गया * 
बीरबल-सतीने भयानक शाप दे दिया - 
सर्ता-दिछ्लीपर कोई तीसरी जाति राज्य करेगी। 
गेग हिन्दू और मुसलमान दोनोंके कान पकड़ंगे । 
बादशाह-मैं आया था महर माँगने : 
बरिबल-मिला कहर ० 
बादशाह-मेरी तकदीरमें (अमर बादशाह होना 


. नहीं लिखा हें--बीरबल ' 


बरिबल-नहीं छिखा हं--+बादशाह सलामत 
गझोंपड़ीमें रहकर--महलका सपना देखा करते 
बादझाह-चित्तौड़की लड़ाईने मेरा सारा मन्सूबा .. 
मिट्टीमें मिला दिया। सतियोंके शापने मेरी राज्यश्री हरण 
कर ली है। मेरा खानदान---तेमूरी ताज---बहुत दना- 
तक नहीं चलेगा | एक हजार साल भी नहीं चलेगा। 
पतिके शवकों अपनी गोदमें रखकर छाजबन्ती 
सती हो गयी ! बादशाहने वहीं श्रतिज्ञ की कि अब 
में किसीके साथ युद्ध नहीं करूँगा । सतीके चरणोंकी 


भरम अपने मस्तकमें गाते हुए दोनों लौट आये ! 
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इश्वर-विषयक आपके तीनों प्रश्न बड़े ही महत््व- 
पूर्ण हैं | इनका उत्तर लिखनेमें मैं अपनेकों अयोग्य 
और असमर्थ ही पाता हूँ | फिर भी आपके प्रेमके 


लिखनेका साहस कर रहा हैं | 
आपका प्रश्न हैं कि माता, पिता, खत्री, पंत्रकी 


०१५ आकर 


भात साकार इचरक प्रत्यक्ष दशन' किस प्रकार हो 


इस ग्रश्नका साधारण विवेचन गीताग्रेससे प्रकाशित 
तत्तचिन्तामणि माग १ नामक पुस्तकके १ ७६ एवं १ ८२ 
के पृष्ठोम किया गया है। आप उस पुस्तकमें देख सकते 
हैं । इसके सिव्रा अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ और मी 
लिख रहा हैँ | 


का 
च्ि 


विश्वुद्ध प्रेम ही इश्वरके प्रत्यक्ष दर्शनका प्रधान 
उपाय हैं | यह प्रम किस प्रकार होता है, इसका 
विवेचन करना चाहिये। सबसे ग्रथम यह विश्वास 
हाना आवश्यक हैं कि इंश्वर है और वह सुहृदू, सर्व- 
शाक्तमान्‌, सवॉन्तयामी, परमदयालु,ग्रेममय ,आनन्ददाता 

. हैं एवं सबंत्र साक्षात्‌ विराजमान हैं। जबतक इस 
अकारका विश्वास नहीं होता तबतक मनष्य परमात्मासे 
मिलनेका अधिकारी ही नहीं हैं । पवित्र अन्तःकरण 
... हर्नेस है मनुष्य अधिकारी हों सकता है । निष्काम- 
... भावसे किये हुए भजन-व्यान, सेवा-सत्संग मनुष्यके 
 हृदयको पवित्र करते हैं और पवित्र हृदय होनेपर ही 
नुष्य अधिकारी भी बनता है | ईश्वस्का ज्ञान भी 
. उसके आधिकारी बननेके साथ-ही-साथ बढ़ता रहता 
. है। इस प्रकार जब मनुष्यकों ईश्वरका भरी प्रकार 
.. ज्ञान हो जाता है यार्न 


ग्गांह 









लिये अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार यत्किश्वित 


ईश्वरको वह मलीमाँति तत्व- . 


८६८क-)४३०३०॥४२ कट ज०लमयबब++ पा णक इडा /७०॥७॥४७७७३ रत 
राहत तमसस गए एन सकता सा कपल पा ताप तप १ हक -मकक॥| 








( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


से जान लेता है तब इंश्वरसे वह जिस रूपमें मिलना 
चाहता हैं भगवान्‌ उसी रुपमें उसे दशन देते हैं। वे 
सवव्यापी परमात्मा सच्िदानन्दरूपसे तो सबंदा वर्तमान 

ही पर भगवानके रहस्यका ज्ञाता भगवदभक्त जिस 
सगुण साकार चिन्मय मूतिसे मिलनेकी इच्छा करता 
हैं उसी मोहिनी मूतिमं वह नठबर अपने प्रेमी भक्तसे 
मिलता एवं बातें करता है । इसमें प्रधान कारण प्रेम 
और पूर्ण विश्वास है जिसको विश्वद्ध श्रद्धा भी कहा 
जाता हैं। इसकी भगवानने गीतामें स्थान-स्थानपर 
प्रशंसा की 

योगिनामपि सबंषां महतेनान्तरात्मना | 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमी मतः ॥ 
( गीता ६ | ४७ ) 


अजुन ! सम्पूण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान 
योगो मेरेमें गे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर 
भजता हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है । 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 


श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥ 
(गीता १२। २) 


ह अजुन . सुझम मनका एकाग्र करके निरन्तर टी 


लगे हुए जा भक्तजन अतिशय 
डुए मुझ 


मेरे भजन-ध्यानमें 

श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त 
भजते हैं वे मुझ्की योगियांमें भी अति उत्तम योगी 
मान्य हैं, अथातू उनको मैं अतिश्रेष्ठ मानता हूँ । 
वे सवंब्यापी सच्चिदानन्दघन प्रभु सगुण साकाररूपसे 
किस प्रकार प्रकट होते हैं ? इस रहस्यको यथाथ्थतासे 
भगवानका परम श्रद्धालु अनन्य प्रेमी पूर्ण भक्त ही 
जानता है | क्योंकि यह इतना गम्भीर और रहस्पपूर्ण 


विषय है कि अन्तःकरणकी पवित्रताके बिना साघारण का 


सगुणरूप परमेश्वको 


५ 








|] ; पक 


मनुष्योंकी बुद्धिमें आना सम्भव नहीं । पर जो परमेंश्वर- 
का नित्य-निरन्तर स्मरण करते हैं उनके लिये मगवान- 
का यह रहस्य समझना पूर्णतया सहज हैं । 


यद्यपि साथु महात्मा और शाखने इस तक्तको 
समझानेके लिये बहुत प्रयत्न किये हैं पर करोड़ोंमें कोई 
एक विरछा ही पुरुष इस तत्तकों समझ पाता हैं | 
भगवानने. गीतामें कहा है | 
आश्चयंवत्पद्यति कश्निदेन- 
माश्चयंबद्धदति तथेव चान्यः । 
 आश्चर्यवच्चे नमन्यः जणोति 
श्रत्वाप्येन वेद न चेच कश्वित्‌) 
(गीता २ | २९) 
हे अजुन ! यह आतव्मतत्त बड़ा गहन है इसलिये 
कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी ज्यों 


देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही 
आश्वयकी ज्यों इसके तत्वको कहता हैं और दसरा 


कोइ ही इस आत्माकों आश्वयकी ज्यों सुनता है ओ 
कोई-कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता । 
मनुष्याणां सहस्तेषु कश्थियतति सिद्धये । 
. यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेक्ति तत््वतः॥ 
की, (गीता ७। ३ ) 
परन्तु हजारों मनुष्योंमें कोई ही मनुष्य मेरी प्रात्तिके 
लिये यत्न करता हैं और उन यत्र करनेवाले योगियोंमें 


कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझको तत्वसे जानता 


है अथात्‌ यथाथ ममसे जानता है | जिस प्रकार चुम्बक 


'छोहेको आकर्षित करता है, फोनोग्राफकी चूड़ी 


कि. 


| और रेडियो शब्दको आकर्षित करते हैं एवं कैमरेका 
| घ्लेट जैसे ,आकारको खींचता है उसी- प्रकार उस 


भगवानका प्रेमी भक्त अपने अनन्य ग्रेमसे भगवानकों 


_ आकर्षित कर लेता है । कोई देश, कोई वस्तु, कोई 
.... कार उससे खाली नहीं, वह सवत्र परिषृणरूपसे सवदा 
.. अवस्थित है । प्रेमी भक्त उसको जिस मूर्तिमें, जिस रूपमें 


हैं वह कैसे इस सांसारिक 


आर जिस समय प्रकट करना चाहता हैं वह टाल 


न ााआआआआ 





नि्केतन नटवर उस ग्रमीके अनन्य प्रेमसे मोहित हो- द 


3७००-34 लि जननन- 3 «०» +>-कमकजकन-ंन अल *नल- 3५3००. 8 >> फानप५०-१33+५५-३०७०नमसलास+७-.+७०७ ३. 2७७७॥७७७७७७७७७ 
नल 03 अनेक १83५० का >०जरामन४मा.ोफ॥+3-+» 4 भाशना+०3३८४० (५७५५५ अन्ना ज 3०३० भ-कप न तावक/थ ०-4५ + कप बरनतत० ॥ कर" कम :४४५७७४७७४८७७७७६ 


कर उसा मात आर उसा रूपम ओर उसी समय साक्षात्‌ 


2 मा 

ये जितने अकारके उदाहरण मैंने ऊपर दिये हैं 
जडपदायंविषयक होनेके कारण कोई भी उस चेतन- 
रूप परमात्माम पृणरूपसे नहीं घट सकते | क्योंकि 
परमात्माक सदश काश वस्तु हैँ ही नहीं जिसका 


उदाहरण दकर परमेश्वरके विषयको समझाया जा सके। 
संसारम सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, सुखसे या 
जिससे सुख मिलनेकी आशा रहती है. उससे ग्रेम 
करत है| इसछिय जा पुरुष मगवानकी सुखखरूप ओर 
सुखप्रद समझ लेता है, उससे बढ़कर या उसके समान... 
आनन्दगप्द एवं आनन्दखरूप किसी वस्तुकों नहीं 
समझता एवं इस बातपर जिसको पूर्ण विश्वास हो. 
जाता है वह पुरुष इश्वरकों छोड़कर और किसीसे प्रेम 
नहीं कर सकता | समस्त संसारमें जहाँ मी सुख और 
आनन्द प्रतीत होता है, वह उस आनन्दमय परमात्मा- . 


के आनन्दका आभासमात्र ही हैं | परन्तु वह क्षणिक, 


अल्प और अनित्य है । परमेश्वर नित्य-पूर्ण-चेतन और 
| इसलिय उस नित्य-विज्ञान-आनन्द्धन 


आनन्दधन 
परमात्माक साथ किसी सांसारिक आनन्दका तुलना 


नहीं की जा सकती । भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग... 


के, कक. व, 


आदिसे पवित्र अन्तःःकरण होनेके साथ-ही-साथ 

उपयुक्त प्रकारक ज्ञानरूपी सूयका प्रकाश मनुष्यके 
| वतछाइये : जो इस... 
प्रकार उस परमानन्दके वास्तविक तत्वकों समझ छेता 
छ विषयजन्य नाशवान्‌ 


हदयाकाशम चमकने ठगता 


अनित्य सुखम॑ फस सकता 


चेष्टा करनी चाहिये 


अतर्व मनुष्यको परमेश्वर्म अनन्य प्रेम होनेके 
लिये भजन-ध्यान सेवा-सत्संग सदाचार आदिकी पूर्ण 

















... हृदयसे विनयमावपूर्वक 








०४ द का हर 6 


आपका दूसरा प्रश्न है कि ईश्वरमें तकरहित श्रद्धा 
किस अभ्याससे हो सकती हैं 
... उस परम प्यारेकी मनमोहिनी मृतिका साक्षात्‌ 
दर्शन करनेवाले एवं उसके तखकों मलीमाँति जानने- 
वाले परुषोंद्रारा ईश्वर्के गुण, ग्रेम और ग्रभावकी बाती- 
को ग्रेमसें सुनने एवं समझनेसे इश्वरम तकराहत विदुड्ध 
श्रद्धा उत्पन्न हो सकती हैं । क्‍ 
.. यदि ऐसे महात्माओंसे मिलना न हो तो प्रेम ओर 
 अ्रद्धासे परमेखरकी ग्राप्तिका प्रयक्ष करनेवाले साथक 
परुषोंका सम्संग करना चाहिये एवं उनसे इंश्वरविषयक 
गुण प्रेम और प्रभावकी चचा करनी चाहिये । एऐंसा 
करनेसे भी भगवानमें श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है । यदि 
इस प्रकारके उच्च श्रेणीके साधकका संग भी न मिले 
तो मनुष्पको जिनमें इश्वर्के प्रेम, प्रभाव, गुण और 
तत्वकी बातें लिखी हों एवं जो ईश्वर या महापुरुषोंद्वारा 
रे हुए हों ऐसे शाख्रोंका विचारपूर्वक प्रेमसे अध्ययन 
करना चाहिये। सम्पूर्ण शासतरोम ईश्वरतत्तके ज्ञानके 
डिये श्रीमद्गगवद्गीताके समान दूसरी पुस्तक नहीं है । 
महाभारतमें छिखा हैं--- 
गीता खुगीता कर्तव्या किमस्यें: शाखविस्तरेः । 
यथा खय्य प्चननाभस्य मुखपश्माद्धिनिश्सता ॥ 

गीता सुगीता करने योग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजी- 
को मली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावसह्दित अन्तः- 
_करणमें घारण कर लेना मुख्य कतंन्‍्य है, जो कि खय॑ 
श्रीपक्मनाम विष्णु मगवानके मुखारवबिन्दसे निकली हुई 


न का है, फिर अन्य शात्राक विस्तारसे-क्या प्रयोजन हे 


गीताके अध्ययनसे भी ईश्वरमें पूर्ण श्रद्धा हो सकती 


हैं| यदि इन ग्रन्थोंके समझनेकी बुद्धि भी ने हो तो 


. उन परम पिता परमात्मासे नित्यप्रति एकान्तमें सच्चे 
7 गदठ़द होकर प्रेमसह्ित 
.. विश्वुद्ध श्रद्धा होनेके लिये प्राथना करनी चाहिये । 





जग 


उस दयासागर्के सामने की हुई सच्चे हृदयकी प्रार्थना 
कभी व्यर्थ नहीं होती | इस अभ्याससे परमात्मामें 
तर्बरह्वित पूर्ण श्रद्धा हो सकती है । 
बिना श्रद्धाके ईश्वरतत्वका ज्ञान हो ही। 
सकता वर उत्तरोत्तर उसका पतन ही सम्म 
जैसे गीतामें लिखा हे-- 
अश्रददघाना: पुरुषा धर्मस्थास्य परंतप। 
अधाप्य मां निव्तन्ते झुत्युसंसारवत्मनि ॥ 
(गीता ९। ३ ) 
हे परंतप | इस तक्तज्ञानरूप पममे श्रद्धारहित 
पुरुष मुझको न प्राप्त होकर सृत्युछूप संसारचक्रमें 
भ्रमण करते हैं । 
अतः ईश्वरतल्वके जाननेके लिये श्रद्धाकी परम 
आवश्यकता है । क्‍योंकि श्रद्धासे ईश्वरके तत््वका ज्ञान 
होकर परम शान्तिकी प्राप्ति होती है । गीताममे 
लिखा है-- 
प्रद्धावॉटिमते शान तत्परः संयतेन्द्रियः 
शान लरब्ध्चा पर शान्सिमचिरेणाधिगचछति ॥ 
(गीता ४ । २९) 
हे अर्जुन ! जितेन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान्‌ पुरुष 
ज्ञानको ग्राप्त होता है, ज्ञानको ग्राप्त होकर वह तव्क्षण 
भगवध्मातिरूप परम शान्तिको ग्राप्त हो जाता है । 
इसलिये ईश्वरमें अनन्य श्रद्धा होनेके लिये कटिबद्ध क्‍ 
चित्तसे ग्राणपर्यन्त चेष्ठ करनी चाहिये। 
उपर्युक्त चार साधनोंमेंसे किसी एकका या अधिक- 
का जो जितना अभ्यास करेगा उसकी उतनी ही श्रद्धा. 


बढ़ेगी एवं उस परमपिता परमेश्वरमें उतना ही अधिक 


प्रेम होगा । सभी साधनोंका पाठन करनेसे शीघ्र 
इश्वरमें श्रद्धा हो सकती है एवं आदर और प्रेमसे 
किया हुआ अभ्यास अन्तःकरणको पवित्र करके 
बहुत श्रद्धा बढ़ा देता है। हा 




















: संख्या ६] 


आपका तीसरा ग्रश्न है 
. सीयराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जरि जुग पानी ॥ 

ऐसी सच्ची भावना कैसे हो ! 
उपर्युक्त साथनोंका श्रेम और आदरसे जितना 
अधिक अभ्यास किया जाता हैं उतना ही शीघ्र मनृष्य- 
का हृदय पवित्र हो जाता हैं। हृदय पत्ित्र होनेके साथ- 
ही-साथ परमेश्वरमें श्रद्धा बढ़ती हैं। श्रद्धाकी वृद्धिसे 
परमेश्वरमें सर्वदा दृढ़ भावना बढ़ती है | मावनाके दृढ़ 
होनेसे सर्वत्र इंश्वरका प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। उस 
समय वह स्वन्यापी परमेश्वर सीयराममय देखनेबाल्ओेंको 
सीयराममय एवं केवठ राममय देखनेवालेको राममय 
दिखलायी पड़ने लगता है । 

क्‍ (२) 
ज्ञान तो भक्तिके पीछे है। श्रीमगवानकी भक्ति 
करनेसे ज्ञान आप ही हो सकता हैं । वेराग्य चित्त 
शुद्ध होनेपर होता है | वह भी भगवानकी भक्ति कर- 
नेसे चित्त छुद्ध होकर हो जाता है। यों मक्तिसे ज्ञान- 
वैराग्य आप ही हो सकते हैं। भागवत लिखा है 
भक्ति माता है और ज्ञान-वैराग्य दोनों भक्तिके पुत्र हैं | 


४, 


भक्ति सदा जवान रहती है ओर ज्ञान-चैराग्य बृद्ध हो 


गये । अतएव श्रीमगवानकी भक्तिके लिये विश्लेष 


कोशिश करनी चाहिये | श्रीमगवानकी भक्ति और 

शरण एक ही वस्तु है । शरणका साधारण खरूप 

यह हैं -- द 

|. (१) श्रीभगवानके अनुकूल होना और उनकी 

! .. इच्छाके अनुसार चलना । है 

(२) श्रीमगवान्‌के नाम, रूप और गुणोंकों हर 

समय याद रखना । हे 

हे (३) जो कुछ छुख या दुःख आ्राप्त हो उसमें 

| आनन्द मानना । उसमें मगवानकी दया समझना और 

ः उनका किया हुआ विधान समझकर प्रसन्न रहना | 
_ सन मलिन न करना | हे 





/४) आत्माके ( अपने ) कब्याणके छिये श्री- 


भगवानपर ही निभर रहना | कछ भी चिन्‍्ता नहों 


करना । श्रीमगवानपर पूरा विश्वास रखना और 


अपनेको उनके चरणोंकी शरणमें समझना । 


निर्मयता, धीरता, सनन्‍्तोष, शान्ति और असनता 


आदि दरण होनेके लक्षण हैं | 


बन सके तो दोनों समय ठीक समयसे समन्ध्या, 


दो या तीन माला रोज गायत्रीजाप, कम-से-कम 
एक अध्याय गीताका अर्थसहित पाठ, सात या चींदह 
माला सोलद नामवाले “हरे राम मन्त्रका जाप और 
प्रेममक्ति' के अनुसार नित्यग्रति मगवानकी पूजा- 


ध्यान-स्तुति ये सब नित्य-नियमपूर्वक करने चाहिये । 


भोजन-बख्रका संयम, व्यापारमें सत्य भाषण, छोम- 
कपटका त्याग, सबके साथ खार्थ छोड़कर विनयपूर्वक 


प्रेममरा सदृबतांव करनेकी चेश्टा रखनी चाहिये । 
सदाचार, संयम, सेवा और साधन ये चार सकार 


घारण करनेसे मुक्तिमें कुछ भी शह्ढा नहीं है | बहुत 
| ठोगोंको समझानेकी 


जल्दी कल्याण हो सकता 
बात हैं | --- 


इन्द्रियों और मनको विषयोंसे रोकनेकों संयम, 
दुखी जीवॉंको हर प्रकारसे मदद करनेकों सेवा, 
सत्पुरुषोंद्राता आचरित और कहें हुए मार्गकों सदाचार 
और मजन-ध्यान-सत्संग-शाखके अभ्यास आदिको 


साधन समझ्षना चाहिये। इन्हींका विस्तार चाहे जितना 


कर सकते हैं। सूत्ररूपसे बातें लिखी गयो हैं | ये अमृत... 
हैं, इनको काममें छानेसे मुक्ति सहजमें ही दासी बन... 
जाती है । ये बातें छोगोंकी मलीमाँति समझाने और 
खय अच्छी तरह काममे छानेकी हैं | इनसे बढ़कर ह 
कुछ भी नहीं है । इनसे अपार सनन्‍्तोष, शान्ति और 
_आनन्दकी प्राप्ति हो सकती है ला 
क्‍ भगवानकी यादमें भूल ज्यादा पड़े तो उसका < ः 
«० 5 ऊँपीय तीद्र अभ्यासदी चेष्टा करना ही है | और 


द्टट 7 जय ली 














2 “हि हट का 2 काल है हर हीड अ न नि पक तक, 
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भगवान में प्रेम बढ़नेका उपाय पूछा सा आपका प 
लिखा ही था। मगवानके गुणानुबाद पढ़ने, सुननः आर 
कहनेसे एवं उसके ठक्षण, आशय और ग्रभावकी 
रफ खयाल करनेसे मगवानम प्रेम बढ़ सकता हे । 
ऊपर लिखी हुई बातें सब भजन ओर. सत्सग तात् 
करनेसे हो सकती हैं | भमर्जन और सत्संग ज्यादा 
होनेमे तीत्र इच्छाकी जरूरत हैं | जिस वस्तुका तात्र 


समय यही चिन्ता रहती है कि रुपया किस ब्रकार- 
दा हो | रुपयां कमानेके विचारम वह अपने मन- 
बुद्धिकों अपेणं कर देता हैं। इसी ग्रकार जिनका 
भगवानसे मिलनेकी इच्छा होती है उन्हें अपने मन- 
बद्धिकों भगवानमें अपण करना पड़ता हैं और भजन 
और सत्संग जो मगवानके मिलनेके उपाय हैं उनके लिय 


तीत्र इच्छा हो जाती है। तीत्र इच्छा होनेपर 
उनके छिये उपाय तथा चेष्टा भी तीब्र होती हैं। कोई 
आ होता हैं और बेब कहता 


दमी ज्यादां बीमार 
कि अम॒क वस्तुके आनेसे बच सकता है, उस समय 
उस वस्तुके छिये जितनी अधिक चेष्टां होती हैं वेसी 
ही चेश् मजन और सत्संगके छिये होनी चाहिये । 
तोत्र इच्छा होनेसे ही तीत्र चेश्ठ होती है और तीत्र 


५० 


चेश होनेसे वंस्तुकी प्राप्ति होती हैं। मिथ्या सांसारिक 


_बस्तु तो चेष्ठा करनेपर भी शायद न मिले और मिलने- 
पर रोगीको उससे आराम भी हो या न हो परन्तु 
भजन-सत्सक्कके लिये चेश्ा करनेसे चेष्ठा जरूर सफल 
.. होती है। और मजन-सत्सज्नरूपी ओंषधिके श्रद्धा- 

: पूर्वक दीर्घकाबढतक सेवन करनेसे जन्ममरणरूपी 


.. बीमारीका जरूर नाश हो जाता है। सत्यकी चेश 
.. कमी ब्यर्थ नहीं जाती। 
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जपमें भूल होनेकी बात लिखी सो जपके अधिक 
अभ्यास करनेसे जपकीं मूल दूर हो सकती है । बिना 
हुए भी प्रसन्न मनसे जप करनेका अभ्यास डालनेसे 
आगे चलकर प्रेमसहित जप हो सकता है और जिस 
समय जप निरन्तर होता है उस' समय ग्रेमसहित ही 
होता है । वेराग्य होनेसे तो जप-ध्यान बिना ही 
चेष्टाके निरन्‍तर होता है और भजन-ध्यान-सत्सड्रसे 
ही वेराग्य होता है। 'भगवानकी स्मृति हर समय बनी 
रहनी चाहिये ऐसी इच्छा ही निरन्तर भगवश्चिन्तन 
होनेमें हेतु होती है । जप करते समय संसारकी 
स्फुरणा हो तो उसकी जगह जबरदस्ती भगवत्‌-विषय- 
की स्फुरणा करनेका अभ्यास करना चाहिये 
ऐसा अभ्यास करनेसे जपके साथ ध्यानकी वृद्धि 
और संसारकी वासनाका क्षय हो सकता है।. 
यदि सत्ता और आसक्तिरहित स्फुरणा हो तो 


कुछ हर्ज नहीं। सांसारिक सत्ता और आसक्ति- 


के नाश होनेके लिये जप और सत्सड्गके तीत्र 

भ्यासकी जरूरत है। मगवानके नामकी याद हर- 
वक्त बनी रहनी चाहिये, फिर अधिक अभ्यास होनेसे 
संसारम वेराग्य तथा भगवान्‌के खरूपमें स्थिति भी 
हो सकती है। श्रीपरमात्मदेव खामीकी तो सदा- 
सबंदा सभीके ऊपर कृपा है, जिसे ऐसा निश्चय हो. 
जाता है वही भगवानकी कृपाका पात्र हैं। उसे फिर 
भगवान्‌ शीघ्र ही मिल जाते हैं क्‍योंकि बिना मिले . 
उनको चैन नहीं पड़ता है । संसार और शरीरकों.. 
मिथ्या नाशवान्‌ देखनेसे और सर्वव्यापी परमात्माकों .. 
पूर्ण आनन्दखरूप देखनेसे भी वेराग्य हो सकता है. 
और संसारमें श्रणा होनेसे संसारका चिन्तन कम हो. 


सकता है.। संसारको मिथ्या, कल्पित तथा दुःखरूप 
देखनेसें संसारकें चिन्तनमें घृणां हो सकती है। 
परमात्मके खरूपका चिन्तन, नामका जप और 
.. सत्सन्न ही प्रेम होनेके उपाय हैं। जितनी अधिक _ 











चेष्टा होगी, उतना ही अधिक जप होगा 


बिना ही कारण हित करनेवाला जानेगा वह तो कभी 
किसी भी बातके लिये प्रार्थना नहीं करेगा । यदि 
प्राथंना करेगा तो प्रेममावसह्तित निरन्तर चिन्तन 
होता रहे! इसी बातके लिये करेगा | हर समय नामके 
 स्मरणका अभ्यास हो जानेसे फिर बहुत समयतक 
 ध्यानकी स्थिति भी रह सकती हैं | भगवानको याद 
रखते हुए ही सांसारिक काम हो ऐसी चेष्टा रखनी 
चाहिये | संसारके कार्मोंसे मजन-ध्यानकों बहुत ही 
उत्तम और अमूल्य समझना चाहिये । संसारके काममें 
चाहे जितना हर्ज हो पर मिथ्या कामके लिये भजन- 


धारणा होनेसे संसारके का्मोंको करते हुए भी भमजन- 
ध्यान हो सकते हैं । संसारके काम मानो नदीक 
प्रवाह है। जो पुरुष ध्यानके द्वारा भगवच्चरणरूपी 
नोकाका आश्रय ग्रहण कर लेता है तथा भगवज्नाम- 
रूपी रसेको पकड़ लेता है वह बच जाता है 
जो नदीके प्रवाहमें बह जाता है 
दशा होती है । द 


आदमी भगवानको सर्वज्ञ, अन्तयामी, दयासिन्धु तथा 


किक आम लक गली »... किस काम आवंगे | वस्तु तो वर्ह 
ध्यानकों नहीं छोड़ना चाहिये। इस प्रकार पक्की 


और 
उसको बहुत बुरी 





होनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
होगा, फिर धारणा होनेमें देर नहीं होगी। फिर संसार- _ 
की कामना नहीं रहा सकती, सो आपकी चेषश्टा हैं 
ही फिर इसके लिये और अधिक पुरुषार्थ करना... 


भजन-सत्सडू लो 


चाहिये | इस काममें अभ्यास ही प्रधान है। और 
अभ्यास भगवानकी कृपासे खतन्त्र हैं | दिन बीते जा 
हे हैं। अपने मनमें विचारना चाहिये कि मैंने इस 


संसारम आकर क्या किया और क्‍या करना चाहिये। 
इसी 
जल्दी कामयाबी होगी । समयको अमूल्य काममें 


तरह यदि ओर भी समय बीतेगा तो फिर केसे 


विताना चाहिये। फिर संसार, रुपये तथा ये भोग 
है जो भगवानमें 
अधिक ग्रेम करावे । उसके सिवा बाकी सब मिट्टी हैं । 


सोने और पत्थरके पहाड़ोंमें क्या फर्क है | कोई भी 
साथ जानेवाछा नहीं है| दरीर भी मिट्टीमें मिलनेवाला हैं 


ऐसा जानकर इस शरीरसे पृूण ठाम उठाना चाहिये । 
भगवानके मजन-श्यान बिना एक परछ भी व्यथ नहीं 
जाने देना चाहिये। क्‍्यांकि भगवानके सिवा सभी 


कुछ अनित्य और असत््‌ है, अनित्य और असतके ढिये 


अपना अमूल्य समय हाथसे कभी नहीं गंवाना चाहिये। 


2: 


खरे न सलिल सनेह तुलसी सुनि रघुवीर-जस । 

ते नयना जनि देहु, राम करहु 'बरू आँधरो॥ 
. रहे न जल भरिपूरि, राम | सुजस खुनि रावरो । 
. तिने आँखिंनमें घूरि भरि-भरि मूठी मेलिये ॥- 








१०००य#-त॥॥ फू 





दो बिना 


भगवत्‌ अनादि माया अनादि भगवतका अंश कहाया में । 
दो बिना नहीं क्रीड़ा होती इस हेतु गया निरमाया में ॥ 
पुरुषोसतमने अपने करसे र॒ृष्टी अरु में” की रचना की। 
क्रीड़ाके देतु भवन चहिये इसलिये बना सामान सभी ॥ 
चौबीस तच्वका वना भवन अनदृद बज़ना दुशवार नहीं 

भगवत्‌ खतनन्‍्ञले प्रश्ञ करे इतना हमको अधिकार नहीं ॥ 
पीटे डोंडी उस मालिककी इसलिये गया विठलाया में । 
दो बिना नहीं क्रीड़ा होती इस हेतु गया निरमाया में ॥ 


बाजझीगरका दे खेल यही रचता है पुनि समेट लेता | 
दिखलाकर खेल विचित्र सभी मायासे मुग्ध बना देता ॥ 
जैसे मकड़ी जाला निकाल निरमाण भवन इक कर देती 

डस जालूमें कीट फँैसाकर वह भोजन कर फिर समेट लेती ॥ 
तैसे ही भगवत्‌ मायासे मैं! द्वारा गया फेसाया में । 

दो बिना नहीं क्रीड़ा होती इस हेतु गया निरमाया में ॥ २॥ 


सत्‌ खिदानन्द भगवत्‌ खरूप दे बहिरंगा माया दासी | 
ज्ञों अन्तरंग श्स प्रेम भरा सो है शरीराधाकी शक्ती ॥ 
चैतन्य अंश हूँ में तठस्थ परिचालकका आश्ञाकारी | 
अपने ही निकट बुलानेकी दिखला दी यद छीरा सारी॥ 
भगवतकी सेवा करनेकों भगवस-आदेशसे आया में। 

दो बिना नहीं क्रीड़ा होती इस देतु गया निरमाया में ॥३॥ 


पर तरव, रसिक, कौतुकी महा श्रीकृष्ण सभीका प्यारा है । 
श्रीराधाजीका वल्ठम दे मुरलीधर नन्‍्ददुलारा हे॥ 

रसिकोंके निकट सदा रहता अरु विम्युख जीवसे न्‍्यारा हे । 

“के पियः उसके कौतुकका यह सारा जगत फसारा है ॥ 
ड्ैविटप वही अरु बीज वही फल सुन्दर निरख छुमाया में । 


दो बिना नहीं क्रीड़ा होती इस देतु गया निरमाया में ॥ ४॥ 
--बौके पिय क्‍ 
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भक्तोंके प्रकार 


( लेखक--महात्मा पं० भीशम्मुदयालजी दर्मा ) 


( १ ) एक इस ग्रकारके भक्त होते हैं कि उनकी 
सांसारिक वासनाएँ बहुत बढ़ी-चढ़ी हुई होती हैं । 
उनके पास न तो अर्थोपार्जन करने योग्य बुद्धि होती 
हद आर न अन्यान्य भोगसाथन ही। वे अपने 
साथियांका सांसारिक भोगोंमें रण करते हुए देखते 
है ता उनका वह भोग्लछाल्सा और भी अग्निकी 
_ भाँति अ्रज्यलित हो उठती है । फिर वे देखते हैं कि 
बड़े-बड़े धनी साह्रकार संतों-भक्तों और महात्माओंकी 
तन-मन-धनसे सेवा करते हैं तो उनके मुँहमें पानी 
आ जाता हैं। उनके भीतर जो भोग-लिप्साकी नदी 
झाल मारती हैं वह अब अन्य ही रुपमें बाहर निकलना 
चाहती हैं । उन्हें भोगोंके मोगनेका अन्य कोई साधन 
न सूझकर, भक्त अथवा साधुके खाँगमे ही उक्त 
. बसनाको पूर्ण करनेकी सूझ पड़ती है । अन्तमें वे 
साधु अथवा भक्तका खांग रच हा डालते हैं| यह 
तो मानी हुई बात हैं कि असलीसे नकढी वस्तु 
थोड़ी देरके लिये अधिक भव्य दिखछायी दिया करती 
है | उनका वह खाँग लोगोंको अपनी ओर काफी 


खींचता है । बस, उनका एकमात्र उद्देशं होता है-- 


विविध भोगोंका आनन्द छटना, अपने पैर पुजवाने और 
निकम्मे पड़े रहना । 

इस प्रकारके नकछी भक्त वा साथु उन कच्चे 
 बेरोंके समान हैं जो दीखनेमें छाछ वर्ण और चखनेमें 


 खढ़े होते हैं । जिन्हें बहलाने बेर' कहते हैं । इनसे 


.. बचना ही भरा है । 


. (२) दूसरी अकारके वे भक्त होते हैं जिनके 


. इदयमें खाभाविक ही कुछ ईश्ववकी ओर. भी 


| झुगन रहती है । उन्हें साधु-संत और भक्त अकारण 





अर काहां 


 हाथमें आने लगती 


ही प्रिय छगा करते हैं | उन्हें अच्छी-अच्छी बातोंमे 


हमंशा ही रुचि रहती है| परन्तु बे भी गप्रकारसे 
यह नहीं जानते कि यह छगन कहाँसे उत्पन्न हुई है 


पहुँचायेगी | वे यां ही 
प्रकृतिके वश हुए समय-समयपर अच्छी बातोंमे ध्यान 

लेते हैं | परन्तु जोर नहीं छगाते | वें उस बाल्कके 
समान 
शरीर और वल्बोंको बार-बार सजाता हैं। उस ननन्‍हें 
बच्चेंकी मादम नहीं कि वह तो किसीके प्रेमके लिये 
यह तकलीफ उठा रहा हैं | परन्त वह 
देखा-देखी, अपने वर्ों ओर शरीरकों अवश्य बनाना 


सीख जाता हैं जो भविष्यमें उसको छामभदायकहोंगे। 


यहा ह्वाल इन दूसरे भक्ताका हैं जा अच्छे भक्ताका 


देखा-दखी इंश्वरके प्रेमकी रीति सीख लठेते हैं | ऐसे | 
'अनुकरणी भक्ता कहना चाहिये। जो... 


भक्तोंको 
समयसे कल्याणमागेपर आ पहुँचते हैं | 
( ३ ) तीसरे वे भक्त हैं 


लिये वियांग हान॑स, 


अपना अच्छा 
हें जो अप ने जवान भाश्की देग्वा-देग्वी अपने पु 


बच्चा उसके. 
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जो अपने सांसारिक. ' 
भोगसाधनोंके नष्ट होनेसे अपने प्रियवर्गका सदैवके 
थया हृदयपर कोई आकस्मिक... 
आघात ढगनेसे विरक्त हो जाते हैं | उन्हें यह संसार... 
नीरस-सा भासने लग जाता है । तब वे ईश्वरभक्तिकी 
ओर अग्रसर होते हैं | ईश्वर-मक्तिके ग्रतापसे उनका... 
मान-सत्कार होने लगता हैं। छक्ष्मी अनायास हीं 
| तब वें इस स्थानसे या तो... 
पतित हो जाते' हैं या'उनकी गति आगे “ बढ़नेसे रुक _ 
जाती है। इस प्रकारके विस्क भक्तोमेंसे कोई विस्‍्ला ही... 

नेपर पहुँचता है, नहीं तो अधिकांश अधू: न रे ही 





































रह जाते हैं | वास्तवमें वे ईश्वर-प्रेममें रैंगकर भक्तिके 
 अखाड़ेमें नहीं उतरते हैं । वे तो 


6 


इस पथपर आइरूदढ़ हाते 


हैं । इस भक्तिपथर्म जब उन 
गे बढ़ना भूछकर वहीं 


कक, 


सुख मिल जाता है तो वे 
लिप्त हो जाते हैं । 


कै. 


० शी 


(४) चौथे वे मक्त हैं जो धन, जन, बल, विद्या, वेभव- 
में सबंथा भरपृर हैं। उन्हें 
और न किसी वस्तुका अभाव ही | परन्तु वे पू्वेजन्म- 
के संस्कारी होते हैं ! विवेकशील होते हैं। उन्हें उगते 
ही विचार उदय हो जाता है । वे संसारकी प्रत्येक 
घटनाको मूलतः विचारनेका प्रयत्न करने छगते हैं । 
इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और छयके तखमीने लगाने- 
में दत्तचित्त होते है | वे इसके बनानेवालेकी भी जानना, 
देखना और ग्राप्त करना चाहते हैं। वे अपने जीवन- 
को क्षणिक समझते हैं। वे इन सांसारिक पदार्थोको 
भुठावामात्र समझते हैं | उनकी दृष्टि स्बंसाधारणकी 
दइश्टसिसि ऊपर होती है । वे प्रत्येक वस्तुकी तहमें 
घुसकर उसके तच्की थाह लाते हैं । वे भोगग्रिय नहीं 
होते हैं । उनकी प्रतिमा सूघनेवाले श्वानकी भाँति 
तत्त्ववस्तुको सूँघती ही फिरती है । अन्‍्तमें वे इश्वरके 
प्रेममें रंगे जाते हैं । यानमें विछीन होकर अपने 
जन्मकी सफलता प्राप्त कर जाते हैं । ऐसे भक्त तक्ज्ञ' 


कहकल »र्तें हे | 


.._ (०) पाँचवीं प्रकारके मक्त ऐसे होते हैं कि उन्हें उस 
 तत्वकी खोज करनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । 


५७ 


बे तो इस जन्ममें ऐसे आते हैं जैसे कोई लड़का किसी 


खोंके सताये हुए . 


उन्हें न किसी प्रकारका कष्ट हैं. 


चरणरेणसे में अपनेको पवित्र 


दा 9 अशििनि ।ः क्‍ भाग १९ 


घरमें इस प्रकार निःसन्देह प्रवेश करे कि मानों उसको 
सकी इष्ट बस्तुका ठिकाना निश्चयरूपसे विदित 
ऐसे भक्त जन्मसे ही विश्वासी, प्रेमी और छगनदार होते 
हैं | वे तो ईश्वर-ही-ईश्वर पुकारते आते हैं और अपने प्यारेसे 
बगलगीर होकर मूकवबत्‌ होकर चले जात हैं । 4 
दुनियाकों फटी आँखसे भी नहीं देखते । वे दुनिया- 
की निन्‍्दा-स्तुतिको कुत्तेकी भोंकसे अधिक महत्व 
नहीं देते | ऐसे भक्त अपने परम पिताकी- गोदमें 
वैठकर शाही तख्तोंकी ओर थूका करते हैं । वे किसी- 


| 


को वचनोंद्वारा ईश्वरका मार्ग बंतछायें या न बतलाये 
उनका रोम-रोम इंश्वरका पथग्रदर्शक हो जाता है 


ऐसे भक्त ही जीवोंका हित कर जाते हैं। इस प्रकार- 
के भक्तोंसे कछ, ग्राम और देश पवित्र हो जाता है । 


इनके दशनसे ही जीवोंका कल्याण होता है। ऐसे 


त्त ७३ 


कीके लिये ही भगवानने कहा है कि 
0० शिकिए+ पक 4 ० .छ सती का | छह 
निरपेक्ष झुनि शान्‍्त निवेर समंदशनम्‌ । 
 अनुश्॒जास्यह नित्य पूर्येयेत्य॑न्रिरेणुमिः ॥ 


शान्त, निवैर और समदर्शी मुनिकीः 
करनेके लिये सदा 


निरपेक्ष, 


््छ 


उसके पीछे-पीछे फिरा करता हूँ। 


भक्तके वशमें हे ये प्रान । 
मेरी है जजीर प्रेम ही ओर प्रेम ही बान , 
सुझे रूटते प्रेमी जन ही करके मनका दान । 
प्रम-रागपर जब कब सेरी हृदा करती तान , 


प्रेम-डोरका मैं पतंग हूँ भरता फिरूँ डडान॥ 
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र-जार-शिखामणि 


( लेखक--हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 


वजे वसन्‍्त नवनीतचोरं गोपाइनानां च दुकूलचौरम। 

पनेकजन्माजितपापचौर॑ चोराग्रगण्यं पुरुष. नमामि 
अधदिमकरकरनिकरसुदुशुद्तिलक्ष्मीसरसतरसरसिरुहसच्शदशि. देखे । 
नजयुवतिरतिकलहविजयिनिजलीलामद्मुद्तिवदूनशशिमघुरिमनि छीये 


एक सज्नन पूछते हैं--“गोपाल्सहस्रनाम में 
भगवान्‌का एक नाम चोर-जार-शिखामणि' आया है। 
चोरी और जारी दोनों ही अत्यन्त नीच दृत्तियाँ हैं । 
भगवानके भक्तकी तो बात ही दूर, जब साधारण 
विवेकवान्‌ पुरुष भी “चोरी-जारी' से बचे रहते हैं, 
तब फिर भगवानमें चोरी-जारीका होना कैसे सम्मव 
है! और यदि उनमें चोरी-जारी नहीं है तो फिर 
उनको चोर-जारोंका मुकुटमणि कहना क्‍या उन्हें 
गालियाँ देना नहीं है ? और यदि वास्तवमें भगवानमें 
चोरी-जारीका होना माना जा सकता है तो फिर 
वे भगवान्‌ कैसे हुए और उनके आदरशंसे दुनियाके 
व्येग डूबे बिना कैसे बचेंगे ? मेरी समझसे बुरी 
नीयतसे किसीने उनका यह नाम रख दिया है। इस 
सम्बन्धमें आपका मत जानना चाहता हूँ £ 

इसके उत्तरमें अपनी अल्पमतिके अनुसार कुछ 
लिखनेका प्रयज्ञ करता हूँ। प्रश्नकत्ता महोदयकों 


. इससे कुछ सन्तोष हुआ तो अच्छी बात है। नहीं तो, 
. इसी बहाने कुछ समय भगवच्चर्चामं बीतेगा और इस 


सुअवसरकी प्राप्तेके कारण प्रश्नकत्तों महोदय हैं, 


».. इसलिये मैं तो उनका क्तज्ञ हैँ ही । 


यह बात सर्वथा सत्य है कि चोरी' और जारी 
. बहुत ही नीच वृत्तियाँ हैं। और ऐसी बवृत्तियाँ जिन. 


वोगोंमें हैं वे कदापि विवेकवान और सदाचारी नहीं हैं । 


.. भक्तमें ऐसे दुर्गुण रह ही नहीं सकते। और मगवानमें 
तो इनकी कल्पना करना भी सूर्खताकी सीमा है। 


इतना होनेपर भी “गोपाठ्सहश्ननाम” में आया हुआ 
श्रीभगवान्‌का यह “चोर-जार-शिखामणि! नाम न तो 


देनेके की 


भगवानको गाली देनेके लिये है और न किसीने बुरी... 


नीयतसे ही इस नामको गढ़ लिया है । इश्टिविशेषके 


अनुसार भगवानूमें इस नामकी पूर्ण सार्थकता है और... 


रहता | 


सबसे पहले भगवानका खरूप समझना चाहिये।. 
खरूपमभूत दिव्यगुणविशिष्ट भगवानमें लौकिक गुणोंका- 
जो प्रकृतिसे उत्पन्न त्रिगुणके विकार हैं-सर्ववा अभाव... 
है, इसलिये वे निर्युण हैं। भक्तोंके परम आदर्श, 
लोकसंग्रहके आचार्य और विश्वके भरण-पोषण-कत्तो... 
होनेसे वे समस्त साचिक गुणोंको अपनेमें घारण करते... ) 














हैं, इसलिये वे अशेष सद्गुणाल्डकृत हैं, और ग्रकृति- हा 
के द्वारा अखिछ जगत्रूपमें उन्हींका प्रकाश होनेके .... 


कारण वे समस्त सदसदूगुणसम्पन्न हैं। भगवान्‌ ही _ 
समस्त विश्वके निमित्त और उपादान कारण हैं | इस... 
इष्टिसे संसारके सभी भाव उन्हींसे उत्पन्न होते हैं# 
सभी भावोंका सम्बन्ध उनसे जुड़ा हुआ है। इतना... 
होनेपर भी उनके ख-खरूपमें कोई दोष नहीं 


# ये चेव साह्चिका भावा राजसास्तामसाश्र ये | 
मत्त एवेति तान्विद्धि (गीता ७ |१२ ) 


अर्थात्‌ सत्वगुण, रजोगुग और तमोशुणसे 


जान | 


होनेवाले जितने भाव हैं; सबको तू मुझसे ही ( उत्पन्न ) “ 

































आता | उनके द्वारा सब कुछ होनेपर भी वे किसीके ख 


. बन्बनमें नहीं हैं । 
द किसी दृष्टिविशेषके हेतुसे उन्हें यदि ससारस 
 सर्वथा प्रथक्‌ माना जाय तो फिर यह तो मानना ही 
. पड़ेगा कि संसारमें जो कुछ है, समी भगवानका है 
क्योंकि. वे स्वदोकमहेश्वर] ओर संसारम 
जितने भी पुरुष हैं, सबके देहमें देही या आत्मा- 
रूपसे वही खय॑ विराजित हैं| | इस इश्सि समस्त 
संसारके सम्पूर्ण पदार्थोके सत्तपर अधिकार करनेसे 
और समस्त ब्लवियोंके पति होनेसे भी उनपर न तो 
परघनापहरणका दोष आ सकता है और न औपपत्य- 


दी, 


काही। 
. परन्तु यहाँ सर्वलोकमहेश्वर . और विश्वात्मारूपमें 


स्थित भगवानके सम्बन्धमें प्रश्न नहीं है, यहाँ तो 
अश्चकर्ता महोदय विश्वात्मा और सर्वलोकमहेश्वरसे मिन्न 
. समझकर उन साकार मंगलविग्रह् भगवानके सम्बन्धमें 
पूछते हैं, जो धर्मसंस्थापनार्थ ही घरातछपर अबतीर्ण 
होते हैं। उनका कहना है कि “धम्मसंस्थापनाथ्थ 
अवतार ग्रहण करनेवाले भगवान क्या ऐसा कोई भी 
कार्य कर सकते हैं जो खरूपतः धममंविरुद्ध हो और 
जिससे शुभ आदर्श नष्ट होनेके साथ ही धम्मस्थापनाके 
स्थानपर घमंकी हानि होती हो ।' 
इसके उत्तरमें यों तो ऐसा कहना भी स्वथा 
युक्तियुक्त और सत्य ही है कि भगवानूपर माया-जगत्‌- 
के धर्मका कोई बन्धन छागू नहीं पड़ता, वे सर्वेतन्त्र- 


२. सरल» मकान +. 4-० कक न निना-+भभर००५ कक ननक भा -कामत-तथ १ ककसन न न पनभन का १८3 कारन “नल नमी 


.» # न च्‌ र्मा तानि कमाणि निबन्नन्ति धनंजय । 
8 और (गीता ९। ९ ) 
... अर्थात्‌ हे अजुन ! वे कर्म मुझको नहीं बॉधते । 

... मै सर्वठोकमहेश्वरम्‌ ( गीता ५। २९ ) 
.. 7 अहमात्मा गुडाकेश सवंभूताशयस्थितः । 
हा का ... - (गीता १० | २०) 

. है अजुन ! सब भूतोंके हृदयमें आत्मारूपसे में ही 
स्थित हू । 
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ब्ष्तन्त्र करते हैं, वहो उनका घमे 
है| और वे जो कुछ कहते हैं वही शाख है। 
अवश्य ही क्रियाका अनुकरण करना हरेकके 
लिये न तो उचित है और न सम्मव ही है; क्योंकि 


: भगवानकी क्रिया मगवानकें खधमानुकूल होती है 


जीवमें भगवत्ता न होनेसे वह भगवानके धमका 
आचरण नहीं कर सकता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण आग 
पी गये, वे वरुणलोकसे नन्‍्दको छे आये, यमराजके 
यहाँसे गुरुप॒त्रको छोटा छाये, उन्होंने दिनमें ही सू्य- 
को छिपा दिया, बाललीछामें कनिष्ठिका अंगुलीपर 
पहाड़ उठा लिया, और अपने चरित्रोंसे ब्रह्माको भी 
मोहित कर दिया | जीव  इनमेंसे कोई-सा भी कार्य 
नहीं कर सकता । इसीलिये भगवानकी . क्रियाका 
अनुसरण भी मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ, उनकी 
वाणीका--उनके उपदेशोंका पाछन अवश्य करना. 
चाहिये । और इसीमें जीवॉंका कल्याण है ! 

ऐसा होनेपर भी साकार मंगलविग्नरह भगवानकी 
छीछामें वस्तुतः ऐसी कोई क्रिया नहीं होती जो शाख- 
विरुद्ध हो या जिसे हम चोरी-जारी या किसी पापकी ._ 
श्रेणीमें रख सकते हों | मोहवश मूढ़ छोग उनके 
खरूपको न समझनेके कारण ही उनकी क्रियाओंपर 
दोषारोपण कर बैठते हैं# । तब फिर इस “चोरी-जारी' 
का क्‍या अर्थ है ? अब इसीपर संक्षेपमें विचार करना 
है । यों तो वेदोंमें भी भगवानको 'स्तेनानां पतये 
नमः” चोरोंके सरदार कहकर प्रणाम किया गया है। 
भगवान्‌ श्रीरामको भी प्राचीन सद्ग्रन्थोके आधारपर 


श्रीरामखरूपके अनुभवों गोखामी श्रीतुलसीदासजीने रा 


. # अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌ । 
परं॑ भावमजानन्तों मम भूतमहेश्वरम्‌ गा 
है का (गीता ९। ११) 
सब भूतोंके महेश्वररूप मेरे परमभावकों न जाननेवाले 


मूढ़ मनुष्य ही मानव-शरीरधारी मुझ भगवानकों नहीं 


.. पहचानकर मुझे तुच्छ समझते हैं । 8 
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छोचन सुखद विश्वचित-चोरा” कहा है। परन्तु जड शरीर घारण करनेमें भी अपना सौमाग्य 
प्रधानरूपसे यह “चोर-जार-शिखामणि' नाम भगवान्‌ समझते हैं#, और ख्य मगवान्‌ जिनका अपनेको ऋणी 
श्रीकृष्णके लिये ही प्रयुक्त हुआ है । श्रीमद्भागवतके ब्ोषित करते हे द 
अनुसार यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं । 
क्वण्णस्तु भगवान्‌ खयम्‌! । गीतामें तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने ही अश्रीमुखसे बारंबार अपनेको 


गोपियोंके घर माखन खाकर और यमुनातंठपर 
उनके बर्ोंको कर्दबपर रखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चोरों... 
साक्षात्‌ सर्वाधिपति संचिदानन्दघन परमात्मा घोषित िडोंये | और शारदीया पूर्णिमाकी रात्रिको गोपियोंमें .. 
किया है | और इन मगवानका “चोर-जार-शिखामणि' व्मस्मणकर भगवान्‌ जार कहलाये। परन्तु इस 
नाम रक्‍्खा गया है उन ब्रजगोपियोंके द्वारा, जिनके भोखन-खोरी, चीर-चोरी ओर रास-रमणके प्रेमराज्य- 
चरणोंकी पावन धूलि पानेके लिये देवश्रेंष्ठ ब्रह्मा और सम्बन्धी रहस्वका किश्चित्‌ भी तत्व समझमें आ जाय... 
ज्ञानिश्रेष्ठ उद्धव तिर्यगादि योनि और छता-गुल्मादि तो फिर यह बात भलीमाँति जान छी जाती है कि... 
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के तद्भधूरिभाग्यमिह् जन्म किमप्यटठव्यां यद्गोकुलेडपि कतमाझुभिरजोडमिपेकम्‌ ! 

यजीवितं तु निखि्ं भगवान्‌ मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्यदरजः श्रुतिमृग्यमेव || हल, 

(श्रीमद्धान १० । श्णश। शे४ ).... 

श्रीब्रह्माजी कहते हैं कि, हे भगवन्‌ ! मुझे इस घरातलूपर ब्जमें विशेषतः गोकुलमें किसी कीड़े-मकोड़ेकी योनि मिठ.._ 

जाय जिससे में गोकुछवासियोंकी चरण-रजसे अपने मस्तककों अमिषिक्त करनेका सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ, जिन गोकुछ- 
वासियोंका जीवन आप भगवान्‌ मुकुन्दके परायण है, जिनकी चरणरजकों अनादिकालसे अबतक श्रुति खोज रही है... 
( परन्तु पाती नहीं । )! के 8 कप 
आसामहो चरणरेणजुघामई स्यां बन्दावने किमपि शुब्मछ्तौषधीनाम्‌ | 

या दुरुत्यजं खजनमार्यपर्थ चर हित्वा भेजुर्मुकुल्दपदवी श्रतिमिर्विम्ृग्याम्‌ || द रा 

(श्रीमद्धा० १० | ४७। ६२) 
वन्दे नन्दजजस्रीर्णा पादरेणुमभीक्ष्णशः | यार्सा हरिकथोद्वीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌ || दा! 

(श्रीमद्धा० १० [४७ । ६४). 

श्रीउद्धवजी कहते हैं-- का! 
.. अहो ! इन गोपियोंकी चरणरजकों सेवन करनेवाली बन्दावनमें उत्पन्न हुई शुल्म, छता और ओषधियॉँमेंसे में कुछ... 


हो जाऊँ, ( जिससे उन गोपियोंकी चरणरज मुझे भी प्रांत हो ) क्योंकि इन गोपियोंने बहुत ही कठिनतासे त्याग किये... 
जाने योग्य खजनोंको और आर्यपथको त्यागकर भगवान्‌ मुकुन्दके मार्गकों प्राप्त किया है जिनको श्रुतियाँ अनादिकाल- ह 


से खोज रही हैं। में उन श्रीनन्दजीके त्रजकी स्त्रियोंकी चरणरेणुकों बार-बार नमस्कार करता हूं जिनका भगवानकी _ दे 


 छीला-कथाओंका गान त्रिभुवनको पवित्र करता है [? 


| न पारयेड्ह॑ निरबदयसंयुजा खसाधुकृत्य॑ विज्ुधायुषापि वः । 


या मामजन्‌ दुजरगेहःझुलाः संवृश्चथ् तदवः प्रतियातु साधुना मे 
द (श्रीमद्भा० १० । ३२ | २२ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--है प्रियाओं ! तुमने घरकी कठिन बेड़ियोंको तोड़कर मेरी सेवा! की है; तुम्हारे इसी... 


सह सांधुकार्यका बदला मैं देवताओंकी आयुमें भी नहीं चुका सकता | तुम अपनी ही उदारतासे मुझे इस ऋणसे मुक्त कर 
.. सकती हो | ० | 






































. जो पुरुष तत्त्वतः जान छेता है वह शरीरको त्यागकर फिर 
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न तो यह “चोरी” बस्तुतः चोरी ही है और न वह 


“रमण' कोई परखीसंगरूप व्यभिचार ही है । 
रशब्दोंकोी छेकर झगड़नेकी बात तो दूसरी है । 
तत्तज्ञ लोग शब्दोंपर ध्यान नहीं दिया करते, वे 


.. ग्रसंगानुकूल उनके अरथॉपर ध्यान देते हैं । बेदोंमें 


ओर गीतामें मी अच्छे भावोंमें 'कार्मा शब्दका प्रयोग 
छुआ है | भगवान्‌ खय॑ एकसे अनेक होनेकी 'कामना' 
करते हैं। # घमंसे अविरुद्ध काम! को वे अपना 
खरूप बतलाते हैं | गोपियोंके दिव्य प्रेमको शाब्में 
“कार्म' कहा गया है ।[ श्रुतियोंमें और गीतामें 'रति' 
शब्द आता है ।॥ गीतामें 'रमन्ति'! शब्द भी आया 
है | + परन्तु इन सबका अर्थ ही दूसरा है। एक 
“जन्म! शब्दको ही लीजिये । गीतामें भगवानके लिये 
जन्म! शब्द आता है। भगवान्‌ अजन्मा हैं परन्तु 
वे खयं अर्जुनसे कहते हैं, मेरे कई जन्म हो चुके हैं । 
साथ ही यह भी कहते हैं कि मेरे जन्मके तत्त्तको 
जाननेवाढा “जन्म! से छूट जाता है +। जरा सोचना 


# 'सोडकामयत” ( तैत्तिरीय० २। ६) 
। “धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोंडस्मि भरतर्षभ ! 
. (गीता ७। ११ ) 
अर्थात्‌ हे अजुन ! धमसे अविरुद्ध “काम” में हूँ । 
7 प्रेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्पमथाम्‌ । 
$ आत्मक्रोड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदा वरिष्ठः 
द (मुण्डक० ३। १। ४ ) 
+ “यस्त्वात्मरतिरेव स्थात्‌) ( गीता ३ | १७ ) 
.. तुष्यन्ति च रमन्ति च (गीता १० | ९) 
» बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि*****“( गीता ४ | ५ ) 
+ जन्म कम च मे दिव्यमेंवं यो वेति तत््वतः । 
व्यक्त्वा देह घुनजन्म नेति मामेति सोडजुन ॥ 
कह (गीता ४। ९ ) 
. अर्थात्‌ है अर्जुन! मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसकी 


... जन्मको नहीं आस होता; वह मुझकों ही पाता है। 
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चाहिये, जिसके “जन्म” के तत्ततको जाननेवाला 
जन्मसे छूट जाता है, उसका जन्म कया उसी जातिका 
जन्म है, जिस जातिका उस जन्मसे छूटनेवाले 
साधारण मनुष्यका जन्म होता है ? वह अजन्माका 
जन्म है | दिंव्य जन्म है। जन्म होनेपर भी वस्तुतः 
वह जन्म नहीं है | इसी प्रकार भगवान्‌का 'काम', 
उनकी चोरी', उनकी “जारी', उनकी 'रति', उनका 
(मण” आदि सभी दिव्य हैं। जिन भगवानका 
अनन्य मजन करनेवाले मनुष्य गुणातीत हो जाते हैं, 
उन नित्य निर्गुण भगवानमें बहिरंगा प्रकृतिके मलिन 
विकाररूप दुर्गुणोंकी कल्पना करना मू्खता नहीं तो. 
ओर क्‍या है : 9 

तब फिर ये क्‍या हैं ? ये हैं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
खरूपभूता दिव्य छीलाएँ, जो दिव्य ब्रजधाममें, दिव्य 
वब्रजवासियों और दिव्य व्रजबालाओंके साथ दिव्य देहमें 
दिव्यरूपसे होती हैं । इनमें न ग्राकृत चोरी है, न 


: प्राकृत समण है, और न प्राकृत देह है । अधिक क्या, .._ 
वहाँकी प्रकृति ही पग्राकृत नहीं है | इसीलिये यह. 


रहस्य हमारी प्राकृत बुद्धिके ध्यानमें नहीं आता। 
हमारी बुद्धि बहिरंगा ग्रकृतिके कार्यरूप समश्विद्विका 
एक अत्यन्त स्थूल रूप है जो खय॑ ग्रकृतिसम्भूत 
अज्ञानसे इतनी आच्छादित है कि अपने कारणरूप 


_बहिरंगा प्रकृतिका भी रहस्य नहीं जान सकती फिर 
इस ग्रकृतिसे सर्वथा अतीत दिव्यराज्यके खेलको यह... 
बुद्धि कैसे समझ सकती है ? इसीलिये ऐसे शब्दोंको 
पढ़-छुनकर हमारी बुद्धिमें मोह होता है और हम 


श्रीमगवानको अपने ही सरीखे प्राकृत शरीरघारी 
मनुष्य मानकर और उनकी दिव्य छीलाओंको प्राकृत- 


मनुष्योचित छौकिक क्रिया समझकर उनपर दोषा- 
_रोपणकर, मोहवश उनका अनुकरण करने जाकर या... 
. पापबुद्धिकी प्रेरणासे उनकी दिव्य छीछाओंकी आड्में. | 








हे हर हे च दि न 








|... लत्त्कों भलीभाति जानता है । 
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हैं! यह हमारा ही अज्ञान है | 
अग्राकृत भगवानकी अग्राकृत छीठाओंका रहस्य 
अप्राकृत स्थितिमें पहुँचनेपर ही कोई जान सकता 
है । इसीलिये गीतामें भगवान्‌ श्रीक्षष्णने ब्रह्ममूत 
होनेके पश्चात्‌ ही परामक्तिके द्वारा अपने खरूपके 
यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति बतलायी है | # यह दुर्लभ स्थिति 
भगवषत्कृपासे ही प्राप्त होती है | इस स्थितिमें पहुँचने- 
पर भगवानकी दिव्य लीछाओंका जो यथाथे प्रत्यक्ष 


होता है, वे मन-वाणीके अगोचर भगवत्खरूपमय 


होती हैं, उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । 

हाँ, प्रेमराज्यके बाह्य स्तरकी कुछ स्थूल बातें, जो 
भगवत्कृपासे झुद्धान्तःकरणवाले पुरुषोंके समझमें किसी 
अंशमें आ सकती हैं, उन्हींपर विचार किया जा 
सकता है और उनके अनुसार गोपियोंके घरमें दधि- 
माखनकी चोरीलीलाकों हम भगवानकी “भक्तपूजा- 
अहण-लीलछा', व्नचोरीकी “आवरण-हरण-छीछा' और 
रास-स्मणको अत्यन्त गोपनीय 'प्रेम-मिलून-लीला' कह 
सकते हैं | 

भला, क्या कोई कह सकता है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने किसी दिन भी किसी ऐसी गोपीके पघरमें 
घुसकर माखन चुराया था जो उस माखनकों अपनी 


चीज़ समझती थी और जो भगवानके द्वारा उसके 
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क# ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काब्वति । 
समः सर्वंधु भूतेषु मद्धक्ति लमते पराम्‌॥ 
भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत््वतः | 


( गीता १८। ५४-५५ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
ब्रह्मभूत होनेपर प्रसन्नात्मा पुरुष न तो किसी वस्तुके 


... डिये शोक करता है, न किसीकी आकांक्षा करता है; वह सब 
मूतोंमें समभावसे ब्रह्मकी देखता है; तब उसे मेरी पराभक्ति 


प्राप्त होती है ओर उस पराभक्तिके द्वारा वह मेरे स्वरूप- 
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अपने पापका समर्थन करनेकी चेशकर घोर नरक- 
. कुण्डमें गिर पड़ते 
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चुरा लिये जानेपर दुखी होती थी । श्रीक्षष्णगतग्राणा, 
श्रीकृष्णमणावितमति गोपिकाओंका तन-मन-ध्रन सभी _ 
कुछ श्यामसुन्दर प्राणप्रियतम श्रीक्ृष्णणा था। वे _ 
संसारमें जीती थीं श्रीकृष्णके लिये, घरमें रहती थीं. 
श्रीकृष्ण लिये और घरके सारे काम करती थीं... 
श्रीकृष्णके छिये | उनकी निर्मकक और योगीन्द्रदुलभ . 
पत्रित्र बुद्धिमें श्रीकृष्णेक सिव्रा अपना कुछ था ही 
नहीं | श्रीकृष्णके लिये ही, श्रीकृषष्णको सुख पहुचाने- 
के लिये ही, श्रीक्ृष्णकी निज सामग्रीसे ही श्रीक्षष्ण- 
को पूजकर-श्रीकृष्णकों सुखी देखकर वे सुखी होती 
थीं। ग्रातःकाल निद्रा टूटमैके समयसे लेकर रातकों 
सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं सब श्रीकृष्णकी 
प्रीतिके लिये ही करती थीं । यहाँतकए कि उनको . 
निद्रा भी श्रीकृष्णमें ही होती थी । खभ्न और सुषृत्ति _ 
दोनोंमें ही वे श्रीकृष्णकी मधुर और शानन्‍्त छीछा देखा 
करती थीं। रातकों दही जमाते समय श्यामसुन्दरकी 
माधुरी छबिको ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक 
गोपिका यह अभिवाषा करती थी कि मेरा दही 
सुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे बिलोकर मैं बढ़िया- 
सा और बहुत-सा माखन निकाछँ और उसे उतने 
ही ऊँचे छींकेपर रखेँ जितनेपर श्रीकृष्णमा हाथ . 
आसानीसे पहुँच सके; फिर मेरे प्राणघन श्रीकृष्ण 
अपने सखाओंको साथ लेकर हँसते और क्रीड़ा करते 
हुए घरमें पदारपण करें, माखन छटें और छुटावें, 
आनन्दमें मत्त होकर मेरे आँगनमें नावें और मैं किसी 
कोनेमें छिपकर इस छीढाको अपनी आँखोंसे देखकर 
जीवनको सफ़र करूँ | रातमर गोपी इसी विचारमें 
रहती । प्रातःकाछ जल्दी-जल्दी दही बिछोकर माखन 
निकालकर छींकेपर रखती | कहीं प्राणघन आकर 
लौट न जायेँ इसलिये वह सब कामोंको छोड़कर . 
सबसे पहले दही बिलोती और छींकेपर माखन रखनेके 


. बाद श्रीकृष्णकी प्रतीक्षामें व्याकुल हुईं मन-ही-मन 
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सोचती,---हा ! आज ग्राणधन क्यों नहीं आये, इतना 
बिल्म्ब क्यों हो गया ! क्या आज इस दासीका घर 
. पवित्र न करेंगे ? क्या आज मेरे समर्पण किये हुए 
.. माखनका भोग छगाकर खय॑ं सुखी होकर मुझे खझुखी 
न करेंगे ” इन्हीं विचारोंमें आँसू बहाती हुईं गोपी 
क्षण-क्षणमें दौड़कर दरवाजेपर जाती; छूजा छोड़कर 
राहकी ओर ताकती | श्यामसुन्दर आ रहे हैं या 
नहीं----सखियोंसे पूछती । एक-एक निमेष उसके ढिये 
. थुगके समान बीतता। भक्तवाञज्छाकल्पतरु भगवान्‌ 
. श्रीकृष्ण भी अनेक रूपोंमें एक ही साथ ऐसी प्रत्येक 
गोपीके घर पघारकर भोग छगाते, भक्तको सुखी 
देखकर सुखी होते और अपने छुखसे भक्तके सुखको 
नन्तगुणा बढ़ा देते ! 


... अब आप हो बतलछाइये, क्या इसका नाम चोरी 
है ? जिस चोरीको स्थृतियोंमें अपराध माना गया है, 
दूसरेके धघनपर मन ललचानेवाले कामनाके गुलाम 
विषयासक्त पामर आणी जिस घृणित चोरीको अपना 
पेशा मानते हैं, क्या उस चोरीसे इस चोरीकी किसी 
अंश भी तुलना हो सकती है ? बड़े पुण्य-बल्से 
अनन्त जन्मोंके अनन्त सुकृतोंके फठखरूप मगवच्चरणों 
में मनुष्यकी मति होती है और उस निमक मतिसे 
... साधना करते-करते मगवत्कृपासे कमी किसी भक्ति- 
... विश्लेषके द्वारा ही भगवानके ग्रति सर्व समर्पित होता 
... है, तब कहीं गोपिकाओंके इस महान्‌ आदरशकी कोई 
छाया उसमें आती है | फिर खरूपभूता गोपिकाओंके 
. साथ भगवानकी इस प्रेमीछाको मामूछी चोरी 
.. समझना बुद्धिश्रमके सिवा और कया हो सकता है ! 


दूसरी चोरों भगवान्‌ श्रीकृष्णने यमुना-तठपर उन 


.. देवोकी साधना करके ग्राणप्रियतम श्रीकृष्णको प्राणनाथ 





2, महाभांग्यवती गोपकुमारियोंके बर्खोंकी की जो कात्यायनी 


.. रूपमें ग्राप्त करंना चाहती थीं। गोपियोंका मगवानको 
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प्राप करनेकी साधना करना भी ग्रेमराज्यकी एक 
लीछा ही थी। खरूपभूता गोपिकाओंको श्रीकृष्ण कब 
अग्राप्त थे ? प्रेमका मार्ग दिखलानेके लिये,--प्रेमराज्यमं 
प्रवेश किस प्रकार हो सकता है, कितने त्यागकी इसमें 
आवश्यकता है, इसीका दिग्दर्शन करानेके लिये ये 
सब लीलाएँ थीं ! जिस ग्रेमराज्यकी माधुरी भक्तोंको 
चखानेके लिये साक्षातः रसराज रसिकशेखर श्रोकृष्णने 
दिव्य परिकरं और अपने दिव्यधाम - सहित अवतीर्ण 
होकर त्रजमें मधुर ग्रेमलीलाएँ की थीं, उन्हींमें वख- 
हरण भी एक अनोखी लीछा थी | यह छीला अत्यन्त 
रहस्यमयों है। विषयोंके आपातरमणीय नरकराज्यसे 
निकलकर दिव्य पग्रेमराज्यमें प्रवेश किये बिना 
आनन्दसिन्धु रसराज श्रीकृष्णकी इस छीलछाका रहस्य 
समझमें नहीं आ सकता । विषयमोहसे आदत झोकिक 
दृश्टिसे तो भगवानकी इस दिव्य छीछामें दोष हो 
दिखलायी देगा और ऐसे छोगोंके लिये इतना ही उत्तर 
काफ़ी है कि श्रीकृष्ण उस समय छः वर्षके बहुत छोटे... 
बालक थे । किसी बुरी नीयतसे गोपियोंके वर्तोंको 
चुराना उनके लिये बन ही नहीं सकता | अथवा 
श्रीकृष्णने नदीमें नंगी होकर नहानेकी कुप्रथाको दूर. 
करनेके लिये ऐसा किया था और इसीलिये उनसे. 
कहा भी कि वख्हीन होकर नहानेमें देवताओंका 
अपमान होता है;# ऐसा नहीं करना चाहिये | परन्तु 
प्रेममागके साधक भक्तोंके लिये यही बात नहीं है। 
उनके लिये तो भगवान्‌ सर्वत्यागका, सारे आवरणोंकोी 
हटाकर अपने सामने आनेका पाठ सिखानेके लिये 

ही यह लीला करते हैं। भगवत्‌-तक्तके ज्ञानमें-मल 


और विक्षेपरूपी दो बड़े प्रतिबन्धकोंके नाश होनेपर ् 


भी--जबतक आवरण रहता है तबतक बहुत बड़ी 


बाधा वर्तमान रहती है। आवरणका नाश सहजमें 


# “यूय विवस्त्रा यदपों धृततता व्यगाइतैतत्तदु देवहेलनम । * 
( श्रीमद्धा० १० ।२२। १९ ) 
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नहीं होता । अज्ञान इस छुकौशछसे जीवको बुद्विको 
ढके रखता है कि वह किसी तरह भी भगवानके सामने 


निरावरण-बेपर्द होकर जानेकी अनुमति नहीं देतो : 
इस वख-हरणकी ठीछामें भक्तके बाह्याम्यन्तर सभी 
प्रकारके आवरण नष्ट हो जानेका तत्त्व निहित हैं । 
आनन्द-सौन्दर्य-सुधा-निधि. रसराजका. चिदानन्द 
रसमय रूप ही ऐसा मधुर है कि उसके सामने 
आनेपर किसी प्रकारकी सुधि नहीं रहती । देह-गेह, 
लज्ञा-संकोच, मान-अपमान, अपना-पराया, छोक- 
परछोक---सभी कुछ उस अनुपम रूपसरिताकी प्रखर 
धारामें बह जाते हैं । फिर बाह्य वर्खोंके आवरणकी तो 
बात ही क्या है ? गोपियोंमें बाह्याभ्यन्तर भगवानके साथ 
कोई आवरण था--यह बात नहीं है। जिन श्रीक्ृष्ण- 
के एक बार सच्चे हृदयसे स्मरणमात्र करनेसे मायाके 
समस्त बन्धन सदाके ढिये टूट जाते हैं, अज्ञानका 
मोठा पदा हमेशाके छिये फट जाता है, उन भगवान्‌का 


 सक्षात्‌ सच्च ग्रात्त करनेवाली---उनके तक्त्वका नित्य 


अनुभव करनेवाली-उनकी दिव्य प्रेमलीलाओंमें सहायता 
करनेके लिये ही, उन्हींकी इच्छासे प्रकट होनेवाली 
उन्हींकी अपनो खरूपभूता दिव्य शक्तिसे. विभिन्न 
खरूपोंमें प्रकट हुईं गोपिकाओंमें किसी आवरणकी 
कल्पना करना तो भगवदपराध ही है । गोपिकाओंकी 
और भगवान्‌की ये छीछाएँ तो प्रेममार्गीय भक्तोंके 


. डिये आदर्श मार्गदशिकारूपमें हुई हैं ! जिस प्रेमके 
..पग्राकब्यमें तन-मनकी कुछ भी सुधि नहीं रहनो 
.. चाहिये, जिस ग्रेमके दिव्य देशम ग्रेमास्पदके सामने 
.. उसकी प्राप्तिमें व्यवधानरूप या प्रेममें कलंकरूप कोई 
| भी आवरण नहीं रहना 
|... गोपिकाओंकों आवरणरहित बनानेकी चेष्टामें भगवान्‌- 
.. का वख्न-हरण-लीला करना कैसे दूषित हो सकता. 
| है? जब साधारण छौकिक प्रेममें भी प्रेमो और 
| प्रेमास्पदमें किसी आवरणकी गुंजाइश नहीं तब 


चाहिये, उस प्रेमम 


शण्णणु 


एक ही भगवानके द्िविधरूप रसराज और 
महाभावके पूर्ण मिलनमें व्लावरणकी. बाघा कैसे रह 
सकती है : प्रेमसाम्राज्यके सम्राट, प्रेमतलखके मूछाधार 
दिव्यप्रेमविग्नह और समस्त जीवोंके आत्मारूप श्रीकृष्ण-...... 
के सामने कौन पर्देमें रह सकता है ? अशु- 
अणुमें व्यापक विभु परमात्मा श्रीकृष्णके सामने... 
अपना कोई भी अज्ज कैसे छिपाकर रक्‍्खा जा सकता... 
है ? मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश अन्तयोमीको न पहचान- 
कर ही उनसे छिपने-छिपानेकी व्यर्थ चेष्ठा किया... 
करता है । परन्तु भक्त अपने आपेको उन्‍्हींकी चीज़ 
मानकर उनके सामने खोल देता है और जहाँ भक्त . 
होकर भी कोई इस आपेको खोलनेमें उसे किसी 
कारणसे संकोच होता है वहाँ भक्तवत्सल मगवान 
खय॑ उसको निरावरण कर अपने और उसके बीचके 
व्यवधानको पूर्णतया दूर करके इढ़ आलिद्ननके साथ 
उसे अपने आनन्दमय रससिन्धुमें डुबोकर रसमय 
बनानेके उद्देश्यसे जबरदस्ती उसके आवरणको हर लेते 
हैं | यही वलरहरणलीढाका स्थूछ रहस्य है | क्या इस 
लीलामें किसी भी समझदार पुरुषको बुरी नीयतका 
सन्देह् हो सकता है ? क्या इंस आवरण-भड्डलीलाको... 
कोश विज्ञ पुरुष चोरी कह सकते हैं : हू, 
भगवान्‌ तो इतना ही नहीं करते, वे सबसे पहले... 
तो मक्तके मनको चुरा लेनेका प्रयत्ञ करते हैं और 
जो भक्त भगवानकों अपना मन देना चाहता है 
अन्तमें उस मनको वे चुरा ही छेते है | जिसका मन 
चोरा गया वह फिर उस मनचोरसे अछग कैसे हो 
सकता है ? इसीलिये गोपियोंको छीढामें गोपियोंका 

















श्रीकृष्णमें निरन्तर निवास दिखलाया जाता है। 


भक्तराज लीलांशुक चोरशिरोमणि बालक्ृषण्णके लिये... 


कहते हैं--- 


मा यात पान्थार प्थि भीमरथ्या 
द्गिम्बरः को5पि तमालनीलः। 









्ण्णद. हा का... तन: कसा 


विन्यस्तहस्तोषपिे नितम्वबिस्वे पे 
द धृतस्समाक्षति चित्तवित्तम ॥ 


'अरे पथिकों ! उस पथसे न जाना, वहगली 
बड़ी भयानक है | वहाँ अपने नितम्बबिम्बपर हाथ 
रखे जो तमालठके तुल्य नीलबर्णका एक दिगम्बर 
बालक खड़ा है वह केवल देखनेमात्रकों ही अबधूत 
है, असलमें तो वह अपने समीपसे निकल्नेवाले किसी 
भी मुसाफिरके मनरूपी घनको छूटे बिना नहीं रहता।' 
धन्य है इस चोरकों और इसकी चित्तहरनी चोरीको ! 

. अबतक तो चोरीके महत्त्वपर विचार हुआ, अब 
जारके अर्थपर कुछ विचार करना है | यह बात तो 
पहले कही ही जा चुकी है कि सब जीवोंके आत्मा 
होनेके कारण भगवानमें कभी औपपत्यकी-जारपनेकी 
कल्पना ही नहीं हो सकती | परन्तु यहाँ साकार 
दिव्य मद्ल-विग्रह भगवानकों जो जारशिखामणि' 
कहा गया--इसीपर विचार करना है | भगवत्सम्बन्धी 
ससोमें प्रधान रस पाँच हैं--( १ ) शान्‍्त, (२) 
दास्य, ( ३ ) सख्य, ( 9 ) वात्सल्य और ( ५) 
माधुय । इन पाँच रसोंका प्रयोग लछोकिक प्रेममें भी 
होता हे परन्तु भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे ये 
_पाँचों रस भक्तिके या भगवद्येमके उत्तरोत्तर बढ़े हुए 

पाँच भाव बन जाते हैं । इन पॉँचोंमें सबसे ऊँचा 
रस है--माधुय । माधुय॑में शानन्‍्त, दास्य, सह्य और 
वात्सल्य चारों ही रहते हैं | यह रस प्रेमका सर्वोच्च 


.. विकसित रूप होनेसे अत्यन्त ही खाद है।इस 


.. रसके रसिक छोग भोग-मोक्ष सबको तृणवत्‌ त्यागकर 
... भगवद्येममें मतवाले रहते हैं। इसीसे इसका नाम 
.. मधुर है । शान्तरसमें झुद्भान्तःकरणकी भगवदमिमुखी 
.. तृत्तिका विकासमात्र होता है| दास्यमें भगवत्सेवाका 
तो अधिकार है परन्तु भगवान्‌ इसमें ऐश्वर्यशाली हैं 
. खामी हैं, सेव्य हैं, और भक्त दीन है, दास है और सेवक 
.. है | इसमें कुछ अलगाव-सा है; भय और संकोच-सा 
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परन्तु सख्य, वात्सल्य और माधुयंम क्रमश 
बानू अधिकाधिक निकटतम निजजन होते चले 
जाते हैं | सख्यमें ऐश्वर्य अप्रकट-सा और ग्रेम प्रकट- 
सा रहता है। वात्सल्यमें ऐश्वयंकी कभी-कभी छाया- 
सी आती है,--भक्तमें ख्लेंहका विकास रहता है, और _ 
माधुर्यमें तो भगवान्‌ अपने सारे ऐश्वर्यको भुछाकरं-- 
अपनी विभूतिको मिटाकर प्रियतम कान्तरूपमें मक्तके 
सामने प्रकट रहते हैं । इस रसमें न प्रार्थना है, न 
कामना है, न भय है और न संकोच है। समयविशेष- 
पर प्रसद्भानुकूल व्यवहारमें पूर्वोक्त चारों रसोंके दर्शन 
होनेपर भी प्रधान रस मधुर ही रहता है। प्रियतम 
मेरा है और मैं प्रियतमका हूँ; उसका सब कुछ मेरा 
है ओर मेरा तो एकमात्र प्रिययममको छोड़कर और 
कुछ है ही नहीं । इस रसमें भगवानकी जो सेवा 
होती है वह मालिककी नहीं, प्रियतमकी होती है । 
प्रियतमके सुखी होनेमें ही ग्रेमीको अपार सुख है, 
इसलिये सेवा भी अपार ही होती है । इस माधुयमावमें 
दो प्रकार हैं--खकीया और परकीया । अपनी ख्रीके 
साथ विवाहित पतिका जो प्रेम होता है उसे खकीया- 
भाव कहते हैं और अन्य ञ्रीके साथ जो परपुरुषका 
प्रेमसम्बन्ध होता है उसे परकीयाभाव कहते हैं। 
लौकिक ग्रेममें इन्द्रियसुखकी ग्रधानता होनेके कारण 
परकीयाभाव पाप है, घृणित है और नरकका कारण 
है; अतएव स्वथा त्याज्य है। क्योंकि छौकिक परकीया- 
भावमें अज्ञ-सड्रकी घृणित कामना है और प्रेमास्पद 
जार! पुरुष है। परन्तु भगवद्येमके दिव्य कान्‍्ता- 
भावमें परकीयाभाव खकीयासे कहीं श्रेष्ठ है; क्‍योंकि 
इसमें अज्न-सदड्रकी या इन्द्रियसुखकी कोई आगकांक्षा 
नहीं है और प्रेमास्पद जार! नहीं, परन्तु पति- 
पुत्रोके, अपने और समस्त विश्वके आत्मा खय॑ भगवान्‌ _ 


हैं। खकीयाभावमें भी पतिब्रता पत्नी अपना नाम-... 




















गोत्र, मन-प्राण, धन-धर्म, छोक-परलोक--समभी कुछ 


पतिके अर्पणकर जीवनका प्रत्येक क्षण पतिकी सेवामें 
ही बिताती है परन्तु उसमें तीन बातोंकी परकीयाकी 
अपेक्षा कमी होती है | प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, 
उससे मिलनेकी अत्यन्त उत्कट अतृप्त उत्कण्ठा, और 
उ्रियतममें किसी भी दोषका न दीखना--ये तीन 
बातें निरन्तर एक ही घरमें एक साथ निवास होनेके 
कारण खकीयामें नहीं होतीं इसीलिये परकीयामाव 
ओष्ट है । भमगवानसे नित्यमिठनका अभाव न होनेपर 
भी परकीयाभावकी प्रधानताके कारण गोपियोंको 
भगवानका क्षणमरका अदरंन भी असह्य होता था ।# 
वे हरेक काम करते समय निरन्तर श्रीकृष्णका चिन्तन 
करती थीं | और श्रीकृृष्णकी प्रत्येक क्रिया उन्हें 


आज जाण “एज कण नगिनभत न की िलरिल नयी नल नननत निमननन मनन हि. 


# अटति यद्भवानहि कानन॑ त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्‌ | 
कूटिलकुन्तल श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकद्दशाम्‌ || 


(श्रीमद्धा० १० । ३१ । १९) 


...गोपियाँ कहती हैं हे श्यामसुन्दर ! जब आप दिनके 
समय वनमें विचरते हैं, तब आपकों न देख सकनेके 
कारण हमारे लिये एक-एक पल युगके समान बीतता हे । 

फिर शासकों जब वनसे छोटते समय इम आपके घुघुराली 
अलकावलियोंसे सुशोभित श्रीमुखकों देखती हैं तब इसमें 
आँखोंकी पलक बनानेवाले ब्रह्मा मूर्ख प्रतीत होते हैं । 
( क्योंकि पछक पड़ना हमें सहन नहीं होता ) । 

पं या दोहनेड्वहनने मथनोपलेप- 
ग्रे ह्ुनामरदितोक्षणमाजनादी. । 
गायन्ति चेनमनुरक्तधियो5श्रुकण्ज्यो 
धन्या वजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः || 
(श्रीमद्धा० १० | ४४ | १५ ) 
जो गोषियाँ गायोंका दूध दूहते समय, धान आदि 
कूठते समय, दही बिलोते समय, आंगन छीपते समय; 


बालकोंको पालना झलाते समय, रोते हुए शिशुओँकों छोरी 


देते समय, घरोंमें झाड़ छगाते समय प्रेममरे हृदयसे 
आंँखोंमें आँसू भरकर गद्द वाणीसे श्रीकृष्णका नाम- 


क्‍ करनेवाली गोपसरमणियोंको धन्य है! 





पर । । 


ऐसी दिव्य गुणमयी दीखती थी कि एक क्षणभरके 
लिये भी उनसे उनका चित्त हटायें नहीं हटता था। 
अवश्य ही यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि यह 
परकीयाभाव केवल ब्रजमें अर्थात्‌ ौकिक विषय- 
वासनासे सर्वथा विमुक्त दिव्य प्रेमराज्यमें ही सम्मब 


है ! इसीलिये श्रीचैतन्यचरितामृतमें कहा गया है-- 


प्रकीयाभावे अति रसेर उल्लास । 
च्रज बिना इह्ाार अन्यत्र नाहिं वास ॥ 

सर्वोच्च मधुर रसके उच्चतम परकीयाभावका 
उछास व्रजको अथात्‌ दिव्य प्रेमराज्यकों छोड़कर 
अन्यत्र कहीं नहीं होता । इसीलिये इस प्रेमराज्यके 
सम्राद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रजकों छोड़कर इस रूपमें 
अन्यत्र कहीं नहीं मिलते--- 

'बुन्दावर् परित्यज्य पादमेक न गउछति! 

गोपियोंका श्रीक्ृष्णप्रेम इस परकीयाभावका था| 
इसीसे उनके छिये “जाखुद्धबापि सन्नता' कहा गया _ 
है । जाखुद्धि अर्थात्‌ जारभाव था; न कि विषय- क्‍ 
वासनायुक्त कामग्रेरित घृणित मनोविकार ' 

भगवानकी अन्‍्तरह्ना शक्तियोंमें हादिनी शक्ति 


सर्वग्रधान है । यही भगवानकी खां प्रकृति! आत्म- 


माया या योगमाया हैं । भगवानका रसराजरूपमें 
प्राकव्य इसी ह्ादिनी शक्तिके निमित्तसे इआ है। 
वास्तवमें शक्ति और शक्तिमानके खरूपमें कोई मेद 


नहीं है, दिव्य लीछामें खयं भगवान्‌ ही अपने 
सौन्दर्य और माधुयंका दिव्य रसाखादन करनेके 
लिये ह्ादिनी शक्तिसे महाभावरूपिणी श्रीराधाके 
रूपमें प्रकट होते हैं और उसीसे विभिन्न छीलाओंके 


लिये असंख्य शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं जो रसराज 


श्रीकृष्ण और महामावरूपा श्रीराघाको प्रेम-छीलामें 


 शुण-गान किया करती हैं, उन श्रीकृष्णमें चित्त निवेशित । श्रीराघाकी सहचरी होकर रहती हैं | श्रीराधा-कृष्णके | 


: प्रेममिछनमें इन सबका संयोग रहता है और यही _ 



























श । हा घी यि_>+ जो, ह 


श्रीगोपियाँ हैं । इन गोपियोंका दिव्य वंशीष्वनि- 
से शारदीया पूर्णिमाकी रात्रिकों भगवान्‌ आवाहन 


शक, 


करते हैं 
रहा जा सकता हैं ? जिन गोपियोंका चित्त श्रीक्षण्णने 
चुरा छिया हैं वे कृष्णयृहीतमानसा:' गोपियाँ उस 
दिव्य अनइवधन वंशीसजड्ञीतकों सनकर--जो जिस 


अवस्थाम था>-उसी अवस्थाम प्रियतमसे मिलनेके 
लियें भाग निकलती हैं; परन्तु स्थल देहसे नहीं । 


उनका बह दंह तो वहीं रह जाता 


हे को अ्त्पक 
गोप अपने पास सोया हुआ देखता है 


खपाइवेस्थान्‌ 
खान्‌ खान दारान घजोकलः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ३३ | ३८ ) 


मन्यमानाः 


अथांत्‌ ब्रजवासियोंने रास 


गयी हुईं अपनी 
पत्नियांकी अपने पासमें ही सोयी हुईं द 


ि, 


देखा | 


अप ० 


ये सब जाती हैं दिव्य भावदेहसे जो स्थूछ, 
सूक्ष और कारणसे परे केबछ ब्रजग्रेमलीछाके 
सम्पादनाथ ही प्रकट हुआ था और उन्हीं दिव्य- 
भावदेहोंमें सबच्चिदानन्दधन, योगेश्वरेश्वर, साक्षात्‌ 
मन्मथ-मन्मथ, आप्तकाम, सत्यकाम, पूर्णकाम, दिव्य, 
चिदानन्दमय मद्नलविग्रह भगवान्‌ योगमायाकों 
. भ्राश्रित करके रमणकी इच्छा करते हैं और प्रत्येक 
_भावदेहरूपा चिदानन्दमयी गोपीके साथ एक ही साथ 
अनेक रूपॉमें प्रकट होकर रासक्रीडा करते और 


.. अकारका होता है।इसपर भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैं-- 





भगवान्‌के आवाहनको सुनकर भरा किससे 


आत्मारामरूपसे रमण करते हैं। वह रमण किस 





&- चैडेडे 


| भांग ९ 


रेसे रमेशोी बजसुन्द्रीशि- 
यथार्भकः सप्रतिविस्वविश्वमः ॥ .... 
( श्रीमद्धा० १० । रे३े | १७ ) 


शा, 


जैसे बालक दर्पणमें अपने रूपको देखकर उसके 
साथ खच्छन्द खेलता है, उसी प्रकारसे रक्ष्मीपति 
भगवान श्रीक्षष्णने ब्रजसुन्दरियोंके साथ रमण किया « 
यह है संक्षेपमें मगवानके जाररूपकी स्थूछ व्याख्या : 
भछा, इस दिव्य ग्रेमलीकाको--परमात्माकी और 
जीवात्माकी या भगवान्‌ और भक्तकी इस आदरणीय 
मिलनलीलछाको कोई व्यमिचार कह सकता है ! 


केवल दही, माखन और वख्र ही नहीं, समस्त 
गोपियोंके सम्पूर्ण मनःग्राणकों चुरा लेनेके कारण और 
एक-दोके साथ नहीं किन्तु असंख्य देहोंमें, असंख्य॑ 
आत्मारुपसे निवास करनेवाले परमात्माके खेलकी भाँति, 
अगणित चिदानन्दमयी गोपियोंके साथ आत्म-रंमण 
करनेके कारण रसानुमूतिको प्राप्त माग्यवती गोपिय 
डंकेकी चोट भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको “चोर-जार-शिखामणि 
कहा और ठीक ही कहां ४ 


अवश्य ही कुछ विषयकामी पुरुषोंने मगवानकी इसे 
दिव्यडीलाको छौकिक चोरी-जारी मानकर इसका 
दुरुपयोग किया और अब मी कर रहे हैं परन्तु उनके 
ऐसा करनेसे न तो भगवानके दिव्यभावमें कोई 
अन्तर पड़ सकता है और न गोपियोंका ही कुछ 
बिगड़ सकता हैं: हाँ, बुरी नीयतसे कवितामें, 
भावोंमें, आचरणमें, उपदेशमें और समझनेमें इसका 
दुरुपयोग करनेवाले नर-नारी अवश्य ही पापके भागी 
और नरकगामी होते 




















एभाकगककन लग ध्कम्क नकल छक्का ए 7 नाल तक तन दितण गाए गए तय पिग एक 


संसार-जय 


( लेखक--प० श्रीरामदयालजी मजूमदार एूम० ए.० ) द 


दर जो कामना है, बाहर वही संसार है--- 
कामनाकी जो मूर्ति बाहर प्रकट है, बही संसार है 
जो कामनापर विजय पा सकते हैं, भोगेच्छाका त्याग 
कर सकते हैं, खय॑ त्यागकर दूसरोंको व्यागकी शिक्षा 
दे सकते हैं, वे ही संसार-जयी पुरुष 


_ भीष्मदेव संसार-जयो पुरुष थे । पिता धरम है, 
पिता खर्ग है, पिता ही परम तप है, पिताको सन्तुष्ट 
. करनेसे सब देवता प्रसन्न होते हैं ।! शाखने यही 
शिक्षा दी है । परन्तु आज ऐसे कितने मनुष्य हैं जो 
इस शिक्षाके अनुसार: कारय करते . हैं ? भगवान्‌- 
भगवान्‌ बहुत लोग करते हैं, परन्तु उनमें बहुतेरे 
पितृद्रोही, मातृद्रोही और गुरुद्रोही हैं, यदि भगवानको 
साथ रखकर कहीं घर करना पड़ता तो वे भगबदूद्रोही 
भी हो जाते ! ऐसे छोग भगवान्‌को कहाँ पायेगे £ ये 
क्या साधन करेंगे ? चरित्रवान्‌ या चर्त्रिवती हुए 
बिना क्या भगवान्‌ मिल्ते हैं ? जो मनुष्य अपने 
पितामाताके लिये भी अपना जरा-सा घुख नहीं त्याग 
संकता-भोगको नहीं छोड़ सकता, उसमें चरित्र कहाँ 
है ? ऐसी पग्रकृतिके मनुष्य,-जो पितान्माता आदि 


गुरुजनोंके कड़े व्यवहारकी मानकर नहीं चढते, 


- साधनमार्गपर चलने योग्य नहीं हैं। इनका साधन 


| करना दम्म होता है। इन्हें पहले सीखना चाहिये 
-  संसारमें तितिक्षु होना, बड़े आनन्दसे दूसरेके सुखके 
लिये अपनी भोगेच्छाका त्याग करना । ऐसा करनेपर 


फिर भगवानके मार्गपर चलना सहज हो जायगा। 
संसारको जीतनेकी कला सीखे बिना मगवानके समीप 


भोष्मदेब संसारपर विजय पा सके थे | पि 


सन्तोषके छिये उन्होंने जीवनभर ख्रीका ग्रहण नहीं 


किया । पिताकी बात तो दूर--प्रिता जिसकी कन्‍्या- 


से विवाह करना चाहते थे, उसके सामने राज्यत्याग 
और आजीवन खीत्यागकी प्रतिज्ञा किये बिना पिताका 
अभिव्ाष पूर्ण नहीं होगा, ऐसा समझकर भीष्मदेवने 
हँसते-हँसते जीवनभरके लिये कामिनी ओर काश्चनका 
सवथा त्याग कर दिया । वे ही सच्चे संसार-जयी थे 

भीष्मदेव विरक्त होकर संसारसे भागे नहीं , बल्कि 
विमाताके पुत्रकी सिंहासनपर बेठाकर खयं उसके 
रक्षक बनकर रहे | यही सच्ची विजय है 


.. भीष्मदेव हमारे आदर्श हैं। इस संसारुजबी हा 
महापुरुषने मृत्युको भी जीत छिया था | ईसामसीहका 


क्रॉससे बिंधघ जाना अवश्य ही ग्रशंसाकी बात है। 
परन्तु भीष्मदेव हजारों तेज धाखाले बाणोंसे बिंधे 

होनेपर भी अविचलित थे | इच्छाम्ृत्यु होनेपर मी... 
हजारों तीरोंको शरीरमें बिंचे रखकर ही उन्होंने धर्मका .. 
उपदेश किया था, और आनन्दके साथ उत्तरायषणतक 
जीवनको रक्‍्खा था . 
असम्मव मानकर इसे कहानी कहकर उड़ा देनेसे .. 


काम नहीं चछता । आज इसपर विश्वास नहीं होता, पे द है 
इसमें हमारी मूढ़ बुद्धि ही कारण है। जब पहले- 


पहल रेल-तार चछे थे तब ग्रामीण किसानोंको उनपर... 
विश्वास नहीं हुआ था। आज हम चरित्रबल, घर्मंबल, 
तपोबरढ आदिके सम्बन्धमें सबंथा अज्ञान हैं | निरक्षर, 


ग्रामीण किसानकी अपेक्षा मी हमारी अवस्था गयी- 


गुजरी है। इसीसे हमें विश्वास नहीं होता परूतु 





हमने कहा था कि पितामह संसार-जयी पुरुष थे । 





इस ऐतिहासिक सत्यको 


... इससे भीष्म काल्पनिक नहीं हो जाते। इसीलिये 
पेताके 





वाज्डीण संसार-जयके आदश हैं भगवान्‌ श्रीराम । 


धममाग चरित्रेण शानमागें थे नामतः। 
तथा ध्यानेन वेराग्यमेश्वर्य यस्य पूजनात ॥ 


यही श्रीमगवान्‌की महिमा है | अभिषेककी तैयारी हो 


' गयी है । ग्रातःकाल राजा होंगे। बहुत दूर-दूरसे छाखों 
नर-नारी अमिषेकके लिये आये हैं । सब कुछ तैयार है, 
ऐसे समय श्रीभगवान्‌ राज्य छोड़कर वनको चले जाते 
हं“पिताके सत्यकी रक्षाके लिये : श्रीभगवान्‌ने 
पिताके चरित्रपर विचार नहीं किया । बल्कि जिन्होंने 
पिताके चरित्रपर विचार करके उसमें दोष दिखलाया, 
उन्हें यह समझा दिया कि पिताका दोष ही नहीं हो 
सकता--पिताका दोष देखनेसे पृत्रका पत्रत्व ही नहीं 


.. रहता । 


पिताने किस ग्रकारसे, किसके सामने, किस 
अवस्थामें दानकी बात खीकार की थी । ग्रभुके मनमें 
इसका विचार ही नहीं आया । पिता किसी भी प्रकारसे, 
किसी भी अवस्थामें आज्ञा क्यों न दें, उनकी आज्ञाको 
बिना विचार पान करना चाहिये । यहो चरित्र है | 
इसीका नाम संसार-जय है। यही सत्यता है 
पितामें दोष देखना तो असम्यता--बर्बरता है। 
'पिता भगवान्‌ हैं, पिताका दोष हो ही नहीं सकता । 
मैं अभागा शैतानके जाहमें फँसकर पिताकी बातें नहीं 


मानता हूं ।! जिसका हृदय इस प्रकार कहता है, 


वह एक दिन संसार-विजयी हो सकता है ! 


एक बात और : वनगमनके समय पिताने प्रभुको 


.. रोकना चाहा | प्रभुने विचार किया, और विचार 


. करके कहा--- आप इस समय जो कुछ कह रहे हैं 
. यह खेह है| स्लेहमें पड़कर मनुष्यको सत्यका त्याग 


. करके असत्यका ग्रहण नहीं करना चाहिये | यह _ 


. भारतके असाधारण घर्मका फ है | साधारण धर्म 
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दूसरे देशोंमें है । पर असाधारण धर्म तो भारतमें ही 


हैं । इस धर्मका कोई अंश यदि अन्यत्र देखा जाता 
है तो वह इस देशसे आनेकी ही सूचनामात्र है | 
इस देशके जीवोंका कमंसूत्रमें बँधकर वासनावश अन्य 
देशोमें जन्म हो गया है। इसीसे पूर्बसंस्कारबश वे 
किसी अंशमें इस देशका व्यवहार कर बैठते हैं 


श्रीभगवानूने एक और भी कठिन लीला की थी | 
उन्होंने कलंकशून्या, निरपराधा सहघर्मिणीको भी 
त्याग दिया था। कच्चनका त्याग ठीक है, कामिनी 
का भ्रहण न करना भी ठीक है । परन्तु ग्रहण करके, 
पूर्णहूपसे उसे पवित्र जानकर और रमणीयताकी साक्षात्‌ 
मूर्ति देखकर भी 'खामिगतग्राणा समचित्त-स्पन्दन- 
वरती' का परित्याग कर देना और कहीं नहीं है ! 
श्रीभगवानने देवीका त्याग क्‍यों किया ? राजाका 
कत्तव्य पालठन करनेके छिये ? यह कर्तव्य 
प्रजारञ्नन है । प्रजाके लिये सारे सुखोंका विसर्जन 
कर देना ही राजधम है। आश्रितके लिये अपने सुख- 
की कामनाका त्याग ही पूर्णमात्रामें संसार-जय है । 


अ्रजा अज्ञानी हो सकती है---आश्रितजन मूर्ख 
हो सकते हैं--परन्तु राजा यदि अज्ञानी मूर्ख आश्रितों- 
को क्षमा कर उनके दोषोंको न सुधार सके तो राज- 
धर्म कैसे रह सकता है ? इस प्रकारके कार्योँसे राजा- 
को महान्‌ छेश होगा । अपने प्रधान खार्थका त्याग 
करना पड़ेगा। परन्तु राजा यदि ऐसा नहीं करे तो उसकी 


प्रजाका, उसके अश्रितोंका अपने अज्ञानवश और भी. « 


मन मंठा होगा--उनका अज्ञान और भी बढ़ जायगा, 


और उनके अज्ञानसे राज्य पापसे भर जायगा। इसलिये... 


राजा अपने किसी भी दुःखकी परवा न करके ग्रजा- 
का उपकार हो करता है। श्रीमगवानने जनक- 


नन्दिनीका त्याग किया | कहा जा सकता है कि 





संख्या ५ | 





प्रजाके अज्ञानके लिये राजाने महारानीके साथ 
अविचार किया। बिना ही अपराधके उसका त्याग कर 
दिया | हम कहते हैं, यह त्याग त्याग नहीं था, 
यह थो प्रतिष्ठा । यही संसार-जय है । 
स्थूछ देहको आँखोंसे अछग करना ही क्या त्याग 
है ? सूक्ष्मावसे सीताको निरन्तर मनोराज्यमें स्थापन 
कर लेना उसका त्याग है या स्थापना : सोताको त्याग- 
कर भगवानने जितना दुःख सहा, उतना दुःख क्या 
सीताको हुआ था ? रे रे दहिने हाथ * तूने सीताका 
त्याग कर दिया था फिर आज घर्मके लिये शूद्धके बधरूपी 
निष्ठुर कर्ममें क्यों हिचक रहा है * श्रीमगवानकी इस 
कातरीक्तिमें व्यागकी बात है या चिरस्थापनाकी : 
अश्रमेध यज्ञमें सीताकी खर्णमयी मूर्तिको वामभागमे 
स्थापन करके यज्ञ सम्पादन करना त्याग है या स्थापना * 


_जगवके हितके लिये जो स्थूलका त्याग करके सूक्ष्म- 


की स्थापना कर सकते हैं, वे ही यथार्थ संसार-जयी 
हैं । और जो संसार-जयी हैं वही पुरुष संयमी हैं । 


श्रीमगवानने खय॑ आचरण करके जो आदर्श 


७ है है गे है हैं है है है * 
ि ४ ण् बह ॥। े शक, ४ > न हि ह 
हे >> अरक तर: & तप का ल्‍ हि 
ट 4०4५०७९०१५०८ "| ७७७0४ 452 


१०६१ 


दिखलाया, वैसा और कहाँ है ? ऐसा संसार-जय और 
कौन दिखा सकता है ? आओ आओ, इस आदर्शका 
अनुकरण करनेके लिये हम प्राणप्रण करें। पिता, 


माता, गुरु, खजनोंके लिये हम संसार-जय करें । 


मिल क लि्यि (5 * कर. ! 
कर्तंव्यके लिये आदर्शको अक्षुण्ण रखकर मनुष्य बने : 


कर्तव्यके सामने अपनी कामनाकी चरिंताथथता £. 
प्रेमके सामने कामका कदय कार्य £ तुम्हारे जरा-्से 
सुख-त्यागसे यदि परिवारका मंगल होता है, समाजका क्‍ 
कल्याण होता है, जातिका, चरित्रका और धर्मका 
महत्त्व ग्रतिष्ठित होता है तब क्‍या खार्थरूप पशुत्वका . 
विसर्जन कर देना उचित नहीं है ? अपना आहार, 
निद्रा,भय और मैथुन ही तो पशुत्व है। खय॑ पशुत्वको 


जय करके--दूसरेको पश्ुुत्वके जय करनेकी शिक्षा क्‍ 


देना क्‍या कर्तव्य नहीं है ? पशुत्वकी त्यागकर 
देवत्वके ग्रहणके लिये प्राणोंकी बाजी छगा देना ही 
क्या बुद्धिमान्‌ पुरुषके जीवनका उद्देश्य नहीं होना 


चाहिये ? पश्चुत्व-जयकी चेश्ाको क्या संसार-जय नहीं... 


कहा जा सकता £ 


हक 86 २८ 
प्राथना 


जै जे रखिक रवनीरवन। 


रुप-गुन-लावन्य-प्रभुता-प्रेम 


पूरन. भवन ॥ 


'बिपतिं जनकी भानवेकौ तुम बिना कहु कबन। 

. हर॑हु मनकी मलिनता ब्यापे न मायापवन वी 
बिपैरस इन्द्री अजीरन अति करावडु बवन। 
खोलिये हियके नयन द्रसे सुखद बन-अवन॥ 
चतुर-चितामनि दयानिधि दुसद् दारिद-दवन। 

. भेटिये भगवत बिथा हँसि भेटियें तजि मवन॥ 


--भगवतरसिकजी. 




















भक्त किश्नसिंदजी 





( प्रे०--पं० हरद्वारीलालजी शर्मा 'हिन्दीप्रमाकर' ).... 


बीकानेर-राज्यान्तगंत गारबदेसर एक ताजीमी 
ठीकाना है। भक्त किशनसिंहजी वहींके ठाकुर थे । 
उनका गोलछोकबास हुए लगभग साठ वर्ष हुए हैं। 
ठाकुर साहेब श्रीमुरछीधरजोके बड़े भक्त थे । 
जनतामें असिद्ध है कि उनको प्रत्येक दिन पूजनके 
पश्चात्‌ सवा मासा सोना भगवानूसे मिला करता था 
और वे उक्त सोनेको नित्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया 
करते थे। अद्यावधि मूर्तिके अघरोष्टपर सोनेका चिह्न 
है। एक दिन ठकुरानी साहेबाने हठ करके सोना 
अपने पास रख लिया था, उसके बाद मूर्तिद्वारा सोना 
आप्त नहीं इुआ। ऐसी ही अनेक बातें उनके सम्बन्ध- 
में जनताद्वारा सुननेमें आती हैं। उनमेंसे कुछका 


पाठकोंको परिचय कराया जाता है। सम्भव है कि _ 
आजकलके वैज्ञानिक विद्यान्‌ इन बातोंपर विश्वास न - 


करें परन्तु जो भगवानके भक्त हैं उनके हृदयमें इनका 
अक्षर-अक्षर प्रेम और भक्तिका उद्देक उत्पन्न किये 
बिना न रहेगा क्योंकि भगवत्‌-प्रभावकी ये बातें जितनी 
भक्तछोग समझते हैं उतनी और कोई नहीं । अस्तु ! 

. ठाकुर साहेब इंश्वकी शपथका बहुत मान 
रखते थे, यहाँतक कि कई बार दुष्ट प्रक्ृतिवाढोंने उनको 


. शपथ दिलाकर धोखा देनेका भी प्रयत्ञ किया था।.. 


तक ठाकुर साहेब हम ऊँटोंको ले जाते हैं यदि आपने 


.. किसीसे कहा तो आपको भगवान्‌की आन ( शपथ ) 


हैं! कहर पेन किसीले रही कहा पल चोर 





उँटोंको तमाम रात दौड़ाकर सबेरे वापिस उसी गाँवके 
पास आ गये | प्रातःकाल चोरोंने पूछा यह कौन-सा 
गाँव है ? छोगोंद्ारा गारबदेसर सुनकर उनको बहुत 


ही आश्चर्य हुआ और पकड़े जानेके भयसे वे भयभीत. 


होकर उँटोंको वहीं छोड़कर भाग गये |... । 
. एक सार गारदेसरके चारों ओर सभी 
जगह वर्षो हो गयी थी, परन्तु वहाँ एक बूँद भी नहीं 
पड़ी | इससे ठाकुर साहेबने कहा कि--- 
सो कोसों बिजली खिंवें, यामें कौन संदेह । 
किसनाकी तृसना मिटे, जो आँगन बरसे मेह ॥ 
भगवानने उनकी प्रार्थनापर तुरन्त ध्यान दिया। उसी 
समय बादलोंकी घटा छा गयी और अच्छी वर्षा हुई। 
ठाकुर साहेब जागीरदार होते हुए भी हमेशा 
काठकी तलवार ही म्यानमें रखा करते थे । एक बार 


किसी खुगलखोरने बीकानेरनरेशसे कह दिया कि 
_गारबके ठाकुर समयपर क्या काम आयेंगे वे तो काठकी 
तलवार छटकाये रहते हैं। इसपर दशहरेके उत्सव्में, | 
जब कि सभो जागीरदार मौजूद थे, महाराजा साहेबने 
कोई असन्ञ उठाकर सबको अपनी-अपनी तलवार के 
दिखानेकी आज्ञा दी । सभीने अपनो-अपनी तलवारें 
निकाल ढीं परन्तु ठाकुर साहेब इतने डरे कि 

वे थर-थर कॉपने छगे और मन-ही-मन इश्वससे प्रार्थना... 
की, हे भगवन्‌ ! आज “किशने! की इजत आपके 
: ही हाथ है।” और डरते-डरते उन्होंने तलबारको म्यानसे.. 














निकाला परन्तु तलवारके निकाठलते 
ततल्वारकी चमकसे सबकी आँखोंम चकाचोंध छा गयी | 
तब महाराजा साहेबने उस चुगरूखोरकों बहुत ही 


बचुरा-मछा कहा | यह देखकर ठाकुर साहेबने केबल 


इतना ही कहा कि इन्होंने तो सत्य ही कहा था, 
परन्तु इश्वरने इनको झूठा कर दिया है इसमें इनका 
कुछ भी अपराध नहीं है 
एक बार ठाकुर साहेब किसी यात्रामें मह 

राजा साहेबके साथ जा रहे थे । राहमें पूजाका 
समय हो जानेसे ठाकुर साहेब कपड़ा ओढ़कर धोड़ेपर 
ही भगवानकी मानसिक पूजा करने ढगे। पूजामें 
आप भगवानकों दहीका भोग छगानेको तैयारी कर 
रहे थे, इसी बीचमें महाराजा साहेबकी दृष्टि उधर 
पड़ गयी। महाराजा साहेबने दो-तीन बार पुकारकर 


कहा, 'किशनसिंह ! नींद छे रहे हो क्‍या ” ठाकुर 


साहेब पूजामें ममग्न थे। उनको महाराजा साहेबका 
पुकारना सुनायी ही नहीं पड़ा । इससे महाराजने रुष्ट 


होकर अपने घोड़ेको उनके घोड़ेके पास छे जाकर 
उनका कपड़ा खींचकर दूर कर दिया । फिर. 
महाराजा साहेबने उधर दृष्टि डाली तो उन्हें बड़ा हीः 


आश्चर्य हुआ क्योंकि घोड़ा और काठी सबपर दही-ही- 

दही फैला हुआ था | उन्होंने ठाकुर साहेबसे पूछा, 
“किशनसिंह यह क्‍या है? कुछ समय तो ठाकुर 
साहेब चुप रहे परन्तु महाराजा साहेबके अधिक आग्रह 
करनेपर उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि महाराज ! मैं 
मानसिक पूजनमें भगवानको दह्ीका भोग लगा रहा 


था पर आपके वस्र खींचनेसे मैं चौंक उठा। अकस्मात्‌ 


.. हिल जानेसे मेरा मानसदह्ी गिर गया । वही दही 
. भगवानकी लीलासे प्रत्यक्ष हो गया माढम होता है।' यह 


सुनकर महाराजा साहेबने गदठ्द होकर उनसे कह दिया 


कि आप घर चले जायेँ और भगवानका भजन करें | 
एक बार सरकारी बकाया देनेमें देरी होने- 
से इनपर महाराजा साहेबने रुष्ट होकर कहा-'किशन- 


हा राजसभाम 





सिंह ! यह ठीक नहीं है, समयपर सरकारी छगान जमा 
हो जाना चाहिये।' ठाकुर साहेबके मुँहसे निकछ गया- 


दीपावढीतक ठद्रिये, आपके रुपये जमा करके ही में 


पावछीका पूजन करूँगा ।” यों कहकर ठाकुर साहेब... 


घर छौट आये | परन्तु समयपर रुपये इकदठे नहों.... 


सके। ठीक दीपावढीको सन्ध्यातक उन्होंने इचर-उघरसे 
जुटाकर रुपये एकत्र किये। पूजन करनेका समय हो 
जानेसे भीतरसे आदमा बुछाने आया, पर वे बिना ही 
पूजन किये रुपये छेकर घोड़ेपर सवार हो गये और 
सुबहतक साठ मीछ चलकर बीकानेर पहुँचे 


. महरमें उनको देखते ही महाराजा साहेबने उनसे पूछा, 


'किशनसिंह ! तुम कल ही जानेवाले थे न ? क्या बात 
है ? गये कैसे नहीं ? रातको तुम्हारी तबीयत तो नहीं 


बिगड़ गयी ?” महाराजा साहेबको बातें छुनकर ठाकुर 
साहेबने कहा--“अन्नदाताजी ! मैं तो अभी-अभी 


रुपये जमा देनेके लिये सीधा गाँवसे चछा आ रहा हूं |. 
मैं कर यहाँ था ही नहीं, आपको किसी दूसरेकी 


बातका ध्यान रह गया होगा ।' 5 
यह सुनकर महाराजा साहेबने कहा तुम क्या 
कहते हो ? अभो रुपये जमा कराने आये हो ? रुपये... 
तो तुमने कल ही जमा करा दिये थे। हा 
ठाकुर साहेबने जवाब दिया कि नहीं अन्नदाता 

मैं तो कर गाँवमें ही था। आप यह क्‍या फ़मते हैं ?' 


अन्तमें महाराजा साहेबने रोकड्में जमा किये हुए रुपये... 


और उनके हस्ताक्षर दिखाये | उनको देखते ही ठाकुर... 
सहेबकी आँखें प्रेमाश्रसे भर गयीं और उनके मुँहसे 
केवछ इतना ही निकछा- हाँ, हस्ताक्षर तो मेरे-जेसे ही _ 


: हैं । ठाकुर साहेब अपने मगवान्‌की ढीछाको समझकर _ 
_गद्नद हो गये । बोकानेरनरेश भी भक्तकी महिमा और _ 
_ भगवानकी भक्तवत्सलता देखकर मुग्ध हो गये / ठाकुर . 
 साहेबने लौटकर भगवान्‌ मुरलीधरजोका मन्दिर बनवाया ._ 


जो अभीतक उनकी कीतिको बढ़ा रहा है । 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय । 
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..._ रचयिता--पं» श्रीवुल्सीरामजी शर्मा दिनेश” ) 
१ कौन छच्च वह, जिसके धारणसे न सताता माया-घाम ? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 
२ कौन नाम वह, पावन जिससे सीधा और नहीं है नाम ? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम 
३ कौन गूँज जो, गूँज रही है शंकरके मन आठों याम 
राम राम है, राम राम है, राम राम है; राघव राम । 
४ कौन तीर्थ बह, जिसमें बसते अड़सठ तीरथ चारों धाम? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 
५ कौन मंत्र वह, जिसे जप रहे अश्टाद्श छः ऋक्‌, यजु, साम ? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम | 
६ कौन योग वह, योगी जिसपर वार फॉंकते प्राणायाम ? 
राम राम है; राम राम है, राम राम है, राघव राम। 
७ कौन कम वह, त्रेकाछोंमे जिसका खुखदायक परिणाम ? 
.. शाम राम है, राम राम है; राम राम है, राघव राम | 
८ कौन मेघ वह, जिसमें छसती मुक्ति निरंतर विद्यत्‌ दाम ? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 
९ कौन देव वह, जिसके भयसे होता सरल, विधाता बाम ? 
राम राम है, राम राम है; राम राम है, राघव राम । 
१० कौन त्रिशूली, जिसके भयसे खड़ा काँपता है खऊू काम ? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 
११ कौन सुखाधन है वह, जिससे होते सिद्ध सहज सब काम ? 
राम राम है, राम राम है, राम राम है; राघव राम । 
१९ कौन अस्त बह, जिसको पीकर पाते जन अमरत्व ललाम ? क्‍ 
राम राम है, राम राम है, राम राम है; राघव राम। 
१३ कौन भुवन वह, जिसमें बस कर पाता जीव सहज विश्वाम ? ः 
राम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम है 





। 
( 


१४ कौन वर्ण दो, चार वर्णके दूषणदर भूषण अभिराम? 


. शाम राम है, राम राम है, राम राम है, राघव राम । 


. १५ शबरीने जो शाखतर पढ़ा था बतछाना तू 'तुलसीरामः ! 


राम राम है, राम राम है; राम राम है, राघव राम | 


१६ कौन नमन वह, जिसमें सारे देवोको साष्टांग प्रणाम हा 


.._ राम राम है, राम राम है; राम राम है, राघव राम | 
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5० पूर्णमदः पूर्णमिद॑ पूर्णाल्यूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पृर्णमादाय पूर्णमेवावश्िष्यते ॥ 








नित्यो नित्यानां चेतनव्चेतनानामेकों बहूनां यो विद्धाति कामानू | 
तत्‌ कारण सांख्ययोगाधिगम्थं ज्ञात्या देव गुच्यते सबंपाशः ॥ 








बषें ११ | 








[8] व आल, 


सियरामकी जोड़ी 


च्ः सदा चिरजीवे रंग-भरी जोरी । क्‍ 
ैै/ --. सदा बिहार करो रँगमन्दिर, रंग किशोर-किशोरी॥ 
५, सदा सुहागिनिकी अनुरागिनि, रेगेरहो बढ़भाग बढ़ो री।. ७, 
 प्रियके प्रान बसी सिय सुन्दरि, सिय-मन रामबसो री॥ ६४ || 
पियकी चाह से| चातक-ऊूव ज्यों, सियकी मया स्वाति बरसे री २४ 

सिय-मुख-चन्द सुधारस द्रवो! नित पियकी आँखे चकोरी ॥ 
.. हमरे नयन-प्रानके सरबस अधिक-अधिक सुखरस सरसो री ।.. रै/ छः 
.. कृषानिवस!ः उपास महतरकी टहूक कगी सो छगो री॥ है आओ 














. -+#पानिवास छि| 
















करमें तो माला फिरे, जीम फिरे झुख माहिं 

मलुदा तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं ॥ 

उ०-ऐसा कहनेवालोंकी बातें मत सुनी । उन्हें 
कहने दो । अपनेको तो जैसे बने वैसे ही भगवन्नाम- 
स्मरण करते रहना चाहिये | यदि मन भगवानूमें छग 
जायगा तो फिर तो भजन करनेके लिये कहना ही नहीं 
होगा, क्योंकि उस व्यक्तिसे तो फिर निरन्तर भजन 
हो होगा | जबतक मन नहीं लगता तभीतक भजन 
 करनेके लिये जोर लगाना पड़ता है। केवछ जिह्दासे 
भजन करते-करते भी भजनमें मन अवश्य हगने छगता 
है । जो काम अधिक समयतक किया जाता है उसमें 
मनको लगाना हो पड़ता है--यह नियम है । 


प्र ०-निरन्तर भगवदाकार बृत्ति कैसे रह सकती है 
०-तीव्र अभ्यास करनेसे बृत्ति क्षण-क्षणमें 
भगवानका चिन्तन करती है। उसीको निरन्तर 
भगवदाकार बृत्ति कहते हैं। बृत्ति तो क्षण-क्षणमें बदलती 
रखती है । इसलिये विशेष पुरुषार्थ करनेसे ही उसे 
_भगवदाकार किया जा सकता है । तथापि भक्तछोग 
 पुरुषार्थकों ग्रधान नहीं मानते । वे तो कहते हैं कि जो 
कुछ होता है भगवत्कृपासे ही होता है । 


प्र ०-भगवानकी आज्ञा समझकर पुरुषा्थ करे 


न | ओर जो कुछ दाभ हो उस भगवानूका कपास हुआ 


माने तो क्या ह्ज है 


.. उ०-यही तो भक्तोंका सिद्धान्त है। ऐसा ही 
- तो मानना चाहिये। ऐसा माननेवालेको अभिमान 


ही नहीं होता 





राजके उपदेश 
ग्र०-सगुण उपासना छुगम है या निरुण * 
उ०-दोनों ही उपासनाएँ कठिन हैं । 
प्र ०-गीतामें तो निर्मणोपासनाको कठिन कहा है। 
उ०>-चबह देहाभिमानियोंके लिये कठिन है । 


प्र०-तो फिर सबके लिये सुगम और सर्वोत्तम मार्ग. 
क्या 
3०-नामजप करना सबके लिये सुगम और श्रेष्ठ है। 


प्र ०-नामजपमें रुचि कैसे हो £ 


उ०-रुचि होना ही कठिन है । रुचि हो जाने- 


पर तो भजन छूटता ही नहीं । किन्तु अनेक जन्‍्मोंसे 
विषय-सेवनका अभ्यास पड़ा हुआ है । वह धीरे-धीरे 
बदलेगा । इसछिये उत्साहपूषंक नामजप करते ही 
रहना चाहिये, इसमें ऊबनेकी जरूरत नहीं है । 


प्र--सष्टिकी उत्पत्ति साकारसे हुई है या 


निराकारसे ! 





उ०-किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति जिससे होती है छ् 


वह वस्तु उससे भिन्न हुआ करती है । सृष्टि साकार 


है | इसलिये सृष्टिकी उत्पत्ति निराकारसे हुई है । 
ग्रे ०-निराकारसे साकारकी 
सकती है 


उ०-जैसे अन्तःकरण निराकार है, उसके द्वारा द 


खप्तके साकार पदार्थोकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार 
निराकारसे साकारकी उत्पत्ति होती है । 


उत्पत्ति कैसे हो 


ग्र०-भगवान्‌ निराकारसे साकार किस लिये 


होते हैं 


उ०-भक्तोंपर कृपा करनेक्े लिये । जिस रूपके 


दर्शन करनेकी भक्त इच्छा करते हें उसी रूपमें 


 साकारमूरति होकर भगवान्‌ उन्हें दर्शन देते हैं । 









घंइ्या ७ | 





बहत-से प्रमाण 











॥_०-इसमें प्रमाण क्या है 
उ०-इस विषय श्रुति-स्वति आदि शाख्के 
| रामायणमें ही कहा है--- 

अगुन अनूप अनाम एकरस | रास सगुन भये भगत-ग्रेसबस ॥ 


सगुनह्ि अगुनहि नहि कछु भेदा। बारि बीचि इव गावहिं बेदा॥ 
अगुन अरूप अछख अज जोई। भगत-प्रेमबस सगुन सो होई४ 


जोगुनरद्धित सगुन सो केसे । जरू ट्टिम उपल बिरूग नहि जैसे॥ 


. श्रीमद्भागवतकी रासपश्चाध्यायीमें कहा है--- 


_ क्षणां निःश्चेयसार्थाय व्यक्तिभंगवतों चुप । 
अव्ययस्थाप्रमेयस्य निर्शुणस्य गुणात्मनः ॥ 


ग्रे ०-परमानन्दकी प्राप्तिके लिये मनुष्यकों क्‍या 
करना चाहिये : 


 उ०-जिस मनुष्यको जैंसा रोग होता है सद्ेदय 
उसीके अनुसार उसे ओषधि देते हैं। जो मनुष्य 


अपनेको रोगी समझता है वही रोगमुक्त होनेकी चेष्टा 


भी करता है, और सद्देबपर विश्वास करके उसकी दी 
हुई ओषधिका सेवन तथा उसके कथनानुसार यथोचित 
पथ्यका सेवन करता है। उस वेबमें उसका इतना 
विश्वास होता है कि वह जो ओषधि देगा उससे मैं 


अवश्य नीरोग हो जाऊँगा। यदि उसकी ओषधि सेवन 


करते हुए उसकी मृत्यु मी हो जाय तो वह घबराता 
नहीं । इसी प्रकार परमानन्दकी ग्राप्तिके लिये मनुष्य- 


| को पहले अपनेको रोगी समझना चाहिये । फ़िर उस 
*. -रोगसे छूठनेके लिये सदूगुरुकी खोज कर उनमें पूर्ण 
|... विश्वास करके जो कार्य वे करनेको कहें उसमें जरा 
भी सन्देह न करके उसे करते रहना चाहिये। 
 परमानन्दकी ग्राप्तेके ढिये इससे बढ़कर कोई भी 


सरल ओर उत्तम साधन नहीं है | 


# हा] हा 
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4०-सदूगुरु किसे मानना चाहिये ? 


उ०-इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 
इसका चुनाव अपनी-अपनो रुचिके अनुसार होता 


4७. जि, 


है। और यदि कोई कह भी दे तो उसपर विश्वास. 


कौन करेगा ? 
प्र०-तो महाराजजी / फिर सद्गुरुकी प्राप्तिके लिये 
क्या उपाय करना चाहिये द 


उ०-तपस्था, अथांतू इंश्वरसे प्रार्थना करनी 
चाहिये | 


प्र०-इश्वरप्राथनाके भी कई प्रकार हैं, उनमेंसे 
कौन-सा सुगम और अच्छा है * 


उ०-ईश्वरके सामने दिल खोलकर नित्य्रति 


एक घंटे तक रोना चाहिये, खूब रोना चाहिये। 
जैसे किसीके कनन्‍्याकी शादी होनेवाी है, बरात 
आ गयी है, किन्तु घरमें एक पैसा नहीं है | वह... 


व्यक्ति क्या किसी उदार पुरुषके पास जाकर बिना... 
रोये रह सकंता है ? उसी प्रकार कोई वास्तविक... 
दुःखी ग्राणी अपने दुःखको दूर करनेके लिये इंश्चरके 


समक्ष रोये बिना कैसे रह सकता है ? अतः कुछ 


करनेकी आवश्यकता है | केवछ बात बनानेसे काम... 
न चलेगा । यदि कोई मनुष्य फुरसतके समय किसी... 
महात्माके पास जाकर गप-शप मात्र कर छेता है... 
किन्तु उनके कथनानुसार साधन कुछ भी नहीं करता... 


और कहता है कि हम तो बड़े-बड़े महात्माओंका 


सत्संग करते हैं तो इससे कोई विशेष छाम नहीं हो | 
सकता । अतः परमानन्दकी प्राप्तिके लिये सदूगुरुके . गा 
_ कथनालुसार विश्वासपूंक साधन करनेकी अत्यन्त... 


आवश्यकता है । 











( लेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
( गतांकसे आगे » 
| मणि १० | 


आत्माकी आनन्दरूपता 


हे जनक | आननन्‍द्खरूप आत्मा सर्वत्र 
समान है, आत्माके आनन्दर्मे किश्विन्मात्र 
भी न्‍्यूनाधिकता नहीं है | पहले जो मलुष्य- 
छोकसे ब्रह्मलोकपर्यन्त आनन्दकी न्यूनाधिकता 
कही है, वह खभावले आत्मामें नहीं है, किन्तु 
चेतनके प्रतिविम्बकोी अ्रहण करनेवाली और 
चेतनके आवरणको निश्त्त करनेवाली बुद्धिके 
सम्बन्धकी अपेक्षासे आनन्द्खरूप आत्माकी 
अभिव्यक्तिकी न्‍्यूनाधिकता है । अधिक सर्तवगुण- 
वाली बुद्धिके सम्बन्धसे अधिक आत्मानन्दकी 
अभिव्यक्ति होती है ओर न्यून सत्त्वगुणवाली बुद्धि- 
के सम्बन्धसे न्‍्यून आत्मानन्दकी अभिव्यक्ति होती 
है। जैसे भेदसे रहित आकादा सूची, घट, गृह 
तथा नमगरमे स्थित होकर न्यून-अधिक भावकों 
प्राप्त होता है इसी प्रकार एक ही आनन्द्खरूप 
आत्मा वुद्धिके सम्बन्धसे न्यून-अधिक भावको पाप्त 
होता देखा ज्ञाता है। उपाधिके सम्बन्धसे उपहित 
पदार्थमे जो धर्म प्रतीत होता है वहद्द वस्तुतः 
उपहित पदार्थमें नहीं होता, इसलिये आकाशमें 
न्यूनता-अधिकता नहीं है, बह घट-मठादि 
. डपाधियाँमें है, इसी प्रकार बुद्धिरूप उपाधिके 
. सस्वन्धसे आनन्द्खरूप आत्मामे न्‍्यूनता-अधिकता 


... भतीत होती है; चस्तुतः आत्मामें नहीं है, बुद्धिमे 


ही है । उपाधि दशब्दका अर्थ है--जो वस्तु उपहचित 

पदार्थेके समीप रहकर अपने धर्मोंका उपहित 
पर्थमें ३ रोप । । | हिल की 

पदाथ्थमे आरोपण करे, उस वस्तुका नाम उपाधि 


...._ है। यहाँ प्रसज्ञमं आनन्द्खरूप आत्माके समीप 
...._ रहकर बुद्धि अपनी न्यूनाधिकताकों आत्मामें 


आरोपण करती है इसलिये बुद्धि उपाधि है, 
उपाधिवाले पदार्थका नाम उपहित है। इसहलिये 
हे जनक ! ब्रह्मलोकसे लेकर भूमिपयेन्तके सब 
शर्यीरोंमें अन्तःकरणविशिष्ट भोक्ता आत्मा और 
सुख-दुशखरूप भोग्यकी कुछ भी विषमता नहीं है, 
किन्तु समानता है | तात्पय यह है कि जब आत्मा- 
रूप भोक्ता और खुख-दुःखरूप भोग्यकी भी सब 
दरीरोंमें विषमता नहीं है, तो आनन्द्खरूप आत्मा- 
की विषमता केसे सम्भव होती ? जैसे कोद्रवादि 
निकूश अन्नकों भक्षण करके निधेन पुरुष सुखको 
प्राप्त होते है, इसी प्रकार भक्ष्यः भोज्य, लेहा, चोष्य 
चार प्रकारके अन्नकों भक्षण करके धनी पुरुष 
सुखको प्राप्त होते हैं। अतणव खुखके भोक्ता और 
सुखरूप भोग्यमें कुछ भी विषमता नहीं है और 
भूख-प्यास आदिसे जैसे निर्धनकों दुःख होता है; 
इसी प्रकार धनी पुझुषोंकों होता है। इसलिये 
दुःखके भोक्ता और दुःखरूप भोग्यमें भी किश्वित्‌ 
विषमता नहीं है । 
शंका-हे भगवन्‌ ! यद्यपि धनी और निध्चनमें 
खुख-ढुःखकी विषमता नहीं है तो भी खुख-दुःखरूप 
फलकी उत्पक्तिके साधन अन्नदानादिकी विषमता 
प्रत्यक्ष दीखती है, इसलिये साधनाँकी विषमतासे 
खुख-ढुःखरूप फलकी भी विषमता होनी चाहिये। 


समाधान-हे जनक ! खुख-ढुशखरूप फलकी |; 
उत्पक्तिके दो प्रकारके साधन होते है, एक बाह्य. 


साधन और दूसरे आन्तर साधन । अन्नदानादि बाह्य 
साधन है और राग-द्वेषादि आन्‍्तर साधन हैं, ययथपि.. 
अन्नदानादि बाह्य साथनोंमें किल्विन्माज कलिपित 
विषमता सम्भव है; तो भी राग-द्वेषादि आन्तर 
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संख्या ७ | 


साधनोम किश्विन्मात्र भी विषमता सम्भव नहीं 
है, क्‍योंकि क्षया, पिपासा; भय; निद्रा, राग; द्वेष; 
मोह ओर महरू-सूत्र त्याननेसे पूर्व विषम देशाकी 
प्राप्ति, थे आठ प्रकारके दोष जीवोके सुख-ठुःखके 
कारण है । निवुत्तिको प्राप्त हुए ये दोष सुखके 
कारण होते है और विद्यमान हुए दुभ्खके कारण 
होते है। ये आठ दोष सब प्राणियोंमे समान हैं, 
इसलिये खुख-दुशख भी सबको समान है । हे जनक ! 
द्रिद्री, धनी, राजा ओर श्वानादिमे यद्यपि छोगों- 
की दशौ्टिसे महान विषमता घतीत होती है परन्तु 
आठ दोषरूप कारणों ओर खुख-ढुःखरूप फलमें 
कुछ भी विषमता नहीं है । 


आत्माके बुद्धि आदि उपाधिसे कल्पित नाना रूप 


हे जनक ! बुछ्धिरुप उपाधिके तादात्म्य- 


सम्बन्धसे यह आत्मादेव विज्ञानमय, मनके 


सम्बन्धसे मनोमय; पग्राणके सम्बन्धसे प्राणमय 
संज्ञाकी प्राप्त होता है । श्रोत् त्वकू: चक्षु, रसन 
और च्ाणके सम्बन्धसे ऋ्रमसे श्रोत्रमय, त्वग्मय, 
चप्षुमय, रसनमय और प्राणमय संज्ञाकों प्राप्त 


होता है| आकाश, वायु) तेज, जल ओर पृथिवी 


इन पाँच भूताँकी उपाधिके सम्बन्धसे ऋमसे 
आकाशमय, वायमय, तेजोमय; अप्मय और 
पृथिवीमय कहलाता है। अज्ञानरूप तमके सम्बन्धसे 
तमोमय$ काम-क्रोधके सम्बन्धसे काममय ओर 


क्रोधचमय कहलाता है | धर्मके सम्बन्धसे धरम्ममय 


कहलाता है। खुषुध्तिमें घर्मके अभाव) जलताडनादि 


'निष्फल क्रियामें धर्मके भेद ओर निषिद्ध हिंसादिक 


क्रियाओँमें धर्मके विरोधसे यह आत्मा सर्वमय 
कहलाता है । हे जनक ! यह आत्मादेव नाना 
प्रकारके वेदविषह्ठेत और निषिद्ध कर्म करनेसे 


_ यथाकारी और नाना आचार करनेसे यथाचारी 
कहलाता है । 


शंका-हे भगवन ! धर्म-अधमेरूप कमंसे आचार 


हि 


्च्क 
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सिन्न नहीं है किन्तु कर्मोंका नाम ही आचार है। 
इसलिये आत्माका यथाचारी नाम सम्भव नहों है। 


समाधान-हे जनक ! यद्यपि धर्माधर्मरूप कमसे 
आचार भिन्न नहीं है तो भी कर्मसे आचारमें इतनी _ 
विशेषता है कि जिन कर्मोंकों वेद भगवानने 
पुरुषोंके खुखका साधन कहा है, उन कमोंका 
नाम धर्म है, जैसे अप्निदोत्रादि हैं।और जिन 
कमोको वेद भगवानने पुरुषोंके दुःखका साधन 
कहा है; उनका नाम अधर्म है; जेसे कि ब्रद्महृत्यादि्‌ 
है । और जो कर्म शाख्ने प्रतिपादन न किया हो। 
परन्तु देश, जाति कुछकी परम्परासे प्राप्त हो; 
उसका नाम आचार है। यह आचार भी विहित _ 
और निषिद्ध दो प्रकारका होता है । जिस आचारकोी 
चुद्ध पुरुष खुखका साधन कहें, वह विदित आचार 
है। और जिसको दुःखका साधन कहें; वह निषिद्ध 
आचार है। है जनक ! जब यह आत्मा लोक और _ 
शास्रविद्दित कर्मोंको करता है, तब साधुकारों 
हलाता है, और जब छोक-शाख-निषिद कर्मोंकों 
करता है तब असाधुकारी कहलाता है। है जनक ! 
जब यह आत्मादेव शाखविहित शुभ कर्मोको 
करता है, तब देवतादि उत्कृष्ट शरीरोंकों प्राप्त _ 
होता है और जब शाख्निषिद्ध अशुभ कम करता 
है, तब ध्वानादि नीच शर्यरोंको प्राप्त होता है; 
इस प्रकार पुण्य-पाप कमके वश यह जीवात्मा 
निरन्तर संसारमे भ्रमण करता दे | यहाँतक बुद्धि... 
आदि उपाधियाँके सम्बन्धसे आत्माके विज्ञान- 
मयादि अनेक रूप कहे ओर अब विज्ञानमयादियें 
कल्पितरूपता स्पष्ट करनेकी उनका अभाव कहते है 


अधिष्ठान आत्मार्मे सब रूपोंका अभाव क्‍ 

है जनक | यह आनन्द्खरूप आत्मा असंग - 

है, इसलिये आत्मामें पुण्य-पाप वस्तुतः दोनों नहीं. 
हैं। लौकिक आचार और धर्म भी आत्मामें नहीं है । 
धर्मका अभाव; धर्मका भेद और धमका विरोधी 


 श्रधर्म भी आत्मामें नहीं है । अज्ञानरूप आन्तर तम 
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आत्मामे नहीं हैं । 


अत्यन्त रूघु होकर 


और अन्धकाररूप बाह्य तम ये दोनों प्रकारके तम 


भी आत्माम नहीं है। आकाशादि पश्चमूत; वागादि 


दश इन्द्रियाँ आत्मामें नहीं हैं । क्रियाशक्ति- , 
ह क्तिव 4५ ते हक 
वाला प्राण, ज्ञानशक्तिवाली बुद्धि और मन भी 


आत्मामें नहीं हें । प्राधि-अप्राप्तिकालम सुख- 
दगखकी प्राप्ति करानेवाले शब्दादि विषय भी 
स्थूल-सूक्ष्म जितना जगत 
है, वह वस्तुतः अधिष्ठानरूप आत्मामें नहीं 
है। हे जनक ! जो पदार्थ अधिष्ठानमें वस्तुतः नहीं 
हो ओर प्रतीत होता हो; वह मिथ्या ही होता है। 
जेसे रज्जुरूप अधिष्ठानमें वस्तुतः सपप नहीं है, 


.. दोषके प्रभावसे प्रतीव होता है; इसलिये मिथ्या 


है, इसी प्रकार आनन्दस्वरूप आत्मामें यह जगत्‌ 
वस्तुतः नहीं है, अविद्यासे प्रतीत होता है, इसलिये 
मिथ्या ही है, कल्पित जगत्‌का अधिष्ठान आत्मा 
आनन्द्खरूप खयंज्योति, मन-वाणीका अविषय है 
तथा सजातीय; विज्ञातीय और स्वगत इन तीनों 
भेदोंसे रहित है । है जनक ! यह आत्मा यद्यपि 
सर्वत्र व्यापक है, तो भी जेसे सूर्यका प्रकाश 
सूर्यकान्तमणिमें विशेषरुपसे प्रकट होता है, इसी 
पकार यह आत्मादेव भी तेरे; मेरे ओर सब 
भ्राणियोंके हृदयमें विशेषरूपसे स्फुरण होता है। 
जेसे वसस्‍्तुतः संगसे रहित आकाश गन्धर्चनगरका 


कारण होता है, इसी प्रकार संगसे रहित आत्मा 
 कब्पित जगत्‌॒का कारण है। यह अद्धितीय आनन्‍्द- 


स्वरूप आत्मा अपने खरूपके अज्ञानसे नाना 


. अकारके इुन्‍्खोंकों प्राप्त होता है। 


..._ दुःखोंका निरूपण-हे जनक ! यह आननन्‍्दस्वरूप 
.. आत्मादेव यद्यपि स्वेत्र व्यापक है तो भी परिच्छिन्न 
.._ बुद्धिके तादात्म्य सम्बन्धसे शुष्क तुम्बीके समान 
म-मरणादि्रिप संसारके 
.._ कारण अविद्य5 काम और कर्मके साथ तादात्म्य 
.. सस्बन्धको पाप्त होता है। जेसे क्रीडा करनेवाला 
.._ बालक हाथर्मे डंडा लेकर गेंदकों दसों दिशाओंमें 
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घुमाता है, क्षणभर भी गेंदकों भूमिमें ठहरने नहीं 


देता; इसी प्रकार पुण्य-पापरूप कम इस जीवको 


नाना योनियोंमें घुमाता है, जेसे घटीयन्जकी रज्जु- 
में बंधी हुई घड़ियाँ कूपमेंसे बारंबार जल लाकर 
ऊपर छोड़ती रहती हैं इसी प्रकार यह जीवात्मा 
भी पुण्य-पापरूप करके वशसे नरक, खरे बरह्मलोक- 
को प्राप्त होता रहता है 
पुण्यके वशर्से यह जीवात्मा देवताके शरीरकों 
प्राप्त होता है, तो उसीको अपना आत्मा मानता 
है ओर जब कभी पापके प्रभावसे धश्वानके शरीरकों 
प्राप्त होता है; तो उसकों ही अपना आत्मा मानता 
है। इस प्रकार पुण्य-पापके वशसे जिस-जिस 
शरीरकों यह विज्ञानमय आत्मा प्राप्त होता है; 
उस-डस शरीरकों अपना आत्मा मानता है।हे 
जनक | जब पुण्यके क्षय होनेपर यह विशानमय 
आत्मा देवताके शरीरको त्यागता है, तो उस दरीर- 


को श्वानविष्ठाके समान अत्यन्त निकट मानता 


है ओर जब पापकर्मके क्षय होनेपर श्वानशरीर- 
को त्यागता है, तो उसको भी अत्यन्त निरूछ 
मानता हे । इस प्रकार जिस-जिस शासकों 


यह जीवात्मा त्यागता है; उस-उसको अत्यन्त 


निकट मानता है।हे जनक ! यह विज्ञान- 
मय आत्मा स्थूल शरीरकों त्यागकर ब्रह्मासे 
लेकर श्वानपर्यन्त जिस-जिस शरीरकों प्राप्त 
होता है; उस-डस शरीरके आहारोंको और 


स्त्री-पुत्रादि बान्धवोको श्रेष्ठ मानता है । हे जनक 


जब जीवात्मा स्थूल शरीरमें आत्मबुद्धि करता है 


तो स्थूछ शरीरके दाहसे अपना दाह, स्थूल शरीर- 
के पूजनसे अपना पूजन ओर स्थूल दशरीरके जन्म- 
मरणसे अपना जन्म-मरण मानता है। इस प्रकार 
शरीरमे आत्मबुद्धि करके यह जीवात्मा अनेक 

_ डुगखोंकों प्राप्त होता है । है जनक | तूने अनेक... 
बार दुश्खोंका अजुभव किया है, उनका में तुझे... 
संरण कराता हूँ। 7 


। है जनक |! ज़ब कमी 


३ 
| 
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नरकके दुःखोंका निरूपण क्‍ 
है जनक ! मरणकालके डुश्खाँका में पूर्वमें 
निरूपण कर चुका हूँ, नरकके दुःखाँका अब 
निरूपण करता हूँ । यह जीवात्मा स्थूछ शरीरकों 
छोड़कर दूसरे शरीरको अवश्य घाप्त होता है। 
पूवके पापकर्मोंसे नरकमें जिन दश्खोँकों प्राप्त 
होता है, उनका स्मरण करके मुझे अत्यन्त भय 
लगता है । 
शंका-हे भगवन्‌ ! जेसे बहुत कष्ठ पानेसे 
मनुष्य मर जाता है; इसी प्रकार नरकमे कष्ट पाने- 
से जीव मर क्यों नहीं जाता ? 


समाधान--हे जनक ! जेसे खप्तावस्थामें यह जीव 
नाना दुःखोंका अनुभव करता है; तो भी जीवके 
स्थूल शरीरका नाश नहीं होता; इसी प्रकार नरक- 
में नाना दुःख उठानेपर भी यमयातनाका शरीर 
नष्ट नहीं होता। तात्पय यह है कि जिन पापकर्मोंने 
इस जीवकी नरकमे दडुःखकी प्राप्ति करायी है; वे 


पापकर्म शरीरको नाश नहीं होने देते । हे जनक ! 


इस छोकमें जो पुरुष जिस प्राणीको, जिस शरीर- 


से, जिस मनसे, जिस वाणीसे जिस प्रकार दुःख" 
की प्राप्ति कराता है, उस पुरुषको नरकमें उसी 


शरीरसे, उसी मनसे, उसी वाणीसे अन्य प्राणी 


. कोटिशुणा दुश्ख पहुँचाता है। इस छोकमें जो 


पुरुष मार्गमे चोरी आदि उपद्व करता है, नरक 


.. जाते समय उस पुरुषका अत्यन्त समीप मार्ग भी 


कोटियोजन परिमाणवाला हो ज्ञाता है और उस 


 मार्गमें वह अनेक प्रकारके दुःख उठाता है। जो 
|. यहाँ जूतीकी चोरी करता है, नरक जाते समय उस _ 
|... धुरुषके पेरॉमे विषयुक्त छोहेके तीक्षण कण्ठक रूगते 
. है.। जो यहाँ अन्न तथा जलकी चोरी करता है, 
... बह पुरुष नरकमें छ्ुधा-तषासे परम ठुशभ्खकों 
भ्राप्त होता है। जो पुरुष यहाँ वर्खोंकी चोरी करता 
है, नरकमें यमदूत उसके वसथोंकोी हरण कर छेते 

हैं, इसलिये शीत-ओऔष्ममें उसको परम दुभ्ख होता _ 
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करता है, नरक यमकिकर उसकी त्वचा खुबर्णे- 


की बनाकर नोचते है, इससे उसे परम दग्ख 


होता है। जो पुरुष यहाँ बराह्मणको हनन करता 


हे, नरकम यमकिकर मुद्गरोंसे जेले छोहार तप... 
लोहेकी ताड़न करता है, उसी प्रकार उसके मस्तक- 
जी पुरुष यहाँ मद्रशिपान 


को ताड़न करते 
करता है, यमकिकर मदिराकों तपाकर उसके 
मुख डालते है, इससे 

है । हे जनक | जो पुरुष तितभर भी आश्वणके 


खुबर्णको चुराता है, यमकिंकर उसकी त्वचाकों 


सघन बनाकर तिल्‍ल-तिल. प्रमाणसे. छेदन 


करते हैं। जो पुरुष यहाँ गुरुपली अथवा माताके 
भ्े के ३. 

साथ मैथुन करता है, उसके उपस्थको छेदून करके... 

उसके मुखमे देकर उसके प्राणोंको यमकिकर रोक... 

देते हैं और जो पुरुष परखीगमन करता है; 

यमर्किकर छोहेकी ख्रीकों गरम करके डससे 

आलिंगन कराते हैं, और व्यभिचारिणी ख्ीकों 


भी व्यभिचारी पुरुषके समान ही दण्ड मिलता है। 


शंका--हे भगवन ! शास्रमें पुरुषका नाम 
लेकर ही पुण्य-पापके फलका कथन किया है, खी-._ 
का नाम झछेकर कथन नहीं किया; इससे सिद्ध... 


होता है कि स्थीकों पुण्य-पापका फल नहीं होता। 


समाधान-हे जनक | ख््री तथा नपुंसककोीं 
. पुण्य-पापका फलछ न होता हो, इस अभिभायले 
शास््रमें केवल पुरुषका नाम नहीं भ्रहण किया है किन्तु. 
पुरुष, ख्री, नपुसक तीनोंमे पुरुषशरीर गधान है।. 
इसलिये पुरुषनामसे तीनाँका भहण हो जाता है, 
. इस अभिषायसे झाख्रमें पुरषका नाम कहा 

है, इसलिये पुण्य-पापका फल तीनोंकोी ही 


होता है । 


। हे ज़नक ! जो पुरुष यहाँ खुबर्णकी चोरी... 


से उसको परम दुभ्खेख होता 


हे जनक ! कोई-कोई झाखवेत्ता तो पशु-पक्षी 
आदिको भी पुण्य-पापरूप फलकी प्राप्ति मानते है, _ 
जब पशु-पक्षी आदिको भी कमंका फल होता है तो हा े 
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क्‍ पुण्य-पापका फल हो, इसमें कहना ही क्या दे । 


.... शंका--हे भगवन्‌ ! पत्नीरूपसे यशादिमें अधि- 
कारों जियांको यद्यपि पुण्यकमॉके फलकी ग्राप्ति 
सम्भव है; पापके फलकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । 
समाधान--नहीं | यदि केवल पुण्यफरूकी 
प्राप्ति होती हो, पापके फलकी न होती हो; तो 
स्त्रीका पाणिग्रहण ही व्यर्थ हो जायगा । विवाहमें 
पुरुष यह वचन कहकर ख्रीके हाथको ग्रहण 
करता है “त्वं मम्र धर्मादी सहायना स्याः” अर्थ-- 
है पत्नी : तू मेरे धर्म-अघमे; अर्थ तथा काममें मेरे 
समान फलकी मागिनी हो ! यह पुरुषका वचन व्य्थे 
होगा । इसलिये पुण्यके समान पापके फलको भी स्त्री 
अवश्य भोगती है। अथवा जेसे लछोकमें जो पुरुष 
जिसके एुण्यफलकों भोगता है, घह उसके पाप- 
फलकीो भी अवश्य भोगता है जेसे राजाके पुण्यकम- 
की फलरूप सम्पदाको जो पुरुष भोगते हैं, वे 
राजाके पापकर्मकी फलरूप आपदाकों भी अचद्य 
भोगते हैं, इसी प्रकार स्त्री जेसे पतिके पुण्यकों 
भोगती है, इसी प्रकार पापफलकों भोगती है। 
यहाँतक यह वर्णन किया कि पुरुष, ख्री अथवा 
नपुंसक जो प्राणी पापकर्म करता है, वह प्राणी 
मरनेके बाद नरकमें यथायोग्य दुश्खकों प्राप्त 
होता है। 
पापमें प्रेरणा करनेका फल 
हे जनक : जो स्त्री या पुरुष दूसरे ख्री अथवा 
पुरुषकों बलास्कारसे पापमें लगावे, तो उस पापका 


फल पाप करनेवालेकोीं नहीं होता। उस लगाने- 


.. बालेकों होता है। यदि दुसरेकी प्रेरणासे किये 


हुए पापकममे पाप करनेवालेकी भी इच्छा हो तो 


. प्रेरक ओर कम करनेवाले दोनोंकी समान ही फल 
होता है । यदि किसी ख््री या पुरुषको व्यभिचारकी 


. इच्छा न हो और दूसरा कोई उन्हें बलसे व्यभि- 


. चारमें पबृत्त करे तो स्त्री या पुरुषको व्यभिचांरका 





 पल्लीरुपसे यज्ञादि कर्मोमें अधिकारी स्थियोंको. फल नहीं होता किन्तु बलात्कारसे पाप-कर्म कराने- 


बालेको ही व्यभिचाररूप पापका फल होगा। 


इसमें भी इतनी विशेषता है कि यदि वे स्त्री या पुरुष 
व्यभिचारकी निवुत्तिके उपायकों न करके व्यमि- 


चारमें प्रवत हो तो उनको भी व्यभिचारकम्मका 
फल प्राप होता है फिर भी व्यभिचारम प्रव्ृत्त 
करानेवालेकों अधिक दण्ड होता है। इसी प्रकार 
हिसादि सब पापकर्मोमे कमंफलकी व्यवस्था 
बुद्धिमानोंकीं समझ लेनी चाहिये । 


पापकमसे निबृत्तिका उपाय... 

कोई शासत्रवेता तो ऐसा कहते हैं कि यदि 
कोई बलवान पुरुष किसी स्त्री अथवा पुरुषकों 
पाप-कर्ममें बलात्कारलसे प्रवृत्त करे तो पाप-कर्मकी 
निवृत्तिके लिये अपने शरीरका भी परित्याग कर 
देना चाहिये, पाप नहीं करना चाहिये। यदि 
बलवान उनको मरनेका उपाय भी न करने दे; तो 
पापका फल पाप करनेवालोंकोी नहीं होता 
बलात्कारसे करानेवालेको ही होता है। हे जनक 


शाख्के यथाथ तात्पयंकों जाननेवाले तो ऐसा. 
कहते हैं. कि बलात्कारसे प्राप्त हुए पाप-कमके 


निवत्त करनेमे मरणके सिचर अन्य उपाय ही 
करने चाहिये; मरणका उपाय नहीं करना चाहिये 
क्योंकि ब्रह्महत्यादि जितने पाप-कर्म हैं, उन सबसे 
बढ़कर आत्महत्या महान पाप है । 


शंका-हे भगवन्‌ ! शास्त्रम तो परापकर्मका 


सर्वेथा निषेध किया हे । 
अकतेन्यं न कतंब्यं ग्राणेः कण्ठगतैरपि । 
कतंब्यमेव कतंब्यं ग्राणं: कण्ठगतैरपि | 
जबतक इदरीरमें प्राण है तबतक न करने- 
योग्य पापकर्म कभी न करना चाहिये और 
करनेयोग्य पुण्यकर्म करना चाहिये ।! इत्यादि 


शास्त्रेमं पापकर्मका सर्वथा निषेध किया है; 
इसलिये मरणले बचनेके लिये पापकर्म भी करना५ 
यह कथन शाखसे विरुद्ध है । द 
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संख्या ७]... /-+._ >लिल्ता 
क्‍ “जि: 


समाधान--है जनक | किसी बलवान पुरुषसे 


प्रेरा हुआ भी अपना मरण सम्पादन करके पाप- 


कमसे निवृत्त हो, इस अकारके अर्थ इन वचनों- 
का तात्पय नहीं है, किन्तु जबतक जीवे तबतक 
अपनी इच्छासे पापकर्म न करे, इतना ही तात्पय 
है । इसलिये आत्महत्या करना उचित नहीं है। 
सारांश यह कि प्रयोजक, प्रयोज्य और अचुमनन्‍्ता+ 
इन तीनोंको पापकर्मका फल दडुश्ख अवच्य ग्राप्त 
होता है परन्तु वह हुःखरूप फल रोगादि आपदा- 
ओंकी न्‍्यूनता-अधिकतासे न्‍्यूनाधिक भी होता 
है। पापमें पतृत्त करनेवालेकी प्रयोजक कहते हैं+ 
बलवान पुरुषसे प्रवृत्त किया हुआ जो पुरुष राग- 
यूवेक पापमें प्रवृत्त हों, उसका नाम प्रयोज्य है 
ओर जो पुरुष दूसरेकों पापसे निद्चत्त करनेमें 
समर्थ होकर भी पापसे निवारण न करे, वह 
अनुमन्ता है। इन तीनोंकों पापकर्मके फलकी 
ग्राप्ति होती है, इसलिये कलल्‍्याणाभिलाषी पुरुष 
स्वयं पापकर्म न करे; दूसरेकों प्रेरणा न करे और 
सामथ्य हो तो दूसरेको पापकर्मसे निवारण करे। 


शंका--डे भगवन्‌ | पापकर्म करनेवाला नरकमे 
जाकर पापका फल दुशख अवश्य भोगता है, यह 
नियम आपने कह! परन्तु यह सम्भव नहीं है क्योंकि 
जास्रमें भोगे बिना प्रायश्चित्तले भी तो पापकर्मकी 
निवृत्ति कही है । 

समाधान--हे जनक | जो पुरुष व्यामोहद, भ्रम 
अथवा आपदासे पापकर्म करता है, उसके पापकी 
निवत्तिके लिये धमंशास्त्रमे प्रायश्वित्त बताया हे! 
धायश्वित्तसे भी उसी पापकी निवृत्ति होती है, 
यदि पुरुष डस पापकों फिर न करे। जो पुरुष 
ग्रायश्विच करके फिर उसी पापको करता है, तो 
धह पाप प्रायश्वित्तसे निवृत्त नहीं होता किन्तु जैसे 
हाथी स्नान करके फिर अपने ऊपर धूछ डाल लेवे, 


..._ इसी प्रकार उसका किया हुआ प्रायश्वित्त निष्फल 
.._ है। इससे यद् सिद्ध हुआ कि प्रायश्वित्तसे रहित _ 


££ ? >खुईे द 4 कु क्‍ 
भ्च्् ह द | 
समस्पूण पापी जीव मरनेके बाद नरकमें अवइय 
“ख भोगते है | यह बात अन्य शाखमें भी कही 
नाभुक्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतैरपि । 
आत्मज्ञान और पग्रायश्वित्त बिना अज्ञानी 
पुरुषके पुण्य-पापरूप कम अनेक कोटि कल्पोंतक 
भी बिना भोगे क्षय नहीं होते द 


हे जनक | व्रह्महत्यादि करने या करानेवाले 
महापातकी पुरुषोंके साथ जो पुरुष एक वर्षतक 
रहे, वह भी मरकर दुःखकों प्राप्त होता है। हे... 
जनक | बाद-विवादसे रहित प्राणियोंकी जो निरदंय 
पुरुष हनन करता है, वह नरकको प्राप्त होकर _ 
जेसे जीवोंको उसने हनन किया है। इसी प्रकारके 
जीव नरकके मार्गमें उस पापी जीवके प्राणोंका ._ 
रोधन करते है और नाना प्रकारके रख्झोंसे उसके 
शरीरका छेदन करते है। तीक्ष्ण दाँवोंसे, तीक्ष्ण . 
खुरोंसे तथा तीक्षण सींगोसे उसके शरीरका छेदन 


करते हैं. ओर लोहेके मुहरोंसे उसके मस्तकको 


भेदन करते हैं। हे जनक ! मांस भक्षण करनेवाऊछा 
जब नरकमें जाता है तो उसके मांसकों श्वाक 
ग्रश्नादि भक्षण करते हैं। जो पुरुष छल-कपटलसे 


: पराया धन छेकर अपने कुटुम्बकों पालता है, वह 


जब नरकमें जाता है तो उसके सामने उसके ख्री 
पुत्रादि प्रिय बान्धवोंको श्वानः गृधादि सक्षण करते. 
है। बांधवाके सक्षणकों देखकर वह पुरुष परम 
दुःख पाता है। हे जनक | अधमसे कुटुम्बकी पालने- 


वाले पुरुषकों ओर उसके ख््री-पुज्रादि कुठुम्बकी 


ग्रश्नादि पक्षी अपने मुखमें लेकर आकाझशमें ऊंचा 
ले जाते हैं और वहाँ उन पापी जीवॉकों नीचे डाल... 


देते हैं । वहाँसे डाले हुए वे कभी तो अश्निकुण्डमें... 
कभी मूषकादिसे पूर्ण जलके स्थानोंमे और कभी... ल्‍ 


पाषाणकी भूमिमें पड़ते हैं | भूमिपर गिरेहुए पापी क्‍ 


जीवॉको भक्षण करनेके लिये श्वान; ग्रध्ादि परस्पर | 





आकर्षण करते हैं, कमी समान भूमिमें और कसी... 








-स्फकलसा ता पतन विन धपतासटच लक पाप 
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विषम भूमिमें ले जाते हे, इस धकार दुगतिको प्राप्त 
हुए पापी जीव शरीर, मन और चाणीसे परम 
. डुभ्खको प्राप्त होते हैं। जेले कृमियुक्त श्वानका 

 छोग निरादर करते है, इसी प्रकार नरकम पापी- 
 जनोँंका सब प्राणी निशदर करते हैं। हे ज़नक ! 
अधर्मसे कुठुम्बकों पालनेवाक्ा इस प्रकार अनेक 
डुशखोंकी सहन करता हुआ कुट्ुम्बसद्दित अथषा 
.. अकेला ही यमलोकके मार्गकों प्राप्त होता है। यम- 
.._ छोकका मार्ग महाभयानक है, वहाँ द्वादश मूति 
चारण करके सूर्य भगवान तपते है; अग्निमे तप्त की 
हुई चातुओंसे वह जड़ा हुआ होता है, वहाँ जरू 
नहीं मिलता और न कहीं दक्ष दोता है। जो मनुष्य 
. शरीर, मन या वाणीसे जीवॉको पीड़ा देते है, वे 
 यमरकिंकरोंसे ताड़न किये हुए इस भयानक मार्गे- 
को प्राप्त होते है । मार्ग चलनेसे पापी जीवकोी महान 
दुःख होता है। जेसे यहाँ चोरी आदि करनेवालेको 
राजाके भृत्य बाॉँधकर इसका अपराध कथन करते 
हुए और मारते हुए राजद्वास्मे ले जाते हैं; इसी 
प्रकार पापी जीवॉकों दृढ़ पाशोंसे बॉचकर यम- 
किंकर नरक-मार्गमे ले जाते हैं ओर जो-जो पाप 
डसने किये होते हैं, उनका बारंबार कथन करते 
हुए कठोर वचनोंसे ताडन करते हैं । 


. अयमकिंकर-हे पापी जीव / अश्विहोत्रादि कमोंसे 
.. खर्गकी प्राप्ति करानेबाला ओर अ्रवणादि साधनों- 
से मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला मजुष्ियशरीर अत्यन्त 
डुल भ है। भारतखण्डम ऐसे दुरूम शरीरको पाकर 
तूने कुछ भी पुण्य न किया; उलदे पापकर्म 
- सम्पादन किये, इससे तुझे चिकार है। हे पापी 
..._ जीव | जिन ख्री-पुत्रादिके लिये तूने पापकर्म किये 

. वे स्ली-पुजञादि कोई दुलभ नहीं हैं। इस नरक- 
.._शरीरमे भी तुझे स्री-पुतादि बान्धव प्राप्त होगे परन्तु 


० _ खुखके देनेवाले पुण्यकर्म मलुष्यशरीरके सिवा अन्य 
.. किसी दरीरमे प्राप्त नहीं हो सकते। हे पापी 


.. जीव ! जो-जो पाप तूने किये हैं, बेचे पाप जेसे 





/ 


तेरे साथ आये है, उसी प्रकार यदि पुण्य किये 


होते; तो वे भी साथ आते | जिन कटठम्बियांके 


लिये तूने पाप किये थे वे छतलन्नी बान्धव तुझे 
इशानमें छोडकर अपने घरको रोठ गये है; ऐस- 
के लिये पाप करनेवाले तुझे धिक्कार दे ! हे पापी 
जीव ! जैसे व्याघसे जीवॉकों भयकी प्राप्ति होती 


है, इसी प्रकार दुसराॉंके घनादि हरण करनेवाले 


तुझसे सब जीवॉको भय होता था। हे पापी जीव : 

लोगोंकी झुन्द्र ख्री, नो अश्वादि पशु और धन 
तूने छलसे या बलात्कारसे हरण किये थे, इसलिये 
तेरे नेत्र और हृदयको गृध्ादि पक्षी छेदन कर रहे है; 
हे पापी जीव ! मजुष्यछोकमे तूने शरीर, मन और 
वाणीसे प्राणियोंको दुःख दिया है, तेरे वे पाप तुझे 
दुःख देनेको अब तेरे सम्मुख हुए हैं। जेले कोई 


भाग्यहीन पुरुष पूर्वपुण्यके प्रभावसे राज्यपदवी- 


को पाकर तत्काल ही मर जाय इसी प्रकार किसी 
पूर्वके पुण्यसे भारतखण्डमे मलुष्यशरीरकों पाकर 


तुझे घिक्कार है ! 
0 ५ 
पिवृलोकका मांगे 


है पापी जीव | इस मजुष्यकोकमें जो पुरुष 
यज्ञादि पुण्यकर्म करते हैं; वे मजुष्यशरीरको 


त्यागकर प्रथम धूमको प्राप्त होते हैं, धूमसे राज्रि- 
को, राजिसे कृष्णपक्षको। कृष्णपक्षसे छ+्मास 


दक्षिणायनको, दक्षिणायनसे पितछोककों, पितृ- 
लछोकसे अन्‍्तरिक्षतोककों और अन्‍्तरिक्षसे चन्द्र- 
लोकको प्राप्त होते हैं और बहाँ दिव्य देवताओंके 


भोगोंकों चिरकारूतक भोगते हैं । यहाँ धूम- 


राजि आदिसि उनके अभिमानी देवताओंका 
तूने. 
यज्ञादि कम नहीं किये; इसलिये तुझे पितुलोक- 
की प्राप्ति नहीं हुई । हे पापी जीव |! खर्गांदिकी 
प्राप्तिके साधन स्थूछ शरीरसे सिद्ध होते हैं, इसन 
: लिये वे शारीरक कर्म हैं और अह्मलोककी प्राप्तिका.._ 


गअहण करना चाहिये | हे पापी जीव 
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भी तू भाग्यहीन नरकको प्राप्त हुआ है। इसलिये 


ः 
ः 











साधन उपासना मनसे सिद्ध होती हैं इसलिये 
वे मानसकर्म हैं। शारीरककी अपेक्षासे मानसकमे 


. कठिन हैं | शारीरककर्म ही जब तुझसे न हुए तो 


मानसकम करके तू बरह्मखोक जाय, इसको आशा 
ही क्‍या है? 
ब्रह्मलोकके अधिकारीका निरूपण 

हे पापी जीव |! भारतखण्डम मनुष्यशरीरकों 
पाकर जो अधिकारी पुरुष विषयसुखसे विशक्तः 
जितेन्द्रिय. और यम-नियमादि साधनसम्पन्न 
होकर गुरुझासखत्रके उपदेशसे नाना प्रकारकी 
उपासनाओंकी जानकर पर्यक; पश्चाझि अथवा अन्य 
उपासना करता हे, वह ब्रह्मलोककां प्राप्त होता है। 

ब्रह्मलोकका देवयानमार्ग 

हे पापी जीव | जो पुरुष पश्चाज्नि आदि 
उपासनाएं करता है; वह उपासक सुषुस्रा नाडी- 
रूप मार्गद्वारा दशम द्वारसे निकलकर प्रथम 
अर्थिषको प्राप्त होता है, अखिषसे दिनको, दिनसे 


झुक्लपक्षको, शुक्लपक्षसे षण्मास उच्तरायणको, 


उत्तरायणसे संवत्सरकों; संवत्सरसे देवछोककोी, 


. देवलोंकसे बायुको, वायुसे आदित्यको, आदित्यसे 
 अन्‍न्द्रमाको; चन्द्रमासे विद्यत॒कों प्राप्त होता है । 

. वहाँ अमानव पुरुष आकर उपासकको बह्मछोक् 

. छे जाता है। यहाँ भी अिष आदि शब्दोंसे उनके 
 अभिमानी देवताओंका अ्हण है। मनुकी खश्टिमे जो 


उत्पन्न न हुआ ही, उसका नाम अमानव पुरुष है। 
ब्रहद्मटोक-वरुणछोक; इन्द्रढहोक और विराट 


. छोकसे परे ब्रह्महोक है । यहाँ आर नामक हृद्‌ 
और बिरजा नास्नी नदी है। विद्यतूलोकसे अमानव 
.._चुरुष उपासकको लेकर जब आर नामक हृदके 
इचरके किनारेपर आता हे तब ब्रह्माकी आज्ञासे 
पाँच सौ दिव्य अप्सराएणं नाना अकारके पदार्थ 
लेकर उपासकके समीप आती हैं; उनमेंसे सो 
| अप्सराओंके हाथोंमें उपासकके पहलनानेकों 
.._खुगन्धित पुष्पोंकी मालाएँ होती हैं; दूसरी सो 
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डपासकके मर्देन करनेको कस्तूरी, कपूर आदि 
युक्त नाना अकारके तेल छाती हे; तीसरी खी 
डपासकके भोजनके लिये नाना प्रकारके दिव्य फल. 

छाती हैं, चोथी सौ उपासकके शरीरमें लगानेकों 


नाना प्रकारकी सगन्धिवाले चूणे छाती हैं ओर 


पाँचवीं सौ उपासकके पहननेकों नाना प्रकारके 
दिव्य चस्॑त ओर आभूषण छाती है थे सब अप्सराए 


शक ' द्र् बक शक 
जसे ऋह्माकी दिन-प्रति-दिन अलंकारोंसे शोभायमान 
करती हैं, उसी प्रकार उपासककोी पुष्पादि 


अलंकारोंस अलंकृत करती हैं। अप्सराओोसे 
अलंका रकी प्राप्त हुआ उपासक क्षणमात्रमे मनके 


सकल्पसे आर नामक हृदके पार परुँच जाता है 


वहॉँपर तीस मुद्त हैं, उनकों श्रुति येशिद नामसे 

कहती है, उपासककों आया हुआ देखकर येपष्टिह 
नामके तीस मुटत वहाँसे भाग जाते है।ब्रह्म- 
लोकको प्राप्तिकी इच्छावाले उपासककों नाना... 


प्रकारके संकब्पोंकी उत्प्ति करके जो हनन करे 


उनका नाम येप्टिह है; आर नाम हृदके बाद 
उपासक बिरज़ा नदीके पास पहुँचता है; वहाँ... 
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डपासकके पुण्य-पाप छूय हो जाते हैं और वह हे 


जरा-मरणसे रहित होकर विरज़ा नदीकों क्षण 


मात्रमे मनके संकल्पसे तर जाता है। पश्चात्‌ 


के प्राप्त होनेयोग्य द्व्य सुगन्धकों प्राप्त होता है।..._ 
इल्यवुक्षसे उपासक शालिज्य स्थानपर आता है। 
वहाँ ब्रह्माके प्राप्त होनियोग्य द्व्यरसको उपासक 
प्राप्त होता है। पश्चात्‌ उडपासक अह्माके अपराजित.._ 
मन्द्रिके पास आता है, यहॉपर बह्माका तेज 
उपासकमे प्रवेश करता है और चह बक्माके समान. 


तेजवाला हो जाता है। अपराजित मन्दिरके द्वार- 


पर खड़े हुए इन्द्र और प्रजापति नामके दो द्वार- 
पार डउपासककों भीतर जानेका माग बताकर 
भययुक्तके समान खड़े हो जाते है। पश्चात्‌ उपासक 


ब्रह्माके विश्युप्रमित नामा सभामण्डपके पासआता 
है | वहाँ उपासकरम ब्रह्माका तेज प्रवेश करता है; 
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इसलिये उपासक ब्रह्माके समान यशवाला हो 
जाता है। पश्चात्‌ उपासक ब्रह्माकी बुद्धिमय 
वेदिकाके पास आता है। इस बेदिकाको श्रुतिमें 
आखंदी कहा हे | वहाँ उपासक बह्माके समान 
बुखझिवाला हो जाता हैं। 

. चेदिकाका वर्णन--बुहलत्‌ तथा रथंतर नामक 
सामबेद वेदिकाकी पूर्व दिशाके दो पाद हैं, इ्यैत 
तथा नोघधस नामक सामवेद पश्चिम दिशाके दो पाद 
हैं, वेदिकाके चारों कोनोंमें वेरूप नामक सामवेद 
दक्षिणका कोन है,वे राज नामक सामचेद उत्तरका 
कोन है, शाक्रर नामा सामबेद्‌ पूर्व कोन है ओर 
रेबत नामक सामवेद पश्चिम कोन है। इस वेदिकाके 
याद उपासक ब्रक्माके पर्यकके पास आता है। 

... प्रयकका वर्णन-यह पर्यक वेदिकाके ऊपर 
स्थित है, नाना प्रकारकी विचित्रतासे युक्त है और 
प्राणरूप है । इस पर्यककों श्रुतिमें अमित औजस 
नामसे कहा है। भूत, भविष्यत्‌ तथा व्तमानमें 
स्थित सम्पूर्ण जगत्‌ इस पर्यकके पूर्व दिशाके दो 

हैं, पृथिची तथा लक्ष्मी पश्चिम दिशाके दो पाद्‌ 
हैं, वृहत्‌ साम दक्षिण दिद्याकी पद्धी है, रथंतर 
उत्तर दिशाकी पद्दी हे, भदनामा सामवेद पूथे 
दिशाकी लघु पट्टी है ओर यश्यज्ञीयनामा सामचेद्‌ 
पश्चिम दिद्याकी लघु पट्टी हे । गीतरूप सामसे 

. युक्त छन्दबद्ध कुचाएं पू्व-पश्चिमकी सूचमय दीघे 

.._ पद्टियाँ हैं, मन्च्ररूप यजुवेद उत्तरकी खूजमय लघु 

पट्टियाँ हैं। ब्रह्माके पर्यंकके ऊपर जो वलूयुक्त गद्दा 
है, बह चन्द्रमाकी किरणरूप है। गह पर बिछा 
हुआ इवेत बस्तर उद्बीथ नाम सामवबेद है, तकिया 


बैंदिक लक्ष्मी रूप है । इस पर्यकके ऊपर ब्रह्मा स्थित. 


.. होते हैं। ब्रह्माके विषयजन्य आनन्‍्दसे बढ़कर 
किसी होकमें आनन्द नहीं है। ब्रह्मछोकमे ब्रह्माकी 
. पीतिके लिये सोमसवन नामा अश्वत्थका वृक्ष है, 
... इससे स्वबंदा अम्भुत झरा करता है। इसीलिये 
... इसका नाम सोमसबन 






। ब्रह्मलोकमे ब्रह्माको 


| भाग ११ 


पूर्ण है । ज़गज्जननी अविद्याशक्ति अञ्माकी 
सच्वगुणप्रधान तेज ब्रह्माकी प्रतिबिम्बरुप छाया 
है, सम्पूर्ण जगत्‌॒की कारणरूप बेदकी श्रुतियाँ तथा 
शआुतिजन्य शाब्द्बोधरूप ज्ञान अह्माके समीप 
अप्सरारुपसे निवास करती हैं श्रुतियोंकी जगत्‌- 
का कारण कहनेका यह अभिप्राय है कि खशिके 
आदिकालमें परमात्मादेव पदार्थोके नाम उच्चारण 
करके पदार्थोंकीं उत्पन्न करता है। श्रुति--“स 
भूरित्युक्तवाभुवमसजत' अथ-परमात्मादेवने 'भूः' 
नाम कहकर पृथिवीरूप अर्थंकी उत्पन्न किया! 
स्मृति--विदशब्देभ्य एवादों निर्ममे स महेश्चरः 
अर्थ--महेश्वरने वेदके शब्दोंसे ही सम्पूर्ण जगतको 
उत्पन्न किया । इत्यादि श्र॒ति-स्म्तियोंसे बेद 
भगवानमें ही जगतकी कारणता सिद्ध होती है । 
हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माके देश ब्रह्मछोकमं नाना 
प्रकारकी उपासनारूप नदियाँ सशुण-नि्गण ब्रह्मके 
ज्ञानसे भरी हुईं बहती हैं। स्थूल-सूक्ष्मरूप जगत्‌ 
बरह्माके पुष्प अथवा वल्ल हैं। देवयानमार्गसे लेकर 
वस्त्रपर्यन्त जितनी ब्रह्माकी विभूति है, उस विभूति- 
विशिष्ट बरह्माकी अहंग्रह-उपासनासे उपासक पुरुष 
ब्रह्मके आसनपर पुत्रके समान निःशंक होकर 
स्थित होता है और ब्रह्मा उपासकसे पूछते है-- 
हे पुत्र | तू कौन है ओर तेरे भोगके साधन क्या 
हैं?” उपासक उत्तर देता है हे भगवन्‌ ! जो आप 
हैं, वही में हैँ और जो आपके भोगके साधन है 


वे ही मेरे भोगके साधन है | इस संवादके बाद 


बह्माकी आज्ञासे बह्माके समान भोगोंकी उपासक 
भोगता है और बह्मयाकी आयु समाप्त होनेपर 


ब्रह्माके साथ मोक्षकों प्राप्त होता है। यह पर्यक 


. विद्यारूप उपासना कौषीतकी उपनिषद्में कही 


ओर अन्य उपनिषदोंम भी नाना प्रकारकी अहंग्रह _ 
उपासनाए कही है। हे पापी जीव ! अधिकारी मनुष्य 
पाकर तूने उपासनाएँ नहीं की; तुझे घिकार है ! 











७०. शब्द विलक्षणताका च्योतक है--यह 
25 बात ऊपर कही जा चुकी है। उन 
76- रात्रियोंकी विलक्षणताका यद्यपि पहले 

# भी वर्णन किया जा चुका है तथापि यहाँ 
| हम फिर उनकी कुछ विलक्षणताओंका 
4ए ७:६2. / विचार करते हैं | उनमें एक तो 

०5... यह बहुत बड़ी विलक्षणता थी कि 
अनन्तकोटि ब्राह्मरात्रियोंका एक ही 

समयमें निर्माण हुआ और वे सबकी सभी पूर्णचन्द्रसम्पन्ना 
थीं । यद्यपि दक्षप्रजापतिके शापके कारण चन्द्रमाकी पूणंता 
स्थायी नहीं है तथापि यहाँ भगवानने जो रात्रियाँ बनायीं वे 
सभी पूर्णचद्धसमलड्कृता थीं। साथ ही एक विश्येषता 
ओर भी थी। अन्य रात्रियोंमें चन्द्रमा पूर्व दिशामें उदित 
होकर जब मध्याकाशमें पहुँच जाता है तो फिर वह जैसे- 
जैसे पश्चिमकी ओर जाता है वैसे-वैसे ही उसकी ज्योति क्षीण 
होने छगती है, परन्तु इन रात्रियोंमें चन्द्रमाकी गति केवल 
मध्याकाशपयन्त ही थी। इसके सिवा एक विचित्रता यह भी 
थी कि रात्रियोंका अनुभव केवल ब्रजाज्ञनाओंकों ही हुआ 
था | और सबके लिये तो वह एक प्राकृत रात्रि ही थी | 
यदि सबको ऐसा ही अनुभव होता तो इतने समयतक 
युत्रपराणा यशोदा और स्नेहमूति नन्दबाबा किस प्रकार 
, अपने लाड़िले छाछका पार्थकय सहन कर सकते। यह नियम 
| हे कि जब किसी दरिद्रीकों कोई -महामूल्य रक्न मिल जाता 
हा है तो वह पल-पलमें उसकी सभाल करता रहता है । इसी 
. प्रकार माता यशोदा और नन्दबाबा भी अचिन्त्यानन्द्घन 
परमानन्दमूति भगवान्‌ कृष्णकों पुत्ररूपसे पाकर पल-पलमें 
उनका मुखचन्द्र निहारनेकों लाछायित रहते थे। और 
रात्रिमें भी कई बार उठकर अपने छाछकी देख-रेख करते 
थे । अतः उस रात्रिमें ही वे इतनी देर केसे सोते रह सकते 
।.. थे। परन्तु वे जब उठे तभी उन्होंने उन्हें अपने पास ही 
... देखा। इस ग्रकार; ये रात्रियाँ बड़ी ही विचित्र थीं, इन्हीं 
/ णात्रियामें अनन्तकोटि बजाहुनाओंकी चिरकालीन कामना 

पूण हुईं थी | 








इस सम्बन्धमें एक शोर भी बिचार है। किन्हीं-किन्हीं- 





रासलीला-रह रथ 
( लेखक--४क महात्मा ) 
[ गतांकसे आगे ] 


का मत है उस रात्रिमें शरद, वसन्‍त और श्रीष्म इन तीन 
ऋतुओंकी १८० रात्रियोंका अनुभव हुआ था; और उनमें 





तीनों ही ऋतुओंकी रमणापयोगी सामग्रियाँ विद्यमान थीं । 
रात्रियोंका नाम दोषा है। उनमें सदा ही कुछ-न-कुछ दोष 
रहते ही हैं, इसीसे रात्रिमें बहुत-से मय भी रहते हैं । किन्तु 
भगवानने उन सब दोषोंकी निद्वत्तिके लिये ये निर्दोष 


रात्रियाँ बनायी | उनमें उपयुक्त तीनों ऋतुओंकी रात्रियोंके 


समस्त गुण तो थे, किन्तु दोष कोई न था। कोई ऐसा भी 
कहते हैं कि तीन ही क्‍या; उनमें तो सभी ऋतुओंकी 
रातजियोंका निवेश किया गया था, क्योंकि वहाँ सभी ऋतुओं - 
में सेवन करनेयोग्य भोग्यसामग्री देखी जाती हे । 


इसके सिवा “उत्फुछमल्िकाः” इस विशेषणका भी यही 


तात्पर्य है कि उन सात्रियोंमें मल्लिकोपलक्षित सभी पृष्प 
खिले हुए थे | बहुत-से पुष्प ऐसे हैं जो, राजिमें नहीं खिलते 
परन्तु वहाँ कुन्द और कुमुद साथ-साथ खिले हुए थे । 


जैसे-- 
रेम तत्तरलानन्दकुम्॒दामोदवायुना ।! 
और-- 
'कुन्दस्तजर कलपतेरिह वाति गन्चः ॥* द के ही 


इससे सिद्ध क्‍या होता है ? सो बतलछाते हैं--वसन्त- 
ऋतु कामदेवका मित्र है। वद्द अमीतक अपने मित्रके .. 
वियोगमें सन्‍्तम था | आज उसने सोचा कि जो मगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र अपने सोन्दय-सुधासे आत्माराम मुनियोंके भी 
मनोंकों मोहित करनेवाले हैं आज वे ही श्रीवृषभानुनन्दिनी 
और उनकी सहचरियोंके सोन्दयकणसे मोहित हो रहे हैं; 
 “तद॒शों दास्यन्त्रवत्‌!। अतः सम्भव है; आज परमानन्दकन्द _ 
श्रीकृष्णचन्द्र और अजसुन्दरियोंके सम्प्रयोगमें हमारे परम 
मित्र मनोजका उद्धव हो जाय अतः इनके स्वागतके लिये 
हमें भी खूब तैयारी करनी चाहिये। इसीसे मानो मनोजमित्र 
. ऋतुराजने सारे पुष्पोंकी एक साथ विकसित कर दिया है 
यद्यपि शरदू-ऋतुमें पुष्पोंका विकास रुक जाता है; तथापि 
पुष्पविकासके विरोधी जाब्यमय शरदूऋतुमें भी मलिकादि 
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समयमें भी पुष्पोंका विकास ही नहीं हुआ वे अत्यन्त 
विकसित हो उठे । किन्हीं-किन्हींका कथन हे कि 

लिकापुष्प दरदऋतुमें फल्ित होते हैं; वसनन्‍्तमें उन्मुख 
 हते हैं ओर ग्रीष्ममें उत्फल हो जाते हैं; अतः यहाँ उत्फुल्ल 

का कहकर विरोधाभास द्योतित किया हैं। इससे सूचित 
हाता हूं कि यहां शरदर्म वसन्तकऋतुका निवेश किया 
गया था ।! 

साथ ही बसन्‍्तने यह भी सोचा कि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 

हमारे मित्र कामदेवकों परास्त करमेका आयोजन कर रहे 
हैं | वह उनका प्रभाव भी जानता ही था | उसे यह मालूम 
था ही कि इन्होंने इन्द्र और ब्रह्माका मी मान मदन कर 
दिया है। यही दशा कुबेर ओर वरुणकी भी हुई थी | अब 
ये सबपर विजय प्राप्त करके हमारे मित्रकों भी जीतना चाहते 
हैं; परन्तु वे भी किसीसे कम नहीं हैं। वे भी ब्रह्मादिविजयसं- 
रूढदर्प हैं | अतः वसम्तने सोचा यह बड़ा विकट युद्ध 
होगा। इसलिये हमें मित्रवर मनोजकी सहायता करनी 
चाहिये; क्योंकि--- 

आपतिकार परखिये चारी। थीरज घरम मित्र अर नारी ॥ 


अच्छा तो, हमें क्या करना चाहिये ? वीरोंके लिये सबसे 

बड़ी सहायता यही हे कि उनके पास अख्र-शस्त्रोंकी कमी 
न रहे । हमारे मित्र पुष्पधन्वा हैं ओर उनके शत्त्र भी 
मुष्प ही हैं। अतः उनकी सहावताके लिये मुझे समस्त 
वृन्दारण्यकी विविध प्रकारके सुन्दर ओर सुवासित सुमनोंसे 
सुसजित कर देना चाहिये | इसीसे उसने यथायोग्य कारूकी 
अपेक्षा न करके सब प्रकारके पुष्पोंको विकसित कर 
. दिया हैँ । कामोद्रेकके आल्म्बनविभाव नायकके लिये 
नायिका और नायिकाके छिये नायक हैं तथा पुष्प) 
. चन्द्रज्योत्खा, मलयानिक आदि उसके उद्दधीपनविमाव हैं । 
. युष्प तो साक्षात्‌ कन्दर्षके बाण ही हैं । उनमें कृन्दकड्मल 
तो झूछका काम करता है। जो उद्दीपनविभाव नायक- 
. नायिकाके संयोगमें रसबृद्धि करनेवाले हैं वे ही उनका वियोग 
. होनेपर अत्यन्त दुःखद हो जाते हैं | उस अवस्थामें कन्द- 
कसुम झूल हो जाते हैं; केवछ ( केवड़ा ) भाकेका काम 


के. 
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.. हो जाता है। किंश्ुकपुष्प रक्तवर्ण होता है सो मानों वह 
.. विरहियोंका वक्ष-स्थल विदीण करके उनके रक्तसे रख्ित हो 
. रहा है| इसी प्रकार अन्य पुष्पोंमें मी विभिन्न शज्नासत्र॒की 


. करता है ओर किंशुक ( पलाशपुष्प ) मानों अर्धचन्ध बाण: 
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[ भाग ११ 


प्राकृत नहीं थीं। अप्राकृत भगवानके साथ अग्नाईठ 
गोपाइनाओंकी यह अप्राकृत छीछा अग्राकृत रात्रियोंमे ही 
होनी चाहिये थी | अतः मगवानने उन अप्राकृत रात्रियाँ- 
को निर्माण किया | 

इस प्रकार भगवानते रात्रियाँ तो बना लीं, परन्तु उनके 
मन है नहीं “अप्राणों छममनाः झुश्नःः | इसलिये उन्होंने 
मन भी बनाया। तात्पर्य यह है कि अभीतक तो यही 
समझा जाता था कि मगवान्‌ देह-देही-विभागसे रहित हैं; 
वे केवछ भक्तानुग्रहके लिये ही शरीरादिमानससे प्रतीत होते 
थे | परन्तु यह लीछा इस तरह नहीं होगी | यहाँ तो उन्हें 
व्यासक्तचित्त होना पड़ेगा । यदि अमना भगवान्‌ श्मण 
करेंगे तो वजाज्ननाओंकी कामना पूर्ण न होगी। इसीसे 
उन्होंने मन भी बनाया । 

परन्तु बनाया कैसे ? “योगमार्या वीक्ष्य/-योगमायाकी 
ओर देखकर । इसमें उन्हें कोई कठिनता नहीं हुईं; उन्होंने 
ग्रेगमायाकी ओर केवछ देख दिया। उस निरीक्षणसे सब 
बात अपने-आप बन गयी । वह योगमाया क्या है ? योगाय 
रमणाय अथवा अघणटितघटनाय या माया कृपा अथांत्‌ 
योग-रमण अथवा अघटित घटनाके लिये जो माया यानी 
कृपा है वही योगमाया है। सो ठीक ही है; क्योंकि अमनाका 


मनोनिर्माण और दोषा रात्रियोंकों निर्दोष बनाना अघटित 


घटना ही तो हे । 

ऊपर जो विवेचन किया गया है उसके अनुसार 
“श्रदोत्फुछमल्िकाः” इस पदकी व्युत्पति एक अन्य प्रकार- 
से भी हो सकती है। यथा-- 

दरान्‌ दुदातीति शरदः वसन्‍्तः तेन उत्फुलानि 
मछ्िकोपलक्षितानि सर्वाणि पुष्पाणि यासु ता।।? - 


अर्थात्‌ जो कामदेवको शरप्रदान करता है वह वसन्त 
ही शरद्‌ है, उसने जिन रात्रियोंमें मछ्िकासे उपलक्षित 
समस्त युष्पोंको विकसित कर दिया है बे शत्रियाँ ही शरदो- 


त्ुछमछिका हैं । द 
शरदऋतु विशेषतया जडताका सूचक होता है | अत 


इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि इस छीलाके प्रभावसे 


जाब्यमय--मलविश्लेपादिसमाक्रान्‍न्त मनमें भी मलिकाके 


समान प्रेमतक्तवका विकास हो जाता है; तथा मगवसत्सरूप 
. और भगवल्लीछाओंका अनुशीलन ही प्रधानतया प्रेमतत्वके 


कल्पना कर छेनो चाहिये । भगवानकी रची हुई ये राजियां 





» ॥॥, 








संख्या ७ | 

आविभाव्म हेतु है | प्रेमके आविर्भावमं जडाजडका विचार 
है 8, आप ३ 2 कप. कट 
३ हर ; १: हा कचु 


आप 


| क्‍ बन 

भी दण-छता एवं वृक्षादि हे वे अचेतन नहीं बल्कि चे 

ही हैं; यदि वे जड अथात्‌ खभावपरतन्त्र होते तो दरदऋतुमें 
म 


असमय ही मल्लिकाओंका विकास केसे होता?! इन्हें अवसर- 
का ज्ञान हे और ये अपने स्वभावका भी विचार रखते 
इसीसे भगवल्लीलाका सुअवसर देखकर असमय भी पुष्पादि- 


सम्पन्न हो गये | इससे सिद्ध होता है कि ब्जके तरुवर एवं 
ल्ताएँ मी चेतन ही हैं। इसीसे भगवानने बलभद्र॒जीका 
शुणकीरतन करते हुए उनसे कहा था--'प्रायो अमी मुनिगणा 
भवदीयमुख्या:ः--ये तरुवर सम्मवतः आपके प्रधान भक्त 
मुनिजन ही हैं। ये अपने आत्मभूत आपको किसी भी दशा- 
में छोड़ना नहों चाहते | अतः जिस प्रकार आप मनुष्याकार 
होकर गृढ़रूपसे लीला कर रहे हैं उसी प्रकार ये भी वृक्षादि- 
रूप होकर आपकी सेवामें उपस्थित हो गये हैं| ये अपनी 
पष्पादिसम्पन्न शाखारूप शिखाओंसे आपके पदतलसंस्पृष्ट 
वृथिवीतलका स्पर्श करना चाहते हैं । 


.... इसके सिवा एक अन्य प्रसक्षमें यह भी कहा हे कि ये 
वक्ष मानो वेददुम हैं; इनकी जो शाखाएँ हैं वे मानों 
माध्यन्दिनी आदि बेदकी शाखाएँ हैं, पछव मानो उपनिषदे 
हैं और उनपर जो पक्षी हैं वे मानो आत्माराम मुनिगण हैं । 


आरुह्म ये ह्ुमसुजान्‌ रुचिश्प्रवालान्‌ 
आपवन्त्यमी लितदशो.. विगतान्यवाचः । 


जो मनोहर शाखारूप दृक्षकी भुजाओंपर आरूंढ़ होकर 
अन्य किसी प्रकारका शब्द न करते हुए खुडे नेत्रोंसे वंशी 

ध्वनि श्रवण करते रहते हैं। यहाँ (अमीलितह॒शः” यह पद 
विशेष रहस्पपूर्ण है । यद्यपि कानेंसे मुरलीध्वनि सुनते समय 
नेत्रोंका व्यापार रुक जाता है; क्योंकि जिस समय मन एक 





इन्द्रियके विषयका आस्वादन करनेमें तत्पर है उस समय 


बह दसरी इन्द्रियके विषयकों किस प्रकार अहृण करेगा 


आकर 


किन्तु आपके रूप-लावण्यका तो बिलक्षण माधुय उनके 


कर, 


नेन्नोंकी बन्द ही नहीं होने देता | अतः मालूम होता है; थे. 


पक्षिगण अवश्य कोई भगवत्कथानुरागी मुनिजन ही है |. 


तात्पर्य यह है कि जहाँ भगवत-प्रकाश द्वोता है बहा... 
सभी प्रकारके दोषोंका निराकरण होकर समस्त गुणोंका _ 


समावेश हो जाता है । 


यस्यास्ति 


भक्तिभंगवध्यकिद्ना 
सर्वेगणस्तत्र 


समासते.. सुराग 


अर्थात्‌ जहां श्रीहरिकी अनुर्रक्ति रहती ह वहा समस्त 
गुणोंके सहित सम्पूर्ण देव निवास करते हैं और वहाँ समस्त 


दोषोंका अभाव हो जाता हूँ | 
न क्रोधो न च सातव्सय न छोभो नाशुभा मतिः १ 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम ॥ 


जो पुण्यात्मा छोग श्रीपुरुषोत्तम भगवानके ग्रति भक्ति- 
भाव रखनेवाले हैं उनमें न क्रोध रहता है; न मत्सरता रहती... 
है और न छोम या अश्यभ मति ही रहती है | अतः यदि .. 
£ उन दिव्य रात्रियोँमें समस्त 


भगवल्लीलाके लिये रची 
गुणोंका विकास हुआ तो आश्चर्य ही क्या है ! 


इसीसे यहाँ एक दूसरा अर्थ भी किया जाता हे 


थयः अगमायामुपश्चितःः---न गच्छन्तीति अगा। 
तत्रध्याः वृक्षः तेषां या ख़विषयिणी मा मति प्रेममती | 
बुद्धि: सा अगमा तस्थाम्‌ उपाश्रितः तज्लचिमित्तमेव भगवान्‌ 


ता आहूय रनन्‍्तु मनश्रक्रे क्‍ 
अर्थात्‌ जो विचलित नहीं होते वे वहकि दक्ष ही अग हें 


उनकी जो अपने प्रति प्रेमवती बुद्धि है वही मा है; उस 
अगमाका आश्रय कर अर्थात्‌ उसीके लिये भगवानने उन 


गोपाड्ननाओंकों बुछाकर रमण करनेकी इच्छा की । 


| 























एक भक्ककों भाव 
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( लेखक--पं ० श्रीझावरमछजी दर्मा ) 


कक, 


श्रीमट्रनाथ स्वामीजीका नाम श्रीवेष्णवसम्प्रदायमें 
प्रसिद्ध है। वे प्रगाढ़ विद्वानू तथा मगवदू-भक्त 
थे । श्रीरंगनाथ भगवानके दर्शना्थ मन्दिरमें जानेका 
उनका नियम था। एक दिन दर्शन करनेके लिये श्रीभट्ट- 
नाथजी मन्दिरमें पहुँचे। उस समय भगवान्‌ रंगनाथ 
पीतवस्त्र और तुख्सीकी माछा घारण किये हुए थे । 
भगवानके इस वेषमें दर्शनकर स्वामीजीकों ऐसा 
भान हुआ जैसे कोई संसारी पुरुष शपथ खाकर 
मुकदमा निबटानेका विचार रखता हो। दक्षिणकी 
यह प्रथा हैँ कि, मुकदमा कमज़ोर हो जानेपर टांग 
कभी-कभी अपनी सत्यता प्रकट करनेके लिये शपथ 
खाते हैं । शपथ खानेवालेका जैसा वेष होता है, 
वैसा ही वेब श्रीरंगगाथजीका देखकर मावुकहृदय 
श्रीमद्ननाथजीने एक छोक कहा। छोकमें उन्होंने 
अपने मनोभावके अनुकूछ उद्पेक्षा की कि भगवन्‌ ! 
क्या आपका मुकदमा भी कमज़ोर पड़ गया है 
जो आपने शपथ खानेवालेका स्वरूप बनाया है: 
मानों मुकदमा आपका जीवके साथ है | आप जीवके 
मालिक हैं और यद्द ( जीव) आपकी मालिकों मानता 
नहीं हैं । वह छोक इस ग्रकार हे--- 

सवथे मेडह में कुतस्तचदपि 

कुत इद बेद्सूलप्रमाणा- 
देतबानादिसिद्धादसुभव- 
विगमात्ताह साक्रोश एव । 
काक्रोशः कस्य गीतादिषु मम 
विद्तिः को5च साक्षी खुधीः स्यात्‌ 
हन्त त्वत्पक्षपाती स॒ इति द 
क्‍ नकलहे मुग्यमध्यस्थवक्वम्‌ ॥ 


इस छोकको टकड़े-टकड़े करके इश्वर और जीवके 


.. अमश्षोत्तरके रूपमें पढ़िये और एक भक्तकी भावनाका 
- आनन्दानुभव काॉजिय । 


से 


इंधर-त्वं मे--[ तू मेरा है ] 
जीव--भहं मे [ मैं मेरा ही हूँ ] 
इश्चर---कुतस्तत्‌ | यह केसे £ अथांत्‌ तुम्हारा 
बातका प्रमाण क्‍या है ? ] 
जक्--तदपि कुत इद [ वह भी कैसे हैं ? 
अथांत्‌ आप कहते हैं, यह किस प्रमाणसे ? । 
ईंशवर---वेदमूलप्रमाणात्‌ू [ वेद-मूल-ग्रमाणसे 
अर्थात्‌ वेदका मूल प्रणव ““3»” उससे 
सिद्ध हैं | 
जाव--एतच्चानादिसिद्धादनुभवविगमात्‌ [ मेरा पक्ष 
अनादिसिद्ध अनुभव परम है अथांत्‌ 
सदाका अमल दरामद है ] द 
इशधर--तहिं साक्रोश एवं [ तो भी पुकार साथ 
हें-अथात्‌ तुमने अमल-दखल कमी होने 
नहीं दिया तो भी हमारी पुकार-घुकार तो 
पहलेसे ही चल रही है ] 
जावि--काक्रोशः: कस्य [ कहाँ पुकारे-कौन 
पुकारे ] 
इंधर--गीतादिषु मम विदितः [ गोता आदिमें 
पुकारा और मैं खुद पुकारा ] 
जाव--कोउत्र साक्षी [ इसमें साक्षी कौन है ? ] 
ई-शर--सुधीः स्थात्‌ [ अथात्‌ ज्ञानी छोग ] 
जीव--हन्त लवत्पक्षपाती [ हाय हाय, वे छोगतो 
आपके पक्षपाती हैं ) क्‍ 
इति नृकल्हे मृग्यमध्यस्थवत्तम्‌ [ स्वामीजीने 
उद्येक्षा करके भगवानसे कहा है कि जीवके साथ 
आपका जो यह कलह हुआ, इसमें मग्यमध्य- 


स्थवत्‌ अर्थात्‌ कोई बीचमें निबटानेवाढा मध्यस्थ 
नहीं मिलनेसे मानो शपथ खानेके लिये क्या आज 


आपने यह स्वरूप बनाया हैं? | 


0७७७... ७: 








.. चेतन है, प्रकृति जड है । पुरुष द्रष्टा है, प्रकृति दृश्य 

 है। पुरुष नि्िकार है, प्रकृति विकारशीलछा है| ये 
दोनों पदार्थ एकदम प्रत्यक्ष हैं। हम सभोके बीचमें 
इन दोनोंकों मानना पड़ेगा | इनमें देखनेवाला द्रष्ट 
है, और दूसरा जगत्‌रूपमें दीखनेवाला दृश्य है । 


जितने भी जीव हैं, वे सब परमात्माके अंश हैं | 
जिस प्रकार अग्निकी चिनगारियाँ अग्निसे मिन्न नहीं 
हैं---वस्तुतः दोनों एक ही हैं; उसी प्रकार जीव भो 
| परमात्मासे भिन्न नहीं है। दृश्य जडबग भी प्रकृतिका 
.... कार्य होनेसे तत्त्वतः प्रकृति ही है। वह प्रकृतिका 
विकृत रूप मात्र है | 


कायकरणकतुत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 


अर्थात्‌ काय और करणके उत्पन्न करनेमें प्रकृति 

हेतु कही गयी है । आकाश आदि पाँच तत्व तथा 
शब्द आदि पाँच गुण--इन दसका नाम कार्य है। 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्दिय तथा मन, बुद्धि और 
अहझज्लार--इन तेरहका नाम करण है | प्रकृति इन 








यह सारा दृश्य जगत प्रकृतिका ही खरूप है। 


प्रकृति पुरुषका अंश नहीं है, वह उसकी शक्ति है । 
... शक्ति शक्तिमानसे मिन्न नहीं होती। जब महाप्रलय होता 


| है। उस समय केवल प्रकृति ही रहती है, दृश्य 
| जगत्‌ नहीं रहता | वेदान्तशाब्रमें प्रकृतिको अनि- 


.._ गया है । योगमें भी उसे ऐसा ही बतलाया गया है। जब 








( लेखक--श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


संसारमें दो हो पदार्थ हैं-“-जड और चेतन। पुरुष 


सबका कारण है। अतः ग्रकृतिसे उत्पन्न होनेके कारण 


. अब प्रकृति और पुरुषका सम्बन्ध समझना चाहिये। 
अनिर्ववचनीय माना गया है। मन और बुद्धि भी 


. है, उस समय सारा दृश्य जगत्‌ ग्रकृतिमें समा जाता... ० 
सकते । इसीसे प्रकृतिको अचिन्य और अतर्क्य भी. 
क्‍ कहा जाता है । इस प्रकार यब्रपि वह वाणी और 
वचनीय और सांख्यमें उसे अनादि तथा नित्य माना: 

. कार्यरूप इस दृश्य जगतसे स्पष्ट ही सिद्ध होता है 
























वह क्रियारूपमें होती है तब इश्यरूपमें दीखने छगतो 
है, और जब अक्रियरूपमें होती है, उस समय वह... 
अव्यक्तरूपमें रहती है । व्यक्तरुपका उत्पत्तिकम 

इस प्रकार है--- क्‍ ः 


मूलप्रकृतिसे महत्तत्व, महत्तलकों ही समशि- 
बुद्धि कहते हैं | समध्िबुद्धिसि समषश्टि-अहज्ञार और 
समष्टि-अहझ्लारसे समष्टि-मनकी उत्पत्ति होती है। 
उसी अहड्लारसे आकाश, आकाइसे वायु, वायुसे 
अप्नि, अम्निसे जल और जलसे पृथ्वी उत्पन्न होती है।.. 
किसी-किसी महृषिने इनको सूक्ष्मतन्मात्रा और. 
इन्द्रियोंके कारणमभूत अर्थ कहा है | किसी-किसोने 
इन सूक्ष्मतन्मात्राओंकी उत्पत्ति अहड्जारसे बतछायी है, 
और किसी-किसीने महत्तख्से | वस्तुतः बात एक ही... 
है | समष्ि-बुद्धि, समष्टि-अहड्डार और समष्िमन ये... 
तीनों एक ही अन्तःकरणकी विभिन्न अवस्थाके तीन 
नाम हैं | इन पाँचों सूक्ष्ममूतोंसे या तन्मात्राओंसे 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और इन्द्रियोंक पाँच... 
विषयोंको उत्पत्ति होती है | यही दृश्य जगत्‌ है।..... 





इस वर्णनसे यह बात स्पथ्रूपसे सिद्ध हो जाती... 
है कि इस दृश्य जगत्‌का कारण प्रकृति है।उस 
प्रकृतिका खरूप वाणीसे नहीं समझाया जा सकता, 
क्योंकि वाणी उसका कार्य है । इसीसे प्रकृतिको 









प्रकृतिके कार्य हैं अतएब ये भी उसको नहीं जान... 
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मन-बुद्धिका विषय नहीं है तो भी उसका होना उसके 
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.. प्रकृति और पुरुष दोर्ना ही 
अपने कार्यमें सदा व्याप्त रहता है। बफमें जलकी 
व्यापकता आदिकी तरह प्रकृतिकी व्यापकता तो 
स्पष्ट ही समझमें आ सकती हैँ किन्तु अति सूक्ष्म 
होनेके कारण पुरुषकों व्यापकता उतनी शीघ्र और 
स्पष्टरूप्म समझमे ने आनेपर भी बह प्रक्तातका 
अपेक्षा विशेष व्यापक हैं | प्रकृति तो कारण ही हैं, 
किन्तु पुरुष--इश्वर महाक उसीसे यह 
संसार धारण किया गया है | 


रण हैं । 


प्रकृति और उसके कार्यमें यह महाकारण ईश्वर 
सबंत्र परिपृर्ण हो रहा है | यह ऊपर कहा गया है 
कि कारण अपने कारयमें सदा व्यापक रहता है । 
आकाशसे वायुकी उत्पत्ति हुई, इसलिये आकाश 
उसमें व्याप्त है । वायुसे तेजकी उत्पत्ति हुई इसलिये 
तेजमें वायु और आकाश दोनों ही व्याप्त हैं | तेजसे 
जरछ और जलसे प्रथ्वीकी उत्पत्ति हुई इसलिये पृथ्बीमें 
आकारा, वायु, तेज और जल ये चारों तक्त परिपूर्ण 
हैं । इसी प्रकार इन सबको कारणरूपा प्रकृति इन 
सबमें व्यापक ठहरती है | किन्तु उस शक्तिमान्‌ 
पुरुषकी यह ग्रकृति शक्तिमात्र है। अतः सबका 
..महाकारण वह चेतन पुरुष इस जड प्रकृति और उसके 
.. कार्यरूप इस समस्त दृश्य संसारमें व्याप्त हो रहा है । 

अब यह समझनेकी बात है कि ईश्वर-चेतन-पुरुष 
इस सृष्टिका उपादानकारण है या निमित्तकारण ! 
बस्तुतः यह पुरुष सृश्किा निमित्त और उपादान दोनों 


... ही कारण है। भगवानने श्रीगीताजीमें कहा है कि--- 


चातुर्वेण्य मया सृष्ट गुणकर्मचिभागदाः। 


अथोत्‌ गुण और कमोके विमागसे मैंने ही चारों 


.. वर्णोकी रचना की है।' यहाँपर श्रीमगवानने अपनेको 
._निमित्तकारण बतढाया है । किन्तु-- 
.._ मयाध्यक्षेण प्रकृतिस सूयते सचराचरम्‌ । 





व्यापक है | कारण 


बतलाया है | तो फ़िर दो निर्मित्तकारण 


| भाग ११ 
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'अक 


कैसे हुए ? 
है कि चेतन पुरुषको खामी बना- 
व्यक्षतार्म जब प्रकृति सृश्टिकी रचना 
करती है, तब वास्तवर्म उसका रचयिता परमात्मा ही 
हुआ : प्रकृति तो द्वारमात्र हैं। अतएब वस्तुतः 
इंश्वर ही इस सृश्टिका निमित्तकारण है। और चेतन- 
इश्वरको निमित्तकारण माननेमें प्रायः सभी एकमत 
भी हैं | उपादानकारणमें कुछ मतभेद है। परन्तु 
विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि ज्ञान और 
भक्ति दोनों ही सिद्धान्तोंसे उपादानकारण भी ईश्वर 
ही है | ज्ञानके सिद्धान्तसे तो ऐसा समझना चाहिये 
कि जैसे खप्तमें खप्तद्रश पुरुष अपने ही अन्दर 
अपनी ही कल्पनासे आप ही संसार बन जाता है 
ओर आप ही उसे देखता है, वहाँ उस चेतन द्रश्के 
सिवा उस खमप्तजगत्‌का दूसरा कोई भो उपादान- 
कारण नहीं 


# 


अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है | परमात्मामें ही अपने 
श है पु क्तिके (आक 
कायसहित ग्रकृति अध्यस्त है | और भक्तिके सिद्धान्त- 
से ऐसा मानना चाहिये कि प्रकृति परमात्माकी शक्ति 
हे और शक्ति कभी शक्तिमानसे मिन्न नहीं होती । 


यह दृश्य जो कुछ है, सब परमात्माकी शक्तिरूप 


प्रकृतिका ही विस्तार है, अतएव वस्तुतः यह परमात्मा- 


का ही खरूप है | अतएत्र परमात्मा ही इसका उपादान- 


कारण है | गीतामें बाछुदेवः सर्वभिति! 'भया ततमिदं. 
सब! 'मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किश्विदस्ति' 'यतः प्रवृत्ति- 


भूतानां येन सबमिदं ततम्‌” “अहं सबस्य प्रभवों मत्तः 
सब प्रववेतें! आदिसे ईश्वरका अभिन्न निमित्तोपादान- 


कारण होना स्पष्ट सिद्ध है। 8 थम 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि ईशर॒.... 


“इस उक्तिमें उन्होंने प्रकृतिको निमित्तकारण 


है, इसी प्रकार जहाँ गुणोंसह्तित .. 
प्रकृतिकी प्रतीति होती है, वहाँ वस्तुतः परमात्माके _ 
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. मानना ठीक है। क्योंकि सबका 





क्क्‌ हू हल के ३० हक | द ! 
कता 6 ता उसम कठेत्वन्ाव आ गया . 


तस्य कतौरमपि मां विद्धयकर्तारमध्ययम्‌ । 
भगवान्‌ कहते हैं कि--चातुबण्यंके स्चयिता हैं 
हुए भी मुझ्न अविनाशीको तू अकतां ही समझ | 
पुरुषको ही आत्मा कहते हैं | पुरुषके सम्बन्धमें 
ख्यद्शनका मत है कि पुरुष नाना है और योग- 
दर्शन भी पुरुषकों नाना मानता हैं परन्तु वह पुरुष- 
विशेष इंश्वरको भी मानता है | इनमें जीव नाना हैं 
तथा पुरुषविशेष इश्वर एक है। पूर्वमीमांसा भी 
पुरुषको नाना मानता है । वेशेषिक और न्याय पुरुष- 
के दो भेद मानते हैं--जीवात्मा और परमात्मा । 
वेदान्त पुरुषको नाना नहीं मानकर 'एक' मानता 


है| सभी सिद्धान्तवाछोने ( किसी भी रूपमें हो ) 


आत्मा--पुरुषको चेतन ही माना है। यों एक 
और अनेक अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार सभीका 
व्यय आअँत्माक 
कल्याणमें है और आत्माके कल्याणकारक होनेके 
कारण सभीका कथन उचित है। एक माननेसे और 
नाना माननेसे दोनों ही प्रकारसे साधन करनेपर 


आत्मतत्तका यथार्थ ज्ञान होकर पुरुष मुक्त हो जाता 


है | मुक्त होनेके उत्तरकालमें आत्माके खरूपको 
कोई किसी प्रकार भी बतछा नहीं सकता । क्योंकि 


वह अनिर्वचनीय स्थिति है। अतएव यथार्थमें यह 
बात है कि जिसको उसकी प्राप्ति होती है, वही 
.. बस्तुतः इस बातकों समझता है कि उसका खरूप कैसा 
है | जबतक परमाव्माकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक 
 मनुष्यके छिये निम्नलिखित प्रकारसे मानकर चढना 

.._ झुगम और उत्तम है । क्‍ 
..... पुरुषके विषयमें तो यों मानना चाहिये कि उसके 
|. दो भेद हैं---जीवात्मा और परमात्मा । जीवात्मा नाना 


इसका 
: उत्तर यह है कि इंश्वर वास्तवमें कर्ता नहीं, अकर्ता ही है- 
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र्ज्स्ा 


हैं और परमात्मा एक है। परमात्मा एक है परन्तु 
हु | 

उसके भी दो भेद हैं--एक सग्रुण, दूसरा निगुण । 

सत्‌, रज, तम तीनों गुणोंकों उत्पन्न करनेवारी ग्रकृतिक 


हित जो परमात्माका खरूप है, वह सग॒ुण है अथोत्‌ू . . 


जो गुणसहित है, वह सगुण है । और जो गुणोंसे _ 
रहित है वह निर्गुण है । यह याद रखना चाहिये कि 
सगण और निर्गुण परमात्मा वस्तुतः दो नहीं है । 
दोनोंका एक समग्ररूप ही परमात्मा है । जैसे आकाश- _ 
के किसी एक अंशमें वायु, तेज, पृथ्वीके समुदाय हैं, 
उसको हम चारों भूतोंके सहित आकाश कह सकते 
हैं और जहाँ इन चारों भूतोंसे पथक्‌ केवछ आकाश है, 
उसको हम केवढ आकाश कह सकते हैं. । चारों मूतोंके 
स्थानमें एक वायुकों लेकर यही बात मगवानने गीतामें 
दिखायी है--- द 
यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायु। सबंत्रगी महान । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्य्थानीत्युपधारय॥ 
आकाश वायु आदिका आधार है, कारण है और 
सर्वत्र व्यापक भी है । इसी प्रकार परमात्मा चराचर .. 
समस्त भूतोंके आधार, कारण और व्यापक हैं| जरा... 
इस विषयको फिरसे समझ छेना चाहिये । जैसे- 
आकाशमें बादछ है, उसकी उत्पत्ति आकाशसे हुई, 
वह आकाशमें ही स्थित है और आकाशमें ही विीन 
हो जाता है | ऐसे ही वायु, तेज, जल और पृथ्वी... 
आदिकी उत्पत्ति आकाझसे हुई, ये सब आकाशमें ही .. 
स्थित हैं और आकाशमें ही क्रमशः विलीन होते हैं। 
अतएव आकाशसे इनकी उद्यत्ति होनेके कारण 


आकाश ही इनका कारण है। और ये आकाशके 
कार्य हैं, काये व्याप्प और कारण व्यापक होता है। 


सलिये आकाश इनमें व्यापक है, और इन सबकी 
स्थिति आकाशमें है, इसलिये आकाश ही इनका 


आधार है । इन आकाशादि सब भूतोंकी प्रधान कारण ._ * 
प्रकृति होनेसे प्रकृति इनका कारण है, प्रकृति ही _ 
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समस्त दृश्यवर्गम व्यापक है | और ग्रकृतिके आधारपर 
. ही ये सब स्थित हैं | प्रकृति परमात्माकी शक्ति है 
... अतएव बस्तुतः प्रकृतिके परम आधार होनेके कारण 
.. अ्रकृतिसह्तित इस समस्त विश्वके परमात्मा ही महा- 
... कारण हैं । परमात्मा ही इसमें व्यापक हैं और 
परमात्मा ही इसके एकमात्र आधार हैं | अस्तु 
इस चराचर जगतके सहित जो परमात्माका 
खरूप है, वह सगुण है, इससे अतीत जहाँ चराचर 
संसार नहीं है, जो केवल है; वह गुणातीत है । 
.. समगुणके भी दो भेद हैं--साकार और निराकार । 
जैसे पृथ्बीके दो भेद हैं--गन्ध निराकार है और 
.. पृष्प साकार हैं। जिस तरह अग्नि अग्रकटरूपमें 
.. निराकार और ग्रकटरूपमें साकार है, जैसे जल निर्मल, 
: शुद्धाकाशमें परमाणुरूपमें निराकार और बादरू, जरू, 
ओलेके रूपमें साकार है, इसी प्रकार सर्वव्यापी सगुण 
परमात्मा निराकाररूपमें रहते हुए ही साकाररूपसे भी 
गुणोंके सहित संसारमें प्रकट होते हैं । जैसे 
तेज, जल, प्रध्वीके निराकार और साकाररूप दो-दो 
होनेपर भी वस्तुतः एक ही है, उनमें कोई भेद 
.. नहीं हैं; इसी प्रकार परमात्माके निर्मुण निराकार, 

. सगुण निराकार ओर सगुण साकाररूपमें कोई भेद 
.. नहीं है | सब मिलकर ही एक समग्ररूप हैं। 
.. इसी बातको 'साधिमूतापिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदु:! 
-. आदिसे भगवानने कहा है। इसीका नाम समग्र 
.. ब्रह्म है | यही पुरुषोत्तम है | ऐसा जो प्रभुका खरूप 
. है, वही उपासनीय है । यदि कोई पुरुष सगुणको 
. छोड़कर केवढ निरम॑णकी उपासना करता है तो 
.. वह भी उसी परमेश्वर्की उपासना करता है। सगुण- 
. में भी जो निराकार या साकार किसी भी रूपकी 
. उपासना करता है, तो वह भी परमेश्वरकी ही 
. उपासना करता है। और ऐसी उपासना करनेवाले 
सभी उपासक अन्तमें उसी परमात्माकों प्राप्त हो जाते 
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है | किन्तु इस अकह्मके समग्ररूपको अच्छी प्रकार 
समझकर जो उपासना करता है, वह सर्वोत्तम है । 
क्योंकि उसको परमात्माकी ग्राप्ति सुगमतासे और अति 
शीघ्र हो जाती है | यदि कहा जाय कि फिर 
जीवात्मा ओर परमात्मामें क्या भेद है, तो इसका 
उत्तर यह है कि जीवात्मा उपासक है और परमात्मा 
उपास्य है । परमात्मा राग-द्रेषादि अवगुण, पृण्य- 
पापादि कर्म और हर्ष-शोकादि विकारोंसे सर्वदा और 
सर्वथा रहित है और जीबमें अज्ञानके कारण इन 
सबका सम्बन्ध 
ज्ञान होकर इन सबका सम्बन्ध छूट सकता है । 
अज्ञानके कारण ही ये सब हैं और इनका अभाव प्रभुके 


तत्तज्ञानसे होता है । प्रभुके तत्तका यथार्थ ज्ञान कर्म- 


योग, भक्तियोग, ज्ञानयोग साधनोंके द्वारा सम्भव है | 


है । प्रभकी कपासे अभुके तत्तवका 





यदि कहो कि परमात्मतत्तके यथार्थ ज्ञान होनेके .. 


उत्तकालमें भेद रहता है या अमेद ? तो इसका उत्तर 


यह है कि उस अवस्थामें साधक जिस ग्रकार समझता... 
है, वैसी ही उसको ग्रतीति होती है । यदि कहो कि _ 


जबतक ग्रतीति होती है, तबतक तो वह उसकी 


धारणा हो है । इन दोनोंका जो फल है, जिसको. 


परमतत्तकी प्राप्ति--परमात्माकी ग्राप्ति कह्य जाता है, 


जिसको वेद अनिर्वचनीय स्थिति बतछाते हैं, उस .. 
_स्थितिके बादकी बात हम पूछते हैं तो इसका उत्तर... 
यह है कि जिस खितिको वेदोंने ही अनिर्वचनीय 


बतलाया है, उसको फिर दूसरा कौन कैसे बतला 


सकता है : अतः यही समझना चाहिये कि वह स्थिति... 
बतलायी जानेयोग्य नहीं है। यदि कहा जायकि 
जब वह स्थिति बतढायी नहीं जा सकती तब उस 
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स्थितिके अस्तित्वमें ही क्‍या प्रमाण है ?. तो इसके 


उत्तमें यह कहना होगा कि उसके लिये प्रमाणकी का 
आवश्यकता नहीं है। वह खतश्रमाण है | सबसे... 
_ बढ़कर बात उसके लिये यह है कि उसीसे समस्त 


:..._ ग्रमाणोंकी और सबके अस्तित्वकी सिद्धि होती है । 


बेद, शात्र और महात्माओंका अनुभव उसको प्रत्यक्ष 


|... बतबाता है। सब वेदोंका प्रधान लक्ष्य उसीकी ग्राप्ति- 


के लिये है, वही वह अनिरवंचनीय वस्तु है।. 

वह पुरुष है, और उसकी शक्ति ग्रक्गति है । 
.. तीनों गुण उस पग्रकृतिके कार्य हैं, इसलिये हम उसे 
.. गुणमयी भी कह सकते हैं । वेदान्त और सांख्यने 
प्रकृतिको तीनों गुणोंकी साम्यावस्था माना है, तीनों 
 गुणोंकों उसका खरूप माना है । किन्तु भगवानने 


गीतामें गुणोंको प्रकृतिका कार्य बतलाया है। जैसे-- 


'प्रकृतिजेगुणेः' (३।५ ) 
शुणान' ' 'विद्धि प्रकतिसम्भवान' ( १३। १९ ) 
(१३। २१ ) 
( १४ । ५ 2) 
(१८ | ४० ) 


प्रकतिजान गणान! 
गुणाः प्रकतिसस्थवाए 
प्रकृतिजेंः चिभिः गुणेश 
'वेदान्त' प्रकृतिकों अनादि और सान्‍्त मानता 
है, सांह्य और योग ग्रकृतिको अनादि और नित्य 


पक मानते हैं । मगवानने गीतामें प्रकृतिकों अनादि तो 


बतलाया है परन्तु नित्य नहीं बतलाया । नित्य वस्तु 
तो एक सनातन चेतन अव्यक्तको ही बतलछाया है--- 
. (८।२० )। भगवानने प्रकृतिके लिये सान्‍्त और 

 अनित्य भी नहीं कहा । इसलिये इसकों अनिरवंचनीय 
ही मानना चाहिये | भगवानने प्रकृतिको प्रथम तो 


जा! नित्य इसलिये नहीं बतछाया कि नित्य वस्तु तो एक 


-.. अनादि, सनातन, अव्यक्त परमात्मा ही है। दूसरे 
.. ग्रकृतिको नित्य बतलानेसे ज्ञानमार्गकी सिद्धि ही नहीं 


होती । इसी ग्रकार भगवानने ग्रकृतिको अनित्य भो 
। प्रथम तो इसडिये नहीं बतछाया कि महप्रढयके समय 
समस्त इृश्यवर्गके प्रकृतिमें विलीन होनेपर भी प्रकृति 
.. रहती है और महासर्गके आदिमें उसी प्रकृतिसे 


परमात्माके सकाशद्वारा पुनः दृश्यकी उत्पत्ति होती । 


है, जिससे उसका नित्य-सा प्रतीत होना सिद्ध हैं। 
और दूसरे यदि पग्रकृतिको अनादि और सान्‍्त (या 


अनित्य ) बतछा दिया जाता तो भक्तिमागंका महत्व... 
ही क्या रह जाता ? अतः भगवानको दोनों ही मा... 
अभिग्रेत हैं और इसीलिये उन्होंने प्रकृतिकों नतो ..... 


स्पष्ट शब्दोंमें नित्य कहा और न अनित्य ही ! 


इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकृति अनिर्वंचनीय 


है । परमात्माके तत्तका ज्ञान होनेके बाद तो योग... 
और सांख्यके अनुसार भी चेतन जीवात्माके साथ 
प्रकृतिके सम्बन्धका अत्यन्त विच्छेद हो जाता है।..... 

अस्तु, समी सिद्धान्तोंके अनुसार आत्मतत्वका 
साक्षात्कार होनेके उपरान्त 'केवछ' अवस्था हो जाती... 


है | यानी फिर कार्यसहित इस ग्रकृतिके साथ कुछ... 
भी सम्बन्ध नहीं रहता | वेदान्त कहता है कि एक... 
विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही... 


नहीं | सांख्य और योग कहते हैं कि आल्ज्ञनके .. 
उत्तरकारमें भी प्रकृति है तो सही, पर जिसको... 
आत्माका साक्षात्कार हो गया है, उसका ग्रकृतिसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वस्तुतः परिणाममें एक ही... 
बात हुई । साक्षात्कार होनेके बाद प्रकृतिसे सम्बन्ध 
कोई नहीं मानते और जब सम्बन्ध ही नहीं तब वह. 
रहे भी तो कोई आपत्ति नहीं और न रहे तो भी कोई 


आपत्ति नहीं | खप्तसे जागनेके बाद खप्नके संसारसे 


कोई सम्बन्ध नहीं रहता, फिर चाहे वह खम्का 
संसार कहीं रहे भी तो क्या आपत्ति है ? रा 
इससे यह सिद्ध होता है कि जबतक संसारकी 


अतीति है और इसके साथ सम्बन्ध है, तबतक चेतन 
और जड या द्रष्टा और दृश्य "अथवा ज्ञाता और बज्लेय 


नामक प्रकृति-पुरुषदप दो पदार्थ हैं और इन्दींसे- 


सबका विस्तार है । 





ः्ठ| 


८ 


भाक्त भ्रयच्छ रघुपुद्चधत नभरा भे 


भक्तिके अनेक प्रकार हैं, उनमेंसे एकका नाम है 
. निभरा भक्ति | प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, समपण 
आदिके साथ इसका प्रायः साइश्य हैं। इस भक्तिमें भक्त 
खाभाविक ही केवल भमगवच्चिन्तन-परायण रहता है, शेष 
सारा काम भगवान्‌ करते हैं। इसके कई स्तर हैं; और 


अधिकारोमेदसे उनके प्रथक्‌-पृथक्‌ खरूप और उपयोग हैं। 


... निर्मरा भक्तिमें सबसे पहली आवश्यक चीज है 
. विश्वास! । भगवानमें जिसका यह दृढ़ विश्वास होगा 
कि भगवान्‌ स्वशक्तिमान्‌ हैं, सर्वेश्वर हैं, मेरे परम 
आत्मीय हैं, वही अपने किसी कामके लिये भगवानपर 
निर्भर करेगा । संसारमें भी हम देखते हैं कि किसी 
भी क्षेत्रमें और किसी मी कामके लिये जिसमें विश्वास 
होता है, उसीपर मनुष्य भरोसा करता है। जिसके 
सम्बन्धमें मनुष्यकी यह घारणा होती है कि इससे 
मेरा काम नहीं सघेगा, अथवा सधेगा या नहीं इसमें 
.. सन्देह् है, या मेरा काम साधनेकी इसमें योग्यता तो 

है परन्तु मेरा काम यह्द क्‍यों करेगा, अथवा यह मेरा 
. हित तो करना चाहता है परन्तु इसमें योग्यता एवं 
... शक्तिका अभाव है! उसपर मनुष्य कभी अपने काम- 
... के डिये निर्मर नहीं कर सकता, चाहे वह कितना 














.. दोनों बातें होती हैं, उसीपर मनुष्य भरोसा करता है। 
.. और यही भरोसा बढ़ते-बढ़ते निर्मरताके खरूपमें 
.._ परिणत हो जाता है । इसीसे मगवानने गीतामें कहा है--- 


भोक्तारं- यशतपसां सर्वेलोकमहेश्वरम | 
सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसचछति ॥ 


.. निर्भर 


कामादिदी 6 र्हि ने 


ही शक्तिमान्‌ हो अथवा कितना ही सुहृद हो। जिसमें 


(५। २९) 





हा? 8 कसा 
( लेखक--हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 
नान्‍या रफ्ठह्य रघपत हृदयअदाय सत्य बंद्ार च सवान खिलान्तरात्मा । 





कुरु मानस च || 
( रामचरितमानस ) 
'मुझको समस्त यज्ञ-तपोंका भोक्ता, सब लोकोंका 
महान्‌ ईश्वर और सब ग्राणियोंका अह्ैतुक मित्र जान 
लेनेपर मनुष्य शान्तिको प्राप्त हो जाता है 
मनुष्यके मनमें नाना प्रकारके मनोरथ हैं। संसारमें 
वह सदा ही अपनेको किसी-न-किसी अभावसे ग्रस्त 
पाता है | किसी भी अवस्थामें बह यह अनुभव नहीं 
करता कि मुझको सब कुछ मिल गया, अब और कुछ 
भी नहीं चाहिये। बड़ी-से-बड़ी दुरूभ वस्तुके पानेपर भी 
वह उसमें किसी कमीका अनुभव करता है और यह 
सोचता है कि जब मेरी यह कमी पूरी होगी, तब मुझे 
शान्ति मिलेगी | यह अभावका अनुभव कभी मनुष्यके 
चित्तको शान्‍्त नहीं होने देता। शान्तिकी दो ही 





स्थितियाँ हैं, जिनमें एक तो वह स्थिति है जिसमें. 


पहुँचनेपर वह स्वयं शान्तिखरूप हो जाता है। फिर 
उसे किसी वस्तुकी कमीका कभी बोध होता ही नहीं। 
वह सभीमें सर्वत्र, सर्वथा और सबंदा एकमात्र परमात्माको 
देखता है और अपनेको उनसे अभिन्न पाता है । उसकी 
यह पूर्णता उसकी खरूपमूता होती है, इसीका नाम 
मुक्ति है । दूसरी वह स्थिति है, जिसमें वह अपनेको 


सदा-सर्वदा भगवानके संरक्षणमें पाता है, जहाँ भगवान्‌ 


अनन्त हाथों और अनन्त शक्तियोंसे उसकी कमीको 
पूरा करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं परन्तु उसे 
भगवान्‌कों पाकर किसी कमीका अनुभव होता ही 


ओर भी उसकी नज़र मूछकर भी कमो नहीं जाती | 


वह इस बातकों पहले ही जान चुकता है कि 
जगतूमें जितने भी यज्ञ-तप किये जाते हैं, विभिन्न . 


कि 


नहीं, वह कतार हो जाता है, यहाँतक कि मुक्तिकी 


देवताओंके रूपमें एकमात्र मगवान्‌ ही उन सबके हक पे 


भोक्ता हैं | अतएव देवोपासनारूप कर्मसे जिनको जो 


















संख्या ७ ] 


कुछ भी फल मिलता है, सब भगवान्‌के अपरिमित 


भण्डारसे ही आता है | भगवान्‌ ही सब लोकोंके विभिन्न 
ईश्वरोंके एकमात्र महान्‌ ईश्वर हैं और वे भगवान्‌ जीव- 
मात्रके परम सुहृद होनेके कारण मेरे भी परम सुहृद हैं 
यह जानते ही उसे शान्ति मिल जाती है 
निश्चय हो जाता है कि अब मैं सब प्रकारसे सुरक्षित 

पूर्णकाम हो गया । क्योंकि जिनमें समस्त सत- 
कर्मोका फछ निहित है वे सब ईश्वरोंके इश्वर सर्वशक्ति- 
मान्‌ भगवान्‌ जब मेरे परम सुहद है तब मुझे किसका 
डर और किस बातका अभाव रह गया ? ऐसी 
अवस्थामें वह सब प्रकारसे भगवानपर निर्भर करके 
निश्चित और शान्तचित्त हो जाता है । 

सकामी भक्तोंमें तीन तरहके भक्त माने गये हैं--- 
अथोर्थी, आरत्त और जिज्ञासु ( आर्त्तों जिज्ञासुरथार्थी! ) । 
इनमें एक तो वह है जो किसी भी अथंकी सिद्धिके 
लि जन, मान, यश, भोग, खग आदिकी 





| प्राप्तिके छिये भगवानकों भजता है; दूसरा वह है जो 


प्रार्धवश किसी संकटमें पड़कर उससे त्राण पानेके 
लिये भगवानकी भक्ति करता है, और तोधरा वह है 
जो भगवानकी ग्राप्तिका सर और सहज पथ जाननेके 
लिये भगवानको याद करता है। इन तीनों 
सकामी भक्तोंकी सकाम भक्तिको भी तभी पूर्ण समझना 
चाहिये जब कि वे मगवानको ही एकमात्र आश्रय मान- 
कर उन्हींपर निर्भर करें । और तभी उन्हें. अनायास 
. फल भी मिलता है। ध्रव अथार्थी भक्त थे, वे ज्यों ही 
भगवानपर निभंर हो गये त्यों ही उन्हें उनका इच्छित 
फल मिल गया; द्रौपदी और गजराज आत्त भक्त थे 


|. और जबतक वे दूसरोंसे त्राणकी जरा भी आश्ञा 
|... करते रद्दे तबतक उनके संकट दूर नहीं हुए, जब एक- 

मात्र भगवानपर निर्भर करके उनको पुकारा, तब 
उसी क्षण मगवानने स्वयं प्रकट होकर उनके दुःख 
दूर कर दिये । जिज्ञासु भक्त तो ऐसे बहुत हुए हैं जो. 


 भगवानपर निर्भर करके भगवस्येरणासे मगवानके पथ- 


... पर सहज ही आरूढ़ हो गये हैं। सकाम भावकी 






इस निर्भरताके छिये बन्दरके बच्चेसे तुलना करके 





सनन्‍्तलोग बिछीके बच्चेका इश्टान्त दिया करते हैं। 
बन्दरका बच्चा खयं कूदकर माँको पकड़कर उसके 
स्तन पान करने ठगता है | परन्तु भूखा बिलछी- 


का बच्चा माँकी प्रतीक्षा करता हुआ अपने स्थानमें 
बैठा रहता है; खयं माँ उसकी चिन्ता करती है, और... 


उसके पास आकर जहाँ ले जाना होता है, अपने 
मुँहसे उठाकर उसे वहाँ लेजाती है और उसे 
अपना दूध पिछाकर सनन्‍्तुष्ट करती हैं। इसी प्रकार: 
जो मनुष्य किसी भी कामकी सिद्धिके डिये श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा करते हुए भगवानूपर 


निर्भर करते हैं, उनके कामको भगवान्‌ खय॑ पधारकर पूरा 


कर देते हैं। नरसी मेहता आदि अनेक भक्तोंके उदाहरण... 


इसमें प्रमाण हैं। परन्तु जहाँतक ऐसा सकामभाव है, 
वहाँतक भगवानमें निर्मरता आंशिक ही है।... 
इसके बाद यह होता है कि मनुष्य कुछ चाहता 


तो है, उसे अमावका अनुमव तो होता है पल्‍्तु उस. 


अमावकी पूर्ति किस वस्तुसे होगी इसको वह नहीं... 


जानता, उसका विश्वास है कि जिस बस्तुसे मेरे... 
अभावकी पूर्ति होगी उसको भगवान्‌ जानते हैं और... 


इसलिये वह उस अज्ञात वस्तुके लिये मगवानूपर निर्भर... 


करता है । जैसे छोटा शिश्वु बिस्तरपर पड़ा रोता है, 
उसे कोई कष्ट है, जाड़ा छग रहा है, मच्छर काट रहे... 
हैं, या और कोई पीड़ा है, वह यह नहीं जानता कि... 
किस वस्तुकी प्राप्ति होनेपर मेरा संकट दूर होगा--- 
बह केवल माँको जानता है, और रोकर माँको बुछाता.... 


है | माँ आकर खयं पता छगाती है कि बच्चा क्यों रो. 


का उपाय करती है । इसी प्रकार इस अवस्थामें भक्त... 


अपने लिये उपयोगी अज्ञात फल्के लिये मगवानपर निर्मर 


करता है और उन्हींकी कृपासे कल्याणकारी फठको 
प्राप्त करके सन्तुष्ट होता है | इसमें फरछरूप वस्तुका -: 
निर्णय भगवान्‌ करते हैं, इसलिये निमरताका यह. 
स्तर पहलेसे उँचा होनेपर भी सकामभाव होनेके कारण... 
यह भी वस्तुतः आंशिक ही है । आह 















. अंगवानको ही प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके 
. ढिये भगवानपर ही निर्भर करते हैं। इनके लिये भी 
.. बिछीके बच्चे और छोटे शिशुके उदाहरण छागू पड़ 
सकते हैं | ये केवल चिन्तनपरायण रहते हैं, उसका 
 फछ भगवानकी प्राप्ति कब होगी, क्योंकर होगी, इस 
... बातको भगवानूपर ही छोड़ देते हैं, और वास्तवमें यों 

.. भगवानपर छोड़नेवाले बड़े छाभमें ही रहते हैं। क्योंकि 
. प्रथम तो कोई शर्ते न होनेसे इनके भजनमें निष्काम 
. और अनन्यभाव रहता है,--दूसरे, जिसको पाना 
.. है, वही भगवान्‌ जब खय॑ मिलना चाहें तब उनके 
.. मिलनेमें विरम्ब भी नहीं होता । भक्तको कहीं चढ- 
_ कर नहीं जाना पड़ता, बिछीकी भाँति या छोटे शिक्ञु- 
.. की स्नेहमयी जननीकी भाँति खय॑ भगवान्‌ ही उसके 

.. समीप आ जाते हैं । ऐसे ही भक्तोंके छिये भगवान्‌की 
यह प्रतिज्ञ है--- 

अनन्याश्रिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम वहाम्यहम ॥ 
( गीता ९ | २२ ) 
'केवल मुझपर ही निर्मर करनेवाले जो भक्त नित्य 
- मेरा चिन्तन करते हुए मुझे भलीभाँति भजते हैं, उन 
... नित्य सुझमें छगे हुए भक्तोंका योग-क्षेम! मैं खय॑ 
.. वहन करता हूँ ।' 
.._ अग्राप्त बस्तुकी ग्रा्तिका नाम योग” है और आप 
.. बस्तुके संरक्षणका नाम क्षिम' है । इस योग”! और 
... #क्षेम' के वहनका सारा भार खयं भगवान्‌ अपने 
.. ऊपर ले लेते हैं | संसारमें हम देखते हैं कि अब्पज्ञ 

.. और अल्परक्तिवाले होनेपर भी जिनपर हमारा विश्वास 
- होता है वे वैध, डाक्टर जब हमारे इछाजका भार छे 
.. छेते हैं तब हम निश्चित्त होकर उनपर निर्भर करने 


. पूर्वक उनकी दी हुई दवा छेते हैं, चाहे वह जहर ही 










































इसके बाद उन भक्तोंकी बात है जो केवल 
निवोहका भार ले लेते हैं, तब हम निश्चिन्त होकर 


-  छगते हैं। अपना जीवन उन्हें सोप देते हैं, विश्वास- 


क्यों न हो और उनकी आज्ञानुसार पथ्य मी ग्रहण करते _ 


गैर हितैषितापर हमारा विश्वास होता है हमारे जीवन- 
उनपर अपनेको छोड़ देते हैं। केवटठके विश्वासपर 

कामें बैठ जाते हैं, चलानेबालेपर निर्भर करके 
मोटर और हृवाईजहाजमें बैठ जाते हैं और मनमें 
कोई चिन्ता नहीं करते | तब खय॑ं अपने मेहसे हमारे 
सुहृद होनेकी घोषणा करनेवाले सर्वसमर्थ सबंशक्ति- 
मान सर्वज्ञ सवेडोकमहेश्वर भगवानपर निर्भर करनेमें 
तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। वे हमारे परम 
सुह्दद हैं, इसलिये कभी अकल्याण नहों कर सकते, 
वे सबज्ञ हैं इसलिये हमारा कल्याण किस बातमें है, 
इसको अच्छी तरह जानते हैं, वे कभी भूल नहीं कर 
सकते । और सववशक्तिमान्‌ हैं, इसलिये हमारा कल्याण 
अनायास ही कर सकते हैं। और वे यहाँतक 
जिम्मा लेनेको तैयार हैं कि तुम्हारे लिये जो आवश्यक 
अप्राप्त वस्तु है उसकी ग्रापि मैं करवा दूँगा और जो 


आवश्यक वस्तु प्राप्त है, उसकी रक्षा मैं करूगा | --* 


इतनेपर भी हम यदि उनपर निर्भर करके उनके 
चिन्तनपरायण नहीं होते, तो फिर हमारे समान मन्द- 
बुद्धि और मन्दमाग्य और कौन होगा : पा 
यहाँ इस “योगक्षेम' से यह अथ भी लिया जाता 
है कि भक्तके देह-पर्वारादिकी रक्षा और उसके लिये... 
आवश्यक लौकिक पदार्थोकी व्यवस्था भी भगवान्‌ करते 
हैं | और ऐसा अर्थ लेना अनुचित भी नहीं है क्योंकि 


अनन्य भक्तकी तो अपने भगवानकों छोड़कर न किसी 


अन्य वस्तुम्में आसक्ति है, न किसी वस्तुकी ओर उसक 


लक्ष्य है, न देह-परिवारादिके देख-रेखकी उसे चिन्ता... 
है, और न उसे दूसरेके अस्तित्वकी कल्पना करनेके 
लिये अवकाश हो है, ऐसी अवस्थामें भक्तवत्सल 
भगवान्‌ उसके देह-परिवारादिके लिये आवश्यक प्राप्त. 


सामग्रियोंकी रक्षा कर और अप्राप्तकी प्राप्ति करबा दे. 


तो इसमें क्या अनहोनी बात है ? बल्कि भगवानपर... 
निर्भर करनेवाले भक्तका योगक्षेम' और भी अच्छा... 
होना चाहिये | वह अपनी परिमित शक्तिसे उतनी... 
: शक्षा नहीं कर सकता, जितनी भगवानकी शक्तिसे..... 





















५, है 


हो सकती हैं, और इसी प्रकार वह अपने लिये 
आवश्यक वस्तुओंका भी संग्रह इच्छानुसार नहीं कर 
सकता, क्योंकि उसके पास उनके संग्रह करनेके लिये 
उतना मूल्य देनेकी भी सामर्थ्य नहीं है, परन्तु समस्त 
ऐश्वयंके महान ईश्वर भगवान्‌ जो चाहे वही वस्तु-- 
चाहे वह वस्तु मनुष्यकी ताकतसे कितनी भी दुलूम 
. हो--उसे अनायास दे सकते हैं। ऐसी अवस्थामें 
अपने बलपर निर्भर करनेवालेकी अपेक्षा भगवानपर 
_ निर्भर करनेवाढा खाभाविक हीं उत्तम-से-उत्तम योग- 
क्षेम' को ग्राप्त होता है परन्तु जो भक्त अपने मनमें 
यह सोचकर भगवानूपर निर्मर होना चाहता है कि 
भंगवानपर निर्भर करके उनका चिन्तन करनेसे मेरा 
योगक्षेम उत्तम-से-उत्तम होगा तो वह वास्तवम 
नतो अनन्य है और न अनन्यचित्तसे चिन्तन 
ही करता है | बात तो यथार्थमें यह है कि ऐसे 
निर्भर और अनन्य भक्तके मनमें भगवानके सिवा 
और कुछ है ही नहीं, वह मगवानपर निर्भर रहकर 
भगवान्‌का चिन्तन करनेके लिये ही भगवानपर निभर 
करके मगवानका चिन्तन करता है। उसके मनम 
 छौकिककी तो बात ही क्‍या, पारमाथिक योगक्षेम' 
की चिन्ताके लिये मी गुंजाइश नहीं है | वह इस 
 बातकों भी नहीं जानता कि 'झझे किस साधनपथसे 
चलना चाहिये, और मैं कब अपने छक्ष्यको प्राप्त 
करूँगा ।' उसके लिये कौन-सा साधन उत्तम है 
किस बातमें उसका कल्याण है, इस बातकां भगवान्‌ 
ही सोचते हैं । उसके कल्याणका खय॑ अपने 
( भगवानके ) मनसे निश्चित किया हुआ साधन 
भगवान्‌ ही उससे करवाते हैं, भगवान्‌ ही उसके द्वारा 
ग्राप्त साधन-सम्पत्तिकी रक्षा करते हैं और भगवान्‌ 
. ही उसके साधनके लक्ष्यकों खयं वहन करके उसके 

समीप पहुँचा देते हैं । साधन और सिद्धि दोनोंका 


जिस प्रकार अनायास ही अति शीघ्र भगवानको प्राप्त 
करता है, उस प्रकार दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं 
सकता । और इसमें एक विशेषता और है वह यह 
मी 


सख्या हि है द की ऋण है किए नमन ह लाया कु | 


। १०८९. 
ध्ज्ड 
कि ऐसा निभर मक्त सचिदानन्दवन, निष्कल, नाक, क्‍ 
निविकार, निरझ्नन, निगुण, सनातन, अब्यक्त और 


सर्वेब्यापी, सर्वाधार, स्वाश्रय, सर्वेशवर, सवंगुणसम्पन्न, 
पपने परम प्रेमास्पद नित्य... 
जीवन-सहचर और परम आत्मीय सुदददके रूपम॑ ग्राप्त 


संबंश्चवयंशाली भगवान्‌क 


करता है। परन्तु इस प्रकार निर्भर करनेसे भगवतू- . 
ग्राप्ति शीघ्र होगी, ऐसी शुभ भावना भी उसके मन 
नहीं होती | वह तो इससे भी ऊँचा उठकर केवछ 
भगवानपर ही निर्भर रहता हैं । क्‍योंकि | 
निर्भरतापूर्ण मगवच्चिन्तन ही ऐसे भक्तके अस्तित्वका 
आधार होता है | फिर उसे किसी अन्य वस्तुके योग- 
क्षेमकी चिन्ता केसे हो सकती हैं ? यह निभरा भक्ति- 
की ऊँची अवस्था है, परन्तु इसमें भी भगवद्माप्रिको 
शुभ वासना छिपी हैं जो सर्वथा कल्याणकारिणी 
और परम वाड्छनीय होनेपर भी निर्भर भक्तका 
निर्भरतामें कुछ कमीका अनुमव करती हैं । द 


इसके बादकों वह अवस्था ह जिसम भक्त सगवन- 


च्विन्तनरूपी क्रिया भी अपने अहड्जारसे प्रेरित होकर 
नहीं करता । वस्तुतः वह खय॑ कुछ करता ही नहीं, 
भगवान्‌ ही उसके द्वारा सब कुछ करते-कराते हैं । 
बह तो केवछ उनके हाथकी कठपुतछी मात्र होता. 
हैं । जेंसे जड कठपुतलोकोा नट अपनी शएच्छाउइसार 
इशारेपर नचाता हैं, वह कहीं कुछ भी नहीं बोलती । 
इसी प्रकार निर्भर भक्त यन्त्री भगवानकों सब कुछ 
समर्पण करके यन्त्रवत्‌ उनके इशारेपर नाचता रहता... 


है | वह अपने लिये किसी वस्तुकी या कार्यकी कोई... 


आवश्यकता ही नहीं समझता, वस्तुतः अपना भी उसे... 
कोई पता नहीं रहता, क्योंकि वह तो अपनेको उनके. 
हाथका यन्त्र बनाकर अपनेपनकों पहले ही खो. 


 चुकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे कहा-- 
भार भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीसे ऐसा 
कहा जाता है कि भगवानपर निर्भर करनेवाछा भक्त _ 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्याध्यात्मचेतला। 


निराशीनिममों भूत्वा युध्यस््र विगतज्वरम्त 
. (गीता ३। ३०) 


तुम सब कर्मोका अध्याक्मचित्तसे मुझम संन्यास 
( मढीमाँति निक्षेप ) करके आशा, ममताको छोड़कर _ 










































करो ।' 


. और सन्‍्तापसे मुक्त होकर युद्ध न्यास का 
. अर्थ है निश्षेप यानी डाछ देना। कोई बस्तु-कोई 
काम, किसी दूसरी वस्तुपर या किसी दूसरे पुरुषपर 
छोड़ देनेका नाम न्यास है। न्यास निश्षेपका ही 
पर्याय हैं | “निशक्षेपापरपयायों न्यासः ।” स्यासके साथ 
. सौ उपसगे छगनेसे उसका अर्थ होता हैं--भरीभाँति 
छोड़ देना ।” भगवान्‌ कहते हैं कि तुम न युद्धमें 
विजयो होनेकी आशा करों, न राज्यमें न युद्धस्थलमे 
उपस्थित बन्घु-बान्धवोंमे और न अपने शरीरमें ही ममता 
खखो, और न बन्घुबध और न पराजयरूप प्रतिकूल 
फरछ आदिके कारण मनस्तापको प्राप्त होओ, आसक्ति 
होगी तो विजयकी आशा रहेगी, अहंभाव होगा तो 
. उसके फल्खरूप ममता होगी, और द्वेष होगा तो 
 मनस्ताप होगा | तुम अहृड्भार और रागद्वेषसे सबंथा 
मुक्त होकर यह समझकर कि मैं कुछ मी नहीं करता, 
मैं तो भगवान्‌की शरण हूँ, वे यन्त्री भगवान्‌ ही मुझसे 
यन्त्रवत्‌ जो कुछ कराना चाहते हैं, वही किया जाता 
हैं, इस प्रकार मुझ्नमें सब कर्मोका मलीमाँति त्याग करके 
युद्ध करो । तुम्हारे अन्दर न अनज्ञान रहे और न 
अज्ञानके का्यरूप अहंकार, राग, देंष, ममता, आशा 
. ओर सन्‍्ताप आदि ही रहें | तुम बस, मेरे हाथकी 
.. कठपुतली बनकर मेरे इशारेपर में जो कराऊ सो करते 
. रहो ! यह न्यासयोग! ही आगे चलकर निर्भरा भक्ति 
हो जाता है। इसमें भक्तका समस्त भार उसके 
. भगवानपर रहता है, परन्तु भक्त भी इतना परतन्त्र 
हो जाता है कि वह कर्म या कम्मफलकी तो बात ही 
. क्‍या, अपने अस्तित्नतकके लिये भी भगवानपर ही 
. निर्भर करता है । जैसे दिनका अस्तित्व सूर्यपर, या 
-  जीवनका अस्त ग्राणोंपर निर्भर है, उसी प्रकार ऐसे 
. भक्तकां जीवन अपने परमाधार सगवानपर निर्मर 
. करता है 
. पसख्र, सम्पत्ति, छोक, परछोक, भोग और मोक्ष 
सब कुछ एकमात्र भगवान्‌ ही होते हैं । भगवान्‌ भी 
भक्तके परतन्त्र होते हैं। वे भी उसके नचाये 


ही 


न > ते हें, "कावान सथ कहते 


ले 





उसका आत्मा, प्राण, मन, घन, जीवन, 


[ भाग २१ 


अहँ. भक्तपराधीनों छहाखतन्त्र शव द्विज्ञ ! 
साधुमिश्रस्तहृदयी भक्तेमक्तजनप्रियः 
मयि निर्वद्धडदयाः साथवः समदशताः 


बशीकर्चन्ति मां भकत्या सत्ख्ियः सत्पति यथा ॥ 
( श्रीमद्धा० ९ | ४ | ६३) ६ 


हे द्विज ! मैं भक्तके पराधीन हूँ, खतन्त्रका तरह 
कछ नहीं कर सकता । भक्तोंके प्रेमने मेरे हृदयकों 
सर्वया अपने अधीन कर लिया है, वे भक्त सुझे 
बहुत ही प्यारे हैं | मुझे अपने हृदयकों सदाके लिये 
बाँध देनेवाके ( मेरे ही इशारेपर सब कर्म करनेवाले ) 
समदृष्टि साधु पुरुष मुझको अपनी भक्तिसे वैसे ही 
बशमें कर छेते हैं, जैसे पतित्रता ख्री अपने श्रेष्ठ पतिको 
वशमें कर छेती है| घन्य हे , परन्तु भक्त कर्मा यह 
कत्पना भी नहीं करता कि भगवान्‌ मेरे अधीन हैं। वह 
तो अपनेको सम्पूर्णरूपेण समर्पण करके अन्य किसी 
कल्पनाके लिये अपने अन्दर गुंजाइश ही नहीं रहने देता । 

ऐसा निर्मर भक्त कुछ भी कर्म नहीं करता, ऐसी 
बात नहीं है | वह अपने लिये कुछ भी नहीं करता, 
और न अपने लिये किसी कर्मका त्याग ही करता है । 
भगवान्‌ जब जो कुछ कराते हैं, वह उसीको करता 
है; चाहे वह कर्मका ग्रहण हो या त्याग, ऋर कम हो 
या सौम्य कम, सृजन हो या संहार। जब भगवान्‌ 
खूब कर्म कराते हैं, तब वह खूब करता है, जब थोड़ा 
कराते हैं, तब थोड़ा करता है, और जब बिल्कुल नहीं 
कराते, तब बिल्कुछ नहीं करता । उसे न तो करनेसे 
मतलब है और न नहीं करनेसे ही । वह दोनों ही. 
अवस्थामें अपनी स्थितिमें अविचल स्थित रहता है । 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि ऐसे भक्तका सांसारिक 
योगक्षेम कैसे चछता है ? तो इसका सीधा उत्तर... 
यही है कि भगवान्‌ चछाते हैं जेसे ही चछता है। 
इसमें कोई खास नियम नहों है कि ऐसा भक्त छौकिक _ 
दृश्टिसे वर्णाश्रमानुसार धन, जन, मान, यश आदिसे 
सम्पन्न हो, या इनसे सर्वथा होन हो। दोनों ही. 
तरहके उदाहरण मिलते हैं | इतनी बात अवश्य है 


कि उसका सारा भार भगवानपर चछा जानेसे नतो.... 

















समझनेवाले छोग मूखंतावश मच्नछमें 
. कल्पना कर सकते हैं । बच्चा साँप पकड़ने दौड़ता है, 


निर्भर करनेवाले भक्त हैं, वे 





संख्या ७ ] ... #&““+5--...कल्साण वि 5 अल 


उससे कोई निषिद्ध कर्म हो सकता है और न उसे. 


कोई अकल्याणकारी भोग्यन्पदार्थ ही बस्तुतः मिल 


सकता है | जिसका योगक्षेम' भगवान्‌ खय॑ देखते 
हों, उसके लिये ऐसी कोई शह्ढा तो हो ही नहीं 


सकती कि जिसमें उसके छिये परिणाममें किसी 
अमच्नछकी जरा भी सम्भावना हो | हाँ, रहस्यको न 
अमछ्ुलकी 


जलती आगमें हाथ डालना चाहता है, माँ छपककर 


. उसे रोक देती है, नहीं मानता तो स्नेहवश उसे डाँट 


भी देती है; बच्चेको मनचाह्दी वस्तु न मिलनेसे दुःख 
होता है, वह समझ सकता है कि मेरा बड़ा अम्ल 
हो गया, मुझे मनचाही चीज़ नहीं मिली | इसी 
प्रकार हम अल्पज्ञ अपनी तुच्छ बुद्धिसे जिसमें अपना 
मद समझते हैं, सम्मव है सर्वज्ष मगवानकी बुड्धिमें 


उसके परिणाममें हमारा घोर अमड्गल हो । हम जिसके 


संयोगम सुख, और वियोगमें 'महान्‌ द्ःखकी ग्राप्ति 
समझते हैं, सम्भव है भगवान्‌ अपनी यथाथ इष्टिसे उस 
संयोगसुखको भीषण दुःखकी और वियोग-बेदनाको 


महान्‌ सुखकी भूमिका समझते हों, और हमें हमारा 


मनमाना फल न देकर हमारे मद्जलके लिये अपना 
मनमाना फरछ देते हों। और ऐसा होनेंमें हम 
मूखंतावश अपना अमद्गछ मानते हों | जो भगवानपर 
तो ऐसा नहीं मान 
सकते । परन्तु उनकी रहस्यमयी स्थितिको अपनी 
विषयविश्रमरत, मोहादत बुद्धिके तराजूपर तोढनेवाले छोग 
उनमें अमद्भधल मान सकते हैं। अवश्य ही उनके 


.. माननेसे भक्तोंकी स्थितिमें जरा मी अन्तर नहीं आता । 

बे भक्त कितने धन्य और सुखी हैं जिनके कल्याणकी और 
... कल्याणकारी साधनोंके संग्रहकी व्यवस्था स्वज्ञ, सर्वेश्वर, 
.. सर्वशक्तिमान्‌ और परम सुहृद भगवान्‌ खय॑ करते हैं 


इन सब बातोंपर विचार करनेसे यही निष्कषे 


/ निकलता है कि भगवान्‌की निर्भरा भक्ति बहुत ही 
....._ उपयोगी और शीघ्र कल्याणप्रदा है | मगवानूपर विश्वास 


करके पहले निर्भरताकी भावना करनी चाहिये। और 


भगवानकी क्ृपाप्राप्तिके लिये भगवान्‌का नित्य अनन्य 


और निष्काम चिन्तन करते हुए मगवानपर पूर्ण निश्तेर 
होनेका यत्र करते रहना चाहिये | इस साधनर्म 
प्रधान चार बातें हैं--? इढ़ विश्वास, रे संसारों 


चिन्ताओंका स्वथा त्याग, ३ अनुकूछ आचरण और 


४ अनन्य चिन्तन ! भक्त वृत्रासुक्के इन शब्दोंके 


अनुसार भगवानसे सदा ग्रार्थना कीजिये---- 
अहँ हरे तब पादेकसूल- क्‍ 
दासाजचुदासी भवितास्मि भूयः । 
मनः. स्मरेताखुपतेगर्णांस्ते दा 
गृणीत वाकम करोतु काया... 
न नाकपूष्ट न थे पारमेष्ठय ् 
न सावभोम न रखाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धीरपुनभेव॑ वा. 
समझजस त्वा विरहय्य काह्ल ॥ 


,अजातपक्षा इच मातर खगाई हक 


स्तन्‍यं यथा वत्सतराः छुधाता:। 
प्रियं प्रियेव व्युषित विषण्णा 
मनोषरबिन्दाक्ष द्दिक्षते त्वाम्‌ूत 
हे भगवन्‌ ! तुम्हारे चरण ही जिनका मुख्य 
आश्रय हैं मैं पुनः तुम्हारे उन दासोंका भी दास 
बनना चाहता हूँ । मेरा मन सदा तुम ग्राणाघारके 
गुणोंका स्मरण करे, मेरी वाणी तुम्हारा नामगुण- 
कीतेन करे और शरीर सदा तुम्हारी सेवारूपी कममें 
छगा रहे | तुम प्रियतमकोी छोड़कर मुझको खगे, 


ब्रह्माका पद, सावभीम साम्राज्य, पाताछका राज्य, 


योगकी “दुर्लभ सिद्धियाँ और सायुज्यमोक्ष भी नहीं. 
चाहिये | हे कमछनयन ! जिनके पाँख नहीं उगे हैं, . 
ऐसे पक्षियोंके बच्चे जैसी अनिवार्य उत्सुकतासे माँकी बाठ 
देखा करते हैं, भूखे बछड़े जैसे वनमें गयी हुई गायका . 
स्तनपान करनेके लिये छठपठाते हैं, और परदेश गये 





हुए खामीकी प्रियतमा पत्नी जैसे पतिकों आँखोंसे 
'देखनेके लिये व्याकुल रहती है, वैसे हो मैं भी तुमको 
देखनेके लिये व्याकुछ हो रहा ला 

















| ग़ज़ आप छोगोंके सामने कुछ कहनेके डिये मुझे 
प्रेरणा की गयी हैँ । आप सब भी कृपा करके यहाँ 
_झुननेके छिये आये हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि 
में क्या कहूँ | फिर भी आप लछोगोंका ग्रेम मुझे कुछ 
कहनेके लिये विवश कर रहा है. | इसलिये मैं मगवान्‌ 
. श्रोक्ृष्णके विषयमें कुछ बातें कहकर अपनी रसनाको 
पवित्र करना चाहता हूँ | श्रीकृष्णका जितना महत्त्व है 
उतना हमलोगोंको ज्ञात न हममेंसे बहुत छोग 
उन्हें भगवानका पोडशकलछाविशिष्ट अवतार मानते हैं । 
उनके अवतार होनेमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
करना चाहिये, क्‍योंकि जहाँ इस विषयमें अन्यान्य 
बहुत-से प्रमाण हैं वहाँ उनके समसामयिक दो महा- 
पुरुषोंकी उक्तियाँ भी अपने ग्रामाण्यमें विशेष महत्त्व 
रखती हैं । अबतक जों-जो महापुरुष हो गये हैं उनमें 
श्रीवेदब्यास और भीष्मपितामह् बहुत' ही आदरणीय 
हैं | सत्य बोलनेबालोंमें भोष्मपितामहके समान कोई 
नहीं है | जब विचित्रवीयंकी मृत्यु हो जानेपर कौरव- 
वंशका कोई उत्तराधिकारी न रहा तो माता सत्यवतीने 
. भीष्मसे कह्दा कि तुम मेरी आज्ञासे राज्यपर अभिषिक्त 
होकर मारतबर्षका शासन करो और धर्मानुसार विवाह 
. कर लो, जिससे बंशपरम्पराका उच्छेद हो जानेके कारण 
हारे पितृगणकी दुर्गति न हो | इसपर भीष्मने कहा- 
परित्यजेय त्रेलोक्य राज्य देवेषु वा पुनः 


यद्धाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथञ्जन ॥ 
... ( महा० आदि० १०४ । १६) 


.. में त्रिलोकीका राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओंके 
. राज्यकी भी मुझे कुछ परवा नहीं है, यदि इनसे भी 
. अधिक कोई वस्तु छोड़नी पड़े तो उसका भी त्याग 
. कर सकता हूँ; परन्तु सत्यका त्याग किसी प्रकार नहीं 
कर सकता ।! में पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि आजन्म 























भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


_( गोरखपुरके अखण्ड नामजपसंकीत्तन-यज्ञमें दिये हुए; महामना पं० मद्नमोद्दनजी मालवीयके उपदेशके आधारपर ) 


.. ब्रह्मचारी रूँगा और न कमी राज्यासन ही खीकार 
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करूँगा | इसलिये अब किसी भी प्रकार उस प्रतिज्ञाको 
भंग करनेमें मैं स्वयथा असम हूँ। श्रीव्यासजीके 
विषयमें भी कहा गया है पाराशर्यवचः सत्यम! अथात्‌ 
पराशरनन्दन श्रीव्यासजीने जो कुछ कहा है, सत्य ही 
है | सत्य ही परम धर्म है । महाभारतमें कहा है-'सत्यं 
धर्म: धर्म: सत्यम', इस प्रकार सत्य और घमकी थाप है। 

श्रीव्यासदेव और भीष्म ये दोनों ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समकालीन थे और उनसे ज्येष्ठ भी थे | इस- 
लिये उन्होंने जन्मसे ही भगवानके सारे चरित्र देखे 
थे | उन्हें उनकी सभी छीलाओंका वास्तविक ज्ञान था। 
इसलिये भगवानके सम्बन्ध्मं उनकी सम्मति किसी 
प्रकार उपेक्षणीय नहीं हो सकती । व्यासजीने जगहन- 
जगह उनका इंश्वररूपसे वर्णन किया है| तथा भीष्मजीने 


बी उन्हींका ध्यान करते हुए ग्राणविसर्जन किया था। 


भीष्मपितामहके समान उस समंय कोई धर्मज्ञ भी 
नहीं था | जब महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया तब 
खजनोंके विध्वंसमें अपनेको हेतु समझकर घर्मराज 
युधिष्ठिर बहुत उदास हुए । उस समय भगवानने धम- 
की शिक्षा छेनेके लिये उन्हें भीष्मजीके पास भेजा । 
भीष्मजी इस समय शरशब्यापर पड़े हुए थे। उनकी 
इस भीषण यन्त्रणाका अपनेको ही कारण समझकर 
धमराज उनके पास जानेमें संकोच करते थे । 
भगवान्‌की आज्ञा मानकर वे अपने सब भाई और 
श्रीकृष्णचन्द्रके साथ उनके पास पहुँचे। 

इस समय भीष्मदेव बहुत-से महृषियोंसे घिरे हुए 


बाणोंकी शब्यापर पड़े थे | इस भयंकर स्थितिमें भी. 


उनके मुखकी कान्ति पूव॑बत्‌ दिखायी देती थी। 
पाण्डवोंने जाकर सब मह॒धियोंके सहित अपने पितामह- 


को प्रणाम किया और उन्हें घेरकर बैठ गये तब मगवान्‌- 


ने भीष्मजीसे कहा कि आपके समान इस समय 


कोई भी धमंज्ञ नहीं है | घमंराज इस वंशविध्वंसका 


परन्तु. 














छोग उसे पश्चम वेद कहकर पकारगे | 


यथोचित उपदेश देकर शञान्त कीजिये | 


आपके सामने कोइ भी पुरुष क्या उपदेश दे सकता हैं। 
गुरुके सामने जिस प्रकार शिष्यका उपदेश देना शोभा 


नहीं देता उसी प्रकार आपके रहते हुए मेरा कुछ भी 
कहना अनधिकार चेश है । इसके सिवरा इस समय मेरा 


किक 5 २ २ कं, के हे ।ए २३३७५ 
अत्येक अंग छिदा हुआ हैं, इससे मेरे ममंस्थानोंमें आग- 


सी लग रही है । दुर्बडताके कारण मैं कुछ बोल भी 
नहीं सकता । इसछियें आप ही इन्हें जैसा उचित 
समझें उपदेश कीजिये |! ँ 
भगवानने कह्ा--“यह् ठीक हैं, तथापि मेरी 
इच्छा है कि इस समय आप ही इन्हें उपदेश कर । 
इससे आपकी कीति अमर हो जायगी और आप इन्हें 
जो कुछ उपदेश करेंगे वह ऐसा महत्त्वशाली होगा कि 
आपको यह 
वरदान देता हूँ इस कार्यको करते हुए आपको किसी 
प्रकारकी ग्छानि, मूछों अथवा पीड़ा न होगी और न 
मूख-प्यासका ही विकार होगा । आपको सब गप्रकारके 
ज्ञानका स्फुरण हो जायगा और आपकी बुद्धि रजोगुण- 


 तमोगुणसे सवंथा निलिप्त रहेगी ।' 


भगवानके वरदानसे भीष्मपितामहकी सारी ग्छानि 
और पीड़ा उसी क्षण दूर हो गयी । 

इसके पश्चात्‌ भीष्मपितामहने धमराज युधिष्ठिरको 
जो उपदेश दिया था वह जगग्मसिद्ध है | यह उपदेश 
महाभारतकरे शान्तिपवमे है | प्रत्येक हिन्दूकों ही नहीं 


|. मनुष्यमात्रको' उसका अध्ययन करना चाहिये और 
प्रत्येक मृहमें उसकी एक-एक प्रति रहनी चाहिये। 


उसमें घमंका गूढतम रहस्य भरा हुआ है | 
इस ग्रकार हम देखते हैं कि पितामह भीष्म उस 


[| समय सभी धर्मज्षोंमें अग्रणी समझे जाते थे । उनकी 
.. सत्यनिष्ठताका दिग्दशन तो कराया ही जा चुका है । 





उन्होंने भी अन्तकाछ उपस्थित होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


परमात्मबुद्धिसे ध्यान किया था | साधारण मनुष्य भी 
मृत्युकाल उपस्थित 


चेष्टा करना नहीं चाहता, फिर भीष्म-जैसे सत्यनिष्ठ.... 


वाल्त्रह्मचारीसे ऐसे अबसरपर कोई बनावटी चेश कैसे... 


67 सकती था | 


जिस समय सूर्य उत्तरायण हुआ और मीष्मने ग्राण-.... 


विसरजनका संकल्प करके श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान किया 
उस समय भगवान्‌ धमंराज युधिष्टिरके पास बैठे थे । 
वे अकस्मात्‌ ध्यानस्थ हो गये और उनका शरीर 
शिलाखण्डके समान निश्चठ हो गया । उस स्थितिसे 
उत्थान होनेपर युधिष्ठटिरने इसका कारण पूछा तो 
भगवानने कहा 'पितामह भीष्म मेरा चिन्तन कर रहे. 


हैं, इसलिये मैं मनसे भीष्मपितामहके पास चछा गया... 


था ।” अन्तकाढमें मीष्मजीने भगवानकी जो स्तुतिकी 
है वह भीष्मस्तवराजके नामसे प्रसिद्ध है क्‍ 
भगवानकी सर्वोत्तम स्तुतियोंमेंसे एक है ।. उससे 
माद्ठम होता है कि वे श्रीक्षष्णचन्द्रकों साक्षात्‌ 
परमात्मा समझते थे । अतः उनकी भगवत्ताके विषय... 
इससे बढ़कर और क्‍या प्रमाण हो सकता है कि उनके 
समकालीन भीष्म-जैसे सत्यधर्मपरायण महात्मा अपना 

अन्तकाछ उपस्थित होनेपर उनका पूर्ण मगवद्भावसे 
चिन्तन एवं स्तवन करते 
ध्यानका बिना किसी ग्रकारकी सूचना मिले खय॑ ही भान _ 
हो गया--यह भी उनकी भगवत्ताका ही प्रमाण है। 


इससे भी बढ़कर वह बात है. जब राजसूययज्ञके... 
आस्म्भमें अग्रपूजाका प्रइनन उपस्थित हुआ था ।उस. 
समय पाण्डवोंकी सभामें सभी देशोंके बड़े-बड़े तृपति- 
गण, महर्षिगण और भीष्म, द्वोण एवं घृतराष्ट्रदि 
| किन्तु जब भीष्मजीसे पूछा गया... 
कि सबसे पहले किनकी पूजा की जाय तो उन्होंने... 


गुरुजन मौजूद 


स्पष्ट शब्दोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा करनेका ही... 





होनेपर किसी प्रकारकी बनावटी 








वह... 








| भगवानकोी भी भीछके 











उसने भगवानकों तरह-तरहके कुबाक्य कहना आरम्भ 
किया । सहृदेवने उसको यथोचित दण्ड देनेके लिये 
भगवानसे आज्ञा माँगी; परन्तु भीष्मने उसे रोक दिया। 
भगवान्‌ शिजश्ुपाछकी माताकों वचन दे चुके थे कि मैं 
इसके सी अपराध क्षमा कर दूँगा | सी अपराध पूरे 
हो जानेपर उन्होंने खयं ही सुदशनचक्रद्वारा उसका 
मस्तक काट दिया | कहनेका तातपय “यह है कि 
ष्मपितामहका पहलेसे ही उनके प्रति भगवद्धाव था 
अतः हमें उनकी भगवत्तामें किसी प्रकार सन्देह करनेका 
कोई अधिकार नहीं है | हम छोगोंने अभीतक उन्हें 
पूर्णतया पहचाना नहीं है, इसलिये कमी-कभी 
हमारी बुद्धि श्रममें पड़ जाती है । 
जिस समय पाण्डव छोग बनमें रहते थे, दर्योधनने 
उनका अनिष्ट करनेकी इच्छासे महषि दवासाको प्रेरित 
किया कि वे पाण्डवाके यहाँ ऐसे समय अतिथि होकर 
जाये जब द्रोपदी भोजनादिसे निवृत्त हो जाय । 
द्रोपदीके पास एक बठछोही थी | उसका ऐसा नियम 
था कि कितने ही मनुष्योंकी भोजन कराया जाय, 
जबतक द्रीपदी खयं भोजन न करे उसमें सिद्ध किया 
हुआ पदा्थ समाप्त नहीं होता था | दुर्योपनने सोचा 
. द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर जब दुवासाजी अपने 
... दश सहस्र शिष्पोंके सहित पहुँचेंगे तो पाण्डव इनका 
आतिथ्य-सत्कार नहीं कर सकेंगे | मुनि महाक्रोघी 
हैं ही । बस शाप देकर उन्हें नष्ट कर देंगे।. 
... “जब दुवांसाजी पाण्डवोंके यहाँ पहुँचे तो उन्हें 
.. बड़ी चिन्ता हुई । गाहस्थ्य-धर्मके अनुसार उन्हें उनका 
. आतिथ्य करना अनिवार्य था| दुवोसाजी अपने शिष्पों- 
.. सहित ख्लानादिसे निबृत्त होनेके लिये नदीपर चले 
.. गये । इधर द्रौपदीको बड़ी चिन्ता हुई | उसने निराश 


.._ होकर अशरणशरण श्रीश्यामसुन्दरका चिन्तन किया । 


अगबान्‌ तुरत ही पहुँचे और कहने छगे-'भाभी 








आदेश दिया। इससे शिक्षुपाल बहुत बिगड़ा और बड़ी भूख छगी है, कुछ खानेकी दे।' 


२ 
है. 8 


भोजनके अभावसे चिन्ताकुल 

फरमाइशने उसे और भी चिन्तित कर दिया । 
बोली, 'भगवन्‌ : भोजनके ढिये तो आश्रमम कुछ भा 
पदार्थ नहीं है, मैं कैसे आपकी सेवा कहूँ ? 
भगवानने कहां, नहीं, अवश्य कुछ होगा, तुम 


अपनी बठलोही तो छाओ । द्रौपदीने बठलोही दिखायी 


हि 


न थक 

रे का 
(३3४ 
ही 
अल्प 


छा 


हट 


तो उसमें ढू ढ़नेपर एक शाकका पत्ता छगा दिखायी 


दिया । भगवानने उसे “िश्वात्मा ग्रीयतां देवस्तुष्ट- 
श्रास्त्विति यज्ञमुक्‌' ऐसा कहकर खा लिया । उसीसे 
उनकी तृप्ति हो गयी और विश्वम्भरके तृप्त होते ही 
उधर दुर्वासाजी और उनके शिष्योंकी भी पूर्ण तृप्ति 
हो गयी, बल्कि उन्हें अपने-अपने उदरमें वायुका 
विकार माद्म हाने छगा । इसी समय पाण्डवोंके यहाँ 
बहुत-सी भोजनसामग्री आ गयी | किन्तु दुबासाजी 
तो भक्तोंके तिरस्कारसे पहले ही बहुत डरे हुए थे | 
उन्होंने जब देखा कि यह सब भगवान्‌की महिमा हैँ 
वे पाण्डवोंके आश्रमपर बिना छोटे नदीसे ही चले गये | 
दोपदीकी छजा भगवान्‌ इससे पहले भी रख चुके 
थे । जिस समय दुर्योधनादि कौरवोंने धर्मराजकों बत- 
गीडाके लिये आमन्त्रित किया तो उन्हें वहाँ जाना 
पड़ा, क्योंकि ऐसे अवसरपर पीछे हटना उस समयकी 
मान्यताके अनुसार क्षत्रियधर्मके विरुद्ध था।दुर्योधन- 
ने यह जाल उनका सबबंख हरण करनेके लिये फैछाया 
था । उसका मामा शकुनि कपटबतमें बहुत कुशकू 
था । उसने धीरे-धीरे धर्मराजका सारा राज्य जूएमें 


जीत लिया | अन्तमें घमंराजने अपने चारों भाई ओर 


अपनेको मी दाँवपर छगा दिया और शकुनिके .कपठसे 
प्र्येक दाँव हारकर कौरतोंके अधीन हो गये | उस 
समय शकुनिने हँसकर कहा--“अभी, निराश होनेकी 
कोई बात नहीं है; तुम्हारे पास द्ोपदी भी तो है उसे 
दाँवपपर छगाकर खय॑ दासलसे मुक्त हो सकते 





्ल्क्ट्दु आय 80222 “कप पल कल्प ० का नह जलन <- 











संख्या ७]. द /: . “ले 


दास अलम्सअलबककुक 77 हएत न पर पान दरगापित: 


युधिष्टिर उसकी बातोंमें आ गये और पाशञ्जाडी- 
को भी जूएमें हार गये | द 
तब दुर्याधनने सूतपुत्र प्रतिकामीकों आज्ञा दी कि 


द्रोपदीको राजसभामें छे आओ । प्रतिकामीने जाकर 
द्रीपदीको कुरुराजका आदेश सुनाया तो उसने कहा 
'में इस समय एकवल्ा हूं । इसलिये राजसभामम नहीं 
आ सकती । ग्रतिकामीने जब दुर्योधनकों यह सन्देशा 


सुनाया तो उसने आज्ञा दी कि उसे यहाँ बलात्कारसे 


छे आ, इन पाण्डवोंसे तू किसी ग्रकारका भय न 
कर ।' ग्रतिकामीने द्रौपदीके पास जाकर कहा-देवि ! 
मदान्ध दुर्योधनने पुनः आपको राजसभामें उपस्थित 
होनेके लिये आदेश दिया है | पाण्डब लोग आपको 
जूएमें द्वार गये हैं अब आपको दुर्योधनकी दासी बन- 
कर रहना होगा ।' द्रौपदीने कहा-'सूतपुत्र ! क्या कोई 
भी भद्र पुरुष अपनी ख्रीको जूएमें हार सकता है | 
तुम दुय घिनसे जाकर यद्द पूछो कि धमराज पहले अपनेको 
हारे थे या मुझको । प्रतिकामीने दर्योधनको 
द्ोपदीका उत्तर सुनाया तो हुयोधनने क्रोधसे छाल 


डोकर दुःशासनको आज्ञा दी कि तुम द्रौपदीको बलात्कार- 
यहाँ ले आओ; यहाँ आकर उसे जो प्रश्न करना 


बर्च 


से 
होगा कर लेगी ।' दृष्ट दःशासन द्रौपदीको पकड़कर राज- 


. सभामें ले आया और उसे विवस्रा करनेके लिये उसका 


वत्र खींचने छगा | इस समय द्रौपदीपर बड़ा संकट 


था । उसके पाँचों बीर पति समामें मौजूद थे; परन्तु वे 

... पमके बन्यनम बचे होनेके कारण कुछ बोल नहीं 
> |“ सकते थे । द्रौपदीने उनकी ओर देखा, भीष्म, द्रोण 
...। और धृतराष्ट्रदि गुरुजनोंकी दुह्ाई दी, परन्तु सब मौन 
ः इस प्रकार अपनेको असहाय देखकर उसने मगवान्‌ _ 
श्रीकृष्णकी याद किया । वह रो-रोकर पुकारने छगी-- 


गोविन्द द्वारकावाखिन कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कौरवेंः परिभूतां मां कि न जञानासि केशव ॥ 

हे नाथ हे रमानाथ चजनाथातिनाशन। 

फोरवार्णवमञ्मां 


॥ध्वि७ | 


१०९५७ 


रऊष्ण कृष्ण महायो मिन विश्वात्मन्‌ विश्वभावन 


प्रपज्ञां पाहि गोविन्द कुस्मध्येडवसीदतीम । 
(महा ० सभा० छ६ | ४१७४४ ) 


हे गोविन्द : हे द्वारकावासिन्‌ * 
गोयपीवक्भ : हे केशव 
समय मैं कौखोंके पंजेमें पड़ी हुई हूँ ? हे नाथ : हैं 





लक्ष्मीपते | हे त्रजराज ; हे दुःखदलन * हे भक्तवत्सल : 


मैं कौरवसमाजरूप समुद्रमें इबनेवाली हूँ; आप मेरी. 


रक्षा कीजिये । हे कृष्ण ! हे क्रृष्ण | हे महायोगिन्‌ : 
हे स्वात्मन्‌ ! हे विश्रम्भर ! हे गोविन्द ! मैं कोरोंके 


बीचमें सब प्रकार निराश हो गयी हूँ और आपकी 
शरण हूँ | आप मेरी रक्षा कीजिये ।' 

दोपदीकी आर्त प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ निश्चिन्त 
न रह सके | वे तुरन्त ही वहाँ उपस्थित हुए और. 


वख्नरूप बनकर द्रौपदीकी छाज रकक्‍्खी | पहले द्ौपदीने..... 


ही 


अपनी साड़ी बहुत जोरसे पकड़ रखी थी परन्तु जिस _ 


भक्तमयहारी मगवान्‌ आ गये | बस, उसने निःशड्ड _ 
होकर अपना वच्र छोड़ दिया । अब क्या था 7 दुःशासन._ 
खींचता-खींचता थक गया, 
हो गया, परन्तु द्रोपदीका चीर समाप्त न हुआ । 


अन्तमें बिदुर और गान्धारीके समझानेसे राजा... 
धृतराष्ट्रने उस अनर्थकों रोका और द्रौपदीको दासलसे .... 
मुक्तकर उसे आश्वासन देते हुए वर माँगनेको कहा |... 
द्ौपदीने कहा--धर्मराज दासत्वसे मुक्त हो जायेँ।' 


धृतराष्ट्र बोले, 'ऐसा ही हो, दूसरा वर और माँग 
द्ौपदीने कहा, शेष चार पाण्डव भी दासलसे मुक्त 


जायूँ।' इतराष्ट्रने कहा, 'तथास्तु, तीसरा वर और माँग।. 
द्रौपदी बोढी-बस, तीसरा वर कोई क्षत्राणी नहीं माँग... 
सकती । अब ये अपने पुण्यबलसे इस आपत्तिको पार करगे!!._ 


इसके सिवा एक घटना वह भी स्मरणीय है जब 


श भगवानने कुरुकुछके अस्त हुए दीपकको पुनः हा 


मामुझरस्थ जनादनाओ प्रज्यलित किया था । अमिमन्युकी ञ्री उत्तरा गर्भवती रा 








हे कृष्ण | है... 
! क्या आप नहीं जानते इस... 


समामें वख्रका बड़ा ढेर... 





थी । मदामारतके भीषण समरमें दोनों ही पक्षके वीरोंका 
संहार हो चुका था। अब कुरुबंशका भावी बीज केवल 
उत्तराका गर्भस्थ बालक ही था | वह अश्वत्थामाके ब्रह्माख- 
से दग्ब हो चका था और मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ । 
उसे निर्जाव देखकर पाण्डवपरिवारकी उत्तरा आदि समी 


ब्रियाँ बहुत शोकाकुछ हुईं और फ़ट-फ़टकर रोने लगीं । 
उस समय भगवानने उन्हें ढाढ़स बंबाते हुए कहा--- 


न ब्रवीस्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्भविष्यति । 
एप सज्जीवयाम्येनं पश्यता सवंदेधहिनाम्‌॥ 
नोक्तपूर्व मया मिथ्या स्वेरेष्वपि कदाचन | 
नच थद्धात्परावृत्तस्तथा सशञ्औभीवतामयम्‌ ॥ 

था मे दयितो चर्मो ब्राह्मणाश्व विशेषतः | 
अभिमनयोः खुतो जातो भूतो जीवत्वयं शिशु, 
यथाह नाभिजानामि विजयेन कदाचन।। 
विरोधन्तेन सत्येन मतों जीवत्वय शिशुः ॥ 
यथा सत्य च धर्मश् मयि नित्य प्रतिष्ठितो । 
तथा झुतः शिशुरयं जीवतादमिमन्युजः ॥ 
यथा कंसश्थ केशी च धर्मेण निहतो मया। 
तेन सत्येन वालो5यं पुनः सश्चीवतामयम्‌ ॥ 

( महा० अश्व० ६९ । १८-२३ ) 


(उत्तरे ! मैं झूठ नहीं कहता, यद्द बात सत्य ही 
होगी । छे, मैं सब प्राणियोंके देखते-देखते इस बालक 
को जीवित किये देता हूँ। यदि मैंने पहले कभी हंसी- 
मज़ाकमें भी मिथ्या भाषण नहीं किया और युद्धसे पीठ 
नहीं दिखायी तो यह बालक जी उठे। यदि मुझे घम और 
विशेषतः ब्राह्मण प्रिय हैं तो यह अभिमन्युका मृत बालक 
जीबित हो जाय । यदि मैंने अपनी जानमें कमी अजुनसे 


विरोध नहीं किया तो यह मरा हुआ बाढक जी उठे । 


यदि मेरे हृदयमें सर्वदा ही सत्य और घर्म स्थित रहे हैं 


तो यह अभिमन्युकुमार जीवित हो जाय | यदि कंस 
और केशीको मैंने धमपूर्षक मारा है तो उस सत्यके 
प्रभावसे यह बालक पुनः सजीव हो जाय ।' 








भगवानके इस प्रकार कहते ही वह बालक जीवित 
हो गया ! इससे जहाँ उनकी घमपरायणता, सत्यता 
एवं युद्धबीरताका पता चढछता है वहाँ उनकी दिव्य 


शक्ति और भगवत्ताका भी ज्वछन्त उदाहरण मिलता हैं! 


भगवानने जो गीताका उपदेश दिया हैं उसमें 
उन्होंने सारे संसारका विज्ञान भर दिया है | मानव- 


जीवनके निर्मांणके लिये यह एक ही ग्रन्थ पयाप्त हैं | 
गीता पढ़ते सब छोग हैं परन्तु यदि वे गीताक्त 
साच्चिक जीवन व्यतीत करने छगें तो उन्हें अन्यत्र 
कुछ भी देखनेकी आवश्यकता न होगी । जिन्हें ग॑ 

मय जीवन व्यतीत करना हो उन्हें पहले सोलहवाँ 
अध्याय पढ़ना चाहिये | फिर सतरहवें और अठारहवें 
अध्यायका अभ्यास कर पीछे आरम्मसे अध्ययन 


विकार 
बन, 


करना उचित है | सोलहवें अध्यायमें दैवी सम्पतका 
वर्णन है | उनका अनुसरण करते हुए सतरह और 


अठारहबे अध्यायमें बतठाये हुए सात्तिक जीवनका 
अनुसरण करनेका प्रयत्ञ करना चाहिये। साचिक 
जीवनमें ही अध्यात्मतत्त्व प्रतिष्ठित हो सकता हैं । 
गीता हिन्दूधमका रत्र है। यदि हिन्दूधमेंका रहस्य 
समझमें आ जाय तो संसारमें कोई मी पुरुष नास्तिक. 
नहीं रह सकता । मैं तो दावेके साथ कह सकता हूँ 
कि कोई भी नास्तिक मुझसे बात कर ले, फिर वह 
नास्तिक नहीं रह सकता। वास्तवमें हिन्दूधमके 
सिद्धान्त ऐसे ही अकाव्य और उत्कृष्ट हैं । क्‍ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
चरित्र अनेकों महत्त्वपूर्ण एवं अद्भुत घटनाओंसे पूर्ण है, 
जिनसे उनके साक्षात्‌ परमात्मा होनेमें किसी प्रकारका 
सन्देह नहीं रहता । हम उनके महत््वको यथावत्‌ नहीं 
जानते, इसीसे उनके विषयमें तरह-तरहके सन्देह कर 
बैठते हैं । अतः हमें उनकी महिमाकोी यथाशक्ति 
अधिकाधिक समझनेका प्रयत्न करना चाहिय। 
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 असन सहित मनुज अबतारा । केह्ों दिनकर बंस उदारा ॥ 
ब्रह्मादि देवताओंकी पुकारपर आकाशबाणीमें “अंसन 
हेत' अवतार लेनेकी ब्रह्मगिरा हुइ, उसी प्रकार श्री 


. खायंशुव मनुको भी वचन दिया गया--- 


असन सहित देह धर ताता करिहों चरित मशत सुखदाता ॥ 


अतएव इस बातकी खोज आवश्यक हैं कि परम प्रभुके 
वे अंश कॉमन-कोन-से हैं, जिनके सहित सरकारका अवतार 
हुआ ! एवं प्रशुको उन अंशोंके सहि निकी 


अवतरि 


क्‍या आवश्यकता थी ! 


जिन परम प्रभुकी ग्राप्तिके हेतु श्रीस्वायंभुव मनु तपस्या 
कर रहे थे; उन ध्येय तथा इृष्टका स्वरूप इस प्रकार 
वर्णित है-- 
उर अभिकाष निरंतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं परमारथबादी ॥ 
नेति नेति जहि बेद निरूपा १ निजानंद निरुषाधि अनुणा॥ 
संभु बिरोचि विष्णु मगवाना। उपजहिं जास अस ते नाना 


अनिनिनशन लत पनिय तनमन नीम + ५ “तने नननननत+ पकनिननन मनन फनी पता न. 


ऐसेड प्रभु सेवक-बस अहई | मगत-हेतु कीकातनु गहई ॥ 
_ जो यह बचन सत्य श्रुति माषा। तो हमार पूर्जिह अभिराषा 


. भगवान विष्णु; ब्रह्मा ऑर शिव ये ही तीन अंशखरूप 
कथित हैं । आगे चलकर स्तुतिमें भी (विधि-हरि-हर-बन्दित 
पद-रेनू? कहकर श्रीपरम प्रभुको इन्हीं तीनोंका अंशी लक्ष 
कराया गया है। श्रीरामावतार तीनों अंशोंके समेत 
चतुरविग्रहमें प्रकट भी हुआ; यह प्रमाणित है। श्रीरामजी; 


श्रीभरतजी; श्रीलक्ष्मणजी तथा श्रीशन्रन्नजी चारों विग्रह 


चारों श्राताओंके रूपमें प्रादुभूत हुए--“बेद तत्व उप तव 
सुत चारी । परन्तु कॉन विग्नह किस अंशसे हुआ, इसका 


.. स्पष्ट निर्णय नामकरणके समय गरु श्रीवशिष्ठजीके द्वारा 


.. किया गया है-- 


इन्हके ना्त अनेक अनूप । मे नुप कहब स्वमति अनुरूण॥ 
जो आजन्द्ससिचु सुखरारी ५ सौकरते व्रयकोक सुपासी ॥ 


.. से। सुखधाम राम अस नामा । अखिर कोक दायक बिखामा॥ 


बेस्वमरन-पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई।॥ 
जाके सुमिरन ते रिपु नासा १ नाम शत्रुहन बेद प्रकासा ॥ 
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रच्छनघाम राम प्रिय, सकक जगत आधार... 
गुरु बंसिष्ठ तेहि राखा, ककछििमनन नाम उदाश॥े 
जो आनन्दसन्धु ओर सु शशि हैं; जो अपने 
महिमाणवके बिन्द्रकणमात्से तीनों छोकोक्ी रक्षा करनेवाले 


या 


(न 


है, जो राम-नाम सम्पूर्ण छोकोंकों विश्राम देनेवाला है | जो 
विश्व--संसारमरका भरण-पोंषण ( पालन ) करनेवाले औी- _ 
विष्णु भगवान्‌ हैं, इनका नाम भरत है । जो वेदका प्रकाश 
करनेवाले ब्रह्माजीऋ हैं; जिनके स्मरणसे शत्रओंका हनन 
( नाश ) हो जाता है, इनका नाम शत्रुहन है। एवं जो 
चउछन--शुभ लक्षणोंके धाम रामजीके प्रिय शिवजीर्त 
हैं।--एकादश रुद्रोंमें प्रधान रुद्र और सकल जगत्‌के आधार 
शेषजी हैं--उन शिवजीके अंशस्वरूप जो यह चोयथे हैं, 
इनका उदार नाम छछिमन ( लक्ष्मण) है| यहाँ यह बात 
जान लेनेकी हैं कि शत्रुहनजी यद्यपि श्रीलक्ष्मणजीके अनुज-- 


छोटे भाई हैं, परन्तु ब्ह्माके अंशाबतार होनेके कारण उनका... 


५ 


नामकरण लक्ष्मणजीसे पहले किया गया है। वासतवमें 
परमप्रमु श्रीरामजीके पश्चात्‌ सत्वगुणी लीलाकारी विष्णुके अंश- 
वाले भरतजीका; तत्पश्चात्‌ रजोगुणी छीलाकारी भ्रीत्रह्माजीके 
अंशवाले शत्रहनजीका ओर फिर तमोंगुणी छीछाकारी श्रीरुद्र- 


के अंशवाडे लक्ष्मणजीका नामकरण होना उचित ही था 


जननी ल्‍नननीनन जल लततभ ना जटखभिख कल लिन लिन नितिन नकनन+-++०कत >सापशामीक अनबन लीनिलिलितन कपल न] 


* ब्ह्याके चारों मुखोंसे चारों वेदोंका प्रकाश हुआ है । इसके 
अतिरिक्त मन्थराके इस कथनपर कि--- के 
कहां झूठ फुर बात बनाई । तो विधि देशदिं मोहि सजाई ॥ पल 
ब्रह्मके अंश शत्रहनजीने ही उसे दण्ड दिया--..... 


हुमकि लात तकि कूबर मारा। परि मुँह भरें महि करत पुकारा ॥.. 
.. अतः इससे भी झन्रुदनजीका ब्ह्याका अंश होना सिद्ध है।. . 


+ जीवके वास्तविक रुक्ष्य भगवान्‌ श्रीराम ही हैं । उस लक्ष्यन...... 


को यथार्थतः शीशिवजी ने धारण किया है, यथा-- 


जेहि सुख छागि पुरारि, असिव वेष कृत सिव सुखद 
अवधपुरी नर नारि, तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ 


अतएव्‌ शिवजी रूच्छन पाम! हैं। पुनः उनके समान कोई ;ं हे पा] 
. रामग्रिय भी नहीं। जैसा कि नारदजीके प्रति कथन हुआ है. 
कोउठ नहिं सिव समान श्रिय मोरे । अस परतीति तजहु जनि भोरे 











इस प्रकार परम ग्रभुके अवतार श्रीरघुनाथजी हैं और त्रिदेव- 


गत श्रीविष्णुभगवानके अवतार श्रीमरतजी, श्रीत्रह्माजीके 
अवतार श्रीगत्रइनजी तथा श्रीशिवजीके अवतार श्रीलक्ष्मण- 
जी हू | अतएव सबके एकमात्र अंशी साक्षात्‌ परम प्रभने 
अपने तीनों अंशो--त्रिदेवॉसहित अवतार लेकर यह वाक्य 
सिद्ध कर दिया कि 'अंसन सहित मनुज अवबतारा। छेहों 
. दिनकर बंस उदारा ॥! 


अब यह विचार करना हे कि परबह्म परमात्माने किस 
: प्रयोजनसे अपने अंशोकि सहित अवतार लिया ? श्रीरघुनाथ- 
जीने स्वयं तो मर्यादापुरुषोत्तमका अवतार लेकर अपने 
भागवत धम अर्थात्‌ ईश्वरीय दिव्य गुण--सौशील्य, वात्सल्य, 
कारुण्य, क्षमा; शरण्यता, दया, सर्वज्ञता; सर्वेश्वरत्व; सर्वान्तर्या- 
मित्व, स्वद्शित्व, सवेनियामकत्व आदिकी सुलभताके साथ- 
ही-साथ लोकघर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण 
_ चरिताथथ कर दिखाया; जिसका पूरा-पूरा निर्वाह किसी जीव- 
कीटिके सामथ्यंसे सम्भव ही नहीं है | परन्तु विशेष धर्म 
अर्थात्‌ परमाथ-सेवनके विशेष आदर्शस्वरूप श्रीप्रभुके तीनों 
अंशावतार श्रीलक्ष्मण) श्रीमरत और श्रीशतन्नहन ही हुए हैं 
जो भगवत्‌-भागवत सेवाधम जीवमात्रके परम कब्याणार्थ 
अति आवश्यकाय घर था, उसके साथ-साथ यथासम्भव 
लोकधरंका भी निर्वाह गौणरूपमें होता ही रहा है । अतएव 
चारों श्रीविश्रहके आदश चरित्रोंका संक्षिप्त प्रमाणोंसहित 
श्रीरामचरितमानससे प्रथक-प्रथक दिग्दर्शन कराया जा 


श्हा दा हे 


श्रीरामजीका इश्वरीय चरित्र 
२ शरणागतवत्सलता 


कदत नसाइ होइ हिय नाकी । रौझत राम जानि जन जीकी ॥ 
रहत न प्रभु चित चक कियेकी | करत सरति सय बार हिस्ेकी॥ 
.. जेहि अध बघेउ ब्याव जिमि बाकी।फिरि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचा्की॥ 
 सोद करतृति विभीषन केरी। सपनेहु सो न राम हिय हेरी ॥ 
ते भरतहिं भेटत सनमाने | राजसमा रघुबीर बखोने ॥ 
: प्रश्नु तरुतर कपि डारपर, ते किय आपु समान । 
तुक्सी कहूँ न रामसो, साहेब सीकनिधान॥ 


.... भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ऐसे शरणागतबत्सल हैं कि जिस 
जीवने एक बार भी सच्चे हदयसे उनकी शरणागति स्वीकार 


... कर छी) उसके वचन और कतेब्यकी चूकपर फिर कमी... 





है, 


दृष्टि न देकर वे केवछ उसके हिये' के निश्चयक्री ओर ही 


5, 


देखते हैं । वे कहते हैं कि इस चेतनने अनन्य गतिसे 
मुझको अपना शरण्य निश्चय कर छिया हैं; इसके हृदयमें 
मेरा ही भरोसा है, अतः यदि मेरी प्रबछ मायाके शझोंकेमे 


इसके वचन ओर कमंसे कोई चूक हो ही गयी; तो इसके 
मनकी शुद्धताके कारण--जिसको इसने मुझे अपण कर 


दिया है; क्षमा कर देना ही चाहिये |” इसके उदाहरण 
सुप्रीव, विभीषण हैं, अथवा वे वानर हैं, जो प्रभु रामजीसे 
ऊँचे जाकर वृधक्षोंपर बेठे हैं, परन्तु उनकी इस असम्यतासे 
भी भगवान्‌ अपने अपमानका किश्वित्‌ भी खयार नहीं 
करते, बल्कि उनके हृदयकों देखकर उलटठे प्रसन्न हो रहे 
हैं। वे समझते हैं कि “हमारी सेवामें इनका चित्त छगा हुआ 
है अतः इनकी यह भूछ क्षम्य है|? यहॉातक कि उन्होंने 
श्रीअयोध्यामें आनेपर सबको अपने ही समान मनोहर रूप 
दे दिया-- 


हनुमदादि सब बानर बीरा। घेरे मनोहर मनुज सरीशा 0. 
ओर पूज्य बना दिया--पूजे भबन अपने आनि |! 
इसके अतिरिक्त--- 

कूर कुक खकू कुमति करूंकी | नीच निसीक निरीस निसंकी ॥ 

तेड सुनि सरन सामुह्दे आये १ सकृत ग्रनाम किये अपनाये ॥ 


अर्थात्‌ कोई कैसा भी अघी क्यों न हो, ( उपयुक्त 
चोपाईमें गिनाये गये नौ अवगुणोंसे अवगुणोंकी अवधि 


सूचित होती है; क्योंकि अंककी अवधि नौ ही तक है ) 
भगवान्‌ श्रीरामकी शरणमें जाकर एक बार भी माथा नवा 


ले; तो प्रभु उसको तत्काल ही अपना लेते हैं--निर्मय कर 


देते हैं । इसीसे भगवानने स्वयं कहा है-- 
सकृदेव ग्रपत्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभय स्वभूतेभ्यों ददाम्येतदुल्नते मस ॥ 


 (वाल्मीकिरामायण ) ४ 


श्रीविभीषणजीके शरण आ जानेपर सुग्रीवकी राय सुननेके._ 


पश्चात्‌ श्रीमगवानने क्या कहा,सो भ्रीमुख-वाक्योंमें ही सुनिधे-- 
सखा नाक तुम्ह नीति बिचारी। मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
सुनि प्रभु बचन हरघ हनुमाना । सरनागत बत्सछ मगवाना ॥ 
सरनागत कहँ जे तजहिं, निज अनाहित अनुमानि । 

ते नर पॉवर पापमय, तिनहि बिकोकत हानि॥ 


३५ 















के द्रोही जीवके करोड़े 








सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम केएटे अघ नारद तबहीं ॥ 
८ >्८ ... »% 

सनह सखा निज कहाँ सुभाऊ | जान भुसंडि सं गिरजाऊ | 
जे! मर होइ चरात्चर द्रोही | आंव समय सरन तके मोदी ॥ 
तजि मद मोह कपट छक नाना । कर्रे सद्य तेहि साथु समाना ॥ 

करोड़ों ब्राह्मणोंके वधकी दृत्यावाले तथा समस्त चराचर- 
गे जन्मोंके पापोंकों भी एक शरणागतिके 
नाते नष्ट कर दिया जाता है; ओर उसी क्षण उसको बह पद 
प्रदान किया जाता है, जो महान्‌ साथु-सन्तोंको प्राप्त होता है ! 
ऐसे शरणागतबत्सछ भगवान्‌ श्रीरामजी ही हैं | 

« चक्तवत्सलताी 

ज॒हि जन पर ममता अरू छोद्दू | तेहि करुना करे कौन्ह न को हू ॥ 
देखि दोष कब न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखले ॥ 
कहहु कवन प्रभुकै अस रीती । सेवकपर ममता अरू प्रीती ॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई | सेवक बैर बेर अधिकाई॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोई १ सेवक प्रिय अनन्यगति होई ॥ 


जिस भक्तपर भगवान्‌ श्रीरामकी ममता ( अपनापन ) 
और प्यार हों गया; फिर उसपर करुणाके सिवा उन्हें कभी 
क्रोध आता ही नहीं | वे अपने भक्तके दोषकों आँखोंसे 
देखकर भी खयालसे नहीं छाते और यदि कहीं उसका गुण 
सुननेमें भी आ गया; तो संत-समाजमें उसकी प्रशंसा करते 
हैं | मला, बताइये तो प्रमुकी ऐसी कोन-सी बानि ( रीति) है 
कि उनको अपने सेबकपर केवल प्रीति रखनेसे ही तृप्ति नहीं 
होती; बल्कि ममत्ववश--अपनेपनकी आसक्तिवश उसके 


लिये स्वयं दुःखतक सहनेको तत्पर रहते हैं | सेवकके ही 


सुखमें सुख ओर अनिष्टमें अनिष्ट मानते हैं ! भगवान्‌ श्री- 
रामजीका कथन है कि मुझको सभी समदर्शी कहते हैं, 


किन्तु मुझे सेवकपर इसलिये प्रेम रखना पड़ता हे कि वह 
सम्पूर्ण जगतको मेरे ही रूपमें देखकर अनन्यगतिवाला हो 


गया है। जब उसकी दृष्टिमें “निज प्रभुमय जगत्‌” हो गया है, 
तो में किसकी बराबरीसे समदशिता प्रकट करूँ 


अनुज राज सम्पति बैंदेही | देह गेह परिवार सनेही॥ 


सब मम प्रिय नाहि तुमहिं समाना। शुषा न कहें मोरि यह बाना ॥ 
सबके प्रिय सेवक यह रीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ 


राजगद्दी हो जानेके बाद भाद-वानरोंको विदा करते द 
समय अवधनाथ भगवान्‌ भ्रीरामजीने अपना खभाव बतलाया 


कि 2 





संख्या 3] ---... अलार्म क्‍ १ ०९४ 
क्र नि कु क । हर 
कोटि बिप्रबच छार्महि जाहू | आये सरन तजों नहिं तह ॥ है। वे कहते हैं--'हे सेवकों और भक्तों! मुझकों अपने 


भाई, राज्यश्री, खय॑ श्रीजानकी, अपना शरीर; घर; परिवार 
तथा ओर भी हित-नातवाले उतने प्रिय नहीं हैं, जितने कि 
तुम छोग हो | में यह सत्य-सत्य कह रहा हूँ; यही मेरी 
विरदावली है | वेसे तो यह रीति है कि सेवक सभीकों प्यारे 
दोते हैं, परन्तु मुझकों अपने दास ( भक्त ) पर सबसे बढ़कर _ 
प्रीति रहती है ।! आओ. 
भक्तिके अछावा अन्य कोटिके नातोंकी गणना भक्त- 
वबत्सल प्रभुके दरबारमें हे ही नहीं! शबरीसे स्पष्ट कहा गया 
--मानों एक भगति कर नाता ।” भक्त निषादकों सखा- 
का दरजा मिछा ही, कोल-किरातोंतककों कृतार्थ किया ._ 
गया । श्रीमुख-वचन देखिये--- 
भगतिवंत अति नाचहु प्रानी | मोहि प्रानप्रिय अस मम बानी ॥ 


बस; श्रीरामजी ही ऐसे अनुपम भक्तवत्सल हैं ! 


३ दीनवत्सलता रा 

'जेहि दीनपियारे बेद पुकारे द्रदहु सो श्रीमगवाना 0१. 
एक बानि कझनानिधानकी । से प्रिय जाके गति न आनकी॥ 
जे प्रभु दीनदयाढु कहावा | आरत हरन बेद जस गावा।.. 
तो में बिनय करें। कर जोरी | छूटे बेगि देह यह मोरी ॥ 
दीन-हीना प्रथिवीके भारकों हरनेके लिये “जेहि दीन- 
पियारे--विरदको ही देवताओंने पुकारा; कारण कि जिसका 
कोई भी आधार नहीं, वह दीन ही दीन-वत्सल भगवानकों 
प्रिय है । श्रीसतीजीने जिस समय अपने अपराधोंका स्मरण 
करके दीनवत्सल प्रभ्ुसे यह प्रण ठान दिया कि “यदि श्रीराम- 


जीको दीन-दयाछुताका विरद हो और वेद उनको आरतहरण.... 


कहकर गान करता हो तो यह दीना सती बिनती कर रही 


है कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जावे। बस) दीन- 
वत्सल भगवानने दक्षप्रजापतिके यहाँ शरीरत्यागका योग... 
लगा दिया और उन्हीं सतीका उधर हिमाचलके यहाँपार्वतीके...._ 
रूपमें जन्म करा दिया ! फिर शिवजीके पास खयं जाकर, 
उनसे प्रार्थना करके विवाह भी करा दिया। वास्तवमें 
शिवजीको पावतीजीकी प्राप्ति दीन-वत्सल रामजीकी कृपासे 


ही हुई, यथा--- 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित ऋषानिधि बरनी॥ 


अब बिनती मम॒सुनहु सिव, जो मोपर 'निज नेहु । 
जाइ बिबाहहु सैकजहि, यह मोहि मंगि देहु 











* हा री कह 8] हैः है श [86 पा 
। की द का 


| 


पैना अडब्याकों कोई अवछस्ब नहीं था। वह 
. सर्वोपाय-झूत्य हो गयी थी | परन्तु भगवान्‌ दीन-बत्सलने 


अपनी अहेतुकी कमणासे (न-बन्धुताका विरद संभाला 


और उसको सुखी बना दिया--- 
अस प्रभ दीनबन्ध हरि, कारनरंहित ऋंपाक 


कऋपट जजाडझ ॥ 


तरारुदासे सं ता ट भ्जु हु दंड 
इस प्रकार प्रश्ध श्वीरामजीकी अनुपम दीन-वत्सलताके 


प्रमाणोंसे सम्पूण ग्रन्थ भरा पड़ा हे ! 


(8 


रामजीका प्य|दा-चाश्त्र 


पलु-ना 
प्रातक्ाक डाठेक रघुनाथा। मातु पिता गुरु ना॒हि मा ॥ 
आयस मोगि करादि प्‌ रकाजा । देखि चअरित हरघ्हिं मन राजा ॥| 
अनुचित उचित बिचार तत्रि, जे पारृहिं पितु बेन 
ते भाजन सुख सुजसके, बस अमरपति ऐन॥ 
वन्य जनम जगतीतक तासू | पितहि प्रमोद चरित सुनि जास॥ 
अरस्घुनाथजी नित्य प्राठःःकारू उठकर श्रीपिताजीक्ो 
नमस्कार करते थे ओर अपने सम्पूर्ण कार्य उनकी आज्ञाक्के 
अनुसार करके अपनी सेवासे उनको प्रसन्न रखते थे | 
हॉतक कि; उन्होंने अयोध्याकी चक्रवर्ती राज्यश्रीकों 


पिताके वचनके नाते तृणवत्त त्यागकर पिठभक्ति 
अनुपम आदश्ष चरिताथ कर दिखाया । सारे संसारकों 


आप शिक्षा देते कि 'जों ठछोग अपने सभी विचारों 
व्यागकर पिताके बचनींका पालन करेंगे वे ही सुख ओर 
सुयशके भाजन होंगे; फिर अन्तर्मे उनका परलोक भी बन 
जायगा । उत्ी पुत्रका जन्म इस संसारमें धन्य है, जिसके 
चरित्रकों सुनकर पिता प्रसन्न हों ।! 
मातृ-भक्ति 

. सुनु जननी सोइ सुत बड़मागी । जे पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
. तनय मातु पितु पोषनहारा | दुरुकूम जननि सकरू संसारा ॥ 
कहाँ सुभाय सपथ संत मोहीं। सुमुखि मातुहित राख तोहीं ॥ 
बाराहिं बार जोरि जुग पानी । कहत राम सब सन सूद्धु बानी ॥ 


मातु सकक मेरे बिरह, जाहे न होहिं ठुख दीन ॥ 
सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब, पुरुजन एरम प्रवीन॥ 


न्‍ श्रीमुखवचन है कि हे माताजी ! वही पुत्र भाग्यशाली 
.. है, जो अपने पिता-माताका आज्ञाकारी हो । समस्त संसारमें 


वहीं पुत्र दुलम माना जायगा, जो अपने माता-परिताकी 





नि! 


| भाग 


सी प्रकार बनयात्राके समय आपने 
के हे सुमुखि | मे सो बार शपथ करके 
कह रहा ह कि में तुम्हें केवल माताओंके हितके छि 
अयोध्याम छोड़ रहा 6 |” ओर बारंबार दोनों हाथ जोड़कर 
समस्त पुरजनोंसे बिनती की कि 'आपलोग वहीं उपाय 
कीजियेगा; जिससे इमारी सभी माताएँ हमारे विरहमें दुखी 
न होकर, सुखी रहें ।! यहाँ 'मातु सकल” से निज जननी 
तथा विमाताओंमें क्रिश्चित्‌ भेद न रखकर एक ही भावसे सब 
माताओंकी भक्ति सूचित की गयी है, अतएवं इससे जीव- 
मात्रकों मातृभक्तिकी शिक्षा लेना उचित हैं | 
३ गुरु-भाक्त 
शुरू-णुह गये पढ़न रघुराई (अल्प का बिद्या सब पाई ॥ 
जिनके चरन सरोरूह रागी। कराहिं बिबिध जप जोग बिरागी ॥ 
ते दोठ बन्धु प्रेम जनु जीते। गुरु-पद-पदुम परोटत प्रीते ॥ 
गुरु-आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आई पद नायठ माया ॥. 
सादर अरघ देइ घर अले । सोरह भाँति पजि सनमाने ॥. 
गहे चरन सिय सांहेत बहोरी | बोके राम कमर कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वानि अगमनू | मंगकूमूक अमंगक दमनू॥ 
तदपि उज्चित जन बाकि सप्रीती ५ पठइअ काज नाथ अरे नीती ॥ 
प्रभुता ताज प्रभु कोन्‍्द्र सनेहू | भयड पुनीत आज यह गेहू॥ 
आयस होइ से करहे गेसाई। सेवक ठहे स्वामि सेदकाई।॥ 
जे गुरुएद अंबज अनराणी ते कोकह बेदह बड़भागी 


सेवाम रत हो ।* 
जानकीजीसे क 


| जैज 


चक्रवतिंकुमार श्रीरामजी खय॑ राजमहल छोड़कर 
गुरु-सदनमें गये और वहीं विद्या पढ़ी। गुरु वशिष्ठजीकों 
पढ़ानेके लिये आना पड़े; यह उचित नहीं समझा गया | 
गुरुवय श्रीविश्वामित्रके शिष्यत्वकालमें श्रीचक्रवर्तिकुमार 
नित्यप्रति अपने हाथोंसे उनकी चरण-सेवा करते थे | एक बार 
गुरुवय श्रीवशिष्ठजी श्रीराम-भवनमें स्वयं पधारे, शीरघुनाथ- 
जीने आगमन सुनते ही झट द्वापर आकर ग्रणास 
किया और अध्यपाद्यादि देकर सादर गहके भीतर पघराया; 
पोड्शोपचारसे उनका पूजन किया और श्रीजानकीजी- 


सहित गुरुचरणोंको पकड़कर करबद्ध हो विनय करने छगे- 





हट, 


नाथ | यद्यपि सेवकके ग्हमें स्वामियोंका पधारना मंगठछका 


ल ओऔर अमंगलका नाशक है, तथापि श्रीचरणोंकों 


इतनी दूर पधारनेका कष्ट करनेकी क्‍या आवश्यकता थी ? 


जो कुछ कार्य हो; उसके लिय्रे दया करके इस दासके पास 


आज्ञा भेजवा दी जाया करे ओर यह दास उसका पालन 
करके कृताथ होता रहे, यही उचित 


श्रीधभुजीने अपनी... 


कुरकरपमपन ८ पार सा 
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. सन शृल्चर्त कहा मे तोड़ा) मा 


संख्या ७ | 


पशुताका छोड़कर दयाके कारण आज इस ग्रहकों पुनीत 


द्या अब जो आज्ञा हों, उसको सेवक बजा छावे | 
धन्य है; श्रीरामजीके इस प्रकारकी गुरुभक्तिकों धन्य है ! 
श्रीरामजी जीवमात्रके लिये कहते हैं कि (जो लोग गरुपद- 


कमलके अनुरागी हूँ, वे छोक-वेंद दोनोंसे परम बड़भागी 


. माने जायेंगे ।! अतः जीवमाज्रकों गुरुमक्तिकी यह शिक्षा 


माननी चाहिये | 
ब्राह्षण-भक्ति 
काहे प्रिय बचन सकक समुझाये । जिप्रज॒न्द रघुबीर ब॒ुरूझे ॥ 
शुरु सन कहि वरघासन दौन्हें | आदर दान बिनय बस कौीन्‍्हें ॥ 
न सोहाइ ब्रह्मकढद्रोही ॥ 
मन ऋण बचन कपट तजि, जे। कर भसर सेव 
मोहि समेत बिरंचि सिव, बस ताके सब देव । 
सापत ताड़त परुष कहता | बिप्र पज्य अस गणहिं संता 
मसक दंस बीत हिम त्रासा १ जिमि द्विजद्रोह्द किये करू नासा ॥ 


अस काह रथ रघुनाथ चकावा | बिप्रचरनपकज सिर ना | 


पुन्य एक जग मह नांह दूजा। मन क्रम बचन बिप्रपदपजा ॥ 
सानुकुक तापर मनि देवा। जो तजि कपट करे द्विज सेवा ॥ 

श्रीरामजीने वनयात्राके समय सब ब्राह्मणोंकों बुलाकर 
आदर तथा विनतीके सहित उन्हें भीवशिष्ठजीकी सोपा ओर 


वरघासन दिलवाया | कबन्ध वध करनेपर जब गन्धव हो 


गया; तब उसको समझाया गया कि “मुझको ब्रक्मकुलद्रोही 

गीं 'सोहाता? । जो निष्कृपट होकर ह्विजोंकी सेवा करता 
है, उसके वशमें सभी देव रहते हैँ ।! “द्विजद्रोहसे कुछका 
नाश हो जाता हँ--यह छक्ष्मणजीको सिखछाया गया। 


युरवासियोंकों उपदेश दिया गया कि ब्राह्मणोंकी सेवा परम- 
पुण्य है ।! स्वयं भी लड्ढके युद्धमें रथारूढ़ होनेपर विप्र-पद- 


कमलमे माथा नवाकर प्रणाम किया गया । अतः प्रभु 


. ब्रह्मण्य देव में जाना? यह सत्य चरिताथ हुआ ! 


५ भांतृसनह 
भायप भाझ्ि चढ़े बन्धुकी, जरू माचरी सबास ३ 


अनुज सखा संग भोजन करहीं । मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं ॥ 


जनमे एक संग सब भाई १ भोजन सयन केकि करिकाई ॥ 
करनबेध उपबीत 


 रामहि बन्धु सोच दिन रपती 


_बिआहा ५ संग संग सब भयठ उछाहा॥ 
बिमर बंस यह अनुचित एक्‌ | बन्धु बिहाइ बड़ेहि अमिषेक्‌ ॥ 
राम करहिं आतन्ह पर प्रीती | नाना माति सिखावाहिं नौती॥ 
|... जथा पंख बिनु खगपति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना 0 





गे 


 अस मम जीवन बंधु बिनु तोहीं | जा जड़ देव जियांव मोही ॥ 


अडन्दि कमठ हृदय जिहि माँवी ॥ 


श्रीरामजीमें भ्रातस्नेह ऐसा था कि उसकी उपमा श्री- 
रामचरितमानसके रामसुयशरूपी जलछकी मधुरता और 
सुगन्धिसे दी गयी है| बिना 
करते थे हमे 
यह शोच हआ कि भाशयोंकी छोड़कर अकेले गद्दीपर बैठना 
कितना बड़ा अनुचित है ! आप वियोग-दशार्में भाशयोंका 
इस प्रकार सतत स्मरण रखते थे; जैसे कमठ अपने अण्डोंकी 
सर्वंदा सुरति रखता है | राजगद्दी हो जानेपर भी भाइयोपर 
वही प्रीति नित-नयी झलकती रही | उनको नाना प्रकारकी 
नीति-शिक्षा देकर राज्यकाज कराते थे। रूखनछाछजीकों 
शक्तिवाण छगनेके समय तो स्नेहकी आसक्ति मूतिमान्‌ होकर 
प्रकट हों गयी है| श्रीरघुनाथजी कहते हैं कि हे बन्खु !. 
जैसे बिना पंखके गरड़की दशा हों, बिना मणिके सर्पकरी 


दशा हों और विना सँड़के गजेन्द्रकी दशा हो; वेंसे ही... 
अपने 5: 


तम्दारे बिना हमारा जीवन हो गया हे | बह भी 
प्राणकों जड़ देवके अनुरोधसे न निकारू सका तब । नहीं 


तो हों पुनि अनुज सघाती-- अथातू में छक्ष्मणके 


4१५ 


साथ प्राण दे ही दूगा | 
शो ह् 
4 पलीग्रेश हे 
हंसगमनि तम नहिं बन जोगू | सुनि अपजस देइहि मोहि कोग॥ 
मानस सकिर सुधा प्रतिपाकी ५ जिंय कि कवन परयोथि मराठी ॥ 
नद रसारू बन बिहरन सीका । सोह कि कोकिर विपिन करीकात 
देखि दसा रघुबर जिय जाना । हठि राखे नहिं राखिहि प्राना 
7 (७ 


कहेठ ऋपारू भानुकुक नाथा १ परिहरे सोच चकूहु बन साथा ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना। भये |बकक जस प्राकृत दोना॥ 


तत्व प्रेमकर मम अरू तोरा । जानत प्रिया एक मन मोराव 
सो मन सदा रहत तोहि पाहँी ५ जान प्रीति-रस एतर्नाहें माहीं 


सुनि सीता हुख प्रभु सुख ऐना । भरि आये दोउ राजिवनेना॥ 

वनगमनके समय सेवामें चलनेके लिये श्रीसीताजीका 
जब आग्रह देखा गया; तब उनकी शारीरिक सुकुमारता 
आदिके स्नेहसे जेसी प्रेम पूर्ण शिक्षा दी गयी; वह स्नेहकी सीमा- 
का सूचक है । परन्तु जब यह छक्षण देखनेमें आया कि 


सीताजी यदि हठ करके रोकी जायेंगी तो इनके प्राण ही _ 
नहीं बचेंगे तब उनकों प्रेमपू्वक संगमें छे लिया गया। फिर 


बनमें जिस समय उनका हरण हों गया; उस संमयकी 
विकछता तो अकथनीय प्रेमकी अवधि है। श्रीमारुतिजीद्वारा 





नुजोंके आप भोजन ही नहीं... 2 
मिलनेपर आपको . 5 
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. भेजे हुए इस संदेशमें कि है प्रिये, हमारे ओर तुम्हारे 
तत्वकी एक हमारा मन ही जाननेवाला हैं; और वह मन 
सदा तुम्हारे पास रहता हे |” मानों प्रीतिके रसका निचोंड 
ही सूचित किया गया है | फिर जब श्रीहनुमानजी कुशल- 
संवाद लेकर छोटे और उन्होंने श्रीसीताजीकी कष्ट-कथा 
सुनायी, उस समय श्रीरघुनाथजी-जैसे धीर-बीर ओर सुखके 
घामकी मी आँखोंमें प्रेमाशु आ गये ! इससे अधिक प्रेमका 
आर प्रमाण क्‍या होगा 
७ ग्रजा-वत्मलता 
: रचुपति प्रजा प्रेम बस देखी । सदय हृदय दुख मयउ बिसेखी॥ 
करुनामय रघुबीर गोसाई । बेगि पाइयहि पीर पराई ॥ 
कह सप्रेम मृदु बचन सोहाये। बहु बा राम कोग समुझाये॥ 
बल्दां पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहिं न थोरी ॥ 
सेयनिन्दक अब ओध नसाये। कछोक बिसोक बनाथ बसाये ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा ठुखारी । से नुप अबासि नरक अधिकारी ॥ 
रहहु तात असि नीति बिचारी। सुनत रूखन भये व्याकुक भारी ॥ 
मुखिया मुख से। चाहिये, खाना. पान कहँ एक । 
पक्के पांव सकक अँग, तुझूसी सहित विबेक ॥ 
राम राजकर सुख सम्पदा । बर्रान न सर्काह फनीस सारदा॥ 
देहिक देविक मातिक तापा। रामराज काहुहि नईहिं ब्यापा॥ 
बाजार रूचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये।) 
करुणाके धाम श्रीरघुनाथजी वन-गमनके समय अपनी 
प्रजाका प्रेम देखकर दयाके मारे खुद भी दुखी हो गये; 
क्योंकि आपके दयाहु हृदयमें दसरोंकी पीड़ाका भान 
अधिकतर ओर शीघ्र हो जाता है; अतः उन्होंने मीठे-मीठे 
वचनोंसे समझा-समझाकर समस्त प्रजाका बोच किया | 
पुरवासियोॉपर आपकी इतनी ममता थी कि झूठे निन्‍्दक 
_ रजकके उस महाअघको भी क्षमा करके उसको नवीन 
.. दिव्य छोकमें बास दिलाया। और प्रजा-रञ्ञनके खयालसे 
... आदशं पतित्रता जगजननी देवी सीता-जेसी निष्करंकिनी 
.. सतीको भी त्याग दिया ! धन्य; प्रजा-वात्सल्यका उत्कृष्ट प्रमाण 
. अ्रकठ कर दिया गया --(६ सीतांत्यागकी कथा तुलूसीकृत 
गीतावछीमें तो स्पष्ट है ही, मानसमें भी “दुइ सुत सुन्दर 


बह जम ननन+ न क++-ज 


जन्मे; वहां माता हो प्रधान थी; क्योंकि भरतादि भाइयों- 
को सुतोत्पत्ति बतलछाते समय पिताकी प्रधानता स्पष्ट है-- 
.. *दुइ दुइ सुत सब शअ्रातन केरे”) श्रीलक्ष्मणजीके प्रति श्री मुख- 
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बचन है कि है तात ! जिस राजाके राज्यमें, उसकी प्यारी 


प्रजाको दुःख है वह राजा अवश्य ही नरकगामी होगा। 


अतएव तुम प्रजाके हिताथ मेरे साथ बनकों न चलो |? 


श्रीभरतजीकों चित्रकूटसे वापस करते समय उपदेश दिया 
गया कि 'राजाकों मुखकी भाँति होना चाहिये | जेसे मुखमें 
ही सब भोजन पहुँचता है; उसी प्रकार सम्पूर्ण राज्यकी 
आय--आमदनी राजकोषमें ही आनी चाहिये | परन्तु मुख 
जैसे खाद्य वस्तुका एक कण भी अपने छिये नहीं रखता हे; 
बल्कि कुचछ-कुचछकर ठीक करके ऐसे स्थानमें पहुँचा 
देता है; जहाँसे भागके अनुसार सब अंगोंका पालन-पोषण होता 
रहता हे | उसी तरह राजाकों भी उचित है कि वह प्रजाका 
धन अपने साथमें न खकर उसे प्रजाके ही अथ अर्थात्‌ 
उनके पालन-पोषणमें छूगा दिया करे ।” लड्ढा-विजयके 
पश्चात्‌ जब श्रीरघुनाथजी राज्यासीन हुए, उस समयके 
प्रजा-सुखके वर्णनसे भी उनकी प्रजा-वत्सछता प्रकट होती 
है | राम-राज्यमें, जिसकी प्रशंसा करना शेष-शारदाकी 
दक्तिसे भी बाहर है, सारी प्रजा देहिक, देविक और 
भातिक तीनों प्रकारके तापाँसि रहित थी। ऐसे-ऐसे फण्ड 
खुले हुए. थे; जिनसे हर प्रकारकी प्रयोजनीय वस्तुएँ जितनी 
चाहिये बिना मूल्य सबको मिला करती थी। कहॉतक 
प्रमाण दिये जायें; श्रीरामजीका प्रजा-वात्सल्थ असीम और 
अनन्त था ! 


८ एकपत्नीवतधमे 
श्रीरधुनाथजीने एकनारीब्रतकों चरितार्थ करके प्रधान 
बना दिया । यद्यपि आपको स्मृतिकारोंके प्रमाणानुसार चार 
विवाहोंकी प्रचलित प्रथाकी मर्यादा खीकार थी, परन्तु 
इधर एकपत्नीब्रतकों ही पुष्ट करना था । इसलिये एक 
सीताजीके साथ ही विवाहकी चारों रीति पूरी कर छी गयी। 
जेसे--(१) गन्धर्व-विवाह फुलवारीमें हआ--“चली राखि 
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विवाहू', (३ ) स्वयंवर 'सिय जयमालछ राम उर मेंली” और 


(४) पाणिग्रहण भाँवरी, सिन्दूरदान आदिके साथ मण्डपमें 
हुआ--प्रमुदित मुनिन्ह मॉवरी फेरी! तथा (राम सीय सिर 


. सिन्हुर देहीं'--इत्यादि | श्रीरामजीने अपनी कुल-प्रथाको भी. 
त्यागकर एकपत्नीजतका पालन किया | क्‍योंकि पिता. 


दशरथकों ही कई रानियाँ थीं। यहींतक नहीं, श्रीरामजी- 


ने अपने शासनकालमें अपनी सारी प्रजासे भी एकपत्नीत्रत- 
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ते मन बच क्रम पति हितकारी ।” अतः मनुष्यमात्रको 
इससे शिक्षा लेनी चाहिये। 

इस प्रकार श्रीरामजीके ऐ.्व्य तथा माधुये दोनों तरहके 
अनुपम चरित्रोंका संक्षिप्त दिग्दशन थोड़े-से उदादरणोद्वारा 
कराया गया । वास्तवमें आपके आदश चरित्रोंका सम्पूण 
कथन यदि शेष, शारदा ओर वेदादि भी करना चाहें तो 
उनके छिये भी असम्भव है। लछोकधमके जितने अंग हैं 
माता; पिता; भाई, स्त्री; हितू, कुठुम्बी, सम्बन्धी; बड़े; छोटे; 
स्वामी, सेवक, गुरु) पुरेहितः ब्राह्मण॥ गो; अतिथि; 
अभ्यागत, देवी, देवता आदिके जितने व्यवहार हैं एवं 
वर्ण और आश्रमके जितने धरम हैं; उन सबका वेदविधिसे 
यथावत्‌ पालन भ्रीरधुनाथजीने ही कर दिखाया है। सामान्य 
छोकधमका पूरा-पूरा निर्वाह करना मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामप्रशुकों छोड़करर ओर किसीके मानका था ही नहीं | 


अतः उन्होंने उसको खय चरितार्थ करके यह बतला दिया 


कि संसारमें मनुष्यकों धर्मर्यादाका पाठलन उसी तरह 
करना चाहिये, जसा मैंने किया है | 

विशेष छोकधर्म अर्थात्‌ परछोकसम्बन्धी विशेष धमके 
पाछनका भाग भीलक्ष्मणजीके जिम्मे था, जिसको उन्होंने 
पूरा-पूरा चरितार्थ किया | 


श्रीलक्ष्मणजीके विशेष धमसे शिक्षा 
तात प्रेम बस जनि कदराह ५ समुझि हृदय परिनाम उछाहू ॥ 
मातु-पिता गुरु स्वामि सिख, सिर घरि करें सुमाय 
रहेठ काम तिन्‍न्ह जन्म कर, न तरू जन्म जग जाय ॥ 
असि जिय जानि सुनह् सिख माई। करहु मातु पितु पद सेवकाई॥ 
भवन मरत रिपुसुदन नाहीं। राउ वृद्ध मम दुख मन माही ॥ 
में बन जाएँ तुमाहिं के साथा | होशहि सब बिघि अवध अनाथा ॥ 


. शुरू पितु मातु प्रजा परिवारू | सब कह परे दुसह दुख भारू॥ 
..रहह्दु करहु सबकर परितोष्‌ | न तरू तात होइहि बढ़ दोषु ॥ 


कक अं >< हर 
सियरे बदन सूखि गये केसे | परसत तुहिन तामरस जैसे ॥ 
उतर न आधत प्रेम बस, गंहे चरन अकुलाइ | 
. नाथ दास में स्वामि तुम्ह, तजहु तो काह बसाइ॥ 


दीन मोहि सिख नीक गोसाई | कामि अगम अपनी कदराई॥ 
नर बर दीर धम घुर धारी १ निगम नीति कह ते अधिकारी॥ 
में सिसु प्रभु सनेह प्रतिषाक । मंदर मेरु कि केहिं मराका ॥ 
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धर्म नीति उपदेश ताही । कीर्रति मति सुगति प्रिय जाही 
मन क्रम बचन चरन रत होई। रुणार्सिव परिहरिय कि सेई 








जब श्रीलक्ष्मणजीने प्रार्थना की कि 'बनमें सेवाके लिये 
मेरा साथमें चछना खीकार किया जाय! तब श्रीरघुनाथजीने 
धर्मनीतिका प्रमाण देकर उनको समझाया कि शुरु) पिता; 
माता; प्रजा; परिवार आदिका परितोष न करोगे तो बड़ा 
दोष छगेगा | इस समय यहाँपर भरत और शझत्रुहन भी 
नहीं हैं। दूसरे श्रीमहाराज दृद्ध हैं, और मेरे वियोगका बहु 
दःख उनके मनमें है, ऐसी दशामें यदि में तुम्हें साथ ले 
चढ़ूँ तो अयोध्या सब प्रकारसे अनाथ हो जायगी 
शीतल वचनोंने श्रीलक्ष्मणजीको वेसे ही सुखा दिया; जेसे 
पालाकी शीतछता कमछको मुरझा देती है। श्रीलक्ष्मणजीने 
मुखसे यह कहते हुए. कि हे स्वामिन्‌ | यदि आप मुझकों 
त्याग ही देंगे तो उसमें इस दासका बस ही क्‍या है !” 
चरणोंकों पकड़ लिया | और वे प्रार्थना करने लगे कि है प्रभु | _ 
मुझको जो शिक्षा दी गयी; वह उचित ही है; परन्तु मेरी _ 


कायरताके कारण वह मेरे लिये अगम्य हो रही है | क्योंकि... 


वेदादि नीतिके पाछनके अधिकारी वे ही हैं; जो धीर; धर्मवीर 
और बड़े लोग हैं। मैं तो प्रभुके स्नेहसे पछा हुआ बालक 
हूँ | कहीं हंससे भी मन्दराचछ पर्वतका बोझ उठाया जा _ 
सकता है ! हे नाथ ! यह दास खमावसे ही सत्य कह रहा. 
है कि गुरु) माता पिता तथा संसारमें किसीकों भी यह नहीं. द 
जानता | जहाँतक प्रीतिका। विश्वासका अथवा सांसारिक 
स्नेहके सम्बन्ध ( नाते ) का कोई आश्रय है; मेरे वह र 

कुछ आप ही हैं। हे दीनवन्धु ! है उर-अन्तर्यामी--साक्षात्‌ _ 
परबअलह्म प्रश्न ! धर्म ओर नीतिकी शिक्षा उसीके लिये होनी... 
चाहिये; जिसको संसारमें कीति ओर ऐश्रयंकी इच्छाहो 


अथवा जो परलोंकर्मे सुन्दर गति--मोक्षकी अभिलाषा 


रखता हो | जो जन मन) कर्म और वचन तीनोंसे केवछ 
श्रीचरणोंके अनुरागकों ही सर्वख निश्चित कर चुका है, 


हे कृपासिन्धु ! क्या उस अनन्य शरणागतका भी परित्याग... 


किया जायगा !! 


करुनासिंधु सुबंधुके, सुनि मुढ्ु बच्चन बिनीत 
समुझागे उर काइ प्रभु, जानि सनेह समीत॥ 




















मॉगहु बिदा मातु सन जाई १आवहु बेगि चकरूदु बन भाई॥ 
मुद्दत भय साने रघुबर बानी | भयठ राम बड़े गई बंड़ि हानी ॥ 


ही। गये। श्रीलखनछाछजीकी निष्ठ बावकी सेवाके 
सामने ओर धर्म-कर्म सब तुच्छ थे। धर्म, मर्यादा, दील, 
यदि भगवत-सेवार्म ब्राधक दोख पड़े 
ती उनकी तृणवत्‌ त्याग करके विद्येषप घमकी प्रधान सानना 
उनका इंष्ट था। श्रीमरतजी और शत्रुहनजीसे इतना स्नेह 
होते हुए भी--उनके समाजमें गुर वशिष्ठ और माताओंके 

हते हुए भी जब उन्होंने श्रीरामजीके हृदय तनिकमर 

द्विमता समझी तो श्रीरघधुनाथजीकी सेवाके नाते वे सबका 
सहार करनके लिये तैयार हो गये ! बथा-- 


रखन छखेठ प्रभु हृदय खँमारू। कहत समझ स 


फू 


ते बिच्चारू 


बिन पूछे कछु कहे गोसाई | सेवक समठ न ढीठ ढिठाई॥ 
तुम्द सरवज्ञ सिरोमाने स्वामी | आपन समुझे कहे अनुगामी ॥ 


>< >< ८ >< 
कुमंत्र मन साजि समाज | आये करें अकंटक राज ॥ 
जो जिय होत न कपट कचाली। केहि सोहाति रथ वाजि गजाली ॥ 
मरतहि देष्ष देश को जागे। जग बाराइ राज पद पाये ॥ 

८ >८ >८ 

'जिमि कौरे निकर दकइ सुगराजु । केइ कर्पोटे रूवा जिमि बाज ॥ 
तेसाहँ मरताहे सेन समेता। सानज निर्दारे निषातां खेता॥ 
जो सहाइ कर संकर आई ६ ती मारा रन राम दोहाई॥ 
श्रीरघुनाथर्जीने समझाकर रोका; तभी रुके। श्रीजनक- 
जीन जरा चूक करके “बार वहांन महाँ में जाना कद्द दिया 
था; बस; श्रीरामर्जके अपमानके नाते उनपर भी आप 
. आपेसे बाहर हो गये-- 
.. कही जनक जस अनुचित बानी १ बिद्वमान रघुकुक मनि जानी ॥ 
... श्रीलक्ष्मणजीकी यह अनन्य निष्ठा भक्ति पच्छ हठ; 
.नहिं सठताई' की थी, अबोधताके कारण कदापि नहीं थी | 
.. क्योंकि उनकी ज्ञाननिष्ठाका प्रमाण उन्हींके उपदेश-वाक्यों 
.. से मिलता है। अवधकाण्डान्त्गंत निषादराजके प्रसद्धमें 

“बैक रूखन मधुर सूदु बानी! से-- द 
रु है सखा समुझि अर परिहरि मोह ' सिय रचुबीर चरन रति होह ॥ 


477 
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तक “लल्िमनगीता” नामसे जो कुछ वर्णन है तथा 


वनकाण्डसै-- 


एक बार प्रभु सुख आसीना | काछेमन बचन कहे छू होना ॥ 


खली 


८, 
ले हक 


भगति जोग स॒नि अति सुख पुव॒ 
तक श्रीरामजीसे प्रश्नोत्तरके रुपमें जो ( रामगीताके 
नामसे ) संवाद हुआ है, उससे श्रीलखनलालजीकी शान- 
निष्ठटाका स्पष्ट प्रमाण मिलता ह। जिन बड़भागियोंकों 
भगवद-मक्ति प्राप्त करनेकी श्रद्धा हो, उनको श्रीलक्ष्मणजीके 
विशेष धमचर्याका अजुकरण करके सारे संसारकी मोहा- 
सक्तिकों त्याग देना चाहिये। 
श्रीभरतजीके विशेषतर घमसे शिक्षा. 
भगवत्‌-घर्म अर्थात्‌ भगवत-सेवा ( श्रीराम-भक्ति ) ही 
श्रीमरतजीकी भी इष्ट-चर्या थी। वथा--- 
साधन सेंड रामपद नह । मोह राख परत भरत मत पएह ॥ 


|! /# 


परन्तु इतना अन्तर था कि श्रीठडखनलालरूकी सेवा 
योगावस्थासम्बन्धी अर्थात भजनरूपकी थी । उनको 
स्वामीकी सन्निधिमें--हजूरीस समस्त परिचर्याके लिये सदा 
तंयार रहनेका योग था ओर श्रीमरतजीकी सेवा वियोगावस्था- 
सम्बन्धी अर्थात्‌ सरगरूपकी थी जो उनकी इच्छाकों दबा 
करके स्वीकार करायी गयी थी | अतएव परतन्त्र सेवाका 
आदश बननेसे श्रीभमरतजीकी निष्ठा विशेषतर” धमकी मानी 
गयी है। स्वामीकी आज्ञापर ही श्रीमरतजी निमर हो 
गये थे-- द 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा । से प्रसाद जन पांव देवा ॥ 


सो भी इस शतके साथ कि 'सकुच खामि मन जासु न 
पावा । श्रीमरतजीका यही निश्चय था कि-- 


जो सेवक साहिबहि सकोची ५ निज हित चहे तास मति पोन्‍्ची 


यही सिद्धान्त द द 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई १ स्वार्थ छक फक चरि बिहाई॥ 





इसलिये स्वामीकी निस्सड्डोच आज्ञा ही उनका परम 


ध्येय थी, चाहे वह छोकिक रुचिकों कौन कहे पारमार्थिक 


रुचिक्रे भी प्रतिकूछ क्‍यों न हो ! श्रीमरतजीकी सेवामें इतनी 


विशेषताका योग अवश्य था कि उनका सेबाधर्म-'हित हमार 
सियपति सेवकाई'-जो श्रीछ्वनछालजीकी ही तरह था; और 


ठाछिमन प्रभु चरनन्हि सिर न ॥ 























जिसको उन्होंने भी अपना मुख्य धर्म माना था; श्री खन- 
लालजीके सेवाघर्मके समान स्वीकार न हों सका | उन्हें 
वियोगकी ही आज्ञा प्रदान की गयी--सेवहु अवध अवाधि 
भर जाइ ।? इस आज्ञाको उन्होंने शिरोधा्य किया और नाना 
प्रकारके असह्य शारीरिक और मानसिक कष्ठटोंकी सहते हुए 
भी उसका यथावत्‌ पालन कर दिखाया । यद्यपि भरतजीकी 
भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वे श्रीरामजीका विये.ग सहकर 
प्राण-रक्षा कर सकते-- 
गुढ़ सनेह भरत मन महीं ६ रहे नीक मोंहि कागत नाहीं॥ 
तथापि स्वामीकी आज्ञाके अवलम्बनसे प्राणकी भी रक्षा 
करते हुए उसका पाछन किया एवं इष्टदेवकी आशामें 


बरजेरीका तनिक भी खयाहू नहीं किया; बल्कि अपनेको 


ही अपराधी; हतभागी; कपठी और कुटिछ निश्चित किया- 


कपटी कुटिक मोहि ग्रभु॒चीन्हा १ ताते नाथ संग नहिं कीन्हा ॥ 
जे! करनी समुझे प्रभु मोरी | नहिं निस्तार कल्प सत कोरी ॥ 
इत्यादि | 

यह ओर भी विशेषता थी | अतएव विशेषतर 
धर्मके अभिलाषी जनोंकों जिनको कि भगवत्-सान्निध्यक्ा 
संयोग न होनेके कारण परिचर्य्यादिकी मक्तिका सुअवसर 


. नहीं है; उनको श्रीमरतजीसे शिक्षा लेनी चाहिये और 


भगवानका ध्यान करके उनकी स्मरणरूप सेवाका अनुसरण 
करना चाहिये | यथा-- 
जीह नाम जए सलोच्न नारू ३ पुझकक गए हिय सिय राघुबीरू॥ 
श्रीशत्रुहनजीके विशेषतम धमसे शिक्षा 
परमप्रथभु भगवान्‌ श्रीरामजीने छोकका सामान्य धम्म 
चरितार्थ किया; श्रीलक्ष्मणजीने विशेष धर्म स्पष्ट कर दिखाया; 


श्रीमरतजीने विशेषतर धमकों प्रकट किया ओर भ्रीशत्रुहन जीने 


सर्वोत्कृष्ठ विशेषतम धर्मका प्रमाण दिया । अर्थात्‌ उन्होंने 


भगवत्‌-सेवासे भी अधिक महत्ववाली भागवत-सेवा--श्री- 
. भगवद्धक्त मरतजीकी सेवकाई स्वीकार की--'रामते अधिक 


रामकर दासा! । क्‍योंकि श्रोभगवान्‌ जो खय॑ आनन्दघन हैं, 


अपने सेवककी सेवासे सुखी होते हैं; यह प्रमाणित है-- 
 मानत सुख सेवक-सेवकाई” | इसलिये शत्रुहनजी श्रीमरत- 


जीके सेवक होकर विशेषतम धर्मके पालक हुए--- 


रिपु सूदन पद-कमर नमी | सूर सुशीक भरत अनुगामी ॥ 


इस भागवत-सेवाको उन्होंने बड़ी उत्तमतासे निभाया | 
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मं 
का बेल 
हु “चिट 
डे 
स्ल 


जिधरकों मुड़िये उधर ही झुकती हैं-जिमि पुरुषहिं अनुसर 


५ 


परछाहीं' उसी तरह श्रीशत्रहनजी श्रीमरतजीकी छाया बन गये... 
_ थे। उनका रुख देखते हुए सदंव करबंद्ध ओर अवाक्‌ 


होकर उनकी सेवामें उपस्थित रहते थे--- जूक? 2. 
उतर देह सुनि स्वामि रजाई से। सेवक राशि काज ऊजाई ॥ 


श्रीरामचरितमानसभंरमें शत्रुहनजीके माषणका कहीं 
प्रमाण नहीं मिछता है; अतएव वे काछ-चित्रवत्‌ू--कठ- 
पुतलीकों भाँति इशारेपर नाचते थे | उनमें इतनी गम्भीरता 
थी कि स्वामि-सेवासे विछग होनेपर भी उनमें कोई अन्य 
प्रवृत्ति नहीं मिछती थी । जहाँ भी आपका प्रसंग है वहाँ 
श्रीभरतजीका प्रसंग पाया जाता है। तात्पर्य यह कि श्री 
भरतजीके कतेव्यमें शत्रुहनजीका कतंव्य ( सेवारूपमें ) छय 
हो गया था। मन्धराकोी दण्ड देते समय केवछ एक जगह 
आपका कतंब्य स्पष्ट हुआ है-- 


सुनि सत्रहन मातु कुटिराई । जराहे गात रिस कछु न बसाई 

तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । बसन विभृषन बिबिध बनाई॥ 
राख रिपर भरेड कूखन ऊूघु भाई ५ बरत अनक घुत आहुति पाई ॥ 
हुमुकि छात तकि कुबर मारा । परि मुँह भरे महि करत पुकारा ॥ 
कूब॒र टूट फूट कपारू | दक्तित दसन मुख रूषिर प्रचार ॥ 
आह दइव में काह नसाव | करत नीक फुछ अनइस पूछा ॥ 
सुनि रिपुहन कखि नख सिख खेोटी १ कंगे वसीटन घरि-धरि झोटी ॥ 
भरत दयानिधि दौन्ह छुड़ाई । कोसिस्या पहिं गे दोड भाई ॥ 


यह भी श्रीभरतजीकी सेवा ही थी | श्रीमरतजी माता... 


कैकेयी ओर मन्थरा ( कुबरी ) के कर्तंव्योंकी सुनकर बहुत 
दुःखी हो रहे थे; नाना प्रकारकी ग्लानियाँ प्रकट कर रहे थे--- 
जिसका मूल कारण मन्थराकों कुसम्मति थी अतः अनन्य 
सेवकद्वारा खामीके हृदयमें विक्षेप पेदा करनेवालेकों दण्ड... 
क्यों न दिया जाय ? क्योंकि बाछूपनसे ही स्वामी-सेवककी 
निष्ठा अखण्डरूपसे दृढ़ थी-- _ न कक 
बारहि ते निज हित पति जानी | रछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत सत्रुहन दोनों भाई | प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई॥ 


निष्कर्ष यह है कि परमप्रभुने अपने तीनों अंशोंको .. 
साथ-साथ अवतरित करके भगवद्धक्ति और भागवत-भक्तिकी 


_ चर्याकों अपनी छोकमर्यादाके समान ही आदश बना 
ल्‍ कल दिया। उचित ही था, क्योंकि छोक-परछोक दोनोंका शिक्षण... 
जिस तरह अपनी छाया अपनी ह्वी अनुगामिनी होती है-- के 


खयय॑ मगवानके अववारसे ही तो होना थान+. 








अटीथ 
डे । हे 
लत मे 


ड़ है 2ह 
ऋषि फूल ४ 


अतएब जैता कि सब श्राताओंमें छोटे श्रीशत्रहनजीने 
. भागवत-्सेवाकी निशकों ही आदश बनाया, जीवमात्रके 
लिये प्रथम सीढ़ी संतन्‍सेवा ही हैं। श्रीरामचरितमानसमें 
सत्संगके प्रभावके सम्बन्धर्मे और भी देखिप्रे-- 
मति कीरांत गति भीत भझाई । जब जेहि जतन जहाँ 
से जानब सतरुंग प्रभाऊ लोक बेद न आन उपाऊ ॥ 


डी 


जो पाई ॥ 


अस्तु, सच्चे हृदयसे अनन्य होकर संतोकी सेवा करनेसे 

तु प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुलभ 

प्रैमकों प्रदान करेंगे | उस मगवद्त्त प्रेमसे भगवानके प्रा 
होनेतक सदेव श्रीमरतजीकी चर्याका अनुसरण करना 
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चाहिये | हृदयमें प्रसुजीका ध्यान करके अहनिश उनके 
नामका अनुसन्धान करते हुए उनको प्रास्तिके लिये अनुरागसे 
क्ररुणाक्रन्दन करना चाहिये। जब ओऔजप्रभुकी प्राप्ति हो जाय- 
साक्षात्कार हो जाय; तब श्रीलक्ष्मणजीकी चर्याका अनुकरण 
करनेसे तत्यर हो जाना चाहिये ! इससे निजत्व ओर सहजत्व- 
की यापत्रि होंगी और जीव इताथे हो जायगा। इसी आव- 
श्यकताकी पूर्तिके लिय्रे श्रीमयादायुरुषोत्तम सरकारने त्रिदेवीं- 

शखरूपमें साथ लेकर अंशोंके सहित अव॑ंतार लिया; 


जिसका बड़ा आवश्यकता था | 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 








प्रीय ज्ञान और उसका वर्णन 


( लेखक--महात्मा ५० श्रीशस्पुदयालजी शर्मा ) 


अकथनीय वस्तुका कथन करना कठिन ही नहीं, 
असम्नव है । जो वस्तु केबछठ अनुभवगम्य है, वाणी 
और बुद्धि जिससे उत्पन्न हुई हैं वे उस अपने जनकका 
जन्म किस प्रकार बतछा सकती हैं। वह परम 
पिता परमात्मा यदि बाणीसे प्रमाणित हो जाय तो 
वह वाणों और बुद्धिका पिता कब रहा, उनका 
पुत्र न हो गया | ये वेद और शास्त्र, वाणी और 
बुद्धिका आश्रय लेकर केबल उसकी ओर निशाना 
. चढछाते हैं । परन्तु वह परम तत्त उस शर- 
. सन्धानसे बिंध कब सकता है ? इसीलिये सबने 
हर _ उसका भरपेट वर्णन करके अन्‍्तमें कह दिया कि 
'नेति-नेति' । 


..._ शास्त्र अनुभवी पुरुषोंका अछाप है, उनकी मस्ती- 
.. का तराना है, उनके आनन्दकी रूहर है। उनसे यह 


लाभ हैँ कि कोई ओर भी अनुभवी पुरुष अपने अनुभव- 


को उस कसौटीपर परख सकता है। अपने अनुभवका 


निश्चय या सकता है। इसके अतिरिक्त आनन्दके 
| जबतक इस 


समुद्रकी राह भी जान सकता 

क्ृतिमय देहका उसकी चाहोंमें मथन न किया जाय, 
तबतंक इसकी बिजली नहीं चमकती | 

कोई भी उत्तम ओषधि विरेचन ( जुलाब ) को 


कोई भी कूख रजको पूर्णतया निकाले बिना बीर्यको 
धारण करनेमें समथ न 


कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता 





हो सकती। इसी प्रकार « 
कोई भी हृदय भक्तिकोी घारण किये बिना शाबत्रका । 
वचन घारण नहीं कर सकता | अतएव बिना निर्मल 
आचरण, खच्छ भक्तिके इंश्वरका आनन्द और बोध 





६ ..॥/+क ५ 


॥ ॥कपम४ 


॥ 











की पवित्रता जाननके थि 





( लेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जानिय तबहिं जीव जड़ जागा।सब तजि बिषय बिलास विराणा 
--सुल्सी 


इसी अवस्थाको ग्राप्त करनेके लिये मक्तवर श्री- 


तुलसीदास कहते हैं--- 


कबहुँक हों यहि रहन रहोंगो ! 
श्रीरघुनाथ कृपालु कृपासों सब्त सुभाव गहाँगो ॥ 
जथाछाभ संतोष सदा काहूसों कछु न चहोँगो। 
परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन मेस निबहोंगो ॥ 


परुष बचन अति दुसह ख्लवम सुनि तेहि पावक न दहोंगो । _ 


बिगत मान, सम सीतल मन, परगुत्र, अवगुन न कहोंगो ॥ 
परिहरि देहजनित चिंता, दुख सुख समब॒द्धि सहोंगो । 
पुलूसिदास' प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरिभक्ति छह्ांगो ॥ 

वासनाशून्य हो जानेपर ही उस साहिबका दीदार 
होता है । जब विचार पवित्र हो जाते हैं फिर विषय- 


वासना रह हो कहाँ सकती है? मनुष्य निर्मल 


हो जाता है, पवित्र बन जाता है, मान-अपमानसे परे 


हो जाता है, खुदीको मिटाकर खुदाका बंदा बन जाता 
है तभी उसपर मालिकिकों मेहर होती है । तभी तो 


महात्मा कबीरदासने कहा है, अह्ा, कितना सुन्दर है * 
 शाहिबको मिहीं होय सो पाये । 


मोटा सूत दिया कोरियाघर मिह्दी-मिहीं गुहरावे। 


मोदे सूलको ताना ताने मिहीं कहाँसे पावे॥ 


... मोदी माँटी है कुम्हराघर दो-चार छात छगावे। 
.._.. मिही-मिही वाको करि डाए तब वाहि चार चढ़ावे ॥ 
शक्कर बिखरी रेतमें संतों कुंजर हाथ न आबे। 
.. मान बड़ाईं छोड़ दे बंदे, चिंटी होइं, खुन छाबे॥ 
 बढ़ो होइ तेहि सब जग जाने, सबपर अदुर चलावे। 


कहे कबीर यम वाकोौ पकड़े तब वाहि कोन छुड़ावे ! ॥ 


.... जबतक तेरा दिल पूरी तरहसे पवित्र नहीं हो गया, 
तेरे विचार पवित्र नहीं हो गये तबतक तू सच्चा 
...... मेक्त -नहीं हो सकता । पक्का, वैष्णद नहीं: कंदछा 


सकता । दयाबाई इसी बातको कितनो छुन्दर रीतिसे... 
समझा रही हैं। देखो--- हे 


वैदणच नथी थयों ठुं रे, शीद गुमानयाँ घूमे 
हरिजन नथी थयो तु हे ॥ 
हरिजन जोई हेहुँ नव हरखे द्ववे न हरिगण गाताँ। 
काम धाम चटकी नथी पटकी, क्रोघधे लोचन रातां ॥ १॥ 
तुज संगे कोई वैदणव थांए, तो तु वैष्णय साचो। 
तारा संगनो रंग न छागे, तांहाँ लगी तु काचो ॥ २॥ 
परदुः:ख देखी ह॒दै न दाझे, परनिन्दा न थी डरदो |... 
चहालछ न थी चविट्टलशु साचु,हडे न हूं हुं करतों 8 8४॥ 
परोपकारे प्रीत न तुजने, स्वार्थ छूब्यों छे नहिं। 
कहेणी तेवी रहेणी न मरे, कांहां छख्युं एम कहेनी॥ ४४ 
भजवानी रुचि नथी मन निश्चै, नथी हरिनो विश्वास। 


जगत तणी आशा छे जाँहाँ रगी, जगत गुरु तुं दासा ण॥..... 


मन तणों शुरु मन करेश तो, साची वस्तु जड़शे | 
“दया? दुःखने सुख मान पण, साथुं कहेवुँ पड़शे ॥ ६ ॥ 


सांसारिक विषयोंसे मनुष्य जब पूर्णतया विरक्त हो... 


जाता है तो समझ छो उसने पवित्रताकी सीढ़ीपर 
अपना प्रथम पद रख लिया 
ईश्वरप्रेममें इबोी देना चाहिये तभी उस वैराग्यकी 


सार्थकता है अन्यथा उससे कुछ विशेष छाम नहीं है। 
जबतक यह दोनों बातें साथ-साथ न चलेंगी मनुष्य... 
पूर्णछपेण पवित्र नहीं बन सकता। पवित्रतामय 
जीवन बितानेके छिये दोनोंके साथ-साथ चढलनेकों .. फ् 
परमावश्यकता है । जबतक हम सांसारिक विदयोंगें 
आसक्त रहते हैं, उनमें हमें रमणीयता प्रतीत होती है... 
_तबतक किसी भी प्रकार हमारा कल्याण नहीं हो 
सकता । उस समयतक हमारे कार्य हमारी दूषित 


और पापी मनोदृत्ति ही सूचित करते हैं। सत्कमोंसे हमें... 


अरुचि रहती है । उनमें समय व्यय करना हमें खलने 


लगता हैं। सच है ८. का 





। वैराग्ययुक्त मनको... 





शश०८ कट 


जो विषया सबन्‍्तन तज्ञी मृढ़ ताहि छपटात । 

ज्यों नर डारत वसन करि श्वान खाद सो खात ॥ 
जब हमारे विचार इसके पूर्णतया विपरीत होने 
लगें तभी हमें समझना चाहिये कि हम अब धीरे-धीरे 
कल्याणमार्गकी ओर जा रहे हैं, हमारे कदम हमें 
अपने मंजिले मक़्सूदकी ओर छे जा रहे हैं | अब 
हमारी ग्रच्ृत्ति अन्तमुंखी हो गयी है | जब यह जड 
जीव अपनी जडता जान जाय और उस जडतासे दूर 
रहनेका प्रयज्ञ करने छगे, विषय-भोगोंसे खूब सतर्क॑ 
रहने लगे, तथा उसकी सारी प्रवृत्तियाँ इश्ववको ओर 
मुड़ जाबें, सतका गअहण और असतका त्याग करनेमें 
दत्तचित्त हो जावे, धामिक विषयोंमें खूब आनन्द 
लेने छगे तथा सत्कार्योमें अधिक-से-अधिक समय 
लगानेमें अपना सौभाग्य समझने लगे तो समझ लेना 
चाहिये कि अब वह उन्नतिके पथपर आ गया है । 
कल्याणमागका पथिक बन गया है। अब उसके 
विचार पवित्र होने छगे हैं। सन्मागंपर आ जानेसे 
अपवित्र विचार मनुष्यसे उसी प्रकार दूर हो जाते हैं 
जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर अन्धकार | जबतक 
ये सब बातें नहीं होतीं, मन खूब इधर-उधर भठका 
करता है, इच्धियाँ अपने-अपने विषयोंका क्षणिक 
आनन्द ढूं ढनेमें व्यस्त रहतो हैं तबतक चाहे कोई छाख 
सर पटका करे वह पवित्र नहीं बन सकता, क्योंकि-- 

राही कहीं है राह कहीं राहबर कहाँ । 
ऐसे भी कामयाब हुआ है सफर कहीं ? ॥ 

२-जब हम अपने परम कतंव्यको समझ जाते 
हैं और उस मज्नल्मय भगवानका स्मरणकर उसे करने 
'छगते हैं, उसके फलको उसीको अर्पण कर देते हैं 
प्रमुकी इच्छापर ही निर्मर रहने छगते हैं, मार्गमें 
.. आनेवाडी बाधाओंको कुछ नहीं समझते, लोग चाहे 
- हमें रोकें, हमारी प्रशंसा करे अथवा निन्दा करें हम 
.. अपने कतंव्यपथसे विचलित नहीं होते, हम प्रत्येक 
.. कार्यमें उसके आशीवांदकी याचना करते हैं, हमारे 
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सारे कार्य धमोर्थ अथवा ईश्वरसेवार्थ ही होते हैं. ता 


हमें समझ लेना चाहिये कि हम उन्नतिकी ओर जा 


रहे हैं क्योंकि हम अपने मार्गपर इढ़तासे बढ़ते जा. 


रहे हैं । किसीकी परवाह नहीं । 
निन्दन्तु नीतिनिपणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविदशतु गच्छतु वा यथेश्टम । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्‍्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पर्द न थीशः ॥ 


उस समय हम मालिकपर पूर्ण विश्वास करते हैं 


तथा उसीके विधानमें सन्‍्तोष मानकर उससे हँसकर 
कह देते हैं कि--- 
राज्ञी हैं हम उसीमें जिसमें तेरी रज्ञा है । 

३-जो व्यक्ति अपने सारे काम इंश्वरसेवार्थ करता है 
वह चाहे घरमें रहे चाहे वनमें-इस बातका स्पष्ट 
उदाहरण है कि वह पूर्णतया सच्रित्र है, ईमानदार है, 
पवित्र है | वह कोई भी बनावटी काम नहीं करता 
उसके कार्यों में कुछ भी दिखाऊपन नहीं रहता | वह 
कोई भी कार्य मान, बड़ाई या प्रशंसा ग्राप्त करनेके लिये 
नहीं करता । वह किसीको धोखा नहीं देता। किसीको 
ठगता नहीं । कभी झूठ नहीं बोलता । ब्यर्थके प्रपश्नों 
से सदेव दूर रहता है । बड़ाई या निन्‍्दा उसको 
कतंव्यपथसे डिगा नहीं सकती | वह सदैव छल, 


दम्भ, पाखण्ड, मान, सम्मान, प्रशंसा आदिसे दूर: 


हनेका प्रयत्न करता है | उसकी दृष्टिमें इन सबका 


कूछ भी मूल्य नहीं है | उसका हृदय तो मगवानके 
अपार प्रेमसे छबालब भरा रहता है। उसमें इन सब 


बुराइयोंको घुसनेकी गुंजाइश ही नहीं रहती । 
करूँ मैं दुश्मनी किससे अगर दुइमन भी हो अपना । 
मुहब्बतने नहीं दिलमें जगह छोड़ी अदावतकी॥ 


अप 


“किसी कार्यमें असफल हो जानेपर भी यदि हम क्‍ 


देखें कि हम असन्तुष्ट नहीं होते प्रभुकी इच्छा द समझ- 


कर अच्छे-बुरे किसी भी परिणामको अपने लिये श्रेयस्कर ._ हि 


समझते हैं, 'मालिकने इस असफ़ल्तामें भी हमारा... का 












.. मेरे यह हाथ, अब आजसे यह सदा तेरे इशारोंपर 
नाचें। प्यारे खामिन ! तू मेरे जीवनके सारे क्षण छे 


सबब तेरे निर्दिष्ट मार्गपर तेरी ही इच्छानुसार चले । 
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संख्या ७]... “““ञ््च्ज् मई हे 


कुछ-न-कुछ कल्याण छिपा खखा होगा।' यह भावना देव : तू मेरों वाणो भी ले ले और उसके द्वारा मेरे 
यदि दढ़तापूर्वक हमारे मनमें सदैव विराजतो है तो प्यारे बादशाह ! तू मुझे सर्देव अपने ही गीत गाने 
हमें समझना चाहिये कि हम वास्तवमें ठीक मार्गपर हैं । दे | भगवन्‌ ! त्‌ मेरे होठोंको भी छे छे । वे सदेव 
उस समय हम पूर्णरूपेण उस ग्रभुपर निर्भर रहने तेरे हो सन्देशोंद्वारा भरे रहें | हे मायापति : व्‌. मेरे... 
छगते हें, उससे भिन्न अपना कोई अस्तित्व मानते ही पास जितना रुपया-पैसा न धन-दोरूत मे सोना-चाँदी हे. 
नहीं, फिर कैसा दुःख और कैसा शोक ! माल्किकों बह सब छे छे | मैं अपने लिये एक छदाम भी न 
जो अपना सर्वापण कर चुका उसका अपना रहाही क्या: ऋरँगा। हे प्रभु ! त्‌ मेरी सारो बुद्धि छे छे और 


५ 


कक तो हले ही यह प्रार्थना कर चुका है कि- लक जल 
ह तो उस प्रभुसे पहले ही यह प्रार्थना कर चुका हैं कि- _सक्का जैसा उपयोग करना चाहे कर, मुझे उस 


द अल ॥ 7 अ या रे ऐ हा 0 कतई उज्र नहीं । हे परमपिता ! तू मेरी हि इच्छाको भी 

- उकहड ऋछ क्‍बमादी5, द80वें रई //८४8 92076 ले ले और उसे तू अपनी बना डाल । में अब द ड्से 
मा सा अपनी बनाये रखनेकी लेश मात्र भी इच्छा नहीं रखता। 
7५92८ #79 #टःटकं दाादों 229 64०95, ३५" 5 
८ 0028 कप 28 कक 25 दे राजराजेश्वर : तू मेरा हृदय भी छे ले। हे तो तेरा _ 
बट 22 िएई, बकादो. टई। (2८४8... (८ है हो | अब वह तेरा तख्तेशाही बन जावंगा । हे ' 
0गरव 826. 80८६7 848 ४. /०7.. 2४८. प्रेमलरूप खामिन्‌ ! तू तो प्रेमागार है ही | वू मेरा... 
7्रद्टट 297 2022, 676 (टर #86.. 32722 अल उस लित राशि तेरे ही हा । 
“0935, 08%. 9४. 29. स्‍कड; सारा प्रेम छे छे। में उसकी अतुलित राशि तर है।. हे 
कदर 229 7785, बाद. (ंट 72828. 0८ चरणोपर उडेलता रह | और अन्तमें मेरी सबसे बड़ी ४] 
अउहद॑ 706 7७८०७ 7०908 7/2€८, प्रार्थना यही है कि तू स्वयं मुझे हो ले | तुझसे मित्र हि 
7हट छत उशायटा बक्बी 22 (०४८: है 3 "के, 2 
7४४०४ & #ाधांट.. %686ं४..  508#//076 . मेरी कोई हस्ती हो न रहे । मेरे ड्ू ढ़नेवाले ठुझ ही 

- छह 297... #ऑटॉटटट,.. दावे... ४४४ ढू ढ़कर तुझह्ी में मुझे पाल। मेरा कुछ न रहे | प्यारे! 
खचढाज #0%067 ब॑ड. 7808 3#67 ८/४0056 में तेरा हैँ, सदा तेरा रहूँगा बावफा खादिम | इसलिये द 
एक्ट कात 2४), बाद आदर ह। 2४276) शक आर ना औ ्ै कि--- 
४ मआढछा हडह 20 2986४. #श2८. तुझ्र्स अब कंवल इतनी प्राथंना और है कि 
फ्ड्ट 29 #ट्डशए) ह॥ 58 चार 0य४2) हे आनन्दकन्द | द 
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प्हट छाए), बहाव. 7. छा 8८ तभी तो जफ़र साहब फरमाते हैं किए 


खिला, का. बहा. 70. 2#ढढ,.. दिया अपनी खुदीकों जो हमने मिठा, ्ा 
लो मेरे प्यारे माल्कि ! मैं अपना यह जीवन तेरे... वह जो पर्दा-सा बीचमें था न रह्ा। 


चरणोंमें बिनयावनत होकर अप॑ण करता हूँ। छो नाथ रहा पर्देमें अब न वह पर्दोनशी, 


इस प्रकार खुदीको जो खुदाके इश्कमें यके कर चुका, ._ 
ले और उन्हें सदैव अपनी अखण्ड स्वुतिमें बीतने दे। मालिकिकों मर्जाको जिसने अपनी मर्जी बना डाछा वह... 
प्यारे ! तु मेरे इन पैरोंको भी छे छे। अबसे यह वास्तवमें धन्य है, पूजनीय है। उसके समान भाग्यशाडी 











कोई दूसरा उसके सिवा. ने रहा 





... ही अखण्ड 








 शुरुवन्दना 
| पूज्य श्रीअच्युतझुनिज्ञीकी श्रद्धाअलि ] 


( झेखक---अऔीरामावतारजी शास्त्री ) 


कह पे 


किक है 


 । इस आग्रहके अधीन होकर यह परमपद अपनी मायासे 
ब्रह्माण्ड, देह, इन्द्रिय तथा विषयोंके रूपमें विवतित हो गया 
है। यह देहमें देहविकार नामके स्वरूपदशनके विप्लोंकों उत्पन्न 
कर लता है । कास्पनिक विन्नोंकी उत्पन्न कर लेना ही इसकी 
 मायाका स्वरूप है। ये सब विमप्न विन्नातीत स्वरूपकों देखनेके 
लिये बम आग आर 
.. अह् और माया दोनों अभिन्न हैं । इस अभेदात्मक स्थितिके 
 बीचम मायाने एक विप्न नामका काल्पनिक परदा रच छिया 
है। साथ ही ज्ञानरूपी काव्यनिक हथियारसे उसे हठाकर अपने 
; साचदानन्दरूपका दशन, स्प्शन, सम्भोग 
और अन्तमें उसीमें तल्लीन होनेकी विचित्र छीछा अनन्त 
दरीरोंकों द्वार बनाकर अनन्त मार्गोसे की जा रही है | 


खरूपदर्शनार्थ ही यह सब लीछा की जा रही है | रूपकी 
सष्टि, रूपका आकपंण अस्वीकार करके रूपानासक्तिके रूपमें 


आत्मदर्शन करनेके लिये हुई है। यही रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द 
आदिकोा भी गति विचारशीछ मनके पास आकर हो जाती 
है| थे सब रसानासक्ति, गन्धानासक्ति। स्पर्शानासक्ति और 
शब्दानासक्तिके रूपमें आत्मदर्शनके उपयोगमें आते हैं। 
काम निष्काम होनेके लिये बना हे। क्रोध अक्रोत्र नामका 
बल दिखानेका अवसर देकर मुक्तिका आनन्द दे जाता है | 


हे द ड द इसी पकार छाम, माह, भय; मद, प्त्सर निरलाभफ निर्माह 


_निमभय नमंद और निमत्सर होनेके काममें आते हैं! यही 
विषयोंका ज्ञानामिदाह कहाता है । विषयोंकों त्याग देनेका 
वरिज आ जाना ही विषयोंका असखित्वहीन हो 
. जाना या भरमे हो जाना है | विषयोंसे अस्तित्व 
.. छीन लेनेकी कछाकों जो जानता है वही सन्त है । ऐसे 

एक महापुरुषके प्रति अपनी श्रद्धाज्ञलि समर्पण करनेका 
संभाग्य आज हमें मिछा हे। सन्‌ १३ से मुझे श्रीपूज्य 


..  अच्युतमुनिजीके चरणसेवक्र होनेका आनन्द मिला था। 


. पूज्य खामीजीका जितना भौतिक परिचय मुझे मालूम है 
.. उसे भी में जान-बूझ्कर छोड़ रहा हूँ। क्‍योंकि सन्तोंके 
रु हा शरीरका जन्म; उसके भौतिक सम्बन्धी और उसकी भौतिक 
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परिस्थितिका बणन करना उचित और छाभदायक नहीं है | 
जिस परिस्थितिको छात मारकर ही सन्त सन्त बनता है, 
उसी परिस्थितिकों सन्‍्तचरित्रमें सम्मिलित कर छेना ठीक 
नहीं है । इस दृष्टिसे सन्‍्तचरित्र न लिखकर केवल उनकी 
मनोदशा लिखी जानी चाहिये । सन्‍्तोंकी मनोदशा 


हे 


सनन्‍्तोंका चरित्र है और यही सत्संगकी सामग्री है। 


तोका शरीर या उसकी चर्या सत्संगकी सामग्री नहीं 
| इसलिये संसारका यह महान्‌ सन्त जिस मनोदशामें 
रहता था उसीको वर्णन करनेका सौभाग्य प्राप्त करके 
धन्य होनेकी हमारी इच्छा है| उनके साथ हमारा गुरुशिष्य- 
का साभाग्यपृणं सम्बन्ध था। सन्‌ ११ में जीवनका मार्ग 
हृढ़नेकी एक इच्छा हमारे मनमें जागी थी। जीवनसमस्या 


व्याकुछताके रूपसें समाधान माँगनेके छिये हमारे सिरपर द 
द व्याकुछता मागदशक छुँढ़वाने 


सवार हो गयी थी 
लगी थी। हमारे सोमाग्यसे उस समय गज्जातीरपर पूज्य मुनि- 
जीके शरोरमें सर्वव्यापक परत्रह्म मानवछीछा कर रहा था | 
हम किसी सद्गुरुके हाथोंसे बैंधनेके लिये छालायित फिर 
रहे थे। उधर लीलाधारी परत्रह्म माताका-सा प्रेम लेकर 
पं० श्रीदो़तरामजीके नामसे हमें अपने ब्रह्मपाशसे बाँध 
लेनेकी प्रतीक्षा कर रहा था | परिणाम यही हआ कि हमने 
उनके चरणोंमें सुधारके लिये आत्मसमर्पण कर दिया 


समपणका उन्होंने अन्ततक निभाया | माता-पिता सन्तामके 


शरीरकों पुष्ट लंबा-चोड़ा हरा-भरा बनानेके पीछे पागल 
हो जाते हैं। परन्तु उस लंबे-चौड़े सुरम्य शरीरमें चूहे-जेसा 
निबल कामी मन पल रहा है । इस बातकी परवा करना 


भारतीय समाजने छोड़ दिया है | परन्तु मनुष्यके चिन्मय . 
देहकों पुष्ट करनेका; उसे सुमार्गपर डालनेका, उसे 


आध्यात्मिक भोजन खिलाकर बलवान बनानेका प्रबन्ध समाज- 


में न रहनेसे ही आज भारतीय समाजमें हाकी; क्रिकेट,फुटवाछ, 


ताश, शतरञज्ञ आदिके खिलाड़ी, सिनेमा, थियेटर आदिके 
शाकीन, लंबे-लंबे बाल, बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहननेवाले दास 
बालक अवतार घारण कर रहे है। मनुष्य समाजमें आध्यात्मिक 





भोजनका प्रबन्ध न द्वोनेसे सनक, समन्‍्दन; सनत्कुमार..... 











..शुकदेव आदि जसे समाजमें देवीसम्पत्तिकी रक्षा करनेवाले 


नेष्ठिक ब्रह्म चारियोंने आना बन्द कर दिया है| बालनारायण्णों- 
को मायामुक्त करनेका प्रबन्ध आज मनुष्यसमाजमें नहीं रहा 

आज मनुष्यसमाज अपने बालकोंको दसरोंके रूप-योवनका 
शिकारी पिशाच बनानेमें छगा हुआ है । परन्तु संसारमेंसे 
देवीसम्पत्तिको छ॒प्त न होने देनेवाले सन्‍त, अपने समाजके 
बालकोंको सुधारनेका महत्त्वपूर्ण कतंव्य करनेमें छगे ही रहते 
हैं। सन्‍्तोंका अपना कुछ भी काम नहीं होंता। क्योंकि 
भगवान्‌ ही मनुष्यलमाजके रूपमें अवतीण हुए हैं इसलिये 
उनकी मानसिक सेवाका सोमभाग्य ही सन्‍्तचकोरोंका अमृतमय 
भोजन होता है | सन्तछोंग समाजके लोगोंके अज्ञानकों विनष्ट 


करनेके काममें छगे रहते हैं | यही बात श्रीअच्युतमुनिजीमें 


अँखोंसे देखकर इस अनेक बार धन्य हुए हैं। समाज- 
सुधारकी ज्वाला उनके हृदयमें बड़ी प्रबलतासे घधक रही 
थी | एक दिन एक महाशवयने उनको भोजन कराते समय 
जान-बूझकर भोजन इसलिये अधिक डाछा था कि इनका 
उच्छिष्ट मोजन में खा ढूँगा। यह हमारे सामनेकी घटना है। 
पूज्य मुनिजीकोी जब यह प्रतीत हो गया तब उन्होंने उन माइकों 
बड़े ब्राह्मतेजसे डॉटा कि क्या मेरी जुठन खाकर संसारसे 
तरना चाहते हो ? क्‍या तुम वासनापराजयका पींष न 
करके इन्द्रियोँके गुलाम नपुंसक रहकर मेरी . जूठन खाकर 
खरगतक सीढ़ी लगाना चाहते हो ?” इतना कहकर वह रोटी 
कुत्तोंकी फेंक दी गयी, ऑर उन भाईकी भूल उनके सामने 
छुड़वा देनेके लिये छा दी गयी | सब छोगोंके सावधान होकर 
सुननेकी सबसे बड़ी विशेषता पूज्य मुनिजीके चरित्रमें यह थी 


.. कि वे आत्मासे भिन्न ईश्वरकी उपासनाके बड़े विरोधी थे | 
. अपने खरूपभूत ईश्वरकी उपासना ही दैवीसम्पत्तिका रूप 
धारण कर छेती है| खरूपभूत ईश्वरकी उपासना ही मानव- 
 जीवनमें देवी सम्पत्तिके रूपमें परिणल हो जाती है 


| इश्वर ही 
मानवदेहमें आकर देवीसम्पत्ति या मनुष्यकी मनुष्यता बन जाते 


हैं । हम पबित्र हैं, हम अश्नान्त हैं; हम पूर्ण हैं | भूल या गलती 
कर सकना; मनको विकारी होने देना; मनपर बाहरके रूप- 


। रसादिका नपुंसक बना देनेवाला प्रभाव पड़ने देना, हमारे 


जीवनकी यही असम्भव घटना है। पापपराजय; विकारदलछन, 
प्रभाववारण ही ईश्वरदर्शन है। पापकों निष्पाप रहनेमें 


प्रयुक्त कर लेना; विकारकों निर्विकारात्मदर्शनका अंग बना 


... हेनेका बल दिखाना प्रभावकों प्रभावातीत अवखाको जगा 


इश्वरभक्ति या जन्मसाफल्य 





$ | ल्‍ 


व्यय छ.... ११११ 


 देनेवाल्ा बना देना यही ईश्वरमजन, पूजन) ध्यान; आत्मा 


आदि सब कुछ हैं। ईश्वर भावनामयी सत्ता है। वह हृदय- 
निहित सत्ता है । ईश्वरमक्तको शब्दब्ह्मका अतिवतंन कर 
ही चुका होना चाहिये । जिसके मानसमें चौबीसों घंटे ईश्वर- 
को हाजिर रहना पड़ता हैं वही ईश्वरमक्त है। पापया. 
निबंठताको न आने देना ही ईश्वरका हृदयमन्दिरमें 
वास है। विश्वुद्ध मानवहृदय ही ईश्वरका वैकुण्ठ है। जिसके 
मानसमें कोई भी कोठरी विषयके लिय्रे खाली नहीं रह गयी. 

हे वही ईश्वरभक्त 
अस्वीकार करनेका बठ दिखाना ही इंश्वरभक्ति है| इईश्वर- 
भक्ति किसी बृहत्काय सत्ताकोी खुशामद नहीं है । ईश्वरमक्ति.. 
अपने लिये किसीसे कुछ माँगना या किसी प्रकारकी सुविधा 
चाइना नहीं इश्वरसे कुछ मॉगना इश्वरभक्ति नहीं हे 
यह विषयमक्ति हे । जब कि इंश्वर स्वरूप हें तब ईश्वर हुए 
बिना मनुष्यकों चेन कदापि नहीं मिल सकता। ईश्वर होनेमें 
ही मानवका जीवनसाफलय है |  स्व॒रूपदर्शनार्थी होकर ही 
इंश्वर मानवदेहावतीण हुआ 
विकार बनाये है; उन विकारोंका कहना न माननेका धीरज 
दिखाते ही आत्मद्शन या इंश्वरभावकी अवस्था उसको 
प्रात हो जाती है | जिस प्रयोजनके लिये यह सूद्टि बनी है. 


वही विषयपराजय या विषयछाल्साकी अनगारीका धीरज... 


दिखाते द्वी प्रयोजन यूर्ण हो जाता है। नहीं तो सश्िनिर्माण- 


का प्रयोजन अधूरा रह जाता है। एकत्वमेंसे अनेकताकी सर 


कल्पना कर केना ईश्वरकी माया है । उस अनेकतामेंसे फिर | 
एकताका ढूँढ़ निकालना यही उनका योग है । अनेकत्वकों | 


अपमानित करनेके काममें छाकर; एकत्वका दर्शन, संभोग... 


और तल्लीनताकी अवस्थाकों अपने अधिकारमें कर लेना ही .. 


मुनिजीने हमको समझायी थी । इसके साथ ही कहा था कि 
इससे अधिक कुछ भी हमारे पास नहीं है; यही हमारी पहली 


बात है ओर यही हमारी पिछली बात है| प्राणायाम आदि- 
के सम्बन्धमें उनकी कोई रुचि नहीं थी | विचारकों जगाये 
रखनेपर ही उनका सबसे अधिक बल था। मनुष्यके खरूप-.... 
भूत माहात्म्पपर उनका अठछ विश्वास था | आत्मबोघ, 

. आत्मश्रद्धा; निसंदिग्ध जीवन यही उनकी इृष्िमें श्रद्येय या... 
 उपादेय जीवन था। संसारसे अखित्वकों छीन छेनेवाली ... 
उनकी झैंवी मुद्रा आज भी हमारी आँखोंके सामने घम रही... 


है। उनकी मूर्ति प्रज्वलन्ती दीपशिखाके समान आहतेजसे 





| पाप ओर निबंल्ताओंकों हृढ़तासे 


। उसने जो रुूप॑-योवनादि 


है। यही बात श्रीपूज्य अच्युत- 











चमकती रहती थीं। उनको देखते ही विवशभावसे यह 
छोक मुहसे निकल पड़ता था--- 
सुनिमानन्दित दा आमीणों वक्ति त॑ मुहुः । 
त्वया यस्तु निधिः प्राप्तस्त प्रदर्श सासपि ॥ 


अर्थात्‌ गाँवका कोई भोछा मनुष्य मुनिकों आनन्दमम्म 
देखकर बार-बार आग्रहपूर्वक यह पूछता था कि तेंने जोन- 
सा खुजाना पाया हैं उसे मुझे भी तो दिखा दे 
हमारे भारतीय समाजकी विचारधारा कहाँजा र 
इस सबसे परिचित रहनेके लिये बे समाचारपत्रोंको भी 
पढ़ते थे। समाजकी मनोदशाको सुरक्षित रखनेके लिये, उससे 
परिचित रहनेके लिये द्वी वे ऐसा किया करते थे। 
समाज सन्‍्तोंकी सेवा करके सन्‍्तोंसे अपने विचार 
सुधरवानेकी सेवा लेता रहता है । समाजमें मीरुता; कृतव्य- 
हीनता; आलस्य; नास्तिकता; पराधीनता आदि दुष्ट भाव 
जड़ न पकड़ जायें इस बातकी चोकसी करते रहना सनन्‍्तोंका 
काम है। सन्‍त समाजके सफल चोकीदार होते हैं। समर्थ 
रामदास आदि महापुरुष सदासे यहीं करते आये हैं| 
समाजसुधारकी चिन्ताकी एक तीत्र धारा प्रातःस्मरणीय 
श्रीअच्युतमुनिजीके हृदयमें भी बहती थी। शिष्योंकों अपने 
देह-मोहमें न फेसने देना उनके चरित्रकी परम विशेषता थी | 
बास्तविक बात यह है कि सनन्‍्तकी मनोदशा ही भक्तोंके 
सत्संगका एकमात्र उपकरण होता है । सन्तोंके हाड़-मांससे 
अनुराग मानना अनुचित है | सन्तोंकी केवछ उसी मनो- 
दशासे अनुराग होना चाहिये | सबको नारायण बना देने- 
वाली जिस भावनाकों छेकर वह अपने देहका सदुपयोग 
करनेके लिये संसारके पदार्थोका उपयोग करता है; सन्त अपने 
भौतिक देहकी इंघन बनाकर जिस आत्मश्ञानमयी दीप- 
शिखाकों निरन्तर जछाता रहता है और विषयान्धकारकों 
हटाता रहता है; उस ज्ञानदीपशिखासे ही शिष्योंकी अनुराग 
. मानना चाहिये। स्वरूपदशनार्थी आत्मतत््व गुरु, शिष्य 
_ तथा।ईश्वर नामकी तिमूर्ति धारण करके फिर इस जैविध्यकों 
.. मिठाकर एकत्वमें आ जानेके लिये परम उत्साही रहता है। 
. इस अमभेदोत्सवका संयोजक सहुरु होता हे । गुरुकी 
. आवश्यकताको हृठा देना ही सदुरुका काम है| शिष्यकों 
अपने समान कर देना हों सदहुरुका काम है। गुरु जिस 
 आत्मबलसे खयय॑ बलवान है, वही शक्ति शिष्यको दे देना 


... सदुरुका काम है। जो हम हैं वही ठुम हो) यह कह देना सहुर- 








| भाग ११ 


गीको सदा रोगी हो देखना चाहता 
हें तो वह चिकित्सा करनेवाला नहीं है किन्तु ऐसा वेद्य 
चिकित्साकी आवश्यकता उत्पन्न करनेवाला है | इसी प्रकार 
सत्संगके महत््वकों भले प्रकार समझा देना ही सदुरुका 
काम है। विश्वगुरु, जो कि सत्य हैं; उससे सुपरिचित करा 
चुकते ही सदहुरु छोंग शिष्यकों अपने पास आनेकी 
आवश्यकतासे मुक्त कर देते हैँ। अज्ञानमें फँसी हुई जिस 
अवस्थाकीं छेकर शिष्य लोग गुरुओंके पास जाते है उसी 
अज्ञानकों सहुरु छोग मार डालते हैं, और सत्यके लिये कहीं 
किसीके भी पीछे-पीछे न भटठकनेकी स्वावरढूम्बिनी स्थितिको 
जगा देते हैं । वेद्यका काम जेसे रोगीकों वैद्यके द्वारपर न 

देनेवाला बना देना है ऐसे ही सदुरुका शुद्ध धरम यही 
हूँ कि वह शिष्यकों सत्संग दुंढ़नेका बीमार न बनने दे | 
किन्तु प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति या स्थानसे 
सत्संगका छाभ उठा लेनेका धीरज उसे सिखा दे। सन्त अपने 
जीवनसे संसारको यही सिखाता है कि गुरुकों हूँढ़नेकी 
आवश्यकता नहीं है | वह यह भेद दे देता है कि तुम्हारे 
अन्दर जो परमात्मा नामका अप्रमावित निर्विकार मानस है 
यही संसारभरका गुरु है | यही विश्वगुरु है; यही गुरुओंका 
गुरु है | इस विश्वगुरुसे शिष्य समझे हुएका सम्बन्ध जोड़ 
देना ऑर साथ ही अपने आपको गुरुपनके अभिमान- 
से बचा लेना ही सदुरुका काम है। वस्तुतः जब किसी 
शिष्यके मनमें सत्संगकी या गुरुद्शनकी इच्छा होती है; 
तब शिष्यशरीरमें लीला करनेवाले परबत्रह्म, हमें सेवा करने- 
का सॉभाग्य देनेके लिये आये हैं ऐसा दिव्य निरहंकारभाव 
शुरुके मनमें आना ही चाहिये | न आता हो तो इसे इस 
पदकी अयोग्यता मानकर इस स्थानसे हट जाना चाहिये | 
शिष्य ओर गुरु दोनोंको ही एक दूसरेकों भगवानके रूपमें 
देखना चाहिये | जिस शिष्यके मनमें ईश्वरदर्शनकी प्यास 
जागी हैं वह प्यास ही सदुरुको कृतार्थ कर देनेवाला बैकुण्ठ 

स दृष्टिसे सब्छिष्य सहुरुकों आत्मदर्शनका सुअवसर 
देनेके लिये 
सुअवसर देनेके काममें आता है। दोनों ही दोनोंके 
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भगवान्‌ हैं | दोनोंको ही अहंभावरहित होकर एक दूसरेके 
साथ कतंब्यके नाते भगवत्समपित होकर आत्मकब्याणकों 


ओर सब्दुरु सच्छिष्यकों आत्मदर्शनका 





हे 












संख्या छ]........... / के 


सम्बन्धमें इस प्रकारका कठोर-निर्मल स्वभाव पूज्य मुनिजी- 


में था यह भी उनके जीवनकी एक विशेषता थी। 
है. परम सौभाग्य था। पूज्य मुनिजीके पास रहते हुए श्रखाई 


पिरिधारीलालूजीने हमें प्रत्येक सुविधा देकर इस धन्यताको._ 


वस्तुतः सन्‍्त जगदुरु होता हैं; सन्‍्तके पास जो कोई जाता हें 
उसे ही यह श्रम हो जाता है कि ये सन्त मुझे ही सबसे 
अधिक प्रेम करते हैं। ऐसी ही एक समझ हमारे मनमें 
उनके विषयमें थी । जबतक वह शरीर जीवित रहा तबतक 
अनेक शानपिपासुओंकी ज्ञानवारि पिछानेवाली बअक्यप्मपो- 











प्रकट कर छेना चाहिये। दोनोंका पारस्परिक देहन्मोह गयी है, परन्तु उसकी वह छीलाशक्ति अनन्त काढतक 


कठोरतापूर्वक तोड़ दिया जाना चाहिये शिष्यके 


६; । 
मुक्त देहोंके रूपमें प्रकट होकर ब्रह्मजलकी प्याऊ बननेके 
काममें छगी हुई है; यह जानकर इस परम सनन्‍्तात माननेकी 
अवस्थामें रहना पड़ता है। उनका परिचय होना हमारा 


भोगनेका सुअवसर दिया है । उसके छिये तथा | 
सअवसरपर हमें बुलाकर श्रद्धाभलिदान करनेका सुअवसर 
देनेके लिये भी हम सब छोग पं० श्रीगिरिधारछाल जीके 


पर बेठकर ज्ञानजलछ पिलानेके काममें लगा हाँ रहा । 
देहसे होनेवाली ईश्वरीय छीला अब यद्यपि संवरण कर ली 


उन 


हमारे कोटि-कोटि प्रणाम दें | 


भगवत्माथना 


( रचयिता--पं० श्रीमह्ावीरप्रसादजी जोशी काव्यतीर्थ ) 


यह नमस्कार भक्ति-अद्धामय करना अंगीकार हरे $ 
इस विपुलछ विश्वमें भक्तोंके हो तुमही स्नेहाथार हरे: 
मन-रंग-मंचपर नाच रही ज्यों-ज्यों तव छवि खुकुमार हरे 
त्योँ ही त्योँ झंकृत होते हैं, इस हत्तंत्रीके तार हरे 

कामादिक मनीविकार नहीं, मनपर करते अधिकार हरे : 
क्या होनी उसकी द्वार भला जिसके हो तुम गलहार हरे 
जब मेरे हृदय-नमस्तलमें तुम बनते घन साकार हरे , 
तब नीरस जीवन बनमें भी होता रसका संचार हरे ! 
इस छलनामय भवसागरमें; जब छूट जाय पतवार हरे ५ 
टुडी फूठी नया भी तब, पहुँचाते ठतुमही पार हरे ' 


निज लीला-छेत्र बनाया था; जिसको तुमने बहु बार हरे, 


उस भारतकी ठरवस्थापर करते क्यों नहीं विचार हरे ? 


कतज्ञ हैं । इस सबके बाद पूज्य अच्यतमुनिजीके चरणीम 


. पृथ्वी है विकल व्यथासे अब कब छोंगे तुम अवतार हरे; आप 
कया नहीं, घ॒म-रक्षण अब तेरा जन्मसिद्ध अधिकार हरे! 
हा . इस पापसिन्धुम धुमे पड़ा हुआ; है भारत अब मेझघार डर । द 
..._ क्या नहीं आप पहुँचाओंगे अब भी इसको डस पाए हरे ५6 











वेदिक कथाऊ 





का रहस्य 


( लेखक--१० श्रीछज्जूरामजी शात्त्री विद्यासागर ) 


भट्टपाद कुमारिलने कई वेंदिक कथाओंका 
खतन्‍्त्रताके साथ रहस्योद्धाटन किया है | खतन्त्रतासे 
हमारा यहाँ यह आशय नहीं हैं कि पृवग्रन्थाद 
_ विरुद्ध मनमाना अथ उन्होंने किया हो जैसा कि 
आजकलके छोग करते हैं । निरुक्त तथा ब्राह्मणोंमें 
संक्षेपम,.ं अथवा अनिश्चितरूपमें ही सही, जो अर्थ 
मिलता हे उसीका उन्होंने समाश्रयण किया है | 
ब्रह्माका अपनी पुत्रीके साथ बलात्कार करना, इसके 
. लिये उसका आकाशतक पीछा करना, वेदोंमें प्रसिद्ध 
हैं | देवराज इन्द्रमा अहल्याका सतीत्व नष्ट करना 
भी एक वैदिक कथा है। हम यहाँ इन्हीं दोनों 
कथाओंका, कुमारिल्के अनुसार सत्यार्थ बतलाते हैं | 
ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा हैं---अ्रजापतिय खां दुहित- 
रमभ्यध्यायत्‌' ब्रह्माजीने अपनी पुत्रीके साथ बलात्कार 
करनेके लिये पीछा किया। ऋक्‍संहिताके ७५, २, १३, 
तथा १, ५, १३ सूक्तम भी ब्रह्माके उक्त सुतानुगमन 
का वर्णन है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें पूर्वोक्त स्थानपर यह 
भी वणन मिलता हैं कि ब्रह्माजीने जब अपनी पृत्रीका 
'पीछा किया तब वह रागान्ध होकर ठाछ हो गयी | 
लजावद आकाशमे भागी | ब्रह्माजीने भी मृग होकर 
उसका पीछा नहीं छोड़ा । यह कथा पुराणोंमे और भी 
. अधिक सरस भाषामें छिखी गयी है । स्तोत्रोंमें भी इस 
कथाका भक्तिपूर्वक उल्लेख किया गया है । महिद्नःस्तोत्रके 
: क॒र्तो पृष्पदन्तने वाराहपुराणके आधारपर यह भी जोड़ 
दिया है कि जब ब्रह्माजीकी यह अनीति शह्गरजीसे 


. नहीं देखी गयी तब उन्होंने एक शिकारीका रूप 


. घारणकर उस ग्गरूपी ब्रह्माका अनुसरण किया। 
वह छोक यह है--- 
प्जानाथ नाथ प्रसभमभिक खां दुह्वितर॑ 
गते रोहिद्भूतां रिस्मयिषुसृष्यस्थ वपया। 


धन्ुष्पाणेयात दिवमपि सपनत्राकृतमसु 

तसन्त तेडद्यापि त्यज़ञति न सगव्याघधरभसः ॥ 

कुमारिलने ब्रह्मके इस कलूड्का आश्वढायन 
सत्रकी टीकामें तथा वार्तिकमें भी युक्तियुक्त अर्थ करके 
परिमाजन किया है | वे लिखते हैं--- 

पजापतिस्तावत्यजापालनाधिकारादादित्य 
एवोच्यते, स चारुणोद्यवेलायामुषसमुयन्नभ्यैत, 
सा तदागमनादेवोपज्ञायत इति तद्दुह्ितत्वेन 
व्यपदिद्यते। तस्यां चारुणकिरणाख्यवी जनिश्षेपात्‌ 
स््रीपुरूषयोगवरदुपचारः । क्‍ 

अथांतू सूर्यमण्डल अपने प्रकाश और उच्णताद्वारा 
प्रजाओंका पाछन करता है | अतः सूर्य ही प्रजावति 
है । अरुणोदयवेलामें वह उषा ( उषःकाछ ) के पीछे 
ही आता देख पड़ता है| उषावेला ही उसको पत्री है । 
क्योंकि सू्के आनेसे ही वह उत्पन्न होती है । उसमें 
वह अपने अरुण किरणरूप बीजका निश्षेप करता है । 
इसलिये सूर्यका उषःकाढके साथ कवियोंने स्री-पुरुष- 
व्यवहारका औपचारिकरूपेण अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन 
किया है | इन्द्र अहल्याका जार कैसे है, इसका भी 
रहस्य सुनिये । ऋक्‍संहिताके---उदीरय पितराजार 
माभगम्‌ इस मन्त्रमे इन्द्रको अहल्याका जार कहा गया 
है। तेत्तिरीयारण्यकमें इसी जारपदकों लेकर अनेक 
विशेषणोंके साथ इन्द्रका सम्बोधन किया गया है 
यथा--- 

गौरास्कन्दिनू, अहल्याये जार, 
ब्राह्मण, गोतमन्नुवाण | इत्यादि । 

आगे वाल्मीकिजीने इस कथाका 

सुमनोहर विस्तृत वर्णन किया है वह पाठकोंको ज्ञात 


हैं। इन कथाओंके आलझ्भारिक रहस्यका समझना 


कोशिक- 


जैसा. 











का. पो 





संझ्या ७ ] 


: अत्यन्त कठिन होनेसे आज बहुत-से अब्पज्ञ छोग 
बैदिक घर्मपर टीका-टिप्पणी करने छगते हैं | कुछ 


हिन्दू भी ऐसे हो गये हैं जो पुराणकर्ताओंको इन सब 


.. » कथाओंके कारण गालियाँ देने छगते हैं। इसके लिये 
.. किसीको दोष भी नहीं दिया जा सकता। मनुष्यका 
खमाब ही ऐसा है। जो देवराज है, यज्ञांशका 


प्रथम भागी है, उसकी यह ब्वणित परजख्री-लम्पटताको 
देखकर किस श्रद्धाहका हृदय दुविधामें न पड़ 
जायगा £ हमको कुमारिल-जैसे पारगामी विद्वान कहाँ 
मिल सकते हैं । कुमारिलने बड़ी खूबीके साथ इसके 


. आलड्भारिक परदेको हठाया है | वे लिखते हैं--- 


एवं समस्ततेजाः परमेश्वयनिमित्तेन्द्रियदब्द- 


वाच्यः सवितव अहनि लीयमानतया राजेरहव्या- 





शब्दवाच्यायाः क्षयात्मकजराया हेतुत्वाज्जीयेत्य- 
स्मादनेनेवोदितेनेत्यादित्य एवाहल्याजार  इत्यु- 
च्यते । न तु परस्रीव्यभिचारात्‌ 5 

अर्थात्‌ अहल्या नाम रात्रिका है। उसका जार. 
सूर्य है। सूयकों मी इन्द्र कहते हैं । जो महान्‌ 
तेजखी तथा परमैश्रयशाली हो उन सबको इन्द्र कह 
सकते हैं । “अहनि ठीयते इत्यहल्या' इस निरुक्तिसे 
दिनके प्रकाशमें जो छीन हो उसका नाम है 
अहल्या । रात्रि, प्रकाश होते ही दिनमें छीन हो 
जाती है । इसलिये रात्रि ही अहल्या है। उसका 
सूर्यद्वारा जारण-क्षय होता है। अतः सूर्य उसका जार 
है | परखीव्यभिचारसे नहीं। कितना स्पष्ट तथा 
युक्तियुक्त अर्थ हैं । 





सकाचि 


आज प्रश्ष॒ुका 


पे 


आगमन दे ! 


875. ही अप 
डउछखित उर हो रहा यह जानकर उत्फुलल मन हैं 
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| 
किन्तु कह तो पास मेरे प्रेमपूरित कोन घन है! 


जो उन्हें उपहार ढूँ में! 


नयनके मोती मनोर्म आद्र-उरका प्यार 
क्यों नहीं स्वेस्स अपना आज उनपर वार 


7 #37 
| 


॥५:4 
छ 
८ 
५.4 
ढ 
हर 


जो दगोंमे था समाया: 
सच हुआ; सपना हुआ; अपना कभी था जो पराया : 
यह अरे, कितने दिनोंके बाद खणे-सुयोग आया! 
ः आज दोका एक होगा। 
मरु-सद॒श इस शुष्क 'जीवन' में सरस उद्बेक होगा! 
चिर बिरहके मंत्रपर प्रशु-मिलनका अभिषेक होगा : 
तिमिरपूरित हृदय मेरा: द 
झाँकने जिसको न आया भूलकर खरणिम सबेरा! 
कर सकेंगे आह इसमें प्राणपति केसे बसेरा£ 


+-रामाधार त्रिपाठी जीवन 





क्‍ कक शक 











ब्ल्ल्ब्य॥ 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

मनको वशमें करनेके बहुत-से उपाय हैं, उनमें कुछ 
लिखे जाते हैं । द 

( १ ) जहाँ-जहाँ मन जाय, वहीं-वहीं श्रीपरमात्मा- 
के खरूपको देखना चाहिये । 

(२ ) जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँसे उसे खींच- 
कर श्रीभमगवानके ध्यानमें लगाना चाहिये | 

( ३ ) एकताररूपमें श्रासद्वारा ढंबे खरसे नामका 
जप करना चाहिये | तार नहीं टूटने देना चाहिये | 

(9 ) संसारकों नाशवान्‌ और क्षणमंगुर समझकर 
एक नित्य सत्य चेतन आनन्दवनका ही चिन्तन करना 
चाहिये | और सबको भूल जाना चाहिये । 

(५) सत्‌-चित्‌-आनन्द-धनमें स्थित होकर, 
सम्पूर्ण संसारका दश होकर फिर इसे भूछ जाना 
चाहिये । तब शोषमें एक परमात्मा ही रह जाते 
गीता अध्याय १४ छोक १५९ के अनुसार तथा गीता 
अध्याय ६ छोक २०, २०, २६ तथा २९-३० के 
अनुसार साधन करनेसे मन बहुत जल्दी वशमें हो 
... सकता है । और मी बहुत-से उपाय हैं। भगवानके ग्रेममें 
..मम्न हो जानेसे भी मनका नाश हो सकता है, अथवा 


.. वह अपने अधीन हो सकता है। उस समय मनमें 


. संसारकी भी स्फुरणा नहीं होती 
श्रीगीताजीके अथंका लगातार. अभ्यास करनेसे 


.. अच्छी तरह कंठर् हो सकता है। श्रीमगवानकी पूर्ण 


कृपा तो है ही। आपने पूछा कि भगवानमें बहुत जल्दी 


ग्रेम होनेके कौन-कौनसे उपाय हैं ? सो ये हैं--- 


( १ ) निष्कामभावसे सगवानके नामका निरन्तर 
जप करनेकी चेष्टा करना | क्‍ 

(२ ) भगवानके गुण, प्रभाव और मर्म ( तत्त्व ) की 
कथा भगवानके भक्तोंद्रारा सुनना, पढ़ना और प्रचार 
करना । 


( ३ ) भगवानके आज्ञानुसार निष्कामभावसे सब - 
कम भगवानके लिये ही करना तथा छोगोंकी निष्काम- 
भावसे सेवा करना । 


( 9 ) मनमें भगवानके मिलनेकी तीत्र इच्छा रखना 
और उनके नाम-गुणोंकों सुनकर आनन्दमम्न होना। 
इन उपायोंका अवरूम्बन करनेसे भगवानमें बहुत जल्दी 
प्रेम हो सकता है | और भी बहुत-से उपाय हैं | प्रेम 
होनेसे भगवान्‌ मिल सकते हैं। और अनन्य प्रेमसे 
तो बहुत ही जल्दी मिल सकते हैं। 


आपने लिखा कि साधनके लिये बहुत अच्छा. 


मौका मिला है सो तो ठीक ही है। परत ऐसा मानते 


हुए मी आप तेज साधन करनेके छिये विशेष परिश्रम 
क्यों नहीं करते हैं / | रे अओ 

आपने लिखा कि यदि बीचमें मृत्यु आ जायगी 
तो मनकी मनमें हो रह जावेगी, सो बहुत ठीक है। .: 


यदि इस तरह सच्चा विश्वास हो तो फिर एक पलछ भी 











| संख्या ७ ] 





भूल नहीं होनी चाहिये । उऊँचे-से-ऊँचे साधनके लिये 


निरन्तर भजनसहित श्रीपरमात्मदेवका ध्यान करना 


का 


.. चाहिये। ऐसा करते-करते शेषमें एक सत-चित्‌- 
आनन्द-धन ही रह जाता है। उस समय और किसी- 


का चिन्तन नहीं रह जाता | इससे बड़ा और ऊँचा 
कोई दूसरा साधन मुझे माठ्म नहीं है | ऐसे ध्यानके 
लिये पहले सब बातें लिखों जा चुकी हैं। उनका 
पान करनेसे बहुत जल्दी परमशान्ति मिर्ू सकती 


है, और भगवान्‌ भी बहुत जल्दी मिल सकते हैं। 


भगवानकी प्राप्तिके बाद भकछा शान्तिमें किस प्रकार 


ज्रुटि रह सकती है? श्रीपरमात्माकी प्राप्तिके लिये 


समयका कुछ भी नियम नहीं है | यदि निष्काम तथा 
प्रेममावसे सत्‌-चित्‌-आनन्द-धन परमात्माका ध्यान 


किया जाय तो उनके सिवा और कुछ भी नहीं मासता | 
यदि अनन्य प्रेमसे अचिन्त्य मगवानके ध्यानमें मग्न होकर 
अचिन्त्यरूप हो जाया जाय तो एक ही दिनमें भगवान्‌ 


मिल सकते हैं । भगवानकी ओरसे उनके मिलनमें तो 
ढोल है ही नहीं, साधककी ढीछसे ही भगवानके 


| मिलनेमें ढील हो रही है । आपने लिखा कि भगवानके 
।” न मिलनेसे मनमें धैय नहीं है, सो यह लिखना ठीक 
'.. बनता नहीं है क्योंकि जिस दिन मनमें धैय॑ नहीं होगा, 


जिस दिन श्रीभमगवानके बिना नहीं रहा जायगा उस 


दिन तो भगवानको आना ही होगा । 


जबतक आप भगवानका वियोग सहन कर रहे हैं 


_ तभीतक उनका वियोग हो रहा है। जिस समय 
| आप भगवान्‌के मिले बिना एक क्षण भी नहीं ठहर 
।+ सकेगे तथा विछोहके कारण आपका मन मछलीकी 


. तरह तड़फड़ाने छंगेगा फिर भगवानकी ओरसे देर हो 


नहीं सकती । भगवानको ग्रकट होना ही होगा । 
| भगवान्‌ सब जगह विराजमान हैं | कहीं दूरसे 
. उनको आना नहीं पड़ता । उत्कण्ठा होनेपर वे सब 
.._ जगह दीखने छूग जाते हैं, किन्तु यह तभी होता है 
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जब उपयुक्त साधनाको करने मनुष्य कटिबद्ध 
हो जाता है। इन साधनोंसे ऊँचा कोई साधन है ही 
नहीं। आपने अपनेमें सामथध्यका अभाव बतलाया सी ठीक. 
है, किन्तु भगवानके शरणागत होनेसे उनकी क्ृपासे 
आप ही उचे-से-ऊँचे साधन करनेकी शक्ति आ जाती 
है। इस सत्यपर विश्वास होना चाहिये। आपने छिखा 
कि भगवानकी कृपाकी स्फुरणा आपको विशेष होती 
है, सो यह बड़े आनन्दकी बात है। आप भगवानको 
पतितपावन समझते हैं, सो ठीक है, परन्तु जो पतित 
होता है वह तो किसीसे भी घृणा नहीं करता, चाहे 
कोई चमार हो, चाहे कुत्ता हो, वह अवसर मिलनेपर | 
उनकी भी सेवा बहुत ग्रेमसे करने छूग जाता है। सभी 
जीवोंकी भगवान्‌का खरूप समझकर सबकी निष्काम- 
भावसे सेवा करने छगता है। उसका शरीरमें अहंभाव 
नहीं रह जाता । यदि कुछ भी अहंभाव रहा तो वह 
अपनेको सबसे नीचा कैसे समझे? और उसका पतित- 
पावन मगवान्‌ किस प्रकार उद्धार करें ? आपने जो 


लिखा कि कोई ऐसा साधन होना चाहिये, जिससे... 


भगवान्‌ बहुत जल्दी मिरे, यदि जल्दी न मिल तो 


अन्तकाढमें जरूर मिलें और यदि अन्तकाढमें मी... 
नहीं मिले तो दूसरे जन्ममें तो जरूर ही मिलें, सो... 
ठीक है । परन्तु आपको इतनी हिम्मत नहीं हारनी 
चाहिये। अन्तकालके करारपर भी नहीं रहना चाहिये, 


फिर दूसरे जन्मको तो बात ही कौन है? बहुत जल्दी 
मिलनेकी कोशिश करनो चाहिये | यदि आप दूसरे 
जन्मके भरोसे रहेंगे तब तो फिर इस जन्‍्ममें भगवान्‌ 
कैसे मिल सकेंगे ओर भगवानके मिले बिना धेये नहीं 
होता तथा मनको चैन नहीं पड़ती, इस ग्रकारका 
आपका छिखना कैसे बन सकता है ? आपके मनमें 
भगवानके मिलनेकी उत्कण्ठा होगी तो आपको एक 
पल भी युगके समान छगेगा । भगवानके लिये 
काम छोड़नेकी कोई जरूरत नहीं बल्कि भगवानूमें 








मन लगाकर काम करना चाहिये | काममें भले ही 
हज हो जाय परन्तु श्रीमगवानके ध्यानमें हर्ज नहीं 
होना चाहिये । संसारका काम छोड़नेसे भगवान्‌ उतना 
असन्न नहीं होते हैं जितना मुख्यबृत्तिसे भगवानके 
नामका जपसद्वित ध्यान करते हुए गोणबृत्तिसे संसार- 
का काम करनेसे प्रसन्न होते हैं । इसलिये आपको 
चाहिये कि श्रीपरमेश्वरका ध्यान करते हुए संसारका 
काम करनेका अभ्यास करे। इस प्रकार यदि काममें 
कुछ हज भी होता हो तो ध्यान नहीं छोड़ना चाहिये। 
भगवान्‌का ध्यान रखते हुए ही जितना बन सके 
उतना काम करना चाहिये | यदि भगवानके ध्यानको 
निरन्तर बनाये रखते हुए काममें भी कोई हर्ज नहीं 
हो तो और भी अच्छी बात है | पहले आपको मना 
किया गया था कि आप मेरी बड़ाई न छिखा कर, 
मेरी बड़ाई करनेसे क्‍या छाभ होगा ? फिर मी आप 
मेरी झूठी बड़ाई लिखते हैं, मैं ऐसी हालतमें प्रेमवश 
ही आपको पत्रका उत्तर लिख रहा हैँ | अब आगेसे 
फिर कभी ऐसा नहीं लिखना चाहिये | 


आपने छिखा कि आपके आज्ञानुसार काम करने- 
का विचार है, ऐसा भी नहीं लिखना चाहिये । 
श्रीभगवानके साक्षात्कार होनेका साधन लिखा गया है । 
उनके अनुसार यदि आप साधन करेंगेतो बहुत जल्दी 
भगवद्याप्ति हो सकती है । श्रीमगवानके मिलनेके 
बाद तो आप-से-आप आनन्दमें निरन्तर मग्न रहनेकी 
स्थिति ग्राप्त हो जाती है। आपने लिखा कि पहले ही 
इस योग्य बन जावे तब दूसरा काम करें, सो ठीक है। 
ऐसा समझकर ही भगवद्याप्तिवाले काममें कटिबद्ध होकर 
लगना चाहिये । क्‍योंकि जिस कामके लिये संसारमें 
. आना हुआ है उस कामको जरूर ही बनाना चाहिये । 


इस कामको मुख्यरूपसे बनाते हुए ही शरीरनिर्वाहके 
लिये संसारके कामोंकी चेश करनी चाहिये | संसारके 





| भाग 


जो खिलके 
हा चिटके 


॥ 


काममें हज हो तो भले ही हो, परन्तु श्रीपरमात्माकी 
पग्राप्तिवाले काममें कदापि हज नहीं होना चाहिये 
(२) 


आपने ध्यान, वैराग्य, भक्ति और ग्रेमकी बातोंके लिये. 





लिखा सो बड़े आनन्दकी बात है। आपके भजन- 


सत्सड्रका साधन कैसा होता 
कैसा होता है ? लिखिये--- 

( १ ) संसारके सारे भोगोंको मिथ्या जानकर, 
केवल शरीर-निवाहके लिये अन्न-बत्र जो कुछ भी 
मिल जाये उसीमें निवाह करना चाहिये। ऐश- 
आराम, खाद-शौंकीनी आदि इन्द्रियोंके सारे भोगोंकों 
विषवत्‌ त्याग देना चाहिये। संसारके सारे भोग 
मिथ्या हैं | यदि मिथ्या न दीखें तो क्षणभद्गनर और 
अन्तमें दुःख देनेवाले तो हैं ही। ऐसा समझकर 


भोगोंसे उपराम होना चाहिये । ये विषय-भोग कल्याण- _ 
मार्गमें बहुत ही हानि पहुँचानेवाले हैं, ऐसा मानकर 


इन्हें मनसे छोड़ देना चाहिये । 
( २ ) श्रीपरमेश्वरमें ऐसा प्रेम करना चाहिये, 


जिससे चित्तसे कमी भी उनके खरूपका ध्यान न _ 
छूटे । जिस प्रकार कामीकों स्रीमें, छोभीको रुपयों- 
उसी प्रकार हमारा परमेश्वरमें 


में प्रेम होता है, 
प्रेम होना चाहिये | एकमात्र परमेश्वर ही प्रेम करने 
छायक हैं। भगवान्‌ भजन करनेवालेके पाप, अवगुण 


र जाति नहीं देखते, वे सबके साथ समानमावसे .. 


बतोव करते हैं ऐसा जानकर उन भगवानको कमी 


नहीं भूठलना चाहिये। जो भगवानके मर्मको जान 


लेता है, उसका मजन-ध्यान कमी नहीं छूट सकता 


उसको भगवानके नामका जप और उनके खरूपके 


ध्यानके समान और कुछ भी दिखायी नहीं देता है 


( ३ ) भगवानके नामका जप, खरूपका चिन्तन, 
उनके गुणानुवादका कीतेन तथा मगवानकी मानसिक 
पूजा, नमस्कार और उनके चरणोंको सेवा, एवं 


? शा््रोंका अभ्यास 








के बिना और कौन काम 


संख्या ७ | क्‍ 
भगवानको मालिक, ग्रेमी, परम सखा समझकर ग्रेमसहित 
सब कुछ समर्पण कर देना ही उनकी उत्तम भक्ति है। 
(हे) 

भाई ! आप कई बार बीमार पड़े, बहुत तकढीफ 
पा चुके फिर भी आपको चेत नहीं होता । तब क्‍या 
लिखा जाय, यदि शरीर-पात हो जाय तो फिर भगवान्‌- 
आ सकता है ? यदि 
भगवानमें प्रेम-श्रद्धा-मक्ति नहीं हुई तो बहुत ही 
मुश्किक है | ऐसा विचारकर श्रीनारायणदेवम शीघ्र 
प्रेम करना चाहिये | संसारमें तथा शरीर और संसारके 
भोगोंमें आपका इतना प्रेम क्‍यों है ? यह कुछ भी 
समझ्षमें नहीं आता । 

इस असार संसारके नाशवान्‌ तथा क्षणमभह्लुर 
भोगोंमें आप किस ढछिये फँँस रहे हैं ? शरीर 
भी आपके साथ नहीं जायगा, तब भोग केसे जा 
सकते हैं ? ज्लरी-पुत्र तो कभी साथमें जा ही नहीं 
सकते । आजतक वे किसीके साथ गये भी नहीं | 
जिन पुरुषोंका इन विषय-सभोगोंमें ग्रेम होता है, उनकी 
अन्तमें इनमें वासना हो जाती है, और फिर इसी शरीर- 
में उनका जन्म होता है । परन्तु जो श्रीपरमात्मदेवका 
चिन्तन करते हुए मरते हैं वे उन्हींको प्राप्त होते हैं । 
ऐसा शालत्रका नियम है और श्रीमगवानकी आज्ञा है। 


इस बातपर जिनका पूरा विश्वास हो जाता है वे फिर 

. एक पछ भी मगवानको कैसे भूछ सकते हैं ? क्योंकि 

|.  भूलनेसे उनकी महान्‌ हानि है । ऐसाजिनका विश्वास 
|. है उनको धन्यवाद है। आपका सद्ढ होते कितने 
| दिन हो गये आपको विचार करना चाहिये। यदि 
आर_मभसे ही आप लगातार साधन करते तो आपका 


अबतक बहुत ऊँचा दजों हो गया होता । आजतक 
आपने क्‍या साधन किया ? इसी तरह आगे भी करते 


| होंगे तो आपके लिये परिणाम ठीक अनुमान नहीं. 





परवा छोड़कर एक भगवान्‌की ही पर 
चाहिये । यदि संसारसे उद्धार न भी हो तो कमन्‍से- क्‍ 
कम कामदेव तथा ख्री और भोगोंका दास तो नहीं... 
ही हो जाना चाहिये। ये कोई भी आपके काममें नहीं... 
आबवेंगे। फिर किस लिये धोखेकी टट्टीमें फंसकर आप... 
अपने अनमोल मनुष्यजीवनको व्यर्थ बिता रहे हैं? 


>च् 
के चिक 
लटक 

5 मई 


कहो 


होता, इसीसे ऐसा लिखना पड़ रहा है कि अब तो 


आपको चेतना ही चाहिये । यद्यपि आपको सत्स 
भरोसा 
भजन, ध्यान भले ही न हों परन्तु उद्धार अपने-आप 

हो ही जायगा । सत्सज़्से साधन और भी तेज होना 
चाहिये । सत्सड्जके मरोसे यदि साधन ढीला हो जाय 
तो समझना चाहिये कि सत्सड्कका उद्देश्य ही नहीं 
समझमें आया । जिस सत्सज्के प्रतापसे संसारसे उद्भार 
पानेका विश्वास हो, उसके छिये कितनी चेष्टा होनी 
चाहिये, उसकी बातका कितना आदर करना चाहिये १. 
सत्सड़से केवल उद्धार मात्र मान छे, परन्तु उसकी _ 
थोड़ी बातोंकी भी इज्जत नहीं समझी जाय तो समझना 

चाहिये कि अपने खाथ्थके लिये सत्सड़्कों उत्तम माना 


जा रहा है । असलमें यह मनका धोखा है | आपको... 


इस बातपर विचार करना चाहिये कि यदि आप 
सत्सड्रका प्रभाव अच्छी तरह्द जान जाते तो फ़िर एक 


पलके लिये भी आपसे सत्सज़् छोड़ा नहीं जाता।..... 

सत्सज्के कारण यदि सन्त-महात्माओंके छक्षण 
भी आपमें आ गये होते, तो फिर चाहे कैसा मी... 
फौजदारीका मामछा उपस्थित होता तोआपको घबराहट... 


बिल्कुल नहीं होती | इस तुच्छ मामलेकी बात ही... 

कौन है | यमराजवाले मामछेकी भी बिलकुछ चिन्ता . 

नहीं होती ! इन सब बातोंपर विचार करके, आल्स्य 
और आसक्तिको त्यागकर आपको श्रीनारायणके प्रेममें.. 
लगना चाहिये । शरीरकी और नाशवान्‌ भोगोंकी 





तथापि सत्सइ्कका यह सिद्धान्त नहीं हैं कि... 


उत्कप्ठा होनी... 











































भक्त रानी 








[ कहानी ] 
( लेखक--मास्टर श्रीपारसअन्दजी ) 


आजसे दो हजार वर्ष पूत्र, भारतकी राजधानी 
उजनमे थी। भारतसम्राट भरथरी € भतृहारि ) महाराज 
जब योगी हो गये, तब विक्रमादित्यजी सिंहासनपर 
विराजमान हुए । उस समय बंगालके राजा गोपीचन्द- 
. जी थे जो कि भरथरीजीके मामा थे। गोपीचन्दने 
.. जब सुना कि भरथरीने गुरु गोरखनाथजीसे अमरविद्या 
पढ़ी है और भोग त्याग कर योगसे अनुराग 
किया है तब वे भी गोरखनाथजीके शिष्य हो गये | 
.. गुरुने गोपीचन्दसे भी कहा कि यदि तुम अमरविबाके प्रेमी 
: हो तो राज्य त्याग दो और भरथरीके साथ रहो। गोपी चन्द- 
जीने वही किया | राज्य त्याग दिया। अपने छोटे 
भाईको गद्दीपर बैंठाकर आपने योगीरूप धारण 
किया । गोरखगुरुकी आज्ञानुसार रानी और मातासे 
मभिक्षा माँगनेके छिये गोपीचन्दजी रंगमह॒लमें गये । 


रानी-मैं आपको क्‍या मभिक्षा दूँ? मेरे आँखुओं- 
का द्वार छेते जाओ | जनकराजाकी तरह क्या आप 
भोगके अन्दर योगकों नहीं निभा सकते : 


राजा-रानी साहबा  योगसे मी कठिन भोग है। 


.. बिना योगके भोग भी तो नहीं हो सकता । योग 


.. और भोग, दोनोंसे समाधि छगती है । परन्तु, भोग- 


, ' . द काज (ननेवाला, गिक जाननेवालेसे भी आंधक दुर्लभ हें । 


.....  रान-क्या अमरविद्याके लिये राज्यका त्याग 
. आवश्यक है ? क्‍ 
...._ राजा-आवश्यक है । अमरविद्याके नियमोंको 
..  पालनेके लिये राज-काज छोड़ना अनिवार्य है । 





_रानी-यदि मुझे त्यागनेसे आप अमर हो सकते. 
सुझे त्याग दीजिये । मैं अपने कलेजेपर पत्थर क 


रख ढूँगी, परन्तु आपकी हानि न करूँगी। सच्चो 
पत्नी पतिके सुखके लिये सब खुख त्याग सकती है 

राजा-मेरे अनुरागके छिये आप जो त्याग कर 
रही हैं, उसके डछिये में आपका क्ृतज्ञ 
यही भिक्षा माँगने आया हूँ कि आप सहृषे मुझे 
वनवासकी आज्ञा प्रदान करे। ः 

रानी--सदर्ष कहती हैँ कि आप . अमरविद्याके 
विद्ार्थी बनें । समोद चाहती हूँ कि जनता, भरथरीके 
साथ आपका भी नाम लिया करे | एक भिक्षा आप भी 
मुझे देंगे क्या £ 

राजा-क्या ? 


राना-जिस दिन मेरी मौत हो, उस दिन आपके 


दर्शन प्राप्त करूँ । 
राजा-तथास्तु : 
है थ है. .. #॥ 
गोपचिन्द--अछूख ! माताजी ! मिक्षा दीजिये 


मेनावर्ती-आज मैं धन्य हुई | मेरे पेटसे एक 


भक्त पुत्र उपन हुआ--इसडिये में धन्य हूँ । 
गोपीचन्द-मुझे मिक्षा दो माताजी 


मेनावती-मैं तुझे तीन शिक्षाओंकी मभिक्षा देती 


| एक शिक्षाका मूल्य एक हीरेसे कम नहीं है | 


| मैं आपसे 


गोपाचन्द-शिक्षाके लिये ही मैंने हीरोंकी खान. । 


मिक्षा दीजिये 


मैनावर्ता-मेरी पहली शिक्षा यह है किसर्वदा 
क़िलेके अन्दर क्‍ रहना जिससे शात्रलग हमला न । पे । 


सके । 


क्‍ यानी राज-पाठका त्याग किया हे ! आप शिक्षाकी के 
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गोपीचन्द-मैं आपकी शिक्षाको समझ नहीं सका 


। आपने रहस्यवादकी वाणीमें शिक्षा दी है । 


तह 


मैनावती-मनुष्यके छिये अह्मचर्यले बढ़कर कोई 


शोक, भय, बाघा, व्याधि, 
चिन्ता और अशान्ति कोई भी शात्रु इस क्रिलेपर 
हमला नहीं कर सकता । जो ब्रह्मचारी नहीं, वह न 
तो भक्त बन सकता है और न योगी | योगी या तो 
भक्त बन जाता है और या ज्ञानी बन जाता है | 
योगका दर्जा पासकर तुम भक्त बन जाना--ज्ञानी 
मत बनना । ब्रह्मचर्यके क्िलेमें जब भक्तमन निवास 
करने लगता है, तब उसे किसी शात्रुका भय नहीं। 
रहता है । यही मेरी प्रथम शिक्षाका रहस्य है । 
गोपीचन्द-कृतज्ञ हूँ मैं माताजी : आपका ऋण 


कमी नहीं चुका सकता । आपकी योग्यताको प्रणाम 


करता हूँ । आपकी दूसरी शिक्षा क्या हैं : 
मैनावता-मेरी दूसरी शिक्षा यह है कि सवेदा 
मोहनभोगका भोजन करना । 
गोपीचन्द--यह भी रहस्यवादकी वाणी मादम 
पड़ती है | क्योंकि परिस्थितिके विरुद्ध योगीको 


. कमी-कमी एक मुट्ठी चना भी नर्सब नहां हॉतिा-- 
. सोहनभोग कसा : 


मैनाकती-दिन-रातके चौबीस घंठेमें केवल 


.. एक बार ही किलकिछाकर भूख छगा करती है। उस 
.. समय चनाचबैना भी मोहनभोगके समान माद्धम 
होता है। बिना भूखके मोहनभोगका भोजन मा 
|. चनाचबैना है। एक हाछढ्तम चना भी मोहनमोग 
|. बन जाता है और एक हाछ्तमें मोहनभोग भी चना 
. रह जाता है। मेरी इस दूसरी शिक्षाका रहस्य यह 
| है कि दिन-रातमें केवछ एक बार भाजन करना, सो द 
... सो तब-जब खूब भूख छगे | हा 
मे गोपीचन्द-साधुवाद ! आपका अनुमव छा- 
... जवाब है। आपकी तीसरी शिक्षा क्या है * 


रे 7 भोजन करना, और (३) खूब नींद छगे तब सोना। 


मैनावता-तीसरो शिक्षा यह है. कि जब ींद 


छगे तब मसहरीमें सोना * 
गोपीचन्द-यह भी रहस्यवादका वचन है।। 
इस शिक्षाका मर्म भी मेरी पहुँचसे वाहरकी बात है।.. 
मैनावती-जो छोग निमन्त्रण देकर नींदकों बुछात हे 
हैं उनको परढँगपर भी अच्छो नींद नसीब नहीं होती । 
सोनेका समय हो गया-इसलियि सोना चाहिये, 
इस समझसे जो मसहरीपर भी सोते हैँ वे कखट 
बदला करते 


सकती है | मेरी तीसरो शिक्षाका यही रहस्य है. 
कि जब खब नींद आवे तभी सोना-हर समय 
आल्सी बने पड़े मत रहा करना । 


गोपीचन्द-साधु-साधु ! आपको तोनों अमूल्य रे 


शिक्षाएँ मैंने अच्छी तरह गाँठमें बाँव ली हैं | यह हा 
तीनों रन सर्वदा और सर्वथा मेरे पास रहेंगे । 


मैनावती-पिंगछा रानीने अपने खराब आचरण- 
से अपने पति भरथरीकों योगो बना दिया है। | 
मैनावतीने अच्छे आचरणसे अपने पुत्र गोपीचन्दको क्‍ 
इस संसारमें बुरीसे. | 


गी बना दिया हैं । फछत 
बुरी और अच्छीसे-अच्छी स्त्री मौजूद है । 
गोरखनाथ-वत्स गोपीचन्द 
गोपीचन्दू-महाराज 


 गोरख-तुमने अपनी रानीसे क्या मिक्षा प्राप्त कोर _ रा 
अपना | 
स्वार्थ त्याग करना चाहिये । रानीने मुझे इसी शिक्षा- 


गोपीचन्द-दूसरेके उपकारके ढिये 


की मिक्षादी है।...... हल 
गोरख-तुमने अपनी मातासे क्‍या भिक्षा पायो 
गोपीचन्द-माताने तीन शिक्षाओंकी मिक्षा दी है । 5 

(१) अह्यचर्यसे रहना, (२) खूब भूख छगे तब. 


। परन्तु जब छकालक नींद आती है... 
तब खेतके ढेलोंमें मी पड़कर गहरी नींद छठी जा 






























न्ध्य 
के... 


ग्रोरेख्र-ठीक हैं । तुमको सिद्धि प्राप्त होगी। 
अत्येक स्त्री ग्रवृत्तिका जाछ बिछाये बैठी है । प्रत्येक 
. ख्रीका सर्व ग्रवृत्तिमार्ग है। परन्तु रानी मैनावतीने 
निवृत्तिका पक्ष ग्रहण किया है। मैंने यह पहली ख्री 
देखी है, जिसने निवृत्तिसे प्रेम दर्शाया हैं | मैनावती 
रानीने, सुमित्रा रानीकी तरह ब्रह्मको प्यार किया 
है | वास्तवमें तुम्हारी माता--माता कहलाने योग्य 
हैं | मैं उसको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ । 
गोपीचन्द-ईश्र करे मेरी माता-जैसी सब 
माताएँ हो जायें । 

.. _ गोरख-तुम और भरथरी मेरे साथ-साथ स्थालकोट 
चढो । स्थालकोटका राजकुमार पूरनमर बड़ी भारी 
विपत्तिमें फैंस गया है । पूरनमलको भी प्रव्ृत्तिके 
दछदलसे निकालना है | उसके बाद तुम तीनों मेरे 


का अध्ययन करना। मेरेद्वारा तुम तीनों अमर बनोंगे। 
तुम तीनोंकी कहानी जगतमें प्रसिद्ध रहेगी । 
गोपीचन्द-आजतक कितने व्यक्ति अमर हो 
चुके हैं क्‍ 

गोौरख-एक हजार | 


हि मेरे कनन्‍्हेया कृष्ण | तम-हम कितने समय बाद 
मिलगे : आज उन क्रीड़ाओंकी मीठी याद फिरसे हो 


तुम्हारा पवित्र स्नेह मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है 
.. पर यह कंकाल शरीर और दरिद्र वेश-मूषा लेकर तुम्हारे 
पास केसे आऊँ ? तुम मेरे इस बिगड़े हुए शरीरपर न 
. हँसोगे ! 

. मेरे गोपाल £ यदि मैं तुम्हारे द्वारपर पहुँचकर वह 
. शैशवकी उमंगोंका नाच फिर नाचूँ तो क्‍या तुम मी 






न्य््आएर 


साथ विन्ध्याचलढम चलकर तप करना ओर अमरविद्या- 


. आयी है | वही उन्माद मेरे अन्तस्तलमें उछल रहा है। 


्न्‍नन्‍नमकटपट नटिपिपकान»->- 
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गोप॑चन्द-वे कहाँ रहते हैं ? 

योरिख-हिमाछयमें | कोई-कोई सर्वत्र घूमते भी 
हते हैं | परन्तु कोई उनको पहचानता नहीं | 
छांग अपना नाम बदल लेते हैं 

योपचिन्द-मर और अमरमें क्या अन्तर हैं ! 

गोरख-खेतके काग्तकार दो प्रकारके होते हैं--- 
(१) शिकमी ओर (२) दखीककार। शिकमी 
किसानकों जमींदार बेदखल कर * सकता है-परन्तु 
दखीलकारसे खेत नहीं छीना जा सकता । तुम- 
लोग शरीररूपी खेतके अभी शिकमी काश्तकार हो- 
मेरी सहायतासे अब तुम छोगोंको दखीलकार काइत- 
कार बनना चाहिये ताकि काछरूपी जमींदार तुम्हारा 
खेत न छीन छे। कालढद्वारा शरीर इसीलिये नष्ट 
किया जाता हैं कि जिससे किसीको अनुभव प्राप्त न 
हो । अनुभवकी ग्राप्तिसे तुम ज्ञानी हो जाओगे और 
काछ्चक्रका बायकाट कर दोगे | उस समय भक्तिकी 
झलक सामने आवेगी। मौतग्रिय भक्तसे, जीवन- 
प्रिय भक्तका दर्जा श्रेष्ठ माना गया है । 

छोग कहते हैं कि गोपीचन्द-मरथरी” अमर हैं 

ओर संसारमें नाम बदलकर घूमा करते हैं 


ख्ं 


ँ 


हि 


जा आर: जा (0 0-6 


सुदाभाका चन्ता 


( लेखक--देवीलाछ सामर बी० ए.० ) 


उसी प्रकार मेरे इस धूलिघूसरित शरीरसे लगकर 
वही नाच नाचने लछगोगे ? 

मेरी पीड़ाओंकी यदि आध्वासनका पावन उपहार 
न मित्ा तो में उन्हें सतत अपने जीवनकी अमिट 
धरोहर बनाये रखूगा । मेरी आशाओंके शून्य सोतोंमें 
यदि तुम्हारे प्रेमका पावन जल न बहा तो मैं निराश होकर 


छोट आऊँगा; पर मेरी पोटलीमें बँघे हुए चार चावल... 
यदि छाजवश तुमको न दिये गये तो मेरे भगवान्‌ ! मैं... 
किस मुँहसे घर लछोटूँगा । 








रॉ 








धनोत्पत्तिकी आवश्यकता और आदर 


( लेखक---प्रों ० श्रीयुत दयाशंकर दुबे एइम० ४० ओर श्रीयुत मगवानदासजी केला ) 


क्या घन पैदा करना बुरा है ? यदि घन पैदा न करें 
तो क्‍या हम अपने भोजन-वस्र आदिकी आवश्यकताओंके 
लिये दूसरोंके आश्रित रहें ! यदि घन पैदा न किया जायगा 
तो दान; धम, दुखियाँकी सेवा-सह्ायता केसे होगी ! ओर 

हे है मे जे से उपायों 
यदि धन पैदा करना अभीष्ट हे तो क्‍या चाहे जे & 


का अवलम्बन किया जाय ? क्‍या घन पेदा करनेमें धामिक 


भावोंका सम्यक्‌ विचार न रक्खा जाय ! धनोत्पचतिसे मनुष्य- 
का आदश क्या होना चाहिये ? इन प्रश्नोंपर इस लेखमें 
सम्यक्‌ विचार किया गया है । 

प्रक्षकथन-संसारमें प्रत्येक व्यक्ति सुखकी खोजमें रहता 
है | वह विविध प्रकारसे ऐसा प्रयज्ष करता है कि उसको 
सुख मिले, तथा दुःख दर हो | सुख-दुःखका सम्बन्ध कुछ 
अंश मनसे अवश्य है, तथापि भोतिक पदार्थोंके बिना 
तो मनुष्यका निर्वाह ही नहीं हो सकता । प्रत्येक मनुष्यकों 
भोजन, वस्र आदिकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी अनेक 
आवश्यकताए होती हैं | इन आवश्यकताओंकी पूर्ति के लिये 
भोति-भाँतिकी वस्तुओंकों बनाने या तेंयार करनेका प्रश्न 
उपस्थित होता है | किसी भी सांसारिक मनुष्यके जीवनपर 
ध्यान दिया जाय तो मादूम होगा कि उसे प्रायः धनोत्यत्तिका 
ध्यान रहता है | जिसके पास धन नहीं; या जो बहुत गरीब 
है, वह अपनी भोतिक आवश्यकताओकी पूर्ति न कर सकने- 


. से दुश्खी रहता है | अतः मनुष्यके बहुतसे कामोंका लक्ष्य 
यह होता है कि उसे घन मिले । 


.. धनोर्त्पीत्तिकी आवश्यकता; अपने किये--पहले कहा गया 
है कि संसारयात्राके लिये प्रत्येक व्यक्तिकों भोजन-वरस्त्रादिकी 


आवश्यकता होती है । साधु-संन्यासियोंकी भी इसकी 
आवश्यकताएँ होती हैं। “भूखे भजन न होय गोपाला; 
.... कहावत प्रसिद्ध है | अस्तु, जब प्रत्येक व्यक्तिको विविध 
.. बस्तुओंकी आवश्यकता होती 


तो उसे उनकी पू्तिका 
प्रय्ष करना चाहिये | जो व्यक्ति ऐसा प्रयक्ष नहीं करता; 


उसका जीवन-घारण तभी हो सकता है, जब उसके लिये. 


ऐसा प्रयत्ञ कोई दूसरा आदमी करे | ऐसी दश्षासें वह 


.. व्यक्ति खावढम्बी नहीं होगा, वह परावरूम्बी कहा जायगा । 
|... और संसारमें कुछ काम न करनेवाले, परावरूम्बियोंकी 
आर संख्या बहुत परिमित ही. रह सकती है। सवसाधारण 


आदमी दूसरोंके लिये काम करते नहीं फिरते; उन्हें तो... 
अपनी तथा अपने परिवारालोंकी ही आवश्यकताओंकी 
पूर्तिकी चिन्तासे छुटकारा नहीं होता । अस्थ) प्रत्येक 
व्यक्तिको अपनी शक्ति तथा परिखितिके अनुसार धन उत्पन्न 
करनेका प्रयत्न करना होता है; और करना चाहिये। 
हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि जिसको जो चीज़! 
चाहिये; वही उस चीज़को उत्पन्न करे या बनाये; और 
दूसरे व्यक्ति उसमें सहयोग या सद्दायता न करें । यदि ऐसा... 
हो तो समाजका काम ही न चले। कल्पना करो; एक 
आदमीको अन्न उत्पन्न करना है; अब यदि उसके पास 


बीज, बैल आदि नहों तो उसे इन वस्तुओंको दूसरे 


आदमियोंसे लेना ही पड़ेगा | फिर, उसे कपड़ेकी भी तो 


जरूरत है | ओर; अगर वही दी आदमी कपड़ा भी तैयार. 
करनेमें लगे; तो उसका अन्न पंदा करनेका काम रुक जाय, । ध | 
ओर उसे भूखा ही मरना पड़ें। यह उदाहरण ऐसी खितिके ह | द | 
हें, जब मनुष्यका जीवन सररू होता है, उसकी । 


0 के 


आवश्यकताएँ इनी-गिनी होती हैं । यदि आजकलूकी-सी ४ 
स्थितिका विचार किया जाय; तो समस्थाका ओर भी बृहतू . ॥ 


स्वरूप सामने आ जायगा | 


आजकल साधारण व्यक्तियोंको भी सैकड़ों चीजोंकी 


ज़रूरत होती दे। एक व्यक्ति इन चीजोंको कहोँतक बना | 
सकता है । जब कि सरलू-सादा जीवन व्यतीत करनेकी | 


दशामें भी कोई आदमी अपनी आबवश्यकताओंकी सब | 
वस्तुओंकों उत्पन्न नहीं कर सकता; और ऐसा प्रयत्ल करनेसे . | 
उसके भूखे मरनेकी नोबत आ जाती है, तों आधुनिक 


परिस्थितिमें तो यह बात और भी अधिक चरितार्थ होगी। | 
अस्ठ; समाजमें आदमी एक दूसरेकी सहायता और | 
सहयोगसे काम करते हैं। एक आदमी वह चीज पैदा करता 
है, जिसके लिये उसे अधिक सुविधाका साधन प्राप्त हैं। 
भले ही इस चीजकी स्वयं उसे आवश्यकता न हो, या एक ... 
अल्प अंश ही जरूरत हो | हाँ; यद्द चीज ऐसी होनी 


चाहिये, जिसकी दूसरोंकों आवश्यकता हो, वह दूसरोके 
लिये उपयोगी हो । अस्ठु, ऐसा होनेपर वह व्यक्ति उस 


वस्तुकों दूसरॉंको देकर, अपनी आवश्यकताकी वस्तु उनसे 


ले सकता है। इस प्रकार उत्पत्ति करनेकी आवश्यकता हि हि 





































प्रत्येक व्यक्तिकों है, बिना उत्पत्ति किये उसकी गुजर 
नहीं होगी । क्‍ क्‍ 
 बूसरेंके छियि--किसी व्यक्तिके धनकी आवश्यकता$ 
... जनतामें अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके माता-पिता 
उनके बाल्यकालमें ही गुजर जाते हैं, उनके भरण-पोषणके 
लिये धन चाहिये | कितने ही आदमी जन्मसे, अथवां किसी 
दुघटनावश हेगड़े, टूले, अन्धे, गूंगे या बहरे होते हैं, वे 
अपना आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं कर सकते, इनके 
जीवन-निर्वाइके लिये धन चाहिये । बहुत-से बारूक- 
बालिकाएं ऐसी होती हैं कि उनके संरक्षकॉकी यह सामर्थ्य 
नहीं होती कि उनकी शिक्षा-दीक्षा आदिकी समुचित 
व्यवस्था कर सकें, इनके लिये भी धनकी ज़रूरत होती हे । 
_ कहाँतक गिनावें, प्रत्येक देश और जातिमें अनाथों और 
_ ग़रीबोंकी संख्या काफी होती है; इनकी दशा सुधारनेके 
लिये भी धनकी आवश्यकता है | निदान; स्वार्थके विचार- 
से देखिये, या परोपकारकी दृष्टिसि विचार कीजिये, 
धनोत्पत्तिका महत््व खयंसिद्ध है. 
अतः प्रत्येक व्यक्तिको अपनी शक्तिके अनुसार अधिक- 


रॉ 


धन कोई खराब या त्याज्य वस्तु नहीं है। जब धनका 
दुरुपयोग होता है; तब दी उससे हानि होती हे । उसके 
_ सदुपयोगसे तो देश ओर समाजकी उन्नति होती है, सुख- 
_शान्तिकी वृद्धि होती है 

.. उत्पत्ति न करनेबाके--ऊपर हमने कहा है कि क्‍योंकि 
 अल्येक व्यक्ति भोजन-वस्नादिके रूपमें विविध वस्तुओंकों खर्च 
'करनेवाला है, प्रत्येक व्यक्ति उपभोगता है, इसलिये उसे 
उत्पादक भी होना चाहिये। जो आदमी उत्पादक नहीं हे; 
बह दूसरोंकी कमायी खाता है, वह दूसरॉपर, समाज तथा 
देशपर भार-खरूप है| अब; साधारण दृष्टिसे तो दुनियाके 
. अधिकांश आदमी उत्पादक हैं, वे कुछ-न-कुछ उत्पत्ति-कार्य 


करेगा, परन्तु विचार करके देखा जाय तो अनेक आदमी 
ऐसे हैं, जो बास्तवमें कुछ पेंदा नहीं करते । हम ढूँगड़े-दूछे 
था अन्धे आदि ऐसे अपाहिजों तथा उन बूढ़ों और रोगियों- 


की बात नहीं कहते जो बेचारे कुछ उत्पत्ति कर ही नहीं 


होते हुए भी कुछ कार्य करने नहीं पाते । न॑ 


- खथं अपने छिय्रे ही नहीं होती दूसरोंके लिये भी होती है |. 


से-अधिक घन उत्पन्न करना; अपना कतंव्य समझना चाहिये। 


करते हैं, कोई अपने आपको मुफ्तखोरा कहलाना पसंद न 


सकते । हमारा संकेत बेकारोंकी ओर भी नहीं है; जो कार्य हा 


हमारा अभिप्राय चोर, डाकू और छुटेरोंसे ही है, जिनकी. 


सबंथा निनन्‍दा की जाती है, और जो राज्यमें 'अपराधी' माने 


जाते हैं। और न हम उन सच्चे त्यागी महात्मा पुरुषोंके 


विधथमें कहते हू जिनकी सेवा करना समाजके लिये शोभा ही 
नहीं, कल्याणकारी है | हमारा मतरूब उन व्यक्तियोंसे है ज 
उत्पत्ति करनेमें समर्थ होते हुए भी उत्पत्ति नहीं करते; और 
साथ ही जिनकी समाजमें निन्‍दा या अपमान नहीं होता । 
उदाहरणाथे, भारतवर्ष हजारों नहीं, छाखों भिखारी ओर 
भेषधारी साधु ऐसे है; जो देश या समाजके लिये कुछ भी 
कार्य न करते हुए. दूसरोंका उत्पन्न घन खर्च करते हैं । 
इनके अतिरिक्त:बहुत-से केवल नामघारी पुजारी, महन्त आदि 
इलानेवाले छोग दान-धर्मपर निर्वाह करते हैं; इमका श्रम 
व्यक्तिगत दृष्टिसे चाहे उत्पादक माना जाय; पर समाजकी 
दृष्टिसे ये उत्पादक नहीं होते । ऐसे आदमियोंका मारतवर्षके 
अतिरिक्त अन्य देशोंमें भी अभाव नहीं है, हाँ । कहीं कुछ 
कम हैँ; कहीं कुछ जुयादह । 
प्रायः प्रत्येक देशमें कितने ही आदमी ऐसे होते हैं जो 
स्वयं कुछ पेदा न कर अपने बाप-दादाकी सश्वित पूजीके 
आधारपर ऐशोआराम करते हैं, अथवा सरकारकी किसी 
विशेष उपलक्षमें की हुई खास कपासे प्राप्त ज्ञ़मीदारी आदि- 
की आमदनीपर मौज उड़ाते हैं | अनेक देशॉोंमें कितने ही 
जूमींदार और पूँजीपति रहते हैं, इनमेंसे बहुत थोड़े ऐसे हैं, 
जो सामाजिक दृष्टिसे कुछ वास्तविक उत्पादन-काय करते 
हैं । इस प्रकार सोचा जाय तो जनताका एक खासा हिस्सा ऐसा 
मिलेगा जो यथेष्ट अथवा यथाशक्ति जितनी चाहिये; 
उत्पत्ति नहीं करते, और इनमें कितने ही तो ऐसे हैं जो कुछ 


भी वास्तविक उत्पत्ति नहीं करते। यदि गम्भीरतापूर्वंक विचार 


किया जाय तो जो व्यक्ति बिना उत्पादनकार्यथ किये रहता 


है, और विविध वस्तुआँको अपने उपमोगमें छाता है, वह 
अपने कतंव्यकी अवहेलना करता है, वह मानवपरिवारमें 
_कत्तव्यविमुख गिना जाना चाहि 


चाहिये कि इस बातको भुला न दें; इसी हेतु इसका यहाँ 
उल्लेख किया गया है।... द 


उत्पन्न पदाथोका नष्ट करनेबाके--भारतवंर्ष आदि देशों- 


लोगोंके सामने मुख्य प्रश्न यह रहता है कि खेती या... 
 उद्योग-घन्चेसे जितना धनपैदाहोता है; उसका परिमाण किस... 
प्रकार बढ़ाया जाय। परन्तु पाश्चात्य देशोंमें विशनकी || 
सहांयतासे छोगोंकी यह चिन्ता प्रायः दूर हो गयी है। अनेक... 


समाज-हितेषियोंकीं 
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उसके कुछ अंशको नष्ट करनेकी जरूरत मालूम पड़ती है । 
उसे यह आशंका होती हे कि यदि उसके परिमाणकों परिमित 
हे . न किया जायगा तो दाम कम उउठेंगे। यद्यपि उन स्थानोंमें 
रे अनेक आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें नष्ट किये जानेवाले पदार्थों 
की अत्यन्त आवश्यकता होती है; तथापि एूजीवादी मालिक- 

को इससे क्‍या १ वह तो घन अपने लाभ; स्वाथ या मुनाफेके 


हा लिये पेदा करता है, न कि समाजका द्वित साधन करनेके लिये 
का अब उत्पत्तिका हास करनेवालोंका दूसरे प्रकारका 
. उदाहरण लीजिये । जो मनुष्य मादक पदार्थोमें रुपया खर्च 


हा करके घड़ीभरका झूठा आनन्द प्राप्त करता है या आतिद- 
बाजी मोल छेकर फूँकता है, उसका वह रुपया यदि किसी 
रा उद्योग-घन्घे आदिमें छगे तो उत्पत्तिकायमें उससे केसी 
सहायता मिले | पर वह उसे मादक वस्तुओं या आतिश- 
बाजीमें छगाकर समाज ओर देशको उक्त उत्पत्तिसे मिलने- 
वाली सहायतासे वश्चित कर देता है 


... पाठक | इसे साधारण बात न समझें। समाजमें यह प्रवृत्ति 
बड़े पैमानेपर काम कर रही है, ओर इससे महान्‌ अनर्थ हो 
रहा है| प्रत्येक सभ्य और उन्नत कहे जानेवाले देशॉमें 
सैकड़ों ओर हजारों नहीं, छाखों आदमों गोला-बारूद, 
तलवार; तोप; मशीनगन; लड़ाकू जद्यजु आदि हिंसक सामग्री 
बनानेमें छगे हुए, हैं| इनका जीवनभरका एकमात्र कार्य 
यही है कि दूसरोंकों मारनेकी सामग्री तैयार करें। कहा 
जाता है कि ये देशकी रक्षा करते हैं, पर वस्तुतः यह दूसरों- 
को पराधीन करनेके साधन जुटानेमें छमे होते हैं । इसी 





४... प्रकार खल-सेना; जल-सेना और वायु-सेनाके छाखों सैनिकों- 
| ५ . का विचार किया जाय; वे देशकी उत्पत्तिमं क्या सहायक 
| द .. होते हैं ! यह ठीक है, उन्हें अपनी नोंकरीके उपल्क्षमें वेतन 


|... मिलता है; और वे उत्पादक कहे जाते हैं, परन्तु सामाजिक 
..... दृष्टिसे उनके कायका मूल्य क्या हे! वे अपने पूर्वोक्त, शस्रा- 


|... गारोंमें काम करनेवाले, बन्धुओँके बनाये सामानका उपयोग 

|... करके; मानवसमाजकी हिंसामें छगे हैं, और अन्य देशोंको . 
पराधीन करके उनके भी बहुत-से निवासियोंको फौजमें भरती 
करके, उन्हें भी सामाजिक दृष्टिसे अनुत्पादक बना रहे हैं। 


... आज दिन संसारमें होनेवाले युद्धोंमे कितना खाद्य तथा अन्य 

: प्रकारका उपयोगी सामान नष्ट 

...._ जहाजों आदिके बनानेमें बहुमूल्य समय और द्रव्य छगता 
... है; जिन मकानोंकों बनाने, और नगरोंकों बसानेमें असंख् 


कि १0॥/१ 


खानोंमें तो इतना अधिक पेंदा होता है कि मालिककों 


जाता है । जिन रेलों, 


पक 


सा “7. च: ल्त््याशि 
द लत "्् द 


आदमियोंके कितने हा वा छा जाते हू थे युद्ध-कालमें 


बातकी बातमें नष्ट कर दिये जाते हैं । 


उत्पादनकी दृष्टसि मानवसमाजके भेद---इस प्रकार 
उत्पत्तिकी दृष्टिसे हम मनुष्योंके निम्न लिखित भेद कर सकते हं- 

(१ ) बच्चे, बूढ़े, रोगी; अपाइज; जो उत्पत्ति कर नहीं 
सकते |. द आप कर 
(२) बेकार, जिन्हें करनेको कुछ काम-बन्बा नहीं .. 
मिल पाता |. 8 5 
(३ ) पेशेवर मिखारी;गुलछर उड़ानेके लिये ही वेष बनाने- 


वाले लोग, चोर; छटेरे और घोखेबाजु आदि; जो उत्पत्ति कर ._ । 


सकते हैं, परन्तु करते नहीं, और दूसरोंकी कमाई खाते हैं। .. 

(४) ज़मींदार; ताडक्रैदार; सेठ-साहूकार आदि जो... 
अपने बाप दादाकी सश्नित सम्पत्तिक आधारपर; या सरकार- 
की विशेष कृपाके रूपमें दी हुई जायदाद आदिके सहारे 


मौज करते हैं, और सामाजिक दृष्टिसे कुछ उत्पादनकार्य नहीं 


करते | हे 
(५ ) पूजीवादके भावोंसे प्रेरित होकर कितने ही आदमी 
चाहते हैं कि उनकी वस्तुओंके अधिक-से-अधिक दाम उठ। 
इसलिये जब वे समझते हैं कि उपयुक्त उद्देश्य सिद्ध करनेमें 
कुछ उपभोग्य सामग्रीका नष्ट करना सहायक होगा, तो वे ऐसा... 
करनेमें संकोच नहीं करते | इसीके फल्सरूप अमरीका 
आदि देशोंमें समय-समय अन्न या दईकी फसछ जलाये जाने... 
और फल बड़ी मात्रामें बह्य दिये जानेकी घटनाएँ होती हैं । 
इनका, तथा इनके सुधारका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 


(६) अनेक आदमी ऐसी वस्तु बनाते हैं या ऐसे 


कार्य करते हैं, जिनकी सामाजिक इृष्ठिसे कुछ उपयोगिता 
नहीं । इनमेंसे बहुत-से औरोंकी बनायी या पैदा की हुई... 


वस्तुओंको नष्ट करनेके शत्रात्र बनाते 
हिंसक काये करते हैं ।.. | 
( ७) वे आदमी जो भरसक श्रम करते हुए, उत्पत्तिमं 


शेष सैनिकके रूपसें.. 


लगे रहते हैं इस श्रेणीके आदमियोंकी संख्या अन्य श्रेणियोंके 
आदमियोंसे काफी अधिक होती है । परन्तु क्योंकि इनको... 
खेच्छासे या बल्पूर्वक उपयुक्त श्रेणियोंका भी निर्वाह करना 
पड़ता है; अतः कुछ अन्य लोगोंके साथ सब इनके पास | 
खाने-पहननेके साधन कम रह जाते हैं, इनमेंसे अनेक 


व्यक्तियोंकी आर्थिक दशा खराब होती है; और बे बड़ी. 


दरिद्रता और दीनताका जीवन बितते हैं । । 














श्श्श्६ 












































विचरणीय बात--उपर्युक्त वर्गीकरणकों ध्यानमें रखने- 
से यह बात अच्छी तरह समझसें आ सकती है कि संसारमें 
अनके आदमी उत्पत्तिका महत्व नहीं समझते ओर उत्पादन- 
कायम योग नहीं देते । पूर्वाक्त श्रेणियोंमें चार ऐसी हैं जो 
उत्पत्तिमं सहायक नहीं होतीं; ओर उत्पन्न पदार्थोके-उपभोग- 
में बराबर भाग छेनेको तेयार रहती हैं। अनेक आदमी तो 
इनमे ऐसे हूं, जो आंसतसे कहीं अधिक सामान ख़च करते 
हैं| पाँचवी ओर छठी श्रेणी तो ऐसी हैं जो खुद तो अच्छे- 
से-अच्छा खाती-पीती ही हैं, नष्ट भी बहत करती हैं | इनमेंसे 
पाँचवीं श्रेणी उत्पादनमें भाग अवश्य छेती है, परन्तु वह 
_ समाजकी दृष्टिसे नहीं, स्वयं अपने छाभके लिये | यही कारण 
है कि जब कभी उसे कुछ उत्पन्न पदार्थोंकों नष्ट करनेसे, 
. झेषके अच्छे दाम मिलनेकी आशा होती है, तो वह बड़े-बड़े 
परिमाणके पदार्थोकों बात-की-बातमें नष्ट कर देती है । 
अन्ततः केवछ अन्तिम एक श्रेणी रह जाती है, जो 
-. विद्युद्धरूपमें, व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों दृष्टियोंसे 
.. उत्पादक है, ओर साथ ही उल्मन्न पदार्थोंकों नष्ट नहीं करती । 
इस श्रेणीके आदमियोंको अपने भी जीवननिर्वाहका सामान 
पैदा करना होता है और दूसरी छः श्रेणियोंके लिये भी । यही 
नहीं; यह श्रेणी उपयुक्त पाँचवीं और छठी श्रेणियोंके लिये, 
नष्ट करनेके वास्ते भी काफी सामग्री प्रस्तुत करती है। इस 
 श्रेणीके आदमी संख्यामें काफी अधिक होंते हैं; परन्तु प्रायः 
ये विद्याबल या धन-बलसे सम्पन्न नहीं होते | यही कारण 
है कि विज्ञानद्वारा उत्पत्तिके नथे; सुगम; सरछ और औसतन 
अव्पव्यय-साध्य उपायोंका ज्ञान होनेपर भी संसारमें सुख-शान्ति 
. का प्रायः अभाव ही है। यदि सब व्यक्ति धनोत्पत्तिका महत्त्व 
समझ ले, तथा यथासम्भव घनोत्यादन करेँ, तो मानव जनताके 
इस समय जो विविध कष्ट या असुविधाएँ हैं, उन्हें दूर होनेमें 
_विलक्षण सहायता मिले; संसारमें सुख-समृद्धिकी बृद्धि हो, 
_ जिसे थाप्त करनेकी प्रत्येक व्यक्तिकों खभावतः बड़ी इच्छा 
. रहती है | हाँ, इस बातकी अत्यन्त आवश्यकता है कि हमारे 
. सामने धनोत्पत्तिका सुविचार युक्त और निश्चित आदर्श हो । 
बहुधा कायका आदश थभ्रुला देनेसे उद्देश्य-सिद्धिमें बाधा 
होती है | अतः हमें जान लेना चाहिये कि घनोत्त्तिका 
आदर्श क्या हो | पहले इस बातका विचार करते हैं कि प्रायः 


करता है । 





मिन्न-मिन्न आदमियोंका धनोत्पत्तिसम्बन्धी ध्येय क्‍या हुआ. द 


. उत्पत्तिसस्बन्धी ध्येय--मोटे हिसाबसे धनोदत्तिमें, 


[ भाग ११ 


उत्पादकका ध्येय निम्नलिखित तीन ध्येयोंमेंसे कोई एक 
सकता है । 


(१ ) उत्पत्ति मेरे लिये हो, उससे मुझे लाभ होना 
चाहिये; दसरॉकी उससे चाहे जो हानि हों, उसकी मुझे 
चनन्‍्ता नहीं । इसे स्वाथवाद या एजीवाद कह सकते हैं । 

(२ ) उत्पत्ति सत्य; न्याय और घमपूवक हो; एवं 
वह दूसरोंके लिये, मानवसमाजके छिये हो, उससे दूसरोंका 
हितसाधन हों$ उसके वास्ते मुझे जो कुछ कष्ट-सहन या 
त्याग करना पड़े; वह सहर्ष स्वीकार हैे। इसे परमाथवाद 
कह सकते हैं । द 

( ३ ) उत्पत्ति मेरे लिये एवं दूसरोंके छिये हो। मेरे 
उत्पादनकायसे किसीकों कुछ हानि या कष्ट न हो; उत्पादन 
सत्य; धर्म और नीति-संगत हो | यह खार्थ और परमाथका 
मध्यम माग है | 

अब हम इन 
और यह बतलाते हैं कि इनमेंसे प्रत्येक्में क्‍या गुण-दोष हैं 

स्वाथवाद या पूजीवाद--प्रायः प्रत्येक देशमें कुछ 
व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो धन कमाना ही अपना ध्येय बना लेते 
हैं। वे किसी भी साधनसे; इमानदारीसे अथवा बेईमानीसे, 
जायज तरीकेसे, अथवा नाजायज़ तरीकेसे, सदेव घन य्राप् 
करनेकी धुनमें लगे रहते हैं | इस स्वार्थवादका चरम खरूप 


गॉंके विषयमें क्रमशः विचार करते हैं; 


चर 


आजकलछके एजीवादियोंमें दिखायी देता है। इसके मुख्य 


तीन छक्षण होते हैं-- 

( के ) पूजीपति उत्पादनके सब साधनोंके सखामी होते 
हैं; मजदरों ओर किसानोंका पूँजी तथा कल-कारखानों ओर 
भूमिपर कुछ अधिकार नहीं रहता | मजदूर किसी भी समय 

काम करनेसे रोके जा सकते हैं | इस प्रकार पूँजीवादी देशोंमें 

संख्य वेकारोंकी समस्या प्रतिदिन बनी रहती है। समाज 
मुख्यतया दो वर्गों विभक्त होता हैं; एक वर्ममें मुद्ठीमर 
करोड़पति या लखपति और दूसरे वर्गमें छाखों निधन और 
अनेक नर-कंकाल होते है । 

( ख ) पूँजीवादी अपने नफ़ेके लिये उत्पादन करते हैं । 


इसलिये अनेक बार हजारों और लाखों आदमियोंके भूखे 
नंगे रहते हुए भी वस्तुओंका भाव बढ़ानेके छिये भोजन- 


व्नकी विपुल सामग्री समुद्र या अम्निकी भेंट कर दी जाती 
है, अथवा देशकी बहत-सी शक्ति विछासिताकी चीजें या 


बुद्धोंपयोगी वस्तुएँ बनानेमें ठगायी जाती है, जिससे घन-जन- 
की अपार क्षति होती हे । की 














'. नहीं होता। क्‍ 

...  संसारकी रचना इस प्रकारकी हे कि यदि कोई व्यक्ति 
या वर्ग चाहे कि सर्वत्र नरकन्यातनाएँ बनी रहें, और 
. केवल उसके लिये स्वर्गीय सुख उपलब्ध हो तो यह हो नह 
सकता । आओरोंके कष्टमें रहते हुए हमें अमीष्ट सुख नहीं मिल 


(ग ) श्रमियोंकों कम-से-क्रम मजदूरों दी जाती 


इससे उनका रहन-सहनका दर्जा गिरता जाता हे; उनके 


विकासका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है; ओर उनकी दशा 
बहत खराब हो जाती है । 
पूंजीवादप्रथामें धन तो पेदा होता हैं; परन्तु जनताकों 


.. अभीष्ठ सुखकी प्राप्ति नहीं होती | जेसा कि पहले कद्दा गया 


है कक, 


है, जनता दो भागोंमें विभक्त हो जाती है। इन दोनोंमें 
परस्पर कलह ओरईर्षा रहती है। पूजीपतियोंको अधिकाधिक 
धनकी वृष्णा छगी रहती है, अथवा उन्हें यद्द चिन्ता सताती 
है कि इस दिन-दूनी, रात-चोगुनी बढ़नेवाली सम्पत्तिका 
क्या किया जाय । श्रमजीवीवर्ग अपने जीवन-निर्वाहकी आव- 
श्यकताओंके अभावसे होनेवाले दःखका अनुमव करता हें; 


. और अपनी आहोंसे पूंजीपतियोंका ओर पूंजीवादके युगका 
अन्त करना चाहता है | इससे स्वयं पूँजीपतियोंकी मी अपार 


हानि होती हे | उन्हें चेन या शान्ति नहीं मिलती | पुनः 


यदि वे अपने लिये सब प्रकारसे स्वास्थ्यप्रद भवन भी बनवा 


लें, तो जब कि उनके चारों ओर निर्धन श्रमजीवियोका 
निवास है, जो कि तंग ओर गन्दी झोपडिियोंमें रहने, घटिया 
भोजन खाने ओर मेले वस्र पहननेसे आये दिन बीमार 
रहते हैं; तो विविध रोगोंके कीटाणुओँसे परिपूर्ण ऐसे वाता- 
वरणमें पूजीपति भी खस्थ ओर नीरोग नहीं रह सकते | 
यही कारण है कि कुछ पूँजीपति, स्वयं अपने खार्थकी इश्सि 
भी श्रमजीवियोंके छिये स्वास्थ्य-नियमोंके अनुसार अच्छे 
मकान बनवाते है; तथा उनके खान-पान आदिकों भी 
व्यवस्था करनेकी ओर ध्यान देते हेँ। तथापि जेसा कि 
ऊपर कहा गया है, अधिकांश एूँजीपतियोंका दृष्टिकोण 


. खार्थमय रहनेके कारण वे उक्त कार्य बड़ी कृपणतासे करते 


हैं। वे मजदूरोंको आखिर मजदूर ही रखना चाहते हैं, उन्हें 
अपनी बराबरीका तो बनानेसे रहे। निदान; एजीवादमें दो श्रेणी 


.. रहनी अनिवाय॑ हैं, पूँजीपति ओर मजदूर अथवा मालिक 


और नौकर | ओर यह भेद समाजके लिये कभी हितकर 


सकता । हम सुख चाहते हैं तो हमें दूसरोंके छिये भी 
त्याग और उदारतापूर्वक सुखकी सृष्टि करनी चाहिये । 





. परमार्थवाद-उत्पत्तिके ध्येयकी एक सीमा पूंजीवाद है। 
ता दूसरा सामा परमाथवाद हैँ। इसके कई दर्ज या भेद है 
( १ ) कुछ आदमी वस्तुओंकी उत्पत्तिमें ही परमार्थ या 
परापकारका भाव रखते हैं; ( २ ) कुछ अपनी सेवाएँ त्याग- 


भावसे करते हैं; ( ३ ) कुछ अपने उपार्जित धनकों दूसरोंके.. 


दिताथ लगाते हूँ | कुछ उदाइरणोंसे यह स्पष्ट हो जायगा 
कुछ आदमी या संखाएं बहुत रुपया छगाकर गीता; 
रामायण; बाइबल आदि धामिक पुस्तकींकी हजारों, छाखों 
प्रति छपाते हैं, या कोई धार्मिक पत्र-पत्रिका प्रकाशित करते 
हूं; आर उसे बिना मूल्य या नाममात्रके मूल्यपर सबसाधारणमें 
वितरण कराते हैं । कितने ही घनी-मानी सजन पर्मशाढा; _ 
कु; तालाब; पाठशाढा, अनाथारूय, औषधालय; 
प्रयूतिणह, विधवाश्रम आदि बनवाते हैं तथा उनके प्रबन्धके 
लेये रुपया इसलिये लगाते हैं कि उससे दसरौंका हित हो | 


इनमेंसे बहुत-से आदमी ऐसे होते हैं, जो कुछ उत्पत्ति खय 


अपने छिये ही करते हैं, ओर इस प्रकार उन्हें अपने खान-पान 
या रहन-सहनमे विशेष कष्ट या असुविधा नहीं होती। तथापि 


कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी उत्पत्तिका प्रधान... 


लक्ष्य परोपकार रखते हैँ | अनेक साधु-महात्मा अपने लिये _ 
कुछ दान-दक्षिणा ग्रहण नहीं करते, रूखे-सूखे भोजन और 


नाममात्रके वस्तरसे सन्‍्तोष करते हैं, परन्तु इस बातका उद्योग... 


करते रहते हैं कि स्थान-सखानपर कुए; बावड़ी, बाग; प्याऊ _ 


या घमशाढा आदि बन जाये; जिनसे स्वंसाधारणकों 


छाभ हो | द 
परमाथंको इृष्टिसे सेवा करनेवालोंकी थोड़ी-बहुत संख्या... 


सभी देशोंमें होती है | भारतवर्ष कितने ही आदमी अपना. 
बहुमूल्य समय घमसेवा; जनसेवा; राष्ट्रीय कार्य, साहित्यसेवा 
या शिक्षाप्रचार आदिमें छगाते हैं, जिसका ग्रतिफछ वे... 
सामान्य भोजन-वस्नरके अतिरिक्त और कुछ नहीं छेते । यदि... 


ये चाहें तो अपनी शक्ति और योग्यताका उपयोग ऐसे 
उत्पादनकायंमें कर सकते हैं, जिससे 


अपनी सेवा देश और समाजहितमें छगानेका ही ध्येय रखते हैं। - 


[# 


आप 


 भोगने देते हैं, तदुपरान्त यदि कुछ शेष रहे, तो जो कुछ भी... 
उन्हें मिलता है, उसीमें वे सन्‍्तोष कर छेते हैं; और यदि... 

कुछ शेष न रहे तो भी उन्हें कुछ चिन्ता नहीं होती। 

. भारतीय इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं कि 





हूँ प्रतितस सेकड्ों... 
रुपयोंकी आमदनी हो, परन्तु ये उस आमदनीको त्यागकर 


कितने ही आदमी अपना उपा्जित धन दूसरोंको... | 
































का] 


एक व्यक्तिके पास केबछ उसकी 

.. लिये भोजन था; पर अनायास कोई अतिथि आ गया; वह 
भोजन उसे दे दिया गया; गह-पति स्वयं भूखा रह गया और 

_स्वेच्छानुसार भूखा रहनेमें ही उसने परमानन्दका अनुभव 

 किया। कितने ही मदन आत्माओंने घोर शीतकालछमें अपना 
एकमात्र वल्च उतारकर दसरेकों दें दिया, जिससे उसे ठंड 
न छगे। ये महापुरुष दसरोंकी आवश्यकताओंकी अपनी 
आवश्यकताओंकी अपेक्षा अधिक महत्व देते हैँ । इनकी 
नीति 'आत्मवत्‌ स्वभूतेषु' अथवा “वसुघेव कुट्ठम्बकम 
होती है । समस्त विश्व ही इनका परिवार होता है ।# 


री 


द मध्यम म-स्बंसाधारण इन महानुभावोंकों श्रद्धाव्नलि 

 अढ़ाता है; और इनका गुणगान करता है | तथापि उनका 
मार्ग कुछ थोड़े-से व्यक्तियोंका ही होता है; ओर हो सकता 
है; साधारण आंदमी उनका अनुकरण नहीं कर सकते, ऐसा 
करना उनके लिये व्यावह्ारिक नहीं हे | सर्वसाधारणके लिये 

 उत्पत्तिका ध्येय न परमस्वार्थवाद होता है ओर न बविदश्लुद्ध 
परमार्थवाद ही । उनका लक्ष्य 'जीओ, और जीने दो” का 
होता है| यह बतलाता है कि हमें आत्मरक्षा करनी चाहिये; 
अपना भरण-पोषण करना चाहिये, पर दूसरोंकों कष्ट देकर 
या दूसरोंका शोषण करके नहीं, वर उनका भी हित-साधन 
करते हुए ही | भारतका, विशेषतः हिन्दुओंका, घनोत्पत्ति- 
सम्बन्धी आदर्श यही है | 


उत्पत्तिका आदरश--उत्पत्तिके तीन ध्येय ऊपर बताये 
गये हैँ; इनमें पूंजीवाद तो आदशंके योग्य है 
कितना अनर्थ होता है, यह पहले बताया जा चुका है । 
परमार्थवादसे संसारका बड़ा कल्याण हो सकता है, उससे 


सब कष्टठोंका अन्त होकर जनसमाजके लिये स्वर्गीय सुखकी 
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. # कुछ महानुभाव दूसरोंके लिये अपने स्वार्थका क्या, अपने 


शरीरतकका सहर्ष बलिदान करनेकों तत्पर रहते हैं। महाराजा 


.. दिलीपने गायकी रक्षाके लिये, और महात्मा शिविने कबूतरकी 


... रक्षाक्षे लिये अपने आण्णोंकी भेंट चढ़ानेका साहस किया था। 


5 गोल बुद्धने दूसरोंके दुःख दूर करनेके मार्गंकी खोज करनेके लिये 


.._..._ राजपाठके सुखोंकों छात मारकर वर्षों जंगलकी खाक छानी थी 
.... और अपने तन-बदनको विविध ब्रत-उपवास आदिसे सुखा डाला था । 


.._ मध्यमयुगके अनेक सन्त-मद्दात्माओंने ऐेसा ही जीवन व्यतीत 


अभाव नहीं है । 





आधि हो सकती है 
यही एक ऐसा आदर्श है जिसे विचारवान्‌ और विवेकशील 
क्ति प्राप्त करनेके इच्छुक हों | कुछ आदमियोंकी इस 
आदरशकी प्राप्तिमें थोड़ी-बहुत सफछता भी मिल सकती है 
परन्तु यदि हम यह समझें कि इसे सर्वलाधारण अपने 
जीवनमें पूर्णतया परिणत कर सकेंगे तो यह दुराशामात्र है; 
स्वाभाविक नहीं है । अतः सर्वसाधारणके लिये परमार्थवाद 


दी आवश्यकताकी पूतिके 


ही नहीं; उससे 


-.. करनेका आदशे रकखा है। इस समय भी ऐसे महात्माओंका 





[ भाग 


॥ इसलिये वह आदर्शके सर्वथा योग्य है) 


हु, 


व्यावहारिक न होनेसे, उसे मध्यम माग ही ग्रहण करना 
चाहिये, पूंजीवादी बननेका तो किसी भी दशामें विचार ही 
न किया जाना चाहिये | द 

हिन्दुओंके धर्मग्रन्थोंमें स्पष्टरूपसे यह आदेश किया 
गया है कि प्रत्येक मनुष्य धनकों धर्मपूवक ही प्राप्त करे; 
उसे इस बातका सर्देव ध्यान रखना चाहिये कि उसका धन- 
प्राप्तिका कोई तरीका धर्म-विरुद्ध न हो | हमारे धर्मशासतर 
कहते हैं कि बेईमानीसे अथवा अधर्मसे प्राप्त किये धनसे 
कभी सुख और शान्ति प्राप्ति नहीं होतो-बह घन 
मनुष्यको अन्तमें पद्म बना देता है। धनमें अपार शक्ति 
है । उस शक्तिका उपयोग अपनी और समाजकी दशा 
सुधारनेमें किया जा सकता है। उसीका उपयोग अपनी 
और समाजकी दशा बिगाड़नेमें भी किया जा सकता है। 
अधमसे प्रात्त धनद्वारा देश ओर समाजके हितकी बहुत 
कम सम्भावना होती है । यदि देशमें प्रत्येक व्यक्ति घन 
कमाते समय उसके तरीके धमके अनुसार ही बनाये रखने- 
का हमेशा ध्यान रखे; कभी भी अधमंसे धन प्राप्त करनेका 
प्रयत् न करे तो संसारके मिन्न-मिन्न देशोंमें जो आर्थिक 
संघर्ष दिखायी देता है, वह मिठ जाय | सब देश पूँजीवाद, 
भोतिकवाद इत्यादिके हानिकारक परिणामोंसे बच जायें. 
ओर संसारमें सुख ओर शान्तिकी इद्धिहो। द 

उपसंहार--अतएब प्रत्येक व्यक्तिको धन इस प्रकारसे 
प्राप्त करनेका प्रयल्ल करना चाहिये जिससे किसी दूसरे व्यक्ति- .. 
की; या देशकी हानि न होने पावे | यदि कोई व्यक्ति 
किसी दूसरेका माल चुराता हे तो सरकार उसे दण्ड देती 
है | परन्तु कई कार्य ऐसे भी हैं जिनके लिये सरकार दण्ड 
नहीं देती तथापि जिनसे दसरोंका तथा देशका नुकसान 
होता है | यदि कोई इजीपति अपने कारखानेमें मज़दूरोंसे 


अधिक मुनाफेकी छाछचसे अत्यधिक काम लेकर उनको 
बहुत कम मज़दूरी देता है और उनके 
नहीं करता तो वह देशकों ओर समाजकों ह्वानि पहुँचाता . 


खास्थ्यकी परवा 











् 








. चिन्तनके लिये पययाप्त तथा 
सकेगा । 
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पद 


हे 


है | यदि कोई महाजन कर्जदारोंसे अत्यधिक सूद छेता है 


या यदि कोई ज़मींदार अपने किसानोंसे अत्यधिक छगान 
था बैगार लेता है तो वह देश और समाजको हानि पहुंचाता 


है | यदि कोई वकील अपने मुबवक्किोंकी उचित सलाह 


ने देकर अपनी आमदनीकी छारूचसे उनको व्यर्थकी 


मुकदमेवाजीमें फँसाता है तो वह समाज और देशको हानि 
पहुँचाता है | इस प्रकारके कार्य वे ही छोग करते है जो 
धनको ही अपना ध्येय बना लेते हैं। वे यद्द भूल जाते हैं 
कि धन केवल सुखका साधनमांत्र हैँ आर जब घन प्राप्त 
करनेके प्रयज्ञोंसे समाज या देशका दुःख बढ़ता है; ती यह 


| ५ 


4९कला 


!%३ 


स्पष्ट है कि उस घनकी उत्पत्ति आदश-विरुद्ध है । धनोत्पत्ति- 

के ऐसे हानिकारक उपायोंकों अमलसे न छाया जाना 
चाहिये | जबतक मनुष्य घर्म-अधर्मका विचारकर ऐसे .. 
उपायोंक्रों खये ही न छोड़ दे; सरकारको उन्हें दण्डद्वारा... . ॥| 
इसमें यथास्थान इन... || 


रोकनेका प्रयन्ष ऋरना चाहिये | 


भप 


उससे यथेष्ट छाम उठायेगे; पनत्पयादन 
हू 


न रखकर; उसके साथ ही देश ओर समाजका हित-साधन 
रकखेंगे |# 


“5हैल्‍०<8899०-%-- 
एक भक्तके उद्गर 
( अ०--श्रोमुरली धरजी श्रीवास्तव बी० ए.०, एलड-एल०» बी० साहित्यरत्न ) 


एकास्तप्रेम और मौन 


आत्मचिन्तनके हेतु सुहईभ समय दूढ़ी और 


. भगवानकी ग्रेमपूर्ण करुणापर मनन करो । 


कुतृहल्वर्धक वस्तुओंके पचड़ेंमें न पड़ी; बल्कि 
उन चीज़ोंका अध्ययन करो जो तुम्हारे मस्तिष्कको 
काम सौंपनेके बजाय हृदयमें करुणा जह्नरित कर । 


. यदि गर्वोक्ति, आल्स्यपूर्ण भ्रमण, अद्ुत चीजों 
और अफ़वाहोंसे तुम प्रथक्‌ रहोगे तो तुम्हें सदृविषय- 
उपयुक्त अवकाश मिल 


बड़े-बड़े महात्माओंने जनसमाज त्यागकर, जहाँ- 


२ “तक सुगम था, एकान्तमें भगवजीवन व्यतीत करना 
.. पसंद किया। द 

हे २-एकने कहा है---जब-जब मुझे छोगोंके बीच. 
रहना पड़ा है, घर वापस आनेपर मैंने देखा कि मे 


पहलेसे मानवतामें कुछ अभाव लेकर छौटा हूँ *' 


जब हम परस्पर देरतक बातें करने छुगते हैं तब... 


यह कथन यथाथे जान पड़ता है | ज्रूरतसे ज़्यादा 


शब्द न बोलनेसे एक भी शब्द न बोलना सुगम है। 


मानवके लिये घरपर 
साथ रहनेकी अपेक्षा आसान है | 
अतः जिन्हें धर्मसम्बन्धी 


धर्मकी विस्मृति न 
करेंगे; अर्थात्‌ उत्पत्तिका आदर्श केवल अपना स्वाथ-साधन 


रहना बाहर सद्व्यवहारके....! 
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खकससकास सर स 


आध्यात्तिक तथा... 
न्‍्तरिक वस्तुओंकी सिद्धि अभीष्ठ हैं, उन्हें जन- 


समुदायकी चहल-पहलसे प्रथक्‌ भगवानकी शरणमें. 5 


चले जाना चाहिये। 


जो व्यक्ति घरपर, छोगोंकी इसे परे साननद रह... 
सकता है, वही बाहर भी सुरक्षितरूपसे विंचणण | 
कर सकता है । द हा 


जो खेच्छासे मोन धारण कर सकता हैं, वही | हा 2 


सुरक्षितरूपसे भाषण भी कर सकता है । 


% यह लेख लेखकद्यकी 'धनकी उत्पत्ति! नामक नवीन पुस्तकंसे, कुछ देरफेर करके छापा गया ह। पुस्तक भारताय ० 


ध “ ग्रन्थमाला दृन्दावनसे १)) में मिलती दै। 
































जो खेच्छासे शासित होता 
शासन भी कर सकता है 

जो शीघ्र आज्ञापाछन करना नहीं जानता वह 
आदेश भी नहीं दे सकता। 

३-शुद्ध अन्तःकरण बिना कोई मनुष्य सच्चा 
आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता | 

परमेश्वरसे डरनेमें ही सन्तजन अपना पूर्ण त्राण 
मानते थे | बाहरसे सह्दुणोंसे प्रकाशित होनेपर भी वे 
सनन्‍्तजन अन्‍न्तरमें विनम्र तथा साह्चिक जीवनके लिये 
कम आतुर नहीं रहते थे । 

किन्तु दुर्जनोंकी अहंकार और मिथ्या गवमें ही 
अपनी रक्षा सूझती है और ये अन्तमें धोखा खाते हैं। 


है वही सुरक्षितरूपसे 


यद्यपि तुम एक अच्छे धार्मिक और भक्त ग्रतीत 
होते हो, पर इस 'जीवनमें अपनी रक्षा कदापि 
न मानना । 

४-गरयः जिन छोगोंने मानवोके बीच अत्यन्त 
ख्याति तथा मान प्राप्त किया है वे विशेष आत्म- 
विश्वासके कारण भीषण ख़तरेमें गिर चुके हैं । 

अतः बहुतोंके लिये प्रढोभनोंसे पृर्णेतः मुक्त रहने- 
की अपेक्षा उनके आधघातोंको सहना अधिक छाभग्रद 
है; अन्यथा वे अपनेको अत्यन्त सुरक्षित समझकर 
गर्वसे फूले रहेंगे अथवा सांसारिक खुखोंमें निब॑न्ध- 
रुूपसे लिप्त रहेंगे 

अहा ! उसका अन्तःकरण कैसा उच्च है, जो 


 विषय-बन्धनमें नहीं फंसा : 


अहा ! उसे कैसा विश्राम और शान्ति उपलब्ध 


आक्मोद्धारके विषयोंका चिन्तन करता तथा भगवानमें 
पूर्ण विश्वास रखता है । 





कभी क्षणिक आनन्दके पीछे नहीं पड़ा और संसारके क्‍ 


है, जो मिथ्या चिन्तासे मुक्त रहकर सदा देवी और 





७५-सच्चा और पवित्र अन्तक्षोम उत्पन्न हुए बिना 


कोई मनुष्य खर्गीय सुखका पात्र नहीं बन सकता 

यदि तुम पापके लिये सच्चा अन्‍्तक्षोम चाहते हो 
तो किसी गुप्त स्थानमें संसारके कोछाहछसे दूर रहो 
उस स्थानमें ही तुम्हें उस बस्तुकी सिद्धि होगी जिसे 
तुम ग्रायः बाहर खो देते हो । 


जितना ही अधिक तुम अपनी कुटीमें प्रवेश 
करोगे उतना ही अधिक तुम उस कुटीसे प्रेम करने 
छगोगे । एवं जितना ही कम तुम उसमें प्रवेश करोगे 
उतना ही ज़्यादा तुम उससे घ्णा करने छगोगे | 
सात्तिक जीवनके प्रारम्भकालमें तुम्हें यदि इसमें रहने- 
से आनन्द मिला तब यह एकान्त तुम्हारा प्रिय सुहृद 
और मनोरंजक सुख बन जावेगा 


६-शान्ति और नीखतामें पुण्यात्माका कल्याण 


होता और धर्मग्रन्थोंके रहस्योंकी शिक्षा मिलती है । 

वहाँ आत्माको अश्रुओंकी सरिता मिलती है, 
जिसमें अवगाहन कर वह प्रत्येक रात्रिकों निर्मल हो 
सकती है | वह संसारके समस्त कोछाहछूसे जितना 
दूर रहेगी वह उतना ही अधिक सृश्किताके परिचित 
होती जावेगी । 

अतः जो जितना ही अपने परिचितों और मित्रोंसे 
खिंचता जाता है, भगवान्‌ उसे देवदूतोंद्वारा उतना 
ही निकट आकर्षित करेगा। 

आत्माकी उपेक्षाकर संसारमें अद्भुत कार्य करनेमें 


समर्थ होनेसे मानवका एकान्तवास तथा आत्मरक्षा: 


करना अधिक उत्तम है । 
धार्मिक पुरुषके लिये बाहर कम निकछना और 
दूसरोंसे मिलने-जुलनेमें अनिच्छा प्रशंसनीय गुण है । 
७-उस वस्तुकी कामना क्‍यों करते हो, जिसकी 
प्राप्ति तुम्हारे लिये अन्यायपूर्ण है। संसार तथा 
सांसारिक मोह नश्वर है | 
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हमारी इन्द्रिय-जन्य वासनाएँ बाह्य जगतमें विहार- 

के लिये हमें खींच ले जाती हैं । किन्तु समय बीत 
जानेपर, खमारपीड़ित अन्तःकरण या क्षुब्घ- 
हृदयके अतिरिक्त दूसरी कोन वस्तु लेकर तुम घर 
जाते हो * 
.. ग्रायः सानन्द बाहर जानेका फल दुःखसहित 
घर वापस लौटना होता है । अनेकों बार आनन्दपूर्ण 
सन्ध्याके बाद शोकपूर्ण प्रभात आता है । 

इसी भाँति सारे पाशविक आनन्द बड़ी कोमछता- 
के साथ ग्रवेश करते हैं पर अन्तमें अपने दशेन और 
आधघातसे मृत्यु बुला लेते हैं ! 

ऐसी कौन वस्तु है जिसे तुम दूसरी जगह देख 
सकते हो और यहाँ देख नहीं सकते ? आकाश, 
पृथ्वी और सम्पूर्ण तक्तोंकी निहार छो--इन्हींसे सारे 
पदार्थ विरचे गये हैं । 

८-ऐसी कौन-सी वस्तु है जो प्रथ्वीपर दीघे काल- 
तक ठहर सकती है 





पर तुम इसमें कभी सफल नहीं हो सकते | 


दृष्टिके सम्मुखकी सम्पूर्ण वस्तुएँ तुम देख भी 


डालो तो इस व्यर्थ छामहीन दशनसे क्‍या होगा £ 
सर्वोच्च स्थानमें मगवानकी ओर नज़र उठाओं 

और अपने पापों और अपराधोंके लिये क्षमायांचना 

करो । -ा 


मिथ्या पदार्थोका व्यर्थ प्रेम छोड़ दो | उन 
वस्तुओंमे मम रमाओ जिनके विषयमें भगवानका 


आदेश है 


तुम अपनेको सन्तुष्ट करनेंकी बात सोचते हो, 


द्वार बन्दकर एकान्तमें प्यारे मगवानकी ठेर छगाओ | 
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उस एकान्तमें भगवानके साथ ठहरो, वैसी अठौकिक 


शान्ति तुम्हें अन्यत्र नहीं मिलेगी 


यदि तुम बाहर जाकर ब्यर्थकी गप्पोंको न खुनते 


तो तुम्हें आनन्दपूर्ण हार्दिक शान्ति मिली होती | पर... 
चूँकि तुम्हें नयी बातें सुननेमें मज्ञा मिलता है, इसलिये... 


++ की! 


हसा 


[ गद्यगीत ] 


क्‍ ऐ मूर्ख! पश्चेन्द्रियोंके पिंजरेमें तैंने इस हंसको क्‍यों 
..कैदकर अनन्त जीवनके आधातोंसे सुरक्षित कर खखा है: 
निरञ्ञन ज्योतिको निरन्तर देखनेवाली इसकी 
व्यदृष्टि मायाके चल-चित्र देखते-देखते घुँधला गयी है। 
.... सदा अनहृद नादको सुननेवाले इसके कान विश्व- 
के भयंकर चीत्कारकों छुनते-सुनते पथरा गये हैं। 
द ब्रह्माण्डमें जीवनविद्यत्‌ सब्चरण करनेवाला इसका 
 पारस-स्पश जहाँकी भौतिक वस्तुओंको छूते-छूते मिट्टी 
हो गया है । 


कल्पतरुके अमृतफरलोंका आखादन करनेवाढी 





इसकी कोमल रसना संसार-विष-बृक्षके खट्टे, मीठे, कड़वे, 
कसेले फल चखते-चखते छिद गयी है। 


नन्‍्दनकाननके पारिजातोंकी सौरभ सूँघनेवालो... 
इसकी प्राणशक्ति दुनियाके जहरीले वातावरणमें श्वास... 


लेते-लेते मृतग्राय हो गयी है । 


हंसा | अमरताका आह्वान सुनकर हीरक-कुसुम-सी 
_कोमछताकी कुंजीसे अखि-पिल्लनके मांसछ कफ़सका 
द्वार धीरेसे खोलना, क्षणमभंगुर मोहके बन्धनोंसे अपने... 
 परोंको मुक्त करना, और फिर अनन्त आकाशमें विजय- 
_ बैजयन्ती फहरा आज़ादीका गान गाते हुए उड़ जाना 
.. “एदिनेशनन्दिनी 


उचित ही है कि तुम्हें कुछ हार्दिक अशान्ति मिछे। | 



























च्छा तो यह दृन्दावन है। फ़सकी झोपड़ियाँ 
गी हुई हैं | स्थान-स्थानपर सूखे हुए कंडे पड़े हैं । 
बड़ी खच्छ भूमि है। कहीं-कहीं इस तरह दूब लगी 
हुई है मानो हरे-हरे गलीचे बिछे हों। अभी गोएं 
दह्ली गयी हैं | बछड़े तन्‍्मय होकर दूध पीनेमे॑ मस्त 
हो रहे हैं, गौएँ उन्हें चाट रही हैं । ग्वाढिन अपनी- 
अपनी झोपडियोंके दरवाजोंपर बैठकर कुछ गुनगुनाती 
हुई दही मथ रही हैं 
.. यह छड़का तो बड़ा हृठीछा माछ्म पड़ता है| 
माताकी इच्छाके विपरीत कहाँ जानेकी जिद कर रहा 
है | शरीरमें तेछ नहीं छगाने देता । मक्खन-मिश्री 
खानेके प्रढोभनपर भी ध्यान नहीं देता, मानो इसे 
कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ इसे कोई अत्यन्त 
प्रिय वस्तु मिलनेवाली हो | कुछ बातें हो रही हैं । 
अब तो स्पष्ट सुनायी पड़ने छगी । माता कह रही है- 
बेटा ! अमी इतनी जल्दी क्‍यों कर रहा है * गाँवके 
. ग्वार-बाल तो अभी सोकर उठे हैं। स्नान कर डे, 
.. अंजन लगवा ले तेरे बाल सुधार दूँ । कुछ खा-पी ले । 
. अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर तब गौजओंको चरानेके 
... लिये जंगढमें जा | अमी तो तेरा वह दुलारा कन्हैया 
.. भी तैयार नहीं हुआ होगा । तू उसीके पास जानेको 
.. इतना छठपटा रहा है न ? मैले कपड़े पहने उसके 
पास कैसे जायगा ? 


7: नहीं माँ, मैं तो अभी जाऊंगा वह चला ग्रया 
- होगा। आज उसके साथ आँखमिचौनी खेढूगा 


द् लगाऊँगा और उसोकी मकखन-मिश्री छोनकर खाऊगा। 


मधुर अनु 
कन्हेयाकी मोहिनी 


( छलेखक--पं० श्रीशान्तनुविह्यारीजी ) 








मुझे मत रोक । जाने दे, उसके पास गये बिना मुझे 
चैन नहीं पड़ती ।! 
तू बड़ा पगछा है । देखता नहीं, में दही मथती 
हँ, पर मेरे भी कान तो उधर ही छग रहे हैं। अभी 
बाँसुरी कहाँ बजी ? भला, कन्हैया गो चरानेके लिये 
चल देता तो ये गौ इतनी शान्तिके साथ अपने 
ड्रॉको दूध कैसे पिछाती रहतीं ? जो खुली होतीं 
वे भाग जातीं। जो बँधी होतों वे रंभाने लगती 
छठपटाने लगतीं | गाँवके सब ग्वाल-बाल उधर ही 
दौड़ पड़ते | इधर एक भो पक्षी न रहता, सब उघर 
ही उड़ गये होते | तू तो रोज देखता ही है पर इस 
तरह मचलनेकी तेरी बान पड़ गयो है ।'.. 
“नहीं माँ ! में तो अभी जाऊँगा। जब मेरा कन्हैया 
गौ चरानेके लिये चलता है तब नन्दरानी उसे बार- 
बार चूमती हैं, उसे सहछाती हैं, बार-बार छातीसे 
लगा लेती हैं, उनकी आँखोंसे बरबस आँसूकी दूँदें 
टपक पड़ती हैं । नन्दबाबा उनकी गोदीसे लेकर 
अपनी छातीसे चिपका छेते हैं और कहते 
बैठा ! तू गौ चराने मत जाया कर । मेरी आँखोंके .. 
सामने ही रहा कर। तुझे देखे बिना एक क्षण भी मुझको _ 
भार-सा मादम पड़ता है ।' उस समय जब कन्हैया . 
हठ करने लगता है कि नहीं मैं तो जाऊंगा हीं, 
मुझे कदम्बपर चढ़कर बाँखुरी बजानेमें बड़ा मजा आता 
है | ग्वाऊ-बालोंके साथ खेलनेमें, गोवर्घनपर चढ़नेमें 
बड़ा सुख मिलता है | मैं यहाँ नहीं रहँगा । तब 


नन्दरानी हमलोगोंसे कहती हैं कि दिखो भैया : ' 


अभी यह नन्‍्हा-सा बच्चा है, इसकी संभाल रखना, 
इससे लड़ना मत, इसका शरीर अभी बहुत झुकुमार _ . 











हा लड़के बड़े चन्च॒ल 


परेशान करेंगे । इसमें तुझे क्‍या सुख मिलता है : 





संख्या ७ | 


वर्षकी हुई 
है । सबेरे सोकर उठते-ही-उठ्ते प्रतिदिन तेरे सिर 





: है, कहीं चोट न छग जाय | इसे यमुनाके किनारे 
. मत जाने देना, पेड़पर मत चढ़ने देना।' नन्दरानीकी 
. ये सब बातें सुनकर हमें बड़ा आनन्द आता है । मैं 
: यही देखनेके लिये रोज पहले ही भग जाता हूँ । माँ : 
मुझे मत रोक, व्‌ मी चलकर वही आनन्द छठ | 


लड़का चल पड़ा, दहीकी मथानी ज्यों-की-्यों 
छोड़कर माँ भी दौड़ी ! ये दोनों जा रहे हैं. । में भी 
कुछ घुम-फिरकर वहीं पहुँचूँगा । 

0 ! यहाँ कई छोटी-छोटी लड़कियाँ अपनी-अपनी 
माँसे कुछ जिद्द कर रही हैं। क्‍या बात है * अच्छा 
चलकर देखूँ | अब तो बातें स्पष्ट सुनायी पड़ रही 
हैं | माता कह रही है-बिटी ! अमी तो तू सात-आठ 
अभीसे तुझे दही बेचनेकी क्‍या पड़ी 


यह कौन-सी सनक सवार हो जाती है £ यहाकि 
। वे तेरा दही छीन छंगे, तुझे 


अभी खा-पी | फिर समय आनेपर दही बेचनेकी 
छालसा भी पूरों कर लेना ।' 


नहीं माँ! मैं तो अभी जाऊँगी। इस समय 


 नन्‍्दबाबाके दरवाजेपर बड़ी भीड़ रहती है । वहाँ हमें 
. कोई सताता नहीं | कोई जरा भी परेशान नहीं 
. करता । गौओंको चरानेके हिये जाते समय कन्हैया 
. बाँसुरी बजाता है तो हम उसे छुनती हैं, उसे देखती 
.. हैं और बहुत दूरतक उसके पीछे-पीछे चढछी जाती 
..हैं। पता नहीं उसमें क्या आकष्ण है, जो हमे बरबस 

_ डींच छेता है । माँ ! दही बेचनेका तो बहाना भर है । 

हम उसे देखे बिना रह नहीं सकतीं | पता नहीं- क्यों 
. हम उपर खिंची जा रही हैं ।' 


मल क्‍ बेटी ! बात तो सच्ची है । अभी तुम बच्ची हो, 
... तुम्हारा हृदय पवित्र है, सात-आठ वर्षकी उम्रमें कोई 





ही माहन . चलो, मे भी चढद् 
हृदय शान्‍त करू । आँखे तृप्त करू 


ये सब भी चल पड़ीं। क्या अब में भी उधर 


ही चढ ? 


वास्तवमें वृन्दावन बड़ा सुन्दर है । यहाँके झोंपड़े.. 
हैं | बीच-बीचमें बड़े छुन्दर- 
सुन्दर हरे-भरे बक्षोंकी पंक्तियाँ हैं, उनपर बड़ें मनोहर _ 
रंग-बिरंगे फूछ खिले हुए हैं | अनेकों प्रकारकी छताएँ..| 
वृक्षोंसे छिपटी हुई हैं | कहीं-कहीं उनकी बड़ी ही... | 
कितनी कोमछ, कितनी. | 


परस्पर सठे हुए नहीं 


सुन्दर कुज्ञ बन गयी 


ब््नस्पनसररस 


पवित्र और कितनी सुहावनी भूमि है । हाँ, तो मैं कहाँ... 


आ गया ? दखाजेके सामने भीड़ छगी है, माद्ठम 


तो या अयलक आह : । 
इतनी उत्युकताक साथ टकठकी छ्गाकर एक हा आर | ०. 


द्ख रहे ध्ज थु 
लेनेकी घातमें हों 


मानो कोई अपनी परम प्रिय वस्तु छठ... 
उनका रारीर स्थिर है परन्तु रोम- 


रोमसे ऐसी चब्नलता, र्कृर्ति और व्याकुछता निकह.._ 


रहे हों। 


रही है मानो वे किसीसे गले छगनेके ढिये छठपठा .. 


हाँ तो, अभी ऐसा जान पड़ता है कि कन्हैया... 


घरसे बाहर नहीं निकला है | सबकी आँखें दखाजेकी 


ओर छगी हुई हैं | अब निकलनेहीवाला है । कितना 


सुन्दर सजा हुआ द्वारहै। अनेकों प्रकारके हरे-हरे पत्तोकि.. 


:तोरण बँघे हुए हैं| रंग-बिरंगे फूल लगाये हुए हैं |. यथा- 
स्थान कल्स रक्खे हैं । जमीन लिपी-पुती खच्छ और... 
पवित्र है। दीवारोंक आसपास छताएँ छगी हुई हैं, 
जो घरके ऊपर चढ़कर अनेकों रंगके फ्छोंसे छाजनकी .._ 











हि | 


गुणोंका ही जादू है कि उसे देखनेमें समीको आनन्द हे 
आता है | संसारतयागी बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी, छुना || 
हैं, उसक शुणापर लए बने रहते हैं | वह है भी ऐसा ४ द रा | 
से देखकर अपना _ 





































शोभा बढ़ा रही हैं। सभी लड़के-छड़कियाँ, जवान-चूढ़े 


है] 


हर 





तथा गौ-बछड़े निर्निमिष नयनोंसे उसी ओर देख रहे 

हैं। सबके प्राण उसीको देखनेके लिये तड़फड़ा रहे 

हैं । सबके हृदयमें एक ही हुक है कि कब कन्हेया 

निकले और कब उसे अपनी आँखोंसे हृदयसे सठाकर 
अपनी प्यास बुझावें । 

ये दो आदमी परस्पर कुछ बात करते हुएन्से 

जान पड़ते हैं। रंग-ढंगसे ब्राह्मण माद्ठम पड़ते हैं। अभी 

यमुनास्नान करके आये हांगे। शीघ्र ही सन्ध्या की 

ग़्ेगी क्योंकि छलाटपर ताजा चन्दन लगा हुआ है | 

हाथोंमें भींगी हुई घोतियाँ और जलभमरे छोटे मौजूद 

हैं। जब इतनी भीड़मे ये छोग निस्सझ्लोच बातचीत 

कर रहे हैं तो सुननेमें क्या आपत्ति है ? अच्छा तो 

सुने कि ये क्‍या कह रहे हैं ! एकने कहा--कहिये 

पण्डितजी ! आप सबेरे-सबेरे यहाँ कैसे / आप तो 

यमुनास्नान और सन्ध्या करनेके पश्चात्‌ जंगढमें ही 

एकान्तवास करते फछ-फूछसे जीवन-निवाह 

कर छेते थे | छोगोंसे मिलनेमें हिचकते थे | निर्युण 

छोड़कर कभी सगुणकी चर्चा ही नहीं करते 

थे | आज यहाँ केसे ? दूसरेने छछछलाती 

आँखोंसे, छड़खड़ाती बोलीमें कहा--मभैंया ! कुछ 

न पूछो, मेरी अहंग्रह-उपासना, अत वेदान्तकी 

सारी साथना खाकमें मिछ गयी | बहुत. प्रयत्ञ करता 

हूँ, मनमें कोई दूसरी बात न आवे, परल्तु 

.. जब चिन्तन करने बेठता हँ---निदिध्यासनकी चेष्टा 

.. करता हूँ, तब एक साँवरी सलोनी मूर्ति आँखोंके सामने 

. नाचने छूगती है | हृदय विवश हो जाता है । बुद्धि 

... शिथिर पड़ जाती है ब्ह्मज्ञानकी बातें भूल जाती हैं, 

... आसन॒पर बैठा-ही-बैठा मैं उसके साथ खेलने छगता 

.. हूँ। कभी उसके पीताम्बरकी फरफराहट माद्म होने 

._छगती है, आँखें खुल जाती हैं और मैं ब॒क्षोंकी ओर 





भाग १रै 


 आाएआ। 


पत्तोमें छिपा ता नहीं है । कमी-कभी ऐसा माद्धम 
होता है कि वह मेरे सामने खड़ा होकर मन्द-मन्द 
मुसकरा रहा है। उसकी घछुँघराडी काछी-काली 
चिकनी और लंबी अल्के कपोलोंको चूम रही हैं । 
वह प्रेममरी आँखोंके इशारेसे मुझे अपनी ओर बुला 
रहा है | कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि उसकी 
बाँसुरीकी मधुरध्वनि बलात्‌ समस्त इन्द्रियोंकी अपनी 
ओर खींच रही है । मुझसे आसनपर बैठा नहीं रहा 
जाता । मैं घृम-बूमकर पागढकी भाँति बृक्षों, छताओं 
और पश्च-पक्षियोंसे पूछने छगता हूँ कि वह कहाँ है! 
उसकी यह वंशीध्वनि कहाँसे आ रही है ? भैया ! 
तभीसे मैं प्रतिदिन ग्रातःकाल नन्दबाबाके दरवाजेपर 
आता हैँ और जब कन्हैया गौओंको चरानेके लिये 
जंगछकी ओर जाता है तो मैं भी मन्त्रमुग्धकी भाँति 
उसीके पीछे-पीछे घूमता रहता हूँ और फिर शामको 
यहाँतक पहुँचकर किसो तरह छौट जाता हूँ। मेरी 
रात किस तरह बीतती है यह तो कहनेकी बात ही 
नहीं है ।! 

'पण्डितजी | आखिर आपकी ऐसी दशा कबसे 
हुई ? पहले-पहल आप कैसे इसके आकषेणमें आये ? 

भाई ! क्‍या कहूँ! एक दिनकी बात है मैं 
यमुनाकिनारे एक वृक्षके नीचे बेठकर बड़ी शान्तिके 
साथ सड्डल्परहित हो रहा था। समाधि निकट थी। 
ऐसा विश्वास है कि यदि उस समय मेरे शरीरमें कोई 
सुई चुमो देता तो मुझे पता नहीं चलता । बड़ी मस्ती 
थी, बड़ा आनन्द था | एक अनन्त ज्ञानके समुद्र... 
मैं डूब-उतरा रहा था । इतनेमें ही एक बड़ी सुरीली 
आवाज़ आयी । मैंने पहले तो उपेक्षा करनेकी सोची, 
पर कर नहीं सका । मन कानोंके रास्ते बाहर निकल 
ही गया | पर आवाज कहाँसे आ रही है इसका पता 


रा न चछा । मैं वहीं छठपटाता रहा । थोड़ी देर बाद वह 
. देखने लगता हूँ कि कहीं वह इनकी बुल्लोंमे या. 


दिव्य ध्वनि अधिक स्पष्ट होने छगी। में उसे अपने 


ले 3० ५ ध ->>>>अ्मेजय 











पास हो अनुभव करने छगा । जब गौरसे देखा तो 


बड़ी विचित्रता माद्म हुई--पासके पत्थर पिघछ रहे 
थे, वृक्षोंकी रोमाश्व हो रहा था, यमुनाको वह तीत्र 


धारा जो अमी-अभी बड़े वेगसे बहतो थी शान्‍्त हो 
गयी थी । मेरी समाधि तो टूट गयी, परन्तु दृक्षोपर 


बैंठे पक्षियों और बन्दरोंकी समाधि छग गयी। वे 


आँखें बन्द किये उस अनन्त खर-लहरीके साथ अपने 
जीवनको एक करके न जाने किस अनिवेचनीय 
आनन्दमें मम्न हो रहे थे ! अब मुझे ऐसा माद्म होने 


'छगा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, अपनी चेतना खो रहा 


हूँ । सचमुच थोड़ी देर बाद मेरी चेतना छुप्त हो गयी 
और मैं न जाने किस छोकमें पहुँच गया । थोड़ी देर 
बाद मुझे कन्हैया” “कन्हैया की ध्वनि सुन पड़ी 
मानो मेरे लिये यह अमृतसज्लीवनी थी। मैं उठ बैठा | 
सोचने लगा, यह कन्हैया क्‍या चीज़ है ? यह नाम 
मुझे इतना प्यारा क्‍यों जान पड़ता है? इसमें ऐसी 
कौन-सी मिठास है जिसने मेरे गत शरीरमें जीवनका 
सश्चार कर दिया ? हा, वह मीठी ध्वनि क्या हो गयी, 
जिसे सुनते-सुनते में बेहोश-सा हो गया था? इस उचेड़- 
बुनमें पड़ा ही हुआ था कि किसीकी आवाज सुन पड़ी। 
ओ कन्हैया | देखो, यहाँ एक आदमी बेहोश 
पड़ा हुआ है, जल्दी आकर इसे उठाओ | मैं समझ 


गया इसीकी आवाज पहले मेरे कानोंमें पड़ी थी, जिसे 


सुनकर मैं होशमें आया था | अब सोचने लगा, ओह ' 


. कन्हैया! कितना मधुर नाम है ? जिसका नाम इतना 
- मधुर है वह कैसा होगा ? कया मैं उसे देख सकूगा 
.._ वह क्षण कितना सौमाग्यशाली होगा, जब मेरी आँखें 

.. उसे देख-देखकर अपना जीवन सफ़छ करेंगी | पर. 

.. इस छड़केने बुलाया है न | क्या वे मेरे पास आयेंगे। 
७. क्या मैं अभी उन्हें देख सकूँगा ? वे कैसे होंगे, उनके 
7... साथ मुझे कैसा व्यवहार करना होगा ? क्या मैं उनके. 
... चरणोंमें छोठ जाऊँगा ! उनके चरणोंकी धूलि अपने नै 





सिर-आँखोंमें गा सकूँगा ? क्‍या वे मेरे सिरपर अपने. 
करकमछ रक्खेंगे ” यही सब सोचते-सोचते मैं ध्यान- 
मम्न-सा हो गया । पर ध्यान कहाँसे होता £ पत्तोंकी 


इखड्ाहट सुनकर जान पड़ता वे आ रहे हैं और मैं... । 


छठपठाकर इधर-उधर देंखने ठगता | आखिर वे आ 
ही गये | नीछे-उजले-साँवले रंगके शरीरसे नीलोज्ज्वल 
ज्योति निकल रही थी | बड़ी चश्चछताके साथ चल 

रखे थे। कन्धोंपर पीताम्बर फदरा रहा था। गलेमें 


| 


वनमाला थी | कमरमें कछोौटी कसी हुई थी, हाथमें 


बाँसुरी थी। एक हाथसे वे दूसरे सखाका हाथ पकड़े... 


हुए थे | छुँवराले बाल कपोछोंपर छठक रहे थे | छाल- .. | 
छाछ ओठोंपर मन्द मुसकानके साथ-साथ दाँतोंकी | 
धवलिमा अनोखी ही छटा छा रही थी। आँखोंसे.. | 


प्रेमकी धारा प्रवाहित हो रही थी। मोंहोंसे अनुग्रहम सो 
ढंवे लछाठपर गोरोचनका तिलक 
बखबस अपनी ओर खींच रहा था। मैंने देखा, पर... 
मन कहता... 
था, सिर ! तू पैरोंपर पड़ जा, पर वह टस-से-मस 
नहीं होता था| हृदय कहता था, हाथो | झपटकर लिपट... 


फूटा पड़ता था। 


उठ न सका । मेरा शरीर जड़ हो गया । 


जाओ, पर हाथ उठते नहीं थे | विवशता थो | मैं... 
चरणधूलितक न छू सका | वह सामने खड़े मन्द- 


मन्‍्द मुसकरा रहे थे। मैंने कुछ कहना चाह्य, पर. 


जबानने जवाब दे दिया । आँखें खुली थीं 


एकटक उन्हींकी ओर देख रहा था | देखते-देखते 
कितना समय बीत गया, पता नहीं | आँखें एकटक 
लगी हुई थीं। हृदय निःसड्डूल्प होकर आनन्दके 
समुद्रमें इब गया था | तृप्ति-अतृप्ति दोनों ही छापता 


थीं। आखिर उन्होंने अपनी मेब-गम्भीर ध्वनिसे शान्ति... 


भद्ध को | मुसकराते हुए उन्होंने कहा-पण्डितजी 


इतने शियिल क्यों हो रहे हो ! आपकी क्या दशा... 


है ? मुझसे बोलते क्यों नहीं ” उनकी वाणीके सुरीले 


घुरने तो मेरे हृदयकों सदाके लिये ही अपना गुढाम 





























































.. कुछ कर नहीं सकता था। वे मुसकराये | उनकी 
... मुसकरानमें जादू था। मैं शक्तिमान्‌ हो गया । उनके 
. चरणोंपर छोट गया । पर एक क्षण भी नहीं हुआ होगा 
कि उन नन्‍हें-से बाढकरूपने अपने हाथों उठाकर मुझे 
छातीसे छगा लिया । कितना सुखद स्पश था | कितने 
. झुकुमार, कितने कोमछ उनके अज्ज थे। मुझे भय होने 
'छगा कि कहीं मेरे कठोर शरीरके स्पशंसे इनके शरीर- 
. पर चोट न लग जाय । उन्होंने मेरे सिरपर हाथ रक्‍्खा । 
... मैं निहा हो गया और अज्जलि बाँवकर सामने 
.. खड़ा हो गया । मेरा सिर झुका हुआ था। आँखोंसे 
आँसूकी धारा बह रही थी । सारा शरीर रोमाश्वित 
था । गला रुँधा हुआ था। अब भी बोलनेमें असमर्थ 
था। मैं बोढ न सका । उन्होंने खयं कहा-तुम मेरे 
साथ खेला करो। मैं तुमपर कभी नाराज नहीं 
होऊँगा । अपने छोगोंमें सवेदा समानताका ही व्यवहार 
चढेगा ।' कहकर वह चल पड़ा । मेरा सारा संकोच 
उसी क्षण दूर हो गया | और मैं चुम्बकके साथ लोहे- 
को तरह उसके पीछे-पीछे चलने छगा । थोड़ी दूरपर 
.... बहुत-से ग्वाढ-बारू मिल गये । अनेकों प्रकारके खेल 
होने छगे। तबसे मैं प्रतिदिन ग्रातःकाल ही यहाँ आ 
.. जाता हैँ। साथ-साथ जड्जलमें खेलता हूँ। मुझे उसको 
.. देखे बिना कछ नहीं पड़ता। हाँ, बात करते-करते 
.. बहुत देर हो गयी । देखो, अब वह मेरा प्राणयन आता 
.. ही होगा। तुम भी अब शान्तिसे दरबाजेकी ओर देखते 
.... रहो। मेरा हृदय उछल रहा है। देखो ! देखो ! 
... अब वह आनेहीवाला है ' 
.. मैं निस्तब्धभावसे उनकी बातें सुन रहा था। 
. उनको बातोंमें बड़ा आनन्द था। मैं तो इतना मस्त 
. हो गया कि यह याद ही न रहा कि मैं नन्‍्दबाबाके 
 दर्वाजेंपर कन्हैयाके निकलनेकी राह देख रहा हूँ। 
अब याद आया । यह दरवाजेसे ननन्‍्दबाबा आ रहे 





. बना छिया। मैं विवश था | सब कुछ चाहनेपर भी हैं क्‍या ? लंबा शरीर है, खूब हृ्ट-पुष्ट हैं, बाल सफेद 


कर 5 


पड़ रहे हैं, फिर भी मुखसे एक प्रकारका दिव्य ओज 
निकल रहा है, कुछ बोलते-से माछूम पड़ते हैं। 
क्या कहते हैं कान छगाकर सुनूँ तो---भाई ! मेरा 
लल्ला बड़ा सुकुमार है| बड़ा मनोहर है | उसे सब 
देखना चाहते हैं | वह सबके हृदयका धन है । सभी 
उसे अपनी आँखोंका तारा समझते हैं। आपलछोग 
भगवानके ही खरूप हैं | उसे ऐसा आशीवाद दें 
कि जिसमें वह सबंदा सुखी रहे । 


सब छोग कान लगाकर ननन्‍्दबाबाकी बातें सुन 


हे हैं। हाँ, दराजेसे कन्हैयाका हाथ पकड़े मा 
यशोदा आ रहो हैं | कितना सुन्दर वेश है | वषो- 
कालीन मेघके समान नीछ वर्ण है । बिजलीके समान 
पीला वस्र कन्घेपर फहरा रहा है । घुँघचीकी माला 
गलेमें पड़ी हुईं है | सिरपर मयूर-मुकुट है। काढी- 
काली अलके कपोलोंपर लटक रही हैं । बाढोंमें जंगलो 
फूल गुँथे हुए हैं | हाथमें बाँसुरी और छड़ो ले रखो 


है | मन्द-मन्द मुसकरा रहा है। छालढ-छाछ ओवेंके 
अन्दरसे दाँतोंकी उज्ज्बल ज्योति बाहर निकह रही 


है । आँखोंसे, मोहोंसे प्रेमकी घारा बह रही है । यह 
मूर्तिमान्‌ प्रसन्नता है । अनन्त प्रेमका समुद्र है । 


धनी भूत आनन्द है । कैसा सौन्दर्य है | कैसा माधुर्य 
है! उफ़ ! हृदय कहता है सदाके लिये इसके चरणोंमें 


न्योछावर हो जाओ | अपने-आपको इसे दे डालो 


वास्तवमें यदि इसके न हो गये, तो यह जीवन ही किस ; 


कामका : क्‍ 
नन्‍्दरानी कुछ कह रही हैं। ग्वाब-बालोंकी 


सम्बोधन करके उन्हें सचेत करती हुई माद्धम पड़ती. 

हैं । 'श्रीदामा | घुबठ ! बलराम ! देखना मैया, अभी 
यह अनजान है। अभी है ही कितने दिनोंका ? हमेशा. 
इसे साथ रखना । एक क्षणके लिये भी आँखोंकी ओट...... 
पोंसे खेलनेमें, 


मत करना । यह बड़ा नठखद है, 
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: प्रेड़्ोपर चढ़नेमें, यमुनामें कूद पड़नेमें यह बड़ा तेज 


इसे उनके पास मत जाने देना । इसे भूख बड़ी 
. जल्दी-जल्दी छगती है | खानेकी चीजें लेते जाओ, 
इसे समय-समयपर खिलाते रहना । कोई आपत्तिकी 
सम्भावना हो तो ढिठाई न करना, तुरत इसको लेकर 
भग आना | यह बड़ा हठीछा है। किसी भयानक 
बस्तुके लिये हठ करे तो इसकी एक भी मत सुनना । 
गौएँ दूर चछी जायेँ तो इसे हॉकनेके लिये मत 
भेजना । तुम छोगोंमेंसे कोई जाकर हाँक छेना । 
गौओंको दूर मत छे जाना, जल्दी ही इधर-उधर घुमाकर 
छोटा लाना ।' 
दिख कन्हैया ! इन छोगोंकी बातें मानना । ये 
. तुझसे बड़ें हैं । बड़ोंकी बात माननी चाहिये। भूख 
.. डगे तो संकोच मत करना । इन ढोगोंसे माँग लेना, 
.. खूब खाना और इन्हें भी खिछाना | किसीसे छेड़खानी 


0. मत करना ।' 


माँ ! तू तो देर कर रही है, देखती नहीं गोए 


.._ कहाँ निकछ गयीं । यहाँसे यमुनाकिनारेतक सफेद- 
सफेद दीख रहा है। धोरी गौओंकी पंक्ति गन्नाजी- 


जैसी छग रही है । ऐसी ही सफेद गन्ञाजी होती हैं 


«. न। तूने एक दिन कहा था कि जब गन्जलाजीकी घवल 


धारा नीले रंगकी यमुनामें मिलती है तो बड़ी शोमा 


“' .. होती है । देख, यमुनाजीमें मिलनेके लिये गल्जलाजीने 


. हो गौओंकी पंक्तिका रूप बना लिया है । बीच-बीचमें 
छाछ, काली आदि गौएँ ऐसी मादम होती हैं. मानो 


... ग्नाजीकी घारामें कोई दूसरी चीज़ बही जा रही हो । 
" पे माँ! मुझे जाने दे । मैं अभी जाकर यह शोभा देख ढ। 
.._ देखती नहीं गौएँ ठिठकी-सी हैं, वे मेरी ओर देख रही. 


. हैं। मानो अपने साथ चढनेके लिये मुझसे आग्रह 


.. कर रही हैं| अब जाने दे | माँ ! तू उदास क्‍यों हो 
. रही है ! तेरी आँखोंमें आँसू क्‍यों आ रहे हैं ? क्या अब 


22222 
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तू मेरा खेलना पसंद नहीं करती ? कया मैं कदम्बके 
नीचे खड़ा होकर बाँसुरी न बजाया करू 7 





१३७. 


बेटा | मेरे कन्हैया |! कैसे कहूँ कि तुम मेरी 
आँखोंकी ओठ जाओ । पर तुम्हें खेलनेसे भी कैसे 
रोकूँ ? अपनी ग्रसन्नताके लिये तुम्हारी असननतामें 
बाघक कैसे बनूँ 2 हि 
'देवताओ ! तुम जड्गल्में मेरे छालकी रक्षा करना। 
मैं तुम्हारी पूजा करूँगी । तुम्हें बहुत-से चढ़ावे . 
चढ़ाऊँगी । द तय 
अच्छा, माँ यशोदा राई-नोनकी न्योछावर कर रही. 
हैं। नन्दबाबा गम्भीरभावसे खड़े-खड़े देख रहे हैं। 


2. आ५ 


अरे ! अब तो इनका भी घैय छूट गया। कन्हैयाको .._ 


अपनी छातीसे सठाकर चूम रहें हैं । कन्हैया कुछ 


कह रहा है। बापूजी : मुझे जाने दो | मैं वहाँ जाकर... 
हँसूँगा, ग्वाल्बालोंसे होड़ छगाऊँगा !! || 
अच्छा, छुड़ाकर चल दिया | सभी छोग उसीकी ओर... | 
देख रहे हैं। अनजानमें सबके पैर उसीकी ओर चल रहे... 
हैं तो क्या सभी जन्नरमें चलेंगे! नहीं-नहीं, कन्हैया... 
इधर देख रहा है | सब छोग ठिठ्केन्से हैं | ओहो |. | 
अब तो बाँसुरी बजाने छगा | कितनी मधुर ध्वनि है। | 
ब लोग... हा 
बेहोश-से हो रहे हैं । अपनी सुध-बुध खो रहे हैं, पर. 
मैं सचेत हूँ, क्या बात है ? मेरा हृदय फौछादका तो... 
! क्‍या कहूँ, ये छोग तो यहीं रह गये | मैं | 
साथ-साथ चढ़ूँ या यहीं रहकर इन छोगोंकी दशा... 
देखूँ कि अब इनका दिन कैसे बीतता है । पर चछना..' 
ही ठीक माछूम पड़ता है | यह भी हो सकता है... 
कि इन लोगोंकी दशा देखकर फिर जज्जलमें जाकर मिल... 
जाऊँ ! हाँ, अब एक उपाय याद आया, बे ब्राह्मणदेवता.... 
तो जज्जलमें जायेगे ही | अमी तो यहीं पड़े हुए हैं।..* 


खेट्ँगा, 


सचमुच इससे मोहनमन्त्र निकछता है 


नहां 


अब उन्हींके साथ चढेंगा। ( शेष फिर ) 





















































गंगोचर 


ब्रह्मचारीके नाम स्वामीजीने एक पत्र लिखा हैं; उसका यह अंश महत्वपूर्ण 


किया जाता है |--सम्पादक ] 
 परिवीतपीतवसन घनोपम॑ 
.... शतपत्रप॑च्रसदशायतेक्षणम्‌ । 
चुतवेणु रेणुपरिमण्डित गयां 
द हृदि बो5स्तु कोस्तुमविभूषण्ं महः ॥ 
भ्रीगोविन्दपदारविन्द्मकरन्दाखादशुद्धाशयाः 
संखारास्बुधिमुत्तरन्ति सहसा पद्ययन्ति पूर्ण महः । 
वेदान्तैरवधारयन्ति परम श्रेयस्त्यजन्ति भ्रम 
ड्वैतं खप्नसमं विद्न्ति विमर्ा विन्द्न्ति चानन्द्ताम्‌ | 
सत्यं शानमनन्तमठयसुख यद्छ्म गत्वा शुरू 
 मत्वा रब्धसमाधिभिसुनिषरेमोंक्षाय साक्षात्कृतम | 
जात॑ नन्‍्दतपोवलात्तद्खिलानन्दाय चुन्दावने 
वेण बादयदिन्दुसुन्द्रमुखं वन्दे5रविन्देक्षणम्‌ ॥ 


.... प्रियतमजी ! भगवत्मेम तथा बैराग्यका घनिष्ठ 


सम्बन्ध है | संसारसे उपराम पुरुषके हंदयमें प्रेमका 
उदय होता है । जैसे कोई एक घड़ा जब मलिन 
बस्तुसे भरा हीता है तब अवकाशके अमावसे उसमें 


शुद्ध वस्तु नहीं रक्खी जा सकती, बसे ही जो अन्तः- 


करण खान-पान, पहिरान, मान, पूजा, ख्याति, धनादि 
विषयोंकी वासनासे पूर्ण होता है, उसमें अवकाशके 
अभावसे ग्रेम, ज्ञान और वैराग्यादिकी वासना नहीं 
होती । अतः अधिकारी पुरुषको चाहिये कि वह 
. विषय-वासनाओंकों हठाकर चित्तको शुद्ध करे और 
ऐसा विचार करे कि यह शरीर विद, कीट और 
. अस्मावशेष है ( मरनेपर इसे जानवर खा जायँगे तो 
. यह उनकी विष्ठा बनेगा, गाड़नेपर सड़नेसे इसमें 
. कीड़े-ही-कीड़े हो जायँगे अथवा जछानेपर राख हो 


..._ जायगा। ) यंच्पि इस समय इसका ऐसा होना प्रत्यक्ष 
.... नहीं है तथापि योगी जन भविष्यदश्सि इस कालमें भी. 
.. हमारे शरीरकी विद, कीट और भस्मावशेषताको प्रत्यक्ष 


.. देखते हैं । दूसरोंके शरीरका नाश देखकर अनुमानसे 
.. हम भी देखते हैं। (आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयो 
.. भवाष्ययौं ) अतः प्रेम चाहनेवालेको सवंतोमावसे 


निवासी स्वामी श्रीजह्मप्रकाशर्ज 


[ गोरखपुर कीर्तनोत्सवर्मे पधारनेके लिये स्वामीजी महाराजसे प्रार्थना की गयी थी | उसके 


.. बिरक्त होकर मगवानकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । कर्तव्य है। 





त महाराजका पत्र 
उत्तरमें श्रीप्रभुदत्तजी 
| होंनेसे कल्याणके पाठकोंके हिताथ प्रकाशित 





इस छोकके विषयजन्य तथा व्यक्तियोंके साथके 


सम्बन्ध इस जीवके शरीरपर्यन्त ही हैं । शरीरकी स्थिति 


प्राणाधीन है और ग्राणोंका शरीरमें रहना ही आश्चर्य 
है, निकल जाना आश्चर्य नहीं । 
उद्घाटितनवद्धारे पश्षरे विहगोइनिल*ः ।. 
यक्तिष्ठति तदाश्चर्य प्रयाणे विस्मयः कुतः ॥ 
'खुले हुए नौ दरवाजोंके इस शरीरूूप पिजरेमे 


प्राणवायुरूप पक्षीका रहना ही आश्चर्यकी बात है ।. 


निकल जानेमें क्या आश्वर्य है ।' 

कामान्‌ कामयते करे 3३3 अं । 

से देहस्तु पारक्यों भडडरापात्य]त च॥ 

अतएव सवास्थारहित होकर भगवत्‌-शरण हाना 
ही उचित है । हा 

भक्तके हृदयमें मगवानका सच्चा प्रेम उदय 
होता है । सच्चा प्रेम कैसा होता है--- द 

शुणरद्धितं कामनारदितं प्रतिक्षणवर्धेमान- 
मधिच्छिन्ष. सूक्ष्मतरमलुभवरूपम | 

धच्चा प्रेम गुणरहित, कामनारहित, प्रत्येक क्षण 
बढ़नेवाला, छगातार रहनेवाा, सूक्ष्तर और अचुभव- 
रूप होता है ।' ऐसे प्रेमकों ऐसा कौन-सा प्रतिबन्ध 


है जो निवारण कर सके यह प्रेम तीनों छोकके ._ 


४५ 


सुखको ठृणके सद्दश दिखला देता हैँ--- 


थयत्प्राप्प तदेवावलोकयति तदेव श्वणोंति 
तदेव चिन्तयति” यत्प्राप्य न किशखिंद्वाज्छति न _ 


शोचति न डेष्टि न रमते; नोत्लाहीमवति ॥ 


कि 


“इस प्रेमको प्राप्ति होनेपर प्रेम ही दीखता है, 


प्रेम ही सुनायी देता है, प्रेमका ही चिन्तन होता है । 
इस ग्रेमकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य न तो कुछ चाहता 


है, न किसी बातके लिये शोच करता हैं, न _ 


किसीमें द्वेब करता है, न किसी विषय प्रीति करता 
है और न किसी बिष्यमें उत्साही होता है ।' 


अलः ग्रेमके साधनोंमें तत्पर होना ही साधकका ह 
- अतत्सतूजय श्रीकृष्ण । -.. ४] 
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कृस्याण 


सावधान : कहीं धम,सदाचार, ईश्वरमक्ति और ज्ञान- 
बैराग्यके प्रचारके नामपर अपने व्यक्तित्वका ग्रचार मत 
करने लगना । ऐसा होना बहुत ही सहज है। आरम्भमें 
झुद्ध भावनाके कारण प्रचारके विषयकी ही ग्रधानता रहती 
है परन्तु आगे चलकर ज्यों-ज्यों प्रचारका क्षेत्र बढ़ता है, 
त्यों-ही-त्यों ग्रचारके विषयकी गौणता और अपने 
ब्यक्तित्वकी मुख्यता हो जाया करती है। भगवान्‌ , धर्म 
ओर ज्ञान-जैराग्य आदिके स्थानपर ग्रचारककी पूजा- 
ग्रतिष्ठा होने लगती है और वह भी इसीमें रम जाता है। 
 इसीसे नये-नये दर्ोंकी या सम्प्रदायोंकी सृष्टि होती है। 
अवश्य ही जिस पुरुषके द्वारा छोगोंको छाम होता 
: है, अथवा किसी हेतुसे भी होनेकी आशा या सम्भावना 
होती है, उसके व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठा होती है और 
... उसका ग्रचार भी होता है। तथापि उसको तो सावधान 
. रहना ही चाहिये। नहीं तो, परिणाम यह होगा कि 
जिस विषयका प्रचार करनेके लिये उसने काय क्षेत्रमें पैर 
. शक्‍्खा था; उस विषयके ग्रचारम वह खरयय॑ ही बाघक हो 

. _जायगा और अपने व्यक्तित्वकी प्रतिष्ठाके लिये छोकरझ्जन- 
का अभिलाषी होकर अपने मूल उद्देश्यसे गिर जायगा । 


जझुद्ध भाव दीखनेपर भी, प्रचारक अपने मनमें 
मोहबश छोकरझ्नकी आवश्यकताका अनुभव किया 
करता है। वह सोचता है कि भगवद्धक्ति आदिका 
: अचार तभी होगा जब छोग मेरी ओर आकर्षित होकर 
मेरी बात सुनेंगे, और छोगोंकों अपनी ओर आकर्षित 
 करनेके लिये मुझे अपने रहन-सहनमें, कहनी-करनीमें, 
: चोल-चाल्में, व्यवहारमें, भाषामें, खरमें और भावभज्ली 


.. आदिमें कुछ विशेषता छानी चाहिये। इसमें कोई 
.. सन्देह नहीं कि भगवद्धक्तोंके बाहर-भीतरके सभी 
 आचरणोंमें साधारण छोगोंकी अपेक्षा ऐसी कुछ 

.. विलक्षणता अवश्य होनी चाहिये, जिससे उनके 
.. आदशके अनुसार अन्यान्य लोग अपना चरित्र निमाण 
.. कर सके और भगवद्धक्तिका यथाथ प्रचार हो | बुरे 


... आचरणवाला भक्त, छोगोंके सामने बुरा आदर्श रखनेवाढा 


की को. 


होनेके कारण भगबद्धक्तिका प्रचार नहीं कर सकता । 
_बस्तुतः वह भगवद्धक्त ही नहीं है। क्योंकि सच्चे 


भक्तमें बुरे आचरणोंका अभाव ही होता है। परन्तु झुद्ध 
आचरणोंकी विलक्षणता खामाविक होनी चाहिये, छोगों- 

को दिखानेके लिये नहीं | जहाँ दिखानेकी भावना है, वहीं. 
मनमें मोहवरश गुप्तरूपसे व्यक्तित्वकी ग्रतिष्टाका मनोरथ 
छिपा है जो भगवद्गक्तिके प्रचारके छिये लोकरअ्ननकी 
आवश्यकताका अनुभव करानेमें प्रधान हेतु होता है । 


छोकरअ्नकी इच्छावाढा मनुष्य शुद्धाचारी ही हो, 
ऐसी बात नहीं है । उसको तो अपने बाहरी दिखावे- 
पर अधिक ध्यान रखना पड़ता है, इसीसे वह सुन्दर 
खरमें गाना, मधुर भाषामें व्याख्यान देना, नाचना, 
लोगोंको हँसाने-रुलानेके उद्देश्यसे विभिन्न प्रकारके खरोंमें 
बोलना, भाव बताना, मुखाकृति करना, ध्यानस्थकी माँति 


बैठना आदि न माद्म कितनी बातें करता है । 


उसका ध्यान रहता है कि मेरे गायनसे, मेरे भाषणसे, 
मेरे व्याख्यानसे, मेरे सत्स्नसे और मेरी वध्यानस्थ _ 


मूर्तिसे छोगोंका मेरी ओर खिंचाव हुआ या नहीं |. 
गान, जृत्य, भावप्रदर्शन आदि चीजें कछाकी इश्टसि 
बहुत उपादेय हैं और किसी सीमातक ग्रचारकी इष्टिसे. | 
भी इनकी उपयोगिता है, परन्तु जहाँ और जितने | 
अंशमें इनका उपयोग केवछ छोकरजञ्ननके लिये होता | 
है, वहाँ उतने अंशमें इस छोकरअ्ननके पीछे, किसी | 


कक मिली है] 


भी हेतुसे हो, अपने व्यक्तित्वके प्रचारकी वासना छिपी. | 
रहती है | तुम यदि साधक पुरुष हो अथवा अपना | 


पारमार्थिक कल्याण चाहते हो तो ऐसी वासनाको मनमें. | 
कहीं किसी कोनेमें भी मत रहने दो। भगवानकी मक्ति . ॥ 


और सदाचारका ग्रचार भगवत्सेवाके लिये ही करो।. 


सच्ची बात तो यह है कि भगवद्गक्ति, ज्ञान और | 
वेराग्य तो प्रचारकी चीज ही नहीं हैं | योग्य अधिकारी- | 


के द्वारा ही योग्य अधिकारीको इनका उपदेश होता है। | 


और तभी अच्छा फल भी होता है हर 


शिव! 







































बहुत पहलेकी बात है, भारतवर्षकी पुण्य- 
भआूमिम सेनगढ़ नामकी एक राजधानी थी । वहाँ- 
पर दीनसलाइसिंद नामके एक राजा राज्य करते 
थे। उनके भतीजेका नाम था अंगदसिंद, जो 
एक अत्यन्त सुन्दर; बलिष्ठ और पराक्रमी नवयुवक 
थे। इन शुणोंके कारण अंगद्सिहको राजा बड़े 
प्यारकी इश्टिसे देखा करते थे और अंगदसिंह भी 
अपने चचाकी भलाईके लिये प्राणोतककी बाजी 
लगानेको सदा तेयार रहा करते थे। परन्तु जहाँ 
अंगदरसिंहमें इतने शुण विद्यमान थे; वहीं उनमें 
एक बड़ा भारी दोष भी था। वे बड़े ही विषया- 
सक्त थे तथा अपना सारा समय खेल-तमारे और 
आमोद-प्रमोदम ही बिवाना चाहते थे | देवयोगसे 
उनका विवाद्द एक अत्यन्त सद्युणवती, खुशीला, 
सती-साध्वयी ओर हरिभक्तिपरायणा ख्रीके साथ 
गया था। वह प्रतिक्षण अपने पतिदेवकी चित्त- 
वृत्तियोंकी भगवद्भिभुखी बनानेके लिये प्रयल 
. करती रहती थी तथा पतिसेवाके अतिरिक्त उसे 
जो कुछ भी समय मिलता था, वह सब चुन्दावन- 
बिहारी श्रीकृष्णकी पूजा तथा उनके शुणालुवाद 
को खुनने-सनानेमें ही व्यतीत होता था। इस 
प्रकार यद्यपि उन दोनों पति-पत्नीके विचारोमें 
आकाद्ा-पातालका अन्तर था तथापि पतिबता 














भक्तवर अंगदर्सिंह 


( लेखक--पं ० श्रीदेवधरजी शर्मा ) 








का मौका नहीं मिलता था; बल्कि वे उसकी 
प्रत्येक बातकोी बड़े आदर और सम्मानके साथ 
सुना करते थे । 

संयोगवश एक दिन अंगद्सिह कहीं बाहर 
गये हुए थे। जब वे घर लोटे तब उन्होंने देखा कि 
आँगनमें एक फर्शपर सुन्दर सिंहासन बिछा हुआ 
है, उसपर उनके सित-केश, दच्चतप्सा ऋषि- 
कल्प गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं ओर उनकी 
धर्मपत्नी अपने दोनों हाथोंको जोड़े हुए गुरुदेवके 
सामने बेठकर कांतूहल और प्रेमके साथ भगवत- 
कथा झुननेमें तल्लीन हे। अंगदर्लिहकों इन सब 
बातोंमें रुचि तो थी ही नहीं, थे उस दृश्यकों देख- 
कर झल्ला उठे ओर गुरुदेवकों बिना प्रणाम किये 
ही बक-झक करते हुए किसी दूसरे काममें जा 
लगे। अपने शिष्यके इस अविनय एवं अनीतिपूर्ण 
व्यवह्यारकों देखकर भी क्षमाशील और मानापमान- 
की समान समझनेवाले गुरुदेवको कोई क्रोध तो नहीं 
आया परन्तु उन्होंने सोचा कि इस प्रकार हरि- 
कथाका अपमान नितान्‍त अनुचित है, इसलिये वे... 

हॉँसे उठकर चल दिये | अंगद्सिहकी घर्मपल्लीने 

प्रार्थना की, परन्तु उन्होंने एक भी नहीं खुनी, 
उसके कहनेपर रुकना डचित नहीं समझा |. 














/ री 





२ दर ४ ५ हर + ह ४ 


संख्या ७ | 





देवको सामने खड़े देखा। देखते ही वह उनके 
. चरणोंसे लिपट गयी और आँखुओंकी अविरल- 
धारा बहाते हुए उसने रुद्धकफण्ठसे कहा--प्राण- 
नाथ | आज़ आपने क्‍या किया ? गुरुदेवके 


अपमानसे बढ़कर इस जगतूमें और कोई जघन्य 
पापकर्म नहीं है। आपने गुरुदेवके रूपमें उस 
ललितलीलाधाम भ्रगवानका ही अपमान किया 
है, जो हम दोनोंके ही नहीं समस्त विश्वके खामी 


. हैं! उन्हींकी अपार दयासे हमें यह मलुष्य-देह 


मिली है ! अतः जीवनचन |! अपने इस भयानक 


. अपराधके लिये हृदयमें पश्चात्ताप कीजिये और 


शीघ्र ही गुरुदेवके घर जाकर--डनके श्रीचरणोंमें 
साष्टाह़ प्रणाम करके क्षमा माँगिये | और नाथ ! 


आजके इस पापकमके प्रायश्वित्तखरूप यह 
प्रतिज्ञा कीजिये कि आजसे आपके द्वारा शुरुदेव- 
का ही नहीं, किसी भी साधु-सन्तका अपमान 


,... नहीं होगा ।! 


अंगद्सिहजी अपनी प्राणग्रिया पत्नीकी यह 


... दशा देखकर पहलेसे ही अवाक्‌ हो गये थे। 
... उन्होंने उसके विनययुक्त आत्ते अननुरोधको बड़े 
 ध्यानके साथ सुना और सुनते ही उनकी विचार- 
... धारा बदल गयी | उन्हें अपने कुकृत्यपर बड़ा ही 
.. पश्चात्ताप होने ऊूगा । अन्तमें उन्होंने अपनी घर्म- 
. शीला पत्नीोकों उठाया और उसे आश्वासन देते 
. हुए बड़े प्रेमके साथ कहा--्रिये ! क्षमा करो । 

अब मेरी आँखे खुल गयी हैं, अब सुझसे ऐसा 


अपराध कभी नहीं होगा। में अभी जाकर गशुरू- 


.. देवसे क्षमा-भिक्षा माँग आता हूँ और तुम्हारे 
.. सामने शपथपू्वोक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
.. आजसे मेरा समय साघधु-सन्तोंकी सेवामें ही 
.. बीतेगा।! अंगद्खिहके इस अजुकूल वचनको सुन- 


|. कर उनकी स्त्रीकों बड़ी प्रसलता हुई । वह मन-ही 


+. मन अगवानकी इस अपार अलुकस्पाके लिये 
« |  कतज्ञता प्रकाश करने रूगी । अंगद्खिह गशुरुदेवके 


उनको भ्रसन्न करके घर ले आये। वे तो "का 








पी 


लिये बेचैन द्वो उठता है ! 


किन्तु भगवान्‌ भी तो बड़े छीलामय हैं ! वे... 
अपने भक्तोंको पहले परीक्षाप्निमं खूब तपा लेनेके 
बाद तब कहीं अपना दर्शन देते हैं | अतः कुछ 
कालके बाद अंगद्सिहके मगवस्पेमकी परीक्षाका 
समय आया । तत्कालीन सम्नादने उनके चचा 
राजा दीनसलकाहसिंहपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा... 
दे दी । सन्नादका एक खूुबेदार अपनी रूबी 
फौजके साथ सेनगढ़पर चढ़ आया । इस समाचार- 
की पाते ही दीनसलाइसिंहके द्ोश उड़ गये। | 5 पे 
उन्होंने चीरवर अंगद्र्लिहकों बुलाकर कद्दा-- | 
बेटा ! आज सेनगढ़के सम्मानकी रक्षाका भार । 
तुम्हारे ही हाथोंमें है।! इस बातकों सुनकर. 
 अंगद्सिहकी भुजाएँ फड़क उठीं। उन्होंनेचचाके ..|। 





चरणोंमें प्रंणम किया और अपनी चीरोक्तिद्वारा 


चचाके हृदयमें ढाढ़ल बंधाकर वे अपने चुने हुए | 
सिपाहियोंके साथ युद्धक्षेत्रमं आ डटे । वहाँ बड़ी... 
घमासान लड़ाई हुई, दोनों ओरके अनेकों सेनिक - 
हताहत हुए; परन्तु अन्तम विजय रही वीरकेशरी 









अंगद्सिहकी । उन्होंने अपनी तलवारसे 


का सिर काट ' लेया लिया । सिर काठते ते है उनके 





क्‍ ११७१४. 
पहले भी प्रसन्न थे | अंगदर्सिदका मन बदलनेके 

लिये घे कृपापूर्ण कोप करके चले गये थे। अंगदन 
सिहकी स्रीके आनन्दका अब पार नहीं रहा | चद 
जिस बातके लिये प्रतिपल भगवानसे प्रार्थना किया... 
करती थी, वही सब प्रकारसे पूर्ण हो गयी । उसने... 
अपनी तरखती हुईं आँखाँसे देखा कि उसके प्राण- 
नाथ अब उसके साथ ही अपना सारा समय गुरु- 
देव अथवा अन्य समागत साधु-मद्दात्माओंकी 

सेवा एवं सत्संग तथा भगवानके चिन्तनमें व्यतीत 
करने छंगे | फछतः उनकी बुद्धि भी गद्ाजलके 
समान विमछ और विवेकशीला बन गयी | यहाँतक 
कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनार्थ उसी प्रकार 
व्याकुल हो उठे, जैसे प्रचण्ड ग्रीष्म-ऋतुका एक 
थका ओर प्यासा पथिक केवल घूटमर पानीके.. 
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११४२ 
. हाथर्ये सूबेदारका सुकुट आ गया। उसमें उन्होंने 
 इखा कि अनेकों बहुमूल्य हीरे जड़े हुए थे। उनमें 
एक अनमोल हीरा भी था। उसको देखते ही 
अंगद्र्सिहने निकाल लिया और उसे हाथमें लेकर 
सोचा कि यह अनमोल हीरा तो भगवान्‌ श्री- 
जगनज्नाथके ही रलदारमें ही शोभा पानेके योग्य है * 
तत्पश्चात्‌ वे अपने बच्चे हुए बहादुर सिपाहियोंके 
... साथ घर लौटे; खबेदारका मुकुट राजाके हवाले 
. किया किन्तु उन्होंने उस अनमोर हीरेको 
भगवान जगन्नाथजीके लिये अपने पास रख 
लिया । कुछ समयके पश्चात्‌ इस बातकी 
खबर किसी प्रकार राज्ाको छग गयी। वे उस 
 हीरेकी अत्यधिक प्रशंसा सुनकर छोभमें पड़ 
गये । फिर कया था ? उनकी मति मारी गयी। उन्हें 
अंगदर्सिहीका यह व्यवहार बिल्कुल ही पसंद 
नहीं आया। उन्होंने अंगद्सिहकों बुला भेजा 
और कहा कि “तुम्हें उस हीरेकों अपने पास 
रखनेका कोई अधिकार नहीं है। तुम उसे अभी 
मेरे सुपुदे कर दो।” इसपर अंगद्सिहने सिर 
हिलाकर उत्तर दिया--चिचाजी * उस जवाहर- 
को में किसी प्रकार आपको नहीं दे सकता। 
. उसके योग्य आप बिल्कुल नहीं हैं। उसको तो में 
. भगवान्‌ जगन्नाथजीके खुभन और सुन्दर रलहार- 
में ही गुथवाऊँगा ।” यह खुनना था कि दीनसलाह 
 सिंहकी त्यौरी बदरू गयी। वे क्रोधसे तमतमा 
.. जठे। उन्होंने बड़े कड़े खरमें कहा--'ऐसी घुष्टता । 
... यदि तुमने उस हीरेकों मेरे हवाले नहीं कर दिया 
... और मेरी इस अबज्ञाके लिये तुमने मुझसे माफी 
.._ नहीं माँगी तो में जल्दी हो इसका मजा तुम्ह 
.._ चखाऊंगा |! अंगदर्सिहने इसका उत्तर विनय- 

.._. पूर्वक किन्तु दढ़भावसे दिया। उन्होंने कहा-- 
.. आपको जेसी इच्छा | परन्तु उस हीरेको तो जीते- 
जी में आपको नहीं दे सकता। वह तो जिसकी 








बस्तु है, उसे समर्पित की जा चुकी है। अब 
डसपर मेरा कोई अधिकार नहीं है।' यह कह- 





[ भाग १ 


लक 


कर अंगदर्सिद्द छापरवाहीके साथ वहाँ 


गये | राजा दीनसलाहसिंह भरक्ता उस पराक्रम- 


शील तेजस्वी नवयुवकका क्या कर सकते थे ? वे 


अपना-सा मुँह लेकर ताकते रह गये । 

इसके बाद राजा दीनसकाहसिंदने सोचा 
कि बिना किसी छल-छद्मका सहारा लिये अंगद- 
सिंहके समर्थ हाथोंसे उस जवाहरकी प्राप्ति कठिन 
ही नहीं, असम्भव मालूम होती है! निदान उन्होंने 
प्रलोभन देकर अड्भदखिहकी बह्िनकों फोड़ 
लिया । उन्होंने उससे कहा कि “यदि तुम अक्भद्‌ 
सखिंहके भोजनमें विष देकर उसे मार डाछोंगी तो 
मैं तुमको चार गाँवोंकी खामिनी बना दूँगा। बोलो 
क्या तुम्हें मंजूर है? लेकिन याद्‌ रखना; यदि 
तुमने “ना! किया तो इसी तलवारसे तुम्हारा 
सिर भी अछग कर दिया जायेगा ।' इस भयानक 
प्रस्तावकी सुनकर अंगद्सिहकी बहिन कॉप 
गयी । उसने विनीव और घघर खरमें कहा-- 
“हाय हाय, जिसको मैं प्राणोंसे भी बढ़कर प्यार 
करती हूँ, अपने उसी सहोदर भाईको विष कैसे 
दे सकती हैं ? यह झुझसे न होगा।' परन्तु पीछे 
राजाके बहुत समझाने-बुझाने और तरह-तरहके 
भय-चास दिखानेपर वह मोहवश किसी घकार 
अपने भाई अंगद्सिहकों विष देनेके लिये डउतारू 
हो गयी । उसने एक दिन अंगदस्िहके लिये 
अपने डबडबाये हुए नेत्रोंके साथ कॉपते हुए . 
हाथोंसे विषमय भोजन तेयार किया । अंगद- 
सिहजी अपनी प्यारी भगिनीके बनाये हुए 
भोजनको पानेके लिये बड़ी प्रीतिके साथ बैठे । 
सबसे पहले उन्होंने बड़े प्रेमके साथ अपने. 
इश्ददेवकों भोज्य पदार्थका भोग माया | तद्नन्‍्तर 
नित्य-नियमानुसार एक साथ भोजन करनेके लिये 
उन्होंने अपनी उस बहिनके लड़केकों पुकारा 


बहिनका ध्यान तो कहीं और जगह गया नहीं था, 
. डसने यह खुनते ही झटपट जवाब द्या-- भैया: 
. तुम भोजन करो) वह कहीं बाहर गया हुआ है । 
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पीछे आकर खा लेमा ।' इस उत्तरसे अंगदर्सिह 


सहसा उदास हो गये। वे अपने भांजिसे इतनी प्रीति 
. रखते थे कि उनको उसका भोजनके समयका वह 


अत्पकालीन वियोग भी बुश मालूम पड़ा । ये 
अस्यमनस्क हो गये और उनकी आँखोंसे प्रेमके 
अश्रविन्द ठटपक पड़े | अपने पुत्रके प्रति भाईका इतना 
प्रगाढ और निमल प्रेम देखकर अंगदांसहकी वहद्द 


. भगिनी फिर प्रकम्पित हो उठी । उसकी आत्माने 
डसकों वास-बार घिकारा | उसने बड़ी फुर्तासे 


काम लिया | ज्यों दी अंगद्खिह भोजनपर हाथ 
लगाना चाहते थे; त्यों ही उसने भोजनका थालू 


उनके सामनेसे खींच लिया ओर छेकर पागलकी 
ह १३५३ त्ति के | कर 
भाँति दौड़ पड़ी । यह देखकर अंगद्लिहकों बड़ा 


आश्चर्य हुआ ! उन्होंने अपनी बहिनकों सम्बोधित 
करके कहा--अरी) यह क्या करती है * मुझे 
भोजन तो कर लेने दे !! इसपर बहिन रुक गयी । 


.... डसने थाल एक हाथ लिये द्वी आँखोंमें आँसू भरकर 


तथा अपने मुँहको आँचलले ढककर कहा--“भाई; 


यह विषमय भोजन है | पापी दीनमसलाहलिंहके 


बहकानेपर मैंने तुम्हें मार डालनेके उद्देश्यसे यह 


. विषपूर्ण भोजन तैयार किया है। मुझे क्षमा करो । 
मेँ अपराधिनी हूँ ।” अंगदर्सिहकों इस बातसे कोई 
. भय नहीं रूगा+ बल्कि उन्होंने खाभाविक ढंगसे 

अपनी बहिनको कहा--“बहिन ! तेरा कोई अपराध 


नहीं है, यह सब तो मेरे प्रभुकी लीला है; तेरे 


क्‍ .... मनमे बुर भाव होता तो तू मुझे अब भी क्‍यों 


कहती । मेरे भगवान्‌ देखना चाहते है कि में विष- 
के भयसे उनके समपित हुए प्रसादकों त्याग तो 


नहीं देता हैँ। परन्तु भगवन | में इस परीक्षा- 
.. में आपके ही बलपर उत्तीण होऊना। इतना 
.. कहकर अंगदखिंहने कहा 'अरी--पगछी | थार 
. इधर छा । में हरिके प्रसादका अपमान 
.. कैसे कर सकता हूँ, अब वह प्रसाद विषमय 
..._ नहीं रह गया है । अब तो यह अस्त है।यह 


कहकर अंगदसिहने यहिनके हाथसे जबरदस्ती उस 


थालकों छीन लिया और वे एक बन्द कमरेमे बड़े 
चावसे उस सारे-के-सारे महाप्रसादकों पा गये * 
उनकी वहिन उस बन्द कमरेके किवाड्म दाथ 
पीट-पीटकर रोती-चिह्लाती दी रह गयी + परन्तु 
इससे कया, भगवानकी कृपासे उस विषय 
भोज्ननका कोई असर अंगद्लिहके शरोरपर नहीं 
पडा | क्योंकि हरिप्रसाद हो जानेके बाद बह 
“(विषमय भोजन! रहा ही कहाँ? बढ्कि उस महा- 
प्रसादसे तो उलटे अंगदर्सिहके शरीरके रहे-सद्दे 
रोग सी सदाके लिये दूर हो गये क्‍ 


इस घटनाके बाद अंगदर्सिहने विचार किया _ 
कि अब सैनगढ़में उनका रहना बिल्कुछ ठीक नहीं 


कर 4४००. 


है | क्‍योंकि जहाँका राजा ही इतना लाला आए 


भगवद्धिमुख है; वहाँका वातावरण उनके लिये 


कब हितकर हो सकता है! बस, उन्होंने पुरोमि 


ही जाकर भगवान्‌ जगन्नाथजीकों वह महाघे 
हीरा समर्पित करनेका निश्चय कर लिया ! 


 अकस्मात्‌ एक दिन वे अपने निश्चयाजुसार घरस 
निकल भी पड़े किन्तु अभी वे घरस दा-तोन कोस- 


से अधिक नहा गये होंगे कि शाजा दीनसलाह- क्‍ ॥॒ 


सिंहके कार्नोंमे यह मनक पड़ गयी | उन्होंने तुस्त 


अपने सिपाहियोंकों बुल्बाया और आज्ञा दीकि 
चाहे जिस प्रकार हो, तुम लोन अंगदर्सिदसे वह. 
हीरा छीनकर अवच्य राओ ।!॥ सिपाही यह 


. खुनते ही अपने-अपने हथियारोंसे छेख होकर दौड़ 
पड़े । अंगद्सिहकों भरा इसकी क्या खबर था का 
वे एक जगह डेरा डाल कर भगवानके ध्यानमे 


बैठे हुए थे ! तबतक पता लगाते-लगाते दीन- 
सलाहस्सिहकी फौज उनके पास पहुँच गया। | 
सिपाहियोंने अंगद्सिहको छछकारा और कहा 
कि यदि आप अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते है तो 
उस हीरेको हमें दे दीजिये | नहीं तो उसके बदले- क्‍ 


मैं आपका सिर काटकर राजाके हवाले किया 
. ज्ञायगा | उनकी यही आज्ञा है । हा 

















अंगदर्सिहने विवशता देखकर उस हीरेको हाथ- 
में लिया और भगवान जगंज्नाथजीसे यह प्रा्थेना की 
कि नाथ ! मेरे जीते जी यह हीरा राजा कैसे ले 
. सकते हैं | इस समय और कोई वश न देखकर में 
 यहींसे इस हीरेकी आपकी सेबाम भेंट करता हैं । 
. यदह्द कहकर उन्होंने सामनेके एक गहरे जलाशय- 
में उस अनमोल हीरेकों फेक दिया ! सिपाही यह 
देखकर अवाक रह गये उनके ऊपर अंगदसिह- 
. जीके इस त्यागका बड़ा प्रभाव पड़ा । वे उलदे 
.. पेर बहाँसे लौट गये और राजाके पास जाकर 
_ उन्होंने सब हाल कहा । राजा भी इस बातकों 
... खुनकर आश्चर्य-चकित हो गये किन्तु फिर भी छोभने 
. उनका पीछा नहीं छोड़ा | बे अपने सिपाहियोंको 
. साथ लेकर उस तालाबके पास आये। उन्होंने 
तरह-तरहके उपायोसे णड़ी-चोंटीका पसीना 
एक करकर उस तालाबकों छान डालर; परन्तु 
उस हीरेका कहीं पता नहीं चछा। वह वहाँ हो 
तब न पता चले | अन्तमें छाचार और रूज्जित 
होकर वे अपनी राजधानीकों छोट गये ! 
. इधर उसी रातकों भगवानने स्वमप्तमें अपने 
... परमश्रिय भक्त अंगद्सिहजीसे कहा--प्यारे 
.. अंगद । तुमने विवश होकर जिस अनमोल जवाहर- 
... को मेरे छिये उस गहरे जलाशयमें फेंका था, 
. उसको मैंने इतनी दूरीसे ही खीकार कर लिया है । 
.... इस समय वह हीरा तुम्हारे इच्छानुसार मेरे रत्- 
..._ हारमें सुशोमित हो रहा है ! तुम जब्दी ही नीला- 
... चलपर पहुँचो ओर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करके अपनी 
.._ मनोकामना पूरी करो ॥! इस खुखमय और खुनहले 
.. खम्नसे जागनेके बाद अंगद्सिहजीकी प्रसन्नताका 
_ पारावार न रहा | वे बार-बार अपने सोभाग्यकी 
.._ सराहना करने छगे । पुरी पहुँचनेमें उन्हें देर नहीं 
छगी । वहाँ पहुँचकर उन्होंने भक्तमयहारी 
गवानके प्रत्यक्ष दशन 








तथा अपनी प्रजञाकों क्‍ 
. विश्वद्द मानकर उनकी भलाईके कार्योंम संलग 


किये । उनकी भाग्यशीरा रहने छगे ! उनकी दिनचरयां ही बदल गयी 


आँखोंने प्रत्यक्ष देखा कि उनके पासका वह अनमोल ० 


और खिल ः 


| भाग १ 
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जवाहर भगवानके हृदयपर रलहारमें सुशोभित 


हो रहा है और भगवान्‌ अपनी दिव्य झुस्कराहटके 
साथ स्नेहपूर्ण नेत्रोंसि अंगद्खिहजीकी ओर देख 
रहे हैं! अंगद्सिहजीने भी आँखें फाड-फाइकर 
भगवानकी उस रूप-माधुरीका पान किया ओर 
पोडशोपचारसे उनकी पूजा तथा प्रार्थना की । 
इसके बाद तो पुरीके कण-कणमें उनकी इतनी 
ममता हो गयी कि उन्होंने सदा उसीकी पवित्र गोदमें 
रहनेका विचार कर लिया । वहीं रहकर वे विद्या- 
भ्यास तथा साधु-सन्‍्तोंकी सेवा करने रंगे ओर 
पिछली सारी घटनाओंँको भूल-से गये। 
कुछ दिनोंके अनन्तर इन सारी बातोंका पता 
दीनसलाहसिहकी चल गया । फिर तो वे बड़े ही 
विस्मयमें पड़कर लज्जित हो गये । उन्होंने सोचा 
कि मेरे ही कारण महात्मा अंगद्खिहकों इतने 
कछ उठाने पड़े | अब उनकी कृपासे वश्चित रहनेमें 
मेरा कल्याण कदापि नहीं है। यह सोचकर बहुत 
जल्‍दी ही दीनसलाहसिंहने पुरीकी यात्रा कर 
दी । पुरीमें पहुँचकर उन्होंने अंगद्खिहका पता 
लूमाया और उनके पास खययं जाकर अपने सारे 
अपराधोंकी क्षमा माँगी | उन्होंने अंगद्सिहसे 
सेनगढ़ पधारनेके लिये भी प्रार्थना की ! भक्तवर 
अज्ञदर्सिहका द्याद्रेडद्य अपने चचाके इस 
प्रस्तावको ठाल न सका। वे राजाके साथ सेनगढ़- 
में पधार गये | फिर तो उनके पधारते ही सेन- 
गढ़की स्थिति बदल गयी। वहाँ रामराज्य हो 


_ गया | राजा दीनसलाहसिंद भी उनके सत्सइ़से 
भगवानके परम भक्त बन गये। उन्होंने अपनेको. 


और अपने सारे घरकों भक्तराज अंगद्सिंहके 
हवाले कर दिया और खय॑ं साधु-सनन्‍्ताँकी सेवा 
को. भगवानका विविध 





बोलो भर और उनके सगवानकी जय 
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3 पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य  पृर्णणादाय पूर्णमेबावश्िष्यते ॥ 





नित्यो नित्यानां चेतनब्चेतनानामेकों बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगर्म्य ज्ञात्वा देव झुच्यते सबपाशे!॥ 
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बा कक संख्या ८ 
. चबष ९११६ ] क्‍ ९९३, ा शक कक 
का बषे ११ | गोरखपुर, फाल्युन ९९९३, माचे १९३७ क्‍ |। पूर्ण संख्या रैसट 
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मनको उपदेश 

मन ! माधवको नेकु निहारहि हज जी 
.._ सुनु सठ, सदा रंकके घन ज्यों, छिन किन प्रभुहि सेमाराहि ॥ ९॥ 
... सोमा-सीरू-ग्यान-गुन-मंदिर, सुंदर परम उदरहि३ 
... रंजन संत, अखिक अधछ-गंजन, मंजन बिषय-बिकारहि ॥२॥ 
... जो बिनु जोग-जम्य-बत-संजम गये चहे भवषारहि। 
... तो जनि तुरुसिदास निसि-बासर हरिपद-कमल बिसारहि॥३॥. हैं. “| 
5 बज _ नयशयोग्तुल्सीदालनी  ....  |/|औ7औ_ 


“७:८६००८६८८६७ 
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ब्लै।॥2८४०८७2०४2८६४०८७2डतसछ 
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सपकापकालदलीएकनन्‍भावलन सही 
न्याय 5 9,2#0/७/७४४४७७७७४ हक 


परमहंस-विवेकमाला 
( छेखक-:स्वामीजी श्रीभोलेवाबाजी ) 
क्‍ (्‌ गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


.. हृदयकमलका ध्यान--इस पुरुषके दृदयकमलम 
पाँच छिद्) हैं। चारों दिद्याओंमे चार छिद्ध दे ऑर 
पाँचवाँ.. छिद्र ऊरध्व॑भागमें है। ( १) अधिदेवरूप 
आदित्यसे युक्त चक्षु इन्द्रियका अध्यात्मरूप श्राग 
आश्रय है और प्राणका आश्रय हृदयकमलका पूर्वे- 
किंठ है। (२) अश्विरुष अधिदेवसे युक्त 
 बागिन्द्रियका अध्यात्मरूप अपान आश्रय है और 
 अपानका आश्रय दक्षिण दिद्याका छिद्र है। (३) 
अधिदेवरूप दिक्से युक्त श्रोत्र इन्द्रियका अध्यात्म- 
रूप व्यान आश्रय है और व्यानका आश्रय पश्चिम 
दिशाका छिद्र है। (४) अधिदेवरूप पजन्‍्यसे युक्त 
मनका अध्यात्मरूप समान आश्रय है और समानका 
आश्रय उत्तर दिशाका छिद्र दे । (५) अधिदेव- 
रूप आकाइसे युक्त वायुका अध्यात्मरूप डदान 
आश्रय है और उदानका आश्रय उरूु्वे छिद दहै। 
इन पाँच छिद्दोंसि युक्त हृद्यकमलम सत्यकाम, 
सत्यसंकल्पादि ग्रुणविशिष्ट सम्ुण ब्ह्मका जा 
पुरुष ध्यान करता है, वह अह्मछोकको प्राप्त दीता 
.. है। हे पापी जीव | तूने सशुण बअरह्मका भी हृदय- 
... कमरूमें ध्यान नहीं किया, इसलिये तुझे घिकार है । 
... हे पापी जीव | निशुण ब्रक्मकी अपेक्षासे सशुण 
. ब्रह्मका ध्यान अत्यन्त खुगम दे। वहीं तूने न किया 
... तो निर्शुण अह्मका ध्यान तुझसे कैसे होता 
. निर्गुण अक्के ध्यानसे अधिकारी पुरुषकों जन्म- 
मरणादि संसार कदापि प्राप्त नहीं होता । पयझ्ादि 


... अहंग्ह उपासनाए, अन्तर्सुंख दश्टिसे सिद्ध होती हैं, 
..._ इसलिये कठिन हैं, इन उपासनाओंके प्रभावसे 
.. श्रह्मछोकको प्राप्त होकर अधिकारी पुरुष फिर 

भूमिलोकको प्राप्त नहीं होता; वहाँ मुक्तिकों प्राप्त. 
. बायुसे तू पापात्मा दसों 
आशिविद्या जो-जो डुप्ख पाता था; उस डुश्खका लेशमात्र 


होता दै। उपासना कठिन जानकर तूने नहीं 








अत्यन्त सगम है; इसके प्रभावसे अद्यकोकको प्राप्त 
होकर जीव फिर भूमिलोककों छौटता है। वह भी 
ने नहीं की |. | 
यजमानके इन्द्रियादि करणोंके अधिष्ठाता 
इन्द्रादि देवता खर्गादि पश्च अश्नियोंमे श्रद्धादि 
पञ्च आहुति हवन करते हैं। इस प्रकार स्वगादि 
पॉँचोंकों अप्विरूपसे ध्यान करनेवाला पुरुष भी _ 
ब्रह्दलोंककी जाता दहै। हे पापी जीव ! तूने 
पञ्चाजिविद्यारूप उपासना भी नहीं की, इसलिये 
तुझे घिक्कार है ! पूर्वके पुण्यकर्मस तुझे खगलोक- 
की प्राप्ति हुई थी, उस पुण्यकर्मके नाश होनेपर 
आकाश, वायु) मेघ आदि मार्गसे तू भूमिकोकमें 
मनुष्यशरीरको प्राप्त हुआ था। ; 
गभेके द+खाका नरूपण द 
हे पापी जीव ! माताके उद्रमे कलिल बुद्बुद 
आदि अवश्थाओंमे जो-जो दुःख तुझे प्रात हुआ है; 
उस छुःखका लेशमात्र भी इस नरकमें नहीं है। दारुण है 
द5खकी प्राप्ति करानेवाले माताके उद्ररूप निवास- 
को तुझ-सरीखे जडके सिवा दूसरा कौन चैतन्य प्राणी 
सदन करेगा ? तूने ही गर्भनिधासकों सहन किया 
है। हे पापी जीव ! जिस माताके उद्रमें तू अनेक 
बार निवास कर चुका है, वह उद्र विष्ठा-सूजसे पूर्ण... 
होनेले अत्यन्त दुर्गंधवाला और कृमियोंसे पूर्ण है, . 
डस माताके उदरमें तू पापात्मा जरायु नामके 
चपटदसे ढका हुआ निवास करता हुआ श्वास 
तथा हस्तपादादि अवयवोंके चलानेमें असमथ्थ 
था । माताका जठराप्ि जिस प्रकार तुझे 
तपाता थक बैला ताप लेशमात्र भी नरकमें 


नहीं है । हे पापी जीव ! माताके उद्रमें प्राणरूप * 
नाँ दिशाओंमें भ्रमण करके... 
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.. भरी नरकमें नहीं है । माताके उद्रमें प्रवेश करने 

« और निकलनेमें जैसा डुग्ख तुझे हुआ है, उसको 
.... हम यमकिकर कह नहीं सकते। हे पापी जीव ! 
.._ भाता जिस अन्नकों भोजन करती है, उस अन्नका 
... सूक्ष्म रस गर्भमें स्थित बालकको प्राप्त द्ोता है, 
.. माताके भोजन किये हुए कटठु। असल, रूवण; 

 कषाय; तिक्त: 
. त्‌ पापात्मा दश मासतक माताके उदरमें कैसे 
.._ स्थित रहा ? एकशत अश्लियोंके समान तपायमान 
.... माताके उद्रमें सर्पोंके समान अनेक कृमियोंसे 


ध्ण पदा्थोंसे दाहकों प्राप्त हुआ 


भक्षण किया हुआ तू किस प्रकार स्थित रहा ! 


. गर्भमे तेरी जो-जो दुदेशा हुईं है, उनके कहनेमे हमको 
. भय होता है। हे पापी जीव ! गर्भ धारणके बाद 
... ख्ीका पुरुषके खाथ खुरत करना बालक, गभिणी 
.. तथा पुरुष तीनोंका दुरन्त है। यह दुरन्‍्त परोक्ष- 
..  काल्‍में होता है, इसलिये छोग उसको दुरन्त नहीं 
... कहते) किन्तु खुरत कहते हैं। विषयसम्भोगका 
“जाम खुरत है और परिणाममे जो दुगखका हेतु हो, 
... उसका नाम दुरनन्‍्त है।विषय-सम्भोगरूप डुरन्तकों 
.... झुरत कहनेका कारण यह दे कि शिष्ट महात्मा 
..._ अपनेसे भिन्न पदार्थोंकों उत्कृष्टनामसे पुकारते हें, 
.. निरुशनामसे किसी वस्तुकों नहीं पुकारते | शिष्ट 
..._ पुरुषोंके आचारको ग्रहण करके बुद्धिमान पुरुष 
.. विषयसस्भोगरूप दुरन्‍्तकों खुरत कद्दते हैं । 


विषय-सम्भोगमें दुरन्तप्ना--जो पुरुष अपनी 


.._गर्मिणी खोके साथ सम्भोग करता है; उसको 
... क्री और बालककी हत्याका दोष लगता है। जो 
.._गर्भेणी स्त्री अपने पुरुषके साथ सम्भोग करती 
.. है, उसको आत्महत्या और बालहत्याका दोष 


३५ अल +.। 


... लगता है। इस प्रकार गर्भिणीके साथ सम्मोग 
..._ लक») पुरुष और बालक तीलनोंके डुश्खका देतु है। 
.. हे पापी जीव ! इस संसारचक्रमें तूने अनेक बार 
.. दुश्खोंका अजुभव किया है, तो भी उन सब दुग्खों- 
- को भूछकर तूने फिर पापकर्म किया है। हे पापी 
जीव ! जिस शरीरके अभिमानसे तूने पापकम का । 










किये हैं, वह शरीर माता-पिताके मलू-मुत्र-समान 
_ शुक्र-शोणितरूप मरसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
मल-मूत्र-समान दे | वर्तमान कालमें भी मल-मूतसे 
पूर्ण है और मरणके बाद श्वान-श्टगालादिका भक्य 
 है। ऐसे निन्दित शरीरकों आत्मा मानकर तूने 
निषिद्ध कर्म किये हैं, उनका यह दुःखरूप फल 
तुझे नरकमें हुआ दे | जैसे घरमें अशि छगते समय 
_ कूप खोदना निष्फल है, इसी प्रकार पापके करने 
और पुण्यके न करनेका तेरा पश्चात्ताप इस समय 
निष्फल है । दे पापी जीव |! हम यमकिड्गर तुझे 
दुःख नहीं पहुँचा सकते, खर्यके पुत्र यमराज भी « 
तुझे दुःख नहीं दे सकते किन्तु इस मलुष्यशरीरकों 
पाकर तूने दूसरोंकों पीड़ा दी है, वह्दी तेरा 


पापकर्म नरकमें तुझे पीड़ा देता दे । 
पूवकृत पापोंका निरुपषण 


हे पापी जीव ! इस मनुष्यशरीरकों पाकर 
तूने सब जीवॉको और विशेष करके साधु खभाव- 
वाले मद्ात्माओंकों दुःख दिया हें | जिन डुर्भावना- 
आँसे तूने उनका निराद्र किया है, उनको खुन-- 
जैसे पिच दोषवाला श्वेत राहुको पीछा देखता है, _ 
उसी प्रकार कामरूप दोषसे दूषित हुआ तू 
पापात्मा सब जगत्‌को कामी मानता था। खत्चे 
संन्यासी, नेष्टिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ महात्माओं- 
को देखकर तू कद्दता था कि जेसे में दिन-द्न 
अज्नपानादि भोजन करनेसे मेशुनका परित्याग - 
नहीं कर सकता, इसी प्रकार ये संन्‍्यासी आदि भी ._ 
. दिन-दिन भोजन करनेसे ब्रह्मचय से रहित ही होंगे। 
ये संन्‍्यासी एकान्त देशमें स्थित हें; शब्दादि 
पाँचों विषयाोंकोी, वागादि पाँच कमन्द्रियोंकी; 
ओचादि पाँच ज्वानेन्द्रियोंको तथा मनसे खुख-दुःख- 
को अदण करते हैं। जिस पुरुषकी वागादि 
इन्द्रियाँ भोग भोगनेमं समर्थ होती हे वह पुरुष . 
. ज्ीवनपर्यन्‍त आहार, निद्वा, मैथुनका त्याग नहीं कर 
सकता इसलिये ये संन्‍्यासी आहार, निद्रा, मैथुन 





क्र न्प्डल 
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_ जायगा; तब उसे परम दुःख दूगा। हे पापी जीव ! 


. अवश्य करते होंगे। इत्यादि अनेक प्रकारकी 
. डुर्भावनाओंसे तूने संन्‍्यासी महात्माओंमे अनेक 
... दोष आरोपण किये हैं; उसीका फल सुझे नरकमें 

. मिला है। हे पापी जीव | पतिमता स्थ्ियोंकी देखकर 
तू पापात्मा कद्दता था कि संसारमे योवनावस्थासे 
युक्त ऐसी कौन-सी स्त्री है, जो रूपवान पुरुषकी 
इच्छा न करे, सभी करती हैं क्‍योंकि ये. ख्त्रियाँ 
अपने पिता; श्राता आदिकों ही रूपवान्‌ देखकर 
_ कामातुर हो जाती हैं, तो पर-पुरुषको देखकर क्यों 

न होंगी ? मान, रज्ा; भय और एकान्त स्थानका 
« अभाव इन चार कारणोंसे स्त्रियाँ पर-पुरुषके 
.._ समीप नहीं जातीं, अपने मनमें तो सदा ही चिन्तन 

किया करती हैं। जो स्त्री पर-पुरुषको देखकर 

नीचा मुख कर ले, उसे छोकमें पतित्रता कहते हैं, 

 पतिब्रताका यह लक्षण सम्भव नहीं है क्योंकि 
पर-पुरुषकों देखकर जो स्त्री नीचा मुख कर लेती 
है, वह अपने मनमें पुरुषोंका ध्यान करती है, 
हे पापी जीव | इत्यादि अनेक दुर्भावनाओंसे 
पतित्रता स्त्रियोंमें तू अनेक दूषणोंका आरोपण 
करता था। हे पापी जीव ! प्रतिपादित धममें 
भी तू अनेक दूषण आरोपण करता था । ज़ेसे 
माला पुष्पोंको धारण करती है; उसी प्रकार 
थर्म जगत॒कों धारण करता है; ऐसे चर्मकी 
तू निन्‍्दा किया करता था । ब्ह्मादि देवता 
.. और अपने गशुरुओंकी भी निन्‍दा किया करता था; 

. माता-पितादि, बान्धवोॉका निरादर करता था। 

. छोभके वश दूसरोंका धन लेता था; कामके वश 

 दूसरोंकी स्व्रियोंकों हरण करता था। हे पापी 


.._ जीव ! तू डुबुद्धि दूसरोंको डुश्ख देनेके लिये इस 
.. अकार विचार किया करता था-इस शबत्रुको 
.. अब्प ठुःखकी प्राप्ति करानेवाला यह सुगम उपाय 


.. है; इसको सिद्ध करके फिर इस शन्चुकों महान 
. दुश्ख देनेवाले डपायकों सिद्ध करूगा। उस उपाय- 
से उसे परम हुःख होगा, अथवा दकत्षके साथ प्रथम 


कल्याण 


. मिचता करूंगा; ज़ब उसका मुझपर विश्वास हो 





[ भाग ११ 


इस प्रकार तूने महान्‌ पाप किये हैं, इसलिये तुझे 
धिक्कार है 


हे जनक ! इस तरद्द नाना प्रकारके कठोर 
वचनोंसे यमकिड्गर पापी जीवका निरादर करते 
हैं। पश्चात्‌ उस जीवको नाना प्रकारके नरकोंमें 
डालते हैं । वहाँ उसे महान कष्ट होता है। हे 


जनक ! पापी जीवोंकों नरकमें ही कष्ट द्वोता हो, 


ऐसा नहीं है किन्तु जेसा दुःख नरकमें होता है 


वैसा ही दुःख शरीरके जन्म, मरण तथा स्थिति- 


कालमें होता है। क्‍ 
सब जीवोंकों जन्मके दुःखकों समानता 
हे जनक | ब्रद्मठेक, खरगलोंक, मनुष्यलोक 
पावालछोकमें जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज् 
चार प्रकारके दरीरोंकी उत्पत्ति समान ही होती 


है, इसलिये जन्मका दुःख भी सबको समान ही 


होता है। जैसे वृक्षादि शरीर भूमिको उद्भेदन करके 

उत्पन्न होनेसे उद्धिज्ज हैं, इसी प्रकार देवताओंके 
शरीर भी सूक्ष्मभूतोंकों उद्भेदून करके उत्पन्न 
होनेसे उद्धिज्ज है| ब्रह्मठोकसे पातालपयनन्‍्त सब 
छोकोंमे जो-जो विषयजन्य खुख हैं, वे अतिशय 


दोषचाले है; इसलिये ई्ष्यांकी उत्पत्तिद्वारा जीवों- 


के दुश्खके कारण हैं, पराधीन होनेले विषयजन्य 
खुख भयकी उत्पत्ति करते हे, 
साधनोंसे जन्य होनेसे नाशवान्‌ हैं, इसलिये 


चिन्ताकी उत्पत्तिद्वारा दुःखके कारण हैं. । इसलिये 
ब्रह्मठोकसे पातालूपर्यन्त शरीरकी स्थितिकालमे 
भी सब जीवॉको समान ही दुः्ख होता है । हे. 
जनक ! सब छोकॉमें सब जीवॉंकी अपने-अपने ख्तरी-- 
पुत्रादि पदार्थोर्मे अत्यन्त आसक्ति होती है, इसलिये 
उनके वियोगमें परम दुःख होता है । अपना मरण 
और प्रिय पदार्थोका नाश ये दो प्रकारका वियोग- 
का डुभ्ख है। इससे सिद्ध होता है कि जितना डुभ्ख 
मलुष्ियलोकमें होता है; उससे अनेक कोटिगुणा 





में उपासनादि 





















3 संख्या ८ | 








 दशध्ख ब्रह्मलोकादिमँ अपने और खस्त्री-पुत्रादिके 


. मरणसे पघाप्त होता है। जेसे यहाँ मनुष्यकोकर्म 


कोई पिता; कोई माता; कोई र्री कोई पुत्र; कोई 
शत्रु, कोई मित्र और कोई उदाखीन है, इसी प्रकार 


...._ श्रद्मछोकादिमें भी जीवके अनेक सम्बन्धी होते हैं, 
उनके वियोंगसे जीवकों महान कष्ट होता है । 


. बुद्धिके तादात्म्यका फछ--हे जनक - हिस्ण्य- 
गर्भरूप ब्रह्मा सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ; मलुष्य- 
छोकसे लेकर विरादुलोकपयेन्तके जीवॉको जितना 
विषयजन्य खुख है, उनसे ब्रह्मा अधिक खुखवबाले 
हैं। ब्रह्मा चारों वेदोंके सम्प्रदायके प्रवतेक और 
.. जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और छूयके कारण हैं और 
खभावसिद्ध ब्रह्मविद्याके कारण द्वेंतभावसें रहित 
हैं.। ब्रह्मारूप वृक्षसे उद्ुस्बरफलके समान अनेक 
अद्याण्ड उत्पन्न होते है ओर उसमें ही कयभाव- 


को प्राप्त होते हैं । बक्षाकी प्रजापति आदि विभूतियाँ 


. अपने-अपने ठोकोमे निवास करती है। प्राणरूप 


2 ः पर्यड्ड के ऊपर अपनी भार्यासद्वित ब्रह्मा ब्रह्मलोकमे के 


्ड 


निवास करते हैं। देवराज इन्द्र खर्गमें इन्द्राणी- 


.. सहित निवास करता है। अश्ि आंदि सब देवताओं 
.._ का खामी है और तीनों छोकोंका पति है। पूर्वादि 
 दिशाओंके आठ छोकपाल अधिपति हैं। पातालमे 


चासुकि; तक्षक; पद्मक नाग हैं। मनुष्यलोकर्म 
.. मनुष्य पशु) पक्षी; कृमि आदि जीव हैं । हे 

.. जनक | ब्रह्मासे लेकर कृमिपयन्त ,सब देहधारी 
..._ जीबॉमें जो सुख प्रतीत होता है, वह अविचारखे 
... अ्रतीत होता है; विचारदष्टिसे देखा जाय तो 
..._ उनमें किश्वित्‌ भी खुख नहीं है | हे जनक : ब्रह्मा- 
.. से कुमिपर्यन्त सब जीवोंमे जन्म-मरणः खुख- 


; डुग्ख, खुख- डुशखके साधन आर पाश्चमोतिक शरीर 


..._ ये खब पदार्थ समान ही हैं, इसलिये बल्मासे ेकर 
..._ कृमिपर्यन्त देहधारी जीवोर्मे कुछ भी विषमता 
.... नहीं है, तात्पय यह है कि ऋ््मा; इन्द्र, लोकपाल _ 
.. तथा वाखुकि आदि महान पुरुष भी शरीरके 


 परमहंस-विवेकमाछा 
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तादात्म्य सम्बन्धसे जन्म-मरणादि डुःखोंको प्राप्त 
होते हैं, फिर अस्मदादि जीवोके दुःखका तो कहना _ 


ही क्‍या है। इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञानमय आत्मा... 


शरीररहित नहीं होता और जो-जो शरीरबाला 
होता है; वह दुःखसे रहित नहीं होता | श्रुतिः-- 
न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति' 
शरीरधारी जीवके सुख-दुःखकी निवृत्ति नहीं 
होती | हे जनक ! इस प्रकार बुद्धिके तादात्स्य 
सम्बन्धले विज्ञानमय नामको प्राप्त हुआ आत्मा 
नाना प्रकारके ऊँच-नीच शरीरोंको प्राप्त होता है।._ 
 मनके तादाल्यका फल--हे जनक ! जब यह. 


आनन्द्खरूप आत्मा मनके सम्बन्धसे मनोमय 


संज्ञाकों प्राप्त होता है, तब यह आत्मादेव अनेक 
इच्छावाला होकर शुभ-अशुभ वस्तुके शानवाला 
होता है और नाना प्रकारके संशयवाला होता है। 
श्रद्धा, अभ्रद्ध५ बैंये; अचैये; लज्ञा, चिन्ता; भय ये. 
सब मनके धर्म हैं। जैसे ख्रीमे आसक्त कामी पुरुष 
स््रीके खुख-दुःखादि धर्मोकों अपने मानता है; 


इसी प्रकार मनके तादात्म्य अध्याससे आत्मादेव 


इच्छादि मनके धर्मोंकों अपने मानता है । 

प्राणके तादात्म्यका फल--छहे जनक | ग्राणके 
तादात्म्य अध्याससे प्राणमय संज्ञाको प्राप्त होकर 
यह आत्मादेव प्राण, अपान; समान; व्यान, उदान)। 


नाग, कूमें, कृकल) देवदत्त; घनअय; इन देखे... 


प्रकारके भेदको प्राप्त होता है और अनेक नाडियाँ- 
में विचरनेवाले प्राणोंके भेदसे अनेक भावकों 


आध्त होता है। प्राणोंके सम्बन्धसे यह आत्मादेव 


ऊध्य॑ ध्वासादि व्यापारोंका तथा जीवनव्यवहारका 
कारण होता है; अन्नादिका भोक्ता होता है 


. और बल्साध्य अनेक कर्मोंका कर्ता होता है। इस. 
प्रकार प्राणके तादात्म्य अध्याससे यह आत्मादेव 


सम्पूर्ण प्राणोंके धर्मोकी अपनेमे मानता है । रा 
इन्द्रियोंके तादात्म्य अध्यासका फछ--हे जनक 


ओबचत, त्वक्‌, चक्षु, रसन, घ्राण इन पाँच ज्ञानेन्द्रियों- 
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के तादात्म्य सम्बन्धले यह आत्मादेव ओजमय: 
_ व्वदुःमय, चक्षुमय, रसनमय। धघाणमय संशाको 
... धाप्त होकर नाना प्रकारके शब्दोंकी, कोमलछ-कठिन 
.._ स्पशोंको, नील-पीतादि रूपोंको; मधुर-अम्लादि 
.. रखोंकों और नाना प्रकारके गन्धकों ग्रहण करता 
. है। इसी प्रकार बाक्‌ पाणि, पाद, पायु, उपस्थ 
इन पाँच कमन्द्रियोंके तादात्म्य सम्बन्धसे यह 
आत्मादेव वाहःमय, पाणिमय, पादमय$ पायुमय, 
. उपस्थमय संज्ञाकों प्राप्त होकर शब्दोंको उच्चारण 
करता है, पदार्थोकों अ्रह्ण करता है। आता- 
. जाता है, मलादि त्यागता है और विषय- 
. सम्भोगसे आनन्दको प्राप्त होता है| इस प्रकार 
 ओजादि पाँच ज्लानेन्द्रियों और वागादि पाँच 
.. कमन्दियोंके तादात्म्य अध्याससे आत्मादेव 

.  शओबादि इन्द्रियोंके थम अपने मानता है । 


पद्मनमूतोंके अध्यासका फक--हे जनक | आकाश; 
चायु, तेज, जल; प्रथिवी इन पाँच भूतोंके तादादम्य 
 अध्याससे यह आत्मादेव भूतमय संश्ञाकों प्राप्त 
होकर जरायुज, अण्डज, स्वेदेज और उद्धिज्न 
चार प्रकारके शरीर और श्रोचआादि इन्द्रियोंके 
विषय दब्दादिकों उत्पन्न करता है। 


अतेजके अध्यासका फल--हे जनक ! अतेजरूप 


..._ अश्रविद्याके तादात्म्य अध्याससे यह आत्मादेव 
..._ अतेजोमय संज्ञाको प्राप्त होकर अपने खरूपके 
..._ _ आवबरणका कारण होता है अथवा अतेजरूप 


.. अन्धकारके अध्याससे यह आत्मादेव अतेज्ञोमय 


... संजञाकों भ्राप्त होकर निद्रा, खधादिका कारण 


कास-क्रोधके अध्यासका फल--हे जनक ! काम- 


प्राप्त होकर पुत्रादि प्रजाकी उत्पत्ति 


६ 


.. कल्याण 
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और परिणाम दुश्खकी प्राप्ति करानेवाले विषय- 


हर भी थे, हि, करप न जो कल आह 7 ७५.५२ पक कर २७-77 


के तादात्म्य अध्याससे यह आत्मादेव काममय 


“7<“**सक््ध्यप 


| भाग 
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रहटड, कि हि हरि।५९. कक करी कक, स०क, 


जनन्‍य खुखका कारण होता है, कीडाके मकठसमान 
स्त्रियांके अधीन होता है; पुण्य-्पापका कतों होता 
है, और शुभ-अश्युभ कर्मके शानका कारण होता 
है। क्रोधके तादात्म्य सम्बन्धले क्रोधमय संश्ा- 


को धाप्त होकर यद्द आत्मादेव ब्रह्महत्यादि पाय- 


कर्म करता है ओर अग्निकुण्डमें 'स्थित पुरुषके 
समान कुम्मीपाकादि नरकोंमे दुःखको प्राप्त होता 
है, हे जनक ! काम-क्रोध दोनों संसारके कारण 
हैं, इनको त्यागकर यह आपत्मादेव अकाम संज्ञान 
को प्राप्त होकर जीवन्पुक्त अवस्थाकों भ्राप्त 
होता है । क्‍ 
धर्माधर्सके अध्यासका फल--है जनक | घम-अधमें- 
के तादात्म्य अध्याससे यह आत्मादेव धर्ममय 
तथा अधमंमय संज्ञाकों प्राप्त होकर नाना प्रकारके 
सुख-दःख, ऊँच-नीच दरीराॉका कारण होता 


स्व अध्यासका फछ--हे जनक ! परोक्ष तथा 


'अपरोक्ष पदार्थोंके . तादात्म्य .सस्बन्धसे यह 


आत्मादेव सर्वमभय संज्ञाको प्राप्त होकर सर्च 
पदार्थोंके धर्मोंकों प्राप्त होता है. । जेसे इस छोक- 
में एक ही पुरुष पाकरूप क्रियासे पाचक, पाठरूप 
क्रियासे पाठक कहलाता है; इसी प्रकार यह 
आत्मादेव जिस-जिस आचारको करता है, उस-उस. 
संश्ञाको प्राप्त होता है | वस्तुतः तो यह आत्मादेव 
साध-असाथ; पुण्य-पाप सब नामोंसे रहित 
आकाइशकफे समान परिपूर्ण हे; अविद्याके सम्बन्धसे 
जीवभावको प्राप्त होकर जब पुण्यकर्म करता है, तब. 
साधुकारी कहलाता है, यशकों और खुखको प्राप्त. 
होता है; और जब पापकम करता है, तब असाचु- _ 
कारी संज्ञाकों प्रात होकर निन्‍दा और दुश्खको 
प्राप्तदोता है।... 
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शाम एवं पर बह्य रास एवं पर तपः | 
राम एवं पर॑ तत्त्व श्रीरामो अह्म तारकस्‌॥ 
 छृदय-कमक कक्ृ-मध्यगत जय द्विरेफ 3“कार 
रेफ-बिन्दुमण रूसत जो करत सोइ गुछझ्ार॥%॥ 
सोम-मौक्ि जेहि सोमतन सोमरूप' जो सोम 
शब्द ब्रह्म-परत्रक्ममण जय शिव ज्ञान-स्तोम॥ २॥ 
. पश्च कहनि जेहि पश्च मुख बसत राम इति नाम । 
. जयति प्रणव हर उलट जो ऊसत उमा हुँ बम ॥३१॥ 
. अखिक जअद्यविद्यार्साहत अक्ा-शक्ति-प्रुव-चाम |. 
सकक-कला-निधि गुण-जर्थि जय मारुति शुभनाम॥ ४ ॥ 
द  अमित-इुशान-समान तेज जेहि वरुण-अबाधित 
... अमित-भानु-सम ज्ञान राहु-मय-रहित उदित नित ॥ 
..... अमित-कुकिश-सम कठिन देह जेहि मेरु मूर्तिमत । 
_ अमित-इन्दु अकलकू शौक जेहि प्रेम सिन्धु-शत ॥ 
राम-भानुकुक-मानुके दूत अरुण-सम जय अजय १ 
मोह-तिमिरचर तिमिरचर वायुतनय कृत अछुय छय ॥ १ ॥ 





 ] 





. माव-अमाहहुँ-परे मद इक अनुषपम जेई 
रूप-अरूप-अतीत स्व॒रूपहुँ. अद्युत काइ॥ 
 चिदालन्दबन राम सोइ. सक्केत-विहारी ६ 

.. छज्जही कऋ्रीडा जासु रमत सिययुत अविकारी॥ 

औ.. सोई परमें अवबरमें अन्तरत है सश्वरत । 

..... जीवन अरू आजन्द हू अग जगमें वितरण करत॥२॥ 

छन-छून जासु छठानि ते झरत अमित सिद्धान्त १ 

जब-जब कूखियत तबहिं-तब नवक-नवक वेदान्त ॥ ५ ॥। 





... वेद आधिदेविक सशुणरूपसे जिसका वर्णन करते हैँ; 
... वेदान्त आध्यात्मिक एव निगुणभावसे उसीका निदंश 

|... करता है | बेदका ध्येय पुरुष है; तो वेदान्तका श्षेय ब्रह्म |. 
|... जो परमात्मा परम ब्रह्म परम पुरुष श्रीमगवान्‌ रामचन्द्र 








जिलजज 
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१ >कार-सहित जिनका रूप हे । २ उमा-सहित । 

३ पणवक्की पॉच कलाएँ--( १ ) तारक, (२ ) दण्डक, 
... ( ३ ) कुण्डल, ( ४ ) अर्द्धालन्द्र भौर ( ५ ) बिन्दु । 
«४ ओमन्‍्-अन्उ-मका विपयेय उ-म-्अन्यउमा । 





"संख्या 2] 3 20 वेदान्त-बाद-सामञस्य 


.. वेदान्त-वेच्य सब्चिदानन्दाख्य परम तत्त्व हैं, वे ही वेंदान्तके _ 


4 भ्ज्‌ 


वेदान्त-वाद-सामझस्य 


( लेखक---श्रीबिन्दुजी अद्यचारी ) 


परम गुरु भी हें | उन्हीं बअक्षविद्यापतिने अष्टोत्तशत 


उपनिषदोंका अपने परम प्रिय पार्षद महावीर श्रीहनुमानजी- 
को उपदेश किया है--तासु श्रीयमचन्द्रेण रामदूताय सार- 


तरोपनिषद्‌ अश्टेत्तरशतसंख्याका उपदिशः ( महा- 

वाक्यरलावलिः ) | मुक्तिकोपनिषदर्मं इसका सद्भटन इस 

प्रकार है क्‍ 7 
अयोध्या नगरे रम्ये.. रलमण्डपमध्यमें । 
सीताभरतसोमित्रिशत्रुश्लाय:. समन्वितस्‌॥ 
सनकाओैमुंनिगणेवसिष्ठाथेः. श॒ुकादिभिः।... | 
अन्येभागवर्तश्रापि. स्तृथमानमद्र्निशम्‌ ॥ गे 


७ ७ एक कक ३9३ के कैफ हो के का ७ फेपी कि यी # के सदा सा सके के फंद्ा की सकी कर औकिे की कभी का भी 


भकक्‍त्या झुश्रूषया राम॑ स्तुवन्पग्रच्छ मारुति: । का 
राम स्व परमात्मासि सब्चिदानन्दविश्नरह 
इदानीं त्वा रघुशेष्ट प्रणासि मुहसंहुः 
त्वद्वू प॑ ज्ञाठुमिच्छामि तत्वतों राम सुक्तये ॥ ५ 


के कम 


दकक बयकाेश। 


कक के करके ० हक के कक के 9५ की फेकि की कक मी कक की के नि 


साधु परृष्ट महाबाहों बदामि ःणु तत्त्ततः॥ 
वेदान्ते सुप्रतिष्ठो5६ह बेदान्त समुपाश्षय# ! 
निश्वासभूता मे विष्णोवेंद्रा जाताः खुविस्तराए॥ 
तिलेशु तैलवद्टेंदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठित॥आ 
राम वेदाः कतिविधास्तेषां शाखाश्र राघध। 
तासूपनिषदः काः स्थुः कृपया बंद तत्वतः॥ हे 


श्रीराम उवाच--तब श्रीभगवानने सारतर अधछोत्तरशत 
उपनिषद कहीं | ० 


: उपर्युक्त मुक्तिकोपनिषदके निम्नस्थ मद्जलांचरणके साथ 


मैं अपने मज्भचछाचरणको समात करके अब आगे यथासाध्य 
निज पौरुष-परमान जिमि मसक उडाहिं अकास! के 
अनुसार अपने अधिकृत विष्यपर कुछ विचार करनेका .. 


प्रयल करूगा-। 





ईंशायट्ोत्तरशववेदान्तपटलाशयम्‌ . " ० हा यु 
मुक्तिकोपनिषद्धिय रामचन्दपर्द 

























































५ 2 इरालँ)0.280 हा हरि फल. का पजमों पे, कह कली कप आकर पट कक फेस "के कर प8 कही 2. फ ३ >काल पक, रतिया पारी हरी कि की कक ऑफ हक का कारक कटा वजन थे ० कह लत जी के, 6९.०२ 


.. रामरूप जिन कही उपनिषद अछेत्तरशत १ 
सहस  शताधिक-सार-तत्त्व उपंदेशयो हनुमत॥ 
होय कृष्ण पुनि समय देखि तेहि और निचोयो । 
हरि गैतासी ताहि बाधि पारथ-अ्रम खोयो॥ 
-जयति जगतपति जगतगुरु घूम भागवत घर-धरन । 
चकित ठाड्ित कछु छछ्वित हूँ छट जासु प्रिय मन-हरन ॥ 

आई 
तदेक्षत बह स्थां! प्रतिशाके अनुसार एक ही महत्से 
महत्विभु ब्रह्म अणुसे अणुरूपमें अभिव्यक्त हुआ ( 'अणो- 

_ श्णीयान्‌ महतो महीयान” )। वेदोंका लक्ष्य और परीक्ष्य- 

जान एकपाद्विभूति द्वेताभमास जगत्‌ है ओर वेदान्तका 
एकमेवाद्वितीय त्रिपाद । 
खदेव सोम्येदसत्र आासीदेकमंवाद्िितीयम । 
 तदैक्षत बहु स्थां प्रजायेयः (छां० ) । 'यतो वा 

. इमानि भूवानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 

.. यव्पयन्त्यभिसंविशन्ति तद्दिजिज्ञासस्व तह़ह्वेति! (तै०) । 

तथा 'जन्माचस्य यतः” एवम्‌ 'लोकवत्तु छीलाकेवल्यम! 
( ब्र० सू० ) क्‍ 

आदि वेद-वेदान्त-वाक्योंके अनुसार तब्रह्मसे ही यह सृष्टि 
उत्पन्न हुई । और--- 

“पत्तेजो5सजत तत्तेज ऐक्षत बहु स्थां प्रजायेयेति तपो3- 
सजत'” ( छां० ) द 

0) >-के अनुसार क्रमशः उत्पन्न हुई | यह बात सम्पूण 

5 _ बैंदिक साहित्यसे प्रमाणित होती है । अपनी प्रतिशञाके अनु- 

.... सार; अपनी इच्छाके अनुसार अपनी अचिन्त्य मायाशक्ति- 

_.... का विकास करके वह अद्वेत ब्रह्म स्वयं जगदाकार हुआ | 

.. श्रीमगवान्‌ गीताचार्य भी कहते हैं-- 





अहं सर्वेस्य प्रभवों मत्तः स्व ग्रवत्तते ।. (गीता ) 
... वेदान्तके आलछोच्य विषय तीन होते हैं, ( १ ) प्रकृति 
.._ (२) जीव और (३ ) ईश्वर या ब्रह्म । इन्हीं तीनों तस्वों- 
_. पर भिन्न-भिन्न देष्टिकोणोंसे निज-निज रुचि और भावनाके 
.. अनुसार बिचार करते हुए, विद्यान्‌ अपने सिद्धान्त स्थापित 

. करते हैं। अद्गैत ( केवलाद्वैत या निर्विशेषाद्वैत ) विशिश्टद्वैत) 
 द्वत, द्वेताद्वेत ओर छ॒द्धादेत ऐसे ही सिद्धान्त हैं। महषि 


 ऋल्याण 


पा न मर न यम मनन 


बादरायणक्कत ब्रह्मसूत्रपर ही ( उसके भाष्यमें ही ) थे पाचों 
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हट 


बाद स्थापित हुए हैं | अद्वेत-मुछक शारीरक भाष्यके कर्ता 
श्रीशह़्र भगवत्पादाचार्य थे | विशिश्द्वेतपरक भाष्यके 
कर्ता प्रायः तीन हुए हैँ, प्रथम देवविशेष-वशिष्टय-विहीन 
जडविशिष्टाद्वेत भाष्यके कर्ता श्रीविज्ञान मिक्षु। द्वितीय शिव- 
परक विशिशद्विती ब्ह्म-मीमांसा भाष्यके कर्ता श्रीकण्ठशिवा- 
चार्य; तृतीय विष्णु-परक विशिष्टद्वेत-प्रतिपादक श्रीभाष्यके 
निर्माता श्रीलक्ष्मणाचार्य ( आदि रामानुजाचाय ) हुए | 
इसी प्रकार द्वेत-मूलठक भाष्यके कर्ता भी तीन हुए, प्रथम 
जडवाद-मूलक इश्टविशेष-प्राघान्य-रदित द्वेतोपपादक श्रह्म- 
सूत्र भाष्यके कर्ता श्रीभास्कराचार्य। द्वितीय शिव-परक 
द्वेतवादमूलक श्रीकरमाष्यके निर्माता आचार्य श्रीपति, तृतीय 
विष्णु-प्रधान द्वेतवाद-प्रतिष्ठापक भाष्यके कर्ता श्रीमध्वाचार्य; 
तथा द्वेतद्वेत-प्रधान वेदान्त-पारिजात-सोरभभाष्यके रचयिता 
श्रीनिम्बाकांचाय, एवं झुद्धादृत भाष्यके प्रणेता श्रीकिष्णु- 
स्वामी | श्रीविष्णुखामीकी यह विरक्षणता थी कि वे अपने 
भाष्यका मोखिक ही प्रचार करते थे । उनके बाद गोखामी 
श्रीवल्ठभाचार्य उनके सिद्धान्तके उद्धारक और प्रचारक 
हुए. | मुख्य तीन ही वाद हैं; (१ ) अद्वैत। (२) द्वेत 
और (३ ) द्वेताद्दैत या भेदाभेद । निर्विद्येषाद्देत; विशिश- 
द्वैत ओर शुद्धाद्वेत अद्वेतहीके भेद, उसीकी विशेषताएं; 
विलक्षणताएँ ओर विभिन्न छठाएँ हैं । द 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इनमेंसे अधिक 
उज्ज्वल और ग्राह्मय कौन-सा सिद्धान्त है? सभी विद्वान 
अपने-अपने सम्प्रदाय या शुरु-परम्परा अथवा स्वसंस्कारके 
अनुसार अपने-अपने पशक्षका मण्डन और पर-पक्षका खण्डन 
करते है । शासत्राथ होते हैं । निणय न कभी हआ न होगा । 
क्यींकि वास्तविक ब्रह्म-जिज्ञाता ओर श्रद्धाका सम्प्रति 
अतिशय हास दिखायी देता है| न बिना श्रद्धाके धर्मोपार्जन . 
होता है ( “श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई? ) और न ब्रह्म- 
जिशासा बिना ज्ञानोपलब्धि । जिज्ञासाका स्थान जिगीपाने ले... 
लिया है और श्रद्धाका युक्तिने | अहज्लार और ममकार जिस 
आचार और विचारके मूलमें होंगे, उससे कछूह-विग्रह तो 


_उत्न्न ही होंगे। देखना यह है कि वेद जों मिन्न-मिन्न 
देवोंका ईश्वररूपसे स्तवन करते हैं ओर वेदान्त विविध वादों... 
. अथवा सिद्धान्तोंका निरूपण करता है, तो उसका रहस्य 

















संख्यां ८ | 








... इस प्रकार प्रकारान्तरसे माया अथवा 


 बेदान्त-बाद-सामञझस्य 








के िनियल  न  म  नम ईा७४७ आई ३#३४णआंका 


क्या है? उनका सामझस्य किसमें ओर केसे होता है ! एक 


ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, यह सबको अभिमत है और वही 
.. जगत्‌का भी; किसी भी प्रकार कारण है, यह मी सर्ववादि- 

 सम्मत हैं | चेतनकी जीवत्व भी एक स्थिति हे € चाहे वह 

_ अमात्मक हो अथवा वास्तविक ) यह मी किसीकों असम्भत 


हीं। दो वादोंसे इनपर विचार होता है; ( १ ) विवर्त्तवाद 
ओर ( २ ) परिणामवाद । विवत्तवाद कहता है कि जगत्‌ 


: अ्ह्ममें अध्यस्त है, अन्धकारमें जैसे रजमें सर्पका श्रम होता है; 
उसी प्रकार अज्ञानवशात्‌ ब्रह्ममें जगतकी प्रतीति होती है । 


अज्ञानसे ही जीवत्वका भी मान होता है | “ब्रह्म सत्यं जग- 
न्मिथ्या' तथा “जीवों ब्रह्मेव नापरःः,--इस मिथ्यात्व या 
भेदभश्रमकी प्रतीतिका हेतुमृत माया-शक्ति हे; जो अचिन्त्य 
है, अनिवेचनीय है, उसके सम्बन्ध्मं कुछ कहा नहीं जा 
सकता; परन्तु वह है अवश्य और अत्यन्त अद्भुत है । 
शक्तिविशेषका 
ब्रह्मके साथ स्वीकार हो जाता है | परिणामवाद ब्रह्म या 


... ईश्वरके साथ प्रकृति और जीवकों भी नित्य मानता है, जैसा 
भगवान्‌ गीतामें कहते हैं।--प्रकृतिं पुरुषञ्चेव विद्ध्यनादी 


उभावषि ।* वह सच्िदानन्दकन्द परबतह्म, वह अखिल 


... ऋल्याणगुणाकर पुरुषोत्तम जीव और प्रकृतिका अन्तर्यामी 
... और नियामक है | चिद्‌ और अचिदू ( चेतन और अचेतन ) 
.. दोनों उसके दरीर हैं, जैसा श्रुति कहती है--“यस्पात्मा 


शरीरम? “यस्प प्रथिवी शरीरम्‌।” ये चिदचिद्‌ दोनों उस 
परमात्माके अप्थकृसिद्ध विशेषण # हैं | 


माया बह्मरूप चेतन्य-तोयनिधिकी तरञ्ञनसी है। 


...तदैक्षत बहु स्वाम! के अनुसार वह ईश्वरकी ईहारूप है। 
.. कहना न होगा कि वह उस चेतन्य-तोयनिधि विभुकी तरज्ञ- 


[कै 


रूपा उसकी ईहा होनेसे, चेतन ही होगी । यह ईश्वरकी 





०, बणवनाक की लगन नानी ना ननाननगन जज 


कक मै जो  धर्मीही में ह्दो उससे पृथक नहीं, ञ्से अपृथकसिद्ध 
... विशेषंण कहते हैं, जैसे श्याम राम । यहाँ श्यामता राममें ही 
.. सहजसिद्ध है, अतण्व अपृथक्सिद्ध विज्वेषण हे। और प्रथकृसिद्ध 


8 _ विज्ेषण बह जो धर्मोसे प्रथक्‌ हो, जैसे किरीटी राम, कुण्डली राम । 
... किरीट और कुण्डल धर्मीसे पृथक्‌ पदाथे हैं, अतः यह पृथक-सिद्ध 
< रा 'विशेषण है । पा द 
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प्रकृति है; शक्ति है, उसकी महिसा है| यही प्रकृति 
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कक ,हहाओे हरा 


जगदाकार होती है, इसीमें परिणाम सद्भाटित होता है 

वस्तुतः बह्मसे अप्रथक् सिद्ध अथवा अभिन्न होनेके कारंण वह. 
ब्रह्मकार है और ब्रह्म उसका अन्तर्यांगी है, परन्तु यह... 
देवदत्त है और वह यज्ञदत्त है, इस प्रकारके श्रमके कारण... 
उसमें विवर्त भी मान सकते हैं। जिससे इमको देवदतत 


एवं यश्दत्तकी अन्यथा प्रतीति हुई, यदि हम उस अचिन्त्य..... 


मायाके उस मोहोंत्पादक अंशकों अचिद्‌ मान छे तो कोई हानि 
नहीं | क्‍योंकि मोह जडरूप ही हे ) इस प्रकार, वह इश्वरी 
शक्ति माया दो प्रकार की हो गयी, चिदाकार और अचिदा- 
कार । ईश्वरमें सहजसिद्ध होनेके कारण अपने चिदचिद- 
रूपोंके साथ वह उसका अप्रथकूसिद्ध विशेषण हो जाती है। 
माया या प्रकृति अंशमें परिणाम माननेसे और उसके चिद्‌ .. 
और अचिद्‌ अथवा विद्या और अविद्यारूपका खीकार _ 
करनेसे विवर्तवाद और परिणामवादमें बहुत कुछ सामझस्य 
ही जाता हैं । ' 
मनमें भावना उत्पन्न होती है; तर उठती हैं, यही । 
इच्छा-शक्ति है| मनमें जितना ही सत्वांश होगा ( मनका 
जितना ह्वी चैतन्यसे सम्बन्ध होगा) उतना ही उसकी 
इच्छा या सड्डल्पमें शक्ति होगी; प्राण जितने ही पुष्ट होंगे। 
उनके स्पन्दनमें उतना ही बल होगा। अतः झुद्ध सच्वमें .. 
इच्छा शक्तिरूपा ही हो जाती है और ईश्वरमें तो उसका 
भेद ही मिट जाता है । इच्छा उत्पन्न होनेके बाद ही उसका. 
का्यरूप परिणाम होता है | इसी प्रकार ईश्वरकी इच्छासे .. 
“तदेक्षत बहु स्थाम! के अनुसार जगत्‌ उत्पन्न होता है; जो अपने... 
अनित्यत्वसे मिथ्या है, पर जिसका सद्भटन सत्य है | 


प्रकृति तीन ग्रकारकी है; दिव्य, अदिव्य और 
दिव्यादिव्य | अदिव्य स्थूलरूपके अभ्यन्तर उसका कोई 


दिव्य अतएव चेतन रूप छिपा हुआ है; जैसा हमारे भीतर... 


हमारा झुद्ध चेतनरूप | उसका ( ग्रकृतिका ) यह प्रस्तुत 
हृश्यरूप, स्थूछ जगत्‌ क्रमशः ऊध्वंगामी होता हुआ छुद्ध 
एवं सूक्ष्म होता चछा गया है। भूः स्थूछ है; भुवः उससे 


सूक्ष्म एवं दिव्य । भुवः्से सत्यकोकंतक अथवा अकह्मलोंकतक 
. दिव्यता तथा सूक्ष्मता उत्तरोत्तर बढ़ती गयी दे। और, 












































की ४, 


.. जैसे-जैसे उसका रूप पखरता और निखरता गया है, वेसे- 
.. बैसे उसमें चेतनता, प्रकाश और आनन्द अधिकाधिक _ 
.._ द्वोता गया है। जहाँ, एकपाद्विभूतिका अन्त और त्रिपादका 
... आरम्भ होता है; वहाँ उसके 
...है। आगे, त्रिपादमें पहुँचकर तो वह सच्िदानन्दरूपा हो 


शुद्धस्वरूपका विकास हुआ 


गयी हे | विरञाके परे, जहासे उसका उद्म हुआ था; वहीं 
बह छोंट गयी | वही; वह भगवद्धाम है; जिसके सम्बन्धर्म 
श्रीभगवान्‌ गीताचार्य कदते है--तद्धास परम मम |! 


वहीं जाकर जीव अपने शुद्ध स्वरूपको ( ब्रह्मरूपकों ) 


प्राप्त होकर शाइवत शान्तिछाम करते हैं ओर फिर नहीं 


8) लौटते, भव-बन्धनमें नहीं पड़ते। श्रीशड्रर मगवत्पादाचार्यने 
.. भी “अनावृत्तिः शब्दादनाबृत्तिः शब्दात्‌? के भाष्यमें इसका 
: स्वीकार किया है; यथा-- 


_ ज्ांडीरश्मिसमन्वितेनाचिरादिपवंणा देवयानेन पथा 
ये बल्मछोक शाखोक्तविशेषणण गच्छन्ति यरिमिन्नरश्व हे 
ण्यश्वार्णवी ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितों दिवि यस्मिन्निरं मदीय॑ 
सरो यस्मिन्नरवत्थः सोमसवनों यस्मिन्नपराजिता पूम्ह्मणो 
यस्मिश्र प्रभुविभित हिरण्सय वेद्म यश्चानेकथा मन्त्रार्थ- 
द वादादिप्रदेशेषु  अ्पन्‍्च्यते ते ते प्राप्य न चन्द्रलोकादिव 
मुक्तमोगा आवतन्ते ।! 

अयोध्याहकों अपराजिता कद्दते हैं और उसे ही 
साकेत भी | अथवंणके उत्तराधंकी निम्नस्थ श्रुति उसका इस 


: प्रकार वर्णन करती है-- 


अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 
तस्याँ द्विरण्मयः कोशः स्वर्गों ज्योतिषाबूतः ॥ 


यही अयोध्या या अपराजिता वह हिरण्मय वेश्म” या 


.. हिसमय कोश? अर्थात्‌ खय्ंप्रकाश-स्वरूप भगवद्धाम हे; 
.. जहाँसे पुनरावर्तन नहीं होता | यही “ज्योतिषाइत? घाम गोलेक 
.._ भी है गो शब्दकाँ अर्थ ज्योति भी है। पुरुषोत्तमकी ऐश्रयेपीठ 
.._ राजधानीकों अयोध्या या अपराजिता अथवा साकेत कहते 
. हैं और उसके मण्डछकों गोंडोक । नारदपश्चरात्रका यही 
मत है | कहना न होगा कि उस परम धघाममें राम-कृष्ण _ | 
नहीं हैं। देश-काछ-परिच्छिन्ष इस लौलाविभूतिमें ही कोई लाम नहीं; जो कुछ कसर है, जो परिच्छिन्नता है; वह... 


_मरतिमें ही यह भेद है। अस्त, 
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भगवत्याद यह भी मानते हैं कि उसमें दिव्य सरोबर और 


बृक्ष भी हैं, जैसा श्रुति कहती है-- 


'तदरश्र ह वे ण्यश्रार्णों ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितों 
दिवि तदेर॑ं मदीय सरस्तदश्वस्थः सोमसवनस्तदपराजिता 


पूत्रक्षण: प्रभुविभित 5 हिरण्मयस्‌ ।! (छा० <।५०।४१ ) 


कि <. [क 


कापितकि ब्राह्मणीपनिषद्म भी एसा हा 


हे है । यथा[-- 


बणन 


““*'"* विस्जानदी तिल्यों वृक्षः साथुज्य संस्थान द 
अपराजितमायतने * * * ।! 
हैं, त्रिपांदसे सम्बद्ध है। सच्चिदानन्द वहाँ चुला हुआ 
' है ( अन्तर्यामी है ) वही एक 


हं तो यहाँ छिपा हुआ 


राम सबन्र रुम रहा € 


्र श्छ 


श््थ, 


रमन्ते स्वभूतेषु स्थावरेधु चरेषु च। 
अन्तरात्मस्वरूपेण. तेन रामेति भव्यते ॥ 
(पत्म) 


अतः अस्ति-माति-प्रिय जो कुछ है; सो 
सचिदानन्द है । जैसे, वह एकमेवाद्वितीय है; 
वैसे ही उसका विज्ञान भी एक ही है। जैसे उसमें 
नानात्वका आभास होता है; वैसे ही उसके अद्वितीय... 
विज्ञानमें भी यद्द जान रखना चाहिये कि परमसार्थका ऐसा 
कोई केन्द्र है; जहाँ सब वाद झ्ान्‍्त हो जाते हैं, सभी 
रास्ते वहाँ मिल जाते हैं। इसलिये अपने-अपने रास्तेपर 
आगे बढ़ते जाना चाहिये। जब उस काष्ठापर पहचेंगे तब 
आप ही सब समस्याएं हल हो जायेंगी---एक अपरिव्छिन्न 
सवव्यापक ज्ञान उत्पन्न होगा; जिसमें सभी परिच्छिन्न अल्प... 
शान समा जायेंगे ओर अन्तमें वह भी किसी स्वयंप्रकादमें 
विलीन हो जायगा | श्रीगोस्वामीजीके शब्दोंमें--सहज- 


अकासरूप भगवाना | नहिं तह पुनि विजन बिहाना ॥ 


जबतक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तबतक अनुमान और 
तक पिण्ड नहीं छोड़ते | अतः ब्रह्मसंक्षात्कारके ही रास्तेपर 
चलना चाहिये | उसके पहले व्यर्थमें मत्था-पत्ची करनेसे 


अपनेमें है | उसौके मिटानेका उपाय करना चाहिये। 





बी. - 
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. लन्‍्त-मतमे दी सामझस्य है। वह आध्यात्मिक भर्मको 
_ समझबा हुआ सबकी सक्भति छगाता है, सबको यथास्थान 
ठीक मानता है | योगी जब अन्तर्जगत्‌में प्रवेश करता है 


और छदयके देशमें चेतन्यके दर्शन करता है; तब उसकी 


संस्कृति, धारणा ओर मावनाके अनुसार दर्शन शब्द दो 
... प्रकारसे चरिवार्थ होता है--दृश्यर्पसे और ज्ञानरूपसे । 


ईशवरका कोई रूप अथवा दृश्य उसे दीखता है ओर उसके 


 तत््वका ज्ञान भी उसे प्राप्त होता है। यह निश्चित है. कि 


जैसा भगवदीय रूप अथवा दृश्य उसे दिखायी देगा; उसी 


 कोटिका उसे उसका ज्ञान भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार 
सिद्धान्त स्थिर होते हैं ओर हुए हैं 


| सभी वादे प्रवर्तक 
और आचार्य महात्मा थे; सिद्ध योगी ओर भागवत थे। 


: अपने-अपने अनुभवके अनुसार सबने सत्य कहा है | एक दी 

. सत्य; एक ही शाश्वत तत्त्व पात्र-भेदसे सोपाधिक खं-कंकी 

तरह भिन्न-भिन्न आकारको प्रात होता है | वैचित्र्य तो रुचि 

. और मतिमें है, सत्य तो एकरस है। यह निर्विवाद है कि 

... जबतक कहीं भी भेदकी प्रतीति हो, तबतक मायाके क्षेत्र 
-... ही हैं और उससे प्रमावित हैं | 


किसी-न-किसी प्रकार अद्देत ओर विशिष्टाद्वेत दोनों ही 


... एकब्रह्मवादके पक्षपाती हैं | अब मैं एक दृष्टान्तसे इसपर 
न विचार करता हूँ । दूरपर एक इक्ष है। दूरसे देखनेके 
.. कारण वह धूम-समूह-सा दीखता है | कुछ निकट गये; तो 
.. माद्म हुआ कि वह आमका पेड़ है। जब पास पहुँच गये, 

तब _ उसके -शाखा-पत्र-फछ सब स्पष्ट दिखायी दिये । 


सुदूरसे पर्वत भी बादरू-से दिखायी देते हैं। मनुष्य भी 


.. दूससे किसी अस्पष्ट आकार-सा प्रतीत होता है | निकट्से ही _ 
ला है उसके अज्ञ-अवयबव स्पष्ट दिखायी देते हैं। दूरके शब्द भी 
|. अस्पष्ट ही सुन पढ़ते हैं, 
| हा -. परन्तु वे कुछ शब्द हैं, यह अवश्य अवगत होता हैँं। 
..._ उनके अर्थके अज्ञानमें भी उनके शब्दत्वका निश्चय होता है। 
.._ सम्भव है, इसी प्रकार सामान्य ज्ञान-इष्टिसे स्वतः एक- 
.. मेवाद्वितीय सर्वत्र परिपूर्ण निर्विशेष ब्रह्म छक्षित होता हो, 
... और समीपसे उसके अज्ञ अथवा अप्रथकूसिद्ध विशेषण 
चेतन और प्रकृति भी दृष्टिगोचर होते हों । क्योंकि दृष्टि 


थवा बुद्धिके दौर्ब॑ल्यसे ज्ञान व्याहत हो सकता है। झुद्ध परन्तु इस ज्ञानकी अभिमानिनी सवश्ष प्रज्ञा या समष्टि बुद्ध 


कर-कल-से जान पड़ते है | 





वेदान्त-वाद-सामजस्य 


व मकतपनननम न #कराबाद प्ुककाइस रकम पाकालपका कम के कक“ क कप न पक बा शक * कम कक क हा कम कककाा कु पतत अपाा; # पका हा ााकापइका ५० का भाइ कान आभदभप कमा न्‍लाररपंजबराा+पतफसमकवतलममा; दामहा पद कषपनात५ कतार ता पार तादा जे दावाका- या ता मद पार सवैशपकभइरतर+कता कफ. हक कक 2 
(अर भर्ात तप किक. कं *, 3६४५४ * 


भेद नहीं मिटता | अतएव सब प्रकार भगवानका ही पे 
आश्रयण करना श्रेयस्कर है। भेद-अभेदके झगणड़्ेसे भेद _ 
केसे मिटेगा | वह तो और बढ़ेगा ही। रे 





१श्ण््‌ “ । 


_प्रमासे ही प्रमेयका झुद्ध निश्चय होता है । मनुष्य स्वेज्ञ नहीं... 

है | दूसरा पैर आगे कहाँ पढ़ेगा, इसका भी उसे पता नहीं। मर 
जितना पदञ्च-पक्षियोंकों भविष्यत्‌का, मवितव्यताका ज्ञानहोता 
है, उतना भी उसे नहीं । प्राकृतिक बिकारोंके क्षेत्र ही... 
उसका जन्म-कर्म है, उसीमें वह पछा है और उसीके 
वायुमण्डल्में श्वास छेता है। अतः उसमें प्रम-प्रमादादिका 
होना स्वाभाविक है। बड़े-बड़े धीर-महापुरुषोंके अन्तः- 
करणोंमें क्षणमात्रमें विकार उत्पन्न हो जाता है और 


हो गया है | यह अनुभव-सिद्ध बात है। मोह न अन्ध 
कीन्द् केहि केही! । “मुनि 
निमिष महँ छोम ।? यहीं जीव और ईशका भेद स्पष्ट हो... 
जाता है; अल्पक्ष और सर्वशका स्वरूप खुल जाता है। 
परीक्षाके समय ही गुणीका गुण माद्म होता है। अख्ठु, 
अखण्डेकरसव्यापक ज्ञान और सर्वशक्तिमत्ता, ये गुण 
इश्वरमे ही सिद्ध हैं | 8 ॥ हज शिकियो 
जे सबके रह ज्ञान एकरस | ईश्वर-जीवाहिं मेद कहहु कस॥ 

सर्वशता और सनातन समता अथवा पूर्णता उस बिभु- 
के विशेष गुण हैं। उसीके चिन्तन और उसमें निष्ठा करने- 
से जीव भी तद्बप और ब्रह्मभूत हो जाता है | उससे एकीमूत 
होकर उसके दिव्य छक्षणको प्राप्त होता है; भेंद और . 
परिच्छेद मिट जाता 
वह व्यापक है| भेद और परिच्छेद माया अथवा प्रकृनतिमें 
है । भेद सत्य और नित्य नहीं हो सकता । ज्यॉ-ज्यों 


भागवत भगवद्धावको प्राप्त होता जाता है, त्यॉ-त्यों उसमें 


भगवदीय कल्याणगुणोंका आविर्माव होता जाता है । भेद- 
खेद मिथ्ता जाता है और समता तथा सर्वज्ञता आती जाती... 
है | यह अनुभवसिद्ध है; सन्‍्तोंके चरितोंसे स्पष्ट है। 


श्रीगोखामीजी महाराज कहते हं- 
मधा मेंद जद्पि कृत माया । बिन हरि जाइ न कोे उपाया ॥ पे 


बिना उस अमेद एवं अद्भैत मगवतके यह मायिक 













जीव और इंश्वरमें वस्तुतः (तत्वतः ) मेद नहीं 






विज्ञान-धाम-मन करहिं. 


| क्योंकि आत्मा तो एक ही है और 
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... # वह मस्ती जो वुद्धिकी क्रेदसे अपने पैर खींचकर जज्ञलरूप 
जंजीरमें बॉब देती है, अर्थात्‌ वह प्रेमोन्माद जिससे सुथ विभोर 





"कल्याण . 





[भाग है 





ही हो सकती है; परिच्छिन्न मोह-ममतासक्त मति नहीं । 
... यह अभेदज्ञान साइड्ार अतएव सभेद अन्तःकरणमें उतरते 
ही और वाणीका विषय होते ही दूषित और विक्वत हो 
. जाता है | निरहड्आार, निरावरण अथवा अपरिच्छिन्न अशेष- 
: व्यर्थ-संस्कार-विनिमृक्त। देहाध्यासशूत्य, दिक्काछादिभाव- 
वर्जित एवं भगवद्धिन्न-व्यश्ज्ुद्धिरहित, ईश्वरीय सड्डूल्पसे 
निर्मित अतएव किसी व्यापक अन्तःकरणमें ही वह ठीक 
उतर सकता है। तब भी सर्वकालमें उसकी वाहर-भीतर 
अविक्वत संस्थिति संदिग्ध ही है-- 

सच तुम्हारी बात है इसमें न शक। . 

पर तुम्होरें कहते ही होती गढत ॥ 

मिलना भेशा उनका अजब झगड़ेम है। 

वह अणर तो म॑ नहीं, गर में रहा तो वह नहीं ॥ 


छोकमें बुद्धिसे बाह्य (परे ) जो कुछ कहा जाता है, 
. वह ग्रछ्ाप कहलाता है, लेकिन परमार्थमें वह सत्य माना 
जाता है और आदरणीय होता है । 
जनुने को कि अज केदे ख़िरद बेर कशम पारा) 
कनंद जुजीर प्राए खवदतन दामान सहरा रा ॥# 

>>यनी 
जीवके स्वभावतः अणु होनेसे उसे प्रायः एक काहमें 
एक ही अवस्थाका ज्ञान होता है तथा सहज विशु और स्वयं 
. सर्वज्ञ होनेसे ईश्वरकों युगपत॒कालमें चारों अवथाओोंका 
.. ज्ञान रहता है। यही जीवत्व और ईश्वरत्वकी मार्मिक 
विश्येषता है | ठुरीय अथवा तुरीयातीव अवस्थामें प्राप्त 
होनेपर या समाधिमें स्थित होनेपर जगत्‌का सम्पूर्ण भान 


मिट जाता है । जाग्रतूमें प्रात होनेपर खश्न नहीं रह जाता | 


.. सुपुप्तिमें तो जाग्रत्‌-खम्न, दोनोंका तिरोमाव हो जाता है, 


. उस प्रगाढ निद्रामें सब कुछ भूछ जाता है । परन्तु ईश्वर- 


.._ को; उस अन्तर्यामीकों एक ही कालमें चारों अवस्थाओंमें 
.._ ग्राप्त अखिल जीवछोकका एक साथ ही ज्ञान बना रहता है । 


.. कौन जीव किस अवस्थामें है, उसे क्या दुःख-सुख है; यह 
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होकर में निजन आन्तरों और वन-प्रान्तोंमं फिरा करता हूँ । 


यह, पक, ३१... ५ «३० जटाग४ पी ५ मनमानी क..नकि न तर 05५वकक- ७० री कली किमी. >रीआ ही कप «ही टी किक, 7०३ ,८#४०८, कर क:-ह ३ कर, ५० ७,५५/४*७५ कि अहघक .“का सिन्‍न्‍कलिक #ह फिर" /तक, हरेक, आर 4समफ न पि “कार. चना बट पु .#2 ३२, /करिक) हर वेद 46 ९३.० कि सके 


कक /# कक /गनकद करन कक, वध्क जरकफ 6 





वह अन्‍्तर्यामी3 वह हृदयदेशवासी छृदयेश जानता रहता . 
है | यदि जगत्‌ स्वरूपतः असत्य होता; बिल्कुल कुछ नहीं 
होता, तो ईश्वरके अबतारका प्रयोजन ही क्या रह जाता !' 
उसका जगत्पतित्व भी कैसे रहता ? जब वह दुःखियोंकी 
पुकार सुनता है और उनका दुःख देखकर द्रवीभूत होता 
है और करुणापरवश हो दौड़कर उनकी रक्षा करता है, 
(जब ऐसा होता है ) तब, जगत्‌ अवश्य कुछ 
दुखियोंका दुःख भी कुछ है। जितनी दशाएँ. हैं वे सब 
अपनी क्षणिक सत्ता रखती हैं। और अवस्थान्तरमें प्रात 
होनेपर पूर्वावस्थाका सम्यक्‌ अनुभव नहीं होता | उसका 
यत्किश्चित्‌ आमासभर रहता है | तुरीयावस्थामें जगत्‌का 
लोप हो जाता है, अद्वित ब्रह्मवादका वही परीक्ष्य स्थान है । 
 द्वेवकों लिये हुए. जगत्‌ और जीव अगाध ब्रह्मपयोनिधि- 
में विलीन हो जाते हूँ।| परन्तु यह एक अवस्थाविशेष 
है | यद्यपि तुरीयावस्थाके सम्बन्ध्मं उपयुक्त क्षणिक 
सत्तावाली नीतिं संलूग्न नहीं है) क्योंकि उसका क्षेत्र आत्मा 
है और इतर द्ाओंका मन; तथापि देशकालपरिच्छिन्न 
होनेसे भोक्ता ( मनुष्य) को उसका तारतम्य होगा ही। 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ भी एक अवखा है; जो दंत अथवा 
द्वेताभासका क्षेत्र है ( इन्द्र-प्रधान हे ) | जीवत्वके खतः 
अणुत्व सिद्ध होनेसे उसमें एक कालछमें, एक ही दशाका 


यथार्थ ज्ञान अथवा अनुभव होता है। जाग्रदभिमानिनी बुद्धि 


अद्वेत स्थितिका ग्रहण नहीं करती ओर तुर्यापन्ना इन्द्रमूलक 
प्रपश्नका । परन्तु ईश्वर सहज विभ होनेसे युगपत्‌कालमें 
सर्वावस्थाका ज्ञान रखता है । वह पूर्ण है। अब इसे अधिक 
स्पष्ट करें | श्रीमगवान्‌ रामचन्द्रजी लड्डासे छोटनेपर एक 
ही क्षणमें छाखों अयोध्यावासियोंसे प्रथकू-प्थक्‌ मिले और 
सबको यही अनुभव हुआ कि वे इस समय हमीसे मिल 
रहें मय आम 
सनमह्ँ सबहिं मिके भगदाना। उम्र मरम यह काहु न जानातेी 
चित्रकूटमें भी उनसे ऐसे ही मिले थे-- 
सानुज मिक्कि परूम्ईँ सब काहू । कीन्ह दूरि दुष दारुन दाहू ॥ 


कवि कहते हँ--- 


ब यह बढ़ि बात रामकी नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ 



















.. हंसवा ८] 














सर्वव्यापकताके साथ उस परंत्रह्म पुरुषोत्तमकी इससे 
. अपूर्व करुणा और सहृदयता भी प्रकट होती है । द्वारकामें 
देवर्षिं नारदजीने देखा कि श्रीमगवान्‌ कऋष्णचन्द्रजी एक 
ही समयमें; सोलह हज़ार एक सौ आठ महारानियोंके 


महल्वोंमें हैं । अपनी ज्ञान-बृक्तिकों पूर्ण सफलतापूर्वक 


खस्थिर रखता हुआ और अपने प्रत्येक रूप और छीलाका 


अनुभव करता हुआ केवछ ईश्वर ही एक काढछमें अनेक 
देशोंमे र्मण कर सकता है | कोई-कोई उत्कृष्ट योगी भी 
किसी अंशमें ऐसा कर सकते हैँ | पर, वह भी उसके आश्रय- 
से ही और अपनी अल्पताकी सीमामें ही | अतः सहज विश 


और पूर्ण ब्रह्म वही एक है, वही अच्युत है। ओर सभी 


च्युत और अज्ञानमोहित हो सकते हैं और होते हैं | जब- 


तक अल्प अनब्पमें निविष्ट ओर निष्ठ रहता है; तभीतक 


अनल्पत्वका उपभोग कर सकता है; उसके कल्याणगुणों 


और शक्तियोंसे एक हृदतक युक्त रह सकता है। “भोगमात्र- 

_ साम्यलिज्भाच्च! का यही तात्पय है। वास्तवमें शक्तिविशिष्ट 

. ब्रह्म ही परंत्रह्म, परमात्मा; पुरुषोत्तम, भगवत्‌ ओर ईश्वर 

.._ कहलाता है। भगवद्गहस्यके एकान्त मार्मिक और परमार्थ- 
.. तच््वके विशिष्ट विशेषज्ञ श्रीगोसवामीजी कहते हैं-- 

. अबकोंके रघुपति बहुतेरे । सीतासाहित न बेष घंनेरे ॥ 


.. राम तो बहुत देखे, परन्तु सीतासहित एक ही। 
आत्माराम अनेक हैं, पर परमात्मा राम केवल एक 


सीतापति ही | 


क्‍ (२) 
. एक ही विशान है जिससे सब विज्ञान सिद्ध हैं, एक 
ही परम तत्त्व है; जो सम्पूर्ण तत्वोंका मूल है; और कोई 


... एक खतःसिद्ध सिद्धान्त तथा निविवाद वाद है; जो 


सब सिद्धान्तों और वादोंका सामझस्य और पर्यवसिताथ 


«है| वह विज्ञान- 


... इशावास्यमिदं स्व यत्किल्व जगत्यां जगत |! 


हे-जो कुछ मी है कहीं, (पर और अवरमें ) बह ईश्वर 


.. है, सचिदानन्द ही वह परम तत्त्व है और प्रणव-मौलिमणि 
... रेफ-बिन्दु अथवा नाद-बिन्दु ही समस्त वादों और सिद्धान्तों- 
.. का जनक है। वह खयसिद्ध नाद ही वेदका जीवन है; 

.. अभ्रीगोखामिपादके शब्दोमें--- 


वेदान्त-वाद-सामझ्स्य 
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क्‍ बिथि-हरि-हरमय बेद प्रान सो ॥ अगुन अनुपम गुऔ्नानेधान से 


महामन्त्र जे जपत महेस ६ कासी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पुजियत नाम-प्रभाक॥ 


सब वर्णोके शीर्षस्थानपर सुशोमित होनेवाले वे छत्र- 
मुकुटमनि! शुद्ध दिव्य, नित्यनव्य, निगुंण और निखिल 
कल्याणगुणोंसे परिपूण सब कुछ हूँ। वे श्रीदरिके समस्त नाम 
( 'सहखनामतसुल्यं! ) ओर सब रूप हैँ। सब मन्त्र है।. 
सब मदहावाक्य ओर श्रुति-समूह हैं | वे ऐसे अद्भुत भाव 
जो सब भाव हैं ओर ऐसे अथ हैं कि सम्पूर्ण अथ हैं एवं 


शब्द-समूह हैं | वे शब्दबह्म, जगढ़झ ओऔर परंब्रह्म हैं। 
निज-निज संस्कृति, प्रकृति; प्रद्ृत्ति और धारणाके अनुसार . 


अन्तःप्रविष्ट ब्रह्मनिष्ठोंको वे भिन्न-भिन्न प्रकारसे श्रुतिगोचर 
होते हैं | वह 'अछाः” और 'छा-इलाहे-इलछिलाः भी है। 
महात्मा जलालद्वीन ( वसालठी ) जो एक पहुचे हुए मस्त 


फ़कीर हुए हैं, अपनी 'मामुकीमा” में कहते हैं--'मीरसद 


इंतराना अज्ञ दर सू | नग़मए छा-इलछाहे-इलछाहू ॥ उन्हें 

चारों ओर यही सुनायी देता था । क्योंकि अन्तरमें सुनते- 
सुनते जो ध्वनि कानोंमें भर जाती है और जो छबि नयनोंमे 
बस जाती है, मस्तीमें चारों ओर वहीं सुनायी और 
दिखायी देती है। यह जगत्‌ उनकी दृष्टिमं कुछ और ही 
हो जाता है। मनसरकों वही ध्वनि सोहमस्मि-बोधक 
'अनलइक्क' सुन पड़ी थी। बेदिल तो राम-नामके अनुराग- 
में बुलबुछ होकर उसका राग गाते हुए अखिल दिलरूपी 
गुश्बोंकी खिला रहे ह-- 


बहढके राम ऊँ बुरूबुक सराप्म ६ 


्छ 


सरापा गुश्वएणए छकहा केंशाएस॥ 


बात यह है कि वह शुद्ध दिव्यनाद सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
निरावरण एवं सहज अपरिच्छिन्न है और खय्य सच्चिदानन्द- 


. तत्व हैं | वह कुछ एसा विलक्षण छक्षण है कि सब कुछ है पे 


और वस्तुतस्तु है। भगवान्‌ श्र ( जिन्हें रेफ-बिन्हुमय 


. राम-नाम सहज सिद्ध है ) के डमरू-निनादमें सनकादिकों 


ब्रह्म-तत््वका अनुभव हुआ; उसीमें गोतमको न्यायके द्र 


गुणका और पाणिनिकों चतुर्दश अणादि भदिखवर व्याकरण- .. 
सूत्रॉंका-7 सी! 











































रा । शश्ज्टू हे 
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 सूत्ताचसाने.. नटराजराजों 
ही ननाद ढ्क़ा नवपश्चमवारम्‌ | 
उद्धतु कामः. सनकादिसिद्धा- 


नेतद्विमशें. शिवसूत्रजालूम ॥ 


. जो ऋषि जिस प्रवृत्तिके थे उन्हें उसीके अनुसार वह 
डमरू-नाद सुन पड़ा और तत्व अवगत हुआ | और सबको 
ठीक अबगत हुआ | दिव्यनाद ऐसा ही द्वोता है। वह 
ठीक-टीक सब कुछ है । और सबका मूलछोद्वम दे । सभी 

. वादरूप वाद्य उसी दिव्यातिदिव्य नादके स्वर ( पड्जादि ) 
. अपनी-अपनी बोरछमें बोल रहे हैं और अपनी-अपनी 
गतिपर चल रहे हैं | 


हल ओॉ 


असलमें भिन्न-भिन्न झाल्मोंके उनके निजी पारिमाषिक 
शब्दोंके कारण विद्येपतः विवाद उत्पन्न होता है। यदि 
.. उनके तात्पयकों हृदयज्ञमित करके उनका सामझ्ञस्थ कर 
.. दिया जाय; सद्भावसें उनकी सज्भति छगा दी जाय; तो 
.. विवादके लिये अवकाश द्वी न रहे | परन्तु यह तभी सम्भव 
है, जब एक दूसरेके आशयके समझनेकी चेष्टा करे। यदि 
अइझ्ञर-ममकार तथा द्वेष और दुराग्रहसे प्रेरित होंगे तो 
फिर कहाँ वेसा हो सकता है ? नास्तिकोंसे टक्कर छेनेके लिये 
जबसे वेदान्तमें न्‍्या्याशकी प्रबछता हुई, तबसे वेदान्तकी 
. आध्यात्मिकता, उसकी ब्ह्यविद्यावाल्ी विशेषता छत हो 
गयी | जिससे समाधान एवं शान्ति और समता यात्त 
.. होती थी; वही आये दिन, अभिमान ओर कलह-विग्रहका 
.. साधन बन गया है | 
...  अद्वेतवादके जगन्मिथ्यात्वका यह तालय नहीं कि 
यह प्रत्यक्ष जगत्‌ कुछ हुई नहीं या कभी हुआ ही नहीं 
..._( क्योंकि श्रुतियोंमें स्गके उपक्रमका स्पष्ट वर्णन है ) किन्तु 
.. उसका आशय यह कि ब्रह्मानुमबकी एक स्थितिविशेष 
. ऐसी द्वोती है जिसमें जगत्‌का छोप हो जाता है, यह दृश्य 
.. अदृश्य हो जाता हैं ओर सब खल्विदं ब्रह्म” तथा नह 
_नानास्ति किश्वन' वाक्य सार्थक होता है । भगवान्‌ शड्डुर 
_ श्रीपावतीजीसे कहते हें-- कप 
: जेद्दि जाने जग जाइ हेंराई । जागे जथा सपन अ्रम जाई ॥ 








है ओर जो दिखायी देता 








_+ कल्याण 


क दशामें ओर .एक दिशामें जिसका अनुभव होता. 


है; वह अपने तौरपर अपने दौर ' गोदसें है । 


सत्य होते हुए. भी दशान्तर और दिशान्तरमें नहीं दिखायी 
दे सकता। मृच्छों और शग्रांढ निद्रामें भी कुछ नहीं 
दिखायी देता ( क्योंकि उस समय चेतना निस्तब्ध और 
मोहाब्रत हो जाती है )। निविड अन्धकारमें सब कुछ होते 


हुए. भी नहीं दिखायी देता ( शानोप्करणके व्याइत हो 
जानेसे )। उसी प्रकार, दिवसमें प्रकाशोत्कपके कारण 


नक्षत्र भी नहीं दीखते। यह अपनी-अपनी दृष्टि और 


दशाकी अवच्छेदकता एवं विछक्षणतापर अवरम्बित है। 
तारतम्य हो सकता है. 
जाग्रत जाग्रत्‌ू दही रहेगा और खम्त खम्त ही । अतः 


दृष्टिके तारतम्यसे ध्श्यका 
मिथ्यात्वका तात्पर्य अनित्यत्वसे है। जगत्‌ अनित्य है; 
परिवर्तनशील है; अतः बह गाश्वत तत्व नहीं, सद्वस्तु नहीं 
नित्य एकरस रहनेवाली वस्तुकों द्वी सत्य कहते है, जगत्‌ एंसा 
है, उसका छय विकास होता रद्दता है। इसलिये सत्यका 
विरुद्ध धर्मों होनेसे अनात्म; अशाश्वत और मिथ्या है (द्था है) 
ब्रह्मके अखण्ड व्यापक एकमेवाद्वितीय होनेसे भेदके लिये 


अवकाश नहीं | अतएव वह भी मुधा एवं मायिक है | माया- 
क्योंकि वह व्यापक अतएव 


का क्षेत्र बहुत विस्तृत हूँ 

त्‌ ब्रह्मकी शक्ति हैं; ( बहत्वादू बृंहणत्वाच तदूः 
ब्रह्मेस्थभिघीयते--? विष्णुपुराण )। वह दो प्रकारकी है; 
( १ ) विद्या और ( २) अविद्या । विशिष्टद्धैतकी 


#”*, 


परिभाषामें इन्हें चिएद्‌ और अचिद्‌ कद सकते हैँ। परन्तु 


कप 


वासवमें चिद्‌ और अचिद्‌ माया-शक्तिके अन्तर्गत उसके 
अभिन्न गुण और धमरूपसे चिदाकार होकर वही 


विद्या कदछाती है और अचिदाकार होकर वही अविद्या। 
चिदाकार विद्या ज्ञारूपा और अचिदाकार मोहरूपा | 


चिद्‌ विद्या-मायाकी विभूति है ओर अचिद्‌ अविद्या-मायाकी | 


माया दोनों ही हैं, अथवा दोनों रूप उसीके हैं। रजनी... 
दोनों हैं, एक तामिला है; तो एक ज्योत्ली। विद्या 
ज्ञानाकार होनेसे अमेद और मोक्षका कारण है और अविद्या ._ 
अज्ञानाकार होनेसे भेद और बन्धनका | इस प्रकार उस 
अचिन्त्य माया-शक्तिकी दो प्रकारकी ग्रद्ृत्तियां हैं; वह. 
: प्रकृति दो अकारकी है | ये ज्ञानाशान और बन्ध-्मोक्ष उसी... 


दे क 


_ महामायाके विलछास हैं | अतः जीव हरहर उसी माताकी 


कण 


[मांग ११ 
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विद्या-मायाके फंदेसे बचनेके लिये सहजसिद्ध- 









| अत ऋतए मम) 


... पुरुषों? का यही तातपये जान पड़ता 
। क्‍ पे " प्रकारकी प्रवृत्तियां ह--सक्रिय ओर निष्किय। सक्रिय क्षर 
.. ज़गदाकार ( भूतग्राम ) और निष्किय कूट्स्थ अक्षर 
.... जगद्व्यापास्चयूल्य । 
... अक्वृति-शक्तिकी ये सक्रिय और निष्क्रिय दों 

. ग्रवृत्तियां 





संख्या ८ | 

.._ जन्य-संस्कारसे प्रेरित होकर करुणापूर्वक उस माता, उस 

. जगजननीकों स्मरण करने और टेरनेके अतिरिक्त तो कोई 
सरल साधन नहीं दिखायी देता | वही अपनी गोदसें लेकर 

... यरमपिता पुरुषोत्तम मगवानके चरणोंमें डाछ दे। अस्त । 

यही चिद्रपा विद्या माया अह्माकार और बल्माभित्र है । 


इसकी द्विधा स्थितियां ह--निष्पन्द और सस्पन्द | 
_ निष्पन्द स्थिति ब्रह्मरूप है तथा सस्पन्द जगदाकार | 


उभय स्थितियों युरुषोत्तमकी महिमाकी छठाएं हैं। इसी 
.. निष्पन्द अह्यात्मिका खितिकों भगवद्गीता कूट्थ अक्षर 
. अहम कहती है | इनके परे ओर इन्हें पार करके 
.._( अतिक्रमण करके ) इनका आधार और आश्रय तथा 
विषय परब्रह्म-परमात्म-संशक परम चेतन पुरुषोत्तम या 
उत्तम पुरुष है | वेदान्त-शास्त्रोमे कहीं आत्माशब्द 
जीवात्माके लिये और कहीं परमात्माके लिये प्रयुक्त हुआ 


है ओर कहीं ब्रह्म अक्षरत्रह्मके लिये और कहीं परंत्रह्म के 


.... लिये। इसी प्रकार पुरुष भी कहीं आत्मा ओर कहीं 


परम पुरुष परमात्माके लिये व्यवहृत हुआ है । “द्वाविमो 


पुरुषोत्तम अथवा उत्तम पुरुषकी 
प्रकारकी 
हा | उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, भगवत्‌, इश्वर। 
... परमात्मा; परंब्रह्म ओर वासुदेव एक ही परम चेतन तत्त्व 


. सचिदानन्द रामके बोधक हैं ( चिद; अभिबीज २; 


... आनन्द; चन्द्रबीज म ओर सद्‌, भानुबीज अकार )। # 


है; इन वाक्यांम काइई 


. विशेष अन्तर नहीं | ये उसी प्रकारके वाक्य है; 


. जीव अह्म हे अथवा ब्रह्मांश 


कि 


हे $ इन्हे 


तो उन्हें ही समझी 
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उनके प्रेमकों लक्ष्य करके कहता 


| >काकअव बन नीनकननन जन पाकमाताक 4१८७ 





'अलीक- रस वसतनन कल कनना कला 


# चिद्दाचकोी रकारः स्थात्‌ सद्बाच्याकार उच्यते। 
मकार आनन्दवाची स्थात सचिदानन्दमव्ययम्‌॥ 


कि चेतन्यकी दो. 





बेंदान्त-वाद-सामझत्व 
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अर्थात्‌ जो बह हैं, वही यह हैं। इन सबका यही तातर्य 


कि प्रेमपर्बक उन दोनोंमे इतनी घनिष्ठ आत्मीयता अतणव | 


एकता है कि उनमें भेद ही नहीं 


. अचिदंशकी अधिष्ठा 
 अविद्या भेद करती है और चिदशका 
 सयामिकादक्ति विद्या अभेद ( बन्धनरूप भेद-अ्न्थि खोलती _ 
. है)। वहीं माया-शक्ति भगवती पर और अपरमें अनेक 


जज 


--मदहारामायणें 


इसी प्रकार जांव आर 
इश्वरका सम्बन्ध हे | श्रुति भगवती भी ऐसा ही द कदती है, हे के 
यथा | 837४ कट  ह 


ह ना 


सुपर्णा सयुजा सखाया 


24 
समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरस्यः पिप्पछः स्वादृवर्य- 


अभिचाकशीति ॥ 


नइननन्‍यो कि 
( मु० ) 


ये दोनों जीव और ईश्वर सयुज सखा हँ, एकदही 


संसाररूप पिप्पल वृक्षपर दोनों आसीन हैं | परन्तु उनमेंसे .. 
एक उसके स्वादका उपभोग करता है और दूसरा बिना... 
खाये ही सन्तुष्ट ओर प्रसन्न हैं। यही उन दोनों सहज 
सखाओंमें अन्तर है कि एक तो अर्थात्‌ जीव संसारासक्त... 

और दूसरा ईश्वर निर्लितत | अतिशयोक्ति अलझ्जारसे श्रुति- कि 
ने इस प्रकार; उपमेय जीव-ईश्वस्के सम्बन्धका वर्णन किया... 
है । अतः दोनों सच्िदानन्दस्वेन समलक्षण हैं; तत्वतः एक... 
| खरूपतः इतना अन्तर है कि जीव मायाधोन है ओर... 
ईश्वरावीन माया है; वद मायाधीद्य दै। जीवकों जो ईश्वर 
था ब्रह्म कहा गया है; वह औपचारिक सत्य है; उसी प्रकार, 
जिस प्रकार ओेष्ठ मद्दात्माओंके लिये भगवान्‌ शब्दका योग... 
किया जाता है और राजाकों ईश्वर कहा जाता है। जीव का 
खतः ईश्वर नहीं है, किन्तु ईश्वरसे अपने झुद्धखरूपमें 
अमित्न एवं समलिज्ञ होनेके कारण, उसीका और उसी- 
जैसा होनेके कारण परतः ( तत्सम्बन्धसे ) इश्वर कहा जा _ ४ 
सकता है | जैसा पहले कहा जा चुका है कि ईश्वरकी प्रकृति ._ 


कक 
थ्र्ा 
प्‌ 


जैसे दो . ' शक्तिर्पा और गुण-सच्यसे अथवा अध्थकूसिद्ध विशेषण- । 


:... घनिष्ठ प्रेमी मित्रोंके सम्बन्ध कहा जाता है कि ये दोनों तो 
.. एक ही ईं अथवा एक प्रेमी अपने दूसरे अनन्य प्रेमीसे 
.. कहता है कि हम तुम तो एक ही हैं अथवा कोई दूसरा 


रूपसे चिद और अचिद्रूपा भी है। चिदंशसे जीवरूप 
निष्पन्न होता है ऑर अचिदंशसे शरीर प्रस्तुत होता है । हा 
शक्ति, उस अंशविशेषकी नियामिका 
अधिष्ात्री अथवा _ 














रुपोमें खेल रही है; व ईश्वरी हैः ईशवरकी महिमा है-- 
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.. परास्य शक्तिर्विविवेव अयते स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च | 
.. जगतूकी रचनामें चिद्‌ ऑर अचिद्‌ दोनोंके भाग हूँ ओर 


इशचर उनका अन्तयांमी तथा नियामक। इश्वरकों वहां शाक्त 
जो उससे अभिन्न हे जगद्?वचनामें देतु है; चिदर्चिद्‌ उत्तम 
 सामग्रियोंसे वह उसकी रचना करती है । अतः परिणाम 


कक 


राम तो अपरिणाम हां हूँ। अद्भुत 


५ 


है; प्रक्रिया 


प्रकतिहीमें होता है 
कोशलके कारण यही शक्ति माया कहृत्यती 
अर्थात्‌ सट्ठटन या रचनाकी प्रकपताके कारण प्रकृति | अब; 
यह कहना सरल हो गया कि अपनी प्रकृतिका विकास करके 
और उसमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट होकर ईश्वर ही जग- 
 दाकार हुआ | श्रुतिका भी यही तात्यय है--ईशावास्य- 
मिर्द सर्व यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ ।” (ईश०) | श्रीगोस्वामी- 
जीका भी यही मत हैं--'में सेवक सचराचर रूप खामि- 
 भगवन्त |? अतः सबका पर्यवसान इसीमें होता है कि जो 
कुछ भी है, सब ईश्वर ही है, सब उसीका खेल है, अपने 
खेलनेह्दीके लिये क्रीडाशील प्रकृतिके उस श्यामसुन्दर रामने# 
अपनी शक्तिका विकास किया है। “'छोंकवत्त लीलाकेवल्यम' 
इस ब्ह्मयूत्रका भी यही आशय हैं। अतः यस्थानत्रय- 
सम्मत यह सिद्धान्त जान पड़ता है। सावधानता और 
द्वावनापूवक करनेसे इसमें अन्य सिद्धान्तोंका भी सामज्ञस्य 
हो सकता है| भाषाएँ और परिभाषाएँ अनेक हैं ओर 
एक । वबादका संवाद वर हैं ऑर विवाद अमिश्याप | 

.. जो ज्ञानका ज्षेय है; वही प्रेमका ध्येय | एकमें सच्चिद्‌ द्वत है 

.. एकमें चिदानन्दादँत | 


उपसंहार 


उस अनन्त आकाशमें अपनी शक्तिमर सब उद़ते हैं; 
.. परन्तु उसका अन्त नहीं पाते, उस अपार पारावारमें सब तैरते 
९ व हैं, पर उसका पार नहीं पाते; उसमें बड़े-बड़े डुब्बी मार डूबे, 
.._ लेकिन उसके तल्स्थलका पता न छगा। जो जितना ड्डबा 
... और जिसे जो रत्न हाथ छंगे, वह उन्हें लेकर निकल आया 
-. और हाटमें छाया | उस ज्योतिलिज्ञ शिवको किसने पाया 


.. कल्याण 
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और उस वरुणकों किसने देखा; यह कोन कहे ! पर वह 
खे-कं-पति स्वयं जो कहता है, वद्द तो यह है 
भकक्‍त्या व्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोड5जुन । 
जातु. बशुल् तत्वेन प्रवेषुत्ध परतप ॥ 
भकक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्वततः । 
ततो मां तत्त्वतों ज्ञाव्वा विशते तदनन्तरम ॥ 
(गीता) 
हमारे “कविमनीषी” श्रीगोस्वामिपाद कहते हैं कि उस 
क-पतिने अपने चुनें-चुने रल डाछ दिये; पर उस अलौकिक 
काकने एक भी नहीं चुगा। उसने तों उस रसाकार रला- 
करको ही मांगा | फिर तो; वह भक्तभावन रीझ्कर उसका 
हो गया; जेगा कि श्रुति भगवती कहती 
प्रवचनेन लबभ्यों 
न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेंष दृणते सेन लब्य- 
स्तस्यष आव्मा विवृणुते तनु स्वास ॥ 


नायमात्सा 


उस भावमय भावुक भक्तभावनने कहां--- 


सब सुख्खानि मगति तें माँगी। नाहिं कोठ जग तोहिंसम बड़मागी॥ 


तथा--- 
मायासम्भव मरम सब अब नाह व्यापिहिं तोहि 
जानेसु जह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहिं ॥ . 


अब, मानसकारके निम्नस्थ वचनोंके साथ अपने परितोष 
ओर गप्रबोधके प्रयासरूप में इस प्रवचनका पर्यवसान करूँगा- 
महेंमा नाम-रूप-गुनगाथा। सककू अमित अनन्त रघुनाथा।॥ 
निज-निज मति मुनि हरिगुन गावहिं (निगम-संत-सिव पार न पावर्हिं। 

भाँति निज-निज मति-विकास मुनीस हरिहिं बखानहीं ॥ 
प्रभु भाव-अआहक अति कृपाक सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 


अस बि्चारि मतिधौर, तजि कुतर्क-संसय सकक।) 
भाजेय रम रघुबीर, करुनाकर सुन्दर सुखद ५. 


इतना ओर कह देना चाहता हू-समुझि न परइ झुठ 
का साचा | उसका रहस्य वही जाने | हमें तो उसके 
चरणोंसे प्रयोजन | 


..  # रु! बातु्से सिद्ध राम झब्दका अर्थ रमणीय अथवा सुन्दर और क्रीडाशील दोनों होता है। 00 जो 
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महाराज युधिष्टिरके जीवनसे आदश शिक्षा 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


महाराज युधिष्ठिरके सम्बन्धर्म यह कहना अयुक्त न 
होगा कि इस संसारमें उनका जीवन महान्‌ आदर्श था । 


. जिस प्रकार त्रेतायुगमें साक्षात्‌ मयोदापुरुषोत्तम 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्मपालनमें परम आदश थे, 
लगभग उसी प्रकार द्वापरयुगमें नीति और धमका 


पालन करनेमें महाराज युघिष्टिर आदर्श थे। 
अतः महामारतके समस्त पात्रोंम. नीति और 


घर्मका पाछन करनेके विषयमें महाराज युधिष्टिरका 


आचरण सर्वथा आदर्श एवं अनुकरणीय है। भारत- 
वासियोंके लिये तो युविष्ठटिरका जीवन सन्मार्गपर छे 
चलनेवाठा एक अलोकिक पथप्रदशक है । वे सद्‌गुण 
और सदाचारके भण्डार थे | जहाँ उनका निवास हो 
जाता था, वह स्थान सदृगुण और सदाचारसे परि- 


...प्रावित हो जाता था। वे अपनेसे बैर करनेवाले व्यक्तियोंसे 





... भी दयापूर्ण प्रेमकका व्यवहार करते थे, इसलिये उनको 
. छोग अजातशत्रु कहा करते थे 


| क्षात्रधर्ममें उनकी 
इतनी इढ़ता थी कि ग्राण भले ही चले जाय॑ँ परन्तु उन्हें 


.. थुद्धसे मुँह मोड़ना कमी नहीं आता था-इसी कारण वे 


(की 


युधिष्ठटर नामस अखसिद्ध थ | उनके जसा धर्मपालनका 


- उदाहरण संसारके इतिहासम कम ही मिलता है | 
ग्रायःऐसी कोई भी बात नहीं थी जो हमारे लिये शिक्षाग्रद 


न हो । एक जुआ खेलनेको छोड़कर उनमें और कोई 


: भी दुव्येसन नहीं था । वह भी बहुत कम मात्रामें था । 


ऐसे तो बड़े-से-बड़े धार्मिक पुरुषोंके जीवनकी सूक्ष्म 
आलोचना करनेपर ऐसी कई बातें प्रतीत हो सकती 


हैं जो अनुकरणके योग्य न हों, किन्तु महाराज 
.. युधघिष्ठिकी तो सभी बाते अनुकरणीय हैं। गुरु. 
.. द्रोणाचाययके पूछनेपर अश्वत्थामाकी मृत्युके सम्बन्धमें 

उन्होंने जो छल्युक्त मिथ्या भाषण किया था, 


उसके छिये वे सदा पश्चाताप किया करते थे। 


.- घरमें उनका बताब इतना शुद्ध और उत्तम होता था 
._ कि उनके भाई, माता, स्री, नौकर आदि समी उनसे 
.._ददा प्रसन रहते थे | इतना ही नहीं, वे जिस देशमें 


निवास करते थे, वहाँकी सारी ग्रजा भी उनके 
सद्व्यवहारके कारण उनको श्रद्धा और पृज्यभावसे देखा 
करती थी। ब्राह्मण ओर साघुसमाज तो उनके विनम्र 


एवं मधुर खमावकों देखकर सदा ही उनपर मुग्ध रहा. 


करता था। ताप्पर्य यह है कि महाराज युविष्ठिर एक बड़े 
भारी सदगुणसम्पन्न, सदाचारी, खाथंत्यागी, सत्यवादी 
और क्षमाशील घमात्मा थे | कल्याणके पाठक महा नुभावोंके 
छाभमार्थ उनके जीवनकी कुछ महत्त्वपूर्ण श्रठनाओंका 


दिग्दशनमात्र यहाँ कराया जाता हैं | मेरा विश्वास है. 
कि महाराज युधिष्ठिक्े गुण और आचरणोंकी समझकर 


तदनुसार आचरण करनेसे बहुत भारी छाभ हो सकता है | 
निर्वेरता क्‍ 

एक समयकी बात है, राजा 
कर्ण, शकुनि और दुःशासन 


दुर्योधन 
आदि भाइयोंके 


सहित बड़ी भारी सेना छेकर गौअंके निरीक्षणका 


बहाना करके पाण्डवोंकों सन्ताप पहुँचानेके विचारसे 


उस द्वेत नामक वनमें गया जहाँपर पाण्डव निवास... 
करते थे | दुर्योधनका उद्देश्य बुरा तो था ही, देवराज _ 
इन्द्र उसकी इस बातकों जान गये | बस, उन्होंने 


चित्रसेन गन्धवेकों आज्ञा दी कि “जल्दीसे जाकर 


उस दुष्ट दुर्योधनको बाँध छाओ ।' देवराजकी यह 


आज्ञा पाकर वह गन्धव बात-की-बातमें दुर्योधनके पास 


पहुँचा और युद्धमें परास्त करके उसको साथियोंसहित 
बाँधकर के गया। किसी प्रकार जान बचाकर दुर्योधनका 
बुद्ध मन्त्री कुछ सैनिकोंके साथ तुरन्त महाराज युधिष्ठिर- 

की शरणमें पहुँचा और वहाँपर उसने इस घटनाका..... 
सारा समाचार छुनाया और उसने दुर्योधन आदिको 
की | इतना... 
सुनकर महाराज युधिष्ठिर कब चुप रहनेवाढे थे 8... 


गन्धवके हाथप्ते छुड़नेकी भो प्राय 


वे तुर्त दुर्योधनकी रक्षाके लिये प्रस्तुत हो गये 


उन्होंने कहा--“रव्याप्र अज्जुन, नकुछ, सहदेव और 5 गा 
अजय वीर भीमंसन उठो उ9, ठुम सब लोग आर | 
'शरणमें आये हुए इन पुरुषोंकी और अपने कुछ... 

























































. बालोंकी रक्षाके लिये श्र ग्रहण करके तैयार हो जाओ : 
.. जरा भी बविल्म्ब मत करो; देखो द्योधिनकों एक 
. गन्धर्व कैद करके लिये जा रहा है | उसे तुरन्त छुडाओ ।'* 
महाराज युविष्टिरने फिर कहा---मिरे वीर श्रेष्ट बन्धुअ 
गरणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रिय 
_राजाओंका मद्दान कतंब्य हैं ! शत्रकी रक्षाका माहात्म्य 
तो ओर भी बड़ा हैं : जिन पण्यकमा के द्वारा वरप्राप्त 
राज्यप्राप्ति और पत्रग्राप्ति हो सकती हैं, उन सबके 
माहात्म्य एक साथ मिलकर शज्रुरक्षाके अकेले माहात्म्यके 
बराबर हैं। मेने यदि यह यज्ञ आरम्म न किया होता तो 
मैं खयं ही उस बंदी दुर्योधनकों छुड़ानेके लिये दौड़ 
पड़ता, पर अब विवशता है। इसीलिये कहता हूँ, 
बीखरों, जाओ---जल्‍्दी जाओ; हे कुरुनन्दन भीमसेन ! 
यदि वह गन्धबराज समझानेसे न माने तो तुम छोग 
ना ग्रबछ पराक्रम दिखलाकर किसी तरह अपने 
भाई दर्योधनकों उसकी केंदसे छुड़ाओं /” इस प्रकार 
अजातशत्रु धमेराजकें इन वचनोकोी सुनकर भीमसेन 
आदि चारों भाइयोंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी । उन 
 छोगोंके अघर और भुजदण्ड एक साथ फड़क उठे । 
उन सबकी ओरसे महावीर अजुनने कहा--- महाराज 
आपकी जो आज्ञा ! यदि गन्धवेराज समझाने-बुझानेपर 
दुर्योधनको छोड़ देंगे, तब तो ठीक ही है; नहीं तो 
यह प्रथ्वी माता गन्धवराजका रक्तपान करेगी।' 
_अर्जुनकी इस प्रतिज्ञाकों सुनकर दुर्योधनके बूढ़े मन्त्री 
.. आदिकों शान्ति मिली। इधर ये चार्रा पराक्रमी पाण्डव 
 दुर्योधनकों मुक्त करनेके लिये चल पड़े। सामना 
...  होनेपर अजुनने धमराजके आज्ञानुसार दर्योधनको यों 
.... ही मुक्त कर देनेके छिये गन्धवोकों बहुत समझाया, 
... परन्तु उन्होंने इनकी एक न छुनी । तब छाचार हो- 
- कर अजुनने धोर युद्धद्वारा गन्धवोंको परास्त कर दिया। 
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# शरणं च प्रपन्नाना त्राणगाथ च कुलुस्थ च | 
. उत्तिष्ठध्व॑ नरव्याघ्राः सजीमवत मा चिरम्‌॥ 
अर्जुनश्र यमी चेव त्व॑ च बीरापराजितः। 
रे मोक्षयष्य॑. नरव्याघ्रा हियमाणं सुयोधनम्‌ | 
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कल्याण | 





: प्रठना ! 





[ भाग १३ 


दुर्योधनकों सारी करतूत सुनकर भी बड़े ग्रेमके साथ 
दुर्योधन और उसके सब साथी बंदियोंको मुक्त करा 


दिया । फिर उसको खोंहपूवक आश्वासन देते हुए. 


उन्होंने सबको घर जानेकी आज्ञा दे दी। दुर्योवन 


लज्ित होकर सबके साथ घर छोट गया। ऋषि-मुनि 


तथा ब्राह्मण छोग धर्मराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करने ठगे | 

यह है महाराज युधिष्टिसके आदर्श जीवनकी एक 
निर्वैरता तथा घर्मपाठनका अनूठा उदाहरण ! 
उनके मनमें दुष्ट दुर्योधनकी काछी करततोंको सुनकर 
क्रोषको छायाका भी स्पर्श नहीं हुआ | इतना ही नहीं, 
उसके दोषोंकी ओर उनकी दृष्टि भी नहीं गयो | 
बल्कि उनका हृदय उलठटे दयासे भर गया। उन्होंने 
जल्दी ही उसको गन्धर्व॒राजके कठिन बन्धनसे मुक्त 
करवा दिया। यहींतक नहीं, उनकी इस क्रियासे 
दुर्योधन दुखी और छज्जित न हो, इसके लिये उन्होंने 


प्रेमपूर्ण बचनोंसे उसको आश्वासन भी दिया : मित्रोंकी .. 


तो बात ही क्‍या, दुःखमें पड़े हुए शन्रुओके प्रति 


भी हमारा क्‍या कतंव्य है, इसकी शिक्षा स्पष्टरूपसे 


हमें धर्मराज युपिष्टिर दे रहे हैं । 
कप 
घेये.... 
यह बात तो संसारमें प्रसिद्ध ही हे कि दुर्योधनने 


कर्णकी सम्मतिसे शकुनिके द्वारा धर्मेराज युधिष्ठिरको 
छलसे जूएमें हराकर दावँपर रक्‍्खी हुई द्ोपदीको जीत 
लिया था | उसके पश्चात्‌ दुर्योधनकी आज्ञासे दुःशासनने .._ 
दोपदीको केश पकड़कर खींचते हुए भरी समाम॑ 

उपस्थित किया । द्वीोपदी अपनी छाज बचानेके लिये 


रुदन करती हुईं पुकारने लगी । सारी समा द्रीपदीके 


याकुछतासे भरे हुए करुणापूर्ण रुदनको देखकर दुखी 


हो रही थी । किन्तु दुर्योधनके भयसे बिदुर अ 


विकर्णके सिवा किसीने भी उसके इस घृणित कुकमंका 
(वन०२४३ | ६-७). विरोधतक नहीं किया । द्रोपदी उस समय रजखछा _ 


० हक, रा कलम, अतीक | न्‍ताक (७. फ ,० कह कर कलम चथनढिर, जा भारी 8, हरेक | तरीका एफ ,ज 03.86 न्‍री री फिक्ाक, जी ..४ १, तीज 3.4 हम आम न 


तत्पश्वात्‌ परास्त चित्रसेनने अपना परिचय दिया और 
दुर्योवनादिको कैद करनेका कारण बताया । यह सुन- 
कर पाण्डबोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ | वे चित्रसेन और 
दुर्योधनादिको लेकर धमराजके पास आये। घर्मराजने 
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थी ओर उसके शरीरपर एक ही वख्र था। ऐसी अवस्थामें 
भी दुःशासनने भरी सभामें उसका व्र खींचकर 





. सकता है, इसको प्रत्यक्ष करके दिखला दिया 


हैं अपूब घेयंवान युधिष्ठटिरजी महाराज 
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उसे नंगी कर देना चाहा। कर्ण नाना ग्रकारके दुर्वचनों- 
द्वारा द्रोपदीका अपमान करने छगा। दुष्ट दुर्योधनने तो 
अपनी बायीं जाँघ्र दिखछाकर उसपर बैठनेका संकेत 
करके द्रौपदीके अपमानकी हृद ही कर दी ! बस्तुतः 


भारतकी एक सती अबछाके प्रति अत्याचारकी यह 
पराकाष्ठा थी 
. के मारे उनके होठ फड़क उठे, रोमकूपोंसे चिनगारियाँ 
निकलने छगीं, किन्तु धमंराजकी आज्ञा और संकेतके 


अब भीमसेनसे नहीं रहा गया । क्रोध- 


बिना उनसे कुछ भी करते न बना । अर्जुन, नकुछ, 
सहदेव भी आँखोंसे अंगारे बरसाकर होठ चबाते ही 
रह गये । परन्तु घमोत्मा युधिष्ठिर तो वचनबद्ध थे, 
इसलिये वे यह सब देख-सुनकर भी मौनब्रत धारण 


.. किये हुए चुपचाप शान्तभावसे बैठे रहे | द्वौपदी 
... चींख उठी, उसने अपनी रक्षाके लिये आँखोंमें आँसू 
... भरकर सारी सभासे अनुरोध किया, पर सबने सिर 
..नीचा कर लिया । अन्तमें उसने सबसे निराश होकर 
. भगवान्‌ श्रीक्षष्णको सहायताके छिये पुकारा और 
.. आते भक्तकी पुकार सुनकर भगवानने ही द्रौपदीकी 
. छाज बचायी । हमें यहाँ युधिष्ठटिर महाराजके वैय्यको 
.. देखना है। वे जरा-सा इशारा कर देते तो एक क्षण- 

में बहाँपर प्रछढयका इश्य उपस्थित हो गया होता, 


र्तु उन्होंने उस समय बैयंका सच्चा खरूप क्‍या हो 
धन्य 


अक्रोध, क्षमा 


. महाराज युधिष्ठिर अक्रोध और क्षमाके मूर्तिमान्‌ 
. विम्रह्न थे । महामारतके बनपर्वमें# एक कथा आती 
. है कि द्रौपदीने एक बार महांराज युधिष्ठिरके मनमें 
. क्रोधका सश्चार करानेके लिये अतिशय चेष्टा की | 
.. उसने महाराजसे कहा--“नांथ 
.. कन्या हूँ, पाण्डवोंकी धर्मपत्नी हूँ, ध्ृष्चुन्नकी भगिनी 
.. 8; मुझ्नको जंगलोंमें मारी-मारी फिरती देखकर तथा 


08-२० 


राजा द्रपदका। 


*# बनपवसे २७, २८, २९ अध्याय देखिये | 


महाराज युधिष्टिरके जीवनसे आदर्श शिक्षा 








अपने छोटे भाइयोंकी वनवासके घोर 


११६३. 


० आबा४ंआाभाकआातकाा के 
फ्री कक स>ात का 





खसे व्याकुछ 
देखकर भी यदि आपको धृतराष्ट्रके पत्रोपर क्रोध नहीं... 
आता तो इससे माद्म होता है कि आपमें जरा भी 
तेज और क्रोधकी मात्रा नहीं है | परन्तु देव |! जिस 
मनुष्यमें तेज और क्रोधषका अभाव है, जो क्रोघके 
पात्रपर भी क्रोध नहीं करता, वह तो क्षत्रिय. 
कहलाने योग्य ही नहीं है । जो उपकारी हो, जिसने. 
भूल या मूखतासे कोइ अपराध कर दिया हो, अथवा. 
अपराध करके जो क्षमाप्रार्थी हो गया हो, उसको 
क्षमा करना तो क्षत्रियका परम पघर्म हैं; परन्तु जो 
जान-बूझकर बार-बार अपराध करता हो, उसको भी 
क्षमा करते रहना क्षेत्रियका धर्म नहीं हैं| अतः 


खामी : जान-बूझकर नित्य ही अनेकों अपराध करने- 


वाले ये घृतराष्ट्रपुत्न क्षमाके पात्र नहीं, बल्कि क्रोषके .. 
पात्र हैं | इन्हें समुचित दण्ड मिलना ही चाहिये 
यह सुनकर महाराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया-द्रोपदी, 


तुम्हारा कहना ठीक है, किन्तु जो मनुष्य क्रोधषके... 


पात्रको भी क्षमा कर देता है वह अपनेको और 
उसको दोनोंको ही मह्यन्‌ संकटसे बचानेवाछा होता... 
है |# अतः हे द्वोपदी ! घीर पुरुषोंद्वारा त्यागे हुए... 
क्रोधको मैं अपने हृदयमें कैसे स्थान दे सकता हूँ |. 
क्रोषके वशीमूत हुआ मनुष्य तो सभी पापोंको कर. 
सकता है । वह अपने गुरुजनोंका नाश कर डाढता... 
है । श्रेष्ठ पुरुषोंका तिरस्कार कर देता है। क्रोघी पुत्र. 
अपने पिताकों तथा क्रोध करनेवाी स्री अपने पति- 


तककी मार डालती 











अनर्थ बात-की-बातमें कर डाछता है। उसे वाच्य- रा ०० 
. # आत्मानं च पराश्रेव त्रायते महतो मभयात्‌ | ४ 
ध्यन्तमग्रतिक्रव्यनू. दृरयोरेष चिकित्सकः | 5 हा । 
दर हे (बन० २९।९) 

| त॑ क्रोध वजितं धीरेः कथमसद्विधश्वरेत्‌ 


एतद्‌ द्रीपदि ससधाय न में मन्युः प्रवर्धति॥ . रा । 
(बन० २६। ८) 





्् 


है. । ऋरोधी पुरुषकों अपने कतंब्या- 
_ कतेब्यका ज्ञान बिल्कुछ नहीं रहता, वह जो चाहे सो... 













































































































११६४ 
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शत] 


अवाच्यका भी ध्यान नहों रहता *%, वह जो मनम 
आता है वहीं बकने छगता हैं | अंत तुम्हीं 
बतलाओ, महा अनर्थोके मूछकारण क्रोबका ने केसे 
श्रय दे सकता हूँ ? द्रोपदी : क्रीधका तेज मानना 
. मूर्खता है.। बास्तवमें जहा तेज हैं, वहाँ तीं क्रोध रह 
ही नहीं सकता । ज्ञिनियोंका यह वचन हैं तथा मरा 
भी यही निश्चय है कि जिस पृरुषम क्री होता ही 
नहीं अथवा क्रोध होनेपर भी जो अपने विंवकद्वारा 
उसे शान्त कर देता है, उसीकों तेजी कहते ह | 
न्‌ कि क्रोधीको तेजखी कहा जाता हैं| सुनो, जो 
क्रोधपात्रकों भी क्षमा कर देता हैं, वहेँ सनातन 
छोकको प्राप्त होता हैँ। महान कह्यपने तो कहा 
है कि क्षमा ही धरम है, क्षमा ही यज्ञ हैं, 
क्षमा ही वेद हें और क्षमा हा शाद्ल हे 
इस प्रकार क्षमाक्रे खरूपका जाननेबाछा सबको 
क्षमा ही करता है. ।| क्षमा ही तह्म, क्षमा ही भूत, 
भविष्य, तप, शौच, सत्य सब कुछ हैं । इस 
चराचर जगव॒कों भी क्षमाने हो घारण कर ख़खा 
$ तेजखियोंका तेज, तपस्ियाका ब्रह्म, सत्य- 
_ बादियोंका सत्य, याज्षिकोंका यज्ञ तथा मनका वशम 
करनेवा्ोंकी शान्ति भी क्षमा ही हैं ।$ जिस क्षमाके 
आधारपर सत्य, ब्रह्म, यज्ञ आर परत्रत्र छठाक स्रत तू 
. उस क्षमाकों मैं कैसे व्याग सकता हूं | तपखियाका, 
ज्ञानियोंकों, कर्मियोंकी जो गति मिलती हैं, उससे 
भी उत्तम गति क्षमावान्‌ पुरुषोकों मिलती हैं । 


विनिनिमिननल्क नल २२७७४ विमिनननद नल. ४४४ ४४४७४७७७७७॥७७एएए 


# थाच्यावाच्ये हि कुपितों न प्रजानाति कहिचित्‌। 
_नाकार्यमस्ति क्रुढस्प नावाच्य विद्यते तथा। 





(वन० २९ | ५ ) 


.. न क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ । 
.. यथ॒एत़देव॑ जानाति स॒ सर्व क्षग्वुमहंति | 
+ क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावि च। 
क्षमा तपः क्षमा शौर्च शक्षमयेदं ब्तत जगत्‌ ॥ 
क्षमा तेजस्िनां तेजः क्षमा बह्म तपखिनाम्‌ । 
... क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यज्ञः क्षमा शमः ॥ 
... >८ तां क्षर्मा ताइशी कृष्णे कथमस्मद्विधस्त्यजेतू | है" 
यरस्या बक्ष च सत्यं च यज्ञा छोकाश्व घिड़िता: | 


। कप हा 





- कल्याण 
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[ भाग ११ 


के] हे 


जो सब प्रकारसे क्षमाकों धारण किये होते हैं; 
उनको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । अतः सबको निरन्तर 
क्षमाशीझऊ बनना चाहिये |# हे द्रौपदी : व्‌ भी 
क्रोधषका परित्याग करके क्षमा घारण कर । 
कितना सुन्दर उपदेश है, कितने भव्य भाव हूं ( 
जंगलमें दःखसे कातर बनी हुई अपनी धघमंपत्नीके 
प्रति निकले हुए धमराजके ये वचन अक्रॉधरक खलनन्‍्त 
उदाहरण हैं ! तेज, क्षमा और शान्तिका इतना छुन्दर 
सम्मिश्रण और किसीमें प्रायः ढू ढ़नेसे भी नहीं मिछ्ता। 
सत्य 
महाराज युघिष्ठिर सत्यवादी थे, यह शाख्र तथा 
लोक दोनोंमें ही प्रसिद्ध हैं। भीमसेनने एक समय 
धर्मराजसे अपने भाइयों तथा द्रीपदीके कशेंकी 
ओर ध्यान दिखाकर जूएमें हारे हुए अपने राज्यको 
बलपूवंक वापस कर डेनेकी प्रार्थना की । गे इसपर 
महाराज युघिष्टिने उत्तर दिया-- भमिसन ! 
राज्य, पुत्र, कीति, धन--थे सब एक साथ मिलकर 
सत्यके सोलहवें हिस्सेके समान भी. नहीं है। 
अमरता और प्राणोंसे भी बढ़कर में सत्यपालनरूप 
धर्मको मानता हैँ । तू मेरी ग्रतिज्ञको सच मान ।|. 
कुरुबंशियके सामने का गयी अपनी उस सत्य 
प्रतिज्ञासे में जरा भी विचछित नहीं हो सकता 
तू बीज बोकर फछकी प्रतीक्षा करनेवाके किसानकी 
तरह वनवास तथा अज्ञातवासके समाप्तकालर्का 
प्रतीक्षा कर । मीमसेनने किर प्राथंना कौ--- 
महाराज, हमलोग तेरह महीनेतक तो वनवास 
कर ही चुके हैं, वेदकी आज्ञानुसार आप इसीको 
# क्षन्तव्यमेव सतत पुरुषेण विजानता | 
यदा हि क्षमते सब ब्रह्म सम्पद्यतें तदा॥ 
.... ( बन० २९ | ३६; ३७) ४०; ४९३ ४२ ्ठ 
भारत वनपर्वके अ० १३-३४ में यह प्रसंग है। 
' 


मम प्रतिशां च निबोध सत्यां 
चूणे धर्मममताजीविताञ | 


राज्यं च पुत्राश्व यशों ध्नं च. 
.. सर्व न सत्यस्थ कछामुपति॥ 
(बन० रे४ । २२) 














प्व्क्ससमपकल+ 2 न्य>+ २ +- 


:... # अस्माभिरुषिता 





हरिण अन्तर्धान हो गया और समी 
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 तेरह वर्ष क्यों न समझ लें? किन्तु धर्मराजने इसको भी 
 छल्युक्त सत्यका आश्रय लेना समझा और उसे खीकार 


नहीं किया । वे अपने यथार्थ सत्यपर ही डटे रहे । 
धर्मराजकी सत्यतापर उनके शत्रु भी विश्वास 
करते थे । सत्यपाठनकी महिमाके कारण उनका रथ 


_ युथ्वीसे चार अंगुझ ऊपर उठकर चछा करता था । 


सत्यपालनका इतना माहात्म्य है ! महाभारतमें तो एक 
जगह कहा गया है कि एक बार सहस्त॒ अश्वमेघयज्ञोके फल 
केबल सत्यकें महाफलके साथ तौले गये तो उनकी 
अपेक्षा सत्यका फल ही अधिक भारी सिद्ध हुआ । | 
परन्तु कहाँ सत्यके आदर्शखरूप महाराज 
युधिष्ठटिर और कहाँ प्रायः पग-पगपर मिथ्याका आश्रय 
अहण करनेवाछा आजकलका साधारण जनसमुदाय ! 
विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, समता 
एक समय साक्षात्‌ धर्मने महाराज युधिष्ठिरकी 


. परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे हरिणका रूप घारण किया । 
ये किसी अग्लिहोत्री ब्राह्मणणणी अरणी (€ वह यन्त्र 


जिससे अम्नि प्रकट किया जाता है ) को अपने 


.. सींगॉमे उल्ब्लाकर जंगलमें चले गये । ब्राह्मण व्याकुछ 
होकर महाराज युधिष्ठिके पास पहुँचा और उनसे 
 हरिणद्वार अपनी अरणीके ले जानेकी बात कही । 


ब्राह्मणने धर्मराजसे यह याचना की किवे किसी 


. ग्रकार उस अरणीको हँढ़वाकर उसे दे दे ताकि 


हि 


प्रिहीत्रका काम बंद न हो। यह सुनना था 


. कि महाराज युघिष्ठिर अपने चारों भाइ्योंकों साथ 
लेकर उस हरिणके पदचिह्रोंका अनुसरण करते हुए 


जंगलमे बहुत दूरतक चले गये | किन्तु अन्तमें वह 
भाई प्याससे 
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सम्यग्बने.. मासाख्रयोदरश | 
परिमाणेन तानू पद्य तावतः परिवत्सरान || 

द ( बन० रे५ | ३२ ) 
. थो मासः स संवत्सरःः इति श्रतेः | 

| अश्वमेघसहस॑ च्‌ सत्य च तुलया धृतम। 

.. अश्वमेघसहसाद्धि सत्यमेव. विशिष्यते ॥ 


... (शान्ति० १६२ । २६ ) 


महाराज युधिष्ठिक्के जीवनसे आदर्श शिक्षा 









द ; श्श्ष्ण + 
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व्याकुल होकर और थककर एक बवटवृक्षके नीचे 
ब्रैठ गये । कुछ देर बाद घर्मराजकी आज्ञा लेकर नकुछ 
जलकी खोजमें निकले। वे जल्दी ही एक जलाशयपर 
पहुँच गये परन्तु ज्यों ही उन्होंने वहाँके नि्मेठ जलको . 
पीना चाहा, त्यों ही यह आकाशवाणी छहुई---माद्री- 

पुत्र नकुछ ! यह स्थान मेरा है। मेरे प्रश्नोंका उत्तर 


दिये बिना कोई इसका जरू नहीं पी सकता। 
इसलिये तुम पहले मेरे ग्रश्नोंका उत्तर दो, फिर खय॑ 
जल पीओ तथा भाश्योंके लिये भी छे जाओ ।' किन्तु 
नकुल तो प्यासके मारे बेचेन हो रहे थे, उन्होंने उस 
आकाशवाणीकी ओर ध्यान नहीं दिया और जलू पी 
लिया | फलखरूप जल पीते ही उनकी मृत्यु हो गयी । 


इधर नकुलके लोटनेमें विलम्ब हुआ देखकर धर्मराज- की 


की आज्ञासे क्रशः सहृदेव, अर्जुन और भीम ये 
तीनों भाई भी उस जछाशयके निकट आये और इन. 
तीनोंने भी प्याससे व्याकुछ होनेके कारण यक्षके 
प्रश्नोंकी परवा न करते हुए जलपान कर ही लिया और 
उसी प्रकार इन छोगोंकी मी क्रमशः मृत्यु हो गयी । 
अन्तम महाराज युपिष्ठटिरकोी .खय॑ ही उस जलाशयपर 
पहुँचना पड़ा । वहाँ उन्हें अपने चारों भाइयोंको 
मरा हुआ देखकर, बड़ा भारी दुःख तथा आश्रय 
हुआ | वे उनकी घखृत्युका कारण सोचने छगे। 
जलकी परीक्षा करनेपर उसमें कोई दोष नहीं दिखायी 
पड़ा और न उन मृत भाश्योंके शरीरपर कोई घाव ही. 
दीख पड़े | अतः उन्हें उनकी मृत्युका कोई कारण 


समझमे नहीं आया | थोड़ी देर बाद अत्यन्त प्यास 


लगनेके कारण जब वे भी जल पीनेके लिये बढ़े तब. 
फिर वही आकाशवाणी हुई । उसे सुनकर घमेराजने 
आकाशचारीसे उसका पर्चिय पूछा | आकाशचारीने 


अपनेको यक्ष बतढछाया तथा उसने यह भी कहा कि. 


तुम्हारे भाइयोंने सावधान करनेपर भी मेरे ग्रश्नोंका 


उत्तर नहीं दिया--छापरवाहीके साथ जलू पी लिया। 


इसलिये मैंने ही इनको मार डाढा है । तुम भी मेरे ] 


प्रश्नोंका उत्तर देकर ही जछ पी सकते हो । अन्यथा... 


तुम्हारी भी यही गति होगी ।' महाराज युधिष्ठिरने . क्‍ 






































कल्याण 





[भाग ११ 








. कह्ा--क्ष ! तुम प्रश्न करो । मैं अपनी बुद्धिके दूसरेके दोषोंकों देखना पिशुनता है । जो पुरुष बेद/ 


.._ अनुसार तुम्हारे ग्श्नोंका उत्तर देनेकी चेष्टा करूँगा। 
... इसपर यक्षने बहुतेरे प्रश्न किये और महाराज युधिष्ठिर- 
ने उसके सब प्रश्नोंका यथोचित उत्तर दे दिया | यहाँ 
_विस्तारभयसे उन सारे-के-सारे ग्रश्नोंका उछेख न 
करके केवढछ धर्मराजद्वारा दिये गये उत्तरोंका अधिकांश 
भाग दिया जाता है। महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कहा- 
... वबेंदका अभ्यास करनेसे मनुष्य श्रोत्रिय होता है । 
तपस्यासे महत्ताको ग्राप्त करता है । थेय॑ रखनेसे 
.. दूसरे सहायक बन जाते हैं । बृद्धोंकी सेवा करनेसे 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ होता है । तीनों वेदोंके अनुसार 
किया हुआ कम नित्य फल देता है। मनको वशमें 
... रखनेसे मनुष्यको कभी शोकका शिकार नहीं होना 
.. पड़ता । सत्पुरुषोके साथ की हुईं मित्रता जी 
. नहीं होती। मानके त्यागसे मनुष्य सबका प्रिय 
होता है। क्रोधके त्यागसे शोकरहित होता है। 
कामनाके व्यागसे अर्थकी सिद्धि होती है। छोभके 
त्यागसे वह सुखी होता है । खधमंपालनका नाम तप 
है, मनको वशमें करना दम है, सहन करनेका नाम 
क्षमा हैं, अकतंव्यसे विमुख हो जाना छज्जा है। 
. तत्तकों यथार्थरूपसे जानना ज्ञान है, चित्तके शान्त- 
.. भावका नाम शम हैं, सबको सुखी देखनेकी इच्छाका 
.. नाम आजंबव है। क्रोध मनुष्यका बैरी है | छोम 


... असीम व्याधि है | जो सब भूतोंके द्वितमें रत है 
... वह साधु है, और जो निर्दयी है वह असाधु है। 
.. धमंपालनमें मूढ़ता हो मोह है, अभिमान हो मान है, 
.. धर्ममें अकर्मण्यता ही आल्स्य है, शोक करना ही 
.. मूखंता है, खधममें डटे रहना ही खिरता है। 
.. इन्द्रियनिग्नह् बैये है, मनके मैलका त्याग करना खान 


. है। प्राणियोंकी रक्षा करना दान है। धर्मका जानने- 
.. वाढ्गा ही पण्डित तथा नास्तिक ही मूर्ख है। जन्म- 
.._ मरणरूप संसारको प्राप्त करानेबाढी वासनाका नाम काम 





है । दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो मनमें सन्ताप होता है, 
उसका नाम मत्सरता है | अहड्लार ही महा अज्ञान 
मि पकणात ६: घरमाचरण दिखानेका नाम दम्सत हे | हे 


धमंशासत्र, ब्राह्मण, देवता, श्राद्ध और पितर आदियमें 
मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकका पाता है । 
प्रिय वचन बोलनेवाछा लछोगोंकों प्रिय होता है । 
विचारकर कार्य करनेवाला प्रायः विजय पाता हैं । 
मित्रोंकी संख्या बढ़ानेवाला सुखपूर्वक रहता है । धर्म 
रत पुरुष सद्गुणोंको प्राप्त करता है। प्रतिदिन ग्राणी 
यमलोककी यात्रा करते हैं, इसकी देखकर भी बचे 
हुए छोग सदा स्थिर रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर 
और आश्चर्य क्या है ?# जिसके लिये ग्रिय-अग्रिय, 
सुख-दुःख, भूत-भविष्य आदि सब समान हैं, वह 
निःसन्देह सबसे बड़ा धनी है | इस प्रकार अनेकों 
प्रश्नोंका समुचित उत्तर पानेके बाद यक्ष प्रसन्न हुआ। 
उसने महाराज युधिष्टिकों जल पीनेकी आज्ञा दी 


और कहा-- इन चारों माइयोंमेंसे तुम जिस एकको 


कहो, मैं उसे जिला दूँगा ।” इसपर महाराज युधिष्ठिर- 
ने अपने सबसे छोटे भाई नकुछको जिलछानेके लिये 
कहा | यक्षने आश्चयेचकित होकर पूछा--अजी, 
दस हजार हाथियोंका बढ रखनेवाले भीमको तथा 
जिसके अपार बाहुबढका तुम छोगोंकी भरोसा है 


उस अजुनकों छोड़कर तुम नकुछको क्‍यों जिलाना.. 


चाहते हो ” महाराज युधिष्ठिरने कहा--“जो मनुष्य 
अपने घमंका नाश कर देता है, या यों कहो कि 
त्याग कर देता है उसका घर्म भी नाश कर देता 
है। परन्तु जो धर्मकी रक्षा करता है उसकी रक्षा 
घम करता है ।7 यक्ष | मुझकों छोग सदा घमपरायण्‌ 
रहनेवाठा समझते हैं इसलिये में धमको नहीं छोड़ 
सकता ।$ मेरे पिताकी कुन्ती और माद्री दो स्रियाँ थीं, 
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# अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमाल्यम्‌ | 
दोषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्रयंमतः परम || 
* सम्पूण प्रश्नोत्तर वनपवके ३१३ वे अध्यायमें देखिये 
तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथैव च । 
 अतीतानागते चोमे स वै स्वंधनी नरः॥ 
_[ घर्म एब हतों हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। - ह 
..$ धरंशीलः सदा राजा इति माँ मानवा विदुः। 
स्धर्मान्न चलिष्यामि नकुछों यक्ष जीवतु॥ - . 
( बचन० ११३ ।| ११६; १२१, १९८, १६० » | 















तो जीवित हूँ 
जीवित हो जाय || क्योंकि समता ही सब धर्मोमें 








दे बे दोनों पृत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा निश्चित विचार 


है # क्योंकि मेरे लिये जैसी मेरी माता ढुन्ती हैं, 
वैसी ही माद्री है । उन दोनोंमें कोई भी मेरे लिये 
न्यूनाधिक नहीं है । इसलिये में उन दोनों माताओंपर 
समान भाव रखना चाहता हूँ । ( कुन्तीका पत्र मैं 
ही, अब माद्वीका पुत्र ) नकुछ भी 


सबसे बड़ा धरम है !” महाराज युधिष्ठिरका यह धर्ममय 
उत्तर घुनकर यक्ष बड़ा ही प्रसन्न हुआ । उसने कहा- 
हे युधिष्टिर! तुम सचमुच बड़े धर्मात्मा हो, अर्थ और 
कामसे बढ़कर तुम धर्मको मानते हो | तुम्हारे सभी 


. भाई जीवित हो जाये ।! यक्षके यह कहते ही चारों 
भाई तत्काल जी उठे। महाराज युधिए्टिरने यक्षसे 


यथार्थ परिचय देनेकी ग्राथना की । तब यक्षने ख़ुल- 


कर कहा--त्स युधिष्टिर : मैं तुम्हारा पिता साक्षात्‌ 


७ ७७) तुम्ह ५ 4०५ ३ ३ के कक मैंने ८5 हा ] 
धम हूँ । तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिय मैंने ही हरिणका 


.. रूप धारण किया था और उस ब्राक्षणकी अरणी उठा 
” ले गया था |! इसके पश्चात्‌ धर्मने महाराज युधिष्टिरको 
... अरणी छौठा दी तथा युविष्ठिस्से बर माँगनेके छिये 
... कहा । महाराज युधिष्ठिरने प्रार्थना की--दिव 
.. आप सनातन देवोंके देव 
_ कूताथथे हो गया | आप जो कुछ भी मुझे वर दंगे, 
.. उसे मैं शिरोधाय करूँगा | विभो ! मुझको आप यही 


| में आपके दशनोंसे ही 


वर दें कि मैं क्रोध, छोम, मोह आदिको सदाके लिये 


.. जीत छूँ तथा मेरा मन दान, तप और सत्यमें निरन्तर 
|. ढ्गा रहे।' | धर्मने कहा--पाण्डव 
| खभावसे ही तुममें वर्तमान हैं। तुम तो साक्षात्‌ धर्म हो 
... तथापि तुमने मुझसे जितनी वस्तुएँ माँगी हैं वे सब 


गुण तो 
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| #कुन्ती चैब तु माद्री चहेेभायेंतु पिठुमंम | 


उमे सपुत्रे स्थार्ता थ॑ इति में धीयते मतिः | 
यथा कुन्ती तथा माद्री विशेषों नास्ति से तयोः | 
मातृभ्यां सममिच्छामि नकुछो यक्ष जीवतु | 
द ( वन० ३१३ । १११-१३१२ ) 


| जयेये छोममोहों च क्रोध चाह सदा विभो। 


. ... दाने तपसि सत्ये च मनो में सतत भवेत्‌॥ 


महाराज युधिष्ठटिरके जीवनसे आद 


तुम्हें ग्राप्त हों 


..  # उपपत्नों 





शिक्षा 


यह कहकर घम अन्तपान हो गये | 
महाराज युधिष्ठिरद्वारा दिये गये इन उत्तरांकी 


_मार्मिकताकों, सम्भव है, आजके नास्तिकयुगमें पेदा 


होनेके कारण हमछांग न समझ सकें, तथा महाराज 


युधिष्टिक्ना मूल्य न आँक सकें, किन्तु यदि सरल 
ई | आआको तो धन गोंक मम टू $ बा |; 
मनसे विचार किया जाय तो हमलोगोंकी घमंराजके 


महान्‌ व्यक्तित्वका प्रत्यक्षीकरण हो सकेगा और हम 
सब छोग उनकी बिद्गत्ता, बुद्धिमता एवं समतासे 
भरे हुए इन वचनोंकों सुनकर वन्य, घन्य' कह 
उठेंगे ! धमेराजके जीवनमें क्रोव, छोभ, मोह आदि 
दुर्गुणोंका लेश भी नहीं था; दान, तप, सत्य आदि 


देवी गुणोंके वे अधिष्टान थे; फिर भी उन्होंने उपर्युक्त... 


वरकी ही याचना की | धन्य है उनकी निरमिमानता 


पावत्रता 
जब महाराज युधिष्ठटिर अपने सब भाइयोंके साथ 
विराटनगरमें छिपे हुए थे तब कौरोंके 


नाना प्रकारके उपाय बतलाये, परन्तु सभी निष्फछ हो 


गये । अन्तमें मीष्मपितामहने एक युक्ति बतछायी | 


उन्होंने कहा---'अबतक पाण्डवोंका पता छगानेके छिये 


जितने भी उपाय काममें छाये गये हैं, तथा अभी 


काममें छाये जानेवाले हैं, वे सब मेरी सम्मतिर्में सबंधा: 

अनुपयुक्त हैं। क्योंकि साधारण दूतोंद्वारा क्या 
उनका पता छग सकता है £ उनकी खोज करनेका 
साधन यह है, आपलकोग इसको ध्यानपूर्वक छुनें। 
जिस देश और राज्यमें पवित्रात्मा जितेन्द्रिय राजा... 
युधिष्ठिर होंगे, वहाँके राजाका अमंगरू नहीं 
हो सकता [| उस देशके मनष्य निश्चय ही दानशील, 


गुणरेतीः खमावेनासि पाण्डव | 


भवान्‌ घमः पुनश्चेव यथोक्त ते भविष्यति ॥ 
(बन० ३१४ | २४-२५ ) 


बधिकिए ता“ 


पुरे जनपदे चापि यत्र राजा 
दानशीलो वदान्यश्च निभुतो 





इनिपेकका 


... जनों जनपदे भाज्यो यत्र राजा युधिष्ठिस"्के 


दरों 
उन छोगोंकी खोजके डिये अनेकों प्रयत्ञ किये गये, ... 
पर कहीं भी उनका पता न चछा । सभी समासदोंने 
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उदार, शान्‍्त, छजाशीछ, प्रियवादी, जितेन्द्रिय, वहाँका देश पतवित्रताकी चरम सीमापर पहुँच जाता था, 
 सत्यपरायण, हृष्ट-पुष्ट, पवित्र तथा चतुर होंगे । उनकी पत्रित्नताकी हमलोग कल्पना भी नहीं कर सकते : 


बहाँकी प्रजा असूया, ईंष्यो, अभिमान और मत्सरतासे उदारता 
रहित होगी तथा सब छोग खघमके अनुसार आचरण महाराज युधिष्टिरमें इसी प्रकार उदारता भी 


करनेवाले होंगे | वहाँ निस्सन्देद् अच्छी तरहसे वर्षा अदूभुत थी। जिस धृतराष्ट्रने पाण्डबोंको जला देनेके लिये 
होगी । सारा-का-सारा देश प्रचुरधनवान्यसम्पन्न और छाक्षाभवनमें भेजा था, जिसके हृदयमें पाण्डबोंको तेरह 
पीड़ारहित होगा | वहाँके अन्न सासयुक्त होंगे, फछः वर्षके लिये वनवासकी यात्रा करते देखकर जरा भी 
रसमय होंगे, प्रष्पष सुगन्बित होंगे, वहाँका दया नहीं आयी, उसी घृतराष््रने महाभारतकी छड़ाइके 
पवित्र परन सुखदायक होगा, वहाँ प्रचुर मात्रामें १० वर्ष बाद तपस्या करनेके लिये बन जाते समय 
दूध देनेवाडी हृष-पुष्ट गायें होंगी। धर्म वहाँ खयं॑ दान-पुण्यमें खर्च करनेके लिये, विदुरको भेजकर जब 
मूर्तिमान्‌ होकर निवास करंगे। वहाँके सभी मनुष्य घनकी याचना की और उसपर उसके साथ महाराज 
सदाचारी, प्रीति करनेवाले, सनन्‍्तोषी तथा अकाछ- युधिष्ठिरने जैसा व्यवहार किया उसको देखकर 
मृत्युसें रहित हांगे। देवताओंकी पूजामें प्रीति रखनेवाठे हृदय मुग्ध हो जाता हे। महाराज युधिष्ठिरने 
उत्साहयुक्त और धर्मपरायण होंगे । वहाँके मनुष्य सदा ध्रृतराष्रक यह सन्देश सुनते ही विदुरसे कहल 
परोपकारपरायण होंगे | हे तात | महाराज युघिष्ठटिरके भेजा कि मेरा शरीर और मेरी सारी सम्पत्ति आपकी 
रारीरमें सत्य, घेय, दान, परम शान्ति, ध्रुव क्षमा, ही हैं। मेरे घरकी प्रत्येक वस्तु आपकी है । आप 
शीछ, कान्ति, कीतिं, प्रभाव, सौम्यता, सरठता आदि इन्हें इच्छानुसार संकोच छोड़कर व्यवह्यरमें छा सकते 
गुण निरन्तर निवास करते हैं । ऐसे महाराज युविष्टिर- हैं । इस वचनकों सुनकर ध्वृतराष्ट्रकी प्रसन्नताका 
को बड़े-बड़े ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, ठिकाना न रहा | वे भीष्म, दोण, सोमदत्त, जयद्रथ, 
फिर साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या हैं ” # इस दुर्योधन आदि पुत्र-पौत्रोंका एवं समस्त मृत सुहृदोंका 
प्रकार भीष्म महाराजके बचनोंकों सुनकर कृपाचायने श्राद्ध करके दान देने छंगे। वद्च, आभूषण, सोना, रत्न, . 


है| 


उनका समर्थन किया। गहनोंसे सजाये हुए घोड़े, ग्राम, गोए आदि अपरिमित 
हर .  वरतुएँ दान दी गयीं | बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरकी 


पाठक विचार करें, महाराज युधिष्ठिरकते जीवनमें 
कितनी पवित्रता थी। इस वर्णनमें तो पवित्रताकी 
पराकाष्टा हो गयी है । जिस घमराजके निवास करनेसे 
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आज्ञासे घ्रतराष्ट्रने जिध्तको सौ देनेको कहा था उसे 
हजार और जिसे हजार देनेकों कह्दा था, उसे दस 
- हजार दिये |# तात्पर्य यह कि जिस प्रकार मेघ 





हु सियवादा सदा कर भव्य: सत्यपरा जन | वृष्टिद्वारा भूमिकों तृप्त कर देता है, उसी प्रकार भाँति- 
ढड्टः पुष्टः शचिदेक्षी चत्र राजा युधिडिरः। . आँतिके दृब्योंके प्रचुर दानसे ब्राह्मणोंकों तृप्त कर 


. नासयकों न चापीषुर्नामिसानी न मत्सरी | 

.. भविष्यति जनस्तत्र खय्य॑ घमममनुब्रतः || 
कद शक ( विराट० २८। १४-१७ ) 
# धर्मात्मा शक्‍यते ज्ञातुं नापि तात द्विजातिभिः ॥ 


दिया गया । लगातार दस दिनोंतक इच्छापूवेक दान 
देते-देते घ्ृतराष्ट्र थक गये । 
हमलछोग महाराज युधिष्टिकी इस अनुपम 


... कि पुनः प्राइतैस्तात पायों विशायते कचित्‌। .. जंदारताकी ओर देखें और फिर आजकढकी संकीर्णता- 
.... यस्मिन्‌ सत्य ध्रृतिदान परा शान्तिश्र॒वा क्षमा ॥ .. #$ झाते देये दशशतं सहसे चायुतं तथा। 
मा _हीः श्रीः कीतिः पर तेज आनशंस्यमथाजवम्‌ | ... दौयते वचनाद्वाज्ञ: कुन्तीपुत्रस्य धीमतः || 


(बिराट० २८ | इे०्ब२).. ..रररआरआरआरआ॒+$£$ (अआश्र० १४। १०) 







| 
हा 
| 








कक 2227 5 जम तट 


.. संख्या ८ ] 


.. से उसका मुकाबिला करें । आकाश-पातालछका अन्तर 












दिखायी देगा । अपनी बुराई करनेवालोंकी बात तो 
दूर रही, आजकलके अधिकांश छोग अपने माता- 
पिता एवं सुहृदोंके प्रति मी कैसा व्यवहार करते हैं, यह 
किसीसे छिपा नहीं है | उनकी बृद्धावस्था आनेपर उनके 
लिये साधारण अन्न-बञ्रकी भी व्यवस्था नहीं हो पाती 
त्याग 

खर्गारोहणके समयकी कथा है, महाराज युधिष्टिर 

हिमाल्यपर चढ़ने गये | द्रौपदी तथा उनके चारों 


भाई एक-एक करके बफमें गिरकर मर गये। कसी 
: अकार साथका एक कुत्ता बच गया था, वहीं घमेराज- 
का अनुसरण करता जा रहाथा । 


सी समय दवराज 


इन्द्र रथ लेकर महाराज युधिष्ठटिरके सम्मुख उपस्थित 


हुए । उन्होंने महाराज युविष्ठटिरकों रथपर बेठनेके 


लिये आज्ञा दी। घमराजने कहा--- यह कुत्ता अबतक 
मेरे साथ चला आ रहा है | यह मी मेरे साथ खर्ग 
चलेगा | देवराज इन्द्रने कहा-- नहा, कुत्ता रखने- 
बालोंके लिये खग्गमे स्थान नहीं हैं। तुम कच्तेको 


छोड़ दो।' इसपर महाराज युधिष्ठिरे कहा-- 


देवराज, आप यह क्या कह रह € ? भक्तोंका त्याग 


. करना ब्ह्महत्याके समान महापातक बताया गया 


है | इसलिये मैं अपने सुखके लिये इस कुत्तेको किसी 
प्रकार नहीं छोड़ सकता*। डरे हुएको, भक्तको, मेरा 


. कोई नहीं है! ऐसा कहनेवाले शरणागतकों, निबंड॒कां 


तथा प्राणरक्षा चाहनेवाठेकी छोड़नेकी चेष्टा में कभी 
नहीं कर सकता, चाहे मेरे ग्राण भी क्यों न चढ़ 


. जायेँ। यह मेरा सदाका दृढ़ व्रत है| है। | यह सुनकर 


# भक्तत्यागं प्राहुरनन्तपापं 
तुल्य॑ छोके. ब्रह्मवध्याइतेन । 

तस्मान्नाहं जातु कथश्नाद् 
. व्यक्ष्याम्येने खसुखार्था महेन्द्र ।| 


(महाप्रा० ३। ११) 


न॑ भीत॑ भक्त नान्‍्यदस्तीति चात॑ 
: प्राप्त क्षीर्ण रक्षणें प्राणलिप्सुम्‌ । 
प्राणत्यागादप्यहं नव मोीक्तु 
यतेय वे नित्यमेतद्‌ अत में॥ 


. महाराज युधिष्ठटिरके जीवनसे आदश शिक्षा का किक 
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देवराज इन्द्रने कहा--- हे युधिष्ठिर जब तुमने अपने 


भाइयोंकी छोड़ दिया, धर्मपत्नी प्यारी द्रीपदी छोड़ दी, 
फिर इस कत्तेपर तुम्हारी इतनी ममता क्‍यों है * 
धर्मराजने उत्तर दिया--दिवराज, उन लोगोका त्याग पड 
मैंने उनके मरनेपर किया है, जीवित अवस्थाम 
नहीं | मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुझम 
हीं है। में आपसे फिर निवेदन करता हू कि 
शरणागतको भय दिखाना, त्रीका वध करना, 
ब्राह्मणणा घन हरण कर लेना और मित्रोंसे द्रोह 
करना, इन चारके पापाके बरात्र कवछ एक भक्तके 
व्यागका पाप है, ऐसी मेरी सम्मति हैं ।& अतः भ | 
इस कुत्तेकों किसी प्रकार नहीं छोड सकता । 
युधिष्टिके इन ढ़ वचनोंको सुनकर साक्षाद 
धर्म, जो कि कुत्तेके रूपमें विद्यमान थे, प्रकट हाँ 
गये। उन्होंने बड़ी प्रसनतासे कहा-- युविष्ठिर 
कुत्तेकों तुमने अपना भक्त बताकर खर्गतकका 
परित्याग कर दिया । अतः तुम्हारी समता काई भी | 
खर्गवासी नहीं कर सकता । तुमको दिव्य उत्तम 
गति मिल चुकी । इस प्रकार साक्षात्‌ धर्मन तया 
उपस्थित इन्द्रादि देवताओंने महाराज डी वष्टिका 
प्रशंसा की और वे ग्रसन्नतापूर्वक महाराज युधिष्ठिरकों . 
स्थमें बैठाकर स्वगंम ले गये । हु 
पाठक | तनिक आधुनिक जगत्‌कीओर तो ध्यान _ 
दें ! आज भी सहल्लों नर-नारीं बदरिकाश्रम आदि 
तीर्थोकी यात्रा करते हैं, परन्तु साथियोंक्रे ग्रति उनका 
व्यवहार दौसा होता हैं / कुत्ते आदि जानवराका बात 
छोड़ दे, आजकलके तीथयात्रियाके यदि निकटठसम्बन्धी 
भी संयोगवश मार्गमें बीमार पड़ जाते हैं तो वे उन्हें. 
छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनके कहुणक्रन्दन- 
पेक्षा करके वे मुक्तिकी खोजमें चले जाते हैं। 
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# भीतिप्रदान॑. शरणागतस्य 
. स्रिया वधो ब्राह्मणस्वापहारः । 
 मिन्रद्रोहस्तानि चत्वारि शक्र........ 
भक्तत्यागश्वेव सभी मतों में॥| हा 
( महाप्रां> ३ ।१२, १६) 







































कल्याण 












परन्तु यह उनका श्रममात्र है | दयामय भगवान 


.. केबल भावके भूखे हैं | भावरहितके लिये उनका द्वार 


_ सदा बंद हैँ। यथाथ बात तो यह है कि भगवान्‌ 
. हमारी परीक्षाके लिये ही ऐसे अवसर उपस्थित करते 
हैं । यदि ऐसा अवसर प्राप्त हो जाय तो हम छोगोंको 
बड़ी गसनतासे, ग्रेमपूवक भगवान्‌की आज्ञा समझकर 
अनाथों, व्याधिपीड़ितों और दःखग्रस्तोंकी सहायता 
करनी चाहिये । उन्हें मार्गमं छोड़ जाना तो खबं 
अपने हाथोंसे मंगलमय भगवानके पत्रित्र धामके पठको 
बंद कर देना है। यदि हम अपने इन कतेब्योंका 
_ पाठन करते हुए तीर्थयात्रा करें तो इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि जिस प्रकार धर्मके लिये कुत्तेकों अपनानेके 
..._ कारण महाराज युधिष्ठिरके सामने साक्षात्‌ धर्म प्रकट 
.. हो गये थे, ठीक उसी प्रकार हमारे सामने भगवान्‌ 
भी प्रकट हो सकते हैं 
उपसहार 
... इस संसारमें बहुत-से घामिक महापुरुष हुए हैं, 
किन्तु धमराज! शब्दसे केबल मद्याराज युविष्ठिर ही 
सम्बोधित किये गये हैं | महाराज युधिष्ठिरका सम्पूर्ण 
जीवन ही घर्मय था। इसी कारण आजतक वे 
.. धर्मराज! के नामसे ग्रसिद्ध हैं ! शात्रोंमें धर्मके 
.. जितने छक्षण बतढाये गये हैं. वे प्रायः सभी उनमें 
. विद्यमान थे | स्पृतिकार महाराज मलुने जो धर्मके दस 


.. रक्षण बतलाये हैं# वे तो मानो उनमें कूट-कूठक 


. भरे थे। गीतोक्त देवी सम्पदाके छब्बीस छक्षणा तथा 


.. महर्षि पतञ्जछिके बतछाये हुए दस यम-नियमादिए भी 


_ ग्रायः उनमें मौजूद थे। और महामभारतमें वर्णित 
. सामान्य घर्मके तो आप आदरश ही थे। इस छेखमें 
. उनके जीव॑नकी केवढ आठ घटनाओंका ही उल्लेख 
. किया गया है, परन्तु उनका सारा 


| मक+ल ० अत अकन++ कक 


हा रे _ " गीतामें अ० १६ छो० १, २, ३ देखिये | 


! जीवन सदगुण 
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ओर सदाचारसे ओतग्रोत था | छेखका कलेवर बढ़ 
जानेके भयसे उनके जीवनकी अन्यान्य महत्त्वपूर्ण 
घटनाओंका उछेख नहीं किया गया । 

महाराज युधिष्टिरने अवसर उपस्थित होनेपर अपने 
निर्वेता, घेये, क्षमा, अक्रीोध आदि सद्युणोंका 
केवल वाचिक ही नहीं, बल्कि क्रियात्मक आदर्श 
सामने रखा | सत्यपालन तो उनका प्राण था। 
इस विषयमें आज भी वे अद्वितीय एवं अप्रतिम माने 
जाते हैं | धमराजका प्रत्येक वचन विद्वत्ता और बुद्धि- 
मत्तासे परिपूर्ण होता था, यह यक्षकी आख्यायिकासे 


और भी स्पष्ट हो जाता है | समताकी रक्षाके लिये 


तो उन्होंने अपने सहोदर भाइयोंतककी उपेक्षा कर 
दी थी ! और उनकी पवित्रता तो यहाँतक बढ़ी हुई 
थी कि उनकी निवासभूमि भी परम पवित्र बन जाती 
थी । उनके शम-दमादि शुभ गुणोंसे प्रभावित होकर 
प्रायः समूचा देश संयमी बन जाता था। खार्थ- 
व्यागकी तो उनमें बात ही निराढी थी । एक क्षुद्र 
कुत्तेके छिये उन्होंने खगकों भी ठुकरा दिया। 
उनका प्रत्येक कर्म स्वार्थव्याग और दयासे परिपूर्ण 
होता था । घतराष्ट्रक्ी याचनापर उन्होंने जो महान्‌ 
औदार्य दिखछाया, वह भी उनके अपूर् खार्थ- 
त्यागकी भावनाका ही परिचायक है। यज्ञ, दान, 
तप, तेज, शान्ति, छज्जा, सरढृता, निरमिमानता, 
निर्ठोभता, भक्तवत्सछता आदि अनेकों गुण उनमें 
एक साथ हा भरे थे। ऐसे सवंगुणसम्पन्न महाराज 
युधिष्टिके जीवनकों यदि हम आदर्श मानकर चढे 


तो हमारे कल्याणमें तनिक भी सन्देह न रह जायगा। प्रेमी 


पाठक महानुभावासे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि वे 


महाराज युधिष्ठिरके इन गुणोंकों तथा उनके आद्श 


आचरणोंकों यथाशक्ति अपनानेकी चेष्टा करें | 
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भक्त विष्िणांचत्त आर उनके शिष्य नरपात 


दक्षिण पाण्ड्यदेशम घन्विनगर नामक स्थानमे 


. मुकुन्द नामक ब्राह्मण निवास करते थे | ब्राह्मण बड़े 


ही धमोत्मा, सदाचारी, शाख्ज्ञ और सदूगुणी थे। रोज 


: सबेरे श्रोमगवानका भक्तिपू्वक पूजन करते थे । जो 


कछ मिल जाता था उसीमे॑ वे मस्त रहते थे। परन्तु 


उनके पुत्र नहीं था। ब्राह्मणोकी प्रबल इच्छा थी कि उन्हें 


पुत्र हो; उसने इसके लिये श्रीमगवानसे प्रार्थना की | 


..भगवानने मुकुन्दकों खम्त दिया कि तुम्हारे घरमें एक 
बड़ा भक्त पुत्र उत्पन्न होगा | तदनुसार दसवें मास उनके 
... एक सुन्दर पुत्ररत्न पैदा हुआ । उसका नाम रक्‍्खा गया 
... विष्णुचित्त। विष्णुचित्त छड़कपनसे हो भगवान्‌का भक्त 
.._ था | वह भगवान्‌की कथा बड़ी रुचिके साथ खुनता | 

_ लड़कोंमें परस्पर भगवान्‌की छीछाके ही खेल खेलता | 
.. परस्पर भगवानकी ही चर्चा करता | माता-पिताकी 
.. आज्ञा मानता 

. सताता नहीं | दूसरेके दोषोंकों सह्द छेता, परन्तु किसी- 
|. का भो छिद्व किसीके सामने नहीं खोलता। उसकी 
।. वाणीमें इतनी मघुरता थी कि वह जिसके साथ एक 
॥-.. बार बोल लेता उसीका मन मोह लेता | इस ग्रकार 
..... बाल्यावस्थामें ही उसमें ऐसे दैबी गुणोंका प्रादु्माव 
| हो गया कि उसके साथ खेलनेवाले बालक भी 
5 सात्तिक बुद्धिके होने छगे। पिताने विष्णुचित्तका 
... संस्कार कराया | तदुपरान्त थोड़े ही दिनों बाद पिता 
.. परलोक सिधार गये। 


कभी किसीसे छड़ता नहीं । किसीको 


. गौएँ उनकी वंशीध्वनिको सुनकर उनके चरणप्रान्त 


विष्णुचित्त जवान हुए, परन्तु उनमें जबानीका मद 
नहीं आया | सोलहसे चालीसतककी अवस्थाकों गधा- 
पचीसी कहते हैं | इस उम्रमें जिसका जीवन पवित्र... 
रद्द जाता है उसका जीवन अन्ततक पवित्र रहता है। 
विष्णुचित्त सुन्दर, मघुभाषी, हृष्ठ-पुष्ट थे; परन्तु उनका 
मन भगवानमें होनेके कारण जबानीमें वे प्रमादके वश. 
नहीं हुए | नियमित सध्योपासन, वेदाष्ययन, साधुसेवा.. 
चलने लगी | एक दिन बविष्णुचित्तके मनमें आया कि. कु 
भगवानके दसों अवतार ही परम सुन्दर और परम 
मधुर हैं, परन्तु यदुकुछभूषण भगवान्‌ श्रीक्षष्णके .. 
समान सौन्दर्य-माधुर्यनिधि तो कोई नहीं है; मुझे 
अपना जीवन उन्हींके चरणोंमें निवेदन करना चाहिये 
शुद्ध हृदयके सात्तिक विचारकों ढ़ निश्चके रूपमें 
परिणत होते देर नहीं छुगती । विष्णुचितने अपनेकों.. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमे सम्पूर्णतया समर्पण कर. 
दिया । वे यदुनाथकी करुणापर मुख्य हो गये । बहा! 
मेरे खामी कितने दयाढु हैं--कैसे ग्रेममय हैं। नारद. 
और सनकादि मुनि निरन्तर जिनका ध्यान करते हैं, .. 
बेद जिन्हें नेति, नेति कहते हैं और बह्या तथा इन्ध . 
जिनकी कृपाकोरके लिये सदा तरसते रहते 


साक्षात्‌ सचिदानन्दघन परमात्मा श्रीकृष्णकों गोकुछमें हा 





नन्‍्दरानी अपना स्तनपान कराकर उनका छाड़ छड़ाती _ 
हैं। ब्रजके गोपबाछक उनके साथ निःसंकोच खेलते हैं।. 
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. आकर खड़ी हो जाती हैं और उनके मनोहर मुखार- 
विन्दकी ओर एकटक दृष्टिसे देखा करती हैं। इन 
. सब खेलासे ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं, 
परन्तु प्रेमानन्दनिधि मेरे खामी श्रीकृष्णकों अपने भक्तों- 
के साथ खेलनेम जरा भी हिचक नहीं होती | उनकी 
एक-एक लीला परम आनन्ददायिनी हैं । 
इस्र प्रकारके विचारोंमें--परम स्वामी श्रीकृष्णचन्द्रके 
गुण-नाम-स्मरणमें ही विष्णुचित्तका समय बीतने लगा । 
साथ ही शरीर भी उन्हींकी सेवामें छय गया | कभी 
वे भगवानके छिये पृष्पचयन करके मनोहर माला 
गूँथते, कमी चन्दन घिसते, कभी नेवेद्यकी तैयारी 
करते, कभी आरती करते । इस प्रकार श्रीमगवानके 
 कैंकय और चिन्तनमें ही वे रत हो गये । उन्होंने एक 
क्‍ पुन्दर बाग छगाया और उसम मगवानके मंगलविग्रहक 
स्थापना की | खयं रात-दिन वहीं रहकर तन-मन- 
धनसे भगवानकी सेवा करने छंगे । भगवानके साथ 
उनका गूढ़ परिचय हो गया, वे धन्य हो गये 
एक समय उस देशके राजा उस बगींचेके पाससे 
कहीं जा रहे थे | सुन्दर बगीचा देखकर वहाँ विश्राम 
 करनेकी राजाकी इच्छा हुई | राजा घोड़ेसे उतर 
. पड़े और अन्दर जाकर भगवानके दर्शन किये, फिर 
_ बिष्णुचित्तजीके पास गये। राजा परम भागबत 
विष्णुचित्तके तेजोमंडित मुखमंडछको देखते ही प्रभावित 
होकर उनके चरणोंमें गिर पड़े और उनसे विनय- 
पूर्वक बोले---'खामिन्‌ 
.. काजमें ही छगा रहता हूँ। मेरे ढिये जो कल्याणकारी 
. हो वही उपदेश कृपया मुझे दीजिये ।” राजाके 
.. विनम्र बचनोंको सुनकर विष्णुचित्तने मुस्कराते हुए 
स्नेहपूर्ण किन्तु गंभीर शब्दोंमें कहा--- 
.... राजन : जैसे बनिजारे छोग आठ महीने देश- 
. विदेशमें घूम-फिर्कर धन कमाते हैं और फिर चार 
.. महीने चोमासेमें धर बैठ कर खाते हैं, वैसे ही बुद्धिमान्‌ 


कल्याण 
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श 
लोग मनुष्य जन्ममें ऐसे पुण्य कर्म करते हैं. जिनके 
फल्खरूप अन्यान्य योनियोंमें उन्हें कोई भी अमाब 
या कष्ट नहीं होता । यह स्मरण रखना चाहिये कि 
एक मनुष्य जन्मकी ही कमाई अन्यान्य शरीरोंमें भोगी 
जाती है | यहाँ जो पापरूप बुरी कमाई करता है 
उसे नाना प्रकारकी योनियोंमें मठकते हुए भयक्भर 
कष्ट सहने पड़ते हैं और यहाँ जो पुण्यरूप अच्छी 
कमाई करता है उसे बार-बार उत्तम योनि मिलती हैं 
--कहीं पू्वकर्मत्रश निकृष्ट योनि मिलती है तो वहाँ 
भी उसे कोई कष्ट नहीं होता । अतएब मनष्यदेहको 
प्राप्त करके जीवकों सदा पुण्य कम ही करते रहना 
चाहिये | परन्तु सच्ची बात तो यह है कि मनुष्यदेहकी 
सफलता पुण्य करम्मोंमें ही नहीं है | क्‍योंकि पण्य कमे 
भी पुनः जन्म देनेवाले होते हैं | आखिर वह भी 
तो बन्चन ही । बेड़ी लोहेकी हो या सोनेकी, है तो 
बेड़ी ही | मानवजीवनकी सच्ची सफछता तो इसमें 
३ कि वह पुनजन्मका नाश करनेवाले परमात्माके 
परम पढकां ग्राप्त करछे | अतएव तुमका उसीके लिये 
प्रय्ञ करना चाहिये | आजसे पहले असंख्य राजा 
हो गये और चछे गये | उनके नाम भी छोग नहीं 
जानते । तुम यदि अपने जीवनको राजमदमें खोओगें 
तो पाप करोगे, विषयवासनामें बिताओगे तो 

पाप होगा । केवछ राजकाजमें छगाओगे तब भी 

जीवन व्यर्थ होगा | अतएव तुम अपनेको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके परमपावन चरणोंमें अर्पण करके उन्हींके 
प्रीत्य, उन्हींकी सेवाके लिये, सब कुछ उन्हींका 

समझकर, अहनिश उनके पवित्र नाम-गुणोंका चिन्तन 

करते हुए ही उनके किंकररूपसे राज-काज करो । 

किसी प्रकार भी अहंकार, ममता और विषयासक्तिको .. 
पास न फठकने दो। अहंकार करो मगवानके 
दासलका, ममता करो उनके चारु चरणोंमें और 
आसक्त हो जाओ उनकी रूपमाधुरीपर--उनकी 


हे 


708820॥ 
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 खभाव है। वेश्या 


कक 2 मःजतातनक हरकत किक टन अली पिलन ि हर ५५-२३ /७००० 


मधुर वंशीध्वनिपर ! जाओ, राज्य उनको अपंण करके 


तुम दीवान बन जाओ और उनको आज्ञाका पाछन 
करनेके लिये ही राज्यशासन करो | उतना ही अंश 
अपने काममें छाओ जितना तुम्हारे शरीरकी और 


.. परिवारकी स्थितिके लिये आवश्यक हो । देकर खाओ, 


भगवद्थ निवेदन करके प्रसादमात्र ग्रहण करो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तुमपर कृपा करेंगे |! 


परमभक्त विष्णुचित्तकी ओजभरी वाणीने राजाके 
मनपर जादूका काम किया । राजाकी विषयासक्ति 
भगवान्‌की परम अनुरक्तिके रूपमें परिणत हो गयी । 
वे अपनी राजबानीको छोट आये। उनका जीवन 
बदल गया । उनके व्यवह्ारसे सारी प्रजा सुखी हो 
गयी | उनकी प्रत्येक क्रिया समगवदथे होने छगी | 


नामस्मरणकी आवश्यकता 





वे अपनी प्रत्येक चेशसे भगवानकी पूजा करने छगे। 
उनका जीवन--उनका एक-एक श्वास भगवतूपूजा- 
मय बन गया। वे यथार्थ भजनानन्दी हो गये । 
. कुछ समय बाद गुरुवर विष्णुचित्तजीकी कृपासे 
दीनदयाद्ु भगवानने रछक्ष्मीजीसद्वित प्रकट होकर 
राजाको अपने दुर्लभ दर्शन दिये । मगवानकी उस 
अनुपम छबिका वर्णन कौन कर सकता है ! राजाका 
जीवन सफछ हो गया । वे कृतार्थ हो गये। सत्संग 
और निष्ठापू्वक किये हुए मगवद्धजनका फल प्रत्यक्ष 
देखकर सभी छोग चकित हो गये ! क्‍ 

इस ग्रकार गुरु और शिष्य दोनों ही भगवानके 
कैंकर्यको ग्रापकर परमधामकों सिधारे । 

बोलो मक्त और उनके भगवान्‌की जय : 





नामस्मरणका आवश्यकता 


आजकल नामजपपर बहुत जोर दिया जाता है । 
आप सबलोग भी मगवन्नामके जप और कीतंनमें ही छगे 
हुए हैं। किन्तु आप यह तो बतलाइये कि नामजप 
क्या करना चाहिये £ इससे क्‍या ढछाम हैं £ छांग 
कहते हैं, भगवानका नाम लेनेसे पाप कठते हैं; 


परन्तु इसमें युक्ति क्या है ? आपमेंसे कोई भी 
... इसका उत्तर दें । बात यह है कि हम जिस समय 
.. किसी वस्तुका नाम लेते हैं तो तत्काढ हमें उसकी 
. आक्वति और गुण आदिका मी स्मरण हो जाता है । 
. जब हम कसाई शब्दका उच्चारण करते हैं 
तो हमारे मानसिक नेत्रोंके सामने एक ऐसे व्यक्तिका 
... चित्र अंकित हो जाता है जिसकी छाल-लाछ आँखें 
.. हैं, काला शरीर है, ह्ाथमें छुरा है और बड़ा क्रूर . 
हे कहते ही हमारे हृदयपटलपर 
+ बेश्याकी मूर्ति अद्धित हो जाती है। इसी प्रकार _ 


 दष्ट प्रकृतिका ब्राह्मण था । 
था | जब अजामिलका अन्तकारू... 
उपस्थित हुआ तो उसे लेनेके लिये यमदूत आये |. 
उनके भयड्गर खरूपको देखकर अजामिल डर गया सा 


_( गोरखपुरके अखण्ड हरिनामसंकीर्तनयशमें दिये हुए महामना पं० मदनमोहनजी मालूवीयके उपदेशके आधारपर ) 


जब हम भगवानका नाम लेते हैं तो सहसा हमारे 
चित्तमें भगवानके दिव्य रूप और गुणोंकी स्वति 
जाग्रतू हो जाती है। भगवन्नामस्मरणसे चित्त 
अनायास ही मगवदाकार हो जाता है । मगवदाकार _ 
चित्तमें मछा पाप-तापके लिये गुंजाइश कहाँ है ? 
इसीलिये नामस्मरण पापनाशकी अमोघ ओषधि है । 

बिना जाने भगवानका -नाम डेनेसे भी किस 
प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं, इसके विषयमें 


श्रीमद्भागवतके छठे स्कन्धर्मे एक बड़ी अद्भुत कथा... 


है | अजामिल नामका एक बड़ा ही दुराचारी और 
सके सबसे छोटे पृत्रका 
नाम “नारायण 


और उसने “नारायण” कहकर अपने छोटे पुत्रको 
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पुकारा । उसके मुखसे “नारायण” शब्द निकलते 
ही वहाँ विष्णु मगवानके पार्षद उपस्थित हों गये । 
. उन्होंने तुर्त ही उसे यमदूतोंके पाशसे छुड़ा लिया। 
.. जब यमदूतने उसके पापमय जीवनका वर्णन करते 
हुए यमदण्डका पात्र बतछाया तो भगवानके पार्षदोंने 
उनके कथनका विरोध करते हुए कहा--- 
अय॑ हि छूतनिवे शो जन्मकोटबयंहसामपि । 
यद्बययाजहार विवशो नाम सवस्त्ययन हरे 
. एतेनेव हायथोनोडस्य छत स्थाद्धनिष्कृतम्‌ । 
...यदा नारायणायेति' जगाद चतुरक्षरम ॥ 
सवषामप्यघधवतामिदमेव झुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरण विष्णोयतस्तद्विषया मति$॥ 


ः ( श्रीमद्धा० ६ | २। ५, ६, ८ ) 
इसने तो अपने करोड़ों जन्मोंके पापोंका 


.. ग्रायश्वित्त कर दिया, क्योंकि इस समय इसने विवश 
... होकर भगवान्‌का मन्नलमय नाम उच्चारण किया है । 
इसने जो “नारायण यह चार अक्षरोंका नाम 
उच्चारण किया है, इतनेहीसे इस पापीके समस्त 
पाषोंका पग्रायश्वित हो गया । समस्त पापियोंके 
. छिये भगवान्‌ विष्णुका नाम लेना ही सबसे अच्छा 
. ग्रायश्चित्त है, क्‍योंकि ऐसा करनेसे भगवद्विषयक 
. बुद्धि होती है !! 

.... ब्िष्णुदूतोंके इस प्रकार समझानेपर यमराजके 
... सेवक यमलोकको चले गये और वहाँ ये सब बातें 
.. धर्मराजको छुनाकर उन्होंने उनसे पूछा--“महाराज ! 
. इस लोकमें धर्मावमका शासन करनेवाले कितने 


चाहिये ? भला, ये दिव्य पुरुष कौन थे और उस 
. महापापीको हमारे पाशसे छुड़ाकर क्‍यों ले गये ? 
.. तब यमराजने कहा--परो मदन्यो जगतस्तस्थुबश्च 
ओतं प्रोतं पठव्त्र विश्वम! इत्यादि । अर्थात्‌ मेरे भी . 


2607 के, आसान कि. >कत 3 [समन १३५ किक जा ५ उक सै आरापक>तक । अर पड नली के जहा. ० -है +बडनरी कह ५ अता0५. »#7* क, 


अधिकारी हैं, और हमें किसकी आज्ञामें रहना. 


ऊपर एक और खामी है जो समस्त स्थावर-जंगमका 
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शासक है ओर जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत 
हैं| उन सवतन्त्रखतन्त्र श्रीहरिके दूत, जो उन्होंके 
समान रूप और गुणवाले हैं, छोकमें विचरते रहते हैं 
आर श्रीहरिके भक्तोंको, उनके शत्रु और मृत्यु आदि 
सब प्रकारकी आपत्तियोंसे बचाते रहते हैं । संसारमें 
मनुष्यका सबसे बड़ा घर्म यही हैं कि वह नाम- 
जपादिके द्वारा भगवानके चरणोंमें भक्ति करे । 
देखो, यह भगवन्नामोच्ारणका ही माहात्म है कि 
अजामिरढ-जैसा पापी भी मखत्युके पाशसे मुक्त 
हो गया |! क्‍ क्‍ 


महाभारत शान्तिपर्वकी कथा है कि जिस समय 
शरशय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्मसे महाराज 
युधिष्ठिरने पूछा--- द 

को धर्म: सर्वेधर्माणां भव॒तः परमों मतः । 

कि जपनन्‍्मुच्यते जन्तु जेन्मसंसारबन्धनात॥ 

( विष्णुसहस्तर० ३ ) 

सम्पूर्ण धर्मोमे आपके विचारसे कौन-सा धर्म 
सवश्रेष्ठ है ? और मनुष्य किसका जप करनेसे जन्म- 
मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है ” तब 
पितामहने कह्दां--- 


जगत्परू॑ देवदेवमनन्त पुरुषोच्तमम ! 
स्तुवन्नामसहस्लेण पुरुषः सततोत्थितः॥ 
तमेव चाचेयज्नित्यं भक्तया पुरुषमव्ययम्‌ 
ध्यायंस्तुवन्नमरस्यश्च॒ यजमानस्तमेव चने. 
अनादिनिधन विष्णुं सवंोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्ष स्तुवन्नित्यं सब दुःखातिगो भवेत्‌ 
ब्रह्मण्यं सर्वेधमेजश छोकानां कीतिवधनम्‌ 
लोकनार्थ मह॒द्भूत॑ स्वभूतभवोद्धवम्‌ 

एव मे स्वंधमोणां घर्मोषचिकतमों मतश 
यद्भक्तया पुण्डरीकाक्षं स्तवैरचच्नरः सदा ॥.. 


. परम यो महत्तेजः परमें यो मददत्तपः 


. परम यो महह्ह्म परम यश परायणम्‌ ॥ 

















हों । तब मेरी माताने मुझसे कहा, ति्‌ यात्रा आरमभभ 
 करनेसे पूव॑ “नारायण 





. लोकोंके महान्‌ ईश्वर और सबके साक्षी 











पवित्ना्णा पवित्र यो मज़लानां च मज़लूम । - 
देवत देवतानां च भूतानां योषव्ययः पिता॥ 
( विष्णुसहस्व ० ४-१० ) 


4, हा पा 


जो सम्पूर्ण संसारके खामी, देवोंके देव, अनन्त 
एवं पुरुषोत्तम हैं उन आदि-अन्तसे रहित, सम्पूर्ण 
भगवान्‌ 
अच्युतकी नित्यप्रति उठकर हजार नामोंसे स्तुति 
करनेसे तथा उन अविनाशी पृरुषोत्तमका ही भक्ति- 
पृवेंक पूजन, ध्यान, स्तवन और वन्दन करनेसे 
मनुष्य सम्पूणे ढुःखोंसे पार हो जाता है। वे 
श्रीविष्णु ब्राह्मणोंके हितकारी, समस्त पर्मोके ज्ञाता, 
लोकोंकी कीतिको बढ़ानेवाले, छोकोके खामी, महद्भृत 


और सम्पूर्ण भूतोंकें उपपत्तिस्थान हैं | मेरे विचारसे 


पनुष्यके सम्पूर्ण घर्मोमें सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो 
अत्युतक्कृष्ट तेज, अति महान्‌ तप, परमोत्कृष्ट ब्रह्म 


. और बड़े-से-बड़े आश्रय हैं तथा जो पत्रित्रोंमें पवित्र, 


मन्नलोंमें मद्गभल, देवोंमें महान्‌ देव और समस्त भूतोंके 
अविनाशी पिता हैं उन कमठनयन भगवानका मनुष्य 


सर्वदा भक्तिपूवंक स्तवन करे ।' 


इस प्रकार भीष्मजीने भगवानकों ही सबसे 


. अधिक पूजनीय देव ओर भगवन्नामस्मरणको ही सबसे 
बड़ा घमे और तप बतलाया है | भगवन्नामकी महिमा 
. ऐसी ही विचित्र 


इसके उच्चारणमात्रसे ग्रह, 


नक्षत्र एवं दिक्शूलादिके दोष निद्तत्त हो जाते हैं । 
.. मैंने अपनी मातासे यह वर माँगा था कि मुझे प्राय 





. आशीवांद दो जिससे ग्रहदोषजनित विन्न उपस्थित न 


नित्य ही बाहर आना-जाना होता है, इसलिये ऐसा 





८]...//“/“/*|*_+ नामस्मरणकी आवश्यकता. 








. ११७७ 
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इस नामका उच्चारण कर 


लिया कर, फिर कोई विश्न नहीं होगा ।' माताजीके 
इस आशीवांदसे मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव है, में 


के 


जिस समय “नारायण इस प्रकार उच्चारण करके 
यात्रा आरम्म करता हूँ तो सारे विन्न दूर खड़े रहते हैं । 
यही बात श्रीमद्भागवतके नारायणकबंचनामक 
प्रसिद्ध स्तोत्रम भी बतछायी गयी हैं। बह स्तोत्र 
भी भागवतके ६6 स्कन्बमं ही है| वहाँ कहा हं-+ 
यबन्‍्नो भय अदेभ्योडभूत्केतुभ्यो चृभ्य एव च। 
सरीख्पेभ्यो दृष्ट्रिभ्यों भूतेभ्योडहोभ्य एव वा 
सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाख्रकीतनात्‌ । 
प्रयान्तु संक्षयं सद्योये नः श्रेयम्भतीपकाई॥ 
(८। २७, २८ ) 
ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, सरीसृप, हिंस जीव अथवा. 
पापोंसे हमें जो मय ग्राप्त हो सकते हैं, तथा हमारे... 
श्रेयोमागके जो-जो ग्रतिबन्ध हैं वे इस भगवन्नामछप 
अख ( कवच ) का कीतेन करनेसे क्षीण हो जाये ।! 
नाम डेनेसे मनुष्यके सारे पाप उसी प्रकार कठ 
जाते हैं जैसे दूध डालनेसे चीनीका मैठ कट जाता... 
। नामका प्रभाव हमारे चित्तकों सर्वथा व्याप्त कर. 
लेता हैं| जिस प्रकार जरूमें तेठकी एक दूँद 


डालनेपर भी वह सारे जलके ऊपर फैल्कर उसे ढक 


लेती है उसी अ्कार अर्थानुसन्धानपूर्वक्त किया हुआ... 


_ थोड़ा-सा भी नामजप मलनुष्यके सारे पापोंको नष्ट कर. ः 
देता है । अतः नामजपसे पापका नाश होकर दिव्य... 
शान्ति प्राप्त होती है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।._ 
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होलीपर 


क्या करना चाहिये 
?१-प्रेमसे हलका रंग डालकर होली खेलनेमें हजे नहीं हे । 
२-निर्दोप गायन-वाद्य करनेमें हानि नहीं हे । मगवानके नामका कीतन करना चाहिये । 
३-वासन्ती नवशस्पेष्टि ( वसन्तमें पेदा होनेवाले नये धानका यज्ञ ) करना चाहिये। हवन 
करना चाहिये | क्‍ 
४-भक्त प्रहदकी कथाएं तथा लीलाए होनी चाहिये । 
"५-मभगवन्नामक महत्वका अचार करना चाहिये | 
६-सब ग्रकारके वेरको त्यागकर परस्पर ग्रेमपूर्वंक मिलना चाहिये । 
७-फागुन सुदी ११ से १५ तक किसी दिन भगवानूकी सवारी निकालनी चाहिये--जिसमें 
सुन्दर-सुन्दर भजन और नाम-कीतेनकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
८-निम्नांकित न करने लायक कार्योको लोग न करें। इसके लिये जगह-जगह सभा करके सबको 
इनके दोष समझाने चाहिये | 
९-श्रीश्रीचेतन्यदेवकी जन्मतिथिका उत्सव मनाना चाहिये। महाप्रश्का ग्राकत्य होलीके दिन ही 
हुआ था | इस उपलब्यमे हरिनामकी खूब ध्वनि करनी चाहिये | 
-भक्ति ओर भक्तकी महिमाके तथा सदाचारकी गीत गाने चाहिये । 
११-भगवानका दोलोत्सव-झलनोत्सव मनाना चाहिये । 


क्या नहीं करना चाहिये 
१-गाली नहीं बकनी चाहिये । 
-राख; पूल, कीचड़ नहीं उछालना चाहिये । 

३-गंदे पानीकी किसीपर नहीं डालना चाहिये | 

४-रंग डालनेसे जिनका मन दुखता हो; उनपर रंग नहीं डालना चाहिये | 
"५-खियोंकी ओर गंदे इशारे नहीं करने तथा उन्हें गंदी जबान नहीं बोलनी चाहिये | 
६-किसीके भी सेंहपर साही, कारिख या नीला रंग आदि नहीं पोतना चाहिये | 
७-शराब, माँग) गॉाजा) चरस, नशेला माजून आदि खाना-पीना नहीं चाहिये | 
<-वेश्यानृत्य नहीं कराना चाहिये |... 8 कम 

९-गंदे अछील धमाल, रसिया, कबीर या फाग नहीं गाने चाहिये। 
१०-टोपियोँ या पगड़ियाँ नहीं उछालनी चाहिये | 
११-जूतोंकी माला पहनकर या पहनाकर, शव बनाकर गंदे गाने गाते बजाते हुए जुलूस नहीं 


निकालना चाहिये । 





संख्या ८]. 
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योगक्षेम॑ बहाम्यहम्‌ 








५०, लत कल. तरस अजय “मत अर हर पथ पक कह किक चंदन का कह ,ह ३० १०० पाक लक रा 8 हक सकती महान फट पक न १० कक िज#/ का पैकला/टकरिकेक पलरअेकरीध" * 3000० है 


यो गच्ञम वहाम्यहथ्‌ 


( लेखक--श्रीयुत अक्षयकुमार वन्द्योपाध्याय एम० ए० ) 









कर ताके नवम अध्यायके पहले अंशमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ईश्वरखरूप- 
गा | का परिचय देते हुए यह घोषणा 
7 है की है कि मैं नित्य निर्मुण होता हुआ 
ही सग॒ण हैँ, नित्य अव्यक्त मूर्ति होता हुआ ही 
नित्य विश्वरूपमें परिव्यक्त हूँ, नित्य, निष्क्रिय, निविशेष 
_निर्लिप और निराधार होता हुआ ही नित्य, सृष्टि स्थिति 
प्रत्य करनेवाला, सर्वव्यापी, सवोधार, सविशेष और 
लीलाविग्रहधारी हूँ, नित्य अखण्ड अद्वय सच्चिदानन्द- 
घनखरूप होता हुआ ही अनन्त भेदोंसे विभिन्न 
चेतनाचेतन स्थूल-सूक्ष्म सब पदार्थोंकी योनि, आश्रय 
और नियन्ता हूँ ।! इसको उन्होंने अपना 'ऐश्वरयोग' 
 बतछाया । साधारण जीबबुद्धिके लिये अगम्य होने- 
. पर भी मगवत्खरूपमें सभी विरोधोंका सम्यक्‌ प्रकारसे 
. समन्वय है| उनके खरूपमें भेदमें अभेद है, क्रियामें 
 अक्रिया है, और सान्‍्तमें अनन्त है। 'पश्य मे योग- 
मैश्वरम/ शी्षेक लेखमें इस एऐश्वस्योगका किश्वित्‌ 
. आमास दिया गया है ।* 

 नवम अध्यायका जो विशेष वक्तव्य है, उस 
रहस्यको अभो नहीं खोला गया है। मनुष्य जब 
भगवान्‌की इस अचिन्त्य शक्ति और ऐश्रयेंको जानकर, 
 जीव-जगत्‌के साथ भगवानके इस काय-कारण, 
आश्रित-आश्रय, प्रकाश्य-प्रकाशक, शक्ति-शक्तिमान्‌ 
और तादात्य सम्बन्धकी उपलब्धकर भगवानको ही 
_ एक्मात्र-- 
गतिभतां प्रभुः साक्षी निवास शरण सुहत्‌ । 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ 

# इसी वषके पाचवें अड्डूमें पृष्ठ ९६३ पर यह लेख 


'पिता-माता-धघाता-पितामह, 
दल मो आण, पर आलीवरूफों बहुल... 
55 5 बता है, उनका स्नेहसम्पन करुणाई-हदय और 


--समझकर उनके प्रति अनुरक्त होता है, अनन्य.... 


मनवाला होकर उनका भजन करता है, उनको अपने- 


हृदयकमलमें स्थापन करके उनमें प्रेम करता है, सदा- 


सर्वदा स्मरण-मनन-कीर्तन-प्रणाम और आत्मनिवेदन 


करके आनन्द मग्न होता है और जीवनको सार्थक 
समझता है, देह-मन-प्राण सबको भक्तिके द्वारा 
पवित्र करके भगवानके प्रति समर्पण कर देता. 
है और ऐहिक तथा पारछोकिक सब प्रकारकी भोग- 


वासनाओंका त्याग कर देता है, कायिक और मानसिक. 
समी कर्म केवल उन्हींकी सेवा समझकर करता है, 
तब भगवान्‌का एक निगूढ़ खभाव उसके सामने प्रकट... 
होता है। मगवानका यह विशेष परिचय भक्तिके द्वारा... 


ही मिलता है---भक्‍्त्या ठम्यस्वनन्यया' भक्तिरहित 
तत्तज्ञानसे यह परिचय नहीं मिछता। भक्तिभावित 
मनुष्यके हृदयमें भगवान्‌का जो भाव प्रतिफलित होता 


है, केवछ कर्मनिष्ठ चित्तमें या ज्ञानानुसन्धित्पु बुद्धिमें.. 
वैसा नहीं होता । कर्म और ज्ञानमें जीव-जगतके साथ... 
भगवानका साधारण सम्बन्ध ही ग्रकट होता है, पर्तु 
भक्तिमें भक्तके साथ भगवानके विशेष सम्बन्धी... 
उपलब्धि होती है । भक्ति मनुष्य और मगवान्‌को परस्पर .. 

बहुत ही समीप छाकर उनमें परस्पर धनिष्ठ आन्मीयताका.._ 


सम्बन्ध जोड़कर सामने छाती है, दोनोंकों मिलती 
है । भक्तिमें मनुष्य भगवानको केवल सर्वमय, सर्वाश्रय, 
सर्वैश्चर्यसम्पन्न,. सर्वगुणाघार, गरुणातीत, भावातीत, 
नित्य निरञ्ञन परमात्मा परमेश्वर बोलकर ही नहीं ० । 
जानता, वह उनको अपना घनिष्ठ सम्बन्धी, अपना रा हा 
अपना खामी, सखा, 
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प्रेमसुन्दर रूपमें आखाद पाता है । भगवानके खभाव- 
में यह स्नेह, दया और प्रेमका भाव-- सौन्दर्य, 
. जाधुर्य और रसका भाव भक्तिके द्वारा ही प्राप्त हो 
... सकता है। युक्तिके द्वारा इसका प्रतिपादन नहीं किया 
_ जा सकता । इसीलिये असूयारहित, मत्सरताहदीन 
विश्वासीके सामने ही अनुभूतिकी इस बस्तुकों प्रकट 
करना उचित है । भक्तिविमुख युक्तिपरायण 
._.. समाठोचकोंके सामने तो यह गोपनीय है । भक्तके 
..._ साथ भगवानका कैसा विशेष सम्बन्ध प्रकट होता है, 
.. बहुत-सी भूमिकाके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्त 
अर्जुनको अपने उस गुद्मयतम खभावका परिचय कराने- 
के छिये संक्षेपमें कुछ छोक कहे हैं-- 
.. भक्तके साथ भगवानका विशेष सम्बन्ध बतलानेके 
उद्देश्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने अचिन्त्य ऐश्वरयोग- 
बतठानेके बाद भक्तिप्रसज्ञकी अवतारणा की ।- 
महांत्मानस्तु माँ पार्थ देवीं प्रकतिमाश्चिता।। 
अजन्त्यनन्यमनसो शात्वा भूताद्मिव्ययम्‌ ॥ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तन्र डढमताः। 
नमस्यन्तश्व माँ भवत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
शानयज्षेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
.. छकत्वेन प्रथकत्वेन बहुचा विश्वतोश्ुुखम ॥ 

_. अह् कऋतुरह यज्ञः खधाहमदहमौषधम्‌ । 
3. मन्‍्त्रो5दमहमेवाज्यमहमपझिरह -.._ डुतम्‌॥ 
... पिताइमस्य जगतों माता धाता पितवामहः । 
..._ देय पवित्रमोॉकार ऋकू साम यजुरेच च ॥ 
... भगवानने कहा कि जो सचगुणसे सम्पन्न हैं, अमय, 
... अहिंसा, तेज, क्षमा, अमानित्व आदि देवी सम्पदा- 
.. ओंसे बिमूषित हैं, वे महात्मा मुझको भूतोंका आदि 

. और अब्यय, विश्वका कारण, और नित्य निर्विकार 
... जानकर अनन्य चित्तसे मुझको ही भजते हैं; यत्र- 
पूर्वक नियमितरूपसे कोई मेरा सदा कीर्तन करते है, 














































को 








पासना 












3 जरा साकााकार कप कलह पक पक किक हरी कलर पक कक “कफ त 


कोई सरकार करे है बोर. 
लक गे 








भजन करते हैं । मैं तो विश्वतोमुख हूँ, सभी भावोंकी 
पूजाओंको ही मैं ग्रहण करता हैँ। उपासकका सभी 


भछ/ 
द्व 


० 


कुछ मैं हूँ । मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ऋत हूँ, में दी खाहा 


और खा हूँ, मैं ही मन्त्र और ओषधि हूँ, में हो 
अग्नि और आहति हूँ, मैं ही सबका पिता, माता, 
विधाता और पितामह हूँ; मैं ही ओंकार हैं; में ही 
ऋक्‌-साम-यजु हूँ, मैं ही सबका गति, खामी, नियन्ता, 
साक्षी, निवास, शरण और सुहत्‌ हूँ, में ढी सबका 
जन्म, स्थिति और प्र्य--आधार और अधिकारी 
बीज हूँ, मैं ही ताप देता हूँ, मैं ही इष्टि करता हूँ, मैं 
ही वृष्टिको रोकता हूँ, मैं ही अश्रत और मृत्यु हैं मं 
ही सद्‌ और असत्‌ हूँ। जो कुछ भी ज्ञैय या ध्येय है, 
पानेयोग्य और आश्रय करनेयोग्य है, सभी में 
हैँ, मेरे सिवा और क्‍या है ? ज्ञानी भक्त बाहर और. 
भीतर मेरा ही दर्शन करता है । ५ 
सातवें अध्यायमें चार प्रकारके भक्तोंकी चचोमें. 
भगवानने ज्ञानी भक्तको अपना ही खरूप बतलाया था... 
और ज्ञानी भक्त मुझको अत्यन्त प्रिय है एवं मैं ज्ञानी. 
भक्तको अत्यन्त प्रिय हूँ, ऐसी घोषणा की ची।. 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः खुकछतिनो5जुन । पु 
आरतो जिशासुरर्थार्थी ज्ञानी च॑ भरतर्षभ॥ 
तेर्षा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते। 
प्रियो दि ज्ञानिनोउत्यर्थमह सच ममप्रिय॥ 
यद्यपि मगवानकी साम्यस्थिति तनिक भी नहीं 
हिलती-डुख्ती; उनके डिये द्विष्य' और 'प्रिय'का जरा है 
भी भेद नहीं है, तथापि भक्त और भगवानकी परस्पर ह 
प्रियताकों भगवान्‌ भी खीकार करते हैं, और भक्त भी 
अनुभव करते हैं । नवम अध्यायमें मगवानने अपने इसे. 
भक्त-प्रेमकी और भी स्पष्टरूपमें मुक्तकण्ठसे घोषणा की है।. 
अनन्याश्रिन्तयन्तों माँ ये जनाः पर्युपासते । 
_ तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यदम्‌॥ 
.. जो सब ग्रकारकी दूसरी चिन्ताओंक छोड़कर _ 
_नित्य-निरन्‍्तर मेरा ही चिन्तन करते हैं और सब भावसे _ 
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ला मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्यामियुक्त भक्तों 
. का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ एवं इस संसारमें 


उन्हें जो कुछ भी आवश्यक हो सकता है, उसका 


| सब मैं ही सम्पादन करता हूँ । भग्राप्त बस्तुकी प्राप्तिका 
नाम थोग है। और प्राप्त बस्तुके रक्षणका नाम 
... क्षेप्र है । अनन्य भक्तकी किसी विषयमें आसक्ति 

नहीं है, संसारके किसी पदा्थंकी ओर उसकी जरा 


भी नजर नहीं जाती, देहादिके प्रति भी उसका 


| ममत्वाभिमान नहीं है, देहादिके भरण-पोषणके लिये 
| अत्यावश्यक उपकरणोंके संग्रह करने तथा उन्हें संचय 
... करने और उनकी देख-रेख करनेकी ओर भी उसकी 
दृष्टि नहीं है। वह ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मध्यान और ब्रह्मानन्द- 


रसके पानमें ही निमम्न है | उसके देहेच्रियादि मन- 


|. बुद्धि, सब कर्म, सब ज्ञान, सब भोग और सब प्रेम 
सब प्रकारसे भगवानमें ही समर्पित हैं । वह 
,... भगवान्‌का है, भगवान्‌ उसके हैं। ऐसे भक्तका 
5. सारा भार भगवान्‌ ही वहन करते हैं। उसके 
.. देहादिकी रक्षा और उसके उपयोगी पदार्थोको 
.. जुठानेकी व्यवस्था सब भगवान्‌ ही करते हैं । 
| भगवानका यह भक्तवात्सल्य उनके ऐश्वरयोगके 
|. अतिरिक्त एक विशेष माधुरयपूर्ण खभाव है । 


विश्व-ब्रह्माण्डके सभी व्यापार भगवानकी इच्छासे 


। या भगवानके विधानसे सम्पादित होते हैं; भक्तके 
:. योग-क्षेमकी व्यवस्था, अन्न-बस्र-गृह्मदिकी व्यवस्था, 
उनकी इच्छा या उनके विधानसे ही होती है, इस 
साधारण अर्थमें यहाँ योग-क्षेमकी बात नहीं कही 
पट . गयी है। ऐसा होता तो '“नित्यामियुक्त भक्तका योग- 
क्षेम मैं वहन करता हूँ।” इस कथनमें कोई सार्थकता . 
. नहीं रहती, क्योंकि साधारण भावसे सभी जीवोंका 


(० योग-क्षेम भगवान्‌ ही तो वहन करते हैं | भगवानके 


ै.. जारतिक विधानमें सभी मनुष्य अपने-अपने योग-क्षेम- 
के सम्पादनके डिये पुरुषार्थ करते हैं. और अपने- 
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अपने कर्मासार फलको ही पाते हैं। आरूबके के ४ 


अनुसार उन्हें जो कुछ मिलता है, वह भी जन्मान्तरके 


पुरुषार्थका ही फल है। मनुष्य ऐहलोकिक कामनाकी का ४ 


पूर्ति तथा पारछौकिक सुखैश्चर्य-भोगके लिये नाना... 


प्रकारके याग-यज्ञ करता है और विशिष्ट देवताओंकी 


आराधना करता है, एवं उसीके अनुसार फल पाता... 
है। परन्तु ये सभी फल अस्थायी ओर परिमित होते हैं। 


खर्गके भोगका भी अन्त हो जाता है, और जीवको पुनः 


लछोठकर संसारतरंगोंमें गिरना पड़ता है; फिर कर्म 


करना पड़ता है और फिर योग-क्षेमकी चिन्ता करनी हे 


पड़ती है। यह बात इससे पहलेके दो छोकोंमे 


कहकर भगवान्‌ यहाँ अपने अनन्य भक्तके लिये उससे. 


विलक्षण दूसरी तरहकी व्यवस्थाकी बात कहते हैं। 
अनन्य भक्त अपने लिये कोई भी चिन्ता नहीं करता।.... 
वह केवल भगवानके लिये सारी चिन्ता करता है; 
अतएव उसकी चिन्ता भी भगवानकों विशेषरूपसे 
करनी पड़ती है | जो मनुष्य जितने अंशर्में अपनी 
चिन्ता और विषयोंकी चिन्ता छोड़कर भगवानकी 
चिन्तामें अपनेको झुछा सकता है, उसका उतने ही... 
अंशमें सारा भार भगवान्‌ प्रहण कर छेते हैं। यह... 
भक्तके साथ भगवानका विशेष सम्बन्ध है, और इस... 
इस भक्ततत्सलताका-- 
अनुभव भक्तिके द्वारा ही होता है। भगवान्‌ कितने... 
दया हैं, कितने प्रेमी हैं, कितने निजजन हैं, 
भक्त ही अपने हृदयमें इस बातको समझ सकता है, 


सम्बन्धका--भगवानकी 


भक्तके हृदयमें ही भगवानके सबसे विलक्षण अनुपम हा > 


चत्त्रिका सौन्दर्य और माधुर्य प्रकट होता है । 


भक्ति मगवानके लिये कितने आदरकी वस्तु है, 
कितनी मूल्यवान्‌ है, कितनी आखाद्य है; भक्ति 
विश्वातीत और विश्वाधार भगवानको नीचे उतारकर _ 


मनुष्यके कितना निकट ले आती है, और आत्मीयताके 


कितने मधुर बन्धनसे उनको बँघे हुए दिखाती है, 






















इस बातको और भी स्पष्टरूपसे समझानेके लिये 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने कहा--- 

पत्न पुष्य फल तोय यो में भकत्या प्रयरछति 

तद॒द॑ भवत्युपक्ठतमश्नामि प्रयतात्मनः॥ 

.. पत्र, पुष्प, फछ, जछू-जो कुछ भी भक्त मुझको 
भक्तिके सहित अर्पण करता है, प्रयतात्मा भक्त- 
के उस भक्तिभरे उपहारका मैं भोजन करता हूँ। 
भगवानूने यहाँ '्ृह्मामि' न कहकर आदर और 
. आग्रहके साथ 'अन्षामि' क्रियाका प्रयोग किया है | वे 
दीनदयाढु-रूपसे उसको सदयदृष्टिसे देख लेते या 
स्पर्श कर छेते हैं, इतनी ही बात नहीं है । भक्तका 

बह भक्तिरसमय पत्र, पुष्प, फल उनके लिये 
. तृप्तिग्रद आहार होता है। भक्तिमें सानकर, भक्तिरससे 
 रसमय बनाकर, भक्त आदरके साथ अपने प्राणप्रिय 
आराध्य भगवान्‌कों जो कुछ अप॑गण करता है, 
मायिक इृष्टिसे वे वस्तुएँ चाहे जितनी मामूली 
होनेपर भी भगवान्‌ खय॑ उनका भोग छगाते हैं | 
इस ग्रकार संभोक्तारूपमें भगवान्‌की मगवत्ता अधिकतर 
प्रकाशित हो उठती है, नये रूपमें प्रकट होती है, 
उसकी महिमा अचिन्तनोय उज्ज्वलता और मधुरताके 
साथ अभिव्यक्त होती है | भगवान्‌ केवल अनन्त शक्ति 
और अनन्त ऐश्वयंके आधार विश्वभुवनके स्वामी राज- 


रा राजेश्वर अथवा उदासीन, निविकार, निर्गुण, निष्क्रिय 


 सच्ित्खरूप ही नहीं हैं, वे इसीके साथ-साथ 
_भक्तग्राण,भक्तवत्सल, प्रेम नमूति, प्रियतम भी हैं। भक्तके 


साथ विशेषरूपसे छेन-देन करनेमें, विशेष छीछा-खेलमें, 
...  भक्तको खिलाने और उसके हाथोंसे खानेमें उन्हें 


... विशेष आनन्द ग्राप्त होता है । दे 
......_ पहले भगवान्‌ कह जखुके हैं कि मैं सबमें और 
ः सब मुझमें होनेपर भी न तो मैं किसीमें हैँ और न 


. उनका खभाब दूसरे ही ग्रकारसे प्रकट 


कल्याण. 
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जगतूमं, 


कोई मुझमें ही है । यह उनका ऐश्वर्योग है। परन्तु 


[ भाग ११ 


होता है, इस बातकों ऊपरके दो छोकोंमें जैसे बतलाया, 
बसे ही फिर भी कहते हैं--- 


समो5ह स्वभूतेषु न मे द्वेष्योषस्ति न धियः 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम | 
में सब मूतोंमे सम हूँ, मेरे लिये द्वेष्य या प्रिय 
कोई नहीं है । यही साधारण सत्य भी है। परन्तु 
विशेष तथ्य यह है कि जो भक्तिके द्वारा मुझको मजते 
हैं, वे मुझमें अवस्थित हैं और मैं भी उनमें अवस्थित 


हूँ।' भक्तिके सम्बन्धमें भगवान्‌ “उदासीनवदासीन- 
मसक्त तेषु क्मसु' नहीं हैं; भक्त जैसे सब कुछ छोड़ 


कर अपनेको भगवानके चरणोंमें उत्सग कर देता है, 
और भगवान्‌के सिवा और कुछ भी नहीं चाह्मता । वैसे 
ही भगवान्‌ भी अपनेको भक्तके हृदयमें सम्पूर्णरूपसे 

कट करके भक्तके संभोग्यरूपमें विराजित हो जाते 


भक्त जेसे मगवानके अंदर ही अपनेको पूर्णरूप- 


से पाता है, भगवान्‌के अंदर ही अपनी पूर्ण, पवित्र, 


सुन्दर, मंगलमूर्तिको पूर्णरूपसे विकसित देखता हे, क्‍ 


भगवान्‌ भी वैसे हीउस ज्ञानवान्‌ प्रेमी भक्तके 


अंदर ही अपनेको पूर्णरूपसे आखादन करते हैं। | 
मगवत्तत्तके ज्ञाता, भगवद्गत देह, मन, प्राण भक्तके 
हृदय-दर्पणमें ही उनकी अव्यक्त मूर्ति मलीमाँति 
व्यक्त होती है। उनकी सवोन्तयामी, सर्वमय, सत्यज्ञान- . 


प्रेमानन्द्धन, शिव-सुन्दर मूर्ति परिपूर्णरूपमें प्रकट 


होती है | मगवान्‌की महिमा, मगवान्‌का हृदय-माधुये, 


भगवान्‌की सर्वेश्ययंको पराभव करनेवाली प्रेममाधुरी 


इस सीमाहीन देशकालमें, अगणित स्थावर-जंगमात्मक . , 
संख्यातीत कर्मासक्त और कर्मफछसोगी | 
मनुष्यादि जीबोंके जीवनमें सम्पूर्णरूपसे प्रकट नहीं. | 
होती, वह तो भक्तके जीवनमें ही विशेषभावसे | 


प्रकट होती है | मागवतमें मगवानने कहा है-- 


साथवोी हृदय मरछा साधूनां हृदय त्वहम । 
मदन्‍्यच्ते न ज़ानन्ति नाहं तेभ्यों मनागपि ॥ 













































.. संख्या 
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साधु ( भक्त ) मेरा हृदय हैं और मैं उन साधुओं- 
का हृदय हूँ । वे मेरे सिवा और कुछ भी नहीं जानते, 
मैं भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता ।” भक्तका 
.. हृदय भगवानका अन्‍न्तःपुर है, और भगवानका हृदय 
... भक्तका अपना घर है। भक्ति भगवान्‌की ही हादिनी 
शक्ति है । जीवके हृदयमें निहित इस भक्तिके साथ 
मिलनेपर भमगवानके आनन्दरूपकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती 
है, और जोब भी भगवानको पूर्णरूपसे पाकर उनकी 
सत्तामें अपनी सत्ताकों मिला देता है। इसके बाद 
. भक्त-प्रेमाधीन भगवानने और भी नयी बातें कही हैं--- 
. अभ्रपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग॒व्यवसितो हि सः ॥ 


.. क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्यच्छानितिं निगच्छति । 


कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः* प्रणइयति ॥ 
माँ हि पार्थ व्यपाशधित्य ये5पि स्थुः पापयोनयः 
. स्त्रियों वेश्यास्तथा शूद्रास्ते५पि यान्ति पर्श गतिम॥ 


. सवा असदाचारी ( पापी ) भी यदि अनन्यनिष्ठ 
होकर मुझको भजता है, तो उसको भी साधु ही 


.. मानना चाहिये, क्‍योंकि उसने परमतत्तमें सम्यक्‌ 
... खितिग्राप्त कर ली है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो 


जाता है और नित्य शान्ति छाम करता है। हे 
कौन्तेय ! तुम प्रतिज्ञापूबक कह सकते हो कि मेरा 
... भक्त कभी नाशको ग्राप्त नहीं होता । हे पार्थ ! जो 
..._ छोग अनन्यमावसे मेरा आश्रय छेते हैं, वे त्री हों 
वैश्य हों, शूद्र हों किंवा किसी भी पापयोनिमें जन्म 

िये हुए क्‍यों न हों, उनको भी परमगतिकी प्राप्ति 
.. होती है ।” यहाँ इढ़तापूर्वक यह घोषणा की गयी है 
..._ कि अनन्य भक्तके क्ृताथ्थ होनेमें जाति अथवा कर्मकी 


..._ नीचतासे कुछ भी बाधा नहीं होती । बाहरसे 


.. झुदुराचारी होनेपर भी वह साधु हो गया है, क्योंकि 
४ उसने सब धर्मोके सार धम, समस्त पुण्योंके प्रधान 
.. पग्रयोजनखरूप मगवद्धक्तिमें अनन्यता प्राप्त कर लो है । 


८]....../|_7 योगक्षेम हामहम्‌...... 


पलक कब च 80... ; #र्प. (#/ कि. हक. तक. (हि आरके, एप. #र करके ,ही के, अत. #/ "र। कट, मा आम हक ५ 


प्रयोजन सिद्ध होनेपर उपायका फिर क्‍या मूल्य रह 
जाता है ? भगवान्‌ ही शाश्रत धर्मकी और ऐकान्तिक 
सुखकी प्रतिष्ठा हैं--- द 
शाश्वतस्यथ च धर्मस्य खुखस्येकान्तिकस्य च। 


भगवान्‌को आश्रयरूपमें ग्राप्त करनेपर, भगवानमें 
आत्मसमर्पण करनेपर, अपने-आप ही शाश्रत घर्कके 


परिपृर्ण विग्नह् और पराशान्तिके परम आश्रयके स्वरूपमें 
ऐकान्तिकी निष्ठा प्राप्त हो जाती है। ऐसे भक्तका 
अन्तर्जीवन भक्तिके द्वारा पवित्र भगवद्भावसे भावित 


होनेके कारण उसका बहिरजीवन अपने-आप ही छुद्ध 


हो जाता है। केवल बहिर्जीवनकी साधुताकी अपेक्षा... 
अन्तर्जीवनकी साधुता अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति... 
पुरुष हो या खत्री, यागयज्ञादि सत्कम करनेवाला ब्राह्मण 


हो या कदाचारजीवी चाण्डाछ, उसका सारा अभिमान 
और ममता, सब कर्म और कर्मफल सर्वपावन-पावन 


परम प्रेमसिन्यु मगवानमें समर्पित हो जानेके कारण 
उसकी परागतिमें कोई बाधा नहीं होती | वह छुमा- 
शुभ जन्म-कर्मोके श्राकृत विधानानुसार होनेवाले 
सभी फल्लेंसे भगवत्कृपाके ग्रभावसे छूट जाता है, और 

सब अवस्थाओंमें भगवद्भावले भावित होनेके कारण 


सवेत्र उपलब्ध और आस्वादन करता है । ; 

अनन्य भक्तके हृदयमें आविर्भूत भगवानके इस 
प्रेमघनखरूपका परिचय,--भक्तके योगक्षेमकों बहन 
करनेवाले, भक्त्युपह्वत पत्र-पुष्पादिका भोजन करनेवाले, .. 
इहलोक और परलछोकका सारा भार अपने ऊपर 


ले लेनेवाले, समस्त शुभाशुभ बन्धनसे मुक्त करनेवाले, 


हृदय-शतदलमें विहार करनेवाले और खयं अपनेको 


प्रदान कर देनेवाले प्रेम-मधुर खमावका परिचय देंना ही 
नवम अध्यायकी विशेषता है, और इस तत्व तथा. 





इसके अनुगामी साधनोंका ही गुह्मयतम राजविद्याके 
नामसे उपक्रमणिकामें प्रशंसा की गयी है | द 





ना । > ५ 

































... धीरे-बीरे सचेत होकर छोग जाने छगे हैं। भीड़ 
. घट गयी है । दो-चार गिने-चुने छोग इकट्ठे होकर 
आपसमें कुछ कह रहे हैं | क्‍या बात हैं, छुननेमें 
तो कोई आपत्ति नहीं ? माछम पड़ता है माँ यशोदा 
किसीसे कह रही हैं 'अभी-अभी मेरा कन्हैया सोकर 
उठा था। मैं उसे स्नान भी नहीं करा सकी, अच्छी 
तरह अज्ञन भी नहीं छगाया | आज मोर-मुकुट भी 


... खिला रही थी कितनी श्ीघ्रता कर रहा था| भरपेट 
. खाया भी नहीं | मक्खन-मिश्री अभी पड़ी हुई है। 
मैं बार-बार कहती थी--बेठा ! थोड़ा और खा छे, 

अपने हाथसे उसके मुखमें डाल देती थी, फिर भी 
जितना खाना चाहिये, जितना औरोंने कलेऊ किया 
उसका आधा भी इसने नहीं किया। उफ ! मेरा 
कन्हैया कितना सीधा-सादा है, अभी उसे दुनियाकी 
हवा ही नहीं छगी | जो बुलाता है उसीके पास दौड़ 

... जाता है। किसीने ताली बजायी कि इसने नाचना 

.._ झुरू कर दिया । रातमें चारपाई पर सो जाता है तो 

.... फिर सुबह ही उठता है| दिनभर थकनेके कारण 
.. तो ऐसा नहीं होता अब कछ्से उसे गो चराने जाने- 

... से रोकूँगी। समझाऊँगी कि कन्हैया ! अकेले मत जाया 
.. कर, तू डर जायगा | यदि वह मान गया तो कितना 

.. छुख रहेगा, दिनभर आँखोंके सामने देखा करूँगी 

... बार-बार छातीसे सठा छूँगी | कई बार अपने हाथों 

ः _खिलाऊँगी । उसका शरीर साफ कर दूँगी। उसे छोड़- 
दूसरे काममें न छगूँगी। कामकी क्‍या 







कल्याण 


कुछ वैसा ही रहा | बड़ी जल्दी भग गया | जब मैं 


चिन्ता है, उसके लिये तो बहुत-से लोग हैं। कितनी 
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मधुर अनुभाते 
( लेखक--पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी ) 
..[पू्वप्रकाशितसे आगे | 





नन्द-बाबा भी कुछ कहते हुए-से जान पड़ते हैं--- 
'कन्हैयाकी मा ! रानी | इतना व्याकुछ क्‍यों होती हो ! 
गोपालन तो अपना कुछूधर्म है। भगवानकी आज्ञाका 
पालन किये बिना हम कैसे सुखी हो सकते हैं ? मोह- 
बश कतेव्य-च्युत होना ठीक नहीं | हम अपनेको 


संभाल लें, थोड़ा कष्ट सह लें पर कन्हैयाको कत्तैन्यसे 
विचलित न करे । इसीमें उसे प्रसनता है । गौओंका 


चराना उसे बड़ा अच्छा छगता है। उसे कोई 


परिश्रम थोड़े ही करना पड़ता है। गौएँ चाहे जितनी 


दूर गयी हों दूसरे ग्वाल-बारू उन्हें हॉक छानेके 
लिये चाहे जितने परेशान हो रहे हों, उसे तो सब 
गौओंको इकट्ठा कर लेना बायें हाथका खेल है। किसी 


घनी छायावाले कदम्बके पेड़के नीचे पहुँच एक ठीले- 


पर खड़ा हो गया। कछोटी कस ली। पीताम्बर सेमाल 


लिया, मयूर-पिच्छोंको ठिकाने करके त्रिमंगी बनाकर 


खड़ा हो गया। बस, अब मुरली ही बजानेकी देर है। 
सब गौएँ दौड़ पड़ती हैं। उसने तो उन्हें यहाँतक 


सिखा दिया है कि वे अपना नामतक समझ जाती हैं... 
ओर जहाँ उसने काली, गौरी, धौरी कहकर आवाज 
लगायी कि सब इकट्ठी हो जाती हैं। रानी ! तुम 
सुनकर आश्चर्य करोंगी कि उसकी बाँसुरीमें ऐसा जादू 


भरा है कि गौएं उस समय जो अपने मुखमें ग्रास 





लिये रहती हैं उसे न उगछ पाती हैं और न खा न्‍ 


पाती हैं, वैसे ही मुँहमें लिये कान खड़ा करके मुँह 
उठा करके उसीकी ओर ताकती रह जाती हैं। 
बछड़े अमी-अभी जो दूध पीनेमें छगे थे वे दूधका , 
: घूँट न घूँठते न उगलते वैसे ही उसके पास खड़े... 


रहते हैं । गोओं और बछड़ोंकी बात तो जाने दो 






: संख्या ८ ] 
/ . हरिणियाँ अपने पतियों और छोटे-छोटे बच्चोके साथ 
|. अपनी खामाबिक चशञ्चछ्ता छोड़कर निकट आकर खड़ी 
हो जाती हैं और अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंको अपछूक 
करके उनका पूरा छाम लेती हैं | उसके वनमें जानेसे 


... कितने ग्राणियोंको प्रसन्नता प्राप्त होती है इसका 


यहाँसे अन्दाजा नहीं छगाया जा सकता। उसे 
देखकर वनके पत्ते-पत्ते खिल उठते हैं। हम अपनी 


.. तृप्तिके लिये उसकी प्रसन्नता और अनेकों ग्राणियोंकी 


_ असन्नतापर ध्यान न दें यह ठीक नहीं। इसलिये 

उसे ठोकनेकी बात मुझे नहीं जँचती। अपना कलेजा 

... कड़ा करके दिछ मसोसकर हमें यह सब कुछ सहना 
ही पड़ेगा ।! 

क्‍ ३ _नन्दरानी कुछ नहीं बोल रही है, पतिकी आज्ञा 

है न! उनकी इच्छाके विपरीत कैसे बोल सकती है ! 


|... इन बातोंके सुननेमें मैं तो भूल ही गया, जान पड़ता 
ता हे है वे पण्डितजी चले गये। अब मैं भी वनकी ओर चढूँ। 


दिन अधिक आ गया है। ग्वाल-बालोंकी मण्डली 


. अधिक दूर निकरू गयी होगी। गौओंके जानेके 


|. निशान देखते हुए चलना ठीक है, अच्छा इधरसे गोएँ 
गयी हैं, ये आदमियोंके जानेके चिह्न हैं | छोटे-छोटे 


अधिक दीखते हैं। ऐं, यह चिह्न तो बड़ा विलक्षण 
है । इसमें कमछ, बज्र, अड्रश और ध्वजाके आकार 


| स्पष्ट दौख रहे हैं। तो क्या ये मेरे कन्हैयाके चरण- 
| . चिह हैं? यद्द धूलि भी आज मुझे सुरूम हो गयी 
पु ... इसे सिरपर चढ़ा ढेँ, आँखोंमें छगा ढँ, कलेजेसे सठा 
। हूँ, इसीमें लोहूँया क्‍या करूँ 
|. करती | छोटने छूगूँगा तो देर हो जायगी, वहाँ 
|... पहुँचना है, इस समय न जाने क्या खेल खेलते होंगे 
... सम्भव है किसो सखाके पीठपर चढ़ रहे हों या 
किसीकी आँखें बंद करके उससे पूछ रहे हों नाम 


द्वि काम नहीं 


बताओ तो छोड और वह जान-चूझकर उनके स्पर्शका 


मधुर अनुभूति 


सुख छूट रहा हो । जल्दीसे उनका माम न बताता... 


हो | बड़ा आनन्द होगा, मैं कब पहुँचूँगा : मैं पक्षी. 
होता तो उड़कर अमो पहुँच जाता। यदि ब्रह्माने 
मुझे वायुकी गति दी होती तो आज मैं कितना 


छुली होता परन्तु ऐसा नहीं है, अमी पहुँचनेंमें न 


जाने कितनी देरी होगी | कुछ आदमियोंकी आवाज. 
आ रही है देखूँ कौन है ! बड़ी सुन्दर आकृति माद्ठम 
पड़ती है। ये तो दो दिव्य पुरुष हैं। एकके सिरपर 
पिज्वल जटा है, गौर वर्ण है, हाथमें वीणा और माला. 
दीख रही है। अमी अवस्था अधिक नहीं जान... 
पड़ती | दूसरा विद्यार्थी-सा माद्म पड़ता है | हाँ, 
पहचान गया। ये तो देव्िं नारद हैं | इधर कहाँसे 
आ गये १ अथवा यह आश्चर्यकी कौन-सो बात है १. 
जहाँ कन्हैया हैं, वहाँ उसे देखनेके लिये भा ये... 
कैसे नहीं पहुँचेंगे ? कुछ बात कर रहे हैं। देवर्षि 
नारद तो ग्रेमके आचार्य हैं इनकी बात ग्रेममयी ही 
होगी, ये भला दूसरी बात क्‍यों करने छगे ! इनकी 
बात छुननेमें कोई आपत्ति नहीं है क्‍योंकि ये तो . 
महात्मा हैं, भगवानके पार्षद हैं। इनकी सभी बातें 
छोक-कल्याणके लिये ही होती हैं और दूसरी बात 
यह है ये उधर ही चल रहे हैं । इनकी बात घुनते- 
सुनते मैं भी चलता रहूँगा। आज अवश्य कोई बहुत. 
सुन्दर लीला होनेवाली होगी | ये बात करते हुए भी. नी । 
बड़ी तेजीसे जा रहे हैं । ५४7 822 
भाई ! आजकल दिनभर खर्ग सूना ही रहता बा गे 


है---सभी देवता और उनकी पत्नियाँ विमानोंपर चढ़- .. 
कर यहीं आ जाती हैं। देखते नहीं आकाशमण्डक 


विमानोंसे भर रहा है ! इन्द्र-न्द्राणी, अह्मा-तह्माणी,. 


सभी तो इस दुर्लभ, दिव्य छीछाको देखनेके लिये 
उत्सुक रहते हैं। आजकल भोलेबाबाने भी कैलार 
छोड़कर यहीं डेरा जमा लिया है, वे ग्वाहुके बे 

द रहते हैं, हमारे कन्ह 
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. और तो कहाँ जाऊे ? कहीं मन भी तो छगे ? जहाँ 
.. रहता हूँ 
ध्वनि भर रही है | आजकल सनकादि समाधि नहीं 
छगाते | ब्रह्माने अपना सृष्टिकर्म छोड़ दिया है | 
. इन्द्रको खर्गकी परवा ही नहीं ! यमराजकी बही 
लिखी नहीं जाती | नरकसे पापी खच्छन्द होकर निकल 
रहे हैं । कोई रोकनेवाला नहीं | इस बाँसुरोने गजब 
ढा दिया है | देखे बिना रह्य नहीं जाता, कितना 
. झुन्दर, कितना मनोहर, कितना आकर्षक रूप है ! 
.. देखो ! अब हम निकट पहुँच गये हैं, स्पष्ट दीख रहा 
है, कैसी अनुपम शोमा है | सरकार एक सखाके कंघेपर 
एक हाथ रखकर खड़े हैं। मुखमण्डलसे सहस्रों 
चन्द्रमाके समान शीतल किन्तु करोड़ों सूर्योके सदश 
दिव्य प्रकाश निकल रहा है । प्रकाशकी उज्ज्बढ्ताके 
अंदर श्यामताकी छठा अनोखी ही है। गलेमें वनमाला 
पड़ी है। सिरपर मयूरपिच्छ शोभायमान है । नटोंके 
समान कछनी कसी है। कंधोंपर पीताम्बर फहरा रहा 
है । दूसरे हाथसे कमल लेकर बड़ी ही सुन्दरताके साथ 
उसे नचा रहे हैं| इस समय बाँसुरी कमरमें खोंस छी 
है। कमल नचानेसे सिर हिलनेके कारण घुंघसली 
.. अलके कपोलोंपर ढटककर परमानन्दका आखादन कर 
.. रही हैं। कैसी ग्रेमभरी प्रफुछित आँखें हैं। तोतेके चोंच 
.. के जैसी नुकीली नासिका है । बिम्बाफल़के समान 
 छाल-छाल होठ हैं । लंबे छछाटपर गोरोचनका तिलक 
है। कितना सुन्दर मुख है ? आँखे बरबस खिंची जा 


.. क्या करें इस समय पास जाना ठीक नहीं जान 
.. पड़ता | यदि यहाँसे इन मधुर .छोछाओंका आखादन 
. करते रहें तो बड़ा अच्छा है। उनके खेलमें- कोई 
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गये हैं और पाबतीजी भी यहीं एक सखीके रूपमें हैं। 


माद्म होता है सारे संसारमें बाँघुरीकी मधुर 


.._रही हैं | हृदय उछलकर चूम लेना चाहता है। पर 
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सुबरू | तुम मुझे बड़े सुन्दर लगते हो । इच्छा 
होती है तुम्हारे साथ खेला करूँ | तुम्हारे घर चल 
करूँ | हमारी मित्रता हमेशाके लिये पक्की रहे | हम 
दोनों एक गोलमें ही रहें | अब देखो मैया बलराम 
और श्रीदामा आदि गोप आ रहे हैं, उनके साथ आज 
एक खेल खेलना है, तुम मेरे साथ रहना। 

मेरे कन्हैया ! मैं तो यही चाहता ही था । मेरे 
हृदयमें न जाने कबसे यही भाव उठ रहे थे | जब मैं 
घर जाता हूँ तब मेरी बहिन तुम्हारी बात पूछा करती 
है, वह बहुत भोली है | हम छोगोंकी छोटी-से-छोटी 
बात जानना चाहती है । एक-एक करके पूछती है । 
तुम्हारी चर्चा सुनकर अत्यन्त प्रसन्न होती है । माता- 
जीने तो एक दिन यह प्रस्ताव किया था कि इसको 
शादी कन्हैयाके साथ कर दी जाय परन्तु पिताजीने 
कोई उत्तर नहीं दिया । यों तो मैं पहलेसे ही तुम्हारा 
हूँ, मेरा हृदय तुम्हारे हाथ बिक गया है । पर उस 
दिन सम्बन्धकी बात सुनकर और दृढ़ हो गया। तुम्हें 
देखे बिना रहा नहीं जाता। मेरे प्यारे कन्हैया ! मुझे 
कभी मत छोड़ना, सबवेदा अपने साथ ही रखना । मैं 



















































सर्वथा तुम्हारा ही हूँ । अब ये लोग आ गये । इनके 


साथ कोई खेल खेला जाय ।! क्‍ 
रदजी तो मुग्ध हो रहे हैं। इनकी बातें खुन- 
सुनकर इनकी रूप-माधुरीका अवृप्त आँखोंसे उन्मुक्त 


हृदयसे पान करते-करते अधाते ही नहीं और उस 
ख्लातककी क्या दशा हो रही है  आँखोंसे आँसूकी 
धारा बह रही है । सारा शरीर रोमाश्वचित हो रहा है... 
आँखें निर्निमेष उधर ही लगी हुई हैं | सचमुच इनके... 
रूपमें कौन-सा विलक्षण रस है ? सभी पागरू-सरीखे 


हो रहे हैं और मैं ? मेरा हृदय बड़ा कठोर है | यह 


 बचत्रका बना हुआ है । मैं सब देख रहा हूँ, सुन रहा ग 
हूँ पर जैसे-का-तैसा बना हूँ । हाँ बलराम, श्रीदामा 
.. आदि आ गये--कुछ कह रहे हैं | ० 8 















संख्या ८]... 
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चले गये थे, आनेमें देर हो गयी। 
... अबतक खेलते होते | कितना आनन्द रहता, इतना 
. समय तुमसे अछूग रहकर बीता, कितना बुरा हुआ 

















: क्षैया ! आज हम गौओंके पीछे-पीछे बहुत दूर 
| यहाँ रहते तो 


आओ ! अब कोई ऐसा खेल खेले कि बड़ी मस्तीके 
साथ दिन बीत जाय | 


हाँ हाँ, मैं तो कबसे प्रतीक्षा कर रहा था, 
सुबलसे मैंने कहा भी था अब कोई खेल झुरू हो | 
अच्छा तुम्हीं बताओ क्या हो ?--क्या कहते हो आँख- 
मिचौनी खेले ? उधर देखो श्रीदामाकी सम्मति नहीं 
माछूम पड़ती, वह तो कह रहा है दौड़कर छूनेकी 


होड़ छगायी जाय पर कुश्ती हो । बलिष्ठ है न । उसे 


यही सब रुचता है| अपने सामने मानो किसीको 
गिनता ही नहीं | निर्बल ग्वाल-बालोेकी परवा ही 
नहीं करता । हाँ, मघुमड्गल ! तुम बताओ तुम्हारी क्या 


इच्छा है ? आज जो तुम कहो वही खेल खेला जाय । 
अच्छा तो तुम क्या कह रहे हो 


भैया | खेल तो पीछे खेला जायगा अभी तो 


.... पेठमें चूहे कूद रहे हैं, पहले पेटपूजा हो ले तो फिर 
... चाहे जो खेल खेलना ।! 


हाँ, बात तो सच्ची है। दो पहर्के करीब दिन 


३ आ गया । अब तो कछेवा करनेका समय ही हे | 
... आखिर तो मधघुमब्नल ब्राह्मण है न। भोजनके बारेमें 
व गो लय बड़े होशियार हुआ करते हैं | अच्छा आओ, 
पत्ते तोड़ छें। कुछ छोग जाकर जल छे आवें | इसी. 
| बृक्षके नीचे बैठकर आनन्दसे भोग छगे ।! 
...._ यह देखो लड़के दौड़ पड़े । कोई पत्ता तोड़ रहा 
पा द ह्ल कोई पेड़के नीचे झाड़ लगा रहा है कोई पानी | 
 छानेके डिये यमुनाकी ओर दौड़ा जा रहा है, कोई 
: पेड़पर देंगे हुए छकेको उतारकर खोल रहा है, बड़ी 


मधुर अनुभूति 








चहल-पहल है । सभी हँस रहे हैं । सबके शरीरमें 
बड़ी स्कूति माद्म हो रही है | इधर कन्हैया भो 
इकट्ठी की हुईं सामग्रीको सजा रहे हैं। कितना आनन्द... 
है, यदि इसी तरह देखते रहनेका सौभाग्य हो तो फिर. 


क्या कहना है। इधर नारदजी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं 


अपने साथीसे जो कुछ कह रहे हैं, वह सुनने ही... । 


छायक हैं | 
आज कितने सौमाग्यका दिन है कि भगवानका 


साक्षात्‌ प्रसाद प्राप्त होगा। जो ब्रह्मा, शहर, 
लक्ष्मी और बड़े-बड़े महापुरुषोंकी भी दुलेभ है 


वहो प्रसाद हम बड़ी ग्रसन्नताके साथ पायँगे । 


यह वृन्दावन, यह गोवर्धन कितने महान्‌ भाग्यवान्‌.._ 
हैं। इनके सौमाग्यका क्या कहना है। ये अपने 

झरनोंके जल, अपने वृक्षोंके पत्ते फल-फूछ-छाया दान 
करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं | भगवान्‌ 
इनकी झुरमुठोंमें, कन्दराओंमें छिपकर खेछते हैं, 
वर्षोसे, धामसे बचनेके लिये इनके अंदर बैठते हैं और 
इनके कन्द-मूल-फल खाते हैं । देखते नहीं घरसे 
कितने व्यज्नन छाये हैं फिर भी वे ग्वाल-बालेंसे 
कह रहे हैं देखो उस टंठीका फल तोड़ छाओ, वह 

मुझे बहुत रुचता है। कईके पत्ते मेँगा रहे हैं 


कि उनकी चटनी बनाओ। यह वृक्षोंका सौभाग्य है 


बृन्दावनकी महिमा है और उन मभक्तवत्सछकी 
अपार हपा है। महात्मा छोग अपने हृदयमें जिन्हें 
ब्रह्म समझकर ब्रह्मानन्दकी उपलब्धि करते हैं, 
प्रेमी भक्त जिनके चरणोंकी सेवा करके प्रेमरसमें 
. तल्लीन हो जाते हैं, कर्मियोंकी दृश्टिमें जो सारे 
.. कर्मोके ग्रवर्तक और मूल आधार हैं वे ही लीलामय 
प्रभु आज ग्वाल-बालोंके साथ जन्नलमें पत्तेपर खाने 
जा रहे हैं। देखो ! कितना ग्रेम है? कितना. 
आनन्द है! अब पदूक्ति बैठने जा रही है। देखो 
देखो ! कैसा छोकोत्तर सौन्दर्य है, अवर्णनीय शोभा है। 


. हाटणाण। 
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बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठे हुए हैं। चारों तरफ 










































.. मुख भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर है। सभी हँस रहे हैं। 
..क्याबात है ? भगवान्‌ जो कुछ अपने पत्तेपर रखते हैं 
उन्हें. धीरेसे कोई दूसरा खींच लेता है । वे मुखमें 
डालनेके बाद ग्रासका कुछ अंश अपने हाथर्मे रख छेते 
हैं तो कोई छीननेके लिये झपटठ पड़ता है । यह्द 
देखो | उनके सारे मुखपर दह्ीं लिपट गया। सब 
कह-कहा लगा रहे हैं । इस छीना-झपटीमें बाँखुरी 


ए, वनमाछा पीठकी तरफ चली गयी ! 


... इस छीना-झ्षपटीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बन गयी। 
वे बड़ी शान्तिसे खा रहे हैं । हाथोमें दह्ली-सात कितना 
: मुन्दर मातम हो रहा है | नीले मुखपर, छाछ ओढों- 
पर उनकी उज्ज्वछता और भी बढ़ जाती है । दाँतों- 
से ऐसी उज्ज्बल ज्योति निकल रही है जिससे उसपर 
सठे हुए चावलोंका पता नहीं चछता। उनकी आँखें 
समभीकी पत्तलोंपर पहुँच जातो हैं । किसे क्‍या चाहिये 
. इसका बराबर खयाल बना हुआ है । बड़े प्रेमसे, 
 आम्रहसे समीको और ढेनेके ढिये बाध्य कर रहे हैं, 
... कैसा सौभाग्य है। इन ग्वाल-बार्ोका क्‍या पुण्य 
है १ भगवानने इन्हें किस साधनाके बढूपर इस 
.. प्रकार अपना ढिया £ क्या किसी साधनामें भी 


। अपनानेके लिये विवश करे ? नहीं, कमी नहीं | 


; प्रशंसर्न य नहीं 
यही क्या 





. कल्याण 





. गोलाकार मण्डल बनाकर ग्वाल-बाल बैठे हैं | सबका 


कमरसे गिर पड़ी। वह देखो कोई छिपा रहा है । 


' यह शाक्ति है कि वह भगवानकी इस तरह 


.. यह तो इन्हींकी अपार कृपा है चाहे जिसे अपनालें। 
. पात्रकी योग्यता क्‍या महत्त्व रखती है ? ये जिसे अपना- 
हें वही पात्र हो जाता है । पर हमारे भाग्य भी कम 
| हमें यह देखनेका अवसर मिला: 
कम कृपा है : हाँ, मैं क्या-क्या सोचने 








घहहिक री तक आसार किन वि तक९५३ 





(लिस्ट पलक हरी ८, हर भेकरी कला पक के; # कही के, 


लगा ? यह सब तो खा चुके | हाथ धो रहे हैं। 
श्रीदामा क्या कह रहा है कि अब खेल शुरू हो 


सभी उछलते हुए-से मातम पड़ते हैं | मधुमड्डलकी 
बुरी दशा हां रही है, पेट निकल आया। कुछ कहता है. 


ऐ ! भैया अब तो मैं सोऊँगा। भोजनके बाद आराम 
करना द्वी चाहिये | खेल-कूदका भी समय होता है । 
मुझसे तो अब उठा नहीं जाता | सब एक खरमें कह 
रहे हैं, नहीं हम तो खेलेंगे, अवश्य खेलेंगे । दिनमें 


आल्सी सोते हैं। बच्चे मी कहीं सोते हैं * हमारा काम 


तो खेलने-कूदनेका है । 


अच्छा, यह सब तो खेलनेमें जुट गये। ऐसा 
माठ्म होता है कि सब छिपने जा रहे हैं और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें ढूँढेंगे। जिन्हें वेद ढू ढते-ढू ढते 
हार जाते हैं वे भगवान्‌ आज इन अहीरोंके छोकरों- 
को ढढने जा रहे हैं | देखो ! अब वहाँसे सब दूर 


चले गये | चलो, हम सब वहाँ पड़ी हुई जूठनको 


बीनकर खायेँ और अपना जीवन सफल करें |! 


हाँ, नारदजी तो अपने ख्लातकके साथ भगवान्‌- 


का प्रसाद पानेमें मस्त हैं। उनके चेहरेसे कितनी 


प्रसन्नता, कितना प्रेम और कितना आनन्द निकल 
रहा है | उनकी तछीनता देखने ही योग्य है| वह 


कमण्डलुके जल्से हाथ धो रहे हैं और स्नातकसे कुछ 


कह रहे हैं। भाई ! मैंने तुमसे एक बात अबतक 


नहीं कही थी । आज माँ लक्ष्मी राधाका दर्शन करने 


के लिये यहाँ आनेवाली हैं । उन्होंने मुझसे कहा था... 
भगवानकी आह्वादिनी शक्ति इस समय ब्रजमण्डलूमें.. 
अवतीर्ण हुईं है । मगवानका वही प्रेममय, आनन्दमय 
मूर्तरूप है। हमें भी उनके दर्शन दुर्लभ हैं।मैं 
आउऊँगी, तुम समयपर वहाँ उपस्थित हो जाना, हम सब... 
उनका दर्शनकर कतार्थ होंगे | सो मैया | अबवहाँ .... 





[मसाग है 


कप पाणसॉगिककमस 











 पंस्या ८] 











... चलना चाहिये । यह देखो ! नारदजी अपनी वीणा- 
पर कुछ गुनगुनाते हुए बरसानेको ओर जा रहे हैं। 


कैसा सुन्दर खर है | कितना मघुर पद है-- 


चेतश्विन्तव चिन्मयभासस नूतनजलूधररुचिरविकासस्‌ । 
पीतवसनघरसुनद्रनटवरमधुरपिकस्रसुछलितहासस्‌ । 
बार-बार उल्टकर इधर देखते हैं ओर फिर वीणा- 
की मीड़े छेड़ते हुए घीरे-घोरे गायन करते हुए 
जा रहे हैं । अब तो उनकी ध्वनि स्पष्ट नहीं 
मुन पड़ती । मेरे कन्हैया भी उन्हें ढूंढनेके 
. हिये कहीं चले गये हैं। अब तो प्रसाद पानेका 
अच्छा अवसर है | चलो खूब पावें | यहीं तो बैठे 
... हुए थे। ये चावरछ गिरे हैं, आह ! कितना सुन्दर 
खाद है, इनमें कितनो मधुरता है । यह दही है। ये 
फल हैं आज इन्हें पाकर जन्म सफल हुआ । किसी- 
की पद-ध्वनि माछम होती है । यहाँ कौन : कोई मुझे 


... देख तो नहीं रहा है? हाँ, अब तो पद-ध्वनि 


.... बहुत निकट जान पड़ती है । ये सब मयूर उधर ही 
... देख रहे हैं। ये हरिणियाँ जो अभी बड़ी शान्तिके 
साथ चर रही थीं एकठक देखतो हुई उधर ही बढ़ 


हीं हैं, बात कया है ? अच्छा ! अब समझा, कन्हैया 


. अकेले ही इधर आ रहे हैं।क्‍्याअब मैं छिप जाऊ * 

सामने जानेकी हिम्मत नहीं पड़ती । मेरे-जैसा पापी 
...._ नीच अनघिकारीं क्‍या उनके सामने जानेका साहस 
... कर सकता है : मैं अछग आइमें खड़ा हो जाऊं, वह 


मधुर अनुभूति 
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मल मी समय मी से 


; इधरसे निकछ जाँय, तभी ठीक है । पेड़ोंकी ओटसे हु 


देखनेका सौभाग्य ही क्या कम है ? 


भरे ! बह तो इधर ही आ रहा है। उसने मुझ- “० हा 
को देख लिया क्‍या ? माद्म तो ऐसा ही पड़ता है। 
तब क्या मुझसे बातें करेगा ? मुझे मी अपना बनायेगा |. 
क्या यह सम्भव है ? पर उसके लिये असम्भव क्या... 
है ? उसका हृदय बड़ा कोमल है | कुछ इशारा कर 
रहा है । मन्द-मन्द मुस्कराता हुआ आँखोंके इशारेसे 
मुझे बुछा रहा है | क्‍या में दौड़कर चरणोंपर पड़... 
जाऊँ ? नहीं-नहीं, मैं चरणोंके स्पशका अधिकारी 
नहीं हूँ | तब क्या वह मेरी ओर खय॑ आ रहा है, 
एँ, मैं जमीनपर गिर रहा हूँ | क्या ये उसके चरण... 
हैं? मैं सचमुच उनका दिव्य स्पर्श ग्राप्त कर रहा हूँ। क्‍ 
क्या यह खप्न है ? भला यहाँ खप्तका क्या काम ! मैं... 
अपने दोनों हाथोंसे उन सुकुमार दिव्य चरणोंका 
साक्षात्‌ स्पर्श प्राप्त कर रहा हूँ । कन्हैया ! मेरा स्पर्श. 
मत करो | अपने कोमछ करकमछोंसे मुझ पापीका 
स्पर्श मत करो | अरे ! क्या तुम मुझे उठाकर छातीसे 
लगाना चाहते हो । नहीं-नहीं, मैं इसका पात्र नहीं 
हूँ। अच्छा क्या न मानोगे ? मत मानो, तुम्हारी जो. 
इच्छा हो वही करो | यह शरीर तुम्हारा है।यह 
हृदय-प्राण सब कुछ तुम्हारा है| मैं तुम्हारा हूँ । तुम्हें... 
अधिकार है चाहे जो कर छो | बस, मैं कुछ नहीं 


बोलता । बोला ही नहीं जाता |! 








'फारहमुापातामदुमभातन्‍पकउंसकक ० "0 













































। श्श्ट्ट कप कक 5 


न्क्न $ द्यपि भारतीय इतिहासकी सामग्रीकी 
222 । । ; प्रचुरता और इस दिशामें देश और 


विदेशके विद्वानोंके गवेषणाएूर्ण 
विचारोंकी अधिकतासे इतिहास- 


॥ प्रसिद्ध स्वामी आदिशश्जराचायके 
2४228 समान महापुरषके समयका निरूपण 
न करना एक सरल एबं सुखसाध्य कार्य 
था; तथापि विदेशीय इतिहासलेखकोंके दृष्टिकोणने और 
उनके ही पदानुगामी भारतीय इतिहासलेखकोंके विचारोने 
इस कार्यकों ऐसा जठिछ बना दिया है; इस मार्गको ऐसा 
.. अन्धकास्मय और कण्टकाकीर्ण बना दिया है कि साधारण 

व्यक्तियॉँकी उसका सुलझाना अथवा उस मागकी ओर 
बढ़ना असम्भव नहीं तो कठिन अवच्य ही हो गया है । 
एक ओर आवचायंका समय ईंसबी सनकी आठवीं 
शताब्दीका अन्तिम समय सिद्ध किया जाता है। तो दूसरी 
ओर ईसवी सनके आरम्भके पूरब पाँचवीं शताब्दीमें आचार्य- 
का होना बतलाया जाता है| इतना ही नहीं इस चोदह सो 
वर्षोके बीचमें और भी न जाने कोन-कोन-से समय आचायके 
आविर्भाबके लिये निश्चित किये जाते हैं। इन विभिन्न समयों- 
के निरूपण करनेवाछे विद्वान्‌ अपने-अपने विचारके छिये 
कारण भी बतलछाते हैं और प्रमाण भी दिखलाते हैं | अवद्य 
..._ ही इस प्रकारका मतभेद बड़े-बड़े विद्वानोंके विचारोंमें और 
... लेखोँमें देखकर साधारण व्यक्तियोंका साहस टूट जाता है और 
... लछोग सोचने छगते हैं कि यह विषय हमलोगोंके बूतेका नहीं है। 
.... किन्तु हम इस कार्यमें इस आशासे प्रदत्त हो रहे हैं कि 
.. जो काय बड़े-बड़े प्राणी नहीं कर पाते उस कार्यकों छोटे- 
.. छोटे जीव कर डालते हैं। बाढू ओर शक्करकों मिला देनेपर 

.. उनके बिलगानेका काय्य हाथी नहीं कर पाता किन्तु चींटियाँ 
... आसानीके साथ कर डालती हैं। इसी प्रकार इस ऐतिहासिक 

.. समयको जो विदेशियोंके दृष्टिकोणने पूर्वापरके दीघकालमें 
... मिला दिया है यदि बड़े-बड़े विद्वान बिछगा नहीं रहे हैं तो 
... हमलोग क्‍यों न बिलुगानेकी चेष्टा करें और इस पूर्वापरके 
..  चौदह सौ वर्षोके बीचसे अपने आदिशड्जराचार्यके आविर्भाव 
.. समयको एथक्‌ करनेमें क्यों न प्रबत्त होँ।.... 

.. प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान रा०ब० पं ० गोरीशड्ूर हीराचन्द 
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जगदुगुरु खामी आदिशड्ूराचायका समय-निरूपण 


( छेखक--पं ० शीइच्नारायणजी दित्रेदी ) 


ओझने प्राचीन । ू नह्यासकी सामग्रीको चार मार्गोंमें बाद है-- 





[जाग ११... 


"3३०३ मन किया रतन, की हक, के कक. 


(१) हमारे यहांकी प्राचीन पुस्तके | 
(२) यूरोप, चीन; तिब्बत और सीलोनवालोंकी तथा 
मुसल्मानोंकी लिखी हुई प्राचीन पुस्तकें । 

(३) प्राचीन शिलालेख और ताम्रपत्र । 

(४) प्राचीन सिक्के, मुद्रा तथा शिल्प | 

अवश्य ही इन्हीं चार भागोंके अन्तर्गत प्राचीन 
इतिहासकी अधिकांश सामग्री आ जाती है किन्तु हमारे 
विचारमें जनश्रुति भी एक विशेष बात है। इसी जनश्रुतिके 
आधायपर प्राचीन कालके विदेशीय यात्रियाँने हमारे देशके 
अधिकांश बृत्तान्तोंकी लिखा है जो आज दिन हमारे देशके 
पुष्टतर प्रमाणसिद्ध वृत्तान्तोंस भी अधिक आदरणीय और 
प्रामाणिक माने जाते हैं | इसमें सम्देह नहीं कि जनश्रुतियामें 
प्रायः असत्य; अत्युक्ति और न्यूनोक्तियोँंकी भरमार रहती 
है और इसी कारण विदेशीय यात्रियोंकी लिखी हुई उन 
प्राचीन पुस्तकोंमें जो बृत्तान्त जनश्रुतिके ही आधारपर लिखे 
गये हैं, वास्तविकतासे बहुत ही दूर सिद्ध हो रहे हैं, फिर भी 


यदि अन्यान्य प्रमाणोंके साथ-साथ जनश्रुतिको भी हम मिक्का..... 


लें तो इतिहासकी खोजमें कम सहायता नहीं मिठ्ठ सकती | 
हमारे आचायके समयनिणंयके सम्बन्धके सिक्के; मुद्रा. 
तथा शिल्प हमको नहीं मिलते; अद्यावधि प्राचीन शिलालेख 
भी हमको नहीं मिले । हाँ; दो ताम्रपन्न ऐसे पाये गये हैं 
जिनसे खामी आदिशड्भराचार्य अथवा शड्डराचाय नामके 
किन्हीं आचार्यके समयका ज्ञान होता है। विदेशीय विद्वानोंकी 
पुस्तकों तथा विधर्मियोंकी पुस्तकोंमें मी हमको श्जुराचार्यका .._ 
नाम और इस नामके व्यक्तिके समयका पता चलता है और 
कुछ प्राचीन पुस्तकोँसे भी हमको शड्जूराचार्यके समयका 
शान होता है। किन्तु उपयुक्त ऐतिहासिक सामग्रियोंसे .. 
विदेशीय विद्वानोंने तथा भारतके इतिहासप्रेमी विद्वानोंने जो 


आदिशड्डराचायके समयका विचार किया है उसमें बहुत... 


बड़ा मतभेद है। 
हुएनसांग नामके एक चीनी यात्रीने सातवीं इसवी 


शताब्दीमें भारतकी यात्रा की थी। उसने शह्ढराचायकी 
. चर्चा अपनी यात्राकी पुस्तकमें नहीं लिखी अतएव श्रीयुत 
_ अक्षयकुमारदत्तने अपने पाण्डित्यपूर्ण अन्थ--भारतवर्षीय 
उपासकस म्परदाय' में शड्भुराचायके समयके सम्बन्ध छिखा 
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५. हैकि--चौीन देशके तीर्थयात्री 'हिउएनसांग'ने सप्तम 
_ खीशब्दके पूर्वा़्म भारतमें अनेक वर्षतक रहकर सभी 
 झ्थानोंकी श्रमण करके भारतवर्षीय शान, घम तथा अन्यान्य 


नाना विषयोंके सम्बन्धमें जो सविशेष वर्णन किया है; यदि 
उस समय अथवा उससे कुछ समय पूर्व हिन्दूसमाजमें 
ताध्श घमविष्ठव सच्चाठित होता या धर्मानदोलन उपस्थित 


होता ( जैता कि स्वा० शह्गराचार्यके समयमें हुआ है ) तो 
उस यात्रीके श्रमणविवरणमें उस विष्रयका प्रसक्ष न आना 


यह सम्भव नहीं । क्योंकि उस प्रमणविवरणमें इस प्रकारके 


धर्मान्दोलनका कुछ भी निदर्शन नहीं है अतएब उस समय- 


के पश्चात्‌ किसी समयमें शड्भराचार्यका प्रादुर्भाव सब प्रकारसे 
सज्भत प्रतीत होता है । जहाँतक बुद्धि जाती है यही विचारमें 


. आता है कि शांज्रभाष्यकी रचनाका समय सन्‌ ८०४ ई० 
का है |? यही मत बोद्धधर्म' नामक पुस्तकके लेखक श्री- 


सत्येन्द्रनाथ ठाकुरका भी है ( देखो बोद्धधर्म प्र० २६ ) । 
उपयुक्त दोनों वद्भीय विद्वानोंके मतसे हमारे आदि- 


 शड्डराचायके प्राहुर्भावा समय ईसवबी सबकी आठवीं 


शताब्दीका अन्तिम भाग प्रमाणित होता है किन्तु बिचार- 


.. इृष्टिसे देखें तो /हिउ॒एनसांग” के छेखसे ही प्रतीत होता है कि 
. उसकी भारतयात्राके समय अथवा उसकी यात्राके कुछ 
. समय पूर्व नहीं; बहुत दिन पूर्व ही आदिशल्डराचार्यने 


बोद्धधमविरोधी नहीं, वेदिकघर्मप्रतिपादक वेदान्तधमंका 


. डंका बजाया था ओर उसीके प्रभावसे “हिउएनसांग के समय- 

. में अनेकानेक बोडस्थान भग्नावस्थामें, खँड्हरके रूपमें तथा 

.. अनेक खान वैदिकर्मावठम्बियोंके अधिकारमें हो गये थे 
.. किन्तु फिर भी बौद्धों ओर वैदिकाँमें उस समय विरोधकी 

अधिक चर्चा न थी। यद्यपि पाश्चवात्य विद्याभिमानी जन 

 “हिठएनसांग” को यात्रापुस्तकको अधिक महत्त्व देते हैं और 

... उसके द्वारा तत्कालीन भारतकी बहुत-सी बातोंका पता भी 

. चलता है तथापि विवेकपूर्वक उस पुस्तककों पढ़ें तो प्रतीत 

. होता है कि उसने अधिकांश बातें एक स्थानपर बेठे-बैंठे 
[| छोगोंकी दन्तकथाओंके आधारपर और अपनी तथा 
। अपने महायानपक्षीय बौद्धोंकी प्रशंसाके हेतु कल्पित लिखी 
हैं । जब कि देशभरके अ्रमणमें उसने बौद्धतीों और बौद्ध 

.. घमके अनुयायियोंके अतिरिक्त - हमारे तीथोंकी चर्चा नहीं 
हे की; हमारे वेदिक विद्वानोंका नामतक नहीं लिया, तब क्‍या 
|... यह सम्भव नहीं कि उस समयके बौद्धधर्मविरोधी देश- 
| व्यापी प्रबल आन्दोलनकों भी उसने नहीं छिखा | सारांश 





चर्चा न आनेसे यह अनुमान करना सर्वथा अनुचित हे कि 


उसकी यात्राके पश्चात्‌ आठवीं शताब्दोम आदिशड्डराचाय- 
काप्राडुर्मव हुआहै। क्‍ जप 
... छोकमास्य पं० बालगज्ञाघर तिलकने अपने गीतारहस्थके.... 
परिशिष्टके पाँचवें भागमें छिखा है कि--प्रोफेतर काशीनाथ 

बापू पाठकने एक साम्प्रदायिक छोकके आधारपर श्रीशह्डरा- 


चार्यका जन्मकार ८४५ विक्रमी संवत्‌ निश्चित किया है 
परन्तु हमारे मतसे इस काछको सो वर्ष और भी पीछे हृठाना 
चाहिये । क्योंकि महानुमाव पन्यथके 'दर्शनप्रकाश” नामक 
ग्रन्थमें यह कहा है कि--युस्मपयोधिरसान्वितशाके' अर्थात्‌ 
शक ६४२ ( विक्रमी संवत्‌ ७७७ ) में श्रीशह्नराचार्यने 


गुहामें प्रवेश किया और उस समय उनकी आयु हे२ वर्षकी _ 


थी; अतणव यह सिद्ध होता है कि उनका जन्म शक ६१० 


( वि० संवत्‌ ७४५ ) में हुआ । हमारे मतमें यही समय क्‍ 


प्रोफेतर पाठकद्वारा निश्चित किये हुए काछसे कहीं अधिक 
सयुक्तिक प्रतीत होता है ।! 


छोकमान्य तिलकने “दर्शनप्रकाश' के कर्ता महानुभाव 
पन्‍थजीके वचनमें क्या विशेषता पायी और क्‍यों पाठकजीकी 
अपेक्षा पन्‍थरजीके लेखकों अधिक स्युक्तिक लिखा यह तो... 
भगवान्‌ जानें किन्तु श्रोफेसर पाठकजीके पक्षमें इसको अधिक. 
प्रमाण मिलते हैं। आयविद्यासुधाकरमें यशेश्वर शात्रीने 


लिखा है कि-- 


.._शह्टराचार्यप्रादुर्भावस्‍तु विक्रमाकसमयादतीते पत्च- 
चस्वारिंशद्धिकाष्शतीमिते संवस्सरे केरलदेशे कालपी- 
मे" *॥ तथा च सास्प्रदायिका आहुः-निधिनागेभवहयब्दे 
विभवे मासि माधवें । झुछ्ले तिथो दशम्यां तु शझ्रायोंद्यः 
स्वतः ॥ इति ३८८९॥ तथा च शाह्टरमन्दारसोरसे 
नीछकण्ठभट्टा अपि एवमाहुः। प्रासूत तिष्यशरदामति- 


यातवत्यामेकादशाधिकशतोनचतुःसहसपास्‌ ॥ ६८८५९ ॥ 


अथांवू--शड्डराचायका प्रादुर्भाव ८४५ विक्रमसंबत्‌में. 
_केरलदेशके कालपी ग्राममें हुआ था; जैसा कि सम्प्रदायके. 
जाननेवाछोने कहा है कि ३८८९ ( कल्युगीय ) गताब्दमें 
_विभव नामक संवत्सर, वेंशाखमास, झुक्लपक्षकी दशमी तिथि- 
को शड्जराचार्यका प्रादुभाव हुआ | इसी प्रकार शह्टरमन्दार- 
. सौरभमें नीककण्ठ मइने भी लिखा है कि कलियुगीय चार 
हजार गताब्दसेंसे एक सो ग्यारह वर्ष घटा देनेसे जो संख्या... 
शेष रहती है उतने कलिगताब्दमें शड्जराचार्य प्राहुर्मूत हुए... 


यह कि 'हिउएनसांग” की यात्रायुस्तकर्मे आदिशड्डराचार्यकी 




























० हैं । इन सबके मतसे 
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पी० पिचु ऐयरके लेखका सारांश था | उस छेखमें दक्षिण 
देशकी प्रसिद्ध जनकथा और शड्जरविजयकाव्यके आधार- 


शड्राचायका प्रादुर्भावकाल विक्रम 
 सं० ८४५ ही होता है द 

.. श्रीजपेनद्रचन्द्र मुखोपाध्यायने अपने वज्ीय चरितामिधान 
. अम्थमें जो कुछ लिखा है उसका सारांश यही है कि वेदान्त- 
सूत्रके भाष्यकर्ता स्वामी शझ्डराचाय सन्‌ ७८८ ई० ( वि० 
संबत्‌ ८४५ ) के वेशाख शुक्ल द्वादशीतिथिकों दाक्षिणात्य 
देशके अन्तर्गत केरल राज्यके चिदम्बर आम उत्पन्न हुए 
थे। इनके पिताका नाम 'शिवगुरः ओर माताका नाम 
+विमला? था | इन्होंने १६ व्षकी अवस्थार्मे भाष्यकी रचना 


. की और सन्‌ ८२० ई० ( वि० सं० ८७७ ) में ३२ वर्षकी 


अवस्थामें केछासपबतपर निर्विकल्प समाधिके द्वारा सोक्षगामी 
हुए | सारांश यह कि इस मतसे भी वही प्रो० पाठकजीका 
मत पुष्ट होता 
भारतवधंकी सभ्यता नामक पुस्तकमें सर रमेशचरनद्र- 
दत्तने लिखा है कि प्रसिद्ध शक्लराचार्य जो कि < वीं 
शताब्दीके अन्तर्में हुआ; हिन्दूधम ( बेदिकधम ) को 
पुनर्जीवित करनेका बड़ा भारी पक्षपाती ओर बोद्धधर्मका 
सबसे बड़ा विरोधी हुआ |? ( पौराणिक काछकी सम्बताका 
चौथा भाग ) इससे भी प्रो” पाठकका मत पुष्ट होता है । 
... रा० ब० पं० गौरीशड्डर हीराचन्द ओझाने भारतीय 
प्राचीन लिपिमाछा नामक पुस्तकर्में छिखा है कि--यदि 
शड्भराचायका जन्म ई० सन्‌ ७८८ ( वि० सं० ८४५ ) और 
देहान्त ३२८ वषकी अवस्थामें ( केरलोत्पत्तिके असुसार ) 
माना जावे तो उनका देहान्त ई० सन्‌ ( ७८८-३८ ) 
८२६ में होना स्थिर होता है |” सारांश यह कि ओशाजीक़े 
. मतसे भी आचायंका जन्मकार पग्रो० पाठकके अनुरूप ही 
आता है। 
श्रीप्रियादासजीके भक्तमाछकी टीकामें श्रीसीताराम- 
दरण भगवानप्रसाद रूपकछाजीने श्रीश्डराचार्यका जन्म- 
समय वही ८४५ विक्रमसंबत्‌ लिखा है जो प्रो पाठकजीने 


सबका 


.. छिखा है किन्तु अन्तमें यह भी लिख दिया है कि 'किसीने 


._ कलिसंवत्‌ २५०० ही छिखा है |? पता नहीं रूपकलाजीने 


रा किसके मतसे कछि सं० ९५०० का उल्लेख किया है। सारांश 


.. यह कि रूपकछाजीका मत भी प्रो० पाठकके अनुरूप ही है | 
... सरखती मासिक पत्रिकाके भाग १२ सं० २ के प्रु० 
. ७३-७५ में एक लेख छपा था जो मद्रासके इण्डियन रिव्यू 
_ नामक अंग्रेजी मासिक पत्रकी जुछाई सन्‌ १९१० ई० की 
ख्यामं लिखित कोचीन गवनंमेण्ट्के ज्योतिषी मिं० सी० 


.. कल्याण 3 


[भाग ११ 


पर शड्भराचायंका समय निश्चित किया गया है | मि० सी० 
पी० पिचु ऐयरने शड्भराचारयकी जन्मपत्रिकाका उल्लेख भी 
किया था जो इस प्रकार है | 
विक्रम सं० ८६३ कलिवर्ष १९०७ वैशाख झदि ५... 
सोमवार, आर्दरा नक्षत्र, कक छग्न और कल्सि सौर अहगंण 
१४२६७१५ घटी १७ पछ २५। द 
जन्मकुण्डलीके ग्रह 


सू० चंं० मं० बु० बृ० शु० श० रा० के० 

ी  आ मी १ की 
१६ ६ २९ १ १९ २९ हे ७ ७ 
श६ ४५ ५० पट ४१ २७ २७ ४४ ४४ 


इस लेखके द्वारा भी आचायंका जन्म आठ सौ वर्ष _ 
विक्रमसंवतके बाद ही सिद्ध होता है और प्रो० पाठकके 
जन्मकालसे केवठ १८ वष अधिक होता है किन्तु महानुभाव 
पन्‍्थके समयसे ११८ वर्षका अन्तर पढ़ता हैं । 
पूनासे निकलनेवाले मराठी भाषाके साप्ताहिक पत्र 
'मुमुक्षु' ( १६-१ ०-१३ ) के अज्ञ॒ ३७ में शह्डराचार्यकी 
एक दूसरी जन्मपत्री छपी थी जिसका सारांश इस 
मकार ६-० 
लिगताब्द ३०५८ इश्वरसंवत्सर वंशाख छझुक्ल १५ 
रविवार आदर नक्षत्र इश्काल 
जगदुरु आदिशक्छराचायंका जन्म | 
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इस जन्मपत्रीके अनुसार आचायंकी जो जन्मतिथि - 
१५ दी गयी है वह अशुद्ध है बस्तुतः ५ तिथि मादूम होती 
है क्योंकि बें० ० १५ को कभी भी आर्द्रों नक्षत्र हो नहीं 








११ | १५ मिथुन छम्नमें 






... सकता और ५ मी को होता है | सम्भवतः लेखकप्रमांदसे 
५ के थानमें १५ का उल्लेख हो गया है । इस कुण्डलीके 
अनुसार आचायंका जन्म विक्रम संबत्‌ १४ में प्रमाणित 
.. होता है । दोनों जन्मपत्रियोंमें ८३१ वर्षका अन्तर पाया 
.. जाता है 
..... भुमुक्षु! को जन्मपत्रीके साथ दी नीलकण्ठभट्टके 
...._ शड्ररमन्दारसौरभका छोक भी उद्धृत किया गया हैं जो 
५७४४ इस प्रकार है-- 
.... ग्रासूत 











तिथ्यशरदामतियातवत्या- 
मेकादशाधिकशतोनचतुःसदह्द स्नू याम्‌ । 
संवस्सरे विभवनाञ्नि शुभे खुहूर्त 
राधे सिते शिवगुरोश हिणी दुशम्यास्‌ ॥ 
अरष्टरर्ष. चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशासत्रवित्‌ । 
 घोड़शे कृतवान्‌ भाष्य द्वाश्निंशे प्ुनिरभ्यगाव ॥ 
द्वा््रिंतता गणनया. गतवध्सरेथु 
... श्रीशइरायंगुरुरुतसचरित्रः । 
राधे सिते हि गुरो रविपू्णिसायां 
.. नारायणेति वचसा स गुहां विवेश ॥ 
.... अथांत्‌ ३८८९ कलिगताब्दमें विभव नामक संवत्सरके 
.. बेशाख शुक्ल १० तिथिकों शुभ मुहूर्तमें शिवगुरुकी ह्लीने 
. शड़राचार्यको उत्पन्न किया | वे शड्राचार्य ८ वर्षमें 
.. चारों बेदके वेत्ता, १२ वर्षमें सवंशात्रके ज्ञाता होकर 
.. सोलहवें वर्षमें वेदान्तसूज्रके भाष्यकर्तों हुए | और १२ वें 
.... वर्षमें मुनि परम पदकों गये | श्ढराचार्यजी अपने ३३ वें 
. वषके वेशाख शुक्ल १५ रविवारकों नारायगनामको उच्चारण 
. करते हुए परम पदको प्राप्त हुए । इसके अनुसार भी विक्रम 
'... संबत्‌ ८४५ ही आचायका जन्म-समय प्रमाणित द्वोता है 
_. किन्तु जन्म-तिथिमें अन्तर है। अन्यान्य लेखोंमें बैशाख शुक्ल 
..._ ५ जन्म-तिथि मानी गयी है किन्तु इस लेखमें १० तिथि 
... मानी गयी है ओर मोक्षतिथि वेशाख शुक्ल १५ रविवार । 
|. उपयुक्त छोकमें अन्तिमार्ध कुछ अश्चद्ध प्रतीत होता है 
... क्योंकि हि गुरौं' का कुछ अर्थ ही नहीं होता ओर एक 
.. मात्राकी छन्दमें न्यूनता मी पायी जाती है | बात कुछ मी 
हो इस छोकमें विशेषता केवल यह है कि मोक्षतिथिका भी 
|. उल्लेख है जो अन्यान्य लेखोंमें नहीं है।.. 
.... समाधवाचायजीने शह्ढजरदिग्विजय नामक काव्यके दूसरे 
हे स्ममें शंड्डराचायके जन्मकाछीन ग्रहोंका वर्णन इस प्रकार 

























जगदूगुरु खामो आदिशड्जराचार्यका समय-निरूपण 
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छपी शुभे शुभयुते सुषुवे कुमार 
श्रीपावतीव सुखिनी छुभ्ववीक्षिते च । 

जाया सती शिवशगुरोनिजतुन्ञर्सस्थे द 

कुजे रविसुते च गुरो च केन्द्रे ॥. 
अर्थात्‌ शुभग्रहसे युत और दृष्ट शुभलग्ममें तथा सूर्य, . 
कुज) शनि एवं गुरुके उच्चस्थ तथा केन्द्रवर्ता होनेषर शिवशुरु- 


की सती भार्या पारवतीके सहश सुखिनीने शक्लर नामक पुत्रकों.... 


उत्पन्न किया | द द 
इस माधवके छोकके अनुसार जो जन्मपत्नी बनती है 
वह ठीक मि० ऐयरकी बि० सं० ८६३ वाछी जन्मपत्री- 
के अनुरूप होती है अतण्व इस जन्मपत्रीके ग्रहोंके साथ 
संवतका उल्लेख न होनेपर भी सिद्ध होता है कि माधवके 


मतसे भी आचार्यका जन्मसंवत्‌ विक्रमी 28६३ है जो ग्रो० 


पाठकके संवत्‌के समीप और मद्यानुभाव पन्‍्थके समयसे अति 


है। अनुमानसे पता चलता है कि कोचीन गवर्नमेण्ठके ... 
ज्योतिषीजीने इसी शडझ्डरदिग्विजयके आधारपर द्वी जन्मपत्र- 


की रचना कर डाली है | 


शड्राचायके किसी शिष्यक्रे लिखे कुछ छोक परम्परासे 


सिद्ध चले आते हैँ; उनसे भी जन्म-समयका पता चलता: 
है। छोक इस प्रकार हैं 
ऋषिवीरासथा भूमिमंत्याक्षो व्योममेरनात । 
एकल्वेन.. भवेदइस्ताम्राक्षसह्ि. वस्सरा॥ 
विश्वज्ञि्य पिता यस्व निर्यातश्र चिदम्बरे। 
तस्थ॒भायाम्बिकादेवी शड्॒रंं छोकशझरस्‌ ॥ 
प्रसूता सर्वेकौोकस्थ तारणाय जगदगुरुम # 


अथांत्‌ युधिष्ठिके संवत्‌ २१५७ ओर ताम्राक्ष नामक... 
गुरुचान्द्रवंषमें विश्वजित्‌ नामके शड्भरके पिता चिदम्बरमें 


हुए थे; उनकी खत्री अम्बिकादेवीने समस्त छोकके उद्धारके .. 
लिब्रे लोकके कल्याणकारी जगद्गुरु शड्डराचायकों उत्पन्न 
किया । हु. 


सनसे पूर्व २९१ व होता है | 


इतना ही नहीं, खामी आदिशड्ठराचार्यके जन्म-काकके 
झोतक और भी प्रमाण मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं ताम्रपत्र 
जो समय-समयपर शह्ढडराचायके मठाधिपति शड्भराचार्योको * 
दानवीर नरेशॉद्वारा दिये गये है । इसी प्रकारके एक ताम्रपन- हा हि 








. प्रवीत होता है कि उपर्युक्त छोकके छेखकने राज- 
तरज्ञिणीके अनुसार युधिष्ठिरका संवत्‌ २१५७ लिखा है जो... 
विक्रम संबतके आरम्मसे पूर्व. २३४ वर्ष होता है और ईसवीय 





































का उल्लेख संस्कृतचन्द्रिका ( कोल्हापुर ) के खण्ड १४ की 


 सुधन्या नामके राजाने शड्लराचायको युधिष्ठिर संवत्‌ २६६३ 
. (बि० सं०के पूव ३८१ बष ) में दिया था। 

एक दूसरे ताम्रपत्रका उलछेख भी उसी संस्क्ृत- 
चन्द्रिकाके खण्ड १४ की सं० २-रमें हुआ है । इस ताम्रपत्र- 
में छिखा है कि गुजरातके मद्ाराज सवजिद्व्माने द्वारकाजी- 
के शारदापीठके स्वामी श्रीउर्सिंदाश्रम महाराजकों दिया है । 
दानपत्रमें शारदापीठके सबसे प्रथम आचाय भ्रीसुरेश्वरशड्ूरा- 
 चार्यसे लेकर श्रीन्सिहाश्रमशड्डराचाय तक २८ आचार्योके 
शासनकालका सविवरण वर्णन है। उस दानपत्रमें श्रीसुरेश्वरा- 
 चार्यके शासनके सम्बन्धमें युधिष्ठिरका संवत्‌ २६४९ लिखा है 
* और उनके शासनका समय ४२ वर्ष लिखा है। दशवें 
... आचायके सम्बन्धर्मं शासनारम्म युधिष्ठिर संबत्‌ ३०४० 
ओर शासनकाल १५ वर्ष तथा शासनके अन्तमें विक्रम- 
. संवत्‌ ९ का उल्लेख है। इस ताम्रपत्रके दानका समय 
... ईसवीय सनकी दर्शवी शताब्दी बतछाया जाता है। इस 
ताम्रपत्रके अनुसार आदिशड्डराचार्यका शासनारम्मकाछ 
विक्रमसंवतके आरम्मसे पूर्व ३१९५ होता है ओर यदि 
शासनारम्मकालमें आचार्यकी अवस्था १६ वर्ष मान लें तो 
आदिशड्जराचायंका जन्मसमय ४११ वर्ष विक्रमसंवतके 
आरम्भसे पूर्वका होता है। यह समय ईसवीय सबसे पूर्व 
४७८ वर्षका प्रमाणित होता है । 
संस्कृतचन्द्रिका ( कोल्हापुर ) मासिक पत्रिकार्मे एक 
. विद्वानने छिखा था कि पारसियोंके धमंग्रन्थोंमें सिकन्दर 
.. थूनानीके इत्तान्तमें छिखा है कि जब सिकन्दर भारतवर्षमें 
आया तब शड्डूराचा्य नामक एक साधु धर्मापदेशमें कटिबद्ध 
. थे |? सिकन्दरने भारतपर ई० सनसे पूर्व ३२६ वर्षमें चढ़ाई 
. की थी । इस हिसाबसे पारसियोंके धर्मग्रन्थानुसार भारतवर्षमें 
.. उस समय भी एक कोई शड्डराचार्य नामक धर्मोपदेश थे । 
। सिद्ध इतिहासडझेखक विद्वान्‌ डॉ० विन्सेंट साहबने 
... अपने अन्यमें रिखा हे जिसका भावार्थ होता है कि--'स्ामी 
... शड्टराचार्य, गौतम बुद्धकी मृत्युके ६० वर्ष पश्चात्‌ उत्पन्न 
.._. हुए! उन्हीं डॉ० विन्सेंट साहबके मतसे गौतम बुद्धका होना 
.... ० सनसे पूर्व ५५० बष पाया जाता हे# अतएव शड्डरा- 


_वर्षोंकों प्रमाण माना है, जिनका छेख दै । 


कल्याण 


सं० २-३ में हमको मिला है। इस दानपत्ररूपी ताम्रपत्रकों 


..... # यद्यपि गौतम बुडके खर्गवासका समय ३० सबसे पूर्व 
.. ४८० वर्ष माना जाता है तथापि इस अ्रेसज्लमें हमने उन्दोंके किया है अथवा जिन छोकों तथा ताम्रपतन्नोंके सम्बन्धके 


ह छेख उद्धृत किये हैं उनमें बहुत अधिक छोगोंके मतसे 


[भांग १३-०५ 
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चार्यका समय उनके मतसे ई० सनके पूर्व छऊगमग ४९न्वर्ष 
अथवा इसके थोड़े दही समय पश्चातका हो सकता है। 
_ भविष्यपुराणके मध्यम पर्व, चतुर्थ खण्डके १०वें 
अध्यायमें भी शड्गराचार्यके अवतारकी संक्षित कथा है। 
उसमें लिखा 


हुआ; उसने शाड्ररमाष्य रिखकर शैवमा्गका समर्थन 
किया ।” यद्रपि भविष्यपुराणमें इस प्रकारकी कथा पौछेसे 
मिलायी गयी इसमें सन्देह नहीं तथापि जिस किसी समयमें 
यह कथा लिखी गयी उस समय छोगोंके जो विचार थे 
लेखकने उन्हींकी कथाके रूपमें-भविष्यकथाके रूपमें लिखे 
होंगे ।अतएव मानना पड़े गा कि किसी समय किसीके मतसे 
शड्राचार्य नामके किसी आचार्यके पिताका नाम भेरवदत्त मी. 
था और उन शड्डराचार्यने शेवमतका प्रचार भी किया था | 
श्रीरामकृष्ण सोमयाजी धर्मानन्दजीने एक 'गुरुपरम्परा- 
चरित्र! नामका काव्यग्रन्थ लिखा है | यह ग्रन्थ दो खण्डोंमें 
और १०८ सर्गोमें समाप्त हुआ है | इस पुस्तकमें लेखकने 
अपने गुरुवर भ्रीमयूरेश्वरानन्दतक १३१ आचायोंके नाम... 
दिये हैं और उनके चरित्रोंका भी दिग्द्शन कराया है। आदि- 
आचार्यका नाम भाष्यकार आदिशड्जराचार्य आया है। 


इसी प्रकार शह्गरदिग्विजय, शड्भुरविजय और शह्लरदिग्बि- 


जयसार आदि अनेक प्रन्थोंमें हमारे आदिशड्डराचायके 


सम्बन्धकी कथाएँ वर्णित हैं और देश तथा विदेशके सभी... 


इतिहासलछेखक विद्वानोंने आदिशड्डराचायके समयसम्बन्धमें 


कुछ-न-कुछ लिखा है किन्तु हम देखते हैं कि उनमेंसे बहुत... 
कम ऐसे विद्वान हे जिन्होंने इस सम्बन्धमे कुछ खतन्त्र 


विचार भी किया है और छोगोंके विवादास्पद विचारोंकी 
आलोचना भी की है| जहॉतक हमने देखा है गतानुगतिक- 
न्याय ही इस विषयमें अधिकवासे दिखलायी देता है। 


अस्तु; इस सम्बन्धर्में अधिक छोगोंके मतोंका उछेख न करके... 


जिन छोगोंके विचारोंकों अबतक हमने दिखलाया है उन्हीं 


के आधारपर हम अपने आदिश्छराचायंके समयका | 
_निरूपण करेंगे और यथाशक्ति यह सिद्ध करेंगे कि प्रायः 


सभी विद्वानोंके छेख और प्रमाण सत्यके समीप ही हैं किन्त क्‍ 
मतमेदका कारण कुछ और ही बात है । 
अबतक हमने जिन विद्वानोंके लेखों, विचारोंका उल्लेख... 








कि--भिरवदत्त विप्रके पुत्ररूपसे शड्ढरका 
अंशावतार हुआ और वह पुत्र शब्गराचार्य नामसे प्रसिद्ध. 




















_ हंख्या ८ ] 
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.. शबढ्राचार्यके जन्मका समय विक्रमसंवत्‌ ८४५ आता है। 


अधिकांश देश और विदेशके इतिहासलछेखकोंने, भारतीय 
सभ्यताके अभिमानी तथा पाश्चात्य बिचारके छोगोंने भी 
. इसी मतकों अधिक प्रामाणिक माना हैं| बो० काशीनाथ- 
.. बापू पाठक) अजेश्वर शास्त्री, नीलकण्ठ भट्ट, उपेन्द्रनाथ 
. मुखोपाध्याय; गोरीशक्छलर हीराचन्द ओझा, रूपकलछाजी, 
शड्गरचरित्रके लेखक तथा अन्यान्य भारतीय इतिहासके 
लेखकोंने यही माना है कि शड्डराचार्यजी विक्रमसंवत्‌ ८४७ 
में उत्न्न हुए थे । क्‍ 
उपर्युक्त विद्वानोंके विचारका आधार क्या है और वह 
. आधार सत्यकी नींवपर है अथवा किसी कब्पनाकी नींवपर, 
यह विषय विचारणीय है | हमारे इन लेखकोंने प्रायः एक 
. साम्प्रदायिक छोककों ही आधार माना है। अब देखना 
यह है कि जिस साम्प्रदायिक छोकके आधारपर ये सब के 
सब विद्वान्‌ गतानुगतिक हुए, हैं वह हैं केसा | आय॑विद्या- 
सुधाकरमें उसको थक्षेश्वर शाल्रीने इस प्रकार लिखा है 
.._निधिनागेसवह्यब्दे विभवें मासि माधवें । 
. छुछे तिथो दुश्म्यां तु शब्डरा्योदयः स्छृतः ॥ 
अर्थात्‌-निधि ९ नाग ८ इम ८ वहि ३ ( ३८८९ ) 


... संख्यक वर्ष ( कलिवर्ष ) में, विभव नामक शुरु चान्द्रवर्षमें, 
.._वैशाख शुक्ल १० तिथिकों शझ्लराचायंका उदय ( प्रादुर्भाव ) 
.. हुआ प्रथम ता यह पता नहीं कि यह 
... इसको किसने किस समय बनाया और किस आधारपर 


छोक कहाँका है) 


.. बनाया ! दूसरे यदि इस कोकको हम ठीक मान हें तो इसमें 
कहीं भी यह नहीं आया कि इस समयमें आदिशड्डराचार्य- 


..... का प्रादुर्भाव हुआ | ऐसी दशामें कि जब हम देखते हैं कि 
. आदिशडुराचायकी गद्दियोंपर प्रत्येक मठकी गद्दियाँपर 
शड्डराचाय शब्द छगा 


- बैठनेवाले आचायोंके नामके साथ 
रहता है और सदासे यही प्रथा चली आ रही है, तब कोई 
कारण नहीं है कि बिना किसी प्रमाणके हम उक्त छोक 


.._ अथवा किसी भी छोकके आधारपर अपने आदिशड्डराचार्य- 
वर . के वास्तविक समंयकी उपेक्षा करके मनगढ़न्त समयकों 
.. खीकार करें | 


इस सम्बन्धमें हम जोर देकर कहते हैं कि जिन छोगोंने 


|... हमारे आदिशह्डराचार्यया समय विक्रमसंवत्‌ ८४५ माना 
... है, उनका भ्रम है और यदि कोई इस सम्बन्धका प्रामाणिक . 





छोक अथवा लेख मिलता है तो वह किन्हीं दूसरे गद्दीधर 


ः शड्ढराचायके सम्बन्धका है| आदिश्टराचार्यके सम्बन्धका 


इस कारण अशुद्ध 








जगदूगुरु खामी आदिशक्लराचायंका समय-निरूपण । + १2१९३६-० 
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नहीं । इतना ही नहीं, इसी समयसे मिल्ता-जुलता समय भी 


लोगोंनें आदिशह्डराचार्यके छिये निश्चय किया है। इस 


विचारके लछोगोंम छोकमान्य तिरुक; महानुभाव पन्‍्थ, अक्षय- 
कुमार दत्त; सलेन्द्रनाथ ठाकुर; मि०सी० पी० पिचु छेबर 
और माधवाचार्यके नाम ही विशेष उल्लेखनीय हैं | छोक- 
मान्य तिछकने इस सम्बन्धमें ख्तन्त्र विचार नहीं किया और... 
दर्शनप्रकाशके लेखक महानुभाव पन्थके मतकों स््रीकार 


करके आचायके जन्मसभयकों विक्रमसंवत्‌ ७४५ मान लिया। 
माधवाचायका जो छलोंक दे। जिसके द्वारा आचायका 
जन्मसमय ८६३ विक्रमी संवत्‌ सिद्ध किया जाता है उसका 
आधार क्‍या है यह बात विचारणीय है | प्रथम तो यह कि 
जिस प्रकारके ग्रहोंका उस बकरे वणन है उस ग्रकारके 
ग्रह विक्रमी संबत्‌ ८६३ में थे ही नहीं, दूसरी बात यह 


कि माधवाचायने कवि कालिदासके रघुवंश सगे तीसरेके 


१३ वें छोकका अनुकरण किया है; वास्तविक ग्रहोंका उनकी... 
ज्ञान न था और तीसरी बात यद्द है कि यदि ये सारे-के-सरे 


छोकके योग ठीक हों तो भी यह समय किन्हीं अन्य दाडुरा- 


चार्यका मानना उचित है; आदिशड्डराचायका जन्मसमय 
यह कभी सम्मव नहीं हो सकता । 2 


कोचीन गवनमेण्टके 
ऐयरने जो शड्डराचार्यकी जन्मपत्रो छिखी है वह इन्हीं... 
माधवाचार्यके छोकके आधारपर लिखी है ओर जब माघवा- 
चायका 'छोक ही अप्रामाणिक हूँ रपर 
बनी हुई जन्मपत्री और उस जन्मपत्रीका समय केसे 
प्रामाणिक माना जा सकता है ? दूसरी बात मि० ऐयरके 


६/९ 


लेखमें दक्षिण देशकी प्रसिद्ध जनकथाका आधार लिया गया... 
है किन्तु इतने प्राचीन समयके सम्बन्ध्मँ जनकथाओं-- 
दनन्‍्तकथाओंका प्रमाण मानना और युध्टप्रमाणके विरुद्ध... 
दम्तकथाका प्रमाण मानना एक गण्यमान्य ज्योतिषीके 
लिये उपयुक्त नहीं है । सारांश यह कि मि० ऐयरकी जन्म- 
पत्री जो माधवाचारयके छोकके आधारपर रची गयी है, वह 
है कि माधवाचायके छोकके ग्रहोंकी बातें... 
काल्पनिक हैं--कविता है; अतएवं माधवाचार्य तथा सि० 
ऐयरके मतसे जो आचायका जन्म विक्रमसंबत्‌ ८६३१ माना 
जाता है वह ठीक नहीं है । | 
... अक्षयकुमार दत्तने अपने पाण्डित्यपूर्ण 'भारतवर्षीय 
. उपासकसम्पदाय! में जिस युक्तिके आधारपर झाड्डरमाष्यके 





रचनाकालके लिये विक्रमसंवत्‌ ८६१ ठहराया है; वह 


ज्योतिषी मि० सी० पी० पिचु 


तब उसके आधारपर 












































युक्तिप्रमाणझून्य है। दत्तजीने अनुमान किया हे कि चीनी 
यात्री “हिउएनसांग” ने अपने भारतबृत्तान्तम इस बातकां 
चर्चा नहों की कि भारतमें शह्लराचार्यने बौद्धघमंका घोर 
.. विरोध किया है अथवा इस समय कर रहे है अतएव उस 
.. समय जब चीनी यात्री यहाँ आया था ओर उसके कुछ पूर्व 
समय भी शड़राचार्य नहीं हुए. थे क्‍योंकि हुए होते तो 
हिउएनसांग हे 


द उनका उल्लेख न करता यह असम्भव हैं | 
आअवदय ही यद्द अनुमान उस समय टीक हो सकता था जब 


८हिडएनसांग' की यात्रापुस्तककों प्रामाणिक मान लिया जाय 
और उसकी यात्रापुस्तककों कोई भी इतिहासप्रेमी विद्वान 
इतिहासके लिये प्रामाणिक मान नहीं सकता क्योंकि उसका 
पुस्तकर्मे केवछ बॉदधममय भारतकों बतछान आर बॉद्ध- 
 पभिक्षओंसे परिएर्ण असद्भयसच्चारामोंके वगनके साथ ही 
. अपनी विद्वत्ता; अपने दिग्विजयी होने ओर जेनियाँ, हीन- 
यानवाछे बौद्धों तथा नास्तिकोंकों शाख्राथमें पराजित करनेके 
वर्णनके अतिरिक्त अन्य बातोंकों स्थान ही नहीं मिला है । 
बैदिकताह्मणोंका तो उसने नामतक नहीं लिया | हा, नास्तिक 
शब्दके अन्तर्गत यदि उसने ब्राह्मणोंकों मान लिया हों ते 
नास्तिकोंके अस्तित्वकी चर्चा उसने स्थान-स्थानपर अवश्य 
की है| क्या ऐसी दश्यामें भी हम आशा करें कि वह बोद्ध- 
धर्मके मलोच्छेदन करनेवाले शड्गुराचाय अथवा कुमारिल्मट्- 


लो 


की चर्चा कर सकता था * कदापि नहीं । 
हिठएनसांग' ने भारतश्रमण किया किन्तु उसने हमारे 
पवित्र तीथोंकी चर्चा नहीं की। मथुराकां कृष्णमहिमा।काशी- 
.. की विश्वनाथमहिमा और द्रविड्ददेशकी भगवद्धक्ति तथा 
: बैदिक धर्म-अद्धाकी चर्चा नहीं की क्‍या इन बातोंसे हम यह 
भी अनुमान कर सकते हैं कि उस समयतक मशथुरामें 
श्रीकष्णचर्चा न थीं; काशीमें विश्वनाथमहिमा न थी ओर 
द्रविडदेशम भगवद्धक्तोंका अस्तित्व न था १ चीनी 


यात्रीने मारतसे २० घोड़ोंपर छादकर ६५७ पुस्तकोके 


. छे जानेंकी बात लिखी है किन्तु उसने कहींपर हमारे वेदान्त- 
सूत्र गीता) उपनिषदों तथा अन्यान्य बेदिक धर्मानुयायी 
: अ्रन्थॉकों चर्चा नहीं की; क्‍या इससे यह भी अनुमान किया 
.. जा सकता है कि उस समयतक ये ग्रन्थ भारतमें थे ही नहीं; 
.. पीछेसे बनाये गये हैं ? यदि नहीं, ऐसा अनुमान करना भूछ 
... है तो अक्षयकुमार दत्तजीका यह अनुमान भी भ्रमजनक है 
.. कि 'हिउएनसांग” के समयतक आदिशड्डराचार्य हुए ही न 





हैं कि उस समय भारतमें बॉद्धधर्म अपने अस्तित्वकों मिटा 
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. थे। हों; 'हिउए्नसांग' के लेखसे ही हम अनुमान कर सकते 





| भाग ११ 
रहा था और बौद्धधर्मके घोर विरोधी छोग उत्पन्न होकर 
अपना काम कर रहे थे | यह अनुमान हम 'हिउएनसांग 
के उस लेखके आधारपर कर सकते हैं जिसमें उसने “मंजु- 
श्रीबुद्धसच्चः की भविष्य वाणीका उल्लेख किया है । जिसमें 
“बुद्धसत््वः की भविष्य वाणीका इस प्रकार वर्णन है कि-“उस 
दिव्य पुरुषने कह्य कि में मंजुश्रीबुद्धसच्च हूँ । अभी तेरे कम 
ऐसे नहीं हें कि तू मुझतक आ सके | परन्तु व्‌ (हिठएनस,ग ) 

ब यहसे ( भारतसे ) चछा जा क्योंकि दश वषके बाद 
दित्य मृत्युको प्राप्त होगा और उसके पश्चात्‌ मारतवर्ष 
नए्॒-श्रष्ट हो जायगा ओर चारों ओर भयानक खून-खराबी 
होगी एवं मनुष्य एक दसरेकों मार डालेंगे! | 
इस भविष्यवाणीसे प्रतीत होता हैं कि (हिउएनस।ग' के 
समय ही भारतमें बोद्धोंके न्॒ट-श्रष्ठ करने और मार डालढनेके 
काय आरम्भ हो गये थे आर जेंसा कि सायणमाधवने 
लिखा है कि सुधनन्‍्वा राजाका आदेश था कि-- 
आसेतोरातुषाराद्े बोंद्धाना वृद्धबालकान्‌ । 
न हन्ति यः स हन्तव्यों भ्वत्यानित्यन्वशाज्ुपः ॥ 
अर्थात्‌ सेतुसे लेकर हिमालयपर्यन्त बौद्धधर्मावलम्बी . 
जनोंको चाहे वे बूढ़े हों और चाहे बालक मार डालो; जो. 
बौद्धोंको न मारेगा--उनकों बचावेगा वह भी मार डालनेके 
योग्य समझा जायगा। यह आज्ञा राजा सुधन्वाने अपने 
नोकरोंकों दी थी | इसी प्रकारके भाव लोगोंमें उत्पन्न हो गये 
थे और शिलादित्यके समान दो-एक राजा ही बोद्धधर्मके 
पक्षपाती रह गये थे | अवश्य ही उस समय बोदधोंके साथ- 
साथ उनके धमं-ग्रन्थ भी नष्ट किये जा रहे होंगे अवएवं उन 
धम-पअन्थोंकी सुरक्षित रखनेके हेतु ही शिलछादित्यकी सहायता- 


से दिउणएनसांग भी २० घोड़ोंपर छादकर ६५७ पुस्तकें साथ 
ले गया और अपने घम-पअन्थोंकी रक्षा की | 


हमारा दृढ़ विश्वास है कि “हिठएनसांग” की लिखी 

पयक्त 'मञ्जश्रीबुद्वसत्त” की भविष्यवाणीकी घटनाएं 
उस समयका वतंमान घटनाएं था जिनको /हठए्नसाग ने 
दूसरे रूपमें लिखा है | अस्तु, बातें कुछ हों श्रीयुत . 
अक्षयकमार दत्तका अनुमान ठीक नहीं ओर यह मानने 
ग्य बात नहीं कि जो आदिशड्डराचायं, उससे सहसख वषसे 
भी प्रथम अवतरित हुए थे उनका उल्लेख करना अथवा 
उनके जन्मका बृत्तान्त विदित होना; ऑर उसको अपना 
यात्रापुस्तकमें लिखना 'हिउएनसांग” के लिये आवश्यक था. 


हट ५ 


. ओर इस प्रकार उल्लेख न होनेसे उस समयतक आचायंकां 
न होना सानना सर्वथा मूल दे ४: 
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. उस समय भा काइ 


संख्या ८ आओ 


नी फ हल हट काल हिल कर पहल कार पक ता “कक पार कब ,जहर १8५ कह जब्त लक बन बह पका 00, वक .॥#7%..»#” तह फिकलरी करी कर,स्‍मराम का १. जलकर कह जी मन न ली मा वन न मच 


सत्वेन्द्रनाथ ठाकुरने अपने “बींद्धधर्म” पुस्तकमें केवल 
दत्तजीके विचारकों ही दोहराया ओर प्रमाण मानके शाड्डर- 
भाष्यका समय ईसवी सन्‌ ८०४ ( विक्रमी संवत्‌ 2८६१ ) 


लिखा है अतएव दत्तजीके विचारोंकी समाछोचना हो जाने. 


ओर श्रमजनक प्रमाणित होनेसे सत्येन्द्रभाथके विचार भी 
स्वतः निमूंछ हैं।..... द 

मुमुक्ष साप्ताहिक पत्र ( १६---१ ०--१३ ) की जन्म- 
_यन्नीके अनुसार आचार्यका जन्म-संवत्‌ १४ विक्रमी होता हे। 
जन्मपत्रीका आधार क्या हैँ ? कब बनी ? किसने बनाया ? 
इन बातोंका जबतक टीक-टीक पता न चले, इस सम्बन्धमें 
अधिक विचार करना व्यर्थ हैं। एक तो जन्मपत्रीका 
ग्रमाणित होना सम्भव नहीं; 
किन्हीं आचायकी जन्‍्मपत्रीका सुरक्षित होना सम्भव नहीं; 
फिर भी यदि थोड़ी देस्के लिये इम मान ले कि जन्मपत्री 
शट्ढडुराचायकी है तो भी हमको यही मानना पड़ेगा कि विक्रम- 
संबत्‌ १४ में हमारे शड्जूराचार्यकी गद्दीके कोई आचार्य 
. उत्न्न हुए होंगे क्‍योंकि जन्मपत्रीमें जो आदिशड्जराचाय॑ 
_ जगदूयुरुका जन्म छिखा है यह कोई प्रामाणिक लेख नहीं 
है । इतना ही नहीं; इस जन्मपत्रीमें अवतारी पुरुषोंके समान 
कोई उत्तम ग्रह भी नहीं हं--बहुत ही साधारण ग्रह हैं, 
आतएव इस जन्मपत्रीकों हम आदिशड्डराचायंकी जन्मपत्री 
.. नहीं मान सकते और न आदिशड्भराचायका जन्म संवत्‌ 

. विक्रमी १४ माना जा सकता है । 

. ऋषिवीरा! इत्यादि छोक जो किसी शड्ढूरशिष्यके 
नामसे छिखा हुआ मिलता हे उसके सम्बन्धर्मे मी कोई 
प्रमाण नहीं मिलता कि इसकों किसने कब बनाया और 
इसका आधार कया है? ऐसे शोक नित्य ही बनाये जा 
सकते हैं अतएव जबतक कोई पुष्ट प्रमाण न मिले, हम इस 

कके आधारपर अपने आदिआचायंका समय विक्रम 
_ संबत्से २३४ वष पूव भी माननेके लिये तेयार नहीं । हों; 
जे आचाय हुए हों ओर उनके ही सम्बन्ध- 
-.. का यह छोक हो तो आश्चय नहीं | 


संस्कृतचन्द्रिकामें जिन पारसियोंके धम-अन्थके आधार- 
हल न श्र सिकन्दरके भारताक्रमणके समय शड्डराचाय नामक 
... साधुके धर्मोपदेशकी चर्चा है, उन घम-अन्थोंके लेख अथवा 
; .. उनके अनुवाद जबतक देखे न जाय॑ तबतक उस सम्बन्धर्स 
... कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती किन्तु संस्कृत- 
.. चअन्द्रिकाके लेखकों यदि हम यथाथ मान छें तों मानना 


जगदूगुरु खामी आदिशज्जराचार्यका समय-निरूपण 


बन मन न ,औ५। २७०११/ ७५.८ ही फ- आशा आशा 


विद्यमान थे | यदि 


दूसरे यह कि संन्यासाश्रमी 





हम रे ह्र्ण्‌ ः 


8. ७0७ 0७७७ 'क० हटकर इनक पलकस कफिकरं पलार कै, ७१५४१ 


पड़ेगा कि वि० संबतसे पर्व ३८३ वर्षपर जब सिकन्दर 


भारतमें आया था उस समय शड्जराचायनामके साधु य 


वर्षकी रही हो तो मानना पड़ेगा कि उनका ग्राहुर्माव वि० 
संबतसे पूब ४०३ वष्रमें हुआ होगा | ४ मा 5 
सिद्ध इतिहासलेखक डॉ० विन्सेटकी बात यदि इम मान 

के बुद्धके निवोगकालके पश्चात्‌ ६० व्धपर आदिशडइडूराचार्य 
हुए तो हमारे आदिश्वराचायका जन्मसमय छूगमग ४२० 
वर्ष वि० संबत्से पूवका होता है | पारसियोंके धर्म-ग्रन्थोंके 
लेख ओर डॉ० विन्सेट्साइबके विचारमें कोई बड़ा अन्तर 
नहीं है किन्तु इस सम्बन्धर्मे हम अपना मत अभा देना नहीं _ 


चाहते क्योंकि इन सबसे अधिक पृष्ठ प्रमाणपर अभी हमकी 


विचार करना है । हे 
राजा सुधन्वाने जो ताम्रपत्रके द्वारा शड्लराचायंकों दान _ 
दिया था उसमें युधिष्ठिस्‍संवत्‌ २६६१ छिखा हुआ है। 
यदि उस दानपत्रके लिखे जानेके समय आचार्यकी अवबखा 
३० वर्ष की मान ढें तो आचायके जन्मका समय युधिष्टिर- 
संवत्‌ २६३१३ होता हें ओर यह समय विक्रमसंबत्से पूर्व... 
४११ वर्षका होगा | इसी प्रकार दूसरे ताम्रपत्रके अनुसार 
द्वारकाके शारदापीठके आदि आचाय श्रीसुरेश्वरशड्डराचार्य- 


के शासनारम्भका युधिष्टिस्‍संवतू २६४९ छिखा है जो 


विक्रमसंवत्से पूर्व ३९५ वर्षका समय द्वोता है। यदि आचार्य- 


के शासनारम्मके समय उनकी अवस्था १६ वर्षकी मान ली 


जाय तो उनका जन्म-समय भी टोंक वहीं विक्रमसंबत्से 
पूर्व ४११ वधका होता आम 
डा० विन्सेंटसाहइबके मतसे आदिशड्डराचायंका जन्म- 


समय विक्रमसंवतके पूर्व ४२० और पारसियोंके धर्म-पुस्तकोंके .. 
अनुसार ४०३ वर्षके छगमग आता है। विदेशियोंके छेखोंमे - 


यदि इतने प्रार्चीन समयके निरूपणस इतना आधिक साहश्य 


मिलता है तो इसको हम दोषपूण नहीं मानते क्योंकिडॉग 
. बिन्सेंटसाइबका यह लिखना कि आचायका प्रादुमांव बुद्ध. 
ः इससे 

यदि उसमें ६० के स्थानमें हम ५० ही रख लें तो आपत्ति नहीं... 
और उनका लेख भी ताम्रपत्रके अनुरूप समयका बोघक हो... 
जाय ओर पारसियांकी घम-पुस्तकोके आधारपर हम यह 
मान छें कि धर्मोपदेशके समय हमारे आचायंकी अवस्था 
२८ बर्षकी थी तो उनका छेख भी ताम्रपत्रोंके समयके 


निर्वाणके ६० वध पश्चात्‌ हुआ हे । आनुमानिक लेख 


अनुसार ही समयका बोधक हो जाता 





तय, हलक किम पिडतीकेपतोमएकतरकी। 


से समय उन साधुकी अवस्था २०. 
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इतना ही नहीं, यदि गोवद्धनपीठ ओर शारदापीठकी 


शुरुपरम्पराको आप देखें तो विदित हो. जाता है कि हमारा 
उपर्युक्त समय ही यथार्थ है | गोवद्धनपीठके आदि आचाय- 


.. से अबतकके १४३ आचाय हुए हैं, क्या इतनी बड़ी परम्परा- 


के लिये २४०० बषका समय अधिक हैँ £ यदि नहीं तो 
आनुमानिक विमानोंकी दोड़ ओर भारतीय सम्यताके समय- 
को आधुनिकता प्रतिपादित करनेवाले दृष्टिकोणकों बदलके 
देखिये कि जो हमने समयनिरूपण किया है इसमें कितनी 
सत्यता है| हमारे विचारमें जितना अधिक सच्चा प्रमाण 
_ इसको मठोंकी परम्परासे उनके कागज-पत्रोंसे, उनके दान- 
.. पत्रोंसे चछ सकता है उतना सच्चा प्रमाण बिदेशीय विद्वानोंकी 
_ यात्रा-पुस्तकोंके इत्तान्वके आधारपर अनुमान करने और 
 आधुनिंकग्रन्थीके बर्णनोंसि नहीं मिल सकता | 
... आदिशड्जराचार्यने किन-किन अम्थोंकी रचना की ओर 
उन्होंने कोन-कॉनसे कार्य किये इस सम्बन्धर्में विद्वानोंको 
बिचार करना चाहिये क्‍योंकि हमारे आंचायंकी पीठोंपर 


जितने आचाय हए हैं उन सबका उपनाम शड़राचाय था 
अतएव जो ग्रन्थ आज दछड्डराचायकृत मिलते 


उनमे 
कौन-से किन शड्डराचार्यके बनाये ग्रन्थ हैं यह निणय करना 
सरल कार्य नहीं है | अन्तर हम फिर एक बार दोहराते हैं. 
कि इमकों अपने इतिहासके लिये सबसे प्रथम अपने घरके 
प्रमाणोंकों देखना चाहिये, उसके पश्चात्‌ दूसरे छोगोंके 
आनुमानिक प्रमाणोंकी ओर ध्यान देना चाहिये | हमारे 
आदिशड्डराचारयका सबतोभावसे जन्म-समयका प्रामाणिक 
निर्णय हो चुका कि अबसे लगभग २४०० वर्ष प्रथम विक्रम- 
संबत्से पूर्व छगभग ४०० से ४२० वर्घपर उनका प्राहुमांद 
हुआ था, इसमें कोई सन्देद्द नहीं है |# द 

यदि इस सम्बन्धमें | सजनके पास ताम्रपत्रोंसे 
अधिक पुष्ठ प्रमाण किसी दूसरे समयके सम्बन्धमें हों तो दे 
प्रकट करें हम छोग उनके प्रमाणोंपर बड़ी श्रद्धाके द्धाके साथ 
विचार करनेके हेतु प्रस्तुत हैं । 





रामफंुओआं 


( छेखक--महात्माजी जय गौरीशंकर सीतारामजी ““कबल्बास”? पतित ) 


देखो लखन रघुबीरा, सखी तुम ! ॥ठेक॥ 


क्रीट मुकुट माथेपर सोहत, कानोंमे झलूकत हीरा ॥१॥ 


मोतियन माल गले बिच सोहे, करमें सोहे 


घनुतीरा ॥२॥ 


ए दोड छाल दशरथके ढोटा, मारे रावण अस बीरा ॥शा 


निर्मल भेम करि सेवरी तर गई, सहजेमें तर गई मीरा ॥8॥ 


“कवलबास' प्रभु बड़े दयात्ू, काटे बिषम भव-पीरा ॥५ा 





लिखी 


.._# आचार्यकी जन्म-तिथिके सम्बन्ध भी मतसेद है, किसीने वै० शु० ७५, किसीने १०, किसीने १९ और किसीने १५ तिथि ा 
है। ऐतिह्यप्रमाणसे वै० शु० ५ ही आचार्यकी अवतार-तिथि मानी जाती है और दक्षिणके पतन्नाज्ञोंमें बै० झु० ५ हीको 
























. डाककर मस्त हो जाना 
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गा 


( लेखक--पं० श्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र 'माघव; एम० ए०) 


ज्यों तिरिया पीहर बले, सुरति रहे पिय माहिं । 
ऐसे जन जगमें रहें, हरिको भूछत नाहिं ॥ 


विवाहिता ञ्री मायकेमें रहते हुए जिस प्रकार मन, 


चित और ग्राणसे अपने पतिका ही स्मरण करती 


रहती है उसी प्रकार इस संसारमें रहते हुए भी हम 
अपने ग्राणाराम जीवनधन हरिका ही स्मरण करते 
रहें---यही सभी संतों और समस्त धर्मग्रन्थोंके उपदेशका 
सारतत्व है । जीवकी यही साधना है। मनुष्यका 
यही परम करततंव्य, सर्वोत्तम धरम है। मनको हरिमें 
ही आनन्दकी चरम 
अवस्था है | जप, तप, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, सेवा, 


.. द्वान, सत्संग, सदाचार--समी प्रकारके सत्कर्मोंका 
.. फल है श्रीवारुदेवका अखण्ड स्मरण । यह स्मरण 
हो भगवानके चरणोंमें सच्ची प्रणति है; यह स्मरण हो. 
... स्वात्मसमर्पणकी सच्ची अभिव्यक्ति है 
... अखण्ड स्मरणकी हँसती हुई ज्योतिका नाम है 'लो' 
..._ साधनाका प्राण है सरण और “े 
.. आत्मा। 


धनीभूत 
है स्मरणकी 


लो! का साधारण अर्थ है दीपकका जलूता 


. हुआ प्रकाश । दीयेमें ते भर दिया जाता है, बत्ती 
.. डाल दी जाती है और सलाइईसे उसे एक बार जला 
। देते हैं। फिर जबतक तेल दीयेमें है, बत्ती बनी हुई 

। है और बाहरके आँधी-तूफानसे वह सुरक्षित है तब- 
6 तक वहाँ प्रकाश बना रहेगा, छौ जलती रहेगी। 


.. ध्यान इस बातका रखना होगा कि तेल समाप्त न 


.. डोने पावे, बत्ती बुझने न पावे | और जहाँ अखण्ड 

.. दीपकी बात है वहाँ तो सतत सावधान रहना ही. 
.  थड़ेगा। एक क्षणको विस्वृतिमें दीपकके बुझा जाने 
.. ओर घोर अन्धकारके घिर आनेकी आशंका है । 








_ स्मरण और विस्मरणका युद्ध जारी है तबतक तो 


मानना चाहिये। पत्नी पतिके नामकी माला नहीं 
जपती । वह एकान्तमें आँखें मूदकर, आसन मारकर, 
के हा प्राणायाम आदि करके पतिके ध्यानमें डूबने नहीं जात 
























. ठीक यही बात अन्तरकी लो' के सम्बन्धमें है। 
वहाँ भी सतत सावधान रहना पड़ता है । एक पलके 
लिये भी वृत्ति बढ्मुंख हुई नहीं कि सब कुछ मिठा |. 
मन, प्राण, चित्त, बुद्धि, आत्मा--सभी श्रीहरिके 
चरणोंसे झरते हुए मकरन्दका पान करते रहें | वहीं, 
उस परम दिव्य स्पशंकी पावन अजुभूतिमें बेसुध बने 
रहें | बाहर आनेका ध्यान भी न रहे | बाहरके किसो 
भी पदार्थके अस्तित्वका भान भी न हो | कोई रूप 
आँखोंको छुमा न सके, कोई शब्द कानोंको मोह न. 
सके । स्वृति सदा हरिके चरणोंको छूती रहे | ग्राण . 
सदा प्रभुके पाद-पद्मेमें प्रणिषात करते रहें। यही 
अखण्ड जागरण है । क्‍ । 
हंसा पाये सानसरोवर ताल तलैया क्‍यों डोछै ? 
वहाँके आनन्द और शोभाका वर्णन कैसे किया 
जाय ? वहाँकी तो चचा भी नहीं हो सकती | बात 
चलते ही जो थहराने छगता है | जिसने एक बार 
भी उस रसका आखादन किया है उसके छिये फिर 
वहाँसे हटना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है-- 
चरचा करी केसे जाय॥ 
बात जानत कछुक हमसों, कहत जिय थहराय #॥ 
कथा अकथ सनेहकी उर नाहिं आवत और। .. 
बेद सस्ती उपनिषद्कों, रही नाहिंन ठोर ॥ 








सच्चे प्रेमीको प्रियलमका स्मरण करना नहीं. 
पड़ता | जबतक स्मरण करना पड़ता है, जबतक 








उस से प्रेम क्या, परिचय भी नहीं हुआ ऐसा ही 
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. बह सब कामोंसे छुट्टी छेकर सत्संगका सेवन, तीथोंमें 


.. पघूमना, दान-पुण्य करना आदिमें अपने जीवनको इस 
.. लिये नहीं छगाती कि इनके फल्खरूप उसे अपने 
.. पतिका स्मरण-ध्याव होगा । ऐसा करना उसके छिये 
_अखाभाविक होगा | ऐसा करके वह खय॑ अपनी 
दृष्टिमें तथा छोगोंकी दृष्टिमं उपहासास्पद बनेगी | वह 
वैसा करने ही क्‍यों जायगी ? अपने प्राणप्पारे 
प्रीतमके स्मरणके छिये मछा योग, जप, तप, ध्यान 
आर एकान्तकी आवश्यकता ही क्‍या है * वह स्मरण 
... स्मरण नहीं जो करनेसे हो । वह 
.. जिसमें डूबनेके लिये घोर परिश्रम और कठिन प्रयत्न 
करना पड़े | बह प्रेम प्रेम नहीं जिसमें प्रेमास्पदकी 
सहज स्थवृति न हो | वह प्यार प्यार नहीं जो बिना 
.. बुलाये, अपने आप ही उमड़-घुमड़कर हमारे हृदयके 

 ऑगनमें न बरसे । 
.. ब्रिरह जगावे द्रदको, दरद जगाने जीव । 

जीव जगावे सुरतको, पंच पुकारे पीव ॥ 

रोम-रोममें प्रियतमकी पुकार है । रोम-रोम उसकी 
प्यारभरी स्वृतिमें पगे हुए हैं । और कोई वस्तु है 
ही नहीं जो चित्तकों एक क्षणके छिये भो अपनी 
.. ओर आक्ृष्ट कर सके। प्रतिपलछ प्यारेकी स्थृति 
.. एक अजीब अदाके साथ आ-आकर प्राणोंको 
. नहला जाती है, सराबोर कर जाती है। ध्यान 
. जमानेके लिये त्राटक आदि मुद्राओंका सहारा नहीं 
.. लेना पड़ता और न आँखें ही बन्द करनी पड़ती हैं । 
... उनके नूपुरोंकी ध्वनि सुननेके लिये कान मूँदने नहीं 
.. पड़ते और न पहाड़की खोहमें जाकर एकान्तवासकी 
... ही आवश्यकता है; यहाँ तो-- 
आँख न मूँदों कानन रूँथों तनिक कष्ट नहिं धारों। 
खुले नेन पहिचानों हँसि हँसि सुन्दर रूप निहारों॥ 


कल्याण 


ध्यान ध्यान नहीं 


खुली आँखों अपने पग्राणेश्ररकों देखँँ तमी तो आखादन करें कैसे 


| खुले कान उनकी वंशी और नूपुरकी 


































ध्वनि सुन सकूँ तभी तो सुनना है | सारे रूप, विश्व- 
के विविध रूप उस एक अपरूप रूपमें पछट जाय; 
जगत्‌का सारा कोछाहल, हाह्मकार और चीत्कार: 
मुरठीकी मधुरध्वनि होकर हमारे कानोंमें समा 
जाय; जो कुछ सुन, देखू , स्पर्श करू सभीमे ग्राण- 
वक्कमका मौन निमन्त्रण स्पष्ट दीख-सुन पड़े तब तो 
समझना चाहिये कि उनके प्रेमका आखादन हमारे 
प्राणोंने किया है | नहीं तो, सब कुछ कोरा हृठयोग 
हां ह। 


एक क्षणके ढिये भी जिसे हरिका स्पर्श मिल गया 
वह उस रसको पूरे पिये बिना रह केसे सकता है : 
वहाँ तो पग-पगपर एक अद्भुत आकषण बढलात्‌ 
प्राणोंको किसी अपने! की ओर खींचे लिये जा रहा 
है| ओर इस मार्गमें चछते हुए एक विचित्र उछास 
संगी बना रहता हैं। वहाँ मिठन और विरहका 
अद्भुत सम्मिश्रण हे | वह अखण्ड मिलन एवं आमरण 
विरहकी अवस्था है | यहाँ मिछन और विरह दोना 
घुले-मिले हुए हैं | इस सितिमें काम, क्रोध, छोम, 
मोह आदिकी गति हैँ ही नहीं। यहाँ मायाकी 
मोहिनी नहीं चलती । यहाँ तो सतत जागरण है । 
यहाँकी बेहोशी संसारकी सारी बुद्धिसे परेकी है और 
इसीलिये संसारकी किसी भी वस्तुका आकर्षण वहाँ 
है हो नहीं | वहाँ तो परमरस, 'रसो वै सः को 
पाकर संसारके विविध रसोंकी ओरसे सहज ही 


-- 2 /ण|# 


उपेक्षा हो जाती है। यह तो आत्मरतिकी सहज 


स्थिति है। यही सहज समाधि है। 


रन्‍तु इस स्थितिमें ग्रवेश किया केसे जाय 
संसारके कोछाहछसे ऊपर उठकर, जगतूके विषयोंके 


मस्तकपर पैर रखकर हम उस परम प्रियतमके प्रेमका रु 
यह स्थिति जनसाधारणके .' मा 


ढेये तो अग्राप्य-सी ही दीखती है । परम प्रेमकी इस... 





॥॥ 














_ स्थितिमें प्रवेश करनेके लिये हमें एक बार प्राणपनसे रा 
लगना होगा । माता-पिताके प्यारमें पली हुई कन्या. 


पतिकी परिणीता होकर, पाणिग्रहण, ग्रन्थि-बन्धन 
और सिन्दूरदानके अनन्तर सदाके छिये, जन्म- 
जन्मान्तरके लिये अपने पतिकी हो जाती है। आश्चय 
होता है कि जिस घरमें वह इतनी सयानी हुई वही घर 
उसके लिये पराया हो जाता है; और एक पुरुष, 
जिससे पहले वह सबवंथा अपरिचित थी उसीकी वह 
एकान्ततः हो जाती हैं| वह्द अपना कुछ, गोत्र, नाम 
सब कुछ पतिके कुछ, गोत्र और नाममें छय कर देती 
है | यह प्रायः हम सभीका देखा हुआ, अनुभव किया 
हुआ रहस्य है | 

. ठीक वही बात यहाँ भी है। जगतके प्रपश्चोंमें 
पता हुआ प्राणी, जगतके विषयोंमें रचा-पचा पुरुष 


.. एक क्षणके इस विद्यत-स्पशमें अपना छोक-परलछोक 

.  पाप-पुण्य, सुख 

.... चरणों निवेदित कर सदाके छिये “उस 

5 _ मोलका चेरा हो जाता है | खेल-खिल्वाड़म॑ ही वह 

.. पहले इस ओर आनेको छलकता है परन्तु एक बार 

.._ जहाँ इधर पैर रक्खा कि फिर अपना सर्व अर्पित 
. कर देनेकी ही सनक सवार हो जाती हैं। यह 
_विवशता भी कितनी दिव्य है : 


ख---अपना सब कुछ हरिके 
का बिना 


_पिय-परिचय' की वह दिव्य बेछा सावकके लिये 


परम महोत्सवकी बेला है। परिचय” हो जानेपर 

. समर्पण करना नहीं पड़ता । वह आप-ही-आप हो 

- जाता है। वहाँ चारों ओरसे संयम नहीं करना 
. पड़ता । पियके प्राणमें प्राण घुसे जाते हैं. अतरव 
हाँ सहज एकाग्रता होती है। वहाँ सब धर्मोके 
.... बन्धनको छोड़ने नहीं जाना पड़ता 


स्वेधमॉन्परि- 





या सुनना नहीं पड़ता | सभी घम आप-ही-आप छूट. 
जाते हैं | सभी घमे अपना फछ देकर, अपनेको 


| आक। 


उसके प्रियमिलनमें बाधक समझकर चुपचाप छिप 
अपने प्रियतमका . 


वे 


जाते हं--भोर वहां साधक हे 
प्रेमास्पद बनकर उसके परम प्रेममे अहरनिश छका 
रहता है । ५ 


के 


जिसे मैं चाहता हूँ वह एक बार मेरो ओर चिहारे- 
यह मानवहदयकी सहज दर्बछता है। अपने प्रियतम- 
का प्रेम प्राप्त करना प्रेम-साधनाकी एक छिपी हुई 
साथ है | ओर वहाँ तो प्रियतमकी ओरसे ग्रेमकी 
अखण्ड वषा होती रहती हैं जिसमें प्रेमीके प्राण सदा 
नहाते रहते हैं | यही बेखुदीकी हालत है ।.ः 
हमन हैं इश्क मस्ताना, हमनकों होशियारी क्या 
रहैं आज्ञाद या जगसे, हमन दुनियासे यारी क्या? 
जो बिछुड़े हैं पियारेसे, भटकते दर-बदर फिरते ॥ |. 
हमारा यार है हममें; हमनको इन्तज्ञारी क्या? है 
हृदयदेशमें छिपा हुआ वह कितनी दूर सर्वथा. 
अपरिचित-सा था। अन्तरका पट हटा और वह सामने 
आया । और सामने आनेपर तो हम सभी वही _ 
गायेंगे जो मीराने गाया थां--+ दा 
ऐसे पिये जान न दीज हो। 
चलो री सखी ! मिल्ति राखिये नननि रस पीज हो 
युग-युगसे, जन्म-जन्मसे जिस ग्राणाराध्यकी 
खोजमें मेरी आत्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक 
रूपसे दूसरे रूपमें, एक नामसे दूसरे नाममें ढछती 
आयी है उस परम प्रियतमको पाकर अब क्‍यों. 


छोड़ना ? आओ, उसे सदाके डिये ग्राणोंमे छिपा के _ 


और आँखोंकी कोठरीमें पुतठीका पढंग बिछाकर और 
बाहरसे पछकोंकी चिक डालकर उसके रसका पीते... 
हैं। इसके आगे अब करना ही क्या रहा । । 





हम जहा थ, हर १ , #ह क# कब टफकलटक ,र के, तक न्‍टपकरमकालतमन कल नजकी.. 2 । 





कल्याण 
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प्राथेना 


( लेखक-दीन श्रीरणघीरप्रसादसिंहजी ) 


मुवनेख्री : मुझमें वह बल दो जिससे मेरा 
चित्त सदा तुम्हारी ही ओर आक्ृष्ट होता रहे । 
जितना ही तुम्हारी ओर बढ़नेकी इच्छा करता 
उतना ही अधिक मुझे सुख ओर शान्तिकी अनुभूति 
होती है; उस समय तुम्हारी अमरज्योतिकी शीतल 
. रश्मियाँ मेरे सामने एक दिव्य प्रकाश फैलाती हैं, 
उनके झुखद स्पर्शसे जोवनका समस्त संताप शमन हो 
जाता है | तुम्हारी भक्ति और पूृजाके लिये हृदयमें 
अधिकाधिक इढ़ताका भाव उदय होता है । तुम्हारी 
शरणागतिसे जो सुख मुझे मिलता है उसकी बराबरी 
संसारकी कोई भी वस्तु नहीं कर सकती | अतः हे 
जगदम्बिके ! मेरी इच्छाशक्तिको इतनी बछ्वती बना दो 
कि तुम्हारी सेवामें सदा-सबंदा मेरी रति बनी रहे 
संसारकी कोई भी विद्न-बाधा तुम्हारी पूजाकी दृढ़ 
भावनासे मुझे विरत न कर सके, अपने पाद-पद्मोंमें 
: मुझे वह स्थान ग्रदान करो जहाँसे मैं अगणित मनुष्यों- 

तक तुम्हारी परमज्योति पहुँचा सकूँ, तुम्हारे मज्जल- 
. मय आशीषका प्रसाद असंख्य मनुष्योंमें वितरण कर 
: आऊँ, तुम्हारे विमछ चरणोदकसे ग्राणीमात्रका जीवन 

.. धन्य कर सकूँ, उनका जीवन झुश्र कर सकूँ, इतना 
हो नहीं उनको तुम्हारे चरणामृतसे अमरत्व प्रदान 
कर 


२ 
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हे सर्वेश्वरी ! तुम्हारे राज्यमें देना ही छेना है। 
जो जितना ही अधिक देता है उतना ही अधिक 
पाता है । जिसने तुम्हारे चरणोंमें अपना सर्वल् 
चढ़ा दिया वही सबसे बड़ा घनवान्‌ है | अतः माँ 
तुम मेरे ज्ञान-कोषको इस माँति भर दो कि मैं उसके 
र्वोंको स्वदा लुटाता रहूँ | अज्ञानबश जो तुम्हारी 
सेवासे विमुख हैं उनमेंसे कुछ थोड़ोंको भी तो सच्चे 
सुख-शान्तिका मार्ग बता सकूँ। इस संसारमें जिनके 
बीच पैदा हुआ, जीवनमें जिनसे निकटतम सम्बन्ध 
रहा किन्तु जिन्होंने अभीतक स्वतोरूपेण तुम्हारे 
चरणोंमें अपने हृदय, मन और बुद्धिकी मेंठ नहीं 
चढ़ायी उनको तो तुम्हारे सम्मुख छा सकू। वरदे ! 
आशीवांद दो कि.हम सब अध्यात्म-पथर्में साहस, 
उत्साह और इढ़ताके साथ आगे बढ़ें । तुम्हारी अमोघ 
शक्ति और ज्ञानगरिमामें दक्ष महात्माओंके कल्याण- 
वचनाम्त निरन्तर पान करने और दूसरोंको पान 
करानेमें कभो तृप्तिका अनुभव न करें । जननी ! हः 
सबको कल्याणमार्गका पथिक बना छो । जहाँ तुमने 
एक वार आशीवांद दिया कि कल्याण हो! फिर 
तो सभी सन्‍्तापोंसे हमारा त्राण हो जायगा। माँ ! 
हम सब कुपुत्र होते हुए भो तुम्हारे पुत्र ही तो हैं । 
बस, एक बार कह दो “कल्याण हो! । 





































द (१) 

अब आपकी क्या इच्छा है? आपको किस 
बातकी जरूरत है ?! आपको तो अब केवल अपने 
कल्याणके छिये ही चेष्टा करनी चाहिये। मान- 
अपमानके बोझ-भारको अछग छोड़कर, जिस कामके 
.. लिये आपका संसारमें आना हुआ है, उस कामको 
| ही करनेके लिये तत्पर हो जाना चाहिये। और 
.... विचारना चाहिये कि कया करनेसे कल्याण हो सकता 
|. है! मैं जो कुछ करता हूँ इससे कितने समय- 
में कल्याण हो सकता है ? जो इस तरहका विचार 
| करता है वही बुद्धिमान्‌ है, परन्तु जो ऐसी बात 





.. अपने मनमें नहीं छाते उन्हें पीछे पछताना पड़ेगा। 


”.. जब आप यहाँसे कूच कर जायेंगे तब इस संसारमें 
... आपका कुछ भी हिस्सा नहीं रह जायगा और न कोई 
. बस्तु आपके काम ही आवेगी । यह शरीर भी आपके 
. क्वाममें नहीं आवेगा | क्‍योंकि वह आपका नहीं है । 
. उस समय तो एक श्रीनारायणदेवका भजन-वध्यान ही 


.._ प्रार्थना है अब तो आप अपने जीवनके शेष समयको 


( श्रीजयदयालूजी गोयन्दकाके पत्र ) 


समझते 


द यदि साधन किया गया होगा तो काममें आवबेगा।. 
.... या उत्तम काममें यदि आपने कुछ रुपये भगवद्थ 
.._ डागाये होंगे अथवा इस शरीरसे किसीका उपकार _ 


आधीन तो श्रीनारायणदेव खय॑ रहते हैं, फिर दूसरे- 
... किया गया होगा तो वह काममें आवेगा। इसलिये आपसे 


की तो बात ही क्या है : संसारमें प्रेमके समान कुछ 
मीं नहीं है । किन्तु प्रेमके प्रभाव और मर्मको कोई 


उत्तम काममें बिता सकें, ऐसी आपको प्रेम प्रेमी ही जानता है | भगवत्‌-विषयक प्रेममें बहुत 
























चेष्टा करनी चाहिये, जिससे पीछे पश्चाचाप नहीं 
करना पड़े । आप इस समय संसारके जाहूमें फँसे 
हुए हैं, इसलिये साधनकी विशेष चेष्ठा करके इस 
संसारके मायाजाछसे जल्दी निकछनेका उपाय करना 
चाहिये । हैः 

सत्सब्बका प्रभाव जान लेना चाहिये, फिर कोई... 
चिन्ताकी बात नहीं है । इस संसारमें पछभरके 
सत्सज्कके समान त्रिछोकोका राज्य भी कोई चीज नहीं... 
है । किन्तु खेद तो यह है कि आप छोग जिसपग्रकार 
रुपयोंका प्रभाव जानते हैं वैसा सत्सज्गका नहीं जानते, .. 
क्योंकि जैसा आप छोगोंका रुपयोंमें प्रेम है, वैसा... 
भगवानमें नहीं है । फिर श्रीपरमात्मादेवमें प्रेम हुए... 
बिना सत्सब्न-भजनमें कैसे प्रेम हो? आप छोग 
रुपयोंसे सब कुछ हो सकता है, यह 
बिल्कुल भूछ है | रुपयोंसे मगवान्‌ कमी नहीं मिल... 
सकते । भगवानका बात तो दूर रहो भगबानके प्रेमी ._ 
भक्तोंसे भी रुपयोंके द्वारा मुछाकात नहीं हो सकती | 
यदि मुलाकात होती है तो ग्रेमसे ही होती है । प्रेमके .. 



















हरेक हा 
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अकर्षणशक्ति है, किन्तु एक बार : छगनेकी जरूरत 
दे | जबतक मनुष्य भगवानके प्रभावको, श्रीनारायण- 
..देवके प्रेमके ममको नहीं जानता है, तबतक वह कैसे 
-. जान सकता है कि भगवान्‌ क्‍या वस्तु हैं ? श्र 
नारायणदेवके ग्रेममें जो मग्न हो जाता हैं, उसके लि 
तो नारायणदेव खय॑ं तैयार रहते हैं, फिर उसके 
 त्रिकोकीका राज्य भी क्‍या चीज हैं ? क्योंकि त्रिकोकी- 
के खामी ही प्रेममश उसके सामने हाजिर हैं : अपने 
.. भक्तके अधीन हैं | फिर उसके ठछिये क्‍या पानेसे 
् बाकी रद्द गया ? ३, इस प्रकारकी बातांकोी जानकर 
यदि विश्वास कर डिया जाय तो फिर इस काममें 

. अपनेको छगा देनेम॑ कोइ बड़ी बात नहीं माद्ट 
पड़गा आर ससा रके रुपयाका राजगार बंकार माढठ्म हाने 

छग जायगा | भछ्ठे ही कोई नीतिके अनुसार संसारका 
रोजगार करता भी रहे किन्तु प्रेम तो उसका एकमात्र 
भगवानमें ही होना चाहिये | भगवद्यमेमीका भरते ही 
सब कुछ नाश हो जाय परन्तु उसको इस बातकी 
चिन्ता नहीं होती क्योंकि उसका ग्रेम तो संसारके इन 
नाशवान्‌ तुच्छ क्षणमक्लर पदार्थोर्मे होता नहीं, उसको 
तो ये सब प्रत्यक्ष ही नाश हुए दीखते हैं | तब 
उसका इनमें प्रेम कैसे हो ? जो संसास्के भोगोंमें 
आनन्द मानकर उनके लिये मर रहे हैं, वे महामूख 
हैं, ऐसा भगवानके भक्त और विरक्त छोग कहते हैं । 
.. क्योंकि उन्हें तो संसारके सब मोग फीके ही छूगते हैं | 

का (हक) क्‍ 

पा भगवानके मजन-ध्यान करते समय अपने चित्तमें 
... विक्षेपका होना लिखा सो ठीक है । वह विक्षेप नाम- 
._ के जपका तीव्र अभ्यास और बविषयोंमें दोषदष्टि करके 
_बेराग्य करनेसे मिट सकता है क्योंकि शरीर और 
. रुपयोंकी आसक्ति ही विक्षेप होनेमें प्रधान कारण 


ज कह हा । 
् रे के 


१३] 
पु बच 


मा 


कल्याण 
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है | शरीर और रुपये नाशवान्‌ पदार्थ हैं, ऐसा बार- 

बार विचार करनेपर चित्त परमात्मामें छग सकता हैं । 
संसारके सम्पूर्ण पदार्थोकों और शरीरको नाशवान्‌ 
और क्षणमह्लर समझना चाहिये | भजन-ध्यानके लिये 
आपने फिर जोरसे चेश करनेको बात लिखी सो 
बहुत आनन्दकी बात है | आप-जैसे समझदार व्यक्ति- 
को ज्री, पुत्र, शरीर और रुपयोंमें फँसकर अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी वृथा नहीं गंवान! 
चाहिये । क्योंकि ये सब अनित्य होनेके कारण 


4 


वास्तवमें तो हैं ही नहीं, यदि हैं मी तो विवेकदृश्टि- 


9 


से दःखरूप ही हैं। परमात्माकी प्राप्तिमं ये सब 
साधक नहीं हैं बल्कि बाधक ही हैं | किन्तु ये सब 
इश्वरमें छगा देनेपर साधक भी हो सकते हैं। परन्तु 
सबसे ऐसा होना सहज नहीं । खी, पुत्र, घनकी तो 


बात ही क्या है शरीर भी अपने साथ जानेवाली वस्तु... 


नहीं है, इस ग्रकारका विचार करके जो मनुष्य इनसे 


प्रेम नहीं करता वही सुखी होता है । मनुष्य जब 
उस सशच्चिदानन्दवन परमात्माके ध्यानमें मुग्ध हो जाता 


है तब उस समय उसे त्रिकोकीका राज्य भी तुच्छ 


प्रतीत होता है । किन्तु इसे जानकर भी मनुष्य इन _ 
तुच्छ भोगोंमें फँस जाते हैं, यह बड़े आश्चर्यकी 
बात है : 8 
अच्छे पुरुषोंका सत्संग मिलनेपर साधन तेज हो 
सकनेकी बात आपने लिखी सो ठीक है |यत्रपि अच्छे 
पुरुषोंका सत्संग बड़े भाग्यसे मिलता है किन्तु कोशिश 


करनेसे आपके छिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है | समय 


और रुपयोंकी कोई परवा नहों तब तो अच्छे... 
पुरुषोंसे बहुत दफा मिलना हो सकता है। इसके... 
'छिये आप विशेष चेष्ठा क्यों नहीं करते हा 
युक्तियोंसे बहुत-सी बातें समझमें नहीं आती | इसलिये 
आपको इस विषयमें विचार करना चाहिये |आप 


केवल... 









.. परमार्थ-पत्राबढी . 











_तुच्छ घनके छिये समय और घनका व्यय करके तो 
दूर-दूरकी यात्रा करते हैं तथा शारीरिक परिश्रम 


उठाते हैं किन्तु आप विज्ञानानन्द्धन परमात्माके 
ध्यानखू्पी घनके ढिये क्‍यों नहीं यथोचित परिश्रम 
करते 2 यह बात समझम नहीं आती | यदि इसका 
हेतु मान-बड़ाई, प्रतिष्ठा हैं तो आपको विचार 
करना चाहिये कि वह मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा हमारे किस 
काम आवेगी ? यदि शरीरके परिश्रमकी कोई बात हो 
तो फिर शरीर है ही किसलिये ? यदि अज्ञान हेतु है 

गे उसको विवेकविचारके द्वारा नाश करना चाहिये, 
हीं तो बहुत भारी पश्चात्तापा सामना करना 
पड़ेगा | यदि रुपयोंकी हानि या व्यय इसमें कारण 
हो तो विचार करना चाहिये फिर वे इकढ्े 


दध्त 








कुटम्ब या व्यापार आदिको सुब्यवस्था करनेके कारण 
सत्संगमें जाना नहीं होता, तब तो आपको विचार करना 
चाहिये कि इन सबसे बढ़कर जो आपका प्रधान 
कार्य है, उसकी सुव्यवस्था क्या आपको नहीं करनी है 
जगह, जमीन, मुकदमा, मकान, कुटम्ब आदिकी 
सुव्यवस्था तो आपके परछोक सिधारनेके बाद भी 
आपके उत्तराधिकारी कर सकते हैं, किन्तु आपकी 
सुव्यवस्था आपके परछोक सिधारनेके बाद आपको 
छोड़कर और किसीसे होनेकी नहीं है । अतएव जबतक 
शरीर आरोग्य है और मृत्यु दूर है इसी समय आपको 
जो करना है उसे अति शझीघ्रतासे अपनी आत्माके 
कल्याणके लिये जोरोंके साथ चेष्टा करनो चाहिये । 


(एक) 
आपके ग्रेमके अनुसार मैं पत्र नहीं लिख पाता 














बड़ी कृपा है 





किये हुए रुपये आपके किस काम आवेंगे | यदि 


फिर भी आप पत्र देते ही रहते हैं, यह आपकी 
समयपर मेरे पत्र न देनेके दोषको आप 


दोष नहीं समझते यह आपके प्रेम और विश्वासकी 


बात हैं | श्रीमगवान्‌के विषयको लेकर जो प्रेम ढेँ 
वह भगवानके साथ ही प्रेम है। आपके पिताजी 
बीमार हैं उनकी आज्ञा बिना उन्हें छोड़कर आपका... 
आना ठीक नहीं हे । इधर । 
नहीं आ सकता । इस प्रकार हम छोगोंके न मिलनेमें 

कुछ प्रारच्च भी कारण समझा जा सकता है। 
श्रीनारायणदेवके साथ यदि प्रेम किया जाबे तो 
उनके मिलनेमें प्रारब्ध कुछ भी बाघा नहीं पहुँचा... 
सकता । आपको पहले भी छिखा गया था और फिर... 
लिखा जाता है कि श्रीनारायणदेवके साथ पूर्ण प्रेम... 


हो, इसी बातकी चेश करनी चाहिये। संसारमें 
श्रीभगवानके ग्रेमके समान कुछ भी नहीं है। 


श्रीपरमात्मादेव ही प्रेमके मर्मको अच्छी तरह जानते... 
हैं । उनके साथ प्रेम हो जानेपर उन्हें आना ही. 
पड़ता है । कोई भी उन्हें रोकनेवाढा नहीं हे । 


श्रीनारायणदेव ग्रेमके आधीन हैं। प्रेमके मर्मको जो... 
वही ग्रेममें बिक जाता है। श्रीनारायण- 


कोई जानता है, ः 
के जो प्रेमी भक्त हैं उनसे नारायणका वियोग नहीं .. 
सह्ा जाता और इस कारण नारायणदेवकों उनके... 
पास आना ही पड़ता है डे 
श्रीभगवानका वियोग सह रहे हैं तमीतक भगवानूका 
वियोग हो रहा है। जिस दिन आप छोग श्रीभमगवानके 
वियोगसे गोपियोंकी भाँति विहल हो जावेंगे उसी दिन. 
भगवान्‌को आप छोगोंके पास तुरन्त ही आना पड़ेगा। 


यदि प्रेमके द्वारा श्रीनारायणदेवको जीतना चाहें तो... 
और भी अधिक ग्रेमकी जरूरत है | जो बड़ा श्रेमी 
होता है वह तो करुणासे विहल होकर भगवानसे 


क्तोंके 0 औ%० पं 


 आनेके डिये मी प्रार्थना नहीं करता । उन भक्तोंके . 





मनमें ऐसा माव होता है कि भगवान्‌ इतने बड़े प्रेमी 
होकर भी मेरा वियोग सहते हैं, फिर मैं तो साधारण 





भी कई कारणोंसे । 


परन्तु 


। आप छोग जबतक 











































"" कीशशाकामक ८-4: 


ही प्रेमका जाननेबाला हूँ | मुझको तो उनके दर्शन 
के लिये भी आतुर नहीं होना चाहिये। जो प्रेमके 
. अधीन है तथा प्रेमके ममको भलीमाँति जाननेवाढा 
: है बह ग्रेमीके हाथ ग्रेममें बिक जानेके लिये सदा 
तैयार रहता है । बह अपने प्रेमीके पास गये बिना 
एक पलक भी नहीं रह पाता है। श्रीमगवान्‌ देखते 
हैं कि यदि मेरा प्रेमी मुझे बुलानेकी ग्राथना करे तब 
तो मेरी बात रह जायगी, नहीं तो अन्‍्तमें मुझे जाना 
तो है ही । यही समझकर प्रेमी कभी भगवानको 
बुलानेकी प्रार्थना नहीं करता क्योंकि वह जानता है 
कि भगवान्‌ अन्तयामी हैं और प्रमके ममंको समझने- 
बाले हैं तथा प्रेमके अधीन हैं। फिर वह किस लिये 
ख़ुशामद करे ? दूसरी बात वह यह सोचता है कि 
इतना ग्रेमी होकर भी वह तुम्हारा वियोग सह 


रहा 


कई साल पहलेकी बात है। मि० सप्र, इटावेमें 
डिप्टी कलेक्टर बनकर आये | एक दिन एक विचित्र 
घटना घटी | सम्रजी भोजन करके पढछंगपर लेटे हुए 
थे | रातके दस बजेका समय था। मनोहर नाई 
चरणसेवा कर रहा था | क्‍ 


सग्र-मनोहर ! कोई कहानी सुनाओं 


न 


..._.. गनोहर-आपको मैं क्‍या सुना सकता हूँ : 
: हज़ारों किताबें पढ़ी हैं और छाखों कहानियाँ सुनी हैं। 
आप रोज जो मुकदमे करते हैं वे सब कहानियाँ ही 
तो हैं । आप कुछ कहें और मैं सुनूँ 











कोई कहानो कहो | 








कल्याण 


आम मी पक मीन या मनन मी मी पी न मी आज आर ही क 2७ , कह आज धय-री तक. पक, पक करके कक + करी "पे पार" पकरी "पाए भा: न्‍री फिर 


कहानीका असर 
[ कहानी ] 


( लेखक--मास्टर श्रीपारसचंदजी ) 


आपने. 


भरा गया था, काछीन बिछा था, उसपर गद्दा बिछा .. 
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है फिर तुम्हारे लिये इतना वियोग सद्दना कुछ भी 
बड़ी बात नहीं होनी चाहिये । क्योंकि तुम तो प्रेमके 
मर्मको उतना जानते ही नहीं | इसलिये इस विषयमें तुमको 
शूखीरता रखनी चाहिये । श्रीमगवान्‌की शूरबीरताको 
देखकर भी तुमको शूरबीरता करनी चाहिये | तुम प्रेम 
करते रहोगे और प्रार्थना नहीं करोगे तो अन्‍्त्मे 
हारकर उनको दशन देना ही पड़ेगा । इस विषयमें 
भगवान्‌ इतने शूरबीर नहीं हैं | यदि तुम खुशामद 
करोगे तो वे और ज्यादा खुशामद करावेगे 
इसलिये विशेष खुशामद करनेकी जरूरत नहीं । 
यदि करें भी तो उछ्टी उनसे गरज करानी चाहिये | 
यदि तुम उछटी गरज कराओगे और धक्के भी मारोगे 
तो भी आवेंगे ही, यदि तुम्हारा निष्कामभावसे तीव्र 
प्रेम होगा तो | 











मं०-आप नहीं मानते तो सुनिये । बीच- 
बीचमें हैँ! ज़रूर कहते जावें। नहीं तो आप सा. 
जावें और मैं बकता रहेँ । । 

स०-अच्छा । डा 

म०-अरबमें एक बादशाह था। एक रातको 
दासीने, छतपर, बादशाहका पढंग बिछाया | गरमीके 
दिन थे । छतपर केवडेका छिड़काव किया गया था । 

स०-हू ! 

म०-सोनेका पलंग था, 











रेशमकी निवारसे 







था, फिर एक कालीन बिछा था, उसपर सफ़ेदी बिछी 
थी। आमने-सामने, अगढू-बगल चार तकिये 









संख्या ८] 


७७०७७७७ 
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. रक्खे थे और एझ़लोंसे सेज सजाकर, दासी 


|... पलंगकी शोभा एकटक देख रही थी 


द स०- हैँ ! द ््ि 
 म०-दासीके मनमें विचार आया कि पाँच 
. मिनट इस पढंगपर लेट छेना चाहिये 
देखेँ कि कैसा छगता है ! मन होता है 
दासो, वादशाहके पलंगपर लेट गयी । 
स०-अच्छा : फिर 
म०-दासी थी बेचारी दिनमरकी थकी और 
माँदी ! ऊपरसे छगी ठण्डी हवा और नीचेसे उठी 
फूलोंकी गमक | तीन मिनट भी नहीं बीते; दासी 
. ठपसे सो गयी ' क्‍ 
. त्ची०-अरे ! फिर क्‍या हुआ | शामत आयी होगी : 
म०-एक घंटेके बाद, भोजन करके, बादशाह 


शैतान ! 


 सलामत आराम करने आये | पूरनमासीकी चादनी 


.. थी हो, बादशाहने तुरत्त जान लिया कि पढंगपर 
|. दासी सो रही है । क्‍ 
|... स०-गजब हो गया ! 
. म०>-बादशाहने दासीको जगाया । जमीनपर 


|... खड़ी होकर, मारे डरके, दासी थर-थर काँपने छगी। 
3. हाथ जोड़कर चरण पकड़ छिये और फ्ूट-छूठकर 
|. रोने छगी। बादशाहने कहा कि इस कसूरकी बिल्कुल 
|. माफ़ी नहीं हो स 


!। हलकी सजा दी जायगो । 
स०-अच्छा | फिर 


#8... म०-बादशाहने बेगम साहेबाकों बुछाया और 
| सब माज़रा कह सुनाया । इसके बाद बादझशाहने 
| बेगमसे कहा कि आप ही इस दासीकी सजा तजबीज 
|. करें। क्‍योंकि इसने आपका ही अपराध विशेष 


हा किया है । 


ह०-ठीक (फिट 5 हे हे 


.. मिनट पलंगपर व्यतीत किये 


भीतो. 
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म०-वेगम साहेवाने कहां कि मा 
हैं. इसलिये साठ बेंतकी 
सजा दी जाती है । क्‍ | 
स०-बहुत सख्त सज़ा दे दी ! . 
म०-रुतबा पा जानेपर आदमी 
जाता है द लत 
स०-हाँ, हूँ, आगे चलो : कल 
म०-सजा सुनकर बादशाहके भी होश उड़... 
गये | बादशाहने सोचा कि अगर किसी आदमीने 


कसाई हो... 


बंत गाये तो यह साफ़ मर जायगी। 


स0-म । 


म०-तबतक बेगम सहेवाने खुद हो कहा... 
गाऊँगी | खूँटीपरसे चमड़ेका बेत 
उठाकर बेगम साहेबाने चार-पाँच हाथ करारे जमा... 


कि बंत में ही 


दिये । बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी । उसके 
बाद बेगम साहेबा थक गयीं। औरतकी जात मुलायम 
होती ही है : हा 

म०-वबादशाह एक-दो-तीन-चार-पाँच कहकर कर रे 


गिनती गिनने छगे । तीस बेंततक दासी जार-जार 


रोती रही । परन्तु, इसके बाद दासीकी मति पलट 
गयी । तीससे साठतक दासी खूब हँसती रही |... 
स०-सो क्‍यों : द 
म०-धीरज रखिये 
खुलती जावंगी | 
स०-अच्छा, हाँ पा 
 म०-सज़ा समाप्त होनेपर बादशाहने दासोसे 
पूछा कि तू पहले रोयी क्‍यों और पीछे हँसी क्‍यों? 
दासोने क्या कि चोटके कारण रोयी थी। परन्तु, 
जब यह समझमें आया कि मैंने एक घंठा पढंगपर 


सब बातें आप-हो-आप 





इसने साठ 


































.. कर फक्कीर हो गये ! 
.. नीचे, एक कम्बलपर, डिप्टी कलेक्टर, फक्कीरी भेषमें 
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. बिताया तब तो साठ बेत छगे और बादशाह सछामत 
 शातभर सोते हैं सोइनकी न माद्म क्या दशा होगी। 
_ पलंगको सजासे बेगम साहेबा मी न बचेंगी। आप 
दोनोंपर अनगिनती बेंत पड़ेंगे। अतः यह सोचकर 
इसी कि सज्ञा देनेवालोंकों अपनी सज्जाकों खबर 


हा कद 


हुए उसी तरह आपको पढंगपर सीता 
देख कृपित होता हैं। मेरे हँसनेका यही 
.. कारण है। इतना सुनते ही बादशाहकी बुर 
.. बदछ गयी । बादशाहने ताज फेंक दिया, 
फेंक दिया, जामा फेंक दिया और जूते फेककर 
फक्कीरी कफ़नी पहिन छठी। रामचन्द्रजी दिनको 
बनको ओर चले थे, बादशाह ठीक आधी रातको 
 बनगामो हो गया । 


स०--वाह वाह्द ५ 3॥6 वंधाए 35 (९ >€धपाए, 


म०--अंग्रेज़ीमं क्‍या मुझे गाली देने छंगे! 


स०-नहीं मनोहर ? तुमने बहुत अच्छा किस्सा 


कहा | छेकिन अब हमको भी इस पछलंगसे उतरना 
चाहिये । 


.. 9प्राए् 35 92०४७ इतना कहकर वह पलंगपरसे 
उतर पड़े और प्रृथ्वीपर कम्बल बिछाकर लेट गये | 

5 आई, ह हैं 
 शहरभरमें ख़बर फैल गयी कि फट क्लास 


मजिस्ट्रेट मिस्टर सप्र्‌ ५०० ) मासिकपर छात मार- 
बंगलेके द्वारपर एक इमलीके 


हैं । 
बात-की-बातम कलेक्टर साहब, सुपरिण्टेण्डेण्ट 


... पुलिस, ज़िलेके शेष तीन डिप्टी कलेक्टर और कोतवाल 
साहब घटनास्थलूपर जा पहुँचे । 








कल्याण: 


# काया का कक 


इमामा 











की 5३६, 7“*%, विस न आन न की का मा 0 नाम पा कक मर मच न 


कलेक्टर-वेल मिस्टर सम्र्‌ ! टठुमको क्‍या 
गया ? टम कलेक्टरीके वास्ते नामज़द हो गया है। 
टमने यह इसठीपा क्‍यों भेजा ? अम टुमारा इसटीपा 
मंजूर करने नहीं माँगटा द 

स०-अभीतक  सरकारकी 
माल्किकी नौकरों करूँगा | 

कलेक्टर-पिकीरी करेगा पिकीरी ? चौबीस घंटेमें 
पाँच घंटा सरकारी काम करो और बाकी बक्तमें 
पिकीरी करो । ट्म बी राम राम करना---अम बी राम 
राम करेगा | 


नीकरो की अब 


स०-सज़ा देनेवाले नहीं जानते हैं कि उनके 
लिये किस सज़ाकी तजबीज हो रही है | इस बातने 
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मेरा कलठेजा काट दिया। 


तहसीछ भरथनाके डिप्टी कलेक्टरने कलेक्टरसे 
कहा-- हजूर « ज्ञानकी बात कृपानकी धारा-- 
यानी तलवारकी तरह बात मो काट करती है । मेरा 
मँँझला भाई ज़िला बाँदामें तहसीलदार था | एक रोज 


उसने देखा कि एक काले साँपने एक मेंढक्क पकड़ा... 


और निगल गया । भाईने सोचा कि इसी तरह एक 
दिन मौतका साँप, मुझ्न मेंढककों गठक जावेगा । 
उसी वक्त वह साधू हो गया | आजतक पता नहीं 
कि कहाँ है |! 


कलेक्टर-मिस्टर सप्र ! अगर मेरी बातपर ठम 
नज़र नहीं डाठता तो न सही | वह देखो तुमारी 
खूबसूरत और तालीमयाफ्ता बीबी, फाटकपर हाथ रक्खे 


रो रही है | टमारा छोटा-सा बच्चा-भी रो रहा है |. 


ठुमारे बिना ठुमारे मेम साहबका क्या हार होगा? 
ठुमारा बच्चा केसे ताढीम पावेगा ? बच्चेकी पढ़ा-छिखा 


दो तब पिकीर होना | तब हम बी पिकीर होगा।.... 
भूखी-प्यासी, थकी-माँदी 
._ पबलिकका पैसा, बेतनके रूपमें लेकर मैंने जो पछंग- 


प०-नहां हजर 





हो. 














हक प | . अभू 
जस्या ८ 

हक. फेी कहर ; 
शक, 


. बाजी को है, उसकी सज्ञा मुझे जरूर मिलेगी | अब 


भरती कान कक क ७० कान “पनलली न पदक नटट पिच 5० भार ४, कर बकरी चर नकदी हरकत नीफिय कक काका कन कमी के, ४ १५, नहर. |“ 


मैं किसी दूसरेका इंसाफ़ नहीं करूँगा-खुद अपना 


इंसाफ़ करूँगा । जो अपना इंसाफ़ नहीं करता वह 
डूसरोंका क्या इंसाफ़ करेगा? 

सबने समझाया-पर सव॒ व्यर्थ | छाचार होकर 
कलेक्टर साहबने इस्तीफ़ा छे लिया । मनोहर नाई छाती 
यीट-पीठकर श्रीमता सप्रके चरणाम टठोट रहा था ओर 
कह रहा था कि मैंने नहीं जाना था कि कह्दानीमें भी 
असर होता है. नहीं तो यह कहानी नहीं कहता !' 


हि २ २५ 


राहर इटठावासे एक मील दक्षिणमें यमुनाजी हैं । 
एक पक्के घाटपर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीयुत सम्रुजी 
बैठे हैं । फटी कमछी है और एक मोठा सोठा है । 


यमुनामें खड़े होकर आप घाटपर सोठा खटठखठाया 


करते थे ओर कमी-कभी कहते थे--- 


'छगा रह खटका !! 
खटकेका खटका--खट पट करता रह !!? 
'सत सिटना--खटखटा !!!? 


3 की, 


दस बजेके करीब झोलो लेकर आप भिक्षा लेने 
शहरमें जाते थे । पबलिक उनको पहचानती तो थी 
डी । सभी चाहते थे कि आज हमारे द्वारपर आवें | 
रोटी छेते थे--रोटियोंकों छेकर उस झोलीको यमुना- 
_जीमें डुबाते थे । तदनन्तर उस झोलीको एक इमलछीकी 
शाखम लठका देते थे। चार बजेतक झोछी छटकती 
.. रहती थी 
खिला देते थे । फटी कमलीके सिवा कोई वस्त्र पास 


लिन क 


. नहीं] रखते थे। इस प्रकार इटावेके एक डिप्टी 


| : कहानीका ह असर जे 


कल छक्के १५ हम. मम आन 


। फिर कुछ आप खाते और बाकी बन्‍्दरांकों 
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कं 


कलेक्टरने इटाबेमें ही वारह साल घोर तपस्या की | 
0 


खट-खठ' करते रहनेसे प्बलिक उनको “खटख 
वावा' कहने छगी | एक वार खटखटा बाबाने भण्ड 
किया | घीकी कमी पड़ गयी। कड़ाही चढ़ी हुई थी 
दूर था। आपने एक चेछासे कहा कि दो कछसा 
यमुना-जछू छाकर कड़ाहीमें छोड़ दो | बरेसा ही किया 
गया | यमुनाका जछ श्री बन गया। पूड़ी सेंकी 
गयी । एक बार कोई सिद्ध यमुनाजीकी बीच घारामें 
पद्मासन छगाये बैठा हुआ चढा जा रहा था | खठ- 
खटा बाबाकों देखकर कहद्दा कि पानी पिछा जाओ 
बाबाजी भी छोटामें जल लेकर, यमुनामें स्थछकी भाँति _ 
चलने लगे | पानी पीकर महात्माने कहा-- तुम भी 
सिद्ध हो गये , ह 


6 ७ ...... ३» 


खटखटा बाबाकी समाधिपर अब अनेक इमारतें बन. 
गयी 


च 


दर्शनीय हैं। सहल्नों ग्राचीन पुस्तकोंका अपूब संग्रह 


किया गया है | सालमें एक बार मेला छगता है। 
भारतके विद्वानों, योगियों ओर पण्डितोंकी निमनन्‍्त्रण. 
देकर बुलाया जाता है | खूब व्याख्यान होते हैं। 


खटखटा बाबाकी समाधि, इटावेका तीर्थस्थान है | इटावा... 


ज़िलेका बच्चा-बच्चा खटखटा बाबाके नामसे परिचित है 


समाधिके वर्तमान मैनेजरसे मैंने कई बार ग्रार्था की 
कि कल्याण! में प्रकाशित करनेके छिये, खटखठा 
बाबाका पूर्ण जीवनचरित्र नोट करा दीजिये | परतु, 
उत्तर मिठा कि--महात्माजी नहीं चाहते थे कि 


नकी नामबरी की जाय ।' 








शहर | 


| समाधिका मन्दिर ओर विद्यापीठकी इमारत ० 






























.. ज्ञानी महात्माओं, अनुभवी बृद्धों, 

















कल्याण 
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| भांग ६१. 


कह 


री को किन पलारीत का, हे कल 


पञ्च-सकार 


( इसरा प्रयोग ) 


गतबष “कल्याण में पश्च-सकार शीषक एक लेखमाला प्रकाशित हुड 
स्वाथत्याग आर समता इन पाँच संकारोंकी चर्चा की गयी थी | लेखके अन्त 


पु का, 
॥] | उसभे 
पति, 4 रत. 


ट्प्पणाम 


सहिष्णता, सेवा, सम्मानदान: 
है लिखा गया था कि “पश्च 


. सकार! का दूसरा छेख शीघ्र ही आरम्भ होनेवाला है। उसमें--खत्सज्ू+ सदायार; सन्‍्तोष, सरलता और खत्य- 


भांति क्रमशः एक-एक सकार' की चर्चा होंगी | 


... पर विचार किया जायगा | उसीके अनुसार यदह्द पश्च-सकारकी दसरी रेखमाछा आरम्म का जाती है | इसमे भा पृवरका 


सत्संग 


बस्थ्ाण्यापस्तिलान्‌ भूमि गन्धो वासयते यथा। 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगंजा ग्रुणा:॥ 
 मोहइजालूस्य योनिहि सूढेरेव समागमः । 
अहन्यहनि धमस्य योनिः सखाधुसमागमः॥ 
हे तस्मात्‌ प्राश्ेश्व वृद्धेश्व सुस्वभावैस्तपसित्तिः । 
सद्धिश्व सह संसगेः काय: शमपरायणेंः ॥ 
( महाभारत ) 
. जिस प्रकार छूछोंके संसगंसे उनकी गन्ध वद्ध, 
जछ, तिरू और भूमिको छुवासित कर देती है, वैसे 
ही संसगंसे होनेवाले गुण भी अपना असर करते हैं । 
विषयासक्त मूढ़ पुरुषोंका समागम मोहजालछूकी 
उत्पत्तिका कारण है और ग्रतिदिन साधु-महात्माओंका 
समागम करना धर्मकी उत्पत्तिका हेतु है | अतएब 
रे उत्तम खभाववाले 
. तपसियों और परम शान्तिको देनेवाले सत्पुरुषोंका ही 
संसर्ग रखना चाहिये | 


कुसंग 
...॑.  भनुष्यके उत्थान और पतनके जितने कारण हैं 
.. उनमें सन्न एक प्रधान कारण है । सद्जके अनुसार 
.. ही मनुष्यका मन बनता है और मनके अनुसार ही 
.. मनुष्यसे क्रिया होती है एवं क्रियाके अनुसार ही 












- उसका फल मिल्ता है | अच्छे हृदयका मनुष्य भी 
नीच सहसे नीच मनवाला होकर गिर जाता है और 
दाचारी मनुष्य भी उत्तम सन्न पाकर असदाचारसे 


छूटकर महात्मा बन जाता है। परन्तु इतना याद 
रखना चाहिये कि बुरे सब्गअका प्रभाव साधारण मनुष्य- 
पर जितना शीघ्र और विशेषरूपसे पड़ता है, उतना 
शीघ्र और उतनी मात्रामें उत्तम सद्नका प्रभाव नहीं 
पड़ता । कारण यह्द है कि मनुष्यकी प्रकृति खभावत 
अधोगामिनी है, अतएव जैसे जल खभावसे ही नीचे- 
की ओर बहता है, इसी प्रकार प्रकृतिके गुणोंमे स्थित _ 
पुरुष भी खभावतः पतनकी आर ही जाता है। 
उसमें यदि कुसज्जकी सहायता मिल जाती है तो जैसे 
ऊपरसे गिरता हुआ मनुष्य धक्का छग जानेपर और 


सी जड्डत शीघ्र गहरे गढ़ेमें मिर जाता है, बैसे ही मा । 
कुसड़के धक्केसे मनुष्यका पतन बहुत ही शीत्र 


तथा गहरा हो जाता है । विषयोंकी आसक्ति, जन्म- 

जन्मान्तरके दूषित संस्कार, वातावरणका प्रभाव आदि _ 
ऐसे कितने ही कारण हैं, जो 
ही बाधक बने रहते । 


प्रयासकी 
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उत्थानके मार्गमें सदा... 
| इसलिये अच्छे सज्कका 
असर साधारण मनुष्यपर देरसे और कम मात्रामें होता... 
है | पतन तो निबंल्तामें, अँधेरेमें या अनायास ही... 
हो जाता है परन्तु उत्थानमें बढकी, प्रकाशकी और 
वश्यकता होती है। पतन घंस है, 
उत्थान निमोण है---यह सभी जानते हैं कि घंस 
सहज है परन्तु निर्माण बहुत कठिन है । घ्वंसमें 
जरा-सी सहायता भी बहुत काम करती है परन्तु 
निर्माणमें बहुत सहायताकी आंबश्यकता पड़ती है 



















.. होता है 
. बनने छूगती है। यहाँतक कि सातह्विक पुरुषको 


का बुद्धि भी कुसब्के प्रभावसे राजसभावापतन् होकर अच्छे- 
. बुरेका यथार्थ निर्णय करनेमें असमर्थ हो जाती है 

... और उसी राजस बुद्धिपर जब कुसब्बका विशेष प्रभाव 
..._ पड़ जाता है, बब तो वह विपरीत ही निर्णय करती 
.. है।% इस अवस्थामें मनुष्य पहले जिस बातको 
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... इसीलिये यह सिद्धान्त मानना पड़ता है कि साधारण 
.. मनष्यपर कुसज्रका असर बहुत शीघ्र होता हैं और 
सब्सज़्का देरमें | अतएव कुसद्धका सवंथा त्याग करना 

_ चाहिये | 


कुसड्से केवछ बुरे आचरण और बुरे भाववाले 
मनुष्योंका सन्ञ ही नहीं समझना चाहिये । इच्द्रियोंका 
और मनका कोई भी विषय, जो हमारे अन्तःकरणमें 


दुष्ट भाव, दुष्ट विचार और विषयोके प्रति आसक्ति उन _ 


करके भगवानके पवित्र पथमें बाधा देनेवाला या उससे 


 गिरानेवाछा हो, उसीको कुसन्न समझना चाहिय। 
स्थान, अन्न, जछ, पस्वार, अड़ोस-पड़ोस, दृश्य, 


साहित्य, आलोचना, आजीविकाके कार्य और उपासना- 


... पद्धति-कम-से-कम ये दस चीजें ऐसी हैं, जो अच्छी 


होनेपर हमारे अन्तःकरणकों अच्छा या ऊंचा बना 


.. सकती हैं और बुरी होनेपर हमें बुरा बनाकर गिरा 
.. सकती हैं । इसलिये जिस वस्तुसे जरा भी पतनकी 
5 . सम्भावना हो, ऐसी किसी भी चेतन या जड़ वस्तुको 
.... जहाँतक हो सके नहीं देखे, ऐसी कोई बात न सुने, 
.. ऐसी कोई चचों न करे, ऐसे कित्ती वातावरणमें न 


रे, ऐसा कोई अन्न न खाय, ऐसा साहित्य न पढ़े, 


ऐसी कोई आजीविकाका कार्य न करें और न ऐसी 


कोई उपासना ही करे। कुसब्बका ज्यों-ज्यों प्रभाव 
त्यों-ही-त्यों मनुष्यकी बुद्धि वेसी ही 





#यया धर्ममधर्म व काय चाकायमेव च। 
अयथांवत प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥ 





अधर्म धर्ममिति या 





बुरी समझता था, उसीको अच्छी समझने लगता है। 


रत फ.३-# "३2१७ ०५३३४) 





 फलतः उसको अपने पतनका पता नहीं छगता, बल्कि... 


वह पतनकों ही उत्थान समझने छगता है और 
प्रय्पूवक बड़ी तेजीसे पतनकी ओर अग्रसर हो... 
जाता है।.. हे रा 
यद्यपि वातावरण और अन्न-जछादिके संगका . 
प्रभाव कम नहीं पड़ता, तथापि इन सबसे अधिक 
प्रभाव मनुष्यके संगका पड़ता है | इसीलिये साधारण- 

महात्मा पुरुषोंके संगको सत्संग और बुरे मनुष्य 
सड्ककों कुसंग कहा जाता है | इस-+ 


कुसंगसे क्या होता है 
१-परचचो, परनिन्दामें प्रीति होती है । 
-विषयासक्ति और भोगकामना बढ़ती है | 


३-काम, क्रोध, छोम, मद, मोह और मत्सर 
इन छः भीतरके शत्रुओंका बल बढ़ता है तथा... 


इनको नींव मजबूत होती है । क्‍ 
४-दम्भ, दर्प, अभिमान, असहिष्णुता, अविवेक, 


असत्य, कायरता, निर्दयता, हिंसा आदि दुर्भाव.. 
और दुर्गुणोंकी उत्पत्ति तथा बृद्धि होती है।... 
५-राग, द्वेष, इच्छा, वासना, और अहंकारकी 


वृद्धि होकर अज्ञानका परदा और भी घना... 
तथा मजबूत हो जाता हैं । कप 


६-भाँति-भाँतिके दुराचार और पाप बढ़ते हैं, ... 


जिनके फलखरूप दुःख, दरिवता, आधि- 


सनन्‍्यते तमसावुता। 
सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्व बुद्धिः सा पार्थ तामसी |... 
(गीता १८। २१-३९). 


“हे पार्थ | जिस बुद्धिसे धर्म और अधमका तथा कतेव्य ० 
और अकर्तव्यका यथार्थ निर्णय नहीं होता वह बुद्धि राजसी 
है। और हे पार्थ ! जो तमसे आइत हुई बुद्धि अधमंकोी 


धर्म मानती है और समी बातोंमें विपरीत निर्णय करती है; 
वह तामसी है।? मा । 
































 व्याधि, निन्दा-अपमान, विषाद-शोक तथा 
_बारंबार जन्म-मृत्युकी प्राप्ति होती है और मीषण 
नरक-यन्त्रणाएँ भोगनी पड़ती हैं । 
श्रीमद्मागवतमें भगवान्‌ कपिलदेव कहते है--- 
यद्यसद्धिः पथि पुनः शिशनोद्रक्॒तोद्यमेः । 
आख्थितो रमते जन्तुस्तमी विशति पूवबत्‌ ॥ 
. सत्य शौच दया मोन चुद्धिः भ्रीही यदाः क्षमा । 
 शमों दमी सगइचेति यत्सज्ञाद्याति संक्षयम्‌॥ 
तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मखसाधुषु । 
सह न कुर्याउ्छोच्येषु योपषित्कीडासगेषु च ॥ 
. (३।३१। ३२-३४ ) 
३ जो मनुष्य शिवनोदरपरायण (खत्री और भोगोंमें 
ही आसक्त तथा उन्हींके लिए चेश करनेवाले ) नीच 
पुरुषोंका संग करके उनके-जैसा बतोंव करने लगता 
है, वह उन्हींकी भाँति अन्चकारमय नरकोंमें जाता है। 


क्योंकि कुसंगसे सत्य, पवित्रता, दया, चित्तकी संकल्प- 


शून्यता या मननशीव्ता, बुद्धि, श्री, छजा, कीति, 
क्षमा, मनका वशमें रहना, इन्द्रियोंका वशमें रहना और 
ऐज्वयं आदि सब गुणोंका नाश हो जाता है । अतएव 
ऐसे अशान्तचित्त, मूखे, खण्डित बुद्धिवाले, खरियोंके 
हाथकी कठपुतली बने हुए, शोचनीय, असाघु, दुष्ट 
मनुष्योंका संग कमी नहीं करना चाहिये ।! 
.. सब ग्रकारके कुसंगोंमें ख्ियोंका संग विशेष हानि- 
कर है | इसीलिये कहा गया है-- 
.. न तथास्य भवेन्मीहों बन्धश्चान्यप्रसड़तः 
योषित्सह्ञा्था पुंसो यथा तत्सक्लिसज्ञतः ॥ 
सह न कुयोात्प्रदासु जातु 
योगस्य पार परमारुरुक्षु: । 
मत्सेवया प्रतिलूब्धाव्मलाभों हा 


बदन्ति या निरयद्धारमस्य ॥ 
( शऔरीमद्धा० ३। ३१ | ३६, ४० ) 








< .. हर दूसरोंके संग्से उसको वेसा मोह और बन्धन _ 
नहीं होता जैसा कि युवती ख्रियोंके संगसे तथा उनके 








हउर पी कक १३० चर मर फक ० ०हमाहान्भदा्या 





संगियोंके संगसे होता है। मेरी ( भगवानकी ) 


सेवासे जिसको आत्मखरूपकी उपलब्धि हुई है और जो 
योगकी चरमावस्थापर आरूढ़ होना चाहता है, उसको 
युवती त्रियोंका संग कदापि नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
मुम॒”क्षु पुरुषके लिये वे नरकका द्वार हैं, 'तमोद्वारं योषितां 
सब्षिसड्रम' आदिसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है। 
इसी प्रकार ब्वियोंके लिये युवकोंका संग द्वानिकर 
है | खी-पुरुषोंके साथ रहनेसे परस्पर आकर्षण होता 
है, उससे चित्ततृत्तियाँ दूषित होती हैं, फिर दोनों 
आचरणमभ्रष्ट हो जाते हैं ।' 
बात यह है कि जिस किसी भी वस्तुसे चित्तका 
भोगोंकी ओर आकषेण होता है, वही वस्तु कुसह्ठ 
है | इसलिये शात्रकारोंने विषयसम्बन्धी बातचीतसे 
भी बचनेके लिये चेतावनी दी है | क्योंकि विषयोंकी 
बातें होनेके कारण विषयोंका चिन्तन होता है और 
उस चिन्तनद्वारा क्रमशः आसक्ति, कामना, क्रोध, 
सम्मोह, स्वृतिश्रंग और बुद्धिनाश होकर मनुष्यका 
सर्वनाश हो जाता है ।# इसीसे कहा गया है-- 
जनो विषयिणा साक॑ वार्तातः पतति क्षणात्‌ । 
विषय प्राहुराचायोंः सितालिपेन्द्रिवारुणीम्‌ ॥ 
( शिवपुराण ) 
“विषयासक्त मनुष्योंके साथ बातचीत करनेसे 
मनुष्य तुरंत ही पतित हो जाता है। आचायोने विषय- 
को मिश्रीमें सनी हुईं मदिरा बतलाया है ।' 
और जिन छोगोंका आचरण दूषित है, उनका 
संग तो बिल्कुल ही छोड़ देनेके लिये शाख्रोंकी आज्ञा. 
है | क्योंकि-- 
# ध्यायतों विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधोडभिजायते | 


क्रोधावचति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्नमः 
क्‍ स्वृतिश्रंशाहुद्धिनाशों.. बुद्धिनाशात्परणश्यति || 





कामक्रोधमोहस्म्र॒तिभ्रंशबुद्धिनाशसवनाशकारणत्वातू |. 
क्‍ ( नारदभक्तियूज् ४४)... 




















(गीता २। ६२-३१). ह# 








संख्या ८) 


सम्भाषादर्शनात्स्पशोादासनादू भो जनात्किल । 
पापिनां संगमाश्चेव किल्बिष परिसश्चरेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 
“उन पापी मनुष्योंके साथ बातचीत करने 
उन्हें देखने, उनका स्पश करने, उनके साथ बैठने, एक 
पंक्तिमें मोजन करने तथा उनके संग रहनेसे ही उनका 
पाप अपनेमें आ जाता है ।' 
इसलिये बड़ी ही सावधानीसे मनुष्यको कुसंगसे 
_ बचकर सत्संग करना चाहिये । 
सत्संग 
स्थान, अन्न, जल आदि उपर्युक्त दसों चीजें 
छी होनेपर सत्संगका काम देती हैं---इसका निर्देश 
किया जा चुका है । जिन वस्तुओंसे हमारे अन्तःकरण- 
में स्थित दुष्ट विचारोंका नाश होकर सक्दिचारोंकी 
उत्पत्ति हो और चित्तबृत्तिकी गति भगवान्‌की ओर 


होने छगे, वही विषय सत्खरूप परमात्मार्क साथ 


हमारा सम्बन्ध करानेवाछा होनेके कारण सतत हे 
और उसका संग सत्संग है| इसलिये, जहाँतक बन 


५ ह सके, देखने, सुनने, चर्चा करने, खाने-पीने, पढ़ने- 


. छिखनेके विषय तथा आजीविकाका काय, वातावरण 
एवं उपासना-पद्धति सभी ऐसे होने चाहिये जो हमारे 


चख्रि-सुधारमें, उत्थानमें सहायता देनेवाले हों। जैसे 


कुसंगसे बुद्धि राजसी-तामसी हो जाती है, वेसे ही 
सत्संगसे बुद्धि क्रशः तमोगुण और रजोगुणसे ऊपर 
उठकर सात्तिकी बन जाती है । सात्तिकी बुद्धि यथा 


.... निर्णय करती है और उसके प्रमावसे मनुष्य अपने 
.. वास्तविक कर्तव्यको पहचानकर उसपर आहूड़ हो 
. जाता है#। मनुष्यकी तमसाइत बाहरी आँखें 








& प्रवृति च निवृत्ति च कार्याकार्य मयामये | 
... बस्धंमोक्षच या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी ॥ 


(गीता १८ | ३० ) 


पार्थ ! प्रवृत्ति और निदृत्ति; कतंव्य और अकतंव्य; 


... भय और अभय तथा बन्धन और मोक्षको जो बुद्धि यथार्थ- 





त्ञानती है; वही सात्त्विकी हे 


पंञ्च-सकार 

न्ल््््््च्च्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्स्य्य्य्य्य्स्स्स्< ४०० । 

 सत्संगके प्रकाशसे ही खुलती हैं और सत्संगके 
बलसे ही वह उठकर उत्थानकी ओर अग्रसर होनेका 
प्रयास कर सकता है | अब देखिये इस-- _ 


| पर मेक पदक पिघकती कक मेहर कह ही करे" 









त्संगसे क्या होता है ! 
१-भगवच्चचा, भगवदूगुणनामकीतन, मगवद्गुण- 
नामश्रवण और भगवशचिन्तनमें मन छगता है । 
२-भगवानके गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेमकी 
बातें सुननेसे तथा भजन करनेसे विषयासक्ति _ 


एवं भोगकामनाका नाश होकर भगवानमें 


अनुरक्ति और भगवद्माप्तिकी कामना होती है। 
३-अन्तःकरणमें स्थित कामादि समस्त शत्रुओंका . 
नाश होकर निर्भयता आदि दैवी सम्पदाके .. 
छब्बीस गुणोंकी उत्पत्ति तथा इद्धि होती है | 
४-अनुकूलता-प्रतिकूछता, . राग-द्ेष, ममता- 
अहंकार और भज्ञानका नाश होता है।..... 
०५-खाभाविक ही तन, मन, धनसे संसारके 
जीवोंकी सेवा बनती है । 
६-सर्वत्र सब प्राणियोंमें सदा-सर्वदा और सर्वथा .. 
भगवदर्शन हो सकते हैं । क्‍ 
७-भगवानका तचखज्ञान होकर सनातन दिव्य... 
आनन्द और परम शान्ति तथा दिव्य परम _ 
प्रेमकी ग्राप्ति होती है । 
८-परम मधुर और परम आत्मीय अनन्त सौन्दर्य 
माधुर्यके सागर भगवानकी परम सेवाके सामने... 
मुक्ति मी तुच्छ प्रतीत होने छगती है। रा 
खय॑ भगवान्‌ कहते हैं--... 


न रोघयति माँ योंगो न सांख्य धर्म उद्धव | 

न खाध्यायस्तपसरत्यागों नेशपूर्त न द्क्षिणा॥ 
 ब्तानि यश्इुच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 

यथाघ रुन्धे सत्सह्ृः सवंसड्ञापद्दों हि माम्‌ | 


(औमद्धा० ११११२। १-२) 










































० और 





है उद्धव ! दूसरे समस्त संगोंका निवारण करने 
. वाले सत्संगके द्वारा मैं जैसा वश्में होता हूँ, वैसा 
. योग, ज्ञान, धर्म, खाध्याय, तप, त्याग, इश्पूर्त 
दक्षिणा, ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ, यम और नियम--- 
किसीसे नहीं होता ।! क्‍ 
अतः जिस सत्संगसे खयं॑ भगवान्‌ बशमें हो जाते 
हैं, उससे बढ़कर और कौन-सी वस्तु या साधना हो 
सकती है 


यह ॒ सत्संग जिन सदू-बस्तुओं या जिन महात्मा 


.. सत्रुषोंसे प्राप्त होता है, उन्हींको प्राप्त करनेकी 


चेष्टा मनुष्यको अपने जीवनकी बाजी छूगाकर करनी 
चाहिये | यह चेथश्श ही साधना है । वास्तविक 
.. संत या महात्मा पुरुष मिल जायेँ और उन्हें हम 

पहचान लें, फिर तो मानवजीवनकी सर्वोपरि 
सफल्तामें कोई सन्देह ही नहीं रह जाता | परन्तु 
जबतक बेसे पुरुष न मिलें तबतक श्रद्धापूर्वक अन्यान्य 
सद्ृस्तुओंका, सच्छात्वोंका और साच्तिक वत्तिवाले 
श्रेय-साधकोंका संग करना चाहिये। ऐसे साधकोंका, 
. अथवा यदि भगवल्कपासे प्राप्त हो जायेँ तो सिद्ध महा- 
पुरुषोंका श्रद्धापूवक संग करना और उनके परमार्थ- 
पूर्ण वचनोंको प्रेम एवं आदरके साथ छुनना, फिर 


.. _ तदनुसार अपना जीवन बनानेकी चेश्ा करना सत्संग- 


। का एक श्रेष्ठ खरूप है । 
.. सच्चे सत्पुरुषों और महात्माओंकी पहचान होना 
बहुत कठिन है | क्योंकि हम अपनो जिस विषयासक्त, 


.. कामनाग्रस्त, अज्ञानविमोहित और अनिश्चयात्मिका 


.._ बुद्धिको कसौटीपर कसकर सत्पुरुषोंको या महात्माओंको 


.. पहचानना चाहते हैं, उस कसौटीपर कसी जानेवाी _ 


वस्तु उन महापुरुषोंमें रहती ही नहीं | उन महात्मा 
.. पुरुषोंमें कोई दोष नहीं रहनेपर भी हम अपनी अश्रद्धा 


. और तमसाबता बुद्धिसे उनकी चेशके रहस्यको न 


| समझकर उनमें दोषारोपण कर सकते हैं | वस्तुत 
बाहरी चिहसे महात्मा पहचाने ही नहीं जा सकते | 








. कल्याण 
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क्योंकि एक ढोंगी आदमी भी जीवनभर महात्मा-्सा.. 
बना रह सकता है और यथार्थ महात्मा पुरुष भी अपनी 
बाहरी क्रियाओंसे साधारण स्थितिमें मनुष्य समझे 
जाकर जीवनभर छिपे रह सकते हैं । वास्तवमें तो . 
महात्माओंकी पहचान तभी हो सकती है जब वे खर्य॑ 
कृपा करके अपनी पहचान करा देते हैं। परन्तु 
हमारी अश्रद्धा इसमें प्रधान बाधक होती है। 
हम महात्माओंकी कृपा प्राप्त करमेका मन नहीं 
रखते, हम तो अश्रद्धाकों साथ लिये उन्हें अपनी तुच्छ 
कसौटीपर कसते फिरते हैं और जहाँ कहीं हमारी 
कसोटीसे उनमें जरा भी कसर माद्धम पड़ी वहीं 
उनके महात्मा न होनेका फतवा दे बैठते हैं । बहुतसे 
महात्मा तो ऐसे छिपे रहते हैं कि उनका महात्मापन 
किसीपर विदित हो नहीं होता ! ऐसे छोगोंके पास. 
तो प्रायः कोई जाता ही नहीं । परन्तु इतना होनेपर 
भी यह तो कहना ही पड़ता है कि आजकलके दम्म- 
पूर्ण जगत्‌में बहुत सोच-समझकर हो किसीको महात्मा, 
संत या महापुरुष मानना चाहिये। जिनके मन, 


बचन और तनमें सालिकताका बोध हो और जिनके... 


संगसे दैवों सम्पदा और भगवत्परायणताकी बृद्धि हो, 
उनका सच्भ करना उत्तम है । परन्तु ऊपरसे उत्तम दीखने- 
पर भो जिनके सड़से आसुरो सम्पदा तथा भगवद्विमुखता- 
की वृद्धि होती हो उनके संगसे बचना चाहिये। 


शाब्रोंमें अनेक स्थलोंपर सत्पुरुषोंके और महात्माओं- . 
किये जाते हैं गे 


तितिक्षव कारुणिकाः खुहृदः सर्वेदेहिनामू । 

अजातदजत्रवः शान्‍न्ताः साधवः साधुभूषणाः॥ 

मथ्यनन्येन भावेन भक्ति कुबन्ति ये दढाम्‌। 
. मत्कृते त्यक्तकमांणस्त्यक्तखजनबान्धवाः॥ 


_ मदाध्रयाः कथा सृष्टाःश्श्ण्वन्तिकथयन्तिच |. 
तपन्ति विविधास्तापा नेतान्महतचेतसः॥ 











... साथ भी द्रोह नहीं करता, तितिक्षाबान्‌, सत्यशीछ 








संख्या ८]. 
..._त एते साथव* साध्वि सर्वसकुविवर्जिताः 
 खसड़स्तेष्चथ ते प्राथ्य+ सड़दोषहरा हि ते ॥ 
... ( श्रीमद्धा० रे | २५ 
भगवान्‌ कपिल्रूपसे अपनी माता देवहूतिको 


कहते हैं--जो किसी भी ग्रतिकूछता और अनुकूछता- 


में विषाद तथा हर्षकों प्राप्त नहीं होकर खाभाविक 
ही सहनशीछ हैं, दयाढु हैं, ग्राणिमात्रके प्रति 
अकारण ही प्रेम रखनेवाले सुदृदू हैं, जिनके मन 
कोई शत्रु है ही नहीं, जो शान्तचित्त हैं, साधुचरित्र 
हैं, साधुता हो जिनका भूषण है, जो मुझको तच्तसे 
जानकर अनन्य भावसे मेरी इढ़ भक्ति करते हैं, मेरे 


..._ छिये जो समस्त कर्मोका एवं खजन-बान्धवोंका त्याग कर 


चुके हैं, जो मुझपर निभेर हैं, मेरो ही पवित्र तथा मधुर 
. कथाकों कहते, सुनते हैं, ऐसे मद्ठतचित्त साधथुओंको 
 संसारके विविध ताप नहीं तपा सकते। हे साथ्वी ! सब 
.._  संगेंसे रहित ऐसे सत्पुरुष ही विषयासक्तिसे उत्पन्न हुए 
.. दोषोंका नाश करते हैं | अतः इन्हींका संग करना चाहिये। 
... इसी प्रकार खय्य भगवान्‌ भी भक्तवर उद्धवसे 
.. कहते 
.... कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः. सर्ववेहिनाम | 
 खत्यसारोइनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
 कार्मरहत्धादोन्तो सद॒ुः शुविरकिश्वनः 
.. अनीहों मितश्ुक्‌ शान्तः ख्थरों मच्छरणो मुनिः॥ 
.._ अ्रप्रमत्तों गभीरात्मा घृतिमान्‌ जितषड़गुण* 
.. अमानी मानद्‌ः कस्पों मैत्रःकारुणिकः कविश॥ 
हो .. (६ श्रीमद्धा० ११ । ११ | २९-३१ ) 
जो समस्त ग्राणियोंके प्रति कृपालु है, किर्स 


.. प्रवित्र अन्तःकरण, समदर्शा और सबका उपकार 
. करनेवाछा है, जिसकी बुद्धि कामनासे रहित है 
 इन्द्रियाँ वशमें हैं, जो गृद खभावका, सदाचारी 


. अकिश्वन, निःस्पृह, मिताहारी, शान्तचित्त, स्थिस्मति 
.._ और मेरे शरण है तथा मेरे खरूप-गुणोंका ही चिन्तन 


. करता है, जो ग्रमादरहित, गम्भोर अन्तःकरणवाला 





पद्च-सकार 


१४७४७. उस कर 


वैयवान और मूख-प्यास, शोक-मोह, तथा जन्म-मृत्यु हे 


२१--२४ ) 


श्र 
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इन छः प्राण, मन और शरीरके गुणोंकों जीत चुका 
त्यागी होकर दूसरोंको मान देता हैं, सम 
मित्र है, दयालु है और तत्तका ज्ञाता है, वह साधु है।! 
महाभारत-शान्तिपमं भीष्मपितामहने सत्पुरुषों- 
का लक्षण बताते हुए घमेराजसे कहा 
अब मैं उन पुरुषोंके छक्षण बतछाता हूँ जिनका... 
संग करनेसे पुनर्जन्मका भय नहीं रहता, अर्थात्‌... 


जीव मुक्तिको प्राप्त हो जाता है--वे पुरुष मांसाहार 


नहीं करते, प्रिय-अग्रियकोी समान मानते हैं, शिष्ट.. 
पुरुषोंका आचार उन्हें प्रिय है। इच्दरियाँ सदाके .. 
लिये उनके वच्चमें हैं, पुख-द॒ःखम वे्‌ समबुद्धि हैं | 
सत्यपरायण, दानशीछ, किसीका परि्रह न लेनेवाले.. 


र दयाहु हैं, वे पितर, देवता तथा अतिथियोंका 
सत्कार करते हैं, सबका मंगछ करनेको चेश्ा करते... 


हैं, परोपकारी, वीर और घमंका पाछन करनेवाले 


हैं। प्राणिमात्रका हित करनेवाझे, अवसर आनेपर 
सवंख दे डालनेवाले और सत्यके मार्गपर अडिंग. 
उनका व्यवहार घर्ममय होता है, वे... 
प्राचीन सत्पुरुषोंके किये हुए आचरणका खण्डन नहीं... 
करते, किसीको त्रास नहीं देते, चद्चल्बुद्धि नहीं... 
होते, भयानक नहीं होते और सदा सन्मागपर 
स्थित रहते हैं। उनमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा होती है, 
वे काम, क्रोच, ममता और अहंकारसे रहित होते हैं... 
मर्यादामें स्थिर रहते हैं, घन या कीर्तिकेलिये धर्मका 
. पाढन नहों करते, बल्कि स्लान-मोजनादि शारीरिक 
_क्रियाओंके समान धमपालन उनका खाभाविक 
कार्य होता है। उनमें भय, क्रोध, चपछता और 


कप ४ 


रहनेवाले हैं 


शोक नहीं होता, वे घर्मपालनका ढोंग नहीं करते, 


बे सत्यवादी और सरल होते हैं। छाममें उन्हें हष॑ .' 
नहीं होता, और हानिमें व्यथा नहीं होती | वे सदा ' 


(आह किक पकाकतकाक्रमत व हु 


है अथांत्‌ इनसे जो मोहित नहीं है, जो खयं मानका 
सबका 





९२१९४ 
















.. स्तमें स्थित, समदर्शा और छाम-हानि, सुख-दुःख 
.. प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मृत्युमें सम रहते है । वे दृढ़ 





गीतामें भी अध्याय १२ छोक १३१ से २० तक 
भक्तोंके नामसे, अध्याय १४ छोक २२ से २५ तक 
गुणातीतके नामसे एवं श्रीमद्भागवमें स्कन्धच ११ 
अध्याय २ छोक ०५ से ५७ तक 'भागवत' के नामसे 
इन्हीं महापुरुषोंका वर्णन है। कहाँतक कहा जाय, 
. महापुरुषोके छक्षणोंसे और उनकी महिमासे हमारे 
. शात्र भरे पड़े हैं। महात्माओंके संगकी महिमामें 
. श्रीमदूभागवतमें कहा गया है--- 
रहगणेतत्तपसा न याति 
डे न चेज्यया निवपणाद्‌ गृहाद्वा 
.. ने उछन्दसा नंच जलापझिसखूय- 

विना महत्पादरजो5भिषेकम ॥ 

( श्रीमद्भमा० ५ | १२। १२ ) 
यथीपश्रयमाणस्य भगवन्त॑ विभावसखुम्‌ । 
शीत भय तमोष्प्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
निमज्ज्योन्मज्ञतां घोरे भमवाब्यों परमायनम्‌ । 
सन्‍ती ब्रह्मविदः घान्ता नोहढेवाप्सु मज्नताम ॥ 
अन्न हि प्राणिनां प्राणा आतोनां शरण त्वहम। 
धर्मों वित्त द्णां प्रेत्य सन्‍तो5वाग्‌ विभ्यतो5 रणम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा० ११ | २६ | ३१-३३ ) 
प्रसज़्मजर पाशमात्मनः कवयों बविदुए। 
स एवं साथुषु कृतों मोक्षद्वारमपाचृतम ॥ 

.. ( श्रीमदूभा० ३ | २५ | २० ) 

. महात्मा जडभरत राजा रहृगणसे कहते हैं--हे 
. रहुगण : यह भगवत्तत्तका ज्ञान या भगवरद्योेम तप, 
.... यज्ञ, दान, गृहस्थाश्रमद्वारा किये जानेबाले परोपकार, 
... वेदाध्ययन और जरू, अप्नि एवं सूर्यकी उपासनासे 
.. नहीं मिलता | वह तो केवल महापुरुषोंकी चरण- 
..  धूलिमें स्नान करनेसे ही मिलता है |! $ 
.... भगवान्‌ कहते हैं--हे उद्धव ! जिस प्रकार 
.. भगवान्‌ अम्निदेवका आश्रय लेनेपर शीत, भय और 


.. कल्याण 
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.. पराक्रमी,परमश्रेयको ग्रा्त और सत्तमार्गपर स्थित होते हैं।' 


अन्धकार तीनोंका नाश हो जाता है, उसी प्रकार 


[ भाग १३. 
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न्म-मृत्युरूपी 


हसन? पान + औलजटी विकार भरी (आर आपका पता आई 


संत पुरुषाके सेवनसे पापरूपी शीत, 


भय (ताप) और अक्ञानरूपी अन्धकार ये कोई 


भी नहीं रहते। जलमें डूबते हुए छोगोंके लिये 
नौकाके समान इस भयानक संसार-सागरमें गोते 
खानेवालोंके लिये ब्रह्मवेत्ता शान्तचित्त संत पुरुष 
ही परम अवल्म्बन हैं | जैसे अन्न ही पग्राणियोंका 
जीवन है, मैं ही आते पुरुषोंका आश्रय हूँ तथा घम ही _ 
परछोकमें जीवका घन होता है, वेसे ही संसारभयसे 
व्याकुल पुरुषोंके लिये संत जन ही परम आश्रय हैं ।' 
भगवान्‌ कपरिरक कहते हैं---तत्तज्ञ पुरुष इस 
बातको भलीमाँति जानते हैं कि संग आत्माके छिये 
कभी जीर्ण न होनेवाला प्रबल बन्धन है। परन्तु वही संग 
यदि साधु पुरुषोंका हो तो वह मोक्षका खुछा दरवाजा है।' 
उत्तम सत्सड्रके भी दो खरूप हैं---एक वह जो 
अन्तःकरणको शुद्धिमें कारण बनकर मोक्षकी ग्राप्तिमें.. 
साधनरूप होता है और दूसरा वह जिसके क्षणकाल- 
की भी मोक्षके साथ तुलना करना असंगत माना गया 
है | इनमें पहलेकी अपेक्षा दूसरेकी विशेष महिमा 
है | श्रीमद्भागवतमें सूतजीके ये वचन हैं--.... 
तुल्याम छवेनापि न खर्ग नापुनर्भवम्‌। 
भगवत्सह्लिसज्गस्थ मत्योनां किम्नुताशिषः ॥ 
(श्रीमद्भधा० १। १८। १३ ) 
भगवत्संगी प्रेमियोंके निमेषमात्रके संगकी तुलना, 
खगोदिकी तो बात ही क्‍या है, पुनर्जन्मका नाश 
करनेवाले मोक्षके साथ मी नहीं की जा सकती, फिर... 
मरत्यंकोकके राज्यादिकी तो बात ही कौन-सी है 
ऐसे मोक्षसंन्यासी भगवद्येमी महापुरुष भगवानकी <« 
अपर कपासे ही मिलते हैं! सबक 
रस्‍्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि इस 
युगमें ऐसे महापुरुषोंका अमाव हो गया है | अवश्य... 
ही सच्चे हीरे जेसे जहाँ-तहाँ नहीं मिलते, इसी प्रकार... 


ऐसे महापुरुष भी सहजमें नहीं मिलते | संतों और 
 भगवद्येमियोंकी जमात नहीं होती, तथापि श्रद्धा और 








संख्या ८ ). 





कर) 


/ उत्कण्ठाका बल होनेपर भगवान्‌की कृपासे ऐसे 
महात्माओंके दर्शन भी हो सकते हैं । ऐसे 


महात्माओंका दर्शन, स्पर्श, श्रवण, एक साथ निवास और 
रण भी अमोघ होता है । न पहचाननेपर भी केवल 
दर्शनके फलखरूप ही मनुष्यके सारे पाप-तापोंका और 
. अन्ञानका नाश होकर उसका कल्याण हो सकता है । 
परन्तु दर्शनके अमोघ फलकी बात सत्य होनेपर 

भी साधकोंके लिये महात्माओंको पहचानकर उनकी 


आ सेवा करना और उनके आज्ञानुसार.चलना ही उचित 


. है। ऐसा करनेपर मोक्षसंन्यासी या बहुत उँची 

 तत्लज्ञानकी स्थितिपर पहुँचे हुए महात्माकी जगह उच्च 
कोटिके साधक महात्माकी सेवा करनेसे भी छाम हो 
| सकता है। सेवाका अर्थ उनके समीप रहना या 
/। उनके शरीरकी सेवा करना ही नहीं है। समीप 
|! हहनेसे भी राम है, परन्तु इससे भी अधिक महत्त्व- 


/” की सेवा उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन 


निर्माण करना है । जो मनुष्य महात्माओंके पास तो 
| .. रहता है परन्तु उनकी रुचिके अनुसार अपना जीवन 
'..निमाण करनेमें अरुचि रखता है, वह उस महात्माकी 
» यथार्थ सेवा नहीं करता | महात्माकी अनुमति हो तो 
उनके पास रहकर उनकी रुचिके अनुसार चलनेका 
| अभ्यास करनेसे बहुत छाभ होता है। जन्म-जन्मान्तर- 
के संगृहीत कुसंस्कारोंके कारण शीघ्र ही प्रत्यक्ष छाभ 
न दीखे तो यह नहीं मानना चाहिये कि छाम नहीं 
होता । पहले मनके कुसंस्कार दबते हैं--सर्वथा नाश 


.. नहीं होते ( इसीसे बीच-बीचमें उनके प्रकट होनेपर 


.. छाम न होना दीखता है ), परन्तु यदि उनका दबना 
। जारी रहता है तो वे जल्दी ही पिसकर मर जाते हैं | 
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... # कुछ भी न करके उनके पास रहनेसे भी छाभ होता है-- 2 
... निरारम्मा हपि वर्य पुण्यशीलेषु साधुषु । पुण्यमेवाप्तुयामेह पाप॑ पापोपसेवनात्‌ ॥ (महा०वन० १५। २७) 
.._ खय॑ कुछ भी कार्य न करनेपर भी हमछोग पृण्यशीलछ सखाधुके पास रहनेसे पुण्य, ओर पापियोंके पास रहनेसे पाप िः रा, 


. ही प्राप्त कर सकते हैं । 





पत्च-सकार 
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फिर उनका लेश नहीं रहता | परन्तु जबतक ऐसा न 

हो तबतक चैयपूर्वक सत्संगका यथार्थ सेवन करते 

रहना चाहिये । महात्मा पुरुषोंके सेवनसे निश्चय ही... 
पापोंका नाश होकर संसारसागरसे उद्धार हो जायगा, 


इस बातपर मनमें इृढ़ विश्वास रखना चाहिये 

यह याद रखना चाहिये कि महात्मा पुरुष दुभांवों 
और दुर्गुणोंसे सबंधा रहित होते हैं । प्रारब्धवश 
शरीर और अन्तःकरणकी स्थिति जहाँतक रहती है, 


वहाँतक शरीर और अन्तःकरणकी स्थिति किस आधार- 


पर है, इस बातको बतलानेके हेतुसे केवल अज्ञानियों- 


को समझानेभरके लिये उनमें छेशाविद्याकी कल्पना 


की जाती है | वस्तुतः उनमें अविद्याका लेश रहता 


नहीं । जब अविद्या नहीं, तब उसके कार्य दुभोव और. 
दुर्गुणोंका तो उनके अन्त: करणमें रहना सबथा कम 


असम्मव ही है | ये दुभाव और दुर्गुण अन्तःकरणके 


विकार हैं--दोष हैं, धर्म नहीं हैं | इनका नाश तो... 
साधनकी उच्च स्थितिपर पहुँचनेसे पहले ही अधिकांश- 


में हो जाता है। तभी अन्तःकरणकी शुद्धि होती है । 
और शुद्धान्तःकरणमें ही ज्ञानका प्रकाश होता है । 


अतएत्र महात्मा पुरुषोंमें दोषोंकी कल्पना करना हो मूठ... 
है । ऐसे ही महात्मा पुरुषोंको खोजकर उनकी शरण 


हो जाना चाहिये | सच्ची छगन होगी तो थोड़ी ही 


खोजमें भगवत्कृपासे ऐसे संतजन प्राप्त हो सकते हैं और. 


उनके सत्संगद्वारा हमारा इस भवसागरसे उद्धार ही नहीं, 


बल्कि हमें दुर्लभ भगवद्मेमकी भी ग्रापति हो सकती है |. 
महासंत देवर्षि नारदजीके इन शब्दोंको याद रखियें- 


तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम्‌ । 


( नारदभक्तियत्र ).... 
अतरएव उस महत्संग ( सत्संग ) की ही साधना 
हनुमानप्रसाद पोद्दर 


करो, उसीकी साधना करो । 
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अभ्यास करो 


( गोरखपुरके अखण्ड हरिनामसंकीतनयज्ञमें बसन्‍्तपश्चमीके अवसरपर दिये हुए महामद्दोपाध्याय 
पं० भ्रीप्रमथनाथजी तकभूषणके उपदेशके आधारपर ) 


नमो. बह्माण्यदेवाय.. शोब्राह्मणद्धिताथ च। 

जगदद्धताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः ॥ 

गीतापर कुछ कहनेके छित्रे आप छोगोंकी आज्ञा है । 
इस अवसरपर हमारे मनमें भक्तिरसामृतसिन्धुका एक ड्टोक 


आ गया हैं जिसे कहे बिना मन मानता नहीं । भगवानकी 


तर 


बंशीध्व/मपर वह छोक है; जो इस प्रकार है-- 
ध्यान बछात परम सकुलूस्य भिन्दुन्‌ 
निनन्‍दन्‌ सुधामधुरिसानमभीरधर्मा । 


कन्दर्पशासनथघुरां. मुहुरेव शंसन्‌ 
वंशीध्वनिंयति. कंसनिपुदुनस्थ ॥ 
_ भगवानकी वंद्यीध्धनिकी जय हो | वह वंशीध्वनि 


परमहंसकदुछ अर्थात्‌ सनक; सननन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार; 
शुकदेव आदि महान विरक्त संतोंकी निविकल्प समाधिक्रो 
बलात्‌ भज्ग कर देती है | वंशीकी मोहक ध्वनिकों सुनते 
ही उनका ध्यान टूठ जाता है और बे विवश हो जाते 
शीके रसवधणसे अमरलोककी सुधा भी छलज्ित हो जाती 
है--सुधाकी माधुरी भी कुण्ठित हो जाती है। वह चेतना- 
हीन जड़ पदार्थोकों भी आनन्दसिन्धुके गतंमें, गरभीरताके 
... भीतर डुबों देती है | चेतनकों जड और जडको चेतन 
... बना देती है। कंसनिषृदन भगवान्‌ कृष्णकी वंशोध्वनि- 
.. की जय हो; जय हो ! 
.... गीताके विषयमें मुझसे कददनेकों कह्दा गया था; परन्तु 
.. वंज्ञीकी ध्वनिका सरण हो आया--इसमें भगवानकी ही 
.. पग्रेण्णा है। अब वंशीका खर हम छोगोंके कानमें आता नहीं-- 
.. हमलोग उसे सुनते नहीं। भगवानकी नित्यलीछामें बंशी तो 


..._ नित्य बज रही है | अदनिंश, निरन्तर, अविरछ बज रही 
.. है। वह अजसुन्दर वंशी बजाकर हमें अपनी ओर आकृष्ट . 
.. कर रहा है। अभी सुरदासका जो पद आप छोगोंने 


._. मुना वह कितना मधुर था। सूरदासके एक और पदका 
.. स्मरण हो आया-- 

.. मुर्की मधुर बलब॒त ब्यान॥........ररः 
मन मोहि किये, बिसरी देह गेह, बिबस भई ज्जबाम ॥ 
. देइ-गेहकी चिन्ता मिट गयी। त्रजनारियों विवश हो 


गयीं | इम छोगोंका अभाग्य है कि हमारे कामनमें वह शब्द 


पहचता ही नहीं । झांसखत्र कहता 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद त्यनश्नश्नन्योडसिचाकशी ति ॥ 


द (मु०ग्३। १) 
देहरूप इस वृक्षमें दो पक्षी हैं। वे परस्पर मित्र 
हैं | दोनों परस्पर मिलकर रहते हैं | उनमेंसे एक 


संसारी जीव है, मोहबश इस संसाररूप पीपछके फलस्वरूप... 
सुख-दुःखक। मोगता है | दुसरा इस फलको भोगता नहीं- 
उसका काम देखना मात्र हे। उसका काम प्रकाश 
करना हैं । उसका सखा जीव अपने करमवश संसारके सुख- 
दुःखकों भोगता हुआ उसे भूल जाता हे--परन्तु वह इसे 

| भूछता | वह तो जीवकोी रखा दिखरछानेके लिये, 
सुख-दुश्खके बन्धनसे हटाकर परम आनन्दका अमृत 
पिछानेके लिये सदा उत्कण्ठित रहता है | वह सदा 
हमारे साथ हैं। पग-प्रगपर बह द 
संसारके विषदृक्षके विषरेले सुख दुःखरूप फलोंकों जहाँ . 
खाया कि गये | परन्तु हम तो ग्रह-ग॒ही तकी भाँति, उन्‍्मत्त 


पिशाचकी माँति और मदिरा पिये हुए पागछरूकी माँति 


संसारमे अआधकाधिक आमसतक्त हुए चले जा रहे हैं; मानों 


उसके शब्द हमारे कार्नोतक पहुंचते ही नहीं । केसी हे 


विडम्बना हूं | 


हमारा परम खखा; परम सुहृद नित्य-निरन्तर 
हमारे साथ है | वह सदा हमें अपनी ओर खींच रहा है। 
एक क्षणके लिये भी उसकी वंशीध्वनि रुकती नहीं, 
रुकना जानती ही नहीं | परन्तु हमने उस ओरसे कान मूँद 


: ढिये हैं | वह वंशीध्वनि हमारे कानोंमें ध्वनित नहीं होती--._ 
क्यों ! काम; मोहके आवरणसे हम घिर गये हैं, हमने अपने जा 
द्वार आप ही बन्द कर लिये हैं, अपने कानोंकों आपह्दी - 


थ्‌ लिया है | वंशीवदन श्रीकृष्ण परम दयामय हैं | हमारी 
इतनी अवहेलनापर भी वे हमें छोड़ नहीं सकते, वे हमें 


.. अपनी मुरछीका अमृत पिछाकर ही छोड़ेंगे। उस वंशीकी 

ध्वनि सुननेकी तेयारीके लिये एक ही मार्ग है। वह मार्ग... 
_ इतना ग्रशस्त, इतना उदार हूँ कि सभी उसपर चल सकते का 
हैं और चछकर बंशीकी ध्वनि सुन सकते हैं। गीताका राग । ा 





हमें चेता रहा है कि 
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.. जाना चाहती 


 छेड़कर वंशीवदन हमें अपनी सुधाधारामें नहा देना 


चाहते हैं | ओर उन्हें प्रात करने तथा उनकी वंशीध्वनि 


सुननेके लछिये एक दी मार्ग है--बह है गीता | आचाये 


कहते बरस 

गीता सुगीता कतंव्या किमन्येः शास्रविस्तरें: । 

या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिःसता ॥ 

गीताको नित्य गाओ। अच्छी तरह गाओो। सुर; 
लय; तालके साथ गाओ | समझमें न आनेपर भी खूब 
गाओं; गाया करों। शास्त्रोंका रहस्य समझनेकी हमारी 
सामथ्य नहीं । भेद-अभेद; निर्गुण-सगुण आदिके परे 
श्रीकृष्णकी लीलाएँ हैं | काम; क्रोध, लोभ आदिके कारण 
हम उनकी छवि, महिमा; लीछा ओर छावण्यकों केसे समझ 


सके ? समझनेकी हमारी शक्ति नहीं | शात्रोंमें पारड्गत 


होना महान कठिन है | उसे छोड़ दो। न समझ पानेपर 
भी गीताकों गाया करों। यह गीता साक्षात्‌ भगवान्‌ 
पद्मनाम; मुरछठीमनोहर श्रीकृष्णफे! मुखसे निकली हे। 


भगवान श्रीकृष्णने बंशी बजाकर जगत्‌के मनको मोह लिया 


था। जड़ चेतन हो गये; चेतन जड़ हो गये--जगतके 
कण-कणको अमृतरसने परिष्ठावित कर दिया । उन्हीं 


. भगवानके मुखपदञ्मसे गीता निकली है। वंशीके बिवरसे 


निकलकर जिस मधुर तानने चर-अचरको मोहित कर छिया 
वही तान गीतामें भी है | गीता तो साक्षात्‌ उनके मुखसे 
निकली हुई है | इसमें वंशीका व्यवधान नहीं है । 

शड्डर। रामानुज, मध्व, मधुसूदन सरखती आदि 
आचार्योंने गीताकी अनेको व्याख्याए की हैं। उनमें मिन्न-भिन्न 
मतोंका प्रतिपादन किया गया है | इनका तात्पयय समझना 


: कठिन है। भगवानते गीतामें जो कुछ कहा है उसका अर्थ 


गीतामें ही है। गीतामें ही ऐसी शक्ति है; उसका परम 
गुद्य तत्व क्या है; उसके भीतरका रहस्य क्या है उसे खयं॑ 
गीता ही समझा देती है। भेदबाद, अभेदवाद, कर्मयोग; 


- ज्ञानयोग; भक्तियोगकी प्रधानताका विचार छोड़कर गीताको 
 गाओ। वह अपना खरूप आप बतला देगी | जो अधिकारी 
हैं, विद्वान्‌ हैं; तत्ववेत्ता हैं वें उसकी ठीका लिखा करें | 


उसपर भाष्य रचा कर | हमारा कतव्य तो गीताको अच्छी 


.. तरह गाना है। गीताने अपने खरूपकों समझानेके लिये जो 
कुछ कहा है उसीके विषयमें आज कुछ निवेदन करूँगा | 


यह गीता जिस तत््वका उपदेश करती है; जहाँ यह ले 


अभ्यास करो. 








उसका खरूप क्या है ! वह वस्तु यदि 
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हाथ छग गयी; उस परम गोपनीय तत्त्वमें यदि हमारा प्रवेश 


हो गया तो बस, हम कृतक्ृत्य हो गये; क्योंकि उससे परे 
कोई वस्तु पानेयोग्य नहीं रह जाती। जीवनमें उससे बढ़कर 
कोई वस्तु है ही नहीं । जीवके लिय्रे उससे बढ़कर सुखकी 


वस्तु कोई है ही नहीं | वेदान्तियोंकी दृष्टिमें आत्यन्तिक 


दुःखका निवारण ही मोक्ष है; पर गीता कहती है कि जिस 
तत्वका निर्देश वह करती है भगवानकी भक्ति होनेपर उस 
अवस्थाकों पाकर मनुष्य भारी-से-मारी दुःख--लड़का मरा; 
सत्री मरी; ऐश्व्य जाता रहा, कीत्ति नष्ट हो गयी; मानमें ठेस 
पहुँची--जिन सबके कारण लोग विष्रपान कर छेते हैं-- 
ऐसे महान्‌ , घोर, दारुण दुःखके आनेपर भी वह अवसाद 
या विषादको प्राप्त नहीं होता; वह कम्पित नहीं होता। 
हँसते हुए, मुसकाते हुए; आनन्द और उल्लासके साथ वह 
सभी प्रतिकूल परिस्थितियोंमें निद्वन्द्र रहता है | 

शानयोग; भक्तियोग, कमंयोग सभी यही कहते हैं कि 


_कष्टोंसे आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती | जीवभाव जबतक है, 


देहका कष्ट अवश्यंभावी है | वह तो प्राक्तन कर्मका फल है।. 


कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो,जबतक देहके साथ सम्बन्ध है कष्ट अवश्य. 


है। न्यायदर्शनमें एक स्थानपर लिखा है कि शुकदेव हों या नारद, 
रास्तेके कंटिपर जब उनके चरण पड़ेंगे और कॉठा चुभेगा 
तो उन्हें कष्ट होगा ही | कष्टसे जो हम घबड़ा जाते हैं-- 


विषादसे जो घिर जाते हैं--यह विषादकी अवखा ही कष्ट-._ 


दुःखसे अधिक दारुण है। गीतोक्त भक्ति; ज्ञान कमे-- 
किसी भी “योग' की प्राप्ति होनेपर दुःखकी यह तीश्ष्णता, 
उसका विषाद, उसका दंशन; तजन्य व्याकुछता होती ही 
नहीं। कष्ट आ सकता हे परन्तु कष्टजनित पीड़ा नहीं 
आती | गीताके योगकी यह सबसे बड़ी विशेषता है।.. 


गीताके अधिकारी सब हैं-मनुष्यमात्र हैं | पुण्ययोनि, 


पापयोनि सभी गीता पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते... 
हैं | गीताका द्वार किसीके लिये बंद नहीं है | गीता... 
भगवानके समीप जानेका सबसे सरछ, सुगम ओर निश्चय 


मार्ग है और इस मार्गपर बेरोकठोंक कोई मी जासकता है। 
गीताका गेट ( द्वार ) सदैव ओपेन (मुक्त ) है। उसमें 


शास्त्रीय निषेध है ही नहीं | गीतामाहात्म्यमें यह स्पष्ट है कि. 


. जिसने मनुष्यजन्म पाकर गीताका पाठ नहीं किया उसका... 
_मनुष्यजीवन व्यर्थ गया । अपने दुःखकों जो हदाना 


चाहता है, अध्यात्ममार्गमे आकर वंशीकी ध्वनि सुनना... 























































..गीतामें अधिकारीका विचार नहीं 


.. कोई फल नहीं मिलता | श्रीतयागके लिये तो द्रव्यशुद्धि 
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चाहता हे उसे चाहिये कि वह गीता सुने; गीता गावे | 
जिसके भी चित्तम 
भगवानकी वाणी सुनने; भगवानका संगीत सुननेकी उत्कण्ठा 
.. हो बह गीताकी शरण ले, गीताकोी गावे। “एक शास्त्र 

_ देबकीपुत्रगीतम” । द 

मेने थोड़ा-सा झाख्रोंका अनुशीकन किया है। उनमें 
मुझे गीताशाह्नके पठन-पाठनका निषेघकारी वचन कहीं 
नहीं मिला | जो अन्तयामी पुरुष हैं, घटघटव्यापी हैं, सभी 
जीवोंके हृदयदेशमें विराजनेवाले हैं; वे एक क्षणके लिये भी हमें 
नहीं छोड़ते। जीवकोी सम्मागपर ले जानेवाला वह सखा; 
.. वह परमक्रपाछ सुद्ददू सदा हमारे साथ हैे। उसी परम 
. पुरुषने जीबोंके उद्घारके ढिये---सबको अपने मार्गपर लानेके 


लिये गीताका उपदेश किया; अपना प्रेमदान करनेके लिये 


.. जीवमात्रकों अजुनके बहाने गीताका अमृत पिछाया। सब 
.. छोग इसके अधिकारी हैं | उसमें कहीं किसीके लिये निषेध 
.._ नहीं । गीताकी साधना बहुत सहज--सुल्भ है। मनमें 
_रुचि-अ्रद्धा चाहिये | इसका साधनमार्ग बहुत सरल है | 

और जितने भी साधनमार्ग हैं वे सब-के-सब बहुत ही 
कठिन हैं और उनमें जरा-सी चूक हो जानेपर, एक बार फिसल 
जानेपर साधक सदाके लिये भ्रष्ट हो जाता है | परन्‍्ठु गीताकी 
साधनामें यह बात नहीं है। श्रौतयाग यदि हम आज करना भी 
चाह तो कैसे कर सकते हैं ? विश्ुुद्ध घीका मिलना असम्भव- 
सा हो रहा है। जबसे 80 ५[६८:४४०४ (मिलावठ ) शुरू हुआ 
है तबसे शुद्ध घी मिना कठिन हो गया है। थी झु॒द्ध मिल 


. भी गया तो चित्तकी झुद्धि केसे होगी ? अश्॒द्ध चित्तसे किया. 


.. हुआ कोई भी योग) याग अथवा कर्म सफल नहीं हो सकता 


.... जिन्हें धमंकार्योकी उपयोगितामें विश्वास नहीं है, जिन 

यह निश्चय नहीं है कि जो कुछ याग-योग हम करते हैं 
गा ही; उन्हें वासवर्में उस कमंका 
देहशद्धि चाहिये--इसमें 


.. चाहिये; चित्तशद्धि चाहिये, 


| . एकका भी होना कठिन ही नहीं बर असम्भव-सा है | देह शुद्ध 
.. नहीं; चित्त शुद्ध नहीं; द्रव्य शुद्ध नहीं--हम यज्ञ-याग करें 


तो कैसे ! और करें भी तो फल क्‍या? तपस्या; याग आदियें 


.. यदि हसारी श्रद्धा नहीं) रुचि नहीं; तो उन्हें करनेसे मी क्या . 


 हछाम होगा! 


/ख मिठानेके लिये हो हम नाना प्रकारके प्रयत्ञ करते हैं | 
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परन्तु गीताके साथ ऐसा अवरोध नहीं । संसारमें 


[ भाग १ 


परन्तु आजतक दुःख मिठानेका उपाय कोइ निकला नहीं। 
एक बार गीताका अनुशीलन करो“ 

..._यस्मिन्‌ स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

जिस योगभावमें स्थित हो जानेपर गुरुतर दुःखसे भी 

हम विचंलित नहीं होते--ऐसी ही गीताकी उक्ति है-- 
ऐसी ही सर्वकोकमहेश्वर, चराचर विश्वके परम सुहृतकी 
शान्तिदायिनी वाणी है। गीतोक्त कमयोगके उपदेशमं 
गंगाप्रवाहकी तरह निमग्न होनेसे ही चित्तमं शान्ति; _ 
प्रसाद आ जाता है । जन्म-कर्मका सारा श्रम मिठ जाता _ 
है। गीतामें अवगाहन करनेवालेकों अखण्ड शान्ति और 
अननुभूत आनन्द मिलता है। अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहा--जिस योगका आप उपदेश कर रहे हैं, हे भगवन्‌ |... 
उसे में चित्तकी चश्चछताके कारण देख नहीं पाता-- 


एतस्थाह न पश्यामि चच्चलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌॥ 
अर्जुन तो एक उपलक्षणमात्र है। उसने संसारके सभो 
जीवोंकी ओरसे यह प्रश्न किया है| जीवमात्र ही चित्तकी 
चश्चलताके कारण भगवानके बताये हुए मार्गका अनुगमन 
नहीं कर सकते, चित्तकी चञ्लचछताके कारण ही हम 
भगवानकी मधुर वंशीध्वनिकों सुन नहीं पाते | इस प्रश्नपर 
भगवानने कहां-- द 
असंशरय महाबाहो मनो हदुर्निग्रई चरम । 
अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय वेराग्येण च गृहाते॥ 
भगवान्‌ कहते हैं कि मनको रोकना अवश्य कठिन है। 
मनका स्वभाव ही चश्चल है| मनकी तरफ दृष्टि करनेसे 
यह सहज ही पता छग जाता है कि मन सदा ही चशञ्चल 
है| यह चञ्बचछता जबंतक रहेगी तबतक परमार्थतत्त्वकी 
प्रतीति; स्वरूपज्ञान नहीं हो सकता। इस चश्चछताकों दबाने- 
के लिये, इसे मिठानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं... 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वराग्येण च गृहते। 
अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा चश्चल मनको पकड़ा जा _ 
सकता है । वैराग्य तो द्रकी बात है, किन्तु अभ्यास तो हम. 


कर ही सकते हैं। बैराग्यके लिये गीतामें कोई विशेष मार्ग. हां 


वणन नहीं हे। किन्तु अभ्यासके द्वारा मनको वशीभूत 


_करनेकी अनेक विधियाँ हैं। हाँ; बेराग्य अवश्य कठिन... 
है--“बैराग जोग कठिन ऊधो !? पा 

असंख्य जन्म बीत गये, मनकी अवस्था ऐसी है कि... 
इसके लिये वैराग्यमार्ग बहुत कठिन है| अभ्यासका तो... 
हमें बचपनसे ही अभ्यास है। बचपनमें परीक्षाओंमें पास... 
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गेनेसे लेकर, घनोपाजन करने तथा संसारके एक-न-एक 
काममें छगे रहनेका अभ्यास हमारा दृढ़ हो गया है। 


वह अभ्यास इस कमयोगमें प्रवेश करनेके लिये व 
सहायक सिद्ध होगा। इस अभ्यासयोगका श्रद्धापूवक 
अवलम्बन करना चाहिये | 
. इस अभ्यासका गीतामें भगवानने जो क्रम बताया है 
 उसीकी मैं संक्षेप्में व्याख्या करूँगा | भगवान्‌ कहते हैं-- 
 थतो यतो  निश्चति सनश्रश्बछमस्थिरम । 
ततस्ततो.. नियम्येतदात्मन्येव. वश नयेत्‌ ॥ 
क्‍ मन चश्नल है; अख्थिर है। जहाँ जिस विषयमें जाता 
. है उसका आखादन करके आगे बढ़ जाता है | एक क्षण 
.. भी ठहरना नहीं जानता 
. की सेवामें निवेदन है कि चोबीस घंटेमें पाँच मिनट समय 
अवश्य निकालकर--हाथ-पैर धोकर; शुद्ध वस्ध पहनकर, 
शुद्ध एकान्त स्थानमें किसी प्रान्तर, नदी-तीर अथवा अन्य 
. किसी रम्य एकान्त स्थानमें जाकर--निर्विष्न एकान्त देशमें 
बैठिये | वह स्थान जनकोछाहछसे बहुत दूर हो । शुद्ध- 
भावसे एकान्‍्तमें बेठिये | परमात्माका जो खरूप सच्चिदानन्द- 
घन; रसघन है उसमें चित्त ले जानेका प्रयज्ञ कीजिये। 


.. आप ज्यो-ज्यों प्रयक्ष करेंगे मन भागेगा । उसे युना- 


_ गुनः बार-बार पकड़िये--जहाँ जिस विषयमें मन जाय 


...._ उसी समय मनको वहाँसे हटा छीजिये। ख्थानकी निर्जनताः 


शान्ति और एकान्तता आपकी सहायता करेगी। मन जहाँ 


। एक पलके लिग्रे रुका और स्थिर हुआ कि कह रसघन 


| आनन्दकन्द भीहरिसे जा लिपटेगा | यंगका स्वरूप क्‍या 


| .... है! आप इस पाँच मिनठ्के अभ्यासयोगको श्रद्धाके साथ 


एक महीने नियमपूर्वक करके देखिये। इसके आगे कुछ 


... कहना ही नहीं । योगका मार्ग योग ही बतछाता है । चित्त- 
.... की एकाग्रतासे आपको इतना अधिक आनन्द, इतनी 
|. अधिक शान्ति मिलेगी कि आप पुनः इसे छोड़ना ही नहीं 
....  चाहेंगे। आत्मसखरूपमें स्थिति इसीको कहते हैं। जीव- 
.. खरूप जो “हम! है उसकी और सब उपाधियोंकों हृदाकर 
.. आत्मखलूपमें स्थिति निश्चल हो जानेपर फिर मनको भटकाने- ३ हमारे हरि हमें नचा रहे हैं। कमी नचाना छोड़कर... 
 आत्मशक्ति दिखला देते हैं। छोड़ो अमिमान--क्ृत्व, 
भोक्तत्व; ज्ञातृव और यशका अभिमान, सतक होकर, 
अभिमान हटाकर उसकी शरणमें जाओ--सवेभावेन---सभी 
 मावसे | गाली भी देना है तो उन्हींको दो। गाली दो या... 
: स्तुति करो; करो उन्हींकी । निदय | कुटिल | छलिया [-- 


के लिये प्रछोभन रहेगा ही कहाँ ? गीताशासत्रकों समझनेके 


' । ..हिये न भाष्यकी आवश्यकता है, न टीकाकी। गीताका 
अर्थ तो गीतामें ही है। गीताका श्रद्धा और रुचिके साथ 
+ पाठ करो। इसे ग्रेमके साथ; निश्ठापूर्वक गाओ, यह अपना 


रे रहस्य खर तुम्हें चुपके-से तुम्हारे हृदयमें बतछा देगी। _ 


रहस्य क्या है ! 


गीताके अनुशीलन करनेवालों- 


! गीताका परम शुद्य.... 


.. गीताका चरम उपदेश क्‍या 


ईश्वरः सर्वभूतानां ह्दे झोड्जेंन तिष्ठति। 
आमसयन्‌ सर्वेशुतानि यन्त्रारूटानि सायया॥ 
तमेंच शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत। 


तत्पसादाप्परां शान्ति स्थान प्राप्यसि शायतमा। हक 


शाश्रत नित्यवस्तुकों स्िररूपमें पकड़नेका इमारा 
स्वभाव नहीं । जो नित्य है, शाश्रत है; सनातन है उसे 
अपने अभिमान; अपने मैं-पन, अपने कतेत्व, भोक्तत्व, 
जञातृत्वके अईंकारके कारण मनुष्य पा नहीं सकता।. 
मेरे-जैसा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, में यह कर सकता हूँ, - 
वह कर सकता हूं, में यह भोगूंगा, वह भोगूगा-- 
इसोमें सारा प्रपञ्चनविस्तार है | जीवका अमिमान ही. 
जीवके पतन और विनाशका कारण है। साधनमार्गमें 
जानेवालेके लिये मुख्य, सर्वप्रधान उपदेश यह है कि. 
ऋषि, महर्षि, याशिक ही नहीं, पतंगसे लेकर हाथी; 
मनुष्य। देव सभीके हृदयदेशमें, रे 
भगवान्‌ स्थित हैं। नित्यसिद्ध हृदयमन्दिरमें बसनेवाले 
परम कारुणिक; 
करके बाहर हू ढ़नेवालेको वह केसे मिले ! उसे नहीं देखा 


तो सब कुछ व्यर्थ है। पहले मनकों छृदयदेशमें खित 
हरिमें मिठाओ । वह दयामय हरि अपने-आप आकर 
घन्‍्घट हरिका 
मन्दिर है। इसीके भीतर सर्वशक्तिमान्‌ परमकारुणिक 


तुम्हारे हृदयदेशमें विराजमान है । 


वंशीकों बजानेवाले परमपुरुष विद्यमान हैं | उन्हीं... 


परमात्माकी शरण छो । 2 
... हमें कौन सुढछा देता हे! कोन जगा देता है! 
नींद दूयनेके पहले छब्द सुना या सुननेके पहले नींद 
खुली ! पहले सुना नहीं तो नींद खुली केसे, नींद खुली... 
नहीं तो सुना कैसे ! बताओ; हमें कोन जगा देता है! 
वह हृदयस्थित सवंश, स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ही हमारो... 
निद्राकों भंग कर सकते हैं । यह मायायन्त्र--देह-इन्द्रिय- 
मन-बुद्धिके साथ अमेदभमावका जो मायायन्त्र है उसीपर . - 





(२१६९... 


है. अर्जुन [. . :.. 


सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपेक्षा. 


१२२० 
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सब कुछ कहो; चाहे जितनी गाली दो--दों उसको ही-- 
उसे ही अवलम्बन करके दो। यदि गाछी छोड़कर; 
 प्रेममाव; ग्रीतिभावसे उसे भजों; परम आपत्मीय; परम 
. सखा समझकर--और सभी विषयकों छोड़कर उसकी 
. शरण लो तो फिर क्‍या पूछना ! 

तत्पसादाप्परां शान्ति स्थार्न आप्यसि शाश्वतस्र्‌ ॥ 
उन्हींकी कृपासे तुम्हें उसका थअसाद! प्राप्त होगा; 
उस प्रसादके कारण तुम्हें शाश्वती शान्ति मिलेगी | 
तुम्हें वहां सदाके लिये शान्ति, आनन्द ओर तृत्ति प्राप्त 
होगी। उन्हींकी इच्छासे सूर्य; चन्द्रमा; नक्षत्र उदय होते हैं । 


... विश्वास करो, तुमपर भगवानकी बड़ी कृपा है; 
तभी तो तुम्हें मनुष्यका देह मिला है | यह और भी 
विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भजन करनेकी बुद्धि 
प्राप्त हुई और भजनके लिये सुअवसर मिलछा। इस 
 झुअवसरको हाथसे मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे । 
है ५ क्‍ हर 

तुम चाहे राजा हो या राहके मिखारी--तुम बड़े 
_भाग्यवान्‌ हो, अगर तुम अपने मनको भगवानके 
भजनमें छूगाते हो | भजनका घन जिसके पास है 
. बह राहका भिखारी भी राजा है, और जो इस घनसे 
.. कंगाल है उस राजाको राहके मिखारीसे भी ज्यादा 

.. कमनसीब समझो । 

द है. ५ है 

भजनमें तुम्हें कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ता--- 
म वैसे ही करो जैसे करते हो। अब जो अपने लिये 


... सेवाका साधन बना दोगे | काम तब भी ज्यों-का-्यों 
.. ही होगा। हाँ, तुम्हारे सिरसे बड़ा भारी अहंकारका बोझ 
३ ः उतर जायगा | तुम माल्किके सेवक बनकर निश्चिन्त 


कल्याण... 





। ः करते हो, इस शरीरके लिये करते हो--फिर भगवानके 
.. छिये करोगे---अपनेकी और शरीरको भगवानकी 
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उनकी समदृष्टि है। परन्तु गीता तो सर्वभावेन” कहती 
है--दास्य हो, सख्य हो, कान्तामाव हो; किसी भी 
भावसे भगवानका आश्रय लो | 

गीताका सार यही है कि अभ्यास करो--वह ऐसा 
अच्छा लगेगा कि उसे छोड़ोगे नहीं | अनन्यशरण होकर 
उन्हें पुकारो--हे दीनदयाल | है अशरणदरण ! मुझे 
तुम स्वीकार करो; मुझे अपनाओं | सारे अमिमानको 


जलछाज्लि देकर उस हरिकी शरण छो--शरण लेते ही 


सब कुछ शान्तिमय, आनन्दमय) प्रेममय हो जाता है । 
हरिः 3० तत्सत्‌ श्रीक्ृषष्णापंणमस्तु । 





केव्याण 


हो जाओगे | तुम्हारा मन करेगा उनका चिन्तन, शरीर 
करेगा उनकी सेवा, तुम तो खुद उनमें जा बसोगे । 
५ हक ५ 


देखो, एक ख्रीके लिये इंगलेंडके राजाने राज्य 
छोड़ दिया । क्या तुम भगवानके लिये मनकी दिशाको 


भी नहीं बदल सकते ? मोड़ दो न मनके मुँहको--- 


उसे भोगोंकी ओरसे फिराकर मगवान्‌की ओर कर दो 


--गति ज्यों-की-त्यों ही रहेगी । हाँ, तब नरकके 
निन्दनीय और गंदे गर्तसे निकठकर तुम दिव्य 
खगकी---महान्‌ छुखकी---परम शान्तिमय आनन्दकी 
सुधामयी मूमिकापर जरूर पहुँच जाओगे।.. 
हि. # द द ( हक 
भगवानकी कृपापर विश्वास करनेसे यह सब 
कुछ आप ही हो जायगा। विश्वास करो--अपनेको 


उसके द्वारा सुरक्षित समझो। उसकी पग-पगपर झाँकी _ 


करो । देखो, भगवत्कृपा बरस रही है--सदा, सब 


समय, सब ओरसे, अनन्त घाराओेंसे, अविशम 
बरस रही है, उसमें नहाकर कृतक्ृत्य हो जाना. 


तुम्हारे ही हाथ है। 


$ शिव 


(2. लकी लोक कं 4907“. हु * ० कं ५०. अल 
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छंख्या ८]. 


. क्पाछु संत, महात्मा, भक्त और विद्वान्‌ लेखकोंसे प्रार्थना. 












आरती जन्‍ अर डक / कक कर घनमन+ ३ 





कऊपालु संत, महात्मा, भक्त और विद्वान लेखकोंसे प्राथना 
सताक 


आगामी श्रावणमें आपका “कल्याण” ग्यारहवाँ 
वर्ष समाप्तकर बारहवंमे प्रवेश करेगा | अचिन्त्य 
लीलामय भगवानकी कृपा; प्रेरणा और शक्तिसखे 
अबतक “कब्याण' के द्वारा विश्वरूप भगवानकी 


किसी अंशमे जो कुछ पूजा-अर्चा हुई है उसका कुछ- 


कुछ हम सभीको अनुमान है। इस समय “कल्याण 
प्रतिमास २७,१०० छप रहा है। भारतके प्रायः 


सभी प्रान्तामें सभी सम्प्रदायके लोग कब्याणको बड़े 


चाचसे पढ़ते हैं और अनेकों नर-नारी उसमें प्रका- 
शित सामझीसे लाभ उठाकर अपने जीवनकों 


उन्नत, सदाचारपरायण एवं भगवन्मुखी बनानेकी 
चेश्टा कर रहे हैं। 'कल्याण'के विशेषाहु तो लोगोंको 
विशेषरुपसे प्रिय होते हैं। 


इस बार बारहइव वर्षका प्रवेशाडु 'संतांक' 
निकालनेका निश्चय हुआ है | 'संतांक' सभी धर्मों 
और सभी सम्प्रदायोंकों माननेवालोँंके कामकी 
चीज होगी, क्‍योंकि संत सभी धर्मों और सभी 
सम्परदायाँमें हुए है, बल्कि यह भी कहे कि संताँकी 
कोई जाति' अथवा सम्प्रदाय नहीं होता तो भी 


अनुचित न होगा। संत तो सारे विश्वकी सम्पत्ति 


होते है । चाहे उनका जन्म किसी भी देश, किसी 


जाति अथवा किसी भी धर्म हुआ हो; उनके 


चरित्र और उपदेश सभी देशों और सभी धर्माके 


. लोगोंके लिये आदरशे, अचुकरणीय एवं अन्नुसरणीय 
.._ होते हैं। उनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है । 
... उनके उपदेश अजर अमर होते हैं और उनसे 
.. युग-युगान्तरतक संसारका उपकार होता रहता 
।. है।संतोंकी मद्दिमा सभी धर्मों और सभी शाख्रोने 
,._गायी है। उन्हीं संतोंके लोकपावन चरिचत्रों और 
..._ मज्ञल्मय उपदेशोंका संग्रह “संतांक' में देनेका 
... आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 





संतोसे सम्बन्ध रखनेवाले निम्नलिखित विषयाँ पा 


पर भी यथाशक्य प्रकाश डालनेकी चेष्ठा 


की जायगी। 'संतांक में देशी-विदेशी तथा प्राची न- 
अर्वाचीन सभी मार्गों और सभी सम्प्रदायाँ तथा. 
जातियांके प्रसिद्ध संतोंका समावेश रहेगा, जिनके 
जीवनकी प्रसिद्ध घटनाएँ तथा उपदेश उपलब्ध 
हो सके ओर जिनमेंसे कुछके नाम विषय-खूची- 
में दिग्द्शनाथ दिये जाते हैं। यो तो संत अनन्त हैं. 


और उनकी महिमा भी अनन्त है । इसके अतिरिक्त. 


भगवानके तथा संतोंके जीवनसस्बन्धी अनेक 
सुन्दर रंगीन तथा सादे चित्र भी रहँंगे। कहना 


न होगा कि कल्याण! की नीतिके अनुसार. 
_ खंतांक में उन्‍्हों संतोंके चित्र-चरित्र रहेंगे. 
जिनके भौतिक विश्वहद इस समय जगवमे नहीं 


हैं।यों तो सभी कुछ भगवान ही करते-कराते हैं... 


और उन्हींकी तथा उन्हींके आत्मभूत संतोंकी 


कृपापर इस अड्डकी सफलता निर्भर है, तथापि 


उसमें निमित आप-जेसे कृपाछु एवं आदरणीय... 
संत महात्मा भक्त एवं विद्वानोंकी सहायता ही... 


हो सकती है । अतः आपकी सेवामें सचिनय एवं. 


सान्चुराधथ ग्राथना है कि आप इशख महत्वपूर्ण एव ह कु ४ 
सर्वोपयोगी विशेषाइुकी सामग्री सजानेमें निम्च- 


लिखित घविषयोंमेंसे किसी विषयपर लेख अथवा के 


किसी संतकी जीवनी, उपदेश अथवा चित्र भेजकर... 
हमारी सहायता करे। लेख बड़ा नहीं होना... 
चाहिये और जीवनी भी किसी एक संतकी फुल्स-... 
 केप साइज़के दो पृष्ठले अधिक नहीं होनी चाहिये।.._ 
_चित्रोंके बनवाने तथा भेजने आदिम जो खर्चा... 
_ पड़ेगा उसे “कल्याण! सहर्ष खीकार करेगा। 





.. संताँकी जीवनीमें उनका जीवनकाल, उनका. 


जन्मस्थान तथा उन्होंने जहाँ अपना जीवन व्यतीत. 












वि मी 


का वर्णन तथा उनके संक्षिप्त उपदेश 
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किया हो उस 


..संतकी जीवनीसे सम्बन्धित घटनास्थलके चित्र 
.. तथा वे जिस स्थानमें रहते थे उसका चित्र भी 
. उपलब्ध हो सके तो भेजनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
संतांक'कों अधिक-से-अधिक उपयोगी तथा रोचक 
बनानेमें और भी किसी प्रकारकी सहायता हो 
सके ती आप अवश्य करंगे; ऐसी आशा है । 
पोस्ड ऑफिसके नये नियमके अनुसार 
'घंतांक को आावणके प्रार्म्भमें ही निकालना 
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अनिवार्य होगा; इसलिये अबकी बार सामग्री 
तैयार करने और उसे छपानेके लिये अबसे केवल 
.... पाँच ही मद्दीने बाकी हैं, जिसमेंसे लगभग 
.. ४०,००० छापनेके लिये कम-से-कम तीन महीने 
तो छपाईके लिये ही चाहिये।फिर लेखोंके 


कल्याण 





[ भाग | १ १ द ह हि 


* 


चुनने, चित्रोंके तेयार कराने और उनके ब्लॉक 
आदि बनवानेके लिये भी पर्यात्र समय चाहिये । 


अतः विशेषाह्ु समयपर निकल सके इसके लिये 


यह आवश्यक है कि सब लेख आगामी चेत्र शुक्का 


तक, रन लत अत तानताननकन नल + ७७ अनाज +-- 8 ननकम+५६५५० 203७ पहन५मकलनत“नतनननक+क लीन भतननन45 ७ तन ्र+84+ ५५०५०» “+»+. 


देरीसे निकलता रहा हे जिससे ज्येष्ठ अथवा 
आपषाढ़ बदी तक आये हुए छेखोंसे भी छाभ उठाया 
जाता रहा है, परन्तु अब ऐसा करना सम्भव न 
होगा । अतः आपसे प्रार्थना है कि आप अपना 
लेख आगामी चार सप्ताहोंके भीतर ही भेजनेका 


कष्ट उठावे तो बड़ी कृपा होगी और काममें खुभीता 
होगा ।# 


विनीत-- 


हनुमानप्रसाद पोद्दार 





संतांककी विषयस्ची 


१-संतोंके लक्षण ( सर्वमान्य ) ओर 
उनका लक्ष्य | 
२-संतोंके लक्षण (वैदिक) बौद्ध 
आदि विभिन्न सम्प्रदायोके 
अनुसार ) | 
 ३-संतोंके लक्षण ( सामुद्रिक और 
ज्योतिष आदिके अनुसार ) | 
४-संतोंकी स्थिति--जीवन्मुक्ति या 
. उससे विदक्षण ( जीवन्मुक्ति और 
 संतकी स्थितिका तुलनात्मक 
... विचार )। 
.. ५-संतोंका अप्राकृत भगवरत्मेम | 
.... ६-संतौका सर्वात्ममाव | 
... ७-तुरीया तथा वुररयातीत अवरथा- 


स्थिति । 


(५) सालोक्य)साध्टि,सामीष्य: 
सारूप्प और साथुज्यके 
स्वरूप । 

(६) परमेश्वरका नित्यकेकर्य । 

९-विश्वलीलाके द्रष्टाूूपमें संतोंकी 


१०-अप्रकट नित्यछीला तथा प्रकट 
अनित्यलीछामें संतोंका सहयोग । 
११-संतोंका परमेश्वरके साथ साधर्म्य । 
१२-संत और भगवानकी एकता । 
१३-पिण्ड तथा ब्रह्माण्डके ऊपर 
संतोंकी स्थिति । 
१४-शून्य, महाशूत्य तथा अति- 
शून्यका विचार । रह 
५-कम-ज्ञान-मक्ति-जन्य. सिद्धिमें... 


जाते हैं या नहीं 


गति और व्यापार । 
१९-लोकसंस्थान | 573. 7७ 
२०-कायसिद्धि अथवा अप्राकृत देह- 
में नित्यस्थिति |. कक 
२१-आश्रयपरावृत्तिका खरूप । द 
२२-बंकनाली तथा अभ्रमरगुह्दका 
बगल / इक जाओ 
२३-ज्ञानकी सप्तभूमियों । 
४-विद्वानसे लेकर विद्वद्वरिष्ठ अवस्था- 
पर्यन्त ज्ञानका विकास क्रम । 
२५-संन्यासका प्रकारमेद । 


विद्॒त्संन्यासका विवरण । 


..... का वर्णन | जा 
... ८-संतकि निर्वाणभेद । भेदाभेदविचार | 5 (ख) कुटीचक, बहुदक, इंस, 

(१) ब्रह्मनिर्वाण १६-दन्द्वातीत अवथा और आनन्द- परमहंस |. - का 

(२) झून्यनिर्वाण । .. भय अवस्थामें भेद । .. २६-चैराग्य और संन्यासका परस्पर 
(३) परिनिर्वाण । १७-सब मार्गों और सम्प्रदायोँके 2 मल 
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४) महापरिनिर्वाण | 





संत परम सिद्धावस्थामें एक हो 


नम 





२७-संतौका प्रकृतिप्रेम | 











नोट-लेख ' संस्क्रत, मराठी, बँंगछा, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी इनमेंसे किसी भाषामें भेजे जा सकते हैं । रा .। 


१८-सर्व लोकोंमें संतोंकी अबाधित 


(क) विविदिषा संन्यास तथा... ः 
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/. ५७-निवृत्तिमार्गी संत । 
. ट्यवत्तिमार्गों संत। 
४ सतराजो। 5: का 


. ऊंख्या ८ ] 
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२८-संतोंका विश्वप्रेम । 
 २९-संतोंका सेवाभाव । 
३०-संतोंका साधुभाव | 


३१-संतोंके दो विशेष गुण---सरल्ता 


ओर निर्मयता । 
२२-संतोंका रहस्यमय जीवन | 
है 
न 


३-संतोंके जीवनमें स्वार्थ ओर परार्थ- 


का सम्बन्ध | 
३४-संतोंके जीवनमें समहष्टि और 
. करुणाका स्थान | 
३५-पूर्ण प्रज्ञा और अपरिमित करुणा- 
का परस्पर सम्बन्ध | 
१६-संतोंके जीवनमें चमत्कार | 
३७-संतोंके बाह्य प्रकृतिमेद । 
३८-संतोंके आचरण । 
२९-संतोंके बाठ; जड़, उन्मत्त, 
पिशाचवत्‌ बाह्य रूपभेद | 
४०-संतोंके आचरण अनुकरणीय 
.. हैं या उपदेश ! 
४१-युगोंके अनुसार संतोंकी विभिन्न 
...  क्रियाए। 
४२-संत विधि-निषेधके परे | 


. ४३-संतोंद्वारा छोकसंग्रह | 


४४-संतोंद्रारा शास्त्ररक्षण | 


. ४५-संतोंद्वारा वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा | 


४६-जगत्‌पर संतों और संतचरित्रों- 
.. का प्रभाव। 


और जगत्‌की कृताथता | 
८-संत और श्रद्धा । 
४९-संत ओर बुद्धिवाद | 


. ५०-संत और शक्तितत््व | 
. ९१-संत आर जगत्‌ । 
.. ५२-संत ओर राजनीति | 
. . ए३-संत ओर समाजसुधार | 
. ४-संत और साहित्य | 
+.. ५६५-संत और काव्य | 
. . ५६-आदिशुरु भगवान्‌ श्रीशिवके 


साथ सतपरम्पराका सम्बन्ध | 





संतांककी विषयसूची 


६०-संत--योगी | 

६१-संत--भक्त | 

६२-संत--ग्रहस्थ | 

६३-संत-ख्री |. 

६४-संत--बालक । 

६५-संत--हीनजाति । 

६६ (क/-संतभावकी प्राप्तिके उपाय 
[इसमें कम, भक्ति; ज्ञानका 
परस्पर सम्बन्ध और उनका स्वरूप 
वर्णन अपेक्षित है। प्रसद्धतः 


स्मृत्युक्त एवं तन्त्रोक्त आणक,. 


शाक्त, शाम्भव आदि उपायों- 

का भी सविशेष वर्णन होना 

चाहिये ] 

(१) अष्टाज्न या षडड़योंग । 
| प्रसक्धतः हृठ, मन्त्र; छय- 
योगादिसे इसका सम्बन्ध 
प्रदर्शनीय है ] 

(२) निष्काम कर्मयोग(गीतोक्त) | 

(३) पतज्जल्युक्त क्रियायोग (तपः 
खाध्यायेश्वर- 
प्रणिधानात्मक ) । 

(४) सांख्ययोग या ज्ञानयोग | 

(५) भक्तिके दो; तीन, नो और 

.. ग्यारह प्रकार | 

(६) शरणागति अथवा आत्म- 
समपेण | 

(७) नामसाधन [ इसमें नामा- 
पराध, नामाभासप्रभतिका 
विचार अपेक्षित है ] 

(ख) अनुपाय माग | 
६७-संतभावको प्राप्तिमें जीवका अपना 
..युरुषाथ तथा भगवत्कृपा एवं 

दोनोंका परस्पर सम्बन्ध | 
६८-भूतशुद्धि तथा चित्तशुद्धि | 


. ६९-गुरुकरण | 

. ७०-शानतन्तुसंरक्षण । 
. ७१-शक्तिपात अथवा शक्तिसश्वार। 

न हे २-दीक्षा तथा उपदेशके प्रकारभेद 


| कलावती, मान्त्री; आणवी, 
शाक्ती, शाम्भवी; प्रथ्धति दीक्षा 






अमिप्रेकों तथा षडध्वशुद्धिका 
विचार भी अपेक्षित है |] 
२-उपासनारहस्य | _ 


७४-जीवदया तथा परोपकारतत्व |... 


७५-चेतनशब्दप्रभाव | 2 
७६-अचेतन शब्दमें चेतन्यसम्पादन- 
की प्रक्रि |. हा 
७७-कामादि पड़रिपुओंपर विजय | 

४८-शिवशक्तिसामरस्य ( प्रसज्ञतः 
अग्राकृत थुगछमिलनका अर्थात्‌. 
कुण्डलिनी और परमशिवके 
संयोग खरूप और 
फलनिरदेश ) | है. 
७९-नादानुसन्धान | 5 
८०-शब्द तथा ज्योतिका परस्पर... 
सम्बन्ध | 
८<६९-आवागमन तथा चोरासी छक्ष 
योनियोंका बिचार | 
८२-बद्ध जीवोंका उद्धारक्रम | 
८३-कमंतत्त्व-सश्चित, प्रारब्ध तथा 
क्रियमाणका विचार | 
८४-अविद्यासे कमका सम्बन्ध | 


८५-त्यागमार्ग | 

८६-भोगमागं। जा 
८७-त्याग और भोगका समन्वय | 
८८-प्रवत्ति और 


निदृत्तिमांगंका -. 
परस्पर सम्बन्ध |... | 
८९-कमके ऊपर ज्ञान तथा भक्तिका... 
प्रभाव | क्‍ हे 
९०-सत्सज्ञका खरूप |... 
९१-सत्सड्की महिमा। 
९२-असंतके छक्षण | 


. ९३-असंतसे जगत्‌की हानि। 


+४-सत-अपमानका भीषण फल । 


९५-संतोंकी महिमा | 


९६-संतोंकी दिव्य विभूतियाँ।.... 8 
७-सतकृपा | 2 


 ९८-संतोंके स्वानुभव | 
. ९९-संतोंके उपदेश | 

१००-सतमत | 

१०१--संतचरित्रः 





4] सह न्‍ली धाीणआंणा 5 मी हू हे 


भेदोंका वर्णन | प्रसंगतः शाक्तादि.._ 
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.. कल्याण 
अति  ग्राचीन संत रामानुज; वेदान्तदेशिक आदि बविशिष्टद्वेतसम्प्रदायके 
नर-नारायण; कपिल; दत्तात्रेय; दक्षिणामूर्ति, ऋषभमदेव, अचिाय; शद्धा द्वेतसम्प्रदायके परमाचाय विष्णस्वामी 
द्वताह्ेतसम्पदायके आचाय निम्बाक; इतसम्प्रदायके 


व्यास आदि अवतारकोटिके संत । 

शेष, गरुड़) नारद; हनुमान आदि भगवानके नित्य- 
परिकर तथा मरत; लक्ष्मण आदि चतुब्यूहान्तगंत संत | 

गणेश, सूर्य) बरुण, यम आदि देवकोटठिके संत । 

चतुर्दश मनु; सनकादि नित्यसिद्ध महर्षि तथा अन्य 
वैदिक, उपनिषत्कालीन तथा पौराणिक काछके ऋषि; 
स्मृतिकार तथा आस्तिक दर्शनसत्रोंके रचयिता । 
.._ काकसुशुण्डि। जठायु। सुग्रीव, अज्ञदः 
जाम्बबान्‌ आदि तिर्यगयोनियोंके संत । 

वृत्रासुर; प्रह्द; बढि, विभीषण आदि दानव तथा 
राक्षस संत |. 

प्रियव्नत; इक्ष्याकु, अम्बरीष, रन्तिदेव; हरिश्रन्द्र, शिवि, 
_निमि; खटवाद्भ, जनक; युधिष्ठिर, परीक्षित आदि राजषि संत । 
... भीष्म; बिदुर अक्ररः अर्जुन, उद्धव) सुदामा आदि 
अन्य भक्त संत | 

_ गार्ग भेत्रेयी, मदालसा; शबरी, 
द्रौपदी आदि संत नारियों । 

प्राचीन संत 

पारसनाथ आदि जैन तीथंड्डुर; जरथुस्र। कन्फ्यूशास, 
ढॉत्ये, मूसा आदि 

गौतम बुद्ध तथा उनके परवर्ती बोद्ध आचाये | 
... मत्लेन्द्रनाथ। गोरक्षनाथ, जलन्धरनाथ, गोपीचन्द; 
. भतृहरि ( विचारनाथ )) गेनीनाथ आदि नाथसम्प्रदायके सत। 
द शठकोपाचाय तथा दक्षिणके प्राचीन अलवार संत । 
.. गौडपादाचार्य) गोविन्दभगवत्पाद, श्रीआद्यशंकराचार्य 
तथा उनके चार प्रधान शिष्य एवं शाह्वरसम्प्रदायके 
परवर्ती आचाये । 
.. प्राचीन मिश्र; वेबीलन, असीरिया; ग्रीस तथा 
रोमदेशके संत । ह 
..._ जीजस क्राइस्ट (ईसामसीह ) तथा डनके परवर्त 
.. इसाई संत | द 


नल-नील; 


मन्दोंदरी, कुन्ती; 


.। . फकौर; ओलिये और दरवेश । 
सध्य युगक सत 


.. तिछोष्पा आदि तिब्बती संत; नाथमुनि। यामुनाचार्य; ः 


हज़रत मुहम्मद तथा उनके परवर्ती मुसलिम संतः 


आचार्य मध्व (आनन्दतीर्थ 0) रेवनाराध्य प्रभति 
शिवाचार्य; बिल्वमंगल ( लीलाशुक )9 जयदेव ( गीत- 
गोविन्दकार ); चाद्भदेव; शानेश्वर; बिसोबा सराफ; नामदेव 
जनाबाईं; रामानन्द, कबीर; जछालद्वीन रूमी; शेखसादी, 
लतीफ़शाह ( सिद्ध रामभक्त ) आदि मुसलिम संत; सेण्ट 
बर्नाड आदि ईसाई संत; दामाजी पन्‍्त, शान्तोबा पवार, 
नरहरि सुनार; गोरा कुँभार, चोखामेंला, कूबाजी; रंका-बंका; 
सदन आदि महाराष्ट्र संत आदि-आदि | 
नवीन संत 
गुद्धाद्वेतके आचाये वल्म तथा सूरदास; नन्ददास 
भति अश्छापके संत कवि; नानक, गोखामी तुलसीदास; 
रदास; मीराबाइ, नरसी मेहता। सहजोबाइ, जगजीवनदास; 
भीखासाहब; गरीबदास; मलूकदास; दरियासाहब, दयाबाई, 
रमदास, चरनदास, पलट साहब, केनाराम अघोरी; 
केशव भारती, इश्वरपुरी, अद्वताचाय, नित्यानन्द; भ्री 
चेतन्य महाप्रभु तथा उनके समसामयिक गौडीय वेष्णव संत 
( राय रामानन्द, यवन हरिदास, रूप-सनातन; जीव गोस्वामी _ 
प्रभति ) साधक कमलाकानतः साधक रामग्रसाद आदि; 
एकनाथ; तुकाराम, समथ रामदास, सखूबाई, वामन पण्डित; 
जोगा परमानन्द आदि महाराष्ट्र-संत; घन्ना। पीपा; श्री- 
चन्द्र महाराज, नानकके परवर्ता सिकक्‍्ख गुरु आदि-आदि | 


अति नवीन संत 


खामिनारायण; नारायण सखामी; राधाखामी, मगनीराम 
ब्रह्मचारी, तेलंगसखामी; भास्करानन्द स्वामी, भास्कर राय, 
काएजिह्या स्वामी; बाबा गम्मीरनाथ, पवहारी बाबा; बढ़े 
काठिया बाबा; छोटे काठिया बाबा; संतदास बाबाजी, अनन्त 
महाप्रश्ु; महात्मा युगलानन्यशरणजी; रामांजी, रूपकलाजी; 
गोमतीदासजी; प्रभु जगद्दन्धु+ वामा क्षेपा, शीरामऋष्ण 


शिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी, 


विजयक्ृष्ण गोखामी; 
रणदास बाबाजी, बाबा महाराज साखरे, साई बाबा) 


. बासुदेवानन्द सरखती, सिद्धारूढ स्वामी, खवामी रामतीर्थ,... 


महात्मा सिथारामजी परमहंस, बखन्नाथजी आदि-आदि | ०० 







अ पूर्णंभदः पूर्णमिर्द पूर्णल्यूणैमुदच्यते। 
पूर्णलल पूर्णमोदाय पूर्णमेवाबक्षिष्ये ॥ 
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_नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों बहूनां यो विद्धाति अर कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ ज्ञात्या देव सुच्यते सबंपाशे! ॥ 
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टकरा कजरीी नी फिीकलट। 








2 देखकर भी नहीं देखत।.... ४ 

.. दरपन देखत, देखत नाहीं। है 

.. बारापन फिरि प्रगट स्थाम कच बहुरि खेत हे जाहीं॥ 

. तीन रूप या मुखके पढे नहिं अयानता छूटी | 

_ नियेरे आउत मृत्यु न सूझत, आँखें हियकी पूटी॥ | 

+ रै/ |. कृष्ण-भगति-सुख केत न अजहूँ बुद्ध देह हुखरासी । ६४५. 
/ ९ . नागरिया साई नर निहचे जैीबत नरक-निवासी॥ है ||. 

मत मी 0 ता ्ानागरीदातनी [कि 7 
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डी स्वामी श्रीकृष्णबोधा श्रमजी महाराजके उपदेश 


( प्रें---भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


( 2) अभ्-श्रो मगवद्माप्तिके कौोन-कीनसे साधन 
... उत्तर-कम, उपासना और ज्ञान | कम (शुभ ) 
अवश्य करे | बिना कम किये उपासनाका अधिकारी 


नहीं हो सकता । उपासना किये बिना ज्ञानका अधिकारी 


नहीं हो सकता और ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता । 
... (९२ ) अश्ष-क्या भगवन्नामकीर्तन झूद्र और 
 अन्वयज भी कर सकते हैं 
. उत्तर-हाँ, वेंदिक मन्त्र अंकार और गायत्री 
. मन्त्रकों केबल त्रिवर्ण, जो संस्कारयुक्त हों, कर सकते 
.. हैं। और राम-नाम, कृष्ण-नाम छेनेमें कोई नियम नहीं 
. है। उनको सभी वर्ण तथा अन्त्यज आदि भी 
.. ले सकते हैं । 

न देशनियमश्चात्र न कारलूनियमस्तथा। 
नाशुद्धयादों निषेधो5स्ति हरेनॉमनि लुष्धकाः॥ 
गच्छता तिष्ठता वापि खपता जाग्रता तथा । 
शयानेनोपविष्टेन जप्यों नारायण+ खदा॥ 

हरिके नाम छेनेमें देश और काल्का नियम नहीं 
. है, और अशुद्धि आदि यानी सूतक-पातकमें भी 
..निषेष नहीं है, चलते, खड़े, सोते-जागते, छेटे अथवा 
बैठे हुए ही सदा नारायणका नाम जपा जा सकता 
! | द्विजाकोी सन्ध्यावन्‍्दनसे निवृत्त होकर अवश्य 


.. श्रीमगवन्नाम छेना चाहिये | छेकिन सन्ध्यावन्दन, 


..गायत्रीजप आदिकी अवह्ेलना करके केवछ भगवन्नामः 
.. लेना और नित्यकर्म 
.. विरुद्ध है। जेसे कहा है--- क्‍ | 
 श्रतिस्म्ती ममेचाज्षे यस्ते उल्लरूध्य वर्तते । 
आज्ञोच्छेदी मम दोषी न मद्धक्तों न मत्यियः ॥ 
.... श्रुति और रूवृति मेरी दो आज्ञाएँ हैं । जो इन 
: दोनोंका उछ्जन करता है वह मेरा द्वेषी है, वह न 
मेरा भक्त है, न मेरा प्यारा है । 


छांड़ू दना भगवद-आज्ञाक 


होती है 


( है ) प्रश्न-सुना है, आप तंबाकू पीनेवालेके घरकी 
मिक्षा नहीं करते और न उसके हाथका ही कुछ खाते हैं। 


उत्तर-हाँ, तंबाकू पीना बहुत बुरा है। तंबाकूमें 


नशा है, मनुष्यमें अन्य पशु आदिकी अपेक्षा जो बुद्धि- 


की विशेषता है उसको ये मादक ( नशीली ) वस्तुएं 


कम कर देती हैं । 
बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्य मद्कारि तदुच्यते । 
अरथांत्‌ जो वस्तु बुद्धिका लोप करती है वह नशीली 


कहलाती है । 
जब बुद्धि नष्ट हो गयी तो बुद्विनाशात्‌ 


प्रणश्यति' इस श्रीमगवद्गाक्यके अनुसार वह मनुष्य जीवित 

ही मृतकके समान है । तंबाकू पीना इश्वरीय नियमसे भी _ 
विरुद्ध है, क्योंकि जो खाद्य वस्तु होती है उसे अन्तरात्मा .. 
ग्रहण करता है, और उनसे शरीरमें रसादि बनकर 
परन्तु तंबाकू पिया हुआ, 
खाया हुआ, सूँघा हुआ बाहरको फेक दिया जाता है। 


शरीरकी पुष्टि होती है । 


इसीसे सिद्ध होता है कि इसे अन्तरात्मा ग्रहण नहीं 
करता । और यत्किश्वित्‌ अंश जो भीतर रह जाता है 
वह बुद्धि और खास्थ्यको बिगाड़ता है । 

(9) ग्रश्न-बहुत-से संन्‍्यासी कहते हैं कि हम 


चाहे जो कर हमें पाप नहीं छगेगा। वे पाप 
करते भी देखे गये हैं। क्या यह बात ठीक है 


उत्तर-जिस प्रकार जंगढी हाथीकों पहले जब 


पकड़कर छाते हैं तब उसके लिये अंकुशकी जरूरत 
और उसके साधनेके अनेक उपाय प्रयोगमें 
लाये जाते हैं, परन्तु जब वह शान्त हो जाता है और 
संध जाता है तो बिना किसी साधनके ही . उससे 
काम छे सकते हैं, और फिर उससे कोई भय नहीं... 
रहता । इसी ग्रकार ज्ञानी जबतक योगपर पृर्णरूपसे 
.. आएरूद नहीं हो जाता तबतक अनेक प्रकारके यम, 
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. संख्या९] 


किक पलक), क "(हीं भा. हलक, हक नजर ५, कै जिद न की पिनन्‍र कक किलर हो किक ५.४ १ की "१५ पिला पक, चित, पक किक हर के, कर भि ००१३ कर कि नर पल्‍लन कक 


नियम आदि साधनोंका अनुष्ठान करता है, जिससे. 


मन और इन्द्रियाँ कुमागमें न जायेँ । परन्तु जब वह 
योगारूढ़ हो जाता है, तब सारी अशुभ वासनाएँ 
निमूंठ हो जाती हैं। उस अवस्थाको लेकर ऐसे 
बचन शाखोंमें आये हैं कि ज्ञानी कुछ भी करे उसको 
कोई दोष नहीं है, क्योंकि पापोंका कारण है अश्युभ 
वासना, और वह अशुम वासना उसके हृदयसे निर्मल 
हो ही चुकी है। तो भला फिर वह पाप करेगा ही कैसे : 
महात्मा छोग मयांदा थोड़े ही तोड़ते हैं | जो मर्यादा 
टतोड़ते हैं वे महात्मा थोड़े ही हैं । 

(५ ) ग्रश्न--कुछ लोग कहते हैं कि श्रीक्ृष्णका 
भगवान्‌ होकर गोपियोंके साथ रासक्रीडा करना 
क्‍या दोषकी बात नहीं है £ 
... उत्तर-वे इस विषयको क्‍या जानें। हम उनसे 
. एक बात पूछते हैं, वें हमारी बातका उत्तर दें। तुम 
श्रीकृष्णणी साधारण मनुष्य मानते हो या पूर्ण ब्रह्म 
.. सच्िदानन्द भगवान्‌ ? अगर मनुष्य मानते हो तो 
... जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण रास करते थे उस समय 
... उनकी अवस्था केवछ आठ-दस वर्षकी थी। भला, इस 
... श्ववस्थाके बालकके मनमें कभी बुरे विचार उत्पन्न हो सकते 
.. हैं? और सात ही वर्षकी अवस्थामें उन्होंने गोवर्धन पर्वतको 

. अपनी उँगलीपर उठाया था। भरा, बताओ मनुष्य 
क्या पर्व॑तकोी उठा सकता है ? अगर कहो कि हम 
परमात्मा मानते हैं तो देखो, अगर कोई मनुष्य किसी 
.. दूसरेकी ख्रीको छूवे तो वह दावा कर सकती है, 
.. उसे बुरा-भछा भी कहा जा सकता है। लेकिन जब 
...खत्री जल्में स्नान करती है तो उसे जल सब जगहसे 
.. छूता है छेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता | इसी 
.. प्रकार वायु भी उसे छूता है और सूर्य भी उसे छूता है 


.. लेकिन उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता | ऐसे ही पर्॑रह्म- 


... परमात्मा भगवानसे कोई भी अपनेको छिपाकर नहीं 
.. रख सकता | भगवान्‌ समभीका स्पर्श करते हैं-- 


... सभीके हृदयमें अन्तरात्मारूपसे विराजमान हैं, फिर _ 


दण्डी खामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजके उपदेश 
दोष क्यों होगा £ क्रृष्ण पूर्णत्रह्म परमात्मा थे, इसमें 
संशय नहीं करना चाहिये 
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($ ) अश्न--वहुत-से मनुष्य कहते हैं कि भगवान्‌- 
को अवतार लेनेकी क्या जरूरत है, ते किसो औरको.... 
भेज सकते हैं ? क्‍ कम 

उत्तर-एक बार यही प्रश्न अकबर वादशाहने 
बीरबलसे भी किया था कि भगवानको अवतार लेनेकी 
क्या ज़रूरत है, वह अपने बजाय किसी औरको भेज 
सकते हैं । बीरबढने कह कि इसका उत्तर कुछ दिनों... 
बाद दिया जायगा। बीखलने किसी कारीगरसे 
बादशाहके छड़के-जैसा एक मोमका लड़का बनानेको 
कहा । कारीगर जब मोमका छड़का बना चुका तो... 
बीरबलने बादशाहसे कहा कि चलिये, आज नौकामें 
बैठकर सैर करने चले । बादशाह, बीख़छ तथा कुछ 
नौकर नौकामें बैठकर चले । साथ ही बीरबलने उस 
मोमके छड़केको कपड़े आदि पहनाकर अपने पास क्‍ 
बिठा लिया । बादशाहने उसे सचमुच अपना छड़का 
ही समझा । जिस समय नोका बीच नदीमें पहुँची तो 
बीरबलने एकदम उस मोमके छड़केको उठाकर नदीमें 
छोड़ दिया। बादशाह यह देखकर तुरत ही नदीमें कूद... 
पड़े । बीरबलनें उन्हें निकालकर सब हाल छुनाया और 
उनसे पूछा कि जब हम छोग यहाँपर कितने ही मनुष्य... 
बैठे थे तब आप क्यों एकदम कूद पड़े ? आपने हमें 
बच्चेको निकालनेकी आज्ञा क्यों नहीं दी ? बादशाहने ... 
कहा कि "मुझे अपने छड़केको गिरते देखकर उसके 
प्रेमके कारण किसीसे कुछ कहने-सुननेका होश 
ही न रहा | बीरबडने कहा कि इसी प्रकार जब. 


_भक्तोंपर भीड़ पड़ती है तब भगवान्‌ भी उन भक्तोंकी 


बचानेके छिये नंगे पाँव ही दौड़ पड़ते हैं। जोंक । | 
होती है वह अम्ृतसमान दूध नहीं पीती, खून ही... । 
क्‍ ॥॒ हे । ड्सी वीर दुड सनणष्य भगवानूक च हे र्त्रों में | ४ 
दोष ही देखा करते हैं । रा 
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. अविद्याजन्य कामसंसारका झुख्य कारण 


... में कई बुद्धिमान्‌ महात्मा पुरुष ऐसा कहते हैं कि 
.. यह परमात्मा देव निर्शुण, असंग और स्व भेदसे 


.. स्थूल-सूक्ष्म पदार्थकों उत्पन्न नहीं करता किन 

.._ अनिर्वेचनीय अविद्याके सम्बन्धसे कामकों उत्पन्न 
.. करता है; कामके बाद आकाशादि सर्व ज़गत॒को 
.._ उत्पन्न करता है। इसी अभिषायसे श्रुतियाँमें काम- 
पूर्वक जगवकी उत्पत्ति कही है | 'लो5कामयत 
एको:हं बहु स्थाम-परमात्मा देवने खशिके 
आदिकालमें यह इच्छा की कि एक ही में बहुत 
रूपसे उत्पन्न होऊ। इस प्रकारका संकल्प करके 
परमात्मा देवने सब जगतकोी उत्पन्न किया। इत्यादि 


... कही है। 


...._ है जनक ! केवल श्रुतिप्रमाणसे ही काममें 

.. जगतकी कारणता सिद्ध नहीं द्वोती किन्तु छोकके 

..._ व्यवहारसे भी सिद्ध होती है, क्योंकि सब प्राणी 

... प्रथम वस्तुकी कामना करते हैं और कामनाके 

... बाद कायेमें अचूत्त होकर अनेक प्रकारके संसारको 
.  प्राप्तदोते दैं। ... 








पुरुष काम; इच्छा, राग, स्पृद्या इन चारों शब्दोंका 
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परमहंस-विव 
( लेखक-“स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ) 
( गतांकसे आगे ) 


है जनक | जन्म-मरणादिरूप संसारके विचार- 


० _ रहित है। ऐसा नि्गुण परमात्मा खभावसे किसी 


 श्तियोंमे काममे ही समस्त जमत्‌की कारणता 


काम” शब्दका अर्थ--हे ज्ञनक ! शाख्रवेत्ता 


भिन्न अथ नहीं मानते किन्तु एक ही मानते हैं, 


[गण ११... 


'७# ७ /भका चमक फाारकतगतकध्फ 








| मणि १० |] 


इसलिये इच्छा ही 'काम' शब्दका मुख्य अर्थ है। यह. 
इच्छारूप काम ही संसाररूप कुचलेके वृक्षका 
बीज है; विज्ञानमय, मनोमयः प्राणमय आदि 


अवस्थाओवाला संसारी जीवात्मा संसाररूप 


वक्षका फल है। गुरु-शास्रके उपदेशसे जानने- 
योग्य नित्यसिद्ध शुद्धब्रह्म संसाररूप दृक्षका 


फल नहीं है | हे जनक ! कर्ता-भोक्तारूप संसारी 


जीवमें इच्छारूप कम प्रधान है, इस अर्थमे बुद्धिमान 


पुरुष यह युक्ति कथन करते हैं कि इस छोकमे 


देहधारी जीव प्रथम यह इच्छा करता है कि में. 


इस पदार्थकों प्राप्त करूँ और इस पदार्थदवा 
त्याग करू । इस इच्छाके बाद वह पुरुष उस .' 
पदार्थकी प्राप्ति और उस पदार्थके त्यागकका 
निशचय करता है, निश्चयके बाद प्रिय पदार्थथी 
प्राप्ति और अध्रिय पदार्थके त्यागके लिये शुभ- 


अशुभ कर्ममे प्रदत्त होता है और फिर इस छोक 
या परलोकके खुख-ढुभश्खरूप फलको प्राप्त होता. 


है| इसलिये इच्छारूप काम ही पुरुषोंके दुःखका क्‍ 


कारण है। 


प्राप्ति किस प्रकार होती है ? 


. समाधान--हे जनक ! यद्यपि सकाम पुरुष... 
खुखकी प्राप्ति ओर दुश्खकी निवृत्तिके छिये कर्म 
करते हैं, तो भी उनको सुखकी प्राप्ति और दुश्खकी 
 निवृत्तिरूप फलकी प्राप्ति नहीं होती क्‍योंकि 
. स्वरगांदिकी इच्छासे कमे करनेवालोंकों किश्वित्‌ 

. खाधनकी : अवच्य प्रा 








शंका--हे भगवन्‌! खुलकी पराति और डुम्जकी._ 
निवत्तिके लिये यज्ञादि कम करनेवालाकों दुःखकी । 


































बयः 





अलमकारतभ#नलिशकहत। 


होता है, उस दोषसे युक्त काम्यकर्म फलकी 
आपध्ति नहीं कराते, उलदे पश्चात्तापद्वारा 
.. आति कराते हैं, इसलिये सकाम पुरुषोंकों किश्लि- 
.. मात्र भी खुखकी प्राप्ति नहीं होती; यदि कभी. 
_ चैशुण्यदोषरहित भी हो; तो भी काम्यकर्मसे 
* झाप्त हुआ विषयजन्य खुख दुभ्खसे मिश्रित होता 
है, इसलिये सकाम पुरुषोंकों खुखकी प्राप्ति नहीं 
होती | हे जनक | कामरूप इच्छासे ही यह जीव 
-जन्ममरणादि संसारकों प्राप्त होता है । यही 
बात स्पष्ट करके निरूपण करता हूँ। 

















दुभखकी 


है जनक | मरणकालमे भावी कमसे प्रेरा 


डुआ यह जीवात्मा ब्रह्मलोक, खर्लोक, भूमिकोक 


तथा नरक आदि जिस-जिस लोककोी प्राप्तिकी 


इच्छा करता है, उस-उस लोकमे स्थूछ शरीरको 
_ ब्राप्त होता है और वह जब पुण्यकमसे प्रेरा हुआ 
..._. स्वर्गांदि उत्तम छोकोंकी इच्छा करता है; तब 
.. स्थूछ शरीरकों त्यागकर स्वगांदिमें देवता- 
. दारीरकों प्राप्त होकर नाना प्रकारके भोग 
... . भोगता 
. _करम्मोके अज्ुखार भूमिलोकरम स्थूल शरीरको प्राप्त 
.._ होता है। भूमिलोकमें भी यदि वह भारतखण्डमें 
.._: ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेह्य इन चेवर्णिक शरीसोंमेंसे 
... किसी दारीरको प्राप्त होता है, तो पूर्व संस्कारों- 
के वश फिर स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये यज्ञादि 
.. कम करता है ओर उन कमोके वश फिर 
..._. स्वर्गांदिकों प्राप्त द्वोता है। इस प्रकार इच्छारूप 
...  कामसे युक्त कामी पुरुष भूमिले स्वग्गंको ओर 
..._स्वगंसे भूमिको पाप्त होता हुआ घटीयन्तरके समान 
... निरन्तर संखारमें भ्रमण करता है। यदि पापकर्म 
..._- अधिक होते हैं तो भूमिकोकमें ही नरकको प्राप्त 
... होता है। हे जनक ! जेसे बीज जछके सम्बन्धसे 
.._ अंकुरदि कार्योंकों करनेमें समर्थ होता है; उसी. 
.._ प्रकार पुण्यपापरूप कम इच्छारूप जलके सम्बन्धसे ._ 
..._ .शरीररूप अंकुरको उत्पन्न करता है। इसलिये काम- 
रूप इच्छासे ही यह जीवात्मा बह्मछोक आदिम 


है ओर पुण्यकर्मके क्षय होनेपर पूर्व 


था कु 


नाना शर्रोंकों प्राप्त होता है | हे जनक | जैसे .. 


इच्छित कम करना चाहिये; ऐसे शानको उत्पन्न 
करते हैं । कतव्यताशानके अनुसार जीवात्म 
शुभ-अशुभ कर्म करता है और उन कमोंके 
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जाग्नत्‌ अवस्थामें इस पुरुषका जिस-जिस पदार्थमें 
उत्कृष्ट राग होता है उन पदार्थोकों स्वम्तमें प्राप्त 


हीता है, उसी प्रकार मरणकालूमे इस पुरुषकों 


ज्िस-ज्िस शरीसमे शाग होता है उस-उस 


द शरीरकोी मरणके अन्त प्राप्त हाता है | 8 | 


शह्ा-हे भमगवन | मरणकालरूके समान जीवित 


अवस्थामें भी इच्छासुसार इच्छित पदार्थोकी प्राप्ति... 


क्यों नहीं होती द हे 
... समाधान-है जनक ! वतंमान प्रारब्धकर्मोंकी 


विद्यमानता और भावी दर्ीरकी प्राप्ति करानेवाले 


कमाौंमें फलकी अजनकता ये दोनों चाहिछित पदार्थ- 


की प्राप्तिमे प्रतिबन्धक है, इसलिये जीवित अवस्थाम 


वाज्छित पदार्थकी प्राधति नहीं होती | मरणकालमें - 


दोनों प्रतिबन्धोंके निवत्त हो जानेसे जीवात्मा जिस _ 


शरारकां इच्छा करता ह्वै उसी शरीरको प्राप्त 
हो जाता है। हे जनक ! जैसे नट छोगोंके प्रसन्न 


 करनेको नाना खाँग धारण करता है; उसी प्रकार 


यह जीवात्मा कमफल भोगनेके लिये नाना शरीरों- 
को धारण करता है । इसलिये कामरूप इच्छा ही 
संसारचक्रका मूल कारण है। यही बात स्पष्ट 


करके कहता हँ---हि जनक ! प्रथम यद्द जीवात्मा _ 
 शुभ-अशुभ कर्म करनेकी इच्छा करता है। फिर 


उनके करनेका निश्चय करता है; फिर उनके करनेमें._ 


अंदूतच होता है, फिर उन्हीं कः कटे अनुसार शुभ- 


अशुभ इच्छा करता है, इस प्रकार कामरूप मूछ 
कारणसे संसारचक्र सबंदा चलता रहता है। 
तात्पर्य यह है कि चित्तरूप भूमिमें कर्मजन्य और 





. ज्ञानजन्य दो प्रकारके संस्कार रहते हैं। उनमेंसे 
कमेजन्य संस्कार फलके आरस्भकी सिद्धिके लिये 





इच्छा उत्पन्न करते हैं और ज्ञानजन्य संस्कार 










































आओ 











. संस्कारले फिर कर्मकी इच्छा करता है, पूर्वके 

शानके संस्कारोंसे, यह कम कर्तव्य है, ऐसा निश्चय 
.. करता है और फिर कर्म करता है। इससे यह 
.. सिद्ध हुआ कि कममें जीवको प्रचृत्त करनेवाले 
.. निश्चयका इच्छारूप काम ही सुख्य कारण है, 
... इसलिये इच्छा ही संसारका कारण है | इच्छाकी 
शान्ति करानेवाला कोई पदार्थ संसारम है नहीं; 








. हो; यह चक्र है | 
....._शज्जा-हे भगवन ! विषयोंकी प्राप्ति ही शान्ति 
. का उपाय है, विषयोँकी प्राप्तिसे इच्छाकी निव्ृत्ति 
. हो सकती है। 
... समाधान-हे जनक | विषयोंकी पराधिसे इच्छा- 
... की निवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि कामरूप अशि- 
.. से युक्त पुरुषकां यदि सम्पूर्ण पथिवीके पदार्थ भी 
.. मिल जायें तो भी इच्छाकी शान्ति नहीं होती, 
उल्टी बढ़ती जाती है। यदि विषयोकी परासिसे 
इच्छाकी शान्ति होती हो तो राजासे अधिक 
विषयोंकी प्राप्तिवाले देवराज इन्द्रके इच्छारूप 
.. कामकी निवृत्ति होनी चाहिये, परन्तु होती नहीं; 
.. _ब्ह्मलोककी इच्छा इन्द्रकों जलाती रहती है। 
.. इसलिये इन्द्रपदवीकी प्राप्तिके किये जो पुरुष 
.. अश्वमेधादि यज्ञ करता है उसके कर्मामें इन्द्र 
.. नाना भ्रकारके विन्न करता है और जब कोई देत्य 
.. वल्ात्कारसे खर्गकों छे लेता है तो इन्द्र ब्ह्मादि 
... देवताओंँके पास जाकर दीनता करता है । इससे 
.._ सिद्ध होता हे कि खगके भोगोंसे इन्द्रकी इच्छा 
. निवृत्त नहीं हुई है । जब दी आयु और प्रचुर भोग- 
.. बालेद््‌वताओंके कामकी भी निवृत्ति नहीं हुई, 
... अल्प आयु और अल्प भोगवाले रोगादिकोंसे अस्त 
. जीवोंकी इच्छा किस प्रकार निव्त्त दो सकती है? 


बहुत-सा डालनेसे बचुझ्म जाती है; 


.. कल्याण 








न इच्छाकी शान्ति हो और न संसारकी निवृत्ति 


. नहीं हो सकती । हे जनक ! यद्यपि छोकप्रसिद्ध 
अज्िकी घुतादिसे शान्ति नहीं होती; फिर 


थापि विषयरूप इन्धन कामरूपी अप्रिको शान्त इससे सिद्ध होता है कि इच्छारूप कामही जीवोंके... 
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करनेवाले नहीं हैं, उलटे वृद्धि करनेवाले 
हैं । जेसे इस छोकमें कोई बलवान पुरुष 


लोहेके कअसुककों पहनकर, शिविकामें चढ़कर 
शत्रुओंके भयसे रहित विचरता हो, उसी प्रकार 
जीवात्मा कामरूप कश्चुक पहनकर सूक्ष्म शरीर- 
रूप शिविकामें बेठकर विवेकरूप राजा और 
शमादि सेनाके भयसे रहित हुआ चौरासी लाख 
योनियाँमें विचरता है। हे जनक | जैसे इस छोकके 
तन्तुरूप सूत्र पटका कारण है, उसी प्रकार इच्छा- 
रूप सूत्र ही जगत्रूप पठका मुख्य कारण है। 
इसीलिये 'कामः संकबलपों विविकित्सा श्रद्धा 
अश्रद्धा' इस श्रुतिमें मनकी सब दवृत्तियाँसे इच्छा- 
रूप कामकों सबसे प्रथम कहा है |. क्‍ 
शह्ला-डे भगवन ! जन्म:मरणादि संसार- 
'खके सब कारणोंमं अविद्या और मनको शाखरॉँमे 


 धथधान कहा है, आप कामकों ही संसारका कारण 


कहते है, इसमें क्‍या हेतु है ? 

समाधान--हे जनक ! संसारके समस्त कारणोंमे 
अविद्याकी प्रधानता मनको अज्ीकार करके ही. 
शास्त्रोंमे कही गयी है और मनरूप कारणकी 
प्रधानता इच्छाकों अज्ञीकार करके कही गयी है। 
इच्छारूप कामकी आश्रयण करके यह मन सम्पूर्ण 
जगतका जीत लेता है, इसलिये इच्छारूप काम 
ही प्रधान कारण है। हे जनक ! जो पुरुष इच्छा- 
रूप कामसे रहित है उसका खंकब्पादि वृत्तियों- 
सहित मन ओर जनत॒की जननी अविय्या किश्विन- 
मात्र भी दुःखकी प्राप्ति नहीं करा सकती । तात्पय 


यह है कि सुषुप्ति अवस्थामें काम नहीं होता, इस- 


लिये सुषुध्तिमं अविद्या दुःखकी प्राप्ति नहीं कराती । 


और समाधिमें मुक्त पुरुषके अन्द्र इच्छारुप काम... 


नहीं होता इसलिये मुक्त पुरुषको दुःख नहीं होता।. 


यदि इच्छा बिना खतनन्‍्त्र ही मन और अविद्या 


'खके कारण हो तो सुषुत्ति और समाधिमें भी 
/ख होना चाहिये | परन्तु वहाँ दुख नहीं होता, 












संख्या ९ ] 
संसारदुशखका कारण है। इच्छारहित पुरुषको 
विषय खुख अथवा दुख नहीं पहुँचाते। 
इच्छारहित पुरुषका मन “यह मुझे अवश्य करना 














..._ का अभावरूप निष्कामता किस हेतुसे होती है 


कप 


है!” ऐसे निश्चयको उत्पन्न नहीं करता। श्वास- 
प्रश्यास आदि व्यापारवाला प्राण, वागादिक दस 


_इन्द्रियाँ, आकाशादि पदश्चमूत और पश्चमूतके 
कार्य स्थूल शरीर इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थ विद्यमान 


होते हुए भी इच्छारहित पुरुषकों ठुःखको प्राप्ति 
नहीं करा सकते, इसलिये उसके लिये प्राणादि 


खंघात होता हुआ भी न हुएके समान हे। हे 


ज्ञनक ! यौवनसे सम्पन्न स्त्रियाँ, हिसा करनेवाले 
शत्र। खुखकी प्राप्ति करानेबाला धर्म और दुश्खकी 
प्राप्ति करानेबवाला अधम; ये सब इच्छारहित 


| पुरुषको किशज्ित भी सुख अथवा दढ्‌ खकी प्राधि नहीं 


करा सकते; इच्छावाले पुरुषको ही स्त्री आदिक 


_ प्रिय पदार्थ और शब्चुओंके अग्रिय पदार्थ खुख- 
 डुश्खकी प्राप्ति कराते है। इसलिये अन्वय-व्यतिरेकसे 


काम ही इन जीवोंके डुश्खका कारण है और 


इच्छारहित पुरुष जीवन्सुक्तके समान है । हे 

. जनक ! जैसे यहाँ इच्छा करके जीव दुःख पाता 
. है, उसी प्रकार आगे होनेवाले ऊँच-नीच शरीसोंमें 
. भी दुःख पाता है, इसलिये सम्पूर्ण शरीरोंमें इच्छा- 

. से ही दुश्ख होता है 


माक्षका नरूपण 


हे जनक | पूर्वके पुण्यकर्मके प्रभावले ओर 


साधनाभ्याससे ज़ब यह पुरुष इच्छारहित हो 


जाता है तो फिर उसको डुश्खकी ग्राप्ति नहीं 
.. होती, किन्तु मोक्षकी प्राप्ति होती है । जैसे 


सुषुध्तिमं पुरुष सब कामनाओंका नाश होनेखे 


४ निष्कामभावको प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूवके 


पुरुषकी सर्वे कामना निवृत्त हो जाती है 


... तब यह पुरुष निष्कामभावकों प्राप्त होता है। 


शह्मा- हे भगवन | विद्वान पुरुषमें सर्वे कामनाओं 
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माधान-हे जनक ! यह सकाम पुरुष अनेक _ 


जन्‍्मोंमें भी जिन घन-पुत्रादि पदार्थोकों नहीं प्राप्त 
कर सकता उन सम्पूर्ण पदार्थोंकी विद्वान एक ही... 


कालमें प्राप्त कर छेता है, इसलिये आप्तकाम 
विद्वान्‌ पुरुष निष्काम होता है। क्‍योंकि अप्राप्त 
वस्तुमे ही जोवोकी इच्छा होती है, प्राप्त वस्तु... 
नहीं होती । गे 
_ शब्जा-हे भगवन ! विद्वान पुरुषकों सब पदार्थों 
की प्राप्िरुप आप्तकामताम क्‍या हेतु है ? 
समाधान-हे ज़नक ! खुवर्णरूप कारणके प्राप्त 
होनेपर जेसे सुबर्णमे कल्पित भूषण अवश्य प्राप्त. 
होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थोंके उपादान- 
कारणरूप परमात्मादेवकी प्राप्तिसे चिद्वान्‌ पुरुषको..._ 
स्व पदाथ प्राप्त होते हैं । इसलिये आत्मकामरूप 


विद्वान ही आप्तकामताम हेतु है, यानी जो पुरुष... 


आत्मकाम होता है वही आप्तकाम होता है, इसलिये 
आत्मकामता ही आघ्कामताम हेतु है । जो आध- 
काम होता है वही निष्काम होता है; इसलिये 
आप्तकामता ही निष्कामताम देतु है । जो पुरुष 
निष्काम होता है वह्दी अकाम होता है, इसलिये 
निष्कामता ही अकामताम हेतु है। इसलिये 
परम्परासे आप्तकामता ही सर्वे कामनाओंके 
अभावरूप अकामतामे हेतु है । 00 2, 

हे जनक ! इस लोकमें सकाम अज्ञानी पुरुष जिन- 
जिन स्त्री-पुत्रादि पदार्थोकों प्राप्त करता है, वे सब. 
नाशवान्‌ हैं; इललिये वे अज्ञानी पुरुषोंकी तृष्णा- 
की निव्ुत्ति नहीं कर सकते। किन्तु जैसे घृतादिकों- 
से अप्लविकी वृद्धि होती है, उसी प्रकार स््री-पुञ्रादि 


पदार्थोंसे अज्ञानी जीवॉका कामरूप अपि द्नि-दिन 
बढ़ता जाता है | आत्मकामरूप विद्वान अज्ञानी 
जीवॉंके समान यलपूर्वक तथा बाह्यरूपसे खरी- 
_पुत्रादि पदार्थोंको नहीं प्राप करता किन्तु सम्पूर्ण. 
. जगत्‌ मेरा ही आत्मा है; इस प्रकार स्वोत्मताकी ! 
 प्राप्िरुप ब्रह्मविद्यासले सब जगत॒कों आत्मारूप 


जानकर प्राप्त करता है। इसलिये 'मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा _ 




































असेदज्ञान ही इच्छारूप कामकी निवृत्तिद्धारा 


ह . परम आननन्‍्दकी प्राप्तिका हेतु है 
... है जनक ! इस छोकमे सकाम पुरुषोकों 
..  घनादि पदार्थोकी इच्छासे अत्यन्त दुःख होता है 


। के आर सब्तोषी पुरुषांकों परम खुखकी प्राप्ति होती 
.._ है। क्‍योंकि धनादिकी तृष्णावाले धनी पुरुष धनकी 


. ब्ाप्तिके लिये राजादिकोंकी सेवा करनेसे परम 
खको प्राप्त होते हैं ओर किशिन्मात्र राजखुख- 
को प्राप्त होते हैं, और कामनासे रहित यथालाभ- 
 सन्तुष् सन्‍्तोषी पुरुष द्रिद्र होनेपर भी परम 


... सात्विक सुखको प्राप्त होता है। इसलिये स्व 
... कामनाओंका अभावरुप सन्‍तोष ही खुखका 
... कारण है| इसके सिवा तृष्णायुक्त धनी पुरुषोंकों 


..._ चोर, अज्लि; राजा आदिसे सबंदा भय रहता है 
. ओर सन्‍्तोषी द्रिदको उनसे भय नहीं होता, 
.. इसलिये सनन्‍्तोषी परम सुखी होता है। और 
सनन्‍्तोष थोड़े उच्यमसे ही खुखकी प्राप्ति कराता है, 


... इसलिये सन्तोषमें सुखकी कारणताका निश्चय है 


.. और इच्छारूप काम महान्‌ उद्यम करनेपर भी 
डुःखकी प्राप्ति कराता है, इसलिये इच्छारूप काममें 


.... खुखकी कारणताका संशय है। हे जनक ! जैसे 


.. चमका जूता मार्गमें चलनेवालेके सुखका कारण 
... है, इसी प्रकार सन्‍्तोष भी जीवॉके परम खुखका 


.._ कारण है। हे जनक ! जैसे मार्ग चलनेवाला यह 
.. सड्डूब्प करे कि में सारी पृथिवीको कण्टकोंसे रहित 


.. और कोमल कर दूँ तो मेरे पैरमे कण्टक नहीं 
.. छगेंगे; तो ऐसा सद्भुल्प करनेवाला मूढ़ पुरुष 


. पृथिवीकों कणष्ठकरहित करनेके डद्यमसे परम 


खको प्राप्त होता है; क्‍योंकि सम्पूर्ण पृथिवी 


हा  कण्टकरहित और कोमल होनी दुर्घट है, इसी 


हीऊ छः 


. प्रकार इच्छाके विषयरूप सब पदार्थोंकों में प्राप्त 





हे कल्याण... 


गीऊ इस सह्लल्पसे जो पुरुष पदा्थोंकी प्राप्तिके 
लिये यल्न करता है वह मूढ़ परम दुश्खको प्राप्त होता _ 
क्योंकि सस्पूर्ण पदार्थोंकी प्राप्ति अत्यन्त दु्घेट है। 
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निष्काम पुरुषकों होता है वह खुख चक्रवर्ती .. 
राजाको, खर्गमें देवराज इन्द्रकों और ब्रह्मलोकमें 8 


ब्रह्माकों भी नहीं है, क्‍योंकि इनके सुख कर्म- 
उपासनासे जन्य होनेसे नाशवान है । 


यथेद्द कमंचितों छोकः क्षीयते एबमेवामुत्र पुण्य- 


चितो छोकः क्षीयते । (श्रुति). 
जैसे मनुष्यलोकर्म शरीरके व्यापाररुप कर्म- 


सेरचे हुए ग्रहादि पदार्थ काल पाकर क्षय हो 


जाते हैं, उसी प्रकार पुण्य-पापरूप कर्मरचित 
ख्गांदि लोक काल पाकर क्षय हो जाते है।! 
इस श्रतिके प्रमाणसे और अज्ुमान-प्रमाणसे 


खर्गादि छोकोंकी अनित्यता सिद्ध होती है। जो... क्‍ 


पदार्थ घटादिके समान उत्पत्तिवाला होता है बह 
नाशवान होता है। नाशवान पदार्थ वियोगकालमे 
अवश्य दुश्खकी प्राप्ति कराता है, इसलिये राजासे .. 
लेकर ब्रह्मापर्यन्‍त विषयजन्य सुख परिणामर्मे 
दुःखका हेतु होनेसे दुःखरूप ही हैं । 00 
न सुखं सावेभौमस्य विद्यते न विडौजसः | 
ब्रह्मणो न खुखं यत्स्यात्‌ पुंसः कामविवर्जनात्‌ ॥ _ 


'निष्काम पुरुषकों जो खुख होता है वह खुख 
चक्रवर्ती राजाको, इन्द्रकों तथा ब्रह्माकों भी नहीं... 


प्राप्त होता ।' हे जनक ! इच्छारूप काम ही जीवों- 
के आत्मसाक्षात्कारमें पतिबन्धक है । जिस पुरुष- 
का इच्छारूप काम निद्चत्त हो जाता है वही 


गुरूपदिश्ट महावाक्यसे "में ब्रह्म हूँ इस प्रकार-.. 


के आत्मसाक्षात्कारकों प्राप्त होता है।आत्म- 


क्‍ साक्षात्कारसे निष्काम पुरुषके पुण्य-पापरूप । 
सश्वित कर्मोका नाश हो जाता है। पुण्य-पापरूप हे है 
कम ही वासनाकी उत्पत्तिद्वारा छोकान्तरकी 
आराप्ति करानेवाले हैं, उनके नाश होनेले विद्वानकी.. 
किसी छोंककी कामना नहीं होती, इसलिये उसका... 
लिज्ञशरीर छोकान्तरमें नहीं जाता किन्तु जेसे.... 
रे गृहमें स्थित दीपकका ग्रहमे ही लय हो जाता है, | " ० 
तल. उसी प्रकार प्रारब्धकम समाप्त होनेपर मन-इन्द्रिय- दल 


_ आग हर. 



























.._ द्वोती है। इसलिये अज्ञानविशिष्ट आत्मा संसाररूप 





सहित विद्वानके प्राण रारीरके भीतर ही आत्मारूप 


अधिष्ठानमं लय हो जाते है 
द न तस्य ग्राणा उत्क्रामन्ति ।' 


जैसे मरणके अन्तर अज्ञानी जीवॉके प्राण 


.. चासनानुसार लोकान्तरमें जाते हैं, उस प्रकार 


वासनारदहित विद्वानके प्राण छोकान्तरम नहीं 
जाते किन्तु शरीरके भीतर ही हूय हो जाते हैं ।! 
शबह्वा-हे भगवन | मरणकारूमे प्राणादिके लय हो 


जानेपर विद्वान पुरुषका चैतन्यभाग कहाँ जाता है ? 
के  समाधान-हे जनक ! आत्मसाक्षात्कारसे पूर्व 
पु विद्वान अज्ञानसे आदत ब्रह्मरूप होता हद ओर 


आत्मसाक्षात्कारके बाद अज्ञानरुूप आवरणसे रहित 


शुद्ध ब््मरूप हो जाता है। शुद्ध त्रह्म सवंत्र परिपूर्ण 


है' ! इसलिये ब्रह्मका जाना-आना नहीं हो सकता । 


. जेसे घटमें स्थित आकाश घटके नाशसे पूर्व भी 
..._ महाकाशरूप ही होता है परन्तु घटरूप उपाधिके 

.. सम्बन्धसे घठाकाश कहलाता है और घटके नाश 

. होनेपर भद्दाकाशरूप हो जाता है; उसी प्रकार 
..._ विद्वान पुरुषका आत्मा शरीररूप उपाधिके होने- 
.... पर भी ब्रक्मरुप ही है, शरीरकी उपाधिसे जीवात्मा 
५. कहलाता 
। ...॑. दी हो जाता है। हे जनक | जेसे अज्ञानका विषय 
५... हुआ शुद्ध आकाझ गन्धर्वेनगररुप वृक्षकी उत्पत्ति- 
|. का क्षेत्र होता है, उसी प्रकार अज्ञानका विषय 

.._ हुआ यह आत्मादेव कामरूप बीजसहित संसार- 
..._ रूप वृक्षकी उत्पत्तिका क्षेत्र होता है। और जेसे 
... आकाशरूप अधिष्ठानके यथार्थ ज्ञानसे कल्पित 
.._गन्धवेनगरकी निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार. 
..._ अधिष्ठानरूप शुद्ध आत्माके साक्षात्कारसे संसार- 
..._ रुप वृक्षका नाश हो जाता है। तात्पय यह है कि 
|... आत्माके अज्ञानसे इच्छारूप कामकी उत्पत्ति 
५... होती है; इच्छारूप कामसे सम्पूर्ण ज़गत्‌की उत्पत्ति _ 


और शाररीरके नाश होनेपर अह्यरूप 


| 









(बुहि ). 
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क्‍ वुक्षकी उत्पक्तिका श्लेत्न है, और इच्छारूप काम 


बीज है। आत्मसाक्षात्काररूप अज्लिसे अज्ञानका 
नाश हो जानेपर अज्ञानविशिष्ठट आत्मारूप क्षेत्रका 
भी नाश हो ज्ञाता है। आत्मा नित्य है; इसलिये 
आत्माका नाश सम्भव नहीं, तो भी शुद्ध आत्मा 
संसाररुूप वृक्षका क्षेत्र नहीं हे, अज्ञानविशिष्ट का 
आत्मा क्षेत्र है, अज्ञानरूप विशेषणका नाश होनेपर 
आत्माम संसाररुप वृक्षकी क्षेत्ररूपता नहीं रहतो 

क्षेत्रका नाश हो जानेपर कामरूप बीजका नाश हो 


जाता है, कामरूप बीजका नाश हो जानेसे संसार- 


चृक्षका नाश हो जाता है । फिर उसकी उत्पत्ति 
नहीं होती । 

हे ज़नक ! पुत्रषणा, वित्तेषणा, छोकेषणा यह 
तीन प्रकारकी एपणा जब निवत्त हो जाती है 
तब यह पुरुष इस दरीरमें अद्वितीय बह्मको प्राप्त 
होकर मोक्षकों प्राप्त हो जाता है। हे जनक : 
देहादिकोंमें अहं-अभिमानरूप अध्यास और देहके 


सम्बन्धी पुत्र-धनादिमें मम-अभिमानरूप अध्यास 


ही सर्व कामनाआओँका कारण है। मरणके अनन्तर 


खसतप्ची जीव अहं-मम-अभिमानका त्याग कर देते हैं; हा. के 


परन्तु जो पुरुष जीते ही इनका त्याग कर देता 
है वह शरीरमे स्थित हुआ भी मुक्त ही है | क्‍योंकि 
हृदयमें इच्छारूप कामके निवासकों ही बुद्धिमान 
संसाररूप जीव कहते है, और हृदयमें इच्छाके 
अभावकों मोक्ष कहते हैं । इच्छारूप कामका 
नाटशा बह्शञान बिना नहीं होता, बअह्मश्ानसे 
अविद्याकी निवृत्तिद्वारा इच्छारुप कामका नाश 


होता है। जिस पुरुषको जीवित अवस्थामें ही ब्ह्म- 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह शरीरमे स्थित भी मोक्षकोी 
प्राप्त होता है। इसलिये दे जनक | जब आत्म- 





साक्षात्कारके प्रकाशसे शरीरादि डउपाधियों के. . 


विद्यमान होते हुए भी विद्वान्‌ पुरुष जीवन्मुक्तिको _ 
प्राप्त होता है तो शरीरादि उपाधियाँके नाश होनेपर 
विदेह-मुक्तिको प्राप्त हो, इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? 
“7 ्“90ीु०>- 
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[ गतांकसे आगे ] 


. इसका सीधा-सादा यह भी तात्यय हो सकता है कि 
_भगवानने योगमायाका आश्रय ले उनके लोकिक बन्धनोंका 
विच्छेद करनेके लिये उन्हें बुछाकर उनके साथ रमण 
करनेकी इच्छा की | भगवानने देखा कि ये गोपांगनाएँ जन्म- 


.. जम्मान्तरसे मेरी उपासना करनेके कारण मेरे साथ रमण 


.. करने योग्य हो गयी हैं; ये लोककृत छज्ञादि बन्धनके योग्य 
. नहीं हैं; किन्तु दूसरी ओर उन्होंने यह भी देखा कि 
 लौकिक बन्धनोंसे वंधी हुई हैं | इस प्रकार उनका दोनों 


४4 
का 


.. ओर खिंचाव है। तथापि बे हैं कैसी !--'रात्री:” अर्थात्‌ 


०५७ 


अपनेकों और अपने सबंस्वकों मेरे ही पादपक्योंमें समपंण 
करनेवाली है | इनके घन; रूप ओर जीवन सब मेरे ही 
लिये है | इनकी दृष्टिसें मेरे बिना जीवनका कोई मूल्य नहीं 


... है। उन्हें इस प्रकार उभयतःपाशा रजुमें बँधा हुआ देखकर 


 भगवानने अयोगाय--उनके छोक-कुल-छजादिरूप बन्धनके 
. विच्छेदके लिये माया--कृषपाका आश्रय लेकर उनके साथ 

_स्मणकी इच्छा की | इसीसे उन्होंने वेणुनादके द्वारा उनके 
लोक एवं कुल आदिके बन्धनोंकों विच्छिन्न करके उन्हें 


.. प्रेमाकुछ कर दिया । 


अथवा-- द 
अयस्कान्तमर्णि प्रति अयोवत्‌ गच्छति सवभक्तान्‌ प्रति 


या सा अयोगा; अयोगा चासो साया कृपा अयोगसाया-- 
| जो अपने भक्तोंके प्रति इस प्रकार आकर्षित हो जेसे 
.._ छोहा चुम्बककी ओर; उसका नाम अयोगा है; ऐसी जो 
.._ अयोगा साया--#पा है उसे ही अयोगमाया समझना 


ः . चाहिये; क्योंकि भगवानकी कृपा भक्तोंके प्रति उसी प्रकार 
आकर्षित हो जाती हे जेसे चुम्बकके प्रति छोह्य | यद्यपि 





अधीन होकर उनके साथ रमण करनेकोी उद्यत हो गये 
क्योंकि मगवानकों जो ऐश्वयशक्ति और मायाशक्ति हैं 


प 


भी अपनी नियन्त्री इस कृपाशक्तिके ही अधीन हैं | 
अथवा परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रका जो दिव्य 
मज्जलमय वु है वह अयस्कान्तमणिके समान हे। उसके 


प्रति जो अयः-लोहेके समान आकषित होती हैं वे बज- 


वनिताए ही अयोगा हैं| तात्पयं यह हे कि गोपाड्ननाए 


भगवानके पास अपनी इच्छासे नहीं गयीं बल्कि भग- 


वत्सोन्द्यरूप अयस्कान्तने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया | अतः उनपर कृपा करके भगवानने वे सत्रियाँ 
बनायीं। अथवा--- 


स्वेन सह युज्यन्ते ये ते योगाः गोपदाराः तेघु यह 


साथा--कृपा तासुपाश्ितः योगमायाम्ुपाश्रितः । 
अर्थात्‌ जो अपनेसे युक्त होनेवाली हैं बे गोपव्घूटी 

ही योगा है; उनके प्रति जो माया--क्ृपा है उसीका नाम 

योगमाया है; उसका आश्रय छेकर उन्होंने रमंण करनेकी 


इच्छा की । इस प्रकार अयोग और योग दोनों ही पदों- 


से गोपाह़नाएँ अभिप्रेत हैं । अतः 
योगानामयोगानाञओ्व या 


प्रति प्रेममयी मनोंत्रत्ति है बह योगमा है। 


भक्ति ओर ज्ञान ये दोनों अन्तःकरणके ही परिणाम 
हैं। परमग्रेमास्पद मगवानका जो अत्यन्त उत्सुकतापूर्वक...... 
चिन्तन है वही भक्ति है। इसी प्रकार प्रमा भी अन्तभ्करण- 
की ही वृत्ति है | परन्तु जो मानसिक द्रवताकी अपेक्षासे... 
गवानकी कृपा सर्वदा सर्वत्र है तथापि उसका आकर्षण _रहिंत अन्तःकरणकी श्रमेयाकाराकारित इत्ति हे उसका नाम... 
करनेमें भक्तजन ही समथ हैं | अतः मगवान्‌ भी उस कृपाके 


मा स्वविषयिणी श्रीति- 
सती सा$ श्रमा खतरिग्धा मानसी बुत्तिः सा योगसा |. 
अर्थात्‌ योग और अथोग इन दोनोंकी ही जो अपने 





. * परीतिहठ तिः यो द्रवावस्था इति मधुसूदनखास्युक्त॥...._ 

































संख्या ९ ] 








प्रमा है और जो प्रमाण अथवा संस्कारजनित द्रबताकी 
_ अपेक्षाबाली प्रेमास्पदाकारा बत्ति हे उसे भक्ति कहते हैं। 
बेदान्तमें जिन भक्ति और ज्ञानका विचार किया गया है 
उनके स्वरूप, साधन और फल श्रीमधुसूदन स्वामीने भिन्न- 
भिन्न बंतछाये हैं। वे कहते हैं कि अन्तःकरणकी जो 
सविशेष भगवदाकाराकारित रिग्घा वृत्ति हे वह भक्ति हे 
और जो अन्तःकरणद्रवतानपेक्ष महावाक्यजनित निविशेष 
ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है उसे ज्ञान कद्दते हैं | 
.. उनके कथनानुसार भक्तिके तीन भेद हैं--प्राकृत; 
मध्यमा और उत्तमा | उनमें प्राकृत भक्त वह है जो केवल 
भगवानकी प्रतिमाओंमें ही श्रद्धा रखता है और उन्‍्हींकी 
पूजा करता है, भगवानके मक्तों तथा अन्य पुरुषोंमें श्रद्धा 
नहीं रखता; यथा--- 
अर्चायासेव हरये पूर्जा यो अ्रद्धयेहते। 
न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मूतः ॥ 
जो ईश्वरमें प्रेम करता है, मगवानके आश्रित रहने- 
बालोंके प्रति मित्रताका भाव रखता है, मूर्लॉपर कृपा करता 
है और भगवद्द्वेषियोंकी उपेक्षा करता है वह मध्यम है-- 
ईशवरे तद॒धीनेु बालिशेशु द्विषत्सु च। 
 प्रेममैत्रनीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यसः ॥ 


तथा उत्तम भक्त उसे कहते हैं जो सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
अपना भगवद्धाव देखता है; ओर समस्त प्राणियोंकी अपने 
 आत्मारूप मगवान्में देखता है, जेसा कि कह है-- 
जे सर्वभूतेषु. यः. पर्येद्धमवद्धावमात्सनः । 
.. भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 


ऊपरके छोकका तात्पयं यह है--आत्मनः स्वस्य 


... व्वंपदार्थस्य भगवद्धावं तत्पदार्थत्व॑ सर्वभूतेषु पश्येत्‌” अर्थात्‌ 


[जिस प्रकार उपाधिका बाघ करनेपर घटाकाशकी महाकाशरूप- 
से व्यापकता है उसी प्रकार] जो समस्त प्राणियोंमें तत्पदार्थरूप- 


.. से त्वंपदार्थकी व्यापकता देखता है एवं भगवदमिन्न आत्मा- 
में समस्त भूतोंकों कब्पितरूपसे देखता है । अथवा “आत्मनों- 


तर्यामिणो भगवद्धावमेंश्वर्यवत्व॑ नियन्तृत्व॑ सर्वत्र भावयेत्‌ 


. तथा भगवति परमंश्रयवत्यात्मनि आत्मनियम्यत्वेना धेयत्वेन 


. च्‌ भूतानि पश्येत्‌' अर्थात्‌ जो संत आत्मा यानी अन्तयांमी 
का भगवद्धाव--ऐश्थर्यत्व अर्थात्‌ नियन्तृत्व देखता है और 


हब ... भगवान--परम ऐं:थयवान परमात्मामें उसके नियम्य और 
.._ आधेयरूपसे समस्त भूतोंकों देखता है वही श्रेष्ठ भगवद्धक्त है । 
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इनमें जो उत्तमा भक्ति है वह मी तीन प्रकारकी है। 
जहाँ मगवदाकाराकारित अन्तःकरणसे समस्त विद्यमान _ 
जगतूका भगवद्वपसे अहण किया जाय वह प्रथम कोटिकी 
उत्तमा भक्ति है । ऊपर जो उत्तमा भक्तिका छक्षण बतछाया..... 
हे वह प्रथम कोटिकी ही है। दूसरी कोटिकी उत्तमा भक्ति 
बह है जहाँ भगवदाकाराकारित द्रत अन्तःकरणसे प्पश्च- 
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मिथ्यात्वनिश्चयप्रवक सबकी भगवद्र पताका निश्चय किया जाय; 
जसे कि कहा 


तस्मादिद जगद्शेषमसत्सरूप 
स्वप्नाभमस्तधिषर्ण पुरुदःखदःखस ) 

त्वय्येव निव्यसुखबोधतनावनन्ते 
मायात उद्यदपि यवत्सदिवावभाति ॥# 


और जहाँ प्रपश्चके मिथ्यात्व और सत्यत्व दोनों ही... 
भावोंसे रहित द्वुत चित्तते केवल भगवानका ही ग्रहण हो 


वह तीसरी कोटिकी उत्तमा भक्ति है; जैसे. 


ध्यायतश्ररणाम्भोज भावनिवृतचेतसा ) 
ओत्कप्य्याश्रुकलाक्षस्य॒ हथासीन्मे शनेहरिस्क 
प्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाडुगेडतिनिवृतः.. 
आनन्दसम्पवे छीनो नापश्यसुभय मुने ॥ 


इस प्रकार द्रतचित्तकी भगवदाकारा मानसी इत्तिकों 
(मा! कहते हैं; अयोगोंकी जो मां-प्रीति अर्थात्‌ मति है... 
वही “'अयोगमा” है, उस अयोगमार्मे उपाध्रित हुए अर्थात्‌... 
ब्रजांगनाओंकी ऐसी प्रीतिमती बुद्धिसि आकर्षित हुए... 
भगवानने रमण करनेकी इच्छा की। अर्थात्‌ अपने प्रति. 
जो ऐसी प्रीतिमती बुद्धि है उसके परतन्त्र हुए. भगवानने 
उन गोपांगनाओंका आवाइन कर उनके साथ रमण करने- 
की इच्छा की । क्योंकि भगवान्‌ प्रेमनमधु-मधुकर है; और 
जो ग्रेम-मधु-आकर सुमनसोंके सुमनस हैं उनके प्रति भगवान्‌: 
का आकर्षण होना उचित ही है । उधर जिनका चित्तसमस्त 
सुमनाओंके सुमनस श्रीमगवानके प्रति आकर्षित होता है... 
श्रीभगवानके प्रति आकर्षित .... 
होना ही उनका सुमनर्त्व है। अतः शोभन खमाववालोंका. 
सिद्धान्त यही है कि भगवानसे प्रीति करें | वही वाक्‌ सुन्दर 
है जिससे भगवानका गुणगान होता है; वे ही कर्णपुर धन्य 
हैं जिनसे भगवत्कथाओंका अवण होता है और वे ही चरण 
. धन्य हैं जिनसे भगवद्धामोंमें गमन होता है । इसीसे अजुनसे 


वे सुमना कहे जाते हैं 


































. सा?-अर्थात्‌ जिनके अंगकी शोभा सर्वथा अछ्ुण्ण 
.. ओराधिकाजीके अद्भुत सोन्दय-माधुयंसे मोहित हुए. 
.. श्रीमगवानने उन्हें बुछाकर उनके साथ रमण करनेकी 








(सबका कर ५6 ९ ,कापभ/लेट चेक कॉमिर + १ जक दरिमका५/8 कर 2९० आम कक ५३ उतपभा, (से. ५१क पं ८67 लेक 2+४१९ 446 _ह १.०] ५; ३१६५७ ५ कर" के फल अर ० 


.. मण्येव सन आधत्स् मयि बुद्धि निवेशय । 
.._ निवसिध्यसि सय्येव अत ऊध्च न संशयः ॥ 
मन्मना भव मझ्धक्तो मगथाओी मां नससस्‍्कुरु । 
.._मसामेवेष्यसि सस्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ 
.. यह बात तो अमना भगवानके विषयर्मं है । ये 
ब्जांगनाएँ तो सुमनसोँकी शिरोमणि हैं। अतः उनका जो 
हे प्रेमका आकर ही है। उनके प्रेमकणसे ही 
. समस्त संसार प्रेममय हो रहा है | अतः इनके प्रेममधु- 
... आकर मनका प्रेस-सधु-सधुप भगवान्‌ समाश्रयण करेंगे ही । 
. इसीसे भगवानने गोपाइनाओंका आह्वान कर उनके साथ 





._... रमण करनेकी इच्छा की । 


अथवा योगमायामुपाश्रितः--इस पदका यह तात्पय 


... समझों--/अन्यत्र चज्चछापि भगवत्यचश्चछा या मासा 


.. अगमा तस्यामुपाशञ्िितों यः अर्थात्‌ अन्यत्र चश्चछा होनेपर 
भी जो भगवानके प्रति अचश्चछा है उस मा-लक्ष्मीको 


... अगमा कहते हैं; उस अगमामें जो भगवान्‌ उपाश्रित हैं उन्हींने 
. रमणकी इच्छा की | यह बात गोपाड्ुनाओंके प्रेमसोष्ठवकी 


द्योतक है। इसीके पोषणमें यह भी अर्थ किया जाता है-- 
 अगमा दुरवगममाहात्म्या या मा बृषभानुनन्दिनी तस्या- 


. मुपाश्रितःः-जन श्रीक्ृषभानुनन्दिनीका माहात्म्य अत्यन्त 


दुर्बाध है उनमें आश्रित जो मगवान्‌ उन्होंने रमणकी इच्छा 


.. . की | इसका तात्पर्य यह है कि छक्ष्मीजीका माहात्म्य तो 
... . मुञ्ेय है, किन्तु भीवृष मानुनन्दिनीकी महिमा अत्यन्त दुबोध 
.. है। क्योंकि जिन श्रीभग वानके कृपाकटाक्षकी समस्त देवगण 
.. अपेक्षा रखते हैं वे ही इनके कृपाकठाक्षकी बाद निहारा 
.. करते हैं। वे वृषभानुनन्दिनी केसी हैं ! “न गच्छतीति अगा; 


.... अगा अचछा सदेकरूपा मा अन्जशोभा सोन्दर्यलक्ष्मी यस्या 
उ्न्हां 


इच्छा की । 


मुक्तोंकी दष्टिसे व्याख्या करते हें | 






हे कल्याण 
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.._ मल्िकादिउपलक्षित संसारसुख हैं जिनमें वे. 


केवल . पुष्परूप यानी देखनेमात्रके लिये रह गये ऐसी 


जा मन री 


कसी है --“ताः?--तदात्मिका अर्थात्‌ भगवद्रपा हैं, क्योंकि... 


ऐसा कहा भी हैे--'शानी त्वात्मैव में मतम!; 'एकमक्तिविं- 
शिष्यते! इत्यादि । और कैसी हैं ? 'रात्रीः अर्थात्‌ 
भगवानमें अशेष विशेष समपंण करनेवाली हैं । यहाँ पूर्ण 
खात्मसमर्पण है; क्योंकि अन्य निश्चओंमें अपना प्रथकू 
अस्तित्व रह ही जाता है। अथवा ररात्रीः! पदका यह भी. 
तात्पर्य हो सकता है कि वह आत्मखरूपा होनेके कारण 
रात्रियोंके समान है; क्योंकि यह आत्मसख्वरूपा है और 
व्यवह्रका अविषय होनेके कारण अज्ञानियोंके लिये आत्मा 
राजिरूप ही हे। अथवा यह भी तात्पय हो सकता है कि 
जितना व्यावहारिक प्रपञ्ज हे वह जिसकी दृष्टिमें राजिरूप 
अर्थात्‌ असत्‌ है वह ज्ञानीरूपा प्रजा रात्रि है। अथवा 
जिस प्रकार रात्रि अस्पष्टप्रकाशवाली होती है उसी प्रकार 
यह ज्ञानीरूपा प्रजा भी अस्पष्टप्रकाशा अर्थात्‌ अव्यक्त- 
गति है; जेसा कि कद्दा भी है-- हु हे 
अव्यक्तरिडुन अव्यक्ताचाराः? 
यज्ञ सन्‍त ने चासन्त नाश्ुत न बडुशुतस्‌ | 
न सुशूत्त न दुलूत्त वेद कश्चित्‌ स ब्राह्मणए॥ 


पुनः यह ज्ञानीरूपा प्रजा केसी है ? 


शरद्यपि जाब्यमये अविद्यालेशावशेषयुक्तेषपि अन्तः- 
मछिकोपलक्षितश्ञान्तिदान्त्याइशेष-.... 


करणे. उच्फुछानि 
युष्पाणि यासां हृदि इति शरदोत्फुछमलिकाः । 


अर्थात्‌ शरदमें यानी जिनके अविद्यालेशावशेषयुक्त 


अन्तःकरणमें भी शान्ति; दान्ति आदि मलिकोंपलक्षित 


समस्त युष्प विकसित हो रहे हैं । 


अथवा--- 59783 है 
विवेकविचाररूपे: शरेदिताः खण्डिताः इति शरदाः 


के उत्फुछमछिका उत्फुलमलिकाग्रपलक्षितानि संसारसुखानि डा 
थासु । हक 
अथांत्‌ विवेक-विचाररूप शरोंसे खण्डित उत्फुछ- .. «८ 
रात्रियां < का 


हे 


अथवा+5- 5. हे ज। 
शरदा निमित्त न झान्ध्यावहेन ज्ञानेन उत्फुलमलिका- 


.... भासानि संसारसुखानि यासु । 


थात्‌ शान्ति आदिके कारण जिनके लिये संसारसुख रा 
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६... प्रजाओंकों देखकर भगबांवने योगमायाका आश्रय छे, उन 
.प्रजाओंका आवाहन कर उनके अन्तः्करणमें रमण करनेका 
. बिचार किया; क्योंकि 
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ज्ञानीरूपां प्रजाका रमण अपने आत्म- 
भूत भगवानके ही साथ होता है। ज्ञानी लोग आत्मरति ही 
हुआ करते हैं । इसीसे ज्ञानीको लक्ष्य करके कहा है--“एक- 


भक्तिविशिष्यते', क्‍योंकि. उसकी भक्ति; रति; मति एकमात्र 
भगवानमें ही होती हे । 


... कोई ऐसा भी कहते हैँ कि भगवानकी यह छीला 
मुम॒क्षुओंके ही लिये है । इस छीछाके व्याजसे भगवानते 


निवृत्तिपक्षका ही पोषण किया है। भगवानने इस छीला- 
द्वारा यह प्रदर्शित किया है कि जिनके एक रोमके सौन्दर्य 
कणसे भी अनन्तकोदि कन्दर्पोंका दर्ष दलित हो जाता है 


उन्हीं भीहरिके साथ सुरम्य यमुनाकूछमें अनन्तकोटि 
.. ब्राह्मणत्रियों पर्यन्त रमण करके भी वजबालाएँ, सन्तुष्ट नहीं 
हुईं तो साधारण सांसारिक छोग इन बाह्य विषयोंसे किस 


प्रकार सन्तुष्ट हों सकते है | इस छीलाद्वारा भगवानने अपने- 


में अनुरक्तोंकी अनुर्ति ओर संसारसे विरक्तोंकी विरक्ति 


दोनों ही पुष्ट की हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामने भी सीता- 


. हरणके पश्चात्‌ शोकाकुछ होकर विषयासक्त पुरुषोंकी दुर्दशा- 
का प्रदर्श किया था। 'कामिनकी दीनता दिखाई! | 
... भगवान श्रीराम खय॑ तो अच्युत हैं, उन्हें कोई भी परिख्िति 
.. कैसे विचलित कर सकती है ? और अपनी आह्वादिनी शक्ति 


न श्रीजनकनन्दिनीजीसे उनका वियोग होना भी कब सम्भव 



















रे हा - आद्यल्तवन्त: कौन्तेय न॑ तेधु. रमते बुधः ध. 


४ है। परन्तु इस नरनास्यसे कामियोंकी दीनता दिखा- द 
... कर उन्होंने विरुक्तोंके वैराग्यको ही सुब्ढ़ किया है । वस्त॒तः 
. कामोपभोगसे कामकी कभी तृप्ति नहीं हों सकती; बल्कि 


जैसे-जैसे भोग्य सामग्री प्राप्त होती जाती है वैसे-बैसे ही 


।+ घृताहुतिसे अग्निके समान बह और भी प्रज्वलित होता जाता 


.. न ज्ातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 


हविषा क्ृष्णवत्सेब भूयथ  एवासिवधते ॥ 


...... अतः जो ऐन्द्रियिक सुख हैं वे दुःखके ही हेतु और 
... आवन्तवान हैं, इसलिये बुद्धिमान छोग उनमें सुख नहीं 
.. समझते | वें उनसे दूर ही रहते हैं । श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 


भोगा दुःखयोनय एवं ते । 





ये डे सस्पशजा 


रासलीला-रहस्य ह 
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इन विषयेसे सुख कभी नहीं मिलसकता | जिस प्रकार. 
कडुए नीम या तबेसे मधु और बादूसे तैछनिकलना असम्भव 
है उसी प्रकार वेषयिक भोगोंसे शान्तिकी आशा रखना... 
दुराशामात्र है | गोपाड्नाओंने भगवानके साथ अनन्त- 
गेटि रात्रियोंमें रमण किया, किन्तु आखिर उन रात्रियोंका.... 
भी अन्त तो हुआ ही। सुखमें समय बीतते देरी नहीं 


लगती; जो पुरुष समाधिस्थ हो जाते हें उन्हें सेकड़ों वर्ष 


कप 


एक क्षणके समान माद्म होते हैं। इसी प्रकार गोपाड्नाओं द 
को भी इतना दीघकालीन रमण इतना खसुखप्रद नहीं 


हुआ जितना दुःखदायी उसका वियोग हुआ | इस बातकी 
दिखानेके छिये दी परम कृपाड़ श्रीमगवानने मुमुक्ुरूपा 


प्रजाओंकोी देखा | 


केसी प्रजा ! 'ता:--आश्वर्यरूपा, क्योंकि आत्मजिशासा..._ 
आश्रयरूपा ही होती है--“आश्वर्यवत्पद्यति कश्चिदेनम! | 
अतः वे मुमुक्षुरूपा प्रजा विलक्षण ही हैं । ओर केसी हैं ! 
“रात्री:” यानी ठीक राजिके अन्धकारके समान आत्मस्वरूप- 
का आउच्छादन करनेवाले अज्ञानरूप अन्धकारसे व्याप्त हैं । 


यदि कहो कि नहीं; वे तो विवेकसम्पन्ना' हैं तो यहाँमी 


“रात्री:? पदसे 'रा दाने! इस धात्वथंके अनुसार दानादिपरा 
यह अर्थ समझना चाहिये । और केसी हैं (-- 


शरदोस्फुल्लमछिकाः---शरदा._ भगवदुपासनात्मकेन 


निष्कामकर्मणा उच्चैः फुछानि विकसितानि अन्तःकरणा- 


ह्मकानि कमलकुड्मछानि थासाम्‌ । ".- 
अथांत्‌ दशरद्‌ ऋतुमें जेसे कम विकसित होते हैं उसी रा, 


प्रकार निष्काम कर्मयोंगके द्वारा जिनके अन्तःकरणरूप 


कमलकोश अत्यन्त विकसित हो रहे हें।.... || 
. मनका विकास ही मनका प्रसाद है और मनका प्रसाद... 


होनेपर ही भगवत्सरूप-प्राप्ति होती हे-- 


ह “आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति कि हे कक 
पलादे.. सर्वदुश्खानां 


| प्रसन्नचेतसो.. छ्याशु बुद्धिः 


हा ऐसी जो मुमुक्षुरूपा प्रजा है उसे देखकर, अथवा यह 


भी तात्पर्य हो सकता है कि निष्काम कर्मरूप भगवदाराधन 








हानिरखोपजायते।. 
पयवतिछते ॥! || 
कषायपक्ति: कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः/ 
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.. करनेसे--क्योंकि मिष्काम कम ही सबसे पहला भगवदाराधन 
. है--जिसमें शान्ति-दान्तिरूप पथ्प विकसित हो रहे हैं। ये 


पुष्प मुमुक्षुओंकी अत्यन्त अपेक्षित भी हैं; जैसा कि 
कहां है-- क्‍ क्‍ 
..॑.  शान्तों दान्त उपरतस्तितिक्षः समाहितो भूत्वात्मन्ये 
_ बास्मान पश्येत्‌ ।!! 

इस प्रकार निष्काम कमद्ारा साधनचतुष्टयसम्पन्ना 

प्रजाओंकोीं देखकर उनके हृदयोंमे श्रुतियोंका आह्वान कर 
उनके साथ रमण करनेकी इच्छा की; क्योंकि जो पुरुष 
. भगवदाराधनाद्वारा झुद्धान्तःकरण नहीं हे उसके अन्तःकरण- 
में श्रुतियोंका ब्रह्मपरत्व निश्चित नहीं होता। अश्चुद्ध अन्तः- 
 करणमें ऐसा होना असम्मव है। अतः उन मुम॒क्षुओंके 
अन्तःकरणोंमं उनका परम तात्पय॑ निश्चयकर उनके साथ 
रमण करनेका विचार किया | अथवा-- 


योगमायामुपाशितः--यः अगमायां स्वस्थादगच्छव्सु 


.. शोषदारेचु या माया कृपा ता उपाध्रितः । 


अर्थात्‌ अपने पाससे न जानेवाली गोपांगनाओंके प्रति 
(माया ) कृपाका आश्रय लेकर | अथवा -- 

अगा अचला मा सतिः यस्थाः सा अग्रसा तस्या- 
मुपाशभ्रितः । 

अर्थात्‌ जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कभी नहीं हठता 


.. था; जिनके मन; देह और इन्द्रियवर्ग भगवानसे तनिक मी 


. बिछुड़ना नहों चाहते थे उन गोपाज्चनाओंमें उपाभ्रित हो 

.. भगवानने रमणकी इच्छा की | 

... जब भगवानका वेणुनाद सुनकर समस्त ब्रजबनिताएँ 

. भगवानके पास दौड़ आयीं और भगवानते उन्हें 
पातिब्रतका उपदेश देते हुए घर छीट जानेकों कहा तो 








"कै ०0% (४०२५/तहुणनलाधततशतनाश- न १३० ("कर 2७ आकलन कक नपकमन “कान करत ० 


५. “माल माने शब्दे च 


... कल्याण 


चित्त सुखेन भवतापहलत गुदहेघु.. 
यज्जिविशत्युत करावपि सृहाकृत्ये । 
पादी पद न चलतस्तव पादमूछादू 
थामः कर्थ बजमथों करवाम कि वा॥ 


उन्होंने कहा--जों चित्त गहकृत्योंमे लग सकता था 
उसे तो आपने हर लिया । रहे हाथ, सो वे भी उसी समय 
धरके धंधोंमें प्रद्दत होते हैं जब चित्त इनका साथ दे और 
तभी चरण भी चल सकते हैं | किन्तु अब, जब कि आपने 
वेणुनादद्वारा हमारा चित्त हर लिया है; इमारा मन उनमें 
केसे लग सकता है ? अब तो आपसे विमुख होकर ये चरण 
आपके चरणोंकोी छोड़कर एक पग भी नहीं चल सकते। अतः 
हम किस प्रकार त्रजकों जायें और करें तो क्‍या करें ! 

इससे सिद्ध हुआ कि व्रजाड्ञनाओंके मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
और देह ये सब भगवत्परतन्त्र हैं | 

“अयोगमायामुपाभ्रितःः---इसका एक अथ यह भी हों 
सकता है क्‍ 

अयोगाय मोयः शाब्दों यस्यां सा अयोगमाया 
तामझ्ुपाशितः । 


अर्थात्‌ लोकिक-बैदिक व्यवहारमें उपयोगी जितने युत्र+ 


पति आदि हैं उनके अयोग अथवा लोकिक; वेदिक व्यवहारों 
के अयोग--असम्बन्धके लिये जिसमें शब्द हे उस मुरछीका 


आश्रय लेकर भगवानले रमणकी इच्छा की। अजाड़नाएँ.... 


लोकिक-वैदिक करम्मामें परिनिष्ठिता थीं। उनका छोकिक- 


वैदिक कम से विच्छेद करानेके लिये अथवा उन्हें मगवद्वयति- 


रिक्त सम्बन्धोंसे छुड़ानेके लिये इस मुरल्काका रब्द अत्यन्त 
समथ है, क्योंकि इसीसे आकषित होकर वे सारे सम्बन्ध 
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/ ... जानने! की भी बात साथ रहती है। परन्तु 
जी " स्मरण होते ही यह कहा जाता है कि “मैंने जान 





स्मरण कहत हैं. यादको, याद राख इक नाम | 
 सुझ्धू हृदयसे उठत है, राम राम ही राम ॥ 


स्मरणका रूप रामनामका नित्य स्मरण बना 


रहना है। यह नित्य स्मरण ऐसा हो कि कभी भी 


अस्मरण अथवा भूछकी बात आधे ही नहीं । ऐसे 


मनित्य स्मरणकों ठीक-ठीक बना रखनेके लिये 


अपने अस्मरण अथवा अपनी भूलकों देखा 
ज्ञाता है। मानो अपना स्मरण ही अपने अस्मरण 


. अथवा भूलको द्खिलाता है । अतः अपनी भूल या 
 भूलकी अवस्था कैसी होती है, इसे देखना है। 


. जैसे कोई वस्तु या मलुष्य हमारे सम्मुख ही 


. उपस्थित होता है, हमें उसका रूप भी प्रकट 
.. दिखायीदेता है, परन्तु फिर भी हम उसके सम्बन्ध- 
. में यह कहते है कि “में डसे भूल रहा हूँ। मुझे याद्‌ 


नहीं आता कि वह कोन वस्तु अथवा व्यक्ति है।' 


इस तरहकी भूल केवल उस वस्तुके अथवा व्यक्ति- 
के नामको ही भूलना है | क्योंकि यदि थोड़ी ही 
देर बाद हमें उस वस्तु या व्यक्तिका नाम 
 यादआ जाता है तो हम कह उठते हैं कि 
. हाँ, हाँ मुझे याद आ गया; वह अस्तुक वस्तु अथवा 
व्यक्ति है ।! इस प्रकार नामका स्मरण हो जानेपर 
उस वस्तु अथवा व्यक्तिका जानना या या कहिये 
. कि ज्ञान हो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
_ क्मरण ही ज्ञान है। क्‍योंकि जबतक अस्मरण 
अथवा भूलकी अवस्था होती है तबतक “हीं 






स्वामी श्रीचित्रसेनजी 
महाराज 









सिद्धि ही शानसिद्धि है | यदि स्मरण और ज्ञानमें 


भेद है तो केवल इतना ही है कि स्मरण साधन- 
रूप है ओर ज्ञान सिद्धिरुप है। अर्थात्‌ स्मरणका 
साथन जब सिद्ध हो जाता है तब वह श्ानकी 
अवस्थाम आ जाता है। खिद्धान्त यह हे कि साधन- 
की अवस्था स्मरण-अवस्था है तथा साधनकी सिद्धि 
जशञानावस्था है | जिस प्रकार रूपके स्मरणसे हमें 
नामका स्मरण हो जाता है और नामके स्मरणसे 
नामीका स्मरण हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानकी 
सिद्धिमें नाम और रूप अथवा नामी दोनोंकी 
एकता हो जाती है | फिर कोई भिन्नता अथवा 
विलगता नहीं रह जाती । बल्कि इन दोनोंकी 
मिन्नता या विछगता ही भूछ और अज्ञान है। 
जिस प्रकार किसीका रूप सामने हे परन्तु 
डसका नाम स्मरण नहीं है तो उसको “नहीं जानता 
ही कहते हैं या वद्द अज्ञान ही कहलाता है, उसी 


प्रकार यदि हम किसी वस्तु या मलुष्यका नाम... 
तो खुन रहे हैं परन्तु यदि उस वस्तु या मनुष्यका 


रूप याद नहीं आता तो उसके लिये भी यही 
कहा जायमा कि हम उसे नहीं ज्ञानते' | परन्तु 


जहाँ नाम और रूप दोनोंका स्मरण है वह 
स्मरणकी अवस्था ज्ञानावस्था ही है। उस अवस्था- _ 


में भूल अथवा नहीं जाननेकी बात नहीं आती 


.. अब हम अपनी इस अचस्थापर विचार कर. 
कि जैसे कोई वस्तु वा मनुष्य हमारे सम्मख 
उपस्थित है और उसका नाम हम भूल रहे 
हैं । ऐसी स्थितिमें उस बस्तु वा व्यक्तिके 
. नामको स्मरण करनेके लिये--जाननेके लिये जो... 
हमारा प्रयत्न होता है वह एक प्रकारकी वेसी 
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| . ही दूँढ़ अथवा खोजका प्रयत्न होता है, जैसे हम प्राप्तिका भाव ही “आनन्द! है। इस नित्य स्मरणको 
_ किसी बस्तुकों कद्दी रखकर भूल जाते हे और खिद्ध करनेके लिये ७४ केक हि अखण्ड 
.. फिर उसकी तलाश--खोज करके डसे पा छेते कं हीं परम खिद्धि है। य बकरे हल ु 
ि राम-राम- रण बना २ 
: हैं। ढूँढ़ते-दूँढ़ते 'भूल' अथवा नहीं जानने! की | नम हे हा 
. छूहरॉंकी हटाते और पार करते हुए कभी स्मरण”. 3. हा अल अर पा 
| ही रहता है। ऐसी अवस्थामें अपनी भूछ, 
और “जानने' में ही पहुँच जाते हैं। पेसा “स्मरण तह दि 
अस्मरण लछूहर अपने 
या जानना! एक प्रकारकी 'प्राध्ि! और 'शान्ति मम, क्‍ 
शान्ति! «रण! या 'जानने' में ही लीन रहती हैं। और 
की ही सीमा होती है। इससे सिद्ध हुआ कि अपना स्मरण अथवा ज्ञान प्रकट द्ोकर 'सर्वेस्व 


स्मरणके खसाधनकी सिद्धि ही ज्ञान है और उसमें ज्ञानः अथवा 'सर्वख आनन्द होता है। 
“>> ि(2-+ौ- 
“९, 
भक्तकाी भावना 


( १) 


कीन कहता है तुम दूर मुझसे हो कमी 
चारों ओर जग ये तुम्हारा दिव्य डेरा है । 
कोन बात जीवन! सुनाऊँ मनकी मैं तुम्हें, 
जब उर बीच किया तुमने बसेरा है॥ 
प्राणघन : पाके तुम्हें आज अपने समक्ष, 
क्‍ टूट चुका मेद-मिन्नताका धोर घेरा है। 
दूँ क्या तुम्हें! कौन वस्तु अपनी रही, हे नाथ 
माँगू तुमसे क्या ? जो तुम्हारा वह मेरा है | 
(६ २ ) 
उच्छूसित इवासमें समीर मिल जाये मंजु, 
द नभ खिल जाये आह, कसक, कराहोंमें। || * 
पावक अबविष्ट हों वियोग-ज्वालं-जाढ हीं में, : 7 5 5 5 का 
पे क्‍ होके लघु घार वारि अश्रुके अबाहंमें॥ 
रा _ एक अभिराषा यही प्राण, मन, जीवनकी 
दा घूलि हो घरा मिले ग्रतीक्षामयी राह्वमें । 
पंचभूतका अनंत प्रेममावसे हो । क्‍ 
क्‍ प्रेमेके पुजारी प्रेमियोंकी प्रेम-चाहोंमे ॥ |. 
 --रामाधार जिपाटी 'जीवन! | 



























( लेखक--श्रीभुवनेश मिश्र ). 


१०) 


झुद्दतों मनाया अपनाया तुम्हें दौड़ दौड़ , 


किन्तु कभी आये नहीं मेरे अनुकूलमे । 
मधुपी, बता दे पता तू ही; कुछ पूछता है» 


जैसे प्राणाधारकों छिपाया किस फ़ूलम ६ 


3८“ 


भूल जाओ इसका न खेद मानता हैं कभी » 
प्रणय-भिखारी कभी भूलता न भूलमें। 
खोजता रहेगा जन्म्र-जन्म यह प्रण मेरा 5 
तुमकों न पाऊं तो खमाऊ इसी घूलमे 


(२) 


अश्वर, अनल; जकू थल) वायुवेग भी तो+ 


भूलनेले तुझकों पड़े है आज भूलमे। 
तू ही मकरन्द मञ्जु; माथवी मधुर तू ही+ 
विकसित तू है तो विकास तेरा फ़ूलमे॥ 


कोमल कर्णोके रूप छघ॒ बन जाती कभी + 
छिप जाती वनके कभी तू शाक्त शुल्म । _ 
बन जाती प्रतिमा सभीकी यद्द सत्य द्वै तो 5 


मिल जाती प्रतिमा सभीकी इसी घूलमें : 


कतंव्य-्मी माता 


( लेखक-साधु श्रीप्रशानाथजी ) 


के 


ब्यापक और सर्वत्र व्यवह्त दहोनेके कारण 
कर्तव्य दाब्द सर्वथा विचारणीय है। धर्म) अथः 
काम; मोक्ष इन चार पुरुषार्थोमे मोशक्ष दी परम 
पुरुषार्थ दै । अतणव धम; अर्थ और काममें 


कतंब्यका जितना व्यवहार होना चाहिये, उसपर 


संक्षेपमँ विचार करके फिर मोक्षपर विस्तारसे 
विचार किया जायगा--कतंब्य स्थिर होते ह्दो 


. मनुष्य-जीवनका आधा रूक्ष्य स्थिर हो जाता दे । 
. कल्याण” का उद्देश्य है मनुष्य-जवनके मुख्य 
 लछक्ष्यक्ी ओर पाठकोॉके चित्तकोी कर देना 


इसी पे उसमें ज्ञान, कम ओर भक्तिकी ही विशेष 


आलोचना होती है । अतएव कब्याण के 
 पाठकगण इस निबन्धले अपना रूक्ष्य स्थिर कर 


सकेगे- ऐसी भादा है । 


" शजनीति, धमनीति, समाजनीदते। अथना,त 
- और मोश्षधर्म मजुष्यमात्रकों जानना चाहिये। 
.. हो संसारम रहना चाहते है, उनके लिये इनकी 


उपेक्षा करनेले काम नहीं चल सकता । राजनीति 


और समाजनीतिका उल्लंघन करनेपर राज और 
. समाजले द॒ण्डित होना पड़ता है | अंतएव मलुष्य 
_*.. राजदण्ड और समाजदण्डके भयसे वैसे कर्म 
.._ नहीं करता; जो राज और समांजके विरुद्ध दोते _ 


हैं। पर इसका नाम कतेव्य नहीं है। शिक्षकका 
पढ़ान विद्यार्थीका पढ़ना; पुरषका धन कमाना; 
खीका ग्ृहकार्य करना; वकीछका मुदई-मुद्दालह- 
का पक्ष समर्थन करना; डाक्टर-बेद्यका रोगीकी 
चिकित्सा करना और नौकरका मालिककी सेवा 


करना कर्तव्य है, यह बात किसीको सिखलानी 
नहीं पड़ती । सभी अपने-अपने खाथके लि्यि 
कतंब्यका यथाशक्ति पान करना चाहते हर 


और न करनेपर उसका फल भी उन्हें तुरन्त दी. 
मिल जाता दै। उपयुक्त कर्तव्य खाथके अधीन 
होनेके कारण अर्थरूप द्वितीय पुरुषार्थके अन्तगत _ 
आ जाते हैं। हिन्दूशाख्रके अनुसार सभी कम 
मोक्षम सहायक माने गये हैं। इसीलिये घमे- 
शा्तरोमे अर्थ और कामके विषयोका भी सबन्निवेश ._ 
देखा जाता है। संसारी मनुष्य संखारमें रहते हर 
हुए किस प्रकार मोक्षकी ओर अग्नलर हो सकते... 
हैं, शास््रकारोंने इसकी व्यवस्था को है। इम 
लछोगोंकों कतंव्यकी न्‍्यूनाथिक्तापर विचार करके. क्‍ । क्‍ 
चलना चाहिये | एक विद्यार्थीक लिये बी० ए० 
की परीक्षा देना कर्तव्य है परन्तु मरणासन्न 
पिताके दर्शनार्थ जाना उससे भी अधिक कर्तव्य... 
है या नहीं, इस बातकी मीमांसा करनी चाहिये। 


































.. यह भीमांसा अपने ही ऊपर अवलूब्बित है ! 
 अंग्रेजीके ड्यूटी नामक अन्धर्म कतव्यकी विस्तृत 
... आलोचना की गयी है। हमारे प्रा्य विद्वानोंने 
... भी अनेकों अन्थों और लेखोंमे कतंव्यकी व्याख्या 
से है । अतपव इस विषयपर अधिक छिखनेकी 
आवद्यकता नहीं। 


हईह । 


मनुष्यके जीवनमें पक ऐसा समय आता हैः 
जब संसारके कतब्योंम ही लगे रहना उसे अच्छा 
नहीं ऊगता | परछोककी चिन्ता उसे बाध्य करके 
नश्वर सांसारिक सुखोंको छोड़कर परलोकके 
.. लिये चेष्टा करनेकी भेरणा करती है | जब मनुष्य 
... देखता है कि जगतके सभी करतंव्य प्रपश्चरूप 
. और उनका पालन हमें जन्म-सत्युके चकरसे 
.. छूड़ानेमें ज़रा भी सहायता नहीं करता; तब 
... प्रलोककी यह चिन्ता उसे दुसरा कतंब्य स्थिर 
... करनेके छिये बाध्य करती है। दोषदष्टि हुए 
बिना कोई भी अपनी किसी स्वाभाविक प्रवृत्तिका 
त्याग नहीं कर सकता । विचारद्वारा जब वह 
. समझता है, दितकी चेष्टा करते जब उसे विपरीत 
फल मिलता है; खुखकी भाशा दुशखरूप फल 
लेकर सामने आती है, तब वह केवल संखसारके 
कर्मोंमें ही मशझ् नहीं रह सकता | 


... साधारण बुद्धिके द्वारा जीवनका कर्तव्य 
... स्थिर करना बहुत कठिन दे । देखा जाता है कि 


... समझते है, वही दस वर्षके बाद उसीको अकतेव्य 
... मानकर त्याग देते हैं । नौकरी करना कर्तव्य है या 


रा विषयनिपुण पुरुष तुम्हारी सहायता भी कर सकते 


थवा मुक्ति हो सकती है या नहीं; इस विषयर्मे 
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कोई अनधिकार चेष्टा करना चाहता है और वह जि 2 2 
. यदि शाख्रविरद्ध बात होती पे 


रे .. बड़े बुद्धिमान पुरुष भी दस वर्ष पहले अपनी 
..._तीक्षण बुद्धिकी सहायतासे जिस बातकों कर्तव्य 
.. व्यापार करना, इस विषयमें तो कर्मकुशछ अथवा. 


हैं किन्तु भ्रगवानकी पूजा करना कर्तव्य है 
या नहीं, खर्ग, नरक या पाप-पुण्य है या नहीं 


वे छोग कुछ भी सलाह नहीं दे सकते। ओर यदि 






माग 8३०. 


00000 





तो शास््र ओर 
युक्तिनिपुण पुरुषोंके खामने उसे नीचा देखना 
पड़ता है। घर्म और मोशक्षके सम्बन्धर्म शास्त्र ही 
एकमात्र प्रमाण हैं। भगवानने कहा है-- 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितों |. क्‍ 
जाता शाखविधवानोक्त कम कर्तुमिहाहईसि॥. ६ 
क्या करना चाहिये और क्‍या नहीं, इसका 
निर्णय शास्त्रके अनुसार करना पड़ेगा जो शाख- .. » 
सम्मत है, वही कर्तव्य है; और जो अशास्त्रीय है... 
वह इन्द्रियोंका प्रीतिकर होंनेपर भी त्याग करने 
योग्य है| मनुष्यकी साधारण बुद्धि अतीन्द्रिय 
विषयोकी मीमांसा नहीं कर सकती । शास््ष 
अतीन्द्रिय विषयोके द्वष्टा, योगी, तपखी ओर 
जिकालश महापुरुषोंके द्वारा रखित हैं । वेद 
साक्षात्‌ भगवानके द्वारा रखित हैं । अतणव 
उनमें साधारण मजुष्योंकी भाँति भूल नहीं रह 
सकती । इसलिये शास्त्र और शुरुवाक्योंके सहित 
जहाँतक अपना विचार मिलता हो; वहाँतक उसे... 
सत्य मानकर तदसुसार चरूना चाहिये।अपने 
विचारसे आरम्भमें असंगत दीखनेपर भी ऋषियोंके 
सिद्धान्तकों आन्त मानना तो निरापागछपन है।.. 7 
इसीलिये कठश्रुतिने मोहनिद्वामें सोये हुए जीवको. *£. 
जगानेके लिये उच्च खरमे कहा है-- यो, 
प्राप्प वरानिबोधत । 
“दुरत्येया: :- 
. बदन्ति | हा 
(कठ० १३ । शछ) | 












उत्तिष्ठत जाग्रत 
घारा निशिता 
दुगे.. पथस्तत्कबयो 






झ्ुरस्य 








डुविजेय, अतीन्द्रिय विषयका ज्ञान सदूगुरुके हे 






उपदेश बिना अतिवुद्धिमान्‌ पुरुषकों भी नहीं हो. | 
. सकता । अंतण्व जहाँ शास्त्रके साथ अपने मतका 
. विरोध हो बहाँ अपनी दी भूछ माननी चाहिये। * 










सबका कतंव्य एक-सा नहीं होता, भोजन और हक प 





644७ क/0॥८० के हक, जे ५०० नस है.) 


.. भजन मी सबके लिये एक नहीं हो सकता । सबकी 


अलग-अलग व्यवस्था होती है । सनातनथमंका 
प्रधान अंग है--गोसेवा, अतिथिसेवा और विष्णु- 
 सेबा । बचपनमें बालककों भगवानके मन्दिरमे 
और ब्राह्मण तथा पिता-माता आदि गुरुजनोंकों 
प्रणाम करना खिखलाया जाता है । यहींसे 
 सनातनधमेंका ककहरा शुरू होता है। शास्त्र 
और गुरुवाक्यमें विश्वासका नाम थ्रद्धा है। श्रद्धा 
धर्मका सूल है | भ्रद्धावान्‌ पुरुष ही ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है। अश्नद्धावान्‌ पुरुष पाण्डित्यका 
अभिमानी होनेपर भी धम्मके गृढ़ रहस्यकों नहीं 
जान सकता । भागवत सप्तम स्कन्धके ११ व॑ 
अध्यायमें यधिष्टिरने देव्षि मारदसे सनातनचम 
पूछा ओर उसके उत्तरमें देवषिने नारायणके मुखसे 
सुना हुआ खनातनथंम बतलाया है। वहाँ चारों 
 बर्णोके वर्ण और आश्रमोचित धर्म बतछाये गये 
 हैं। और शाख्रोंम भी जनह-जगह इनकी व्याख्या 
की गयी है । 
क्‍ मानवधम 
.. खत्य, दया; तप) शौच, तितिक्षा; सतू-अखत्‌का 
. बिचार शम,दम,अहिसा, ब्रह्मचय, त्याग, खाध्याय; 
... सरलता; सनन्‍तोष, समदशिता; व्यथ चेष्ठाओंका 
त्याग; निन्‍दात्याग, मननशीलता, आत्मचिन्तन, 
दान, जीवमान्र्मे आत्मबुद्धि, भगवानके नामका 
.. श्रवण, कीतन; स्मरण, पादखेबन; पूजन, प्रणाम; 
 दास्यभाव; सख्यमाव ओर आत्मसमपंण यह मानव 
. धरम है। मन्ुष्यमाजको इस तीस रक्षणवाले धर्मका 
. खसबदा पालन करना चाहिये । 


वणधम 


.... यज्ञ; अध्ययन ओर दानकों भगवानने द्विजाति- _ 
.. का धर्म बतकाया है। ब्राक्मणके सिवा दूखरेको 
.. दान लेनेका और पढ़ानेका अधिकार नहीं है। 
.. प्रजापालन और कर वसूल करना राजाका विशेष _ 





साभाविक घमे 
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अर्म है । व्यवसाय करना वेश्यका विशेष धर्म 





और इन तीनों वर्णोकी सेवा करना शाह 


ने चाहिये 
पातित्रतधमे 


पतिकी सेवा करना और उसकी आज्चञाका 
भरण-पोषण 

करना; बतादि करना; घर-द्वारकों साफ-झुथरा 
रखना, अपने शरीरको पतिके आज्ञालुसार बखा- 


पालन करना; पतिके कुटुम्बियोका 


लंकारादिसे निमेंठ रखना, विनयी ओर जितेहि 


होना; सत्यग्रिय ओर प्रेमयुक्त वचन कहना; सत्य- 

का पालन करना; चर्मपरायणता और शुद्धाचारिणी 
होकर ईश्वरवुद्धिसे पतिकी सेवा करना ख्लीजाति-... 
का धरम है | जो ख्री इन धर्मोका पालन करती है... 
वह लक्ष्मीकी भाँति पतिछोकमें पतिके साथ निवास... 
करती है। अपने-अपने खभावके अनुसार चमेंका 
पालन करनेसे इस छोक और परलोकर्मे खुखकोी 
प्राप्ति होती है और खाभ्माविक धर्मका परित्याग 
करनेसे मनुष्य क्रमशः पशुत्वमें परिणत हो 


ज्ञाता है । 


ब्रह्मचारीका धरम 


चौबीस वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए... 
_ शुरुके सन्निकट रहना । सेवककी भाँति गुरुसेवा 
करते हुए समस्त शाखोंका अध्ययन करना । गुरु... 
 अज्निहोत्री हो तो उनकी अश्विसेवाके लिये समिधा 
बदोर राना | तीनों समय गायत्रीके जपसहित 


। शाम, दम) तप, शौच, सन्‍्तोष,. 
क्षमा; सरलता ज्ञान; दया; भगवद्भक्ति और सत्य... 
ये लक्षण ब्राह्मणमें होने चाहिये | शूरता, शक्ति। 
श्वुति, तेज, त्याग, जितेन्द्रियता, क्षमा ब्रह्मण्यता, 
प्रसन्नता और जीवोकी रक्षा करना क्षत्रियोंमे होना... 
चाहिये | भक्ति, आस्तिकता; उद्योग और दक्षता 
चैच्योंमें, तथा नम्नता; शौच; सेवापरायणता। 
अस्तेय, सत्य और गोत्राह्मणकी रक्षा ये गुण शूद्रम 








.. ब्राह्मण पअतिश्रहका 





.. १२४४ 
... सम्ध्या करना | गुरु संन्‍्यासी या वानप्रस्थी हों 
तो उनके लिये पिक्षा लाकर उन्हे निवेदन करना । 
_ शुरुके खा लेनेपर स्वर्य खाना। पढ़ाईके आरम्भ 
.. और अन्त गुरुकों प्रणाम करना । दण्ड, कमण्डलु 
.. ज्ञटा और उपबीत धारण करना । जितेन्द्रिय, 
..सुशीछ, मिताहारी, दक्ष और श्रद्धावान्‌ होना। 
: स््ियोंके साथ कभी बातचीत न करना। तेल- 
साबुन आदि न छगाना । मारा न पहनना । इच्च- 
 फुलेल न लगाना । छाता न रखना | जूते न 
.. पहलना । पलंगपर न सोना | इस प्रकार रहते 
.. हुए यथाशक्ति अध्ययन करके शुरुदख्षिणा देकर 
.. शहस्थाश्रममें अथवा वैराग्य हो तो वानप्रस्था- 
.. अ्रममें प्रवेश करना । 
गृहखका धर्म 


... शहस्थाश्रमम प्रवेश करके अपनेसे कम उम्रकी 
.. सवर्णा सुलक्षणा और सद्धंशरम्मं उत्पन्न कन्याके 
साथ विवाह करना। यज्ञ, अध्ययन और दान 


तीनों ही आश्रमोंमे करना चाहिये | प्रतिश्नह+ 


.. अध्यापन ओर यज्ञ कराना केवल ब्राह्मणका ही 
.. कठंब्य है। प्रतित्रद्द ब्राह्मणके तप, तेज और यशको 

_ नाश करनेवाला होनेके कारण यदि इच्छा हो तो 
का त्याग करके यज्ञन और 
.... अध्ययनके द्वारा अपनी जीविका चला सकता है। 


... अथवा शील या उच्छवृत्तिद्वारा निर्वाह कर 
... सकता है। गृहस्थ भगवानमें बुद्धि स्थिर करके 


.. अनासक्तिके साथ संसारके सभी बंध कर्मोंकों 
.. करता हुआ ही शान्तिकों प्राप्त हों सकता है। 


.. धरमें विचारवान्‌ पुरुषकों अतिथिके समान रहना 







.. चाहिये। ऐसा करनेपर संसारबन्धनका हेतु नहीं 


द्वारा भगवान्‌को सन्तुष्ट करना चाहिये । 


हे ; क्याण........ः रा | भाग 
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. रहता। ममता ही बन्धनका हेतु है | घरमे रहकर 
न्‍्याययुक्त सांसारिक कर्मोंके ओर याग-यज्ञादिके 
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वानप्रथका धर्म 


उपयुक्त प्रकारसे चोबीस वर्ष गृहस्थमें रहकर 


एक पुत्र होनेपर अथवा वेराग्य हो नेपर वानमअस्था- 
श्रममें चले जाना चाहिये । पत्नीकी साथ रहनेकी 
इच्छा हो तो बह भी बत का पालन करती हुईं 
साथ रद्द सकती है। वनमें रहकर कन्द। मूल; 
फलादि खाना, तपके द्वारा शशीरकोी कृश करना, 
हजामत न बनवाना; जमीनपर सोना, तीन बार 


स्नान करना; गर्मियाँमें पञश्चाजि तापना, जाडमें 


गलेतक जलमें खड़े होकर तप करना, स्वयंपाकी 
होना, आहारका संग्रह अपने-आप करना; ब्रह्मचये- 
का पालन करना, दूसरेके द्वारा संग्रहीत वस्तु न 
खाना, दश और पोर्णमास बत करना, इस तरह 
तथ करते हुए शरीरत्याग करनेपर ऋषेलोककी 
प्राप्ति होती है। 


कै [े 
मंन्याप्तीका धर्म 


बरसातके चार महीनोंकोी छोड़कर एक रातसे 
अधिक किसी गाँवमें न रहना | कौपीन, ओढ़नेकी 
एक चदरके सिया अपने पास कुछ भी न रखना | 


किसी साथीको न रखना। सब जीवाँके सुहद 
होकर शान्तस्वभावसे नारायणपरायण होकर 


सारे विश्वको आत्मामें और आत्माकों सारे 
विश्वमें देखना । न जीनेको इच्छा करना, न मरने- 
की । असत्‌-शास्रोंका ग्रहण न करना । वेयक या 
ज्योतिषके द्वारा जीविका न चलाना । किसी 


शास्त्रीय विषयपर विवाद होता हो तो उसमें 
किसी भी पक्षमें न होना । शिष्योकी दलवन्दी न 
 करना। बहुत-से अ्रन्थोंकोी न देखना | सभामें खड़े... 
होकर न बोलना। व्याख्या करके जीविका न. 
चलाना । ऐसा चुपचाप एकान्तमें जीवन बिताना,. 
जिसमें कोई न जानने पावे। खुवर्णादे चातुन....... 
. छूना | प्रतिष्ठा, ख््री, घन; शिष्य और अपना घर. 
ये पाँच संन्याख्रीके शत्रु हैं। यथाशक्ति इनका 
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त्याग करना । जो कामिनी-काशनका त्याग नहीं 
कर सकत| उसके लिये संन्यास-प्रहण करना 


अपने-आपको घो खा देना है। संन्‍्यासीको बड़े यल्चके 


साथ खत्री और धनका त्याग करके अनिकेतनिवास 
.. करते हुए केवल भिश्षाद्वारा जीवन-निर्वाद्द करना 
. बाहिये। त्याग और ज्ञानद्वीव संन्‍्यासीकों देखकर 
इन्द्र गिद्धोंके द्वारा उसका मांस चुचवाते हैं। 
बेराग्य और शान ही संन्यासीका भूषण है । 


चैराग्यस्य फर्ं बोधो बोधस्योपरति: फलम्‌ | 
 खानभवाप्परा शान्तिरेषा वोपरतेः फलम ॥ 


। 


त्याग और ज्ञानयुक्त संन्‍्यासी ही ज्ञानके 
मुख्य फल मोक्षको प्राप्त कर सकता है। चित्तमे 
 जअद्दातक उपरति नहीं होती, जहाँतक विषयाम 
निस्पृदता नहीं होती; वहातक ब्रह्मानन्द्की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । बअह्मानन्दर्म प्रधान विश्न है 
अआसक्ति और कामना। अतएवं इनका त्यास 
.. होनेपर ही संन्यास अहण करना चाहिये। 

. संन्यासमें प्रधानतया ब्राह्षणका ही अधिकार है | 


 ख्री-शुद्रादिकों संन्‍्यासका अधिकार न होनेपर 


.. भी भगवानकी भक्ति और जप-तप करनेका 
. अधिकार सभीक्रों है। हम, दम, तप सनन्‍्तोंष 
.. और खाध्यायसे सम्पन्न पुरुष यदि नीच कुलमें 
. भी उत्पन्न हाँ ओर यदि इन गुणणोंसे रहित पुरुषका 
जन्म ब्राह्मणकुलमें हुआ हो तो उससे वह नीच 
. कुछोत्पन्न पुरुष श्रेष्ठ है। त्याग करनेक्ा अधिकार तो 
 सभीको है। भोगकी अपेक्षा त्यागकी शक्ति अधिक 
.. है, इस बातकों सभी विचारवान्‌ पुरुष मानते हैं । 


.. त्यागका फल भगवानकों देना ही पड़ता है। 
. अतणव ख्री-शूदादि खंन्‍्यासके अनधिकारियोंकों 


... त्याग, सहनशीलता, जप और भक्तिके द्वारा 


..._ भगवानको प्रसन्न करना चाहिये | इनमें भगवान- 


.. की भक्ति सबसे बढ़कर सुगम साधन है । 


साक्षका साधन 


जिपादविभूतिनारायणोपनिषद्म. हिष्यने 
गुरुसे पूछा हे-- भगवन | जीवके अनादि संसारका 


क्या कारण है ? कैसे इसकी निदृत्ति हो सकती... 


है।मोक्षके मार्गका खरूप क्‍या है! मोक्षका 


साधन क्या है? मोक्षका खरूप क्‍या है! 
? गुरुने इन 


सायुज्यमुक्ति किसकी कहते है 
प्रश्नोके उत्तरमें कहां है-- अनन्त जन्‍्मोंके घुरे 
सश्जित करमोंके फलसे जीवके मनमें बुरी वासनाएँ 
भरी रहती हैं, इस कारणसे आत्मबोध नहीं होता 
और देहात्मबुद्धि दढ़ हुई रहती है। वासनाके 
कारण ही जीव अपनेको संसारी और दुःखी 
समझता है । मिथ्या संसारके भोग खम्के समान 
होनेपर भी उनको नित्य और सत्य समझकर 
मनुष्य उनकी आशा करता है और उन्हींके पीछे 
दौड़ता रहता है। किन्तु भोगोसे किसीकी तृप्ति. 

नहीं होती । बासनाके कारण ही स्थूछ और सूक्ष्म... 
देह धारण करके मनुष्य उन देहोंमे शुभाशुभ 
प्रार्धके अनुसार फलमोग करता है और भोगों- 
में उसकी वासना ढढ़ होकर उसे बार-बार 
कर्मकी ओर ही श्रवृत्त करती है । संसारसे 


निवृत्त होनेकी इच्छा उसे कभी नहीं होतो | इसी- हा 


लिये वह अनिश्ट पदार्थकों भी इष्ठ मान लेता 
है और वारंबार एकत्र दुखले दूसरे दुःख 
प्रवेश करता रहता 


भक्ति, ज्ञान और चैराग्य न- होनेते अज्ञान नहीं... 


मिटता और अन्तभकरण अत्यन्त मलिन होनेसे 
भक्ति, ज्ञान) वेराग्य नहीं होते । इसपर शिष्यने 
पूछा-तो फिर संसारले तरनेका क्‍या उपाय 


.. है! शुरु बोले-“बहुत जन्मोंका जब पुण्य सस्धित 











। परमार्थतत्वरुप बह्मान 
नन्‍दमें उसकी प्रचुक्ति नहीं होती | इसका 
कारण खरूपज्ञानका अभाव ही है | बन्ध-मोक्षका 
विचार न होनेसे खरूपज्ञान नहीं होता | अज्ञानकी 
_प्रबछतासे बन्ध-मोक्षका विचार नहीं होता। 
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_: होता है तब सज्ञनका संग प्राप्त होता है 


 सत्सइके द्वारा क्‍या करना और क्या न करना 
. चाहिये; इस बातका ज्ञान होता 
मनुष्य बुरे आचरणोंकी छोड़कर सदाचारमस 


.. प्रवृत्त होता है। सदाचारका पालन करनेपर 


. पापोंका क्षय होता है। पापोंका क्षय होनेपर 
अन्तम्करण निर्मल होता है । तब निर्मल 
_अन्तश्करणमें सद्‌गुरुकी कृपा प्राप्त करनेकी इच्छा 


.._ होती है । और सद्णुरुकी कृपा ही सारे वन्धनोंसे 
... छुड़ानेमें कारण है। सद्गुरुकी कृपासे कल्याण- 
.. मार्गके सारे विश्न नष्ट द्वो जाते हैं। सभी 


.. प्रकारकी अनुकूलता प्राप्त होती है। सद्गुरुकी 
... कृपासे ही भगवत्‌-कथामें रुचि होती है 
.. भगवत्कथाके द्वारा हृदयकी बुरी वासनाएँ और 
. खब प्रकारकी कामनाएँ नष्ट होती हैं। कामनाओं- 
के नष्ट होनेपर हृदयमें परमात्माका आविर्भाव 
हीता है और उनमें दृढ़ भक्ति पैदा होती है। फिर 
चैराग्य और तस्वज्ञानके द्वारा मनुष्य जीवन्मुक्त 
दो जाता है । इस अवस्थामें समस्त शुभाशुभ 
कर्मोका चासनासहित नाश हो जाता है । तब 


... अगवानम यथाथ प्रेम होता है । इस प्रेमस 
.. भक्तको सर्वत्र नारायण ही दिखायी पड़ते हैं। 
.... सारा जगत्‌ उसके लिये नारायणमय हो जाता 


. है।चह ईश्वरका साक्षात्कार करके कृवार्थ होता है 


... और सुत्यु होनेपर भगवानके पार्षद डसे 
... भ्रगवद्धाममे ले जाते हैँ। यही भक्तिमागंकी 


.. पराकाष्ठा है।! 


... संन्यास-आश्रम ग्रहण करनेपर संन्यासके 
..._ नियमोंका भलीभाँति पालन करनेसे बह्मलोककी 
गति होती है. इस. अहालोम था वैहुण्ठडोकके. 


पे कल्याण... 
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किसी भी छोक-प्राप्तिकी 
। शइस जकानस 





(कम नप्रहञतफहुीीक 8. 





लिये भी साधकमे इच्छा नहीं रहनी चाहिये 

आकांक्षा न करके 
ब्रह्मममरूप होनेकी ही चेष्ठा करनी चाहिये । परन्तु 
अपने अधिकारके अनुसार मनुष्य जितना कर 
सकता है उसके लिये उतना ही करना कतंब्य 

है। जेसे एक योजन न चर सकनेवाले मनुष्यके 
लिये एक कोस चलनेकी व्यवस्था कौ जाती है, 
उसी प्रकार शास्प्रोम भिन्न-भिन्न अधिकारियोके 

लिये भिन्न-भिन्न साधनोकी व्यवस्था की गयी हे । 
परमार्थतक््वको जाननेवाले सद्गुरु विचारपूर्वक 
शिष्यके अधिकाराजुसार उसे शाख्ोक्त साधनमें 
लगाते हैं। अतणव सदगुरुके आवेशानुसार ही 
अपने जीवनका कतंव्य स्थिर करना निरापद है। 
अपनी बुद्धिसे कर्तव्य निर्णय करने जाकर 
अनुभवहीन साथक प्रायः ठगा जाता है। गुरुकी 
भी कम-से-कम एक वर्षतक शिष्यकी परीक्षा 
करके उसकी प्रकृतिको समझकर उसके कतंब्यका 

-कर्म, भक्ति और शानका उपदेश करना चाहिये। 
अनधिकारीको ब्ह्श्ञानका उपदेश करनेपर 


भलाईके बदले बुराई हो सकती है | अपने 


अधिकारका अपने द्वारा निणेय होना बहुत कठिन 
है परन्तु अविद्याका कुछ ऐसा पमाव है कि प्रायः. 
सभी छोग सब विषयोंमें अपनेको बुद्धिमान 
समझने रूगते हैं । इस बुद्धिके अभिमानको 
छोड़कर सत्सज्ञ और सद्शुरुके शरण होनेले ही 
मनुष्यका शह्बारहित कर्तव्य स्थिर होता है और 


 कतव्यके पालनसे ही जीवनकी सफलता होती 


है। संत या सद्शुरुकी पाप्तिके लिये ईश्वरसे 


प्रार्थना करनी चाहिये-तुम्दारी प्रार्थना सच्ची... 


तुम्दारी सब आद्याओंको पूर्ण करगे । 





हा [मराग ही 








( श्रीजयदयाछजी गोयन्दकाके पत्र ) 


जल्दीसे 
है चाहिये, सो 
९ है हे | ठीक है | निरन्तर भंजन-च्यान 







२५५ होनेपर जल्दीसे काम बन सकता 
अप निद हे । यदि काम देरसे भी बने तो 
कोई हर्ज नहीं किन्तु निष्काम ग्रेमभावसे निरन्तर मजन- 
 ध्यानका साधन तो होते ही रहना चाहिये । संसारमे 
.. श्रीमगवानके निष्काम भजन-ध्यानके समान और 
.. कुछ है ही नहीं । ऐसा भजन-ध्यान सत्संगसे हो 
... सकता है| उस सत्संगकी कद जाननी चाहिये । 
यह जानना चाहिये कि सत्संग कहते किसे हैं : 


 सत्संगकी कद जान लेनेके बाद मनुष्य उसको “कमी 





और कोई चीज़ उसे अच्छी छुगती ही नहीं । सत्संगी 
.. परुषोंके दर्शनसे भी बहुत कुछ छाम होता है। फिर 
.. सत्संगकी तो बात ही क्या है £ सत्संगढ्यरा जो किसी 


किसीको विशेष छाभ नहीं दिखायी देता इसका 


... कारण यही है कि वे सत्संगको जैसा चाहिये वैसा 
.. उत्तम नहीं समझते 
... समझकर श्रद्धा और प्रेमके साथ सत्संग किया जाय 


मर . तो सत्संग छोड़कर जाना नहीं बनता । शरीर भले 


.. ही नाश हो जाय पर जबतक शरीरमें प्राण है 


.. तंबतक सत्संगके अतिरिक्त दूसरा काम उससे किस 





:.. नहीं छोड सकता। क्योंकि सत्संगके सामने संसारमें 


| यदि सत्संगकों सबसे उत्तम. 


तरह हो सकता हैं ? क्‍योंकि जिन पुरुषोंको 
श्रीनारायणदेवके दर्शन हो चुके हैं, उन्हींके दर्शनका 


नाम सत्संग है । अब विचार करनेकी बात हैकि 
ऐसे पुरुषोंका यदि किसीको संग ग्राप्त हो जाय तो... 
फिर वह उनका संग जान-बूझकर कैसे छोड़ सकता. 
है ? भगवानके साधारण भक्तोंका मिलना भी साधारण 


सत्संग है और उसके अनुसार ही छाम भी होता है । 
पा, 


आपने जो हरदम ध्यान बने रहनेका उपाय पूछा 


सो श्रीमगवानमें पूर्ण प्रेम होनेसे ही हरदम उनका 


ध्यान बना रह सकता है । क्योंकि जिस बस्तुमें प्रेम 
होता है उसका अपने-आप ही बारंबार चिन्तन होता... 
है | श्रीनारायणदेवका मजन करनेसे पापोंका नाश 
हो जाता है, भगवानमें प्रीति उत्पन्न होती है और - 
जहाँ श्रीभगवानमें सच्चा प्रेम हुआ कि अपने-आप ही... 


निरन्तर उनका ध्यान बना रहने छूग जाता है 


पूवेजन्म तथा इस जन्मका किया हुआ पाप ही... 
कश्साध्य बीमारी है । उसके नाशके लिये श्रीमगवान्‌- 
के नामका जप ही असली ओषधि यानी बूटी है। 
और श्रीमगवानका भक्त ही वैद्य है | अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, अह्मचर्य॑और संसारके विषयभोगोंका त्याग... 
इत्यादि और भी जो बहुत-से उत्तम आचरण हैं, वे .* 
: पथ्य हैं | उपर्युक्त ओषधिका सेवन करनेसे जो रुचि... 
चैदा होती है वह श्रद्धा है । और जो ग्राणोंका आधार... 































 श्रीभगवान्‌का ध्यान है, वही जीवनकी रक्षा करने- 
बाला अन्न हैं | आरोग्यतारूपो छुख है, वही अमृत 
. है, वही श्रीनारायणदेवकी प्राप्ति है । उपर्युक्त ओषधि 
. बहुत ही तेज है, यदि पथ्य-परहेज न भी हो तो भी 
.. कोई हजकी बात नहीं, इस ओषधिका सेवन बराबर 
: होते रहना चाहिये | यदि किसी समय कोई कुपथ्य 
हो जाय तो समय-समयपर वैसे सलाह भी छेते 
. रहना चाहिये । फ्रिर तो कोई भी चिन्ता नहीं है । 
क्‍ .. (३) 
.. मनकी खिरताके सम्बन्धर्मं लिखा ही था, फिर 
भी लिखता हूँ । अभ्यास और वेराग्यसे मनकी दृत्तियाँ 
ख्िर होती हैं 
१-हर समय श्रासके द्वारा यत्ञ, विश्वास और 
प्रेमसहित ओंकारके जप करनेका नाम अभ्यास है । 
२-जहाँ-जदाँ मन जाय, वहाँ-वहाँ परमेश्वरके 
खरूपमें ही लगाया जाय | 
३-मन जहाँ जाय वहीं मगवानके खरूपका ही 
दर्शन किया जाय । 
४-एकान्त स्थानमें बैठकर नासिकाके द्वारा 
3»कारका जप करता हुआ धीरे-धीरे पग्राणवायुकों 
बाहर निकालकर सामथ्यक्रे अनुसार रोक दे फ़िर 
भोंकार जपता हुआ अपान वायुको पूर्ण करके छोड़ दे | 
... इस तरह कई ग्रकारक्े अभ्यास हैं। रूबरू, 
..... मिलनेपर बतानेमें सुविधा है | इस प्रकारका अभ्यास 
... करनेसे मन ख्थिर होता है । सुनी और देखी हुई 
.. बस्तुओंकी स्मृतिसे चित्तको रहित करके परमेश्वरमें 
.. ढगानेका नाम वैराग्य है। ऊपर छिखे हुए साधनों- 
... मेंसे जिसमें मन असन्न रहता हो, उसीका अभ्यास 
... करना चाहिये | 
आपने लिखा कि "मैं संसारके जालमें बहुत फंस 


.. कल्याण 


पा रहा हैं! सो ठीक है। संसारके मोइजाछको जान 


लेनेके बाद फिर जानबूझकर कोई भी उसमें फँसना 


नहीं चाहता है । मनुष्य संसारके नाशवान्‌ भोगोंमें.. 
अज्ञानके कारण आनन्द तया सच्चा सुख समझता है. 


किन्तु जब उसे संसारके मोहजालका ज्ञान हो जाता 
है तब उसे संसारके समो पदार्थ प्रत्यक्ष क्षणभंगुर दीखने 
लग जाते हैं तथा उस समय भूलसे संसारके पदाश्थोंमें 
जो आनन्द भासता था, वह सब दुःखरूप भासने 
लग जाता है | इसकी पहचान यह है कि जब एक- 
मात्र सच्चे प्रेमी नारायणदेवक्े भमजन-ध्यान तथा 
सत्संगके समान कुछ भी अच्छा न छगे तब समझना 
चाहिये कि संसारका मोहजाल अब प्रत्यक्ष भासने छग 
गया है। विचार करनेकी बात है कि मोहजालकों 
जानकर फिर कौन उसकी फ्लाँसोमें फंसेगा ? किन्तु 
मनुष्यमें अज्ञान भरा हुआ हैं इसलिये उसको मोहजाल 
भी सुखरूप भासता है | इसलिये भजन-ध्यान एवं 


सत्संगका साधन खुब जोरके साथ निष्कामभावसे 
करना चाहिये । ऐसा होगा तो मोहजाछसे छूटना 


कोई भी बड़ी बात नहीं है | 
(५) 
मानापमानकोी समान समझकर तथा सबको 
भगवानूका खरूप जानकर निष्कामभावसे सबकी सेवा... 
करनी चाहिये | फिर भगवष्कृपासे अपने-आप ही 
भगवानमें प्रेम हो सकता है। मगवद्भाव होनेपर 


किसीपर भी क्रोध नहीं आ सकता क्योंकि भगवानपर 


किसीको क्रोध नहीं आना चाहिये । यदि क्रोध आबे.. 
तो ऐसा समझना चाहिये कि वहाँ मगवद्भाव नहीं है। 


भी परिस्थिति हो, उसीमें आनन्द मानना चाहिये, 


क्योंकि जो कुछ भी होता है मािककी आज्ञसे ही... 


और मालिकके अनुकूल ही होता है | फिर यदि सब. 
छ मालिकके अनुकूल हो होता है तो अपनेको भी... 


माल्किके अनुकूल ही रहना चाहिये। यह निश्चय हे. को 
रखना चाहिये कि भगवानके ग्रतिकूल कुछ भी नहीं. 
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संस्या ०]. ० 
हो सकता । उनकी आज्ञाके बिना एक पत्ता भी नहीं 
हिल सकता ह 
राजीमें राजी रहनेवाला सब्च समय आनन्दमें मम्न 
रहता है । 

 । (६ ) 

आपने लिखा कि 'मेरा चित्त खराब रहता है, #% 
उपदेशकी बात छिखिये' सो उपदेशकी बात छिखने- 
बाली मे वन 


काममें छाना चाहिये । 
... आप अपने मनको प्रसन्न रखनेके लिये कोई उपाय 
तो करते नहीं हैं फिर आपका मन खराब नहीं रहेगा 
तो कैसा रहेगा ? संसारके अन्य पदार्थ या रुपये 

प्रथम तो प्रारब्बसे मिलते हैं और यदि मिठ भी जाये तो 
वे सबधथा क्षणमंगुर एवं नाशवान्‌ हैं। और जब 
संसारके सारे पदार्थ नाशवान्‌ हैं तब उनसे आनन्द 
कैसे मिल सकता है ? यदि एक क्षणके लिये आप उनके 


मिथ्या आनन्दको 'सच्चा आनन्द मान भी हे तो मी 


आपको यह विचार तो करना ही चाहिये 
जो ऐसा समझता है. वह माल्किकी बना आनन्द है 
उससे भा व 
साथ तो अवश्य वियोग होता ही 


/ कुछ शा्खोंकी बातें छिखी जाती 
हैं यदि आपको इनसे छाम माद्ठम हो तो इन्हें. 
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पदाथकि संयोगम जित 
विय | उनमें - आनन्द 
तो बिल्कुछ है ही नहीं, वम्कि विचार करनेसे उनमें 
से--मूखतावश उनमें .. 
आनन्द मान रक्खा हैं| यही कारण है कि छोग इन 
पदार्थोंके मोहमें पड़कर अथना अनमोछ समय बिता 
रहे हैं| सच्चा और एकपात्र आनन्द तो आदिपुरुष 


श्रीनारायणदेवके दर्शनसे ही प्राप्त होताहै। श्रीपरमात्मदेव- पी 


से मिले बिना मनुष्यकों सच्ची शान्ति नहीं मिछ सकती |. 


प्रेमके बिना श्रीभमगवान्‌ नहीं मिलते और मजनध्यानके.... 


साधन तथा समत्संगके बिना भगवानूमें प्रेम नहीं होता 
है | इसलिये यदि आपको सच्चे आनन्दकी इच्छा है... 
तो श्रीमगवानके भक्तोंका सत्संग और मजनध्यान 


करते हुए भगवानका दर्शन करनेव्राके उपायमें 


लगना चांहिय । 





सवाबतका सवभाव 


( लेखक-पं ० श्रीलक्ष्मणनारायणजी गर्द ) 


यो मामेवमसंसूदी जानाति पुरुषोत्तमस्‌ | 
स सवविदूभजति मां सवभावेन भारत॥ 
.. श्रीमद्भगवद्गीताके गुह्यतम शाखर अर्थात्‌ १५८ वें 
.  अध्यायके इस छोकमें सर्ववित॒के सर्वभावकी जो बात 
कही गयी है उसकी कल्पना यह अल्पबित्‌ जीव 


... भत्ता क्‍या करे ? पर प्रसज्ञ और इन पदोंका आकर्षण 


कुछ ऐसा जबद॑स्त है कि मन-बुद्धिको बख्बस अपनी 


ओर खींचता ही है। इसलिये इस खिंचावम यदि. 


थोड़ी देरके छिये प्न-जुद्धिको खिंच ही जाने दें तो 
.. क्या हर्ज है 


(९.४ भगवान, श्रीकृष्णतो ही जीव ( क्षर पुरुष ) के. 
.. परे और ब्रह्म ( अक्षर पुरुष ) के भी परे रहकर इन 


उससे स्पष्ट 


.. सनातनसे प्रसृत अखण्ड 


दोनोंको घारण करनेवाढा परम तत्न जो- जानता है. 


वह सवाबतू हू, एसा श्स ल्ला कर्म वाहा गया है हि 
सबंभाव क्‍या हैं. 


ऐसा जो सबंबित है उसका वह 5० 
जेस सवंसावके साथ वह भगवान्‌का भजन करता द 
है, यही प्रश्न हैं । को 

सर्वभाव अथांत्‌ क्षरमाव, अक्षरभाव और क्षराक्षरा- 


-तीत भाव, यह इस अध्यायमें जो कुछ कहा गया है... 
क्षरमाव क्‍या है ? क्षरमाव है+ 


जीवभाव, देहेन्द्रियादिसंयुक्त चेतनमाव जो इस 











कि जिन 














कमंप्रवाइका कारण पुरुष पे 
ओर बाह्यतः ग्रकृतिरूप गुणकम है | इस क्षरभाव मे - 
_भगवान्‌का भजन करना; इसलिये, कमेरूप भजन ही. 





































११५०७ 
. है और कर्मरझूप मजनका खरूप कर्मयोगके प्रकरणमें 
द्वितीय अध्यायमें--- 
'कमण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदायन 

. इन शाब्दोमें कहा गया हैं, अथांत्‌ फछासक्ति 
_ व्यागकर केबछ मगवल्मीत्यथ और मगवद्माष्य्थ कर्म 
करना, कर्मको भगवानका क्षरमावसे भजन जानकर 
उसका कदापि त्याग न करना, यही जीव या क्षर- 
. भावसे भगवान्‌का भजन करना है | 
. दूसरा भाव है, अक्षर बद्यभाव, त्रिगुणातीत भाव । 
.. (१) 'निममो निरदद्धार:। (२) काम- 
संकल्पवर्जित:,” और इस रूपसे नव किंचित्‌ करोति 
सः, (३) आत्मन्येबात्मना तुष्ट:,' नाप्नोति किल्बिषम्‌,' 
.. _ आत्मवान्‌, ( ४ ) इन्द्रातीतः, 'सुखेषु विगतस्पृदद 
. दुःखेषु अनुद्प्रमना:', समः सर्वेषु मूतेषु', (५) 
 अन्तःसुखोडन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेब', (६ ) पद्यन्‌ 
अ्ण्वन्‌ स्पृदान्‌ जिप्रन अश्वन गच्छन्‌ खपन्‌ श्वसन्‌ 
प्रलपत विसुजनू गुहनत उत्मिमरल्निमियन्नपि' 'निव 
किंचित्करोति' यही त्रिगुणातीत या अक्षर ब्रह्ममाव 
है, ऐसा ग्रतीत होता है। इस भावसे भगवान्‌- 
.. का भजन अक्षर ब्ह्ममावसे भगवानका भजन है। 
. द्वितीय अध्यायमें ब्राह्मी खितिके छक्षणोंमें युक्त 
.. आसीत मतरः” कहकर इसी मजनका निर्देश हैं. और 
... तेरवें अध्यायके क्षेत्रक्षेत्रविभागयोगमें अमृत, अनादि, 
.. मत्पख्ह्ममें मत्परता' के द्वारा इसी ब्रह्ममावसे, अथोत्‌ 
... मृत्युसंसारतागरात्‌ू-अतः ऊर््वे भावसे, उदासीनवत्‌ 
.... आसीन भावसे किये जानेवाले भजनका ही संकेत है । 
.._ तीसरा भाव जो इन दोनोंसे, क्षराक्षरसे अन्य, 
.. अतीत” और “उत्तम! है वह अद्वैत मगवद्भाव है 
.. जिससे क्षर और अक्षर मित्र नहीं बल्कि क्षर और 


.ः है। यह सर्वभाव है | सब भवतीति सर्वभावः । यह 
4ासुदेव: सर्वमिति'-भाव है जो भगवान्‌ कहते हैं. कि 
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अति दलूभ है, जिसके विषयमें हो यह छोक प्रसिद्ध _ 


.. अक्षर, अविया और विद्या, जीव और बह्मका समावेश 


| भाग २ 


की 


आ कि- 
जुष्याणां सहलेघु कश्चियतति सिद्धये। 


हु 0. 40. 


यतताम्राप [खद्धाना काश्चन्मा वीत्त तत्वतः ॥ 


&5 


केवल जीवमाव नहीं, केवल ब्रह्ममाव, केवल 


क्षराक्षातीतभाव नहीं, ग्रव्युत तीनों भाव एक साथ, 


यही इस सब्भावबकी भावना है | यह जीव “ममैवांशः 


सनातन: है, यह अक्षर ब्रह्म (तद्घाम परम मम है, 
पर यह पुरुषोत्तममाव केवर इसके परे ही नहीं, 
बल्कि से खल्विदं ब्रह्म! है | सर्वे खल्विदं ब्रह्म! 
यह औपनिषत्सिद्वान्त पुरुषोत्तमका ही वाचक है, 
ऐसा तत्त्वज्ञ बतछाते हैं। पर वर्तमानमें इसका लोकमें 
जो रूढाथ हैं वह इन त्रिविध भावोंको इृष्टिकी ओठमें 
करके कम ब्रह्म या क्षर ब्रह्मका, अवश्य ही भावनामें, 


_अफिकी 
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छोप करानेवाछा है | इसलिये भगवानके ये जो तीन. 


भाव हैं--उत्तम, अक्षर और क्षर-इन तीनों भावोंकी 


उपासनाका जहाँ अम्िप्राय है वहाँ पुरुषोत्तम पद ही 


परमाराध्य भावित होता है | इन तीनों मावोंकी एक 


साथ उपासना ही सर्वभावेन भगवात्‌की उपासना है। 
जीवभावकी उपासना कम है, ब्रह्ममावकी उपासना '. 


ज्ञानयोगव्यवस्थिति है और पुरुषोत्तममावकी उपासना 
अव्यमिचारिणी भक्ति है जो कर्म और ज्ञानकी परा- 
काष्ठा है, यह बात अठारहवे अध्यायमें बहुत ही स्पष्ट 
शब्दोंमें कही गयी है-- क्‍ 

ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा “महू क्ति छभमते पराम ॥ 


भवत्या मामभिज्ञानाति यावाष्यश्रार्मि तच्चतः। 
ततो भां तत्त्ववों जश्ञात्वा विशते तदनन्तरम ॥ 


तदनन्तर १---तदनन्तर पुरुषोत्तमभावमें अवस्थिति 
है, इस अवस्थितिमें जीव अपने तीनों माबोंमें अवस्थित... 
हता और तीनों भावोंसे भगवान्‌का भजनकर क्ृतकृत्य 
होता है, उसकी यह क्ृतक्ृत्यता नित्य है | ये तीनों . 


भाव पुरुषोत्तमके भाव हैं, इस्तलिये नित्य हैं | जीव 


का 











ये तीनों भाव यदि नित्य हैं 
अल्पवित्‌ जीवको नित्य क्‍यों नहीं रहता ? इसका 





भी पुरुषोत्तमका ही सनातन अंश होनेसे इन तीनों 


भावोमें नित्य अवस्थित है। अपने इन तीनों भावों- 
का बोध होना ही बुद्धिकी चरिता्थता है ( एतदू 
वुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्थात्‌ ) और इन तीनों भावोंमें रहना-- 
नित्य कम, नित्य ज्ञान और नित्य ज्ञान-कर्म-संयोग- 
रूपा परामक्तिकी अवस्था ही-क्षतक्ृत्यता है, यही बात 
अजजुनको सम्पूर्ण ज्ञान बताकर भी कर्म करनेका जो 


५4 


उपदेश किया जा रहा है उस प्रसंगसे भी सिद्ध है । 
परन्तु पुरुषीत्तमके सनातन अंशरूपसे जोबके 
तो उनका बोब इस 


कारण यह माद्धम होता है कि यह जीव भी त्रिधा 


. विभक्त-सा हुआ बाहर प्रकट हो रहा है और खर्य॑ 


अपने वास्तविक रूपमें अंदर ही ( कारणशरीरमें ) 
छिपा हुआ है| कारणशरीरमें जो प्राज्ञ पुरुष हैं, 
कहते हैं कि, उसे अपने इस नित्य त्रिविध खरूपका 
बोध है, पर उसके ये जो अन्तःकरण, प्राण और शरीर- 
रछूपसे बाहर अनित्यभाव प्रकठ हो रहे हैं इन्हें अपने 


ही उस नित्य मूछका पता नहीं है | ये अन्तःकरण, 


प्राण और शरीर जीवके बाह्य अनित्य रूप हैं, उसके 
ये कर्म करनेके करण हैं, इन करणोंमें जो जीब हैं 
वे भी उस जीवके ही अंश हैं, अथात्‌ पुरुषोत्तमके 


सनातन अंशके भी अंश हैं, इन अंशोंको अपने 


अंशीका यदि पता छगे तो उस अंशीके द्वारा अपने 


परम अंशीका बोध हो सकता है और मन; प्राण, 


शरीरके बोधकी यही बुद्धिमत्ता और कृतक्ृत्यता है | 


इसलिये 'सर्वभावेन'! का अर्थ मन, ग्राण, शरीरका 
उस जीवतत्त्वको प्राप्त होना है जो पुरुषोत्तमका इस 
 जीवछोकमें सनातन अंश है, जो इन--- 


'छोकत्रयमाधिश्य. विभत्यव्यय इश्वरः ॥ 
ह जीव नित्य है, नित्य ही अपने अक्षर 


. परमात्मखरूपमें स्थित है और वह परमात्मखरूप 
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पुरुषोत्तममें स्थित है | यही स्थिति स्बवित॒की सर्व- 


भावेन भगवदुपासना हैं। जीवको उस सनातन 
पुरुषोत्तमांशकी स्थितिकों प्राप्त होना इन अन्तबंहिरिन्द्रिय- 
बद्ध जीवोंका इसलिये क॒तंब्य है कि ये उसके करण 


् हक] हर न्न् >े रुक खण कक गए जा श्र ह ः ॥ 
€ आर इन्हांक द्वारा जाब कम करता हैं, जा कम 


पुरुषोत्तमका ही उत्तम कम है, जे 
स्थितिमें--अक्षर ब्रह्ममावर्म होता है, नेव किंचित्करोति' 
खपसे होता है। जन्म-जन्मान्तरसे जीव भगवानके 
सनातन अंशरूपसे जो कर्म करना चाद्वता है उसके 
उपयुक्त करणोंका संग्रह कर रहा है, करणोंको उसके 

उपयुक्त बना रहा है | इसीलिये जब यह जीव एक 

शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है तब पूर्व शरीर 
और अन्तःकरण और इच्द्रियोंके सार तच्चोंको 
अपने साथ छे जाता है ( यच्ाप्युत्क्रामतीश्रः यृद्दीत्वा 

एतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ )। जब - 
ये करण जीवके सनातन उत्तम कर्मके उपयुक्त 
हो जाते हैं तब इन करणोंकों अपने वास्तविक _ 
खरूपका बोध होता और कृतकृत्यता ग्राप्त होती है-- 
अथात्‌ जीवका भी जो जीवांश है वह कृतकृत्य होता 
है| करणोंका इस प्रकार कृतकृत्य होना भगवानके 
नित्यकर्मके उपयुक्त होकर नित्यकममें निरत होना 


है | इस प्रकार सर्ववितके स्व करण अपने-अपने 


भगवध्कममें खतः सुखपूर्वक प्रइत होते हैं. और उन्हें... 


अपने खरूपके बोधका आनन्द प्राप्त होता है और... 
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यह आनन्द प्रीतिसे अपने आत्माका आछिगन करता... 
रहता है, झतकृत्यता अनुभव करता है।... 
इति  शुद्यतमं॑ शासमिदमुक्त मयानघ। 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्थात्‌ कृतकृत्यश्व भारत)... 
यह बात ऐसी ही हैया और कुछ, यह्द तो सर्ववित्‌ 

ही जानते हैं | अपनी तो एक तरंग थी जो जहाँसे .. 
उठी वहीं छीन हो गयी क्‍ 








त्तम कर्म ब्राह्मी 













































... ओ सबके शासन करनेवाले, सर्वश, 






_नवधा भक्ति 


( छेखक--श्रीजबदयालजी गोयन्दका ) 


क्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी 
सुगमतासे कर सकते हैं और जिसमें सबका 
अधिकार है| इस कलिकालमें तो भक्तिके 
१। समान आत्मोडारके लिये दूसरा कोई उपाय 
92900 है ही नहीं क्योंकि शान, योग) तप) याग 
. है& आदि इस समय सिद्ध होने बहत ही कठिन 
| और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्रा आदि 
साधन भी मिलने कटिन हैं | इसलिये मनुष्यकों कठिबद्ध 
. होकर केवछ ईश्वरकी भक्तिका ही साधन करनेके छिये 
.. तत्पर होना चाहियें। विचार करके देखा जाय तो 
. संसारमें धर्मकों माननेवाल्ले जितने छोग हैं उनमें अधिकांश 





भर 


यामी हैं; न्याय और सदाचार जिनकी कानून हें; जो सबके 
साक्षी और सबको शिक्षा, बुद्धि ओर ज्ञान देनेवाले हैं तथा 
जो तीनों गुणोंसि अतीत होते हुए भी छीलामात्रसे शुणोंके 
 भोक्ता हैं, जिनकी भक्तिसे मनुष्य सम्पूर्ण ठुगुण; हुराचार 
र दुःखोंसे विम्ुक्त होकर परम पवित्र बन जाता हूँ, जो 
अव्यक्त होकर भी जीवॉपर दया करके जीवॉके कल्याण एवं 
 धर्मके प्रचार तथा भक्तोंकों आश्रय देनेके लिये अपनी 
... लीछासे समय-समयपर देव, मनुष्य आदि सभी रूपोमें 
. व्यक्त होते 
.. भक्तजनोंकों उनकी इच्छानुसार दर्शन देकर आह्वादित 
करते हैं ओर जो सत्ययुगमें श्रीहरिके रूपमें, त्रेतायुगमें 


पर श्रीरामरूपमें, द्वापरयुगमें श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए थे, उन 


.. प्रेममय नित्य, अविनाशी विशानानन्दघन) सर्वव्यापी हरिकों 
... ईश्वर समझना चाहिये |# 

.. अब भक्ति किसका नाम हे-"इस विषयमें विचार 
... करना चाहिये | महपि 


/ पलपल फ->णकलन नमक केकन+ नम ज कलम व कफ “"तििधभ जा दििपज पक 








पुस्तिकाकी मेंगाकर देख सकते हैं । यह गीताप्रेससे' छपी है और 





अर्थात्‌ साकारणूपसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर 


शाण्डिक्यने कहा हू--सा परानु- 
टू रे रक्तिरीश्रे! इश्वरमें परम अनुराग यानी परम प्रेम ही _ 


.. .# इस विषयमें विशेष जानना हो तो “भगवान्‌ क्या हैं! इस 


देवषि मारदने भी भक्तिसूत्र्में कहा है--“सा त्वस्मिन्‌ 
परमप्रेमरूपा' “उस परमेश्वरमें अतिशय प्रेमरूपता ही भक्ति 
है? | 'अमृतस्वरूपा च! ओर वह अमृतरूप भी है! । 


इस प्रकार ओर भी बहुत-से वचन मिलते हैं| इनसे 
यही मालूम होता है कि ईश्वरमें 
है, वही असली भक्ति है | यदि कहें कि व्याकरणसे भक्ति 
शब्दका अर्थ सेवा होता है क्योंकि भक्तिशब्द 'भज्‌ सेवायाम! 
धातुसे बनता है तो थह कहना भी ठीक ही हे । प्रेम सैवा- 
का परिणाम हे ओर भक्तिके साधनकी अन्तिम सीमा है | 
जैसे वृक्षकी पूर्णता ओर गौरव फल आनेपर ही है, इसी 
प्रकार भक्तिकी पूर्णा और गौरब भगवानमें परम प्रेम 
होनेमें ही है | प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और प्रेमके ही 
लिये सेवा की जाती है। इसलिये वास्तवमें भगवानमें अनन्य 


को. 


मका होना ही भक्ति है । 


यद्यपि इंश्वरकी भक्तिमें समी जीवॉका अधिकार होना 


न्याययुक्त है क्योंकि हनूमान, जाम्बबन्त, गजेन्द्र; गएड़। 


काकमुझुण्डि और जठायु आदि पशु-पक्षी भी भगवानकी 


भक्तिके प्रतापसे परमपदकों प्राप्त हुए हैं परन्तु मनुष्यातिरिक्त.... 
पशु-पक्षी आदिमें ज्ञान और साथनका अभाव होनेके कारण... 
वे इश्चर-मक्ति कर नहीं पाते--इसलिये शास्रकार इश्वर- 


भक्तिमें मनुष्योँका ही अधिकार बतलाते है । 


ईश्वरकी भक्तिमें आयु और रूपका तो कुछ भी मूल्य... 
नहीं हैँ । विद्या, धन; जाति और बछ--ये भी मुख्य नहीं 


हैं एवं सदाचार और सदुणकी तरफ भी भगवान्‌ इतना... 


खयाल नहीं करते--वे केवल प्रेमको ही देखते हैं। किसी 
कविने कहा भी है--- 


व्याधस्थाचरण धभ्रवस्थ च वयो विधा गजेन्द्रस्थ का 
का जातिविदुरस्थ यादुवपतेसुअस्थ कि पौरुषस 
कुब्जायाः कमनीय रूपमधिक कि तध्सुदास्तों धनम्‌ 
भकक्‍त्या तुष्पति केवल न च गुणभक्तिप्रियो माचवः ॥ 


व्याघका कोन-सा ( अच्छा ) आचरण था ! ध्वकी 


आशथु ही क्या थी! गजेन्द्रके पास कोन-सौ विद्याथी! 
विदुरकी जाति ही क्या थी ? यादवपति उम्रसेनका कोंन-सां. रा का 
: पुरुषार्थ था £ कुब्जाका कोन-सा विशेष्य सुन्दर रूप थां ! 





परम प्रेम है; वही अमृत 
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_ झुदामाके पास कोन-सा घन था ? भक्तिप्रिय माधव तो केवछ 


.. वैध और नवधाके नामसे भी कहा है 

.. जिसको प्रेमा-प्रेमलछक्षणा आदि नामोंसे कहा है | इनमें सेवा 

. साधनरूप है और प्रेम साध्य है। अब यह विचार करना 

| चाहिये कि सेवा किसका नाम है। इसके उत्तरमें यही 

. कहा जा सकता 

. आभावसे भावित होंकर आचरण करनेका नाम सेवा है । 
 शात्रींमे उनके अनेक प्रकारके लक्षण बतलाये गये है । 











भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं, गुणोंसे नहीं ।? 


सदाचार और सद्ृण तो उस भक्तमें भक्तिके प्रभावसे 
. अनायास ही आ जाते 


इसलिये इश्वरकी भक्तिमें सदाचार 
और सदणोंकी भी प्रधानता नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझ 


छेत्रा चाहिये कि ईश्वरकी भक्तिमें सदाचार और सद्णोंकी 
आवश्यकता ही न 
की निदवत्तिमें औषधका सेवन प्रधान हैं ओर साथ-ही-साथ 


जैसे बीमार आदमीके छिये रोग- 


पथ्यकी भी आवश्यकता रहती हैं, इसी प्रकार जन्म-मरण- 
रूपी भवरोगकी निबृत्तिके लिये इश्वरकी भक्ति परमोषध 

ओर सद्ुण तथा सदाचारका सेवन पथ्य है | छॉकिक रोगकी 
निवृत्तिके छिये रोगी ऑषधका सेवन करता हुआ यदि पशथ्य- 


की ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोगक़ी निवृत्ति प्रायः 


नहीं होती किन्तु सदाचार ओर सद्गुणरूपी पथ्यकी कमी 
रहनेपर भी भक्तिरूपी ऑषघके सेवनसे भवरोगकी निदृत्ति 
हो जाती है क्योंकि भक्तिकपी ओषध पथ्यका काम भी कर 


. छेती है। इतना ही नहीं, कुपथ्य-सेबनसे उत्पन्न हुए नाना 
 प्रकारके हुर्गुग और विष्नरूष दोषोका नाश एवं सदाचार- 


सदुणरूप पथ्यका उत्पादन भी ईश्वर-मक्ति कर देती है तथा 


_ सदाके लिये रोगकी जड़ उखाड़ डाछती है | अतः ईश्वर- 
भक्ति परमोषध है । 


भक्तिक्रे प्रधान दो भेद हँ--एक साधनरूप, जिसको 
और दूसरा साध्यरूप 


कि स्वामी जिससे सन्‍्तुष्ठ हो उस प्रकारके 


तुझि्सीकृत रामायणमें शबरीके प्रति मगवान श्रीराम- 


... चन्द्रजी कहते ह-- द 
|... प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूर्सरे रति मम कथा प्रसंगा ॥. 


. शुरु-एद-पंकज-सेवा, तीर्सारे भगति अमान । 
चोथि भगति मम गन गन, करे कपट ताजे गान ॥ 


... मंत्र जाप मम इढ़ विश्वासा | पंचम भजन से बेद प्रकासा॥ 
छठ दम सीरू बिरति बहु कमी | निरत निरंतर सजन घमो॥ 


... सतत सब मेहि मय जग देखा । मेते संत अविक करि केखा॥ 









< जा आठवें यथाक्ाम संतोषा | सपनेहु नहिं देखे पर दोषा॥ 


._ नंवधा _मकि प 
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नवभ सरक सब सन छठ हीना। मम भरोस हिय हरघ न दीना 
तथा श्रीमक्धागवतमे भी प्रह्मदजीने कहा है-- 


श्रवर्ण कीतन विष्णी: स्मरर्ण पादसेवरनम 
अचने बन्दर्न दास्य सख्यमास्मनिवेदनम ॥ 


(छा ह३ 


भगवान विष्णके नाम; रूप, गुण और ग्रभावादिका 
श्रवण, कीतन और स्मरण तथा भगवानकी चरण-सेवा; 
पूजन ओर वन्दन एवं भगवानमें दासभाव: सखाभाव और 
अपनेकी समपण कर देना-यह नव प्रकारकी भक्ति हैं 


इस प्रकार शा््रोंमे मक्तिके मिन्न-मिन्न प्रकारसे अनेक... 


लक्षण बतछाये गये हैं किन्तु विचार करनेपर सिद्धान्तमें कोई 
भेद नहीं क्‍ | 
जिस माव और आचरणसे सन्तुष्ठ हो उसी प्रकारके भावोंसे .. 


भावित होकर उनके अनुकूछ आचरण करना ही सेवा यानी... 


भक्ति हे । 


अब कब्याणके पाठकोंके लिये श्रीमद्धागवतम पहादके 


द्वारा बतछायी हुई नवधा भक्तिके विषयमें उसके स्वरूप, 
विधि, प्रयोजन, हेतु; फल और उदाहरणका दिग्ददन 
कराते हुए संक्षेपते लिखा जाता है | इस उपयुक्त नवधा: 


भक्तिमेंसे एकका भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करनेपर मनुष्य. 
जो नवोंक्रा अच्छी प्रकार- 


परमपदको प्राप्त हो जाता है; फिर रा 

से अनुडान करनेवाला हैं उसके कब्याणसें तो कहना ह्ठी । | ह 
क्या हँ। हा 

अवण सा, 

भगवानके प्रेमी भक्तोंद्यारा कथित मगवानके नाम; रूप, 


गुण, प्रभाव, लीला; तत्व और रहस्यमरी अमृतमयी 
कथाओं का श्रद्धा और ग्रेमपूरवंक भवण करना एवं उन अमृत-..... 
मयी कथाओंका श्रवण करके वीणाके सुननेसे जैसे इरिण 
 मुग्ध हो जाता है; वैसे ही प्रेममें मच हो जाना श्रवण- 


भक्तिका खरूप हैं । हा 
उपयुक्त श्रवणमक्तिकी ग्राप्तिके लिये श्रद्धा और प्रेम- 


पूवक महापुरुषोंकों साष्ठाज्ञ प्रणाम, उनकी सेवा और उनसे 

नित्य निष्कपथ्मावसे प्रश्न करना ओर उनके बतछाये हुए. 
मार्गके अनुसार आचरण करनेके लिये तत्परतासे चेंछ करना... 
यह श्रवणभक्तिकों प्राप्त करनेकी विधि है | श्रीमद्धगवद्गीता- 
में मगवानने कहा है... रा 





हे । तात्यय सबका प्रायः एक ही है कि खामी 






. १२७४ 















































तदिद्वधि पअ्णिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेश्यम्ति ते ज्ञार्न ज्ञानिनस्ततवदशिनः ॥ 
(४ । ४४) 


है अजुन ! तत्वकों जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भी 
: प्रकार दण्डबत्‌-प्रणाम तथा सैवा और निष्कपठ्मावसे किये 
हुए प्रश्नद्वारा उस झानकों जान; वे मंकों जाननेवाले 
शानी जन तुझे उस ज्ञानका उपदेश करेंगे |” 


महापुरुषोंके द्वारा वर्णित उपयुक्त श्रवणभक्तिकों प्राप्त 
करके प्रभु अनन्य प्रेम होनेके लिये प्रभुके मक्तोंम उनका 
प्रचार करना-यद्द उसका प्रयोजन हैं | 


यह श्रवणभक्ति महापुरुषोके संग बिना प्राप्त नहीं 
होती । गोस्वामी तुल्सीदासजीने भी कहां है-- 

.. बिनु सत्संग न हरि-कथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 

मोह गये बनु राम-पद, होइ न इंढ़ अनुराग ॥ 


... किन्तु महापुरुषोके संगके अभावमें उच्च श्रेणीके 
साधकोंका संग एवं महापुरुषविरखित ग्रन्थोंका अवछोकन 
करना भी सत्संगके ही समान है । 
सत्संग न होनेसे विषयोक्रा संग तो स्वाभाविक होता 
दी है। उससे मनुष्यका पतन हो जाता है और सत्संगसे 
प्रत्यक्ष परमछाम होता है क्योंकि मनुष्यके जेसा-जेंसा संग 
होता है 
.. पड़ता है। ओर अवणभक्ति भी सत्संगसे ही मिलती है 
. क्योंकि सत्संग ही श्रवणभक्तिका हेतु हे तथा सत्पुरुषोंके 
दर्शन, भाषण; स्पर्श; चिन्तन और संगसे पापी पुरुष भी 
.... परम पवित्र बन जाता हैं। महापुरुषोंकी कृपाके बिना कोई 
. भी परमपदकों प्राप्त नहीं हो सकता । श्रीमद्भधागवतमें 
. राजा रहुगणके प्रति महात्मा जडमरत कहते हैं कि--- 
का रहूगणंतत्तपसा न याति 
. न चेज्यया निबंपणाद शुहाह्वा | 
जछा झिसूय- 
महत्पादरजो5इमसिषेकस्‌ ॥ 
(५ । १२ । १२ ) 


मच्छन्द्सा 
घिना 


हा हे रहूगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिमें ख्वान किये 
बिना केवल तप, यज्ञ, दान, गहस्थधरमपालन ओर 


कल्याण 


आन न ऐ; ४ मै 
५ /०७,.#ण अर. पटक ९५ 
मारना कर कक मम; #मा,ता“ आम उ० "१8 भा, १४“, ७ ,त०थ,, 2? द २-० .तरीक#०५७ ;कनथ, ही पा दा कक, री मे >ही न. पक कर य न्‍र किक, , हनन पटक ७ पर ताकि जा :#०3. 209५ हट जाती, #९5,# के) वी जाके जरीज लव कीकजल ला 5 हक. (>५७.रतक.>अ के 2, तक पर रन /तीत०॥ ३ जद, #क लत अर फिर, क ९. चद ५ भ न, 2 ०य,#मक मच कलर व १.५ /##70५५४*५, 


उस संगके अनुसार ही उसपर बेसा-बैसा अभाव 






3३ जिक्र पिया पहनकर कि, १0 कक काा५ए ग३,2०+क, हत्थे, अरे; का। ४978: 





वेदाध्ययनसे तथा जल, अग्नि और सूयकी उपासनासे बह 
परमतच्वका ज्ञान नहीं प्राप्त होता । 


अतएवब इससे यही सिद्ध होता हे कि सारे कार्योंकी 
सिद्धि महापरुषोंके संगसे ही होती है। श्री मद्भागवतमें भगवान्‌ 
बके प्रति कहते है कि 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्त॑ विभावसुम्‌ । 
शीत भय॑ तमो<प्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
अन्न हि प्राणिनां प्राणा आरतानां शरणं व्वहम्‌ । 
धर्मों वित्त जुरणां प्रेत्य सन्‍्तोअर्वागू बिभ्यतो रणम्‌॥ 

( ११।२६ । ३१, ३३ ) 


“हे उद्धव | जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय 
लेनेपर शीत; भय और अन्धकारका नाश हो जाता है 
उसी प्रकार सन्त-मह्ात्माओंके सेवनसे सम्पूर्ण पापरूपी 
शीत; जन्म-सृत्युछपी मय. और अज्ञानरूपी अन्धकारका 
नाश हो जाता है ।! 


जैसे प्राणियोंका जीवन अन्न है और दुखी पुरुषोंका 
आश्रय में हूँ तथा मरनेपर मनुष्योंका धर्म ही धन है; वैसे 
ही जन्म -मरणसे भयभीत हुए व्याकुछ पुरुषोंके छिये निश्चय 
ही सनन्‍्त-महात्माजन परमाश्रय हैँ |” 


न रोधयति मां योगो न साझख्य घमे एवं च | 
न स्वाध्यायस्तपरत्यागो नेश्टापूर्त न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानि यज्ञइछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्सड्रः सर्वेसज्ञापहो हि मामर ॥ 
(११ । १५। १०२ ) 
जैसे सम्पूण आसक्तियोंका नाश करनेवाला सत्पुरुषों- 
का संग मुझको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ प्रेम-पाशसे 
बाँध सकता है वैसे योग, सांख्य, धर्मपालन, स्वाध्याय, तप, 
त्याग) यज्ञ) कृप-तड़ागादिका निर्माण, दान तथा अत, पूजा, 
वेदाध्ययन, तीर्थाटन, यम-नियमोंका पाछन--ये कोई भी. 
नहीं बॉँध सकते अर्थात्‌ इनके द्वारा में वशमें नहीं आ 
सकता । द 


महापुरुषोंका संग दुरूभ; अगम्य और अमोघ है।. 
इसलिये भगवत्पाप्तिके इच्छुक पुरु घोंको उन सत्पुरुषोंका संग 
अवश्यमेव करना चाहिये | देवषि नारदजी भी कहते हैं-- 


 महस्सब्डस्तु- दुलभोआम्योडमोघश्च '( ना० सूत्र ३९ ) 


... “महापुरुषोंका संग दुर्लभ; अगम्य और अमोघ है |! 





















'तदेव साध्यताम्‌, तदेव साध्यताम्‌ ।! (ना०्सूत्र ४२) 


“उस सत्संगकी ही साधना करों--सत्संगकी ही 
साधना करो अर्थात्‌ संत महापुरुषोका संग; सेवा और 


क्ष 


आज्ञाका पालन करा | 


सत्पुरुषोंद्रारा प्राप्त हुई इस प्रकारकी केवछ श्रवण- 
भक्तिमात्रसे मनुष्य परमपदकों प्राप्त कर सकता है--वह 
उसका फल है। भगवानने श्रीमदूगवद्दीतामें कहा है कि-- 

अन्ये व्वेवमज्ञानन्तः श्रत्वान्येभ्य उपासते | 

तेडपि चातितरन्त्येव झत्यु श्रतिपरायणाः ॥ 


[ है 50 | 


। 


ददसरे जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हूँ वे सवय॑ इस प्रक 
न जानते हुए दूसरोंसे अर्थात्‌ तत्वके जाननेवाले पुरुषों से 
सुनकर ही उपासना करते हैं अथांत्‌ उन पुरुषोंके कह 
अनुसार ही श्रद्धासहित तत्पर हुए साधन करते हैं और वे 
सुननेके परायण हुए पुरुष भी मृत्युरूप संसारसागरको 
निःसन्देह तर जाते हैं ।” 


नारदजीने भी श्रीमद्धांगवततमाहात्म्यम सनका दिके 


: प्रति कहा है-- 


श्रवर्ण स्वार्सेभ्यों वरं॑ मन्ये तपोधनाः । 
वैकुण्डस्थी यतः कृष्ण: श्रवणाचसर्थ' लभ्यते ॥ 


( ७५ ७६ ) 


हे तपोधनों ! में मगवानके गुणानुवादोंके अ्रवणकों 


.. सब धमसि श्रेष्ठ मानता हू क्योंकि भगवानके गशुणानुवाद 
_ सुननेसे वेकुग्ठस्थित मगवानकी प्राप्ति हो जाती हैं ।' 


केवल श्रवण भक्तिसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती हे । 


इसके लिये शास्रोंमें बहुत-से प्रमाण मिलते हैँ तथा इतिहास 


और पुराणोमें बहुत-से उदाहरण मी मिलते हैं। जेसे 


... राजा परीक्षित्‌ मागवतक़ों सुननेसे ही परमपदकों ग्रात्त हो 


गये | श्रीमद्धागवतमाहात्म्यमें छिखा हे-- 


नव वधा भक्ति 


बम 8 
'॥६५॥! (४ हे 0 *॥ 


असारे संसारे. विषयविषसद्भाकुछघियः 
क्षणार्द, क्षेमाथ पिचत शुकगाथातुकधियास्‌ । 
किमर्थ व्यर्थ भो धजत कुपने कुत्सितकये 
परीक्षिष्प्ाक्षी च्छुवणगतसुक्ध्युक्तिकथने ॥ 


है 2१ 2 वदधपर्थ। छू हम कक बक 5.८ सं ४ झ्न्यु है क्क्ध कक (अंकल |] ॥उन्‍पककक- था के न्‍ | 'फभुतअप। है द 

. हि विषयरूप विपके संसगंसे व्याकुलबुद्धिवाले भुरुषों ! 

ही अन्ना क्राः दर: हा गन की ता द्व्टा के पुल प्र हे की र 
किस छिये कृत्सित वार्तारूप कुमार्गमे व्यर्थ घृम रहे हो / 


इस असार संसारमें कल्यागाथ आधे क्षणके लिये तो अपार 
अमृतमय शुकदेवक 
जाती हर कथनके लि परी ध्ि वत साक्षा (प्रशाण) ह् 


कारी-जंसा पापी भी केबछ भगवानके गुगानुवादोंके 


पु 


सुननेके प्रभावसे तर गया तथा शांनकादि बहुत-से ऋषि भी 


पुराण और इतिहासके श्रवणमें ही अपने समयकों व्यतीत 


किया करते थे--वे कभी भी नहीं अघाते थे | 


इस मनुष्यजीवनके लिये और कोई भी इससे बढ़कर 
आनन्ददायक श्रवणीय विषय नहीं है ओर यह महद्ययुरुषोंके 


संगसे ही प्राप्त होता है | इसलिये महापुरुषोंके संगके समान 


आनन्ददायक छाभग्रद संसारम कोई भी पदा मनुष्योंकि ह 


लिये नहीं है | श्रीमद्धागवतमें यूतजी कहते हैं 


तुलझ्याम लवेनापि न स्वर्ग नापुनभेवस्‌ । 
भगवत्सक्धिसज्षस्थ सर्व्योना किस्युताशिषः ॥ 


( १|१८। 


ब 
६] 


कं चिओ 


+ ७, हि 


'भगवत्संगी अर्थात्‌ नित्य भगवानके साथ रहनेबाले 
अनन्य प्रेमी भक्तोंके निमेषमात्रके भी संगके समान स्वग 
तथा मोक्ष नहीं है। फिर सनुष्योंके इच्छित पदा्थोंकी तो 


५ 


थिओं ९ ञु 


बात ही क्या हैं ! 


अतएव अपना सारा जीवन महापुरुषोंके संगमें रहते 
हुए मगवानके नाम; रूप; शुण; प्रम; प्रभाव, रहत्य और 
तत्वकी अम्ृतमयी कथाओंकों निरन्तर सुननेकी चेष्ठा करनी... 
चाहिये और उन्हें सुन-छुनकर प्रेम ओर आनन्दमें मुग्घ होते... 


हुए, अपने मनुष्यजीवनकों सफल बनाना चाहिये । 


5 पशणण५ 


//$॥ पर ४४४2 प्रशजा। 
मल न मर न या आम हा 2 ४:क० अं ॥शी १ ४०४४७४७४/७७/ 





थाका पान करो | श्रवगसे सुक्ति हो 


ह+**॥ हे 
डर 


(अपूर्ण | | 


०४7“ वे तखत एक हैं तथापि यह आवश्यक नहीं 



























.. तरह प्रकृति और पग्रक्ृतिसे 

.. कुछ भी मेद नहीं है तथापि ग्रकृति-गद्धाकों तरक्वित 

करके सृश्रिपमें छानेके लिये परमात्मारूपी पब्रनकी 
... नितान्त आवश्यकता है | 




















.. बाबा श्रीछाल्दासजी उपदेश कर रहे थे और 
युवराज दाराशिकोह ( बादशाह औरंगजेबका बड़ा 


. भाई ) अपने ग्रश्नोंका समुचित उत्तर पाकर सनन्‍्तुष्ट 
होकर प्रश्न-पर-प्रश्न करता जाता था। मीर मुंशी 
रायचन्द उसे छिखते जाते थे | उपस्थित प्रश्न यद्द 
था कि माया और प्रपश्चमें क्‍या भेद है? ग्रकृति 
और उसके द्वारा उत्पन्न पदार्थो में क्या अन्तर है ?' 


...._ बाबाजीने कह्ां--'कुछ छोग इनकी तुलना बठ- 
. बीज एवं बट-बृक्षसे करते हैं । कार्य-कारण-सम्बन्ध 
 होनेपर भी बीज और वृक्ष दोनों समान हैं । यद्रपि 
किवे 
सम-सामयिक भी हों । इनकी उपमा समुद्र और तरह्ने- 
से भी दी जाती है | तरज़्की स्थिति समुद्रके बिना 
असम्मव है; लेकिन ग्रशान्त समुद्र बिना तरब्के भी 
अपनी स्थिति अक्षुण्ण रख सकता है । हाँ, तरह्लित 
होनेके लिये वायुकी आवश्यकता अनिवाय है | इसी 
उत्पन्न _वस्तुओंमे यद्यपि 


बाबाजीका व्याख्यान ज्यों ही समाप्त हुआ त्यां ही 


.._ एक शून्यवादी बौड़म फक्कीर आया और बोछा-- 
. सब कुछ शाल्य 
रा माया और ब्रह्म----सब श्रमजारू हे। ब्रह्माण्ड, सप्तद्वी प- 


| आस्तिकता और नास्तिकता, 


... नवखण्ड, आकाश और पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा, 


..  अब्ला, विष्णु और शिव, कूर्म और शेष, गुरु और 
. शिष्य, जीव और अजीव, मन्दिर और देवता, आचार 


और विचार, सब शून्य है ।' 


अध्यात्मविदाका महत्त्त 


( लेखक--म ० श्रीबालकरामजी विनायक ) 


इस ग्रल्पकों सुनकर युवराज कऋरद्ध है गया और हे 


शासन करनेको ही था कि बाबा छारदासजीने खयं॑. ०: 


उठकर स्वागतपूर्वकः उसे अपने पास बैठा लिया | 
और युवराजकी ओर एक कठाक्ष फेरकर उसका क्रोध 
शान्‍्त कर दिया | फिर कहा--'ज्ञानी पुरुष वही है. 
जी विविध विचारोंसे ठक्कर छेता हुआ अपनी जगहपर 
बना रहता है | नहीं तो वह स्थिति-प्रज्ञानसे वश्चित 
ही तो रह जायगा न | तामसी बत्तिकों घारण करते 
ही वह अपनी महिमा घटाकर, पद-च्युत होकर, 
साचखिकतासे गिरकर, क्या स्वयं नास्तिक नहीं बन 
जाता ? असफलमनोरथवाछा प्राणी, दीधेरोगी क्‍या 
वे ही बातें नहीं कह पड़ते हैँ / क्या वे हृताश एवं 
निराश होकर नहीं कहते हैं कि न कोई ईश्वर है, 
न देव, न पित, हमारा विश्वास सबसे उठ गया।*' 
परन्तु उस समय उस विकछ ग्राणीको कोई दण्डनीय 


नहीं समझता । अजी, जिसको ये महात्मा शूत्य कहते का हु । 5 
हैं, क्या वह ब्रह्म नहीं है ?! क्या--'नासदासीनो सदा- 


सीत्तदानीम ।--हइस श्रतिमें इस बातका उल्लेख नहीं 


है कि मूलारम्भमें असत्‌ नहीं था और सत्‌ भी नहीं... 


था, अन्तरिक्ष नहीं था और उसके परेका आकाश 
भी नहीं था । तब किसने किसपर आवरण डाछा £. 


कहाँ ! किसके सुखके लिये ! अगाधघ और गहन जल... 
भी कहाँ था ” फिर महात्माकी ओर दृष्टि फेरकर, 
मुसकराते हुए कहा---खं ब्रह्म' | शून्यवादी यती 
तत्क्षण सदेह लुप्त हो. गया, अद्य्य हो गया, अनन्त. 6 


शूत्यमें मिछ गया।... क्‍ मा] 
इस दृश्यको देखकर और उपदेश सुनकर दारा- 


शिकोह चकित रह गया और अध्यात्मविद्याके महत्त- 


( स्मृज्े--तरहृदानियतसे ) । 







































क्या संसार सत्य हे ! 


( तिरुवन्नमछेके संत श्रीरमण महर्षिका उपदेश ) 


| उनके एक शिष्यद्वारा प्राप्त | 


यदि हम संसारको; जी हमारे मार्गम बाधक 


. छ, त्यागकर आत्माकी खोजमें, जो नित्य 
पदाथ है, पूर्णतः छग जाते तब तो यह पश्ष ही न 


रे 


उठता कि संसार सत्य है या मिथ्या ? तब 
तो संसार सत्य है या मिथ्या, इससे हमारा 


. प्रयोजन ही न रहता | 


वृश्ैव॒वादान्‌ प्रवदन्ति सचित्‌ 

सुर्ख च विश्व भवतीति नेति | 
हिल्वेदमन्तः खमवेत्य. निष्ठा 

मुक्ताहमा स्यादखिलग्रिया हि। 
अर्थात्‌ व्यर्थ ही मनुष्य इस बातकों लेकर 


विवाद करने लगते हैं कि संसांर सच्चिदानन्द- 


खरूप है या इसके विपरीत ? क्योंकि आत्माजुभूति 


.. किसे प्रिय नहीं लगती, अहंकारका त्याग किन्‍्हें 
इृष्ठ प्रतीत नहीं होता, संसारसे दूर हटकर कौन 


अपने अन्दर पेंठना नहीं चाहता ? सबको यही 


तो प्रिय ह्ै। 


यहाँ खामीजीका कथन है कि खभावसे 


. मनुष्यमात्र अद्धेती ही हैं, यद्यपि उन्हें इसका बोध 
. नहीं होता। इसका प्रमाण यह है कि मलुष्य- 


तर खुखकी नींद सोना पसंद करते है। यह तो 


प्रायः सभी जानते हैं कि सुखकी नींद सोनेकी 
 स्थितिसे आत्मखरूपका कई अंशोॉर्म साम्य है। 
.... इस आत्मखरूपकी सिद्धि ही अद्वेतीका लक्ष्य है 
गे . और इसके सबसे निकट यदि जीवनकी कोई वस्तु 
... पहुँचती है तो बह निर्विध्न गाढ़ी नींद ही है । 


अस्तु, ससारसम्बन्धा प्रश्न ता इस कारण उठता 


..._ है कि हमारे अन्दर अपने वास्तविक खरूपकों उप- 
.._ रूब्ध करनेकी इच्छा शिथिल है। जबतक हम अपने 
.. अन्दर इस विश्वासको पुष्ठट करते रहेंगे कि ससार 


पूर्णरूपसे “सत्य है तबतक हमारे विचार उसमें 






लिप्त रहेंगे ही। हमारे चित्तमें, अज्ञातरूपल ही... 


सही, संसारकी वासना बनी ही रहेगी ओर हम हि 


भगवानके अस्तित्वपर शंका करते ही रहगे। 


संतों और महात्माओंने अनुभव किया है कि 
संसार और सत्य परस्पर भिन्न बस्तुएँ हैं। 
इनमेंसे एकको यथार्थ माननेपर दूसरेके यथाथत्वमें 
अवद्य ही बाधा आवेगी | गीतामें “या निशा स्च- 
भूतानाम्‌ आदि भगवद्धाक्य तथा 'खाज्ञानज्ञानहेतू 
जगदुद्यलयों' आदि आचार्य शंकरकी उस्तियाँ 
इसके स्पष्ट प्रमाण हैं | अत+ जवतक इस कल्पना- 
का अव्पांश भी हमारे अन्द्र रहेगा कि संसार. 
सत्‌ दे तबतक संसार ही हमारे खुखका 


एकमात्र आधार रहेगा; वह सुख कितना ही... 


अपूर्ण ओर अतृपघ्तिकर क्‍यों न हो । 


दूसरी बात यह है कि संसारको मिथ्या मानने 
का विचार यदि उढ़ न किया जायगा तो हमारे 
मनमें उसके सत्य होनेका विचार अवश्य उढ़ होता 
जायगा | कारण यह है कि मनुष्यका मन किसी 
भी प्रश्चषके सम्बन्धमें अनिर्णीत अवस्थामें नहीं 


रक्खा जा सकता। कोई भी प्रश्न, चाहे वह... 
कितना ही बेहूदा या अपरासंगिक हो, जब एकबार । 
उत्पन्न हो गया तब उसका उत्तर मनको चाहिये... 


ही, चाहे वह उत्तर जो हो । फिर यह प्रश्न वैसा... 
बेहदा या अप्रासंगिक है भी नहीं जिस प्रकारके 
प्रश्नोंसे दूर रहनेका खामीजीका आदेश है । 


इस सत्यासत्यके प्रश्षका विवेचन करनेके लिये... 
हमें सत्यकी कोई कसौटी चाहिये। उसी कसौंडीका._ 
प्रयोग नियमबद्ध होकर करना होगा । इस विषय- 
की एक कसोटी तो अद्वेतियोंकी है और दूसरी 
अन्य समस्त मतावरूस्बियोंकी। इस आरस्मिक्त 
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5. चहीं पड़ता। 






































भेदके कारण यह कह देना अच्छा होगा कि 
अद्देतियोंकी चारणासे अन्य धारणाओंका वराज 


के 


5] 


... सतकी अद्वेतमतसम्मत 
5. इस प्रकार की गयी दै- _ 


परिभाषा गीता 
नासतों बियते भावों नाभावों विंधते सतः । 
उमयोरपि दृष्टो उन्‍्तस्व्वनयो स्तत्त्॒ शिभिः ॥ 

अर्थात्‌ जो. असत्‌ है उसका अस्तित्व हो 
नहीं होता; जो सत्‌ दे उसका कभी अभाव नहीं 
होता। तच्वद शियोके द्वारा देखा गया यहा उन 
दोनोंका यथाथ खरूप है । 


यही परिभाषा श्रीगोडपादने भी की है 7 

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेडपि तत्तथा । 
अर्थात्‌ जो वस्तु आदिमें नहीं थी तथा जो 
. अन्त भी नहीं स्हेगी वह इस समय ( चतमानमे ) 

भी नहीं है। 

._ स्वामीजी भी यही परिभाषा करते हैं. या नहीं, 
इसका उत्तर यह है कि हाँ; कम-से-कम अपने 
अद्भैती शिष्योंके लिये तो वे यही परिभाषा 
किया करते. हैं। जिन्हें यह रुचिकर न हो वे पूरी 


.... खतन्‍्ञ्ताके साथ दूसरी कोई व्याख्या कर । पर 
... वे यह न कहें कि उनकी वह व्याड्या हो एकमाद 
.._ व्याख्या है । इस सम्बन्धमें खामीजी कहते हैं-- 


... द्वयं सहोदेत्यपि चास्तमेति 


.. सतिग्रकाध्य च जगन्मतिश्व । 
लयोदये सती द्वितयस्थ यस्मिन्‌ 
...... सदोदिते सत्तदवेहि पूर्णम्‌॥ 
...._ अर्थात्‌ मन और उससे भाखित होनेवाला 
। जञगतः ये दोनों साथ हो उदय ओर अस्त होते 
रे ] पर सत्‌ पदाथ तो वह है जो निरन्तर 


कल्याण 5. 





जसमें कर ' बे दोनों ( खंखार और 





संसार और मानव-मन इन दोनोंका अ 


सम्बन्ध है । दोनों एक दुसरेके बिना प्रकाशित नहीं 
होते । इनमें मन उच्चतर वस्तु 65 क्यांकि 


बिना मनके संसार भाखित नहों होता; उसका 


प्रकाशित होना मनपर अवृल॑म्बित रहता है। 
गाढ़ी नींदमें ( जब मलुष्यका मन निश्चल रहता 


है) संखारका भान नहीं होता | तथापि मन और 


जगतकी अभेद्य युग्म ही मानना पड़ेंगा। यह 
युग्म असत्‌ है; क्योंकि यद्द रह-रहकर उदय और 


अस्त होता है । इस कारण यदह्द स्पष्ट छॉक्षित होता . 


3 कि एक शाश्वत या नित्य सत्ता ६ जिसके 
अन्दर यह युग्म कभी प्रकट और कभी छुप 
होता रहता है। ः 

यहाँ हम पाठकोंकों स्मरण दिलाते है कि जीवन- 
की तीन विशेष अवस्थाएँ ह--जाअत! खम्न और. 


खुषुध्ति। इन तीनों अवस्थाओंमें संसायकी सत्ता एक_ 


रूपमें नहीं रहती, इसलिये वह असत्‌ हे । 


एक अन्य प्रमाण भी यहाँ सुझाया जाता है । 








वह है आत्मप्रकाश होनेपर इन दोनोंकी स्थितिका 
प्रमाण । इसके अजुसार भी संखारका अस्तित्व... 
सेद्ध नहीं होता | खामीजी स्पष्ट शब्दोंम कहते 
है कि नाम-रूफ देश-काल तथा अन्य समस्त 
उपकरण जो संसारका निर्मोण करते हैं; अस्ति- 
नास्तिके दन्द तथा कक्तों) कर्म और उनका 
पारस्परिक सम्बन्ध--ये सब मनुष्यके आत्मखरूप- हा 


को प्राप्त कर लेनेपर नहीं रह ज्ञाते । 


यह प्रमाण निश्चय ही इृढ़ और अकाख्य है। 
परन्तु इसे खीकार करना कठिन है क्योंकि मन 


एक दर्बल वस्तु है; वह उक्त तत्त्वकी निलेप धारणा _ 
करनेमे प्रायः असमर्थ होता है | मानसिक 
साथनाके लिये प्रोत्लाहन देते हुए खामीजी 
जगतके विषयमें निम्नलिखित उपदेद् देते हैं. 


ग़च्दादिमात्र निखिल जग 
श्रोत्रादिबुद्धीन्द्रियपश्च केन 








संख्या ९, | 


कि हर गिशपककिल कोश सित किसकी लो मेले कस 
पशआमपंदािकता कलाम शा ३6 पेपर, कक फिर कटी कक 
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एक मनी यत्समबात तस्मात्‌ 
जगतू किमु स्थान्मनसः पृथक्‌ सत्‌ | 


अशोत्त एक मन ही श्रोआदि इन्द्रियोंके द्वारा 

 संखारका भाग करता है--उस संसारका जो 

 शब्दादिमात्र है-अतः यह कैसे कहा जा सकता 

है कि संसारकी कोई खतन्‍्त्र सत्ता है-मनसे 
पृथक उसका अस्तित्व है ? 


यहाँ खामीजी एक ऐसे तथ्यपर जोर देते हैं 
जिसे सभी श्रेणीके दाशनिकोंने खीकार किया 
है--यह कि मनको जो कुछ भासखित होता है. बह 
. अधानतः बाह्य संसार नहीं है अपितु क्षण-क्षणमें 
_ परिवतित होनेवाले रूप, रस) गन्ध, स्पश!, शब्द 
आदि इनल्द्रय-विकार ही हैं | इन विकारोंके 
परिणामखरूप संसारकी सत्ताका आभास होता 
 है। यह सिद्ध कर देना होंगा कि ऊपर प्रदर्शित 
किया गया क्रम निविवाद सत्य है। इसे सिद्ध 
करनेकी कठिनाई, सांसारिकोंकों भीं--भौतिक 
..विज्ञानविशारदोंकी भी अनुभव होती है। विज्ञान 
.._ इस अल्ुश्रवका विरोध कर रहा है कि संसार 
..वास्तवमें अदच्य ही नहीं, अपितु अचिन्त्य भी है। 
सर जेम्स जीन्‍न्स-जेंसे दाशनिक मनोवृत्तिवाले 
वेश्ञानिकोंके लेखोंमे ऐसे ही विचार मिलते है । 

परन्तु इस स्थानपर स्वामीजी केवल उतने खल्प 
बोधकी आवश्यकता बतलाते हैं जितनेके' बिना 
काम नहीं चछ सकता। वे पूरे प्रश्नका सामना 
... करनेके लिये यहाँ हमें बाध्य नहीं करते--केवल 
.. आंशिक रुपैमें ही काम चला छेते हैं।वे हमें 
इतना ही समझ लेनेको कहते हैं. कि संसार यदि 


.. सत्य भी हो तो भी वह कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं 


. है--मनश्सापेक्ष है । उसका अस्तित्व वस्तुविशिष्ट 
. नहीं है; अधिक-से-अधिक व्यक्तिविशिष्ट हो 


.. सकता है। 


यदि यह किसी प्रकार सिद्ध किया जा सके 


.._ कि संसार इससे अधिक है अर्थात्‌ वह मनसे 


क्या ससार सत्य है ! 


कजनका यह पक्ष हार 


है ५ | अर अमल हे +. 
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_निरपेक्ष सत्ता रखता है, तब तो हमारे इस प्रयास- 
की समाप्ति ही हो जाय। परन्तु यह सिद्ध करना 


कि संसार निविकल्प सत्य है; उनका काम है 


किया | खामीजीका आदशय यह है कि कोई भी 
व्यक्ति यह कहकर कि संसारका व्यक्तिविशिष्ट 
स्तित्व है, इस परिणामपर नहीं पहुँच सकता 

कि उसका अस्तित्व वस्लुरूपमें ( या बाघ्तविक ) 
भी है पा 
खामीजीके द्वारा दिये गये निम्नलिखित 
पदेशोंसे ऊपरकी बात ओर भी पुष्ठ हो 
जायगी | पहली बात तो यद्द है कि हम अंपने 
मनमें अनेक प्रकारके भेद करते हैं, जिन्हें हम 
६ भेद लो 


संसारपर आरोपित किया करते हैं 
हमारे मनमें हे पर हम बिना 


विचार किये यही समझते हैं कि वह सांसारिक | क्‍ 


_बस्तुर्में है | इनमेंले एक भेद्‌ यह है कि हम 
किसी भी वस्तुके बाह्य और आन्तरिक खरूपकोी 


परस्परविरोधी समझते हैं | यह स्पष्टतः हमारे 


मनकी कल्पना है, वस्तुमें विरोध नहीं है। 
तथा ऐसे ही समस्त रृत्रिम विभेदोंका कारण 


हमारी यह धारणा है कि दरीर ही (बाह्य आकृति. 
ही ) वस्तुआंका खरूप 


तच्चकी बात नहीं है कि कोई बाह्य संसार है 


एक अन्य भेदपर भी हम यहाँ विचार कर छे। 


यह ऊपर-लीचेका भेद है जिसके सम्बन्धमें 
स्वामीजी विष्णुपुराणकी एक शिक्षाप्रद कथा कहा 
करते हैं। ऋणु नामक एक महर्षि एक बार अपने _ 





एक पुराने शिष्य निदाघसे मिलने गये। शिष्य | 
महोदय पहले-पहल अपने शुरुज्ञीको पहचान न 


सके | बात यह थी कि महषि क ऋभु अ 














यह निःसंकोच कहा जा... 
सकता है कि अबतक किसीने यह कार्य पूरा नहीं... 


भलीमाँति 


आध्यात्मिक उन्नतिके ... 
लिये सबसे पहले यद्दध धारणा करनी होगी कि... 
शरीर वस्तुका खरूप नहीं है । इसलिये यह कहना... 

























.. कल्याण. 
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शर्म थे और ये तो नगरनिवासी थे। 
इन्होंने समझा कि कोई देहाती शहर देखने आया 
कै। उसी समय नगरके अधिपतिकी खबारी 


... समारोहके साथ निकली | साथुजी भी अपना 
.. परिचय न देकर चातुरीके साथ उन भूले हुए 
... शिष्यसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे जैसे प्रश्नोंकी कल्पना 


_ शिष्यने पहलेसे ही कर ली थी। थे पर दृहाता 
बनकर कहने लगे-- 
'यह क्‍या दिखायी देता है ?! 
. यह महाराजकी सवारी निकली है । 
इन्तमें महाराज कौन-से हैं ?” 
.. जो हाथीपर बेठे हैं ।! 
 खाधुने फिर पूछा; 'इनमें हाथी कौन है और 
राजा कौन # 
तब तो निदाघने समझा कि यहाँ तो किसी 


.. मामूली गँवारसे पाला नहीं पड़ा है। वह कुछ 


सोच-विचारकर सहसा उछलकर साधुके कंघेपर 
.. सवार हो गया और बोला-- अब देखों, हम ऊपर 
राज़ाके समान हैं और तुम नीचे हाथीके समान 
हो 7 फिर भी साधुने पूछा--यह ऊपर-नीचेकी 
बात मेंने नहीं समझी; इससे तुम्हारा मतलब 
क्‍या हे: 

और, ये महर्षिके प्रश्न तबतक चलते रहे 


. जबतक निदाघको यह ज्ञान नहीं हो गया कि 
... ये हमारे शुरुजी हैं जो सामने खड़े हैं, जिनके 


घेपर कूदकर में अभी-अभी चढ़ा था। 
बह लज्जित तो छुआ, पर उसे यद्द शिक्षा 


.... मिल गयी कि वास्तवमें ऊपर-नीचे या ऐसे ही 
.... अन्य भेद केवछ मनकी कल्पना हैं, वास्तविक 
नहीं हें । क्‍ 


.. ओर भी एक उदादरण है जिससे उपयुक्त तथ्यके 
.._अह्ृण करनेमें सहायता मिलती है; वह है खप्नोंका 





_ डदाहरण । हमारे जागरण और खम्ममें कोई 
वास्तविक भेद नहीं है । खामीजी हमें समझाते हैं 


कि जवतक स्वप्तका अन्त नहीं होता तबतक यह कोई 
नहीं समझ पाता कि वह खप्त देख रहा है जो 
एक मिथ्या वस्तु है। वह स्वप्न था यह तो जञागने- 


पर ही ज्ञाना जा सकता है| ख्ामीजी कहते हैं, 
ठीक इसी प्रकार हमारी वतमान जायूति'तभी 
पूरी होगी जब हम इस नींदसे जागंगे जिसमें सोते. 
हुए यह संसारका स्वप्त देख रहे 6 | यह मायाकी 
निद्रा या मोह-निद्रा है जिसमें हमें वास्तविक 
खरूपका ज्ञान नहीं होता । इस मोह-निद्वारमं सोते _ 
हुए यदि हम इस संसारखभकों छोड़नेके लिये 
तैयार नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं 
हो सकता कि स्वप्न सत्य है। खामीजीने हमें. 
यह भी बताया है कि हमारा जो जाग्रत्‌ जीवन 
है चह ईश्वर तथा उसके सच्चे साथियोंके लिये, 
जो मायाकी नींद त्याग चुके हैं, खवप्नमात्र है। 
जो इस वथ्यकों नहीं समझ सकते वे इस 


बढ ह 


अ्रमपूर्ण भावसे विचलित होते रहते हैं कि अद्वेतीके 


मतानुसार जीवनका खुखोपभोग नहीं किया जा 
सकता । वास्तवमें अद्वेतीको इस जीवन-खुखसे 
कोई विरोध नहीं है, जिस प्रकार किसी जागने- 


वालेकों उस व्यक्तिस विवाद करनेकी कोई आवश्य- 
कता नहीं होती जो सोता डुआ खत देख रहा हो हा 


और उस खप्नके खुखमें मग्न हो रहा हो । 


परन्तु अपनी भावनाके कारण तथा लअद्वेत- 
मतकी ऊँचाईतक न पहुँच पानेके कारण, वे 
अपरमतानुयायी अद्धेतसिद्धान्तकों उखाड़ फेंकने 
के इच्छुक रहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते 
हैं कि संसार वास्तविक रुपमें सत्य है।.... 

ऐसा करते हुए वे इस अखण्डनीय तथ्यकी 
अवहेलना करना चाहते हैं कि यह संसार निरन्तर 
एक रूपसे भासित नहीं होता। ये यह सिझ 


करना चाहते हैं कि वास्तवमें संसार निरन्तर एक .. ५ 
ही रूपमे रहता है। उनका कथन है कि यद्यपि. 
यह सत्य है कि निद्वामें व्यक्तिके 





सम्मुख संखार-_ 
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| है 
| 











संख्या ९ ] 


का अस्तित्व नहीं रहता पर दूसरे व्यक्ति जो सोये 


न वलेलरकेडमसकतथ८ सुलत9+ कम ककया 


हि रच 


. इमने समझ लिया 
_ शरीरमें स्थित, खोपड़ीके ठीक नीचे एक रघुतम 
. बस्तु है और संसार तो अपार विस्तारबाला है। 
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नहीं हैं वे तो संसारकों देखते ही रहते है। सोनेवाला 
जब जागे और संसारको देखे तब वह इन जागने- 
वालोंका साक्ष्य लेकर यह कह सकता है कि इस 
बीचमें संसार निरन्तर; बिना किसी विश्षेपके, 
वर्तमान रहा है; अतः जो संसार उसके सोनेके 
पूर्व था ठीक वही जागनेके पश्चात्‌ भी है । 

ऊपरसे यह विश्वसनीय-सा मालूम पड़ता 
है पर वह साक्ष्य अद्ण नहीं किया जा सकता; जो 


साक्षी उस व्यक्तिके सोते समय जागते रहे वे और 


जिन्होंने संसारके एकरूप रहनेकी गवाही दी, 
स्वयं संसारके ही एक अंश हैं अतः थे पहले तो 


उस व्यक्तिकी मानसिक कट्पनामात्र हैं। उनका 
वास्तविक अस्तित्व तो खतनन्‍त्र प्रमाणसे सिद्ध 
होना चाहिये; तभी उनकी गवाही ली जा सकती है। 
... पर बेसी गवाही दी ही नहीं जाती । इसलिये 


यह सम्पूर्ण तक न्‍्यायसे बाधित होता है । इसका 
कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता१। अच्तमें फिर 


.. कहना पड़ता है कि संसारकी वास्तविकता सिद्ध 
करनेका कोई प्रमाण नहीं है । 


इस अल्वेतशिक्षाकों खीकार करनेमें इस 
काश्ण भी बाधा पड़ती है कि हमारे मनमे यह 


चारणा बँधी हुई है कि मन तो एक अत्यन्त छोटी 


वस्तु है और संसार तो अत्यन्त विराट है। 
है कि मन हमारे 


परन्तु खवामीजीसे हमें शिक्षा मिलती है कि बात 


. बिलकुल उलदठी है। हम अपने अहंभावके 
.. कारण दशररीरकों ही अपना खरूप समझते है तथा 
|... अन्य वस्तुओंको इतर मानते हैं। पर सच तो यह 
|. है कि मन ही अपार है। यह मन आकाशकी भाँति 
/. पसरित है | इसमें सारा संसार; समस्त छोक 
|. और देवताओंकी पुरियाँ स्थित हैं। यहाँ भी वही 


क्या संसार सत्य है १ 
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स्वभ्विज्ञान काम करता है। जबतक हम स्वप्त 
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देखते हैं तबतक यह खसमझते हैं कि स्वध्की 
दुनिया हमसे बाहर है और हम उसके एक 
स्वव्पातिखल्प अंशमात्र हैं। हम उस विस्तृत 
खम्न-संसारके अनन्त जीवॉमेंसे अपनेकों एक 


 संमझते हैं पर जब हम जागते हैं तब हमारी 


समझमें आता है कि यह सब तो हमारे मनके 
भीतरका ही संसार था । यह खम्नका रूपक 
दक्षिणामूतिस्तोत्रके प्रथम पद्यमें प्रयुक्त हुआ है। 
खामीजीने उसे तामिलभाषामें हमारे सामने 


रक्‍खा है और वह अब उन्हींकी अपनी शिक्षाके 


रूपमें ग्रहीत हो गया है। 


अब हम संसारके नीरस और निः्सार 
होनेका कारण देख सकते हैं। जो वस्तु सत्‌ नहीं 
है वह निः्सार न हो तो और हो ही क्या. 
सकती है ? निश्चय ही 'सत्‌'” शब्दका प्रयोग यहाँ 
ऊपर कहे गये ताबक्षविक अथरमें ही किया जा 
रहा है। . 


इस प्रकार जो दो बाते उपयुक्त विवेचनकी 
अंग थीं ( अर्थात्‌ संसार सत्‌ माना जाय या 
असत्‌ ) उनमें साधक इसीको अ्रहण करेगा 
कि संसार सत्‌ नहीं है। कहा जा सकता है कि 
यहाँ एक और भी पक्ष है। खय॑ खामीजी इस 


पक्षका निर्देश करते हैं। उसका तात्पय यह है 


कि संसार एक अथमें तो सत्‌ है पर दूसरेमे 


असत्‌ है। ये दोनों खरूप परस्परविरोधी नहीं 
वरं सहायक हैं | भाव यह हैकि इस प्रश्षका 
कोई एक निश्चित उत्तर नहीं हो सकता । वास्तवमें.. 
_ यही सत्य भी है। इसका निरूपण “रिवेलेशन' 
नामक एक अप्रकाशित पुस्तकमें किया गया है। 
विषय अधिक दुरूद् होने तथा उसके बिना जाने 


भी काम चल सकनेके कारण यहाँ हम उसे नहीं 


दे रहे है । 





































... एक ओर घक्ष जो शेष रहता है यह है कि 

... यदि संसारकी कोई निरपेक्ष सत्ता नहीं है तो क्‍या 

... कम-से-कम उसकी व्यक्तिविशिष्ट सापेक्ष सत्ता 
भीनहींडहे? 

... इस प्रश्षका उत्तर यही है कि यदि मनकी 


सत्ता मानी जा सकती थी ( क्योंकि संसार मनः 
... सापेक्ष तो सिद्ध किया ही जा चुका )। पर ऊपर- 
. की व्याख्यासे यह भी सिद्ध है कि संसारकी ही 


..  मनुष्यके जीवनमें सबसे अधिक महत्त्वकी शक्ति 
अध्यात्मशक्ति है । इसको कुछ छोग चरित्रिबढ़, 


... महत्त मनुष्यके शारीरिक बढ बढ़ने तथा बुद्धिविकास 
... होनेमें बताया है । उसका स्थान समाजपर प्रभाव 
..  डाढनेमें भी बताया गया है | जो छोग अपने 
... आपको सदा भले निर्देश दिया करते हैं, जिनकी 
.._ आलनिर्देशकी शक्ति अबछ है वे सदा सुखी रहते हैं 
... पर जो अपनेको बुरे निर्देश देते रहते हैं, अपने 
.. विचारोंकों अपने प्रतिकूल कार्य करनेसे नहीं रोक 
... सकते वे सदा दुखी रहते हैं । अपने बिचारोंपर 
..._ अपना आधिपत्य जमा सकना यही जीवनमें सबसे 
.. महत्तकी बात है। जर्मनीके प्रसिद्ध तत्ववेत्ता शोपनहार 
४० | एक जगह अपनी 'ए/०४१ 95 एफ बनते [९७१ 
नामक किताबें लिखते हैं---“छोग समझा करते हैं कि 


। - । _ छी पर वह अपने आपको न जीत सका, अतएव उसका 


कल्याम 
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.... वास्तविक सत्ता होती तब तो खंखारकी सापेक्ष 


..._ भाँति भन भी अवास्तविक है, क्योंकि संसार और 


५... मानसिक बल अथवा आत्मबछ कहते हैं। मैंने 
अंपने किसी छेखमें निर्देश ( 5प28865४ं०7 ) का 


हम भौतिक सामग्री अपने पास एकत्र करनेसे सुखी बन 


॥पकाततरककसप्रशकपरत/ सार कसिकर तप एप अेतरिकीतरध 
'भ/ह/क, तर*कता# थकान भतार ५४ गान काम ५ लापता मर या“ शाकात ५-कक सै जाम है ६ा ३ घना भर लक; कप 








4 प>कर पे मा-क हर हनन ॥ उन पेप,यक "मदद 8 ७० पक जी को करजजतह जा) कम 'अमे/' ० 


दोनों उस तच्वर्म जो वास्तविक है; सन्निददित 
होकर सो जाते हैं ( अर्थात्‌ आत्माका प्रकाश 
होनेपर विलीन-से हो जाते हें ) 

. तथापि उस प्रश्मपर अभी विस्तृत अध्ययनकी 
आवश्यकता है। खवामीजीका कथन है कि मन तो 
विचारोंकी एक परम्परामात्र है। इस परम्परामें 
अहंभाव ही कारण है। यही प्रधान विचार है 
क्योंकि इसीपर मनुष्यका व्यक्तित्व ( ज्ञीव ) 
अवलूम्षित है| व्यक्तित्व जीवनकी प्रमुख वस्तु 
है। अतः उसका अध्ययन और मनन करना चाहिये। 





अध्यातमरशाक्तस लाभ 


( लेखक--पण्डित श्रीलालजी रामजी शुक्ल, एम० ए.० ) 


नुष्यके पास चाहे जितना पन-ऐश्वययं क्‍यों न 
हो, यदि उसके पास अध्यात्म-बल नहीं है तो वह सदा 
दुखी 
व्यक्ति अपने बड़ोंके साथ अपनी तुलना किया करता 
है और अपनेको उनसे छोटा देखकर सदा मनमें दुखी 


रहता है। वह उनसे ईंषों करता है | इस तरहसे आत्म- 
ग्लानि और ई्षके कारण उसकी सब मानसिक शक्ति... 
हासको ग्राप्त हो जाती है, तब फिर उसे अनेक प्रकारके ._ 

भय उत्पन होते हैं, इसके कारण वह दुखी जीवन व्यतीत... 


करता है, और उसकी प्रबल आतमनिर्देश-शक्ति उसके 
भयको वास्तविकतामें परिणत कर देतो है | इस तरह 
वह अपनो भौतिक सामग्रीकी भी खो देता है । अतरव 


मनको वशमें करके रखना ही सबसे बड़ा कार्य 
संसारमें है । शोपनहार एक दूसरो जगह लिखते हैं-- 
 संसारका सबसे चमत्कारक व्यक्ति वह नहीं है जो 
दुनियाको जीत छेता है, पर वह व्यक्ति है ,जो 
अपने आपको जोत छेता है ।' खामी रामतीथने इस 
. बातको अपनी नेपोलडियनपर रचित कवितामें दरसाया 
में. है । नेपोलिग् 





यनने सम्पूर्ण यूरोपपर तो विजय प्राप्त कर 






























४ 


रहेगा । जिसके पास घन-ऐश्वय है ऐसा 











० 





: अन्तिम जीवन कितने दुःखसे बीता यह प्रायः सभी पाठक 
जानते होंगे। उसे सेंट हेलनाका नरकवास करके घुल- 
घुलकर प्राण गैंवाना पड़ा | ऐसे तो देशभक्त छोग 

भी प्राण गँवाते हैं, पर बह अपने भाग्यको इसके लिये 

_कोसने छगा था और उसकी मानसिक अवस्था बड़ी 
करुणाजनक थी । क्‍ 

?. यह अध्यात्मशक्ति किस तरह बढ़ायी जाय । 

ध्याक्षशक्ति बढ़ानेके लिये कुछ छोग कहते हैं कि 

/.. मनुष्यका आदर्श ऊँचा होना चाहिये, उसका सिद्धान्त 

ऊँचा होना चाहिये। एक बार लेखक भारतवर्षकी 

.,. अवनतिपर साधु श्रोकृष्णप्रेममिखारी ( प्रोफेसर रोनाल्‍ड 

.. निक्‍सन 3) से बात कर रहा था। उन्होंने भारतवर्ष 

. और यूरोपके छोगोंकी तुलना करते हुए बताया कि 
यहाँके सिद्धान्त तो बड़े ऊँचे हैं पर उनके अनुसार 

आचरण करनेवाले छोग बहुत कम हैं। इसीसे यह 

देश फिल्ॉसफीमें सबसे ऊँचा होकर भी दूसरोंके द्वारा 
शासित हो रहा है । अंग्रेजीमें कहावत है-- 


]व्बी-2 ८8४९ 64 ध7९ फएऊल्शाए बात ए€ एछ०पछव्े 
५... ज्ती। ध्याप्ट व्था८ ० 7छला/. अथोत्‌ द्व्यसश्चेयमें 
. यदि तुम कौड़ीकी परवा करोगे तो मोहर अपने 
. आपकी परवा खय॑ कर छेगी। यह सिद्धान्त उनके 
.. भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन दोनोंका सिद्धान्त है । 

_अपनेमें भी आदतें डाले । अपनेको नियमबद्ध बनाये, 

. तब अध्यात्मबछू या चरित्रबछ अपने-आप आ जायगा । 
.. यहाँपर लेखक कुछ उन आदतोंकी तथा जीवनके 
.. साधारण नियमोंको पाठकोंके समक्ष उपस्थित करता है 











बढ बढ़ानेमें बड़ी सहायता करते हैं । 






... रकलूँगा । सूर्योद्यके दो घंटे पहले मनुष्योंकी अपने 
.. बिस्तरसे अछग हो जाना चाहिये। इस ब्राह्ममुहूतमें 
उठनेके नियममें इतना रहस्य है कि जो इसे पालन 
















ः जो मनुष्यके जीवनको सुखी बनानेमें तथा आध्यात्मिक 
नहीं है कि हमें अधिक और शान्तिका समय अपनी... 
सबसे पहले मैं ब्राह्ममुह॒तमें उठनेका नियम 


हमारे दिनभरके समस्त जीवनको नियमबद्ध बना _ 





नर... ० हक हकीकत के कक के भि पर पित्त मैल॑री कक की 8४४" 0 कला आप हि आह, इक /िकनी “आकार बल आर एक ओ१4# 


करेगा वह अपने जीवनको सफल बनानेमें तथा अपना... 
मानसिक बल बढ़ानेमें बहुत ही कामयाब होगा। 


जो मनुष्य इस समय उठता है वह अपनी उन्नतिया 
आत्माही 


_पतनपर विचार करनेका मौका पाता है । 
आत्माका शत्रु है और आत्मा ही आत्माका बच्चु है। 


[हि 


जो अपने आपको आप ही कल्याणकी ओर नहीं के 
जाता उसे दूसरा कॉन ले जा सकता हैं 

अधिक छोग सोया करते हैं और प्रकृति शानन्‍्त रहती 
है ऐसा समय अध्यात्मविचारक्रे छिये बड़ा अनुकूल 
है । संसारमें मी कामयाब होनेके लिये सूर्योदयके दो 


घंटे पहले उठना आवश्यक है। मनुष्य अपनी 
दिनचर्या इस. समय ठीक कर छेता है। उसे कौनसी... 


परिस्थितियोंका सामना करना पड़ेगा और उसके'लिये 
उसे क्‍या उपाय रखना चाहिये यह ठीक कर लेता है। 
यदि हम संसारके बड़े छोगोंका जीवनचरित्र . 
जाननेका प्रयत्ञ करें तो माछम होगा कि वे लोग इस कह 
नियमको पाछते थे । शेरशाह एक साधारण फौजका 
जमादार था। उसने दिल्लीको बादशाहत भी अपनी 
योग्यतासे प्राप्त कर छी और उसने देशके ढिये कुछ 
ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये जो अभीतंक हैं : उसकी 
दिनचर्या जब हम देखते हैं तो हमें उसकी इस 
तरहकी असाधारण उन्नतिका कारण प्रत्यक्ष माछ्म 


होता है । वह सदा सूर्योदयके तीन घंटे पहले उठता 5 
था और ईशवन्दना करके अपनी दिनचयों ठीककर "2 


कार्यमें छग जाता था | भगवान्‌ बुद्ध, शझ्ढराचार्य 


तथा हमारे समस्त मद्र्षि भी ऐसा ही करते थे 


बेरे उठनेका नियम इसी कारंणसे महत््वका _ 


उन्नति और पतनपर विचार करनेके लिये मिल जाता 
है, वरं इसका महत्त जीवनमें इसल्यि भी है कि वह 


पे देता है | इसके कारण हम संसारके प्रवाहमें बहे हुए. 
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.. कल्याण 


















































शहद छ ० 
. व्यक्ति-जेसे अपनी क्रियाएँ नहीं करते, वर उस प्रबाह- 
का समय-समयपर सामना करते र उसकी धारा 
भी अपने अनुकूछ मोड़ छेते हैं | काये तो हर एक 


.. मनुष्य करता ही है, क्योंकि प्रकृति किसीको मी बेकार. 


... नहीं बैठा रहने देती। पर कार्य करनेमें मनुष्य 
खतन्‍त्र है अथवा परतन्त्र, यह उसकी मानसिक 
. स्िति ही बता सकती है। जो मनुष्य अपने कतंब्य- 
. का निर्णय का्यके शुरू होनेसे पहले ही कर लेता है वह 
.. मनुष्य आध्यात्मिक खतन्‍त्रताका सुख प्राप्त करता है। 
.. पर जिसे कतंब्यका निर्णय किये ही बिना कार्यमें प्रवेश 

. करना पड़ता है वह सदा मानसिक गुलामीकी स्थिति- 
में रहता है । उसे .जीवन भारखरूप प्रतीत होता 
हैं | अपने बनाये नियमपर अपने आपको के चलना, 
.... इसीमें खुख है, और दूसरेके बनाये नियमके अनुसार 
क्‍ चलनेको बाध्य होना, इसीमें दुःख है | जो नियम- 
बद्धतासे जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिये 
आह्ममुह्डतेम॑ उठना अति आवश्यक है। क्योंकि यह 
एक नियम दूसरे सब नियमोंकी पाठछन करनेके ढिये 
- शक्ति प्रदान करता है । 


... ग्रकृति हमें सदा तमसकी ओर छे जाती है । 
..._ आल्स्य मनकी वह स्थिति है जब कि वह अध्यात्म- 
... शक्तिसे च्युत रहता है । चैतन्यताका उदय होते ही 
... आल्स्यका लोप हो जाता है। चेैतन्यताकी बृद्धि 
... आहल्स्यपर विजय ग्राप्त करनेसे ही होती है । दोनों 
... . बातें एक ही हैं। 

.. जिस श्रकार दिन झुरू होता है वेसे ही वह 
.. समाप्त होता है | अंग्रेजीमें कह्यवत है भी तरहसे 
. किसी कार्यकों शुरू करना उसे आधा समाप्त कर 


... डेना है ! जिस मलुष्यका जीवन नियमबद्धतासे झुरू. 


होता है, उसका जीवन उसी ग्रकार समाप्त होता है | 
_अतएव समस्त जीवनकों नियमित बनानेके लिये यह 





भांग ११ 
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नियम पाछना अति आवश्यक है | वह मानसिक 
शक्तिसश्रयकी सबसुलूम कुंजी है । 

प्रातःकारू उठनेके लिये अछार्म घड़ी रखना 
उचित नहीं । अछार्मसे हमारे कार्य दूसरेद्वारा . 
सच्चालित होते हैं; हममें अपने आपंपर निभर होनेकी 
शक्ति नहीं आती। हमको अपने आपपर भरोसा 
करना चाहिये । हमारा आत्मनिर्देश ही हमें समयपर 
जगा देता है | जो व्यक्ति अपने आपको समयपर 
जगनेका निर्देश करता है बह उस समयपर अवश्य 
जग जाता है । हमारा अव्यक्त मन उस निर्देशको 
पकड़े रहता है । और समय आनेपर एक नौकरका 
काम करता है । वास्तवमें इस अव्यक्त मनपर भरोसा 
करनेसे हो संसारमें सफलता प्राप्त होती है | यही. 
हमें अनेक समयपर अशुभ कार्योंमें ग्रवृत्त होनेसे 
रोकता है | हमें चेतावनी दिलाता है। मनुष्यको 
सर्वदा सजग रखता है । इसका बढ बढ़ाना ही 
आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना है | हा 

जो मनुष्य अपने व्यक्त मनपर ही विश्वास करता... 
है, उसे अपने वास्तविक बलका ज्ञान नहीं | हम 
कितने विद्वान्‌ छोगोंको देखते हैं जो बहुत ही घुन्दर 
उपदेश दूसरोंको दे सकते हैं तथा जो बहुत छुन्दर 
किताबें भी लिख लेते हैं पर जिनका अपने मनपर 
अधिकार नहीं है । समय-समयपर पश्ु-जैसा व्यवहार _ 
करने लग जाते हैं। जो थोड़ें-ले अपमानपर क्रोघसे 
जलने लगते है थोड़ी-सी आ्िक क्षतिपर शोकसागरमें .. 
डूब जाते हैं । किसी सुन्दरीके मधुर वचन सुनकर. 
अपनी सब नेतिकता भूल जाते हैं 
कारण है ? उन छोगोंने विद्गत्ता ग्राप्त की है 
विद्वत्ता व्यक्त मनकी वस्तु है, उसकी पहुँच अव्यक्त 


मनतक नहीं । दृढ़ सद्कल्प और अभ्यास ही अव्यक्त हा 
मनको प्रभावित करता है । आज 
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किताब पढ़नेसे बुद्धि बढ़ सकती है, पर 
अध्यात्मबक अभ्याससे बढ़ता है। जैसे मैस्मेरिज्ष् 





फ 


(धकलकार भला“ भा तर बयु,सत+कइ-म जन 





करनेवाछा चित्तकी एकाग्रताके अभ्याससे अपना 
मानसिक बल इतना बढ़ा छेता हैं कि वह दूसरोंकों सहज 
ही अपने वशमें कर लेता है, वेसे ही अपने आपको 
सदा वशमें रखनेके लिये अभ्यासकी आवश्यकता है | 
यह अभ्यास इढ्संकल्प और अपने आपपर विश्वास 


 करनेका अभ्यास है। अभ्याससे अव्यक्त मन प्रभावित 


होता है। अतएव मनुष्यको सदा अपने आपपर 


विश्वास करनेका अभ्यास डालना चाहिये | इसके 
लिये प्रातःकांठ उठ जाना अति उत्तम अभ्यास है । 
दूसरा नियम अध्यात्मशक्तिसश्वयके छिये ब्रह्मचयंका 
पालन करना है । उपनिषद्‌में कहा है---“नायमात्मा 


बलहीनेन लम्यः' | अर्थात्‌ यह आत्मा बल्हीनको' नहीं 


आ्राप्त होता । आधुनिक मनोविज्ञनकी खोजोंसे यह 
: प्रमाणित हो रहा है कि मनुष्यकी मूलशक्ति 'कार्यशक्ति' 


. है। जो इसको सद्चय करके उचित रूपसे प्रवाहित 


करता है वह अपना जीवन सफल बनाता है। 


* और जो इसे खो देता है वह किसी कार्य करने 


योग्य नहीं रहता । इस शक्तिको सन्नय करनेके लिये 


5 आक 


 मनको सदा विषयोंसे रोकते रहना पड़ता है 

. इससे अध्यात्मशक्ति खय॑ सश्चित हो जाती है। 
इसका चमत्कारपूर्ण कार्य बड़े-बड़े छोगोंकी जीवनी- 
: में देखते हैं | अष्यावक्र, भीष्म, बुद्ध, शड़राचार्य, 


रामदास, रामकृष्ण आदि भारतवर्षके तथा ऐटो, कीट्स, 


* न्यूटन आदि पाश्चात्य पुरुषोंके जीवनोंको देखनेसे यह 
.. अमाणित है कि संसारमें कोई भी बड़ा कार्य करनेके 
. हिये ब्रह्मच्य परमावश्यक है। विवाहित और 
अविवाहित दोनों प्रकारके व्यक्ति इस नियमका पाठन 
कर सकते हैं। क्‍ 
अध्यात्मबछको बढ़ानेका तीसरा नियम ' अपने 
... चचनको पूरा करना और समयकी पाबंदी करना है । 


_ अध्यात्मशक्तिसे छाम _ 








यूरोपवार्लेके समान भारतवासी समयंकी पाबंदी नहीं 
कर पाते | समयकी पाबंदी एक बड़ी तपस्या है।. 
डेन्माकंकी एक महिलाने इस विषयपर बातचीत करते 
समय लेखकसे कहा कि मारतीयोंकी इस त्रुटिका - 


कारण यह है कि भारतीय अपने बचनको पूरा 


करना अपना कर्तव्य नहीं समझते । दूसरोंकों बुरान 
छंगे इस विचारसे वे झूठा वायदा कर देते हैं। इसी- 
लिये वे समयपर अपना कार्य नहीं कर पाते | अपने _ 


बचनको पूरा करनेका यदि हम प्रयत्न करें तो हमारा 


अध्यात्मबछ बहुत बढ़ जायगा । वायदा पूरा न होनेपर 
हमें अपने आपको विक्कारना पड़ता है, जिससे हमारे 
अन्दर मानसिक हीनताआ जाती है, वह न आने पावे । 
इस बातमें हमें यूरोपवा्ोंका अनुकरण करना चाहिये। 
चौथा नियम दूसरोंकी निन्‍्दा न' करना है। 
दूसरोंकी निन्‍्दासे हमें जितनी आध्यात्मिक हानि 
होती है उतनी शायद ही और किसी चीजसे होती. 
है | पर यह हानि प्रायः सदा अप्रत्यक्ष रहती है, 
अतएव यह हमारे लिये सबसे बड़ी घातक है | सभी... 
लोग इसके शिकार बन जाते हैं | महात्माजीने शराब 
पीने और सिगरेट पीनेकी हानिकी तुलना करते हुए. 
यह दिखलाया है कि सिगरेटका पीना मनुष्यके छिये 
अधिक ह्वानिकर है । क्योंकि इसकी हानि प्रत्यक्ष 
नहीं होती और इस बातको छोग इतना बुरा नहीं . 
कहते जितना कि शराब पीनेको, इसलिये इससे मुक्त... 
होनेकी सम्मावना नहीं है। दूसरोंकी निन्‍दा करना एक... 
प्रकारका सिगरेट पीने-जैसा नशा है जिसका अभ्यास 
हमारी अध्यात्मशक्तिकों नष्ट कर देता है | 


० इकबाल नारायण गुरटूजीकी बैठकमें एक बार | 


कफ 


बारेमें कमी ऐसी बात न कहो जैसी तुम उसके सामने 
न कह सको [* ( 57९४६ 7०६ ० ठक्षल्लड 88 एणप 


ज़0पाॉत #0859९9स्‍7 077607 7४076 (00052[५६५ ) हे 
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.. बड़े-बड़े प्रतिष्ठित समाजोंमें देखा गया है कि जब- 
उपस्थित रहता हैँ तबतक तो 
.. उसकी बड़ाई होती है और उसके चले जानेपर उसके 
- « चरित्रकी नुक्ताचीनी होने छगती है द 

...  दूसरोंकी निनन्‍्दासे बचनेके लिये यह आवश्यक 


5. हैकि मनुष्य मितमभाषी बने। मनुष्यकी आयु दो 
... बातोंसे अवश्य क्षीण होती है--अधिक विद्यस 
.. और अधिक भाषण । अपने आपको बोलनेसे 
..._ रोकना ऐसा ही तप है' जैसा कि अ्रह्मचर्य | इस 
... तपके कारण असत्य और निन्‍्दा 
... बचता हैं | जैसे सांसारिक कामयाबीकी इश्से 
... थह वाक्य महत्तवका है--'सबकी बात सुनो पर 
हा बोलो बहुत कम! ( एाएट टएशाएठआरट धाए ट्था 
8 । क्‍ 5०६ ८७ ६79 (0820८ ) / उसी प्रंकार अध्यात्म- 
.. इष्टिसे भी यह सिद्धान्त बड़े महत्त्वका है । 


दोनोंसे मनुष्य 


पाँचवाँ नियम अयाचकत्रतका पालन है। दूसरोंका 


.._ डपकार सह्ना यह मजुष्यको सबसे बड़ा भार मानना 


चाहिये. जिस मनुष्यकी आदत दूसरोंका उपकार 


... सहनेकी हो जाती है वह संसारमें कोई भी बड़ा 
.. कार्य नहीं कर सकता । वह आत्मापर भरोसा करना 
.. नहीं सीख पाता । उसकी मानसिक अवस्था सदा 
_ . गिरी हुई रहती है 
8 दाषायतज 720ए इछ66ठका एा05एशड! ( दूसरोंके क्‍ 
.. दानसे पाढित छड़का बहुत ही कम फूछता-फलता 

:  है)। जो बालक विद्योपार्जनके छिये दूसरोंसे 

.. मंदद छेता है उसको अपने मनमें उस पैसेको लौटा. 
.. देनेका इढ़ संकल्प करना चाहिये | क्‍ 


अंग्रेजीम॑ कहावत है--- 


.._ इसी नियमके साथ यह भी आता है कि दूसरोंसे 
हमें जहाँतक हो सके उधार भी न॑ लेना चाहिये। 
जब मनुष्यको उधार लेनेकी आदत पड़ जांती 








. प्रेमभावसे ही बली बनते हैं । और ईर्ष्या-द्वैष, हे 
बुद्धिसे निबंछ हो जाते हैं, मनुष्य खोखला व्यक्ति हो... 
जाता है | हा 
अंग्रेजीमें एक कहावत है कि जो अपना जीवुन 
तलवारंके बल्पर ता है वह उसी तब्वारसे उसे खो... 
गे भी देता है। मन महान्‌ सृश्टिक्ता है। जैसा सड्डल्प वह. 


तो 
पी आयसे अधिक व्यय करने छूगता है | " : 
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एक प्रकारकी बेपरवाहीकी आदत लछोगोंमें पड़ जाती... 


ह हे | र्फ्या ला जरूर हे ण्सा ट्द्ु सडझ्डल्प नहीं 


रहता | यह आत्मिक पतन है और इसके कारण... 
उनको मानसिक छेश भोगने पड़ते हैं। दूसरोंसे 
कोई वस्तु उधार न छेना एक तप हैं. जिसके करनेसे 
आत्मशक्ति बढ़ती है | यह एक छोटी-सी बात है 
किन्तु इसका जीवनमें बड़ा महत्त्व है | 

छठा नियम खाध्याय करते रहनेका है | प्रतिदिन 
कुछ-न-कुछ अध्यात्मविंषयमें मनुष्यकोीं पढ़ते रहना 
चाहिये | हमारे विचार हमारे चरित्रिगठनमें बड़ा 
स्थान रखते हैं। योगवासिष्ठमें कैबल्यप्राप्तिके चार 
उपाय बताये हैं--यम, सन्तोष, सत्संग और बिचार। 
आधुनिक काहमें बड़ेंसे बड़े महात्माका सत्सक्ञ हमें 
पुस्तकोंद्वारा सुलभ है | उससे हमें छाम उठाना चाहिये 


और उस महात्माकी कह्दी बातोंपर विचार करना 


चाहिये | हरएक विचार शक्तिसे भरा रहता है जो 
समय आनेपर कार्यरूपमें प्रकाशित हो जाती है।... 
अध्यात्मशक्ति सश्बयय करनेका सबसे बड़ा नियम _ 


आआणीमात्रका कल्याणचिन्तन है | 


यर्मिन्‌ सवोणि भूतान्यात्मेवाभूद्चिज्ञानतः । 
तत्न को मोह; कः शोक एकत्वमनुपद्यत+॥ 

( इंशोपनिषद्‌ ) 

इस अन्तिम नियमर्म पहले सब नियमोंका 

समावेश हो जाता है । जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए. 


है वे दूसरोंके हृदयमें इसीलिये स्थान पा सके हैं कि वे... 
नुष्यके विचार... 


उनको अपने समान समझते थे | 
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दृढ़ करता है तदनुकूल परिस्थिति भी तैयार हो जाती 
है । जिस व्यक्तिको दूसरोंका भछा सोचनेका अभ्यास 
रखता है वह उसी अभ्यासके बलसे अपने आपका 
भछा सोचनेमें सहज ही समर्थ हो जाता है। 


पर जिसका मन दूसरोंकी क्षति सोचनेमें छगा रहता 


है वह उस अभ्यासके कारण अपने आपको क्षति 
पहुँचानेके विचारोंको मससे अछग नहीं कर सकता | 
वह अपने मनमें अपने कल्याणके विचार लानेमें 





मधुर अनुभूति है 
( लेखक--पं ० श्रीशान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


कन्हैया । क्‍या मुझे इतना भी. अधिकार नहीं 
कि तुमसे कह दूँ कि अब मुझे मत छोड़ो । एक 
क्षणके लिये भी अछग मत होओ ?' 
हाँ | अधिकार क्‍यों नहीं, सब कुछ कह सकते 
हो--कर सकते हो; तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ | हम 


. एक साथ खेला करेंगे । इस समय उन ग्वाल-बालोंके 
पास जाना जरूरी है जो कहीं आड्में छिपकर मेरे 


'ढूढ़नेके लिये ,आनेकी प्रतीक्षा करते होंगे । उनके 
दयमें कितनी उत्कण्ठा होगी। वे उल्यक-उच्मक- 


कर देखते होंगे। पत्तेकी खड़खड़ाहट, पक्षियोंकी 


पंखध्वनि और पशुभोंके पैरकी आवाज़ सुनकर वे 
चोकन्ने हो जाते होंगे | मुझे जाने दो। में तुमसे 


अलग कब होता हूँ ? न दीखनेपर भी तुम्हारे साथ 


ही हैँ ।! क्‍ 
क्या में साथ नहीं चलछ सकता ”. . ., 


मेरे सखा बड़े नटखट हैं | वे कहने छगेंगे कि. 


तुम अकेले नहीं ढूढ़ सके । इसने देख लिया होगा। 


बतलाया होगा । और फिर मुझे परेशान करने 


लगेंगे । अच्छा मैं जाता हूँ ।' 


मधुर अनुभूति. 


"९५७/ेभ कर कार पक, 8, १५४१. 





बात स्पष्ट सुनायी पड़ रही है । 
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असमथ होता फिर उसका संसार भी उसी 
प्रकार निर्मित हो जाता है । दूसरोंका हितचिन्तन 
करना ही हमें समाजमें प्रतिष्ठित बनाता है | तथा 
इसीसे जीवन साथ्थक और सुखी होता है। दूसरोंके 
सुखके चिन्तनसे ही मनुष्य वास्तविक छुख पाता है 
उसकी आत्मा सबल होती है| अपने सुखके चिन्तनसे 
आत्मामें निर्बठता आ जाती है और चित्त सदा छलेशमें 
रहता है । 


2 

हे 
का 
हे 


भेरे कन्हैया ! आखिर तुम चले ही गये। कलेजा 
फटता है, कया करूँ ? कैसे करूँ ? कैसा सौन्दय है! 
कैसा माधुर्य है ! कितना खुखद स्पर्श है ! एक-एक 
बात स्वृति-पठछपर आकर व्याकुछ बना रही है, 
पर उनकी इच्छाके विरुद्ध--उनकी आज्ञाके विपरीत _ 
किया ही क्‍या जा सकता है ? जिससे वे झुखी हों 
उसीमें मेरा सुख है, में उनको इच्छाका यन्त्र हूँ | यदि 
उनके सुखके लिये मुझे करोड़ों आपत्तियोंका सामना 
करना पड़े तो मैं ख़ुशी-खुशी करूँगा | बल्कि उसीर्म 
मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। हाँ, किसीकी पद्ध्वनि माठ्म 
पड़ती है | क्‍या वे ही तो नहीं आ रहे हैं 
अभी वे कहाँ, ये तो दो आदमी हैं। पहचान गया 
देवर्षि नारद और उनके साथो ख्लातक हैं | खातककी 

























' 'पहाराज ! आपके जानेके पश्चात्‌ मेरा मन बड़ा 







उदास हो गया था । आप तो घरके अंदर चले गये 







और मैं इधर-उधर घूमता रहा । हाँ, आपकी यह 
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.... से क्यों माद्म पड़ते हैं ! क्या माता छक्ष्मीके आनेपर 


... हाँ जो बातें हुईं उन्हें मैं सुन सकता हूँ 


. "मैया ! तुम भगवानके प्यारे हो, तुम्हें क्‍या नहीं 


.._ सुनाया जा सकता £ माँ छक्ष्मी आयीं पर कुछ बात 


न हो सकी । राधाके सौन्दर्यको देखकर उन्हें दूरही- 


से मूर््छा आ गयी और जो पार्षद उनके साथ 


_ विमानपर आये थे वे उन्हें लेकर वापस छौट गये । 


अब वीणाकी बात छुनो | मुझे माछ्म हुआ कि कई 
.. दिनोंसे बृन्दावनमें एक नया परिवार आया हुआ है। 
. उसमें खरी-पुरुष और दो बच्चे हैं। उनके खभाव, प्रेम 


... ओर आचरणपर सभी ब्रजवासी मुग्ध हैं। सभी 
.. उनका दर्शन करने जाते हैं और उनसे मिलकर 
... बहुत असन्न होते हैं। माता छक्ष्मीके जानेके बाद मैं 
: . «भी उन्हें देखने चछा गया। पुरुष कहीं कामसे 
बाहर गया हुआ था | बारुक और बाछिका दूर खेल 


.. हे थे। मेरे जाते ही वह ख्री मुझे पहचान गयी। 
.... कितने सुन्दर बच्चे थे, उनकी ओर देखनेकी बार-बार 


इच्छा हो रही थी; पर मैं बहुत देरतक देख न सका। 


.. उस खीने तुरंत मेरे छिये आसन छगा दिया, पैर 


... धोये और कुछ खाने-पीनेका आग्रह करने छूगी। 


.. मैं आश्वयंचकित था। यह कौन है ? कुछ समझमें 
. नहीं आता था | वह खय॑ कहने छूगी---/अबतक 
.. हम बड़े कष्ठमें थे। एक नियत सीमाके अंदर 
... रहना पड़ता था, बाहर निकलते ही मृत्युका भय था। 
... हमारे पास भोगकी सामग्री थी। दासियाँ थीं और हमारे 

... परिवारके डिये विस्तृत स्थान था, परन्तु हम पराधीन 


: थे। सबसे बढ़कर हमारे दुःखकी बात यह थी कि 
... हमारे पतिदेवका खमाव बड़ा कट था। उनके 


. कारण सैकड़ों प्राणियोंक्री हृत्या होती थी और न हे 


. चाहनेपर भी मुझे सब देखना पड़ता था--सहना 
पड़ता था | क्या करती ? उनकी इच्छाके अनुसार 





. कल्याण 
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कितनी मधुर कहानी है, में आपको सुनाये बिना न. 
हूँगी।' हाँ, वह कहने छगी ओर इस तरह कहने लगी _ 
कि मैं मुग्ध हो गया, मेरी चेतना जाती रही और 
उसी समय मेरी वीणा हाथसे छूटकर गिर पड़ी, 
तमीसे इसके तार बिखरे हुए हैं और धूछ छगी हुई 
है, अब जल्दी हो इसे सुधारनेका विचार है ।' 

'हाराज ! मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है, वह 
सत्री कौन थी ? उसका पति कौन है और भगवानने 
उसपर क्या मोहनी डाढी कि उसका कायापलट 
हो गया ।! 73 क्‍ 
'भगवानकी ढीला बड़ी रसमयी है, उसके 
स्मरणमात्रसे हृदय भर आता है, शरीर पुलकित हो 
उठता है; वे कितने दयाढु हैं, उनके ग्रेमका पार नहीं। 
अच्छा सुनो, मैं उसीके शब्दोंमें छुनाता हूँ ।' 


हम सब यमुनाके एक कुण्डमें रहते थे। उस 
समय यह रूप नहीं था | हम सब सपवेशमें थे। 
हमारे पति इतने विषैले थे कि उस कुण्डका जल 
स्पर्श करके कोई जीवित नहीं बचता था । हवा 
उसके सीकरोंको उड़ा ले जाती तो जिन बृक्षोंसे, 
लताओंसे वे छू जाते सब-के-सब जरू जाते थे। 
यदि उड़ता हुआ पक्षी निकठ आ जाता तो उनकी 
फुफकारसे जलकर गिर जाता । बड़ा भीषण कुण्ड. 
था । हम लोग गरुडके डरसे बाहर नहीं निकलते थे, 
हमारे पतिकी उनसे दुश्मनी थी ह क्‍ 


एक दिनकी बात है, वे सोये हुए थे। मेरे दोनों 
बच्चे मेरे पास बैठकर खेल रहे थे। उन दोनोंमें 
परस्पर झगड़ा चल रहा था। दोनों कहते थे कि 

के किनारेपर बहुत-से छोग खेल रहे हैं | हमने... 
उञ्ककर देखा है कि खेलनेवालोंमे एक 


लड़का बड़ा सुन्दर है। एकका कहना था कि जि, 
इतना मधुर... 


वे कोई बाजा बजा रहे थे 
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था कि अबतक हमने वसा बाजा कमी नहीं सुना था । 


_ दूसरेका कहना था नहों, वह बाजा नहीं था; उनकी 


बोली ही इतनी झुरीली थी । 


वे दोनों मेरे पास आये | छड़का कहता था-'माँ ! 
मुझे वहीं जाने दे, मैं पास जाकर उनका बाजा 
सुनूँगा | उन्हें. देखूँगा। क्‍या वे मेरे साथ खेलना 
खीकार करंगे ” छड़की कहती थी, 'माँ | उनकी 
आवाज बड़ी मीठी है | उनका रूप अत्यन्त झुन्दर 
है। तू चछ और मुझे भी अपने साथ छे चल, हम सब 
चलकर उनका खेल देखें और हम दोनोंका यह 
झगड़ा भी निबट जाय कि वे बाजा बजाते हैं या 


_ उनकी आवाज ही इतनी मीठी है । 


दोनों ओरसे बच्चे चलनेके लिये मुझे परेशान 
कर रहे थे। मैंने कहा, “बेटा * वे सचमुच बड़े सुन्दर 


 हैं। वे बाजा भी बजाते हैं और उनकी वाणी भी बैसी 


ही मधुर है | पर हम बाहर कैसे जा सकते हैं? हम 
सबको गरुड खा जायगा, वह तुम्हारे पिताका शत्रु है । 


.' यहाँ तो वह शापके कारण नहीं आ सकता ! वे दोनों 
.. एक खरसे कहने छगें-नहीं, माँ ! वहीं चछो। एक बार 


उस मधुर मूर्तिका दर्शन तो कर छे, उसकी मिठास- 


भरी मुरछी खुन ले और एक बार उसकी वे मोहिनी 


बातें सुन लें। फिर मर जायँगे तो क्‍या परवा है ? 


.. मेरा हृदय भी यही कह रहा था । 
नहीं था, पर मेरी सखियाँ मुझसे कहा करती थीं। में 


. विवश थी । अपने पतिकी आज्ञा बिना कैसे जाती 

उन्हें देखनेमें और कोई आपत्ति नहीं थी । केवठ बात 
यह थी, मेरे पति उनसे जूते थे | उनका कहना था 
कि ये वही विष्णु हैं जिनके बलपर गरुड मुझे जीत 


लेता है, नहीं तो मैं अपने घर होता और अपने 


... देशका राजा ह्वोता। मैं बच्चोंको मुख्वानेकी चे्ठा करने 
.. - लगी पर ब्रे मानते नहीं थे | 


बे मर बकति- ० हर, 
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मैंने देखा 





इसी समय माद्धम हुआ कि कोई आ रहा है। 
बड़ा आश्चर्य हुआ । भरा, इस विपैले पानीमें कौन 
किसकी इतनी बड़ी हिम्मत है? अभी नष्ट कर दिया... 
जायगा। कहीं वे जाग न पड़ें । हा 
अरे यह तो वही हैं, कैसी अनुपम शोभा है ! यमुनाके 
मरकतमणिके समान नीले जल्के साथ शरीर एक 
हो रहा है, कमरमें कछोटी कसी है। गलेकी वनमादा 
जलमें उतरा रही है, सिरके बाल भीगें हुए हैं। मन्द- 
मन्द मुस्करा रहा हैं। कैसी प्रेममरी आँखें हैं ! अब 
बाँसुरीको मुँहसे लगानेहीवाला है। मेरे रोकनेपर 
भी बच्चे उसके पास पहुँच गये । उस समय मेरी 
क्या दशा थी, वह कही नहीं जा सकती । हृदयमें 
भाव उठता था, यह मेरे बच्चेंसे थोड़े ही बड़े हैं। इन्हें 
गोदमें उठा ढ। इन्हें प्यार करूँ | चूमूँ और सदाके 
लिये इन्हें अपने पास ही खखूँ | दूसरी ओर बड़ी 
आशशइ्डा हो रही थी, अभी हमारे पतिदेव जगेंगे और 
पता नहीं कि कया करेंगे। सम्भव है, अपने शरीरसे 
इस नन्‍हें-से बाठककों बाँधकर मसर दें। यह भी 
सम्मव है कि अपनी विषभरी छपलूपाती जीभोंसे डसने 
लगें | क्या करूँ, कुछ सूझता नहीं | 


अबतक हमारे बच्चे वहाँ पहुँचकर खेलने छंगे थे। 
एक कह रहा था, मुझे अपने साथ छे चढना। . 
तुम्हारा शरीर छूनेमें मुझे बड़ा सुख मिलता हैं. 
लड़की कहती थी, नहीं-नहीं, तुम यहीं रहो | 
मत जाना | मैं एक पलके लिये भी तुम्हें नछोडगी ।. 
और वे मन्द-मन्द मुस्कराते हुए दोनोंका शरीर 
सहला रहे थे। ये दोनों उनके पैरोेकि पास बैठे-बैठे . 
अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे। मैंने बहुत सोच- 
विचारकर अपना कलेजा कड़ा किया, पर बोछा नहीं 
जाता था। किसी तरद्द पास जाकर डाँठा, कौन हो _ 
तुम ? भग जाओ | अमी वे आ जायँँगे तो तुम . 


0 का 





































. जछ जाओगे । पर वह हँसने खिलखिलाकर 
. जोरसे हँस पड़े । अब तो मैं अवाक्‌ू हो गयी । मेरे 
. बच्चे मुझसे नाराज होने छगे कि अब ये जायँगे तो 
... हम भी इनके साथ चले जायँगे, अब हम तुम्हारे घर 
... नहीं रहेंगे, इन्हींके साथ रहा करेंगे और खूब खेलेंगे 


_ शक असकेग-का तक जटतंआन रद कर भ- हत किक, 


... उनके साथ खेलनेकी किसे इच्छा न होती, 
... मैं मी तो यही चाहती थी कि मेरे ग्राणप्रिय बच्चेकी 
... तरह यह भी हमारे पास ही रहें । और वात्सल्यसे 
... ही मैंने डाँटा भी था कि पतिदेवके जागनेके पूर्व ये 
.. यहाँसे चले जायेँ तो बड़ा अच्छा हो, पर उनकी 
.. हँसी और निर्भयता देखकर मैं किंकर्तन्यविमूढ हो 
..._गयी। उपर वे बच्चोंसे कह रहे थे, चलो तुम्हारे 
.. घरमें चछकर खेले और देखें, तुम्हारे पिता कहाँ सो 
हे हैं । बे दोनों बड़े प्रेमसे ले गये। 
अरे यह क्या : इन्होंने अपने पैरोंसे उन्हें ठोकर 
मार दिया । जब वे फुंफकारकर फन खड़ा करके 
. उठ पड़े तबतो मैं भौचक्की-सी रह गयी । कुछ सूझता 
. ही न था | एक ओर कन्हैयाकी माधुरी और दूसरी 
... ओर उनकी निष्ठुरता दोनों ही मूर्तिमान्‌ होकर 
... आँखे सामने नाचने छगीं, पर मैं उनके भाव भाँप 
.. गयो। वे एकाएक स्तम्मित हो गये । मैं उनके 
... ओहरेको देखकर स्पष्ट जान गयी कि कन्हैयाकी 
.. - मोहनी काम कर रही है। उन्होंने अपने भावको 
... दबाते हुए कहा-'अभो यहाँसे भाग जाओ, नहीं तो 
._* भस्म कर दिये जाभे 
.. पता नहीं | मैं तुमपर दया करता हूँ ।” मैंने अपने 
पड़ रहे थे | पर कन्हैया और जोरसे हँसने छगे 
उनकी हँसीमें अपमान था और मेरे पतिके धमंडकी 
पेक्षा थी । उनसे सहन नहीं हुआ। आक्रमण 





कल्याण 
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उस समय कन्हैया बाँसुरीसे मानो जादू चला 


| अभी बच्चे हो, तुम्हें मेरा _ 


है जीबनमें ण्सी दया कभी नह देखी थी | वे शिथिलक्ष हि । 



































रहा था | वे भी अपने बल और विषके घमंडमें चूर 
होकर मण्डल बाँवकर घूम रहे थे | एक बार उन्होंने 
आक्रमण कर ही दिया । वे सारे शरीरमें लिपट गये 
और ऐसी चेष्टा करने छगे कि अपने शरीरसे कसकर 
मसल दूँ, उस समय मेरे मनकी क्‍या दशा थी कह 
नहीं सकती । एक ओर मोहनकी माधुरी अपनी ओर 
खींच रही थी, दूसरी ओर पातित्रत-घर्म विवश कर 
रहा था, परन्तु दूसरे ही क्षण मैंने देखा वे उनके 


कोमल और खिग्ध शरीरकों कस नहीं सके । फिसछ 


गये और कन्हैया उनके सिरपर सवार होकर नाच 
रहा है | वे अपना जो सिर उठाते उसीपर कन्हैया- 
के पैर बड़े वेगसे पड़ते | कन्हैया मुखसे बाँसुरी बजा 
रहा था, पैर उसीकी गतिमें गति मिलाकर नाच रहे थे. 


और उसके साथ ही यमुना अपनी ध्वनि मिछ्ा रही... 


थी। और मुझे तो ऐसा माद्म हुआ, सारा संसार-जड़, 
चेतन, देव, देत्य, गन्धवें, अप्सराएँ सब-के-सब _ 
उसीकी तानमें अपनी तान मिलाकर गा रहे हैं. और 
अपने-अपने बाजे और सारे शरीरके कम्पनसे उसके 
साथ एक हो रहे हैं। अब मैं विचलित हो गयी। 
उनके मुखोंसे खूनकी घारा बह रही थी, शरीर 


_शिथिछ पड़ गया था, मानो वे अपने रुधिरके छाछ- 


छाल पुष्पविन्दुओंकी कन्हैयाके चरणोंपर चढ़ाकर 
शिथिव्ताके द्वारा दयाकी याचना कर रहे थे, अथवा 


शरणागतिमन्त्रका मूक जप कर रहे थे | मुझसे न... 


रहा गया, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करने छगी। मेरे 


बच्चे भी आ गये। वे उस समय अपने पिताको.... 
_क्रोधित देखकर भयके मारे छिप गये थे | वे कन्हैयाके ..*« 
ऊपर आक्रमण करते हुए अपने पिताको नहीं देख 


कक 0 दी, 


सकते थे । उन्होंने निर्ममताके साथ जाकर कन्हैयाको..... 
पकड़ लिया और कहने छगे---अब दया करो | इन्हें. 


नेके लिये द्ूट पड़े | अब पैतरेबाजी होने छगी | छोड़ दो | आओ, अब हम सब खेले | कन्हेयाने . 2. 













संख्या ९ | 
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उन्हें भी चेतना आने छगी और उन्होंने मेरे खरमें 
खर मिलाकर ग्रा्थना की---भगवन्‌ . हम आपको 
पहचान गये, आपने हमपर महान्‌ अनुग्रह कियां 





.... और देवताओंके डिये ध्यानमें भो दुल्म हैं उन्हींके 
/... द्वारा आपने हमें कृता्थ किया है । अब हमें खत्यु 
| या गरुड़से कोई भय नहीं। गरुड़ने तो हमपर 


महान्‌ अनुग्रह किया है | यदि उनकी कृपा न होती 
। तो हम यहाँ आकर कैसे रहते ओर आपके इन 
।... दिब्य चरणोंका स्पश हमें केसे प्राप्त होता ? प्रमो ! 
.. - हम आपके गुणोंका अम्ृतमय संगीत गाया करें, 
आपके चरणोंका वियोग न हों। हमें अब अपने 
पास ही रख लीजिये । 
हाँ, अब तुमलोग य रूप बदल दो; गोप- 
वेशमें हो जाओ और चलकर ननन्‍्दबाबाके त्रजमें ही 
निवास करो | मेरे यहाँ आ जानेके कारण व्ज- 
. बासियोंकी क्‍या दशा होती होगी, यह सोचकर अब 
 मुझ्नसे एक क्षण भी नहीं रह्या जाता । तुम पूजा 


सडप अं मपस या पप+ :सन्‍क: 


हू 
| 
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करनेकी तंयारी मत करो। मैं चलता हैँ, तुम भी. 
.. झीघ्रह्ी आओ । 
५... इतना कहकर वे चले आये । हम उनके पीछे- 


... पीछे ऊपरतक आये थे | उस समय किनारेपर भीड़ 
.. छगी हुई थी | कई बेहोश थे, कई यमुनामें कूदने 
जा रहे थे और बलराम उन्हें बलात्‌ रोके हुए थे। 

रे रहे थे। पशञ्चु-पक्षी, गौ और वृक्षतक भगवानके 


सबके शरीरमें चेतना आ गयी | सभी परमानन्दम 
डूब गये | 


्ँ 


तबसे हम सब बव्जमें ही आ गये हैं और 
प्रातः:काल तथा सायंकाछ उनके  वनमें जाने-आ 
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स्कराकर अपने नृत्यकी गति बन्द कर दी। अब 


है । जिन चरणकमलोंके दर्शन बड़े-बड़े महात्माओं 


उस समय देखने ही छायक झांभा होता हैं। आग- 
आगे सैकड़ों गोएँ पंक्तिसे निकछती हैं । उनके 


_कुण्डल, कपोछोंपर छूठके हुए घुँघराले बाल धूलसे 


हो जाता है. और समी खड़े होकर उन्हींको तालम॑ 
ताछ मिलाकर नाचने छगते 
विरहमें आँसूकी धारा वहा रहे थे। उनके आते ही हिये पहलेसे ही उधर देखते रहते हैं | किसी-किसी 
दिन वनमें वे अपनेको विचित्र ढंगसे सजा लेते हैं, . 
. गढेमें घुँघुचीकी माछा डाछ ली । अनेकों तरहके पत्ते . 
_ शरीरमें गूँथ लिये | शरीरपर अनेकों रंगकी पहाड़ों 
; प्नातुएँ छगा लीं। उस दित और मी मनोहर नठ-जैसा 








































१२७३. 
समय रास्तेमें खड़े होकर प्रतीक्षा किया करते हैं 
और उनकी उस अनूप रूपमाधुरीका आखादन , 
करके क्ृतकृत्य होते रहते हैं। अब थोड़ी ही देरम 
सम्ध्या होनेवाली है, हम भी अब कुछ घरका . काम 


सेमालकर रास्तेमें जानेहीवाले * हैं । महाराज 
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चढनेसे उठी हुई धूलि सायंकाढोन सूयकी रक्त 
किरणोंसे मिछकर सारे आकाशमण्डडको मानों 
अबीरसे रँग देती है | उनके पीछे छोटे-छोटे बछड़े 
नाचते-कूदते अपनी खाभाविक चत्जढूता प्रकट करते. 
आते हैं और उनके पीछे कन्हैयाको मण्डली गाती- 
बजाती मस्तीके साथ आतो है। कितना छुन्दर दृश्य 
होता है ! सिरपरका मयूर-मुकुट, कानके मकराक्तिे 


लथपथ रहते हैं | वनमाठा धूमिल-सी माद्ठम पड़ती 
है | पीताम्बर शियिरू-सा जान पड़ता है | मरकत- 
मणि-से स्वच्छ और चिकने कपोछापर परिश्रमके कारण 
कुछ स्वेदविन्दु भी आ जाते हैं। आगे-आगे बाँसुरी 
बजाते कन्हैया और बलरामकी जोड़ी चलती हैं और 
पीछे-पीछे उनके खरमें खर मिलाकर ग्वाल्बालोंकी 
मण्डली अनेकों प्रकारके मधुर गायन करती हुई कुछ 
तेजीके साथ चलती है । गोएँ आगेसे सिर घुमाकर 
कभी पीछे देखने लगती है तो उनका चलना बन्द 


। यह हमारा नित्यक 


आनन्द है | हम त्रजवासी प्रतिदिन यह देखनेके 






























ली 


वेश बन जाता है और हम देख-देखकर अपने जीवनको 
. सफल करती हैं और हृदय शान्‍्त करती हैं। हम 
. उन्हें रोज देखती हैं पर अतृप्ति अधिकाधिक बढ़ती 
.. ही जाती है | हम शान्ति चाहती हैं पर अशान्तिका 
..... बीज और भी बढ़ता ही जाता है । देखे बिना एक 
क्षण कल नहीं पड़ती | घस्के काम करते समय 
. उनके ही गीत गाया करती हैं । ज्ञाड्र छगाने, दही 
 मथने, चावछ कूटने, घर छीपने, स्नान करने आदि 
समस्त कामोके समय ऐसा माद्म पड़ता है वही 
. नन्दनन्दन व्यामसुन्दर हमारी आँखोंके सामने नाच 
... हहे हैं। अभी तो हम थोड़े ही दिनोंसे यहाँ आयी हैं 
... तब भी यह दशा है | जो सदासे उन्हें देखती रही 
हैं उनकी क्‍या दशा होगी, यह बात वे खयं नहीं 
बता सकतीं | इस प्रकार हमपर महान्‌ प्रेम और 
दया प्रकट की गयी है । ऋषिराज ! आप तो शीघ्र 
जा सकते हैं, इसलिये जंगलसे ही जाकर साथ-साथ 
_ब्रजमण्डलमें आवें | द 
भाई ! मैं तो उसकी बात सुनते-सुनते मुग्ध हो 
... रहा था। वीणा छुधारनेकी याद ही न आयी, अब 
.... खुबधार दे। माढ्म पड़ता है, उन्होंने अपने साथियोंको 
.... दूढ़कर यमुनातटठकी ओरे प्रस्थान किया है | अब 
... हम भी चढें।' ह 
....._ भगवानकी छीछा कितनी सुन्दर है! देबर्षि 
....  नारदके मुँहसे ये बातें सुनकर मेरा हृदय न जाने 
.... कैसा हो रहा है। मगवानकी मोहक माधुरीका पान 
.._ करके सर्पके बाछकोंका आकर्षित हो जाना आश्चर्यकी 
.. बात नहीं है। सर्पिणीके हृदयमें भगवानके प्रति 


.. और उसके फनोंपर कन्हैयाके नृत्यकी बात सुनकर 
, मैझे ऐसा माछम होने छगा था कि यह सब छीला 
अपनी आँखोंसे देख रहा हूँ | कितना आनन्द होता था 


.. कल्याण 


.. वात्सल्य खामाविक ही है। सके ठिठक जाने _ 
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उनकी इस अपार क्ृपाका स्मरण करके कि उन्होंने 


उस विबैे सर्पका कायापछट करके उसे ब्रज- 
मण्डलका रहनेवाला बना लिया | मेरा हृदय काबूसे 
वाहर हो रहा है, अब चलकर उन्हींकी ढीला देखनी 
चाहिये | माद्ठम पड़ता है, वे यमुनातटपर पहुँच 
गये हैं । क्‍ ; क्‍ 

यमुनाका तठ भी कितना सुन्दर है ! किनारे- 
किनारे कदम्बके दक्ष छगे हैं । उनपर अनेकों रंगके 
फूछवाली छताएँ लिपटी हुई हैँ। बड़े घने-बने कुन्न हैं, 


उनके पुष्पोंपर मौरे युझ्लार कर रहे हैं। धूपके समय 


कन्हैया इन्हींमें विश्राम करते होंगे । किसीकी गोदमें 
सिर रखकर कोमछ-कोमल पत्तों और मनोहर पुष्पोंकी 
शय्यापर लेट जाते होंगे और कोई-कोई ग्वालबाल 
उनके पैर दबाने छगते होंगे । आह ! कितने सुन्दर 
उनके चरण हैं। उनका स्पर्श कितना सुखद है, 
उनकी सुकुमारताका ध्यान आते ही हृदय गद्गद हो 
उठता है| हाँ, यमुनाकी कछू-कलछ ध्वनि सुनायी 
पड़ने छलगी। यह उसका विस्तृत बालुकामय 
पुलिन है । अरे, यहाँ तो बड़ी भीड़ छुग रही है । 
सभी गौएँ-बछड़े, ग्वाल-बार यमुनाके किनारे पानी 
पीनेमें, ह्ाथ-पैर धोनेमें संल्म हैं। कितनी अद्भुत. 
शोभा है, दूरसे ही देखता रहूँ या चलकर मैंमी 
सम्मिलित हो जाऊँ ! क्‍ ् 
कन्हैया तो बाँसुरी सँभा रहा है | ग्वाल-बाल 
भी सावधान हो रहे हैं। गौएँ एकटक उसीकी ओर 
देख रही हैं तो क्या अब बाँछुरी बजेगी ? आसार तो 
ऐसे ही माद्म पड़ते हैं । ह 


बज उठी-बज उठी, अरे ग्वा-बाल सब उसीके साथ 
नाच॑ उठे | कन्हैया बीचमें खड़े होकर बाँसुरी बजा 


रहे हैं और ये ग्वाल-बाल बड़े: क्रमसे खर-ताछकी गतिके..._ 
अनुसार उसकी ग्रंदक्षिणा-सी कर रहे हैं। उनका... 
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उसकी परिधि हैं । 
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ताँता टूट्ता ही नहीं | कन्हैया केन्द्र हैं ओर ये सब 
कंगनकी तरह वृत्ताकार 
मण्डछाकार उसके चारों तरफ प्रम रहे हैं। उसकी 


चितवन कितनी चन्नलछ है ! सबसे आँखें मिला लेते हैं, 
सबसे मुस्करी छेते हैं और फिर भी बाँसुरीकी बैसी 


ही ध्वनि, बसी ही मूच्छेना और बेसी ही सुरमुनिजन- 
मनोमोहिनी तान छिड़ी हुई है । कितना आनन्द है, 


कितना आकर्षण है, मैं खिंचा जा रहा हूँ | ओहो ! 


8५ 


मैं भी सम्मिलित हो गया । मेरे पेर भी खयं उसीकी 
गतिसे मिठकर चल रहे हैं मेरी आँखें उन्हींकी ओर 
लगी हुई हैं । सारा जगत्‌ नाच रहा है, सारे देवता 


किक, 


नाच रहे हैं | अरे | ये झूछ कहाँसे ? हाँ हाँ! 


आकाशसे देवगण पष्पवषां कर रहे हैं । 


ऐं ! इतना परिवितन क्‍यों ! अब तो न गौएँ 
दीखती हैं और न ग्वा-बार ! सब कहाँ चले गये । 
यह कन्हैया मेरी ओर देखकर हँसते क्‍यों हैं ? अवश्य 
कुछ रहस्यकी बात होगी । भरे, मैं खय॑ बदल रहा हें 


. पर मेरी चेतना जैसो-कौ-तेसी बनी हुई है। में एक 
_मिद्तीका कण .हो गया। ऐसा क्‍यों हुआ £ मेरे 


ऊपरसे अनेकों गौएँ और ग्वाल-बाल गुजर रहे हैं । 
यह क्या बात है ? गोपियाँ, आ गयीं, ये मुझे क्यों 
उठाये जा रही हैं | अच्छा, मुझसे बाल साफ करेंगी । 
किनारेपर रखते ही मुझे कोई डठाकर भाग रहा है.। 


अरे !. कितना कोमल स्पर्श है। पहचान गया, यह 


तो अपने मोहन ही हैं । अरे, मुझे यमुनाजलमें बहा 


... दिया। तब क्या मैं बहकर समुद्रमें चछा जाऊँगा 
धर . नहीं, नहीं, में अब एक यमुनातठके पृष्पवृक्षका सुन्दर 
पुष्प हूँ। मुझे कोई तोड़ रहा है । कौन तोड़ रहा है ! 
.. क्यों तोड़ रहा है ! हाँ, यह तो गोपी है । क्‍या मेरी 
.._ माला बनाकर श्यामसुन्दरके गलेमें पहनायेगी ? मेरा 
... इतना सौभाग्य है ? हो सकता है । मैं उसके गहेमें 


वुर अनुभूति 


१७७७७७७७४७७॥७४७७४४७७७७७०७७॥७७७/४७७७७७७७७७७७७७७४७५७/७७७७७७७ था था 508 २३/०३/3005 0 हक क लक कक नमक 
था नं 2 १०४ ७४४/७७४७/७०७४७४७७७४/७,आशआ०३४०ंध ०. कक आर लए संस ० 2 अमल मन मी आम न पल नव भी ५७० "3. 


साथंक है, पर मेरा केसा न 
_नचा छो श्याम ! खूब नचा लो | जी भरकर नचा छो। 
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पड़कर उसका हृदय चूम कितना सुन्दर, 


कितना आनन्दमय क्षण होगा 


-जन्‍्बूडः 


$अटिय 


अरे, मुझे तो किसीने छीन छिया | मुझे 
मसलकर फेंकने जा रहा हैं। पर इसका मसलनां, 
इन सुकुमार हथेलियोंका स्पर्श मेरे हृदयकों गदह्द कर 
रहा है | यह तो वहा हैं : अन्ततः मुझे फंक ही 
दिया । उफ ! कैसा पस्चितन है ! मैं इस समय एक 
कदम्बबृक्षके रूपमें हूँ | उनका होनेपर भी जड़ता ? 
पर इसमें भी उनका प्रेममय करस्पश तो होगा ही | यह 
देखो / वे मेरी एक डाहूपर बैठकर बाँसुरी बजा रहे 
हैं । कितना सौमाग्यमय यह जीवन है ! मैं अनन्त 
काठ्तक वृक्ष ही बना रहूँ। यदि उनका इसी 
प्रकार प्रेम ग्राप्त होता रहे | पर यह कामना क्‍यों 
की जाय ? उनकी जैसी इच्छा हो वैसे ही नचावें। 
में तो उनकी कठपुतली हूँ | पर कठ्पुती तो यह 
नहीं जानती कि मैं कठपुतली हूँ, यह जानना 
भी उन्हींकी इच्छासे हो रह्य है। भरे ! सोचते- 
सोचते मैं तो भूल ही गया । अब मैं एक मयूरके 
रूपमें हूँ । 
लीला है अवश्य | ऐसी ही बात है। मेरे ह्याम- 
सुन्दर ! मेरे श्यामथन !! घनस्याम |!!! आओ, मैं 


तुम्हें देख-देखकर नाचूँ। यह जीवन कितना पवित्र... 
है, मैं तुम्हें देखकर नाचूँगा | क्या तुम जा रहे हो? 
हाँ, आ रहे हो | तो मैं अब नाचता हूँ | तुम सच- 
मुच आ गये । मेरे नाचके साथ बाँसुरी मिलाकर 


तुम भी नाच रहे हो। धन्य है तुम्हें | मेरा पक्षीजीवन 
यह तो तुम्हारा ही है| 


मैं तुम्हारे इशारेपर नाचता हूँ।.... सा 
अरे, मेरा वह मयूररूप न रहा | मैं एक गौ रा, 


हो गया हूँ।वाह री कन्हैयाकी लीला ! मुझे यों... 





ऐसा क्‍यों हो गया ? यह भी कोई 



























भी बनाकर खय्यं जंगलमें छिप गये ? इतनी 
. चश्चछता : तुम्हें ऐसा ही करना मंजूर है ? कर वो। 
खूब कर छो | पर यह नन्‍्हा-सा बछड़ा मुझे इतना 


... प्रिय क्यों मादम पड़ता है ? यह आकर अपने सिरसे 
.._ शरीर खुजछाने छगता है तो मुझे इतना आनन्द क्‍यों 


. आता है ? अवश्य यह वही होगा : हाँ, वही तो 
. है। देखों न, कैसा नाच-नाचकर बाँसुरी बजाने 


..._छगा है : मेरी पीठपर हाथ रखकर सहला रहा हे । 
.. मेरी छलरियोंको खुजछाते हुए हँस रहा है | कितना 


है खिलाड़ी है | यह पशुजीवन सर्वोच्च जीवन हैं, यदि 
... प्रियतमका यह सुखमय स्पर्श प्राप्त हुआ करे | 
.. रे ! मैं बदलता जा रहा हूँ, यह्द देखो : मेरे हृदयमें 
.._ बैठकर ज्ञानोपदेश कर रहे हैं और मैं मनुष्यशरीरसे 


.. आँखें बन्द करके बड़े ध्यानसे सुनने जा रहा हूँ। 


. मुझे इस ज्ञानगाथाकी क्या आवश्यकता आ पड़ी 


.... आवश्यकता क्‍या है ? यह उसीका एक खिलवाड़ 


है । खेल दो भेया - मुझे तुम्हारे साथ खेलनेमें ही 


... आनन्द है। चाहे जिस रूपमें खेलो । 


- अच्छा, इस बार तो खूब रंग बदले | बड़े ऐश्वर्य- 


.._ शाढी होकर सामनेसे आ रहे हैं। चार हाथ हैं, 
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.. उनमें शह्ढ, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए हैं । 
... गढेमें वैजयन्तीमाछा और कौस्तुममणि 
..  छठा छा रही हैं 
... कंधोंपर पीताम्बर फहरा रहा है । बाहुओंमें बाजूबंद 


अनोखी 
। छातीपर रूगुल्ताका चिह्न है । 


... बँचे हैं, पहुँचोंमें कंगन धारण किये हुए हैं | शब्जके 


... समान कितना सुन्दर गछा है, मुखमण्डलूकी ग्रभा 


.._ तो कह्दी नहीं जा सकती | छाढ-लाल ओए्ड, सहसौरों 
. बिजलीके समान चमकीले दाँत, प्रेममरी आँखें, 
अनुग्रहवर्षी भे 


मरकतमणिके समान खच्छ और - 
पोल, ठंबा और ऊँचा लछाट, उसपर छगा 
गोरोचनका छा तितहक और छठकी हुई. 


रहीं है 
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: घुँघराली अलकें बरबस मन हरण कर रही हैं 


कितना सुन्दर मुकुट है ! उसमें छगी हुईं अमूल्य 
मणियोंकी शोभा सहस्रों सूर्य और चन्द्रमाका तिरस्कार 
कर रही है | मकराक्ृति कुण्डल है | अपने ह्ावाथर्मे 
लिये हुए कमलके द्वारा इशारा करके मुझे अपनी 
ओर बुला रहे हैं | क्या करूँ / इनके चरणोंमें छोट 
जाऊँ £ इनके चरणोंकी सेवा करूँ ? इस रूपमें तो 
ये मेरे खामी हैं | में इनका सेवक हूँ 


अरे, चरणोंमें गिरते ही अभी पूर्णतः स्पर्श भी 
नहीं कर सका था, कहाँ चले गये ? मेरा दास्यभाव 
मनमें ही रह गया । क्यों, मैं बुढ़िया माई क्‍यों बन 
गया : मेरे शरीरमें झुरियाँ पड़ रही हैं पर मेरे स्तनों... 
में दूध आ रहा है | किसीको गोदमें उठानेके छिये 
हाथ ठलक रहे हैं | क्या बात है? अरे ! इस धोर हा 
जंगलमें यह नन्हा-सा शिश्वु कहाँसे आ गया £ कितना 
सुकुमार है ! अभी दो वर्षका भी नहीं माद्म पड़ता। 
कैसा खिछखिलाकर हँस रहा है ! दाँतोंकी ज्योति 
लाल-लाछ ओठोंको पार करके पैरोंका नाखून चूम... 
रही है| कैसा मा छगता है | दोड़कर उठा छू । 
छातीसे लगा छू । चूम ढ | एक क्षणके लिये भी 
इसे न छोड । ह की 


फ् 


' मेरे छूते ही गायब क्‍यों हो गया ? और मैंबुढ़िया .. 


माईसे नन्‍्हा-सा बालक कैसे बन गया : मैं इस घोर... 


जंगलमें अनाथ पड़ा हूँ | उठकर चल नहीं सकता | 
पर मेरी चेतना बूढ़े-जैसी बनी हुई है| क्‍या बात 


है ? मेरी माँ आ रहो है | कितनी अच्छी माँ है। 

मुझे अपनी गोदमें छेकर प्रेममय दूध पिछा रही है। 
मुझे चूमकर थपकी, छगाती हुईं अपनी गोदमें ही सुछा... 
यह माँ थोड़े ही है | यह तो वही... 
माँकां खाँग बनाकर आया है। बड़ा छलिया है | 
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 अंज्या दे]: 


: मैं नहीं मानता, तुम शायद पीछे मुझे छका दो । 
तुम ही मुझे पहले ढो छे चलो | अरे ! यह क्‍या : 


.. पहुँच आया । अरे, यह क्या ? अब छूनेहीवाला था, 
|. _तबतक छापता 
। तो कंधोंपर चढ़ा गा, अब जहाँ कहीं भी कहें 
.. वहीं उठा छे चढूँगा। पर यह क्या : मैं इस धनघोर हुए और भगवानकी अन्तरन्न छीछाओंमें प्रवेश न 


रा रे नटवरकी इच्छा । 


हे पारी, आपिकत १4६ 


छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते | मुझ्नभें यह परिवतेन 
गया । अकेले क्‍या करूँ ? यह लो, अनेकों ग्वाठ- कर रही हैं, सुनूं ती--- जि , 


' जमीनपर पैर नहीं पड़ते । क्‍यों ? क्‍यों ? मुझे चपत मण्डल्में सम्मिलित कर लिया जाय | इसे पहले राघा- 


तुम्हारे कंघोंपर चढ़ गा । 


कहाँ छेजा रहे हो ! मुझे ढोना चाहिये था। मैंने विशेष कृपा होती है उसीको अपने पास बुछा छेते हैं 
गलती की। आओ, 
. करूँगा । तुम्हें ढोनेमें 
कंचेपर बैठे हुए थे तब तुम्हारे चरणोंको ढाथोंसे खरूप प्राप्त होनेवाला है | 


 ढोंऊँगा। तुमपर चढ़ँँगा नहीं | मेरे प्यारे सखा ! 
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छलिया कहते ही छापता हो देवता ! साखचिकता, प्रेम और सेवाका भाव सूचित हो रहा है 
कहाँ गये ? मुझे इस जंगलमें अनजान अवस्थामें इनके साथ खभावतः ही मेरे मनमें बहिनका भाव 
जाग्रत्‌ हो रहा है। क्या करू ? कुछ निश्चय नहीं होता 


अरे ! अब तो मैं बारह वर्षकी अवस्थाका बालक बन भरे ये तो मेरी ही ओर आ रहो हैं। क्‍या बात 
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बालोंके साथ आप भी आ पहुँचे । कितने चश्नल हैं, युगल सरकारकी आज्ञा है कि इसे अपने अन्तरंग 
क्यों छगा रहे हो ? मेरे कंघेपर क्‍यों सवार हो गये ? कुण्डमें स्नान कराकर सखी बना लिया जाय, फिर 
क्या कहते हो ? यही न कि तुम मुझे भाण्डीर वटतक युगल सरकारके सामने उपस्थित किया जाय 


ढो ले चलो, तो मैं भी तुम्हें इतनी ही दूर ढो दूँगा । हाँ, सखी ऐसा ही करना चाहिये। असहूमें 


जीवमात्र हमारे प्रेमचरूप भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी परा 
प्रकृति ही हैं । सबका उन्हींसे वास्तवमें कान्तसम्बन्ध 
मुझे ढोनेकी ढवेयार हो गये, अच्छा यही सही | मैं" है, परन्तु छोग मायामोहके चक्करमें पड़क॑र अपना 
सच्चा सम्बन्ध भूल गये हैं और इसीसे भठक रहे हैं । 
क्यों ? चढ़नेकी चेष्टा करते ही छापता ? मुझे जिसपर श्रीछाड़िठीजी और श्रीलाड़िले ननन्‍्दरालकी 
आओ | अब कभी ऐसा न और मधुर रसका आखादन करते-कराते हैं। आज 


बड़ा आनन्द है, जब तुम यह जीव कृताथ हो गया । आज इसे अपना सच्चा 





स्पश करके मैं कितना सुखी हो रहा थः ! अब मैं तुम्हें 


'हाँ सखी ! यह तो सच्ची ही बात है, पर इसके 
साथ ब्रह्म ही सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है और आत्मा ही 


क्‍यों जॉं सर ५ हर | 


तुम्हारे पीछे-पीछे दौड़ गा, पकड़ छूगा । देखता 
, तुम मुझसे कितना अधिक दोड़ते हो । अब भागों । 






यह बात जगतसे मन हटानेमें बहुत ही सहायक 

' हैं। अपनी अन्तर्निहित शक्ति और वास्तविक खरूप- 
पर विश्वास करके तथा जगतके मिथ्याल्वका चिन्तन- 
नन करके अनादि कालसे संसारमें फसे हुए मनको 
अछूग कर लिया जाता है । जगत्‌की ओरसे हे 












मनमें सोच रहा था, अब पक 

















गलमें अकेला ही छोड़ दिया गया ! अच्छा है, जैसी पाये हुए मनकी जो निर्विषय स्थिति है उसे ही 
हा निर्गुण निष्क्रिय खरूपस्थिति कहते हैँं। इसके 
दो त्रियाँ कैसी आ रही हैं ! इनकी आइतिसे बाद आत्माओोंके आत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छीडामेंः 










दी 



































. तथा नारद ग्रशृति हैं | तुम तो देखती ही हो, 

... हमलोगोंके साथ सखीरूपमें वे हमारे आराध्य- 

..  देवकी सेवा किया करते हैं। अच्छा तो इसे छे 
. “चलना चाहिये ।' 


.. एऐए ; यह क्‍्यां हो गया: 
... कराते ही मैं श्री बन गया | यह्द मुझे बड़े प्रेमसे 
... किषर डिये जा रही हैं ! कितना सुन्दर दृश्य हैं 
.._ स्फटिकमणिज्जैसा दिव्य मार्ग है । आसपास पृष्पोंकी 
... बड़ी सुन्दर क्यारियाँ सजी हुई हैं । थोड़ी-थोड़ी दूर- 
... पर हरे-भरे वृक्ष हैं और उनपर अलौकिक पक्षी 
. » चहक रहे हैं । कहीं इक्षकी हरी-हरी पत्तियोंमें पीछे 
.._ पक्षी बिजलीकी तरह चमक उठते हैं। कहीं भौरे 
...._ गुंजार कर रहे हैं और कहीं प्रेमके वादछ मन्द-मन्द 
गजना करते हुए अम्ृतकी दूँदे बरसा रहे हैं। अनेकों 
_प्रकारके अद्भुत शब्द सुनायी पड़ रहे हैं | मैं कितना 
मार्ग ते कर गया, कुछ पता नहीं चछता। सामने 
कल्पवृक्षका वन है| उनसे लिपटी हुई कल्पलताएँ 
..... कितनी छुन्दर छगती हैं | आह्ा « मैं कहाँ पहुँच 
... आया ? इस विश्ञाठ और मनोहर कल्पबृक्षके नीचे 
... कल्पछताके कुझ्षमें मणिमय वेदिका स्पष्ट दीख रही है । 
... . उसका आकार सहख्रदलछकमलछकी भाँति और 
... उसका मुख्य पीठ स्वर्णमयी कर्णिकाकी भाँति दीख 

. रहा है| बड़ा प्रकाश हैं, प्रत्येक दल्पर अनेकों 





...._ सखियाँ खड़ी हैं-किसोके हाथमें चमर है, किसीके . 


.._ हाथमें व्यजन है । कोई-कोई अनेकों प्रकारके पात्र 
.. और नाना ग्रकारकी सामग्री हाथो लिये हुए हैं। 


... उनके बीचमें सोलह सखियोंका एक मण्डल है और 
. उनके बाद आठ सखियाँ हैं। उनके द्वारा सेवित 


.. कल्याण 


न आल 4 द का भ्द द “ द के कक. किन, रच पक ही | कक प> 
: अवेश होता हैं | इस कोटठिके भक्तोर्में शिव, सनकादि 


राधाकुण्डमें खान 


| भाग ११ 
श्रीयुगल सरकार एक दूसरेके कंघेपर हाथ रकक्‍्खे 


ऋष पर 


मनन्‍्द-मन्द मुस्कराते हुए खड़े हैं। श्रीाडिडीजो 
बायीं ओर हैं ओर श्रीलाडिलेजी दाहिनी ओर त्रिमंगी 
भावसे विराज रहे हैं | उनका सुकुट श्रीठाडिढीजीकी 
ओर झुका हुआ है | दाहिने हाथसे मुरठी समाले 
हुए है ओर श्रीलांडिडीजी बाय हाथसे माछा लेकर 
उन्हें पहनाने जा रही हैं | केसी अनुपम शोभा है 

में क्या करूँ ? चरणोंमें छोट जाऊं ? कुछ समझमें 
नहीं आता । मेरा मन स्वयं गा रहा हे-'प्रियतम : 
अनन्त काल्से तुम मुझपर अनन्त प्रेमकी वषों कर. 
रे हो । मुझे बुलानेके लिये अपनी आँखोंसे ओर 
भौंहोंसे इशारा कर रहे हो । अपनी सेवाकी अधिकारिणी 


.बनानेके लिये मुरठीकी मधुर ध्वनिसे आकर्षण 


कर रहे हो । अपनी ढंबी-छंबी विशाल भुजाएँ फेला- 
कर आलिद्नन करनेके लिये न जाने कबसे उत्सुकता 
प्रकट कर रहे हो, पर तुम्हारे प्रेमपू्ण आमन्त्रणपर 
मैंने अपनी विषमता डाल दी | सुनी-अनछुनी कर 
दी । आज तुमने महान्‌ अनुग्रह करके मुझे अपने 
पास बुढा लिया है । मैं तुम्हारी ही हूँ । जेसे चाहो 
वेसे रखो ।' 

ऐं | क्या कह रही हो ? मैं इतनी सोभाग्यवती हूँ? 

इसमें कया सन्देह £ मैं आरती करूँ ? अच्छा, 
में आरती करूँगी तो श्रीमगवान्‌ बॉँसुरी बजाय॑ंगे 
और तुमछोग अपनी-अपनी बीणा, पखावज आदि 
बजाकर नृत्य करोगी । धन्य है, मेरा जीवन सफल 


_ हुआ | 


आरति युगल सरकारकी | मा 
लित्य नूतन सहज सुख सुखमा सदन सुकुमारकी ॥ 
आरति युगछ सरकारकी ! 




















आदशवाद ओर कलाग्रियताका अन्तर 

हमारे प्रिय पाठकोंने यह अनुभव किया होगा कि मेंने 
भी बहुधा आदर्शवाद ओर कलाप्रियताका उपयोग समान 
अर्थोर्मे किया है; क्योंकि वस्तुतः दोनोंका अन्तर अत्यन्त 
सूक्ष्म है | परन्तु क्योंकि साहित्यममज्ञोंके लिये वह अन्तर 
अत्यन्त सुन्दर भी है अतः अब उसकी विस्तृत विवेचना की 
जायगी | आदर्शवाद एक व्यापक शब्द है और सत्य 


कर 


“अं 


और कलाप्रियता उसके अंश हैं | जैसे सत्यका रूप 
भयानक भी हो सकता है 


वेसे ही आदशवादका रूप बहुत 
शुष्क एवं कपटकारक हे | ये दोनों ही कभी-कभी हमारे 


सामने खडगहस्त होकर आते हैं | सत्यके इसी रूपसे भय- 


भीत होकर सुप्रसिद्ध फ़ारसी महाकवि सादीने लिखा है कि 
शान्तिकारी अख्त्य क्रान्तिकारी सत्यसे उत्तम है ।# परन्तु 


ऋलाप्रियतामं कॉमछता एवं सुन्दरताके भाव वाहित हूँ । उसमे 


“पसत्यम्‌! का रूप केवछ 'शिवम ही नहीं प्रत्युत 'सुन्दरम' 
भी होता है। इस सूक्ष्म निरीक्षणसे यह भलीर्मातिं विदित हो 


. जायगा कि आदश कलछाप्रियताका शब्द जितना मरतपर 
. छागू होता है उतना हैमलेटपर नहीं | हेमलेटमें कलाप्रियता 


या तो केवल विचारतक रह गयी है या कमका रूप धारण 
करती हुई इतनी भयानक ओर आकस्मिकतापूर्ण हो जाती 
है कि उसे कलाप्रियता कहनेमें भी संकोच होता है | इसका 


कारण अधिकतर तो परिस्थिति ही है; फिर भी इसका सम्बन्ध 
. हेमछेटके चरित्रसे भी कुछ-न-कुछ अवश्य है | 


अब भरतकी बात लीजिये | नामकरणके समय ही 


शुरु वशिष्ठने उनको देवी सत्ताके उस अंशका अवतार बताया 
. था जो विश्वका मरण-पोषण करती है; मानों संकेतरूपसे 
. यह कह दिया था कि इसमें विनाशक शक्तिका अभाव है।. 

आध्यात्मिक अवस्थामें शिवका वह रूप 'विश्वम्भर' कहलाता 
है | रामायणभरमें भरतने केवछ एक बाण चलाया है सो 


भी बिना फरका । हनूमानजीकों आकाशमागसे 


.  'सजीवन मूरि” छे जाते हुए देखकर उन्हें यह सन्देह हुआ था 


तुरूसीकृत रामायणमें करुण-रस 


( लेखक---श्री राजबहादुरजी लमगोड़ा, एम ० ए०, एल-एलू० बी० ) 
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[ भाग ५९ संख्या १२ पृष्ठ १४८७ से आगे | 
सरत आर हम्मलट 


३, हा 


कि कदाचित्‌ कोई राक्षस हो; पर सन्देहके विचारसे ही. 
उन्होंने वेसे बाणका चलाना युक्तियुक्त समझा था। यह 
आदरशं कल्ाप्रियताकी पराकाश्ठा थी कि अकारण हिंसाकी 

भावना ही न रहे | सेवाभावकी दृष्टिसे तो भरतकी बेसी 
कल्प्रियता जगत्‌विख्यात ही है | चाहे उनके हुदयमें 
किसी भावका वेग कितना ही प्रव् हो, परन्तु साथ ही 
आदश कलाप्रियताका विचार भी इतना प्रबल दीखता है कि 
वह उनसे परिस्थितिके अनुसार बिल्कुल ठीक काम कराये 


बिना नहीं रहता--ऐ)सा ठीक जो सूक्ष्म-से-सूक्ष्म निरीक्षणपर 


भी ठीक उतरें । राम-बनवासके उपरान्त रामवियोग- 
रूपी ज्वालासे उनका हृदय. जल. रहा है; जिसका - वर्णन 


कर. 


रामायणमे उन्हींके मुखसे यों हुआ हे--- 
आपन दएुन दीनता सबंहे कहेडें समुझाई 
देख बिनु रघुबीर-पद जियकी जरनि न जहू॥ 
आन उपाउ मोहि नहिं सझा | को जियकी रघुबर बिन बच्चा॥ 
एकहि आक यहे मन माही | प्रातकारू चकिहाँ प्रभु पाहीत 
विचारकी कितनी एकाग्रता है; फिर भी सेवाघमकी 
आदर्श कल्प्रियता उन्हें सावधान किये बिना नहीं रहती |. 
वे सोचते हँँ--- 


भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू | नगर बाजि गज भवन मेंडारू॥ 


संर्पति सब रघुपाते के आही ५ जो बिनु जतन चढ् ताजे ताही॥ 
तो परिनाम न मोरि मराई | पाप-सिरोमनि साई-देहाई॥ 
करइ स्वामभिहित सेवकु सेई । दूषन कोटि देह किन कोई 
अस बिचाए सुए्चि सेवक बोले । जे सपनेहँ निज धरम न डोढे॥ 
कहि सबु मरमु घरमु सबु भाखा ५ जे जेहि छायक से तहँ राखा॥ 
करे सब जतन राखि रखवारे । राममातु पहि भरत सिधोरे 


दृश्य कितना सुन्दर, सूक्ष्म तथा आदशपूर्ण है। 
भरतके मस्तिष्कमें यह विचार भी आये बिना नहीं रहता 
कि सर्वसाधारणका ऐसा समझ लेना सम्भव है कि उनका... 


रामके पांस जाना केवल छोकाचार है और वस्त॒तः राज्यको ._ 
रखवारीका उतना प्रबन्ध केवछ अपने खाथके हेतु है। पर 
सेवाधर्म इस अपवादकी सीमाको पार कर जाता है और 
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.. की रक्षाका प्रबन्ध न करना अपनेको पापशिरोमणि बनाना 
. है--चाहे संसार जो कुछ भी कहे | क्‍ 

..... एक और उदाहरण भी इतना सुन्दर है कि पाठकोंकी 
. भेंट किये बिना नहीं रहा जाता । डूंगवेरपुरके निकट 
 पहुँचनेपर मरतकी दशाका वर्णन महाकबि तुल्सीने यों 
किया है 


. सुगबेरपुर भरत दौख जब । भे सनेह बस अग सिथिक तब॥। 
.. सेहत दिए निषादाद्दे काम । जनु तनु घरें बिनय अनुराग ॥ 


.... अनुरागका आवेश और स्नेहबश शरीरका शिथिल्त 
होना इस बातका परिचायक है कि रामग्रेमका सागर 

.. हृदयमें उमड़ रहा है, फिर भी भरत अपना कतब्य नहीं भूलते- 
.._ अहँ हहँ कोगन्द डेरा कान्हा । भरत सोघु सबही कर छौन्हा ५ 
... आुरुसेवा करि आयसु पाई। राम-मातु पहिं गे दोठ भाई ७ 
.. अरन चापि काहि-कहि मृद्ुबानी । जननी सककू भरत सनमानी 0 
... भाइहि सोंषि मातु-सेवकाई | आपु निषादहि सीन्ह बोराई ७ 
हा ऐसे उमड़ते हुए प्रेमके समय भी सबका 'शोध” लेना; 
.._ गुरुको सेवा करना और फिर माताओं की सेवा भी “मदुबानी” 

के साथ इस प्रकार करना कि उतावलापन प्रकट न हों-- 
. ये सबबातें क्या भमरतकी आदर्श कल्ाप्रियताकी पूर्ण परिचायक 
... नहीं हैं ! वह उमड़ता हुआ सागर उस आदश कलाप्रियता- 
..._ रुपी बाँधसे क्षणभरके लिये द्वी रक गया था; क्योंकि 
.-  तहुपरान्त भरतदशाका वर्णन महाकविद्वारा यों हुआ है-- 








..._ पूछति सखहि सो ठा्ें दिखाऊ । नेकु नेन-मन-जरनि जुड़ाऊ॥ 
..._ जहाँ सिय रामु रूपनु निस्ति सोए। कहत भरे जरू छोचन-कोंए ॥ 
आओ इत्यादि 
फिर भरतकी आदर्श कह्प्रियता उन्हें निर्दयता- 


... सकते | तो अब इसका विचार मरत और हेमलेटकी तुरूनाकी 
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.. आदर्श कलाप्रियता यह निर्णय कर रही है कि स्वामि-सम्पत्ति-. 


... चढ़े सखा-कर सो. कर जोरें | सिथिक सरीरु सनेह न थोरें॥ 


से भी बचा छेती है और इसीसे उनमें इतनी विवेक- | 
.. शक्ति भी शेष रहती है कि वे उतावलेपनसे काम नहीं छे 


दृष्टिसे दो रूपोर्मे होगा--( १ ) स््रीजातिके प्रति व्यवहार कु 


४, 
जाती है| प्रायः संसारके सभी आदशंवादी ख्ियोंके विरुद्ध 
ही रहे हैं । महाकवि तुलसीदास भी कुछ-न-कुछ द्तरियोंके 
विरोधी-से प्रतीत होते हैं | पर हम पाठकोंकों यह चेतावनी 
अवश्य देना चाहते हूँ कि उन्हें प्रत्येक चरित्रके प्रत्येक 
शब्दकों कविकी निजी राय न समझ लेनी चाहिये । इसमें 
सन्देह नहीं कि नाठककारके शब्दोंका बहुधा गुलत . 
प्रयोग होता है। पाश्चात्य जगतके आलोचकोंमें अनुमान- 
सम्बन्धी ज्ञानका आधिक्य है । हम जब ढोल गँवार सूद्र 
पसु नारी” का प्रसिद्ध वाक्य पढ़ते हैं तो उसे सर्दथा कविकी 
निजी राय ही समझ छेते हैँ पर “निबंछता, तेरा नाम सत्र. 
हैं! का पढ़नेवाला इसे शेक्सपियरकी राय नहीं मान 
बैठता; यद्यपि ये शब्द हेमलेट-जैसे श्रेष्ठ व्यक्तिके मुखसे 
कहलाये गये हैँ | हमारा यह कथन नहीं कि ये सब भाव 
सवंथा ठीक ही हैं पर हम इतना ज़रूर कहेंगे कि इसके 
विषयमें तुठतलीकी भी बहुत कड़ी आछोचना नहीं होनी 
चाहिये--विशेषतः जब हम देखते हैं कि इन्होंने कौशल्या 
और सीता-जेसे आदर्श चरित्रोंकों हमारे सामने रक्‍्खा है | 
महात्मा गांधीका यह कथन सत्य ही है कि रावण भले ही राक्षस 
हा हो पर मन्दोदरी तो आदशश देवी ही थी। हम प्रसंग- 
वश इतनी बातें अधिक कह गये जिसके लिये हम क्षमाप्रार्थों हैं | 


भरत ओर हेमछेट दोनों ही अपनी माताओंके प्रति... 
बहुत कठोर हैं । कारण; माताओंँके ही व्यवहारसे दोनों 


राजकुमारोंकी श्रद्धा मानवी प्रेमसे उठ-सी गयी। महाककि 
तुलसीने भरतसे अपनी माताके प्रति उससे कम कठोर 
शब्द नहीं कहलाये जितने हेमलेटने अपनी मातासे कहे 
हैं। भरत कहते हँं--- 

“******-***०*०******** | णापिनि सबाहि मोति कक नासा॥ 
जो पे कुमति रही असि तोही  जनमत काहे न मारेसि मोही ॥ 
पेड़ काटे तें पछुव सींचा | मीन जिअन हित बारि उलीचा ॥ 


हंस बंस दसरथ जनक, राम झखन से भमइ॥३..|| 


जननी तू जननी मई, बिथि सन कहा बसाइ॥ 
. अभी करुण-रस अधिक है; इसलिये इन शब्दोंसे 


जितनी दया भरतके प्रति उत्पन्न होती है. उतनी घृणा - .. हि 


उनकी माताके प्रति नहीं | परन्तु शनेः-शनेः घणाका भाव _ 


जोरपकड़ता जाता है । भरत कहते हैं--./|.|.|... 
. जब तें कुमति कुमत जियेँ ठयऊ। खंड खंड है हद न गयक॥. 
. : बर मत सन भई न पीरा३ जरि न जीह मुहँ परेड न कौरा जारे न जीह मुह प्रेठ न कौरा॥ पा । 








प्रतीति तेरि ( (कैमि कीन्‍्ही ( मरन-काकू निधि मंति हरि कीन्ही ॥ । 
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क्या इनसे भी कठोर और घणाजनक कोई शब्द हो 


अति है ! 
समस्त स्लीसंसारके प्रति घ्ृणाका भाव क्‍यों प्रकट करते हं-- 
बिविद न नारि-हृदय-गति जानी। सकक कपट-अथ-अवगुन-खानी ॥ 





की 


सकते हैं ! परन्तु अबतक वह घृणा व्यक्तिविशेषके ही 
आगे यह विचार भी दोष न रहा ओर भरतजी 


'सकल' के सवग्राही शब्दपर विचार करते हुए हमें 
कहना पड़ेगा कि शेक्सपियरके उपयुक्त कथनसे यह वाक्य कहीं 
अधिक कठोर हैं । भरतजी फिर कहते हँ--- 
सरक सुसीक धरम रत राऊ। से फीमे जानहिं नारि-सुभाऊ ॥ 


अस को जीव जंत जग माही । जेहि रघुनाथु प्रानप्रिय नाहीं॥ 


जे अति अदित राम तेठ तोही ५ की ते अहयसे सत्य कह मोही॥ 

. आह, घ्वणा कितनी प्रबछ है कि भरतकों केकेयीकी 
मानवी सत्तापर भी सन्देह है ! उन्हें अपने भावोंकों प्रकट 
करनेके लिये शब्द ही नहीं मिलते और वे यों कहते हैं-- 


जो हसि से हसि मुहँ मसि राई आँखि ओट उठि बेठहु जाई ॥ 


(जो हसि सो हसि' के शब्दोंमें घ्ृणाकी पराकाष्टा है। 


. परन्तु आदर्श कलाग्रियता उन्हें रोकती है अतः वे ध्रणाके 
प्रवाहकों अपनी ही ओर फेर देते हैं और कहते हैं-- 


राम-बिरोची हृदय तें प्रगट कौन्ह 'बिधि मोहि । 

मो समान को एातकी, बादि कहों कछ तोदि॥ 

वही आदश कलछाप्रियता पुनः उनको सहायता करती हैं 
ओर त्तरियोंके प्रति उनकी कठोरता शब्दोतक ही सीमित 


. रह जाती है। माठ्प्रेमका भाव भी कोशब्याकीं देखते ही 
 ज्ञाग उठता है। उनकी दशाका वर्णन कविने यों किया है-- 


परे चरन तनु-दसा बिसारी 
मरत कौंशल्‍्यासे कहते हँ-- 


मातु तात कहूँ दहु देखाई १ कहँ सिय रामु कषनु दोठ भाई ॥ 
केकइ कत जनमी जग माझा | जो जनमी मइ काहे न बाँझा ॥ 
_कुक-ककंक जेंहि जनमेठ मोही | अपजस-भाजन प्रियतमद्रोही ॥ 
. को त्रिजनुवन माहि सरिस अमागी ५ मति असि तोरि मातु जेहि रणी ॥ 


वह सीताकों भी माताके समान ही समझते 


.. परिणाम यह होता है कि सीता और कोशल्या दोनोंका 
_वात्सल्य-प्रेम उनके हृदयकों शान्ति देता है | यही कारण 


है कि वे उस पतन और .विनाशसे बच जाते हैँ जिससे बेचारा 


... हैमलेट न बच सका । हैमछेटकों स््रीजातिके प्रति जो घृणा 
है वह उसकी विवेकशक्तिकों बिल्कुल हर छेती है, यहाँतक 
...._ कि वह अपनी प्रेमिका ऑफ़ेलियाके प्रति भी अपने भाव- 
... ग्रदर्शनकों रोक नहीं सकता और यों कद्द उठता है कि स्त्री 





ही दुनियाकी सारी बुराइयोंक्री जन्मदात्री है और वह हा. 


| 

| 
 ऊँच निवास नीजि करतती | देखि न सकहिं पराइ बिमती॥ 

है 

| 
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बुद्धिमानोंको भी चोर और अमानुषिक बना देती है 
भरतकी विवेकशक्ति इतनी प्रबरू है कि मन्थरा ओर ककेयीके... 
बीच भी अन्तर खोज लेती है । वह केकेयीकों ही अधिक 
लाम्छित करती है; क्योंकि उसे राजपत्नी एवं उच्च कोटिकी _ 
स्रीहोते हुए अधिक आदशपूण होना चाहिये था। मन्थरा 
तो फिर भी एक चेरी ओर निम्न कोटिकी स्री थी [इसीलिये 
जब श्त्रप्नजी उसे मारने छगते हैं तो मरतमें दयाभाव उत्पन्न 
हो जाता है ओर वे उसे छड़ा देते है| इसे महाकविने 
यों व्यक्त किया हैं+-- 
भरत दयानिधि दीन्ह छड़ाई ॥ | 

अब क्योंकि हमने ऊपर खस्तरियोंके प्रति तुल्सीदासजीके 
विचारोंका कुछ उल्लेख किया है अतः यहाँ कुछ अधिक 
कहना अप्रासद्धिक न होगा | ठुल्सीदासजी एक विरक्त 
रामभक्त थे, अतः वे ज्रियोंसे स्वाभाविक ही उदासीनता 
रखते थे | परन्तु उनकी यह उदासीनता भरतकी माँति 
बहुधा शब्दोंतक ही सीमित रह गयी थी | हम पहले ही बता... 
चुके हैं कि तुलसीदासजीने स्त्रियोंके केसेक्से आदर्श चरित्र... 
चित्रित किये हैं । हा, उन्होंने केवल तीन ऐसी स्व्रियोंके चरित्र 
हमारे सामने रक्खे हैं जिन्हें बुरा कहा जा सकता है---अर्थात्‌ 
कैंकेयी, मन्थरा और शूपणखा | परन्तु उन्होंने केकेबी और 
मन्थराकों सरखतीद्वारा प्रभावित दिखाकर घुणास्पद होनेसे .. 
बचा लिया है । जब हम सरखतीके विचारोंको पढ़ते हैं तब... 
तो मह।काव्यके आदश्शकी दृष्टिसे ये दोनों पात्र भी सरखती- 
के साथ 'देवहितः का कारण बन बड़े ऊँचे दर्जपर पहुँच 
जाते हैं | इस प्रसज्जका वर्णन तुलसीने यों किया है-+..... 
सुनि सुर-बनय ठाढ़ि पछिताती | भइडे सरोज बिपिन हिम-राती ॥ 
देश्लि देव पनि कहहिं बहोरी । मातु तेएहि नाहे थोरिठ खोरी॥ 
बिसमय-हरष-रहित रघुराक | तुम जनहु रघुबीर-सुभाऊ ॥ 
जीव करम बस दुख-सुख-भागी ५ जाइअ अवध देवहित कागी 
बार बार गहे चअरन सकोतनदे! ५ उठी बचे बंबध-मांते पोची 









| 
| 
| 


आगिर काज दिचारि बद्दोरी ९ कारहहिं चाह कुसक कांबे मारी 
हरषि हृदय कोसकपुर आई ३५*****“*०-**०-****-**-* 
पछतानेके बाद 'देवहित' समझकर सरस्वतीका यह 

हर्ष अत्यन्त ही उपयुक्त हे। इस लेखमालछाके शुरूमें दा 
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» भाषा दसरोंके प्रति केवल व्यंगप्र्ण ही नहीं; 


















 महोंदवकां वह कथन दिया गया है कि सबसे बड़े हर्णका 
_ समय वहीं है जब हम अनुभव करें कि हम विश्वकब्याणका 
कारण बन रहे हैँ | सरस्वतीके हपका कारण भी यही हे । 
.. अन्तर केवछ इतना है कि सरस्वती जान-चबूझकर देवद्वितका 
कारण बनी है ओर कंकेयी तथा मन्धरा अनजानमें । इसीसे 
सरस्वती मे 2 नों पात्रोंम नहीं | अब 
जाती है | ठुल्सीजी ज्वियोंकों दो 
हैं--( १ ) नारि या न्रियरूप जिसे थे मायारूपी 
ठहराकर मनुष्योंके पतनका कारण बताते है और (२) 
माता और पतित्रतारूप, जिसका रामायणमें इतना सुन्दर 
विवेचन है कि पढ़कर मुग्ध हुए. बिना नहीं रहा जाता और 
. तब खत्रीजाति कामिनीरूपमें न रहकर जगजननीका अंशरूप 
हों जाती है | 


( २ ) भरत और हेमलेटकी भाषा 

. अंग्रेजीमें एक कद्दावत है कि शब्दोंसे आधा अर्थ 
प्रकट होता है और आधा अप्रकट रद्दता है। फ़ारसीको 
भी छोकोक्ति हैं कि पात्रसे वही टपकता हें जो उसमें होता 
हैं| मरत आर दमलेटकी भाषाआंके समझनेस भी कुछ एंसी हां 
युक्तियोंसे काम ठेना पड़ता है। जब हम दोनों राजकुमारों- 
को इस कर्सोंटीपर कसते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि मरत 
अधिकतर उच्च कोटिके आदशवादी थे | इसमें सन्देह नहीं कि 
जहाँतक भाषाके प्रयोगका सम्बन्ध दूसरेके प्रति है वहाँतक 
भरतकी भाषा भी कम कठु एवं व्यंगपूण नहीं है। परन्ठु 
मे ज़गह-जगद्॒पर देखते हैँ कि उनकी तीत्र आलोचक टंष्ठि 
.. हर बार छोंटकर अपनेहीपर पड़ती है; अतः उनकी भाषा 
अपने प्रति अधिकतर कट एवं व्यंगपूण है। हेमलेटकी 

हे कन्ठतु बहुत 
. ही कह है और वद अपनी आलोचना कभी-कभी करता 


खा " के. 

पक अबनका३००मु८ झ्ू 7 ० है ३ ०7०१8 ४-३४ | # लत 

कूल इापगर्ा हु । रह 
औ 


ढ़ 


हर 


.. जरूर है पर बहुत ही कम--विशेषतः वह अपनी 
..... अकमप्यताका बहाना ही हूढ़ता रहता है । 


आऑग्ल आलोचकोंके अनुसार व्यंग तीन प्रकारके होते 
. हँ--( १) पम्रणगा०0, जिसे हम हिन्दीमें हास्य कह 
... सकते हैं, जिसका खास लक्षण यह है कि जिसपर हम हंसें 
.. उसके प्रति प्रेम उत्तन्न हों; न कि घृणा | इसकी एक छोटी-सी 


श्ण्‌ १ 2, अं 


... मिसाछ रामायणसे ही दी जाती है । शिवजीकी बरातकी 


.. तैयारीके समय विष्णजी कहते हैं रे 
। . बिष्नु कह्य अस बिहासे तब, बोकि सकक दिसि-राज (६. । 
 विरूम बिका हु चकदह सब, निज निज साहत समाज 0. 


कल्याण... 
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स्पष्ट हे कि व्यंगकी सीमाका 
 भरतकी राजसभावाली वक्तताका 
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बर अनुद्दार बरात न भाई । हँसी करहो पर पुर जाई ७ 
इस व्यगका असर भी तत्काछ ही होता है; जिसे कवि 
यो दिखलाता हे 
विष्नु-बचन सुनि कबि मुसुकाने | निज-निज सेन सहित बिकगाने ।॥ 
मन है| मन महेंसु मुसुकाहीं। हरिके बिंग्य बचन नौहे जाहीं 0 
अति प्रिय बचन सुनत हरि केरे ५ भुंगी प्रेरि सकक गन टेरे ५ 


चूँकि भरत और हेमलेट दोनों शोककी अवस्थामें हैं; 
इसलिये ऐसे व्यंगका दोनोंमें अभाव है | 

( २) ५०४६, जिसे 'शाब्दिक व्यंग” कहना चाहिये 
ओर जिसमे व्यंग अधिकतर मस्तिष्कतक ही सीमित रहता 
है | इसका प्रयोग हमलेटमे अधिक आर भरतमें कम है | 


कारण; भरतके हृदयोद्रारोंका प्रवाह अधिक प्रबल है | 





/ज४2१ 


( ३ ) 557००४77; जिसे “कटाक्ष” कहना ठीक होगा । 
इसका प्रयोग जिसके प्रति होता है उसके पति कुछ घृणा अवश्य 
उत्पन्न होती है । भरत ओर हेमलेट दोनोंमें इसी व्यंगकी 

धानता हे । परन्तु यहाँ भी दोनोंमें एक सूक्ष्म अन्तर है । 
देमलेटम कटुता बहुत है पर भरतमें उसकी मात्रा कम है | 
कारण, भरतका हृदय शोक ओर ग्रेमके उद्गारोसे भरा हुआ 
है ओर इसीलिये उनके प्रमावसे कठाक्षोंमें मी करणा और 
कोमलता आये बिना नहीं रहती | 

दोनों अपनी माताओंके प्रति कठोर-से-कठोर कटाश्षों- 
का प्रयोग करते हैं। भरतके बेसे कटाक्षोंक्रा उलछेख हम 
बहुत-कुछ ऊपर कर चुके हैं। निम्न 
कठोर नहीं हैं | वे कहते हैं--- 
छुषन राम सिय कहे बनु दान्हा। पठश अमरपुर पर्तिहित कौन्दा ॥ 
खौन्ह बिधवपनु अपजसु आपू ६ दीन्हेउ प्रजहि सोकु रंतापु ॥ 
मोहि दै।न्ह सुख सुजसु सुराजू | कौन्ह कैकई सब कर काजू॥ 

मुझे तो इस व्यंगका उदाहरण इससे सुन्दर कम ही... 
मिला है, क्योंकि-- ५ वा 

मुद्ँ परेड: 
त्यादि बचनोंमें तो कडुता 


न कीए 7 
तनी अधिक एवं . 
द्वरण पहले दिया जा 


चुका है | उस वक्ततामें व्यंग इतना सुन्दर है कि कठाक्षकी ._ 
धार कुंद पड़ जाती है । उसी वातामें उपरिलिखित 


.. व्यंगात्मक चौपाइयाँ भी प्रयुक्त हुई हैं, जिनके आगे ही ये... 


५५७७॥७७७७७७७७७७,००७७३७३४६ ४ | 
(७///0९५/०५; आन ततब/् 


वाक्य भी कुछ कम... 


छज्जन-सा कर जाती है । 





















जया 


कम दमा #मशरराकत्ता फप पक पतता “का 8३१ ाकतक+ कक. 
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एहि दें मोर कहा अब नाका। तेहि पर देन कहहु तम्द शक्ता 0 
क्रेकइ-जठर जनामे जग माही । यह मे कहूँ कछ अनुचित नाहीं ॥ 
मोर बात सब (बाचाह बनाइ। प्रजा पॉच कत करह सहाई ॥ 
अहमरृहीत पुनि बातबस, तेहि पनि बीछी मार! 
तांहे पिआइअ बारुनी, कहृह काह उपचार ॥ 
थोड़ी दर आगे चलकर गुरुके सम्बन्धर्म भी ये पद है 
गुरु ।बबेकसागर जशु जाना । ज़न्हांह 'त्थ कर-बदर समाना | 
मो कहें तिकक-साज सजि सोऊ। भा जिधि बिमुख बिमुख सब कोऊ॥। 
उपयुक्त पदोंमें यह स्पष्ट है कि करुणा ओर शोककी 
मात्राकें आधिक्यसे तथा इस कारण कि भरत तीत्रताके 
प्रवाहकों अपने भाग्य एवं व्यक्तित्वकी ओर मोड़ देते हें, 
कठाक्षमं नरमी आ जाती है और प्रजा तथा गुरुके श्रति 
घ्णाके स्थानमें प्रेमपूण दया उत्पन्न होती है। अंग्रेजीमें 
तो इसे वक्तताका 52८#5८ ० #प्वञ7र00७7 कहते हैं, परन्तु 
हिन्दी भाषामें उसे 'सूक्षम एवं कोमल व्यंग” के सिवा क्‍या 
कहा जा सकता है ? यहॉपर “कटाक्ष, जो व्यंगकी तीसरी 
किस्म हे, ऊपर उठकर व्यंगकी पहली किस्म “हास्य” की 
अणीतक पहुँच जाता है । परन्तु हम उसे “हास्य” इसलिये 
| कहते कि उसमें करुण-रसकी मात्रा अधिक है और 
हास्यरसका केवल पुठ है। भरतकी भाषाका यह अन्तर भी 
. उस आदर्श कल्प्रियताके कारण ही है । दूसरे शब्दोंमें यों 
कहा जा सकता है कि हैमलेटमें “सत्य” ने भयानक रूप 
.._ धारण कर लिया था परन्तु मरतमें सत्य” के साथ 'शील' 
.. का भी मिश्रण था| यही ठीक भी था; क्योंकि भरत ऐसे 
रामराज्यमें थे जिसकी “ध्वजा पताका” सत्य शील दृढ़ 
रूपी थी ओर हमलेट उस डेन्माक नामी देशमें था जहाँ 
दाशनिक मोतिकवादको प्रधानता थी | 
भरतके चारित्रिक विकासमें मन्थरा-ताड़नवाला दृश्य 
बड़े महत्त्वका है; क्योंकि उसीके कारण भरतके कोमलहृदयमें 
दयाभाव जाग्रत्‌ होता है और उनका तीत्र कटाक्षरूपी क्रोध 
ठंडा पड़ जाता हे । दृश्य अत्यन्त खामाविक भी है। 
 मन्यरा नीच श्रेणीकी जड़ स्त्री थी, अतः ताड़नाने शारीरिक 
उत्पीडनका रूप धारण किया था । इसके विरुद्ध केकेयी 
उच्च श्रेणीकी राजमहिला थी, अतः उसके लिये स्वपुत्रके 


| 'हकीमे कि जर्राह व मरहमनह अस्त! ( सादी ) 


तुसीक्त रामायणमें करुण-रस 


(॥जभाकलकभाक- मनककफतफतनन वि का ३: न हन्प? कह पक 5 
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का 


कठोर शब्द भी शारीरिक ताइनसे अधिक थे। अयोध्या . 
र डेन्माकके बातावरणमें अन्तरका परिणाम भी 
विचारणीय है | हेमलेटने कठाक्षपूर्ण शब्दोंमें अपनी मातासे 
यह भी प्राथना की थी कि अपने जीवनकों दो भागोंमें 
विभक्तकर बुरेकों छोड़ दे ओर भछेकों कायम रकक्‍खे | परन्तु 
वह वंसा ने कर सका ओर उसके दिलछूमे स्वत: पश्चात्ताप- 
तक न पेदा हुआ | परन्तु कंकेयीकी आँख मरतकी वक्त॒तासे; 
तथा इस कारण कि सब छोग भरतसे ही सहमत थे; खुछ 
गयी ओर उसका आत्मोद्धार शुरू हो गया। वह चुपचाप 
भरतके साथ चित्रकूटकों चछ देती हे। मानों भरतसे 
हयोग ही करती है । चित्रकूटमें रामके प्रेम[ ने वह काम 
किया जो भरतका कटाक्ष भी न कर सका--यहाँतक कि 
महाराज जनकके आगमनकी सूचना पति समय ककेयीके 
पश्चात्तापकी कोई हृद न रही-- 
गरइ गरानि कुटिक केकेई | काहि कहई केहि दूषन देई 
आह ! वह अपने दोषकों किसीपर ढारू भी नहीं 
सकती और अपने पछतावेकों किसीपर प्रकट भी नहीं कर 
सकती । फ़ारसीका एक पद हे जिसमें ऐसे वेद्यकी प्रशंसा 
की गयी है जो जर्राह ओर मरहम रखनेवाल्ा दोनों हो | 
मानों जर्गही उसकी चिकित्साका कटठु अज्भ है ओर मरहम 
रखना कोमछ | आध्यात्मिक भाषामें हम एककों सत्य 
और दूसरेकों 'शीछ? कहेंगे । मरतमें ये दोनों अंश मौजूद 
भे ओर राम तो शी 


&, ३ 


सं! हैँ यु 


छ 
जि 
कै. 


तो थशीलके अवतार ही थे। इसीसे तो 
अयोध्याकी जो बुराई पेंदा हुई थी उसका दूरीकरण हो 
गया | परन्तु डेन्माकमें पाशविक भोतिकवाद बढ़ता ही 
गया ओर अन्ततः अगणित मृत्युओंका कारण बना |... 
आदर्श कल्ाप्रियताकी दइष्टिसे जब भी में विचार करता हूँ . 
तो मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भरत और राममें तो 
आदर्श कल्प्रियताका साक्षात्कार ही हुआ था; परन्तु 
अयोध्याकी जनतामें भी इतनी अप्रत्यक्ष कछाग्रियता 
अवश्य थी कि उन सभी छोगोंने 'मनसा वाचा कमंणा! 


_उभय राजकुमारोंके साथ बराबर अपनी सहानुभूति प्रकट की । 


इसी कारण डेन्माकंकी तरह अयोध्यामें ऐसा नहीं हुआ 
कि राजमन्त्रीतक हेमलेटका साथ न दे।.... 
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# पहले जहाँ इस विषयका ज़िक्र हे वहाँ यह शब्द छपनेसे रह गया था जो जरूरी हु 
+ भरत मातुपद बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि मेंटि । विदा कीन्हि सजि पालकी सकुच सोच सब मेंटि॥ (६ 


नकेजकी ये 3005 
(तुलसी ) 








































.... वासनाओंने मनुष्यकों पाथित्र विषयोंकी ओर 
... खींचकर उसे उनके साथ बाँव दिया है। ऐसी 
पर मजवूतीसे बाँधा है कि उस बन्धनकों तोड़ना उसके 
'डिये बहुत ही कठिन है | पार्थिव घन, ऐश्वयं, यश, 
ग्रतिष्ठा इन्हीं सबकी खोजमें मनुष्य रात-दिन भठक- 
 भठककर हैरान हो रहा है। बन्धु-बान्बरत्रोंमें प्रतिष्ठा- 
.. टाम करनेके छिये वह सतत चेश करता है। 
... भौतिक सम्पत्ति उसे जितनी ही प्राप्त होती है, उतनी 
..._ ही उसकी अतृप्ति बढ़ती जाती है और वह नये खुखके 
.. मांहमें मुख्य होकर उसे पानेकी आशासे इधर-उधर 
.. दौड़ता है | उसकी आशा किसी ब्रकार भी नहीं 
... मिठती | सुखके ढिये वह छाछायित है। प्रतिक्षण 
.. उसके पग्राणोंकी आकांक्षा है--खुख मे भूयात्‌ 
दुःखं में माभूत्‌ ।! वह सुख चाहता है पर जानता 
नहीं कि सुख किसमें है ? तो भी उसके अंदर ऐसी 
किसी एक वस्तुकी चाह है जिसको पानेके लिये वह 
..॑._ ठगातार दुःसह दुःखोंकी सहकर भी जीना चाहता 
< .. है। वह अनजानमें निश्चय ही किसी ऐसी वस्तुका 
...  आखाद पाता है कि उसे छोड़ देना उसके लिये 
गा असम्मव है | उसे उस अज्ञात वस्तुके लिये बड़े 
.._ आग्रहके साथ जीना ही पड़ता है । वह संसारके मँवरमें 
_... पड़कर बार-बार ठोकरें खाकर अन्तमें यह समझ पाता 
.. है कि आनन्द ही उसका छक्ष्य है और आनन्दकी 

.. ग्राप्तिके लिये ही उसमें इतनी व्यग्रता है। जब वह 


... नहीं पाता तब वह शरीर और मनके आश्रयसे उसने 





बेष्णवोंके / पर कण 


( लेखक--+प्रो ० शरीअमृल्यचरण विद्याभूषण ) 


. किसी तरह भी अपने उस चिर-आकांक्षित आनन्दकों 


: जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके गूढ़ मर्म तथा... 
अन्तिम अथका आविष्कार करनेके ढिये व्याकुछ हो 


उस समय मनुष्य इस विश्व-समस्याकी .. तत्सवे विदितम्‌ 


























सर्वसम्मत मीमांसा करनेके लिये तैयार हुए बिना नहीं 
रह सकता | फलखरूप 'मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य _ 
क्या है! इसीकी खोजमें वह छग जाता है | और 
सोमाग्यसे उसको जब यह अवस्था ग्राप्त हो जाती है 
तब वह और कुछ भी नहीं चाहता । वह भिखारी 
बन जाता है--केवल्मात्र पूर्ण तत्नकी अनुभूतिका । 
वह पूर्ण तत्त्त आत्मा ही है| हम जिसको "मैं! भमैं! 
कहते हैं, वह “अस्मत्‌ प्रत्ययगोचर' वस्तु आत्मवस्तु- 
की छाया है |# और वह आत्मवस्तु ही विश्वका 
परम तत्त है---पूर्ण तत्त्व है। इस आत्माका अनुसन्धान 
ओर इस आत्माका ज्ञान ही परमानन्द एवं परिपूर्ण _ 
ज्ञान-लाभका एकमात्र साधन है । ह 
आत्माकी यह खोज या आत्मजिज्ञासा जिस 
आत्मन्ञानमें पहुँचकर निःशेषरूपसे निवृत्त हो जाती है, 
वह ज्ञान हो एकमात्र परिपूर्ण आनन्दवस्तु है। वही... 
परिपूर्ण ज्ञान है । उस समय मनुष्य यह समझ पाता... 
है कि--- ४ 
नाल्‍पे खुखमस्ति भूमंव खुखम्‌ । भूमा त्वेष 
विजिज्ञासितव्यः ॥ द 
इस आत्माकों जाननेके बाद और कुछ भी जानना... 
बाकी नहीं रह जाता [| ऋषिछोग सर्वदा इस 
आत्मा अथवा एकत्वकी ही खोजमें छगे रहते थे। 
यह एकत्वकी अनुभूति ही हमारी अन्‍्तर्ग्रकरतिका 
विशिष्ट धर्म है | इस आत्माके अन्वेषणकों ही शात्र 
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 # ऋत पिबन्ती सुकृतस्य छोके गुह्ंं प्रविष्टी परमे पराध..... 
छायातपो ब्रह्म विदों वदन्ति पश्चामयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 

पा ( कठ० १| ३ | १ ) 

श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद 

( बृहदरण्यकन २|४|५ 


* आत्मनों वा अरे दशनेन 
























ः स्ख्या ९, ह ॥ 
. “त्तजिज्ञासा' कहते हैं। तत्ततज्ञानियोंने इस परिपूर्ण हि 
 आत्माको ज्ञानस्वरूप और अद्वितीय बतढाया है। 


 ताखिकोंने इस आत्मज्ञानका नाम रक्‍्खा है 'तत्तत' |# 











उपनिषदके ज्ञाताओंने जिसको ब्रह्म, हिरण्यगर्भवादियोंने 
जिसको परमात्मा और सालतोंने जिसको भगवान्‌ 
कहा है, वही ताचिकोंका तत्व है। अभिप्राय यह 
कि तत्त्व, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ एकाथबाचक 
परमात्मा और भगवान--ये एक 
तत्वके ही तीन नाम हैं। इसीसे भागवतमें कहा 
गया है--- 
वदन्ति तत्तत््वविद्स्तच्व॑ यज्ञञानमद्यम । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति दब्यते॥ 
( श्रीमद्भागवत १ । २। ११) 


निर्विशेष प्रकाश ब्रह्म है।| शक्तिवर्ग और उनके 


क्‍ : धर्मसे अतिरिक्त ज्ञानको ब्रह्म कहते हैं | जिसकी 
सम्पूर्ण शक्ति व्यक्त नहीं है उसे आत्मा या परमात्मा 
कहते हैं; जो सविशेष है या किश्चित्‌ विशेष हे 


अथांत्‌ जिस प्रकाशमें कुछ शक्तियोंका प्रकाश है, 


. उसे परमात्मा कहते हैं | और जिसमें समग्र ऐश्वर्य, 


समग्र वीय, समग्र यश, समग्र सुसम्पत्ति, पूर्ण ज्ञान 


. और पूर्ण वैराग्य---ये छहों हैं, वही परिपूर्ण सवेशक्तिका 
प्रकाश है। वही भगवान्‌ हैं। जो सू्यके तापकी 
भाँति केवल निर्विशेष सत्तारूपसे रुछते होते हैं, 


ज्ञानकाण्डमें ये ब्रह्म हैं, जिनका मायाके सा 


. सवोन्तयामीरूपमें प्रकाश है, योगमार्गमें उन्हें परमात्मा 
 कंदते 
.. मन्नलविग्रहरूपसे प्रकट हैं, भक्तिमागमें उनको भगवान्‌ 

*.-. कहते हैं । चरितागतकारने कह्दा हैं--- क्‍ 
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और जा स्वरसमय, पडैश्व्यसम्पन्न, दिव्य- 





# तस्य नाम तदिति | ( बृहदारण्यक० ) 
' तस्य भासा सवमिदं विमाति ॥ (कठोप० ५। १५) 
( श्रेताश्वतर० ६। १४, मुण्डक० २९। २। १० ) 


| भागवत १। २। ११ छोक श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 


हा का भाष्य देखिये | 


धारक पया 
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जान; थोग, भक्ति तीन साधनेर वे 
ब्रह्म, आत्मा, भगवान्‌ त्रिविध् प्रकाशे ! 


यह ॒तच्वजिज्ञासा ही मानव-जीवनका एकमात्र 
लक्ष्य है |# भोग या कम चरम उद्देश्य नहीं है। 
तत्वजिज्ञसाको मूल सूत्र बनाकर ही मनुष्यकों जीवन- 
पथपर अग्रसर होना होगा । के के. 

अब यह विचार करना है कि अद्बय ज्ञान या 
तत्व किसका संकेत करता हैं ? अवश्य ही जिनमें 
भगवत्ताका पूर्ण विकास है, जो स्वयं भगवान हैं, 
जो सब अवतारोंमें श्रेष्ठ हैं, जिनमें पृणोनन्द, पूर्ण ज्ञान 
और परमतत्त्व विद्यमान है, वही तत्त्व या अद्य ज्ञान. 
है | जो अनन्यापेक्षी होकर सब अवतारोंके मूलस्वरूप . 
हैं, जिनका अवलूम्बन करके सब अबतार होते हैं, 
वही तच्ववस्तु हैं। जिनका भाव अचिन्त्य है, जो 


आनन्दस्वरूप हैं, उन्हींकी तत्त कहना चाहिये | जो... 


तच्ववस्तु हैं, जो इस दृश्यमान सृश्टिकी मूलकारणरूपा 
प्रकृतिक मी कारण हैं, जो अनादि होते हुए भी सबके 
आदि हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सबके प्रभु और का हैं. 
एवं जो आनन्दबनरूप अप्राकृतिक मूर्ति हैं, वही 
परमतत्त हैं | 
अब देखना 0 
ब्रह्मसंहिता गौडीय वैष्णवोंके लिये अत्यन्त ही आदरकी 


वस्तु है । स्वयं महाप्रभु इसके सिद्धान्तपर मुग्ध होकर. 


इसे दक्षिणसे छाये थे | श्रीचरितामृतमें कहा है-- 
सिद्धान्तशास्र नाहि बहसंहितार सम द 
गोविन्द महिमा ज्ञानेर परम कारण । 

अढ्प अक्षरे कहे सिद्धान्त अपार 
पा सकरछ वेष्णवज्ञाख मध्ये अतिसार ॥ न्‍ 
.. इस सिंद्धान्तग्रन्थने यह निर्णय किया है कि-- _ ० 
इंश्वरः परमः कृष्णः सच्िदानन्द्विश्नहः 
अनादिरादिगोंविन्दः सवकारणकारणम्‌॥ 
श्रीचरितामृतकारने इसीके आधारपर कहा है-+ 


हनन 


# भागवत १ | २ । १० 





हावारताापााअतलाकलाफाभााारताकोपकनकमारपताककायिओ ५... 




































है कि परमतत्वकी अभिधा क्या है? 
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कल्याण 


[ भाग है १: 
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.. इँश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान । 
इस परम इश्चर कृष्णकी ग्राप्तिके त्रिविध साधनोंको 
छात हुए कावराज गास्त्रामान कहां हू -- द 

सेट कृष्णप्राप्ति हेतु त्रिविध साधनव 

जान योग भक्ति तीनेर पृथक लक्षण ॥ 
. तीन खाधने भगवान्‌ तीन स्वरूपे भासे । 
ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ ग्रकाशे ॥ 
ब्रह्म आत्सा शब्दे यदि कृष्णके कहाय । 
रूढ़ीवृत निविशेष अन्तर्यामी कय ॥ 
ज्ञानमा्गें. निविशेष बह अकाशे । 

योगमार्ग अन्तर्यामीस्वखू्पेते भासे ४ 

रागभक्ति विधिभक्ति हय हुड्ट रूप । 

स्र्य भगवत्तत्व प्रकादी दइ तो स्वरूप ॥. 


कृष्ण हो अद्वयतत्त हैं। यह भी स्पष्ट कहा हें-- 
सेइ्ट अद्वय तत्व कृष्ण स्त्रय॑ भगवान्‌ । 
जाह बिनु कालत्रये बसतु नाहि आन ॥ 
इसमें यहाँ 'काल्त्रयाबाध्यत्वं तत्त्तत्वम |/# इस 
प्राचीन उक्तिकी साथकता सम्पादित की गयी है । 
केवल इतना ही नहों--- 
स्वथ भगवान्‌ कृष्ण, कृष्ण परतत्व ॥ 
पूर्णज्ञान पूर्णानन्द परम महत्व ॥ 
..._ श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, इसका क्या अर्थ समझना 
. चाहिये £ 
और भगवत्ता हइते अन्येर भगवत्ता | 
स्वयं भगवान शब्देर ताहातेइ सत्ता॥ओ 
. दीप इइते जैसे बहु दीपेर जरून । 
... मूल एक दीप ताहा करिये गणन ॥ 
-. तैसे सब भगवानेर कृष्ण से कारण | 
श्रुतिम जिसको 'एकमेवाद्वितीयम्‌! ( छान्दोग्य उप० 
|[२।| १ ) कहा गया हैं, वहीं श्रीकृष्ण हैं। 


.... एक हो साथ विरुद्ध धर्मोका होना श्रीकृष्णके 
.. सित्रा थोर क्सीमें भी सम्भव नहीं है। एक ओर 
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... #% “तिकालाबाध्यत्वं सत्यत्वम 
.............. “भधुसूदन सरस्वती ( अद्वेतसिद्धि ) 
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वैष्णवसिद्धान्तका सर्वशिरोमणि ग्रन्थ है । उसमें 
कविराज गोस्वामीने कहा है--._ 


से उनसे छोटा और कुछ भी नहीं है, इसी. प्रका 
दूसरी ओर उनसे बड़ा ओर कोई नहीं है । विराट 
ओर बिन्दुकी एक साथ कम्पना नहीं की जा सकती। 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । एक ही समय वे 
अणुसे भी अणु हैं ओर महानसे भी महान्‌ हैं। 
यह परम विरुद्धधमाश्रय वस्तु श्रीकृष्ण ही हैं। वे 
एक हैं; बशी, सब्बंग और स्तवनीय हैं | 'एको बची 
सवंगः कृष्ण इंड्यः।' ( गोपालतापिनी श्रुति ) फिर गुण- 
कमानुसार विभिन्न स्वरूपोके विभिन्न नाम हो गये 
हैं | अथवा मूलाश्रय श्रीकृष्ण ही अपने अचिन्त्य शक्ति- 
बलसे विभिन्न स्वरूपोंमें स्थित रहकर विभिन्न गुणोंका 
प्रकाश करते हुए विभिन्न नाम घारण किये हुए. 
हैं। वैष्णबोंने नाना तत्तोंकी आलोचना करके 
श्रीकृष्णतो ही सर्वेखर, पूर्णानन्द, मायाघीश, 
ब्रजेन्द्रनन्दन कहकर स्वोपरि तत्त्व माना है । 


्क 


श्रीमद्भागवर्तमें कहा गया है कि सृष्टि, खिति और 
संहारादि विविध कार्य जिनके द्वारा होते हैं, वे श्रीकृष्णके.. 
गुणावतार मात्र हैं, पूर्ण ब्रह्म कदापि नहीं | भगवान्‌ अनेकों... 
बार अनेकों रूपोंमें अबतीर्ण हुए हैं, परन्तु श्रीकृष्ण सब. 
समय अवतीर्ण नहीं होते । कभी वे अंशरूपसे 
अवतीर्ण होते हैं और कभी अंशांशरूपसे | इसीडिये .._ 
अवतारोंमें अंश और अंशांशको लेकर तारतम्य होता 
है | शात्र कहते हैं कि अनन्तशक्ति, आनन्दमयवपु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक ही साथ ब्रह्मत्य, भगवत्तत, ज्ञेय 
और आस्वाद्य, एवं ऐश्वर्य और माधुर्यका प्रकाश करने- 
के लिये बहुत काछके बाद मथुरामण्डलमें आविर्भूत 
होते हैं | इसीलिये अन्यान्य अबतारोंमें उनकी गणना... 
नहीं होती । शाख्रकें मतानुसार वे सब अवतारोंके 
मूलस्व॒रूप अवतारी हैं, सब अवतारोंके निर्देशक हैं-- 
सब अवतारोंकी प्रतिष्ठा हैं। श्रीचैतन्यचरितामृत 
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सतानाजदालादार 
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अट्टय ज्ञान तव्यवस्तु कृष्णेर स्वरूप । झ् पैदा होता है उसीका नाम क्रृष्णप्रेम है । जहाँ 
प्रटसन्‍्दर्भक भाष्य स्ंसंवादिनीमें गोस्वामिपाद पग्राकृत भावकी तनिक भी गन्ध हैं, वहाँ क्रृष्णप्रेम 
श्रीजीवने कहा है कि श्रीक्षष्णके समान या उनके जरा भी नहीं हैं । क्‍ 


सदरश अन्य किसी भी वस्तुको सत्ता नहीं है इसलिये ... नाना भक्तेर नाना सत रसारूत हय । 
!  श्रीक्ष्ण अद्वयतत्त हैं ओर यह श्रीक्ृष्णस्वरूप सेड्ट सब रसास्तेर विषय आश्रय है... 
... ही अबतारी है। द जब भक्तके हृदयम॑ नाना रसमय प्रेमभावका 


उदय होता हैं तब उस मावके प्रतिदानके लिये-- 
उसों प्रकारसे मजनेके लिये--“े यथा मां ग्रपचन्ते 
तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ | (गीता 9७ । ११ ) इस 
प्रतिज्ञाक अनुसार सचिदानन्दमय ब्रह्म एक अखिल 
रसामृतमूर्तिमं प्रकट होते हैं। और उसी क्षण 
मक्तकी रसमावनाके विषय और आश्रय बन जाते हैं।. 

आंगार रसराजमसय मूतिधर । 

अतएव आत्मपयेन्‍त स्ंचित्तहर ॥ 


श्रीकृष्ण केवछ. 'सर्वचित्ततर---सबके चित्तको 


.. महाप्रभुने राय रामानन्दसे पूछा कि “श्रीकृष्ण और 
_राषिकाका स्वरूप बतलाइये | साथ' ही कृपा करके 
रस ओर प्रेम क्या तत्त हैं, इसका भी निरूपण 
कीजिये ।' 
राय रामानन्दने कहा- मैं तो कुछ भी नहीं जानता, 
आप जैसे कहलावेंगे, वैसे ही कह दूँगा । मैं तो 
तोतेकी तरद्द आपका पढ़ाया हुआ पाठ ही पढ़ेँगा ।' 
इसपर जब महागप्रभुने फिर जोर, दिया तब महागप्रभुकी 
आज्ञा मानकर राय रामानन्दने कहा--- 





सर्व अवतारी स्व कारण-प्रधान ॥ अपने चित्ततककों भी हरण कर छेते हैं । उनका 
अनन्त वैकुण्ड आर अनन्त अवतार | श्रृंगार भी अग्राकृत है और रस भी अप्राकृत है | 
है अनन्त बह्माण्ड इृहा सबार आधार ॥ श्रीकृष्ण--- 
वेष्णवोंके श्रीकृष्ण यही हैं । हि 
लक्ष्मीकान्त आदि अवबतारेर हरे मन । 


सच्चिदानन्द तनु ब्रजेन्द्रनन्‍दन | लक्ष्मी आदि नारीगणेर करे आकर्षण || 

सर्वेश्यं स्वशक्ति सर्वरसपूर्ण ॥ 

न बुन्दावने अग्राकृत नवीन मदन । के 

| के आपन माधुर्य हरे आपनार मन ) 

के 4 कामगायत्री कामबीजे जार उपासन ॥ क्‍ > करिते आहिं क्‍ 
आपने आपना चाहे करिते आलिगन ॥ 


अप्राकृत मदन अप्राकृत काम वकाम .. ग है 

हि करूत मदन आअप्राकृत काम है .। यह का संक्षेपमें यही श्रीकृष्णणा खरूप है। 

ख्री-पुरुषोंका पारस्परिक अनुराग नहीं है । इस कामके श्र का 
माधुयमें श्रीकृष्णकी तुलना नहीं है, उनके समस्त 


द्वारा पार्थिव मनोविकार नहीं उत्पन्न होता । न कक कि गए अर कब | 
कि, पल द स्वरूपोंकी तुलनामें माधुयं सबसे बढ़कर है | इसीलिये 


आह शाखत्ने माधुयको पूर्णतम कहा है। खयं श्रोचैतन्य गत 
सव-चित्ताकबंक साक्षात्‌ मन्‍्मथ-मदन ॥ शा ॥ हर हे श्र हे 
महाप्रमु कहते हैं--- 


ये श्रीकृष्णरपी मदन साक्षात्‌ मदनकों भी ० 
.... कृष्ण माधुयसार अन्य सिद्धि नाहि तार. 
कल! विमुग्ध कर देते हैं । खत्री-पुरुष, स्थावर-जंगम सभी बदों  आधुगर 7 गरलनि 
० इनके अग्नाकृत भावको देखकर इनमें खिंचे चले आते... आर सब प्रकाशे जाँर दत्त गुण भासे ह 
.. हैं। इस' अप्राकृत भावके अबल्म्बनले जो अनुराग जहाँ जत प्रकाशे काय जानि ॥ 








औं, 
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... यह बैष्णबोंके क्ृष्ण'की व्याख्या है; शाद्रोमें 

.. उनके #्ृष्ण' नामके अनेकों कारण बतलाये गये हैं । 

.. पर्मपुराणमें कहा है-- 

....._ कृषिभूवाचकः दाब्दों 'णश्थ निर्वेतिवाचकः । 

....._तयोरैक्‍यं परंत्रह्म कृष्ण इत्यमिधीयते ॥ 

कृष धातु भू अथात्‌ सत्तावाचक है--अतएब 

'सत्‌' है । णा वर्ण से निद्वति अथांत उपसगे- 
राहित्य समझा जाता हैं---अतएव यह आनन्द हैं। 

. जो 'सत्‌! और “आनन्द'-स्वरूप है, वही परम अद्म 

... है। 'सत्‌ और “आनन्दके साथ चित! स्वयं 
. प्रकाशित होता है 

' बुहतू गौतमीय तन्‍्त्रमें भी कहा है-सत्तास्वानन्द- 
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.. कक्ष! घातुका अर्थ “आकर्षण! करके क्रिष्ण” शबच्द- 
का अर्थ सर्वाकर्षका करते हैं। पुराणोंमें “क्रष्ण 
 नामके और भी बहुत-से अथ हैं । परन्तु क्रृष्ण 

... शब्दका जो रूढ़ अर्थ है, उसका जो सहज अथ 

4 . _ है वही ठीक है, खींचतानकर दूसरा अथ निकाठने- 

.._ की आवश्यकता नहीं है । श्रीजीव गोखामीके क्ृष्ण- 

.... सन्दर्ममें एक रलछोककी व्याख्या करते हुए नामकौमुदीसे 

.._ एक छोक उद्धृत किया गया है । उसमें कहा गया है 

.... “क्षण! शब्दका अन्य कोई अर्थ नहीं है, इस 

:.. इब्दकी रूढ़िवृत्ति है; अतएब इसका एक मात्र अर्थ 

.... है--तिमारुश्यामव्यपु यशोदानन्दन। 

.._तमारूश्यामलत्विषि श्रीयशोदास्तनन्धये । 

...._ कृष्णनाम्नों रूढिरिति सर्वशास्रविनिर्णयः ॥ 

..._ श्रीचरिताम्ृतमें कहा है-- ६ 

... अभु कहे कृष्ण नामेर बहु अथ नाहि मानि । 

.... इ्याससुन्दर, यशोदानन्दन, एड मात्र जानि॥ 





. कल्याण 
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... योयगात्‌ चित्‌ पर ब्रह्म चोच्यते! । कोई-कोई पुरुष, 


.. “कृष्ण'शब्दका रूढ़िवृत्तिद्वारा उपलब्ध यही अर्थ . 
-“इसका यौगिक अर्थ व्याकरणके अनुसार 
ुत तरहसे किया जा सकता है। जैसे पंकज रख 
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[मांग है. 


शब्दका यौगिक अर्थ है 'पंकसे पैदा होनेवाला 
अतएव यौगिक अथके अनुसार पंकजके सीप आदि 


कई अथ हो सकते थे परन्तु रूढ़िदत्तिसि उसका एक 


मात्र अर्थ कमर ही छिया जाता है। इसी प्रकार. 
कृष्ण” शब्दका अर्थ भी इसीके अनुसार स्यामसुन्दर 
यशोदानन्दन ही समझना चाहिये। 
श्रीकृष्णमें ही अवतार-लीछा प्रकट होती 
अप्रपश्जसे प्रपश्चमें'अवतरणका नाम अवतार है 
खशिदेतु सेह मूर्ति प्रपंचे अवतरे। 
सेह ईश्वर मूति अवतार नाम घरे ॥ 
सायातीत परव्योमे सबार अवस्थान। 
विश्वे अवतरि घरें अवतार नाम॥ 
श्रीकृष्ण अखिल अवतारोंके मूल अवतारी हैं 
वे भक्तवाञ्छाकल्पतरु हैं | भक्त जब धमंकी ग्लानिमें 
पड़कर अनन्योपाय होंकर एकमात्र भगवानके शरण 
हो जाता है और निरन्तर उनका ध्यान करने छुगता . 
है, भक्तकी अनन्य छाल्सा जब भगवान्‌को अवतरण 
करनेके लिये व्याकुल कर देती है, तब वे भक्तकी 
वाञ्छा पूर्ण करनेके लिये अबतीर्ण होते हैं | यही... 


उनके अवतारका प्रधान कारण है। कविराज 
गोखामीने कहा है... यो 
अक्तेर  इच्छाय अवतरे घर्मसेतु ॥! 


भक्तकी मनोकामना पूर्ण करना ही अवतारका 
मुख्य कारण होता है, गौणरूपसे उसीके साथ-साथ 


_धर्मकी ग्लानि भी दूर हो जाती है--धरतीका मार 
भी हल्का हो जाता है । और इस प्रसंगमें जिनका... 


विनाश होता है उनका भी कल्याण हो जाता है 
गीतामें भगवानूने कहा है---...|| 


. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घमसंस्थापनार्थाय समस्भवामि युगे युगे॥. 
(४4८ 0 2.7 
यह श्रीकृष्णके श्रीमुखकी वाणी है । आर्तमक्तके ... 
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संख्या ९ | 
च्च्य्य्््च्च्च्स््य्य्स््च्य्य््नाः 


_ छिये भगवानका अवतार हांता हैं। गीताम अबतार- 
 विषयमें स्पष्टलया यह बतलाया गया है । श्रीक्ृष्णने 
खय्ं कहा हे 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभंवति भारत | 
अभ्युत्थानमधरमस्य तदात्मानं खुजाम्यहम ॥ 
क्‍ (गीता ४ | ७ ) 
जब-जब धमर्मकी ग्छानि होती है, अधर्मका 
अम्युत्थान होता है, तमी तब मैं खयं अबतीर्ण होता 
हूँ ।' श्रीकृष्णने खयं कहा है, मेरी इस अवतारलीछा- 
के जन्म और कम दिव्य हैं। जो मेरे आविभांव 
और दीलातत््वकी अछोकिकता और अप्राकृतताको 
जान छेते हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं । 
जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तच्च॒तः । 
त्यकत्वा देह पुनजन्म नति मामेति सो5जुन ॥ 
(गीता ४ । ९ ) 
भक्तकी इच्छा पूर्ण करनेके छिये, धमकी ग्लानि 
.  मिठानेके लिये, समाजमं समन्वयात्मक धमकी स्थापना 
.. करनेके लिये जो आविरभूत होते हैं, उन्हींको अवतार 
. कहा जाता है। संक्षेपमें कहा जा सकता है कि कारय- 


'+ज आह ३,2१०, श्ान नये की पे, नीम जार पति पिए किए ि कक कप 


.. सिद्धिके ढिये ही अवतारकी आवश्यकता है। परन्तु 


यह याद रखना चाहिये कि कमी कोई भी अवतार 
. क्यों न हो, अवतार सवंत्र सबंधा और नित्य है । 
_ चण्डीमें कहा है--- 
देवाना कार्यसिझियर्थमाविभवति सा यदा | 
 जत्पन्नेति तदा छोके सा नित्याप्यमिचीयते ॥ 
जब ही विरोधी शक्तिद्वारा शक्ति-सामझस्य नष्ट 


मी ह होने छगता हे, तभी अब्नतारकी आवश्यकता होती 


है। अवतार अपने तेजःखरूपमें पापपुण्यकी सीमाके 
... बाहर तो रहते ही हैं, उनका प्रत्येक कार्य ही पृण 
.. होता है---क्रियामात्र ही उनकी छोछा है । # हमारे 
.. आपके पाप-पुण्यकी गजसे अवंतारका कार्य नहीं 





# विष्णुपुराण ६ | ९ | ९० 






वैष्णबोंके श्रीकृष्ण .। 


ही आम मा 80048 ॥2हलई '8./ ९ /कीपय ,कक)-पकेशन हक. 
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मापा जा सकता । अबतारतत्तमें अधमंका उच्छेद 
और प्रथ्वीका भार हरण करनेके ढिये व्यक्तित्व--- 


मानवता घारण किये बिना भगवानका काम नहीं 


चलता ।” अवतारतत्लतकी यह बात बहुत ही आश्वर्य- 
मयी है । इच्छामयकी इच्छा होनेपर जब उसी क्षण... 
पृथ्वीका समस्त भार तुरन्त ही नष्ट हो सकता है, 
तब उनको मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेकी और 
अवतार लेकर मानवताके समस्त दुःखोंको अपने 
ऊपर उठानेकी क्‍या आवश्यकता है यह समझना 
सम्मबतः मानव-बुद्धिसे परेकी बात है। शायद वे 
आदरश सष्टि करनेका संकल्प करके ही प्रत्येक युग्म 
खय॑ं दुःख सहकर--दुःखका भार उठाकर मनुष्यका 
मज्जलविधान करते हैं | यहो शायद उनको अवतार- 
लीलाकी सनातन रीति हो । ग्छानिका अर्थ होता है... 
“दुःख” और पृथ्वीके भार! से समझना चाहिये 'समाज- 
विशेषमें दःखकी उत्पत्ति |! इसीलिये एक विद्वानने 
कहा है---'जिसको जिस दुःखका अनुमव नहीं हैं, 
वह उस दुःखकों दूर नहीं कर सकता | भगवान्‌ 
अवतार लेकर पहले मानो खय॑ दुःखका उपहार प्रहण ... 
करते हैं, और फिर उस दुःखकी गोदमें ही पछकर- 
पूर्णछपसे दुःखका परिचय ग्राततर तब अपनेमें 
अतिमानष' महत्त्वका प्रकाश करते हैं और उसी 
महत्त्वके ग्रभावसे वे समाजका दुःख दूर करते है । .. 
पृथ्वीका भार हरण करते हैं | इसीलिये जिस समाज- 


धर्ममें ग्लानि उत्पन्न हुई है, वे उसी समाजमें प्रकंड 


होते हैं, जिस जगतूमें दुःखका झरना बहने छगता 
है, वे अधिकांशतः उसी जगतमें अवतीर्ण होते हैं। 

अवतारतत्लतकी यह विचित्रता है कि--शरीरमें 
रहनेवाठेसे दीखनेपर भी---अवतार खयं शरीरधमरहित 
होते हैं । वे जिस समय मनुष्यरूपमें अवतीण होते 
हैं, उस समय जैसे उनका मलुष्यभाव सत्य है, वैसे _ 
ही उससे भी अधिक उनका चिन्मयमभाव सत्य है। 


































. कल्याण... 








...._वास्तवमें अबतार मनुष्य नहीं हैं। नराकारमें 
. प्रतीत होनेपर भी वे मानवतासे अतीत पुरुष हैं | वे 
.. लीछामानुष हैं--बाह्यतः मनुष्यलिंग होनेपर भी 
. गुप्तरूपसे भगवान्‌ हैं। 
.... शाखका अध्ययन करनेपर यह भी समझमें आ 

. जाता है कि भगवानूका अवतार कोई काल्पनिक 
घटना नहीं है--वह सत्य तत्व है, साथ ही वह 
दिव्य भी है | अथांत्‌ वह अछोकिक अप्राकृत और 
नित्य है | यद्यपि भगवान्‌ अवतार्के समय मानुषी 































. आपार्थि4 है । भगवदवतार सत्‌-चित्‌-आनन्दमय, 


जगत्कारण ब्रह्मका घनीभूत खरूप है अथात्‌ वह 
सच्चिदानन्दवनमूर्ति और पुज्लीभूत परमान्नन्द हैं। 


...._ शास्त्रोंम इसीलिये उसको परमानन्दसन्दोह कहा 
... गाया है। वे ज्ञानात्मा, आनन्दात्मा, सर्वैंश्वर्य- 

सम्पन्न हैं, ओर उनमें मुक्तिदातृत्व गुण नित्य 
विराजमान है। इसीडिये गीताभाष्यमें बलदेवने 

कहा. है श्रीकृष्ण 'ज्ञानानन्दात्मत्व, सर्वेशत्व और 

मोक्षदातृत् खभाव' हैं। इस ग्रकारके खभाववाले 

होनेपर भी “मनुष्यसनिवेशित्व/ और “मनुष्यचेष्ाा- 
.... ग्राचूय उनके अवतारका विशेषत्व हांनेके कारण वे 
... मनुष्यदेह धारण करते हैं। और इसीडिये मनुष्यकी- 
. सी चेश करते हुए उन्हें मानवग्रकृतिका अवलम्बन 
.. करना पड़ता है | वस्तुतः उनमें सदोष मानवता है 
..._ ही नहीं । जीव गोखामीने कहा है, उनमें मनुष्योचित 
... दोष रह ही नहीं सकते । क्योंकि बे पार्थितता और 
... अनैश्चर्यलसे सर्वथा विहीन हैं । मनुष्याकृति अवतार 


ऐन्द्रजालिक नहीं हैं । 


यही सारतत्च निकाला हैं 


तनु धारण करते हैं, तथापि वह तनु अग्राकृत और 


.. होनेपर भो वे नित्य सच्चिदानन्द-विग्रह हैं। उनका, 
.._ जन्म और उनकी दीछाएँ सभी सत्य हैं--मायिक या 


... पहले कह जा चुका है कि श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दधन- 
मू्ि हैं। वेष्णव-आचार्योने श्रुतियोंका मन्थन करके 


हो, ४५ इश्क 


के यह सच्चिदानन्दखरूप 
परत्रह्मकी घनावस्था हे | यत्पि सच्चिदानन्दधन- 
विग्रहका तत्व साधारण जीवबॉंकी समझमें नहीं आ 
सकता तथापि प्रेमी भक्त उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते 
हैं| स्वयं भगवानने गीतामें तैच्िरीय उपनिषद्के 
तह्म पच्छम्‌ प्रतिष्ठ' (२ | ५।१ ) का अनुबाद- 
सा करते हुए कहा है-- है 
त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममस्तस्थाव्ययस्थ च.। 
शाध्वतस्य च धमस्य सुखस्येकान्तिकस्थ च॥ 
( १४ | २७ ) 
मैं ब्रह्मकी, अव्यय, अमृतकी, सनातनधर्मकी और 
ऐकान्तिक आनन्दकी प्रतिष्ठा 
टीकाकार श्रीधर स्वामी इस “प्रतिष्ठा' का अथ करते हुए 
कहते हैं---'्रतिष्ठा-प्रतिमा, धनीभूत॑ बत्मेवाहम्‌ यथा 
घनीभूतप्रकाश एवं. सूयमण्डरूम्‌ तद्गदित्यर्थ: ॥' 
अतएव सिद्ध होता है कि प्रतिष्ठा घनीभूत ब्रह्मकों ही 
कहते हैं। ब्रह्मसंहिताकार गोविन्दमजनके बहाने. 
एक ही साथ भगवद्वाक्य और श्रतिवाक्योंका तादय 
बतलाते हैं--- 
यस्य प्रभा प्रभवतों जगदण्डकोटि 
कोटित्वशेषवसुधादिविभूतिमिन्नम्‌ू ।. 
तद्बह्य निष्कलमनन्तमशेषभूत॑ 
गोविन्दमादिपुरुर्ष तमहं भजामि ॥ 
करोड़ों ब्रह्माण्डोमें अगणित प्रथ्वी आदिके द्वारा... 
जो मिन्न-मिन्न हैं और जो निष्कछ, अनन्त और 
अशेषस्वरूप हैं, वे ब्रह्म जिन गोविन्दकी प्रभा 


( अंगकान्ति ) हैं, उन आदिपुरुष गोबिन्दको मैं. . 


भजता ह | 


यही. गोक्न्दि परमात्मस्वरूप, परमेश्वर रूपवान 


हैं । किन्तु वे प्राकृत नेत्रोंके विषय नहीं हैं | देखना... 
चाहते ही उन्हें देखा नहीं जा सकता | वे जिसपर... 


| गीताके प्रसिद्ध. 
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कप. री कं ऑफ 


कृपा करते हैं, उसीके सामने अपना अप्राकृत तनु 





संख्या ९ ] 





जा ग्रे 


प्रकट करते हैं। साधारण मनुष्य बाहरी रूपक 
अवलम्बन किये बिना आनन्दमय भावका ग्रहण नहीं 


क्र सकता, इसीलिये शासत्र कहते हैं कि जो साधक 


भगवद्विग्रहकी साधना करते-करते अपने अन्दर 
आनन्दमयको ग्रहण कर सकता है, जो अन्तरके 
भी अन्तरतम हैं, उन 'अगोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' 
की घारणा कर सकता है, वही साधक श्रतिके सब 


है | वह॒ दिव्य, स्वच्छ 



















है. 
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खल्विदं ब्रह्म! और गीताके 'वासुदेवः स्बमिति! को 


प्रत्यक्ष करनेका सौमाग्य प्राप्त करता है | और वही 
आनन्दवन श्रीकृष्णछपके दशनका अधिकारी होता 


कहते ६€--- 


स्वेश्र कृष्णेर मूर्ति करे झलमल। 
सेह देखे जॉर आँखि हय निरमछ ॥ 


,. - #*#9»क-ा कर 


श्रीविदेहराजका मण्डप 


( लेखक--प० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


कप 


८ वमात्रके हृदयमण्डपमें भगवानका 
८ 5 निवास है । यद्यपि भगवानका 
777 . निवास सर्वत्र है, पर हृदयमण्डपकी 
विशेषता है | यहीं उपासना करनेसे 
भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं- 
यहींसे भक्तको भगवान्‌की उपलब्धि 


... होती है। इसीसे हृदयमण्डपकों मगवान्‌का निवासस्थान 
. कहा गया है 


यपाद गोखामीजी कहते हैं--- 


ब्यापक एक ब्रह्म अबविनासी। सत चेतन घन आनंद रासी ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥ 


वह सचिदानन्द्धन एक अविनाशी व्यापक ब्रह्म 


: हृदयमण्डपमें सदा रहता है, फिर भी जगतके सब 
_ जीव दीन और दुखी हैं | कारण यह है कि इस 
... मण्डपमें भगवान्‌ अव्यक्तरूपसे निवास करते हैं, 
.. इसोसे दुःख-दीनताने भी डेरा डाछ रक्खा है, मोह- 
.. दारिद्रबका बहीं अधिकार है | जहाँ राजा छिपा बैठा 
हो, किसीकी पता न हो वहीं चोर-डाकू खच्छन्दा- 
. चरण करनेमें नहीं हिचकते | यथा- _._ 


मम हृदे भवन प्रभु तोरा | तहँ बसे आइ बहु चोरा ॥ 
अति कठिन करई बरज़ोरा | मानहिं नहिं बिनय निद्दोरा ॥ 


तसम मोद्ध लोभ अहँकारा | मद कोह बोध रिपु सारा ॥ 
अति करहि उपद्रव नाथा । मरदहिं मोहि जानि अनाथा # 
द ( विनयपत्रिका ) 
अतः राजाको प्रकट करनेका यज्ञ ही जीवका 
ध्येय है और यही होना चाहिये | भगवान्‌ भवानी- 
पतिने कहा--- 
गेमते प्रथणट होहिं में जाना” द 
और यह्द ग्रेम होता है-नामस्मरणसे । यथा- 
सुमिरिय नामु रूपु बिनु देखे। आवत हृदय सनेह बिसेय॥ 


अतः भगवानके नामका स्मरण और उनके खरूपकी 


भावना करते-करते मगवान्‌ प्रकट होते हैं--निर्मण 
ब्रह्म सगुणखरूपको ग्राप्त होते हैं । पी औ 


नाम निरूपन नाम जतनतें । सो प्रगटत जनु मोल रतनतें ॥ 


और जहाँ मोल्से रत्न प्रकट हुआ, वहीं दरिद्रता... 


गयी । भगवानके प्रकट होते ही वह हृदयमण्डप कुछ रा 
दूसरा ही हो जाता है | फिर वह मण्डप वेसा नहीं 
रह जाता कि जहाँ दुःख-दारिद्रबको पाँव रखनेका मी... 
बह भगवानके निवासयोग्य 


साहस पड़ सके । । 
र्मण्डप हो जाता है---उसमें जहाँ देखिये वहीं भक्ति. 
मणिकी ही कारीगरी दृष्टिगोचर होती है । भक्ति- रे 
चिन्तामणिका ही उसमें प्रकाश होता है--.. 








निर्मल नेत्र ग्राप्त करके... 
कृष्णानन्दका भोग करता है |इसीलिये वैष्णव साधक 
































: कल्याण | 



































.. मनिमय रचित चारु चौबारे। जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥ 
सुचि सुबिचित्र सुभमोगनय, सुमन सुगंध सुबास | 
पलंग मंजु मनिदीप जहे, सब विधि सकक झुपास ॥ 
हा तब अपने हृदयामिरामको पाकर जीव कृतार्थ 
..._ होता ह--मोहके दछूपर उसे विजय ग्राप्त हो जाती है 
.._ फिरत सनेह सगन सुख अपने । नामप्रसाद सोचु नहिं सपने ४ 

इस प्रकार जीव परमानन्दको प्राप्त होता है । 

परन्तु जीवकी चार अवस्थाएँ होती हैं ( १) 
जाग्रतू, ( २ ) स्वप्न, / सुषृप्ति और ( 9 ) 
.. तुरीय । एक ही भगवान्‌ इन अवस्थाओंके विभु होकर 
... प्रथकू-प्ृथक्‌ नामोंसे कहे जाते हैं । 
.. जाग्रतू अवस्थाके विभुका नाम “विश्व है, 
... स्वप्तावस्थाके विभुका नाम 'तेजस', सुषुप्ति अवस्थाके 
... बिमुका नाम श्राज्न और तुरीयावस्था ब्रह्म” है। 
यही चतुष्पाद ब्रह्म हैं, यही वेदतत््व हैं, इन्हींका 
नाम एकाक्षर महामन्त्र हैं | 





मंत्र परमलूधघु जासु बस; विधिहरिहर सुर सब । 

महासत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुस खब ॥ 
... इस एकाक्षर मन्त्रकी भी चार मात्राएँ हैं--( १ ) 
.... आअ, (२)उ, (३) म और ( 9 ) अध॑मात्रा । 
... इनमें अकार विश्व हैं, उ तेजस है, मकार प्राज्ञ है 
.... और अभ्मात्रा तुरीय ब्रह्म है। चतुष्पाद ब्रह्मका प्रकाश 
..... होनेसे इस महामन्त्रकी इतनी महिमा है | इसे वेद 
...._ प्राण! कहते हैं | इसके विधि-दरि-हरादि देवता इस 
..... भाँति वशवर्ती रहते हैं जिस भाँति महामत्त गजराज 
.. अंकुशके वशवर्ती रहता है | कहना नहीं होगा कि 
... विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीयर्म वास्तविक कोई मेद 
.. नहीं है | अवस्थाके भेदसे ही इनमें भेदका उपचार 
. है और अवस्थाओंके ही भेदसे इनका एकत्र होना 
: दुर्घट है | परन्तु यह रत्नमण्डप ( भक्तका हृदय ) ही 
एक ऐसा स्थछ है जहाँ यह चतुष्पाद ब्रह्म चारों 
अवस्थाओंके साथ विराजमान होते हैं। उसी समय 
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. जगत्‌ रहता ही नहीं-खप्तका जगत्‌ काल्पनिक है। 


अनाहत नादकी तुमुल ध्वनि होतो है और महामंगल 
उपस्थित होता है । यह तो हुई व्यष्टिकी बात। 
समश्ििं भी वही बातें हैं जो व्यशिमें हैं--सिन्धुमें भी ._ 
वही गुण है जो बिन्दुर्मे है । समष्टि भी दुखी होकर 
भगवानके शरण जाता है । कु 
यथा | 
अतिसय देखि घरमके हानी। परम सभीत 'बरा अकुछानी ॥ 
और अनन्‍्तमें यह गति होती है कि--- 
बैठे सुर सब करहिं बिचारा । कह पाइय हरि करिय पुकारा ॥ 
भगवानने पुकार छुनी और चक्रवर्ती दशरथ 
महाराजके घर खय॑ प्रकट हुए । बूढ़े वशिष्ठ बाबाने 
इन्हें पहचाना और चक्रवरतीजीसे कहा कि राजन 
वेदतत्त तृप तब सुत चारी' तुम्हारे बेटे तो विश्व, 
तेजस, ग्राज्ष और तुरीय हैं । पर हम तो नहीं 
पहचान सके कि राम, लक्ष्मण, मरत और शब्रुब्नमेंसे 
कौन-से कौन हैं ? तब गोसाई बाबाके शरण गये वो 
न्होंने रामजीकी ओर इच्नित करके कहा कि 'तुरीय- 





मेव केवलम्‌' समझा कि रामजी तुरीय हैं, अध- ः 


मात्रात्मक हैं | इसीसे यह भी पता चढछा कि मरतजी 
प्राज्ञ हैं, क्योंकि तुरीयावस्था और सुषुप्तिसे बहुत बड़ा... 
साम्य है। आरम्ममें साधकको श्रम हो जाता है कि 
उसे नींद छगी कि समाधि हुई | कुछ दिनोंके 
अभ्यासके बाद सुषुप्ति और तुरीयका भेद समझमें आता... 
है । और विदेहपुरकी कामिनियाँ कहती हैं कि-- 
भरत रामही की अनुहारी । सहसा छखि न सकटिं नरनारी ॥ 
अतः यह पता चढा कि भरत प्राज्ञ हैं, मा- 
कारात्मक हैं। फिर भी छक्ष्मण शज्ल॒प्नके विषयर्म 


सन्देह् शेष रहा | तबतक वशिष्ठजी बोले-- 


लरूचछनथाम रामप्रिय सकरूः जगत आधार । क्‍ 
तब तो लक्षणघराम और जगत्‌का आधार सिवा 
जाग्रत्‌ विभुके और हो ही कौन सकता है £ सुषुप्तिसे 











मा मम 



















#0 कतार हर 


अतः यह बात मी मांछम हो गयी कि रक्ष्मणजी 
“विश्व! 'अकारात्मक हैं-फिर तो शजन्नप्तजीके तैजस- 











संख्या ९ ] 
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अर्थात्‌ 'उ'कारात्मक होनेमें कोई सन्देह ही नहीं 
रहा | कहा भी है-- 
लखन सत्रुसूदन एक रूपा । नख सिखते सब अंग अनूपा ॥ 


जाग्रत्‌ खप्तका साद्श्य प्रसिद्ध है । 


अब रह गयी यह बात कि राम-लक्ष्मण और भमर॒त- 


शन्रुप्तका ही जोड़ा क्‍यों है -क्यों--- 


बारेहि तें निज हित पति जानी। लछ्षिमन रामचरन रति मानी ॥ 


और क्यों-- 
भरत सत्रुहन दूनों भाई | अश्चु सेवक जिमि प्रीति दृढ़ाई ॥ 


इसका भी समाधान अवस्थाका विचार करनेसे 


ही होता है | 


सुषुप्ति या खप्तसे तुरीया ( समाधि ) में गति 


नहीं होती । जब समाधिमें गति होगी तब जागप्रतसे 
होगी | अतः लक्ष्मण-रामका साथ रहना खभावसिद्ध 


है | इसी भाँति स्त्रप्त सुषृत्ति छोड़कर जाग्रतमें नहीं 
होता इसलिये भरत-शन्रुश्नका साथ भी युक्तियुक्त है । 
इतनेपर भी सन्देह् निमूल नहीं होता, यद्यपि रामचरित- 
मानसकी चौपाइयाँ पाणिनीयके सूत्रकी भाँति चारों 


 ओरसे आकर प्रयोग सिद्ध करती हैं फिर भी निगमन 
करनेसे चूक हो सकती है। तब श्रुति भगवतीने 
आकर सब सन्देह दूर कर दिया। यथा-- 


. अकाराक्षरसम्भूतः सोमित्रिविश्वभावनः । 
 डकाराक्षरसस्भूतः दशबुघ्नस्तेजलात्मक ॥ 
प्राज्ञात्मकस्तु भरतों मकाराक्षरसम्भवः | 


 अधंमात्रात्मकी रामो ब्रह्मानन्देकविशग्रहः ॥ 
क्‍ ( रामतापिनी 3० ) 





_ श्रीविदेहराजका मण्डप 
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अकारके अवतार विश्व लक्ष्मण हैं 
कारके अवतार तैजसात्मक शज्रुन्न हैं, ग्रज्ञाम्षक भरत... 
म'कारके अवतार हैं और रामजी साक्षात्‌ आनन्द 
ब्रह्मकी मूर्ति अधमात्रात्मक हैं। । 


अतः सीताजीका तुरीया, माण्डवीका सुषुत्ति, 
उमिलाका जाम्रत्‌ और श्रुतिकीतिंका खप्तावस्था 
होना सिद्ध है । ये चारों अवस्थाएँ अपने विभुओंके 
साथ अथांतू ये चारों देवियाँ अपने पतियोंके साथ 
एकत्र दिखलायी नहीं पड़ती | इनके एकत्र दर्शनके 
लिये विदेहराजका रज्ममण्डप होना चाहिये। यथा-- 


हरित मनिन्‍्हके पत्र फल पदुमरागके फूल । 
रचना देखि बिचिन्न अति सन बिरंचि कर भूल ॥ 


बेनु हरित-सनि-सय सब कीन्हे।सरल सपरव परहिं नहिं चीन्हे॥ 

कनककलित अहिबेलि बनाईं। छखि नहि परइ सपरन सुहाई ॥ 
तेहिके रचि पचि बंध बनाए । बिच बिच मुकुता दाम सुहाए।॥ 
मानिक मरकत कुछिस पिरोजा। चीर कोरि पचि रचे सरोजा।॥! 


सौरभपछव सुभग सुटि, किए नीलमनि कोरि । 
हेसबोरि मरकत वर, रूसत पाटमय डोरि ॥ 


दीप मनोहर सनिमय नाना । जाहि न बरनि बिचित्र बिताना॥ मा 


जयधुनि बंदी-बेद-धुनि, मंगलगान निसान |. | हा 
सुनि दरषहिं बरषहिं बिजुध, सुरतरु सुमन सुजान। 


ऐसे मण्डप और इस अवस्थामें-- 


सुदरी सुदर बरन्ह सह, सब एक मंडप राजहीं । 


५5/ 


तब उपमा कहाँ ढू ढ़ी जाय 2 अतः गोखामीजीने 


समष्टिकी उपमा व्यध्से दी अथवा अधिदेव तथा 


 आधिमौतिक झाँकीकी उपमा अध्यात्मसे दे डाी और 
कह उठे-- क्‍ 


जनु जीव उर चारिड अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं । 







































.. पश्न-सकारमें दूसरा सकार है सदाचार ।! साथु पुरुष 
.. जिस आचारका पाठछन करते हैं; सत्युरुष जिसे सदाचार 
. बतछाते हैं, या जो साधुदृददय पुरुषोंके द्वारा पालन करने 
योग्य है अथवा जिसके पालन करनेसे मनुष्य सदाचारी 
.._ साधुदृदय बन सकता है; उसे सदाचार कहते हैं | मनुस्मृति, 
... महाभारत; विष्णपुराण, नारदीय पुराण, वामन पुराण 
... आदियें सदाचारका विशद निरूपण है। सदाचारमें छगे 
.. हुए मनुष्यका शरीर स्वस्थ, मन शान्त और बुद्धि निर्मल 
.._ होती है और उसका अन्तःकरण झीम्र ही शुद्ध दो जाता 
.. है | शुद्ध अन्तःकरण ही वस्तुतः भगवानके चिन्तन और 
... ध्यानके योग्य होता है। उसीमें भगवानका स्थिर आसन 
... छगता हैं; इसलिये मनुध्यकों सदाचार जानना चाहिये और 
उसका पालन करना चाहिये | मनु महाराज कहते हैं-- 

श्रुतिस्ट॒स्युदित सम्यहनिबर्द स्वेषु कमसु । 

धर्ममू्ल निषेवेत. सदाचारमतन्द्रितः ॥ 

आचाराछ्भते छ्ययुराचारादीप्सिता: श्रजाः । 

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारों इन्स्यलक्षणमस्‌ ॥ 

.. दुराचाशे हि पुरुषो छोके भवति निन्दितः । 

. दुःखभागी च सतर्त व्याथितोड्ल्पायुरेव च॥ 

._ सर्वलक्षणददीनोधपि थः सदाचारवानरः । 

. अ्रदुधानोअ्नसूयश्र शर्त वर्षोणि जीवति॥ 
कप ( मनु० ४ | १५०---१७८ ) 
... श्रुतिओर स्मृतिमें कथित, अपने नित्यकर्मोंके अंगभूत; 
. घर्मर्क मूठ इस सदाचारका साव धानीके साथ सेवन कंरना 
... चाहिये। सदाचारसे मनुष्य आयु, इच्छानुरूप प्रजा और 
.. अक्षय घनको प्राप्त करता है | इतना ही नहीं, सदाचारसे 





है; उसकी लोकमें निन्‍दा होती है, वह सदा दुःख मोगता रहता 
है; तथा रोगी और अव्पायु (कम उम्रवाल्म) होता है। विद्यादि 










.. अपमृत्यु आदिका मी नाश होता है| जो पुरुष दुराचारी 


लक्षणोंसे हीन पुरुष भी यदि सदाचारी होता है और 
श्रद्धावान्‌ तथा ईघारहित होता है तो बह भी सौ वर्षतक 


. पत्न-सकार 
( दूसरा प्रयोग ) 
सदाचार 


उपयुक्त स्मृति, इतिहास ओर पुराण आदि गअन्‍्धों 
और वेद्यक-सिद्धान्तोंके आधारपर तथा वर्तमान आवश्यकता- 
ओंको ध्यानमें रखकर इस लेखके लिखनेकी चेष्टा की गयी 
है| विशजन क्षमा करें और इसमें कुछ अच्छापन हो तो 
उसे ग्रहण करें और लाभ उठावें | 

शय्यातत्याग 

सूर्योदय होनेसे छगभग ३ से १|| घण्टे पूर्व बिछोनेसे 
उठ जाना चाहिये | इस समय उठनेवालेका स्वास्थ्य, घन; _ 
विद्या, बल और तेज बढ़ता है; जो सूर्य उगनेके समय सोता 
है उसकी उम्र और ताकत घटती है और वह नाना प्रकारकी 
बीमारियोंका शिकार होता है | 

उठते ही सबसे पहले भगवानका स्मरण और ध्यान 
करे और कम-से-कम दस मिनट भगवानकी प्राथना करे । 
दिनभर सुबुद्धि बनी रहे; शरीर तथा मनसे शुद्ध सात्विक _ 
कार्य हों; भगवानका चिन्तन कभी न छूटे, इसके लिये 


भगवानसे बल माँगे और आत्मासे यह निश्चय करे कि... 


“आज दिनमर मैं कोई भी बुरा कर्म कदापि नहीं करूँगा ) 
भगवानको याद रखते हुए भले कार्य ही करूँगा |? 
मलमूत्रका त्याग 
बिछोनेसे उठकर पहले घरसे दूर बाहर जाकर मूत्र 
त्याग करे । फिर हाथ-मुंह धोवे; कुछा करे । 
प्रातःकाछ छगभग आधा सेर बासी जछ नित्य-नियम- 


पूर्वक धीरे-धीरे पी जाय । यह उषापान कहलाता है, इससे... 


कफ) वायु, पित्त--त्रिदोषका नाश होता है; दस्त साफ... 

होता है, पेटके विकार दूर होते हैं | बवासीर, प्रमेह। मस्तक- 
वेदना, शोथ और पागलूपन आदि रोग मिट्ते हैं। बछ- 
बुद्धि और ओज बढ़ता है । का ० 


सुभीता हो तो गाँवसे बाहर नेंऋत्यकोणमें दूर जाकर... 


मल त्याग करे । पेड़की छायाके ऊपर, गो, सूये; चन्द्रमा, 
अग्नि; वायु; गुरुजन ओर अन्‍्यान्य स््री-पुरुषोंके सामने... 
मल-मूत्रका त्याग न करे | छुते हुए खेतमें, पके खेतमें, 
गौओंकी गोष्ठमें; रास्तेमें, नदी आदिमें, जलाशयमें तथा नदी... 





तालाबके किनारे और झ्मशानमें कभी मरू-मूत्रका 
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त्याग ने करे | हो सके जहाँतक दिनमें उत्तर मुख और 
रातकों दक्षिण मुख होकर मल-मूत्रका त्याग करे। मल-मूत्र त्याग 


करते समय सिरकों कपड़ेसे ढँक ले और द्विज हो तो 


जनेऊ कानपर चढ़ा ले 

शहरोंमें रहनेवाले छोंग पाखानों और पेशाबखानोंको 
साफ रक्‍्खें। चारों ओरकी पक्की या चटाईकी दीवालको 
कम-से-कम दो फुटतक अलकतरा (डामर ) पोत दे । 
रोज काफी पानीसे सफाई की जाय जिसमे दुर्गन्‍्ध न रहे, 


. और वहाँ मक्खियोंका देश न बस जाय । 


दिन-रातमें जब-जब मर-मूत्र त्याग करे; तब-तब जब- 
तक मल्-मूत्रका त्याग होता रहे, ऊपर-नी चेके दॉतोंको 
जोरसे दबाकर सठा रखना चाहिये। इससे दाँत बहुत 
मजबूत होते हैं ओर बहुत दिनोंतक चलते हैं। दॉतोंकी 
कोई बीमारी सहजमें नहीं हो पाती । 

मलछका त्याग करके ऊपर मिद्ठी डाल देना चाहिये 
जिससे मक्खियाँ उसपर न बैठने पावे। जमीनमें गढ़ा खोदकर 
उसमें शोच जाना और उसको मिद्ठीसे भर देना बहुत ही 


उत्तम हे। 


 मल-समूत्र त्याग करते समय मौन रहे | मल त्याग 


. करते समय ज्यादा जोर न देवे । जोर देनेसे धातु निकछ 


जाती है जिससे कब्जी और भी ज्यादा बढ़ती हे तथा बाँयीं 


: पसलछीके नीचे एक ग्रकारका दद हो जाता है; जो स्थायी 


निपर बहुत दुश्खदायी होता है। मन्दामि होती है । 


. ज्यादा कब्ज रहती हो तों साग अधिक खाय, इरेंकी 
फॉकी रातकों ले ले | पश्च-सकार चूर्ण भी अच्छा है । परन्तु 


ज्यादा जुछाब न ले | जुलाबकी आदत पड़ जानेपर 


स्वाभाविक पाखाना होना बन्द हो जाता है| मल त्याग 


..._ करते समय चोटी खुली रहनी चाहिये | 
.. सबेरे एक बार शौच जरूर जावे | शामकों भी हों 
. बराबर भाग लेकर मंजन बना ले । यह मंजन दातोंके लिये 
बहुत छामदायक है। कड़वे (सरसोंके शुद्ध ) तेलमें 
थोड़ा-सा मेदेकी तरह खूब महीन पिसा हआ सेंधघां नमक 


आना अच्छा है। मर त्याग करनेमें जल्दी नहीं 


| करनी चाहिये । 


.. गरम बालूमें; आगमें, राखपर, गरम पत्थरपर; मत्र- 


.. सम्बन्धी रोगीके द्वारा पेशाब की हुई जगहपर मन्र त्याग न करे | 
..._ खड़े होकर पेशाब न करे। पेशाब करते समय खयाल रक्खे 
.. कहीं बदनपर छींटे ने छगने पावे | पेशाब करके पानीसे 
। | लिंगकों जरूर धोना चाहिये । ह 








.. पश्न-सकार 


है (#4क00 सर क्रशफअतकसश मिलता सो लिप 2504७ र_ममपपत तादाद ल्रताअ री संता _ 5 केस काला यधप पा पदक समापन सा अ_म ५८ धर एस प्रककब५ा का एकता दान पट रदक पाल रस क २५५९ शक्फान तक तपप लत पदक 2 दर भातम पत्ता भव शा जाल व+प का मार रपाउ कान 5३ २फल4ा 5, भत्+ा कार तन 5० ५भ_पदातसा ४ असप्रक मर तभं+कासक्ा कल" तन ता पदक अं लक चित सपा हक 
विशां/भ कम “कं मजा गम ंमंं/“ंंांए४ं४४ जमा शश७४७७४७४/०७७४ हक ७ कक (0५.५ 2... के, गजल फल किक अत फेल विन 0 मत च ही कैप "चमकती के अत याकजन पम "थद से बनी किए चिप (केला अिदपक वे २० पक कप /## ७; ते कि हर तक पक पक कह कह फट पक मेज फरन' भकर पा फिट “पल ज ७३४११" कल रा प 


बहुत मजबूत और नीरोग होते हैं | 


। देतुअन करना ढीक नहीं है। प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी: 





ह२९३ 


मिद्ठीसे गुदा-लिंग आदि जरूर घोवे | जो मल त्याग | कक 
 करनेपर गुदाकों नियमपूर्बक मिद्दीसे धोते हैं; उनको 


बवासीरकी बीसारी आ्रायः नहीं होती | जबतक गन्ब रहे... 
तबतक धोते ही रहना चाहिये | शीचके लिये पानी काफी 


ले जाना चाहिये । थोड़े-से पानीसे गुदा ठीक नहीं ुलती | 
लिंगगको एक बार और शुदाकों कम-से-कम तीन बार 


मिद्दी लगाकर धोबे। शोचके लिये जिस छोटेमें पानी 
ले जाय, पहले हाथ मॉजकर उसको कम-से-कम तीन बार 
माजना चाहिये। हरेकका छोटा बिना म॒र्जें इस्तेमाल नहीं 
करना चाहिये | द 


. हाथ धोनेके लिये बॉबीकी) चूहोंके बिलसे निकाली हुई 
जलके भीतरकी, शौचकार्यसे बची हुई, घरके छीपनकी, 
चींगी आदि छोटे-छोटे जीवॉकी निकाछी हुई या इलसे . 
डखाड़ी हुई मिट्टी न ले। जहाँकी मिद्दीको छोग गंदा कर देते. 
हैं वह मिद्ठी भी न ले। साफ मिट्टी ले । जमीन खोदकर 
मिद्दी निकाली जाय तो यह बहुत अच्छी है।मिट्टीको 
घरमें जमा रखे तो किसी मिद्ठीके या टीनके बरतनमें 
रखना चाहिये। उसे भी ढककर रकले जिससे बिल्ली 
आदि उसे गंदा न कर सके | हि 


बायें हाथकों दस बार और दाहिने दाथकों सात बार... 


मिट्टी छगाकर अच्छी तरह थोवे । 
दाँत धोना रा 
दातांको पीपछ, गूलर; मौलसिरी; चम्पा, आम, नीम). 


खैर आदिके दूँतुअनसे धीरे-धीरे घिसकर साफ करे | ताड़। । 


देतुअन गॉठ बिनाका तथा बारह अंगुल लम्बा हो। ज्यादा 


मोटा नहीं होना चाहिये। कत्था; माजूफछ; मौछसिरीकी 


छाल, अकलकरा; फिटकरी) सँधा; साँमर और काछा नमक; 
हरे, बहेड़ा, आँवछा, सॉठ, पीपछ और मिर्च इम सबको 


मिलछाकर दातों और मसूद्रॉपर धीरे-धीरे मलूकर धोनेसे दांत 


कान, मुँह, दाँत; दमा ओर इहृदयकी बीमारीमें 




























.. कुछा करनेसे दाँतोंकी जड़ ढीली हो जाती है 


कक हिस्से, जीम; 
.. तालाबके अंदर कुला नहीं करना चाहिये | 
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. एकादशी, अमावस्या और रविवारकों भी देँंहुअन 
.. नहीं करना चाहिये । ऐसे रोगियोंकों, और उपर्युक्त दिनोंमें 





.. सभाकों दतुअन न करके मंजन करना चाहिये 


दुतुअन घृमते-फिरते न करें। पूव मुर 

. शान्तिपूबक देतुअन करे | देंतुअनसे दाँत साफ कर चुकने- 
. पर उसको चीरकर दो ठुकड़े करके जीम साफ कर छे | 
फिर दोनों डुकड़ोंको धोकर कृूड़ेकी जगह फ्रेक दे। चाहे 


.. जहाँ न फेंके । 


पेशाब करनेपर तीन ओर मल्त्याग करनेपर ग्यारह 
कुस्ले अवश्य करने चाहिये | कुछा जहाँतक हो टंडे, ताजे 
जलसे करना उत्तम है | बहुत गरम तथा अति ठंडे जल्से 
| कुल बायीं 
- ओरको करना चाहिये | दायें ओर सामने करनेसे बीमारी 
बढ़ती हैं, तथा अन्तरिक्षम दाये ओर सम्मुख स्थित रहने 
वाले पितर; देवता ओर ऋषियोंकी अप्रसन्नता प्राप्त होती 
| कुछा इस प्रकार करें जिससे दातोंके आगे-पीछेके सब 
मसूढ़े आदि सब साफ हो जाय | नदी और 


वायुसेवन 
सुबह ओर शामको नित्य खुली, ताजी ओर शुद्ध हवामें 
अपनी शक्तिके अनुसार थकान न माद्म होनेतक साधारण 
_ चालसे घूमना चाहिये । नियमपूर्वक धूमनेके व्यायामसे और 
गुद्ध वायुसेवनसे दरीरकों बहुत लछाभ पहुँचता है | बहुत 
ठंडी हवामें, बरसातमें, अंधड़में तथा गंदी जगहोंमें न घमे | 


३४ तेल लगाना 
. रोज सारे बदनमें तेल छगानेसे बड़ा छाम होता है। 


.... गलेसे नीचेतक सरसोंका तथा मस्तकपर तिछू आदिका 
.... तेल छगावे | सिरका ठंढा रहना और पैरका गरम रहना 
... अच्छा है; इसलिये सिरमें कमी सरसोंका तेल न लगावे । 
.. अष्टमी; एकादशी) चठु॒दंशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्यकी 
.. संक्रान्ति और रविवारके दिन तेछ न छगावे। कड़वा 
.. तेल पैरोंके तलवेमें छगाना और सरदी होनेपर या कफ- 


८ ४ बायुके प्रकोपमें उसका नस्य लेना उत्तम है | 
[ खस्लान करना 
_प्रातःकाल सू्योदयसे पूर्व ज्ञान करे । खच्छ जलके 
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पूव मुख बठकर 


बहते हुए नद या नदीमें अथवा निमर तालाबसें, नहीं तो 












 कुएसे जल खींचकर उसके पासकी जमीनपर नहावे। ऐसा 


सुभीता न हो तो नछसे अथवा कुएसे मगाये ताजे 
जलसे नहावे | द 


शरीरकों अंगोछे और हाथसे खूब मलछ-मलकर नहाना 
चाहिये | नहाते समय ऐसा निश्चय करे कि मेरे शरीरके 
मैठके साथ ही मनका में भी धुल रहा है | नहाते समय 
भगवानका नामोच्चारण अवश्य करते रहना चाहिये। न 
के लिये बारहों अहदीने ताजा ठंढा जछ ही उत्तम है| बासी 
जल्से ओर बहुत गरम जलसे नहाना उचित नहीं | ज्वर, 
अतिसा र आदि रोगोंमें न नहावे | उन्माद; मृगी आदियमें 
जरूर नहावे | पसीनेमें, मेथुन करके; दोड़कर तथा भोजन 
करके तुरन्त नहीं नद्यवे | नहाते समय पहले मस्तकपर 
जल डालना चाहिये | गरम जलसे खुली जगहमें न नहावे। 

जिस बालटी या डोछके जलमें दूसरा आदमी नहा 
चुका हो, उत्को मॉजे ओर धोये बिना उसीमें नहानेके 
लिये जल न लेवे | इसी तरह छोटा भी मॉज-बधों लेना 
चाहिये | 

घरमें कुओं हो तो उसे समय-समयपर साफ कराता 
रहे-जिससे उसमें गंदगी न पैदा हो | छाछ दवाई 
(पोटास ) छोड़ना भी अच्छा हे । कुएँके आसपास 
गंदगी न जमा होने दे । 

ल्ान करके खद्दरके मोटे अंगोछेसे तमाम शरीरकों 
भलीभाति पोंछ डाले; नीचेके अंगोंकों पोंछनेके लिये अछग 
अगेछा रक्‍ले | कोश भी अंग जल्से मीगा नहीं रहना 
चाहिये | बहुधा छोग नीचेके अंगोंको ठीक नहीं पोंछते, 
इससे दाद, खुजली वगेरह्द रोग हो जाते हैं। दूसरेका 
इस्तेमाल किया हुआ अगोछा-तौछिया कमी काममें . 
नछावे। 


स्ान करनेके बाद जल्से भीगी हुई घोती अथवा... 
हाथोंसे शरीरकों न पोंछे । खड़े-खड़े केशोंकों न झाड़े ओर... 


आचमन भी न करे | 


स्ान करके अंग पॉछनेके बाद घोया हुआ शुद्ध, 


सफेद कपड़ा पहने | पूजाके समय ऊनी; अथवा जिसमें 


हिंसा न होती हो ऐसा रेशमी वस्त्र पहनना उत्तम है. 
_ दूसरेका पहना हुआ कपड़ा कभी ने पहने | 








झंख्या ९] 
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नहानेके बाद सिरके केशोंकों कंघीसे ठीक - कर 





ने रहने पावे | दूसरेकी कंघीसे कभी अपने बाल साफ न करे | 


घरमें माता, पिता, गुरु, बड़े भाई आदि जो अपनेसे 
बड़े हों; उनकों नित्य-नियमपूर्बक प्रणाम करे। नित्य 
बड़ोंकी प्रणाम करनेसे आयु, विद्या; यश और बलकी 


' वाद्ध हांती हूँ । 
' मस्तकपर चन्दन) गोपीचन्दन या कुंकुमसे अपने- 
हे अपने सम्प्रदायके अनुसार तिलक करें | 


सलन्‍्च्या-पूजन 

जको हो सके तो तीनों काछं--नहीं तो--दो 
कांलकी सन्ध्या अवश्य करनी चाहिये । जो द्विज प्रतिदिन 
प्रमादवश सन्ध्या नहीं करता वह महान्‌ पापी माना जाता 
है ओर उसको भयानक नरक-यातना भोगनी पड़ती है । 
जहॉतक हो; सन्ध्या ग्रातःकाल सूर्योदयसे पहले और 
सायंकाल तारोंके दिखायी देनेसे पूत करनी चाहिये । 
सन्‍्ध्याके बाद प्रत्येक द्विज दोनों समय कम-से-कम एक- 
एक माछा गायत्री-मन्त्रका जप अवश्य करे | 








देवता; ऋषि और पितरोंकी वृप्तिके लिये प्रतिदिन 
तपंण करे | देवता और ऋषियोंके तर्पणके लिये तीन-तीन 
बार और प्रजापतिके लिये एक बार जछ छोड़े । अपने 
पिता-पितामहों और नाना-परनानाओंकों तथा माता-दादी 
एवं नानी-परनानी आदिकों पितृतीथंसे जलदान करे | 
अर्थात्‌ दाहिने हाथके अंगूठेके नीचेसे दक्षिण दिशामें 





_जलदान करे | फिर देवता, असुर, यक्ष) नाग) गन्बवे) 
।...._ शक्षस; पिशाच; गुह्मक, सिद्ध, कृष्माण्ड, पश्चु-पक्षी, जल- 
| चर; स्थरूचर वायुभक्षक जीव, नरकोंकी यातना भोगते 


हुए प्राणी; बन्ध-अबन्धु, पूर्व जन्मोंके बन्चु ओर भूख- 
प्योससे व्याकुल जीवमात्रको जलदान दे । 





. नित्य अपने इष्टदेवकी पूजा तथा स्तोत्र-प्राथना आदि 
करे | जिनको सन्ध्या-गायत्रीमें अधिकार नहीं ऐसे छोग 


.... नित्य-नियमपू्वंक अपने-अपने इष्टदेवकी पूजा-प्राथना 
.. अवद्य कर लें । प्रार्थनके समय आँखें बन्द रक्‍खें ओर 
। चित्तकों यथासाध्य एकाग्र किये रहेँ।.. 
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जसमें कोई छोटा जीव-जन्तु या कूड़ेका कोई कण सिरपर 


समय; गंदी जगह, बेत आदिपर रबखे 
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भाजन 


रसोई बन चुकनेपर पहले बलिवेश्रदेव करके घरपर 
अपने घरमे 


आये हुए अविथिका सत्कार करे आर फि 
आयी हुईं विवाहिता कन्या, गर्भिणी सत्री; छुखिया; बइद्ध 


ओर बालकोंकों मोजन कराकर अन्तमें स्वयं भोजन करे । 
विष्णुपुराणमें छिखा है कि 'इन सबको भोजन कराये बिना... 
परापमथ भोजन करता 

है और अन्तमें मरकर नरकमें इलेष्ममोजी कीट होता हे। 


जो स्वयं भोजन कर लेता है; वह 


जो व्यक्ति स्नान किये बिना भोजन करता है वह महू 
भक्षण करता है; जप किये बिना भोंजन करनेवाला रक्त 


और प्रय पान करता है; संस्कारहीन अन्न खानेबाला मृत्र- 


पान करता है तथा जो बालक-बृद्ध आदिसे पहले आहार 
कर लेता है वह विष्ठाहदरी होता है... 

पेरोंकी घोकर और मलीमाँति कुछा करके, हाथ-सुंह 
धोकर भोजन करें। भोजन करनेसे पहले भगवानकों 
निवेदन करके प्रसादरूपम भोजन करे । दिनमें जितनी बार 
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करें । भोजनके समय प्रसन्न रहे, बोंछे नहीं और खूब 
चबा-चबाकर प्रेमसे अन्नकों खाय | जो अन्नकों चबाकर 
नहीं खाता उसके दाँत कमजोर हो जाते ६ 
बदले उसकी ऑतड़ियाँकों काम करने पड़ते हैं जिससे 
मन्दामि हो जाती है। भोजनका समय प्रातःकारू छगभग 
११ बजे और सन्ध्याकों सूर्यास्तसे पूरे या सूर्यास्तके १ घंटे 





३ 


बाद होना चाहिये | यों तो मोजनका ठीक समय वहीं हे 


जब खूब खुल-खुछकर भूख लगी हो। भोजनका समय 


नियमित होनेसे ठीक समयपर भूख अपने-आप छगेगी। 
अप्रसन्न मनसे, बिना रुचिके; भूखसे अधिक ओर 
अधिक मसाढोंवाला चटपणा भोजन दझरीरके छिये बड़ा 
| भोजन न तो इतना कम होना... 
चाहिये जिससे शरीरकी शक्ति घट जाय और न इतना... 


हानिकारक होता है 


अधिक होना चाहिये जिसे पेट पचा ही न सके | 


.. बहत प्यास छगी हो; पेटमें दद हो, शौंचकी हाजत 

हो अथवा बीमार हो तो ऐसे समय भोजन नहीं करे |. 
भोजनमें सभी रसोंकी आवश्यकता हे परन्तु मीठा रा पा 
_ जहाँतक हो कम खाना चाहिये । द द 


अपवित्र खानमें, कु्सों आदिपर बैठकर; 


नि की 
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तथा दातवोंके 


कर सन्ध्याके 
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.. थाझीमें, पात्रमें पात्र रखकर ( जैसे थाल्लीमें कटोरी आदि ) 
 मोजन न करे । 

हि धूल आर दुगन्धसे रहित, प्रकाश्ययुक्त, शुद्ध दृवादार 
... सझ्थानमें भोजन बनना चादिये। और चारों ओरसे 
..._ घिरी हुईं जगदमें बैठकर भोजन करना चाहिये। भोजन 
बनाने और परोसनेवाला भनुष्य दुराचारी, व्यमिचारी, 
..... चुगलखोर, छूतका रोगी, कोढ़ ओर खाज-खुजलीका रोगी, 

....क्रोधी; वैरी और शोकसे ग्रसित नहीं होना चाहिये । 

. जिस आसनपर भोजन करने बेंठे उसको पहले झाड़ ेना 
चाहिये और सुखासनसे बेठकर भोजन करना चाहिये | 


... भोजन करनेके खानमें अपने परिवारके छोग, मित्र 


.. ओर विश्वासी नौकरोंके सिवा ओर कोई नहीं रहना 
... चाहिये। 


. जो अन्न चोरी, ठगी; अन्याय अथवा दूसरेका हक 
....._ मारकर उसके पेसोंसे आया हुआ हों; वैसा अन्न बुद्धिमान 
.... पुरुष न खाय | 
... भोजन करते समय गुस्सा न हों) कट्ुबचन ने कहे 
. भोजनके दोष न बतलावे; रोवे नहीं, शोक न करे, जोरसे 
न बोले, किसी दूसरेको न छुये | 
.. बहुत गरम चीज्ञ और बहुत टंढी चीज़ दॉतोसे 
चबाकर न खाबे। निरा नमक न खाबे। पहले मीठे, 
फिर नमकीन तब खट्टे और अन्तमें कढु तथा तीश्ण 
... पदार्थोकी खाय। वाणीका संयम करके अनिषिद्ध अन्न 
.... भोजन करे । अन्नकी निन्दा न करे। भोजनके आदियें 
.... अदरखकों कतरकर उसके साथ थोड़ा नमक मिलाकर 
..... खाना बहुत अच्छा है। जीमके स्वादबश होकर भूखसे 
..... अधिक खा लेना उत्तम नहीं है । 
..... अधिक तीखा, अधिक कड़वा, अधिक नमकीन; 
..... अधिक गरम, अधिक रूखा और अधिक तेज भोजन 
.._ ग़जसी है। ओर अधकन्चा, रसहीन, दुग्न्वयुक्त, बासी 
. और जूठा अन्न तामसी है। राजसी, तामसी अन्नका; 


.. मांस-मयका तथा शास्त्रनिषिद्ध अज्ञका त्याग करना चाहिये।. 


: भोजनके समय अँगोछा बायें कंधेपर जरूर रक्खे | केवल 
धोती पहने भोजन न करे | 





| कटठोरेमें दूध तथा पानी न पीएँ । सोये हुए' न. 
दाथम अन्न लेकर दूसरे हाथसे न खायें । 











5: (लड़, मा रो ९७ 2 तिकजत “कप मकर कक मत4 कक 0५ कि: कही २५७ फल आं 


_ एक थाहीमें दो आदमी न खायें | इसी प्रकार एक 
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दसरेके आसनपर अथवा गोदमें लेकर अन्न न 
खाये । चारपाईपर बेंठकर या रखकर न खायें। 
जिस घरमें मुर्दा पड़ा हो; वहाँ न खार्य। अपने आसनसे 
भोजनकी थालीकों नीचे न रक्‍खे । बल्कि खयं कुछ नीचे 
आसनपर वेठकर थालीकों ऊँची रक्खे । हे 

सूर्यास्त होनेके बाद जिस चीज़में तिल हो ऐसी 
कोई चीज न खाय | जिस दूध नमक गिर गया हो उसे. 
कभी न पीवे । पीतछके बरतनमें खड्टी चीज रखकर न 
खाय । कॉँसीके बरतनमें या साफ धोई हुई पत्तलोंमें या हरे 
पत्तोंमे भोजन करना अच्छा है | 

एकादशी; चतुर्दशी; पूर्णिमा और अमावस्याकों ब्रत 
रखना चाहिये। त्रतका अथ यह नहीं कि उस दिन अन्नके 


. बदले खोबेंका इछआ आदि चीजें खायी जायें; उस दिन 


निराहर या परिमित फलाहार करे | 

रजखला सत्रीका स्पश किया हुआ; पश्षीका खाया 
हुआ; कुत्तेका दूआ हुआ, गायका सूधा हुआ; केश-नख- 
कीड़ा, छार-थूक इत्यादि पड़ा हुआ, अपमानसे मिला हुआ; 


तथा वेश्या, कछाल; क्ृतन्नी, कसाई ओर राजाक़ा अन्न... 


नहीं खाना चाहिये | द 
-पुरुषकों एक साथ बेठकर, स््रीके भोजन करते 
समय तथा जहाँ स्त्रियां मनमाने रूपमें बेठी हों वहाँ, भोजन 
| करना चाहिये । जिन बरतनोंमें भोजन बनता हो वे सब 
बरतन मलीमोति मजे हुए होने चाहिये | द 
म्बेके बरतनमें दूध न रक्खे । दूध इत्यादि गरम करे 
तब उन्हें ढक देना चाहिये 


भोजन-सामग्रीकी शुद्धता 


भोजनका सामान आटा; दाछ, घी, मसाला आदि 
भण्डारमें जिन बरतनॉमें रहता हों, वे सब बरतन साफ किये 
हुए हों और ढककर रक्‍्खे जायें। बिना ढके बरतनोंमें चूहे 


. घुस जाते हैं ओर वे वहाँ मलू-मूत्रका त्याग करते 


चूहेके मरछ-मूत्र दोनोंमें भयानक विष होता है | खुले बरतनोंमें.. 


दूसरे जानवर भी घुसकर सामानको गंदा कर सकते हैं।.* 
 खानेके सामानकों बीच-बीचमें धूपमें रखना चाहिये। 
और उसी सामानसे भोजन बनाना चाहिये जो मछीमाँति 
चुग-बीनके साफ किया हुआ हो । के का 
दूध, थां या अचारके बरतनमें अंगुली नहीं डालनी , 
: चाहिये । ऐसा करनेसे नखोंका जहर उनमें मिल जाता. है। _ ः 
समय-समयपर अचार आदिको धूपमें रखना चाहिये । 2. 
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सौकेमें भोजन बनाकर 


पदार्थ जालीदार अस्मारियोंमें रखने चाहिये ताकि उनपर 
मवखी आदि न बंठने पाये | 


भोजन बनाते समय और परोसते समय बरतनोंपर जो 


दकन रहता है; उसको उतारकर प्रायः जमीनपर रख दिया. 


जाता है । ढक्कन भापसे गीछा हुआ रद्दता है जिसमें 
जमीनके जीव-जन्तु या मिट्टी वगेरह लग जाते हैं । फिर 
वही ढक्कन बरतनोंपर रख दिया जाता है जिससे उसमें छगी 
हुई चीजें अंदर जाकर भोजनसामग्रीकों दूषित कर देती 
हैं । अतः यदि ढकनकों उतारना हो तो किसी साफ 
थालीपर रक्‍्खे ओर फिर उस ढक्कनकों जब बरतनपर रखना 


हो तो उसे साफ अंगोछेसे पोंछकर रकखे। 


इसी प्रकार साग5 दाल; की, खिचड़ी आदि चीज 
परोसते समय जिस चम्मचकों इनके अंदर डाला जाता है, 


उन्हें भी पोंछकर डालना चाहिये तथा जमीनपर नहीं रखना 


_ चाहिये | 


.. पीनेका पानी जिस बरतनमें रक्खा हो, उसे रोज अन्दरसे 
घोना चाहिये; उसमें जलकों छानकर रखना चाहिये तथा 


उसे भी ढक रखना चाहिये । 


जनके बाद आचमन करना चाहिये ओर दाहिने 


... हाथके अँगूठेकों होठोंपर फिराना चाहिये । 


भोजन करते समय जल न पीना खास्थ्यके लिये बहुत 


अच्छा है । न रद्द जाय तो भोजनके बीचमें थोड़ा जल पी 


 छेना चाहिये | फिर एक-आध घंटेके बाद जल पीना उत्तम है । 


पंगतमें भोजन करने बेठे तो सबके साथ उठना 


चाहिये | अपने जल्दी खानेकी आदत हों ओर पंक्तिमें 


| . साफ करना चाहिये तांकि उनमें अन्नका जरा-सा भा कण न 


. कोई धीरे खानेवाले बैठे हों तो धीरे-धीरे खाना चाहिये । 
नहीं तो इमारी थाली या पत्तलमें कुछ भी नहीं देखकर 


संकोच होगा और वेयातो जब्दी-जब्दी खाय॑गे 


... जिसमें उन्हें कष्ट होगा; या वे भूखे रह जायेगे । 


जिस भनुष्यपर सन्देह हो उसके हाथक्री कोई चीज 


न खाय। 


भोजनके बाद क्‍या करना, क्या न करना 
जन करनेके अनन्तर « दांतोंको, खूब अच्छी तरह 
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जिन बरतनोंमें रकखा हो, उन 
, सबको ढकेकर रखना चाहिये | दही; दूध; मिठाई आदि 


रह जाय । अन्नकण दाँतोंमें २ 
कमजोर बनाता है तथा उसीसे पायरियाका रोग होता है! 
दातोंके बीचमें यदि फॉक हो गयी हो तो उसमें फसे हुए 


अज्नकर्णोंको नीम आदिके तिनकेसे निकालकर अच्छी तरह... 


थो लेना चाहिये द 
कला करते समय मुंहकी पानीसे भरा रखकर दस-पन्द्रह 
बार छींटे देकर आँखोंकोी धोना चाहिये। मनुष्य दिनमें जितनी 
बार मुहमें पानी ले उतनी ही बार यदि छेसा करे तो उसका 
आँखें बहुत तेज रहती हैँ तथा उनके बिगड़नेका भय बहुत 
कम रहता हे | ला 
भोजनके बाद ह्वाथ धोये हुए गीछे हाथकी हथेलियोंकों 
आँखोंपर फिरानेसे तथा सिरमें कंघी करनेसे भी आँखें तेज 
होती हैं । कंघी ऐसे करनी चाहिये जिसमें कंघीके कटे 
सिरपर स्पर्श करे । इस प्रकार कंघी करनेसे वातरोग भी. 
नहीं होता | कंघी काठ या चन्दनकी होनी चाहिये; 
रबरकी नहीं | द 


करना चाहिये | भोजनके बाद चूल्हेकी राखसे पैरोंको सेकना .._ 
भी खास्थ्यके लिये बहुत उत्तम माना जाता है । द 

. भोजनके बाद दौड़ना; कसरत करना) तैरना; नह्ाना। 
आग तापना; घुड़सवारी करना, मैथुन करना ओर तुरन्त 


ही बैठकर काम करने लगना स्वास्थ्यके लिये बहुत द्वानि-... 


कारक है। खाकर तुरंत बैठ जानेसे पेट बढ़ता है; दौड़नेसे 


वायुकी वृद्धि होकर पेटमें झूछ हो जाता है और पेव्मर 


खानेके बाद फिर खा लेनेसे तो मृत्युका ही सामना करना 


पड़ता है | सौ कदम चलनेके बाद कुछ देर सीधे लेटकर 
फिर कुछ देर बाये करवट छेटना अच्छा है । परन्तु छेटनेका 
मतलब सोना नहीं | जो भोजन करके तुरंत ही सो जाते 


हैं, उनका खाया हुआ अन्न नहीं पचता है | 


रातकों भी भोजन करके तुरंत नहीं सोना चाहिये, 
सोनेसे पूर्व सत्‌-शास्रोंका खाध्याय ओर भगवानका स्मरण 
अवश्य करना चाहिये | हू 


स्ा-सहवास 2 
ऋतुकालमें अपनी विवाहिता स्लीसे संग करना चाहिये 


पहली. चार रात्रियाँ और अष्टमी, अमावस्या; चतुर्दशी... 
हि ओर पूर्णिमा इन आठ रात्रियोंकों छोड़कर ऋतुकालके दिन- 


से गिनकर सोलह रात्रियोमेंसे आठ रात्रि ल्ली-सहवासके लिये... 






,/० टन पहली पैर पिकहीकतन्‍र पलपेल हर ५ह//५५ मै कि 4० कक जीप नमक कै, दल की कया पर १७३०० ५०१ नर प या पक नह पहन न्‍ा कतार 


जानेपर सड़कर दाँतोंकों. 
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... आय क्षीण होती 


















.... हो जाय॑। स््रियोंके 


.... आसपास घूमना; 
... खासना,; तालियों बजाना; पुरुषोंका आपसमें इशारे करना; 
.... आपसमें हँसी-मजाक करना कदापि उचित नहीं । परायी 
.... स्त्रीको माँ समझे | मित्र, गुउ और राजाकी पत्नीकों तथा 
... अपनी सासको सगी माँक्े समान समझे | और सलूहज 
«. ओर साढोकों बहनके समान । ख्तरियाँते कमी छड़ाई- 

.. झगड़ा; विवाद, तक; शाख्रा्थ न करे | स््री-दूकानदारके पास 
_. अगर वह युवती हो तो जहांतक बने सोदा खरीदने न जाय | 
_ आवश्यकता पड़नेपर स्त्रियोंके सामने नहानेमें; वस्त्र पहननेमें . 





8 


जा 0७७०७ भा आय 0३३३५ ६४॥३४५ ५७ ३४४५३४३५३२ 


लत चमक. कपल, ल्‍8 "5९५७५, '# कद १७ (५,३०६ 





.. मानी गयी है | इनमेंसे भी श्राद्ध, पर्व, अत, उपवास आदि 


. के दिनोंको बाद देकर शेष रात्रियोंमें केवछ दो रात्रि उचित 


. समझी जाती है | बीमार, अप्रसन्न, दुःखिनी, शोकग्रस्ता; 
क्रोधिता, द्वेपयुक्ता; भूखी और अधिक भोजन की हुइ ल्लीके 
साथ सहवास न करे । इसी प्रकार अपनेमें भी वे बातें हो तो 
त्री-गमन न करे | रजखला और गर्भिणी स्रीसे मी अछग 
_ रहे | रजखछागमन करनेंसे बुद्धि, तेज) बल; नेत्र और आयु- 
.. का नाश होता हैं। ऑगन;, तीथ; मन्दिर; गोशाला; श्मशान; 
. उपबन, जल और छोकालयमें तथा प्रातःकाल, सायंकाल और 
मल-मृत्रके बेंगके संग मंथुन कदापि नहीं करना चाहिये | 
परायी छ्लीसे तो वाणीसे क्या मनसे भी अछूग रहना चाहिये । 
 परख्रीकी आसक्ति मनुष्यकों इस छंक् ओर परलेक दोनों 
जगह भय देनेवाली है। इस लोकमें इससे मनुष्यकी 
]ती है आर मरनेपर वद्द नरकमें जाता है | 


[#] 


ती-संग सनन्‍्तानोत्यत्तिके लिये ही होना चाहिये | इन्द्रियों- 
के तप्तिजन्य मिथ्या आनन्दके लिये नहीं | 


ब्वियोंके साथ व्यवहार 


[का 


सदाचार। पुरुषकों स्तरियोंसे यथासाध्य सदा ही अछग 
ना चाहिये | छींकती हईं, खाॉँसती हुई ओर जम्हायी ठेती 


हुई, चाहे जेंसे बेठी हुई ऑर नम्म सत्रीकों कदापि न देखे | 
ज्रियोंमें जानेकी आवश्यकता हो तो चुपचाप न जाकर 
तारायण” “नारायण? इत्यादि भगवन्नाम या कोई और 
शब्द उच्चारण करते हुए जाना चाहित्रे । ताकि वे सावधान 
हे अज्ञोंकी ओर--विशेषकर मुखकी .ओर 
. नजर न डाछे, यदि पड़ जाय तो सकुचावे और पश्चात्ताप करे | 


.. श्त्रियोंमें जाना हो तो किसी दूसरे सचरित्र युरुषकों या अपनी 


मॉ-बहिनकों साथ लेकर जाय | स्तरियोंके समूहमें जाना, उनके 
बाते करना; गानाबजाना। हँसना- 


बहुत संकोच और सावधानी रक्‍्खे । स्लियोंका तिरस्कार न 
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करे, अपनी स््रीकों अपना मित्र माने | भीख मॉगनेवाली 


ख्रीका अपमान न करे बल्कि आदर करे; विधवा स्त्रीका , 


संन्यासिनीकी माति खूब आदर करे तथा उसे सुख पहुचावे 
गंदी स्रियोंके चकलोंमे न जावे | उनके साथ बातचीत न 
करे | स्तरियोंके चित्र न देखे ऑर न उनके अज्ञाड्डोंकी 


दिखानेवाले सिनेमा आदि देखे | ख्रियोंके पास एकान्तमें 


न रहे; युवती बहिन ओर लछड़कोंके पास भी अनावश्यक 
एकान्‍्तमें न रहे | युवती ब्लियोसि पत्रव्यवह्र कम करे 
स्री-चिन्तन शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्यके लिये बहुत 
ही हानिकर है | 
शयन 
रातकों हाथ-पैर घोकर ओर उन्हें भी भाँति पॉछकर काठ- 
की चौकीपर या चारपाईपर सोना चाहिये। सोनेके घरमें कूड़ा- 
करकट न रहे । प्रकाश आता रहे। न हवा तेज आवे और न 
विल्कुल बन्द हो | मगवानके चित्रादि ८गे हुए हों | कमरा धूप 
इत्यादिसे सुगन्धित हो--ऐसे घरमें सोना चाहिये | चौकी 
बहत छोटी; ट्री हुई, ऊँची-नीची, गंदी न हों तथा उसमें 
खटमल; जू आदि जीव-जन्तु न हों | उसपर साफ कपड़ा बिछा 
हुआ हों। सोते समय सदा पूर्वकी ओर सिर रखकर सोना' 
चाहिबे | अथवा दक्षिणकी ओर सिर करके सोनेमें आपत्ति 


नहीं है । परन्तु उत्तर-पश्चिमकी ओर सिर करके सोनेसे रोग... 


उत्पन्न होते हैं | सोनेके पूव मल-मृत्रका त्याग करके भगवानका 
ध्यान कर लेनेके बाद करवटसे सोना चाहिये । यदि मच्छरों- 
का जोर हो तो मशहरी छगा लेना चाहिये | सावारणतया 
छः-सात घंटेतक सोना चाहिये | अभ्यास कर लेनेपर छ+ 
बंटेसे कम सोनेमें भी आपत्ति नहीं है । हे 

नम्म होकर नहीं सोवे | स्त्री-पुरुष एक चारपाइपर न 
सो । ओढ़नेके एक कपड़ेंकी ओढ़कर दो आदमी नसोवें। 

लेटकर ओर सिरहानेकी ओर छाल्टेन रखकर पढ़ना 
नहीं चाहिये | सोनेके कमरेमें जलती हुई छालटेन नहीं 
रखनी चाहिये । लछालटेनके साथ अँंगीठी तो नहीं ही रखनी... 
चाहिये | इन दोनोंके संयोगसे एक जहरीला गैस पैदा होता है. 
जिससे सोनेवालेको मृत्यु हो जाती है। द 


सोनेके समय मुँह ढककर और मोजा पहनकर नहीं 
सोना चाहिये । चारों ओरकी खिड़कियोँ बंद करके नहीं 
सोना चाहिये | जल्दी ही सोना ओर जल्दी उठ जाना - 
: चाहिये | हे हि 
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सोनेकरा घर सामानसे भरा हुआ नहीं होना चाहिये । 


खथ्मल; पिस्सू ओर जूँ आदि न पैदा हों इसलिये घरको साफ 


रखना चाहिये तथा कपड़ों ओर बिछोनोंकों बीच-बीचमें धूप 


जरूर देना चाहिये | 
साधारण सदाचारके नियम 

अपने कुछ, शील और देशाचारके अनुसार वस्त्र पहने । 
निर्दोष छोकाचारका त्याग न करे | 

अतिथिमात्रका सम्मान करे | गहस्थकों अपनी शक्तिके 
अनुसार आसन; भोजन; बिछोंना, जल और फछ-मूलादिके 
द्वारा सत्कार किये बिना अतिथिकों घरसे नहीं जाने देना 
चाहिये। 

किसी सम्मान्य अतिथिक्े आनेकी सूचना पहलेसे मिल 
जाय और अपने यहाँ रेलवे-स्टेशन हो तो उन्हें लेनेके लिये 


स्टेशनपर जाना चाहिये | आदरपूवक उन्हें घर छाकर उनके 
_सुर्भीतेके अनुसार ठद्दराना चाहिये । 


घरपर अचानक अतिथि आ जाये तो उठकर उनका 


. सागत-सत्कार करे | उन्हें ऊँचे आसनपर बेठावे | यथा- 
साध्य उनके अनुकूछ स्थान और भोजनादिका प्रबन्ध करे | 


अच्छा आसन; अच्छे बरतन, अच्छा भोजन; हरेक अच्छी 


चीज सम्मान्य अतिथिको देनी चाहिये | उनके आराम और 
सुभीतेका खयाल रखना चाहिये | रूबरू बतलानेमें संकोच 
हुआ करता है इसलिये उनके साथ नोकर हो तो उससे 


उनके खान-पान; शयन आदिके बारेमें पूछ के | नोकर न 


हो तो नम्नतापूवंक उन्हींसे पूछ ले। उनके भोजन करते 
समय स्वयं वहाँ खड़ा रहे ओर अपने हाथसे उनकी रुचि- 


के अनुसार उन्हें खानेकी परोसे | उनसे पहले भोजन न 
करें| जिस घरसे अतिथि नाराज होकर चला जाता है 


_ उसका धर्म वह ले जाता है । 


घरपर कोई ( उम्र, विद्या; बुद्धि; यश, घन) वर्ण, गुण 
आदियें ) अपनेसे बड़े पुरुष आ जायें तों उठकर उनका 


खागत करे | नम्रतापूवक बातचीत करें| अपनेसे ऊचे 


आसनपर उन्हें बंठावे | 


... केश; नख ओर दाढ़ी आदिकों विशेष न बढ़ने 
दे । विश्वासी नाईसे हजामत बनवावे | अस्तुरा और 
... केची अपनी 
... हजामत बनानेसे पूर्व नाईके बश्तनोंकों तथा हथियारोंको 
.._ अच्छी तरह मँजवाकर घुलवा दे। पानी अपनी कोरीमें दे । 


लग रक्‍खे तो बहुत अच्छी बात है । 


(2 ,#रा कक अर किम. बट पाए अत प९.. ॥४:४ 
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भोजनके बाद तथा अध्टठमी, एकादशी, चत॒दशी, 
पूणिमा और अमावस्याको हजामत न बनवावे 


े 


उगते ऑर अस्त होते हुए सूथकोी न देखे । बछड़ेकों 
बॉधनेकी रस्सीकों न छाबे; बरसातमें न दोड़े तथा जलमें 
अपना म॒ह न देखे 


मिद्टीके ढेर, गों; देवमूति; ब्राह्मण; थी; शहद, चौराहा, 


बड़ा पीपल आदि प्रसिद्ध वृक्ष रास्तेमें हों तो उन्हें दाहिने... 


देकर जाय | पक द 

बोझा उठाये हुए आदमी; गर्भिणी स्त्री; रोगी; वृद्ध, 
कुछवती स्त्री; अपनेसे बड़े छोग; विद्वान्‌ और साधु-महात्मा . 
मार्गम मिल जाय तो उनके लिये राखा छोड़ दे। भोजन; 
अग्नि, थूक, हड्डीकी छांघकर न जाय | हि 

कोई स्त्री या पुरुष जो भोजन करता हों; नहाता हो; 
दवा लेता हो; बच्चेका मलू-मूत्र धोता हों तो उसे 
समय दूसरे काममें न भेजे । 

चारपाश्के नीचे आग न रकखे । आकाशका इन्द्र-धनुष 
किसीको न दिखलावे | द 

मल-मूत्र; थूक, अपवित्र वस्तु, जूठन) खून, जहर; 
कॉच आदि चीजोंकों ताछाबमें या कृएमें न डाछे | बिना 
सबको बॉटे अकेला स्वादिष्ट अन्न न खाये | दूध पीते हुए. 
बछड़ेकी अलग न करे | 

जिस गाँवमें अधामिक छोग रहते हों और ज 
बीमारियां फेली हों वहां न रहे | 

कॉसेके बरतनमें पेर न धोवे । इथा चेष्टा न करे । बैंठे- 


#* 


छूतकी 


बैठे मिट्टी फोड़ना, नखोंसे जमीन कुरेंदना; तिनके तोड़ना... 
बहुत हानिकर है | द 


दूसरेके पहने हुए. जूते; बर्र; जनेऊ, गहने; माला... 
न पहने । हा 
जूआ कभी न खेले | हाथमें जूता लेकर न चले । 


भाग; गाजां, चरस आदि न पीवे, शराब कभी ने ५ | " | 


पावे | हा 
ज्यादा हसी-मजाक न करे; किसीपर आशक्षेप न करें, 


चुभती बात किसीकों न कहे 


केश, राख, इड्डी, टूटे हुए खपड़े। बिनौले, और 


धानकी भूसीपर न बैठे | इनपर बैठनेसे आयु घटती है। 


नोकरोंके साथ अच्छा बर्ताव करें; बीमारी और 
तकलीफमें उनकी सेवा और यथाशक्ति सहायता करें। 
नीचा न समझे । 




































































.... पतित, चाण्डाल, ढेंढ़) मूख, अभिमानी, न, झतब्नी; 
.... आलूसी; महापापी, चोर; डाकू, अपवित्र ओर शरत्रुओंके 
.. साथ न बेठे | 

...... दोनों दाथोंसे सिर न खुजलावें | जुठे मुंह मस्तककों 

.. स्पर्श न करे। चाहे जहाँ न थूके; थूक पोंछे हुए रूमाछको 
क्‍ _ शेज थो डाले | दूसरेके रूमालसे अपना मुंह न पोंछे । 
... नित्य माता-पिता और शुरुकी सेवा; उनका आशा- 
. पालन तथा पितरोंका श्राद्ध करे | 

देव-मूतिकी, 'पिता-गुरुजनोंकी, राजाकी, स्नातककी; 

. आचायकी; काली गायकी; यशमें दीक्षा छिये हुए. पुरुषकी 
.. और चाण्डालकी छायाकों इच्छापूवक न रूषि | 
...  रासा देखकर चले; रास्तेमें बातचीत न करे, भीड़में 
... किसीकों धक्का न दें) भूलसे धक्का रग जाय तो उससे क्षमा 
.... माँगे | अपने छग जाय तो बुरा न माने । 











.. सध्याहके समय; आधीरातको, श्राद्धमें भोजन करके; 
..... प्रात+सायंकालकी सन्धिके समय चोराहेपर न खड़ा रहे। 

शरीरकी मेंल उतारनेके लिये छगाये हुए. उबठन; नह्ाये 
हुए जल; विष्ठा; मूत्र ओर रक्त, कफ; थक ओर उल्दी 
इन वस्तुओंपर इच्छापूर्बक न खड़ा रहे 





.. देरी) वेरीके सहायक्र, अधार्मिक मनुष्य, छोभी; 
कामी, चोर ओर परल्ली का संग कदापि न करे | 
३ यथासाध्य किसीके यहाँसे कोई चीज मँगनी न मेँगावे, 
..... यदि आवश्यकतावश मगानी पड़े तो मंगानेकी अपेक्षा उसे 
.... वापस भेजनेका खयाल अधिक रक्‍्खे, चीज बिगड़ जाय 
.. तो उससे बिना पूछे ही दसरी नयी मंगवा दे । 
.. किसीका थोड़ा-सा भी घन हरण न करे और जरा 
... भी कड़वा न बोले | मिथ्या वचन मीठा हो तब भी न 
-.. बोले ओर अप्रिय सत्यसे भी बचा रहे । 


..... वृसरोकों हमे; दूसरेके घनमें तथा दूसरोंके साथ बेर 
५४ करनेमें कभी अभिरुचि न करे । द 


कि जिसमें उसको संकोंचमें न पड़ना पड़े | अपनी आवश्य- 
कंताओंको वहाँ इतनी घटा ले कि उसे किसी प्रकार भी _ 
दकत न हो । उसका सुमीता देखकर उसीके अनुसार 








का कल्याण 
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किसी दूसरेके यहां मेहमान बनना पड़े तो खयाल रक्खे 





लोकद्वे पी, पतित; पागछ और जिसके बहुत-से बैरी हों. 

ऐसे, दूसरॉकों सतानेबाले मनुष्य, कुछटा स्त्री; कुछटाके पति, 
. अबारे; झूठ बोलनेवाले, अधिक खर्चलि, दूसरोंकी निनन्‍्दा 
करनेवाले और दुष्ट मनुष्योंके साथ मित्रता न करे ।. 
जलप्रवाहके सामने स्नान न करें; जलते हुए घरमे 

प्रबेश न करे; पेड़की चोंटीपर न चढ़े । 5 कप 


दांवींको परस्पर न घिसे, नाककोीं अशुलीसे न करेदे 
कानमें :तिनके न डाले। दातोंकों पिन, सूई या चाकू 
वर्गेरहसे न कुरेदे | मुंहको बंद करके जमुहाइ न छे । और 
न बंद मुहसे खोॉसे-सांसे। नखोंकों न चबावे | मूँछके 
ओर श्रके ओर पलकोंके केशोंकों हाथसे न उखाड़े। 
जोरसे न हँ से | तिनका न तोड़े ओर धरतीपर न लिखे | मूँछ- . 
दाढ़ीके बालोंकी न चबावे। दो ढेलोंकों आपसमें न 
रगड़े । निन्दित नक्षत्रोंको न देखे । दाँत और सींगवाले 
पशुओंसे, ओससे, सामनेकी हवासे तथा सिरके ऊपरके 
धूपसे अपनेकी सदा बचावें। नम्म होकर स्नान ओर 
आचमन न करे | न 

उत्तम या अधम किसी भी आदमीसे विरोध न करे। 
कलह न बढ़ावे । व्यथ बेरका त्याग करे । थोड़ी हानि 
सह ले किन्तु वेससे कुछ छाभ भी होता हो तो उसे भी 
त्याग दे | क छ् 

पेरके ऊपर पैर न रक्खें | बड़ोंके सामने पैर न फेलाबे |. 
ऊँचे आसन ( अमिमानके आसन ) पर न बैठे । बैठे हुए... 
लछोगोंके बीचसे निकलना हो तो नीचे झककर दाहिने 
हाथकों फेछाकर मानों रास्ता माँगता हुआ निकले । 


सभाके ब्रीचसे न उठे | खाँसी; पेशाब आदिकी 


बीमारीके कारण यदि उठनेकी सम्भावना हो तो बीचमें न. 
बेठकर पहलेसे दूर बेठे । सभामें बातचीत न करें; जोरसे 
हसे नहीं । 


पूज्य और परिचित आदमीकों मार्गमें देखते ही... 
उनके करनेसे पहले ही उनको प्रणाम या उनका अमि- 
बादन करे | 


रातके समय जंगलमें हाथमें छाठी लेकर जाय | बाहर... 


. जाना हो तो जूते पहन छे | वर्षा और धूपमें छाता रकखे |... 
छाता एक हो और दूसरा साथी हो तो छाता पहले उसे देना... 
चाहिये, वह न ले तो उसको छातेके नीचे तो अवश्य ले छे। ० रा 


काने-कुबड़े या छले-लंगड्रेको, ज्यादे अंगवालेकों, 
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.. विद्याह्दीनको; बूढ़ेकों, कुरूप और दरिद्रको तथा नीची 
जातिवालेको, व्‌ काना है? “छः अंगुलीवाला है? “मूर्ख हैं! 


















'कुरूप है! 'कंगारू है! नीच है आदि कहकर कभी 
चिढ़ाबे नहां | 
जूठे मुंद्र ओर मलू-मूत्रका त्याग करके स्नान किये 


बिना गाय; ब्राह्मण ओर अग्निको न छुए | ओर अपविच्र 


अवस्था सूथ, चन्द्रमा आदिकों न देखे | बिना कारण 


घने ही, > ० पक नीली मद, किक 
अपने नी चेके अंगोंका स्पर्श न करे | 


यथासाध्य अपने पास जो कुछ हो उससे सब 
प्राणियोंकी सेवा करे | किसी प्राणीकों किसी प्रकारसे दुःख; 


भय और कष्ट न दे, जान-बूझकर किसीका अहित न 


करे | पश्च-पक्षियोंपर निदयता न करें; न होने दे । पीड़ित 
पशुओंकी सेवा करे-करावे | 


भूले हुए मनुष्यकों साथ जाकर रास्ता बता दे। 


_ पूछनेवालेसे सहानुभूतिके शब्दोंमें बोले | 


 गरीब-हुखीके साथ बहुत ही मीठा बोले और यथा- 


. साध्य उसकी सहायता करे | 


रेलगाड़ी छूटते समय रेलके डिब्बेमें चढ़ते हुए मनुष्यों 


को नहीं रोके । झूठ ही मुसाफिरोंसे यह न कहे कि “आगे 


बहुत डिब्बे खाली हैं |! जिस डिब्बेमें बहुत भीड़ हो; 


.._ उसमें चढ़कर पहले बरेठे हुए छोगोंकी तकलीफ न बढ़ावे, 
..._ समय हो तो दूसरे डिब्बे ढूँढ़ देखे | 

.. गाड़ीमें रोगी; स्त्री; इंद्ध) या बच्चे खड़े हों तो उन्हें जगह 

.. देकर खय्य खड़ा हो जाय । वे जगते हों तो स्वयं वेठकर उन्हें 


सोनेकी जगह दे दे। यथाशक्ति सभी साथी मुसाफिरोंकों 


सुख पहुंचानेकी चेष्टा करे, परन्तु इनका विशेष खयाल रक्‍खे | 


गाड़ीमें मीड़ हो; ओर पैसे खच करनेकी ताकत हो 


... तो ऊंचे दर्जका टिकट खरीदकर उसमें बंठ जाय | कम- 
.. खर्चा बहुत अच्छी, परन्तु कंजूसी अच्छी नहीं | 


रेलके डिब्बेमें अंदर न थूके; बाहर मुंह निकालकर 


.._ थूके | भोतर पानी न उडेले | हाथ धोने हो तो खिड़कीसे 

.. बाहर हाथ निकालकर नीचे करके धोंवे, नहीं तो पीछेके 
.. डिब्कोमें बैठे हुए छोर्गोंकों उस पानीके छींटे छगेंगे | 

...._ सदाचारका खुद सावधानीके साथ पाछन करके बच्चों- 

.. को रुदाचार सिखावे | बच्चोंकी मारकर; उनपर खीझकर 

.._ उन्‍हें सदाचारी नहीं बनाया जा सकता। पहले खुद 
._सदाचारी बननेसे ही वे सदाचारी बनगे | 


कं ५७५७४०७७७ 
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मनन करे । दसरोंके ऐबॉको किसीसे न कहद्दे 

अड़ोसी-पड़ोंसियोंमें घरमें आपसमें कोइ घर झगड़े 
हों तो उससे अपना कोई सम्बन्ध न रकखे, झगड़ोंकी 
उनसे या किसीसे कोइ चचा न करे 


वह नाराज होगा; और उसकी ठीक बतायी जायगी तो 
उसका विपक्षी नाराज होगा। हो सके तो दोनोंकी बात 
सुनकर उनके झगड़ेकी मिटा दो । पड़ोसियोंका या 


गाँववालोंका झगड़ा मिटानेमें समय छूगनेके अतिरिक्त... 


अपनेको कुछ खर्च करना पड़े और अपनी सामथ्य हो तो 


खर्च करके भी उनके झगड़ेको मिट देना चाहिये | 


झूठे आदमियोंका, उनकी झूठको सच बतानेमें कमी _ 
साथ न दे; इससे अपना विश्वास और नष्ट हों जायगा |. 
गरीबकी मददसे मुख न मोड़े ओर पापबुद्धि तथा 


_ दूसरोंकों सतानेवालेकी मददकों पाप समझे | 


किसीके धर्म और ईश्वरकी निनन्‍्दा न करे। उसके 


 ब्रमपालनमें ( यदि अपने धर्मानुसार वह पाप ने हो तो » 


यथागशक्ति उसकी सहायता करे | द 
बुरा करनेवालेका भी उसपर विपत पड़नेपर भरा 


करनेकी ही चिन्ता ओर चेष्टा करे | किसीका भी बुरा न. 


चाहे और न खावार्थवद्य जान-बूझकर करे ही ! 
छोमवश पापसे धन न कमावे। दूसरेकी छलकर, 


ठगकर, उसकी वस्तु चुराकर, उसका हक मारकर धन 
कमाना पाप है। पापकी कमाई परिणामर्मे बहुत ही 


दुःखदायिनी होती है; एक बार चाहे उसमें सुख और 
उन्नति दीखे । हा ० 
दूसरेकी अवनति और पतनमें कभी तनसे, वचनसे या... 


मनसे सहायक न हों | भूछसे; परिस्थितिमें पड़कर, किसीसे 

दोष बन गया हों और वह उसे पश्चात्तापपूर्वकक... 
स्वीकार करता हो तो उसे हृदयसे लगावे। सहानुभूतिके 
साथ उसे उस कुपथसे हटाकर सुमागपर छगा दे। उससे .. 
छघुणा न करे | न उसके दोषका प्रचार ही करे | ला 


गरीब कुठुम्बीका अनादर न करे; बल्कि उसे विद्येष 


आदर दे । विवाह-शादी आदिमें भाई-बन्घुओके इकट्टे . रा 
 होनेपर गरीब भाईका सत्कार करनेमें न भूछे। कहीं 
. जाने-आनेमें गरीब भाई साथ हो तो यह विशेषरूपसे 
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दूसरोंकी बुराइयोंकी न चर्चा करे, न मनमें उनका का का 


जिससे बात की... 
जायगी, उसके विरोधीकी बात ठीक बतायी जायगीतो 









































मी मं आम लि (५, कर ०.. 


.. खयाल रक्‍्खे कि हमारे किसी बर्तावसे उसको अपमानका 
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_ बोध न हो जाय । जहाँ अपना सत्कार-खागत होता हो 
.. वहां अपने साथीकों साथ रक्‍्खे | गरीब समझकर उसकी 
. उपेक्षा न करे 
... . दो आदमी बातें करते हों तो उनके बीचमें न बोले । 
.. उनकी बातोंक़ों सुननेकी चेश्ा न करे । दूसरेवे 
ने उनकी शुत्र बातोंकों जाननेकी कोशिश करें। 
.. किसी काममें जल्दबाजी न करे 
भविष्य विचारकर अपनी ताकतका खयाछ करके किसी 
. काममें हाथ डाछे | काम शुरू करनेपर प्राणपणसे उसे सफल 
. बनानेकी चेष्टा करे | घबरावे या उकतावे नहीं । 
... किसीके बारेमें कुछ कहना हो तो सोच-समझकर कहे । 
ऐसी सच्ची बात भी पीठ-पीछे न कहे जो उसके सामने 
नहीं कही जा सकती हो । जिन दब्दोंकों लोगोंके सामने 
कहनेगें छजा आती हो, उन्हें मनमें भी न आने 
.. किसीके गुप्त दोब या छिद्धकी बात याद दिलाकर उसे 
. संकोचमे न डाले; न इस हेतुसे--उसे दबाकर अपना कोई 
काम निकाले । द 
अपनी निन्‍्दा सुनकर क्रोध न करे । बड़ाई सुनकर 

फूले नहीं | दूसरेके गुण सुनकर हरखे, और निन्‍्दा सुननेमें 
दिलचस्पी न दिखाबे । मान-बड़ाईका त्याग मनसे करता 
.. रहे। किसीसे विवाद या शास््राथ न करे | यदि किसी विषयमें 

. तक होने छगे ओर जब यद्द देखे कि सामनेवाछा हार रहा 
है तो उस प्रसद्धकों इस चतुराईसे बन्द कर दे जिसमें पास 


.. बैठे छोगोंकों यह पता न छगे कि वह द्वार रहा है इसलिये 
.... प्रसज्ध रोक लिया गया हे | 


किसीका भी अपमान न करे | पुत्र, शिष्य और सेवक- 


का भी नहीं | किसीकों जबान न दे और दे तो फिर 


उसको सावधानी ओर टेकके साथ निभावे | विश्वासघात न 


... करे | दूसरा अपनी जबान परिखितिवश न निभा सके तो. 


2३ 


अपमान या [तरस्कारपूवक दान न दे। दान देकर - 


गिनावे नहीं । दान देनेवालेसे अपना मतलब निकाछनेकी 
.  चेंष्टा न करे | अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये उसे 


. दबावे नहीं। उपकार सेवा समझकर करे। अभिमानसे 
... उसे दबाने, नीचा दिखाने और काम निकालनेके लिये नहीं | 





... बेकारोंकों कमाईके काममें छगा देना उनकी बड़ी सेवा. 
करना है | भाई-भाई या हिस्सेदारोंमें जब बेंदवारा हो तो 





कल्याण 





केसर >फओट ७०० जब (परी फिलनन पकन्‍न डक जिन आड़ जिन फेल कैनता अंक 3 


खूब सोच-समझकर 
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कोश चीज न छिपावें, न अधिक हिस्सा पानेकी इच्छा 
करे; न कोशिश करे ओर मिलनेपर भी न लेवे | 


जहातक चल सके, किसीसे भी कज न ले | कज छिये 
बिना काम न चले तो उतना ही के जितना आसानीसे 


चुकाया जा सके | ओर उसे चिन्ता रखकर शीघ्र ही चुका 


दे | जिससे अपने रुपये केने हों ओर वह यदि ऐसी तंग 
हालतमें पड़ गया हो कि रुपये किसी तरह भी न दे सकता 
हो तो उसे सताबे नहीं | रहनेका घर किसीका भी नीछाम 


न करावे | 

ऐसा कोई काम न करे जिसमें सहायताके छिये दसरीं- 
का मुँह ताकना पड़े ओर चाहे जिसके सामने हाथ फैलाना 
पड़े | 


भूछ किससे नहीं होती | अपने मातहतों, नौकरोंके 


द्वारा कोई भूछ हो जाय तो उनसे नाराज न हों; उन्हें 
बारबार कोसकर; बुरा-भरछा कहकर उस भूलकों उनके पहले 
न बाँध दे । उनकी भूलकों सहे, ओर प्रेमसे समझा-बुझा करके 


उनके चित्तमें शान्ति ओर प्रसन्नता पेदा करके उनकों ऐसी 


स्थितिमें छाना चाहिये, जिसमें उनसे आइन्दा भूल कम 
हो | भूलसे सर्वथा रहित तो एक परमात्मा ही है | 

रोगीकी सेवा सच्चे मनसे करे; उसको यह न माद्म हो 
कि इन्हें भार माद्म हो रहा है या यह मेरे ऊपर कोई अहसान 


करते हूं | रोगीके कपड़ें-बिछोने रोज बदले | सहानुभूति- 


पूवक उसकी बातें सुने | दवा ठीक समयपर दे। उसके 
लिये जो कुपथ्य है, उन चीजोंकों उसके सामने छाना और 
खय॑ खाना तो दूर रहा; उसकी चर्चा भी उसके सामने न 


करे | सेवा करनेमें अपना सोभाग्य माने | रोगीका थूक; 


मवाद आदि दूर घधरतीमें गाड़ दे | जिन कपड़ोंमें थूक; 
मवाद आदि छगे हों, उन्हें गरम जलसे साबुनसे तुरंत 


घुलठा दे। जिन कपड़ोंसे खून आदि पोंछा जाय, उन्हें 


जला दे | 


ईश्वर सदा हमारा सहायक है, हमारी रक्षाके लिये 
तैयार है | हमारा योगक्षेम वहन करनेको प्रस्तुत है, इस 
निश्चयसे कभी मनको न डिगने दे | 


श्रीमगवानके नामका जप, कीतन; उनके गुगोंका गान हु 8 
और अवण; उनके यशका विस्तार; उनके स्वरूपका चिन्तन ही, 
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इश्वर सदा तुम्हारे साथ है; तुम्हारी हरेक क्रियाको--. & 
मनकी गुप्त-से-गुप्त क्रियाको मी देखता है। उससे छिपाकर..]. 
तुम कुछ भी नहीं कर सकते | इस बातकों न भूछे | 










2 अमाकपनका पटक कसा उबन पतन मस्यन चमक कक लए पता पलक पाइप ८ के कर हम - पकनलम 7:८७ 


- व कब ०८ “3 


इंवपनलनइलकपकिसेटकाननाइलस ली दा स्‍तप स्‍द 77: पेवए अपतान- 


लि वललसअथ ऑयल अत“ न हा ४ उ 

















/१७,#/ ५७ कर +००करीभन तरीका (हर परी. पिया पहल करी ५. #र पक हर पर हर कान की पर बरी करी पक ल्‍मध व त 


और ध्यान यथाशक्ति खय॑ करे ओर सबसे प्रेमपू 4क करानेकी 
सेश करे | जीवको आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गपर लगाकर 
उसे भगवदभिमुखी करनेसे बढ़कर और कोई भी पुण्य 
काय नहीं हे | पु 
.. परमात्मा ही सत्‌ है; उनमें रमण करना ही सच्चा 
सदाचार है। परमात्माकी विस्मृति ही दुराचार है। अतएव 
जहाँतक हो तन-मन-घनको परमात्माके अर्पण करके, सब 
_ कुछ परमात्माका समझकर परमात्माकी झक्ति और ग्रेरणासे 
परमात्माके प्रीत्यर्थ ही तन-मन-वचनसे सब क्रियाएं करनी 
चाहिये | यही सदाचारका परम साधन है | 
ब्वियोंका सदाचार 
..स्तरियोंकों स्वास्थ्य, ल्ान। भांजन आदिके नियम पुरुषों- 
की भांति ही पालने चाहिये | नित्य प्रातःकाल भगवानका 
सरण ओर इष्टदेवताका पूजन अवश्य करना चाहिये । 
खान करके स्त्री सूयकों अध अवश्य द। बड़ी स्तरियोंकों 
अगाम करे। सधवा स्त्री पतिकों भी प्रणाम करे। ख्लीकों 
इन बातोंका जरूर त्याग करना चाहिये | 
जोरसे बोलना | 
२-जोरसे हतना | 
३-अपरिचित मनुध्यसे बातचीत करना । 
४-पर-पुरुषोंसे व्यथं बातचीत करना । 
५-मार्गमें जोर-जीरसे बोलना । 
. ६-पुरुषोंके समाजमें अनावश्यक जाना । 
७-सिनेमा आदि देखना । 
<-खुली जगहमें नहाना । 
९-मोजनमें अपने-परायेका भेद रखना । जेठानी; 
देवरानी, ननद या भोजाईके बालकोंकों अच्छी चीज 
.. खानेकों न देना । 
१०-छड़के और लड़कीमें भेद रखना । 
११-ऐसे स्थानोंमें कपड़े पहनना या 'ज्ञार करना जहाँ- 
से छोंग देख सकते हों । 
. _१२-पर-पुरुषसे एकान्तमें मिछना, भाई और पिताके पास 
भी अनावश्यक एकान्तमें रहना । पुरुषोंसे हसी-मजाक 
करना । 
 १३-गंदे गीत | 
१४-बेकाम दसरोंके घर जाना-आना | 
१५-पुरुषोंके आने-जानेके स्थानमें मरू-मूजका त्याग-- 


. १६-नोकरोंके सामने खुले बदन रहना और उनसे 
बिना संकोच बातचीत तथा हसी-मजाक करना । 


पतन्च-सकार 
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उनसे सौदा खरीदना ! 
१८-ऐसे महीन वस्त्र पहनना जिनसे अदरका बदन 
दिखायी दे | क्‍ 
-(भक्ति और श्रद्धाके साथ भी ) किसी भी पुरुषका स्पश 
करना | पर-पुरुषके चरण छना | द हे 
२०-पतिसे छिपाव या चोरी करना | 
२१-अतिथिका सत्कार न करना | 
२२-शारीरिक परिश्रम--पीसना; 
. करना । 
२३-गहने-कपड़ोंमें अधिक रुचि रखना और केबल उन्हींके 
सीने-सिलाने और बनानेमें मन छगाये रखना । 
२४-अपरिचित छोगोंसे निःसंकोच बातें करना | 
२५-पुरुषोंकी सभाओँमे जाकर भाषण आदि करना | 
छ्लरियोंकी सदा आनन्दमें रहना; घरका काम-काज 
दक्षतासे करना; घरकी चीजोंकों साफ रखना तथा घरके 
खचंकी सम्हाल रखना चाहिये | द 
पतित्रता त्री पतिकी आज्ञाके बिना कोई बतादि न करे। 
नम्नता; सेवा, विनय; सहनशीलता, प्रेम, कार्यदक्षता 


कांप 


कृडना आदि न 


आदि ब्ल्रियोंके खास गुण हँ। इन गुणोंकों बढ़ानेकी 
निरन्तर चेष्टा करे । 
विधवा स्री मनकों शान्‍न्त रखकर मृत्युपर्यन्त 


ब्रह्मचयंकों पाले | मनु महाराज कहते हैं कि जो विधवा स्त्री 
ब्रह्मचयका पालन करती है वह युत्रहीना होनेपर भी 
मोक्ष प्राप्त करती है, पर जो स्त्री पुत्रठोभसे व्यभिचार 
करती है वह नरकगामिनी बनती है । हक 

पर-पुरुषके सरण न करनेका नाम मनःसंयम; पर- 
पुरुषके गुणोंका बखान न करनेका नाम वाक-संयम तथा 
पर-पुरुषके शरीर-स्पश न करनेका नाम शरीर-संयम है । 


जो स्त्री इन तीनों धर्मोका पालन करती है, वह दिव्य... 


पतिलोकमें जाती है | 
बच्चोंका सदाचार हा 
टे बच्चे (बालक-बालिका) नित्य सूरज उगनेसे पहले... 
उठे; उठते ही भगवानकों याद करेँ। आँख; मुंह घोकर 
पाठ याद करें | हे 


बच्चोंके पढ़नेका स्थान शान्त; सुन्दर; प्रकाशभय और... 
खुली हवाका होना चाहिये । बच्चेंके पढ़नेका सबसे अच्छा... 
समय प्रातःकाछ है। बच्चोंको मारना, डराना तथा उनके 


१७-धूमनफरकर वचनवाल सौदागरोंकों धरमें बुछाकर 

















... नहीं दूसरॉकी चीज न चुरावे | सबसे प्रेमसे 





















४४७७४/४णशशआ। ० आम मीन मद मिलीज मद मदन मम दशिलंलि लि एतओ 


. सामने दूत-प्रेतकी बातें नहीं करना चाहिये । बच्चोंके सामने 
माँ-बापकों शरीर, मन-वाणीसे संयम रखना चाहिये | 

... बचे प्रातः उठकर माँ-बाप और बड़ोंकों प्रणाम करें | 
. नह्दा-धोकर जो कुछ हो कलेऊ करें | और यथासमय 
.._ भोजन करें | मॉ-बाप तथा शुरुकी आज्ञा मानें । किसीसे छड़े 
हूँ । सिरकी ओर 
.. छालटेन रखकर न पढ़ें । रोज कसरत करें, खेले । अपनी 
चीज दूसरोंकीं देकर उनकी सेवा करें | पर दसरोंकी चीज 
बिना पूछे ओर बिना काम न लें। खानेकी चीज सबको बाँट- 
कर खाय॑ । अकेले न खाव | गदह्नने-कपड़ेसे प्रेम न॑ करें । 


वानभखका सदाचार 


बानप्रस्थ वनमे रहकर निकाल ख्ान-सन्ध्या करे। हृजामत 
न बनवावे | धासके बिछोनेपर सोवे | पश्चयज्ञ करे। केवल 
. फल-मूलका भोजन करे | सब प्राणियोंके प्रति दयाद हो। 
नारायण-परायण रहे तथा वेदाध्ययन करता रहे। 
_ रातमें भोजन न करे | मेथुन, निद्रा, आलस्य) परनिन्‍्दा, 
मिथ्या वाक्यका त्यागकर मनमें निरन्तर भगवानका ध्यान 
करें| चान्द्रायण आदि ब्रत करे; सर्दी-गर्मी सहे ओर अग्नि- 
सेवन करे | जब सब वस्तुओमें वेराग्य हो जाय तब 
संन्यास अहण कर छे | 


संन्यासीका सदाचार 


_ संन्यासी इन्द्रियॉंकीं और मनकों जीते हुए हों | 


... काम-क्रोधादिसे रहित हों। वस्त्रहीन रहें या कौपीनादिकों 
..__ धारण करें; सिरपर केश न रक्खें | शत्रु-मित्र, मानापमानमें 
..._ समान रहें | एक दिनसे अधिक गाँवमें न रहे । तीन दिनसे 
.... अधिक नगरसें न रहें । नित्य मिक्षा करके अपना निर्वाह 
.... करें| जब गाँवमे चूल्होंका धुओँ बंद 
..._ उठकर एक गहस्थके घर जायें और जो कुछ मिले उसे ही 
.. खायें | संन्‍्वासीको नित्य ब्ह्मपरावण, संयतचित्त और जिलेन्द्रिय 
.._ रहना चाहिये | संन्यासी नित्य प्रणवका जप करते रहें, वह 
... आत्माकों नारावणखरूप, अमय; इन्द्र) ममता और मात्सयंसे 


/ जाय तब वह 


:. रहित शांन्त) मायातीव, अविनाशी; पूर्ण, सच्चिदानन्दस्वरूप, 


कल्याण 


2७७0७४/७७४७७॥७ ७७४७, शथशआ। आल आओ रा 6 नस अधि “3-डन्‍न जाली कान स्‍कजकीत पतला ओ 3 लत 7लनरी के कान शा 4%५४०* ९8५ 


 पालनसे ही काम नहीं चलता 


 गसन्नता; 


प्रियमाषण करता क्‍ 
से द्रवीभूत रहता है; मुक्ति उसकी मुद्ठीमं रहती है | जो _ 
बैराग्यवान्‌ महापुरुष कभी कामक्रोध ओर छोमादिके बशमें 
नहीं होते तथा सदा सदाचारमें स्थित रहते हैं, उन्हींके 
प्रभावसे पृथ्वी टिकी हुई हे | अतः जो कार्य इसछोक और 


सनातन, निमंछ और परम प्रकाशमय समर्झ | आत्मामें न 
विकार है; न उसका आदि है, न अन्त है; वह गुणातीव...... 






है और सर्व है। इस प्रकार साधन करनेवाले दोषरहित 
ब्याननिष्ठ संन्‍्यासो परमानन्दस्वरूप सनातन परब्न्षक्को 


० 


सदाचारी पुरुषके लिये सबसे अधिक आवश्यक हैं, 
कामक्रीधादि मानसिक दोषोंसे बचकर भगवान मन 
लगाना; इसीसे मनु महाराज कहते हैं कि केवछ नियमोंके 
यर्मीका पाछन भी अवश्य 
करना चाहिये | यम ये है-- 


आनुर्शस्य क्षमा सत्यमहिंसा दममरप्द्दा । 
ध्यान प्रसादों माचुयमाजव च यमा दुश ॥ 


१ ग्राणीमात्रपर दया, २ बुरा करनेवालेपर भी क्षमा: 
सत्यका अवलम्बन; ४ किसी भी प्रकारसे किसी भी 
णीको पीड़ा न पहुंचाना, ५ इन्द्रियोंका भलीभांति 
दमन, ६ किसी भी वस्तुकी कामनाका ने रहना; निष्काम- 
भाव; ७ भगवानके ध्यानमें तल्लीनता, ८ चित्तकी सात्विक 
मधरता ओर १० सरलता |. द 


अतएव सदाचार पालन करनेवालोंकी इनकी ओर लक्ष्य 
अवध्य रहना चाहिये | विष्णुपुराणमें कहा है-- 
सदाचाररतः प्राज्ञो. विद्याविनयशिक्षितः । 
पापेअप्यपापः पुरुषे छामिथत्ते प्रियाणि यथः॥ 
मेत्री द्ववान्तःकरणस्तस्त्र मुक्तिः करे स्थिता | 


ये कामक्रोधकोभानां वीवरागा न गोचरे # 
सदाचार स्थितास्तेषामनुभावेछता मही । 
प्राणिनामुपकाराथ यथेदेह.. परन्नू च। 


कर्मणा मनसा वाचा तदेव सत्तिमान्‌ भजेत्‌ ॥ 


जो विद्याविनयसम्पन्न, सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापीके _ 
थ भी पापमय व्यवहार नहीं करता; कठोर पुरुषोंसे भो 
तथा जिसका अन्तःकरण मेंत्रीभावना- 


परलोकमे प्राणियोंके उपकारका साधक हो, बुद्धिमान्‌ पुरुषको ._ 


मन-वचन ओर कमसे उसीका आचरण करना चाहिये | 


हनुमानप्रसाद पोहार 
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3 पृर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्यूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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नित्यो नित्यानाँ चेतनश्चेतनानामेकों बहूनाँ यो विदधाति कामान | 
तत्‌ कारण सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्या देव॑ मुच्यते स्वपाशेः ॥ 





११ | ह गोरखपुर, बेशाख १९९४, मई १९३७ 


पीपल पी चक्की की 





महाराज रामसे विनय 
महाराज, बकि जाऊँ, राम!  सेवक-सुखदायक । 
महाराज, बढ्ि जा, राम । सुंदर, सब रायका॥ 
महाराज, बढि जाएँ, राम | सब संकट मोचन 
महाराज, बल्लि जाऊं, राम । राजीवबिकाचन ॥ 
बलि जाएँ, राम | करुनायतन, प्रनतपाकू, पातकहरन। 
_. बदि जाएँ, राम ! कक्ति-भय-बिकक तुझेसिदासु राखिश सरन ॥ 
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प्र ०-महाराजजी : भक्तिका चरम लक्ष्य क्या हैं * 
. उ०-भक्तिका चरम छक्ष्य है भगवत्‌-प्रेम, 
. अभाव और नित्य परमानन्दकी प्राप्ति । 

.. ग्र०-भक्तोंकी देहबुद्धि नष्ट कब होती है ! 

उ०-पहले सबमें प्यारी चीज़ क्‍या थी : देह । 
.. अब हो गये भगवान्‌ , इसलिये देहबुद्धि नष्ट हो गयी । 
... अ्र०-मुक्ति होगी, इसका क्‍या प्रमाण है ! 

.. उ०-शात्र प्रमाण है । सर्वेज्ञ ऋषि-मुनि 
. लिख गये हैं | बताओ जब तुम किसी अखबारमें 
पढ़ते हों कि विछायतमें कोई बात हुई तो तुम उसे 


... सत्य मान छेते हो, इसमें क्‍या प्रमाण है ! अखबार 


ही न ? तुम अखबारको तो प्रमाण मानते हो लेकिन 
शाख्रकों नहीं । जिसे शासत्रमें विश्वास है उसे तककी 
आवश्यकता नहीं है | जिस प्रकार तुम विछायतका 
नकशा देखकर ही उसे मान छेते हो इसी प्रकार 
हमारे सभी झात्र सत्य हैं | तक॑से या पोथी पढ़कर 
. तुम समझ छोगे, यह असम्भव है। श्रद्धा और 


... विश्वाससे ही समझ सकते हो। तर्क करते-करते 


. सैंकड़ों मर गये लेकिन कुछ वह समझ नहीं सके । 


..... मलिन बुद्धिवाले कभी भी नहीं समझ सकते । 


जिसको जैसा रोग हो बैसा ही उसका उपाय 
. करना चाहिये। अगर तुम्हें सिनेमा देखनेका रीग है 


तो तुम श्रीवन्दाबनमें जाओ और वहाँपर श्रीमगवान्‌का 
.. सिनेमा देखो । अगर तुम्हें छुन्दर-सुन्दर रूपोंको देखने 
.. का रोग है तो श्रीइन्दावनमें जाकर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 


को देखो । फिर तुम इस झूठे सिनेमा तथा रूपवती 
मे ख्रीको देखना पसंद ही न करोगे ! हा 


ड 
कर हैं है 






्! 


दुःखका 


_ प्राणीमात्रसे राग-द्वैष नहीं करना, यह बात 


भक्तमें होनी चाहिये | 

ऋषीकेशके एक संतने एक बार अपने शिष्योंको 
इस प्रकार उपदेश दिया था (१ ) ज्यादा पढ़ने- 
लिखनेकी अपेक्षा एकान्तमें अभ्यास करना उत्तम है | 
(२) धन और खीका मृत्युतक कभी भी विश्वास 
नहीं करना, न जाने कब उनपर मन चल जाये | 

महात्माओंको विचरनेमें आनन्द होता है। लेकिन 
जिसको शाख्राभ्यास है उसे बैठनेमें आनन्द होता 
है । जैसे पृज्यपाद श्रीखामी हीरादासजी महाराज हर 
समय शाख्राभ्यासमें ही आनन्दित रहते थे । 


भगवानमें तो श्रद्धा हो जायगी लेकिन गुरुमें। दे 
श्रद्धा होना बड़ा कठिन है । लाखों मनुष्योंमे एक ही 


कोई होगा जो गुरुमें कोई भी दोष नहीं देखेगा । 
जबतक सदूगुरुमें श्रद्धा नहीं होगी तबतक कुछ नहीं 
होगा । क्‍ 


जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीशझूराचायंजी महाराजका 


मत अद्वेतवाद है- 


इम हैं खुद खुदा ;, न वह हमसे जुदा । 
जो जाने जुदा; सो न पावे खुदा॥ 


चोरी नहीं करनी चाहिये । अगर कोई सड़कपर _ 
पड़ी चीज़ भी मिल जाय तो वह भी नहीं छेनी. [.. 
चाहिये । क्योंकि वह भी एक प्रकारसे चोरी ही है । 

प०-मन बार-बार विषयोंगें जाता है इसके छिये.. 
क्या करें £ 


उ०-शाखसत्रका भय करो, इश्चवरका भय करो। 





जयेषक 'भक्त रामशरणदास! 
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परंसविवेकमाण........ 
( लेखक-स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी).......ः 
( गताइसे आगे ) 


[ मणि १० ] 


जनक-हे भगवन ! जीवन्मुक्तिसे विदेहमुक्तिमें 
कितनी विशेषता है ! 

समाधान-हे जनक ! आत्माके आश्रित मायारूप 
अविद्याकी दो प्रकारकी दक्ति है, एक आवरण 
और दूसरी विक्षेप । विक्षेपशक्ति भी दो प्रकारकी 
है, एक दारीर और दारीरके सम्बन्धी घन- 
पुत्रादिमं राग उत्पन्न करनेवाली, और दूसरी 
_प्रपश्चकी प्रतीति करानेवाली विश्लेषशक्ति है। इन 

सबका नाम बन्ध है। जब आत्मसाक्षात्कारसे 
 आवरणशक्ति और रागका कारण विक्षेपशक्ति 
. दोनों निवत्त हो जाती हैं; तब विद्वान जीवन्मुक्त 
कहलाता है और जब प्रपश्चकी प्रतीति करानेवाली 
. विक्षेपशक्ति निवृत्त हो जाती है, तब विद्वान 

विदेशमुक्तिको प्राप्त होता है। 
..._शड्ा-हे भगवन ! जब आत्मसाक्षात्कार 
. आवरणशक्ति और रागके कारण विक्षेपशक्तिको 
: नाश कर देता है; तो प्रपश्चकी प्रतीति करानेवाली 
विक्षेपशक्तिका नाश क्यों नहीं करता ! 
.. समाधान- दे जनक | दारीरका आरस्मक पुण्य- 
.._ पापरुप प्रारब्धकर्म विद्वानकी खुख-दुशखका भोग 
. करानेके लिये विक्षेपशक्तिको निवृत्त नहीं होने 

: देता, जब प्रारष्धका भोगसे क्षय हो जानेपर शरीर 

और विक्षेपशक्तिका नाश हो ज्ञाता है, तब 
.._विद्वान्‌ विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है। 


शह्ला-हे भगवन्‌ ! प्रपश्चकों देखते हुए 


. अज्ानीके समान विद्वान्‌ बन्धकों क्‍यों नहीं प्राप्त 


.. होता ? 


समाधान-हे ज़नक ! अज्ञानी जीव स्थूल, सूक्ष्म 


माको असड़ नहीं जानता, इसलिये बन्धकों 
प्राप्त होता है ओर विद्वान अपने आत्माकों असक्ल 
जानकर प्रपश्चकों देखता है, इसलिये बन्धको प्राप्त 
नहीं होता । 
शह्वा-हे भगवन ! रामादिसे रहित जीवन्मुक्त- 
का खान-पानादि व्यवद्दार कैसे चलता है ? 
समाधान-द्दे जनक ! जैसे प्रारण्यवश उन्मत्त 
और बारूकका व्यवहार होता है, इसी प्रकार 
जीवन्मुक्तका खान-पानादि व्यवहार होता है । 
शक्ला-हे भगवन्‌ | व्यवहार करते हुए विद्वान: 
को पदार्थोंम राग क्‍यों नहीं होता ? हे 
समाधान-हे जनक : विशेषरूपसे पदार्थोका 
शान राग-द्वेषका कारण होता है। विद्वानको 
पदार्थोका विशेष ज्ञान नहीं होता किन्तु जेसे नथें. 


_माससे पूर्व गर्भम स्थित बालक माताके भोजन... 
किये हुए नाना. प्रकारके रसोंकोीं भोजन करता 


हुआ भी विशेषरूपसे रखोंको नहीं जानता, इसी. 


प्रकार आनन्दस्वरूप आत्मस्वरुपमें स्थित विद्धान्‌.... 


खान-पानादि व्यवहार करता हुआ भी विशेषरूप- 


से उस व्यवहारको नहीं जानता, इसलिये उसको... 


किसी पदार्थमें राग नहीं होता। और जेसे अशोक- 
वनिकान्यायसे उन्मत पुरुषोंका चित्त किसी 
एक विषयमें छगा रहता है, इसी प्रकार जीवन्मुक्त- 


का चित्त आत्माके विचारमें छगा रहता है। जैसे... 
सीताकी हरण करके किसी एक बनमें अवच्य 
रखना था परन्तु देवयोगसे रावणने सीताकों 


अशद्योकवनमें रख दिया, इसका नाम अश्योक- 


_ धनिकान्याय है, इसी प्रकार किसी-न-किसी 
विषयमे यह चित्त अंवश्य लगा रहता है; इसलिये 


और कारणशरीरको आत्मारूपसे जानता है, विद्वान्‌ चित्तको आत्मविचारमें लगाता है । 








कल्याण 


किट ह 
 हध्छ.. 9 
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.._शह्ला-हे भगवन्‌ | आनन्दस्वरूप आत्माका सदा 


चिन्तन करता हुआ विद्वान्‌ यदि बाह्य विषयोको _ 


. नहीं जानता हो; तो जैसे वह शाखरविचारादि शुभ 
कर्मोंमें प्रवृत्त होता है इसी प्रकार परद्रोहादि 


..... निषिद्ध कर्मोमे विद्वानकी पक्ृत्ति क्यों नहीं होती 


समाधान-ह्े जनक ! जेंसे जो पुरुष दीधकालके 
शास्राभ्याससे शासख्ानुसार शुभ कम करता रहा 
है, यदि वह रोगादि निमित्तसे उन्मत्त भी हो जाय; 
: तो भी पूर्वके अभ्याससे शास््रनिषिद्ध कर्म नहीं 
करता, यथार्थ अथवा अयथार्थ शुभ कर्मोंको ही 
. करता है ओर वारंबार शास्त्रका ही उच्चारण 
करता है; इसी प्रकार विद्वान मुमश्न॒दद्यामें किये 
हुए शमादि साधनों ओर वेदान्तशा ख्त्रके संस्कारोंके 
बदसे परद्रोहादि निषिद्ध कम नहीं करता । वह 
शुभ कर्म ओर वेदान्तविचारमें ही प्रवृत्त होता है। 
शझ्ा-हे भगवन ! अट्वितीय आत्माके साक्षा- 
त्कारसे भेददष्टि निवृत्त हो जानेसे विद्वान्‌ पुरुष 
यह शिष्य अधिकारी है, यह अनधिकारी है! ऐसी 


भेद्दष्टि अज्ञीकार करके किस प्रकार उपदेश देता है ? 


... समाधान-हे जनक ! जेंसे सर्वाशास्त्रवेत्ता कोई 
. मायावी पुरुष अपनी मायाके प्रभावसे नाना 
_ रुपॉकों धारण करके अपने एक अद्वितोय स्वरूपसे 
अपने अन्य झूपोंको भिन्न मानकर उन्हें शाखका 
उपदेश करे, इसी प्रकार स्वभेदले रहित विद्वान 
. भी भेदकों देखता हुआ शिष्यांकी उपदेश करता है । 


शड्ाा-हे भगवन्‌ ! 'द्वितीयादे भय भवति” इस 
: श्वुतिमें भेददर्शी पुरुषको भयकी प्राप्ति कही है, 
द इसलिये गुरु-शिष्यादि भेदकों देखनेवा ले विद्वानकों द | 


.. भी भयकी प्राप्ति होगी।.. 
... समाधान- दे जनक ! जेंसे स्थूछ शरीरके 


.. अभिमानको त्यागकर खप्नावस्थाको प्राप्त हुआ कोई 
._ पुरुष नाना पदार्थोंकों देखता है और कभी-क्मी. 


. पेसानिश्चय करता है कि ये पदांधे मिथ्या है,इस लिये 


. उनमें बन्धायमान नहीं होता और दास्जन्य 
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अभ्यासके संस्कारोंसे मिथ्या पदार्थोकी उपदेश 
करने लग जाता है, इसी प्रकार यद्द विद्वान्‌भी 


अज्ञानसहित स्थूल-सूक्ष्म शरीराद्रुप प्रपश्चकों 
मिथ्या ज्ञानकर उनमें बनन्‍्धायमान नहीं होता ओर 


अधिकारी शिष्यॉंकोी उपदेशादि भी करता है, 
तात्यय यह है कि मिथ्या जाने हुए पदार्थोंका भेद 
बन्धन नहीं करता, सत्य जाने हुए पदार्थोका भेद 
ही बन्धनका हेतु है । 

शह्ा-हे भगवन्‌ ! जेसे बन्धदशामें विद्वान 
शरीरसहित प्रतीत होता है, इसी प्रकार जीवन्मुक्त 
अवस्थामें प्रतीत दाता है; फिर बन्धद्शासे 
जीवन्मुक्तदशामें क्या विशेषता है ? 

समाधान-हे जनक ! जैसे सप केचु लीकी जबतक 
नहीं त्यागता; तबतक कंचुलीके छेद्न आदिसे 
दुश्खको प्राप्त होता है और कंचुली त्यागनेके बाद 
कंचुलीके छेदनसे दुखी नहीं होता । कंचुलीकों 
बिलके द्वारपर देखता हुआ भी; उसे अपनी न 
मानकर उसमें आसक्ति नहीं करता, इसी प्रकार. 
विद्वान जबतक देहका अभिमान नहीं त्यागता।.. 
तबतक देहके छेदनसे दुखी होता है ओर जन्म- 
मरणादि देहके धर्मोको अपने मानता है, और जब 
आत्मसाक्षात्कारसे अपनेकों देहले भिन्न जानता 
है, तब देहके छेदनादिसे दुखी नहीं होता, देहकों 


देखता हुआ भी उसमें आसक्ति नहीं करता और 


देहके धर्मोकी अपने नहीं मानता। तात्पर्य यह है 
कि जब विचारसे रहित तामसी जन्तु सपांदि भी 
केचुलीकोी त्यागकर फिर उसको अपनी नहीं 
मानते तो विचारादि साधनोंसे युक्त विद्वान 
शरीरादिका अभिमान त्यागकर फिर उनके धर्मोको: 


अपनेमें न माने, इसमें आइचर्य ही कक्‍्याहै? 


शकह्ला-हे भगवन ! कंचुली त्यागनेके बाद सर्प 


का उससे सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये डसके 
_छेदनसे सर्पको दुःख न होना सम्भव है और विद्वान- _ 

. का तो देदसे सम्बन्ध रहता है, इसलिये शरीरके 
 छेदनसे विद्वानकों अवश्य दुःखकी प्राप्ति होगी । 


















: संड्या १० ] 


जाकर अजन्नादिकी 
नहीं करता और बहुत अन्नकी प्राप्ति देखकर 
..._ हर्ष नहीं करता, इसी प्रकार ब्रह्मके अभेदसे ठप. 
. विद्वान्‌ धन-पुत्रादि छोकिक पदार्थोंकी प्राप्िसे 
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. समाधान-हे जनक: शारीरका 
सम्बन्ध सुख-दुश्खका हेतु नहीं होता किन्तु 'में 
शरीररूप हैँ! 'यह मेरा शरीर है! इस प्रकारके 


अहं-मम अभिमानरूप विशेष सम्बन्धसे शरीरके 


 पूजन-दाह्यदिकाँसे खुख-दुश्खकी ग्राप्ति होती है 
जैसे भूतके आवेशले युक्त शरीर मूतके पूजन- 


ताडनसे खुख-दुःखको प्राप्त होता है ओर शरीरमें 
स्थित भूतको शरीरमें अभिमान न होनेसे पूजन- 
ताडनादिसे खुख-दुःख नहीं होता। इसी प्रकार 
प्रारब्धकमंके वशसे विद्वानका शरीर पूजन-ताड- 
नादिसे खुख-दुःखको प्राप्त होता है ओर अभिमान 
तथा पुण्य-पापरहित विद्वानके वास्तव खरूपको 
खुख-दुःख नहीं होता । यहाँतक समाधिस्थ 
विद्वानक्ीं सुख-ठुःखके अनुभवका अभाव दिखाया; 
अब समाधिसे उत्थानकालमे विद्वानके अनुभवमे 


अज्ञानी पुरुषोंसि विलछक्षणता दिखाता हूँ। हे जनक ! 


जैले बालकको प्रिय वस्तुसे खुखका ओर अप्रिय 
बस्तुसे दुःखका अनुभव होता है किन्तु वह 
अनुभव शाग-द्वेषकी उत्पत्ति नहीं करता, इसी 
प्रकार समाधिसले उत्थानकालमें विद्वानकों प्रिय- 


. अप्रिय बस्तुमें खुख-दुःखका अनुभव होता है 


परन्तु वह अनुभव अज्ञानीके समान राग-द्वेषको 


. उत्पत्ति नहीं करता, इसलिये अज्ञानीके अनुभवसे 
_ विद्वानके अचुभवमें महान्‌ विषमता है । 


वबद्धानूत हपशाक्रका अभाव 
हे जनक | जैसे बहुत घन तथा अन्नसे 
युक्त धनी पुरुष किसी निमित्तसे अपने क्षेत्र्मे 
 भ्रप्राप्ति देखकर शोक 


हष॑ नहीं करता ओर अप्रापधिसे शोक नहीं करता। 


.._ दे जनक ! जब कोई गृहस्थ मजदूर रखता है तो 
.. मजदूर द्निभर काम करनेकी मजदूरी ठहराकर 
.पैसोंका चिन्तन करता हुआ सायंकालूकों देखता 


प्रमहंस-वित्रेकमाला 


सामान्य 


जहइररे 
हुआ कार्य करता है परन्तु कायमें राग नहीं 
करता, इसछिये ग्ृहस्थके समान न्यून अथवा 
अधिक कार्य नहीं करता, इसी प्रकार विडान: 
आनन्द्स॒रूप आत्माका चिन्तन करता हुआ. 
प्रारष्धलमाप्तैिकाठकी देखता हुआ, खान- 
पानादिमे राग नहीं करता, इसलिये अज्ञानी पुरुषके 
समान विद्वान्‌ कार्यकी वृद्धि नहीं करता |. 
विद्वानके गमनागमन--हे जनक. जेले सूतके 
कातने का काष्ट-यन्च्र सूतके डोरेसे भ्रमण करता 
है, इसी प्रकार विद्वान्‌ भी प्रारबष्ध-कमंब्शसे 
तीर्थांदिमें गमनागमन करता है। 
जीवॉकी भावनानुसार विद्वानके शरीरमें सुख-दुःखकी 
कारणता--दै जनक ! जैसे कोई पुरुष कौतुकके 
लिये चमड़े या काठका हाथी रचे तो वह हाथी 
जीवॉके भावनानुसार किसीको सुख और किसी- 
को दुःखका कारण होता है, इसी प्रकार विद्वानका 
शरीर भी जीवोंकी भावनानुसार उन्हें सुख-दुःख- 
की प्राप्ति करावा है | जो पुरुष विद्वानके शर्ररमें 
प्रेम करते हैं, उनको विद्वान्‌ अपने पुण्यक्रम देकर 
सुखकी प्राप्ति कराता है और जो विद्वानके शरीरमें 
द्वप करते है, उनको अपने पापकर्म देकर दुःखकी 





प्राप्ति कराता है। श्रुति-/तस्य पुत्रा दायमुपयान्ति 


सहृदः साधकृत्यं द्विषन्तः पापकृत्यम' विद्वान: 


के घनादि पदार्थोंको पुत्र छे जाते हैं, विद्ानके 
पुण्यकमोकोीं भक्तजन ओर पापोंको द्वेषी जन ले... 
जाते हैं ।! वास्तवमें विद्धान--शानी पुरुषमें कोई 


पापपुण्य नहीं होते, उनमें जिसकी जेसी भावना... 


होती है, वह बैसा ही फल पाता है। पुण्य... 


देखनेवाला पुण्य और पाप देखनेवाला पाप 


ब्त मनके प्यापार बिना विद्वानके शंरीरकी प्रवृत्ति--जैसे द " हे | 
_घहुषसे छोड़ा हुआ बाण जबतक भूमिपर नहीं ,/ 
गिरता तबतक पूर्वके वेगले आकाझमें क्रम... 






करता है, इसी प्रकार विद्वानके शरीरका जुल्बर. 
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विद्वानमें सर्वे ध्यवद्वारोंका विश्मरण--हे जनक ! 
. जैसे किसी पुरुषके शरीरमें भूत प्रवेश करे; तो 


.._ बह पुरुष उस काहरूमें नाना प्रकारके व्यवहारोंको 
.. करता हुआ भी विशेषरूपसे उन व्यवहारोंको 


. नहीं जानता, इसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठाके आवेशके 

. बाद विद्वान नाना प्रकारके व्यवहारोंकों करता 
हुआ भी उनको विशेषरूपसे नहीं जानता। हे 
जनक | जब विद्वान इस अवस्थाकों प्राप्त द्वोता है 
तो स्थूल, सूक्ष्म; कारण तीनों शरीर रहते हुए 
. भी वह दारीरोंसे रहित होता है और शरीरोंके 
. जन्‍्म-मरणादि धमोसे भी रहित होता है। इसीलिये 
श्रुतिभगवती विद्वानको अशरीर कहती है । 
 शरीरादिके नाश होनेपर भी विद्वानके वास्तव 
. खरूपका नाश नहीं होता, इसीलिये श्रुतिभगवती 
. विद्वानकों अमृत कहती है। हे जनक ! विद्वान 
. पुरुष यद्यपि वास्तवमें प्राण-अपानादिसे रहित 
है तो भी अपनी समीपताले प्राणोंकी अपने-अपने 
_ व्यापारमें प्रवत्त करता हे; इसीलिये श्रुतिभगवती 
विद्यानकी प्राण कहती है। विद्वान सजातीय, 
विज्ञातीय और स्वगत तीनों भेदोँसे रहित है, 
इसीलिये श्रतिभगवती विद्वानकों ब्रह्म कहती है । 


क्‍ विद्वान खप्रकाश चैतन्यरूप है, इसीलिये श्र॒ति 


. भगवती विद्वानकों तेज कहती है 
देवी-हे प्रियद्शन | जब याशवदक्यने इस 


.. प्रकार जनकको ब्रह्मविद्याका उपदेश किया तो 


.. ब्रह्मविद्याकों राजा जान गया किन्तु ब्रह्मविद्याके 


.... खाधनाँकों जनक राजा नहीं जानता था; इसलिये 
.. अपने मनमें इस प्रकार विचार करने रग[-- 


जनक--( मनमें ) साथनोंसे रहित पुरुषका 


.. मन शुद्ध नहीं होता और अशुद्ध मनवाले पुरुषको 


न्तके अ्रवणसे भी यथार्थ ज्ञान नहीं होता+ 


..._ इसलिये मनके शुद्ध करनेवाढे साधनोंको अवश्य 


रे मे श्रवण करना चाहिये । 


इस प्रकार मनमें विचार करके जनक राजा ; ह ः 
| .ज् कर समुद्वरूप हो जाता है, इसी प्रकार आनन्द्‌ू- 





एबच्क्यसे इस प्रकार कहने लगा-- 
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. जनक-- हे भगवन ! आपके डपदेशसे सुझे ह 


ब्रह्मवियया प्राप्त हुई है, विद्याकी गुरुदक्षिणा-खवरूप 


एक हजार गो में आपको देता हूँ; उनको आप 
स्वीकार कीजिये ! द 


हे बत्स | राजाके यह वचन सुनकर याशवल्क्य 


मुनि राजाके अशभिप्रायको जानकर नाना प्रकारके 
साधनोसदित' ब्रह्मविद्याका उपदेश इस प्रकार 
करने रगे-- क्‍ 
याज्षवबक्य--हे जनक ! अनेक जन्‍्मोंके पृण्य- 
कर्मके प्रभावसे अन्तके जन्ममें आत्मसाक्षात्कार 
होता है, आत्मसाक्षात्कार ही बरह्ममावकी प्रात्ति- 
रूप मोक्षका मार्ग दे । यह आत्मसाक्षात्कार 
अत्यन्त तककुशलू पुरुषोंकों भी दुविशेय है, 
इसलिये श्रतिभगवती शानमार्गकों सूक्ष्म नामसे 
कहती है । यह आत्मज्ञान परिपूर्ण नित्य ब्रह्मकी 
प्राप्ति करानेबाला है, इसलिये इस आत्मज्ञानंकी 
श्रति चेतन, पुराण कद्दती है। हे जनक | इस 
ज्ञानकों केवल में सर्वश ही जानता हैँ; दूसरा कोई 
नहीं जान सकता । 2 
शह्ञा-हे भगवन्‌ ! जब आपके सिवा दूसरा 
नहीं जान सकता; तो झुझ्न-सरीखे जीवॉको उसके... 
जाननेकी आशा ही न करनी चाहिये । फिर मुझे 
आत्मसाक्षात्कार कैसे होगा ! क्‍ हि 
समाधान--है जनक ! मैंने ही इस मार्गकों 


ज्ञाना है; इस मेरे कथनका यह अभिप्राय है कि 


जैसे में ब्रह्मचर्यादे साधनों तथा गुरु-कृपासे 
आत्मशानद्वारा मोक्षको प्राप्त हुआ हूँ, इसी प्रकार 
साधनसम्पन्न दूसरे पुरुष भी साधनोंसे, शुरू- 
कपासे आत्मशान और मोक्षको प्राप्त हो सकते है। 
साधनोंके बिना बहिमुख पुरुष आत्मज्ञानकों प्राप्त. 
नहीं हो सकता, मेरे कथनका यह अभिप्राय है। 


आत्मज्ञान ही मोक्षका मार्ग हे हा 
हे जनक ! जेसे नमकका पिण्ड समुद्र मिलन. 
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. खरूप आत्मामें स्थित होकर विद्वान जन्म-मरण, 
राग-द्वेबष तथा अज्ञानसे रहित होकर देहादि 
उपाधियांसे भिन्न हो जाता है, इसलिये कार्यलहित 


अकज्ञानकी निवृत्ति और ब्रह्ममावकी प्राप्तिरुप 
मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला आत्मज्ञान ही है। 
जाब्य) पन्‍्था विद्यतेइ्यनाय' शानके लिया मोक्षकी 
प्राप्तिका दूसरा मार्ग नहीं है; आत्मज्षान ही मोक्ष- 
की प्राप्तिका मार्ग है । 


.... मुपुन्न नादी-हे जनक | कई डउपासक पुरुष 
कहते हैं कि हृदय-कमरमें स्थित सूर्यभगवान 
और बाह्य आकाशमे स्थित सूर्यभगवानसे 


खुषुच्चा नाड़ीका सम्बन्ध है। इस नाड़ीसे उपासक _ 


ब्रह्यठोककों जाता है और ब्रह्माके साथ मोक्षकों 
प्राप्त होता है; इसलिये सुघुम्ना नाड़ी भी मोक्षकी 


/. प्राप्तिका मार्ग है, यह मार्ग हृदय-कमछसले और 


.. सूर्यसे निकलनेवाली किरणोंसे रचित है। ये 


.. नाड़ियाँ नाना प्रकारके अन्नके रखोंसे पूण है। 
|. इसलिये ब्रह्मलोकके मार्गकी उपासक शुक्कः नीछ, 
|... पिंगछ) हरित, छोद्वित आदि अनेक वर्णवाला 


... मानते हैं। ऐसे विचित्र मार्गगों उपासक ही 
. अपने साक्षी प्रत्यक्षसे जानते हैं, दूसरा नहीं 


. ज्ञानता। जो अधिकारी पुरुष सशुण बहामकी 


अहंग्रह उपासना करता है; वह नाड़ीरूप भागसे 


: ब्रह्मडोककों जाता है और पूर्वोक्त पश्चाप्नमिविद्याकों 
जाननेवाले ग्रृहस्थ भी नाड़ीमार्गसे ब्रह्मठोककों 


|... जाते हैं और गृहस्थोंके सिचा ऊष्चेरेता ब्रह्मचारी, 
_ चानंप्रस्थ, संन्‍्यासी इन तीन आश्रमवाले भी 


परमहंस-बिवेकमाछा 






रूप भमार्गसे श्रद्धा कम न करनी चादिये। क्योंकि 
आत्मक्ञान ही सर्वांचतम है, यही बात स्पष्ट करके 


दि्खिलाता हूँ 


आताज्ञान ही सर्वोत्तम है... 

हे जनक ! जो पुरुष खर्गकी प्राप्तिके लिये 
यज्ञदानादि करते हैं, वे सकामपुरुष धूमादि मार्गसे 
खगलोकको प्राप्त होते हैं। वहाँ प्राप्त होकर वे 
अन्धतमको प्राप्त होते हैं। वह अन्धतम स्त्री-पुचरादि 


पदार्थोंमे आसक्ति कराके उन पुरुषोंके विचाररूपी 


नेत्रोंको ढँक देता है | तात्परय यह है कि जब यज्ञ. 
दानादि पुण्यकर्मोंसे दक्षिणमार्गम जानेबालोंको 


न्यतम शभात होता है, लता पापकमसे कीठ- 4 8 
पतक्नादि भावकी प्राप्तिरुप तीसरे मार्गमें जानिवाले 
पुरुष तो अन्धचतमको अवश्य ही प्राप्त होते हैं| हे 


जनक ! ब्रह्मलोककी प्राप्तिके लिये ब्रह्मादि देवताओं- 
की उपासना करनेवाले पुरुषोंकी भी पदार्थॉर्मे ._ 
आसक्ति होती हे जनक  मनुष्यलछोकम 


जितने सार्तिकी, राजसी और तामसी जीव हैं... 
वे सब मरकर इन मार्गोले परलोकम जाते हैं। 
उनमें एक तो डपासकॉंको अह्मोककी प्राप्ति... 
करानेवाला देवयानमार्ग है और दूसरा कर्मी... 


पुरुषोंकों खगकी प्राप्ति करानेबाला पिठ्यानमार्ग 


है और तीसरा कीट-पतक्ञादि शरीरोंकी तथा... 
नरककी प्राप्ति करानेवाला ठृतीय स्थान नामका 
मार्ग है। इन तीनोंमे परस्पर इतनी विलक्षणता है... 
कि तीसरे मार्गका तो अछाशानसे कुछ भी सम्बन्ध 
न नहीं है । यह बात भगवानने गीतामें कही है-- 
अपने-अपने आश्रमका पुण्यकम करके नाड़ीद्वारा ._ गा 
.. ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं । ब्रह्मलोकमें जाकर 
.._उपासक पुरुष ब्रक्माके साथ मोक्षकों प्राप्त होता 
.. है, इसलिये सुघुस्ना नाड़ी ही मोक्षका मार्ग है। 
.. इस प्रकार कई उपासक खुषुज्ना नाड़ीको ही मोक्षका 
मार्ग कहते हैं। ऐसा खुनकर मुमुक्षुकी आत्मज्ञान- 


तानहं द्विषतः कऋरान्संसारेष नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानसुरीष्बेक योनिषु || 


. द्वेषादि पाप करनेवाले भधम जीबोंको मैं ईश्वर 


 अधम योगनियोमें प्राप्त करता हैँ ।! इस गीतावाक्य 


से भी सिद्ध होता है कि तीसरे मार्गका ब्रद्यज्षानसे 


४ 40080 2६७ 8५०० ३३३०७ ४७023 ५38५४७३७.,०५५ ४०७४५ हा ०५५ ०७ ५०८०४०३४७७४४०७४४ है 
५५४७४७०७७७७४४०७ 7#7“३,//६०,# कतचि -रििषशार कल जरा जरी पे. कि थक कारक गा, ०0, 3 ५, (एक (हरि कक कार 2०० हनी कप गो तरफ पर भिद ि,तर 0), अर व ५ 


























































१३१२ 


कल्याण 


[ भाग ११ 





क्‍ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। कर्मी पुरुषको भी सख्वगौदि 


 झुखोंकी प्राप्ति ुठाये ही रखती है। हाँ, उपासक 

_पुरुषोंका मागे चित्तकी शुद्धिद्वारा आत्मज्ञानको 

प्राप्ति करा सकता है इसलिये इस मागका ब्रह्म ज्ञानसे 

थ है। हे जनक | अन्म-मरणादिसे रहित इस 

चोथे ब्रह्मशानरूप मागमें जो अधिकारी विचरना 
चादे; उसे तीनों मार्गका त्याग करना चाहिये । 


. आत्मज्ञानका फल 


है जनक | यद्द आनन्द्खरूप आत्मा शरीरादि- 

से भिन्न है, इसलिये खुख-दुःखादि शरीरके धर्म 
असक् आत्माको स्पश नहीं करते | यह आनबन्‍द- 
. स्वरूप आत्मा अपने खरूपके अज्ञानसे जब शरीर- 
के साथ तादात्म्य अध्यासको प्राप्त होता है तब 
अपने सर्वात्ममावकों भूलकर मूढ़ताको प्राप्त होता 
है और खुख-दुःखादि संसार-धर्मोसे तपायमान 
शरीरके सम्बन्धले तपायमान होता है ओर “मुझे 
खुखकी प्राप्ति हो' इस प्रकारकी इच्छासे परम 
दुःखको प्राप्त होता है। हे जनक | जिस पुरुषको 
पेसा ज्ञान हो जाता है कि सब जीवॉके हृदयमें स्थित, 
सब सुखोंका समुद्र; खय॑ज्योति परमात्मा देव मेरे 
... खख्पसे भिन्न नहीं है, किन्तु में ही परमात्मारुप हूँ।! 
. ऐसा जाननेबाला पुरुष शरीरादिखे अपनेको 
भिन्न मानता है और सब विषय-जन्य खुखकी 


..._इच्छाओंसे रहित हो जाता है; इसलिये खुखकी 


का इच्छा और दरीरके खुख-दुःखादि धर्मोंसे बह 


. तपायमान नहीं होता । 


हे जनक | आत्मसाक्षात्कारसे इस पुरुषकी 
..._ कारण-अविद्या निवृत्त हो जाती है, कारण-अविद्या- 
. के निवृत्त होनेसे शरीरादिम तादात्म्य अध्यासरूप 


रा कार्य-अविद्या निवृत्त हो जाती है; तब उस पुरुष- 
.... को शरीरके खुख-डुग्खादि घमम तपायमान नहीं 
... करते । जैसे छोदपिण्डका जबतक अप्ििके साथ 


तादात्म्य सम्बन्ध रहता है; तबतक वह प्रकाश- 


मान और तपायमान रहता है, जब अज्लिका 
तादात्म्य सम्बन्ध नहों रहता, तब लोहपिण्ड 
प्रकाशभान ओर तपायमान नहीं होता, इसी प्रकार 
जबतक पुरुषका दशरीरके साथ तादात्म्य अध्यास 
होता है; तबतक पुरुष दरीरके खुख-ठुःखादि 
धर्मोंसे तपायमान होता है ओर जब दरीरका 
तादात्म्य अध्यास निवृत्त हो ज्ञाता है, तब विद्वान 

शरीरके धर्मोसे तपायमान नहीं होता । हे जनक! 
तादात्म्य अध्यास ही जीवाकों दुःख देनेवाला है 
क्योंकि जो पुरुष अपने ख्री-पुत्नादिकों अपना 
आत्मा मानता है, वह पुरुष उनके दुश्खसे परम 
दुखी होता है और जो पुरुष ख्री-पुआदिम अहं- 
मम अभिमान नहीं करता, वह उदासीन पुरुषके 
समान उनके दुश्खसे दुखी नहों होता। इसी 
प्रकार पुरुष भी जब दरीरमें अहं-मम अभिमान 
करता है, तब दशरीरके सुख-दुःखसे खुख-दुःखको 
प्राप्त होता हे ओर जब अभिमान नहीं करता तो 
खुख-दुःखको प्राप्त नहीं होता | इसलिये आनन्द 
खरूप आत्माका साक्षात्कार ही कार्यसहित 
अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा सब दुःखोंकी निवृत्ति और 

परमानन्दकी प्राप्तिका कारण दे | 


स्वात्ममावकी प्राप्तिका फल 


हे जनक ! कमलमें स्थित आनन्द्खरूप खयं- 
ज्योति आत्मा सर्वत्र व्यापक दै और बुद्धि आदि. 
संघातले विलक्षण है, उस आनन्द्खरूप आत्मा- 
का जिस अधिकारी पुरुषने गुरु-शाख्रके उपदेशले 
निश्चय किया है वही सम्पूर्ण विश्वका कर्ता है। . 
जैसे रज्जुरूप अधिष्ठानमें कल्पित सर्प, दण्डमाला। 


जल्धारा आदि पदार्थोका एक रज्जु द्वी अधिष्ठान ._ 
है, इसी प्रकार ब्रह्मलोंक आदि सम्पूर्ण कोकोंका 
विद्वान्‌ पुरुष द्वी अधिष्ठान है ओर जेसे कल्पित 


सर्पादि रज्जुसे भिन्न नहों है, रज्जुरूप दवा है ; इसी. | 
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प्रकार पूर्वाक्त मागोंसे प्राप्त होने योग्य ब्रह्म 


 छोकादि तथा अध्यात्म) अधिदेव, अधिभूतरूप 


स्थूल-सक्ष्म सम्पूर्ण जगत्‌ विद्वानसे भिन्न नहीं है, 


. सब विद्वानका आत्मा ही है। 


अज्ञानी जीवॉकी हानि 


हे जनक ! ज्ञानके अतिरिक्त अन्य सभी मार 
जीवको संसाररूप घोर वनमे घुमानेवाले हें, 


इसलिये उनकी व्यागकर भमरणपयनन्‍्त मुझुश्लुओं- 
को आत्मशानपरायण होना चाहिये; इस आत्म- 


बानसे अधिकारी जीवित अवस्थाम ही बरह्मज्ान- 
रुप मोक्षकों प्राप्त होते हैं, अतएण्व आत्मज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये अवण, मनन, निदिध्यासनका यत्र- 
पूर्षक सम्पादन करना चाहिये। हे जनक ! यदि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्रयशरीरमें आत्मसाक्षात्कार 


ने हुआ तो डनकी महान हानि है। इसलिये 
 विद्युतके समान चशद्वल अत्यन्त दुलेम मलुष्य- 
. शरीरको प्राप्तह्ोकर अधिकारियोंको जन्म-मरणादि्‌ 


दुःखोंकी निच्ृत्तिका आत्मशानरूप उपाय करना 


खाहिये । 


... भजुष्पशरीरकी दुल्ंभता 
है जनक | जेसे जेठके सूर्यले तपी हुई रेतमें 


किसीके दहाथसे थी गिर जाय तो उस घीको 
बुद्धिमान भी घराप्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार 
_मनुष्यशर्ररके नष्ट होनेपर अधिकारीको फिर 
. इस मछुष्यशरीरकी प्राप्ति मी अत्यन्त दुललंभ दै 


है जनक | इस मलुष्यशरीरके सिवा अन्य 


जितने ऊँच-नीच शरीर हैं, उनकी प्राप्ति डुलेम _ 
2 नहीं है, द प्क मनुष्यशरीर हरी दुलभ कर । हे जनक ! 


मनुष्ियशरीरोंमे भी इस भारतखण्डम मनुष्य- 


.._ शरीरकी प्राप्ति हीना अत्यन्त ढुल म दे, इसलिये 
... भारतखण्डमे मजुष्यदरीरकी प्राप्ति मद्दान्‌ू छाम 


परमहस-विवेकमाह 
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ह ही यत्चके बाद होते हू, 
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है, इससे बढ़कर अन्य लाभ नहीं है । हे जनक | 


जिन ख्ी-पुत्रादि पदार्थोके मोहसे अधिकारी 
जीव मलुष्यशरीरको व्यर्थ गंवाते हे ये दुर्लभ 
हीं हैं किन्तु खर्ग-नरक तथा चोरासी छाख 
शररीराभ जहाँ जीव जाते हैं, उन-उन शरीराम 
उस-उस शर्ेरके समान ख्री-पुत्रादि पदार्थ बिना 
इसलिये वे दुल भ नहीं हैं, 
ओर यह अधिकारी मजुष्य-शरीर एक बार ग्राप्त 


हुआ तो फिर प्राप्त होना कठिन है । 
मनुध्यशरी रकी श्रेष्ठता 


हे जनक ! परमेश्वरने भारतखण्ड कर्म करने- 


को रचा है।भारतखण्डमे मनुष्यशरीर पाकर 


जो कोई पुग्यकर्म करता है, बह खर्गादि उत्तम 
लोकोंकों प्राप्त होता है और जो पापकर्म करता 
है, वह नरकांदिको प्राप्त होता है; इसलिये भारत- 


खण्डम उत्पन्न हुआ मलुष्यशरीर पुण्य-पापकी 


उत्पत्तिद्धारा जीवोंकीं सब लोकोंकी प्राप्ति कराने- 
वारा है। दे जनक ! भारतखण्डमें पुण्यकर्म 
करनेसे यह जीव पाताढछोककों जाता है । 
पाताललोक खर्गसे भी अधिक शोभावाला है और 
अतल; वितल, खुवछ; तलातल,; महातरढू, रखातलू 


और पाताल ये सात लोक पातालमें नाना प्रकार- 


के भोगसाधनोंसे पूर्ण हैं। सब गुणोंसे सम्पन्न 
नागोंकी सुन्दर कन्याएँ पातालमे है मानो पाताल-.._ 
लोकमें रहनेवाले जीवॉके सम्पूर्ण पुण्यकर्म एकत्र... 
हो मूर्तिमान्‌ होकर पातालमें विराजमान 


हुए हैं। हे जनक | सूर्यभगवानको जो न देखे, 
उनका नाम असूर्यपद्य दे ।| अखूयपइ्य शब्दका 
अर्थ यद्यपि प्राणिनि ऋषिने राजाकी ख्ियाँमे 


घटाया दै परन्तु राजाकी लियाकों कभी-कभी 


_ झूर्यका दर्शन हो भी जाता है; इसलिये अखूये- ४ 
पहय दाब्द मुख्यत्त्तिसे राजाकों खियोंका बोधन 


नहीं करता, मौणबृत्तिसे वी करता है और 
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 पातालमें रहनेवालोॉंकोी कभी भी खूयका दर्शन 
नहीं होता, मणिके प्रकाशसे पातालवासी जीवों 


.._ का गमनागमन व्यवद्यार होता है, इसलिये असूर्य- 


. पद्य शब्द मुख्यचक्तिसे पातालवासियोंका बीधन 
करता है, हे जनक [| पातारमें नाना प्रकारके 
पेश्वयंकों भोगते हुए अछुर तथा नाग निवास 
करते है, इसलिये शास्रवेत्ता उनको भीगी कदते 
हैं । हे जनक ! मद्दादेवके कण्ठका भूषण 
बासुकिनाग।; विप्णुभगवानका द्वव्यारूप शोषनाग, 
 सूर्यभगवानके रथका तक्षकनाग, नलराज्ञाका 
मित्र कर्कोंटकनाग तथा पद्म, मद्दाप्म। सशहु, 
कुलिक, एलापत्रक आदि नाग तथा महादेव, 
देवी, गरुडादि देवताओंके कुण्डलादि भूषणरूप 
अनेक नाग अपने ख्त्री-पुत्रादि बान्धचवों तथा 
आ्रत्योसदित पाताछूमे निवास करते है । हे 
जनक ! विश्वकर्माके समान मायामें अत्यन्त कुशल 
मय नामक देत्य तथा चिप्रचित्ति, बलि आदि असुर 
जिनसे इन्द्रादि देवता भयको प्राप्त होते हैं, वे भी 
पातालमें निवास करते हैं। हे जनक | ऐसे पाताल- 
.. लोकमें नारद आदि मुनि आकर पातालके प्रभाव- 
को देखकर खगमे जाकर देवराज इन्द्रसे 
.. पातालछोकका प्रभाव वर्णन करते हैं। हे जनक ! 
.. ऐसे पातालमें, खगगलोकमें, ब्ल्मयकीकमें तथा 
जुष्यछोकम जो सुख प्राप्त होता है, इस सम्पूर्ण 
खुखको जो जीव प्राप्त होता है, वह भारतखण्डमें 


.. अधिकारी भलुष्यशरीरके पुण्यकर्मले ही प्राप्त 


... द्ोता है और भारतखण्डमें पापकर्म करनेले जीव 
 नरकको ग्राप्त द्वोता है ओर आत्मसाक्षात्कारसे 


.... प्राप्त होने योग्य, सुक्तिकों भी भारतखण्डके 
...._भजुष्यशरीरके साधनाँसे ही प्राप्त होता है, और 
... दे जनक | जले क्षेत्रोंमे उत्पन्न हुए अच्चको छोग 

रा घरमें भोजन करते 





... कल्याण 





इसी प्रकार भारतखण्डमें 
बम अनेक जन्मोमें जो-जों पुण्य-पापरूप कर्म किये हैं, 
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खर्गादिमं भोगता है, इसलिये भारतखण्ड ही. 


खर्मगादि खु्खांकी तथा ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्तिका क्‍ 
पत्र है।.. 


शंका-है भगवन्‌ | व्यास मगवानने 'तदुपयंपि' 
इस सूतञ्रमें देवताशरीरमें भी ब्रह्मविद्याका अधिकार 
सिद्ध किया है, इसलिये भारतखण्डम्म ही त्रह्म- 
शानकी प्राप्ति दोती है, यद आपका कथन सम्भव 
नहीं हे ! 


समाधान- दे जनक | यद्यपि व्याल भगवानने 
देवताशरीरमे बअ्रह्मज्ञानकी प्राप्ति कद्दी है परन्तु 
देवताशरीरमें अवश्य ब्रह्मश्ञान प्राप्त दोता है, ऐसा. 
निश्चय दइमलोगोंकी नहीं हो सकता किश्तु देवता- 
शरीरमें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होगी या नहीं; ऐसा 


संशय रहता है और भारतखण्डमें अधिकारी 


मनुष्यशरीरकों अभ्रवणादि साधनोंसे ब्रह्मनशानकी 


प्राप्तिम संशय नहीं, किन्तु निश्चय ही दे | इस- 


लिये ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये यहाँ ही यत्न करना... 
चाहिये । है जनक ! भारतखण्डमें अधिकारी 
मनुष्यशरीरको पाकर जो पुरुष बह्मजशानकी प्राप्ति... 
के लिये यतन नहीं करता, खगाँदि छोकॉमे 
ब्रह्मत्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है; वद पुरुष 
मद्दामूढ है। जैसे किसी छ्ुधातुरकों दही-भाव 


मिल जाय और वह उसको छोड़कर अपना दाथ 


चाटने रंगे; तो वह अत्यन्त मूढ है, इसी प्रकार 

अधिकारी मलुष्यशरीरकों त्यागकर खर्गादि 
लोकमें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति चाइनेवाला मूढ है। 
इसलिये यहाँ ही ब्र्मज्ञानकी प्राप्तिका यस्न करना... 
चाहिये । हे जनक | जो पुरुष मनुष्यशरीरमें 
ब्रह्मज्ञानप्राप्तिका यल्न नहीं करता किन्तु खर्गादिमें.. 


करना चाइता है, उसको विद्वान छोग मूठ बालक 
मानते हैं क्‍्यांकि इस अनादि संखारमें जीवने । 
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थे सब सूक्ष्मरूपलसे जीवके अन्तःकरणमें रहते हैं; 


.. डन कर्मोमेसे कौन-सा कर्म मरणकालमें भावी 
|... कर देनेकों सम्मुख होगा; यह बात ईश्वरके 
लिया और कोई जान नहीं सकता; ईश्वर ही 


. जानता है; इसलिये खर्गादि छोकोर्मे श्रह्मश्षनकी 


प्राप्तिकी इच्छाबाले पुरुषका यदि मरणकालमें 


नश्कफल देनेवाला पापकर्म सम्झ्ुख हुआ तो 
मूंढ क्या उपाय करेगा ? हे जनक | जेंसे इस 
लोकमें कोई जुवारी पू्वके शुभ कमके प्रभाव- 


से जुबेमें महान पदार्थकों प्रात्तहो और वह महान्‌ 


पदार्थ उसी जुवेम नश्ट हो जाय, तो वारबार 
यज्ञ करनेपर भी जुबारी उस महान पदार्थकों 
प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार यह जीवरूप जुबारी 

. विषयरूप जुवारी पुरुषोंके साथ संसाररूप जुवा 
खेलता है । संसाररूप जुवा खेलते हुए इस 
 झीवात्मा जुवार्यको पूर्वके पुण्यके प्रभावसे मलुष्य- 
शरीररूप महान पदार्थ प्राप्त हुआ है । यदि इसको 
.. ज्ीयात्मा जुवारी संसाररूप जुवेमे नष्ट कर देगा, 
.. तो फिर यह शरीर इसको प्राप्त द्वोना दुर्लभ है। 
... है जनक ! जैसे इस लोकमें जब जुवारी जुवेमें 
..पराजयको प्राप्त होता है; तो सर्व्षोकप्रसिद्ध 
.. महान दुश्खका अनु भव करता है, इसी प्रकार भारत- 
. खण्डमें विषयरूप जझुवारी पुरुषोंसे. पराजयकोी 
ब्राप्त हुआ यह जोवात्मा जुवारी मलुष्यशरीरको 
स्थागकर जब पाताल; बरद्यलोक) खर्ग तथा मरकमें 
नाना प्रकारके शर्यरोंकों प्राप्त होता है तो वह्दों 


_विषयजन्य पराघोन छुखके लेशसे ढका हुआ 








'आन्काआ उाभानए जान आराम आतक काका पक भा आन कान काम, 


डुग्खको ही भोगता है और नरकाविमे तो ५ 


प्रसिद्ध दुभ्खको भोगता है। हे अनक | इस छोक- 
में जुवारियोंका यह खभाव प्रसिद्ध हे कि जिस 
मूढ पुरुषको थे जुबेमें जीतते हैं, चह मूढ जहाँ- 
जहाँ जाता है चहाँ-वहाँ वे जुबारी जाकर उसके 
जीतनेका उद्यम करते हैं। जवतक मूढ पुरुषके 
पास कुछ भी धन रहता है, तबतक उसका पीछा 
नहीं छोड़ते | जब उसके पास एक कौपीनमात्र 
रह जाता है; तब उसका पीछा छोड़ते हैं; इसी 
प्रकार विषयरूप जुवारी जिस मूढ जीवका मनुष्य- 
शरीररूप घन जीत लेते हैं, वह मूठ जीव स्थूरू 
शरीरकों त्यागकर जिसख-जिस छोकमें ज्ञाता है, 
उस-उस्र छोकमें विषयरूप जुबारी उसके जीतने- 
को जाते हैं, जबतक मूढ पुरुषके पास पुण्यरूप 

घन रहता है तबतक विषयरूप जुबवारी उसका 
पीछा नहीं छोड़ते, किन्तु सर्वपुण्यरूप धनकों 
ज्ञीतकर जब मूढ जीवके पास पापरूपी कौपीन- 


मात्र रह जाता है, तब उसका पीछा छोड़ते हैं, 


है जनक | इस भारतखण्डम मनुष्यशरीर पाकर 


जो पुरुष साधन करके मैं ब्रह्म हैँ" इस अकारके.. 


अभेद शानको नहीं प्राप्त होता, घह अज्ञानी जीव 


मलुष्ियशरीरके नाश होनेपर महान्‌ हानिको प्राप्त 


होता है, यह महान्‌ हामि न हो; ऐसा उपाय 
मुमुश्षुओंकीं करना चाहिये | वह उपाय ब्रह्मज्ञानके.._ 
सिवा दूसरा नहीं है, इसलिये अधिकारी पुरुषको .. 
ब्रह्मशानका सम्पादन करना चाहिये; जिससे 

उनकी महान हानि न हो क्‍ क्‍ हा 



















































..  अथवा--- 
योगमायामुपाश्ितः---योगाय सगवता सम्बन्धाय 
माया कृपा थस्था: कास्यायन्या ता काध्याथनीमुपराश्रित 
भगवान्‌ रन्तु सनश्रक्रे ।! 

अर्थात्‌ योग मगवानके साथ सम्बन्ध करनेके छिये 
जिसकी माया--कृपा है उस काॉत्यायनी देवीका आश्रय 
लेकर भगवानने र्मण करनेकी इच्छा की । 

अथवा--- 

.._ योगाय सम्बन्धाय माँ सतिस्‌ आययति प्रापयति था 
सा योगमा कात्यायनी तस्थाझ्लुपाशितः 


ये जो भा>>मति प्राप्त 


(का 


.. “योग अर्थात्‌ सम्बस्धके 
कराती है वह कात्यायनी देवी ही योगमाया है, उसका 
आश्रय लेकर भगवानने रमणकी इच्छा की | सो केसे ! 
क्योंकि कात्यायनी देवीके अचनद्वारा ही ऐसा अद्ृष्ट हुआ 
था कि जिससे गोपाइ्ननाओंकों भगवानकी ग्रासि हुई | 
अथवा--- 

 थोगाय श्रज्नाकुनालिः सह सम्बन्धाय सगवतः श्री- 
कृष्णस्य माँ सतिम आययति आपयति या सा वृष भावुनन्दिनी 
योगमसाया तामुपाश्रितः ।! 

.. “जो ब्जाड्ननाभोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेके 
लिये भगवानकी बुद्धिकों प्रवत्त करनेवांडी श्रीड्षषभानु 
.. नमन्दिनी हैं वे ही योगमाया हैं, उनका आश्रयकर उन्होंने 
.. रमण करनेकी इच्छा की। छोकमें तो. सापत्न्यभाववश 
ईर्ष्या रहा करती है; परन्तु इधर भ्ीवृषमानुनन्दिनी परम 
.. करंणामयी हैं; उनमें सापत््यभाव नहीं है। उनके कारण 
.... उनकी लीलाभूमिके जीव-जन्तुओआँका भी पारस्परिक विरोध 
..  निवृत्त हो जाता है। इसीसे वहाँ समस्त ऋतुओंका एकत्र 
.. समावेश होता है | तो फिर खयं उन वृषभानुदुल्यरीमें ही 


.. विरोध कैसे रह सकता है ! वे तो यही चाहती हैं कि सारा. 
..._ संसार मेरे ही समान भगवानके अति विशुद्ध सोन्दर्यसुघा- 
..... रसका पान करे । यह बात सर्वथा निश्चय ही है कि जबतक 
..... जीव भगवानसे तादात्म्य प्राप्त नहीं करता तबतक वह परम _ 
... पदका अधिकारी नहीं हो सकता और न उसका दुश्ख ही. 
.. निषूत्त हो सकता है | इसीसे यह भी देखा जाता है कि जो _ 





( छेखकनल्न्णक महात्मा ) 
[ गतांकसे आगे | 





छोग आध्यात्मिक मार्गका अनुसरण करते हुए परबह्म 
परमात्माकी ओर अग्रसर हो रहे हैं उनकी भी अन्य लोगोंके 
प्रति ऐसी भावना नहीं रहती कि वे हमारी ओर न आवें। 
महरोंकवासियोंके विषयमें भी यही कद्दा है कि वे सर्वसुख- 
सम्पन्न होनेपर भी केवल इसीलिये ढुःखी रहते हैं कि उनकी 
अपेक्षा निम्नतर लोकोंमें रहनेवाले जीव उस अति बिलक्षण 
भगवत्सुखका समास्वादन नहीं कर सकते | उन अशानियों - 
के प्रति करुणा दोनेके कारण ही उनके हृदयमें खेद होता 
| यच्ित्ततोदं कृपयानिदंविदाम! । अतः भक्तिमाग _ 
 ज्ञानमागम्मे प्रवृत्त होनेवाले जितने छोग हैं वे यही चाहते 
हैं कि अन्य पुरुष भी उन्हींके मागका अनुसरण करें | 


[क] 


सीसे उनमें सम्प्रदायबृद्धिकी भावना देखी जाती है 
हस प्रकार जब सामान्य साधकोंमें भी अपने साथ ही 
भगवानकी ओर सब छोगोंको ले जानेकी प्रव्नलि देखी जाती 


6५ /#एंघ: 
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हे तो साक्षात्‌ प्रेमरूपा श्रीजृषभानुनन्दिनीकी सहृदयता एवं... 


लोकहितिषिताके विषयमें तो कहा ही क्या जा सकता है ! 
उनमें किसी प्रकारकी ईर्ष्या केसे रह सकती है ? बस्तुतः 
ईर्ष्या तो वहीं रहा करती है 
अल्प सुख ग्रदान करनेवाला होता है । किन्तु यहाँ श्रीराधिका- 
मण तो अपरिच्छिन्न, अनन्त, सुखमय ओर सर्वशक्ति- 
सम्पन्न है | इसलिये उन्हें किसी प्रकारकी इर्ष्या क्‍यों होने 


लगी | अतः अपना आश्रय लेनेपर वे उन गोपाड्नाओंके 


साथ रमण प्रेरित 
कर देती हैं । 
अथया[-+-- 


योगाय भगवसा श्रीक्षष्णेव सह सम्बन्धाय मां सबेषां 
मुक्तमुमुक्षुविषयिणा मतिम्‌ आययति ग्रापपति इति योग- 


करनेके लिये भगवाचकी मतिको 


द काया तामुपाश्रित ;.]! क्‍ रा 
“जो भगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रके साथ तादात्म्य प्रास 


करानेके लिये मुक्त, मुम॒क्षु और विषयी छोगोंकी मति सम्पादन < 
कश्ती हें वे श्रीवृषभानुनन्दिनी योगमाया हैं, उनमें उपाशित 


श्रीमगवानने रमणकी इच्छा की । श्रीज्षषभानुसुवाकी कृपासे.. 
ही मनुष्योंकी भगवानके प्रति प्रद्धत्ति होती है; अन्यथा... 
उनका! चित्त अनेक ग्कारके ऐद्विक-आमुष्मिक भोगोंमें ही. 








जहाँ स्वामी परिच्छिन्न और... 





00, 









































. झंख्या १० ] 
. आसक्त रहता है | किन्द॒ यदि वे विचारपूर्वक देखें तो 
.. भगवद्याप्ति ही उनका परम खार्थ है। शाज्नोंमें जैसे स्वार्थ- 
की निन्‍दा की गयी हे वेसे ही उसकी महत्ता भी कम नहीं 


. आंत्मकब्याण 
 आत्मबुद्धि करेगा बह उस कतुंत्व-मोक्तत्वादि-शून्य शुद्ध 








बतछायी गयी, जैसे कि कहा है-- 
'स्वकाय साधयेद्वीमान्‌ कायध्वंसो हि सु्खंता ।' 


.._ अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ युरुषको अपना काम बना लेना 
चाहिये; कामकों बिगाड़ देना हां मूखंता है | कृताथताकी 
सभीने प्रशंसा की हे; किन्तु इसका तातय क्‍या है ! 
कृताथताका अर्थ है काम पूरा कर लेना । यह काम दूसरों- 
का नहीं है, क्योंकि दूसरोंके कार्मोंकी तो कभी पूर्ति नहीं हो 
सकती | अतः सिद्धान्त यही है कि खवकार्यसिद्धि ही कृतार्थता 
है। खममें स्वप्नद्रष्ठा अत्यन्त प्रयत्न करके भी कितने स्वप्न 


.. पुरुषोंका कल्याण कर सकेगा / उन सबके कल्याणका एक- 
मात्र साधन तो यही है कि वे खयं जग जायें। इसी प्रकार 
_संसारका परम कल्याण भी अपने ही कब्याणमें हे | यदि 


लोकदृष्टिसे देखे तो भी जबतक तुम स्वयं इझतकृत्य नहीं 


. हो तबतक तुम्हारी बात कौन सुनेगा ? इस दृष्डिसे स्वार्थ- 


साधन ही परम कतंव्य है | 
परन्तु स्वाथकी निन्‍दा भी कम नहीं की गयी । स्वाथ- 


. से ब्रढ़कर कोई बुराई नहीं मानी गयी | अतः समझना 
चाहिये यहाँ स्व! शब्दके अर्थममें भेद है । जो पुरुष शरीर- 
को ही 'स्व/ समझता है वह क्षुद्र है। यह 
. विस्तृत होगा उतना ही खार्थ परमार्थरूप हो जायगा | जो 
पुरुष 'ख' शब्दका अथ शरीर समझेगा उसका सिद्धान्त 
ऋण कत्वा घृत॑ पित्रेत! हो जायगा। जो सारे संसारकों 


“स्व जितना ही 


अपना आत्मा मानेगा उसका दृष्टिम छाॉककत्याण हां 
होगा आर जो स्वयप्रकाशपूण परब्रह्मम 


परबह्ममें जो कतृत्वादिका आरोप हो रहा है उसकी निश्वत्ति 
करेगा । इससे उसके यज्ञादि सारे कम ही आत्माथ होंगे | 


.... इस प्रक्वार देखते हैं कि बास्तविक स्वार्थ तो बहुत ही ऊँचा 
. है| देह, इन्द्रिय/ चित्त और चिदामासकों सुख पहुंचानेके 
.... लिये जितनी चेश्टाएं की जाती हैं वे वस्ठ॒ुतः स्वाथ नहीं हैं, 
... क्यीकि ये देहादि तो आत्मा नहीं हैं; बढिक अनात्मा हैं | 
. यदि कहो कि आत्मा न सही आत्मीय तो हैं ही; अत 
.... आत्मीय होनेके कारण भी उनके उपदेशसे जो कम किया 
... जायगा वह स्वार्थ ही कहा जायगा--सो ऐसी बात भी 
। नहीं है; क्योंकि उनमें आत्मीयताकी प्रतीति भी भ्रमके ही 


_रासलीछा-रइस्य 











कारण है | आत्मा तो असंग है; इसलिये उसका किसीके 
साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता 'असज्जञो न हि सजते! | अतः... 
'ख! शब्दबाच्य आत्माके लिये जो चेष्टा है वह तो परम 
कृल्याणमयी ही है, क्योंकि सबके आत्मा तो भगवान कृष्ण 
ही हैं; वे केवल मायासे ही देहवान प्रतीत होते हैं--- 


कृष्णमेनमवेहि व्वमास्मानमखिलात्मनास | 
जगक्विताय सौउप्यन्न देहीवाभाति मायया ॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ सर्वात्मा हैं, अतः यथार्थ 
स्वार्थ भगवत्पाम्ति ही है| यहाँ (अखिलात्मनाम! पदसे सविशे- 
घात्मा समझने चाहिये; क्योंकि सविशेषात्माओंका ही आत्मा 
निविशेष आत्मा है; जेसे कि घटाकाशादिका अधिष्ठान महा- 
काश है | 
अतः भक्त, मुमुक्ष और मुक्तोंको भी भगवद्धिषयिणी 
सुमति प्रदान करनेवाली श्रीराधिकाजी ही हैं । भावुक 
भक्तजन तो उस ऐकान्तिकी भगवद्निष्ठाके सामने केवल्य 
और अपुनरावतंनरूप मोक्षपदकों भी कुछ नहीं समझते; 
इसीसे भगवान्‌ कहते है“- पे 


न किश्विस्पाधदों धीरा भक्ता होकान्तिनो मम । 

मठन्ध्यपि सया दक्त केवल्यमपुनर्भवस्‌ ॥ 
किन्तु भगवानके मुख्य भक्त जो ज्ञानी छोग हैं उन्हें 
किस सुमतिकी अपेक्षा 6 ? वे तो आपम्रकाम हुआ करते है | 
यह ठीक है; परन्तु भगवद्धिषयिणी मक्तिरूपा लिग्धमति उन्हें 
भी अमिलपित होती है। देखो, सनकादिकी भी क्‍या अमि- 
लाषा थी द द . 

काम भवः स्ववृजिनेशिरयेशु नः स्ता- 
घेतो5लिवधदि नु ते पदयो रमेत । 
बाचश्र नस्तुड्सिवयदि तेडक प्रिशोमाः 
पूर्यंत ते गुणगणयदि कर्णरन्श्रः ॥ 


... ये कहते ह--मगवन्‌ | यदि हमारा चित्त श्रमरके समान 
आपके चरणकमडोंमें निरत रहे; यदि हमारी वाणी ठुछसीके 
समान आपकी पादकान्तिका आश्रय ले और यदि हमारे... 
. कर्णकुददर आपके गुणगणसे पूरित रहेँ तो हमें मझे दी अपने... 


पापपुझोंके कारण नरकॉंमें जाना पड़े--इमें कोई चिन्ता... 


नहीं है| इस प्रकार जैसे भक्तोंको भगवज्निष्ठा और मुक्तोंकी.._ 
भगवद्गति प्रदान करती हैं उसी प्रकार वे अन्य ( विषयी और 
मुमुक्षु ) छोगोंकों भी प्रमा--भगवत्साक्षात्काररूपा मति ग्रात्त 
कराती हैं; अर्थात्‌ मुमुशु और विषयी पुरुषोंकी भगवानके 
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: औराधिकाजीकी शोभा नहीं है वैसे ही भीराधिकाजके बिना 


प्‌ हे प्रति इृष्बुद्धि करती हैं; इसलिये वे योगमाया हैं । उन 
. थोगमायारूपा श्रीराधिकाजीका आश्रय लेकर भगवानते 
भंग करनेकी इच्छा की | 


0005 द 
.... योसाथ माँ मर्ति आययति प्रापयति या सा स्वॉग- 
कालन्तियोगसाया ताम्ुपाश्रित 


अथांत्‌ जो संयोगके लिये मति प्रदान करती है वह 
अपने अंगको कान्ति ही योगमाया हैं। उसका आश्रय 
 छेकर, अथवा-- 

द योगाय घबाकुनासिः सह उद्दीपनविधया संयोग[य मां 
. मतिं आययति आपयति या सा शरहनशोभा वा 
ताझ्ुपाश्रितः' 


अर्थात्‌ जो उद्दीपनबिभाव होनेके कारण वजांगनाओंके 
. साथ संयोग करनेकी मति प्रदान करती है वह शरदऋतु 
या वनकी झोभा ही ब्ोगमाया हे उसका आश्रय लेकर 


... भगवानने रमणकी इच्छा की | 


अथवा-- 
“श्रीकृष्णश्य योगे सर्म्रयोग एवं मा झोभा यस्थ सा 
बृषभानुनन्दिनी यांगमा तस्थाम्ुपा/श्रितः' 
श्रीकृष्ण चन्द्रके सम्प्रयोगमें ही जिनकी शोभा है 
श्रीवृपभानुसुता ही योगमा हैं उनमें उपाधित हुए भर्गवानने 
 स्मणकी इच्छा की; क्योंकि-- 
कई चन्द्रिका चन्द्र तज्िजाई। प्रभा जाइ कहेँ भानु विहाईं ॥ 
.... जैसे चन्द्रमा बिना चन्द्रिकाकी, भानु बिना प्रभाकी और 
सरोवर बिना कमल्नीकी शोमा नहीं है उसी प्रकार परमा- 


.. नन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णके बिना श्रीराधिकाजीकी शोभा 


नहीं है | इसीसे जिस समय उन्हें भगवानका सम्प्रयोग प्राप्त 
था उस समय उनकी केंसी शोमा थी ! किन्तु जब श्रीश्याम- 


: सुन्दरका बियोग हुआ तो सारा बृन्दारण्य ही श्रीह्ीन हो 


.. गया; उस समय रसिकशिरोमणिभूता श्रीजृषमानुसुताकी जो 


.. दशा थी उसका तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है ! 


उसके साथ ही यह भी समझना चाहिये कि-- 


रा यर्या योगे सम्प्रयोग एवं श्रीकृष्णस/ मा शोभा सा 
... श्रीवृषभानुसुता योगमा तस्यामुपाशितः! 


८ ये जिनके संयोगमें ही श्रीकृष्णचन्द्रकी शोमा है वे बृषभानु- ४. हा 
न्दिनी ही योगमा हैं । अर्थात्‌ जैसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विग्रयुक्ता .. 
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इ्यामसुन्दरकी शोभा नहीं हे | जिस प्रकार प्रभाशून्य सूर्य, 


_चन्द्रिकाहीन चन्द्र और मधुरिमारहित अमृत फीके हैं उसी 
. प्रकार अपनी आह्वादिनी शक्तिरूपा श्रीकीतिंसुताके बिना श्री 
. मन्दनन्दनकी शोभा नहीं है। यदि ऐसी बात न होती तो _ 


जिनके कृपाकटाक्षके लिये ब्रह्मा और रुद्रादि देवगण भी 
छाल्ययित रहते हैं वे श्रीलक्ष्मीजी भी जिनके विशाल वक्षःस्थल- 


में अविचलरूपसे निवास करते हुए उनके तुल्सीगन्धयुक्त 


पदपआझपरागकी कामना करती हैं# वे ही भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण- 
चन्द्र लक्ष्मीकी उपेक्षा करके वेणुनिनादद्वारा समस्त गोपा- 
झनाओंके सहित उन्हें बुलानेका प्रयास क्‍यों करते ? इससे 
सिद्ध होता है कि उन श्रीराधिकाजीका सोन्दर्य विलक्षण ही. 
था। समस्त वर्जागनाएँ भी श्रीराधिकारूपा होकर ही भगवान- 
को प्राप्त करती हैं । 
या सत्यभामावलभ ने कहकर भ्रीराधारमण या गोपीवलभम 
ही कहते हैं | इससे निश्चय होता है कि भगवानकी यथार्थ 
शोभा श्रीराधिकाजीसे ही है | 
अथवा- 


योगाय ब्रजांगनानां रासादिसुखप्रापणाय या साया 
वयुनात्मिका सह्ृष्पशक्तिस्तामुपाअितः: 
अर्थात्‌ गोपांगनाओंकों रसादि सुख प्राप्त करानेके लिये... 
जो माया--शानात्मक सझ्लूल्प उसे आश्रयकर भगवानने रमण 
करनेकी इच्छा की। तात्पय यह है कि वहाँ किसी अन्य बाह्य 


साधनकी अपेक्षासे रहित भगवानकी सत्यसंकल्पता ही समस्त हा 


छीलोपयुक्त सामग्रीका सम्पादन करनेवाल्ली थी । 


अथवा- हज 
योगाय बजांगनानां सनोरथपूतये या साया दम्भः 
तासुपाश्रितः 


अथात्‌ जो पूर्ण परब्रह्म परम वैराग्यवान्‌ ; परम शानवान्‌.._ 


परम ऐशयवान्‌ और परम धमंवान्‌ हैं उनका मुरल्तिकाद्ारा 


गोप|गनाओंका बुछाना वास्तविक नहीं था; बल्कि अजांग- 


माओंकी कामनापूतिके लिये उन्‍होंने बनावटी रमणेच्छा 





# ओयेत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या 


लब्ध्वापि वक्षसि पर्द किल भ्ृत्यजुष्टम्‌ । 

यस्याः खबीक्षणकृतेध्न्यसुरप्रयास- द 
स्तद॒दय च तव पादरजः प्रपत्ना: ॥ पा 
माया तु वयुनं शानम्‌ । २ माया कृपायां दम्मे च। है 












इसीसे लोकमें भगवानकों रुक्मिणीरमण 
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|. प्रकद करते हुए ही यह सब लीला की थी। ऐसा माननेपर ही. 
|... आप्तकामकी रमणामिलाषा) निष्कियका क्रियाकठाप और 
.. निःसंगकी कामुकता उपपन्न हो सकती है | 


और यदि “अयोगमायामुपाश्रितः ऐसा पदच्छेद किया 
. जाय तो इस प्रकार अर्थ समझना चाहिये 'अकारो वासुदेव- 
स्तेन सह योगाय मा मतिः शोभा वा यस्या सा अयोगमा 
तस्यामुपाधितः” अर्थात्‌ अकार वासुदेवका वाचक है; उमम 
श्रीवासुदेवके साथ योग करानेके लिये मति अथवा अंगश्ोभा 
है जिनकी वे श्रीराधिकाजी योगमा हैं; उनमें उपाश्रित 
श्रीभमगवानने रमणकी इच्छा की । 

अथवा- 

अमन्यासां अयोगाय स्वस्येव च योगाय मा सोन्दय- 
छक्ष्मीयस्था: सा योगमा” - 
... जिनकी मा सौन्दर्यलक्ष्मी भगवानका दूसरोंके साथ 
विप्रयोग और अपने साथ संयोग करानेवाली हैं वे श्रीराधिका 
जी योगमा हैं; क्‍योंकि श्रीवृषभानुनन्दिनीका जो अपूब 
. सौन्दर्य है वह भगवानके चित्तवों और सबसे हृठाकर 
उन्‍्हींमें जोड़ देता है । 
.. अथवा-- 
.. अन्यासामपि ध्जांगनानां सर्वेषां वा प्राणिनां योगाय 
भगवता श्रीक्ृष्णेन सह सम्बन्धाय मा सौन्दर्य यस्थाः सा 
_ योगमा' 
.. अर्थात्‌ जिनका सौन्दर्य भगवानके साथ अन्य 
गोपाड़्नाओंका तथा समस्त प्राणियोंका सम्बन्ध करानेवालछा 
. है वे भ्रीराधिकाजी थोगमा हैं, क्योंकि श्रीवृषभानुनन्दिनी 

सबका भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ संयोग कराती हैं । 

अथवा-- 


योगाय सर्वेषां श्रीकृष्णसम्प्रयोगयौग्यतासम्पादनाय 


मा शोभा कारुण्य कृपा या यस्था: सा योगमा तस्याम्ुपाशितः 


. अर्थात्‌ जिनकी मा--करुणा या कृपा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


साथ संयोग करानेकी योग्यता प्रदान करनेवाली है वे 


. ओ्रीराधिकाजी योगमा हैं; उनमें उपाभश्नित श्रीभगवानने 


.. श्मणकी इच्छा की | 


इसके सिवा श्रीवक्लमाचाय आदि किन्हीं आचायाका 


.. मत हैं कि भगवानने यह रासलछीलछा स्वजनोंका त्द्मानन्दसे 
उद्धार करके उनमें मजनानन्द खापित करनेके लिये की 


... थी। अतः उन्होंने सबसे पहले रमणके लिये उन वर्जांगनाओं 
« की इच्छा की | तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी एक 
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मधुरातिमधुर पदार्थकों अनेक रूपमें विमक्त करके उसका... 
समास्वादन किया जाता है उसी प्रकार परमानन्दसिर 


श्री भगवान्‌ भी अनेक रूपमें विभक्त होकर अपने सखवरूपयूत 
आनन्दका स्वयं ही आखस्वादन करते हू । 


श्रुतिक अनुसार सर्वसंकल्पश्ून्य और निःस्पह ही रहे। 


किन्तु अब उन्होंने भी रमणकी इच्छा की | किन्तु यह 


रमण केसा है? यहाँ एक ही परमतत्वको अनेकों नायक 
और नायिकाओंके रूपमें प्रक८ होकर अपने द्वी स्वरूपभूत 
आननन्‍्दका रसाखादन करना है | वास्तवमें 'भज सेवायाम? 
या 'रमु क्रीडायाम के अनुसार एक प्रकार असाधारण- 
भावसे तादात्म्यापत्ति अथवा जो स्वरूपभूत आनन्द है उसको. 
अपने अनन्य भक्तोंमें स्थापित करना ही यह मजनानन्दरूप 


रमण है | इससे आपातदृष्टिसे यह जान पड़ता है कि... 


यदि उस कूटस्थ परमानन्दतत्वका अन्यत्र संक्रण किया... 
गया तो अपने खरूपसे च्युत दोनेके कारण 


उसे अच्युत नहीं कहा जा सकता । इस आशझंकाका 


निराकरण करनेके लिये ही कहा है-/मगवानपि! | अर्थात्‌ जो. 
अप्रच्युतवभाव भगवान्‌ अपने अचिन्त्यानन्‍्त ऐश्वर्यके 
माहात्म्यसे अपने स्वरूपभूत परमानन्दका अन्यत्र सन्चार 
करके भी सदा अच्युत ही रहते हैं उन्होंने रमण करनेकी 


इच्छा की | जिस ग्रकार चिन्तामणि, कल्पतद एवं कामपेनु 
आदि अपने समीपस्थ छोगोंकों उनके सह्लल्पित पदार्थ... 
देकर भी स्वयं अक्षुण्ग ही रहते ह उसी प्रकार भक्तीको 


प्रेम प्रदान करनेपर भी मगवत्‌खवरूपमें कोई च्युति नहीं होती। 


किन्तु यहाँ पुनः सन्‍्देद् होता है किइस प्रकार... 
खरूपानन्दका अन्यत्र संक्रमण होनेसे मगवत्खरूप मे ही... 
अविकारी रहे तथापि वह स्वरूपानन्द तो अपने खानका 
त्याग करनेके कारण विकारी हो ही जायगा | वह कूठख 
या अविकारी नहीं रह सकता | इसीसे कह्दा दे 


“ोगमायामुपाशितः” । भगवानकी योगमाया एक ऐसी 


शक्ति है जो उस पदार्थक्रो अन्यत्र ले जानेपर भी विक्ृत 
नहीं होने देती | इसीसे मगवान्‌ अपने कूटस्थ परमानन्दकों 
: अन्यत्र दूसरोंमें संक्रमित करके भी स्वयं अविक्ृत ही रहते हैं... 
और न उनके उस आनन्दमें ही कोई विकार होता है। 


इसीसे यह देखा जाता है कि यद्यपि भगवानने अपने | । 


कई भक्तोंको खात्मसमपंण किया है तो भी उनमें कोई 






इसीसे भगवान्‌. 
भी पहले स्वयं कुछ कालतक “अप्राणी झमना; शुम्र: इत्यादि 





























































. अति नहीं हुई; वे ज्यो-के-त्यों अविकारी ही बने 
. श्रीभ्रह्माजी कहते हँ--- 
. एां घोषनिवासिनाऊुत भवान्‌ कि देव रासेति न- 
.. श्रेतो विश्वफलात्‌ फू त्वदपर कुत्राष्ययन्‌ सुक्यति । 
... सद्देषादिव पूतनापि सकुछा व्वामेव देवापिता 
_बद्धामार्थसुहस्प्रियास्मतवयप्राणाशयास्वत्कूते..... ॥ 
ये कहते हं--हें देव ! आप इन धोषनिवासियोंकों क्या 
देंगे ! आप विश्वकलात्मा हैं; आपसे बढ़कर और दूतरी क्‍या 
वस्तु हो सकती है, जिसे देकर आप उकऋण होंगे ! प्राणी 
. विविध प्रकारके ऐट्विक-आमुष्सिक सुखकों दी परम पुरुषार्थ 
समझता है किन्तु जिनके ऑँगनमें उसका परमोद्रमस्थान 
. साक्षात्‌ परब्ह्म मूर्तिमान्‌ होकर धूलिधूसरित हुआ खेल रहा 
है उन्हें वे क्षुद्र सोख्यकण केसे फलरूप हो सकते हैं ! जिन्हें 
जो वस्तु अग्राप्त होती है वद्दी उन्हें फठरूपसे स्वीकृत हुआ 
करती है। अतः जिन्हें आप आत्मीयरूपसे अहनिश प्राप्त हैं 
.. उन्हें सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ होकर भी आप क्‍या दे सकते हैं ! 
. इसलिये इनका तो आपको ऋ्रणी ही रहना पड़ेगा । इस 
...... विषयमें कुछ निश्चय न होनेके कारण मेरा चित्त मोहित हो 
...... रहा है | यदि कहो कि मैं अपनेको द्वी समपंण कर दूँगा तो 
. इसमें भी कोई महत््वकी बात ने होगी; क्योंकि जो पूतना 
दम्मसे माताके समान आचरण दिखाती हुई आपका 
... अनिष्ट करनेके लिये सतनोंमें विष छगाकर आयी थी उसे भी 
... उसके कुंछ्सद्वित आपने अपने खरूपको ही प्राप्त करा दिया 
.... था; फिर जिनके धन; धाम) खजन, प्रिय, आत्मा, प्राण और 
... चित्त आपद्यीपर निछावर हूँ उन बजवासियोंकी आप क्या देंगे 
.. उनके तो आप ऋणी ही रहेंगे । अद्दो ! जिन ब्रजबालाओंका 
उच्च स्वस्से किया हआ इरि-गुण-गान तीनों छोकोंकी पवित्र 
.. कर देता है; हम उनके चरणकमलोंकी बारंबार बन्दना 
.. करते हैं। इस लोकमें वे बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस 


... लिया हैं; क्योंकि उन्हें उन कृष्णप्राणा गोपवधूदियोंके पदपन्म 
... परागसे अभिषिक्त होनेका सुअवसर प्रास होता है ।# इससे 


* रा . यहाँ यद्दी कहना है. कि भगवान्‌ अनेकोंकों खात्मसमपण- 
.. करके भी पूर्णरूपसे ही अवशिष्ट रहते हैं | अतः भगवानकी 


: # बन्दे ननन्‍्दजजस्रीणां. परादप्मममीक्ष्णश: । 
यासां इरिकथोद्वीतं. पुनाति खझुबनन्रयम॥ 
तद्भूरिभाग्यमिंद जन्म किमप्यल्व्यां ३ द 
। यद्वोकुछेडपि कतमाडप्रिरजोइमिषेकम्‌ ॥ ५ ५ 


. गोकुलमें किसी वनवीथिकराके पास. तृण-गुल्मादिरूपसे जन्म 


[आग है 
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यह योगमायाशक्ति ही है जिससे वे सदा सब कुछ करते हुए... 
भी अक्षुण्ण ही रहते हैं | है 
उन्होंने रमणकी इच्छा केंसे की ? इसपर कहते है-- 
तू: काध्यायन्यचनवतसन्तुष्टेन भगवता वरप्वेन 
प्रदत्ताः शरदोस्फुछ मछिकाः राज्नीः वीक्षय' ाः 
अर्थात्‌ कात्यायनी“पूजन एवं अतादिसे सन्तुष्ट हुए 
श्रीभमगवानने जिन्हें वररूपसे दिया था उन शरदोत्फुछमलिका 
रात्रियोंकी देखकर भगवानने र्मणकी इच्छा की। उन 
रत्रियोंको ग्रहणकर और उनमें आधिदेविकी रात्रियोंका 
आरोपकर भगवानते रमणकी इच्छा की। ऐसा करके 
उन्होंने उन रात्रियोंकों पूर्ण बना दिया; क्योंकि आधिदेविकी 
रात्रियाँ भगवद्गूपा हैं| इस प्रकार उन सबकों पूर्णिमारूप 
बनाकर और ऋतुको भी शरदऋतुमें ही परिणत कर दिया | 
अर्थात्‌ समस्त रात्रियोंमें ऋत॒ुपरिवतेनका क्रम न रखकर 
केवठ एक ही ऋतु खखा ओर उसमें मछिकादि समस्त 
पुष्प विकसित कंर दिये । इस प्रकार उन रात्रियोंकों समस्त 
उद्दीपन सामग्रियोंसे सम्पन्नकर मुरलीध्वनिद्वारा गोपाग- 
नाओंका आह्वानकर उनके साथ रमण करनेकी इच्छा को | 
यदि विचार किया जाय तो खरूपतः अशेष-विशेष- 
धून्य पूर्ण परब्रह्म एवं अचिन्त्यानन्द निखिलछगुणगणास्पद 
श्रीभगवान्‌ ये एक ही हैं; क्योंकि सजातीय-विजातीय-खगत- 
भेदशून्य एक स्वप्रकाशतत्व ही भगवत्‌” शब्दका लक्ष्य 
है| जैसा कि कहा है 
... बदन्ति तत्तत्वविदृस्तत्व यज्ज्ञानमहयम । 
ब्रद्मेति परमाध्मेति भगवानिति शब्दयते ॥ द 
.. अर्थात्‌ जो अद्ययजश्ञानखरूप तच है तत्त्वश लोग उसीको.._ 
तत्व समझते हैं | वह अहम! परमात्मा! या (भगवान! ऐसा. 
कहा जाता है । अतः अद्वितीय परजअह्म ह्वी भगवान्‌ है। 


जिस प्रकार “गच्छतीति गो? इस व्युत्पत्तिसे “गमेडां:” 


आदि सूत्रोंके अनुसार सिद्ध हुआ “गो शब्द केवल गसन 
करनेवालेका ही वाचक नहीं होता, क्योंकि गमन करनेवाले 


तो सभी पशु हैं, बलिक गलकम्बद्ादियुक्त गोव्यक्तिकाही 
बाचक होता है; उसी प्रकार यह अद्बय पदार्थ ही भगवत्‌- 
_पदवाच्य है | किन्तु इसका यौगिक अर्थ लेनेपर तो भगोप- 
लक्षित अचिन्त्यानन्तगुणगणास्पद परमेश्वर ही 'भगवतू! 
. शब्दका अर्थ है | इससे यही सिद्ध हुआ कि परमार्थशः जो. 
. एक अद्वयतत्त्व सर्वमेदरहित और खप्रकाश है वही अपनी. 
. अखिन्त्य एवं अनिवंचनीय छीलाशक्तिसे निखिल ब्रह्माण्डका ._ हे 
... अधीश्वर भी है। उस भगवानते द्दी स्मणकी इच्छा को | 





9000##0:79: 











संझ्या 2० | 


' लय, कह कितने कटी है /0०7४0७४४४४४४७४४४७७४७४॥ पल कामकप्कन्कशकेन्ककनक मकान क पक कक मन कम क+क+्पा८ मकान काट कम कम अतीक तन कम ने ज बट कह चयनित, मटर पक टरीकजरक पटक जाय कमी कनत नट कलर पाल कि जटफ ना ०५4 
भा 


।' 


यहाँ दोनों प्रकारसे विरोध प्रतीत होता है । यदि उसके 


_निर्विशेषर्पपर विचार करते हैं तो 'असज़ों न हि सजते! 


प्‌ श्रुतकि अनुसार उसका रमण होना असम्भव हैं। जो 


पी 


. ख़प्रकराश असंग ओर अद्वय है वह किसकों देखकर किस- 
 हछिग्रे किसके साथ केसे रमण करेगा १ और यदि भगवानके 


सविशेष स्वरूपपर ध्यान देते हैं तो वे भी सब प्रकारके ज्ञान; 
बैराग्य ओर ऐ्र्यसे पूर्ण तथा अचिन्त्यानन्दरूप अपने 
ऐश्वयमें सन्तुष्ट रहनेके कारण आप्तकाम एव पूर्णकाम है । 
नें किसीको देखकर रमणकी इच्छा केसे हो सकती है 
जो अनाप्तकाम होता है वही अपनेसे भिन्न किसी पदाथकों 


देखकर उसकी आसक्तिवश रमणकी इच्छा कर सकता है। 


इसीसे “योगमायामुपाश्रित”” ऐसा कहा हे । योग 
अर्थात्‌ अघटितघटनाके लिये जो माया--उस योगमायाका 
सन्निधिमात्रसे आश्रय छेकर भगवानने स्मणकी इच्छा की | 


वापर्य यह है कि इस योगमायाके प्रभावसे ही उस स्वप्रकाश 


असंग एवं अद्वयत्रह्मकी अपनेसे मिन्न प्रतीत होनेवाली 


: गोपाज्ननाओंके साथ रमण करनेमें प्रद्कत्ति हो गयी। यही 


उस मायाकी अघटितघटनशक्ति है। यह. वहीं माया. है 


जिसके विघयमें श्रुति कहती है-- 


ते ध्यानयोगानुगंता अपर्यन्‌ 
देवात्मशक्ति खगुणेनिंगूढाम्‌ ।! 





रासलीला-रहस्थ _ 











ऋषियोंने ध्यानयोगसे साक्षात्कार किया था, महर्षियोंद्रारा 
साक्षात्कृत तथा कोंटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी कारणभूता उस 
अचिन्त्यानन्त मायाशक्तिसे ही भगवानका अपनेसे भिन्न 
किसीको देखना, अपनेसे भिन्नकी 
भिन्नके साथ रमण करना सम्भव हो सकता है। तात्पय यह 
है कि यद्यपि भगवान्‌ खयंप्रकाश, कृट्थ ओर अद्वय होनेके 
कारण अपनेसे मिन्न किसी ऑरको नहीं देख सकते तथापि 
अपनी इस लछीलाशक्तिसे उन्होंने अपनेसे मिन्नरूपसे प्रादुभूत 
जो अपनी ही स्वख्पभूता त्रजांगनाए हैं उन्हें देखकर रमण 
करनेकी इच्छा की | यह जितना भी अघटनघटन है उसके 
सम्पादनमें भगवानकी माया समथ हैं। इसीसे इन समस्तः 


 विरोधोंका निराकरण हो जाता है| 


इसी प्रकार संशुणपक्षमें भी समझना' चाहिये । वहाँ -. 
भी मगवान्‌ आत्काम) पूर्णकाम सर्वश) सर्वशक्तिमान्‌ एवं 


सम्पूण वेराग्य ओर ऐश्रयंसम्पन्न होनेपर भी इस योगमाया । ' क्‍ | 
अर्थात्‌ योग-सम्प्रयो गके हिये जो माया-क्पा उसका आश्रय पा 


लेकर ही वररूपसे दी हुई उन रातजियोंकों देखकर भक्ता- 
नुग्रहपरवश हुए, उन गोपांगनाओंके साथ रमण करनेकी 
इच्छा खवीकार करते हैं| अतः यहाँ भी उनकी रमणेच्छामें 
योगमाया ही प्रधान कारण है। 
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नहि ऐसो जनम वारंबार। 


क्या जानूँ कछु पन्‍य प्रकठे। मालुषा 


अवतार ॥ 


बढ़त पल-पल, घटत छिन-छिन, चलत न छागे बार । 
. बिरछके ज्यों पात छूटे, छागे नहिं पुनि डार॥ 
भीखागर अति ज्ञोर कहिये, विषय ओखी धार। 


. झुरतका नर बाँध बेड़ा। बेग उतरे पार॥ 


. खाघधु-संता ते महंता; 


चलत करत पुकार। 


.._ दाखि मीरा लालू गिरधर, जीवना दिन चार॥ 


. “मीरा 
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अर्थात्‌ अपने गुर्गोंसे आच्छादित जिस भगवच्छक्तिका... 


छा करना और अपनेसे 
























सौबीर नगरीमें विष्णुभगवानका एक दरशनीय 
मन्दिर था। मन्दिर एक बड़े सुन्दर बगीचेमें था। 
उसमें परम शान्‍न्त, निःस्पृह, दयालु, महात्मा उतड्ढ 
रहते थे। विग्रवर उतड्लजी भगवान्‌की सेवाके 
... परायण, परमग्रेमी तथा ज्ञानी और तपकी मूर्ति थे । 
. बे अपनी वित्तवृत्तियोंको सब ओरसे हटाकर निरन्तर 
.. भगवानके ध्यानमें मग्न रहते थे। उनका काम था- 
. आठों पहर प्रेमबिह्वठ चित्तसे मगवान्‌का चिन्तन करना 
और भगवानके छिये ही जीबनकी प्रत्येक क्रियाका 
सम्पादन करना वे मन्दिरमें मगवानकी सेवा करते थे। 

क्‍ एकदिन कणिक नामक एक व्याध डाकू मन्दिरके 
. पाससे निकछा । कणिक बड़े ही कठोर हृदयका मनुष्य 

.  था। परनिन्दा, परवनहरण और परपीडन ही उसका 
काम था। देवता, ब्राह्मण, गुरु किसीको भी वह कुछ 
नहीं मानता था। मन्दिरके शिखरपर विशाल स्वर्ण- 
..... करुशको देखकर उसका मन छलचा गया। उसने 
.. सोचा-मन्दिरमें अठूठ घन है, जवाहरात और 
.. सोना भरा है | इसे छूटठना चाहिये। यह विचारकर 


ह हा डाकू कणिकने अपने कार्यमें विन्न समझकर उन्ह 
..मारनेका विचार किया और तलवार खींचकर उनके 
.._ सामने खड़ा होकर चिछाने छगा | ध्यानमम्न महात्माका 
.._ इससे ध्यान भद्ठ नहीं हुआ, तब उसने पक्का देकर उन्हें 
गिरा दिया और उनकी छातीपर पैर रखकर तथा उनके 








भक्त झुनि उतडू 


 ब्याचका उद्धार 


पा रातके समय मन्दिरमें घुस गया। महात्मा उतझ्ू 
... एकान्तमें बेठे श्रीमगवानका ध्यान कर रहे थे। 





























केश पकड़कर सिर काठनेको तैयार हो गया । 
उतड्डजीने आँखें खोलीं | उनकी आँखोंसे मानो शान्ति 
और प्रेमकी धारा बह रही थी । उन्होंने उन अनोखी 
आँखोंसे कणिककी ओर देखा। जादू हो गया । महात्माकी 
इष्टि पड़ते ही कणिकके ह्वाथसे तलवार गिर पड़ी 


और वह अछग खड़ा होकर मन्त्रमुग्वकी तरह 


महात्मा उतड़की ओर देखने छगा । उतड्ढडजी 


नम्र तथा शीतल राब्दोंमें चेतावनी देते हुए बोढे-- 


भाई |! तुम मुझ निरपराधका वध करनेको क्‍यों... 


तैयार हो गये ? हे साधो ! बताओ, मैंने तुम्हारा क्या... 


दण्ड दिया जाता है । हे सौम्य ! मैंने तो तुम्हारा... 


कोई अपराध नहीं किया | सज्जन छोग तो पापीका 


भी विनाश नहीं करते | वे उसके पापका ही विनाश ._ 
करते हैं । विरोधी मूखेमें भी गुण देखकर शान्तचित्त 
साधुजन उसकी भलाई करते हैं। जो पुरुष भाँति- 
भाँतिसे सताये जानेपर भी सतानेवालेपर क्षमा करता 
है, उसका कल्याण ही करना चाहता है, उसीको 


तुम उत्तम पुरुष तथा भगवान्‌ विष्णुका ग्रियपात्र 


समझो । दूसरेका हित चाहनेवाले संतजन किसीके 


द्वारा मारे जाते हुए भी उसके साथ वैरका आचरण 
टनेवाले ._ 
कुठारके मुँहमें सुगन्‍न्ध भर देता है। विधाताका 


नहीं करते । चन्दनका पेड़ कटते समय भी 


कैसा विधान है कि सब प्रकारके संगोंका व्याग कर 
चुके हुए पुरुषोंकों भी बुरे लोगोंसे कष्ट सहना पड़ता... 














। है । संसारमें दुर्जज छोग बिना ही कारण छोगोंको 


पी 





सताया करते हैं । उनमें सीघे-सादे साधुजन ही अधिक 


सताये जाते हैं । बलवान व्यक्तिको कोई नहीं सताता । 


ध्रास और पानीपर सनन्‍्तोष करनेवाले हरिन और 
मछलियोंकों ही व्याध और धीवर छोग मारा करते हैं। 
मायाकी कैसी महिमा है ! मनुष्य खत्री, पुत्र, परिवारके 


मोहमें जानबूझकर दुःखोंको अपने ऊपर ले छेता है | 


क्या यह सत्य नहीं है कि जो दूसरेका घन छूठकर 
अपने परिवारका पालन करता है उसे एक दिन 


सबको छोड़कर अकेले जाना पड़ेगा? मेरी माँ, मेरे 


पिता, मेरी ज्ली, मेरा स्वामी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा 
शरीर, इस प्रकारकी यह ममता ही जीवोंको सदा- 
सवबंदा छेश दिया करती है। मरनेपर मनुष्यके साथ 
ये पाप और पुण्य ही जाते हैं | जो मनुष्य पापसे घन 


पैदा करके परिवारकों पाछता है, पापके फछका भोग 


करते समय परिवारके छोग उसकी कुछ भी सह्मयता 


नहीं कर सकते ! जो कुछ होना है वही होगा, यह 


निश्चय होते हुए भी विषयासक्त मनुष्य मैं घन कमाकर 


. झुखी हो जाऊँगा' इस मिथ्या आशासे नाना प्रकारके 

. पाप करता है और मनुष्यका जीवन--जो परम दुर्लभ 
.. है और केवल भगवद्याप्तिके ढिये ही जीवको मिलता 
है उसे पाप बटोरनेमें ही खो देता है। भाई ! तुम 
जरा विचार तो करो, तुम जो कुछ कर रहे हो क्‍या 
यही तुम्हारा कतेव्य है ? इस पापका कितना 
. भयानक फरछ होगा ? क्‍या कभी तुमने इस बातपर 


खयाल भी किया है : प्यारे ! मोहको छोड़कर मलुष्य- 


..._ जीबनको सफछ बनानेकी चेष्टा करो । पापोंका त्याग 












कर भगवानके भजनमें मन छगाओ। देखो, भगवान्‌की 
|. कृपासे तुम्हारा कल्याण होते देर न छगेगी ।” 


सत्सद्गकी और साधु-समागमकी विचित्र महिमा 


.. है । महात्मा उतड्डके उपदेशने व्याघकी नरककी ओर 
.. _छगी हुईं चित्तबत्तिको 

.. भगवानकी ओर छगा दिया | वह बार-बार क्षमा 
. चाहता हुआ उतझ्डूजीके चरणोंपर गिर पड़ा और-- 


लोटाकर कल्याणस्वरूप 


_भक्तगाथा... 
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... तत्संसर्गप्रभावेण 
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हरिसल्नचिधिमात्रतः 

 गतपापों लुष्धकश्च अनुतापीदमत्नरवीत्‌ 
महात्माके संगके प्रभावसे, और मन्दिरम तथा 
महात्माके हृदय और वचनोंमें स्थित भगवान्‌ हरिकी _ 
सनब्निधिमात्रसे निष्पाप होकर अपने पू्वकृत पापोके 
लिये अनुताप करता हुआ बोला--- 3 8 
हे प्रभो | आपके छुभ दर्शनसे मेरे सारे महापाप 
नष्ट हो गये परन्तु मैं बड़ा ही पातकी हूँ। जीवनभर मैंने 


महापाप किये हैं, उनके भयानक परिणामसे मेरा छुट- 


कारा कैसे होगा ? हे प्रभो ; में किसकी शरण ग्रहण 
करूँ ? पृव॑जन्मोंके अनेकों पापोंसे मुझे व्याघका शरीर 
मिला और इस शरीरसे मी मैंने सारी उम्र पाप-ही-पाप 
बटोरे हैं | मेरी क्या गति होगी ? हाय | प्ृथ्वीके भार- 
खरूप और निरपराधोंको पीड़ा देनेवाढे मुझ अधमको 
विधाताने रचा ही क्‍यों? हे हरि |! हे दयामय 


भगवन्‌ ! हे अशरण-शरण ! हे पाप-तापोंके विनाश 


करनेवाले ! नामस्मरणमात्रसे ही पश्चातापपरायण पापी - 
जीवको अपनी सुखमयी शरणमें ले लेनेवाले दयामय / 
मुझे अपनी शरणमें छे लो । हाय ; मैं तुम्हारा ही हूँ, 


तुमको छोड़कर मुझे सहारा देनेवाछा और कौन है?! 


इस प्रकार आत्मनिन्दा और अनुताप करता हुआ... 
और भगवान्‌ हरिकी शरण चाहता हुआ व्याध गिर 
पड़ा और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गयी। महामति _ 


दयाछु उतड्ने व्याधको पड़ा हुआ देखकर भगवान्‌- 
का चरणोदक उसके ऊपर छिड़क दिया । अन्तकाहमें 


पापोंका पश्चात्ताप, भगवान्‌ हरिका स्मरण और भग- 


 वान्‌क चरणाम्॒तका शरीरसे स्प्शं हो जानेके कारण _ “ हा 
व्याध पापसुक्त होकर भगवान्‌के परमधामका अधि- 


कारी हो गया। दिव्य पाषेद"दिव्य विमानको लेकर 


उपस्थित हो गये और दिव्य देह घारणकर डाकू कणिक 
है विमानपर चढ़कर चलने लगा | जाते हुए उसने मुनि ० 


उतड्ूसे नम्रतापूषक कह्ा--हे मुनिश्रेष्ठ उतझ्ू *. 
आप मेरे गुरु हैं; आपहीके प्रसादसे मैं महापापसे 
छुटकारा पा सका हूँ । हे भगवन्‌ : आपके उपदेशको 
सुनकर मेरे मनमें अनुताप उत्पन्न हुआ और भगवान्‌ 












.._ धामको जा रहा हूँ 
.... पाकर में कृतार्थ हो गया | आपको बारंबार «नमस्कार 
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की स्थृति हुई, उसीसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये । और 
.. आपने क्ृपापूर्वक मेरे अंगोंपर जो हरिचिरणाय्त छिड़क 
.. दिया उसीके फल्खरूप आज मैं भगवानके परम- 
हे सुब्रत ! आपके समान गुरुको 


.. है। मेरे सारे अपराधोंको आप क्षमा करें ।” यों कह- 
कर और मुनिक्रे ऊपर दिव्य पृष्पोंकी वर्षो करके और 


... उनकी तीन बार ग्रदक्षिणा करके वह भगवान विष्णुके 
.... प्रमधामको चछा गया 


ब्याघकी इंस प्रकार सद्गति देखकर तपोनिधि 
.. उतड्ज चकित हो गये और हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
.. हरिंकी स्तुति करने छगे-- 


है नारायण ! हे आदिदेव ! तुम ही जगवके 


... आश्रय और प्रल्यके कारण हो । हे शा धनुष, खुदर्शन- 


. चक्र, असि और पद्मकों धारण करनेवाले महात्मन्‌ ! जो 


व्याकरण है दर लकी सात यत्नगा दर 


कर देते हो । तुमको नमस्कार है । तुम्हारे नामि- 
 कमलसे उत्पन्न होकर ब्रह्मा समस्त छोकोंकी उत्पत्ति 

करते हैं, तुम्हारे तेजसे उत्पन्न होकर रुद्र समस्त विश्व- 
- का संहार करते हैं। तुम आदिनाथको बार-बार प्रणाम 


.  है। हे पत्मपछाशलछोचन : हे विचित्रवीर्य | हे अखिल 
...  विश्वके एकमात्र कारण : तुम्हीं वेदान्तवेद्र परमपुरुष 
.. हो | तुम्हीं तेजोधाम विष्णु हो, तुम्हीं सर्बगत आत्मा, 
..._ अच्युत, ज्ञानखरूप और ज्ञानिश्रेष्ट हो 

.. करुणानिधि परमात्मा हो, तुम्हीं शरणागतोंका दुःख 


तुम्हीं 


. हरनेवाले हो, इस अधमका कल्याण करो । तुम्हारे 


.. चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम है |! 


.. इसमप्रकार नाना ग्रकूरके वेदविहित 'तत्तपूर्ण वाक्योंसे 
.. भगवानकी हुम्बी स्तुति करके अन्तमें मुनिने कहा-- 


..._ संसारसिन्धों पतितं जडंमां 


5 मोहाकु् कामशतेन बद्धम । 
... विशानभेदश्नमितात्मबुद्धि....ररः 
..... आयख विष्णों संततं नमस्ते ॥ 
लज्ञाविहीन॑ च द्याचिहीन । 
..._तुच्छ परद्व्यपराय 





लग कल्याण 
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ममत्वपाशान्तरवस्थितं चर 
द तअआयस्व विष्णों सतत नमस्ते । 
 अकीतिभाज॑ पिशुन कृतपञ्न 
क्‍ .. सदाशुचि पापरतं प्रमन्युम्‌ । 
 दयास्थुथे त्राहि भयाकुछ मां 
पुनः पुनस्त्वां शरणं अपचे॥ 
हे भगवन्‌ ! संसारसमुद्रमें पड़े हुए, मोहसे व्याकुछ, 
सैकड़ों कामनाओंसे बँघे हुए, नाना ग्रकारके ज्ञानसे 
श्रान्तबुद्धि हुए मुझ्न मूखेंका परित्राण कीजिये, आपको 
सदा नमस्कार - है । हे बिष्णो ! छजाहीन, निर्दय, 
पराये धनके परायण हुए, ममताकी फाँसीमें बँघे हुए... 
मुझ नीचको आप बचाइये, आपका बार-बार नमस्कार 
है | हे भगवन्‌ ! अकी्तिभाजन, चुगलखोर, क्ृतघ्न, 
संदा अपविन्न, पापमें रत और भयसे पीड़ित मुझ 
दीनको हे दयासागर ! आप बचाइये, में बार-बार 
आपकी शरण ग्रहण करता हैं ।' 


तत्व और विनयसे पूर्ण स्तुतिसे प्रसन्न होकर. 
भगवान्‌ श्रीहरि भक्तराज उतड़के सामने सहसा प्रकट. 
हो गये | द्विजवर उतड्ुने देखा, परम दिव्य प्रकाशके .._ 
अंदर भगवान्‌ प्रकट हैं। भगवानका अतसीपृष्पके... 
समान सुन्दर नील्वर्ण है, प्रफुछ्ल॒ कमछके समान 


भगवानके नेत्र हैं, भगवानके मस्तकपर मनोहर 


किरीठ, कानोंमें मकराक्ृतिकुण्डल और गलेमें रहहार 
शोभित हो रहा है | भगवानके वक्षःस्थलूपर श्रीवत्स 
और कौस्तुममणि सुशोमित है। भगवान्‌ खर्णयज्ञोपवीत 


धारण किये हुए हैं | नासिकाके अग्रभागमें छठकते 


हुए दिव्य मोतीकी आमासे मगवानकी देहग्रमा और. 
भी चमक उठी है | भगवान्‌ वनमाछासे विमूषित हैं, ... 
पीताम्घर धारण किये, हुए हैं। किंकिणी और नूपुर 
आदिसे सुशोभित हैं, भगवानके मनोहर और महान्‌.. 
प्रकाशमय चरण तुल्सीदछसे चर्चित हैं। भगवान्‌. 


. मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं। भगवानके दिव्य नेत्रोंसे 
. आनन्द और ख्लेहकी शान्ति-सुधामयी धारा बह रही... 
..  है। इस प्रकार गरुडध्वज भगवान्‌का साक्षात्‌ दर्शन 


दृब्यपरायणं माम्‌ ।.._ का करके मुनि उत 





उनके चरणोंमें गिर पड़े और रा 
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हक 


0ज 0७४ कहा %,,# एक# ,&#(१,.४०६ ४०५, आटीक, के, 


आनन्दाश्रओंकी पवित्र धारासे उन्होंने भगवानके दोनों 


| चरणोंकों पखार दिया | आनन्दकी बाढ़से मुनिकी जबान 


ब्रंद हो गयी, कुछ समयके बाद मु॒रारे ! रक्षा करो, रक्षा 


.. करो इतना ही वे कह सके। 





_ भूछ रहे हैं। सोचो तो 


 मोहकी गॉाँठोॉंकोी और भी 
| हि और रू्पके चक्करम फ मं पे हुए तुम उस नामरूपके 
कल्पित सम्बन्धसे अपनेकों सम्बन्धित मानकर कतेब्य- 


कृपासिन्धु भगवानने उठाकर उतड़कों हृदयसे 


. छगा लिया और बोले हे वत्स ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, 


#५% 


म्हारे लिये कुछ भी असाध्य नहीं रहा । अब 
मनमाना वरदान माँग लो । मुनिने देवदेव श्रीहरिके 


रा दिव्य वाक्योंको सुनकर प्रणाम करते हुए कह[--- 


कि मां मोहयसीश त्थ॑ किमन्येदेंव में बरेश। 
वत्वयि भक्तिदंढा मेडस्तु जन्मजन्मान्तरेष्चपि ॥ 
कीटेघु पक्षिषु मगेषु सरीसपेषु 
. शक्षपिशाचमलजुजेष्वपि यत्र तत्न । 
जातस्य में भवतु केशव ते प्रसादात्‌ 
त्वय्येव भक्तिर्वकाव्यभिचारिणी च ॥ 


है प्रभो | आप मुझे क्‍यों मोहमें डाल रहे हैं 


. मुझे दूसरे किसी वरकी आवश्यकता, नहीं । जन्म- 


'*" हब नम, डर टी, कफ, आए 9. आक पा टी ज कि, आओ पिन क ६ कि धत पक, 4१५ 


जन्मान्तरमें मेरी आपके चरणोंमें अठछ, अचछ भक्ति... 


बनी रहे । में कीट-पतंग, पश्च-पक्षी, साँप-अजगर, 
राक्षस-पिशाच या मनुष्य किसी भी योनिममें जन्म 
क्यों न ग्रहण करूँ हे केशव ! आपकी क्षपासे आपमें 
मेरी सदा-सबंदा अचल, अव्यमिचारिणी भक्ति बनी रहे ।!._ 
चतुर भक्तगण मुक्ति न चाहकर भक्ति ही चाहा 

करते हैं| मुक्ति तो भक्तिके पीछे-पीछे छगी रहती है। 
भगवान्‌ उतड्रुकी चतुराइपर प्रसन्न हो गये और 
'तथास्तु' कहकर अपने दिव्य शह्नक्ों उनके अंगसे 
स्पर्श करा दिया और योगियोंकी भी दुलम दिव्य 
ज्ञान उन्हें प्रदान कर दिया । तदनन्तर विप्रश्रेष्ठ उतड्ूने 
फिर भगवान्‌की स्तुति की। भगवान्‌ माधव परम 
प्रसन्नताके साथ उतड्डके मस्तकपर हाथ रखकर उन्हें 
कृतकृत्य करते हुए अन्तवोन हो ग़ये। उतड् मी... 
कृतार्थ होकर शेष जीवन भगवान्‌की सेवामें छगाते 
हुए अन्तर परमधामको चले गये । 

बोलों भक्त और उनके भगवान्‌की जय ' 


58200 8£ कम 


कल्याण 


मायाकी कैसी मोहिनी है, बुद्धिमान्‌ पुरुष मी 


_मोहरूंप कर्तव्यके मोहमें पड़कर असली कर्तव्यको 


विकार दि हक] 


सही । तुम कौन हो और 
तुम्हारा क्या कतंव्य है ? मोहसे छूटना कतेब्य है या 
 उलझाना ? जिस नाम 


घसे उस मोहकों और भी घना बना रहे हो वह 


.. नामरूप वस्तुतः क्या तुम्हारा खरूप है ? माँके पेठम 
.. आनेसे पहले क्या तुम्हारा यही नाम-रूप था £ यदि 
. नहीं तो इससे कैसा सम्बन्ध और कैसा कर्तव्य 
... खोल दो न अपने ही हाथों दी हुई इस गाँठको 
. क्‍यों नडिनीके सुअठा' बने बँध रहे है? 


क्या करें, यहाँ ऐसी ही योग्यता है, ऐसा... 
किये बिना आदर्श बिगड़ता है, छोग क्या कहेंगे ? 


मन-ही-मन ऐसी कल्पना-जल्पना करके क्‍यों अपने- 


को जकड़ते जा रहे हो? कैसी योग्यता ? कैसा 
आदर्श ? मायाके चक्करमें फँसे रहना ही क्या तुम्हारे... 


जार 
है 


लिये योग्य हैं? अज्ञानके बन्चनसे न छूटना ही... 
क्‍या आदर्श है? “'छोग निन्‍्दा करेंगे! किसकी १ क 
तुम्हारी या तुमने जिनकों अपने साथ तादाल्य कर. 
लिया है उन नाम और रूपकी ? अरे ! इनकी निन्दासे 


तुम्हारा क्या बिगड़ता है! होने दो इनकी निन्दा, 
बिगड़ने दो इनकी इजत, नष्ट हो जाने दो न इनके 


अस्तितलवंकों | तुम क्यों इन्हें बचानेकी फिक्रमें सूखे जा. 
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.. रे हो ! इन्हींके कारण तो तुम्हारी यह दुर्दशा 
.. नित्य सत्य और अज-अविनाशी होनेपर भी इन्हींके 
... मोहमें तुम अनित्यसे---असतसे हो रहे हो और इन्हींकी 
.... ममता और आसक्ति तुम्हें जन्म और सृत्युके संताप- 
भरे सपने दिखा रही है द 
....  बरवाढोंकी छेश होगा, पृत्र-बन्धु आदि कृष्ट 
.. पावेंगे ।! मान छो, तुम्हारा यह पदच्चमृतका चोला 
. आज छूट गया होता तो इनकी क्या स्थिति होती * 
तब ये जिन्दा रहते या नहीं ? यदि रहते तो अब 
भी रहेंगे ? तुम क्यों नहीं अपनेको मर गया मान लेते ? 
सचमुच जरा मरके देखो तो सही, कुछ ही दिनोंमें 
तुम्हारी सारी याद किस आसानीसे भुला दी जाती 
: है। तुम्हारों आवश्यकता कैसे अनावश्यक हो जाती है ! 
सचमुच तुमको किसीने नहीं पकड़ रक्खा है, तुमने 
आप ही अपनेकों पकड़ा हुआ मान लिया है| 
तोड़ डाछो न इस श्रमके बन्धनको ! 
ककया करें जिम्मेवारी निबाहना भी मनुष्यका 
धर्म है| हम सब समझते हुए जिम्मेवारीका 
त्याग केसे कर दे ” “बड़े जिम्मेवार बन रहे हो | 
. और बात तो जाने दो, शरीरकी जिम्मेवारी तो निबाहो । 
. तुम्हारी जिम्मेवारीका निवोह तभी समझा जायगा जब 


| तुम इसे बीमारी या मौतके मुँहसे बचा सकोगे । जब 
2 तुम शरीरकी जिम्मेवारी भी नहीं निबाह सकते तब 
.... और जिम्मेवारीकी तो बात ही कौनसी है १ बिना 
... ही बनाये पंच बनकर जिम्मेवार बन बैठे हो ! मोहने ही 
.. प्रेमका खाँग भरकर तुम्हारे ऊपर जिम्मेबारी और 
.. कत॑व्यका बोझ छाद रक्‍्खा है | उतारकर फेंक दो न 


.. जिम्मेवारीके इस बोझको । तुरन्त हल्के हो जाओगे ' 


कल्याण 


शिव! 











५०२१ भाजटायलन्‍राम ५ धर पक 8०मर तक अत पर...ह/ ० # तप, जी हक, 


देखो तो, तुम्हारे नित्य निरामय आनन्दघन- 
खरूपमें विषाद, मृत्यु और दुःखको स्थान ही कहाँ है ! 
तुम अग्मतोंके अमग्ृत, आनन्दके आनन्द और प्रकाशोंके . 
प्रकाश हो । तुम्हारी ही चाँदनी सर्वत्र छिटक रही 
है, तुम्हारा ही प्रकाश सबंत्र फैल रहा है, तुम्हारा 
ही ऐश्वर्य स्वत्र व्याप्त है, तुम्हारा ही आनन्द सर्वत्र 
विस्तृत है, तुम्हारी ही छुधा-माधुरीसे सब जीवन 
धारण कर रहे हैं। तुम अखण्ड हो, अनन्त हो, अजर 
हो, अमर हो, सत्‌ हो, सनातन हो, चेतन हो, 
ज्ञानस्वरूप हो । अपने स्वरूपको क्यों नहीं सँभालते ! 
क्यों अपनी ही भूछभरी भूलसे भूल-मुलेयामें पड़े 
भठक-्से रहे हो ! 

संसारका कर्तव्य कमी पूरा नहीं होगा । 
यहाँकी सफरता भी असफलता है : वह अनन्त 
सघुख--जो तुम्हारा खरूप है--तुम्हें अपने अन्दर 
ही प्राप्त होगा | वह धनसे, भोगोंसे, विजयसे, 
कीर्तिसे, नीतिसे, धर्मसे किसीसे भी किसीमें भी नहीं. 
मिलेगा | फिर तुम क्‍यों कतेब्यका बोझा छादे, 
योग्यता और अयोग्यताका आडम्बर लिये जिम्मेवारीका .. 
भार उठाये उन्मत्तकी भाँति इधर-उघर घक्के खा 
रहे हो? रा 

वह नित्यखरूप आत्मा न उपन्न होता है, न मरता 
है, न किसी अन्य कारणसे उत्पन्न हुआ है, न आप ही... 
कुछ बना है, वह तो अजन्मा, नित्य, सनातन और 
पुरातन है, शरीरके मारे जानेपर वह नहीं मरता | 
किसीके नाशसे उसका नाश नहीं होता । वह अणुसे 
अणु और महानसे महान्‌ है | वह तुम्हारे अन्दर है, 
तुम्हारा अपना खरूप है । तुम उसको पहचानों, उसकी 
महिमाको जानो--तुम्हारा सारा शोक, विषाद, भ्रम. 
मिट जायगा । . 
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आजकल ऐसा कहा जाता है कि “आछ्सी और 


 अकर्मण्य छोग ही अपनी दुबेछताकों छिपानेके लिये 
 सन्‍्तोषकी दह्ाई दिया करते हैं, वस्तुतः सन्तोष ऐसे 
.. ही निकम्मे छोगोंके कामकी चीज है । इस सन्तोषकी 


भावनाने ही भारतवासियोंकोी कर्त्तव्यविमुख बनाकर 
पराधीनताकी कठिन बेड़ीमें जकड़ दिया है । इससे 
मुक्त होनेका उपाय असन्तोषकी बृद्धि और विस्तार ही 


है। असन्तोष ही उन्नतिका मूल है, असन्‍्तोष हो 


अपनी स्थितिका सच्चा अनुभव कराकर आगे बढ़नेके 
लिये प्रोत्साहित करता है, असन्तोषसे ही जीवनमें 


जागृति आती है और असन्‍्तोष ही मनुष्यकों कत्तेब्य- 


परायण बनाकर उसे सुखी बना सकता है ।! 
इसीलिये आजकल इस युगके प्रसिद्ध जनसेवक 


 पुरुषोंके द्वारा जहाँ तहाँ जिस किसी ग्रकारसे असन्तोषकी 
.. आग भड़कानेकी विविध चेष्टाएँ की जा रही हैं । 
.. असन्तोषकी आग भड़कनेसे ही बविश्वव्यापी क्रान्ति 
| होगी, और क्रान्ति होनेपर ही स्थायी सुखके साधन: 
| . एकत्र होंगे। इसलिये इस समय जो जनसमुदाय 


दुखी है और जिसके दुःखनिवारणके थोड़े-घने 


 सामयिक साधन भी मौजूद हैं, उसके भी दुःख- 
निवारणका 


उपाय नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि 
खोंमें कमी हो जानेसे असन्तोष दब जायगा, जिससे 


. क्रान्तिमं और भी विलम्ब होगा। यह आजकलके 
.. उन्नति-कामी पुरुषोंका मत है । 

यह सत्य है कि छक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये चित्तमें . 
.. एक असन्तोषकी बृत्ति जागनी चाहिये-परन्तु वह 


लक्ष्य क्या है, यही विषय सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न 


४ . है| विषयसुखके लिये असन्तोषकी जागृति कदापि 
. छामदायक नहीं है, क्योंकि विषय-सुख वास्तविक 


सुख है ही नहीं । विषय-सुखके लिये जितना असन्तोष 


बढ़ेगा, जितनी उसे पानेको चेथ्टा होगी और जितने... 


विषय प्राप्त होंगे उतना ही विषयोंका अभाव बढ़ेगा। 
विषयोंकी कितनी ही ग्राप्ति हो जाय, कितने ही 
दुलूभ विषय मिल जायें, मनुष्यका मन कदापि उनसे 
तृप्त नहीं हो सकता । राजा ययातिने पुत्रकी जवानी 
लेकर हजारों वर्षोतक विषय-भोग करके भोगतृष्णाको 
मिठाना चाहा, परन्तु वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी, 
तब हारकर उन्होंने कहा--- 


यत्यूथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न दुह्मन्ति मनःप्रीति पुंछः कामहतस्य लेते. 
न जातु कामः कामानामुपभोगेत शास्यति |. 
हविषा कृष्णवर्तंव भूयथ णएवामिवधते॥ 
यदा न कुरुते भावष॑ सर्वभूतेष्यमज्ञलूम । 

समदष्टेस्तदा पुंसः सवा! खुखमया दिशः ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्जीयंतो या न जोयते । 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मेकामो द्वुतं त्यजेत्‌ ॥ 
पूर्ण वर्षलदल्ल में विषयान सेवतोडसकूत्‌। 
तथापि चाछुसवरन तृष्णा तेषूपजायते॥ 
( श्रीमद्धा० ९ । १९ । १३--१६, १८ ) 


पृथ्वीमं जितने खाने-पीनेके सामान, घन-दौछत, 


हाथो-घोड़े, गाय-बैल, खी-पुत्र हैं, उन सबके मिल... 
जानेपर भी कामासक्त मनुष्यके मनको कमी तृप्ति... 
नहीं हो सकती । विषयोंकी कामना उनके मोग करने- 
से कभी शानन्‍्त नहीं होती; बल्कि घी डालनेसे जैसे आग... 
और भी मड़कती है वैसे ही भोग मिलनेसे कामनाकी 

ग भी अधिक भड़कती है | जब मनुष्य किसीका 


भी बुरा न चाहकर सब ग्राणियोंमें समदइष्टि हो जाता... क्‍ । 
है, तब उसके लिये सब दिशाएँ सुखमयी हो जाती... 








...  तृष्णाको शीघ्र त्याग देना चाहिये 
. हजार वर्ष निरन्‍्तर विषयसेवन करते हो गये परन्तु 


.. कल्याण 


मा 
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.. हैं। जिसका त्याग करना दूबुद्धि पुरुषोंके लिये बहुत 
.. कठिन है ओर शरीरके जीर्ण होनेपर भी जो जीर्ण 
. नहीं होती, छुखी होनेकी इच्छा हो तो उस दुःखमयी 
| मुझे पूरे एक 


मेरी तृष्णा नहीं बुझी, वह उल्टे बढ़ती ही जाती है ।' 

ओर ज्यों-ज्यों विषयोंकी तृष्णा बढ़ेगी ( चाहे वह 

व्यक्तिगत हो या देशगत ) त्यों-ही-त्यों अभावका 
विस्तार होगा, फतः ढःख बढ़ता जायगा | 


. अत यह अनित्य, अपूर्ण और क्षणमभंगुर 
 विषयसुख मानव-जीवनका छक्ष्य नहीं है | मानव- 


... जीवनका छक्ष्य तो उस सर्वोपरि सुखकी प्राप्ति है 


जी अखण्ड, अनन्त, पूर्ण ओर सदा एकरस हैं। 
. इसलिये जिस पुरुषकों वास्तविक सुखकी चाह हो उसे 
भोगतृष्णाका दमन करके भगवानके विधानानुसार 
जो कुछ भी सुख-दुःख प्राप्त हों, उसीमें सन्तुष्ट 
रहना चाहिये। तृष्णानाशपूर्वक सन्तोषमें जैसा सुख 
है, बेसा सुख छोक-परछोकके किसी भी भोगमें नहीं 
है।. क्‍ 
यत्य कामखुर्ख छोके यज्ध दिव्य महत्खुखम । 
तृष्णाक्षयखुखस्येते नाहंतः षोड्शीं कलाम॥ 

सांसारिक भोगोंमें और खगांदिके दिव्य महान्‌ 


४ .. मझुखोंमें कोई-सा भी सुख तृष्णाक्षयके सुखके सोलहवें 
.. भागके बराबर भी नहीं है |! योगाचार्य श्रीपतब्ललिने 


सनन्‍्तोषादतुत्तमखुखलाभः ॥ 
ता ओ ( योगदशन साधनपाद ४२ ) 


सन्तोषसे अनुत्तम सुखकी-निरतिशय आनन्दकी 


आप्ति होती है ।! सन्तोषसे नित्य सर्वगत आत्मामें 
स्थिति होती है और तभी सचा-सच्चा और अखण्ड 
निरतिशय आनन्द मिलता है, क्योंकि अनन्त असीम 


का नाम ले छेते 


सनातन नित्य सर्बंगत अचछ अविनाशी आनन्द 
आत्माम ही है | यह आनन्द ही आत्माका खरूप है । 
इसीसे आत्माराम पुरुषोंको अभावका बोध नहों होता. 


और वे हर-हाठ्तमें आत्मानन्दमें निमझ रहते हैं। | 


भगवानने कहा है--- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मत्पश्च मानवः । 
आत्मन्येच च सन्तुश्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 
(गीता ३। १७ ) 
“जिसकी आत्मा रति हैं, जो आत्माम ही तृत हैं, 
ओर आत्मामें ही सन्तुष्ट हैं उसके लिये कोई कत्तेब्य _ | 
नहीं है ।' क्‍ 
सनन्‍तोष आलसी ओर अकमण्य पुरुषांके कामकी 
चीज नहीं हैं, आछठ्सी और अकमप्य पुरुष सनन्‍्तोषी नहीं... 
होते, वे तो कामनाकी ज्वाढामें सदा जछ्ते रहते हैं, . $ 
उनकी तृष्णा कभी नहीं मिंटती; कुशल्तापूर्वक कर्म... 
करनेकी शक्ति और मति न होनेके कारण बे सन्तोष- 
| उनका वह सन्तोष आध्यात्मिक 
पथके परम साधनरूप सनन्‍्तोष से सबंधा मिन्न एक... 
तामसिक भाव मात्र है। सन्‍्तोष तो मलुष्यको | 
विषयासक्तिसे छुड़ाकर, तृष्णाके तपते हुए प्रवाहसे .. । 
पृथकूकर, ईश्वरामिमुखी बनाकर सच्चा कर्चव्यशील 
बना देता है। शान्तचित्त सन्तोषी पुरुष ही अपने सारे 
व्यक्तिगत खार्थोकी छोड़क ा 
विश्वके कल्याणके लिये कर्तव्य-कर्मका आचरण कर | 
सकता है।.. द 


सनन्‍्तोषकी भावनाने भारतवासियोंकों कर्त॑व्यविमुख 


और पराधीन बना दिया है, यह कल्पना अ्रम मात्र 


है। बल्कि सन्तोषका अभाव और तृष्णाकी प्रबल्ता 


ही देश-ग्रेम और विश्व-प्रेमके आदर्श भाबोंको कुचल- 
कर सबको खुखी देखनेके उदार भावकों नष्टकर 
: मनुष्यके मनमें देश और बविश्वके ग्रति विश्वासवात 





निष्काममावसे देश और | 
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छी नीच वृत्तियाँ पैदा कर देती है । भोगतष्णा- 


के कारण मनुष्य अपने जरासे खार्थके लिये देशात्मा 

और विश्वात्माका हनन करनेको तैयार हो जाता है और 
_फछृतः अपनी ही मूर्खतासे अपना विनाशसाधन कर 
त्रैठता है । इससे यह सिद्ध है कि असन्तोष उन्नतिका 
नहीं, वरं अवनतिका ही मूल है 


| आआ, 4९ 


असन्तोषसे जीवनमें जागृति नहीं आती । जीवनमें 
सच्ची जागृति आती है सच्चगुणके बढ़नेसे--- 
'सर्वेद्ारेषु देहेडऔस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते ।' 
... असन्तोषसे तो सत्तगुणका विकास रुक जाता है 
जिसके फलठखरूप भय, द्वेष, शत्रुता, हिंसा और व्यष्टि 
. तथा समष्टिके हृदयमें अशान्ति और दुःखोंकी बाढ़ 
आ जाती है। यही कारण है कि आज जगत्‌में 
जितना असन्तोष बढ़ रहा है उतने ही भय, द्वेष, 
. झजुता, हिंसा, अशान्ति और दुःखोंका जोर भी बढ़ 
रहा है। 
...  असन्तोषसे होनेवाले भावी घुखकी मिथ्या आशामें 
साधन होनेपर भी दुखियोंके दुःखनिवारणकी चेष्टा न 
.. करना बहुत बड़ी भूल है | बुद्धिमान्‌ पुरुषको ऐसी गलती 
. नहीं करनी चाहिये । 
. सनन्‍्तोषके साधनसे मनुष्यकी भोगछाल्सा शान्त 
होती है, वह परमात्मापर विश्वास करके सत्य तथा 
न्यायके मार्गसे जीवननिवाह करना सीखता है, 


और सत्यकी रक्षाके डिये ग्राणोंकी न्योछावर कर 


सकता है। परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, और 


.. उनकी ग्राप्ति ही मानवजीवनका एकमात्र उद्देश्य है, 


... इस सत्यको पानेके लिये सन्तोषका साधन करना परम 
. आवश्यक है । क्‍ 


...._ सनन्‍्तोषका साधन दो अ्रकारसे होता है; आत्माके 
... खरूपकों समझकर आत्माकी पूर्णतामें विश्वास करनेसे 


पहन्सकार.. 


ज्ञानियोंका मार्ग 
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अथवा परम मंगल्मय सर्वसुहृद्‌ भगवानके विधानपर 


निर्भर करनेसे ! दोनोंका फल एक ही है 


है, दूसरा मक्तोंका | भगवानने गीता- 
शब्द- 


में भक्तोंके ठक्षण बतलाते हुए दो बार सन्तु क्‍ 
का प्रयोग करके भक्तोंमे सन्‍्तोषकी आवश्यकता 
की हे द 


सनन्‍्तुष्ठ/ सततम' 'सन्तुष्टो येन केनचित्‌ ।' 
(गीता १९। १४--१९ ) 
र चतुर्थ अध्यायमें भगवानने कहा है--- 
यदच्छालाभसन्‍न्तुशे इन्द्रातीतों विमत्सरः 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते 
गतसक्॒स्थ॒ मुक्तस्य  ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यक्षायाचरतः कम समझ अविलीयते॥ 
(गीता४। २२-२३ ) 
जो पुरुष भगवानके विधान और ग्रकृतिके नियमा- रे 
नुसार बिना ही प्रयास ग्राप्त वस्तु ओर स्थितिमें सन्तुष्ट 
है, दर्ष-शोकादि इन्द्रोंसे अतीत है, किसीकी किसी. 
वस्तु या स्थितिपर डाह् नहीं करता तथा सफकछता- 
असफछतामें समबुद्धि रहता है, वह कर्ततव्य-्कम 
करनेपर भी कर्मबन्धनमें नहीं बँघता । क्योंकि आसक्ति- 
से रहित, परमात्माके ज्ञानमें स्थित चित्तवाले मुक्त हा 
पुरुषके समस्त कर्म, जो वह स्वाभाविक ही यज्ञार्थ छोक- 
कल्याणार्थ करता है, परमात्मामें ही प्रविदीन हो जाते हैं।' 
इससे यह सिद्ध होता है कि सन्‍्तोष मलुष्यको 
कर्तव्य-कर्म-ल्यागके लिये बाध्य नहीं करता, बल्कि... 


बह उसे अचछ समलकी शान्तिमयी भूमिकापर 
_ पहुँचाकर सदाके ढछिये सुखी बना देता हैं, और जो- पा 
. जो उसके सम्पर्क्में आते हैं, उनको भी छुखी बनानेकी 


चेश करता हे | 








. मन्त्रका जाप किया ओर करवाया; मन्त्र- 


. रलोरी: 


... नजीबाबाद 





भगवन्नाम-जप 
हरे राम हरे राम राम राम हरे ह 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 


. कब्याणके 'नाम-जप-विभाग! की ग्रार्थनाके अनुसार 
२६२ स्थान अनेकों भाइ ओर बहिनोंने होलीतक उपयुक्त 
जपकी संख्या अब- 
तक आयी हुई सूचनाके अनुसार ११४५०८६०० होती है | 
नाम जोड़नेसे इससे सोलह गु]नी संख्या होंगी। जिन 
भाइयों ओर बहिनोंने इस महान जप-यज्ञमें योग दिया उन 
सबके हम कृतज्ञ हैं। जिन जगहोंसे सूचनाएँ आयी 
उनके नाम निम्नलिखित हैं | 

. अगरबा, अमझरा, अम्बाह, अछनेरा, अमृतसर, 
अहमदाबाद, अग्नवा्पुर; अब्मोड़ा, अलीगंज; अन्चारी; 
 अमरकोट, अमनपुर; अनूपगढ़, अमरोई, अजमेर, अमर- 
बाड़ां;, अछूवर; आजमगढ़, आफरवालामण्डी, आउठनेर; 
इगलास; इन्दिराना; इन्दौर, इलाहाबाद, उरई, उधानपुर; 
उमरेठ,एरच, एकसबॉ, ओझर; ओरंगाबाद,कठही; करोली ; 
कन्नौज, काकन; कसया; कहानी, कांगड़ा, काठसांड् 
काशी पुर; कामटी, काड़ी; कुटियाना। कुण्ड, केवटपुरवा, 
कैराना; कैछाश, कोंच। खपरी; खंडवा; खुथरेहेरिया, 
खेरिया, खेकानगछा, खैराबाद, गजा; गढ़वारू, गर्चा; 
गया; गढ़ेवा, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंसरूपुर; 
गोपीपुरा, गोघरा, गोहाठी, घालोपुर, चेचट, चांदा; 


. जबलपुर, जगपुरा,; जमनीनिवादा, जालना। जामनगर; 
जाछोन; जिहुली, जूनागढ़, जोधपुर; जोनपुर; टिमरनी, 
 डाल्यनगंज, डेरा गाजीखान, 
त॒रकोलिया, तेहरा। दमोह; 

दिलावरपुर, दीनदयालबाग; दीहड़, 


दामड़ी, दामोदरपुर, 
दहेगाम, देहरादून; 


. देहछी; द्वारकांधीशमन्दिर घनसुआ) धारनी; धारवार 
नवसारी, 


नगरिया नयागॉब, नवादा; 





मू चौरासी, जगराओं, जगराबवाँ, जलगाँव, 


डरा बाबानानक, तमकुही; 


नई देहली; नरोंडड, नह॒टोरर, नसहृठा। नरेन्द्रनगर, 
नागपुर; नारायनपुर; नार;। नियाजीपुर; नेसड़ा, 
नेकपुर, नेपाछ। नोगढ़बाजार। पसार; परसरामपुर, 
पल्लाताल, पक्रापुल, पछेगाम, पटना; पाठण;, पाहया, 
पावरीकर्लों, पारसोक, पहासू; पहिताना। पिंडीवेंब, 
पीपलरावों, पोकरन; फतेहगढ़, फछवरा, फरुंखाबाद, 
फिरोजपुर, फैजाबाद; बघरा; बगहां। बड़का राजपुर, 
बड़ोंदा, बम्बईं, बनारस; बरताल; बनेड़ा, बरेली, बलसार; 
बढ़पुर, बाल्समुन्द, बालोड़, बान्वा; बासना; बावेश्वर; 
बारासीवनी;विनतनगर, बीगोद, बीकानेर; बुरहान पुर,बेगमा- 
बाद; बैतूल; ब्रोच, बोरिवली; भभुआ; भटठानी भरौंच; 
भवानीपटना+ भावनगर, भागरूपुर; भीमोरा; भ्रुसावल, 
मस्कत, मद्रास; मरोछी बाजार; महरहेका नाछा; मथुरा: 
मण्डी गीडाडवाल; मंसूरी, मंछना महिपालपुर; महेश्वर; 
मफगवों, मण्डवाला; मॉडिले, मंडल; मांडलि, माथग; माधो- 
पुर; मारवाड़ जंकसन; मासररोड, मिरजागॉाव, मिरजापुर; 
मुरादाबाद; मुजफ्फरपुर; मैनपुरी मोरेना, मोरवी, मोकछसर, 
मोलीसर, रतनगढ़, रसूछाबाद; रन्नोह; रानीपुर, रामगढ़; 
रावतसर, रायपुर; रावछूपिंडी, राखी, रऊखनऊ, छशकर, 
लक्ष्मनगढ़/ छालपुरा लाहोर; छुणावाड़ा; छोड़काना: 
वरुणाठ विछासपुर, विहार शरीफ, शाहजहाँपुर; शिवपुर, 
शिवसागर; शेरपुर; शेरगढ़, श्यामाश्यामसुवन सधार: 
सरदार शहर, सहारनपुर; सघेरी; सम्भूखीया, सतना; 
सदीशोपुर सनगवाँ, सरमालियाँ, सिकन्द्रा, सिनबांजार, 
सिकन्दराबाद, सिहोरा, सीआड़ी, सुभानपुर सूरत; 
सेरपुरलवछ; सोनेली, हटिया; दृद्ेवाणा; हृद्ा। हर्दी, हथुआ: 
हसुवा, हिरनपुर हिम्मतपुर, हुबली, हेठवकाई, होशियार- 
पुर; हृदरगढ़ | 


व्यवस्थापक--नाम-जप-विभाग 








ता] 
का, 





_नवधा भक्ति 


( छेखक--श्रीजयदयारूजी गोयन्दका ) 
.._ गतांकसे आगे ] 


कीत्तेन 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र, तत्त्व, 
और रहस्यका श्रद्धा और प्रेमपृषक उच्चारण करते- 
करते शरीरमें रोमाग्च, कण्ठावरोध, अश्रुपात, हृदयकी 
प्रफकुछमता, मुग्घता आदिका होना कीतेन-भक्तिका 


खरूप है ।. 


कथा-व्याख्यानादिके द्वार भक्तोंके सामने 


भगवानके प्रेम-प्रभावका कथन करना, एकान्‍्तमें 
अथवा बहुतोंके साथ मिलकर भगवान्‌कों सम्मुख 


समझते हुए उसके नामका उपांशु जप एवं ऊँचे 
खरसे कीतेन करना, भगवानके गुण, प्रभाव और चरित्र 


.. आदिका श्रद्धा और प्रेमपृ्वक धीरे-धीरे या जोरसे, 


# सल्निन्दासति. नामबेभवकथा भऔशेशयोमेदघी- 


. खड़े या बैठे रहकर, वाद्य-नृत्यके सहित अथवा बिना 
बाब-नृत्यके उच्चारण करना, तथा दिव्य स्तोन्न एवं 


पदोंके द्वारा भगवान्‌की स्तुति-प्राथना करना, यहाँ 
उपयुक्त भक्तिको प्राप्त करनेका प्रकार है | किन्तु ये 
सब क्रियाएँ नामके दश अपराधोंकों बचाते हुए 
दम्भरहित एवं झुद्ध भावनासे खामाविक होनी 
चाहिये। 

_ रश्द्धा श्रुतिशास्रदेशिकगिरंं नाम्न्‍्यर्थवादभ्रमः | 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागों हि धर्मान्तरेः 


..._ साम्य॑ नाम्नि जपे शिवस्थ च हरेनमापराधा दश॥| 


सत्पुरुषोंकी निन्‍्दा; अश्रद्धाहइओंमें नामकी महिमा 


कहना, विष्ण और शिवमें भेदबद्धि, वेद, शासत्र और गरुकी 
.. वाणीसें अविश्वास, दरिनामर्म अथंवादका कल्पना अथांत्‌ 
. केवल स्तुतिमात्र है ऐसी कल्पना; नामके बलसे विहितका 


त्याग और निषिद्धका आचरण) अन्य धर्मोसे नामकी तुलना 


.._ यानी शाख््रविहित कमसे नामकी तुलना--ये सब भगवान 





.. शिव और विष्णुके नामजपमें नामके दश अपराध हैं। 





उपयुक्त कीर्तनमक्तिको प्राप्त करके सबको 
भगवानूमें अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति हो जाय, 
इस उद्देश्यसे संसारमें इसका प्रचार करना, यह इसका 
प्रयोजन है । क्‍ 
कीतेनभक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषोंकी कृपासे ही 
प्राप्त होती है । इसलिये इस विषयमें उनकी कृपा ही _ 
हेतु है । क्योंकि भगवानके भक्तोंके द्वारा भगवानके .. 
प्रेम, प्रभाव, तत्त और रहस्यकी बातोंकों सुननेसे, एवं 
शा्रोकी पढ़नेसे भगवानमें श्रद्धा होती है और तब 
मनुष्य उपयुक्त भक्तिकों प्राप्त कर सकता है। अतः. 
भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी दया ग्राप्त करनेके लिये 
उनकी आज्ञाका पालन करना चाहिये । क्‍ 
इस प्रकारकी केबल कीर्तन-भक्तिसे भी मनुष्य 
परमात्माकी दयासे उसमें अनन्य प्रेम करके उसे ग्राप्त 
कर सकता है । गीतामें भगवान्‌ने कहा है-- 
अपि चेत्छुदुराचारों भज़ते मामनन्यभाक। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


कौन्तेय प्रति जानीद्ि न में भक्तः प्रणययति॥ 
(९ ३०-३१) 


[8 


मेरा भक्त हुआ मेरेकों निरन्‍्तर भजता है वह साधु ही 


मानने योग्य है क्‍योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है, 


अर्थात्‌ उसने मली प्रकार निश्चय कर लिया है कि... 
_परमेश्वके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है।._ 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और 


सदा रहनेवाढी परम शान्तिको प्राप्त होता है 


अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट... 
नहीं होता ।” इतना ही नहीं इस कीतेन-भक्तिका 
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.. अ्चारक तो भगवानको सबसे बढ़कर प्रिय है। मगवान्‌- 
. ने गीतामें खय॑ कहा है-..... | 
. थे इस परम शुद्य मद्भधक्तेप्वयमिधास्यति 
भक्ति मयि पर्रा रृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ 
न च तस्मान्मजुष्येषु कश्निन्मे प्रियकृत्तमः 
भ्रविता न च में तस्मादन्‍्यः प्रियतरो झ्ुवि ॥ 
(१८ | ६८-६९ ) 
त पुरुष मेरेम॑ परम प्रेम करके इस परम 
.. रहस्ययुक्त गीताशाख्को मरे भक्तों कह्ेगा अथांत्‌ 
.. निष्काम भावसे प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंकों पढ़ाबेगा और 
अथकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदयमें 


..._ धारण करावेगा, वह निस्सन्देह मेरेको हो प्राप्त होगा, 


.. और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य 
... करनेवाछा मनुष्योंमें कोई है ओर न उससे बढ़कर 
... मेरा अत्यन्त प्रिय प्ृथिवीमें दूसरा कोई होगा ।” यही 


0०: इस कीर्तन-मक्तिका फल है । 


भागवत और रामायण आदि सभी भक्तिके ग्रन्थोंमें 
भंगवानके केवछ नाम और गुणोंके कीर्तनसे सब 
पापोंका नाश एवं भगवत्‌-प्राप्ति बतलछायी है 
श्रीमद्भागवर्तें कहा है--- 
ब्रह्मद्ा पितृद्दा गोझ्नो मातृहाचायहाघवान । 
श्वादः पुस्कसको वापि शुद्धथे रन्यस्य कीत॑नातल्‌] 
द (६।१३।८) 
ब्राह्मणघाती, पितृघाती, गोघाती, मातृधाती 
.. गुरुधाती ऐसे पापी तथा चाण्डाल एवं म्लेच्छ जाति- 
..बाले भी जिसके कीतेनसे शुद्ध हो जांते 
... संकीत्यमानो भगवानननन्‍्तः 
पा श्रुताउुभावों व्यसन दि पुंसाम्‌ । 
..... प्रविध्य चित्त विधुनोत्यशेषं ही 
... यथा तमोंडकाोडअ्मिवातिवातः)॥ 
.. ( श्रीमद्धा० १९। ११॥ ४७ ) 


को छिन्न-मिन्न कर देता है उसी तरह कीतित होनेपर 
विख्यात प्रभाववाले अनन्त भगवान्‌ मनुष्योंके हृदयमें 


.. कल्याण . 





'जिस तरह सूय अन्धकारको, ग्रचण्ड वायु बादल- 


3७४ ४७७०७ 








कर डालते एब्‌---- 


आपन्नः संखति घोरां यज्ञाम विवशों गरणन । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्दिभेति खययं सयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १ 


जिस परमात्मासे खयं भय भी भय खाता है उस 


परमात्माके नामको विवश होकर उच्चारण करता हुआ... 
भी घोर संसारमें पड़ा हुआ मनुष्य तुरन्त उससे मुक्त... 


हो जाता है । 


कलेदाषनिधे राजन्नस्ति होकी महान्शुणः | 
कीसेनादेव कृष्णस्य मुक्तसड्ग४ पर वजेत ॥ 


(श्रीमद्धा० १९५।३। ५१ ) 


हे राजन्‌ ! दोषके खजाने कलियुगमें एक ही 


यह महान्‌ गुण है कि भगवान्‌ कृष्णके कीतेनसे ही 
आसक्तिरह्वित होकर पुरुष परमात्माको प्राप्त हो . 


जाता है ।' 
इत्थं. हरेसंगवतो रुचिशावत्तार- 

वीयाणि बाल्चरितानि थच शंतमानि । 

अन्यतञ्न चेंद्द व अतानि ग्रुणब्यनुष्यो 


भक्ति परां परमहंसगतो लूमेत ॥ 


(श्रीमद्धा० ११५।३१। २८) । 
'इस प्रकार मागवतमें अथवा अन्य सब शाद्रोमें ॥ क्‍ । 
वर्णित भगवान्‌ क्ृष्णके सुन्दर अवतारके पराक्रमों तथा .' 


परम मंगलमय बारूचरितोंको कहता हुआ मनुष्य 


परमहंसकि गतिखरूप भगवान्‌की पराभक्तिको प्राप्त हा 


करता है ।' 


अहो बत श्वपचोषतों गरीयान्‌ 
यज्ज्ह्ाग्रे बतते नाम तुभ्यम्‌। 

तेपुस्तपस्ते जुहुबः सस्लुरायां 
. ब्रह्मानूचुनाम ग्रुणन्ति ये ते॥ 


क्‍ (आंमद्भा० ३ । ३३१७). 
अहो ! आश्वये है कि जिसकी जिह्मपर तुम्हारा 
पवित्र नाम रहता है वह चाण्डा भी श्रेष्ठ है; क्योंकि. 





. [भाग हह 
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.. जो तुम्हारे नामका कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषोंने 


भा. 


| इतिहास और पुराणोंमें एवं रामायणमें बहुत-से 


तप, यज्ञ, तीथखान, वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया ।' 
रामचरितमानसमें गोखामी तुलसीदासजीने भी 

कहा है-- द 

नाम सम्रेम जपत अनयासा। भक्त होहि झुद मंगछ वासा ॥ 

नाम जपत असु कीन्द प्रसादू । भक्तसिरोमनि भे प्रहलादू ॥ 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखेहु रामू ॥ 


 चहूँ जुग तीन काल तिहूँ छोका | भये नाम जपि जीव बिसोका ॥ 


कहहु कहाँ छगि नाम बड़ाई | राम न सकहिं नामगुन गाई ॥ 
महषिं पतज्ञछि भी कहते हैं--- 
तस्य चाचकः प्रणव३ । (यो० १। १७ ) 
उस परमात्माका बाचक अथोत्‌ नाम ओंकार है |! 
तज्ञपस्तद्थेभावनम । (यो० १। २२) 
उस परमात्माकें नामजप और उसके अ्थकी 
भावना अथात्‌ खरूपका चिन्तन करना ।' 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोषप्यन्तरायाभावश्व । 
(यो० १। २९ ) 


उपयुक्त साधनसे सम्पूर्ण विश्नोंका नाश और 


 परमात्माकी प्राप्ति भी होती है। नारदपुराणमें भी 
कहा है--- 


_ हरेनाम  इहरेनाॉम हरेनोमैव केवलम्‌ 
कलठों नास्त्येच नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
(१]।४१। ११५ ) 


लियुगमें केवल श्रीहरिका नाम ही कल्याणका 


परम साधन है इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय 
ही नहीं है।! इस तरह शात्रोमे और भी बहुत-से 


ण मिलते हैं । 
स कीर्तन-भक्तिसे पूर्वकालमें बहुत-से तर गये 


५ . उदाहरण भी मिलते हैं । 


.. पूर्वकालमें नारद, वाल्मीकि, झुकदेव आदि तथा 
... अवोचीन समयमें गौरांग महाप्रभु, तुलसीदास, 


भगवान्‌के नाम और गु्णोके कीतेनके प्रतापसे 


| नवधा भक्ति द 
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सूरदास, नानक, तुकाराम, नरसी, मीराबाई आदि 
अनेक 
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भक्त परमपदको प्राप्त हुए हैं । इनके 


कि. 


जीवनका इतिहास विख्यात ही है। परमभक्तोंकी 
बात तो हा ५८7] दीजि यु, जो महापाएं थे श्चे भी लर ग्ये । । 


६ | श्रागाखानी तुल्सीदासजाने वहा हँं--- 


अपर अजामिक गज गनिकाऊ। भये मुक्त दरिनास प्रभाद ॥. 


अतः जैसे मेघको देखकर पपीह्ा जछूके ढिये 
पी-पी करता हैं बसे ही भगवानमें परम प्रेम होने एवं 
मगवानकी प्राप्तिके छिये भगवानके नाम, गुणके 


कीत॑नकी नित्य-निरन्‍्तर तत्यर होकर न्‍्त चेषा 
करनी चाहिये 
र्णं क्‍ द 
प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तस्व 


और रहस्यभरी अमग्ृतमयी कथाअंका जो श्रद्धा और. . 


फ, 
. 


प्रमपृवक श्रवण तथा पठन कया गया है उनका 


मनन करना, एवं इस प्रकार मनन करते-करते देह- 
की छुधि भुठाकर भगवानके स्वरूपमें ध्रुवकी भाँति 
तछ्कीन हो जाना, स्मरणभक्तिका स्वरूप है। 
जहाँतक हो सके, एकान्त एवं पत्रित्र स्थानमें 
छुखपृवक स्थिर, सरल आसनसे बैठकर इन्द्रियोंको 
प्योसे रहित करके कामना और संकंल्पको त्याग- 


कर ग्रशान्त और वेराग्ययक्त चित्तसे अथवा चलते- हि 


फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते समी काम करते... 
हुए भी स्वाभाविक, छुद्ध ओर सरल्मावसे सगुण- 


नर्ुण, साकार# नराकारक तचको जानकर गुण हि । 





करकनललन नीधिलनन विनय अल. 


# श्रीमद्धागवतमें सगुण-साकारके ध्यान करनेका यह... 


भी एक प्रकार ई--- द 
 सम॑ प्रद्यान्त  सुझुखं 


 समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकर कुण्डल्म्‌ । 
हेमाम्बर घनश्याम॑ श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ | ! 
.. शद्धुचक्रगदापजझवनमाला।वन्‌ प्रितम 5]  । | 
. नूप्रैविल्सत्पादं. कौस्वुभप्रमया युतम्‌॥ 





घंचारचतु्भुजम्‌ हा 
सुचार सुन्दरमीब॑ सुकपोर्ल शुचिस्तितमू॥ 





































... और प्रभावसहित भगवानके स्वरूपका चिन्तन करन 
भगवानके नामका मनसे स्मरण करना, भगवानूकी 
लीलाओंका स्मरण करके मुग्ध होना, भगवानके तत्त्व 
और रहस्य जाननेके छिये उनके गुण, प्रभावका 
चिन्तन करना तथा दिव्य स्तोत्र ओर परदसि मनके 
द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना, इस तरद्द स्मरणके 
 बहुत-से प्रकार शात्रोंमें बतलाये गये हैं । 
.. पग्रभुमें अनन्य प्रेम होकर उसकी ग्राप्ति होना इसका 
.. उद्देश्य है। 
क्‍ | भक्तोंके द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि- 
की अमृतमयी कथाओंका श्रद्धा और ग्रेमपू्वक श्रवण 
करना, भगवद्धिषयक घामिक पुस्तकोंका पठन-पाठन 
करना, मगवान्‌के नामका जप और कीतेन करना, 
भगवानके पद एवं स्तोत्रोंके द्वाता अथबा किसी भी 
. प्रकारसे ध्यानके ढछिये करुणाभावसे स्तुति-प्रार्थना 
करना तथा भगवान्‌ और महापुरुषोंकी आज्ञापाछ॒न 
करना आदि उपयुक्त स्मरण-भक्तिको प्राप्त करनेके 
उपाय हैं । 

ऊपर बतल्ायी हुई केवल स्मरण-भक्तिसे भी सारे 
पाप, विन्न, अवगुण ओर दुःखोंका अत्यन्त अभाव 
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दुमत्करीटकठककटियत्राहुदायुतम्‌ | 
सवा छुसुन्द्रं प्रतादसुमुखेक्षणम ॥ 
सुकुमारममिध्यायेत्सवीड्रेप मनो. दधत्‌ । 
( ११ | १४ । ३८--४२ ) 
जो सम हैं; प्रशान्त हैं, जिनका मुख सुन्दर है; जिनकी 
..  लंबी-लंबी चार भुजाएँ हैं, जिनका कण्ठ अति सुन्दर है 
जो सुन्दर कपोछवाले हैं; जिनका मुसकान उज्ज्वल है, जो 
कानोंम देदीप्यमान मकराक्ृत कुण्डलॉको धारण किये हुए 
. हैं; जो घनव्याम पीताम्बरधारी है; जिनके हृदयमें श्रीवत्स 
. एवं लक्ष्मीका चिह्न है; जो शंख, चक्र, गदा; पद्म एवं वन- 














शिडट ः 


ह््य 


... माछासे विभूषित हैं; जिनके चरण नृपुरोंसे सुशोमित हैं, 
... कोस्तुभमणिकी कान्तिसे युक्त हैं; जो कान्तिवाले किरीठ; 
.. कड़े; मेखठा ओर भुजबन्धों ( बाजूबन्द ) से युक्त हैं 


४ जिनके सम्पूर्ण अंग सुन्दर हैं, जो मनोदर हैं, जो कृपायुक्त 
. मुख-नेत्रवाले हैं ऐसे सुकुमार भगवानके अंगोंमें मनको 
.. छगाकर सम्यक प्रकारसे ध्यान करे | 






कल्याण 
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हो जाता है | भगवत्‌-स्मरणके द्वारा मनुष्य जो कुछ 
भी चाहे ग्राप्त कर सकता है | भगवत्‌-प्रा प्िरूप परम- 
शान्तिकी प्राप्ति भी इससे अति शीघ्र एवं सुगमतासे 
हो जाती हैं। श्रति-स्पृति, इतिहास, पुराण, संत- 
महात्मा सबने एक स्वरसे भगवत्‌-स्मरण (६ ध्यान ) 
की बड़ी महिमा गायी है | कठोपनिषद्में कहा है-- 
पतद्येबाक्षर ऋह्म पतद्येबाक्षरं परम्‌। 
एतद्धयेबाक्षर ज्ञात्वा यो यद्च्छिति तस्य तत्‌ ॥ 
(२ | १६ ) 
यद्द ओंकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही पख््न है, 
इसी ऑकाररूप अक्षरकी जानकर ( उपासना करके ) 
जो मनुष्य जिस वस्तुको चाहता है उसको वही 
मिलती है ।' क्‍ 
सन्ध्योपासनविधिके आदिम लिखा है--- 
अपधित्रः पवित्रो वा सर्वांवस्थां गतो5पि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुत्िः ॥ 
'अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अवस्थामें क्यों... 
हो, भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण करते ही 
पुरुष बाहर ओर भीतरसे शुद्ध हो जाता है।' 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने कहा है-- 
यो मां पश्यति सर्वेत्न सर्च च. मयि पद्यति । 
तस्याह न प्रणश्यामि स थे में न प्रणश्यति ॥ 
(६।३० ) 
जो पुरुष सम्पूर्ण मूतोंमं सबके आतव्मरूप मुन्न 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको.._ 
मुझ्न वातुदेवके अन्तर्गत देखता है उसके ढिये मैं 


अद्श्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये अद्वय नहीं... 
होता है ।' हक 


तस्मात्सवंधु कालेथु मामनुस्यर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिमाँमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥.. 
अभ्यासयोगयुक्तेन. चेतसा नान्यगामिना । 


परम पुरुष दिव्य याति पाथथोनुचिन्तयन ॥ 


(गीता ८) ७०८). 





रा, 
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इसलिये है अजुन ! तू सब समयमें निरन्तर 
इस प्रकार मेरेमे 


७ 


मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह 
मेरेकों ही ग्राप्त होगा | यह नियम है कि परमेश्वर- 
के ध्यानके अभ्या सखूप योगसे युक्त अन्य तरफ न जाने- 
वाछे चित्तसे निरन्‍्तर चिन्तन करता हुआ पुरुष परम 
प्रकाशस्वरूप दिव्य पुरुषको अथांत्‌ परमेश्वरकों ही 
प्राप्त होता हैं ।' 
अनन्यचेताः खततं यो मां स्मरति नित्यशः 
तस्याह सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः 
(गीता ८। १४ 
'हे अर्जुन | जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्तसे 
सित हुआ सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
है उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुलभ 
हैँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ।' 
अनन्याश्विन्तयन्तो माँ ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ | २२ ) 
जो अनन्य भावसे मेरेगें स्थित हुए भक्तजन 
मुझ परमेश्वरको नि 
भावसे मजते हैं, उन नित्य मेरेमें स्थितिवाले पुरुषोंका 
योगक्षेम में खय प्राप्त कर देता हैं । 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
 तेषामहं समुद्ध्ती झत्युसंसारसागरात्‌ | 
 भवामि नविरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥ 
मय्येव मन आधत्स्व भयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यलि मय्येव अत ऊधच्च ने संशयः३ ॥ 
. (गीता १२। ६-८ ) 


.... और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मोको 
मेरेमे अपैण करके मुझ सगुणरूप परमेश्वरकों ही 


. तैल्घाराके सदश अनन्य ध्यान-योगसे निरन्तर चिन्तन 


करते हुए भजते हैं, उन मेरेमें चित्तकों छगानेवाले 


प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे 
. इद्घार कहलेबाढ़ा द्वोता हैँ । इसडिये हे अर्डुन | द्‌... 


नवधा भक्ति 


रन्‍तर चिन्तन करते हुए निष्काम 
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मेरेमें मनको छगा और मेरेमें ही बद्धिको छगा, इसके 


भथ हैरिकथय 


उपरान्त व मरेमें ही निवास करेगा, अथांत मेरेक 


ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | 
चेतसा स्कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगझ्ुपाशित्य मचखिज्तः सतत भव ॥| 
मच्ित्त: सबवंदुगोणि मत्यलादात्तरिष्यसि। 
( गीता १८ | ५७-५८ ) 


को मनसे मेरेमें 


५, 


इसांल्य हं अज्ञन . तू सत्र के 
अपंण करके मेरे परायण हुआ समलबुद्धिरूप 
निष्काम कर्मयोगकों अवलम्बन करके निरन्तर मेरे 
चित्तवाला हो। इस प्रकार मेरेमें निरन्तर मनवाला हुआ, _ 
मेरी कृपासे जन्म-मृत्यु आदि सब संकटोंको अनायास 
ही तर जायगा । 
श्रीमद्भागवतमें कहा है--- ः 
कीटः पेशस्क्ृता रुद्धः कुड्यायां तमछुस्सरन। 
संरस्भभययोगेन घिन्दते तत्सरूपताम ॥ 
एवं कृष्ण भगवति मायामचुज ईश्वरे। 
रेण पृतपाप्मानस्तमीयुरनुचिब्तया ॥ 
कामाददेषाद्धयात्स्नेहाद्रथा भमक्‍त्येश्वरे मनः। 


आवेइय तद्घं हित्वा बहचस्तह्॒ति गताः॥ 

(७।१। २७-२९ ) 
जैसे दीवाल्पर भँवरेके द्वारा रुद्व हुआ कीड़ा 
क्रोधके भयसे उसका स्मरण करता हुआ उसके 
( भँवरेके ) समान ही हो जाता है वैसे ही बहुत-से 


मायासे मनुष्यरूप घारण करनेवाले परमेश्वर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णका वैरमावसे भी बारंबार चिन्तन करते हुए... 
निष्पाप होकर उसको प्राप्त हो गये। जैसे काम, 


द्वेष, स्नेह तथा भक्तिसे ईश्वरमें मन छगाकर बहुत-से 
ही पापरहित होकर परमपदको ग्राप्त हो गये | 


अण्यन ग्रणन संस्मसयश्व चिन्तयन हा 
द नामानि रूपाणि च मकुलानि ते ! 


क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयों-.... 
.... शाबिश्वेता न भवाय कब्पते॥ 
( श्रीमद्धा० १० 
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आपके मंगछमय रूप तथा नामोंका श्रवण, 
कथन, स्मरण एवं चिन्तन करता हुआ जो पुरुष 
... सम्पूर्ण क्रियाओंकों करते हुए भी आपके चस्णारविन्दोंमें 
. ध्यान रखनेवाल्य है, वह फिर संसारमें नहीं आता |! 
.. विषयान्‌ ध्यायतश्विच॑ विषयेषु विषज्ञते । 
मामनुस्मसर्तश्चित्त मच्येव प्रविदीयते ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११ | १४। २७ ) 
..._“विषयोंका चिन्तन करनेसे मन विषयोंमं आसक्त 
... होता हैं ओर मेरा बार-बार स्मरण करनेसे वह मुझमें 
.. ही छीन हो जाता हैं ।' 
.. अविस्मृतिः कृष्णपदार विन्द्यो- 
झ्षिणोत्यभ्रद्राणि शर्म तनोति थे । 
शुद्धि परमात्मभक्त 
शान थे विज्ञानविरागयुक्तम ॥ 
(श्रीमद्धा० १२९। १२। ५४ ) 
...श्रीक्ृष्णचन्द्र महाराजके चरणकमर्ोंकों स्मृति 
सब पापोंका नाश करती है तथा अन्तःकरणकी 
शुद्धि, परमात्मामें भक्ति और विज्ञान-विरागसहित 
ज्ञानको एवं शान्तिको बढ़ाती है 
_ श्रीकिष्णुसहस्रनामके आदिम कहा है---- 
यस्य स्मरणमातरेण. जन्मसंसारबन्धनात्‌ 
विभुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे 
'जिसके स्मरण मांत्रसे मनुष्य जन्मरूपी पसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है, संसारको उत्पन्न 
करनेवाले उस बिष्णुके लिये नमस्कार है | ' 
.._ श्रीतुल्सीक्ृषत रामायणमें छुतीक्ष्णकी स्मरण-मक्ति 
सराहनीय है | छुतीढ्ष्ण भगवानके ग्रेममें म्न॒ होकर 


सच््चस्प 


... मन-ही-मन मगवान्‌का स्मरण करता हुआ कहता है-- 
... सो परम प्रिय अति पातकी जिन्ह कब हुँ प्रभु सुसिरन करयौ। 
.._ ते आज मैं निज नयन देखों पूरि पुलकित द्विय भरधौ॥ 
.. जे पद्सरोज जनेक मुनि करि ध्यान कबहँँक पावहीं । 
.... ते रास श्रीरघुवंशमणि प्रभु प्रेमतें सुख पावहीं ॥ 


आगे जाकर भगवानके ध्यानमें ऐसा मस्त हो 


- कल्याण: 


सड़कका ध्यान रखता है, वैसे ही वह परमात्माका ' 


. गया कि उसे अपने तन-मनकी सुधि भी न हही। .. ध्यान रक्खें । 


[मांग ११. 
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सुनिमग माँहि अचल होइ वैसा | पुछक शरीर पनसफल जेसा॥ 
इतना ही नहीं, भगवानके दरशंन होनेपर भी यही 
वर माँगा कि हे नाथ | मेरे हृदयमें आप निरन्‍तर 
वास करो क्‍ शक 
अनुज जानकी सहित पअभु, चाप बाण घर रास । 
संस हिय गरान इंदु इव, बसहु सदा निष्कास ॥ 
इससे यही सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्णणों भगवान्‌- 
का ध्यान बहुत ही प्रिय था । इसी ग्रकार स्मरण 
करनेवाले भक्तोंके शाखोंम बहुत-से नाम जाते हैं... 
किन्तु लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे सबका चरित्र न. 
देकर केवल कतिपय भक्तके नाम मात्र दे दिये जाते _ 
हैं | जैसे सनकादि, प्रव, भीष्म, कुन्ती आदि. 
स्मरण-भक्तिसे ही परमपदको प्राप्त हुए हैं। इसके 
अतिरिक्त नीच जातिबाली मिलनी एवं जटायु पक्षीको के 
भी भगवत्‌-स्मरणसे परम गति मिली | है 
गुण, प्रभाव एवं प्रेमसहित भगवानके खरूपके 
नके समान इस संसारमें शीघ्र उद्धार करनेवाढा . 
और कोई भी साधन नहीं है । ग्रायः सारे साधनोंका . 
फल भगवत्‌-स्मरण है । इसलिये अपना सारा जीवन 
उपर्युक्त प्रकारसे भगवत्‌-चिन्तनमें बितानेकी कटठिबद्ध 
होकर चेष्टा करनी चाहिये। श्रीकबीरदासजीने भी 
कहा है--- के आल 
सुमिरतसों मन छाइये, जैसे दीप पतंग। 
प्रान ते छिन एकमें, जरत न मोड़े अंग॥ 
सुमिरन सों मन छाइये, जैसे कीट भिरंग । 
कबीर बिसारे आपको, होय जाय तेहि रग॥ 
सलिये भगवत्‌-आरप्तिकी इच्छावाडे साधक 
पुरुषको उचित है कि सब कारय करते हुए मी जैसे 
कछुआ अण्डोंका, गऊ बछड़ेका, कामी ख्लीका, छोमी 
घनका, नठी अपने चरणोंका, मोठदर चढानेवाला 























के भक्तके उद्गार 





( छेखक-अ ० श्रीमुरलीघरजी श्रीवास्तव्य बी० ए० एक-एल० बी० साहित्यरत् ) 
प्रलोभनका विरोध क्‍ 


१-जबतक द्वम संसारमें रहते हैं प्रछोभन तथा 
दुःखसे रह्वित नहीं रद्द सकते हैं 

एक सद्प्रन्थका वचन है 'प्ृथ्वीपर मानव-जीवन 
प्रछोभनका जोबन है ।' 

प्रत्येक पुरुषको उचित है कि प्रढोभनोंसे सावधान 
रहे और प्रार्थनामें सतर्क रहे ताकि शैतानको घोखा 
देनेका मौका द्वाथ न छगे। वह कभी नहीं सोता, 
और चारों ओर भोजनकी तलाश खोजता रहता है। 

कोई मनुष्य ऐसा पत्रित्र और पृर्ण नहीं है, जिसे 
कमी-न-कभो प्रढोमनसे काम न पड़ा हो। इनके 
बिना द्रम नहीं रह सकते । 

२-यदपि ग्रढोमन दुःखदायी और संतापकारी होते 
हैं, तथापि वे प्रायः हमारे लिये बड़े छामदायक होते 
. हैं। प्रोमनमें ही मनुष्य विनम्र तथा पतरित्र होता 
.. तथा शिक्षा ग्रहण करता है । 

सारे सन्‍्तजन बहुतेरे दुःखों और ग्रछोमनोंसे गुजर 
चुके और उनसे लाभ उठा चुके हैं । 
. जो प्रछढोमन सहन न कर सके, वे भगवानद्वारा 
परितयक्त हुए और उनका पतन हुआ | 
.. कोई सम्प्रदाय ऐसा पत्रित्र तथा कोई स्थान ऐसा 
गुप्त नहीं है, जहाँ प्रढोभन अथवा विपत्ति न हो । 


३-पृथ्वीपर जीवन धारण करते समय कोई 


. अडोभनसे पूर्णतः मुक्त नहीं है । चूँकि पाप-अइत्तिके . 
साथ जन्म छेनेके कारण उसका मूल हमारे अंदर 


. मौजूद है। क्‍ 
एक प्रढोमन और दुःखके जानेपर दूसरा आ जाता 


रे है। निज आनन्दात्रस्थासे पतित द्ोनेके कारण हम 


... सदैव किसी-न-किसी वस्तुसे पीड़ित होते रहेंगे । 


बहुतेरे ग्रढोमनोंसे भागना चाहते हैं और उससे 
खदरूपसे उनमें फँस जाते हैं । 
केबछ भागनेसे हम विजय नहीं पा सकते, किन्तु 
घैये और सच्ची विनयद्वारा अपने शत्रओंसे विशेष बी 
बन सकते की 
9०-जो प्रकोभमनोंकों केवछ बाह्यरूपसे रोकता औ 
उनका मूलोच्छेदन नहीं करता उसे कम छाम पहुँचेगा। 
शीघ्र ही प्रतकेमन फिर छोट पड़ेंगे और वह अपनेको .. 
पहलेसे भी बुरी दशामें पावेगा । हि 
धोरे-धीरे सबैर्य दीवकालीन कश्टसहनसे ईश्वरकी 
सहायताद्वारा तुम हिंसा और निजी प्रयत्रोंके मुकाबिले .. 
प्रलोमनोंपर सुगमतासे ब्रिजय प्राप्त करोगे । क्‍ 
प्रोभनोंसे शिक्षा ग्रहण करो और उनमें पड़े 
मनुष्यसे दुब्यबह्यार मत करो | जैसा सुख तुम अपने 
छिये चाहते हो वैसा ही दूसरोंकों प्रदान करो । 


भी 


७-मानसिक चाश्वल्य और भगवानमें अधूरा... 


विश्वास ही सम्पूर्ण प्रढोमनोंका आस्म है । के 
बिना पतवारका पोत जिस प्रकार लहरापर इधर- 
उधर उछछा करता है, उद्ती प्रकार ध्येय-च्युत तथा 


कर्तव्यस्ते उदासीन मानव अनेक प्रकार प्रढोभनमें पड़... 


जाता है 
लोहेकी परीक्षा अग्निर्मे एवं सदाचारीकी परीक्षा... 


प्रलोभनमें होती है | 


अक्सर हम यद्द नहीं जानते कि हम किस कामके 


योग्य हैं, किन्तु प्रछोभन हमें बता देता है कि हम _ 
क्या हैँ : क्‍ 


फिर भी प्रढोभनके आरम्ममें हमें अवश्य सतके 


हु रहना चाहिये, क्योंकि शत्रुपर विजय तब झीघ्रतासे 


अल 
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 ग्राप्त होती है जब उसका सामना द्वारके बाहर ही 
किया जाय ओर हृदय-कपाठके अंदर बह प्रवेश न 
करने पावे। किसीका यह वचन है-रोगका ग्रतीकार 
आरसम्भममें करो, समय चूकनेपर ओषधि प्रायः बेकार 
जाती है। द 
. सबसे पहले मनमें केबछ दुरभाव उठता है, फिर 
उसकी पुष्टकल्पना, बादमें आनन्द-मावना और फिर 
पाप-प्रद्दचि तथा अन्तमें स्वीकृृतिका उदय होता है । 
मानव प्रतीकारमें जितना ही विलम्ब करता है वह 
दिन-दिन उतना ही दुबंठ और उसके विरुद्ध शत्रु 
उतना ही प्रबल होता जाता है । 
.. 5-कुछ साचिक जीवनके प्रारम्भकारमें बड़े-बड़े 
: प्रकोमनोंसे पीड़ित होते हैं और कुछ अन्‍्तमें । 
.. अन्य छोग छगभग जीवनपर्य॑न्त पीड़ित होते रहते 
| 
इश्वरी बुद्धि तथा न्यायके अनुसार कुछ छोग 
घुगमतासे प्रलोभनोंमें पड़ जाते हैं। वही मानवकी 
दशा और शक्तिको मापता और अपने प्रियजनोंके 
: छिये सम्पूर्ण पदार्थोका अनुशासन करता है | 


शड. 


कल्याण: 
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. ७-अ्छोमनमें पड़नेपर हमें निराश होना उचित 
नहीं है, वर॑ और भी सचाईसे मगवद्धजनमें छगना 
चाहिये ताकि वह सम्पूर्ण दुःखोंमें मदद देकर उबार 
सके । 

अतः सम्पूर्ण प्रछोभनों और कड्टोंमें हम अपने 
आपको भगवान्‌की शरणमें रखें क्योंकि वह विनम्र 
पुरुषकी रक्षा करता तथा उसे गौर देता है | 

८-मानवको ग्रढोभनों और कष्टोंमे विदित होता _ 
है कि मेश कितना कल्याण हुआ तथा उसे विशेष 
पुरस्कार मिलता है, एवं उसके गुण विशेष उज्ज्वल 
होकर चमक उठते हैं।. क्‍ 

यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है कि किसी सच्चे 
भक्तको दःखका अनुभव न हो, किन्तु यदि विपत्ति 
काछमें पेयंके साथ दुःख सह सकता है तो उसके 
आत्मकल्याणकी आशा शेष है | थे 

कुछ लोग बड़े-बड़े प्रछोमनोंको जीत लेते, पर नित्य 
होनेवाले तुछ प्रलोमनोंद्रारा द्वार जाते हैं | इसका... 
कारण है कि वे मह्दान्‌ विषयोंको जीतनेपर भी तुच्छ 


विषयोंसे ह्वारकर, साहस छोड़ देते हैं | 





भावना 


( रचयिता--'मंजुछ” विश्ञारद ) 
आँखिन मॉहि बसाऊ तुम्दें तज्ञि और न ध्याऊँ॥ 
अपलूक नेन तुम्हें दिन देखाँ, जुगवत रैन बिताऊँ। 
प्रेममगन मन गुनि-गुनि, शुन-गन, हसि-हँसि, रीक्षि रिह्ाऊं। 
ल्‍ . जगत, जीवन फल पाऊं ॥ १॥ आँखिन मॉाँहिं० 
. पछ-पलनामे) खुघर खाँवरे ! तुमकों समुद्‌ खुलाऊँ। 
ख-पुतरीके हाथन मोहन | हरुये झोक झुलाऊँ। 
नेह-नव-डोर रूगाऊँ॥ २ ॥ आँखिन माँहि० 


मोहन 'मंजुलः रूप तिहारो, 


सनन्‍्मुख जो लखि पाऊ। 


.... कै तुमकों अपनों करि राखों, के तुम माँद्ि समाऊँ। 





. द्वैतकों भाव मिटाऊँ॥ ३ ॥ आँखिन माँहिंण... क्‍ 








बकरी नवाब पथ कर “कह 35 कर किन पक “के अर पड, हम कप. क सपत *क..ह३ , आती ते. कट के तारक पक लक चला कलर कक अ१ १९८०३ आर फ६क कह किक, (०५०३ कर कक दा पेशतनी “पर मेक तन “पदक की." कक; कराकर नके॥ गए. 2३० पक, ४; 

















नीलोज्जजल आकाश असीम है। ग्रकृतिकी शोमा 
| मनोरम है । ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ हम 
विस्तृत आकाशको न देखते हों । जहाँ देखिये वहीं 
इसकी शोभाकी अनोखी घटा फैडी हुई है । प्रकृतिके 


ऐसे अनुपम इश्यकी देखकर हम मुग्घ हो जाते हैं | 


हमारा रोम-रोम आनन्दमें निमम्न हो जाता है | ऐसी 
सौन्दर्य शालिनी आनन्दग्रदाता प्रकृतिके बीच रहकर हम 
आनन्दकी चर्चा न करें तो और किसकी करें । लेकिन 
इसके साथ थोड़ी कठिनता भी है। हमारे बाहर 
प्रकृतिका स्थूछ सौन्दर्य है। हमें भाँति-माँतिके सुन्दर 
शरीर, अनेक ग्रकारकी विचित्र वस्तुएँ अपनी ओर 
. आकर्षण कर छेती हैं | लेकिन हमारे पास सूक्ष्म आनन्द 
भी है, जो स्थूछ सौन्दर्यसे कहीं अधिक आकषेक है। 
स्थूछ वस्तुकों हम देखते हैं, समझते नहीं इसलिये 
उसकी ओर हमारा मन शीघ्र दौड़ जाता है । सूक्ष्म 
वस्तु मनके अंदर समाहित रहती है | उसमें निवास 
. करनेके लिये समझकी आवश्यकता होती है, स्थूछ 
. पदार्थोंसे मनको हटानेकी आवश्यकता होती है | सूक्ष्म- 


| . में निवास करनेके लिये केवछ एक ही उपाय है कि 
आप अपनेको बिल्कुछ भूछ जायें और सदा एकन्सा . 


प्रतीत होनेवाले आन्तरिक आनन्दमें डूब जायेँ । ऐसा 
नहीं है कि हममेंसे कोई इसपर विश्वास न करता हो, 
लेकिन कुछ छोगोंमें इसे ग्राप्त कर छेनेकी छगन अधिक 


. होती है। जिनमें लगनकी कंमी है उनके लिये भी 


.. एक ऐसा समय आवेगा जब वे अपने अंदर उस 

. आवाजको सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे । इस 
.... आवाजको सुनकर ऐसा हो नहीं सकता कि आप माया- 
मोहका त्याग न कर दें । यही हुआ है और यही हो 


दे रहा है। यह आज्ञा समयपर हममेंसे सबोंको ग्राप् 
.._ होगी और हमें तदनुसार चछना होगा । विकास-क्रममें 





 अनन्तमें निवास 


( लेखक्र--श्रीजजमोहनजी मिहिर ) 


यह बात होकर रहती है ठेकिन मिन्न-मिन्न शर्तोर्म 
क्या आप विचार कर सकते हैं कि इसके आगमनके _ 
समय आपकी क्या दशा रहेगी ? आपके क्या भाव _ 
रहेंगे / कैसे आप इसका खागत करेंगे! इन सब 
बातोंका अभिप्राय क्या हो सकता हैं ? अपने शरीरके 
आरामको छोड़ देना, या संसारके और नातों-रिश्तोंकी 


छोड़ देना उतना कठिन नहीं हैं जितना कि अपनी 


अहंता ( मैंपन ) को मिटा देना, और "में ओर तुम के 
भेद-मावको मूछ जाना है । यद्द विचार बहुत गम्भीर है, 
बहुत कठिन हैं ठेकिन अंदरसे भेद-भावके मिटे बिना 
शान्ति कभी नहीं मिक सकती, हृदयमें पविन्नता नहीं 
आ सकती 


राम-द्वेष, पूवानुराग, किसी मुख्य वस्तु्में रुचि तथा और 
किसी प्रकारके वेषयिक भावोंका तिरोभाव हो जाना 
चाहिये | बात तो यद्द बहुत कठिन है छेकिन इसे... 
करना होगा। तुम क्‍या हो इसे बिल्कुल भूछकर 
उसकी तरह हो जाना होः एक, 
हमारे सामने बहुत ही बड़ा विस्तृत क्षेत्र है । इस 
बड़े-से क्षेत्रों हम एक छोटी-सी चीज़में छिपानेकी _ 
कोशिश करते हैं। ठीक इसी 
छोटी-छोटी बातोंका त्याग करके हम यह सोचते हैं कि... 


0#७०", 
पी 


7. #क 


हमें सफलता मिल गयी। कुछ बातोंके छोड़ देनेसे कुछ... 
नहीं होता; चीजोंको तो त्यागनेकी भी हमें कोई 
आवश्यकता नहीं है। यह तो छोटी पहाड़ीके सामने... 


खड़े रहनेके समान है । यदि हम पहाड़के उच्च शिखर- 
का दर्शन करना चाहते हैं तो हमें उस छोटी पहाड़ीके 
सामने खड़े नहीं रहना होगा बल्कि वहाँसे आगे बढ़" 
कर तेजीके साथ चछना होगा। अपनी साधारण रुचि, 


नि 





अपनी अहंताकों भुखढाकर आत्माका 
एकीकरण कर छेना बहुत ही पवित्र कार्य है| आत्म- 
साक्षात्कार हो जानेका यह अभिप्राय है कि अंदरका 


सी प्रकार कुछ थोड़ी-सी 



























.. साधारण भक्ति-भाव या पूजा-पाठमें ही छगे रहनेसे 
. काम नहीं चढेगा। चन्द्रोदयक्रे पूर्व असंख्य नक्षत्र 
आकाश-मण्डलमें चमकते रहते हैं | चन्द्रमाक्रे निकल 
आनेके बाद सब नक्षत्र फीके पड़ जाते हैं ओर उसके 
 स्व्रागतके लिये मार्ग छोड़ देते हैं। चन्द्रमा ही आकाशका 
शासनकता है । हमछोगोंकी भी ठीक तैसी ही दशा 
है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप 
अपने व्यक्तित्वको छोड़ दें | बल्कि आपको यह समझना 
है कि किसी कार्यकों अहंताके वश होकर न करें 
बल्कि जीवनमें प्रत्येक कार्यको करते समय आपका 
यह भाव होना चाहिये कि हमारा सब काम उसीके 
लिये है । 
.. हम सब प्रकृतिको देखते हैं। लेकिन हमारे 
.. देखनेमें और एक चित्रकारके देखने में बहुत अन्तर है । 
चित्रकार प्रकृतिका उपासक है। आकाश, प्रृथ्वी, 
वृक्ष, पुष्पको देखकर वह प्रसन होता है | उनमें वह 
अपनी तन्मयता प्राप्त करता है | उनमें छीन होकर 
वह यह देखता है कि इन्हें किप्त प्रकार चित्रित 
करूँ | वह उन दृश्योंकी नकछ नहीं करता बल्कि 
उनके साथ एक होकर उनका प्रदर्शन करता है । 
यही बात हम सबॉंकोी करनी है। उसके साथ एक 
: हो जानेमें जो बातें रुकावट डाठती हों उन सबोंको 
. छोड़ना है। सारे बन्धनोंकों काटकर फेंक देना है। 
.. उन्हें नष्ट करके हो हम उच्च शिखरपर पहुँच सकते 
. हैं । वहाँ पहुँचकर आप उसके साथ एक हो जाते 


। .. हैं। बहाँसे आप अपनेको और दुनियाकों भी प्रकार 
.. देख सकेंगे । इस स्थितिमें आपको अपनी उन बातों 


. पर छेशमात्र ध्यान न देना होगा, जो इसके पूर्व 
.. आपके प्रसन्नताको आधार थीं। यह दशा अपने 
.. ढंगकी एक अनोखी स्थिति है। उस शिखरपर पहुँचकर 
. हृदय, मन और शरीर उसके अधोन हो जाता है । 
ञ उसकी आज्ञानुसार सब काम सम्पादन होता है । 


.. कल्याण 
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इस शिखरपर पहुँचनेके लिये साधारणरूपमें 
सबको आदेश होता है। सब छोग अंदरकी इस 
आवाजको सुनते हैं | इसे सुनकर भी बहुत थोड़े 


मनुष्य होते हैं जो इसका पाठन करते हैं। इस 


आज्ञाको छुनकर इसका पाछन करते हुए भी कितने 
हैं जो उसमें अपनेको विछीन कर देते हैं| पहाड़से 
निकलकर नदी हज़ारों मीलकी यात्रा कर समुद्रमें 
मिछ जाती है जहाँ उसका प्रथक्‌ अस्तित्व सदाके 
लिये मिट जाता है| हमें भी चाहिये कि नदीकी भाँति 
हम भी अपनी हस्तीको मिटा दें | हम छोगोंमें अहंता- 
की मात्रा अधिक होती है | हर वस्तु्में हम अपना- 
पन देखते हैं | यदि हम पूजा करते हैं तो हम यह 
कहते हैं कि हम पूजा करते हैं | अपनी पूजा, अपनी 
प्रसन्नता, अपना मनोभाव इस प्रकार प्रत्येक कार्य- 
को करते हुए उसे हम अपनेपनकी भावनासे भर 
देते हैं । उसकी आज्ञाको पाठन करते हुए भो अन्धच- 
विश्वाप्ती न बन जाये | उसकी आज्ञाका पाठन करने- 
का अभिप्राय यह है कि आपका हृदय और मन. 
किसी विचारसे अवरोधित न हो | अपने पूर्वके 
अनुभव और कल्पनानुसार आप उसका अनुसरण न 


करें, बल्कि जो बात आपको तच्क्षण प्रतीत हो उसी- 


पर त्रिचार करें। ऐसा करनेसे आप अनन्तमें निवास 
करेंगे | यही एक तरीका है, जिसका आप अनुसरण 
कर सकते हैं। उस अनन्तमें निवास करनेसे आप वही 


करेंगे जिसके लिये आप अधिक समयसे चाह रखे थे। 
उस उच्च शिखरपर निवास करनेसे ही आप विज्ञान- 


बेत्ता होंगे, आपमें खतन्त्र बुद्धि उत्पन्न होगी, जिसकी... " 


सहायतासे आप आनन्दके राज्यमें प्रवेश करेंगे । इस. 
दशाके प्राप्त कर छेनेपर आपके अंदरसे “मैं और तुम... 
का मेद-माव मिट जायगा या आप यों भी समझ 
सकते हैं कि मैं और तुमके मिटे ब्रिना, ब्रह्माण्डके ह " 
साथ एक हुए बिना आनन्दके राज्यमें प्रवेश नहीं 
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हो सकता । अपने स्वमात्रके अनुसार जबतक आप 


अपनेको अलग समझे रहेंगे, अपने स्त्रभावानुसार ही 
दूसरोंको सत्यका अजुशीछून करानेकी चेश्टा करेंगे 
तबतक आप सत्यसे बहुत दूर होते जायँगे | जब- 
तक हम अछग हैं हमारा प्रश्न यों ही बना रहेगा । 
अपनेको भुा देनेमें ही सारे प्रश्नोंकी हक कर देनेकी 
शक्ति है | 
ऐसी वस्तुका अनुसरण करो जो अनन्त है, जिसमें 
कोई पस्वितंन नहीं होता । उसकी ग्राप्तिमें ही जोबन- 
की पूर्णता है। उसका प्राप्त कर लेनेके पश्चात्‌ जीवनका 
उद्देश्य समाप्त हो जाता है। जबतक हमारा ध्यान 
स्थूछ शरीरकी ओर रहेगा, तबतक उसकी प्राप्ति 
असम्मत्र है | हमें तो यह करना है कि हम अपने 
स्ुछ शरीरकी ऐसा अवसर देते रहें जिससे इसका 
माद्ुम होना दिनोदिन कम होता रहे | ऐसा करनेसे 
 जीवनका उद्देश्य अवश्य पूर्ण होता है । 
... इसके रहस्यको समझकर हम लोगोंकों आननन्‍्दर्मे 
निवास करनेका अभ्यासी होना चाहिये । आपको अभी 
.. इसका पता नहीं है कि इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है । 
. आनन्दका पवित्र भाव छोकिक और पारछोंकिक सब 
भावोंसे श्रेष्ठ है । यही एक ऐसी वस्तु है जिसका 
आकांक्षी सब्र छोगोंकों होना चाहिये | यही एक ऐसा 
साम्राज्य है. जहाँका हमें सम्राद्‌ बनना चाहिये। 
एक दफा भी यदि आप इसकी झलक पा डे तो फिर 
आपका कदम पीछे नहीं हट सकता । तब आप ऐसी 


“ चीजोंकी इच्छा ही न करेंगे जो प्रतिक्षण बदलती 


चे 


. रहती है । यही एक ऐसा सत्य है जिसके ढिये आपमें- 
.. से ग्रत्येककों छालायित होना चाहिये । यही वस्तु प्राप्त 
.. करनेकी है, यही वस्तु देने योग्य है । 


.. इसको ग्राप्त करनेके लिये हमें सौम्यतापर भी 


... अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता है । हमारा जीवन 


 अनन्तमें निवास 











१३४१ 


परम रपभकाकरयदाराताफादा शाप आता + काश 4५ #तध सभा ० कप धरातल फ्रधरकषाप+ा का तमका का काने पानी लाल आतत बिग क सती 
/ह ० नी न ल्‍/ लय जर पिकर पट कटी फट >र कह फ "प दहन  टह ह कन कह कवच. कह न पक कह कक प पक कट की चडर क्‍म न पिनकफिालभ. 





सब ग्रकारसे सरछ, सादा और अच्छा होना चाहिये 


हमारे रहन-सहनमें, व्यवहारमें किसी प्रकारका भद्ापन, 
भड़कीलापन या दम्भ नहीं होना चाहिये | यानी हम सब 
प्रकारसे शिष्ट और सच्चे हों | शिष्ट और सच्चे बननेके 
लिये जो-जो बातें आवश्यक हों वह भी हम करें। जो 
मनुष्य शिष्ट, सच्चा है, चाहे किसी प्रकारके कथ्में है, 
परन्तु जिसमें वहाँतक पहुँचनेकी सच्ची इच्छा है चाहे 
वह भटकता ही क्‍यों न हो वह उस अनन्तमें शीघ्र 
मिल जायगा । लेकिन जिसने किसी बनावडी साधनमें 
सन्तोष प्राप्त कर लिया हैँ उसके लिये मार्ग दूर है | 
इस खोजमें जो दशा आपको प्राप्त होनेवाली है 
उसके ग्राप्त हो जानेपर आपके अंदरसे अकेलेपन 
और विषादकी दशा जाती रहेगी। सब ग्रकारको 
कमजोरियाँ या वहाँतक पहुँचनेमें जा वस्तुएँ विद्न 
पहुँचाती थीं वे सब मागंसे हट जायेंगी | जब आप _ 
उस अनन्त आनन्दको प्राप्त कर छेंगे, जब आप उसके 
साथ एक हो जायँगे तब तो आप अपना अकेलापन 
भूल ही जायँगे । ग्लानि क्‍या वस्तु है इसका आपकी 
पता भो नहीं रहेगा । सफछता अथवा बड़प्पनका भी 
आपके मनमें कोई विचार नहीं रह जायगा 
आजकलछ हम ठोगोंका ध्यान अकेलेपन, पारस्परिक 
मित्रता और प्रेमकी ओर अधिक रहता है।इस 
विचारसे हम भयभीत हो जाते हैं कि हमारे प्राचीन 
संस्कारोंका अन्त हो जाता है। ये वस्तु अच्छी हैं, कुछ . 


समयके डिये हमें यह प्रसन्न कर देती हैं, इनकी भी. 
कीमत है, छेकिन अनन्त आनन्दको प्राप्त कर लेनेपर 
हमें इनका अभाव नहीं प्रतीत होगा | पहले हम . 


अपनो इच्द्ियोंके सुखमें ही सुख मानते ये | आनन्दमें.. 
निवास आरम्म हो जानेके पश्चात्‌ संसारकी प्रत्येक वस्तुके 

साथ प्रथकृताका भाव मिट जाता है। फिर आकाश, 
घास, वृक्ष, पश्ु-पक्षी भी अपने हो जाते हैं 





































श्रीशिवयोगीकृत (सिद्धान्तशिखामणि' की श्रीतोन्तादाय- 
द्वारा लिखित ठीकाके आधारपर यहाँ वीरशेबदर्शनका 
किश्वचित्‌ खरूप दिग्दशन किया जाता हैं-- 

एक एवं शिवः साक्षाथ्विदानन्दसयो विश्ुः । 

 निविकश्पो निराकारों निशुंणो निश्मपश्चकः ॥ 


अनाधविशासम्बन्धात्तद शो जीवनासकः | 
देवतियंगमनुष्यादिजातिभेदे व्यवस्थितः ॥ 


मायी महेश्वरस्तेषां प्रेरको हृदि संस्थितः । 
चन्द्रकान्ते यथा तोय॑ सूयकान्ते यथानलः ॥ 
बीजे यथाड्ुरः सिद्धुस्तथाव्मनि शिवः स्थितः । 
. आस्मत्वमीखरत्वन्च ब्रह्मण्येक्न कल्पितम ॥ 
: बिम्बस्ब अतिबिस्वत्व॑ यथा पूषणि कल्पितस्‌ । 
गुणन्रयविभेदेन परतर्वे.. चिदात्मनि ॥ 
भोक्त॒स्व॑ चैव भोज्यत्वं प्रेरकत्व॑ च कल्पितस्‌ ॥ 
गुणबन्रयात्मिका शक्तिब्रह्मनिष्ठा. सनातनी । 
तह पम्यात्समुत्पन्ना... तस्मिन्वस्तुन्नयामिघा ॥ 
( सिद्धान्तशिखामणिः ) 


साक्षात्चिदानन्दमय विभु शिव एक ही हैं। बह 
निर्विकल्प+ निराकार। निरगुण) निष्पपश्चक हैं । अनादि 
अविद्याके सम्बन्धसे उन्हींका अंश जीव है जो देव, तिर्यक; 
मनुष्य आदि विविध जातियोंमें व्यवस्थित है। इन सब 


.. जीवोंके प्रेरक मायापति महेश्वर हैं जो चन्द्रकान्तमणिमें 


. जलके समान या सूर्यकान्तमणिमें अग्निके समान सब जीवोंके 
 छुदयमें विराजमान हैं | बीजमें जिस प्रकार अकुर 
सिद्ध है उसी प्रकार जीवात्मामें शिव स्थित हैं | जीवात्मत्व 


.. ओर ईश्वरत्व अह्ममें एक साथ ही कब्यित है जैसे सूर्यमें 
_बिम्बत्व ओर ग्रतित्रिम्बस्ब एक साथ ही कह्पित होता है। 


.. चिदात्मपरतत्वमें गुणत्रयविभेदसे मोक्तत्व, भोज्यत्व और 
प्रेर्कत्व कह्पित है। यह गुणत्रयात्मिका शक्ति ब्रह्मनिष्ठा 


... सनातनी शक्ति है। उसीके वेषम्यसे वस्तुत्रयामिधा माया- 
७ शक्ति उत्न्न होती है... 


वही आनन्दमय अन्त््यांति हैं; देशकालागनवन्छिन्न हैं, 


. अहमात्मारूपसे सबके अन्तर्यामी हैं। शात्र कहते हैं; 
.. “बालिनों और पनद्दारिनोंने भी उन्हें देखा है! वे सब . 
। डा कुछ हैं, मायाकृत नानात्वसे सर्वथा परे हैं, नीछ-पीतादि _ 





अनादि है और ब्ह्ममें तादात्म्यमावसे रहती है।इस रे ; 


वीरशैवदर्शन 


( लेखक--श्री सिद्धरामप्या दण्डप्पा पाव्ट ) 


वर्णोसि परे हैं; सक्तव, रज; तमके परे हैं। ईक्षणाशक्तिके 
समस्त शुभ गुणोंसे युक्त हैं और “एकमेवाहितीयम! हैं । 
इस प्रकार शिवसे मिन्न और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, 
तथापि उनकी जो शक्ति हैं वे अपने-आपको व्यष्टि-समष्टि 
अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म दोनों ही रूपोंमें अनुभूत कर सकती 
हैं। इस कारण शिवका एक अंश जिसका खरूप ज्ञान और 
कर्म दोनोंका अविच्छेद्य मिलन हैं; जीव हो जाता है । इस 
जीवका खभाव ज्ञान ओर कर्म है | द 
ममेवांशों जीवलोके ज्रीवभूतः सनातनः ।! 
(गीता ) 
अथवा “अंशो नानाव्यपदेशात्‌” ( ब्रह्मसत्र ) इन बचनों- 
का भी यही अमिप्राय है | यह जीव देव; तिर्यक्‌, मनुष्यादि 
सप्तविध हैं 
देवाः षोडशलक्षाणि नवलक्षाणि सानुषाः । 
दृशभिदंशभिस्तद्त स्थऊलजा विहगा झुगाः ॥ 
सरीरूपास्तु कक्षाणि एकादश चरेतराः | 
अष्टो च दश लक्षाणि सप्त जन्मान्यमूनि बे ॥ 
सोलह छाख देवता हैं, नौ छाख मनुष्य हैं, वनस्पति, 
पक्षी और पश्ञु प्रत्येक दस-दस छाख हैं, सर्पादि 
ग्यारह लाख हैं; चरेतर ( अचर ) प्राणी अठारह छाख हैं; 
ये ही ससविध ( चौरासी छाख ) जीवजन्म हैं ।! | 
इन सबके अन्तर्यामी और प्रेरक मायापति महेश्वर हैं। 
चन्द्रकान्तमणिमें. जैसे शीतछता 
उष्णता होती हे, वैसे ही जीवमें अभेदरूपसे शिव निवास 
करते हैं। व्यष्टि जीव ओर समष्टि ईश्वर सूयबिम्ब और 
प्रतिबिम्बके समान हैं ओर परमात्मा शिव बिम्ब-प्रतिबिम्ब- 
भावरहित सूयके सहश हैं | ईश्वरत्व. और जोवत्व 


ब्रह्मलरूपके दो अंग हैं जो परस्पर सापेक्ष हैं जैसे सूर्यके है 


बिम्ब और प्रतिबिम्ब | और बह्म स्वयं निरपेक्ष है । सत्य, रज। 
तम इन तीन गुणोंके कारण चिदात्मपरतत्वमें भोक्त (जीव)... 
ये ( विषय ) ओर प्रेरक (ईश्वर ) कह्यित हुए हैं।.._ 
यहाँ यह आपत्ति नहीं की जा सकती कि निरपेक्ष ब्रह्में 
त्रिगुणकी कल्पना नहीं हो सकती | दा 


ब्रह्म शक्तिमान्‌ है अर्थात्‌ बब्ममें शक्ति है | यह शक्ति... 





या सूर्यकान्तमणिमें 

























.. संछया १० ] 
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का वक्तिमें त्रिगुण व्यक्त होते हैं और इन शुणोंके वैषम्यसे . 














माया उत्पन्न होती है | जो भोक्‍्तृ, भोज्य और प्रेरक इन 


.. अस्तुतयसे युक्त होती है । 


सर्वशक्तिमान्‌ शिवकी यदह्द शक्ति ही अग्नमिमें उष्णता; 
न्द्रमें शीतलूता; श्याम मृदुता; पत्थरमें कठोरता, भोग्य- 


 बल्तुआँमें मोह और योगियोंमें शञानस्वरूप है। शिवमें 
सामसखय्यसे निहित इस शक्तिका शाह्तॉमें अनेक प्रकारसे 


वर्णन हुआ है। खेताश्वरतरोपनिषत्‌का वचन है-- 
परास्थ शक्तिविंविचेव श्रूयते 
 स्वाभाविकी ज्ञानबलकक्रिया च॑।! 
इस वचनमें “च! पदसे शक्तिके आनन्द, इच्छा 
आदि अन्य खरूपाँकों सूचित किया है | इनमें चित्‌ और 


आनन्द अखण्ड होनेके कारण विश्षोभकों नहीं प्राप्त होते । 


पर अन्य दक्तियाँ, जेसे इच्छा, ज्ञान और. क्रिया ऐसी हैं 
जिनके विषय होते हैं ओर इस कारण ये विक्षोमको प्राप्त 
हो सकती हैं। अतः चिदानन्द; इच्छा; ज्ञान ओर क्रियासे 


... युक्त इस दक्तिमें भेद और अभेद स्फुरण होता है अथात्‌ 
.. परमेश्वरका आत्मबोध द्विविध है, एक तो अपने भगवदीय 
... खरूपका बोध है और दूसरा स्वीय इच्छा; ज्ञान और क्रियाके 

... कारण खसत्तामें विद्यमान विविध विषयोंका भी बोध होता 

... है। मयूराण्डगत द्रवपदार्थमें अभेद और विभेद दोनों 

... हेते हैं | विभेद यों कि इस द्ववपदार्थमें मोरके पेर, पंख; 

.. रंग आदि सभी भिन्न-भिन्न अवयब हैं | और अभेद यों कि _ 
. इन भिन्न-मिन्न अवयवोंकी कोई एथक सत्ता उस द्वव- 


पदार्थसे भिन्न नहीं हे | परमेश्वरमें द्विविध चेतम्य इसी 


: प्रकारका है। 


; चराचर जगत शक्तिके द्वारा परमेश्वरसे अमिन्नरूपमें 


ही गहीत होता है, तब इसको शक्ति 'खस्थ” कहते हैं, अर्थात्‌ 
. यहाँ यह चिदानन्दके 'अविभागविमश” में खय॑ स्थित रहती 
है, विभागपरामर्श अर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान और क्रियाके 
. भेदमावमें यह शक्ति त्रिगुणात्मिका हों जाती है। यत्रपि 
.. ज्ञान और क्रिया दो विभिन्न शक्तियाँ कहलाती हैँ तथापि 


ज्ञातृत्वको कतृत्वसे, और कतुंत्वकों शातृत्वले अछग नहीं 


. किया जा सकता । "में जानता हूँ? इस भावनासे में 
... करता हूँ? इस भावनाकों अछंग नहीं किया जा सकता। 
... इस ज्ञानशत्तिसे सक्तगगुण अर्थात्‌ विद्याशक्तिकां प्रादुर्भाव 
.. होता है। जब हम कहते हैं--हम इसे जानते हैं? यहाँ 
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ज्ञान ही क्रियारूपमें है और इससे स्पष्ट होजाता हैकि 


शातृत्वकों कतृत्वसे अछग नहीं किया जा सकता; इसी प्रकार 


कर्तृत्व भी जञातृत्तसे अछग नहीं हो सकता । क्योंकि जब 
हम कहते हैं कि 'में करता हूँ? तो यहाँ मेरे कतृतवकी 
स्फुणा होती है ओर वह शानस्व॒रूप ही होती है । यद्यपि, 


इस प्रकार ज्ञान और क्रियामें अभेद है तथापि हम कइते 


हैं कि ज्ञान क्रिया नहीं है; और क्रिया ज्ञान नहीं है| ज्ञान... 
और क्रियाके भेदकी कल्पना तमस है। इस प्रकार क्रियां- 
शक्तिसे, जो ज्ञानशक्तिसे प्रथक नहीं हों सकती, रजसकी 
उत्पन्ति होती ह जिसमें सत्च ओर तम भी मिला हुआ 
होता है। इस प्रकार विभागपरामशंकी शक्तिके द्वारा 
ज्ञान और क्रियाशक्तिसे सत्त, रज और तम इन तीन गुणोंकी 
उत्पत्ति होती है | 


इन तीन गुणोंके वेषम्यसे परमेश्वरके विद्युद्ध चिद्रूपमें 
माया नामक तत्त्व उद्धुत होता हे । यह प्रातिभासिक तत्त्व 


है; प्रातिभासिक इसलिये कि थे त्रिगुग यथाथमें अछग-अछूग 


तीन गुण नहा हैं बढ्क्रि एक ही अविभाज्य शज्ञान-क्रिया- 
इच्छाशक्तिपर आरोपित तीन रूप हैं । क्‍ 


(१ ) भोज्य--इस मायातत््वके कारण वस्त॒ुत्रयकी 
उत्पत्ति हुई--अथांत्‌ दृश्य जगत्‌ जितका अनुभविता जीव 
है, ( २ ) भोक्ता-अथौत्‌ जीव जो विषयोंके सुख और... 
दुःख अनुभव करता दे और ( ३ ) प्रेक--जो मोज्य 


और भोंक्ताका नियन्तृ-तत््व है 


मायाशक्ति शिवकी चिच्छक्ति अथवा परामर्शशक्ति- 
के द्वारा उत्पन्न होती है और उसके द्वारा भौतिक जगतकी 
सृष्टि होती हे। जीवात्मा, जो बह्मयका अभिन्न अंश है, 


बाह्य जगतमें फँस जाता है और सदा इस मोहमें रहता है 
कि में ओर मेरा जो कुछ है, यह जगत्‌ ही है | इसके साथ 


ही जीवात्माको भगवानकी भक्ति प्रदान की गयी है; यदि... 


वह इसका उपयोग करे तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है 


. माया उसे स्थूल; सूक्ष्म और कारणशरीर प्रदान करती है।.._ 
. भक्ति इन्हें नष्टकर इनके खानमें त्यागान्न। भोगाड़ और 
_योगाज्ञ प्रदान करती है। यह भक्ति भी आतक्ति है। 


परन्तु यह शिवासक्ति है जैसे माया विषयासक्ति है।... 
इस भक्तिके द्वारा जीव मोहसे निमुक्त हो जाता हे और 


द तब उसे “अज्ञ” कहते हैं अर्थात्‌ वह पुरुष जो परब्ह्चकों... 
: प्रात्त करता है। हा 
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जमिति ब्रह्मसन्मात्रगच्छतीति गम्नुच्यते । 
धभक्तिसे अड् अधिकाधिक शिवस्वरूंप होकर शित्रो 
पासन करने येग्य होता है | दिव अपनी शक्तिसे जगत्‌की 
सृष्टि करते हैं, और भक्तिसे अज्ञ' को मुक्त करते हैं | 
यह भक्ति भी है तो शक्ति ही-- ड 
शक्तिमत्तवोर्न भेदोइस्ति परमार्थनिरूपणे । 
शक्ति: प्रवृत्तिराख्याता निवृत्तिभक्तिरीरिता ॥ 
( अनुभवसूत्र ) 
परमार्थटप्िसि शक्ति और भक्तिमें कोई भेद नहीं 
_ दाक्तिकी ही प्रवृत्तिकों शक्ति कहते हैं ओर उसीकी निदृत्तिको 
भक्ति कहते हैं | एक स्थल इस प्रकार दो भागोंमें विमक्त 
हो जाता है के तीन रूपोंके अनुरूप ही लिड्ञके भी 
तीन रूप हैं--लछिड्ढ, प्राण और भाव | इन तीन अज्ञों और 
छिड्ञोंका आगे निरूपण करते हैं | त्यागाड़ू कहते ई विश्व- 
जीवको जो जीवसे विश्वजीव बना | यह विषयासक्ति त्याग 
. देता है, इसलिये त्यागाज्न कह्दाता है; त्यागके द्वारा दी वह 
.. अपने परमात्मसखवरूपको जानता है जेसे पहले वह भीतिक 
शरीरसे विषयोंकी जानता था । सूक्ष्म शरीरके स्थानमें भोगाड़ 
आता है। यहक्ष्म शरीर इन्द्रियों, पञ्च प्राणों और अन्तःकरण 
अर्थात्‌ मम और बुद्धिसे बनता है| इसी सूक्ष्म शरीरके 
द्वारा अश्ुद्ध जीवात्मा इन्द्रियोंके विषयसि सुख-दुःखका 
 अनुमव करता है। परन्तु जो भक्त है वह विषय-बासनाका 
 त्यागकर आत्मानुसन्धानं करता है; आध्यात्मिक उन्नति 
जिससे हो अथात्‌ शिवग्रसादके पानेमें, उन्हीं पदार्थो्में, 
जो मगवानसे उसे आराप्त होते हैं; उसे आनन्द आता है । 
अतएव जिस ( अज्भ ) से यह प्रसाद प्राप्त होता हे उसे 
.. भोगाड़ कहते हैं । प्राकृत जीवका कारण-शरीर आत्मविषयक्क 
.._ अज्ञानसे बना होता है; इससे यहाँ जीव शिवसे प्रथक होता 
. है| इसके मीतर मन और इन्द्रियोंकी सारी वासनाएँ छिपी 
रदती हैं । भक्तका मन ओर इन्द्रियोँ अपनी स्वाभाविक 
 गतिको त्याग देती हैं, इससे मक्त प्रत्येक पदाथमें आत्मानन्द 


. भगवदिच्छाओंसे परिपूर्ण होता है। उसका पहलेका कारणशरीर 


.. नष्ट दी हो जाता है और उसके स्थानमें अन्तः््थ मगवद्‌- 


.. भावानुभवका शरीर बनता है। इसे येगाज्ञ कहते हैं, 
१ । क्योंकि इससे अज्भका लिज्ञके साथ योग होता है। 

संघारभान्तिसन्त्यागात्‌ व्यागाड़ुमिति पब्यते । 

शिवेन सह्द भोगेन भोगाहुमिति कथ्यते॥ 





कल्याण 


[भाग है१ * 


शिवयोगसुखावास्या यथोगाकुमिति गीयते | 
योगाड़ं करणं प्रोक्त भोगाज्ु सूश्ममुच्यते॥ 
व्यागाड़ं.. स्थूलमिस्युक्तमेव भेड्रोपभेद्तः ॥ 


( अनुभवसयूत्र ) 

ये तीनों अड्भ इष्ट, प्राण और भाव इन तीनों छिज्डों 

की उपासना करते हें | इश्डलिज्ञ वह छिड्ठ हे जो शरीरसे 

पृथक नहीं ही सक्ता। प्राणलिज्ञ वह छिक्ञ है जो मन 

और प्राणोंसे सम्बद्ध और अविच्छन्न बना रद्दता है| भाव- 

लिज्ञ वह लिज्ञ है जो जीवका तत्व और बस्तविक स्वख्प है। 

दृष्टिः पूजा तपो नित्यमिष्ठ पूजितमादरात्‌। 

इष्टलिज्ुमति प्रोक्तमाचाय कि कपूजके। ॥ 

इष्टमर्थ स्वभक्तानामजुयच्छति. स्चदा । 

तद्दिलिड्मित्याद तस्मादाथवंणी श्रुति: ॥ द 

( अनुभवयूत्र ) 

गुरुणा दत्तलिज्न तु शिवमन्त्रेण बारयेव। 
सूज्नि कण्डे भुजे हस्ते हृत्स्थकछे नामिमण्डले॥ 

( वातुरू 
सदूप भावकिडु स्थाव चिद्र्प आणकिकृुकम | 
आनन्दरूपमाचाय रिष्टरूकुमुदाह तम्‌ ः 
अस्थार्था भावलिक् स्वात्वमथः प्राणलिकुकम्‌। 


तदर्थ. इष्टलिज्ने स्थात्‌ पदन्रयनिरूपणे ॥ 
देह प्रणात्मरूपेण क्रियामन्त्रप्रयोगतः ) 
बिन्दुनादुकलाभेदा छिज्वत्रयमु दा हतम्‌ ॥ 


(अनुभव्रयूत्र) 


वीरशैवसिद्धान्तके आचार्योका कथन है कि इश्लिंग 
धर्मतत्त्व है जो शेवागमों ओर वेदोंसे निरूपित होता है | जब- 
तक शरीरमें इंष्ठलिंग धारण नहीं किया जाता; तबतक 


मुक्तिका मार्ग नहीं मिठता। इस विषयमें आऑगमिकाका 


( लिंगवारणचन्द्रिकामें उद्धृत ) स्पष्ट वचन है-- 


सस्कृत्य शुरुणा दत्त पषडध्वन्यासपूर्वक्म । 
वामहस्तगत॑ छिह्ले सावधानेन पूजयेव ॥ 
घारयेथस हस्तादी छिछ्लाकारं शिव सदा। 
तस्य इस्तस्थितं विद्धि मत्पदं सम्पर्दां पदस॥ 
वेदोंसे भी आचायाने इस विप्रयमें प्रमाण दिये हैं। 
यहाँ उनमेंसे एक ही प्रमाण दिया जाता है-- ह 


..  पावन्न ते बितत ब्रह्मणप्पते । 
थ प्रभुगान्राणि पयंषि विश्वतः है। । से ० 





. हंख्या १०] 

. अतघतनुरनतदामोअश्रुते श्रुतास इंद्रइंस्तत्‌ समासत | 

(ऋ० ९। ४ | ८३ ) 

इस ऋककी व्याख्या करते हुए. वेष्णव चक्रधारणका 

. प्मर्थन इसके द्वारा करते हैं। वीरशैवके सिद्धान्तानुसार 
इस मन्त्रका अर्थ नीचे लिखे अनुसार होता है--- 


'हे शिव | आप जो इस स्थूछ शरीरपर लिंगरूपसे 


 विराजते हो सो आपका यह शरीर शुद्धि-अश्ुद्धि दोनों ही 
अवस्थाओंमें कालोंमें एक-सा ही क्षीण होने योग्य है | इष्ट- 
हिंगादिके रूपमें अथवा इसे धारण करनेवाले भक्तोंके शरीरोंक्े 
भेदसे, इसके विविध प्रकार हैं। आप अनुग्रह या निग्रह 
करनेमें समर्थ हैं, आप अपने भक्तोंके शरीरोंमें व्याप्त हैं । 
तपसे जिसका शरीर झुद्ध नहीं हुआ है वह उसके साथ 
मुक्त नहीं हो सकता; केवल वे ही जो तपकी अग्निसे तपकर 

निकले हैं और इस तरह जिन्होंने अपने-आपकों तपाकर 
.. बुद्ध किया है और जो यह ( इष्टछिंग ) धारण करते हैं-- 

वे ही उसका सामीप्यछाभ कर सकते हैं ।” 


 सथूछ शरीरकी व्याख्या करते हुए कहा जाता है-- 
. ोगाधिकरणं शरीरम! अर्थात्‌ शरीर उसे कहते हैं जिसमें 
बैठकर जीवात्मा अपने कर्मफलस्वरूप सुख-दुःखादिका 
.. भोग करता है। इन भोगोंसे नये कर्म उत्पन्न होते हैं और 
. नये कर्मोंसे फिर नये भोग उत्पन्न होते हैं | बीरशेवधर्म इष्ट- 
लिंग धारण कराकर इस कर्मचक्रकी गतिकों रोक देता है 
अर्थात्‌ शरीरके द्वारा होनेवाले कर्मोंका प्रवाह दूसरी ओर 
घुमाकर शरीर उत्पन्न करनेवाले कर्मोंको सम्नित ही नहीं 
: होने देता | आत्मविषयक्र भावना दरीरके सम्बन्धमें बिल्कुल 
. बदल देनी पड़ती है | शरीरकों वैषयिक सुखका साधन 
माननेके स्थानमें शिवोपासन और शिवस्पशकी प्रासिकरा 
साधन मानना पड़ता है। यहाँ उपासना किसी ऐसे देवकी 
.. नहीं होती जो उपासकसे दूर हो बल्कि उस देवताकी 

उपासना होती है जो उसके अंदर ही हैं, ओर जिनका 


बल अनुभव स्थूछ शरीरकी स्थूछ प्रवृत्तिके कारण ही नहीं होने 


पाता । स्थूछ शरीरका यह स्वभाव है कि यदि इसे भक्तिके 


अधीन न करके स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो यह वैषयिक 


.. सुखोंके पीछे ही दौड़ता है। वीरशैवाचाय शिष्यमें छिंग 
स्थापित कर देते हैं जो षडध्वोंका विग्नह है और जिसमें वह 
.. उस शिवतत्वकों उद्धावित कर देते हैं जो शिष्यके शरीरमें 

व्यास है । शिष्यकों उनकी यह शिक्षा होती है 


. कि इस छिंगको वह अपने शरीरसे कभी अलूग 


वीरदौवदर्शन 


 शइकण 


न करे, कारणशरीरमें भीतर शिवतत्व मौजूद हैः 
तथापि मायाका फेर ऐसा है कि उस तस्वसे कभी भेंट 
नहीं होती ओर न उसका पूजन होता है | परन्तु वह तत्त्व 
जब लिंगरूपमें आकर शरीरसे सदाके छिय्रे बंध जाता है 
तब उससे शरीरकी वेषयिक बृत्ति और वासनाएँ. जछ जाती 
हैं ओर जीव तब पहलेकी तरह शारीरिक सुखोंके पीछे न 
दौड़कर अपने कर्मोद्वारा उसी लिंगका पूजन करता है | यह 
पूजन वह किसी जड़ पदाथका नहीं करता बल्कि अपने 
शरीर, मन ओर अन्‍्तरात्मामें जो भगवच्छक्ति विराजमान 
है उसीका यह मूतंरूप जगाकर इसका पूजन करता है और 
इस उपासनासे वह अपने अंदर और उस ढछिंगके अंदर भी 
उसी भगवच्छक्तिकी सत्ताका अनुभव करता है।इस 
उपासनाके दो अंग हैं--अरद्धा और निष्ठा । प्रथम साधन 
श्रद्धाको ही 'मृगेन्द्रागम'में इस धर्मंका प्रथम छक्षण कहा है-.._ 
येषा शरीरिणां शक्तिः पतत्यविनिषृत्तये । 
तेषां तलिडमोत्सुक्य मुक्तो दे घो मवस्थितों ॥ 
भक्तिश्न शिवभक्तेषु श्रद्धा तच्छासने विधो ॥ 
इस प्रकार इष्ठलिंगके उपासक त्यागांगके श्रद्धा और 
निष्ठा ये दो अंग हैं| जबतक श्रद्धा नहीं होती तबतक 
त्यागांगमें दुराचार या प्राकताचारका दमन करनेकी संयम- 
दक्ति नहीं होती, न वह बेय होता हे जितसे शिवाचारका 
अभ्यास हो | श्रद्धाके बाद निष्ठा आती है | जबतक निष्ठा 
नहीं होती तबतक भगवान्‌ शिवके चरणोमें आत्मार्पण नहीं 
कर सकता | ज्योंद्दी कोई दीक्षित होता है त्यों ही उसे उन 
सब धर्माका त्याग कर देना पड़ता है जो घर्म सम्पूर्ण 


शिवापंणमें बाधक हों; क्योंकि उसने शरीरकों अब शिव- क्‍ द 
लिंगका निवासथान बना छिया हैं | और इसलिये उसे... 
इस निवासस्थानकों सदा पवित्र रखना है | पवित्रता... 


केवल बाह्य ही नहीं, आन्तरिक भी | आन्तरिक पवित्रता 
केवछ असत्यभाषणादि असदाचरणसे बचना ही नहीं है, 


बल्कि वर्ण-जाति आदिका अमिमान तथा आत्मापर और 
जो कुछ आरोप किया हुआ हो उसका मी सर्वथा त्याग है।.... 
: श्रद्धासे युक्त त्यागांग ही भक्त कहलाता है क्योंकि वह... 
'शिवके शरणागत होता है, और जब वह निष्ठावान्‌ होता 
है तब वह महेश्वर हों जाता है क्योंकि तब वह हिया माया- 


को श्वव॒त्‌” त्याग देता है | 


. छिंगोपासनाके लिये जिस पवित्रताकी आवश्यकता है, 
वह मानसिक भावनाओंके द्वारा प्रा की जाती है और... 
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.... शभारणकी विधि है 
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पा उसकी सहायता बाह्य चिहाँसे की जाती है । जिस अर 


: से आत्मदर्शन होता है और माया या पाप जछ जाता हैं. 
.. जसीकों भस्त कद्ते हैँ । इस अन्तमस्मके चिहस्वरूप बाह्य- 
द हजाबालोपनिषद्में भस्म- 


भस्म लगानेका बिधान हे 


साधककों अपनी दृष्टि बदलनी पढ़ती है; ओर अपने 
 बआारों भोर प्रत्येक बस्तुमें शिवभमावना करनी पढ़ती हैं | 
यही आन्तरिक दयद्राक्ष हे; अर्थात्‌ वह् दृष्टि जिसके द्वारा 
- साधक सबन्र शिवकों देख सकता हैँ । इसीका बाह्य चिह्न 
स्थूल दद्राक्ष है जिसे धारण करनेका उपर्युक्त श्रुतिमें भी 
.. विधान है | 

. ध्यान ही मन्त्र है और श्रीरद्रोक्त “नमः शिवाय” मन्त्र 
इसीका वाग्ूप हे इसका भी रुद्राष्कर्मे विधान 


इसी प्रकार लिंगदीक्षा देनेवाले गुरुका अन्तःखरूप 
स्वयं ज्ञान दे | लिंग जो बाहर धारण किया जाता है उसका 
अन्तःखरूप, आत्मविभूति; मछदहन; रुद्राक्ष और दिव्य- 
इंष्टि है। इन सबमें साधकको पूर्ण विश्वास होना चाहिये | 
यही नहीं; जिन पुरुषोंने अपने-आपको शिवस्वरूप 
अनुमृत किया है उन्हें भी शिवस्वरूप द्वी जानना चाहिये । 
. इन्हींकों जंगम कहते हैं | अन्तःसृष्टिमें जंगम वे इन्द्रियाँ हैं 
जो पापविनिमुक्त और शिवबोधयुक्त हैं | गुरु; लिंग, जंगम; 
विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र ये छः ओर पादोदक ओर प्रसाद दो 
मिलकर अष्टावरण कद्दलाते हूँ | इनका अन्दर और बादइर 
ना वीरशेवके लिये अत्यन्त आवश्यक है | त्यागागके जेसे 
दो भेद दैँ--भक्त ओर महेश, वेसे ही इशलिंगके आचार 
और शुरू ये दो भेद हैं | आचारलिंग विभूति और रुद्राक्ष 
है और गुरुलिंग मन्त्र तथा विभूति और रुद्राक्षके द्वारा 


. प्राप्त कर्मशुद्धि है। ज्ञान केवल ध्यानके द्वारा ही प्राप्त किया 


जा सकता है अतएव गुरुलिंग मन्त्रमं आ जाता है । 


.. अन्ताःस्ित शिवका विग्रद जान और उसे अपने आत्मासे 
.. अभिन्न मान जो कोई इश्छिंगका सतत पूजन करता है 
.. उसके अन्तःकरणमें आत्मबोंध उदय होता है, वैसे ही जैसे 
.... दो अरणियोंके संघर्षणसे अम्रि प्रकट होती है। ओर जीव 

... श्रद्धा तथा निष्ठाके साथ जिस परमतक्त्वकी भावना कर रहा 


2 | था बह्दी परमतत्त्व योगाज्ञमें पूजित प्राणलिज्ञके द्वारा उसके 
... सामने अपरोक्ष दो जाता है।.._ 5 


जाता है 


.. अब भोगाज्ञका विचार कीजिये | जो लिंगका उपासक _ 
है और इसपर जिसने आत्मसमर्पण किया है बह समस्त 





इन्द्रियमोगोंका परित्यागकर केवल शिवप्रसाद ही ग्रहण 


करता हैं | इससे उसका मन भी निष्पाप और शुद्ध ह 
| इस स्थितिकों प्रसादशल कहते हैं ओर इस 
प्रकार जिस प्राणलिंगकी उपासना होती है वह शिवलिंग 
कहाता है, क्योंकि यही शिव अथात्‌ कब्याणमय है | इस 
अवस्थामें विषयमात्रका विषवत्‌ त्याग करके अत्यन्त सावधान. 
रहना पड़ता हेँ। इसलिये यहां अवधानभक्ति--अनन्य 
भक्तिकी आवश्यकता है । क्‍ 
... जब शिवोपासनामें समपंणके द्वारा मन शुद्ध हो जाता 

हे, तब मुमुक्षु सांसारिक विषयोकों प्रिय नहीं मानता और 

तीनों ही शरीरोंका त्याग करके अपने भीतर शिवका ही 
अनुमव करने लगता है| इस स्थितिकों प्राणलिंगस्ढू 
कहते हैं । ओर इस प्रकार जिस लिंगकी पूजा की जाती 
है वह जड्म लिंग कदछाता है--क्योंकि यही ज्ञान प्राप्त 
करानेका कारण होता है--“गम्‌ ज्ञाने! घातुसे यह शब्द 
बनता है। अनुभव ही इस आत्मज्ञानका कारण है। 

इसलिये इस खितिको प्रात्त होनेके लिये ब्रक्मसाक्षात्कारक 
अनुभव-भक्तिकी आवश्यकता होती है |  ह 
जिसने आत्मशिवानुभव कर लिया है ओर इस तरदइ जो... 
सांसारिक सुखोसे विरक्त हुआ हे वह खान्तःसुखसे कमी... 
वश्चित नहीं होता | इस आत्मसुखसे उसकी शिवासक्ति 
बढ़ती है ओर वह अनुपम शिवप्रेमकों प्रात होता है इसे 
'आनन्दभक्ति! कद्दते हूँ । यह किसी सासारिक दुःखसे 


आच्छादित नहीं होती | इस आनन्दमक्तिसे जिस हिंगका 


पूजन होता है वह प्रसादर्िंग कहलाता है। अन्य महान्‌ 
सम्प्रदायोंके समान वीरशेवसम्प्रदायमें भी आन्तरिंक अनुमवों- ः 
के बाद्य चिह्न होते है। अमृत या अन्तःसुख पादोदक कहलाता 

है। अर्थात्‌ वह उदक (जल ) जिससे गुरु, रिंग और जंगम- 
पूजन होता है विषय-भोगोंकी प्यास बुझानेवाला यह अमृत 

है| उसीका बाह्य चिह गुषछ, छिंग ओर जंगमका पादोदक 
है | साधक यहाँ अनुभूतिको प्राप्त होता हे जहाँ वह प्राइत 


_ बनन्‍्धमात्रसे मुक्त हो जाता है। अब उसे शिवतत्वसे प्रथक 
करनेवाछा कोई बन्ध नहीं रह जाता । वह शिवके साथ एक... 
हो जाता है और उस अवशख्ामें पहुँच जाता है जद्ाँ अश्- 
 बरण एक ही अभेद शिवतत्त्वमें परिणत हो जाते हैं | इसे 
. समरसभक्ति? कहते हैं और इस मक्तिसे जिस छिंगका पूजन... 
होता है उसे महालिंग कहते हैं | प्रसादलिंग और मद्दालिंग 
मिलकर भावलिंग होता है | 
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शुञ्र क्रियाओंके ऊपर ही अवरूम्बित होता है | गुरुलिंगमें 
.._ ज्ञानशक्ति होती है क्योंकि ज्ञान अनुभूतिपर ही निर्भर करता 
. है | शिवलिंगमें इच्छाशक्ति होती है क्योंकि जबतक 


.. हमारी इच्छा झुद्ध नहीं होती तबतक अन्तःकरण झुद्ध 


. नहीं हो सकता । जंगमरलिंगमें आदिशक्ति होती है क्योंकि 
. आत्मानुमति सब झुमेच्छा ओंका उद्दमस्थान हे। प्रसादरलिंगमें 
. पराश्चक्ति होती है; क्योंकि निरम्न अन्तःकरणमें आत्मानुभव 
होनेसे ही हम सब इच्छा ओं और उनके कारणोके ऊपर उठते 
हैं। महालिंगमें चिच्छक्ति होती हैं क्योंकि हम सब 
. इच्छाओंके ऊपर उठकर और मुक्त होकर भी जड़-पाषाणवत्‌ 
मुक्त नहीं होते ब्कि अपना बोध हमें रहता है । इस प्रकार 


.. शक्तिविशिष्ट लिंग भक्तिविशिष्ट अंगके साथ एक हो जाता 


है | यही शक्तिविशिष्टाद्देत है । 
शक्तिविशिष्टाद्ेत बेदिक शात्रों ओर शिवाग्मोंके 
. ऊपर अवलम्बित है | परन्तु इस तत्त्वज्ञानका कुछ कालके 
. डिये बांसवके उदयके पूव तिरोधान हो गया था । 
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आचारलिंगमें क्रियाशक्ति होती है, क्योंकि आचार... बारहवीं शताब्दीके प्रारम्म और ग्यारहवीं शताब्दीके 


अम्तमें कर्णा्कर्में अनेकों महात्मा उत्पन्न हुए जिन्होंने इस 


_सम्प्रदायका पुनरुद्धार किया । इस समयमें दो सौके छगभग 


सन्‍्तोंका निरन्तर उदय होता रहा | उनमें नर और नारी 


दोनों ही थे। इनमें बासव, छत्ना-बासव, अलाम तथा 


8 +.. को े 5 "] 
आर नगलाम्बिका 


देश कर्णाटक 


महादेवी, नीछाम्बिका, गंगाम्बिका 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । इन सबके उप 
भाषामें हें । 

वीरशेवसम्प्रदाय जगतकी भगवत्कमंद्रारा धारण किया. 
हुआ मानता है| इसमें भक्तका इतना ही काम है कि वह द 
इस भगवत्कर्मम योगदान करे | लिंगसंगकी शक्तिसे 
उसके शरीर, मन ओर अंग भगवत्कमसे व्यात और परिचा- 
लित हें | इनसे प्रथक्‌ू उसका कोइ कतव्य नहीं हैं | वह 
स्वयं भगवानका हे ओर उसका जो कुछ ख्त्व हैं वह मा 
वेयक्तिक भोगके छिये नहीं है | उसका प्रत्येक स्वत्व भगवान- 
के भक्तोंके लिये क्‍ 


<ह-०७0०-$- 
इस्मे-आजम 


( छेखक--म ० श्रीयालकरामजी विनायक ) 


.. “कल्याण के गत (वर्ष ११ सं० ६) में, 
४७४॥” शीर्षक कहानीमें प्रसज्ञवशात्‌ 'इस्मे- 
. आज़म! की चर्चा हुईं है | उसमें लिखा है कि कीमिया 
. अर्थात्‌ रासायनिक ग्रक्रियासे स्वर्ण बनानेमें पारेके 


.._ दिलकी आवश्यकता होती है. और बिना 'इस्मे-आजम- 
के पारा अपना दिल नहीं देता। अबप्रश्न यह है. 
.. कि (इस्मे-आज़म' क्‍या वस्तु है। इसका राच्दार्थ _ 
.. तो स्पष्ट है। इस्म' मानी नाम और आजम! मानी _ 
। सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि । अथात्‌ भगवानका संबश्रेष्ठ नाम |. 
. श्रीमगवान्‌के अनन्त नामोंमें सर्वश्रेष्ठ कौन नाम है? 
/ हमारे शात्रोंमे छिखा है+-......... 


स्वरा हरिनास्नां हि बभवे रामनामतः 


अथांत्‌ श्रीहरिकि सब नाम 'रामनामा हीसे 
प्रादर्भूत हुए हैं । अस्तु, रामनाम ही भगवानका 
सर्वश्रेष्ठ नाम है; यही इस्मे-आज़र्मा है। स्वर्ण बनाने- 
की प्रक्रिया बताते हुए उस कीमियागर फक्कीरने 


अकबर बादशाहसे जो फ़ारसी भाषाका शेर (पथ)... 
कहा था, वह इस प्रकार है"... 


-मेह सरे अकबरो मर्दी बपाए मोर ऐ ज्ाहिद । 
बलन्द अज्ञफर ए-एज्ञिद,तु खुद-बींउब्चेमन बीनन्‌ ॥ 


इसका साधारण अर्थ यह है--हे जाहिद ! अर्थात्‌ 





बाह्याडम्बरपर इृष्टि रखनेवाले ! अकबर अर्थात्‌ बड़प्पन ._ 
: और मर्दी अर्थात्‌ शूर-बीरतासे भरे हुए सिरको (तुच्छा- 
.. तितुच्छ जीव) चींठोके पैरपर रक्खो अथांत्‌ सब प्रकारके .. 






अं 












































._ घरमण्ड और मनसूबेका त्याग कर दो, तब ख़दाईके 
दबदबासे भी उच्च परतम तत्त्वकों तुम ख़द देखो, जिसे 
.. में देखता हूं। द 
.. उक्त पथके प्रथम चरणमें छेष है। उसका छेपार्थ 
. यह है कि 'अकबर' का सिर 'अछिफ' और मर्दी! का 
सिर मीम' अर्थात्‌ 'अछिफ़' और 'मीम' को, मोर' के 
पैर २ पर रक्खो, इस प्रकार रखनेसे फ़ारसी-लिपिके 
अनुसार 'राम' शब्द बनता है | पाठक देखें कि उस 
. फ्क्ोरने किस खूबीसे, कैसी चतुरताके साथ “इस्मे- 
. आज़म' का बोच कराया है| गोपनीय तत्त्वको प्रकट 
. करनेकी कैसी अच्छी सूझ है ! 
पारदका पारिमाषिक तन्‍त्रोक्त नाम परमेष्ठी भी है । 
..तन्त्रशाखमें छिखा है-- 
'रामनामप्रभावेण परमेष्टयद्रवद्धुबम्‌ |! 


अर्थात्‌ रामनामके ही ग्रभावसे निश्चय ही परमेष्ठी 
द्रवीभूत होता है अथात्‌ पारा अपना दिल देता है । 


आययशाख्रकी ये गद्यातिगुह्य बातें किस प्रकार 
अरबदेशमें पहुँचों ? इसका उत्तर हमारे देश-बन्धु प्रसिद्ध 


.. रसायनशाख्री श्रीयुत डाक्टर ग्रफुछचन्द राय (705, 9. ९. 


7२०४) ने निजनिर्मित ग्रन्थ हिस्टरी आफ्रइण्डियन 


; | केमिस्टरी ( सांडाणाए रण वलितंब्य (फऋकांडएए ) 
..._ अर्थात्‌ भारतीय रसायन-शाख्रका इतिहास 
.. है। विक्रम संबतके पहलेसे ही अरबदेशसे भारतका 


० दिया 


. ब्य पारिक सम्बन्ध चला आता है। अरबी व्यापारी 
.. भारतमें आकर यहाँसे व्यापारिक वस्तुएँ जह्ाज़पर 


... कल्याण 





.[ भाग ११ 








लादकर छे जाते थे और यूरोपके बाज़ारोंमें बेचते थे | 
पुरातत्त्तज्ञ डा० राधाकुमुद मुकर्जीने भी अपने ग्रन्थ _ 
'इण्डियन-शिपिज्न! ( 770॥80 $॥99478 ) में इसको 
स्वीकार किया है। उन अख्री व्यापारियोंके साथ 
वहाँके विद्वान्‌ भी भारतीय विद्याओं और कवाओंको 
प्राप्त करनेके उद्देश्यसे मारतमें आते थे | अरबी भाषामें जो 
“'हिन्दिसाँ' शब्द अड्भृगणितके लिये व्यवहत होता है वह 
इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। स्वनामधन्य 
महाशय “जनून” भारतमें आये थे और यहाँसे वेदान्त 
पढ़कर गये थे। भक्तिमार्गीय वेदान्तका जो उन्होंने 
उस देशमें प्रचार किया था, उसीको 'सूफी' मत 
कहते हैं| उन्होंने ही इस्मेआजम'--राम-नामके 
अभ्यासका भी प्रचार वहाँके फ्मीरोंमे किया था और 
'अल-हज़र” नामक रासायनिकने तन्त्रोक्त रामनामके 
रहस्यका अ्चार। अस्तु, भक्ति-रस एवं रासायनिक-रस 
इन उमय रस-प्रक्रियाओंमें इस्मे-आजमका प्रचार यहाँ-.... 
की तरह वहाँ भी हुआ था और फ़कीरी दुनियामें वह 
अबतक अश्लुण्ण बना हुआ है। अब हम भक्ति- 
रसान्वित श्रीअयोध्याजीके साकेतगत महात्मा श्री 


रावरीशजीका सरल उपदेश उद्धृत करके इस नोटकोा... 


समाप्त करते हैं | 


“इस्मे-आज़मेः-औराद से दिल शाद तो करते | 
देरी हुईं जावी है, उसे याद तो करते ॥ 
गफ़लत हुईं तो फिर भी मुज्ञायक्ना नहीं लेकिन । गम 
रो-रोके नगू. सर गहे.. फ्रियाद तो करते॥आ द हा 
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आत्मश्रद्धा और प्रयत्ष _ 
( लेखक--पं० श्रीमॉंगूछालजी मिश्र 


अक्सर कई मनुष्य ऐसे देखे गये हैं कि प्रथम 
तो वे प्रत्येक कार्यको उत्साहपू्वक करनेके लिये 
तैयार हो जाते हैं और कुछ समयतक करते भी रहते 
हैं। परन्तु अपनी निर्बलता और निरुत्साहके कारण 
कुछ दिन पश्चात्‌ ही अपनी असमर्थता प्रकट कर, 
उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं| यह उनकी बड़ी मूल 
है | संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे मनुष्य 
नहीं कर सकता । वह दुष्कर-से-दुष्कर कार्य भी कर 
सकता है । अतः इससे यह सिद्धान्त निकलता है 
कि 'मनुष्य सब कुछ करनेमें समर्थ है', परन्तु चाहिये 
अपनी आत्मापर अठछ विश्वास | उक्त सिद्धान्तको 
सुनकर ही कोई चाहे कि मैं आत्रश्रद्धाके उच्च गुणसे 


_ उत्पन्न होनेवाडे अलभ्य फलको ग्रहण कर छू; यह 
... सर्वथा असम्भव है । इसमें कोई सन्देह नहीं ! और मनुष्य 
। सब कुछ करनेके लिये समर्थ है, यह वाक्य भी निःसन्देह 

|. सिद्धान्तरूप ही है। शात्रोंके अवछोकन और पूर्वजोंके 
+  बचनोंको श्रवण करनेसे भी इसकी सार्थकता ही सिद्ध 


होती है । परन्तु जबतक हम खतः इसका अनुभव ग्राप्त 

न कर छें, तबतक इसकी सत्यतापर विश्वास ही कैसे हो 

.. सकता है? अगर यों ही विश्वास कर लें, तो वह स्थायी 
. नहीं होगा । कारण जहाँतक हमको अपनी शक्तिका 
अनुभव नहीं, वहाँतक हजारों सत्पुरुष या सच्छाख 


-.. हमारे सम्मुख इस सिद्धान्तको स्थापित क्‍यों न करें; 


.._ हमारी अश्रद्धा ही रहेगी | उक्त सिद्धान्तकी सत्यतापर 


कार्यकों, चाहे वह कैसा ही कठिन क्‍यों न हो, अनेक 
प्रयक्ञोंसे उसे पूणंकर अनुभव प्राप्त कर छ | 


बैराग्य निर्भयताका देनेवाढां है। ईश्वर-भक्तिसे 


.. समस्त कामनाएँ सफर द्वोती हैं। सदूगुणोंसे छुख॒ केबछ बातोंपर ही आत्मशक्तिका अबुभव प्राप्त करना रा - 





और शान्ति मिलती है! आदि अनेक वाक्योंको प्रति- 
शत ९९ मनुष्य सिद्धान्तूप ही मानते हैं| परलतु 


जबतक हम इसका अनुभत्र प्राप्त न कर छे, तबतक 
इसकी सत्यतापर विश्वास कैसे कर सकते हैं ? उपयुक्त 

वचन प्रत्येक समय प्रत्येक देशमें मनुष्य इसी प्रकार 
कहा करते हैं। परन्तु यह सत्य है या झूठ इसका 
अनुभव उनमेंसे किसीको भी नहीं होता | वे केवरू 
इसी आशयसे इन राब्दोंका प्रयोग करते हैं कि दूसरे... 
इससे छाम उठावें | बस, इसीमें वे अपना कत॑ब्य- 

पालन समझते हैं | जिन शब्दोंको वे दूसरे मनुष्योंके 
सामने सिद्धान्तखरूपमें उपस्थित करते हैं उनका 


अनुभव प्राप्त करनेके लिये न तो उन्होंने कभी प्रय्ष 


किया है न उनको इसका अनुभब ही होता है | केवल... 
जहाँ-तहाँ शब्दाडम्बर ही घुनायी देता है । ग 

पाठको ! क्‍ 
ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु उन्हें गप्रहणकर चुप 
बैठ जाना कहाँतक उचित होगा £ हमारा कर्तव्य है, 
हम उन ग्रहण किये हुए सिद्धान्तोंमेसे एक-एककों 


कार्यरूपमें परिणतकर उनकी सत्यता और असत्यता- 
का निर्णय करें। जब हमको अपने अनुभवद्वारा 


विश्वास हो जाय, तभी हमारा किया हुआ विश्वास 


सच्चा ज्ञान कहछा सकता है | अन्यपा उनका संग्रह 


करना, केवल तोता-रटन्तके समान निरथक-सा ही 


होता है । 
हमें तमी विश्वास होगा, जब हम खय॑ किसी क्‍ 


सतत प्रयत्रसे ही अनुभव प्राप्त होता है | हम 


सब जानते हैं कि समुद्रमें मोती होते हैं, परन्तु... 
जबतक हम उनके निकाढनेका प्रयत्न नहीं करेंगे 


उनसे कोई छाभ नहीं उठा सकते। इसी प्रकार. 


यों तो शाखोंसे हम अनेक सिद्धान्त... 









































.. चाहें तो नहीं हो सकता : वह तो तभी होगा, जब हम 
.. अनेक प्रयक्नोंद्वारा उनका अनुभव प्राप्त कर | यह 
.. अनुभव प्राप्त हा चुकनेपर हा मनुष्य सब कुछ करनक 
. लिये समर्थ है! इस सिद्धान्तपर अठछ विश्वास होगा । 
. फिर, चाहे कैसा ही कठिन कार्य क्‍यों न हो, एकदम 
उसका आरम्म कर दें। सम्मत्र है कि इसके पश्चात्‌ 
भी हमको यह शंका हो कि उक्त कार्य हमसे होगा 

या नहीं, तो यद्द हमारी निरी भूल है | क्योंकि हम 
पहले ही निश्चय कर चुके हैं कि 'मनुष्य सब कर 
.. सकता है! और हम भी उन्हीं मनुष्यमिंसे एक हैं। 
.. जब हमें इस सिद्धान्तक्ी सत्यतापर पूर्ण विश्वास हो 

गया है, तो फ़िर, उसके करनेमें कितनी ही असु- 
... विधाएं क्यों न हों, हमको उससे किश्वित्‌ भी पीछे 
..._ नहीं हटना चाहिये । इसपर भी यदि सतत शरकाएँ 
गीती रहें, तो समझ लेना चाहिये कि इस सिद्धान्तपर 
हमारा पूरा विश्वास नहीं । बस, यही शंकाएँ 
मनुष्यकी अधोगतिका कारण होती हैं | अतः मनुष्य- 
... का परम कठंब्य है कि आरम्भ किये हुए कायकी 
... पूर्तिके छिये सतत प्रयत्नशील रहे । यही प्रयह्षशीढता 
.._ उस कार्यकी पूर्ति कर हमारे अपार आनन्दका कारण 
सिद्ध होगी | हमको इढ़ विश्वास हो जायगा, हम जिस 
.. कार्यकी पूर्तिके छिये असमर्थता प्रकठ कर रहे थे, वह 

... हमारी भूछ थी। एकके बाद दूसरा और दूसरेके बाद 
.. तीसरा कार्य आरम्भ करते जाइये, वर्षके बाद हमें यह 
.. ज्ञात हो जायगा कि हम इतने कार्य करनेके लिये 
.. समर्थ थे | ज्यों-ज्यों हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ता जायगा, 
.. स्पों-ही-त्यों अनुभव भी बढ़ता जायगा। अनुभवके 
. बढ़नेसे हमारी कार्यशक्ति उन्नत होगी, कार्यशक्तिके 
. बढ़नेसे उत्साह बढ़ेगा। बस, यही उत्साहकी बृद्धि- 
हमें मलीमाँति यह बतछा देगी कि हमारी इस आत्म- 
- शक्तिकी कोई सीमा ही नहीं है | तमी हम यह कह 









. कल्याण 
एवं हमारा 
कहला पकेगा | 


इसमें प्रयक्षभेदका ही कारण है | हम तुमसे अधिक 
| _ ज्ञानवान्‌ है या तुम हमसे विशेष बुद्धिमान हो, 
सकते हैं कि आत्मा सब कुछ करनेके लिये समर्थ है रे * 
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यही ज्ञान सच्चा अनुभवसिद्ध ज्ञान... 


3४० क.हल,ल कटरा जप, ५. /*म 


उदाहरणखरूप एक बड़ अथवा पीपछके बीजको 
ही लीजिये | उसमें ऐसी शक्ति है कि वह एक बड़ा. 
भारी बृक्ष उत्पन्न कर सकता है। परन्तु वह बीज 
प्थ्वीमें पड़कर उससे अपना पोषक रस न चूसेगा, तो. 
उस बृक्षकों कैसे उत्पन्न कर सकेगा। इसी प्रकार 
हमारे हृदयमें एक ऐसी शक्ति भरी हुई है कि वह हमें 
साक्षात्‌ परत्रह्न परमात्माका रूप बनानेमें समर्थ है| 
किन्तु हम अनेक ग्रयक्षोंद्रारा उसकी उन्नति न करें, 
तो हो ही क्‍या सकता है ? हम साक्षात्‌ ईश्वरखरूप 
हैं | उसमें जो-जो भी शक्तियाँ हैं वे सब हममें भी 
स्थित हैं और हम उनको प्रकट कर सकते हैं | बस, 
हमारा यही विश्वास और क्रमागत सतत प्रयत्न हमको 
इस अनुपम शक्तिका अनुभव करा सकता है । 


हम जानते हैं कि हममें एक अमयोदित असीम... 
अनन्त शक्ति मौजूद है। परन्तु यदि हम उसे 
एकदम प्रकट करना चाहें तो वह नहीं हो सकेगी । 
नियम है कि ग्रत्येक कार्य क्रमागत उन्नतिकों प्राप्त. 
होते हैं । बीजको ही देखिये--पहले उसमेंसे एक 
छोटा अड्डूर निकलता है, फिर कुछ पत्तियाँ, इसी प्रकार. 
क्रमानुसार शनैः-शनैः एक विशाल बृक्षका रूप... 
घारण कर लेता है | बस, इसी तरह हम भी अपनी 
आत्मशक्तिको शनैः-शनै: बढ़ाते जाबें तो हमको... 
अवश्य छाम होगा ! इससे उलठा शीघ्रता करनेसे. 


सवंधा हानि ही होगी | 


संसारमें समस्त ग्राणियोंका समान अधिकार है, रा - 
परन्तु उनमें कुछ-न-कुछ भेद जअवरू्य दिखायी देता है ला 








इसका मुख्य कारण यही है कि एकने दूसरेसे विशेष: 
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.. विशेषता आ गयी है। इसी भावकों दूसरे शब्दोंमें 






. अधिक बढिप्ठ है ।! अतः पिद्ध हुआ कि अनुभवज्ञान 
|. ही इस संसारमें सर्वोपरि ज्ञान है और वह प्रयक्रोंसे 
| ही प्राप्त होता है। संसारमें प्रयक्षशीलकी ही सर्वत्र 
विजय होती है। कोई चाहे कि मैं उत्तमोत्तम ग्रन्थोंको 
पढ़कर उनके सिद्धान्तोंकी सच्चा मान, बिना प्रयत्ञके 














इसके लिये तो प्रयत्न ही करने पड़ेंगे। तात्पय॑ यह है 
कि उन सिद्धान्तोंको अपने व्यवहारमें परिवर्तन कर 
.. स्वतः उनका अनुभव प्राप्त करो | केवछ बातोंसे ही 
कोई कार्य नहीं सघता, प्रत्यक्ष कोई काम करनेमें 
और केवल बातें करनेमें जितना अन्तर होता है, 
. उतना ही शब्दज्ञान और अनुभवज्ञानमें होता है | 
/। मनुष्यके पास आत्रश्रद्धा भर प्रयत्न दोनों ही 
|. दूते हैं । आवश्यकता भी उसे इनकी ही होती है । 
केवल इनकी सहायतासे ही वह नरसे नारायण बन 
। सकता है। इसके विपरीत--अगर किसीके पास 
|. तिभुवनकी सम्पत्ति हो और बड़े-बड़े देवता उसके 
सहायक हों, किन्तु उसमें आक्षश्रद्धा और प्रयत्ञ न 
हो, तो उसके लिये एक तृण भी वच्जवत्‌ है । 

. आत्रश्रद्धासे ही प्रयत्न होता है, प्रयत्नसे ही 


_आत्मशक्तिका विकास और अनुभव, और इस अनुभवके 




























ही प्रयज्षका परिमाण और उसकी गति बढ़ती है | अत 










|. प्रयत्न किये हैं । एवं इसी कारण एक दूसरेमें अधिक 


. इस प्रकार कह सकते हैं कि 'एकसे दूसरेकी आत्मा. 


है. 2 5 2020 25 कहै। | होता हैं | इसलिये प्रयत्षशी 
.. ही अपनी आत्मोन्नति कर छूँ, यह सर्वथा निरर्थक है। । 


कारण ही उसकी शक्ति बढ़ती है। आक्रश्रद्धाकी बृद्धिसे 


.._ आत्रश्रद्धा और प्रयत्ञ दोनों एक दूसरेके सहायक हैं। इन 
.. दोनोंके सेवनसे उनमें चक्रबृद्धि व्याजके समान बृद्धि 
.. होती है। जिसके कारण हमको खप्नमें भी यह भान नहीं 
६ दोता कि हममें अमुक कार्य करनेकी शक्ति नहीं है । 
... फरूतः हमारी शक्ति अमयोदित रूप घारण कर उसकी. 
.. प्रयक्शीढता इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि संकल्प- ही 
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मात्रसे ही हमारे समस्त कार्य पूर्णताकों ग्राप्त हो. 


सकते हूँ | 


अनुभवज्ञान प्रयक्नेसि ही ग्राप्त होता है, जिसको _ 
जितना भी अनुभव हो उसे उतना ही प्रयत्नशील 
समझना चाहिये | जिसकी प्रयक्नशीरता न्यून हैँ, 
उसका अंनुभवज्ञान भी न्यून 
अनुभवज्ञानप्राप्त मनुष्य ही संसारमें उच्च विजयको प्राप्त. 
नना ही प्राणियांक 
परम कर्तव्य है | बस, इसीसे सिद्धि मिलती हु 

किसीकी आम्रश्रद्धाकों जागृत कर उसे प्रयक्षशील 
बननेका उत्साह दिलानेवाछे मनुष्य बहुत कम पाये. 
जाते हैं | किन्तु उसे उससे घृणा दिलाकर उसके 
ध्येयकों न'्ट करनेवाले बहुतेरे देखे जाते हैं| ऐसे 


मनुष्य उसका उत्साह भमड् कर उसे पहली ही दशामें 
ला छोड़ते हैं। परन्तु 
ग्रयल्षशीक पुरुष होते हैं 
ध्यान नहीं देते। वे तो अपने ध्येयकी पूर्ति कर 
सच्चे आनन्दका अनुमंव ही प्राप्त करते हैं| आज 


जो सच्चे आत्रश्रद्धाठु और. 
वे किसीके भी कहनेपर 


कल रेल, तार, वायुयान और बिद्युत्‌ आदि जितने... 
भी यन्त्रादि इष्टिगत होते हैं, ब॑ सत्र आत्मश्रद्धा ऑर | 


इंढ़ प्रयत्षके है तो फछ हैं। इनक आवनिष्कताओने . 
जिस समय इनके बनानेके लिये प्रयत्न किये थे 


आत्मश्रद्धाके अविश्वासियों और निरुत्साहियोंने उनको... 


अपने ध्येयसे हृटानेके लिये क्या कम ग्रयत्ञ किये थे? 
किन्तु अपनी आत्रश्रद्धा और प्रयक्शीकताके कारण 
ही वे अपना नाम अमर कर गये। सतत प्रयत्षसे 
अन्तमें ज्ञात हो जाता है कि जो लोग हमें हमारे 


संकल्पसे विचलित कर रहे थे वे हमारी आत्मश्रद्धा . 


और प्रयज्ञशीलताके आगे झूठे ठहरे। वे ही अब _ 
हमारी प्रयक्षशीड्ताके कारण मिली हुई सफछताको _ 


देख चकित दो रहे हैं । 









होता है | अधिक... 































कल्याण 





आग 0. 





... मनुष्य अपने आशत्मत्व और प्रयक्षोंसे ही उत्तरोत्तर 
. विकसित होता है । आत्मत्व अथवा स्वत्वको सर्वोत्कृष्ट 


बनानेके लिये सतत अभ्यास करते रहना चाहिये। 


प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह अपने आत्मत्वको 


.... स्वोत्कृष्ट बनावे और यह तभी बन सकता है कि 


मनुष्य उसके लिये सतत प्रयक्षशील रहे | बिना 
प्रयक्षके वह विकसित नहीं हो सकता। एवं मनुष्य- 
मात्रका कतंव्य है कि वह प्रयक्नशील बने और 
दूसरोंकां भी बनानेका प्रयत्ञ करे | यह्दी परोपकार 
तथा धर्म कहलाता है, इसके विरुद्ध प्रवृत्ति ही पाप है । 

यहाँ आत्मत्वके विकासके लिये जो प्रयज्ञ बतछाया 
गया है, वह केवल ग्रन्थावलोकनसे नहीं हो सकता। 
अवश्य ही ऐसा नहीं है कि पुस्तकोसे ज्ञान सम्पादन 


का करना निरुपयोगी हे, परन्तु उतनेहीसे आत्म- 


विकास नहीं होता। जिस प्रयत्नसे आत्मा विकासको 
. ग्राप्त होता है, वही ग्रयत्ञ अनुभव प्राप्त करानेवाढा 
प्रयत्न है । केवठ कृषिशात्रकोी पढ़कर उसमें 
कुशलता ग्राप्त करना ओर वैसे ही स्वतः हल-बैल 
लेकर खेत जोतना-बोना आदि कार्य करनेसे जो 
सफलता मिठती है, उसमें आकाश-पाताछका अन्तर 
. है। प्रथम ग्रयत्ञ, प्रयत्न होनेपर भी अनुमवसिद्ध प्रयक्ष 


... नहीं और न उस प्रयत्नसे कृषिशाश्रकी पूर्ण शिक्षा 


.._ ही प्राप्त हो सकती है। परन्तु द्वितीय प्रयत्ष सच्चा 
.. प्रयत्न होनेसे उसमें पूर्ण सफलता ग्राप्त हो जाती है । 


पहला प्रयत्न दूसरेमें सहायक हो सकता है । दोनोंका 
मिल जाना बहुत ही उत्तम फलदायक होता है। 

प्रन्थोंसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान दूसरोंका अनुभव 
है । इसलिये जबतक हम उसे अनेक प्रयत्षों- 
द्वारा न अपना छे_ तबतक हम उससे कोई ढछाम 
नहीं उठा सकते । क्योंकि मनुष्यको अपने 
अनुमवपर ही सच्चा विश्वास होता है जौर 
सच्चे विश्वासपर ही प्रयत्रशीक पुरुष उत्साह- 
सहित आगे बढ़ता है। इंखरभक्तिसे मनुष्यको 
इहलोक और 
आस्तिक छोग इसे स्वीकार नहीं करंगे ! अवश्य करंगे। 
परन्तु यह जानते हुए भी उनमेंसे कुछ ही छोग 
वस्तुतः भक्तिमार्गपर चछकर उस स्थानपर पहुँचते हैं | 
यह क्यों / इसका मुख्य कारण यह है कि दूसरोंके .. 
अनुमवपर उनका सच्चा विश्वास नहीं होता और 
यही कारण है कि वे प्रय्च्युत हो जाते है।... 

इसलिये “आत्मा सब कुछ करनेमें समर्थ है! यह 
निश्चय करके आत्मशक्तिको जागृत करो और प्रयत्शील 
बनो एवं अनुभव ग्राप्त करो । प्राप्त किये हुए अनुभवसे 
स्वसामथ्य॑में अधिक श्रद्धा प्रकट करो और अधिक 
प्रय्षशीक बन अधिकाधिक अनुभव सम्पादन करो । 
आत्रश्रद्धाके ब्रिना ग्रयज्ञ नहीं होता और बिना... 
प्रयत्षकक केवढ आत्मश्रद्धा एक पहियेकी गाड़ीके 
समान निरथंक है । 





परछोकमें सुख मिलता है । क्या... 











बचोंमें सदाचार 


( छेखक--पं० श्रीकिशौरोंदासजी वाजपेयी ) 


कुछ दिन हुए, 'कल्याण' में वर्तमान शिक्षा' के 


... सम्बन्धर्मे एक उपयोगी निबन्ध प्रकाशित हुआ था । 


उसमें मुख्य दो बातें थीं--१-आजकलछकी शिक्षासे 


बेकारी बढ़ रही है, और २-विल्ञासिता वथा अनाचारमें 


भी वृद्धि है ! इनमेंसे पहली बात बहुत कुछ सरकारके 


अ्य्षपर निर्भर है | सामूहिकरूपसे बेकारीका रोकना 


या ऐसी शिक्षाकी व्यवस्था करना कि बेकारी न 
फैलने पावे, सरकारका मुख्य काम है । परन्तु दूसरी 
बात बहुत कुछ हमलोगोंके बसकी है । हम चाहें तो 


बहुत कुछ छुधार हो सकता है । 


बालकोंके चरित्रपर माता-पिता आदिका प्रभाव तो 
पड़ता ही है; पर शिक्षकोंका प्रभाव भी कुछ कम नहीं 


... पड़ता | इसलिये सबसे पहले माता-पिता आदि 
अमिमावकोंकी अपनी सच्रित्रता तथा सादगीका 


उज्ज्वल आदर्श बच्चोंके सामने उपस्थित करना चाहिये | 


का 5 क्‍ यदि घरमें गंदगी है, तो शिक्षा-संस्थाकी पविन्नता 
बच्चेको कभी भी पवित्र न बना सकेगी । 


योग्य माता-पिताको उचित है कि बच्चेके सामने 
अपना आदर्श रखकर ही निश्चिन्त न हो जाये । उन्हें 
बाहर भी बच्चेपर ध्यान रखना होगा; परन्तु बच्चेकी 


. स्वतन्त्रतामें बाधा डाले बिना | बच्चेको कमी यह माद्म 
. मीन पड़ने पाबे कि मेरी निगरानी होती रहती है । 
... खेल-कूदमें बच्चे दूसरे दुष्ट छड़कोके संग नष्ट हो जाते. 
.. हैं। छोटे-छोदे छड़के हमजोली छड़कियोंके साथ खेले 

. तब भी सचेष्ट रहना चाहिये, खासकर शहरोंमें | बच्चों 
| के स्वमावकी परीक्षा करते रहना चाहिये और उन्हें. 
$ .. डराना-धमकाना नहीं चाहिये। यों उनके मनकी 
| बात आप सद्दज ही जान छेंगे और सुधारका मार्ग 

. प्रशरतत होगा । बा 
आओ जिला । ' ला < रा 





जब बच्चे शिक्षा-संस्थामें 


कफ 


कै कं. 


भाँतिकी प्रकृति रखनेवाले होते हैं 
लड़का सैकड़ोंको गंदा कर सक 


रे छक्त भी गंगा 


#स 


माता-पिताकों सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि बालक 

ठीक समयपर शिक्षा-संस्था जाय और ठीक समयपर 

घर आ जाय | यह भी देखते रहना चाहिये कि. 
लड़का किस-किस छड़केके साथ आता-जाता है और 
छड़कोंके शील- 
स्वभाव आदिकी खबर रखना चाहिये और यदि कोई 
बुरा जान पड़े तो उसका संग करनेसे प्रेमपूवंक मना... 


अधिक साथ रहता है। इन साथी 


कर देना चाहिये 


शिक्षा-संस्थाओंमें आचारपर अधिक ध्यान देना . 


चाहिये; पर इसीका अभाव है | अध्यापक छोग केवल 


लक) 


पढ़ाईका परीक्षा-फछ अपनी आँखोंके सामने देखते हैं, 

और कुछ नहीं | इससे अनाचार-बृद्धिमें बहुत मदद... 
मिलती है । कुछ अध्यापक ख्वयं दुराचारी होते हैं... 
और वे जन्मभर छड़कोंका जीवन बर्बाद करते रहते... 
हैं। खासकर उर्द-फ़ारसी पढ़ानेवाले, ड्राइंग-मास्टर, 

संगीत-मास्टर और स्काउटिंग-शिक्षक मुझे अधिक 
संख्यामें ऐसे मिले, जो कोमछ्मति बच्चोंकों बबोद करते... 

बातें सब्र जान भी जाते हैं, .. 
तो भी छुछ नहीं होता । शिक्षा-संस्थाओंके प्रब्धक 
इन बुराइयोंको साधारण बात समझते हैं और कोई 

अधिक जोर दे तो कहते हैं कि प्रमाण दीजिये ! - 
मौकेपर ऐसी बुराइयोंकी पकड़ बहुत कम हो पाती है _ 
. अतरव प्रत्यक्ष प्रमाणके अमावका बहाना करके बात. 
. ठाल दी जाती दे । बा 


रहते हैं। इनकी 


ने ब्र विशेष 
सावधानी रखनी चाहिये। सेकड़ों लड़कोंमें माति- 
ँ 


है। इसलिये क्‍ 
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जब किसी शिक्षा-संस्थार्म कोई शिक्षक रकखा जाता 


बक, 


हे द ) उसके शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र आदि दंखे 
जाते हैं; पर उसके आचार-विचार जाननेका के 
6४ ८0० यानवीस॑ट का ड्झ्रा चाहिये 

से, सरकारी शिक्षा-संस्थाओं 
गकी भी शिक्षा-संस्थाएँ 


. प्रयन्न नहीं किया जाता | 
ही यह वात हो, 

सो भी नहीं; गेरसरकार 
इस महान्‌ दोषसे बरी नहीं हैं | तब फिर बच्चोंका 


संखाओंम भी यही बुराहे 
है | सनातनथम तथा आयंसम 
. कल्याण कैसे हो ? वे सदाचारी कैसे बनें 


... हमें चाहिये कि शिक्षक नियत करते समय उसके 
आचार और रहन-सहनकी पूर्ण जाँच कर लें । 
.._ यदि कोई उम्मीदवार विद्यासम्बस्धी योग्यतामें 
. बड़े-से-बड़ा है; पर आचारसम्बन्धी स्थिति ठीक नहीं 
है, या वेशभूषासे विछासी या चटक-मठकका जँचता 
हो, तो फिर उसे कभी भी शिक्षक-जैसे महान्‌ पद- 
पर न बैठाना चाहिये। ऐसे छोग दूसरे महकमोंमें 
अपनी योग्यता दिखा सकते हैं; पर शिक्षा-विभागका 
.. नाश कर देंगे। सरकारी संस्थाओंमें शिक्षकोंके आचार 
. आदि नहीं देखे जाते, यह दुःखकी बात है, परन्तु 
..गैरसरकारी संस्थाओंमें ऐसा क्‍यों है ? क्‍या इनका 
. सुधार हम नहीं कर सकते ? क्‍या यह हमारे बसकी 
. बात नहीं है ! 
.. हमारे देशका जैसा वातावरण है और शिक्षा- 


कल्याण 
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स्थाओंको जो दशा है, उसे देखते सह-शिक्षाकी 
बात विचारशीलोंके हृदयको कॉपा देती है। आगके 


पास मिट्टीका तेल रखना अच्छा नहीं होता | हाँ, 


उचित व्यवस्था और मयोदाके साथ यही तेंड और 
संयोग घरको रोशनी देता है । परल्तु . 
अव्यवस्थित और स्वच्छन्द अवस्था छोड़ देनेसे तो घर 
जल जायगा | श्री और पुरुषका एक दूसरेके प्रति 
आकर्षण सहज है और दोनोंका संयोग मधुर | परन्तु 
समयसे पहले यही विष है | कालेजॉकी आये दिनकी 
दुर्घटनाएँ प्रमाण हैं और महात्मा गान्बीजी भी इसके 
लिये आँसू बहा चुके हैं ! सो, अभीसे सावधान रहना... 
चाहिये और दूसरे देशोंकी देखा-देखी हमें अपने 
शर्मे इस सह-शिक्षाके विष-बक्षकों पनपने नहीं देना 


का 


चाहय | 


है 3 2 


एक बात और, शिक्षा-संस्थाओंमें नाटक खेलनेकी 
भी एक हवा चछी है । इन नाठकोंमें जहाँ दाम्पत्य- 
भावका अभिनय छड़कोंने किया कि उनके विचार 
कुछ वैसे हुए । इस प्रकारके नाठकोंके बाद अच्छे-से- 
अच्छे लड़केकी खराब होते देखा गया है| इसलिये. 
सावधानी रखनी चाहिये। वबीरताप्रधान नाठक खेले .. 
जायँ तो ठीक | ;। 

लड़कियोंके चरित्रपर उन रंदे गीतोंका बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता है, जो साधारण ख्रियाँ खुशीके 
अवसरोंपर परोंम गाया करती हैं । 553 














( केखक--श्रीपरमहं स स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) 


. अध्यात्मयोगका मार्ग विछासिताप्रिय और फैशर्नाः 


| अत्यन्त कोमछ और सुकुमार शरीखाले फूलबाबुओंके लिये 
नहीं है| सादा पर उच्च जीवन व्यतीत करनेवाले ही मो्ी 


और खरदरी खादी तथा चर्खके कते और घरके बुने ६ 
_सूतोंसे शरीर ढॉककर; विलासिता राक्षसी वा फैशनके 
भूतोंकों दूरसे ही प्रणाम करते हुए सच्चे कमबीर ओऔ 
आतध्षत्यागी छोकसंग्रही भी बन सकते हैं | ऐसा आदर्श और 
साह्िक जीवन व्यतीत करनेवाला मनुष्य ही परम पुनीत 


0 4 व 


बा 


 लोकसंग्रहमस्मक देशरूपी “विराट ब्रह्मकी! समुचित सेवा, 


अर्चा वा पूजा कर सकता है। सर्वसाधारणकों भी इस 


... विलासिता राक्षसीकी मायामयी गोंदमें पछने और खेलनेवाले 


ह] 


फैशनके भूतसे सदा सावधान और सचेत ही रहना चाहिये | 
वर्तमान काछकी सम्यतामें प्रतिपालित फूलबाबुओं ओर 


/... सभ्यताभिमानी सुशिक्षित नवयुवककों तथा कोमल हृदयवाली 


.. मुकुमार रमणियाँका जीवन भी इन दिनों आदिसे अन्ततक 
.. फैशन के ही रंगमें रँगा हुआ हे! ये मनुष्यजन्म धारण 
. करते ही फैशन! की ही गोदमें पछते; फेशनके पछने वा 
झूलेपर ही झूलते ओर खेलते हुए, फैशनकी ही डारमें 
फूछते-फलते ओर अपने मनुष्यजीवनका अन्त भी 


| कैशनकी चिताभूमिपर ही कर डालते हैं ! पाश्चात्य 


_ सभ्यताके ही रंगमें रँगे हुए भद्र पुरुषों ओर महित्मओंका 


... तो कहना ही क्‍या ! ये तो फैशनके बेदामके गुल्यम ही हैं । 


$। 


लश्कद 
शनके 
सक्‌ 
द्त 


0] 


. फ्रेंचकट मूँछें, कजंनकठ केश, परसियन वा इच् 
कोट, अमेरिकन हैठ, जर्मन फ्राक आदि इस फे 
.. ही ज्वलन्त उदाहरण हैँ । और तो क्या यदि 
 रमणियाँ दुमदार गाउन! पहनना आरम्भ 


“१ 


£॥ 
9. 


् अर 
्न्न्ल्यु, 


.. सम्यताका अन्च अनुकरण करनेवाछी हमारी देवियोँ भी 
.. दूसरे ही दिन दुमदार 'पेटिकोट! पहनना आरम्म कर देंगी! 

.. और हमारे भद्र पुरुष ! यदि इनके कोठकी कट वा इनकी 
पा तनिक भी त्रटि हो 
.. गयी तो बस इनकी नाक-भोौं मी ठेढ़ी और तिरछी हो जाती. 
|+.. .. है| कुशल यही है कि अभीतक फैशनकी इस ब्रुटिके लिये 


. श्रीमतीजीकी गाउन वा “यूनिफाम 


और पेरिसकी तरह लाहौर; बम्बई वा कलकत्तेके 
यालयोंमें बेचारे भारतीय दजियोंके ऊपर सुकदसे 





जमन्‍-_-_ कट 


का .. नहीं तो सिरके बाल 
.. नहीं चलाये गये हैं.। हों इसमें तनिक भी सन्देह नहीं . 


कि पंजाबमें छाह्दीर और परिचमोत्तर प्रान्तमें रावरूपिं द 
रिस ओर टन्दनकी फैशनप्रतियोगिता! वा फेंशनकी 

बी ठंबी डेग बढ़ाते ही चले जा 
परत कि ने तो हमारा योवन ही 


शन ही सदा एक-सी रहती है। यह तो 
है| जिसे कल फैशन या सोन्दर्यकी 


(७, 


ल्ल्द 
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पराक्राष्ठटा समझ रहे थे; वही दो दिनोंके बाद ही असम्यता- 


र कत्सित बर्ताव 


सूचक जडज्जलपनेका बबंरताएण घृणित द 
समझा जाता है । एक समय था कि फेशनके बाजार छन्दन 


ओर पेरिसमें भी सर्वाज्चकी ढॉकनेवाली लंबी-लंबी गाउने 


सभ्यताका चिह्न समझी जाती थीं पर अब नस्न-सोन्दर्य ही... 


भी हि] 
फः 


नंक्री चरस लक्ष्य बन रहा है 


| अर्धनग्नता ही फैशनकी 
पराकाष्ठा वा निष्ठा मानी जा रही है 


छांग इसके समथनस 


विज्ञानकी ही दुह्दाई देते हुए यह मी कहा करते हैं कि स्वास्थ्य, 
र दीर्घायुप्राप्ति वा दीघ्र जीवनके छिये.._ 
इस मनुष्यशरीरका जो अंग जितना अधिक प्रकृतिके खुले 


आरोग्य, शरीररक्षा 
हुए वातावरणकी झुद्ध और खुली वायुमें रहा करता हैं वह 
उतना ही पुष्ट और सुन्दर भी हुआ करता है। तभी तो 

भारतके ऋषि-महर्षियोंने भी अवधूत और परमहंस संन्या- 
सियोंके लिये 'जातरूपधरों भूत्वा जडबब्लोकमाचरेत्‌' नवजात . 
शिशुका ही (नग्न) वेश धारणकर छोकमें जड़वत्‌ प्रपद्चमय 
दृश्य जगतके प्रति संशारहित होकर बिचरण करनेका विधान 
श्रतियोंमें प्रतिपादित क्रिया है | पर इतना अन्तर अवश्य है 


री 


कि इनके लिये अद्वालकाओं वाविदासताका गादम रहनका । ड 
आज्ञा नहीं | इन्हें तो वन-बनकी धूल छानने; प्रारब्धसे 
ही प्रात कन्द-मूछ्पर जीवननिर्वाह करने और शरीराध्यास 
या देहामिमानतकके त्याग देनेका ही कठोर विधान है। 
इन्हें तो प्रकृतिका दास वा गुलाम नहीं, बल्कि प्रकृतिका 


प्रभु ही बनना है। अस्ठु, इस पाइचात्य सम्यताके युगमें 


. ख्रियोंका अर्धनग्न वक्ष: और पुरुषोंकी आधी खुछी 
 बाँह; आधी खुली टॉंगें, आमंकठ वेस्टकोट | बिता बहिकी 
आंधी बंडी ) हाफपेंट [ घुटनेदार पायजामे |आदि ही 
शिष्ाचार और सम्यताके आदर्श नमूने हैं । यदि मस्तिष्कपर 
ही पूर्ण अधिकार अवब्य होना .. 


चाहिये, यही पाइ्चात्य युगकी सिद्धि है । ये जिस प्रकार ४ 
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.. चाहें अपने बा्ों वा केशोंकीं काटःछॉटकर अपने मनके 

... अनुरूप 'बाल्भवन वा 'केशकतंनमंदिर'में बैठे हुए ही बना 

... सकते हैं | तभी तो बेचारे देहाती (आमीण) नाऊको जो नयी 

... फैशनके अनुसार दाढ़ी; मूँछ; नाककी बाछ और सिरके 

..  केशका 
- जानता; आज मुश्किल हो रही है। फेशनका यह भूत अपने 

साथ-साथ 'फेशनरूप' कामवासनाओंका यंत्र भी मनष्यके 
गछेमें ही बॉब रखता है| तभी तो फैशनकी गुराम एक 
दरिद्रातिद्रिद्र धनहीन नारी भी एक साधारण-से फ्राक के 
लिये पॉच रुघयेतक ख्च करनेका टुस्साहस कर लेती है । 
उसे इस बातकी क्या चिन्ता कि उसके परमाराध्य पतिदेवको 

इस नगदनारायणकी आराधनाके लिये कोन-कौन- 

.. तीत्र साधनाओोंकी अग्नि्में अपने-आपको तपाना पड़ता है । 
.. बतमान सुशिक्षित समाजके इस “अम्निकुण्ड”' की भीषण 
भयंकरताका “अन्दाज़' भी कौन छगा सकता है ? इसी 

... भयंकर फेशनक़े फेरमें पड़ा हुआ आजका युवक आत्महत्या, 

.... विश्वासघात, बुद्धिकी प्रतारणा और धमंगभ्रष्टताकी ही शरण 

... हछेता हुआ निरा दुराचारी; अत्याचारी या व्यभिचारीका ही 
जीवन व्यतीत करता हुआ समाज और पधर्मका कट्टर शत्रु 
भी बन जाता है | और अपने इस दुराचारके भयंकर 
परिणामस्वरूप कारवंकछ; पायरिया, उपदंश, क्षयी आदि 

. शेगोंका शिकार बनकर अकालमें ही कराल कालके मालूमें 
अपने प्राणतक गंवा बेठता है | दुःखकी दावामिमें जलता 
हुआ वह निरन्तर उच्च स्वस्से फूट-फूथकर रोता; चिक्ाता 

.. और अरण्यरोदन करता हुआ भगवानसे बढ़े ही करुण 

.. खर्में प्रार्थना किया करता है--नाथ ! में पापी हूँ |! अब 

.. पापके इस भ कर परिणामोौके सहनेमें नितान्त असमर्थ हो 

._ रहा हूँ | बहुत हो चुका, अब तो दया करों ! पूर्चजन्ममें 

.. न जाने मैंने कोन-से कुकर्म या पाप किये हैं। भगवन्‌ ! क्षमा 
. करो | ताहि माम्‌ |! ताहि मसाम्‌ ! रक्ष माम्‌ [ रक्ष माम !? 

... पर वह अपने जीवनको सुधारने या कर्तव्यपथकी ओर 

.. लानेका उचित उद्योग कभी नहीं करता। माया | तेरी 

.. बलिहारी है ! गा 
... इन दिनों एक मात्र फेशनके लिये ही कपड़ोंकी काट- 

 छॉट और कतरनमें ही जितने दुकड़े नष्ट होते हैं यदि उनका 

. ही संग्रह कर लिया जाय तो देशके किसी विचक्षण राज- 

. नीतिशका कहना है कि उतनेसे भारतके छाखों नम्म या 
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चित रूपसे काटना; संवारना वा सजाना नहीं 


अधनम रहनेवाले दरिद्रनारायणोंका वर्लाच्छादन वा शरीर 


| भाग ११ 


५2 अर रे चन पोज, गयिता मी बटर ककट अब हज खली नो किट अनरा चिक ,मिका अ पलन भत्ता 


क्या यद्द इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि फैशन 
या विल्ासिताकी ही रक्षाके लिये देशके करोड़ों जीवोका 
बलिदान फैशनकी बलिवेदीपर किया जा रहा है और देशका 


जो घन फैशन वा विल्यसिताकी ही द्वुत वेगसे बहनेवाली 


भबंकर नदीमें जलकी तरह बहाया जा रहा है उससे आज 
भारतके कई करोड़ नित्य उपवासके ही जीवन व्यतीत करने- 
वालॉंकी उदरपूत्तिका साधन भी अवश्य हो जाता । 
यदि विचारपू्वक देखिये तो संसारमें मनुष्यकों जीवन- 
निर्वाह और दशरीरकी रक्षाके लिये रोटी, दाल, घी; दूध, शाक 
वा फछ, एक ग्लास ठंडा जछ, तथा शरीरकों 'शीतोष्ण” से 
बचानेके लिये दो-चार कपड़ोंके अतिरिक्त और अधिककी 
आवश्यकता ही क्‍या है ? यदि यह “घन जिसका दुरुपयोग 
फैशन' वा विदेशीय और विजातीय सभ्यता ओर विर्ासिता- 
की रक्षामें किया जाता है धर्म, लोकहित वा देशसेवाके साव॑- 
जनिक कार्यों सालविक (दान! और सहायता” के रुपमें 
व्यय किया जाता तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
मनुष्योका यह निवासस्थान-दिवलोक' में परिणत हो जाता 
ओर मनुष्य मनुष्यत्वसे देवत्वका अधिकारी बन जाता | 
नित्य ओर शाश्वत सुख; परम शानिति; सत्य शियं सुन्दरम' 
ओर परमानन्दका रूप घारण कर छेता | और प्रेमपूर्वक 
'सच्चिदानन्दस्वरूपोड5हम” की ही सुमधुर ध्यनि करता हुआ 


“अहं ब्रह्मास्म' पदपर अमिषिक्त हो जाता | पर हमारी... 


वर्तमान परिस्थिति क्या है ? अशान्ति, उद्दिमता, भय। 
निराशा, चिन्ता और उदासीनताके ही काले बादल मुख- 
मण्डरूपर घिर आये हैं; चेहरा फीका ओर पीछा पड़ गया 
है| प्रसन्नवित्तताका छवलेश या विन्दु-विसर्ग भी नहीं है । 
आप इस स्थूलछ शरीरको बहुमूल्य रेशमी बच्चों वा फैशनेबल 
कपड़ींसे ही क्यों न आच्छादित कर लें, शरीरपर रक्जठित 
सुवर्ण और मोती-हीरा आदिके बहुमूल्य आभूषण ही क्‍यों 
न छाद रखें, नयी-नयी स्टाइलके 'कालर! [ काछज्वर ) 
नेकटाई [ नाक+कठटाई वा नेक+कठाई गछेक्की फँसरी वा 
फॉसीरूप गुछामीका बल्ला और “ो? [ सलिन वासनारूप 


. बमन | ही क्‍यों न लगा लें, पर चेहरेपर तो “पीलिया! का ही 


रोग ही उदासीनता। कुरूपता, असन्तुष्ठता, अप्रसन्नता। 
अभाग्यता, निराशपरायणता, हतभाग्यताके रूपमें अपना 


ज्वलन्त और देदीप्यमान रूप घारण किये रहता है। 
चिन्ता; दुःख, छाम) काम; क्रोध और ईर्ष्या-देषके भयंकर... 
कौठने हे हमारे हृदय-पठछपर अपना साम्राज्य खापित कर. 
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/... इसका कारण क्या है कि आज ख्त्री अथवा पुरुष 
| भड़कीछे ओर फैशनेबल कपड़ोंके पीछे दौवाने-से हो रहे हैं । | 


क्या यह ठीक नहीं है कि वे इस फेशनके बलपर अपने भाइयौ- 
|. मिल्हें वे 'अन्य” समझा करते हैं- की दृष्टिमें अपेक्षाकृत बहुत 
। बड़े प्रतिष्ठित या सम्मानास्पद हुआ चाहते हैं | उनकी यह 
. मिथ्या धारणा ही उनके इस आडम्बरपूर्ण जीवनका आधार 

बन जाती है कि बहुमूल्य फैशनेबछ वा भड़कीले ठाट-बाटके 


.. बस्नोसे समाजमें उनकी विशेष प्रतिष्ठा हो जायगी | ओर 


मू्खोंके समाजमें वे इस मिथ्या प्रतिष्ठाके पात्र बन भी जाते हैं । 
यह सब क्या है ? धोखेकी टट्टी और मायाका भ्रमात्मक जाल 
ही तो है | भला; व्यय या आभूषणोंसे भी किसीकों सच्चा 
. सौन्दर्य प्राप्त हो सकता है ? यह तो सौन्दर्य नहीं, सौन्दर्यका 
.. बनावी दिखावा।सजावट वा श्रज्ञार मात्र है। यह क्षणिक ओर 
.. झूठी चमक-दमक, किश्वित्‌ काछके लिये भी कभी स्थिर नहीं 

 खनेवाली मिथ्या रूप-राशिका सौन्दय कितने दिनेके लिये 
. है? यदि इसके बजाय तुम्हारे हृदयमें करुणा, क्षमा; दया 
. सहानुभूति, प्रेम; सहनशीछता, बैय और भक्ति आदि सद्‌- 
|... गुणोका सद्भाव उत्पन्न हो जाता तो निश्चय जानो कि तुम 
.. अखिल जमतके ही प्रार्णोंके प्राण, परमप्यारे छाडले छात्ड 
.... ओर दुलारे तथा सम्मान रूप नक्षत्रणगतके उज्ज्वल 


| तारे भी बन जाते और चिथड़ोंमें लिपटे रहनेपर भी तुम 
| उस नित्य और शाश्वत 'सोन्दर्यके! अधिकारी बनकर 
|. सत्य शिव सुन्दरम!का ही आदश रूप घारण कर छेते । 


_भारतवर्षके लिये फैशन तो एक भयंकर अभिशाप हे; 
देशकी सुखशान्तिके लिये सवंसंहाकारिणों कराछ काहिका 


। .._ है। जहाँ फैशन है वहाँ मलिन वासनाएँ, अश्युभ विचार, 
|. कामओरक छोभन्मोह, ईर्ष्या, राग-द्वेष, अहंकार और 


: देहामिमान आदि राक्षसोचित कुप्रवृत्तियोंका ही साम्राज्य 
है। फैशनमें पड़ना सांसारिकताके ही दलूदलूमें फंसना है । 


.._दरिद्रताकी जननी और सजीव चिताका ही ज्वलन्त रूप 


..._ धारण करनेवाली चिन्ताराक्षसीकी चिरसंगिनी यह फैशन 


.. ही है| यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपने शरीरमें 
.._ फैशनकी गन्धतक न आने दो | इसका पूर्ण बहिष्कार और 
. समृल नाश ही कर दो । आध्यात्मिक उन्नति या आत्मकस्याणके 


.. पथपर अग्रसर होनेके लिये एक दिन “कोपीनवन्त ख माग्य- 


,.. कन्‍्तम! का ही आदश वेश घारण करना पड़ेगा | अतएव 
.... अभीसे ही सादे वर्त्रोंसे ही सरल जीवन व्यतीत करनेका 


अभ्यास क्यों नहीं करते ! सादा पर उच्च जीवन ही 





फैशनसे बचो 


ब्रदापदकी “निसेनी' है। बिव्यसिताकी गोदमें पले और 





न्‍ 
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फशनके शुलूम! बने हुए विजातीय और विदेशीय 
भावपूर्ण मनुष्योकी संगति भूछकर भी न करो । 
सादा पर उच्च ओर सरल जीवन व्यतीत करनेवाले, 
स्देशीयता और स्वजातीयताके ही भाषोंमें ढलें हुए आ 





टी खादीके वच्चोंके घारण करनेवाले विद्वान; साधु; मक्त,.._ 


सन्त, संन्यासी, महात्माओं तथा देश ओर घर्मकी सेवा 


करनेवाले आददा दम च्रायों ओर स्‌ पुदपोका टी आदर । ह 


अनुकरण करो। सरल यथा साधु जीवन ही सवाड्धसुन्दर मनुष्य- 
शरीरका ग्रधाव आभूषण हैं | साधुता या सरलता ही पवित्रताकी 
अननी है । साधु जीवन ही देवताओँका दिव्य जीवन है 


तुम्हारे इस दिव्य जीवनमें चिन्ता आदि व्यर्थके कुत्सित 


का कहुषित विचारोंकी गन्धतक नहीं रहेगी और तब तुम 
अपना जीवन अध्यात्मयोगक्रे ब्रह्मात्मचिन्तन; आत्मकध्याण 
इश्वरके ध्यानमें भी व्यतीत कर सकोगे 


इस हमारी विछासप्रियताने ही आज हमें “अहंभाव' का 
निर्जाब कठपुतछा ही बना रक्‍्खा है | आज हममें अपने-आप- 
का देश, भाषा, जाति; घर्म वा गौरवका कोई अभिमान ही... 
नहीं रहा | 


यह विदेशीय फेशन हृदयमें 'अहंगाव' 'शरीरभावा 
और देहात्मवादके ही मिथ्या असद्धावींकों भरनेवाली है 
भक्ति या ज्ञानके मागमें विश्न पहुचानेवाली यह मर्यकर 
डाकिनी और कंकालिनी ही है। फैशन! अन्य शब्दोमें 
विषयवासना का कामलिप्साका रुपान्तर मात्र हे 


जञ्जी या पुरुषके स्थूठ ओर पाग्चमौतिक शरीरका सच्चा ... 


सौन्दर्य उसके सदशुण वा साश्विक विचारोंमें ही है । उस हे 


सत्पुदध वा सती ख्रीके छिये इन बनावटी रूप; रंग वा. 


शरीरकी सजावटके छिये सोनेकी पिन, रिंग, चेन; हार... 
 छोंग, कंकण, सींक आदि आभूषण वा मड़कोले ओर बहुमूल्य... 
. विदेशीय वर्त्रों और विजातीय वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं... 


है | अश्ानियों और मूर्खोंकी दृश्टिमें बड़े और घनी समझे 
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जाने और फेशनपर ही मर मिट्नेवाले हम पत्तनकार्रियोंकी 


ही देखादेखी बेचारे मोटे वख्र धारण करमैवाले धनहीन और 
दरिद्र भी संसगदोप्से फेशनकी 


हैं। तभी तो भगवान्‌ कृष्णने कहा 


उनका अनुकरण करते हुए देशके इतर जन(जनसाधारण) .... 
भी किया करते हैं।' पक 












र ही दौड़ने छग गये... 
कि जैसा अमाणरूप 
आचरण समाजके श्रेष्ठ छोग किया करते हैं वेता ही आचरण... 


- परिचायक नहीं है 








पलमममककर फेडरर किट ता मा ८ह मे २(४* ले कौर 0%/8/*कै+। 


« चमं और अखिसे बना हुआ यह शरीर विष्ठा। 
ईलेष्मा; लार; थूक [ खखार | आदि उदुर्न्बिपूर्ण 
>वनद वा पश्च आबोसे भरा हआ एक अत्यन्त घृणित 





.. मांसपिण्ड फोड़ा था पीबभरा घाव ही शरीरमार्य 
... खल धर्मसाधनम के नाते ही एक पढड्टी वा बस्लसे ढॉककर 
. सुरक्षित रखना है; इसके लिये रेशमी फीतों वा किनारियोंसे 
 सुसजित बारीक वा रेशमी वच्चोंकी कोई आवश्यकता नहीं | 
. इस क्षणिक; नश्वर ओर हुगन्धिपूर्ण घृणित अस्थि और 
ससे बने हुए. मांसपिण्डकों भाँति-भातिके गहने-कपड़ीसे 
. सजाकर रखना मूर्खताकी चरम सीमाका ही परिचय देना 
है | अपने हृदयपर हाथ रखकर सत्यभावसे कहिये कि 
क्या यह आपके मिथ्या अहंकार; दंभ और मृखताका ही 
का | क्या अब भी अपनी इस भयंकर 
. मूर्खताकी आपने नहीं समझा है ? अब आप अधिक 

विलम्ब न करें ! इस सर्वनाशकारिणी 'फेशन!का पूर्ण 
. परित्याग कर दें | बस, इसी क्षण भगवान जनताजनादनके 
इस विशाल जनसमाजरूप मंदिरमें मगवान जनार्दनकों ही; 


.. अपनी अन्तरात्माका एकमात्र साक्षी बनाकर; इस बातका 


हढ़ संकल्प कर छें। देर न करें। एक संन्यासीकी इस 
झोलीमें अपनी फेशनपरित्यागरूप दृढ़ प्रतिज्ञाकी ही 
मिक्षाप्रदान कीजिये और इस बातका दृढ़ संकल्प कर लीजिये 
कि बस अभीसे ही झुद्ध, पवित्र और सादे स्वदेशी वस्रोंका 


.._ ही उपयोग किया करेंगे | 


याद रखिये आप इस रुसारमें नंगे ही आये थे और 


.. यहाँसे नंगे ही जायेंगे भी । और तो क्या, आपके शरीरकी 
... यह बहुमूल्य कंचुकी और कटिवसत्रका भी अपहरण कर 


'छिया जायगा; घर ओर परिवारवाले इन बहुमूल्य वस्र ओर 
आमभूषणोंकों अपने नाती और पोतोंके लिये सुरक्षित रख 


.. छोड़ेंगे और आपकी कमरमें कपड़ेका एक टुकड़ा वा घेला 
..._ भी नहीं रहेगा। भला बताओ तो सही कि संसारमें आकर 
... बहुमूल्य बस्रादिके लिये एक दिन नष्ट हो जानेवाले या सदाके 
.... लिये छूट जानेवाढे ही “धन'के संग्रहमें इतना अधिक 
... अंथक परिश्रम, मेहनत और जॉफिसानी क्‍यों और किसके 
.. लिये कर रहे हो ? क्‍या कोई परलोकर्म भी तुम्हारे साथ 


। जायगा £ अब भी अपनी मूखंताकों समझो ! बुद्धि, विवेक 





रे 'स्वखरूप में ही स्थित और अपने सच्िदानन्दखखरूप 
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था आनन्द ब्रह्में' ही लीन होकर चिरशान्ति प्रात कर लो... 
और “यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परम मम को ही _ 
अपना परमधाम बना लो हा 


. और विचारसे काम छो। अपने आपको पहचानों। 
आत्मज्ञान प्राप्त करों; इंश्वरप्रासि वा आत्मसाक्षात्कारके 






































[भाग ११ 





ह_गशि३स गे किम कालानियासक का ०३, 








फैशन वा विलासिताके पुतले बने हुए और 'मायाजाल'में . 
विमोहित स््री-पुरुष-नाम-घारी अबोध मनुष्यों ! अविद्याकी 
बलिवेदीपर अपनी अन्तरात्माकी बलि! देनेवाले मायामुस्ध 
मृठ जीवो ! सचेत हो जाओ ! अब मी समय है | सावधान! 
विल्म्ब न करो ! अपने अमूल्य समय; अक्षय आत्मबल 
और आदर्श विद्याशक्तिको अविद्यामायाके इस फैशन और 
बिलासितारूप मिथ्या बाह्याडम्बरमें व्यर्थ ही क्‍यों नष्ट कर _ 
रहे हो! इससे बढ़कर अधिक शोचनीय- स्थिति ओर 
क्या होगी ? “ज्योतिज्योतिः खय्यज्योतिःः रूप तुम्हारी 
'आत्मा'की अन्तर्ज्योतिसे बढ़कर अधिक ज्योतिपूर्ण और 
प्रकाशंमान सोन्दर्य'को ढ् ढ़नेके लिये तुम अन्यत्र कहाँ 
भटक रहे हो ? वह स्वयंप्रकाश है और सौन्दर्य और 
माधुर्यकी खानि है सत्य शिव सुन्दरम! सत्य ज्ञानमनन्त.... 
ब्रह्म'के रूपमें आनन्द ब्रह्म बना हुआ वह तुम्हारी 

दयगुहामें ही विराजमान है | द 


वह 'दुदश गूढमनुप्रविष्ठ गुहाहितं गहरेष्ठ पुराणम! 


और (ईश्वरः सवभूतानां' बना 


विष्ठितम” तुम्हारी 


हुआ हांद सबधस्य 


उस आत्मसोन्दर्य' के “यस्य भासा सर्वम्िदं विमाति! 
( जिसके स्वयंप्रकाशसे ही यह अखिल विश्व प्रकाशित है ) 


अनुपम माधुयकी छाया मात्र है| बस; अपने हृदयकों 


सत्वशुद्धिः और 'वस्रशुद्धों शरीर- 


“आहारशुदड्ी द द 
न ओर इन्द्रियोंकी अपने बशमें 


शुद्धि! से ही शुद्ध करो; 


रखो । हृदयरूप अपने एकान्त “उपासनामन्दिरमें 


मोन और आत्मस्थ होकर शान्तिपूर्वक बेठ जाओ और उस 


सत्य शिव सुन्दरम'का ही निरन्तर ध्यान करते रहो | वही... 
तुम्हारा अमर सखा, बन्धु और “आत्मा? भी है | सवेमावसे 
इस आत्मा'की प्रास्िमें ही ठग जाओ और तमी ठुम 


सर्वाज्धसुन्दररः और चिरसुखी भी हो सकोगे | फिर तो 


नित्यानन्दकी धारा ही उमड़ पड़ेगी। और वह तुम्हें... 
ब्रह्मानन्दके आनन्दसागरमें बहा छे जायगी | आत्मघनके 
सच्चे 'घनी' भी तभी बन सकोगे और तभी तुम सबसे बड़े? 

या “महान! (महात्मा) भी बन जाओगे | हरि! 3४ | 


१५/#१७७४/भ५७ रा /न पधारालक; आज करा पद पतत ४०, 


हृदयगुहामें ही--साक्षीरूपसे [ साक्षी... 
चैता केवलों निगुणश्च ) निर्शंण होकर भी सगुण बना... 
हुआ है। अखिल ब्रह्माण्डका यह 'ज्योतिरूप सोन्दर्यी 





3 क्‍ 

लगभग सवा दो सौं साल पहलेकी घटना है। 
गुजरात प्रदेशमें पाटन नामक एक प्राचीन नगरी 
. है। प्राचीन राजाओंकी राजधानी इसी नगरीमें रहती 
आयी है। उस समय पाठनका राजा करण सिंह बाघेछा 
.. प्नत्रिय था। वह राजा बड़ा व्यमिचारी था। बी 
.. समाजके लिये वह बड़ा भयानक समय था। मय 


और छोमके द्वारा उसने हजारों ल्लियोंकों धर्मश्रषट 
कर दिया था | जिसकी औरतको सुन्दरी छुना उसे. 


. नौकरों दे दी, फिर चाहे वह उस दरजेके छायक हो 


/ यान हो। जिस आदमोने उसकी पिशाचबृत्तिमें 
| बाधा पहुँचायी उसका सिर कटवा दिया । अव्वल 
... नंबरके आवारा, रूम्पठ, 
| ोगोंसे उसकी मुसाहबीको सभा भर गयी। करण घिंहके 
|. दरबारमें शराब और औरत यही दो मजमून पेश 

.. रहते थे। राज-काजका काम दीवान माघवचन्द करते 


थे जो जातिके नागर ब्राह्मण थे। माधवचन्दका छोटा 


.. भाई केशवचन्द सेनापति था | माधवचन्दकी ख्री रूप- 


सुन्दरी और केशवचन्दकी ञ्री गुणसुन्दरी दोनों बहिनें 
थीं। दोनों माइ्योमें जेसा प्रेम था, वैसा ही दोनों 


.. बढ्विनोंमें था। रूपसुन्दरीने छोटी बहिन गुणझुन्दरीको 


पूजन-भजनमें मम्न रहती थी । दोनों बिदुषी थीं 


. हे : घुन्दरी थीं | 
| 0 कक 
मुसाहिब कब्चन सिंहने मूछोंपर ताव देकर राजा 


क्र 


. करण सिंदसे कहाए- 


कामी और व्यमिचारी 
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... | कहानी ] 


( लेखक--मास्टर श्रीपारतअन्द जी ) 


कशञ्चन घिंह-देख आया 
आया । आपके मनन्‍्त्री 
आज में देख आया । 
करण पिंह-कहाँ देखा. 
कश्चन पिंह-नवरात्रके कारण देवीके मन्दिरमें 


र सेनायति दोनोंकी स्लियांको ५ 


दर्शन करने और जल चढ़ानेके लियि दोनों गयी थीं । हे 


करण पसिंह-तुमने कैसे देखा ! 

कश्चन सिंह--अपना 
घारण कर डिया था| एक घंठेतक साथ रहा | 

करण पसिंह-दोनोंकी सूरतका हाल बताओ। 


कश्चन सिंह-आपने वादा किया था कि जिस... 
समय में दोनोंकी देख आऊँगा उस समय इनाम... 
पाऊँगा | पहलके इनाम दीजिये, फिर दास्तान सुनिये |... 


करण पिंह-जो तुम माँगो वही दूँगा । क्‍ 
कश्नन सिंह-लक्खा कबूतरकी जोड़ी दीजिये... 
और अपना सबूजा घोड़ा दीजिये । के 
करण सिंह-जाओ दिया । अब हाल बताओ । 
कृश्चन पिंह-हाल यह है कि यदि उन दोनोंको 


आपने न पाया तो आपने अपनी जिंदगी बर्बाद की... 
और मुफ्तमें बदना|मीकी गठरी सिरपर रक्‍्खी । रा 


करण सिंह-ऐसा क 
कञ्नन सिंह-बैसा रूप पाठनमरमें नहीं है। 


५  रूपझुन्दरी गोरों है और गुणयुन्दरी श्यामा है। १९ 
दोनों नवयुवतियाँ थीं और दोनों पद्मिनी जातिकी क्‍ 


और १७ सालढकी उमर है। रूपछुन्दरीके मुखपर 
लाल्त्यि है और गुणसुन्दरीके मुखपर छवि है । असछ 


. पक्षिनी जातिकी यही दो द्रियाँ गुजरात देशमें हैं-- 
राजा साहब । रे 


करण घिंह-ऐसा ! 





आज में दोनोंकी देख... 


रूप बदलकर खीरूप 
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कश्बनन सिंह-ऐसा वसा 


..... करण सिंह-क््या उपाय किया जाय जो उन 

दोनोंकी ग्राप्ति हो 

 कृब्चन सिंह-उपाय सामने उपस्थित है। मन्‍्त्री 

माधवचन्दको हृक्म दीजिये कि राज्यके प्रत्येक गाँविका 
दौरा करें। प्रति ग्राममें तीन दिनका मुकाम कर, 
मेरी प्यारी जनताका दुःख दूर करें । इस ग्रकारसे 
छः मासमें समूचे राज्यकी तहकीकात करके महलूमें 
वापिस आवें । 

करण सिंह-खूब अकलू छड़ाई | जनताके दुःखसे 
मुझे क्या मतलब ? जनता जाय जहन्ुममें । मगर 
बहाना बहुत अच्छा है। मन्त्री कोई उच्र नहीं करेगा | 
वह इतना नहीं सोच सकता कि राजासाहबक 
जनता प्यारों नहीं है--तुम्हारी ञ्री प्यारी है। 

कम्चन सिंह-वहाँतक उसकी नजर नहीं जा 
सकती | ब्राह्मण है न ? ब्राह्मण ६० सावब्तक 
गावदी रहता है, फिर सठिया जाता है। सम्पूर्ण 
. ब्राह्मण-इतिहासमें केवछ चाणक्य और बीरबल यही 


... दो ऐसे मन्त्री हुए जो अपने राजाके कक्का बन 
... बैठे थे। कारण यह हैं कि चतुरतासे ब्राह्मण 


बिजकता है । 

...... करण सिंह-मन्त्रीका मुख छः महीनेके लिये 
.. काछा करनेके बाद 

कम्चन सिंह-ज्यों ही बरखात छुरू हो त्यों ही 


| दीवानको ख्रीको पाछकी मेज देना । कहला देना कि 
.. आज रातको रानी साहब मन्त्रानीजीके साथ हिंडोढा 
.._ झूलना चाहती हैं । यों उसे महल्में बुछा लेना | कुछ 


रा दिन बाद फिर शामकों पाछकी मेज देना। इसी 





में जानता नहीं, दोनांकी 
बोली सुनी तो माद्ठम हुआ कि जल्तरद्न बज रहा है । 


जावेंगी । 
_ बहानेसे सेनापतिकी ख्रीको बुछा लेना | महतूमें वे. 


 आजावें फिर मैं ऐसा इन्तज्ञाम कर दूँगाकि रानी बना फिरता है--बदमाशका बच्चा | 
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कह मिस फक "कजत पट काठ पट "जा फेक “न किए केक चैक# कर 








ताहबकों यह भी न माद्म होगा कि कौन आया- 


कोन गया 





पह-माघषव नामका मन्त्री हैं। असढी 
मनत्री तो मैं तुम्हींको मानता हूँ । 
कंम्चन सिंह-यह आपकी इनायत हैं, वरना में 
किस छायक हूँ। नवाबोंकी मुसाहबीमें रहकर मैंने 
बड़े-बड़े हथकंडे याद किये हैं। औरतको थाखा 
देनेके लिये मैंने सैकड़ों सबक याद कर रखे हैं । 
मेरे बराबर कोई ख्री-चोर आपको सहजमें प्राप्त न 
होगा । मेरे मरनेपर आप पछताबेंगे।.. 
करण सिंह-अरे राम राम ! मरनेका नाम मत 
लेना । तुम-सा शरीफ आदमी क्यों मरे ! 
(६) रे 

सेनापति केशवचन्दको घरके बाहर बुलाकर. 
नायक कश्चन घिंहने कहा-- रानीसाहबाने पालकी 
भेजी है । रानीसाहबाने हिंडोछा झूलनेके लिये आपको 
भावजको बहुत जल्द बुछाया है |! का 
केशवने भीतर जाकर नायकका सँदेसा रूप- 
सुन्दरीसे कहा | रूपसुन्दरीने उत्तरदिया--राजा बड़ा ._ 
लोलुप है । उसके महलमें पतिब्रताओंकी भूलकर भी 
कदम नहीं रखना चाहिये । जाकर कह दो कि मेरी 
मभावजकी तबीयत खराब है ।' 8० 
केशवने बाहर जाकर कब्चनसे कहा कि 'भावज- 
की तबीयत खराब है । वह महलमें नहीं जा सकतीं।' 
कन्चन सिंह-महलमें वेद्यजी रहते हैं | उनकी 
दवासे आपकी भावजकी तबीयत ठीक हो जायगी। 
केशवचन्द-नहीं जी, वह नहीं जावेगी | 
कथ्चन सिंह-खुशीसे नहीं भेजोगे तो जबरन... 


केगक्चन्द-भाग यहाँसे गुण्डा कहींका ! नायक _ हि 
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४“. गिराये 


ह - संख्या ३० " द 


हनी स राय /टनकनरमीक तक. 


। .. कृन्चन सिंह-( सिपाहियोंसे ) इस हरामी पण्डितको 
| पकड़ लो।.... 


केशवने तत्काल तलवार बाहर निकाठी । जबतक 


. सिपाही छोग आगे बढ़ें तबतक कश्चन पघिंह नामका 


| सिर धरतीपर छोटठने छगा । जैसे किसान ज्वारका 
.. भुद्ग कांठता है उसी तरह आसानीसे केशवने कब्चन- 


का सिर काट गिराया । 

छत्तीस सिपाही केशवचन्दपर टूट पड़े | जबतक 
पड़ोसी छोग जमा हों तबतक सिपाहियोंने केशवचन्दको 
मार डाढछा । पड़ोसियोंने चार सिपाहियोंको यमलछोक 
मेज दिया। एक सिपाही भाग गया और उसने 
सारी घटना राजासाहबको सुनायी | उस समय गुण- 
छुन्दरी छतपरसे अपने खामीकी युद्धनिपुणता देख 
री थी। अकेले केशवचन्दने इकतीस सिपाही मार 
श् | खामीकी बीरतापर मुग्घ होकर गुणछुन्द्री 
| जय-जयकार कर रही थी ! 
का (४) 

... चारों ओर हाह्राकार मच गया। कोई रोता था 
और कोई चिह्वाता था । गुणसुन्दरी छतपरसे नीचे उतर 


... आयी। उसकी आँखोंमें आँसू न थे। केशवके शबके 


.. पास आकर उसने कह्ा-प्राणनाथ ! घबड़ाना नहीं 
में भी आती हूँ 


[९ #क्ष१ :75% *का २२२: फप पवकाातत् का 


लोगोंने बहुत कुछ समझाया-पर गुणसुन्दरी नहीं. 
मानी । विधानके अनुसार काम करती हुई गुणछुन्दरी 


अपने खामीके साथ सती हो गयी 


जब चिता जलने लगी थी | जब गुणछुन्दरी कमर- 
तक जल चुकी थी। जब चारों ओर अपार जनता... 
सतीका दशेन कर रही थी, तब गुणसुन्दरीने गम्भीर 
खरसे शाप दिया--- 


“जिसने हमारे घरकी यह दुर्दशा की है उसकी 
स्रियोंकी बेइज्ज़ती मुसल्मानोंद्वारा होगी क्‍ 


सतीका शाप सत्य हुआ। तीसरी साछ यानी 
१७०३ ई० में मुसल्मानोंने पाटनपर चढ़ायी कर दी |... 
राजा करण सिंह युद्धमें मारे गये। मुसल्मानोंने रानियों- 
की वही दुर्दशा की जो सतीके घोर शापमें व्यक्त 


हुई थी 


माधव मन्त्रीके वंशके छोग अबतक पादन नगरीमें.. 
रहते हैं। उनके वंशके एक सजनसे मेरी मुछाकात 
दिल्लीमें हुई थी। उन्‍्हींके द्वारा यह इत्तान्त मुझे 


ग्राप्त हुआ है | 


आजतक पाटन शहरमें गुणझुन्दरीकी कथा बच्चे- 
बच्चेकी ज़बानपर नृत्य कर रही है क्‍ 


चार अ्रश्त 


के द है निरखत नित्य ही असरय सष्टिको स्हार, तो मं नर आपनों ने सानत सहार क्यों ई 


...._निपट निरच्छरः न अच्छर को ग्यान जाहि; जाने सोऊ आपनेको ग्यानको भेंडार क्यों 


चाहत न डुख कोऊ कहूँ 'नरायणजुः, सब खुखदीकों दिये राखत विचार क्यों! 
- चाहे परतंत्रता न कोऊ सपनेह माहि, सबहीी स्वतंत्र हेके चाहत बिद्दार क्‍यों! 


. >जनारायणदास चतुर्वेदी... 

































विश्वप्रेम 


( लेखक--श्रीयुत एुछ० बी० मेहता ) 


जो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है वही आत्मा 

. सभीके अन्तःकरणोंमें स्थित है | इस आत्मविचारकी 

इृश्िसे प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी भी मतका या 

सम्प्रदायका क्‍यों न हो मनुष्यमात्रके साथ भ्रातृभावमें 

ओतग्रोत है । इतना ही नहीं, प्रत्येक ग्राणीके साथ 
हमारा श्रात॒भाव व्यापकरूपसे संघटित है । 

. यदि यद्द सत्य हम सब छोगोके हृदयमें जाग्रत्‌ 
.. हो जाय तो बहुत-से व्यथके वाद-विवाद, अकारण-द्वेष, 
_मनोमालिन्य, जधन्यता और संकुचित मनोबृत्तिका सर्वथा 
. नाश हो जाय और परस्पर ग्रेमधारा प्रवाहित होने 
लगे | इसी लक्ष्यकों ृदयमें रखकर किसी महात्माने 


... स्पष्ट शच्दोंमें छिख दिया है। 


अर्य॑ निञजः परो वेति गणना रूघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
 ओछे हृदयके आदमी ही अपना-पराया समझते हैं, 
_उदारचरित पुरुषोंके लिये तो सारी प्रथ्वी ही उनका 
कुठुम्ब है ।' कैसा सुन्दर भाव है | यदि इस महान्‌ 


सत्य धर्मकी स्थापना सब धर्मोके ऊपर हो जाय तो . 
केवल एक ही प्रान्त या देशमें नहीं, समस्त संसारमें 
शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो सकता है | 


आजकहढर हमछोगोंके भाव बहुत संकुचित हो गये 
हैं, परन्तु यदि हम समस्तका कल्याण सामने 
रखते हुए अपना कल्याण चाहें तो हमारा कल्याण 
भी बड़ी आसानीसे हो सकता है। भारतवर्षका तो 
आध्यात्मिक सिद्धान्त ही है--'सवे खल्विदं ब्रह्म! 
वासुदेवः सर्वमिति' सब कुछ ब्रह्म है, सब वासुदेव ही. 
है | ऐसी दशामें भारतवर्षकों ही आगे बढ़कर यह 


सवात्मैक्यका-यह विश्वप्रेमक सन्देश सब देशोंमे 


पहुँचाना चाहिये। अपने-अपने धर्मका पाठन सब 
करें, परन्तु दूसरोंकों अपनेसे नीचा न समझें । इसीमें 
भारतवर्षका महत्व है । अब सबको एक खरसे यह 
गाना चाहिये-- द 


माता तु कमलछा देवी पिता देवों जनादेनः । 
बान्घवाः विष्णुभक्ताश्व स्वदेशों भुवनत्रयम्‌ ॥ 


>> क२० 
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उम्रा जे रामचरनरत बिगत काम मद क्रोच | क्‍ 
निज प्रभुमय देखहि जगत का सन करहि बिरोध॥ है 
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वह सर्वेश अनादि, अन्तहीन, विभु, सच्चिदानन्द- 
ख़रूप है | वह मन तथा वाणीसे परे है । बुद्धि उसे 
सोच भी नहीं सकती । वही एक सर्वोपरि है। विश्वके 
अणु-भणुमें वह व्याप्त हो रहा है | वह सबंशक्ति- 
पान है, जगन्नियन्ता है, निर्विकार है | इस जगत॒की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्र्यका वही एकमात्र मूल कारण 
है। वह प्रकृतिसे परे है, प्रकृतिका अधीश्वर है, 
_प्रकृतिका सत्नाठक है। उसीकी इच्छासे विश्वके 
समस्त कार्य सश्चालछित हो रहे हैं । विश्वकी प्रत्येक 
क्रिया, प्रत्येक चेष्टाके पीछे वह विद्यमान है । वही 
प्राणीका एकमात्र लक्ष्य है, प्राप्य है, ध्येय-ज्ेय और 
आराध्य है। उसे प्राप्त करके फिर संसारके इन विषम 
विष-संबल्ठित त्रयतापोंसे जीव सदाके लिये त्राण 


.. पा जाता है। सदाके लिये इस संसारमें भावागमनके 
....  चक्रसे छूट जाता है | नित्य शाज्बत एवं आनन्दमय 


धाम, विश्रामस्थान प्राणीमात्रके लिये वही है 
|. सभी छोग अपने इश्टके विषयमें बिना किसी विवादके 
/ यह धारणा रखते हैं। यह अपवादहीन सार्वभौम 
। सिद्धान्त इष्टके विषयमें है | 


.. इश्के खरूपके विषयमें अनेक मतमेद हैं । हिन्दुओंके 
+  दइृष्ट परथक्‌, तो मुसलमानोंके प्रथक्‌, ईसाइयोंके उनसे 

. भी पृथक । जितने धर्म हैं उतने ही इध्ट हों ऐसी हो 
.. बात नहीं है। एक ही पधर्ममें अनेक सम्प्रदाय हैं 
उन सम्प्रदायोंके इष्ट भी मिन्न-मिन्न हैं। हिन्दूधम- 


को ही ढीजिये, यहाँ कोई निर्मुण निराकार चिन्मय: 


बह्मको आराध्य समझता है तो कोई कैासनाथ 


..  शद्गरको ही पृज्य मानता है। किसीके आराध्य 


रे सूर्य हैं तो किसीकी शक्ति | कोई अपना ध्येय-ह 
आराध्य श्रीकौशलछकुमारको ही मानता है, तो 


कोई 


हृष्टका खरूप 
( छलेखक--श्री 'सुदशन जी ) 


नुसिंहकी । किसीका चित्त माखनचोरने चुरा रखा 


तो कोई गणेशजीकी सँँडपर ही मोहित है | यह _ थे 


विभिन्नता यहीं नहीं समाप्त हो जाती । एक देवताकों 
इृष्ट माननेवालोंमे भी मतभेद होता है| किसीको 


श्रीकृष्णका शिशु रूप अभोष्ट है तो कोई माखनचोर 


या कालियके नथैयापर रीझ्षा बैठा है । किसीको 
गोवर्धनधारी भाते हैं तो किसीको रासविहारी । 
कोई पाथ्थसारथिकों अच्छा मानता है तो कोई 
द्वारकाघीशकों । कहनेका तातय यह है कि जितने 
मनुष्य हैं उनकी उतनी ही प्रथक्‌-पथक्‌ मावनाएँ और 
उन भावनाओंके अनुसार उतने ही प्रृथक्‌-प्रथक्‌ इष्टके . 
खरूप हैं। साकार उपासनामें इषके खरूपकी विभिन्नताके: 
साथ उनके वेशभूषा, रहन-सहनकी कल्पनामें भी मेद 
होता है| कोई अपने नन्दनन्दनको पीत झँगुलिया पहने 
देखता है तो कोई पीताम्बर ओढ़े | देशकी इष्टिसे भी 


इके खरूपमें मेद होता है। ईसाइयोंका ईश्वर हैठ-कोट 


पहनेगा तो भारतके मगवान्‌ घोती पहनकर पटुका 
ओढ़ेंगे | बंगालियोंके आराध्यको भातका भोग प्रिय हो 
तो पंजाबियोंके इश्देव रोटीका प्रसाद उचित समझेंगे |. 
किसी राजाके आराध्यको अनेक प्रकारके व्यक्ञन _ 


चाहिये तो त्यागीके प्रभु मधुकरीका भोग ही बहुत... 
समझेंगे | कोई फछाहारी उन्हें भी फलाहारी रखेगा |... 
तात्पय॑ यह कि उपासक जैसा होगा, उसकी रहून- 


सहन, वेशभूषा तथा रुचि जैसी होगी उसके इष्टका 


खरूप भी ठीक वैसा ही होगा | उपासकका भाव ही... 
उपास्यका खरूप है। इस कारण नाना प्रकाके... 
भावके कारण नाना ग्रकारके इष्ट-खरूप होते हैं। .. 
अपनी भावना, अपनी रुचि तथा अपने अधिकारके... 
अनुसार उपासक अपने आराध्यके रूपकी भावना... 




















...._ करता है तथा अपनी ही शैलीसे वह अपने इष्टदेवकी 
|. आराधना भी करता है 
























कल्याण 























धर्मशाख्रोंमें इष्टके इन नाना खरूपोंका निषेष 


.. नहीं । सर्वज्ञ महर्षियोंने मनुष्पकी भावनाके अनुसार 


.. इष्ठके मिन्न-मिन्न खरूपोंका विधान किया है । उन्होंने 


..स्पष्टटः अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इष्टका चुनाव 


करके हमें अपनी भावनाके अनुसार ही हमारे 
आराध्यकी उपासनाका अधिकार दिया है। यदलन्नः 
पुरुषों भत्रति तदल्नास्तत्य देवता: के द्वारा मर्यादा- 
. पुरुषोत्तमने स्पष्टतः हमारे लिये अपनी हो पद्धतिसे 

आराध्यकी सेवा करनेका अधिकार दिया है। सबकी 


._ रुचि समान नहीं हो सकती । हम सरलतासे उस्ीका 


ग्रहण कर सकते हैं जो कि हमारी रुचिके संबंधा 


... अनुकूल हो । अपनी रुचिसे मित्र वस्तुको हम सरछता- 


से ग्रहण नहीं कर सकते | अतः हम जितना झीतघ्र 
हो सके उस परमानन्दधनको ग्राप्त कर सकें, इसीको 
इृष्टिमें रखते हुए, परम कारुणिक आचार्योने इष्टकी 
नाना प्रकारकी माव-मूर्तियाँ हमारे सम्मुख उपस्थित 
की हैं | हमें अपनी रुचिके अनुकूल प्रभुके खरूपको 


... चुन लेनेकी नितान्त खतन्त्रता उन्होंने दे रक्खी है, 


... जिसमें कि हम अपने रुचिके अनुकूल उस खरूपको 
प्राप्त कर मनको पूर्णतः उसमें छगा सकें । 
हम अपने आराध्यदेवका चाहे जो रूप क्‍यों न 


.... मानते हों, पर वही उनका एकमात्र रूप है ऐसा 
.... मानना अपने ही आराध्यको सीमित करना है, अपने 
.._ ही इ्का अपमान करना है । इतना ही कि सर्वेशका 
..._यहो रूप हमें सर्वाधिक प्रिय है । उनके अनन्त नाम 

... तथा अनन्त रूप हैं । वे समस्त नाम तथा समस्त 


._ रूप जिन्हें दूसरे अपना आराध्य मानते हैं, मेरे ही 


.. हदयेशके हैं । मेरे ही इष्ट सबके इष्ट हैं। उन्हींको 
. सब अपना इृष्ट मानते हैं। जैसे एक ही व्यक्तिको 
कोई भाई, कोई पिता, कोई खामी; कोई सेवक, कोई हे 


(सक4$ता कदर कर काने +५३ह कक ही किक १३ ०हं १५३६० पका बांट परत भेद को १७५,॥/१३९, 
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मित्र, कोई शत्रु इस प्रकार अनेक नामोंसे पुकारता 
है | एक ही व्यक्ति अनेक वेश धारण करके अनेक 
रूपोर्मे प्रतीत होता है, ऐसे ढी एक ही वह देवदेव 


प्रेमियोंद्रारा अनेक नामोंद्वारा पुकारा जाता है, अनेक. 
रूपोंमें पूजित होता है। अपनी अमीष्ट इश्-मूर्तिम .. 


अनन्यमाव तो परमावश्यक है, पर दूसरोंके इष्टको .. 
छोटा बताना, उनका अपमान करना, अपने आराध्य- 
देवका ही अपराध करना है। दूसरेके आराध्योंके 
वेशमें अपने ही आराध्यको देखना यही अनन्यभावकी 
पहचान है । सचे प्रेमीका यही प्रमुख आदर्श है। 
थे यथा माँ प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम' 


प्रभुका कोई नाम नहीं, उनका कोई खरूप 
नहीं | और साथ ही समस्त नाम और समस्त रूप 
उन्हीं सर्वेध्वर्के हैं। क्योंकि विश्वके प्रत्येक नाम 
ओर प्रत्येक रूपकी सत्यता उन्हींके द्वारा सिद्ध होती... 
है । वे ही विश्वके अणु-अणुमें व्याप्त हो रहे 
हैं| यह जगत्‌ उन्हींकी सत्तासे सत्तावान्‌ होता 
है | अतः भावुक उन्हें जिस नामसे पुकारता है, वह 
उन्हें जिस रूपमें देखना चाहता है, वे उसके ढिये 
वही नाम खीकार कर लेते हैं, उसी रूपमें उसके 
हृदयमें प्रकट हो जाते हैं |. वे अनन्तप्रेमार्णव प्रेम- 
विवश होकर हमारी भावनाके अनुरूप ही बनकर हमें... 
दर्शन देते हैं | पर इस दर्शनका यह अर्थ कदापि 
नहीं होता कि उनका एकमात्र यही रूप है।यह 
रूप तो हमपर कृपा करके, हमारी अमिलाषाको पूर्ण. 
करनेके लिये उन्होंने ग्रहण कर छियां है।इस . 
प्रकोरके उनके अनन्त नाम तथा अनन्त रूप प्रेमियोंकी 
भावनाके अंनुसार हैं। |. ला. 
: प्रशुका वास्तविक खरूप क्या है £ यह वाणी 


तथा मनका विषय नहीं | जो. भी मन तथा वाणीके 


विषय हैं वे. उनके वास्तविक ख़रूप नहीं |-मन तथा... 





.. इं्टका खरूप 


है .. बाणी मायाके कार्य हैं, ये मायिक जगतसे परे जा 
| ही नहीं सकते | वह सर्वेश्वर इस मायासे परे हैं, 


: इसके साक्षी हैं, नियन्ता हैं । आचार्योद्वारा उपदिष्ट 


| या शात्रोंद्वारा प्राप्त हम उस करुणामयके जिस 
|. दिव्य खरूपकी आराधना करते हैं, वह है उनका. 
|. साधन-खरूप । उस खरूपका ध्यान, उसकी सेवा, 


उसकी पूजा तथा उसका चिन्तन करते हुए हम इस 
अवस्थाकों पहुँचते हैं, इस योग्यताको प्राप्त होते हैं 


|. जब कि उस अखिलेशके वास्तविक खरूपका हम 


साक्षात्कार करें | वह उनका अवाड्मनोगोचर 


खरूप हमपर प्रकट हो। पर उस वास्तविक खरूपके 

.. प्रकठ हो जानेपर भी जब हमें उसके खरूपका वर्णन 

|. करना होगा, जब हमें मन तथा वाणीका उसे विषय 
बनाना होगा, तब उस खरूपको ही हम सोच सकेंगे, 
कह सकेंगे, जिसके द्वारा हमने उस वास्तविक खरूपका 
| साक्षात्कार किया है। क्योंकि वास्तविक तो सोचने 
| या कहनेका विषय ही नहीं | अतः वही रूप कहा 


के या सोचा जा सकता है जो कि हमारे ढिये उस 


ऐसी बात नहीं कि हम जिस रूपमें अपने आराध्य- 


क्‍ | |. का चिन्तन करते हों, हमें उस रूपमें उनके दर्शन 
:.. न हों। हमारे अभीष्ठ रूपमें तो उनके दर्शन अवश्य 


: ही होंगे | क्योंकि ऐसा हुए बिना हम उनके वास्तविक 


|. ख़रूपको प्रत्यक्ष करनेके अधिकारी हीं नहीं हो सकते। 


यह तो उनकी प्रतिज्ञा है, वे हमारे अभीष्ट रूपमें ही 


|. हमें ग्राप्त होंगे। पर यह विभिन्न रूपोंकी भी एक 
| सीमा है। वे एक हैं। उनके ये विभिन्न रूप केवल. 
|... उनको छक्ष्यमात्र कराते हैं| अतः उनके इन विभिन्न 
. रूपोंके उपासकोंको इस उज्ज्वल सत्यका ज्ञान होना ही 
..._ चाहिये | अतः वे करुणामय दया करके अन्‍्तमें 
.._ अपने ग्रेमीपर अपना वह वास्तविक खरूप प्रकट करते 
८ ा हैं । यह समस्त उपासनाएँ, इनके समस्त साधन, 


 इष्ठोंके बाह्य समस्त खरूप ऊपरसे देखनेमें चाहे 
जितने भी विभिन्न हों; इनके ग्राथमिक रूपमें चाहे 


जितनी पारस्परिक मिन्नता हो पर इनका मूछ एक... 
है | इनका लक्ष्य एक है। इनका ग्राप्य तथा उद्देश्य 
एक है। इन सबका अन्तिम खरूप भी एक ही है। 
एक ही केन्द्र-बिन्दुपर जाकर इन सबकी समाप्ति... 
होती है, जो कि सभीका परम एवं चरम छक्ष्य है। 
साधनकी प्रारम्मिक दशामें साधक आचायके 
द्वारा उपदिष्ट अथवा शात्रके द्वारा प्राप्त अपने इष्टकी 
जिस मूर्तिकी आराधना करता है, एक मात्र उसीको 
इष्टका खरूप समझ बैठता है। कुछ दूरतक यह घारणा 


उसके साधनकी इढ़तामें सहायक होती है | इधके ... 
 खरूपमें अनन्यता तो अन्ततक परमावश्यक है, . 


क्योंकि हमारी अनन्यता ही हमारे साधनका आण है।.. 
जबतक हमारी अनन्य धारणा नहीं हो जातो, तब- 


तक संकल्प और विकल्प दूर नहीं होनेके, तबतक मन 
स्थिर नहीं होनेका, और तबतक हमारी आध्यात्मिक 


मार्गमें ग्रगति नहीं हो सकती। हमारे आराध्यके 


अनन्त नाम और अनन्त रूप हैं । वे समी सुन्दर, 


मधुर तथा महत्त्वपूर्ण हैं। सभी महान हैं, क्षेशहारी 


हैं । पर हमारे समीप एक ही मन, एक ही हृदय हे 
अतः हम उन अनन्त नाम ओर अन 
किसी एकको ही ग्रहण कर सकते हैं 


एकके न्‍ । 
ग्रहणसे ही सबका ग्रहण हो जाता है। क्‍योंकि वे 


सब एकके ही नाम और रूप हैं। हमें केवल एकका 


ही इढ़ताके साथ आश्रय छे लेना चाहिये।| एक- 
केवल एक ही हमारे रक्ष्यकों ग्राप्त करानेमें पूर्णतः 


समर्थ है । अनेकके आश्रयमें तो एक भी न होगा 


शास्तरोंमे समगवानके समस्त रूपोंका गुणगान है, 


उनकी मह्विमाका वर्णन है | आचार्यबून्द भी अपने- 
अपने आराध्योंकी मह्विमाका वर्णन करते हैं। ऐसे किसी ._ 


भी वर्णनसे हमें ईषों करनेकी आवश्यकता नहीं 
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पा आर 
. हम भूलते हैं यदि किसीकी की हुई इश्देवकी स्तुतिसे 
.. हमें इंषां होती है। हमें सोचना चाहिये कि यह सब 
.. स्तुतियाँ हमारे ही आराध्यकी हैं | हमारे ही प्रभुकी 
... महिमाका यह सब गान किया गया है। हाँ, 
. इतना अवश्य हैं कि उन वर्णन करनेवालोंने हमारे 
 हृदबेशकी महिमाका वर्णन उनके विभिन्न नामोंसे 
किया हैं । वे उनके विभिन्न रूपोंकी स्तुति करते हैं । 
. पर यह तो और हमारी प्रसन्नताका ह। कारण होना 
चाहिये | हमारे प्रियतमकी स्तुति इतने नामोंसे होर्त 
हैं, उनके इतने महान्‌ रूप हैं। यह बात तो 
हमें हमारे आराध्यमें और इढ़ निष्ठा उत्पन्न करानेवाली 
होनी चाहिये तथा उन सभी छोगोंसे हमारा प्रेम 
होना चाहिये, उनके ग्रति हमारे हृदयमें सौजन्य तथा 
: स्नेह होना चाहिये, क्‍योंकि वे हमारे ही आराध्यकी 
_ उपासना करते हैं, उन्हींका गुण-गान करते हैं | हम 
सब एक ही उस देवाधिदेवके उपासक हैं | यह 
मिन्नता तो केवल बाइरो है | 
जब्रतक शृ्टक॑ वास्तविक खरूपको हम नहीं 
समझ लेते, जबतक हमपर कृपा करके वह अपने 
... तस्तत्रिक रूपका हमें साक्षात्‌ नहीं करा देता तमीतक 
.._ यह बाहरी भेद-भाव इष्टि पड़ता है | वास्तवमें वह है तो 
.. एक ही | उसका वास्तविक खरूप भी एक ही है । 
. पैत्य सदा एक होता है, वह दस-बीस नहीं हुआ 
.. करता | पर हमारे इस मायाकलुषित तुच्छ हृदयमें 
.._ इतनी शक्ति कहाँ जो उस विद्युद्ध सत्यको देख सके ! 
.. हम तो वही देख सकते हैं जो कि हमारे इस विषयी 
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कल्याण 





_[ भाग ११: | 


संसारी मनने अबतक हमें देखना सिखाया है | हम... 
उसे भी तो इसी मनसे, इसी हृदयसे, इन्हीं नेत्रोंसे देखना 
वाहते हैं | अतः उसका जो भी रूप हम सोचते हैं 
वह इसी मन और हृदयकी सम्पत्ति होती है। पर... 
वह इतना दयालहु, इतना कारुणीक, इतना उदार है कि... 
हमारे लिये वह हमारे उसी मनचाहे रूपमें आता है | 
पर वह दिव्य है, त्रिगुणातीत है, हमारे मनचाहे रूप- _ 
में आकर भी वह हमारे हदयकी अपनी नख-मणि- 
चन्द्रिकाके मंगलमय ग्रकाशसे दिव्य बना देता है। 
तब स्वयं ही हृदयकों योग्य बनाकर उसपर वह अपने 
वास्तविक खरूपको प्रकट कर देता है। यह है... 
उस करुणावरुणाल्यकी महती कृपा ! 


हम सभी मानते हैं कि वह मन तथा वाणीसे 
परे है । फिर यह आग्रह तो कैसे होगा कि हमारे. 
इष्टका यही स्रहूप है | यह खरूप हमारा सर्व है 
हमें उसके वास्तविक स्वरूपके साक्षात्कारका प्रदाता... 
है और वास्तविक खरूपका साक्षात्‌ करके भी... 
हम इसीको सोच सकते हैं, इसीका वर्णन कर सकते... 
हैं, अतः यही हमारा सब कुछ है । महाराष्ट्र-भक्त- 
शिरोमणि श्रीतुकारामजीके बचन हैं कि “निर्गुणमें 
तो बोलनेको स्थान ही नहीं | यदि बोलना हो तो... 
श्रीकृष्णचन्द्रके गुण गाओ। अन्यथा चुप रहो।' 
निगुण सोचा भी तो नहीं जा सकता। यदि 
सोचना हो तो भी उसी मुरठीमनोहरकी छलित 
त्रिभंगी छबि ही ध्यान करने योग्य है । 


श्रीवृन्दावनविहारीकी जय 
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( लेखक--श्रीजयरामदासजी दीन' रामायणी ) 


5.१ गका-जब श्रीमिथिलापुरीके धनुषयज्ञर्में सभी 
अटठमानी' भूपोंका मान-मर्दन हो चुका तथा 


. ओीजनकजीने भरी समामें पश्चाचाप प्रकट करते हुए 


नकवी 


तब श्रीलक्ष्मणजीसे सहन नहीं हो सका । वे 
श्रीजननकजीको उचित उत्तर देते हुए शिव-धनुष तोड़नेके 
. डिये खयं तैयार हो गये। उन्होंने श्रीरघुनाथजीसे आज्ञा 


मी माँगी परन्तु आज्ञा नहीं मिढी और इसी कारण 


उन्हें रुक जाना पड़ा । यह अनुचित काये श्रीलक्ष्मण- 
जीके लिये कहाँतक उचित माना जा सकता हे : 
क्योंकि वे तो श्रीसीताजीको माता और श्रीरामजीको 
पिता मानते थे । उनकी इस निष्ठाका प्रमाण 


. श्रीगीतावबलीकी पदसंख्या ८८ के निम्नलिखित अंशसे 


.._ स्पश्रूपमें मिलता है--- 

.... मेरो अनुचित न कहत लरिकाई बस 
द पन परमिति ओर भाँति सुनि गई है। 
.  नेतरु अम्लुभ्नताप उतरू चढ़ाय चाप 
क्‍ देतो पै देखाइ बछ, फल पापमई है । 

_ अर्थात्‌ श्रीवनछालजी कहते हैं कि बड़ोंके 
आगे मेरा बोलना तो अनुचित है परन्तु छड़काई कर 
. रहा हूँ। इस धलनुष-मंगकी प्रतिज्ञा कुछ और ही 

 प्रकारकी छुनीं गयी है-इसको जो तोड़ेगा वही 


हा श्रीजानकीजीको ब्याहेगा, अतः ऐसी दशामें यदि मैं क्‍ 


. इस घनुषको तोड़ता हूँ तो उसका फल मुझ्नको 
क्योंकि मैं तो श्रीजानकीजीमें 


माताकी निष्ठा रखता हूँ । नहीं तो श्रीग्रभुके प्रतापसे 


. पहले धनुषको चढ़ा लेता और तब बल दिखानेके 
पीछे जनकजीको उत्तर देता ।' इसके अतिरिक्त जब 


दे ः साधारण साघु-राजाओंकी- ; 


. जगदम्बा जानहु जिय सीता! 
'जगत पिता रघुपतिद्दि बिचारी! 
: इत्यादि इस प्रकारकोी घारणाएं थीं, तब श्रीलक्ष्मण- 
जीसे ऐसी भूछका हो जाना कुछ कम आश्चययकी बात 
नहीं है | यहाँतक कि जब- 


जिनके कछु बिचार मन माँहीं। चाप समीप महीप नजादी॥ 


ऐसी बात थी तब श्रीलक्ष्मणजी-सरीखे विचार- 
सिन्धु साक्षात्‌ शेषावतार और श्रीरामानुजके छिये 
शिव-धनुष तोड़कर श्रीजानकीजीसे विवाहसम्बन्ध- 
जैसा महान्‌ अनुचित कार्य करना पड़ेगा-इस बातका 
मनमें भय न लाना कैसे सम्भव कहा जा सकता है ! 

समाधान-यह्द बिल्कुछ उल्टी बात है। श्रोलक्ष्मण- 
जीने ऐसी इच्छा कदापि नहीं की थी कि ैं घनुष तोड़- 
कर श्रीजनककी प्रतिज्ञा पूरी करूगा' और न इसके 


'ढिये उन्होंने श्रीरघुनाथजीसे कमी आज्ञा ही माँगी थी । 


श्रीरामचरितमानसके तच्ज्ञ ग्रेमी जन कृपया विचार करें... 

कि उस ग्रसंगकी मूल चौपाइयोंसे कैसा भाव निकलता... 

है ? मूल चोपाइयाँ ये हैं 
रघुबंसिन महँ जहँ कोड होई ॥ 

तेहि समाज अस कहे न कोई ॥ 

. कही जनक जस अनुचित बानी का 


विद्यमान रघुकुछमनि जानी ॥ 
सुनहु भानुकुलपंफच सानू ॥.||||| 
..... कहाँ सुभाड न कछु अभिसानूथ 
जो तुम्हार अनुसासन पाऊँ ॥ | | 
द कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊँ ॥ 
 काँचे घट इव डारों फोरी । द 


.. तब प्रताप सह्दिमा भगवाना । 
द का. बापुरोे 





सकों मेरु मूक जिमि तौोरी ॥ क्‍ हा 


पिनाक पुराना ॥ 






















नाथ जानि अस आयसु होऊ । हे 
.. कौतुक करों बिकोकिय सोऊ ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों | 
ह जोजन सत ग्रमान छे धात्रों ॥ 
तोरों छन्नक दण्ड जिमि, तव प्रताप बरू नाथ | 
. जो नकरों प्रभुषद सपथ, पुनि न घरों घनु हाथ ॥ 
.. इनका सरलाथ इस प्रकार है---श्रीठ्खनछाछजी 
कहते हैं कि इस समामें रघुकुल्मणि श्रीरघुनाथजीको 
. साक्षात्‌ मौजूद देखते हुए श्रीजनकजीने जैसा 
अनुचित वचन ( बीर॒बिहीन मह्दी में जानी ) कह 
डाला है, ऐसा अनुचित वचन किसी समाजमें एक 
भी रघुवंशी व्यक्तिको उपस्थित देखकर कोई भी नहीं 
कह सकता । हे सूर्यवंशरूपी कमलके सूर्य श्रीरघु- 
..नाथजी : मैं आपके सामने निरमिमान होकर अपना 
... सहज बल बतला रहा हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें 
तो मैं सारे ब्रह्माण्डको गेंदको तरह उठा ढूँ और उसे 
कच्चे घड़ेकी माँति फोड़कर चूर-चूर कर दूँ । मैं मेरु- 
दण्डको भी मूलीकी भाँति बिना परिश्रम तोड़कर 
टुकड़े-टुकड़ें कर सकता हूँ । फिर भछा आपके प्रताप 
और महिमाके आगे यह बेचारा पुराना धनुष क्‍या 
 हस्ती रखता है ? ( तात्पर्य यह कि जब मैं आपका 
.. अंशभूत अनुचर होकर इतनी सामथ्य रखता हूँ 
.. आपके प्रताप और महिमाके आगे यह धनुष क्या चीज 


पर है जो इसको तोड़नेमें आप इतना बिल्म्ब कर रहे है 


ग्रे जिसके कारण जनकजीके मुखसे ऐसी-ऐसी 


...._ असह्य बातें सुननी पड़ रही हैं ! प्रमो ! अब आप 
... शीघ्र ही यह धनुष तोड़कर श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा 
... पूरी करें क्योंकि उनकी विवाह-विषयक ग्रतिज्ञाको पूर्ण 
... करनेका विरद और अधिकार श्रीसरकारको ही है । 
..._ हाँ, यदि आपको कौतुक मात्र कराना हों तो केवल 
.. ख्लेडके रूपमें, जिससे कि श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा 


अथवा उनकी शर्तोका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाय ) 


प्राथना-- 


ऐसा जानकर ह्वे नाथ ! यदि मुझेद्दी आज्ञहो तो. 


मैं ही केबल कौतुक मात्र करके दिखा दूँ। मेरे उस 
खेलको आप आनन्दसहित देख के कि मैं किस _ । 
प्रकार इस चापको कमछके मुलायम डंठछकी तरह... 
बिना परिश्रमके छचकाकर चढ़ा देता हूँ ? मैं इसको... 
छेकर सौ योजनतक दौड़ा हुआ जा सकता हूँ तथा 
बरसाती छतरी ( पानी बरसनेपर प्ृथ्वीसे कोमल अंकुर 
छत्राकार उगा करते हैं ) की भाँति सहजमें ही तोड़- 

रोडकर फेंक सकता हूँ | परन्तु नाथ | 
खेल आपके ही प्रताप-बलसे होगा । यदि मैं ऐसा 
करके दिखा न ढूँ तो प्रभुके इन चरणोंकी ही शपथ 
खाकर कहता हूँ कि फिर कमी ह्ााथमें धनुष घारण 
ही न करूँगा ।' है 


भावाथ यह है कि श्रीलक्ष्मणजी अपने इन बीर- _ 
बचनोंद्वारा एक भोर तो श्रीजनकजी आदि मिथिला- 
वासियोंको तथा अन्य समस्त समाजको यह्द बोध करा... 
रहे हैं कि जब श्रीरामजीके छोटे भाईमें यह सामर्थ्य .. 
दे तब उनके द्वारा धनुषका टूटना निस्सन्देह सिद्ध हे 
है और दूसरी ओर श्रीरघुनाथनोसे यह्द ऐश्वर्य-सूचक 
प्रार्थना कर रहे हैं कि 'मैं तो आपका अंशमूत शेष 
हूँ ( इस. कथनसे बे--अनुशासन पानेपर अपने 
फणपर डिये हुए ब्रह्माण्डकी भी छय कर सकता हू- 
अपनी इस शक्तिकी ओर भी संकेत करा रहे हैं )। 
जगजननी श्रीलक्ष्मी---सीताजीकी शर्त जिस घनुषके 
साथ छगी हुई है उसे तोड़कर श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा 
पूर्ति तो श्रीमन्नारामणखरूप आपसे ही सिद्ध है।' 
इसके अलावा तिब प्रताप महिमा भगवाना-- इन 
रब्दोंके द्वारा, भगवान्‌! शब्दसे भगवानके अवतारी 
खरूपको सूचित करके, पृर्वनिवेदित प्रातःकाछुकी की. 


रवि निज उदय ब्याज रघुराया। 
प्रशुभताप सब सुपन दिखाया ॥ 





















यह सब. 






















) के प्रताप और- के 
तब भुजबल महिमा उदबाटी । 
_ प्रगदी धनु बिघटन परिपादी ४ 


. -के 'महिमा'-इन दब्दोंके वाच्याथको लक्षित कराके 
एवं का बापुरों पिनाक पुराना' कहकर श्रीलक्ष्मणजीने 
अभिलाषा प्रकट की है कि 'विवराहकी सम्पन्नताकरे 
ढिये शीघ्रातिशीघ्र श्रीग्रमुक्ते ही हाथसे धनुष टूटना 
चाहिये ।” अपनेक्रों तो त्रे केबल कौतुक' के ही 
योग्य समझते हैं. और 'कौतुक करों ब्रिकोकिय सोई' 
कहकर यह दरसा रहे हैं कि 'केत्र७ खेल-तमाशा 
देखना हो तो उसी नाते मैं उसे दिखा सकता हूँ, 
प्रतिज्ञुों पूरा करना तो मेरे डछिये सरासर 
अनर्थ और अनाचार होते हुए अप्तम्भत्र भी है, 
क्योंकि बह अधिकार खामीको ही है, सेबकको नहीं । 


... श्रीखामिनीसे खामीका ही अखण्ड सम्बन्ध है, सेवक 


तो पुत्ररूप है ।' अस्तु, इन्हीं बातोंके कारण श्रोरघु- 
नाथजीने कौतुकरूपमें भी छठखनछालको धनुष तो इनेकी 
आज्ञा नहीं दी। श्रीरघुनाथनीके छिये श्रीननककी 
प्रतिज्ञा पूर्ण करके श्रीसीताजीको खीकार करना 
. अनित्रार्य था | यदि प्रभुजी श्रीछ्खनछालद्वारा खेढमें 


जप क्‍ . ही धनुष तुड़वा डाछते तो फ़िर वे किस धजुषको 
|. तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी करते १ 


जब. 


. श्रीमानस-शंका-समाधान 
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अब यदि यह प्रश्न उठे कि श्रीठ्थनलालजीने .. 


कौतुक करों! इतना भी कदनेका साइस क्यों किया 


तो उसका एक्र कारण तो यद है कि यदि वे धनुषका 
नाम न लेकर केवल ब्रह्माण्ड और मेरुको ही फोड़ने- 
तोइनेकी बात कहकर रह जाते तब सुननेवाले 
लोग शंकित होते कि 'जब ये सब कुछ कर लेनेको .. 
हते हैं तब धनुप-भंगकी चर्चा क्‍यों नहीं करते / 
और दूसरा कारण यद्द हैं. कि श्रीरामजीको कौतुक 
बहुत भाता है| वे खबं 'कौोतुकनिधि कृपाठु मगवाना' 
हैं तथा अनेक वित्र कीतुक किया करते हैं। यथा-- 
तेहि कौतुक कर मरम न काहू। जाना अनुज नमातु पिवाहू ॥ 
कौतुक कीन्द्ू कृपालु खरारी ।! द 


अतएत्र यह जान लेना चाहिये कि -श्रोढखन- 
छालने कदापि इस इच्छासे धनुष तोइनेकी आज्ञा _ 


नहीं माँगो थी कि “मैं हद्वी धनुष तोड़कर 


श्रीजनककी प्रतिज्ञा पूरी कर दूँगा।' बल्कि स्पथरूपसे 
उनका तात्पर्य यह्दी था कि हे नाथ | धनुषमंगकी 


प्रतिज्ञा तो आप ही पूरी कर सकते हैं, इसलिये आप 


उसे झीघ्र पूरी कर दें | यदि कौतुक कराना चाहें तो 
अलबत्ता मुझे आज्ञा दें ताकि कौनुकरूपमें में धनुष _ 

तोड़कर जनकजीकों यह प्रमाण दिखा दूँ कि यद्द 
पृथ्वी वीरोंसे खर्छी नहीं है । कक 


सियावर रामचन्द्रकी जय : 



































ः १-हे परमेश्वर | कहाँ आप निर्मल, स्त्रच्छ, 

. तेजखरूप और कहाँ मैं पापमलिन, पतित, मनुष्य- 
...._ कोट : क्या हुआ जो आत्मरूपसे आप मेरे भी हृदयमें 
.... निवास करे हैं, परच्तु हूँ तो मैं आपका अंश मात्र-- 
. साझुद्रों हि तरडहु। कचन समुद्रो न तारड्ः ॥ 
.... और कदाचित्‌ अपनी मलिनताके संसर्गसे आपको 
. भी मिन करता हूँगा | किस सुँहसे में तू! 
.. अथवा तुम कहकर आपका अनादर करूं जब कि 
मैं आपका होने अथवा कहलानेका अधिकारी ही नहीं | 
इसलिये मुझे आपको परात्म ( पर-पराया अथवा श्रेष्ठ+ 
.. आत्मा-आप' ) रूपसे “आप' करके ही सम्बोधन 
.. करना पड़ता है। आप जगतके माता-पिता हैं । परन्तु 
आपके पितृभावके सम्मुख होते हुए मुझ अपराधीको 
डर छगता है। मुझे तो आपका मातृभाव चाहिये, 
जिसके ब्रिना मेरा ठिकाना नहीं | 


२-मगवन्‌ : आपने मुझे शरीर, कुटम्ब और 
.. धनका इतना ही सुख दिया है जिससे कममें कदाचित्‌ 
... मेरा निवाह भी नहीं हो सकता था, परन्तु इनके 
... सम्बन्धकीहानियाँ इतनी दी हैं कि मैं उनको सहते-सहते 
..._ हार गया । क्या इसलिये मेरे कश्टोंका अन्त नहीं होने 
.. देते हो कि सुख-सम्पत्तिमं छोग आपको भूल जाते हैं 
... और दुःख-विपत्तिमें ही आपका स्मरण करते हैं? परन्तु 
.. आप तो अन्तय्यामी हैं । क्‍या आप नहीं जानते कि मेरी 


.. स्मरण करनेवाडा हूँ । निरन्तर कशेंसे तो आपपर मेरी 
. श्रद्धा घटती है जो कि आयुका अधिक अंश बीत 
. जानेपर बड़ी कठिनतासे उत्पन्न होने पायी है । 









. ग्रह्मति तो इसमें सर्वया उल्टी है; और छुख्सम्पत्तिमें 
. तो मैं कृतज्ञतासे आपका अधिक उत्साहके साथ 





... कर्तारसे अन्तके दिनोंकी सच्ची प्रार्थना 
( लेखक--श्रीविः्णदत्त जी शर्मा बी० ७० ) 


होती है उसीको कष्ट देता हूँ, और जितनी अधिक कृपा... 
दोती है उतना ही अधिक कष्ट देता हूँ तो आपने 
मेरे ऐसे क्या कर्म देखे अथवा आपमें ऐसी क्या भक्ति 

देखी, जिससे आपने सुझे अपनी कृपाका अधिकारी 
मान लिया ? यदि कष्टोंके परिमाणसे ही कृपाका 


. अनुमान करूँ तो यह तो बतलाइये कि ऐसी मारी कृपाके 


अन्तमें मुझे क्‍या निद्वाल करोगे? जो कहो कि कष्ठोंके 
द्वारा तेरे पाप क्षीणकर तेरा बोझ हलका कर रहा हूँ 
तो यह भरी कृपा रही ! मेरा ऋण था मैंने चुकाया, 
आपने तो नहीं चुका दिया । आपने मुझे क्या दिया £ 
लोक, परकोकका सुख अथवा मोक्ष देते तो आपकी 
कृपा और देना मानता परन्तु यदि कियेका ही 
देते हो तो जब कि बुरेके सिवा कोई अच्छा मेरा... 
किया ही न होगा तो दुःखके सिवा आप मुझे देंगे... 
भी क्‍या १ यदि अच्छा होता तो सुख ही नहीं देते ! 
४-भगवन्‌ | माना कि ये सब कष्ट मेरेही 
कर्मोके फल हैं. परन्तु फलदाता तो आप हैं, 


और आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। क्या इतनी . 


शक्ति आपको नहीं थी कि मेरे इस जन्मके ग्रारब्धमें... 
पापपुण्य अथवा सुखदुःख ऐसे परिमाणसे मिलाते कि 


:खोंका ऐसा असह्य ताँता तो नछग जाता जिससे वे... 
सहनीय अवस्थार्में तो रहते ? यह आपको कठिन 
मथा। द 


७५-परन्तु भगवन्‌ | कदाचित्‌ ये कोई भी उलहने 
नहीं बनते | जीवकी कमपरम्परा 





और उसकी 
योग्यताकों जाननेवाले तो आप हैं । उसके सुख-दुःख- 
की जो व्यवस्था आप करते हैं उसके भेदको मेरे-जैसे 
:.. जज्ञ क्या जान सकते हैं ! कौन जाने जितनेसे सुख. 


३-भगवन्‌ जो यह्द कह्दो कि जिसपर मेरी कृपा मुझे मिले हैं वे भो कदाचित्‌ मेरी योग्यतासे कहो . 








का कत्तारसे अन्तके दिनोंकी सच्ची प्रार्थना 





हु अधिक हों । बहुतोंकों इतने भी दुर्लभ हैं । इसी प्रकार 
|. कदाचित्‌ मेरे कष्ट भी मेरे पापोंको देखते बहुत कम 


| हों। बहतोंको मेरे-जितने सुख न मिलनेपर भी, कष्ट 
मुझसे कई गुने अधिक भोगने पड़ते हैं । 
.. ६-मभगवन्‌ ! मेरा अज्ञान और नेचरिया )२०७६पा०।- 


(56८ वुबुद्धि यहाँतक बढ़ें हुए थे कि मेरा सब कुछ 


भरोसा और घमण्ड बुद्धि और उपायपर ही था, यहाँतक 


.. कि मेरा यह आम्रह्न था कि यदि मनुष्य भूल न करे 


और योग्य उपाय करे तो पूरी आयुके पहले मनुष्य 


| मर ही नहीं सकता। मैं नहीं समझता और मानता 


था कि बुद्धि और उपाय भी आपकी मर्जी अथवा प्रारब्घ- 
के अधीन हैं जो बातकी बातमें दोनोंको बिगाड़ अथवा 
. सुधार सकते हैं, और जो किसी बातके बनाने अथवा 

बिगाड़नेमें बुद्धि और उपायके भी भरोसे नहीं रहते । 


|. फ़लतः, जब मेरे कुटुम्ब और सम्पत्तिकी हानि होना _ 
प्रारम्भ हुआ तो मेरी सब बुद्धि और उपायोंके मानो 
|. ताले 'छग गये और मुझे झख मारकर वह घमण्ड 
|. छोड़ना पड़ा, और कम-से-कम इतना अवश्य मानना 
... पड़ा कि मनुष्य एक बहुत ही बेबस जन्तु है और 
, सब कुछ उसीके हाथ नहीं है | परन्तु पूव कुसंस्कारों- 


. की इतनी छाया, अब भी बाकी है कि भरसक उपायकों 
छोड़ना नहीं बन पड़ता और अन्तमें आपकी मर्जी 


अथवा प्रारब्धपर सनन्‍्तोष नहीं होता जिससे मेरे कष्ट 


बने ही रहते हैं | प्राथना यही है कि ऐसी बुद्धि 


,.. दीजिये जिससे आपकी मर्जी और ग्रारब्धपर पूर्ण श्रद्धा. 


सनन्‍्तोष हो जाय | 


.... >-भगवन्‌! मैं पाप करना नहीं चाहता। क्योंकि 
... उनके कुपरिणामोंको मैं जन्मपरम्परासे देख रहा हूँ 
... और भोग रहा हूँ और यह भी जानता हूँ कि वे. 
.. आपके सृष्टिनियमोंके विरुद्ध हैं जिनमें हाथ बँटानेमें 
.. मेरा भी परम्परासे हित है। तथापि यदि मैं अपने 
. “चित्त और इन्श्र्योंकी वृत्तियोंके वशीमूत होकर कोई 


मनोरथ पूर्ण होगा या नहीं । 

.  ३-भगवन्‌ | इसीलिये तो निवेदन करता हा 
बहुत हो चुका, अब भी इन कष्ट और चिन्ताओंको 
समेठिये जो अबैय और साधनामें अश्रद्धा, निराशा और... 
शिथिल्ता उत्पन्न करते हैं और उस मनोरथको पूर्ण... 









पाप करूँ तो उसका दोषमभागी मैंही हूँ और... 
आपसे उनकी क्षमा-प्रार्थना करनेका मुझे अधिकार 
नहीं । परन्तु संसारकी वर्तमान खितिपर भी इश्लि 
दीजिये जिससे मेरा जन्म हुआ है और मुझे निवाह्द करना... 
है | पाला तो पड़ा है ऐसे लोगसि जो किसीको चेनसे रहने... 


नहीं देते और एक दूसरेको खा जानेपर तुले हुए हैं। उनसे 
अपनी रक्षा करने मात्रके लिये भी यदि विवश होकर पाप... 
न करूँ तो कया करूँ ? ऐसे पापोंको तो आप क्षमा 
किया कीजिये | है है 
. ८-भगवन्‌ ! बड़ा मनोरथ यह है कि सब कष्ट 

और चिन्ताओंसे निबृत्त होकर इसी जन्ममें सब अतीत, 
अशुभ कर्म और उनके संस्कारोंको नष्ट करने और 
शात्र और तल्वाछोचन एवं आपके भजन करनेके 
लिये पूरा समय पाऊँ और अन्‍्तमें सबंधा निखरकर 
शरीर छोड़ । न जाने अगछे जन्ममें ऐसी योनि, 


बुद्धि और संयोग पाऊँ या नहीं, जैसे कि इसी जन्मका.._ 


अधिक अंश अशुभ कर्मसंस्काखश संशयात्मता, 
अश्रद्धा, अज्ञान, दुराचार और पापोंमें ही बीत गया | 


परन्तु कष्ट और चिन्ताओंंका किनारा नहीं दिखायी 36 


देता और शरीर उत्तर देता जा रहा है | न जाने यह है 


नहीं होने देते | छुख जितना कुछ भी मुझे है उतनेसे .. क्‍ 


भी मुझे सन्‍्तोष है, यदि नित्य नये कष्ट और चिन्ता . हा 
उतनेसेको भी किरकिरा न करें | यदि भविष्यमें ही... 
आप इन कष्ट और चिन्ताओंकों समेठ छेंगे तो मैं... 


सब्र कुछ छुख मान ढूँगा। हजार यज्ञ करनेपर भी 
मेरी बुद्धि ऐसी नहीं होने पाती कि भूतकष्ठों और 
भविष्यत्‌-चिन्ताओंको भूछ जाऊँ, कष्ट अपने यथार्थ... 






































... के जन्म और भोगोंको तिलाञ्ञछि देना चाहता 





.. १३२ 


कल्याण 






[ भाग ११ क्‍ 











 खरूपसे अधिक भयह्ूवर न दिखायी दें और जैसे आप 
.. रखें उसीमें सन्‍्तोष कर सकूँ | कदाचित्‌ मेरे पाप ही 
इस प्रकारके हैं कि कष्ट और चिन्ताओंसे मेरा कमी 
. छुटकारा नहीं होता है और इसीडिये वे मेरी बुद्धिको 
. चैसी नहीं होने देते | 
१ ०-भगवन्‌ ! बड़ी उलझन तो यह है कि क्या 
उद्देश रखकर साधना करूँ | 
'एके साथे सब सथे, सब साथे सब जाय |” 
. उद्देश्य तो कोई-सा एक रखना पड़े, परन्तु मेरे 
चित्तकी बृत्ति तो उस भँवरेकों-सी है जो कभी इस 
फूलपर बैठता है और कभी उस फूछपर, पर सन्तोष 
. किसी एक इसे नहीं कर पाता । मनुष्यसे तो हृदय- 
के भाव छिपा भी दूँ पर घट-घटके अन्तर्यामी आपसे क्या 
- छिपा सकता हूँ ! और भोग्यपदार्थ न सही, परन्तु 
मनोहर ब्ियाँ, सुन्दर भोले बच्चे और जीता-जागता 
जादू-सब्जीत-इनके रहते यदि मैं कहूँ कि मृत्युठोकके 
घुख मुझे नहीं चाहिये, तो मैं आपको स्पष्ट घोखा 
देता हूँ, चाहे अगणित जन्मोंसे इन भोगोंको भी और 
इनके परिणामोंकों मैं भोगता आ रहा हूँ | स्वजाति 
. और खदेशके उद्धारकी भी जन्मसे मेरे छौ छगी है । 
परन्तु उसके योग्य शरीर और योग्यता न मिलनेसे 
. वह मनोर्य भी मन-का-मनमें ही रह गया, पर छूटता 
. नहीं है | मृत्युठोकके कष्टोके भमयसे अगव्या मृत्युलोक- 
क्‍ तो 
 परछोककी सैर और भोगोंको जी चाहता है | तात्पर्य 


रे ऐसी दश्ामें मोक्षकी तो क्या कथा है | न उसकी इस 
जन्ममें योग्यता है और न ऐसे भोग और अनुभवोंके 
ऐकान्तिक नाशको जी. चाहता है.। ऐसी कत्तव्य- 
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बातको जान सकते हैं कि मेरा हित किसमें है और 
वैसी ही मेरी बुद्धि कर दीजिये। कम-से-कम यह मैं... 
अवश्य चाहता हूँ कि किसी भी भविष्यत्‌-स्थितिमें मैं 

आपको न भूडूँ और आपपर मेरी श्रद्धा न जाती... 
रहे, जैसा कि इस जन्मके अधिकांशमें हुआ | मुझे 
ऐसी बुद्धि दीजिये कि अपना हित आपकी मर्जीपर 
छोड़कर, चित्तसे किसीका बुरा न चाहता हुआ, 
सब चिन्ता छोड़कर निष्कामभावसे आपके भजन 

करते रहनेमें ही अपनी साधना मान ढूँ। 


११-भगवन्‌ । मनुष्यके सांसारिक मनोरथोंका 
तो कभी अन्त होता नहीं; और चाहे जितना जीर्ण- 
शं.ण॑ और भयंकर और पघिनौने रांगोंसे ग्रस्त यह 
भोगायतन हो जाय, तो भो इसको छोड़नेको जी नहीं... 
चाहता है । मुझ भी कुछ आवश्यक अधूरे सांसारिक 
कार्य पूरे करने ही हैं और तबतक मैं मी इस चोलेकी... 
बदलना नहीं चाहता हूँ । परन्तु इच्छा यहो है कि... 
उन कार्योसे जल्दी-से-जल्दी छुटकारा पाकर और 
नये सांसारिक झगड़े मोल न लेकर शेष आयुका 
अधिकांश आत्माकी सद्गतिक्रे उपायो ही बिताऊँ | 
प्राथंना यही है कि जब इस चोलेके छूटनेका समय 
आवे तो कष्टदायी, घिनौने और दीर्घकालस्थायी रोगके 
साथ न छूटे; और चित्त एक आपकी लोके सिवा, 
किसी सांसारिक इच्छा और कुटुम्ब-मोहमें न 
पड़ने पावे | 


१२-मभगवन्‌ * इच्छा तो यही है कि यदि कहीं 
जन्म पाऊँ तो आर्यात्र्त, आर्यनाति और छझुद्ध.. 


ब्राह्मण-कुलमें ही पाऊँ और यदि विद्या और ज्ञान... " 

तो देव-वाणी और अद्वैतवेदान्तक्ा अवश्य मिले। 
परन्तु आयदेश और जातिका हार तो यद्द देखता हूँ... 
कि हाथ हाथको खाता है; किसीकी प्रतिष्ठा, प्राण और. 
स्थितिमें, सवंज्ञ और ब्रिकारूदर्शी, आप ही इस. 





अथका कुशछ नहीं है; न आपका ओर ने कर्मफलका . पा 


कक पफकके.... व, किक 








१३७३ 


॥, घर कर पतन पशु पर पपत पे ििनर विद पं पिकर फि कह “ 


सरकार तुम्हारे नामोंमे 


(6 चर पन्‍ज कि तन ५ रत पिजर्ी शत कि १ कर गे ९०ट ल्‍ 
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भय रहा है और चारों ओर दुराचार एवं पाप छा गया स्थितिमे भी यदि आप अपनी--॑- 
 है। धर्मकी ठौर पाखण्ड रह गया है; पाप किये बिना परित्राणाय खाधूनां विनाद्याय च दुष्कृताम । 
_धर्ममीर और निर्बलोंका नित्रोह् और दुश्ेके आगे धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे 
. टिकाव ही कठिन हो गया है; और आपकी सृष्टि- इस प्रतिज्ञाके पाछनका उपयुक्त समय आया नहीं 
.. व्यवस्था उल्ठ-पल्ट हो गयी है। जो अपने रक्षक समझते तो यही प्रार्थना है कि यदि अर्यजातिका रामराज्य 
और मर्यादा-पालक होनेकी डॉंडी पीठते हैं उन्हींने इस देशमें फिरसे स्थापित नहीं होना है अथवा जबतक 
यह स्थिति उत्पन्न की है और खय॑ सबसे बढ़कर नहीं होता है, तो अथवा तबतक, चाहे मुझे परलेकरमे 
भक्षक हैं; और लोकमात्र ऐसा मोहान्ध और अगतिक रखिये, परन्तु मृत्युकोकमें कहीं जन्म न दीजिये जो 
हो गया है कि उपाय मानवी शक्तिके बाहर है । इस पाप और छेशोको देखते प्रत्य नरकलोक बन चुका है। 


५५८६१ ४७२७०< 
-& सरकार तुम्हारे नामोंमें & 


भंडार सकल कल्याणोंका सरकार तुम्हारे नामोमे। 
जीवन-धन सन्‍्त-सुजानोंका सरकार तुम्दारे नामोमे ॥ १॥ 
नहिं कर्म न ज्ञान नहीं भक्ति 
 विषयोमें जिसकी अजनुरक्ति 
उसको भी तारनेकी शक्ति सरकार तुम्दारे नामोमे ॥ २े | 
विभाम नहीं एकहु पल है 
मनमें षट-रिपुओंका दल है 
उनको भी जीतनेका वल है सरकार तुम्हारे नामो्मे ॥ रे ॥ 
मिल गई नाम-रसकी घूँटी 
मद भोद्द कोद् दृष्णा छूठी 
भय-रोग नाशकी है बूटी सरकार तुम्हारे नामोमे ॥ ४॥ 
कलिमें सब साधन विश्न भरे 
क्‍ भवसागरसे कोई केसे तरे क्‍ 
वर ज्ञाय अगर विश्वास करे सरकार तुम्दारे नामों ॥ ५॥ 
जन रामेश्वर कर जोर कहद्दे बम 
यह दीन यही वरदान चद्टे 2 जी 7 की 5 थे 


. बढ़ता ही निरन्तर प्रेम रहे सरकार तुम्हारे नामोंमें ॥ ६ ॥ 
““रामेश्वरप्रसाद सिंह 
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 घामिक कम. 
प्रत्येक घर्ममे बहुत-सी धार्मिक विधियाँ कही गयी 
हैं। वे दो प्रकारकी हैं| प्रथम नित्यकर्म और द्वितीय 
नेमित्तिक कम | अतिदिन किये जानेवाले कम नित्यकर्म 
तथा विशेष प्रसंगोंपर किये जानेबाके कर्म नैमित्तिक 
कर्म कहे जाते हैं | ज्ञान, सन्ध्या, पूजा इत्यादि कृत्य 
.. दैनिक, और यज्ञ, उपनयन, रम्म, श्राद्ध इत्यादि कर्म 
..नैमित्तिक अथात्‌ विशेष ग्रसंगोंपर किये जानेवाले कहे 
गये हैं| क्‍ 
नित्यकर्म 
प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह अपनी शारीरिक 
.... और मानसिक उन्नति करे। क्योंकि शरीरके खस्थ 
..... हहनेसे सब्र कर्म ठीक होते हैं और मनके खस्थ होने- 
..... पर हो सुखकी ग्राप्ति होती है। इसीडिये शारीरिक 
_खास्थ्य और चित्तशान्तिके लिये हमारे प्राचीन ऋषि 
मुनियोंने धमंशाद्रोंमे दैनिक और नैमित्तिक क्ृत्योंका 
... विधान किया है। इन दैनिक विधियोंमें सबसे प्रथम 
.. प्रातःस्मरण कहा गया है। इसका हेतु यह है कि 
... प्रभातकाछमें उठकर मनमें शुभ विचारोंकी स्थापना 
.. करनेसे हमारे कर्म ज्ुभ होंगे । मन अच्छा तो कर्म 
... अच्छे, मन बुरा तो कर्म भी बुरे | चोर सबेरे उठकर 
. सबसे पढले यही विचार करता है कि मैं आज किसके 
.._ यहाँ कैसे चोरी करूँ, और इसके विपरीत साधु आदमी 
.. ग्रातः उठकर यह विचार करता है कि मैं किसको 
.. दो-चार धार्मिक शब्दोंका उपदेश करूँ अथवा किसका 
.. कैसे भरा करूँ। इसलिये प्रत्येक मनुष्यका यह 









. कर्तव्य है कि बह सबेरे उठकर परमेखरका नाम 
_ स्मरण करे, और यह कहे कि 'हे परमेश्वर ! आप 
मेरे मनमें शुस विचार पैदा कीजिये ।! पश्चात्‌ शौक । 





देनिक पर्माचार 


( लेखक--मं० क० नाडकर्णो, धर्माधिकारी, बड़ोदा ) 


विधि, दन्तघावन, मुखमार्जन, आचमन और ख्ानादि.._ 
करना आवश्यक है | प्रातःस्मरणके अनन्तर प्रथम. 
कृत्य शौचत्रिधि, फिर मुखमार्जन और दन्तवाबन है। 


रातमें सोनेप्ते बन्द मुँह गंदा हो जाता है, उसे... 


धोकर खच्छ करना चाहिये, और दाँत, जीम, जबाड़े .. 
आदिको भी खच्छ करना आवश्यक है | इन सबके 
साफ होनेसे, खानेके साथ जो छार पेठमें जाती है. 
वह भी खच्छ होती -है ओर उससे आरोग्यता बढ़ती _ 
है। नहीं तो गंदी और विकृृत छार और जबाड़ेका 
पस पेटमें जाकर खूनकी खराब करता है और खूनकी 
खराबो होनेसे नाना प्रकारके रोग हो जाते हैं | इस- 


. ढिये मुखमाजन और दन्तवावन बहुत आवश्यक है। 


जो छोग शौच, मुखमार्जन और दन्तधाबन आदि छत्योकि.._ 
प्रति आल्स्यवश उपेक्षा करते हैं, वे आगे चलकर . 
बहुत हानि उठाते हैं । 


खान, सन्ध्या और प्राणायाम | 
हिन्दुस्थान गरम देश है, इसलिये शात्रमें तीन. 
बार स्तान करनेका विधान है। ग्रातः, मध्याह और 
साय॑ | प्रतिदिन तीन बार खान करनेमें अगर असुविधा 
हो तो कम-से-कम एक बार तो ख्लान अवश्य करना 
ही चाहिये। तभी खच्छता और आरोग्यता कायम... 
रहती है । स्नान करनेके बाद साफ़ कपड़े पहनने 
चाहिये । गंदे कपड़ेसे खार्थ्य विगड़ता है। गंदे... 
बढ़िया कपड़ोंकी अपेक्षा साफ फटे हुए कपड़ोंका प्रयोग... 
कहीं अच्छा है। अपने कपड़े धोकर साफ रखने 
चाहियें। “7... 5 
स्वानानन्तर सन्ध्या, पूजा इत्यादि विवियाँ आवश्यक 

हैं। सन्ध्याविधिमें १, प्राणायाम, २, अधमर्षण और 
प्रा्थना---ये मुख्य छत्य हैं | प्राणायामसे खासो- 











संख्या १० ) 





2. सटीक हरे जम 








22 0 कही अधटीयाकपभिकत *िननर 





. ग्राणायामद्वारा शुद्ध वायु अपने अशुद्ध रुधिरके साथ 

... मिलकर, रुषिरकी छुद्धि करती है। इसलिये शरीर- 

| बुद्धि और चित्तशुद्धिके छिये प्राणायाम उपयोगी है । 

। . भमेरिका, यूरोप इत्यादि देशो्में मी आजकल कितने 
' ही विद्वान प्राणायाम करने छठे हैं । 







.... अधमर्पण-अफ्न्पाप,मरषण--धोना । यह अधमर्पण- 
|. क्षा अर्थ है। अपनेद्वारा काय्रिक, वाचिक या 
... मानसिक जो पाप होते हैं, पश्चात्तापद्वारा अधमर्षण- 
... विधिकाग्रयोग करके उनका नाश करना और इस प्रकार 
।  मनशुद्धि करना आवश्यक है । ऐसा धर्मशास्तरमें विधान 
| है। नीतिकी इश्सि भी यद्व विधि अत्यन्त महत्ततकी है । 
/ अनुभवी नीतिशान्रकार कहते हैं कि यदि मनुष्य 
..._सदाचारको छोड़कर पतित द्वो जाय तो उसकी बत्ति 
का दुराचारपूर्ण हो जाती है | “(१८ 575६ 6९७०४४६४४८ 
0 क्रातदों प्र॥#॥धध्र८ टमतेड ६0 ८07७०४ (६९ 
7[06 0॥9/920९४ 0 & ॥789.” इसलिये लोम और 
+  मोहजाढूमें फँस जानेसे जब हमसे दुराचार होने छुगते 
। हैं, तब हमारे लिये तुरंत अपमर्षणविधि द्वारा 
| पापोंका क्षाठन करना आवश्यक है। अर्थात्‌ परचात्ताप- 
*. केद्वारा हमें अपना आचरण सुधारना चाहिये। 
|. ईसाई धर्ममें 0०७४८५५०० अर्थात्‌ 'खीकारोक्ति! नामक 










|, अपर्मर्षण-जैसा ही है । भेद केवल मात्र इतना ही है 
| कि वह खीकारोक्ति पादरीके सामने की जाती है, और 






... अप्रमर्षणविधि अन्तःकरणद्वारा परमात्माके सामने की 
| जाती है। पादरीके सामने वाणीके द्वारा दोषोंको 
|  खीकार करनेमें बहुत-से छोग छूजाका अनुभव करते . 






५ . हैं। पर अपने अन्तःकरणके द्वारा दोष खीकार करनेमें 
. कुछ भी छज्जाका अनुभव नहीं होना चाहिये | हाँ 






दैनिक धर्माचार का 


ल्‍/मक तन ७#ि ९ #ं> प्रिय ७७७७॥७॥॥७७७७७॥०/७७७७/७ आए % कम दीन, तन रत अमिफल न मकर पवन गन तमिल 


: च्छवासका व्यायाम होता है। ग्राणप्यामकी क्रिया 
.._ क्रिसी कशल् ग्राणायामीसे ही सीखनी आवश्यक है। 


| एक विशेष विधि कही गयी है । उसका उद्देश अपने. 





९३७५ 





खीकार सच्चे मतसे और इमानदारीके साथ किया जाना... 
चाहिये । तभी पापबुद्धि नष्ट होगी और सदाचार- 
बुद्धिका व्रिकास होगा । उदाहरणार्थ कल्पना कीजिये 
कि एक आदमीने छोमबश पड़ोसीके घरमें चुपके-से 
घुसकर चोरी कर छी। अब फिर ऐसा काय न हो, इसल्ये 


धर्शात्रकी आज्ञा है सन्ध्या करते समय बह अधमर्षण 


करके अपना पापक्वान करे अथांत्‌ मनसे पश्चात्ताप... 
करके मनको पापबुद्धिसे रहित कर दे, तमी फिर वैसा. 
पाप न करनेका उसके मनमें इढ़ संकल्प होगा | या. 


यों समझिये कि एक भठा आदमी किसो शराबीकी 


संगतमें पड़कर शराब पीनेसे क्‍या ह्वोता है इसका 


अनुभव करनेके छिये कौतहल्वश शराब पी छेता है... 


और फिर उसी अनुभवके परिणामखरूप न जाने क्‍्या- 
क्या दुष्कम करने छूगता है । ऐसी परिस्थितिमें अगर 


वह पहली ही बार शराबका कठु अनुभव ग्राप्तकर ._ 


दूसरे ही दिन प्रातः:काल अघमर्पणविधिके समय 
शराब पीनेका क्या दुष्परिणाम होता है इसको ध्यानमें 


रखकर अधमघणविधिद्वारा अपने कियेपर पश्चात्ताप 


करे और फिर वैसा न करनेका इढ़ निश्चय करे तो 


हमें पूर्ण विश्वास है कि वह पुनः शरात्र पीनेसे पूर् कम- हा ; 
से-कम अपने मनमें अवश्य छजञाका अनुभव करेगा। 


मान छीजिये कि उसने आवेगव4श एक बार पुनः शरात 


पीली तो निश्चय है कि अगछे दिनकी प्रातः अधमर्पण-..._ हे 
विधिको करते हुए उसे अपने पुनः किये जानेबाड़े... 
कृत्यपर पहलेसे अधिक पश्चात्ताप होगा । इसका फछ.... 
यह होगा कि किसी दिन वह शराबसे घृणा करने... 


ढगेगा और शराब्रियोंके पासतक न फटकेगा 


सादांश यह है कि प्रतिदिन अधमर्षण करना अत्यन्त... 
आवश्यक है। रोज अपमर्पण करनेसे आजके पापके... 
डिये कल ही पश्चाताप करना पड़ेगा, इससे वह पाप... 
फिर सद्ृजमें नहीं बनेगा । परन्तु पश्चाताप न दोनेकी 
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.. हालतमें ज्यों-ज्यों उसकी बुरी आदत बढ़ती जायगी. 


त्यों-दी-ध्यों उस आदतका छूठना भी कठिन ढ्वोता 
जायगा। अतरव आरम्मसे ही अधमपणत्रिधिका 
प्रयोग करके अपने कियेपर पश्चात्ताप और पुनः शराब 
न पीनेका दृढ़ निश्चय करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
वह शरात्रकी छतसे छूटकर सदा सदाचारकी ओर 
प्रवृत्त होगा और उसकी दुराचारपूर्ण बुद्धि सदाके छिये 
बिछुप्त हो जायगी । 
.._ अधघमध्णके ग्रयोग और उसके परिणामसे स्पष्ट है 
कि अपधमर्षणविधि पापोंसे बचनेके लिये रामबाण- 
तुल्य है ओर यह तभी सम्मव है जब कि अधमपणका 
तत्व समझकर सच्चे हृदयसे और इढ़ निश्चयपूर्वक 
. इस विधिका प्रयोग किया जाय । 


स्नानके बाद यथात्रिधि मन्त्रोचार करके सन्ध्या 
करनी चाहिये | अगर सन्ध्या मरी प्रकार न आती हो 
-तो अकमर्षणका सिद्धान्त ध्यानमें रखकर अपने आचारको 
अन्तईष्िसे विवेचना करनी चाहिये, इससे बहुत ही 
छाभ होगा । 


प्राथना और स्य-नमस्कार 


स्लानके बाद नित्य परमेश्वरकी प्राथंना और 
सूर्यको नमस्कार करना चाहिये। नमस्कार-व्यायाम 


.... यथाशक्ति होना चाहिये। उससे शारीरिक व्यायाम 


और धामिक उन्नति दोनों बातोंकी सिद्धि होगी । 
घ रियासतके राजा पनन्‍त प्रतिनिधि साहेबने 


$# अ० कुमार यशपाल सिंह “विद्यालड्ार 





- कब्याण 


तमाम मम कप आल. कम ४४४४०४७७७४ कर 


[ भाग ११ !. 


साय, ।रकन करी जेए्‌३३/०% +उना केस कर नि, लग +क. कम कक पेड... भि। 





सूर्य-नमस्कारका क्‍या महत्त्त है यद्द बात स्पष्ठलया .. 
बतला दी है । 
पूजा जि, 
भगवानकी जिस मूर्तिमं अपनी रुचि हो, 
उसीकी प्रार्थना भक्तिके साथ अन्तःकरणपूर्बक करनी... 
चाहिये | मानसपूजाका अभिग्राय भगवानके खरूपका 
ध्यान और प्रार्थना करना है। परन्तु मूर्तिके बिना .. 
सर्वसाधारणके ढछिये ऐसा करना आसान नहीं है। 
इसके लिये बहुत उन्नत मन होना चाहिये। अन्यथा 
भगवान्‌का ध्यान ठीक नहीं होगा । साधारण मनुष्यका 
मन इतनी उन्नतात्रस्थाकों पहुँचा हुआ नहीं होता। 
अतः ध्यानके लिये साधनरूप भगवान्‌की किसी 
प्रतिमाको या चित्रको अपने सामने रखना और आसन, 
त्र, गनन्‍्ध, फ्ूल, नेवेय इत्यादि बस्तुओंते उनकी पूजा... 
करना उपयुक्त है। इस पूजाको सगुणोपासना अथबा 
मूर्तिपूजा कहते हैं । मानसपूजाकों छोग निर्मणोपासना 


अथवा ध्यानधारणा कहते हैं । 


वास्तवमें भगवान्‌ एक ही हैं परन्तु उनकी शक्तियाँ ः 
अनेक हैं। शक्तिकी ,अनेकताके कारण भगवान्‌को 
अनेक मानना सर्वथा भूल है | भगवान्‌ एक हैं, इस 
बातको हमें कभी नहीं भूलना चाहिये । है 
संक्षेपमें अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त दैनिक धर्माचार 


छोटे-बड़े समोके लिये आवश्यक है | इसके द्वारा. 


देहका आरोग्य और मनकी शान्ति प्रत्येक मनुष्यको .. 
आसानीसे प्राप्त हो सकती है ।# 








पल+ समररीजेप मलिक काका 


गाढ़ी कमाई. 


( केखक--श्री केशवनारायणजी अग्रवाल ) 


पुरानी बात है--उस समय भारतवर्ष घन-धान्यसे 
_ पूरित था । सर्वत्र दूधकी नदियाँ बहती थीं--- 
. गरीबी! और बेरोजगारी शब्द कोषमें ही पाये जाते 
 थे। पास-पड़ोसके सभी देश सम्यता तथा संस्क्ृतिर्म 
.. उससे पिछड़े हुए थे। वे उसे कछा-कौशछका भण्डार 
... समझते थे और उससे विभिन्न कलाओंकी शिक्षा प्राप्त 
 करनेके हेतु अपने नवयुवकोंको भेजते थे । धनो- 
_ पार्जनके हेतु भी दूर-पाससे छोग आते रहते-- 
. भारत किसीको विमुख न लौठाता था। 
पश्चिमी सीमाग्रान्तके पड़ोसी देशके चार किसानों- 
ने भारतमें अपना भाग्य आजमानेका निश्चय किया । 
उनके गाँवसे गुजरनेवाले राहगीर मारतकी समृद्धिकी 
गाथाएँ नित्य सुनाया करते थे और बे चारों मित्र 


थोड़े परिश्रमसे बहुत धन जोड़नेके इस ग्रछोभनको 


बहुत काछतक न रोक सके और एक दिन वे चारों 
 चढ पड़े | 
सीमाग्रान्तके निकटवर्ती पश्चननद देशम अपना 


: कार्यक्षेत्र बनानेकी उन छोगोंने ठानी । पच्चीस दिनकी 


यात्रा पूरी करके वे एक वाणिज्य व्यापारके केन्‍्द्रमे 


चे जहाँ चतुर्दिक्‌ चहछ-पहलसे जनसमुदाय 


समुद्रकी लद्वरोंकी भाँति हिोरे लिया करता था। 


पहाड़ो देशके निवासी खभावतः मेहनती होते हैं--- 


शीघ्र ही उन्हें अपनी रुचिके अनुकूछ व्यवसाय मिल 
.. गया। रा 
.. मूल्य आँकनेमें प्रवीण था | उसने एक सराफके यहाँ 


.. नौकरी की । मालिकके यहाँ कोठेके कोठे सोनेकी 


| सिलोंसे भरे थे। उन्हीं सिलोंको नित्य निकालना, 
. रखना, निद्दाईपर रखकर काटना, कसौटीपर कसना, 


यही काम उसे सिखाया गया और वह शीघ्र अपने... 
काममें प्रवीण हो गया।.... क्‍ 


दूसरा मित्र एक रेज़गारी या खैरीजके बेचनेवालेके 


यहाँ जा पहुँचा | चमकते हुए नये ताँबेके पैसोकी 
चमक और झंकारसे उसको आँखें और कान मुख्ध 
हो गये और वह उसीके यहाँ नौकर हो गया | उसके . 
माल्किकी दूकान नगरके प्रधान देवाल्यके समीप 
थी। वहाँ झुण्डके झुण्ड यात्री 


लेते थे और उसके व्यवसायकों सदा चलता रखते थे। 
राजाके खजानेसे थोड़ी-सी मुहर और रुपयोंके बदले 


ढेरके ढेर पैसे और छोटी खैरीज छाना उसका काम... 
था। थोड़े दिनों बाद पैसोंकी गिनकर ढेरी छगाना 


उसे सिखाया गया । अपने काममें उसका खूब मन 
छग गया । क्‍ ला 
. तीसरा मित्र कसरती जवान था। उसके बलिष्ठ . । 
पुट्ठे मेहनतका काम खोजते थे। वह एक गछ्ला अनाज- 


के व्यापारीके यहाँ जा पहुँचा | उसके बलिप्ठ शरीर- 
को देखकर उस व्यापारीने तुर्त उसे कामपर रख... 
लिया । सैकड़ों बोरे गाड़ियोंसे उतारकर गोदाममें 
रखना और गोदामसे निकालकर गाड़ियोंपर छादना 
उसका काम था और उसे इसमें बड़ा आनन्द ह्‌ः रे 
जता था|. 7०. 7. रा 


चौथा मित्र शरौरका स्थूल था और बुद्धि भी उसकी... 


. स्थूछ ही थी | उसने एक शाकमभाजीके व्यवसायीके 
यहाँ नोकरी की । सैकड़ों बीचे खेतोंमें माल्किकी 
_तरकारियाँ लद्॒लद्वाती थीं। जिधर नियाह जाती उधर. 

। उसके इरे-भरे खेत लहलहाते थे। बस, इसका यद्दी का 





आते जो तीर्ष- 
पुरोहितोंकी दक्षिणाके द्वेतु रुपयोंके बदले छोटी खैरीज 
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 क्वाम था कि नित्य गाड़ी भरकर तरकारी छात्र और 
शह्रमें बेचकर पैसे खड़े करे 


.. चारों मित्र खूब मेहनतसे काम करने छगे और 


. छुछ काछके लिये अपने पह्दाड़ी गाँवकों भूल ही गये । 
... थोड़े खर्चमें उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो जातीं और 
. शेष घन सश्वित ढोनेक्रे लिये बच रहता। चारों 
मित्र मन छगाकर सश्बंय करने ढछगें | 
.. पहला मित्र रात-दिन सोनेके बीच रहता था। 
बद्द देखता था कि कितना थोड़ा सोना अपनेसे 
सैकड़ों गुनी बड़ी चीज़ोंकी खरीद सकता है। वे 
. चमकते हुए गोढ सिक्के अपने नामको सार्थक करते 
हुए हर एकक्रे मनपर अपनी मुद्दर छगा देते थे | 
बस उसने अपनी कमाई मुहरोंके रूपमें ही सब्वित 
करनेका निश्चय किया | 


दूसरा मित्र नित्य ख़जानेसे पैसोंके ढेरके ढेर छात! 
और उन्‍हें दूकानके पक्के फ्शपर उड़ेढ़ता तो उनकी 
चमक और झंकार उसे वीणाके रागका मज़ा देती | 
जब वह चार अंगुढ उँची पेसोंकी ढेरियाँ चुनकर 
ताॉबेका फर्श ब्रिछा देता तो उसके नेत्र हर्षसे चमक 
डठते। वह अपनी कमाई खमावतः पैंसोंके रूपमें 
.. इकट्ठी करने छगा । शीघ्रतासे बढ़नेबाछा पैसोंका ढेर 
. उसके आनन्दको बढ़ानेका साधन बन गया | 
..._ तीसरा मित्र बड़ा परिश्रमी था। जबतक वह दो- 
. चार सी बोरे इधरसे उघर न रख छेता तबतक 
.. उसे अच्छी नींद न आती | पर्याप्त परिश्रमसे जब उसके 
अंग थक जाते तो बह खूब तानकर भोजन करता और 


... इजारों बोरोंकी ऊँची मचानपर अपने शिथिल् शरीर- 


के को स्वतन्त्रतापूू्वक फैछाकर गहरी निद्राका आनन्द 


... छूटता | कल्पना अपने पंख फैठकर उसे अपने 
.. साम्राज्यमें सर करनेको निमन्त्रित करती और वह 
.. अपने आपको थोड़ी देरके छिये उस अन्नसमूहका 


कल्याण 
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से लदे हुए उठोंकी छंबी पाँत उसके पीछे 


चढती होगी और वह मुस्कराता हुआ अपने गाँवमें .. 


प्रवेश करेगा । बस उसकी कमाई अनाजके बोरोंकी 
शक्षमें एक किरायेके कोठेमें इकट्ठी होने छगी। 


चौथा मित्र नित्य गाड़ियाँ मर-मरकर तरकारियों.. 


नगरमें छाता और सन्ध्यातक उनके रुपये बनाकर 


वापिस छौटता । एक गाड़ी आदू दस रुपयेमें बिक 
जाते-एक गाड़ी बैगन, कुद्दड़ा, छोकीके पाँच-छः 
रुपये खड़े होते तो एक गाड़ी पाठक, मेथी आदि 


शाकोंके दो तीन रुपये ही वसूल होते । छौठते समय 


निशाकी फैल्ती हुई चादरके नीचे जब उसकी खाढी 
गाड़ियाँ घड़-घड़ शब्द करती हुई तेज्जीसे छौठतीं तो... 
वह अपने मनसूबे बनाया करता और प्रतिमास 
बचनेवाले बेतनको सश्बय करनेका उपयुक्त माध्यम... 
सोचता । उसके दिमाग्रमें मिन्न-मिनत्न तरकारियोंका 
मूल्य घूमा करता । वह सोचता-एक गाड़ी पाक्क 
दो रुपयेमें मिलती है । हमारे गाँवमें किसीने इसका... 
नाम भी नहीं छुना | साब्भकी कमाईमें एक 
गोदाम पाछकसे भर जावेगा | कुछ छौकी, बैगन 
कुहडा, आह भी छे छूँगा--जब घर छौहूँगा तो 
कोड़ियों गाड़ी भरकर कमाई छाद छे चडूँगा। गाँव-... 
वाले आँखें फाड़-फाड़कर देखेंगे-ओह मैं केसा 
सौमाग्यशाली समझा जाऊँगा।” बस, उसने एक... 
बड़ा-सा द्वाता किरायेपर लिया और उसमें पाठकके 


सागसे कोठरियाँ भरने छगा 


भी-कमी चारों मित्र इकट्ठे होते तो कमाईपर 
बात चढती | पहला मित्र कह देता-मेरी कमाई... 
तो मेरी मुट्ठीमें है ।” तीनों मित्र उसकी बातपर हँसते... 
और उसे निकम्मा, फजूछखर्च अथवा झूठा समझते । 
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खामी समझने छगता | गर्वले उसकी छाती एुछ 


जाती और वह् उस दिनका खप्न देखता जब अनाज- 
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दूसरा मित्र कहता--'मेरी कमाई गठरियोंमें 


कमाई पटेल्के फर्शपर उड़ेढ दूँगा--सारे गाँवमें 


..झंकार गूँज जावेगी और साथ ही मेरी कीर्ति भी 
..चतुर्दिक गूँज उठेगी ।--और वह हर्षसे नेत्र मूँद 
£ « कैता | क्‍ क्‍ 


तीसरा मित्र इसपर हँस देता और कहता-“बस, 
गठरियाँ तक ही सीमित है-अरे 
मेरी कमाई बोरोंकी थाकोंमें मरी रक््खी है। जब मैं 


घर छोट्/ेगा तो मेरे पीछे एक कोड़ी उँट पाँत बाँधकर 


चलेंगे | महीनोंतक यही चर्चा गाँवमें रहेगी और 
लड़के खेलमें मेरी नकल किया करेंगे /-और उसका 
बलिष्ठ शरीर चार अंगुल फूछ जाता। 


.... चौथा मित्र ठह्दका मारकर हँसता और फड़क- 
कर कहता-बड़ी शेखी हॉकते हो । भरे, मेरी 
_ कमाईसे गोदाम भर रहे हैं और जब में गाँव छोट्ूंगा 


तो मेरे पीछे बीस, चालीस, साठ-नहीं-नहीं अस्सी 


..गाड़ियोंकी बारात चलेगी । गाँवके फाटकसे चौपाल- 
.. तक मेरी गाड़ियाँ-ही-गाड़ियाँ दिखायी देंगी। क्या 
.. इस इश्यकों गाँववाढे सहजमें भूल जाबेंगे-इसकी 
गाथा नाती-पोतोंतक पहुँचेगी और ब्रियाँ इसके गीत 


बना-बनाकर गावेंगी ।/-और वह हृर्षसे उछल पड़ता | 


. एक दूसरेकी बातोंपर कोई आश्चर्य करता, कोई 


.. ईर्ष्या करता, कोई मूर्ख समझता । अपना असली भेद 
. कोई किसीको न बताता । क्‍ 


'..... हँसी-खुशीके दस बष यों ही सहजमें बीत गये । 
.. एक दिन चारों मित्र नदीतठपर एकत्रित होकर 
.. गोष्ठी कर रहे थे। बात-ही-बातमें घरकी स्वृतिपर 
.. चर्चा चल पड़ी । गोदके बच्चे अब बड़े हुए होंगे- 

.. बड़े बच्चे अब युव्रा होकर घरका काम सम्हालते 

.._ हॉगे। पतिप्राणा खियाँ नित्य बाट देखती होंगी---खेही 


गाढ़ी कमाई 


ला मित्र अधिक समय बीतनेके कारण चिन्तित होंगे-- 
झनझनाती है। जब मैं गाँव पहुँचूँगा तो अपनी 
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बूढ़े माँ-बाप रोन्‍रोकर व्याकुछ होते होंगे। 
मित्रोंका एकत्रित विचारप्रवाह एक प्रबल घारामें 
बह निकछा ओर उसकी तेज धारने उनके पैर 
उखाड़ दिये । उन्होंने मिहकर यद्दी निश्चय किया कि 
अब शीघ्र ही घर ठोट चलना चाहिये। शीघ्र ही 
एक शुभ दिन नियत किया गया और नगरके बाहर 
एक स्थानपर सब मित्रोंने उस दिन प्रातःकाल 
मिडनेका वचन दिया 
आख़िर वह दिन भी आ गया | दस वर्षमें नये 
मित्रोंसे मोहबन्धन बँध चुके थे। उनके विछोहने 
घर लौठनेके आनन्दको क्षणमरके डिये दबा दिया । 
परन्तु एक बार नगरका फाठक पार करनेपर जब 
घर लौटनेका मार्ग नेत्रोंके सामने दूरतक फैछा हुआ... 
दिखायी दिया तो प्रियजनोंसे पुनः मिलनका आह्वाद 
उनके पैरोंकी गतिको तीत्र करने छगा कक 


पहला मित्र मुसकराता हुआ प्रसनचित्त आ रहा. 
था--उसके साथ गठरी-पोटढी कुछ न थी। उसे 


खाली हाथ देखकर अन्य मित्र हँस पड़ें--वाह जी | 


दस वर्ष बाद घर छोटने चले सो भी खाली हाथ-अपने 
खी-बच्चोंकी दस वर्षकी कमाईके लिये छालायित इश्टिके . 
सामने रखनेके लिये आपके पास क्‍या है जनाब !! 
पहले मित्रने छापरवाहीसे हँसते हुए उत्तर दिया-- 


“आप अपना घर सम्हालिये-मेरी कमाई मेरे साथ है 


दूसरा मित्र अपनी कमाईको एक घोड़ेपर छादकर 
लाया था | घोड़ेको हॉकनेके बहाने जब वह अपना 


बेंत पैसोंकी गठरीमें मार देता तो पैसोंकी झंकार 


उसके मुखमण्डलपर हसीकी रेखा छा देती 
तीसरा मित्र मिलनेके स्थानपर पहलेसे ही आ गया... 


था । उसके साथ बारह ऊँट अनाजके बोरोंसे छदे हुए... 


थे। बह सूखी हँसी हंसकर कहने छगा-- क्या का 
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कहेँ मित्र | आज मेरे साथ सोलह उँट होते परन्तु 


चार उँठोंका अनाज हरामखोर मूसोंके पेटमें चछा 


गया | फिर भी मैं तुम दोनोंसे तो अच्छा ही हूँ ।' 

द था मित्र अभीतक नहीं आया था। तीनों मित्र 
नियत स्थानपर बैठकर उसकी वाट देख रहे थे और 
उसके न आनेके विषयर्मे अटकछ छगा रहे थे, तबतक 
दूरपर उन्हें बैलगाड़ियोंकी एक पाँत-सी आती दिखायी 


.._ दी | पास आनेपर उन्होंने पहचाना कि वे उनके 


मित्रके साथ आनेवाली गाड्ियाँ हैं । पच्ची स गाड़ियोंके 
.. आगे-आगे चौथा मित्र रोनी सूरत लिये आ रहा था। 
. मित्रोंने हंसकर उसका खागत किया तो वह रो 
'डठा। तीनों मित्रोंने अचरजसे पूछा-'क्या हुआ भाई 
कुशल तो है £ क्‍या माठिकने कुछ बेईमानी की ?' 
चौथे मित्रने आँसू पोंछते हुए कहा--नहीं मित्र ! 
मालिकने कोई बेईमानी नहीं की-बरं उन्होंने तो 
बिदाईमें पाँच गाड़ी आढ दिये हैं । शेष बीस गाड़ी 
जो आप देखते हैं वे अस्सी गाड़ी सम्पत्तिका बंचा- 
ख़ुचा भाग है। 
जो मेरी कमाईका तीन चौथाई भाग अकारथ गया ।! 
-“उसकी आँखोंसे टपाटप आँसू गिरने लगे | 


उसने साँस खींचकर फिर कद्दा-मुझे दुःख तो 


..._ इस बातका है कि मैंने जिसे बड़े छाड़चावसे रखा 
.... था उसीने अन्तमें मुझे धोखा दिया-ओह ! मैंने 
.. पालकके सागको बरसोंसे कोठोंमें आजके दिनके लिये 


.._ रखा था-परन्तु चालीस कोठोंमेंसे आज एक पत्ती 


द द रा ; भी हाथ न लठगी-जिसे खोला उसमें बदबूके कारण 
... खड़ा होना कठिन हो गया। फिर उन चालीस 
... कोठेके किरायेके ढिये मुझे बीस गाड़ी आह देने 


... पड़े ।! वह माथा ठोंककर फिर रोने छगा । 


ः हर तीनों मित्रोंने उसे समझा-बुझाकंर शान्‍्त किया 
| चर ₹ जब उसे यह बतायां कि इतना कम होनेपर भी 


है | क्‍या करूँ मेरी तकदीर ही फूट गयी 


[ भाग ११ . 





उसके पास अब भी सबसे अधिक सम्पत्ति है तो उसके 
चेहरेपर हँसीकी रेखा आ गयी और स्पधोंकी भावनाने 


उसके दुःखको भुला दिया । 


बस चारों मित्र प्रसनहृदय घरकी ओर जानेबाले 
र्गपर अग्रसर होने छगे | सन्ध्या होते-होते वे पहले... 
पड़ावपर जा पहुँचे । पहला मित्र बेफ़िक्रीसे भोजन... 
करके आरामसे जा सोया। दूसरे मित्रको अपने घोड़े और. 
साईसके छिये चारा-दाना और भोजन खरीदनेके लिये . 
पैसोंकी गठरी खोलनी पड़ी और दो मुट्ठी सम्पत्ति . 
कम करनी पड़ी | तीसरे मित्रको बारह उँठ और . 


उनके बारह हँकवानोंके भोजनके निमित्त एक बोरा 
अनाज पड़ाववालेके हाथ बेचना पड़ा | चौथे मित्रको 


पच्चीस गाड़ीवान तथा पचास बैलोंके मोजनके लिये 
दो गाड़ी आढ्ध बेचना पड़ा--और दो गाड़ी आदके 
साथ उसका एक सेर खून सूख गया। प्रातःकारू 
जब उसकी दो खाली गाड़ियाँ गाँवकी ओर चलनेके 


बजाय नगरकी ओर लौटने छगीं तो वह विक्षिपकी 


भाँति टकटकी बाँधघकर उनकी ओर देखता रह गया। 


इसी तरह नित्य सन्ध्यासमय जब पड़ाव आता तो... 


पहले मित्रको छोड़कर शेष तीनों मित्रोंकी सम्पत्ति 


क्रमशः कम होती-पहले मित्रकी सम्पत्ति किसीको 


न तो दिखायी ही देती न उसके घटनेका ही कुछ 
अनुमान होता । हर तीसरे चौथे दिन एक खाढी 


उँट छौटता और बैलगाड़ी तो दो एकहर रोज ही... 
लौटती थीं । पैसोंकी गठरियाँ अब ढीढी पड़ती जाती . । 
थों और यद्यपि अब उनमेंसे खूब झंकार निकलती... 
थी परन्तु वह झंकार अब सम्पत्ति घटनेकी बोतक 
होनेके कारण कानोंको प्यारी नहीं माछ्म देती थी। 


अयंजयों रास्ता कदता पहले मि्रकी पत्ता बढ़ती... 


जाती परन्तु शेष तीनों मित्रोंकी चिन्ता उसी मात्रार्मे 7 
' बढ़ती जाती । क्‍ 
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. अब घर पहुँचनेके लिये पाँच दिनका रास्ता 
. शेष था। अभीतक समतरू भूमिपर होकर रास्ता 
जाता था परन्तु अब शेष पाँच दिनका मार्ग पहाड़ी 
+  भूमिपर होकर था। उँचे-ऊँचे पहाड़ मानो रास्ता 
रोके खड़े हुए थे । पगडंडीका सहारा लेकर 
| चलना था । पहला मित्र तो खतन्त्रतापूर्वक 
| पगडंडीके मार्गपर चढ़ने छगा। उसके पैर पहाड़ी 
भूमिका स्पर्श करते ही अधिक तेजीसे उठने ल्गे 
. और उसके ओंठोंसे खतनन्‍त्रताका मधुर राग 
+.. निकलने छगा। क्‍ 
है ... दूसरे मित्रका बोझा पहलेसे आधा रह गया 
| था | उसका घोड़ा कोई पहाड़ी ट्ट तो था नहीं 
|... फिर भी धीरे-धीरे आगे बढ़ा । तीसरे मित्रके पास 
« अब छः उठ शेष थे परन्तु उनमेंसे एक भी एक 
.... क्दम आगे बढ़नेमें असमर्थ था। आखिर उसने एक 
.... बोरा अनाज अपनी पीठपर उठाया और पहाड़ी 
+। मार्गपर अग्नसर हुआ परन्तु उसे शीघ्र ही यह पता 
हे ... चढछ गया कि गोदामसे गाड़ीपर बोरे छादना और 
| पहाडपर बोरा छेकर चढ़ना दो भिन्न काम हैं। सौ कदम 
 चढ़ना उसके लिये कठिन हो गया और वह बोरा 
. पटठककर बैठ गया। अन्‍्तमें उसने एक गठरीमें 
... अनाज बाँध लिया और सरपर रखकर चल दिया 
... चौथा मित्र नित्य खाली गाड़ियाँ लौठती देख- 
. देखकर विषादसे जलता रहा था। उसके हशरीरमें 










ह है चल सकती थी । उसने तीसरे मित्रको एक बोरा 
.._ अनाज पीठपर छादकर चढ़ते देखा तो वह भी एक 
.. बोर आछ 
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 कमज़ोरीसे कॉपते हुए पैर शरीरके बोझको मी पहाड़ी... 


... रक्त तो मानो रहा ही न था। जब वह पहाड़के 
..._ निकट पहुँचा तो उसके साथ केवल एक गाड़ी रह. 
... गयी थी जो पहाड़ी मार्गपर एक क्दम आगे नहीं 


चलनेको प्रस्तुत हुआ परन्तु . 
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मार्गपर कठिनाईसे ले चछ सकते थे। उसका हृठ 
पूरा करनेके लिये गाड़ीवानने एक बोरा उसकी 


पीठपर चढ़ाया तो वह इस बुरी तरह गिरा कि यदि 
भगवान्‌ रक्षा न करते तो वहीं उसका गआ्रणान्त हो. 
जाता। हृताश और खिन्नचित्त वह खाढी हाथ... 


पहाड़पर चढ़ने छगा | पहला मित्र उसे तथा तीसरे 
मित्रको बारी-बारीसे सहारा देता चलता था। 
दूसरे मित्रका घोड़ा भी दूसरे दिन आगे न बढ़ सका. 
और उसे भी अपनी गठरी खोलकर एक पोटली पैसे 
बाँधने पड़े। पैसोंकी झंकार सुननेकी अन्तिम 
अभिलाषा पूरी करनेके ढिये उसने शेष पैसोमेंसे 
कुछ तो घोड़ेवालेको दिये ओर बाकी सब 
पहाड़परसे नीचे उड़े दिये जो झंकार करते हुए 
शीघ्र अदृष्ठ हो गये । 


. आखिर वह शुभ दिन जाया जब चारों मित्रोंने .. 
अपने गाँवमें प्रवेश किया । उनके आनेकी खबर 
गाँवमें विद्युतू-गतिसे फैल गयी। गाँवके बाक, युवा, 
वृद्ध सब मुखियाकी चौपाछमें एकत्रित हो गये और 
बड़े ग्रेमसे उनका खागत किया। कुशल-प्रश्न और... 
इधर-उधरकी बातोंके बाद मुखियाने कमाईकी बात 
छेड़ी । पहले मित्रका चेहरा प्रसनतासे खिल उठा- 
उसने अपनी कमरसे बसनी खोली और पचास 


चमकती हुई अशरफियाँ फशेपर उड़ेल दीं 


गाँववालोंके मुँहसे एक साथ 'शाबास' निकल पड़ा। 

दूसरे मित्रने सूखी हँसी हँसकर अपनी पोटडढी खोली... 
और समयके प्रभावसे काछे पड़े हुए पैसोंका ढेर 
सामने छगा दिया। गाँववाले चुपी साघकर रह 


गये । तीसरे मित्रने दुःखी चित्तसे अपनी अनाजकी है 
गठरी खोलकर ज्यों ही फर्शपर उड़ेली त्यों ही उसमेंसे .. 


उड़नेवाली धूछ गॉँववाल्ोंके नथुनोंमें घुसने छगी .. 





(के बरटआ॥4+ कारक कक ककधड पक "दमा को जबोचक कपनमनी गज! ह 
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और सब लोगोंने उधरसे मुँह फेर छिया। और चौथा गिर पड़ा और उसके मुँहसे एक चुल्ल रक्त फर्शपर 
मित्र क्वात्त और थक्रा हुआ, आतमग्लानिक्ी अग्नेसे निकल पड़ा | वही रक्त अपनी कमाईरूपमें रखकर 
घघकता हुआ, गाँववारके सामने पछाड़ खाकर उसके पग्राणपखेरू शरीर छोड़कर उड़ गये ! 


शी ही 


( नोट--चार्रे मित्र सत्‌; सत्‌+रजस, रजस+तमस्‌; और तमस हैं । पहाड़ी प्रदेशका गाँव आत्माका निवासस्थान 
है और पश्चनद देशका नगर पाश्रभौतिक शरीर है। नगरसे छौटकर घर आना शरीर त्यागकर आत्माका 
छोटना है | सत्‌क्ी कमाई भूलोंकमें छोगॉपर प्रक्रट नहीं होती परन्तु वह अक्षतरूपमें आत्माके साथ सत्यछोकतक 
जाती है| सत्‌+रजसक्ली कमाई उन पुण्योके रूपमें होती हे जो मनुष्य यश और कौीतिंके लिये करता है--उसके 
कान सदा प्रशंसारूपी झंकारकों सुननेके लिये छ,छायित रहते हैं | ऐंसी कमाई अपनी चमक खो देती है और 
स्वगगके आगे उसकी गति नहीं हे.ती। रजस+तमसकी कमाई अधिकतर मार्गमें ही व्यय दो जाती है और 
संकेतमात्रम ऊपरके लोकोंमें पहुँच सकती हे--भुवर्लॉकके आगे उसकी गति नहीं होती। तमसकी कमाई तीन 
चौथाई मृत्युके पहले ही नष्ट हो जाती है और शेष मार्गमें समाप्त हो जाती है | ऐसी कमाई मृत्युके उपरान्त चिन्ता 
तथा सन्तापका कारण बनती है और ऐसे मनुष्यकी आत्मा केवछ ह्वज़िरी देकर तुरंत भूलोककों छोड आती है। 
समय रहते हम सबको सोच लेना चाहिये कि हमारी कमाई किस ओर जा रही हे--अन्तमें पछताने और 
पछाड़ खाकर गिरनेसे क्‍या होगा | ) 





साधन-मार्गे 


सुन तेरा अनोखा बिहाग भला, किसके वश्चयमें रहता मन है; 

जिस देशकी राह नहीं मिलती, बन जाता डउसीका पथिक जन है| 

आवास अनन्त आकाश बने; ज़गकी पीड़ा ज्ञिसका घन है; 

दुखमें सुख हानिमें लाम रहे, न यहाँ मन है न वहाँ तन है ॥ 

है है है 

उसे देखे बिना खुख पाता नहीं, चिर काल वियोगमे रोता नहीं : 

नित चाहता है वह आन मिले; चितमें अज्चुरागकों बोता नहीं। 
..प्रतिपल झदु ध्यान रहे डसका; उसके मनमें मन खोता नहीं; द 
. भें! 'तू! के विभेदकों धोता नहीं, डसमें मिल एक तू होता नहीं ॥ 


४५ 
निज नेत्रसे खातिका वारि बहा, पी कहाँ ? पी कहाँ ? तू मचाता नहीं 


. नव . शीतरू मन्द समीरणकों, अपना सुसँदेश खुनाता नहीं । | 

 झदु बेदनाकों स्पृह्की तरह, मन-मन्दिरमें तू बसाता नहीं; 

: शुच्ति-प्रेम-प्रदीप जछाता नहीं, कछपाता, उन्हें कल पाता नहीं ॥ 
द गोस्वामी हितानन्द 


-५<: ४ कै ७शै८५ 











..._ यह मानवदेहधारी जीव अपने विचारोंका 
अभिमानी होकर अपने-आपको महान्‌ समझे हुए है | 


. अन्य सांसारिक छोटी-बड़ी विभूतियोंका हमें क्या 
.. पता कि वे अपने मनमें अपने-आपको क्‍या समझे 


; । .. बैठी हैं । हमें क्‍या पता कि एक चींटी अपने मनमें 
[| क्‍या अभिमान रखती है | जब कि यह मनुष्य ही 


| मनुष्यजातिर्में अपनी बुद्धि-विवेचनाके द्वारा यह 
| पृता न छगा सका कि कौन छोठा और कौन बड़ा 
मा . है, तो हमें विश्वकी किसी भी वस्तुकों छोठा या बड़ा 
4... कह्नेका क्‍या अधिकार है ? जब कि यह सब प्रपश्च 
|. मायागय ही है तो यद्द सब सामग्री एक ही भावकी 
! हुई । यह्द जो कुछ नाम-रूपात्मक जगत्‌ इृष्टि आता 
|। है इसमें पदार्थ तो सब एक समान ही हैं । मिद्टीका 


बना हुआ राजा खिलौना, मिद्ठीके सेवक खिलोनेसे 
. अभिमान तो करता हे परन्तु उसे यह्द नहीं माद्म 
| कि तेरी और उसकी मिट्टीमें क्या अन्तर है | 


. यदि गन्ना अपने माधुरयगुणसे अपने-आपको 
भमद्दान्‌ समझता है तो गिछोय मी अपने गुणोंमें कोई 


५. शानी नहीं रखती । यदि छ्ेल मछडी अपने-आपको 
। मशीन समझकर अभिमान करती है तो एक छोटा 


. कीट भी अपने-आपको एक सूक्ष्म पुजो समझकर 


|... उसे ठोस बताता है| यदि मनुष्य विविध विद्याओं 
. में पारंगत हुआ अभिमान करता है तो चींटी भी 
.. अपनेमें विचित्र प्राणशक्तिका अनुभव करके मन-ही 


|. मन फूछ सकती है । 
| तात्पर्य यह कि वही एक परमात्मा अपनी 


|. बिसूतियोंमें आप ही बैठा हुआ अपनेको सबसे बड़ा 
| वास्तव न कोई बड़ा है, न कोई _ 





. बोयजबड़ा कोन है! 
( लेखक--महात्मा प० भ्रीशम्भुदयाछजी शर्मा ) 
छोटा | इन विविध वर्णकी इंडियोंमें बी एक 


परमात्मा उफन रहा हें 


एक ही प्रकाश भिन्न-भिन्न प्रकारके शीशोंमेंसे 


विविध रंगका होकर भास रहा है। वह इंश्वर सूह्ष्म- 
से-सूक्ष्म वस्तुके भी उतना ही निकट है जितना एक 
ब्रहदू-से-बूहदू विभूतिके | वह सबके समीप है 
और सबसे दूर है 
जो नगमा सोज़में है वही साजमें है। 
फर्क नजदीको दूरकी आवाजमें है ॥ 


उस विमुकी प्रत्येक खल्प और महान्‌ विभूति 
अपने रंग-रूपमें परिपक होकर जडाँसे निकली है, 
उसी अपने उपादान कारण ईश्वरमें विलीन हो जाती 


है । प्रत्येक विभूतिका गुण, आकार, प्रकार, धर्म और 


समय जितना, जैसा नियत है उतनी ही सीमामें वह 
अपनी थिरक दिखढाकर उसी महापटकी ओठमें छय 
हो जाती है। यद्द जो मनुष्य 'धर्म-घर्म' कहता-छुनता 
है, उसी ईश्वरकी वाणी है । आप ही अपनेसे बने... 
हुए आवरणसे आच्छादित हुआ अपनी महत्ताका ध्यान... 
धघरता हुआ इस आवरणसे निकल जाता है। विश्वकी 
प्रत्येक विभूति अपने-अपने ठेकेमें अपने निर्मछ और सूक्ष्म... 
खरूपकी ओर अपना-अपना आढाप अछाप रही है। 
क्‍योंकि वह आप ही सब जिभूतियोंमें विराजमान. 
है | इसलिये कोई भो एक विभूति दूसरी विभूतिको 
अपनी ऐंट्से नहीं गाँठती है। दो समानके खत्वा- 
 घिकारियोंमें छोठा-बड़ा कौन... ः 
एक राजाके दो पुत्र हों और उन दोनों पुत्रोंकी 
पृथकू-पृथक्‌ यह ज्ञान हो कि वही एक राज्याधिकारी 
है, तो वे दोनों परस्पर राज्याभिमानी हुए एक दूसरेको.._ 
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: तिरस्क्वत करते हैं | इसी प्रकार चींटीसे लेकर अद्मा- 
तककी दशा बमें एक ही सत्ता है | चींटी यदि 
ब्रह्मकोी आँख बताती है तो वह क्या छोटे बापकी बेटी 
है ? उसमें भी तो वही एंठ रहा है जो बद्मामे है । 

.. जब वह आत्मा अपने सूक्ष्म और निर्मछ खरूपमें 
निकलकर खड़ा होता है तो सब विभूतियोंमें वह आप- 
ही-आप दृष्टि आता है। उसको यह समस्त संसार 


..._( जड-चेतन ) यह और बह, मैं और तू, डॉ और 


. नहीं, अपनेह्ीसे उत्पन्न हुआ दृष्टि आता है। कोई 


.. भी मनुष्य दूसरेकी बातोंकी सुन-सुनाकर इस माया- 


. जाहसे नह्हीं निकछ सकता । यह दूसरोंका कहना- 
...__ छुनना आत्माका उस व्यक्तिब्रके भीतर अपनी मायामें 
. बिखरा हुआ पन है | कोई भी पुरुष अपने संकल्पसे 
अपने आत्मा ( ईश्वर ) को पानेके लिये उसमें तत्पर 
हुआ, उसका प्रेमी बनकर उसे पा छेता है ।. 
कठोपनिषदूमं आया है--- 
 अश्णायापि बहुमियाँ न लूभ्यः 
शप्वन्तीषपि बहवो यज्ञ विद्य* 


. आश्चर्यों वक्ता कुशछो5स्य रूब्धा- 


श्वर्या शाता कुशलानुशिप्ठ॥ 
( कृठ० १।२। ७) 


हे अथोत्‌ बहुतोंको तो इस आत्माके विषयमें 


.. श्रवण ही नहीं ग्राप्त होता और बहुत-से छुननेपर भी 
.. इसे नहीं जानते । इस आत्मतत्त्का वक्ता भी आश्चर्य- 
. रूप है और इसको प्राप्त करनेवाढा श्रोता भी कोई 
.._ कुशछ पुरुष ही है | फिर इस तक्त्वका ज्ञाता ( श्रोत्रिय 
.... और बल्लनिष्ठ कुशल आचायरयद्वारा उपदेश किया हुआ ) 
.._ भी आश्वर्यखरूप है | अर्थात्‌ मिछना और पहचानना 
.. दोनों ही महान्‌ दुर्लभ हैं। 










भगवती श्रुति कहती है कि इस आत्मतत्तकी 
प्राप्ति महान्‌ दुर्लम है. साथ ही बहुत सुगम है। 
. नायमात्मा प्रवचनेन छभ्यों गा 

. मे मेघया न बहुना अतेन। 

यमेवेष चुणुते तेन लम्य- 
स्यैष आत्मा विवृणुते तनू£खाम्‌ू॥. 
.....  (कठण १ २। २३) 
अर्थात्‌ यद्द आत्मा न तो वेदादिके अध्ययनसे 
प्राप्त दो सकता है, न गुंच-धारणाशक्तिसे, और न. 
अनेक शात्रोंके सुननेसे ही | (तो इस आत्माको 
कौन जान सकता है ? ) जो इसका वरण करता है--.. 
इसे यथार्थमें चाहता है। उसी प्रेमीके प्रति यह अपने | 
खरूप-तत्त्वको प्रकट कर देता है | मा, 


क्योंकि यह आत्मा जिस प्रकार, जिन कारणोंसे 
मायामें लिप्त हुआ है, उसी पथसे रस छेता हुआ, 
सरल विधिसे अपने-आपेमें आ स्थित होता है। 
जैसे---इक्षका बीज, वृक्ष, फल और छू होकर फिर. 
बीज हो जाता है इसी प्रकार यहद्द मानवी देह बृक्ष- 
रूप है | इसका बीज वही आत्मतत्त हैं| जबतक 
आत्मा अपने भावको प्राप्त न होगा तबतक यह... 
शरीररूपी बृक्षमें अंकुरित होता ही रहेगा । जा 





जैसे इक्ष तो भूमिसे रस खींचते हैं, अमरबेक 
घरतीके आधार बिना, केवछ वृक्षपससे ही रस. 
खींचती है इसो प्रकार ये जीव-जन्तु चल्ते-फिसते 
हुए ब्ह्माण्डसे अपना रस लेते रहते हैं| विविध जीबोंके ... 
रूप-युण उनके अपने-अपने सड्डल्पोके आधार- 
पर हैं । मुख्यतः अपने सह्जल्पको द्वी झुद्ध और सबछ 
बनाना है। यह छोटा-बड़ा सब सड्डल्प मात्र ही रा | 
है| अथात्‌ सझ्डल्प दी छोटा और बड़ा है । 
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३ घूणेमदः पूर्णमिद  पूर्णात्पूर्णमुदच्यते |... मे 
पूर्णस्यपूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ ये विद यो आम 





नित्यो नित्यानां चेतनव्चेतनानामेकों बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव सुच्यते स्वपाशेः॥ 
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४  &/. 
भाग्यवान्‌ गगे मुनि 
चन्य जसतोदा भाग तिहारों जिनि ऐसो सुत जायो। 
जाके दरस-परस सुख तन-मन, कुककीौ तिमिर नसायो॥ 
द बिप्र-सुजन-चारन-बन्दीजन, सकक नन्‍्द-गृह आये 
नूतन सुभग दूब-हरदी-दावि, हरषित सीस बँवाये ॥ 
गये निरूषि कहो सब कच्छन, अबिगत हें अबिनासी | 
सूरदास प्रभुके शुन सुनिन्सुनि, आजंदे अजबासी॥ 
6 आओ हे “बरदासजी 








































६) 
पूज्यपाद श्रीउड़ियाबावाजी महाराजके उपदेश 


अ०-संसारमें सबसे उत्क्ष्ट वस्तु क्या है और सबसे 
निक्ृष्ट क्या है : 


उ०-संसार ही सबसे निकृष्ट है ओर भगवान्‌ ही 
सबसे उत्कृष्ट है | 


प्र०-इस निक्षष्ट संसारसे केसे छुटकारा हो ? 
 उ०-मगवान्‌की याद करनेसे ही संसारसे छुटकारा 
हो सकता है। भगवान्‌की याद करनेसे 
संसारकी याद छूट जायगी। संसारकी याद 
: छूटना ही संसारका छूठना है । 


,०-यह कब समझना चाहिये कि हमें पूर्ण बोध हो 
गया £ 


उ०-जिस समय राग-द्वेषका सर्वधा अभाव हो जाय। 
राग-देषका अत्यन्ताभाव हुए बिना साधनकी 
पूर्णता नहीं होती । हमें ऐसे ज्ञान, ऐसे कर्म 
ओर ऐसी भक्तिकी आवश्यकता नहीं है जिसमें 
हम सांसारिक विषयोंमें भी फँसे रहें और अपने- 
को ज्ञानी या भक्त भी समझते रहें । हमें मोक्ष- 
की परवाह नहीं करनी चाहिये | देखना यही 
चाहिये कि घर, त्री, धन या अपने शरीरादि किसी 
सांसारिक वस्तुममें हमारा राग तो नहीं है। जिस 
समय हमें कोइ क्त्छठ करनेको आबे और हम 
उसके लिये प्रसन्ततासे तैयार रहें--हमारे हृदय- 
में किसी प्रकारका भय या विषाद उत्पन्न न 
हो उस समय समझना चाहिये कि हमने राग- 


देषपर विजय प्राप्त की है; अथवा जिस समय क्‍ 


हमारी इष्टि पड़ते ही सिंहादि हिंस॒ जीबोंकी 
हिंसावत्ति दूर हो जाय उस समय राग-द्रेषका 
अभाव समझना चाहिये । 

प्र०-यदि किसीको ऐसी स्थिति प्राप्त नहों कि सिंहादि- 
की सन्निधिमें भी उसका चित्त निर्विकार रहे .. 
तो क्या उसे अपूर्ण बोधवान्‌ समझा जायगा ? _ 

उ०-बोधमें कमी न भी हो तो भी. बोधनिष्ठामें तो 
कमी माननी ही होगी। पूर्ण बोधनिष्ठामें तो किसी 
भी ग्रकारके राग-द्वेषको अवकाश है ही नहां। 
जबतक ऐसी स्थिति प्राप्त न हो तबतक अभ्यास 
तो करते ही रहना चाहिये। 


प्र०-क्या राग-द्रेषकी निवृत्ति घर छोड़नेपर ही. हो 
सकती है १ 

उ०-यह कोई नियम नहीं है। यदि घर छोड़नेसे 
राग-द्रेषकी निदृत्ति हो तो घर छोड़ दे और 
घरमें रहनेसे हो तो धरमें रहे | इस विषय 
एक घटना घुनाता हूँ । महापुरुषोंके च्तरिंका 
बड़ा विलक्षण प्रभाव होता है | हरिद्वारके पास 
नागलमें एक पण्डितजी रहते थे | बे वेदान्तके 
बड़े उद्धट विद्वान थे | कितने ही विरक्त 
महात्माओंने उनसे वेदान्त-प्रन्थोंका अध्ययन 
किया था | किन्तु इतने बड़े विद्वान्‌ होनेपर भी... 
उनमें छोमकी मात्रा अधिक थी। बे सूदका 
काम करते थे। एक बार एक डिप्टी कलक्टर. हि 

कुछ दिनकी छुट्टी लेकर उनके पास आये और 

उनसे वेदान्त-अन्धोंका अध्ययन करते रहे। 

व्ययन समाप्त होनेके थोड़े दिन पश्चात्‌ उन्होंने... 












है 
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काशीमें संन्यास ले लिया और फिर घूमते-बूमते 
नागल पहुँचे । वहाँ पण्डितजीसे मिलनेपर 
उन्होंने उन्हें प्रणाम किया । 

बग्डितजा-आप महात्मा हैं, आपको मुझे ग्रणाम नहीं 
करना चाहिये 


. महात्मा-यह सब तो आपकी ही कपाका फल है । 


आप मेरे गुरुदेव हैं, बिना आपकी कपा हुए 
मुझे यह सौभाग्य केसे ग्राप्त हो सकता था.। 
पृण्डितजी-यह अपने-अपने प्रारब्धकी बात है । 
.. आपने मुझसे अध्ययन करके सात-आठ सौ 
मासिककी आमदनी छोड़ दी, किन्तु मैं अभी- 
तक ग्रपश्नममें ही फंसा हूँ । 


ष़ ४ पु 


..... महात्माजीसे इस प्रकार बात करते-करते पण्डित- 
/*.. जीके चित्तमें भी वैराग्य उत्पन्न हुआ । उन्होंने अपनी 
पण्डितानीसे कहा, हमारा विचार अब विरक्त-जीवन 
व्यतीत करनेका है । तुम यह घर सँमालो ।' 


 पण्डितानी पढ़ी-छिखी और बड़ी बुद्धिमती थी । 


+ उसने कहा, यह तो बड़ी ग्रसन्नताकी बात है । मैं 
| आपके वैराग्यमें किसी अ्कार बाघक नहीं होना . 
चाहती । परन्तु मेरी एक ग्राथना है; उसपर आप 
विचार करनेको कृपा करें | आपको अशंका रोग है । 
भिक्षाकी रूखी-सूखी रोटी आपके खास्थ्यके अनुकूल 


नहीं पड़ सकती | अतः छाचार होकर आपको 


.. किसी सेठके आश्रित होकर रहना पड़ेगा। आप 
(. दिद्वत्तके छिये तो सुग्रसिद्ध हैं ही, इसलिये कोई-न- 
| कोई सेवक भी मिल ही जायगा। इसलिये आपको... 
... विरक्त-जीवनका सुख प्राप्त हो सकेगा--इसमें सन्देह 
..._पण्डितजा-नुम्हारा कथन तो ठीक है, परन्तु अब 
मेरा चित्त गृहस्थके धन्धोंसे भी उपरत है । ऐसी 


स्थितिमें मुझे क्यां करना चाहिये ! 


_संत-वचनाबुत.. 
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हक 


पाग्डितानी-यदि आपको उचित जान पढ़े तो जैसा... 
मैं कहूँ वैसा कीजिये | आपके पास जितने ग्रन्थ _ 


हैं उन्हें तालेमें बंद कर दीजिये | केवछ 
खाध्यायके लिये उपनिषद्‌ मूल मात्र ले छीजिये। 


मुझसे तथा और सब ग्राम-बासियोंसे बोलना बंद... 


कर दीजिये, केवछ महात्माओंके साथ सहत्संग- 
सम्बन्धिनी चचो कीजिये । तथा घरमें रहना 
छोड़कर गंगातठपर कुटी बनाकर रहिये । मैं 
आपके लिये भोजन पहुँचा दिया करूँगी। 
ण्डितजीको अपनी धर्मपत्नोका यह कथन बहुत 


: पसंद आया और बे गंगातठपर कुटी बनाकर रहने 
छगे | पण्डितानी नित्यग्रति उन्हें भोजन बनाकर दे... 


आती थी। इस चर्यामे ही उन्होंने अपने आयुके क्‍ 


शेष २७-२८ बे व्यतीत किये | अतः यह नियम दे ही 


मनुष्य घरमें रहते हुए भी विरक्त हो सकता है ओर 
घर छोड़ देनेपर भी रागी हो सकता है | हा 
प्र०-मेरे चित्तकी ऐसी दशा है कि चाहे यहाँ रहूँ 

अथवा कहीं चला जाऊं मेरी चित्तवृत्ति अधिकतर 


हो 4 की ही ओर लगी रहती है | यह क्या... 


मेरा राग ही है पक 
उ०-महात्माओंके प्रति जा राग होता है वह बन्धन- 


कारक नहीं होता यह तो बड़े सौमाग्यकी बात... 


है | भगवद्धक्तोंका राग तो अत्यन्त दुल्भ है 


 अक्ष्णोः फछः त्वाइशद्शन हि. 
जिहाफ् त्वाइशकीत नशञ् 

है  तन्‍्चवाः फल त्वादशस्पशन हि 
... झुदुलेभाः सागवता भवन्ति॥ 
इस ग्रकारका राग तो छौकिक रागको निदृत्त 
करनेका प्रधान साधन है | अब 
( प्रेषक--श्रीसुनिकाल्जी ) 
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९7३३) 
हक परमसहेस महात्माके उपदश# 


नामसे नामीकी तरछाश हो जाती है। अगर 
तुम भगवानूसे मिलना चाहते हो तो नामका सहारा 
लो, तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे । 
.. अपनी खुदगरजीकों मिठा दो और सब जगह 
 परमात्माको देखो । 
प्रश्न-कीतन किसे कहते हैं और उसे आप कैसा 
समझते हैं ? 
उत्तर-कीत॑नको में बहुत अच्छा समझता हूँ | कीर्तन 
कहते हैं श्रीभमगवानके गुणोंका वर्णन करनेको, 
उनकी प्रशंसा करनेको | भगवान्‌ पतितपावन हैं, 
दयालु हैं, कृपाठु हैं, इसलिये उनके गणोंका 
वर्णन करना हरेक ग्राणीका कर्तव्य है । 
ब्र ०-संकीतन किसे कहते हैं 
उ०-बहुत-से मनुष्य एकत्र होकर किसी खास 
स्थानपर उपयुक्त गुणोंका बाजे-गाजेके साथ उच्च 
खरसे गान करते हैं उसे संकीर्तन कहते हैं । 
प्र०-कीत॑नमें पदकीत॑न श्रेष्ठ है या नाम-कीर्तन 
श्रेष्ठ है 
उ०-नामकीत॑न तो श्रेष्ठ है ही और पदकीर्तन भी,- 
जिसमें गुरु नानक, कबीर, दादू, तुछसी, सूर या 
मछक आदिके पद हों,-सश्रेष्ठ हैं । 
श्र ०-क्या सबको कीतेन करना चांहिये ! 
. उ०-जिनकी बहिमुंख बृत्ति हो रही है अथवा 
द जिनका चित्त-निग्नह नहीं हो सका उनके लिये 
 संकीतंन विशेष छाभदायक है। और जिनके 
चित्त निगृह्दीत हो गये हैं या हो रहे हैं उनके 
... लिये विशेष आवश्यक नहीं है । वे छोग वक्त 
.. मिलनेपर बहिसुंख दृत्तिवार्लकों की्त॑नद्वारा 
.. सहायता पहुँचा दें तो इससे छाम ही होगा। 
ग्र०-भक्त कीतंनमें रोते क्‍यों हैं ! द 


उ०-मभक्त कीतनमें इसलिये रोते हैं कि भगवानके 


सामने रोनेसे पाप क्षीण होते हैं। जैसे बच्चा 


... # नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं 





अपनी माताके सामने रोता है वेसे ही भक्त 
भगवानके सामने रोता है। जैसे बच्चेके ढिये 
माताके सिवा और कोई नहीं है, इसी प्रकार 
भक्तके लिये भगवान्‌के सिवा और कोई नहीं है । 
प्र ०-भगवानके दर्शन किस प्रकार हो सकते हैं ? 
उ०-काम, क्रोध, ठोभ, मोह, अहड्लार, मान, 
 बड़ाई, प्रतिष्ठा, ईष्यो, द्वेष इनका बिल्कुछ त्याग 
करनेसे ही भगवानके दशन हो सकते हैं, 
अन्यथा नहीं । 
प्र ०-भक्त किसे कहते हैं ? कि 
उ०-जो भगवानका भजन करता है और माता-पिता- 
आचायकी तन-मन-घनसे सेवा करता है । और 
यह सब करता हुआ भी अमिमान नहीं करता . 
कि में मक्त हूँ, सेवा करता हूँ उसे भक्त कहते हैं 
प्र०-भक्त भगवानसे क्‍या चाहता है 
उ०-भक्त दुनियाकी किसी भी चीजको नहीं 
चाहता, वह तो भगवानको ही चाहता है।.. 
सब जगह भगवान-ही-भगवान्‌ हैं ऐसा समझकर 
सबसे प्रेम करो । 
जो जग सो जगदीश इंश नहिं जगसे न्‍्यारा। 
करिये सबसे प्रेम प्रेम भगवतकों प्यारा॥ 
अहंकार चाहे कैसा ही हो बन्चनका कारण 
है, जंजीर छोहेकी हो चाहे सोनेकी, जंजीर 
ही है । दोनों ही बन्धनके कारण हैं । ऐसे ही चाहे 
मैं ज्ञानी हैँ, त्यागी हूँ, तपखी हूँ, विद्वान हे 
अभिमान करे और मैं घनवान्‌ हूँ, बलवान हूँ, रूपवान्‌ 
ऐसा करे । दोनों ही बन्धनके कारण हैं। 
यह दुनिया संकल्पसे ही बनती है और अपने- 
अपने संकल्पसे ही मिटती रहती है । रा 
मन-वाणी-शरीरसे किसी भी ग्राणीके चित्तकां | 
न दुखाओ | ( प्रेषक--भक्त रामसरनदास ) | 
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क्‍ जप निरन्तर करना चाहिये । चौबीस घट 
: सांसारिक कार्यो में ही नहीं छगे रहना चाहिये | कुछ 
समय उसके भजनमें मी छगाना चाहिये जिसने तुम्हें 

तथा जो तुमको सारी वस्तुए प्रदान 

कर 


 चैंदा किया 
करता है। जप मुँह बंद करके ह्वाथमें माला « 
करना चाहिये | जप करते समय अपने इष्ट भगवान्‌- 
का चित्र अपने सम्मुख रख लेना चाहिये। चारों 
ओरसे मनको हठाकर भगवानके ध्यानमें लगाना 
चाहिये । पहले तो मन इधर-उधर जायगा फिर धीरे- 
धीरे अभ्यास करनेसे वशमें हो जायगा। इसी प्रकार 
_ धीरे-धीरे मानसिक जपका अभ्यास हो जायगा। 
फिर माछाकी मी आवश्यकता नहीं रहेगी | जप नित्य- 
नियमपू्वंक होना चाहिये। इसमे भूछ न होनी 
: चाहिये । रोज़ाना प्रातःकाल खान करके बिना कुछ 
. खाये जप करना चाहिये | जहाँतक हो सके जप 
: छोटे मन्त्रका करना चाहिये .तथा जपका अभ्यास 
निरन्तर बढ़ाते रहना चाहिये । 


सदा सत्य बोलना चाहिये। अदाल्तोंमें कभी नहीं 


जाना चाहिये । गवाही इत्यादि नहीँ देना चाहिये । 
गवाही सत्य ही क्‍यों न हो जहातक हो उससे बचना 
| चाहिये | छोंग अंदालतमें झूठी गन्नीजढी उठा 


.. आते हैं यद्द बहुत बुरी बात है । अपने घरोंमें तथा. 
... उठने-बैठनेकी जगह यह लिखकर टाँग देना चाहिये 


'कि सदा सत्य बोलो' । यदि सत्य बोलनेसे नुकसान 


. भी उठाना षड़े तो सहर्ष नुकसान उठा लेना चाहिये, 


... परल्तु झूठ नहीं बोलना चाहिये । सत्यक्रे बराबर कोई 
7 तप नहीं। क्‍ क्‍ 


। है 8 220७३ 2 


सत-बचनागृत 


पूज्यपाद श्रीनारायणदासजी परमहंसके उपदश 


बार और एक ही चीज़का 
'क्रेबठ एक बार ही भोजन करे । 


_खाय्ी जा सकती है इसमें कोई हानि नहीं । 







































एकादशीका व्रत सबको रखना चाहिये । 
एकादशीके दिन अन्न खाना बहुत बुरा है ।ब्रत 
रखनेपर फलाहार दिनमें केवछ एक बार ही दोपहरको हे 
करीब बारह बजे करना चाहिये। फछाहार केवछ क्‍ 
एक ही चीज़का करना चाहिये | ब्रतमें दूध पीना 
अच्छा है । दिनमें दुबारा जछ भी नहीं पीना चाहिये . 
इससे व्रत खण्डित हो जाता है। बहुत-से मनुष्य ब्रतके 
दिन उम्दा-उम्दा खादिष्ट भोजन बनवाते हैं और 
फलाहार दिनमें कई बार कर लेते हैं यह ठीक नहीं 
है | शा्त्रोमे तो यह लिखा है कि त्रतके दिन एक क्‍ 
बार केबल एक चुल्लू जछ ही पान करना चाहिये । 
परन्तु यह गर्मियोंमें होना बहुत कढिन है इसलिये 
ऐसा करना चाहिये कि दशमीको केवछ एक बार 
भोजन करे और एकादशीको व्रत रखकर केवल एक 


फलाहार कर द्वादशीको भी 


चार चीजोंका सेवन कदापि नहीं करना ढ़ 
चाहिये। १-प्याज्ञ २-लहसुन रे-गाजर ४-इल- हे 
गोमी-इनके सेवनसे बुरी योनि मिलती है । गाँठगोभी 


यथाशक्ति दान देना चाहिये | दानकी महिमा _ 
अपार है | कोई याचक अपनेसे माँगने आवे तो उसे. 
मने नहीं करना चाडिये, चाहे वह कोई भी क्‍यों न 
हो । देषपबुद्धि नहीं रखनी चाहिये | अपनी श्रद्धाके . 
माफ़िक दान देना चाहिये । पा 
( प्रेषक-डा० मोहन ) 
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द > “छ) 
पूज्यपाद खामीजी श्रीकृष्ण परमहंसजी महाराजके उपदेश 


. तिजूदीमें घन रनेसे ताछा छगाते हैं, बिना 
.. धन कोई ताला नहीं लगाता, इसी तरह यह शरीर 
.. तिजूरी है, इसमें आत्मारूपी अमूल्य धन है | आत्मा 
निकल जानेसे कोई इस शरीरको नहीं पूछता । 

. यह संसार रबर-सा हैं, जितना बढ़ाना चाहो 
बढ़ जायगा, घटाना चाहो घट जायगा | 

यह मन गंदों नाठीको मकक्‍्खीके समान है। 
.._ जैसे नालीकी मक्खी, अच्छी वस्तु पास होते हुए भी थूक 
.. विष्ठा आदिपर ही जाकर बैठती है, वैसे ही यह मन 
. भी सत्सज्न, भजन होते हुए भी बार-बार विषयोंमें ही 


.. जाकर बेठता ( ठहरता ) हे । 


देवताओंने मनुष्यशरीरकी बड़ाई भोग भोगनेके 


: टिये नहीं की है, ईश्वरमजनके लिये की है। 


लोभियोंके गाँवमें ठग भूखे नहीं रहते | 
... मोॉन उसीको कहते हैं जिसमें व्यर्थ ग्रढाप न 
: हो, परनिन्दा आदिमें जिसकी वाणी मौन है वही सच्चा 


कै को. 


निह। 





जिज्ञासा... 


जैसा खाबे अन्न बैसा बने मन । 
भवन बनावत दिन लगे, ढावत छगो न बार |... 
नृुप्यकोी उत्तम बननेके लिये समय चाहिये, 

ऊपर चढ़नेके लिये ही सीढ़ी चाहिये, नीचे उतरनों . 
तो ढुढ़ककर हो भी सकता है । द के 

सट्ठ किसीका भी न करना, यदि करना ही हो 
तो सज्नका सन्न करना चाहिये | ईश्वरविमुख जीव- 
का सन्च भूलकर भी नहीं करना चाहिये, अपनी 
प्रकृतिके अनुकूछ सन्न करना चाहिये | 

दूध पीते बच्चेकी माँ जैसे अपने बच्चेको नहीं भूलती, 
उसी तरह भगवान्‌ भी अपने भक्तको नहीं मूलते । 

झुण्ड न देखे सिंहके, हंसनकी नहिं पाँत । 

छाछ न देखे बोरिया, साधु न चले जमात ॥ 

चतुराई चूल्हें पड़ो, भट्टी पड़ो अचार। 

तुलसी हरिकी मगति बिन, चारों जात चमार॥ 
( प्रेषक--ओऑंकारमछ पोहार » 


तुम्हे कहाँ पाऊं भगवान 
भूल-भुलेयाकी जगतीमें ढूँढँँ केसे में नादान 
मंदिरमें बसते हो तुम याँ कहते हैं कोई मतिमान; 
कोई मस्जिद कोई गिरजा बतलाते हैं वासस्थान। 
ऋषि, मुनियाक्री ओर खींचकर संतत मेरा अस्थिर ध्यान 


'कोई कहते ईश-प्रापिका साधन है केवल तफ्ज्ञान। 
बअज-वनिताकी प्रेम-कथाकी भागा करके वारम्बार 


कोई कहते ईश-प्राप्तिका अटछ प्रेम दी है आधार। 


. कोई कद्दते निराकार तुम अगम खयंभू औ अविकार; 
..._ कण-कणमें तुम रमे; तुम्दारा संखति है केवल विस्तार | 
. कोई कहते दिव्य-रूप तुम मायातीत सशंण साकार; 
.. समय-समयपर इस धघरणीपर लेते रहते हो अवतार। 
..... भल्ण मूढ़ में समझ सकूँ क्‍यों इन उलझी वातोंका सार १. 
....._ मुझे बता दो कहाँ छिपे हो किस आकृतिसे जगदाधार ! 


.. “>“गौरीशंकर मिश्र 'द्विजेन्द्र 











 परमहंस-विवेकमाल। 


( लेखक---खामीजी श्रीभोढेवाबाजी ) 





( गतांकसे आगे ) 
[ मणि १० | 


.. इहांका-हे भगवन्‌ / ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिसे 
अधिकारीकों विषयरूप जुवारियासे अभय किस 
प्रकार मिलता हे £ 

 समाधान-हे जनक ! जैसे इस लोकम जुवारी 


 कपटके पाशोंसे अन्य मूढ़ पुरुषकों तभी जीतते 


.. हैं जब उस जुबेमें यथार्थवक्ता साक्षी नहीं होता 
.. और जहाँ यथार्थबक्ता साक्षी विद्यमान होता है, 
बहाँचे अन्यकों पराजित नहीं कर सकते, उलटे 
आप ही पराजित हो जाते हैं, इसी प्रकार अधिकारी 
जीव पूर्व अनेक जन्माँमें विषयरूप जुवारियोँके 
साथ जुवा खेलता रहा है और वेदान्तशाख्र साक्षीके 
बिना खेलनेसे हारता रहा है, अब अधिकारीने 
.. बेदान्तशाखरूप साक्षीकों स्थापन करके विषयाँके 
. साथ जुवा खेलना आरश्म किया है, इसलिये 


|. अब उनको अवश्य जीत छेगा । हे जनक ; 
| वेदान्तशास्त्रकों साक्षी रखकर तू भी विषयरूप 


 जुवारियांकी जीतनेका उद्यम कर; फिर वे तुझे 


. ज्ञीत न सकेंगे; तू द्वी उनको जीत छेगा। हे 


. जनक ! वेदान्तशाखरूप साक्षीके बिना जो 
विषयरूप जुवारियाँके साथ खेलता है, बह 
. मनुष्य-शरीररूप धनको मध्यमें रखकर खेलता 
है। यह मनुष्ियशरीर विषयरूप जुवारियोंके लिये 
भोगमें उपयोगी है, इसलिये अधिकारीकी जय 


| नहीं होती और जब वेदान्तशास्ररूप साक्षीकों _ 
.... स्थापन करके खेलता है, जो बह अधिकारीके 
| अनुकूल है, इसलिये यहं डपदेश करता है कि 
।+ है अधिकारी ! यह मलुष्यशरीररूप घन विषयरूप 
». जुवारियोंके अनुकूल है, इसलिये यदि तू मलुष्य- 
..._शरीरकों मध्यमें रखकर जुवा खेलेगा, तो तेरी 

. कभी जय न द्वोगी; सदा पराजय ही होगी, . 





इसलिये यदि विषयोंके साथ जुबा खेलना चाहता 
है, तो बह्मचर्यादे साधनोंकों मध्यमें रखकर जुबा 


खेल, वे साधन विषयरूप जुवारियाँके प्रतिकूल 


है, इसलिये उनको देखकर वे शीघ्र ही भाग 
जायेंगे । हे जनक ! इस प्रकार वेदान्तशास्त्ररूप 
साक्षीके वचनकों अद्धापूवंक मानकर अधिकारी 
विषयरुप जुवारियांकोीं जीत लेता है।... 
शंका-हे भगवन्‌ ! जीवोंके विषयरूप श्र 
बहुत हैं, इसलिये जुवेमाचसे सब हार नहीं सकते। 


समाधान-हे जनक | जेंसे दूरके शत्रकों 


बाणसे, समीपके शत्रकों पाशोंसे, और अत्यन्त 


समीपके शत्रुका जुबेसे बन्धचन होता है। इसी 
प्रकार शासत्रनिषिद्ध विषयोंकों शाख्रविहित 


यश्दानादि बहिरकह् साधनरूप बाणोंसे हनन 


करना चाहिये; शास््रविह्दित विषयरूप शात्रुओंको 


शमदमादि अन्तरंग साधनरूप पाशोंसे बाँचना 


चाहिये और ब्रह्माकार बृत्तिके उत्थानकालमें 
कभी-कभी प्रतीत होनेवाले अल्पविषयरूप 
शत्रुओंकों ब्रह्मचर्यादिे साधनोंकों मध्यमें रखकर 
जीतना चाहिये। हे जनक ! वेदान्तशाखरूप 


प्रमाणसे उत्पन्न हुए "में ब्रह्म हैँ! इस अभयज्ञान- 


रूप अशिसे विषयरूप प्रमत शज्ञ, उनके माता- 
पिता ओर बान्धवोंकों जलाना चाहिये | पा 
_ शंका-हे भगवन्‌ : विषयरूप झचुओंके 


माता-पिता और बान्धव कौन हैं ? 


समाधान-हे जनक ; अनित्य पदार्थो्म नित्य- 
बुद्धि, अशुदि पदाथोंमें शुत्ि-बुद्धि आदि अन्य 


 पदार्थोंमें अन्य बुद्धिरुप विक्षेपशक्ति, और आत्मा- 
को ढॉकनेचाली आवरणशक्ति, इन दो प्रकारकी 
दशक्तिवाली अविद्या विषयरूप जुवारियोंकी माता 
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*; शासत्रसस्काररहित अश्वद्धयमन उनका पिता 


2 


इन 


ओर नाना प्रकारकी वासनाएँ उनके वान्धव 


हद हू 


 अधिकारीकोीं उनका पराजय करना चाहिये 
शंका-हे भगवन्‌ ! विषयोंने ऐसा कया 
अपराध किया है, जो कुटुम्बसहित उनका 
नाश करनेकों आप कहते हैं ? 
क्‍ समाधान-हे जनक : विषयरूप कपटी 
जुवारियांने अधिकारी जीवॉकोी बहुत वार 

पराजित किया है, यह उनका महान अपराध है; 
... अपराधके अलुसार उनको दण्ड देना चाहिये । 
... शंका-हे भगवन्‌ ! विषयरूप जुवारियोंने 
जीवोंकोीं बहुत बार पराजित किया है, इसमें 
क्‍या प्रमाण है !? 
समाधान-हे जनक * पृथिवी आदि छोक, 
धर्मराजादि छोकपाल, अन्तर्यामी ईश्वर ये सब 
साक्षी हैं । द 
आदित्यचन्द्रावनिकोडनलश्व 

द्यो भूमिरापो हृदयं मनश्र | 
अहश्व॒ रात्रिश्व उमे च सन्ध्ये द 

धमंश्व जानाति नरस्व वृत्तम्‌ 


. आदित्य) चन्द्रमा; पवन; अज्लि। स्वगंलोक, 
... भूमि, जल; साक्षी आत्मा मन, दिन; रात्रि; 
.._ दोनों सनध्या; धमराज ये सब जोवोंके शुभ- 
अशुभ चृत्तान्तकों जानते हैं।” हे जनक ! ज्ञो 
... अधिकारी पूव॑-पूर्व जन्मोंमें विषयरूप जुवारियाँसे 
..._ हारते रहे हैं, वे अब वेदान्तशास्त्ररूप साक्षीके 
 बलसे इन्द्रियरूप पाशोसे, यज्ञदानादि बाणोंखे 


.. विषयरूष कपटी जुवारियोंकों अवश्य जीते ।. 
... तात्पय यह है कि जैसे छोकप्रसिद्ध ज्ुवारियोंकी 
.. पाशकोंकी अवृक्तिसे जय होती है, इसी प्रकार 

रा! रशगद्धषसे शहत इन्द्रियरूप पाशकोंकी प्रचात्तस 


.._ अधिकारी जीवॉकी विषयरूप जुवारियोंसे जय हो 
. सकती है। यह बात गीतामें भगवानने कद्दी है-- 


कल्याण 


' इस सबको ब्रह्मज्ञानरूप आभसे जलाकर 





 [माग है... 


रागद्रेषवियुक्तेसतु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ 
आत्मवश्यैविंधेयात्मा 


प्रसादमधिगच्छति 


शागद्वरेषलते रहित तथा अपने बदछवरती 
नेत्रादि इन्द्रियोंसे रूपादि विषयाोकी अ्रहण 
करता हुआ विद्वान वन्धनकों नहीं प्राप्त होता । 
किन्तु परम आनन्‍्दकों प्राप्त होता है।! और 
हे जनक | जेसे युधिष्टिरादि पाँच पाण्डवोंने 
श्रीकृष्ण भगवान रूप साक्षीके बलसे दुर्याधनादि 
कपटी जुवारियोंकों रणमें पराजित किया था; 
इसी प्रकार अधिकारी जीव भी वेदान्तशासत्रूप 
साक्षीके बलसे विषयरूप जुवारियांकी अवश्य 
जीतंगे | हे जनक ! जो पुरुष वेदान्तशास्त्ररूप 
साक्षीके बिना विषयरूप जुवारियाके साथ जुबवा 
खेलता है, उस अज्ञानीकी महान हानि होती है और 
जो अधिकारी वेदान्तञ्यास्त्रूप साक्षीकी सहायता- 
से विषयरूप जुवारियांके साथ जुबवा खेलेगा; 
डसकी हानि नहीं होती | उसकी जय ही होती 
है। दे जनक ! जेसे पू्वेंकालम शुक, वामदेवादि 
वेदान्तशास्त्रके बलसे ब्रह्मभ्मावरूप खाराज्यको प्राप्त 
हुए हैं, उसी प्रकार तू भी अब वेदान्तशास्म्ररूप 
साक्षीके बलसे विषयरूप कपटी जुवारियोंको 
जीतकर ब्रह्ममावरूप खाराज्यकों प्राप्त होगा। 
इसलिये इस कार्यमें अब तुझे विल्म्ब न करना 
चाहिये | हे जनक ! जो मूढ़बुद्धि वेदान्तशाख्तर- 
रूप साक्षी बिना विषयरूप जुवारियोंसे जुबा 
खेलता है, वह पुण्यरूप धनसे रहित होकर एक 
पापरूप कौपीन अरद्दण करके अनेक प्रकारके 
डुश्खोंको प्राप्त होता है । हे जनक ! जैसे हारे हुए... 


जुवारियोंकी मण्डली जीते. हुओआँसे अलग ही होती... 


है, इसी प्रकार विषयरूप जुवारियोंसे हारे हुए , 
जीवॉमं कोई पक्षी-शरीरोंकी, कोई वृक्षादि 
स्थावर-दरीरोंको, कोई ग्राम अथवा वबनके रहने- 


. बाले पशु-शरीरोंको, कोई सर्पादि शर्ररोंको प्राप्त. 
हुए हैं। मनुष्यके सिवा एक कम चोरासी छाख... 

















 है। 
हे जनक | इस लोकमें कृत, द्वापर, चरेता और 
... कलि जुवा खेलनेके पाशक माने गये हैं| जिन 
. पुरुषोंको उन पाशकोंकों अनुकूछ करनेके साधन- 
.. रूप अक्षह्द्यनामा मन्जका ज्ञान नहीं है, उनको 
जुबारी छोग इन पाशकोसे जीत लेते हैं; ओर जिन- 
को अक्षद्द्यनामा मन्चका ज्ञान है, उनको कपटी 
जुबारी जीत नहीं सकते, उलटे आप ही हार जाते 
. हैं। इसी प्रकार विषयरूप कपटी जुबारी भी जिसको 
_ अद्वितीय ब्रह्मरूप अक्षह्द्यनामा मन्ज्रका ज्ञान 
नहीं है, उसीका पराजय करते हैं और जिसको 
अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान है, उसका पराजय नहीं कर 
सकते किन्तु उससे आप ही पराजयको प्राप्त हो 


|. जाते हैं। है जनक ! तूने अद्वितीय अह्मरूप अक्ष- 
..._ हृदयनामा मन्त्र जान लिया है, इसलिये विषय रूप 


जुबारी अब तेरा पराजय नहीं कर सकेंगे किन्तु 


तू ही उनका पराजय करेगा। हे जनक ! सम्पूर्ण 


 जगत्‌का अधिष्ठानरूप अद्वितीय ब्रह्म में हूँ, इस 


... अकार जब अधिकारी शुरु शास््रके उपदेशसे निश्चय 
|. करता है, तब वद्द अज्ञानी जीवके समान पहचा- 


..._ क्षाप नहीं करता । 
.. अज्ञानीका पश्चात्ताप 


.._ हाय ! इस भारतखण्डमें पूर्वके किसी पुण्यके 


.. प्रभावसे मुझे अधिकारी भमलुष्यशरीर प्राप्त हो 
.. गया था; उसको पाकर में मूढ़ वेदान्तशाख्त्रूप 


'.,... साक्षीकी सहायता बिना द्वी विषयरूप जुवारियोंके 
। पु साथ जुवा खेलने छूगा। इसलिये उन विषय- 
| रूप जुवारियोंने मेरा विद्या और पुण्यरूप 
|. सम्पूर्ण घन हरण कर लिया; एक पापरूप कोपीन 


.. पास रह गयी है, इसलिये में अनेक जन्मोंतक ठुश्ख 


|. पाता रहूँगा । हे जनक ! इस प्रकार पश्चाचाप- 
| करके जैसे अज्ञानी जीव अपनेको घिकारता है, 
..._ इस प्रकार अद्वितीय बह्ारूप अक्षद्दद्यनामा मन्ज- 





_ परमहंस-विवेकमाला 


। ॒ पे । शरीर जा प्तात होते हें, । सब हार हुए जुवारा | 


देवताओंके 


"७. हक तक हे भ५ /5 ८7९, आओ आम ५.८; _+५...। विलेन री 


को जाननेवाला विद्वान अपनेको नहीं घिकारता 


किन्तु अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्माके निरुचयसे पश्चा- 
त्तापरहित होता है। हे ज़नक ! अद्वितीय बअह्म- 
रूप आत्मा जन्म-मरणादि शररीरके धर्मोसे। 
क्षुधा-पिपासादि प्राणोंके धर्मोले और कठेत्व- 
भोकत्त्वादि अन्तभ्करणके धर्मोसे रहित के 
अन्तःकरणादि स्व संघातका साक्षी है | ब्रह्मादि 
दिन ओर उन दिनोंसे बनाया 
हुआ संबवत्सररूप कार, आकाशादि पदा्थोसे 

भेद्‌ करनेके लिये आत्मासे ही उत्पन्न छुआ है 

आनन्दखरूप आत्मा अपने प्रकाशके लिये खूथे 
चन्द्रमा, विद्युत; वागादि ज्योतियांकी अपेक्षा नहीं 
करता किन्तु खय॑ज्योति आत्मा सूर्यादि ज्योतियों- 
का प्रकाश करता है; इसलिये श्रुति भगवती 
आत्माकों ज्योतियोंका भी ज्योति कहती है। 
हे जनक ! प्राण-अपानरूप बायुसे देहधारी जीव 
नहीं जीते किन्तु खर्य॑ज्योति आत्मा ही स्व 
जीवाॉको जीवनकी प्राप्ति कराता है; इसीलिये स्यें- 
ज्योति आत्माकी श्रुति भगवती आयुष्‌ कहती 
है । हे जनक ! जिस अधिष्ठानरूप आत्माममे 


प्राण; चन्ठु; ओच, मन, रूय ओर आकाशसहित 


पृथिवी आदि चार भूत स्थित हैं, उस आत्माको 


में अपने आत्मारूपसे जानता हूँ, इसलिये में भी... 
जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित समस्त जगत्‌॒का 


अधिष्ठान हैँ। यह आपत्मादेव प्राणका भीतषाण 


है, चक्षुका भी चक्षु है; श्रोत्रका भी शोत्र है, 


मनका भी मन है, सूर्यका भी सूर्य है।इस प्रकार 


जो अधिकारी अन्‍्तर्यामी आत्माकों ज्योतियोंका 
भी ज्योति निश्चय करता है, वही अधिकारी 
अद्वितीय ब्रह्मरूप अक्षदह्द्यनामा मन्त्रकों जानता... 
 है। यह अन्तर्यामी आत्मा जगतकी उत्पक्तिस.._ 


पूर्व और नाशसे अंनन्‍्तर एक अद्वितीयरूपसे 
स्थित है । जगत्‌की स्थितिकालमे आत्मादेव 
शरीरादि कल्पित उपाधियोंके सम्बन्धसे नाना. 
रूप हुआ प्रतीत द्वोता है, इस प्रकार आत्माके. 













3 आम 





वास्तव खरूपको जाननेबालेकी विषयरूप 
शचुआसे किशल्वित्‌ मात्र भी भय नहीं होता । 
.... शंका-हे भगवन्‌ | ऐसे अद्वितीय आत्माका 
.. साक्षात्कार अधिकारी पुरुषोंकों किस प्रमाणसे 
होताढद्ै/ 
समाधान--हे जनक ! सर्व भेदसे रहित 
अद्वितीय आत्मा स्पर्शादि सुर्णोसे रहित है; इस- 
लिये नेत्रादि बाह्य इन्द्रियॉसे अद्धितीय आत्मा- 
का साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार मनसे ही 


होता है 
शंका-हे भगवन |! मन तो सबका विद्यमान 


... है, फिर सबको आत्माका साक्षात्कार क्‍यों नहीं 
होता! 
.. समाधान--हे जनक ! वेदान्तके श्रवण-मन- 
_ नादि साधनोंसे संस्क्रत शुद्ध मनसे ही आत्माका 
साक्षात्कार होता है। सब जीवॉका मन ऐसा नहीं 
है । इसलिये साधनदहीन पुरुषोंको अद्वितीय 
आत्माका साक्षात्कार नहीं होता । 
मनमें सब ज्ञानकी कारणता 
हे जनक | यद्यपि श्रुतिमें नेन्नादि इन्द्रियों- 
की अन्तरात्माके दर्शनमें अयोग्यता कथन की है 
परन्तु ब्रह्माने मनको अन्तर-बाहर सब पदार्थोंके 
_ देखनेके लिये रचा है, इसलिये भूत, भविष्यत्‌ और 
बतमान तीनों कालमें वर्तमान बाह्य पदार्थोंकों 
ओर तीनों काछले रद्दित अन्तरात्माकों यह 
.. अधिकारी पुरुष मनसे ही जानता है। 
... शंका--हे भगवन्‌ ! यदि मनसे सर्व पदार्थोंका 
.._ ज्ञान होता हो, तो नेत्रादि इन्द्रियोंसे रहित अन्धे 
.. आदिकों भी मनसे रूपादिका निश्चय होना 
...- आाहिये। द 
... समाधान--हे जनक : रझूपादिके दरहनमें 
.. नेन्नादि इन्द्रियाँ मनके सहकारी कारण हैं, इस- 





हीं होता क्योंकि नेत्र-इन्द्रियलह्वित 
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इसलिये यह जीवात्मा मनसे हो बाहर-भीतर 


लिये उन कारणोंके बिना मनको रूपादिका 


[ भाग ११ 


वेसे नेत्र-इन्द्रियरद्धित पुरुष नहीं देखता, इसमें 
अन्घे पुरुषका अपराध नहीं है। इसी प्रकार नेत्र 
मनरूपको न जाने, तो मनका अपराध नहीं हे 


| 


9 


५ 


पदार्थोको जानता है। भेदकों अ्रहण करनेवाले 
नेत्रादि प्रमाणोंसि सहकृत मनसे नाना प्रकारके 
भेदोंका अहण करता है और जीव इश्वरके अभेद- 
को बोधन करनेवाले महावाक्यरूप शब्द्प्रमाणसे 
सहकृत मनसे वह अधिकारी पुरुष अद्वितीय अहा- 
का साक्षात्कार करता है | इसलिये हे जनक 
सव भेदसे रहित तथा सब जीवॉके आत्मारूप 
अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार मनसे होता है। 
श्रुति-- मनसेवालुद्गएव्यम्‌ ! । अर्थात्‌ू-अबण- 
मननादि साधनोंसे युक्त शुद्ध मनसे ही अधिकारी 
पुरुषोंको अद्वितीय आत्माकों देखना चाहिये। 
शंका--है भगवन | “यतो वालो निवतंन्ते 
अप्राप्य भनसा सह” अर्थात्‌ जेसे मध्याहके सूर्यको 
विषय करनेको प्रवृत्त हुआ चश्लु सर्यके तेजकोन .. 
सहकर सूर्यसे निद्वत्त होता है, इसी प्रकार अद्वितीय 
आत्माकों विषय करनेको प्रवृत्त हुए मन तथा... 
वाणी अद्वितीय आत्माक्री न प्राप्त होकर उससे 
निव॒त्त होते हैं। इस श्रतिमँ अद्वितीय ब्रह्मको 
मनसद्दित वाणीका अविषय कहा है और 
'मनसेवालुद्र एव्यम्‌' इस श्रतिमे अद्वितीय आत्मा- 
को मनका विषय कहा है, इसलिये दोनों श्रतियों- 
का विरोध है । | हा 
समाधान+--है जनक ! “यता बाचो निवर्तन्ते! 
इस श्रुतिमें अशुद्ध मनका ही निषेध किया है, शुद्ध 
मनका नहों किया ओर “मनसवाजनुद्रष्टव्यम' 


इस श्रुतिमें अद्वितीय आत्माके साक्षात्कारमें.... 


मनकी जो कारणता कही है वह अवणादि 


साधनोंसे युक्त मनकी कारणता कही है, इसलिये... 


दोनों श्रतियोंम परस्पर विरोध नहीं है। 


शंका-- हे भगवन त्वीपनिषद्‌ पुरुष ; हा 
पृच्छामि अर्थात्‌-उपनिषद्रूप छब्दप्रमाणसे जानने 
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... योग्य अद्वितीय ब्रह्मरूप आत्माका खरूप मैं आपसे. 
.... पूछता हैं। इस श्र॒तिमें अद्वितीय त्रह्मरूप आत्माके 


खाक्षात्कारमें उपनिषद्रुप शब्दकी कारणता कही 


.. है और “मनसैवालुद्ृश्व्यम! इस अ्रतिर्में मनकी 
... कारणता कही है; इसलिये दोनों श्रतियाँमें परस्पर 


रोध है 

समाधान-हे जनक । उपनिषद्रूप दबद- 
प्रमाणकी सहायता बिना मन साक्षात्कारको 
उत्पन्न नहीं करता किन्तु सहायतासे ही शुद्ध 
मन आत्माके साक्षात्कारकों उत्पन्न करता है; 
इसलिये दोनों श्रतियोंका परस्पर विरोध नहीं है, 
तात्पय यह हे कि कोई विद्वान्‌ पुरुष तो आत्म- 
साक्षात्कारमें उपनिषद्रूप शब्दको करण मानते 


... हैं और मनकों सहकारी मानते हैं; और कोई 
.... विद्वान पुरुष 
.... करण मानते हैं और उपनिषद्रुप प्रमाणको 
| सहकारी मानते हैं । दोनों ही प्रकारकी प्रक्रिया 
| शतिप्रमाणसे सिद्ध है। 


आत्मसाक्षात्कारमें. मनको 


अद्वितीय ब्रह्म दतका निषेध 


.. है जनक | अछितीय ब्रह्मरूप आत्मादेवम 
. नाना प्रकारके भेदवाला प्रपश्च किश्वित्‌ मात्र भी 
|. नहीं है क्योंकि व्याकरणकी रीतिसे देश, काल, 
|... वस्तुपरिच्छेद्स रहित सबसे अधिक वस्तु ही 
। ब्रह्म शब्दका अर्थ खिद्ध होता है। यदि ऋअद्यमे 
।... किसी पदाथंका भेद मान तो भेदवबाला पदाथ 
|. वस्तुपरिच्छेद्वाला 

+. परिच्छेद्वाला पदार्थ अब्प होता है। अल्प पदार्थ 
| सबसे अधिक नहीं हो सकता। इसलिये भेद्‌ 
।. माननेसे सबसे अधिकपना परसात्मामें नहीं 


|. घटेगा। हे जनक ! शाखवेत्ता शब्दोंका दो प्रकार- 
|. का अर्थ मानते हैं। एक मुख्य अर्थ ओर दूसरा 
|. गौण अ्थे | जैसे देवदत्तनामा पुरुष सिंह है। इस 

.._ स्थलमे मगराज पशुमे सिंह शब्दुका मुख्य अर्थ 


होता 


हच 








... है ओर देवदत्तनामा पुरुषमें खिंह शब्दका गोण 


परमहंस-विवेकमाल 
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अर्थ है। जिस स्थलूमे शब्दका मुख्य अर्थ सम्भव 


है और भेदरुूप 





औरणण 


हो सकता है, वहाँ शब्दका गौण अरथ नहीं माना .. 
जाता, यह शाखवेत्ताओंका संकेत है । इसलिये 
पक अद्वितीय परमात्मादेवके सिवा जितने 


हस्ती आदि नाना पदार्थ हैं, उन हस्ती आदिमें 


यद्यपि अश्वादिकी अ्पेक्षासें अधिकता दे तो 
भी पबंतादिकी श्पेक्षासे नहीं है । पबरतादि 


में भी हस्ती आदिकी अपेक्षासे अधिकता है; 
आकाशादिकी अपेक्षासे नहीं हे, इस प्रकार. 
अनात्म पदार्थोंमे सापेक्ष अधिकता है, इसलिये... 


अनात्म पदार्थ ब्रह्म शब्दका मुख्य अर्थ नहीं है 
किन्तु गौण अर्थ है। और परमात्मादेवर्म निरपेक्ष .. 
अधिकता है, इसलिये परमात्मा ही ब्रह्म शब्दका 
मुख्य अर्थ है। हे जनक ! भेद्रूप वस्तुपरिच्छेद 
तीन प्रकारका द्वोता है, एक खरूपभेद; दूसरा 
सजातीय भेद्‌ और तीसरा विजातीय भेद | अपने... 
खरूपमें स्थित भेदका नाम खरूपभेद्‌ है, जैले एक 
ही वृक्षम स्कन्ध, शाखा; पत्र, पुष्प+ फल आदि- 


का परस्परभेद खरूपभेद है। खरूपभेदकी खगत- 


भेद भी कहते हैं। यह खरूपभेद सावयव पदार्थोर्म._ 
होता है, ब्रह्म निरवयव है, इसलिये ब्रह्ममें खरूप- 
भेद नहीं है । समान जातिवाले पदार्थोंके 
परस्परभेदका नाम सजातीय भेद है। जैसे गोत्व 


 जातिबाली. गौओंमें शुक्क-कृष्ण वर्णवाली गौओंका 


भेद सजातीय भेद है। यह भेद भी अद्वितीय 


ब्रह्ममें नहीं है । विरुद्ध जातिवाले पदार्थोंके मेदका 
नाम विजातीय भेद है। जेसे मनुष्य और पशुओं- 
का परस्पर भेद्‌ है, यह विजातीय भेद भी ब्रह्ममें.. 
नहीं है | हे जनक ! जैसे आकाशमे प्रतीत होने- 


बाला गन्धर्वनगर अधिष्ठानरूप आकादसे तीनों... 


काठमें भिन्न नहीं है, इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्ममें._ 
प्रतीत होनेवाला स्थूल-सूक्ष्म जगत्‌ अधिष्ठानरूप 


ब्रह्मसे तीनों कालमें भिन्न नहीं है । अथवा जेंसे 





खप्तावस्थामें सम्पूर्ण परदार्थोसहित देशकाल खम्न- । हा 
द्रशम उत्पन्न होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ 






























. भी ब्रह्ममें उत्पन्न होता है | अद्वितीय बहा 
. परमानन्द्खरूप, ज्योतियोंका भी ज्योति, नाह- 
. से रहित; स्व भेदसे रहित सर्वत्र व्यापक है। 


न री मम मत मम मी शी भी न आन दान 


जैसे घटादि डपाधियोंसे रहित शुद्ध आकाशका 


अपने स्वरूपके साथ भेद नहीं हे, इसी प्रकार 
मायादि उपाधियोंसे रहित शुद्ध बरह्मका अन्तः- 
करणादि उपाधियोंसे रहित शुद्ध आत्माके साथ 
भेद नहीं जसे मशक तथा हस्ती शरीरमें 
आकाश अन्तर-बाहर समान व्यापक हे। इसी 
भ्रकार आत्मादेव भी सब जगतूम समान व्यापक 
. है, ऐसे आत्माकी ब्रह्मके साथ एकता सम्भव है| 
. हे जनक! जेखे रज्जुमें प्रतीत होनेबाके सर्प, दण्ड, 
. मालादि कह्पित पदार्थ रज्जुरूप अधिष्टानसे 

भिन्न नहीं है, इसी प्रकार देशकालादि सम्पूर्ण 
जगत्‌ अधिष्ठान ब्रह्मसे भिन्न नहीं है | हे जनक ! 
सम्पूर्ण देहधारी जीवॉका आत्मा पूर्वोक्त सब भेदोंसे 
रहित है, इसलिये आत्मा ही परबत्रह्मरूप है। 
आनन्द्खरूप आत्मासे परे दूसरा कोई अधिक 
पदार्थ नहीं है किन्तु आत्मा ही सबसे अधिक है; 
इसलिये “अयमात्मा ब्रह्म! इत्यादि श्रुतियोंमें इस 
आत्माकों परन्रह्मरूप कहा है, इसलिये ब्रह्म और 
. आत्माम किश्वित्‌ मात्र भी भेद नहीं है। हे जनक ! 
.. यदि आत्मामे भेद हो तो 'अयमात्मा ब्रह्म' इस 
.ख्ुतिर्मे कह्दी हुई आत्माकी ब्रह्मरूपता असंगत 
. हो जाय ओर आनन्द्खरूप आत्मामें ब्रह्मरूपता 
. है, तो आत्मामे भेद नहीं है क्योंकि ब्रह्मरूपता 
. और भेद दोनों परस्पर विरोधी हैं। विरोधी धर्म 
. एक अधिकरणमें नहीं रहते इसलिये बह्यरूपता 


.. ओर भेद एक अधिकरणमे नहीं रह सकते। 
.. इसलिये दोनोंमेंसे एक धर्मका परित्याग करना - 
.. चाहिये, इन दोनोमे अन्योन्याभावरूप भेद्‌ अपने 

. प्रतियोंगीकी अपेक्षा रखता है; इसलिये बहिरंग 


.. है और ब्रह्मरूपता किसीकी अपेक्षा नहीं करती 
.. इसलिये अन्तरंग है । जहाँ बह्िरंग और अन्‍्तरंग- 
धर्मोंकी एक अधिकरणमे प्राप्ति हो, वहाँ विरोधी- 





कल्याण 
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की निवृत्तिके लिये बह्विरंगका त्याग उचित है, 
यह सर्ववादियाँका मत है, इसलिये बहिरंगसेद- 

का परित्याग करके आात्मामे बह्मरूपता ही 
अंगीकार करनी चाहिये। हे जनक ! सबके अच्तर 
व्यापक वस्तु ही आत्मा शब्दका अथे है, इसलिये 


ब्रह्मरूपता आत्मासे भिन्न नहीं है किन्तु अभिन्न है। 


यदि आत्मामें भेदका परित्याग न कर तो आत्मामे 
ब्रह्मरूपतता न रहे ओर ब्रह्मरूपता न रहने- 
पर ब्रह्मरूपतासे अभिन्न आत्मरूपता भी न रहे, . 
आत्मरूपताके न रहनेसे आत्मा ही न रहे। ' 
आत्माका नाश कोई आस्तिक नहीं मानता; इस- 
लिये आत्माकी रक्षाके लिये भेंदका ही नाश 
मानना चाहिये । 


जडप्रपश्चका परित्याग 


हे जनक | केवल नीतिशासत्रके ज्ञाता जो 
अथे और कामको ही परम पुरुषार्थ मानते हें; 
उनका भी यह कथन है कि जिस स्थानमें अपने 
आत्माका नाश होता हो, उस स्थानपर बुद्धिमान 
अपने आत्माकी रक्षा करनेको सर्च पदा्थोका 
त्याग कर देवे । इस वचनसे भी आत्माकी रक्षाके 
लिये सब भेदका त्याग करना उचित है। तात्पय 
यह है कि जिन्होंने इस स्थूल शरीरको ही आत्मा 
माना है, ऐसे सकाम ओर बहिमुंख पुरुष भी 
जब शारीररूप मिथ्या आत्माकी रक्षाके लिये 
सब पदार्थोंका त्याग कर देते हैं, .तो अन्तसुंख, 
निष्काम अधिकारी पुरुष परम पुरुषार्थरूप 


शुद्ध आत्माकोी राक्षाक लिये जड़भदकोां क्यों न... 


सत्यारयं 


हे जनक ६ जो पुरुष जडपदाथॉम अभिनिवेश 
“अध्यास करके अपने आत्माका परित्याग 
करते हैं, उन पुरुषोंके अनात्म ज़डपदार्थ बिना ही. 
त्यागे नष्ट हो जाते हैं। जेसे कृपण पुरुष जीवित 


उसका धन बिना ही त्यागे नष्ट हो जाता हे 





सी भी कम मी व कम न कि! 
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. संझ्या ११ | 
.._ इसी प्रकार आत्माके नाश होनेपर जडपदा्थोंका 
. अवद्य नाश हो जाता है, इसलिये आनन्द्खरूप 


. आत्माकी रक्षाके लिये हम अधिकारियोंको ज़ड- 
.. भेदका अवश्य त्याग करना चाहिये। 
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.. हे जनक ! बृहस्पतिके शिष्य शास्त्रविचारसे 
रहित नास्तिक चाबोक तथा पामर इस स्थूल 
शररीरकों ही आत्मा मानते हैं और दरीररूप 


मिथ्या आत्माका नाश होनेपर सर्व जगत॒का 


नाश मानते हैं। जब चार्वाक और पामर भी 


_ शरीररूप आत्माके नाश होनेपर सब जगतका 
नाश कथन करते है, तो शाखवेत्ता बुद्धिमान 


साक्षी आत्माके नाश होनेपर सर्वे जगत॒का नाश 
क्यों न कहें ? तात्पर्य यह है कि सूर्यादि 
ज्योतियोका भी ज्योतिरुप एक आत्मा ही चेतन 


.. है आत्माके सिवा सम्पूर्ण अनात्मपदार्थ जड 
.. है। जडरूप साक्षिपदार्थोंकी साक्षी आत्मा बिना 

किसी प्रकार खिद्धि नहीं होती, इसलिये आत्मा- 
का नाश माननेले जडपदाथोका नाश मानना 
288  पड़ेगा। 


 शंका--हे भगवन्‌ |आत्माकी रक्षा करनेकों 


सर्व जड़पदार्थोका नाश मानना उचित है, यह्द 


आपका कथन सत्य है परन्तु जडपदाथौंका नाश 


होनेपर उनकी सिद्धि करनेवाला आत्मा साक्षी 
किस प्रकार रहेगा ? 


समाधान--हे जनक ! जंखसे आत्माकी 


साक्ष्यरूप अन्तःकरणकी वृत्तियोका सुघुधति अवस्था - 
| में नाश होनेपर भी साक्षी आत्माका नाश नहीं 
|. होता, इसी धकार स्व जगतके नाश होनेपर भी 
| ब्रह्मका नाश नहीं होता; इसलिये हमको बअह्मकी 
. रक्षाके छिये जड़प्रपश्चका परित्याग करना 
 चाहिये। जेखसे उच्ण स्वभाववाले अश्विमें शीतछता 
|... किसी प्रकार अहण नहीं हो सकती; इसी प्रकार 
|. अद्वितीय खभावचाले ब्रह्ममें भेंदका श्रह्ण नहीं 

.._ हो सकता | छोकमें जिस पदार्थका किसी प्रमाण- 


रमहंस-विवेकमाला 








से भेंद अहण होता है, उस पदार्थकी ही सिद्धि 
होती है, इसलिये ब्रह्ममें भेदकी सिद्धि नहीं 
हो सकती । हे जनक ! जैसे रज्जुमें प्रतीत होने- 


बाला सपप बस्तुतः रज्जुमें नहीं है इसी प्रकार 


अद्वितीय ब्रह्ममं प्रतीत दोनेवाला भेद चस्तुतः 
बरह्में नहीं है । क्योंकि यदि बअह्ममें वास्तविक 
भेद होता, तो समाधिम विद्वानक्रों ऋह्ममें जेसे .. 


सच्ित्‌ आनन्द्रूप प्रतीत होता है; इसी प्रकार 


भेद भी प्रतीत होता परन्तु भेद प्रतीत नहीं होता, 


इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्ममें भेद नहीं है। 


शंका--दे भगवन | यदि ब्रह्ममें भेद नहीं दे, 
तो भेद क्‍यों प्रतीत द्वोता है ? 

समाधान--हे जनक ! जो पदार्थ जिस 
पदार्थम प्रतीत होता है; वह वस्तुरूप ही हो, ऐसा 
नियम नहीं है क्योंकि प्रकाशमान सूथमें घूमादि 
निशाचर अन्धकार देखते हैं परन्तु सूर्यमे अन्चकार 
चास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक हो तो हमको 


भी प्रतीत हो परन्तु हमकों अन्धकार प्रतीत नहीं 
होता, इससे सिद्ध होता है कि धूमादिने अपने 


अज्ञानसे सर्यमे अन्धकारकी कव्पना की है। इसी 


_ प्रकार अद्वितीय ब्रह्ममें अज्ञानी भेद देखते हैं; वस्तुतः 
भेद है नहीं, यदि बह्ममें वास्तविक भेद्‌ होता; तो 
_विद्वान्‌ पुरुषोंको भी प्रतीत होता; विद्वानोंकों 


भेद प्रतीत नहीं होता इससे सिद्ध होता है कि _ 
अविवेकी पुरुषोंने अपने ख्वरूपके अज्ञॉनसे बह्ममें . 


भेदकब्पना की है; जो पदार्थ अज्ञानसे कविपत होता... 


है बह वाघ्तविक नहीं होता, इसलिये भेद शब्दसे 


और भेद ज्ञानसे भिन्न उस भेदका कोई खरूप 


नहीं है, जैसे वन्चध्यापुत्र शब्दसे और वन्ध्यापूत्र 
ज्ञानसे भिन्न वन्ध्यापुत्रका कोई खरूप नहीं है; 
इसी प्रकार भेद भी अत्यन्त असत्य है।....... 


हे जनक ! इस संसारमे अद्वितीय ऋह्मसे मित्र 


यदि कोई पदार्थ हो तो उस पदार्थका भेद्‌ अह्ममें . 


है, ब्रह्मसे भिन्न कोई स्थूल-सूक्ष्म पदार्थे है नहीं 
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है अद्वितीय बह्ममें भेदकी सम्भावना नहीं है | हे 
.. जनक ; जेसे शाशश्टंग; वन्ध्यापुत्र शब्दोंके और 


.._ शब्द ओर झानसे भिन्न उनकी स्थितिका कोई अन्य 
... कारण नहीं है, इसी प्रकार भेदशब्द्‌ और भेदक्षान- 
.. के बलसे ही भेंद्‌ स्थित है, उनके बिना भेदकी 
स्थिति नहीं है। इस प्रकारके शब्द ओर ज्ञानसे 
प्रतीत होनेवाला भेद्‌ अद्वितीय बक्षमें नहीं है । 


संददशनस अनंथ 

.._ हे ज़नक | मन-वाणीके अविषय ख्यंप्रकाश 
. अद्वितीय ब्ह्ममें जो नाना प्रकारके भेद देखता है; 
. बह भेद्दर्शी पुरुष बारंबार झत्युको प्राप्त होता है। 
. श्रुति--मृत्योः स खुत्युमाशोति य इद नानेव 

 पच्यति |! द 
. जो पुरुष अद्वितीय बह्मम भेद देखता है, 
..... वह बारंबार सत्युको प्राप्त होता है।! हे जनक ! 
...॑._ अद्धितीय बद्ममें श्रेद-बुद्धि ही अजश्ञानी जीवॉकों 
... संसारकी प्राप्ति कराती है। इसलिये मुमुश्ुओंको 
भेद-बुद्धि कभी भी न करनी चाहिये । जो पुरुष 


. दशरीरोंकों प्राप्त होकर अनेक अकारके दुःखोंको 
.. प्राप्त होता है, इसलिये मुमुश्चुओंको भेद्‌-बुद्धि त्याग- 
. कर अद्वितीय ब्रह्मका निश्चय करना चाहिये। 

...._ भ्रद्धितीय ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति और मन- 
.. धाणीका अविषय है, इसलिये अप्रमेय है यानी 
.. प्रलक्षादि प्रमाणजन्य ज्ञानका अविषय है ? 

....... शंका--हे भगवन ! “मनसेवाजुद्रश्व्यम”ः इस 
..._ श्रुतिके व्याख्यानमें पूर्व आपने शुद्धमन जन्य ज्ञानकी 
.... विषयता अद्वितीय बहाममें कही थी, अब आप 
.... प्रमाणजन्य ज्ञानकी अविषयता केसे कहते हैं ? 
._ समाधान--हे जनक ! चेतनके आभासयुक्त 
अन्तःकरणकी चूक्तिका नाम ज्ञान है । घटादि जड- 


करती है और चखिदाभास उनका अकाश करता 


2 किन्तु सम्पूर्ण ज़गत्‌ चह्मरूप ही है। इसलिये 


..._ ज्ञानके बलसे शहण्टंग ओर वन्ध्यापुत्र स्थित हैं, 


ब्रह्ममें भेद-बुद्धि करता है; वह नरकादिमें नाना 


जेतनरूप ब्रह्म स्वय॑ज्योति है, इसलिये बह्ममें 
चिदाभासरूप फलकी विषयता सम्भव नहीं है 


महावाक्यसे उत्पन्न हुई अन्तःकरणकी चृत्ति ऋह्यके 
अज्ञानरूप आवरणकी निदृत्ति करती है, इसलिये... 
वत्तिकी विषयता अह्ममें दै। भाव यह है कि पूव.. 
जो मैने अह्ममें प्रभाणजन्यकी विषयता कही थी, . 
वह बक्तिकी विषयता मानकर कही थी और अब 
जो मैंने ब्रह्ममें ज्ञानी अविषयता कही है, वह 


चिदाभासरूप फलकी अविषयता मानकर कहद्दी 


- है, इसलिये पूर्वोत्ततका विरोध नहीं है। ऐसे 


अद्वितीय ब्रह्ममें जो भेदकोी देखता हे, वह भेद्दर्शी 
परम दु्खको प्राप्त होता है । कं 


हे जनक | भेददर्शी पुरुषोंकों दुशखकी प्राप्ति. 


करानेवाले भेदको उत्पन्न करनेवाली अविययासे भी 


अद्वितीय बह्म परे है और जन्ममरणादि विकारोंसे 


रहित है इसलिये अह्मको श्रुति भगवती अज 


कद्दती है। ओर ब्रह्म गमनागमनादि क्रियासे । 
रहित है; इसलिये ब्रह्मको श्रुति छुव कहती है और. 
ब्रह्म देशकालवस्तुपरिच्छेद्से रहित है; इसलिये... 


ब्रह्मको भ्रति महान कहती है। 


दे जनक ! ऐसे ब्रह्मके साक्षात्कारकी जिसको... 
इच्छा हो, वह इस प्रकार उपाय करे कि अनात्म-.. 
प्रतिपादन करनेवाले व्याकरणादि 
शास्त्रोंका परित्याग करके भ्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरके 
मुखसे केवल वेदान्तशास्त्र भ्वण करे । एकान्त देश- 


पदार्थोंके 


है, इसलिये जडपदार्थोर्मे निवृत्तिकी बिषयता और 
चिदाभासरूप फरूकी विषयता दोनों विद्यमान हैं। 


ज्कः 


में बैठकर श्रवण किये हुएका मनन करे; और मनन 


करके निम्चय किये हुए अद्वितीय त्रह्मके अथमे 
चित्तकी दृत्तियोंका निरन्तर प्रवाहरूप निद्ध्यासन 
. करे। बालकके समान रागद्रेषरहित हो और .. 
ब्रह्मचर्याद्‌ साधनोंसे युक्त हो | इस प्रकार 
 भ्रवणादि साधनसम्पन्न अधिकारी अपने मनको 
_ अन्तरात्मामें रूय करे | यह रूय ही सब दुशखोंकी 
. निवृत्तिका कारण है। 4! 



































अनात्मपदार्थोकी. निवृत्ति--हे जनक | इस 


..._यदार्थ हैं और उनके प्रतिपादन करनेवाले जितने 
... शास्त्र हैं और उनकी प्राप्तिके जितने साधन हैं, 
|. सब पदार्थ यदि झाखसे निषिद्ध भी न हों, तो 
| भी वे अनात्मपदार्थ आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषों- 

के लिये वागादि इन्द्रियॉंकोी परिश्रमरूप डुभ्खकी 
. झआाप्ति कराते हैं, इसलिये उन अनात्मपदा्थोंका 

और उनके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों का मुमुश्ष॒की 
स्थाग करना चाहिये। हे जनक ! जैसे भारवाही 
अर्दभ परम डुःखको प्राप्त होता है, इसी प्रकार 
वर्तमान विषयोंकी चिन्तासे व्याकुल पुरुष परम 
 डुश्खको प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जब 
वर्तमान विषयाोकी चिन्तासे दुश्ख होता है तो 


कहना दी क्या है ! 
हे जनक | आनन्द्खरूप आत्माके चिन्तनका 
. धरिवत्याग करके यह पुरुष जिन-जिन विषयोंका 


 ग्रयोजन नहीं है जितना कि अपनी ही ईश्वर- 
. सम्बन्धिनी छालसासे है। फिर भी मैं इस बातको 
. अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारे आस-पासका 


| यह चाहता हूँ और इसके छिये प्रयत्ञ करता हूँ कि 


+ जडवाद और भागवादके युगमें व्याप्त नास्तिकता 
|... (६ इंश्वरमें अविश्वास ) का नाश करनेमें मैं जितना 
... हो समय होता हूँ उतना ही मैं यह समझता हूँ कि 
मेरा विश्वास अधिक इढ़ और उन्नत हुआ । 


. ईश्वरसम्बन्धिनी मेरी आवश्यकता _ 


हक हि ग्द की ४ ३ पु हट 
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...._ अद्वितीय आत्मासे भिन्न जितने लछोकप्रतिपादक _ 


 उ'खके कारण है, तो शाखनिषिद्ध परस्रीगमनादि.. 


' निवक्तिका साधन है 


_अविष्यत्‌ विषयोंकी चिन्तासे दुश्ख हो, इसमें 


चित्तकी जो एकागता है; वही आत्मसाक्षात्कार- 
का साथन है । 


इंधरसम्बन्धिनी मेरी आवश्यकता 
पे ( लेखक--दीवान बहादुर के* एस० रामस्वामी शास्त्री ) 
दूसरोंकी ईश्वरविषयक आवश्यकतासे मुझे उतना 


| श्रद्धामय वायुमण्डल हमारे अपने विश्वासकों इृढ़ _ रो 
:... बनानेका बड़ा ही अमोध साधन है। इसीलिये मैं उसका अस्तित्व प्रमाणित किया है। योगियोंने उस ः 
अन्तर््योतिकों अनुभव किया है जिसके प्रकाशम 


हब इस आनन्दका सब्वेसाधारणमें प्रसार हो | इस  प्रियसमका अजर सौन्दय प्रकट होता है | कवियोंने 















भी न हों, तो भी पुरुषकी प्रद्क्तिद्धारा उसके मन- 
बुद्धि-इन्द्रियोंकी परिभ्रमकी प्राप्ति कराते है। 
तात्पर्य यह है कि जब शाख्त्रके विधान किये हुए... 
पाणिग्रहवणके द्वारा ख-सख्रीम सम्भोगादि विषय भी 


विषय परम दः्खकी प्राप्ति क्‍यों न कराबंगे? 
इसलिये सब विषयोका परित्याग करके मनकी 
अन्तरात्मामं एकाग्र करे; यही सब दुश्खांकी 


बा 


हे जनक! इस प्रकार शम-दमादि तथा श्रवणादि 
साधनोंसे तथा अन्ञमयादि पश्चकोशोंके 
विचारसे जिन अधिकारी पुरुषोंने अद्वितीय 
आत्मामे मनकी एकाग्र किया है) वे हो आत्माका 
साक्षात्कार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
अनात्मपदार्थोंका चिन्तन त्यागकर अन्तरात्मामें 


सभी काछों और देशोंके मलुष्योंने परमात्मसत्ता- 
को प्रायः माना है । ऋषियों और साघु-महात्माओंने 
ऊपर-नीचे, वाहर-भीतर सर्वत्र उसकी सत्ताका _ 
बखान किया है। मानवब॒द्धिका यथासाध्य प्रयोग 
करनेवाले दार्शनिकों, तारकिकों और वेदान्तियोंने 


उस सौन्दर्यको ललित ढन्दों और सुन्दर गद्योंमें वर्णन. 
किया है । अज्ञेयवाद और नास्तिकवादके तुच्छ 
वितण्डाबादोंकी अपेक्षा इन घटनाओंका प्रमाण कहाँ ' 

थिक बलवत्तर है । परन्तु इन सब बातोंके अति- 
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रिक्त, हमारी अन्तस्तम सत्ताके अन्तस्तछ भागकी जो 
पुकार है उससे बढ़कर, इश्वरकी सत्ताका प्रमाण और 
क्या हो सकता है ? हमारी बुद्धि यह बताती है 
कि इस विश्वकों चलानेवाले नियम ( ऋत ) का कोई 
नियामक अवश्य है, कोई ऐसा सम्टि मन है जो 
मनुष्योंके पापों और पुण्योंके गोरखधन्वेको जानता है 
और जो कर्मोके फछाफछकों समयपर जिस तिसकोी 
 ग्रदान करता है | प्रकृति जड है और मनुष्य खार्थी 
“है, अतः इन दोनोंसे परे कोई प्रभु है जो न जड है 
द न खार्थी, प्रत्युत जो अनन्तशक्ति, ज्ञान और प्रेम- 
. खरूप है। हमारा हृदय हमें, इतने जोरके साथ कि, 
जिसके सामने तकशाख्रकी किसी युक्तिका जोर 
नहीं चछता और इतनी तेजीके साथ कि हमारा मन्द- 
गति संशयग्रस्त विवेक पीछे ही छूट जाता है और इतना 
प्रत्यक्ष करके कि गणितकी विकट गणनाएँ और रास्तेमें 
ही चक्कर काठनेवाली बुद्धिकी चालें जहाँकी तहाँ ही 
रह जाती हैं, यह बतछाता है कि तुम्हारे अंदर 
प्रेम कमी चमक हढीन सकता यदि तुम्हारा कोई 
प्रियतम न होता और वह तुम्हें पुकारता न होता । 
इस प्रेममावके उत्पन्न होनेपर, कवि टेनिसनने अपनी 
एक कवितामें यह पूछा है कि 'यह्द दूसरा प्रभाव 
किसने उत्पन्न किया, अन्तस्साक्ष्यकी यह आँच 
कहाँसे आयी जिसके कारण इन्द्रियोंकी साक्षीपर 
विश्वास नहीं रह गया 7 


प्रत्येक व्यक्तिके अंदर एक सहज ज्ञानस्फूति- 
की शक्ति हुआ करती है जो अकस्मात्‌ दामिनीके 
दमकनेकी तरह हमारे हृदयाकाशको प्रकाशित 
करती और मगवान्‌के मुखमण्डलका सौन्दर्य और 


रा के पराक०0 ई0०7880 ४96. 00967 4४7 7७४०७, 
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उनकी प्रेममघुर मुसक््यानकी मोहिनी छबि दिखा 
जाती है। निज बोघकी गूढतम बातोंके लिये 
प्रमाणकी क्या आवश्यकता ? इनके लिये प्रमाण हो भी 
क्या सकता है ? चीनीकी मिठास जिद्बाकों ही माद्म 
होती है, क्या इसका कारण बतानेके लिये मी किसी 


वैज्ञानिककी आवश्यकता होती है ? और क्या वैज्ञानिक 


यह बता सकता है £ वह एक विद्वानके ढंगसे यह 
कह सकता है कि चीनीमें मिठासका एक तच्त है 
और कहीं किसी स्नायुके अग्र भागपर उस मिठासको 
ग्रहण करनेकी शक्ति है। पर यह केबल कोरा 
पाण्डित्य और अहंमन्य अज्ञान मात्र है। जिस 
मनुष्यको इंश्वरकी सत्तापर विश्वास नहीं वही संसारमें 
सत्रसे बड़ा अभागा मनुष्य है, क्‍योंकि जीवनका 
जो वास्तविक हेतु, उपयोग और महत्त्व है उसीको 
उसने खो दिया है । पशुमें बुद्धि या सहज ज्ञान- 
स्फूर्ति नहीं होती, इसलिये वह इश्वरको नहीं जान 
सकता । परन्तु इन बुद्धि और सहज ज्ञान-स्छूतिके 
होते हुए भी जो मनुष्य पशुवत्‌ ही रहता है वह 
अपनी इतनी बड़ी हानि करता है कि जिसका कोई 
हिसाब नहीं | शात्रका यह वचन है-- 


चेदवेदीद्थ.. खत्यमस्ति 
न चेदिद्यावेदीन्महती विनष्ठिः। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य थीराः 
प्रेत्यास्माह्लोकादसता भचन्ति ॥ 


इ्ह 


अथांत्‌ यदि इस जन्ममें ब्रह्मको जान लिया तब 
तो ठीक है और यदि उसे इस जन्ममें न जाना तब 
तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान्‌ छोग उसे समस्त 
प्राणियोंमें उपलब्ध करके इस छोकसे जाकर अमर 
हो जाते हैं ।” 


इस सिद्धान्तको माननेवाला नहीं हूँ कि 
ईश्वरपर अविश्वास करनेवाला सदाके लिये नरकमें 
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.. काष्ठा की नियमबद्धता देखनेमें आती 








.. ईश्वरसम्बन्धिनी मेरी आवश्यकता... 
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. जा गिरता है। करुणामय 
. अज्ञेयवादी और नास्तिकके हृदयमें भी विद्यमान रहता 
|. है, कमी ऐसा चिर वियोग अपने और जीवके वीचमें नहीं 
|. हेने देगा। इस दयामय अहेरीकी इश्सि कोई सदाके 
लिये बच नहीं सकता । यह उसे पकड़ ही लेगा | 
विज्ञाने जब विश्वकी अत्यद्धत प्रकाण्डताका 
निदर्शन किया, तब सचमुच ही घमंकी बड़ी सेवा 
की | विज्ञानने यह दिखला दिया कि विश्व परमाणुओं- 
से बना है, प्रत्येक परमाणु घनात्मक ( ए०अंप्तर& ) 
और ऋणात्मक ( )7८४३४४८ ) विद्य॒च्छक्तिका एकांक 
है और यह एक-एक सौोरमण्डलके समान है जिसमे 
अति सूक्ष्म विदृत्परमाणु ( ८९०६४०४५ ) अपने अत्यन्त 
सूक्ष्म अन्तरंग परमाणुओं ( 7०008 ) के चारों ओर 
आत्यन्तिक वेगके साथ घूम रहे हैं। इस प्रकार यह्द 
डजगत्‌ गतिमय है और यह गति बिद्यु द्विकीरण 
. (+804900॥ ) है । बस, विज्ञनकी गति यहाँतक 
_पहुँचकर रुक जाती है और विज्ञान यह्द नहीं बता 
. सकता कि यह विदुद्विकोरण क्या है। गतिकी यह 
गतिमत्ता कहाँसे आयी * और विश्वमें जो यह परा- 
हे सो कहाँसे 
. उत्पन्न हुई ? विश्वके सब अंशोंका यह पूर्ण अन्योग्या- 
श्रय कैसे साबित हुआ ? सर्वत्र सौन्दर्यका यह आश्चर्य- 
जनक परिदरशन कैसे हो रहा है ? और इससे भी 
अधिक आश्चर्यजनक यह जीवन कैसे सुधठित हुआ 
: है? विज्ञान इन ग्रश्नोंके आगे मौन है। मैथुनो और 
 अमैथुनी सृश्की बातें विज्ञान बड़े लंबे-चौड़े पाण्डित्य 


और आकाशरमें गूँजनेवाले खरके साथ' बतलाता है ।. 
पर यह सब केवल वाचारम्भण है, 


क्‍ र॒ कुछ भी नहीं । 
. इस विश्वका रहस्य उतना ही आश्रय ननक है जितना 
कि इसका सौन्दय ! जीवनसे भी अधिक रहस्यमय 
और आश्चर्यजनक मन है। यदि इस जड जगतके 


. भीतर मन न ह्ंता तो यह अपने आपको कैसे व्यक्त 


अन्तयांमी इश्वर जो 


बाणीके परे होकर मो विशुद्ध बुद्धि और 





करता ? वाल्मीकि, व्यास और काठिदास या शेक्स- 

पियर, मिल्टन ओर गेटे केवल विद्युच्छक्तिसे या केवल 

प्राणतत्त्त्से ही केसे दो पाते ? मनसे भी अधिक 
हे 


श्रयेजनक वस्तु है प्रेम । यह प्रेम कहाँसे उमड़ 


है हित, 


पड़ता हे जो ग्रेमास्पदकों सुखी, सुरक्षित और निम्ुुक्त 


करनेके लिये आत्मोत्सग करनेमे दिव्य आनन्द अनुभव 


करता है / इससे भी अधिक आश्रयंजनक किसी 
आदशके ढिये प्रेमावेश है, दृदयका बह 
है उछछ पड़ना जो रतज्नजठित राजमुकुटकी अपेक्षा 
काँठोंके ताजकोी अधिक कीमती समझता है । और 


जे कृ ले से 5 ० न्‍े द 
सबसे अधिक आश्चयंजनक है सनातन सोन्‍्दय 


और ग्रेमपर प्रेमयोगीका आत्मोत्सग | 
इनकी इश्टिम, प्रेममय, प्रेमी और अश्रमास्प 


क्या इन सब बातंसे यह स्पष्ठ नहीं होता कि 


अनन्त असीम ही इस सानन्‍्त ससीममें समाया हुआ है 
यद्यपि हमलोग उसे तवतक देख नहीं सकते, सुन 
नहीं सकते, उसका समाखादन कर नहीं सकते जबतक 
इस जरा-मरणके आवरणमें बेचे हुए हैं । हमारे चारों 
ओर वायुमण्डल्में संगीत छहरा रहा हैं, इसे कुछ 
रेडियोंने ही नहीं उत्पन्न किया है | हाँ 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ कहते है 
दिव्य ददामि ते चन्ठु पश्य में योगमेश्वरस्‌ । 
मेरा यह विश्वास है कि भगवान्‌ जो 


जाते हैं, वेसे हो वे चश्चु और श्रोत्रके 


अनन्त खर हैं। मनुष्यका यह मिध्यामिमान है जो वह 


इसे सुनने- 
समझनेके लिये आवश्यकता है सूक्ष्म चेतनताकी। 
पर यह चेतनता भी उसीकी छपासे ग्राप्त होती है । 


बुद्धि और. 
वाणीमें आ 

तत्रमं और. 
स्परके क्षेत्रमे भी आ सकते हैं | वे सबमें सब कुछ 
हैं, इसल्यि हम न केवठ उनका चिन्तन और कथन 
ही कर सकते हैं, प्रत्युत उन्हें देख भी सकते है और 
उनकी वाणी सुन भी सकते हैं| उनके अनन्त रूप और 
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.. उनके किसी एक ही रूप या वाणीको सर्वोत्तम कहता 
है| फिर भी यह बात सही है कि संसारके दिव्य 
अपौरुषेय ग्रन्थ ही उनके वाणीकी पहचान हैं | यदि 





अपने आपको पहुँचा हुआ बता सकता है और अन्ध- 
विश्वासके इस महापवतप्राय राशिको और भी बढ़ा सकता 
है | अपना कर्तव्य तो इतना ही है कि अपने शरीर, 
मन और इन्द्रियोंकों झुद्ध करें, क्योंकि ये भगवन्मन्दिर- 
के द्वार और प्राज्गण हैं । फिर हृदयके गश्मन्दिरमें 
भगवानका प्रकट होना उनकी अपनी मर्जापर है--- 
.. यमेब्रैष बृणुते तेन रूभ्य- 
स्तस्पैष आत्मा विद्वणुते तनू& खाम्‌॥ 
( कठोपनिषद्‌ ) 
शुद्धिके साधनोंमें यज्ञ, दान और तय “यज्ञों दान- 
 स्तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम उत्तम माने गये हैं । 
यह हो सकता है कि किसी-किसी प्रकारके यज्ञोंका 
अब ग्रचछन न हो, दानके कुछ प्रकार भी पृ्वकालके 
अब न रहे हों और कोई-कोई तप भी अब व्यवहारमें 
नहों, जैसे पश्चाप्निविद्या, उपकांशलविद्यादि उपासना 
ओर ध्यानके प्रकार अब केवल व्याख्यान देने मात्रके 
विषय रह गये हैं, व्यवह्यरमें उनकी कोई सत्ता नहीं । 
हठयोगके उग्र प्रकार भी अब कहीं देखनेमें नहीं आते 
और पिद्ठियोंकी बातें भी बहुत कम सुननेमें आती हैं । 
बड़े मजेसे किसीने यह बात कही है कि अब संसारमें 
. तपोवन बहुत कम रह गये और जैसे-जैसे वन नष्ट 
. हुए वैसे-बैसे तप भी नष्ट हो गये | 


हा परन्तु पुराने ढंगके जो तफ थे वे नश्ट हुए हैं । 
.. अब हमें उन तपोंकां करना चाहिये जो कभी नष्ट 
.. नहीं होते, जो सनातन है, कायिक, वाचिक, मानसिक 
. रूपसे जिनका गीताके १७ वें अध्यायमें वर्णन हुआ 
: है । यज्ञोंमें अब हमें जपयज्ञ करना चाहिये जिनके 
. विषयमें भगवान्‌ कहते हैं कि “यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि ।! 
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ऐसा न हो तो चाहे जो दम्मी और पाखण्डी आदमी 
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जप्येनेव तु संखिद्धय ाझणों नाच संशयः। 
हमें अब भगवद्मार्थना करनी चाहिये--जीवनके 
ऐहिक सुखोंके लिये नहीं बल्कि मनकी अचश्चछता, 
प्रसनता और इढ़ताके लिये तथा भगवानकी सब- 
व्यापिनी करुणा और प्रेम पानेके लिये। भगवानके 
नामका हमें निरन्तर जप करना चाहिये और भगवान्‌- 
के लक्षणों और गुणोंका तथा उनके करुणामय 
लीलाकर्मोंका चिन्तन करना चाहिये । हमें अपौरुषेय 
ग्रन्थों और घर्मशात्रोंका अध्ययन करना चाहिये और 
धारणा-ध्यान-समाधिका अभ्यास करना चाहिये | 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते | 
हर्बर स्पेन्सरने ईश्वरकों 'अज्ञेय” कहा | हाहमें 
अल्फ्रेड नोयस नामक ग्रन्थकारने इईंश्वरको “अज्ञात 
कहा है | परन्तु ईश्वर न तो अज्ञेय है और न अज्ञात । 
वह हमारे अंदर है, हमारे चारों ओर है और हमारे 
ऊपर है । इसलिये हम छोग सिवा उसे जाननेके 
और कुछ नहीं कर सकते। पर हमारा यह. 
जानना एक बार जानकर ही खतम नहों होता, 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। द 
मनुष्य जो कुछ ढूं ढ़ता है, उसे हूँढ़ निकाबनेकी 
कुझी वह खयं ही है | वह ईशरके ईश्वर्वसे 
बहिष्कृत नहीं ग्रत्युत खयं उसका एक अंश ही है।' 
यह अंश खयं अंशी हो सकता है | ईश्वर व्यक्त. 
है या अव्यक्त, इस विषयमें जितने बाद हैं बे, मेरे. 
विचारमें, व्यर्थ हैं। ईश्वर आनन्दखरूप है अर्थात्‌. 
प्रेमलरूप है और प्रेमखरूप होनेसे सौन्दर्यखरूप 


है । आनन्द, प्रेम और सौन्दर्यमें कौन छोठा है और 
कौन बड़ा, या कौन पर है और कौन अपर, यह तो... 


व्यथंकी चचा है | श्रीमद्भागवर्तें कहा है-- 
ब्रह्मेति परमात्मेसि भगवानिति दब्यते ॥ 


श्रीरामकृष्ण परमहंसने व्यक्त और अव्यक्त दोनों... 


द्वी रूपोंमें भगवानको ग्राप्त किया था, दोनों ढ्वी रूपो- 














संख्या ११]. 


चाहे तो अपने इस आपात क्षुद्र व्यक्तिब॒कों आनन्द- 


संपवमें निमज्ित कर सकता है या इसको उत्कृष्ट 


बना सकता है | 

आनब्द्सम्छवे लीन नापच्यमझुभयं झुने |! 
... किसीके भी जीवनमें जो ऐसी घटनाएँ होती हैं 
. जिनसे इंश्वरकी सत्तापर विश्वास बढ़ता और गहरा 


और घना होता है उन्हें वर्णन करना सचमुच ही भे 
बड़ा नाजुक काम है| किसीने बहुत ठीक कहा है 


. कि, ये शब्द, ग्रकृतिकी तरह ही, अन्तःस्थित आत्मा- 
को कुछ तो प्रकट करते हैं और कुछ छिपाये रहते 
हैं ।! दूसरी बात यह कि जिन घटनाओंका जिस- 
पर जो असर पड़ा हो, उन धटठनाओंका दूसरोंपर 
. भी वही असर पड़े, यह कोई जरूरी बात नहीं है । 
फिर भी दो एक ऐसी लिखगो जो आत्मोप- 


लब्धिका भावगाम्मीय और सामीप्य उत्पन्न करनेमें . 


कारण हुईं । एक दिन, घोर दृष्टि होनेके बाद, सूर्यदेव 
अपनी पूर्ण ग्रभाके साथ निकछ आये और पदार्थ 
. मात्रपर अपनी किरणइष्टि डालने छंगे। मेहसे घुले 
. हुए छछ-पत्तोंपर पड़नेवाढी सूर्यग्रभाकी बुति बड़ी 
ही अदूभुत थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो 
.. संसारके यावत्‌ पदार्थ एक घुनहले प्रकाशकी एकतासे 
. एक दूसरेके साथ जुटे हुए हैं, कहीं कोई विभिन्नता 
है ही नहीं बल्कि एक चमकती हुई एकता है जो 
. कहीं ऊँची-नीची और कहीं सोधी-ठेढ़ी रेखाओंसे 


| लहराती हुई अनेकताकी इस लहरावदार पोशाकसे 
... उस एकको आच्छादित कर रही है। सत्य आत्मा है, 
|. प्रेम उसका शरीर और सौन्दर्य उसका आच्छादन 
है । यह दृश्य देखकर मेरे अंदर एक ऐसा आनन्द 
उमड़ पड़ा कि मुझे अपना भान नहीं रहा । 


ईश्वरसम्बन्धिनी भेरी आवश्यकता 


का ६,०९७ .# १७५७४ “कक "७८ किज्जरी जलन 72, १५ आ कि की ९,३ फनी करी १९.४ पी कटी). 
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वे भगवान्‌कों बार-बार देखते थे | कोई भी मनुष्य 
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एक दूसरे अवसरपर ग्रांतःकालमें मुझे ऐसा 
आभास हुआ कि में किसी परवंतकी गुफाम जा रहा 
हैं और वहाँ उस पव॑तपर चढ़नेबाले छोगाकी बड़ी भीड़ 
लगी हुई है । में गुफाके अंदर गया और वहाँ यह 
देखा कि एक उच्च आसनपर एक अति मनोहर छुन्दर 
बालका ओर उसके समीप ही उससे भी अधिक 
मनोहारिणी सुन्दरी बालिका विराजमान हे 
दोनोंको वयल्तू ५-७ बरस होगो। छोग तरह-तरहको 
ये ले आये थे, उन्हें वे प्रहण कर रहें थे । उनके 
मुखसे मैंने कोई शब्द तो नहीं हुना, पर उनकी 
मुसक्यान ही क्‍या गजब दानेवाढी थी 


अभो हाल्की बात है, एक दिन भोर सवेरे मैंने... 


एक खप्न देखा । जिन मूर्तियोंकों देखा उनकी 
पहचानमें कोई गछती नहीं हो सकती | वे शिव 
और पार्बतीकी मूर्तियाँ थीं। इन्हींका जुछस मैंने... 
देखा | यह कहा जा सकता है कि यह्द जो कुछ 
देखा वह उसीका स्मरण मात्र था जो कभी जागतेमें 
देखा हो । ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी । 
अस्तु, उन दोनोंने मेरे गलेमे एक-एक हार डाछा । में 
जागा, जागकर घरमें सबसे अपने खम्तका हाल कहा । 
मुझे प्रायः एक बंद दाहिनी आँख दिखायी 
दिया करती है | इसकी घनुषाकृति काछी भौंके नीचे 


 हेमवर्णकी एक ऐसी प्रेममयी ग्रभा देख पड़ती हे कि _ 


वह मेरी आँखोंपर जादूका काम करके चित्तकों बलतू 
अपनी ओर खींच ही लेती है | बार-बार मेने यह | 


प्रार्थना की कि यह दिव्य नेत्र खुले और अपनी 


दिव्यातिदिव्य चुतिसे मुझे नह॒लावे | पर मेरी यह क्‍ 


आर्थना अभीतक अनझुनी ही रह गयी। क्या इस 


जीवनमें यह प्रार्थना कभी सुनी जायगी ? क्या यह... 


खरूप पूर्णतया मुझे देखनेको मिलेगा ! यह भगवान्‌... 


ही जाने | 


रस + , ० 
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( लेखक--श्रीजयद॒यालजी गोयन्दका ) 


साधक एकान्त ओर पविन्न खानमें कृुश या ऊनके 
आसनपर खस्तिक; सिद्ध या पतद्मासन आदि किसी 
आसनसे स्थिर सीधा और सुखपूवक बठे और 
द्रयोंकी विषयोंसे हटाकर सम्पूण सांसारिक कामनाओंक 
त्याग करके स्कुरणरहित हो जाबथ | पश्चात्‌ आल्य्यर्रा 
ओर वेराग्ययुक्त पवित्र चित्तते अपने इष्टददेव भगवान्‌का 
आह्वान करे | यह खयाल रखना चाहिये कि जब ध्याना- 
वस्थामें भगवान्‌ आते हूं तब चित्तमें बड़ी प्रसन्नता; शान्ति; 
ज्ञानकी दीप्ति एवं सारे भूमण्डलूसें महाप्रकाश नेत्रोंकी बन्द 
करनेपर प्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता है | जहाँ शान्ति है वहाँ 
विक्षेप नहीं होता ओर जहाँ ज्ञानकी दीमि होती हैं वहाँ 
निद्रा-आलूस्य नहीं आते | ओर यह विश्वात रखना चाहिये 
कि भगवानसे स्तुति ओर ग्राथना करनेपर ध्यानावस्थामें 
भगवान्‌ आते हैं । अपने इश्देवके साकाररूपका ध्यान 
करनेमें कोई कठिनाई भी नहीं है । यदि कहो कि देखी हुई चोज- 
का ध्यान होना सहज है; बिना देखी हुई चीजका ध्यान कंसे 
हो सकता है ? सो ठीक है; किन्तु शाख्र ओर महात्माओंके 
वचनोंके आधारपर तथा अपने इष्टदेवके रुचिकर चित्रके 
आधारपर भी ध्यान हो सकता है। इसलिये साधकको उचित 
हे कि नेत्रोंकी मूँदुकर अपने इष्टदेव परमेश्वरका आह्वान करे 
ओर साधारण आह्वान करनेसे न आनेपर उनके नाम और 
_ गुणोंका कीतन एवं दिव्य स्तोत्र ओर पदोंके द्वारा स्तुति 
ओर प्रार्थना करते हुए श्रद्धा ओर प्रेमपू्वक करुणाभावसे 
.. गदुगद होकर भगवानका पुन+पुनः आह्वान करे 
भगवानके आनेकी आशा और प्रतीक्षा रखते हुए इस 
_ चौपाईका उच्चारण करे--- 
एक बात मे पछह तोही १ कारन कब॒न बिसारेह् मोही।॥) 


फिर यह विश्वास करना चाहिये कि हमारे इृष्टदेव 
भगवान्‌ आकाशमे हमारे सम्मुख करीब दो फीट्की 


. दूरीपर प्रत्यक्ष द्दी खड़े हैं। तत्पश्चात्‌ चरणोंसे लेकर 


... सस्तकतक उस दिव्य मू्तिका अवछोकन करते हुए यह 
. चौपाई पढ़नी चाहिये-- 

नाथ सकक साधनकर हीना १ कौन्ही कृष जानि जन दीना॥ 

.... हे नाथ! मैं तो सम्पूर्ण साधनोंसे हीन हूँ, आपने 

... मुझे दीन जानकर दया की है अर्थात्‌ मैंने तो कोई भी ऐसा 


साधन नहीं किया कि जिसके बलूपर ध्यानमें भी आपके 


दशन हो सके। किन्तु आपने मुझे दीन जानकर ही देन दिये 
है | इस प्रकार भगवानके आ जानेपर साधक ध्यानावस्थामें 
भगवानसे वार्ताछाप करना आरम्भ करता है | 
साधक-प्रभों | आप ध्यानावस्थामें भी प्रकट होनेमें इतना 
विलम्ब क्‍यों करते हैं ? पुकारनेके साथ ही आप क्‍यों 
नहीं आ जाते । इतना तरसाते क्‍यों हैं ! 
भगवान-तरसानेमें ही तुम्हारा परमहित है | 


५. 


सा०-तरसानेमें क्या हित है में नहीं समझता । में तो 
आपके पधारनेमें ही हित समझता हूँ । 

म०-विल्म्बसे आनेमें विशेष छाभ होता है। विरह- 
व्याकुछता होती है; उत्कट इच्छा होती है | उस समय 
आनेमें परमानन्द होता हे। जेसे विशेष क्षुधा 
छगनेपर अन्न अमृृतके समान छगता है।.. 

सा०-ठीक है, किन्तु विशेष विलम्बसे आनेपर निराश 
होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकता है । 

भ०-यदि मुझपर इतना ही विश्वास नहीं हे और मेरे 
आनेमें विलम्ब होनेके कारण जो साधक उकताकर 
ध्यान छोड़ सकता है, उसको दर्शन देकर ही क्या होगा | 

सा०-ठीक है; किन्तु आपके आनेसे आपमें रुचि तो बढ़ेगी 
ही ओर उससे साधन भी तेज होगा; इसलिये आपको 
परुकारनेके साथ ही पधारना उचित है। 


भ०-उचित तो वही है जो में समझता हूँ, और में वही क्‍ 
करता हूँ, जो उचित होता है । - 


सा०-प्रभो | मुझे वैसा ही मानना चाहिये जेसा आप कहते हैं. 
किन्तु मन बड़ा पाजी है। वह मानने नहीं देता। 
आप कहते हैं वही बात सही है फिर भी मुझे तो 


यही प्रिय छगता है कि में बुछाऊँ और ठ॒रत आप 


आ जायें। यह बतलाइये वह कोन-सी पुकार है जिस_ 
एक ही पुकारके साथ आप आ सकते हैं £ 


म०-गोपियोंकी भाँति जब साधक मेरे ही लिये विरहसे तड़पता .._ 
हे तब वेसे आ सकता हूँ या मुझमें प्रेम और विधवास 


करके द्रौपदी और गजेन्द्रकी मोँति जब आतुरतासे._ 



















/ ..... वयाकुछ होकर पुकारता है तब आ सकता हूँ | अथवा 


प्रहादके सदश निष्कामभावसे मजनेवालेके लिये बिना 
बुछाये भी आ सकता हू | 

सा०-विरहसे व्याकुल करके आते आपकोी केसी 
आदत है। आप विरहकी वेदना देकर क्यों तड़पाते हैं ? 

भ०-विरहजनित व्याकुलताकी तो बड़ी ऊँचे दर्जकी 
स्थिति है। विरहव्याकुछतासे प्रेमकी वृद्धि होती है। फिर 
भक्त क्षणमरका भी वियोग सहन नहीं कर सकता | 
उसको सदाके लिये मेरी प्राप्ति हो जाती है। एक दफा 
मिलनेके बाद फिर कभी छोड़ता ही नहीं | जेसे भरत 
चोदह सालतक विरहसे व्याकुल रहा, फिर मेरा साथ 

.. उसने कभी नहीं छोड़ा । 

सा०-आपको कभी कार्य होता तो आप प्रायः छक्ष्मण; 
और शज्रुन्नको ही सुपुर्द करते; मरतकों नहीं। इसका 
क्या कारण था ! 

भ०-ग्रेमकी अधिकताके कारण भरत मेरा वियोग सहन 

.. नहीं कर सकता था । 

सा०-फिर उन्होंने चोंदह सालूतक वियोग केसे सहन किया ? 


.. अ०-सेरी आश्से बाध्य होकर उसको वियोग सहन 


. करना पड़ा और उसी विरहसे प्रेमकी इतनी वृद्धि हुई कि 
द फिर उसका मुझसे कभी वियोग नहीं हुआ । 
... सा०-पर उस विरहमें आपने भरतका क्या हित सोचा £ 
भ०-चौहद सालका विरह सहन करनेसे वह विरह और 
 मिलनके तत्वकों जान गया। फिर एक क्षणभरका वियोग 
भी उसको एक युगके समान प्रतीत होने छगा। यदि ऐसा 
नहीं होता तो मेरी ओर इतना आकर्षण केसे होता 
सा०-विरहकी व्याकुछतासे निराशा भी तो हो सकती है ! 
मभ०-कह ही चुका हूँ कि ऐसे पुरुषोंके लिये फिर दर्शन 
देनेकी आवश्यकता ही कया है ! 


 सा०-फिर ऐसे पुरुषोंकों आपके दर्शनके छिये क्‍या करना 


चाहिये ! 


 भ०-जिस किस प्रकारसे मुझमें श्रद्धा और ग्रेमकी इद्धि हो 


ऐसी कोशिश करनी चाहिये | 
.. सा०“-क्या बिना श्रद्धा और प्रेमके दशन हो ही नहीं 
।.. -- सकते! पु 753. 

.. मभ*०-हों नहीं हो सकते; यही नीतिहै।..... 








ध्यानावस्थामें प्रमुसे वार्ताछाप _ 


 भ०-हाँ, अन्तकालके लिये ऐसी 
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सा०-कया आप रियायत नहीं कर सकते ! 


मं०-किसीपर रियायत की जाय और किसीपर नहीं की 


जाय तो विषमताका दोष आता है | सबपर रियायत 
हो नहीं सकती । कर है 

सा(०-क्या ऐसी रियायत कभी हो भी सकती है ? 

रियायत है। उस समय 
बिना श्रद्धा और प्रेमके भी केवछ मेरा स्मरण करनेसे 
ही मेरी प्राप्ति हो जाती हैं द 

सा०-फिर उसके लिये भी यह विद्येष रियायत क्‍यों रक्‍्खी 
गयी 

भ०-उसका जीवन समाप्त हो रहा हैं| सदाके वास्ते वह 
मनुष्यशरीरकोी त्यागकर जा रहा है। इसलिये 
उसके वास्ते यह खास रियायत रकक्‍खी गयी है । 


सा०-यह तो उचित ही है कि अन्तकालछके लिये यह विशेष 
रियायत रक्‍खी गयी है। किन्तु अन्तसमयर्मे भन- 
बुद्धि और इन्द्रियाँ अपने काबूमें नहीं रहते; अतएव उस 
समय आपका स्मरण करना भी वशकी बात नहीं है 


भ०-इसके छिये सबंदा मेरा स्मरण रखनेका अभ्यास 
करना चाहिये | जो ऐसा अभ्यास करेंगा उसको 
मेरी स्मृति अवश्य होगी । क्‍ 

सा०-आपकी सरंघृति मुझे सदा बनी रहे इसके लिये में 
इच्छा रखता 6 ओर कोशिश करता हू; किन्तु चश्चरू 
और उद्॒ण्ड मनके आगे मेरी कोशिश चलती नहीं | 
इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये £ 


#०-जहाँ-जहाँ तुम्हारा मन जाय; वहॉ-बहसि उसको 
लौटाकर प्रेमसे समझाकर मुझमें पुनः-पुना छगाना 
चाहिये अथवा मुझको सब जगह समझकर जहा#* 
जहाँ मन जाय वहाँ ही मेरा चिन्तन करना चाहिये। 


सा०-यह बात मैंने सुनी है; पढ़ी है ओर में समझता भी... 


हैँ। किन्तु उस समय यह युक्ति मुझे याद नहीं रहती... 
इस कारण आपका स्मरण नहीं कर सकता १ 


म०-आसक्तिके कारण यह तुम्हारी बुरी आदत पड़ी हुई है. 
तथा आसक्तिका नाश ओर आदत सुधारनेके लिये 
महापुरुषोंका संग तथा नाम-जपका अभ्यास करना... 
चाहिये। स आम 
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सा०-यह तो यत्किश्वित्‌ किया भी जाता है. और उससे 
लाभ भी होता हे किन्तु मेरे दुर्भाग्यसे यह भी तो 
हर समय नहीं होता । 
भ०-इसमें दुर्भाग्यकी कौन बात है ! 
कोशिशकी कमी है | 
सा०-प्रभो ! क्या भजन और सत्संग कोशिशसे होता है 
सुना है कि सत्संग पूर्वपुण्य इकठ्े होनेपर ही होता है| 
भ०-मेरा और सत्पुरुषोंका आश्रय छेकर भजनकी जो 
कोशिश होती है बह अवश्य सफल होती हे । उसमें 
कुसंग, आसक्ति ओर सश्वित बाधा डालते हैं, किन्तु 
इसके तीजत्र अभ्याससे सब बाधाओंका नाश हो जाता 
है ओर उत्तरोत्तर साधनकी उन्नति होकर श्रद्धा ओर 
प्रेमको इड्धि होती है और फिर विप्नवाधाएँ नजदीक 
भी नहीं आ सकतीं | प्रारब्ध केवछ पूवजन्मके किये 
हुए. कमोंके अनुसार भोग प्राप्त कराता है; वह नवीन 
शुभ कमकि होनेमें बाधा नहीं डाल सकता । जो बाधा 
प्रात्त होती हे वह साधककी कमजोरीसे होती 
है। पूवसश्चित पुण्योंके सिवा श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
कोशिश करनेपर भी मेरी कृपासे सत्संग मिल सकता है | 


सा०-प्रभों | बहुत-से छोग सत्संग करनेकी कोशिश करते हैं 
पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्यकी निन्‍्दा 
करने छग जाते है | क्या यह ठीक द 
भ०-ठीक है किन्तु उसमें धोखा हो सकता है। साधनमें 
ढीढापन आ जाता है| जितना प्रयत्न करना चाहिये 
उतना करनेपर यदि सत्संग न हों तो ऐसा माना जा 
. सकता हे परन्तु इस विषयमें आरब्धकी निन्‍्दा न 
करके अपनेमें श्रद्धा और प्रेमकी जो कमी हे उसीकी 
. निन्‍्दा करनी चाहिये, क्योंकि श्रद्धा और प्रेमसे नया 
. प्रारूघ बनकर परम कब्याणकारक सत्संग मिल 
सकता है । 
सा०-प्रभो | आप सत्संगकी इतनी महिमा क्‍यों करते हैं 


हक 


इसमें तो तुम्हारी ही 


५४ 4४ 


श 


.._ भ०-बिना सत्संगके न तो भजन, ध्यान) सेवादिका साधन ही 


: होता है और न मुझमें अनम्य प्रेम ही हो सकता है । 
इसके बिना मेरी प्राप्ति होनी कठिन है। इसौीसे में 
सत्संगकी इतनी महिमा करता हूँ । 


| ५ _सा०-प्रभो | बतलछाइये, सत्संगके लिये क्या उपाय किया. 
जाय 


कल्याण 






[ भाग ११ 
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भ०-पहले में इसका उपाय बतछा ही चुका हूँ कि श्रद्म . 
और प्रेमपूर्वक सत्संगके लिये कोशिश करनेपर मेरी 
कृपासे सत्संग मिल सकता हे । 

 सा०-अब मैं सत्संगके लिये और भी विशेष कोशिश 
करूँगा | आपसे भी में निष्काम प्रेमभावसे 
भजन-ध्यान निरन्तर होनेके लिये मदद माँगता हैँ | 
भ०-तुम अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक माँग रहे हो, किन्तु 
वह तुम्हारे ममकोी उतना अच्छा नहीं लगता जितने 
कि विषयभोग लगते हैं | 


सा०“-बुद्धि ही तो में चाहता हूँ पर मन बड़ा ही पाजी है 
इससे रुचि कम होनेके कारण उसको भजन-ध्यान 
अच्छा न लगे तो उसके आगे में छाचार हूँ | इसछिये 
आपको विशेष मदद करनी चाहिये । 


भ०-मनकी भजन-ध्यानकी ओर कम रुचि हो तो भी यही 
कोशिश करते रहो कि वह भजन-ध्यानमें लगा रहे | 
धीर-धीरे उसमें झुत्ि होकर भजन-ध्यान ठीक हो 
सकता हैं | 

सा०-में शक्तिके अनुसार कोशिश करता रहा हूँ किखु 
अभीतक सन्तोषज्ञनक काम नहीं बना । इसीसे उत्साह 
भज्-वा होता है | यही विश्वास हे कि आपकी दयासे 
ही यह काम हो सकता है अतएव आपको विशेष दया 
करनी चाहिये 

भ०-उत्साहहीन नहीं होनां चाहिये। मेरे ऊपर भार. 
डालनेसे सब कुछ हो सकता है। यह तो ठीक है; 
किन्ठु मेरी आज्ञाके अनुसार कठिबद्ध होकर चलनेकी 
भो तो ठ॒म्हें कोशिश करनी ही चाहिये। ऐसा मत _ 
मानों कि हमने सब कोशिश कर छी है | अभी कोशिश 
करनेमें बहुत कमी है। तुम्हारी शक्तिके अनुसार 
अभी कोशिश नहीं हुई है | इसलिये खूब तत्परतासे 
कोशिश करनी चाहिये | ९ पटक डर 

सा०-आपका आश्रय छेकर और कोशिश करनेकी चेश 

रूगा किन्तु काम तो आपकी दयासे ही होगा । 

म०-यह तो तुम्हारे प्रेमकी बात है कि तुम मुझपर विश्वास. 

. रखते हो | किन्तु सावधान रहना कि भूछसे कहीं 
हरामीपन न आ जाय | में कहता हूँ कि तुम्हें उत्साह 


बढ़ाना चाहिये | जब मेरा यह कहना है तो ठम्हारे... 
. उत्साइमें कमी होनेका कोई भी कारण नहीं है | केवढ॒.. 
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मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। उत्साहमद्धकी बात 
मनमें आने ही मत दो; हमेशा उत्साह रढखो | 


| त्ा०-शान्ति और प्रसन्नता न मिलनेपर मेरा उत्साइ ढीछा 


पड़ जाता हे | 
“जब तुम सुझपर भरोसा रखते हो तो फिर कायकी 
सफलताकी ओर क्‍यों ध्यान देते हो! वह मी तो 
कामना ही है । 
सता०-कामना तो है किम्तु वह हे तो केबछ भजन-ध्यानकी 
: वृद्धिके लिये ही । 
भ०-जब तुम हमारी शरण आ गये हो तो मजन-ध्यानकी 
: बृद्धिके लिये शान्ति ओर प्रसब्नताकी तुम्हेँ चिन्ता क्‍यों 
है! तुझे तो मेरी आश्ञापाठलनपर ही विशेष ध्यान 
रखना चाहिये | कार्यके फलपर नहीं | 
सा०-कार्य सफल न होनेसे उत्साहभमज्ञ होगा और उत्साह- 
मद होनेसे भजन-वध्यान नहीं बनेगा | 


भ०-यह तो ठीक है; किन्तु सफलताकी कमी देखकर भी 


उत्साहमें कमी नहीं होनी चाहिये | मुझपर विश्वास 
करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञासे उत्साह बढ़ाना चाहिये | 
सा०-यह बात तो ठीक और युक्तिसज्ञत हे किन्तु फिर भी 
शान्ति और प्रसन्नता न मिलनेपर उत्साहमें कमी आ 
... हीजाती है। 
 भ०-ऐसा होता है तो तुमने फिर मेरी बातपर कहाँ ध्यान 
दिया ! इसमें तो केवल तुम्हारे मनका धोखा ही है | 
 स्ौ०-भगवन्‌ ! क्‍या इसमें मेरे सश्चित पाप कारण नहीं 
हैं ! क्या वे मेरे उत्साहमें बाधा नहीं डाल रहे हैं ! 
 भ०->पमेरी शरण हो जानेपर पाप रहते ही नहीं | 
सा०-यह मैं जानता हूँ किन्तु मैं वास्तवमें आपकी पूर्णतया 
शरण कहां हुआ हूँ ! अभीतक तो केवर वचनमात्रसे 
ही में आपकी शरण हूँ ।. 


भ०-वचनमात्रसे भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है. 


उसका में त्याग नहीं करता । किन्तु तुम्हें तो तुम्हारा 
.._ जैसा माव है उसके अनुसार मेरे शरण होनेके लिये 
. खूब कोशिश करनी चाहिये । द 


: ज्ा०-कोशिश तो खूब करता हूँ; किन्त मनके आगे 


मेरी कुछ चलती नहीं । 


ध्यानावस्थार्मे प्रमुसे वाताछाप . 
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म०-खूब कोशिश करता हैं यह मानना गलत है । कोशिश 
थोड़ी करते हो ओर उसको मान बढ़त छेते हो।..... 

सा०-इसके सुधारके लिये में कोशिश करूगा कि शरीरमें 
ओर सांसारिक विष्योंगें आसक्ति रहने तथा मन 
चश्चल होनेके कारण आपकी दया बिना प्र्णतया 
दरण होना बहत कठिन प्रतीत होता है | 


म०-कठिन मानते हो इसीलिये कठिन प्रतीत हो रहा है । 
वास्तव कठिन नहीं हू 

साू०-कठिन केसे नहीं मान ! मुझे तो ऐसा प्रत्यक्ष मालूम 
होता ह। 


म०-टठीक) मालूम हो तो द्ोता रहे किन्तु तुम्हें इमारी बातकी 


ओर ही ध्यान देना चाहिये | 


रा०-आजसे में आपकी दयापर भरोसा रखकर कोशिश 
करूगा जिससे बह मुझे कठिन भी मादूम न पड़े | 
किन्तु सुना है. कि आपके थोड़े-से भी नामजप तथा 
ध्यानसे सब पापोंका नाश हो जाता है। शास्त्र और 
आप भी ऐसा ही कहते हैं फिर वृत्तियां मलिन होने- 
का क्‍या कारण है ! थोड़ा-सा भजन-थ्यान तो मेरेद्वारा 
भी देता ही होगा | द 
भ०-सजन-ध्यानसे सब पापोंका नाश होता है यह सत्य है 
किन्तु इसमें कोई विश्वास करे तब न। तुम्हारा भी 
तो इसमें पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम मान रहे 
हो कि पापोंका नाश नहीं हुआ | वे अभी वेसे ही 
पड़े हूँ । 
सा०-विश्वास न होनेमें क्या कारण है £ 
भ०-नीच और नास्तिकोंका संग; सश्चित पाप और दुर्शुण 
सा०-पाप और हुगुण क्या अलग-अलग वस्ठु हैं ! क्‍ 
भ०-चोरी, जारी; झठ, हिंसा और दम्म-पाखण्ड आदि... 
पाप हैं तथा राग) द्वेष, काम) करीब, दर्प और 
अहंकार आदि दुर्मुण कई 
सा०-इन सबका नाश केसे हो ! 


 म०-इनके नाशके लिये निष्काममावसे भजन) ध्यान) सेवा... 


और सत्संग आदि करना सबसे बढ़कर उपाय है | 


सा०-सुना है कि वैराग्य होनेसे भी राग-द्वेषादि दोषोंका 
ओर उससे भजन-ध्यानका साधन... 


शहो जाता 
भी अच्छा होता है 
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पर 


म०-ठीक है) वेराग्यसे भजन-ध्यानका साधन बढ़ता हैं ! 
किन्तु अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना इृढ़ बराग्य भी तो 
नहीं होता । यदि कहों कि शोर और सासारिक 
भोगोंमें दुःल और दोषबुद्धि करनेसे भी वेराग्य हो 
सकता है, सो ठीक है। पर यह बृत्ति भी उपयुक्त 
साधनोंसे ही होती है। अतएवं मजन; ध्यान; सेवा 
और सत्संग आदि करनेकी प्राणपयन्त चेष्टा 
करनी चाहिये 
सा०-भगवन्‌ ! अब यह बतलाइये कि आप प्रत्यक्ष दर्शन 
कब देंगे ! 
मभ०-इसके लिये तुम चिन्ता क्‍यों करते हो / जब हम ठांक 
समझगे उसी वक्त दे देंगे । वद्य जब ठीक समझता है 
तब आप ही सोचकर रोगोको अन्न देता है | रोगीकों 
तो वेद्यपर ही निर्भर रहना चाहिये | 
सा०-आपका कथन टीक है | किन्तु रोंगीको भूख छगती है 
तो वह 'मुझे अन्न कब मिलेगा! ऐसा कहता ही है | 


हा 


जो अन्नके वासते आठुर होता है वहद्द तो पूछता ही 
रहता है | 
भ०-वैद्य जानता है कि रोगीकी मूख सच्ची है या झूठी । 


भूख देखकर भी यदि वेद्य रोगीकों अन्न नहीं देता 


तो उस न देनेमें भी उसका हित ही है 
सा०-ठीक है, किन्तु आपके दर्शन न देनेमें क्या हित है यह 
में नहीं समझता । मुझे तो दर्शन देनेमें द्वी हि 
दीखता है। रोटीसे तो नुकसान भी हो सकता हे किन्तु 
आपके दर्शनसे कभी नुकसान नहीं हो सकता बढ्कि परम 
लाभ होता है इसलिये आपका मिलना रोटी मिलनेके 
दश नहीं हे । 
म०-वेद्यकी जब जिस चीजके देनेसे सुधार होना माद्म 
पडता है उसीकों उचित समयपर वह रोगीको 
देता है| इसमें तो रोगीको वेद्यपर ही निभर रहना 
चाहिये | वेद्य सच्ची भूख समझकर रोगीकों रोटी 
. देता है ओर उससे नुकसान मी नहीं होता । यद्यपि 
.. मेरा मिलना परम छाभदायक हे किन्तु मुझमें 
. पूर्ण प्रेम और श्रद्धारूप सच्ची सूखके बिना मेरा दर्शन 
. ही नहीं सकता । 


सा«-भश्रद्धा ओर प्रेमकी तो मुझमें बहुत ही कमी है 
ओर मुझे उसकी पूर्ति होनी भी बहुत कठिन 


कल्याण 


 सा०-ठीक 








प्रतीत होती है | अतएव मेरे लिये ते 
दर्शन असाध्य नहीं तो कष्टसाथ्य जरूर ही हैं | 

म०-ऐसा मानना तुम्हारी बड़ा मूल हे, ऐसा माननेसे ही तो 

शन होनेमें विछम्ब होता है ।.. द 

सा०-नहीं मानूँ तो क्या करूँ ! केसे न मारूँ। पूर्ण श्रद्धा 
ग्ोर प्रेमके बिना तो दर्शन हो नहीं सकते और उनकी 
मुझमें बहुत ही कमी हें | 

म०-क्या कमीकी पूर्ति नहीं हों सकती ! 

सा०-ही सकती हें; किन्तु जिस तरहसे होती आयी है यदि 
उसी तरहसे द्वोती रही तो इस जम्ममें तो इस कमीकी 
पूर्ति होनी सम्भव नहीं |. ५ 

भ०-ऐसा सोचकर तुम खय॑ हो अपने मागमें क्‍यों 
रुकावट डालते हो १ क्‍या सो बरसका काय एक 
मिनिटम नहीं हां सकता 

सा०-हों) आपकी इझपासे सब कुछ हो सकता हे 

म०-फिर यह हिसाब क्‍यों छगा लिया कि इस जन्ममें 
अब सम्मव नहीं । 

सा०-यह मेरी मूखंता हैं पर अब आप ऐसी कृपा कीजिये 
जिससे आपमें शीघ्र ही पूण श्रद्धा और अनन्य 
प्रेम हो जाय | 


आपके 


ना 


४२० 


रा रे 


भ०-क्या मुझमें तुम्हारी पूण श्रद्धा और प्रेम होना में नहीं 
चाहता £ क्या में इसमें बाधा डाछता हूं / 
सा०-इसमें बाधा डालनेकी तो बात ही क्या है ! आप तो 


मदद ही करते हैँ। किन्तु श्रद्धा और प्रेमकी 
पूतिमें विलम्ब हो रहा है इसलिये प्रार्थना की जाती है | 
भ०-ठीक है | किन्तु पूर्ण प्रेम और श्रद्धाकी जो कमी है 
उसकी पूर्ति करनेके छित्रे मेश आश्रय लेकर खूब 
प्रयत्म करना चाहिये । हा 
सा|०-भगवन्‌ | मेने सुना हे कि रोनेसे भी उसकी पूर्ति 
हे | कया यह ठीक है ! 


भ०-वह रोना दूसरा है । 
सा०-दूसरा कौन-सा और केसा 


(्‌ः 


होती 


म०-बह रोना हृदयसे होता है; जेसे कि कोई आते दुखी 


आदमी दुःखनिबृत्तिके लिग्रे सच्चे हृदयसे रोता है 


| चाहता तो वेसा ही हू, किन्तु सब समय 
वेसा रोना आता नहीं |. 
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..._ भ्र०-इससे यह निश्चित होता है कि बुद्धिके विचारद्वारा तो 
तुम रोना चाहते हो; किन्तु ठुम्दारा मन नहीं चाइता। 


सा०-भगवन्‌ | यदि मन ही चाइने छगे तो फिर आपसे 
प्रार्थना ही क्‍यों करूँ ! मन नहीं चाहता इसीलिये तो 
आपकी मदद चाहता हू । 

. भ्०-मेरी आज्ञाओँके पाठन करनेमें तत्पर रहनेसे ही मेरी 
पूरी मदद मिलती है । यह विश्वास रक्खों कि इसमें 
तत्पर होनेसे कठिन-से-कठिन भी काम सहजमें हो 
सकता हे | 

सा०-भगवन्‌ ! आप जैसा भाव कहते हैं वेसा ही करूँगा; 
किन्तु होगा सब आपकी कृपासे ही | में तो निमित्त- 
मात्र हूँ । इसलिये आपकी यह आशा मानकर अब 
विशेषरूपसे कोशिश करूँगा; मुझे निमित्त बनाकर जो 
कुछ करा लेना है, सो करा लीजिये । 

भ०-ऐसा करनेसे तुम्हारेमें कहीं हरामीपन न आ जाय ! 

सा०-भगवन्‌ ! क्या आपसे मदद माँगना भी इरामीपन है । 

भ०-मदद तो माँगता रहे, किन्तु काम करनेसे जी चुराता 
रहे और आजश्ापालन करे नहीं, इसीका नाम हरामी- 
पन है | जो कुछ मैंने बतछाया है मुझमें चिच लगाकर 
बैसा ही करते रहो । आगे-पीछेका कुछ भी चिन्तन 
मत करो । जो कुछ हो प्रसन्नतापूवंक देखते रहे 
इसीका नाम शरणागति है| विश्वास रक्खों कि इस 
प्रकार शरण होनेसे सब कार्योकी सिद्धि हो सकती है | 

 श्ा०-विश्वास तो करता हैँ किन्‍्ठ आत॒रताके कारण मूल हो 

.. जाती है और परमशान्ति तथा परमानन्दकी ओर 
लक्ष्य चला ही जाता है | 

भ०-जैसे कार्यके फछकी ओर देखते हो वेसे कायंकी तरफ 
क्यों नहीं देखते ! मेरी आशाके अनुसार ही कार्य 


करनेसे मेरेमें श्रद्धा और प्रेमकी वृद्धि होकर मेरी प्रासति 


होती है । 


|. सा“-किस्तु प्रभो ! आपमें श्रद्धा और प्रेंमके हुए बिना 


आशाका पालन भी तो नहीं हो सकता । 


म०-जितनी श्रद्धा और प्रेमसे मेरी आज्ञाका पालन ह॑ 
सके उतनी श्रद्धा और प्रेम तो तुममें हे ही | 


|. सा०-फिर आपकी आज्ञाका अक्षरशः पालन न होनेमें क्या. 


.. कारण हूं ! 
जा पा 


ध्यानावस्थामें प्रभुसे वाताछाप 


भ०-एक प्रकारसे भी दीख सकता 
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थादि दगण ही. 





भ०्-साश्वत पाप एवं राग; दूप) कांस; 
बाधा डालनेमें हेतु है | 

सता०-इनका नाश केसे हो ! क्‍ 

भम०-यह तो पहले ही बतछा चुका हूं । 
सेवा; सत्संग आदि साधनोंसे होगा ! 


भजन; व्यान पु 


सा०-इसके लिये अब और भी विशेषरूपसे कोशिश करनेकी 


चेष्टा करूँगा | किन्तु यह भी तो आपकी मददसे 
दी होगा । हम द 

४०-मदद तो भक्तकों मुझसे चाहे जितनी मिल सकती है | 

सा०-प्रभो ! कोई-कोई कहते हैं कि प्रभुके प्रत्यक्ष दशन 
शानचक्षुसे ही होते हैं, चर्मचक्षुसे नहीं--सो क्या 
बात है ! 

भ०-उनका कहना ठीक नहीं है | भक्त जिस प्रकार मेरा 
दर्शन चाहता है उसको में उसी प्रकार दशन दे 
सकता ह | 

सा०-आपका विग्रह तो दिव्य है फिर चमचक्षुसे उसके दर्शन 
कैसे हो सकते हैं ! द 

भ०-मेरे अनग्रहसे | में उत्तकों ऐसी शक्ति प्रदान कर देता 
हैँ जिसके आश्रयसे वह चमचश्षुके द्वारा भी मेरे दिव्य 
स्वरूपका दर्शन कर सकता है 

सा०-जहाँ आप दिव्य साकारसरूपसे प्रकट होते हैं वहाँ 
जितने मनुष्य रहते हैं उन सबको आपके दर्शन होते 
हैं या उनमेंसे किसी एक-दोकों ! 
मैं जैसा चाहता हैं वैसा ही हो सकता दे | द 

सा|०-चमदृष्टि तो सबकी ही समान हे फिर किसोकों दर्शन 
होते हैं और किसीको नहीं; यह केसे /. 


भ०-इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक योगी भी अपनी _ 


. योगशक्तिसे ऐसा काम कर सकता हे कि बहुतंकि 
: सामने प्रकट होकर भी किसीके दृष्टिगोचर हो और 
किसीके नहीं।.रर्ः - 
सा०-जब आप सबको दृष्टिगोचर होते है तब सबको एक 
ही प्रकारसे दीखते हैं या मिन्न-मिन्न प्रकारसे ! अ 
ओर भिन्न-मिन्न 


प्रकारसे भी | जो जैसा पात्र होता है अर्थात्‌ मुझमें 
.. जिसकी जैसी प्रीति और श्रद्धा द्वोंती है उसको मैं... 
. उसी प्रकार दिखोयी देता हूँ बा 
























































कमी क्यों रह जाती है ? उदाहरण देकर समझाइये | 
भ०-में श्रद्धाकी बहुत कमी होते हुए भी सबके सामने 


 कमी-वेशी रद सकती है; जैसे दुर्योधनकों सभामें में 
विराटस्वरूपसे प्रकट हुआ और अपनी-अपनी भावना- 
ओके अनुसार दीख पड़ा और बहुत लोग मुझे देख 
भी नहीं सके | 


. सा०-जब आप प्रत्यक्ष अवतार छेते हैं तब तो सबको समान 
भावसे दीखते होंगे ! 

. भ०-अबतारके समय भी जिसकी जैसी भावना रहती है 
उसी प्रकार उसकों दीखता हूँ । 


_ स्ा०-बहुत-से छोग कहते हैं कि सच्चिदानन्दघन परमात्मा 
... साकाररुपसे भक्तके सामने प्रकट नहीं हो सकते | 


साकाररूपमें दीखने लगती है । 


भ०-वे सब भूलसे कहते हैं | वे मेरे सगुणसखरूपके रहस्प- 
को नहीं जानते । में खय॑ सचिदानन्दघन परमात्मा 
ही अपनी योगशक्तिसे दिव्य सगुण साकारख्पमें 
भक्तोंके लिये प्रकट होता हूँ । हाँ, साधनकालमें 
किसी-किसीको भावनासे ही मेरे दरशनोंकी प्रतीति भी 
हो जाती है, किन्तु वासतवमें थे मेरे दर्शन नहीं 
समझे जाते | 


सा०-साधक केसे समझे कि दर्शन प्रत्यक्ष हुए, या मनकी 
भावना ही है | 


.. जब मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो उसमें भक्तोंके सब 
 छक्षण घटने छग जाते हैं और उस समयकी सारी 
.... घटनाएँ भी प्रमाणित होती हैं जेंसे ध्रुवको मेरे प्रत्यक्ष 
... दर्शन हुए और शह्ठ छुआनेसे बिना पढ़ें ही उसे सब 

.. शाज्रोंका ज्ञान हों गया; प्रह्मादके लिये में प्रत्यक्ष 
..... प्रकठ हुआ और द्िरिण्यकशिपुका नाश कर डाछा | 
...._ ऐसी घटनाएँ भावनामात्र नहीं समझी जा सकतीं | 
. किन्तु जो भावनासे मेरे स्वरुपकी प्रतीति होती है 
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शा०-आपके प्रत्यक्ष प्रकट होनेपर भी दर्शकोंमें अद्धाकी सा०-कितने ही कहते है कि भगवान्‌ तो सवंब्यापी हैं फिर 


उसकी घटनाएँ इस प्रकार प्रमाणित नहीं होतीं।..__ म०-मुझमें अनन्य भक्ति अर्थात्‌ मेरी अनन्य दरणागति | 
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ये एक देशमें कसे प्रकट हो सकते है ? ऐसा होनेपर 
क्या आपके सवब्यापीपनमें दोष नहीं आता १ 


प्रकट हो सकता हूँ और प्रकट होनेपर भी श्रद्धाकी म०-नहीं,जैसे अग्नि सर्बव्यापी है। कोई अमिके इच्छुक अग्निको 
 साधनद्वारा किसी एक देशमें या अनेक देशॉमें प्रज्वलित 


करते हैं वे अम्निदेव सब देशोंमें मौजूद रहते हुए ही 
अपनी सर्वशक्तिकों छेकर एक देशमें या अनेक 
देशोंमें प्रकट होते हैं | और में तो अग्निसे भी बढ़कर 
व्याप्त और अपरिमित शक्तिशाली हूँ, फिर मुझ 
सर्वब्यापीके लिये सब जगह स्थित रहते हुए एक. 

साथ एक या अनेक जगह सबबशक्तिसे प्रकट होनेमें क्या... 
आश्रय हे | क्‍ 


सा०-आप निशुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण साकार- 


रूपसे कैसे प्रकट होते हैं ! 


लोगॉकोी अपनी भावना ही अपने-अपने इशष्टदेवके ें९ -निर्मल आकाशमें भी परमाणरूपमें जल रहता है 


वही जल बूँदाँके रूपमें आकर बरसता है औरफिरवही दे 
उससे भी स्थूछ बर्फ और ओलछेके रूपमें भी आ जाता 
है। बेसे ही में सत्‌ और असतसे परे होनेपर भी दिव्य 


ज्ञानके रुपमें शुद्ध सूक्ष्म हुई ट्ट बुद्धिके द्वारा जाननेमें 


आता हूँ | तदनम्तर में नित्य विज्ञानानन्द हुआ ही... 
अपनी योगशक्तिसे जब दिव्य प्रकाशके रूपमें प्रकट... 


होता हूँ. तब ज्योतिमयरूपसे योगियोंको हृदयमें दर्शन 


देता हूँ | और फिर दिव्य प्रकाशरूप हुआ ही में दिव्य 
सगुण साकाररूपमें प्रकट होकर भक्तकों प्रत्यक्ष... 
दीखता हूँ | जेसे सूय प्रकट होकर सबके नेत्रोंकी अपना... 
प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है।. 


म०-प्रत्यक्ष और भाबनामें तो रात-दिनका-सा अन्तर है। स्ञा०-कोई-कोई कहते हैं कि जल तो जड है; उसमें इस 


प्रकारका विकार हो सकता है; किन्तु निविकार चेतन- 
में यह सम्भव नहीं । | 


 भ०-मुझ निविकार चेतनमें यह विकार नहीं है। यह तो रे 


मेरी शक्तिका प्रभाव है। में तो असम्भवकों भी सम्भव. 
कर सकता हूँ । मेरे लिये तो कुछ भी अशक्य नहीं है | 


सा०-अच्छा, यह बतलाइये कि आपके साक्षात्‌ दर्शन होने- 


के लिये सबसे बढ़कर क्या उपाय है ? 





| 2०, 2 ॥.//ैडकी पद जप कक कियी फिकरी ७८३ 


. "न _झ्ा०-किन-किन छक्षणोंसे युक्त होनेपर आप मिलते हैं ! 
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म०-देवीसम्पत्तिके लक्षणोंसे युक्त होनेपर (गीता १६। 
)। 


|... सा०-दैवीसम्पत्तिके सब लक्षण आनेपर ही आप मिलते 
क्‍ हैं या पहले भी | 


भ०-यह कोई खास नियम नहीं है कि देवीसम्पत्तिके सब 


गुण होने ही चाहिये; किन्तु अनन्य भक्ति अवश्य . 


होनी चाहिये | 


सा०-देवीसम्पत्तिके गुण कम होनेपर भी आप केवल 
अनन्य भक्तिसे मिलते हैँ। तो फिर मिलनेके बाद 
दैवीसम्पत्तिके सब रक्षण आ जाते होंगे । 
म०-दैवीसम्पत्तिके लक्षण ही क्या ओर भी विशेष गुण आ 
जाते हैं । 


स्ा०-वे विशेष गुण कोन-कोन-से हैं ! 


.._ भ०-समता आदि (गीता ११५। १३-२० तक ) । 


शा०-वे लक्षण आपकी प्राप्ति होनेके पीछे ही आते हैं या 
... पहले भी ! 
. भ०-पहले भी आते हैं किन्तु मेरी प्राप्ति होनेके बाद तो 
 आ ही जाते हैं। क्‍ 
सा०-आपकी प्रासिके लिये भक्तका क्या कर्तव्य है ? 
भ०-यह तो बतलछा ही चुका कि केवल मेरी सब प्रकारसे 
. शरण होना | 
सा०-शरणमें भी आप खर्य क्यों नहीं ले लेते ! 
 म०-किसीकों जबरदस्ती शरणमें लेना मेरा कर्तव्य नहीं है; 
. शरण होना तो भक्तका कचंव्य हैं। 


का०-इस विषयमें विवेकबिचारसे जो शरण होना चाहता 


है उसको आप मदद देते हैं या नहीं ! 


|... भ०-जों सरल चित्तसे मदद माँगता है; उसको अवह्य 


.. देताहू। हर 
. सा०-जो आपकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारसे आपकी शरण 


होना चाहता है उसके साधनमें ऋद्धि, सिद्धि, देवता _ 


.. आदि विश्न डाल सकते है या नहीं! 
... भ०-कोई भी विज्न नहीं डाल सकते | 


नावखामें प्रभंसे बातालाप 


अद्अकाकदयाफफ अर धदावप परत मा धक्षाय करता5 आप कु न भा मा 
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सा०-देखनेमें तो आता है कि आपकी भक्ति करनेवाले पुरुषों 
को अनेक विप्नोंका सामना करना पड़ता है और 
उससे साधनमें रुकावर्टे भी पड़ जाती है 

भ०-वे सब प्रकारसे मेरी शरण नहीं हूं | द 

सा०-आपको प्रास होनेके बाद अणिमादि सिद्धियाँ भी 
उसमें आ जाती हैं क्‍या ! का पा 


म०-भक्तकों इनकी आवश्यकता दी नहीं 


सा«-यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्रात हो सकती ह या 
नहीं £ 

भ०-मेरा भक्त इन सबकी इच्छा करता ही नहीं और करे 
तो वह मेरा अनन्य भक्त द्वी नहीं। 

सा०-आपकी प्रामि होनेके बाद आपके भक्तका क्‍या 
अधिकार द्वोता हे ! ५." 

भ०-बह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता है और न 
चाहता ही क्‍ 

सा|०-उसके न चाहनेपर भी आप तो दे सकते हैं ! 


भ०-हाँ मुझे आवश्यकता होतो है तो दे देता हूँ 


सा|०-आपको आवश्यकता ! 


. भ०-हाँ, संसारमें जीवॉके कल्याणके लिये; धर्म और भक्ति- 


को ग्रचार करनेकी जो आवश्यकता है वही मेरी आब- 
इ्यकता है | 


सा०-उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं! 


म०-जितना मुश्नको उससे कार्य लेना होता है | हे 
सा०-यह अधिकार क्या आप सभी भक्तोंकों दे सकते हैं या... 
किसी-किसीको ! कम 
भ०-उदासीनको छोड़कर जो प्रसन्नताके साथ लेना चाहता... 
है उन सभीको यह अधिकार दे सकता हूँ।. 
सा०-धर्म, सदाचार और भक्तिके प्रचारार्थ पूर्ण अधिकार. 
देनेके योग्य आप किसको समझते हैं ! केसे खमाव- 
.. बाले भक्तकों आप पूरा अधिकार दे सकते हैं ! 


म०-जिसका | दूसरोंके द्वितके लिये अनायास ही सर्वखत्याग .. 
करनेका खभाव है; जिसमें, सबका कल्याण हो, ऐसी 


खाभाविक बृत्ति सदासे चली आ रही है, और जो... 
दूसरोंकी प्रसन्नतापर ही सदा प्रसन्न रहता है; ऐसे उदार. 

... खमाववाछे परम दयाद प्रेमी भक्तकों में अपना पूर्ण... 
.. अधिकार दे सकता हूं द आर 
































































सा०-क्या आपकी प्रामिके बाद भी सबके खभाव एक- 
नहीं होते ! 

भ०-नहीं, क्योंकि साधनकारमें जिसका जैसा स्वभाव होता 
है प्रायः येसा ही सिद्धावस्थामें भी होता है। किन्तु 
हर्ष, शोक; राग, द्वेष; काम, क्रोध आदि विकारोंका 
अत्यन्ताभाव सभीमें हो जाता है | एवं समता; शान्ति 
ओऔर परमानन्दकी प्राप्ति भी सबको समानभावसे ही 
होती है | तथा शास्ाज्ञाके प्रतिकूछ कर्म तो किसीके 
नहीं होते । किन्तु कर्म यानी शाखत्रानुकूछ क्रियाएं. मेरी 
आज्ञाके अनुसार होते हुए भी भिन्न-मिन्न होती हैं 

सा०-फिर उनकी बाहरी क्रियाओंमे अन्तर होनेमें क्‍या 
देत है ! 

भ०-किसीका एकान्तमें बेठकर साधन करनेका खभाव 
होता है ओर किसीका सेवा करनेका । खभाव; प्रारब्ध 
और बुद्धि भिन्न-भिन्न होनेके कारण तथा देश-काल 
और परिस्थितिके कारण भी बाहरकी क्रियाएँ भिन्न-मिन्न 
होती हैं । 

सा०-ऐसी अवस्थामें सबसे उत्तम तो वही है जिसको आप 
पूरा अधिकार दे सकते हों | 

भ०-इसमें उत्तम-मब्यम कोई नहीं हे | सभी उत्तम हैं | 
जिसके खभावमें स्वाभाविक हो काम करनेका उत्साह 
विशेष होता हे उसके ऊपर कामका भार विशेष दिया 
जाता हे | 

सा०-आपके बतलाये हुए काममें तो सबको उत्साह होना 
चाहिये । 

भ०-मेरे बतछाये हुए काममें उत्साह तो सभीकों 
होता है किन्तु में उनके खमावके अनुसार ही काम- 

. काभार देता हूँ किसीका खमाव मेरे पास रहइनेका होता 
है तो में उसको बाहर नहीं भेजता | जिसका छोकसेवा 

.. करनेका खमभाव होता है उसके जिम्मे छोकसेवाका 

... काम छगाता हूँ। जिसमें विशेष उपरामता देखता 

5... उसके जिम्मे काम नहीं छगाता। जिसका जेसा खभाव 

... और जैसी योग्यता देखता हू उसके अनुसार ही उसके 

जम्मे काम छगाता हू । 


सा०-किन्तु भक्तको तो ऐसा ही खमाव बनाना चाहिये 
. जिससे आप निःसक्लोच होकर उसके जिम्में विशेष 


.... काम छगा सकें। अतः इस प्रकारका खभाव बनानेके . 


लिये सबसे बढ़कर उपाय क्या है 
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भ०-सत्पुरुषोंका संग और केवछ एकमात्र मेरी अनन्य 
शरण | 
सा०-अनन्य शरण किसे कहते है; कृपया बतलाइये ? 


म०-गुण और प्रभावके सहित मेरे नाम ओर रूपका अनन्य॒. 
भावसे निरन्तर चिन्तन करना; मेरा चिन्तन रखते हुए 
ही मेरी आशाका पालन करना तथा मेरे किये हुए 
विधानमें हर समय प्रसन्न रहना | 


सा०-प्रभो | आपका ध्यान करना मुझे भी अच्छा मादूम 
पड़ता है | किन्तु मन स्थिर नहीं होता। जब्दीसे 
इधर-उधर भाग जाता है । इसका क्‍या कारण है !? 


म०-आसक्तिके कारण मनको संसारके विषय-भोग प्रिय 
लगते हैं | तथा अनेक जन्‍्मोंके जो संस्कार इकट्ठे हो 
रहे हैं वे मनको स्थिर नहीं होने देते ! 
र!०-जिनसे नतो मेरे किसी प्रयोजनकी सिद्धि होती है ओर 
न जिनमें मेरी आसक्ति ही हे ऐसे व्यर्थ पदार्थोंका 
चिन्तन क्‍यों होता है ! 
०-मन खाभाविक ही चशन्नल है इसलिये उसे व्यथ पदार्थों- 
के चिन्तनकी आदत पड़ी हुई है और उसे उनका 
चिन्तन रुचिकर भी हे यह भी एक प्रकारकी आसक्ति 
ही है; इसीलिये वह उनका चिन्तन करता है | 


सा०-इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ! 


भ०-मनकी संभाल रखनी चाहिये कि वह मेरे रूपका ध्यान _ 
छोड़कर दूसरे पदार्थोका चिन्तन न करने पावे । इसपर 
भी यदि दूसरे पदार्थाका चिन्तन करने छगे तो तुरन्त 
इसे समझाकर या बल्पूर्वक वहँसे हटाकर मेरे ध्यानमें 
लगानेकी पुनः-पुनः तत्परतासे चेष्टा करनी चाहिये | 


सा०-मनको व्यथ पदाथसे केसे हटाया जाय 


म०-जैसे कोई बच्चा हाथमें चाकू या केची ले छेता हे तो... 
माता उसको समझाकर छुड़ा छेती है | यदि मूखंताके 
कारण बच्चा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके 
रोनेकी परवा न रखकर बलात्कारसे भी छुड़ा लेती 
है। बेसे ही इस मनको समझाकर व्यर्थ पदा्थोंका 
चन्तन छुड़ाना चाहिये; क्योंकि यह मन भी बाछकको 

. भाँति चशञ्चछ है | परिणाममें होनेवाली हानिपर विचार... 
.. नहीं करता | 
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हो सा०-यह तो मादूम ही नहीं पड़ता कि मन धोखा देकर 


द और कब किस चीज़कों चुपचाप जाकर पकड़ 


लेता है; इसके लिये क्या किया जाय ! 
भ०-जैसे माता बच्चेका बराबर ध्यान रखती है थे 
मनकी निगरानी रखनी चाहिये | 


 सा०-मन बहुत ही चश्चछ; बलवान और उद्द 
इसलिये इसका रोकना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है 
म०-कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हो उतना नहीं 
.. है; क्योंकि यह प्रयत्ञ करनेसे रुक सकता है | अतएव 
इसको कठिन मानकर निराश नहीं होना चाहिये | 
माता बच्चेकी रक्षा करनेमें कभी कठिनता नहीं 
समझती यदि समझे तो उसका पालन ही केसे हो ! 
सा०-क्या मन सवंथा बच्चेंके ही समान हे ! 
भ०-नहीं | बच्चेकी अपेक्षा बल्वान्‌ और उद्दण्ड अधिक है | 
शा०-तब फिर इसका निग्रह केसे किया जाय ! 
भ०-निग्नह तो किया जा सकता है क्‍योंकि मनसे बुद्धि 
. बलवान है ओर बुद्धिसे भी तू अत्यन्त बलवान है। 
. इसलिये जेसे माता अपनी समझदार लड़कीके द्वारा 
अपने छोटे बच्चेकी समझाकर या छोम देकर यदि 
वह नहीं मानता तो भय दिखलछाकर भी अनिश्टसे 
बचाकर इष्टमें छूगा देती है बेसे ही मनको बुड्धिके 
द्वारा भोगोंमें मय दिखाकर उसे इन नाशवान्‌ और 
क्षणभज्ञुर सांसारिक पदा्थंसे हटाकर पुन*पुनः 
.... मुझमें लगाना चाहिये | 
सा०-इस प्रकार चेष्टा करनेपर भी में अपनी विजय नहीं 
देख रहा हू । 
भ०-यदि विजय न हो तो भी डे रहो, घबराओं मत | 


दे 
ह्‌ 


श्र “पी 


जब भेरी मदद हे तो निराश होनेका कोई कारण ही. 


नहीं है | विश्वास रक्खों कि लड़ते-छड़ते आखिरमें 
होरी विजय निश्चित है 


शा 9 


 सा०-प्रभो |! अब यह बतलाइये कि जब में आपका ध्यान 


करनेके लिये एकान्तमें बेठता हू तो निद्रा, आल्स्य 
सताने छगते हैँ इसके लिये क्या करना चाहिये ! 


. भ०-हल्‍का ( लघु ) ओर सास्वबिक तो मोजन करना चाहिये। 
शरीरकों स्थिर और सीधा रखते हुए एवं नेन्नोंकी 


... इष्टिको नासिकाके अग्रभागपर रखकर पद्मासनया 


के 2 
5 आम 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे बातांछाप 


चिकन “9०कट ३००+ कट... । कक जक पर >न 
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 खवस्तिकादि किसी आसनसे सुखपूर्वक बेंठना चाहिये 
तथा दिव्य स्तोन्नोंके द्वारा मेरी स्तुतिष्रार्थना करनी 
चाहिये, एवं मेरे नाम, रूप, गुण,लीलछा और प्रभावादि 
जो तुमने महापुरुषोंसे सुने हें या शास्रोंमे पढ़े हैं 
उनका बारम्बार कीत॑ंन या मनन करना चाहियें। 


ऐसा करनेसे लात्विक भाव होकर बुद्धिमें जागृति हो... 


जाती है फिर तमोगुणके काय निद्रा और आलस्य नहीं 
आ! सकते क्‍ 
सा०-भगवन्‌ ! आपने गीतामें कहा हे कि मेरा सर्वदा 
निरन्तर चिन्तन करनेसे मेरी प्राप्ति सुखझभ है, क्योंकि 
से किये हुए साधनकी रक्षा और कमीकी पूर्ति करके 
बहुत ही शीघ्र संसार-सागरसे उद्धार कर देता 
हूं / किन्तु आप अपनी ग्राप्ति जितनी सुलभ और 
गीघ्रतासे होनेवाली बतदाते हैं वेसी मुझे प्रतीत नहीं 
गेती के 
म०-लोग मेरा नित्य निरन्तर ध्यान नहीं करते; इसीसे 
उनका एंसा प्रतात होता है | हा 
सा०-आपका कहना यथार्थ हे। आपका निरन्तर ध्यान _ 
करनेसे अवश्य आपकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमतासे 
हो सकती है | किन्तु निरन्तर आपका ध्यान होना 
ही तो कठिन है | उसके लिये क्या करना चाहिये! 


भ०-मेरे गुण, प्रभाव; तत्व और रहस्यकों न जाननेके 
कारण ही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत 
होता है | वास्तवमें वह कठिन नहीं हे । 

सा०-आपका गुण; प्रभाव; तत्व और रहस्य क्‍्याहे! 
बतलाइये | के, 


म०-अतिशय समता; शान्ति; दया; प्रेम, क्षमा; माधुर्य, 
_वात्सल्य, गम्मीरता, उदारता; सुद्ददतादि मेरे गुण हैं। 
सम्पूर्ण विभूति, बल; ऐश्रय, तेज, शक्ति; सामथ्य 
ओर असम्मवकों भी सम्भव कर देना आदि मेरा... 

. प्रभाव है। जैसे परमाणु, भाप, बादल) बूँदें और 
ओछे आदि सब जल ही हैं, वेसे ही सगुण; निर्गुण, 

.. साकार; निराकार; व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन; 
 खावर; जंगम) सत्‌; असत्‌ आदि जो कुछ भी है 
तथा जो इससे भी परे हे वह सब में ही हूँ । यह मेरा. 


.. तल है| मेरे दर्शन) भाषण; स्पर्श, चिन्तन; कीतेन; 


. अर्चन, वन्दन; स्तवन आदिसे पापी भी परम पवित्र हो. बे 
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जाता हे--यह विश्वास करना तथा सर्वज्ञ सबंशक्तिमान्‌ 
सबंत्र समभावसे स्थित मुझ मनुष्यादि शर्रीरोमें 
कठ होनेवालें ओर अवतार लछेनेवाले परमात्माकों 
पहचानना यह रहस्य हे । 
सा०-इन सबको केसे जाना जाय 





 भ०-जैसे छोटा बच्चा आरम्भ विद्या पढ़नेसे जी चुराता है 
. किन्तु जब विद्या पढ़ते-पढ़ते उसके शुण, प्रभाव, तत्त्व 
और रहस्यकों जान छेता है तो फिर बड़े प्रेम ओर 
उत्साहके साथ विद्याम्यास करने छगता हैं तथा 
दूसरोंके छुड़ानेपर भी नहीं छोड़ना चाहता, वेसे ही 
सत्संगके द्वारा मेरे भजन, ध्यान आदिका साधन करते 
करते मनुष्य मेरे गुण, प्रभाव, रहस्यकोी जान सकता है 
फिर उसे ऐसा आनन्द ओर शान्ति मिल्ती हे कि 
वह छुड़ानेपर भी नहीं छोड़ सकता | 
स(०-आपका निरन्तर चिन्तन रखते हुए. क्‍या आपकी 
आशाके अनुसार शरीर और इच्द्रियोंके द्वारा व्यापार 
भी हो सकता है ! 
भ०-हढ़ अभ्याससे हो सकता है। जैसे कछुएका अपने 
अण्डोंमें, गौंका अपने छोटे बच्चेमें, कामीका स््रीमें, 
छोभीका घनमें; मोटर-डाइवरका सड़कमें, नटनीका 
अपने पेरोमें ध्यान रहते हुए उनके शरीर और 
इन्द्रियोंके दारा सब चेशएँ होती हैँ इसी प्रकार मेंरा 
चिन्तन करते हुए. भी मेरी आज्ञाके अनुसार शरीर 
और इन्द्रियोंके द्वारा सब काम हो सकते हैं । 
सा०-आपकी आज्ञा क्या है ! यह बात में केसे जानूँ ! 
म०-सत्यात्र, महापुरुषोंके बचन, हृदयकी साच्चिक 
.. सफुणाएँ ये तीनों मेरी आज्ञाएं हैं। इन तीनोंमें मत- 
भेद प्रतीत होनेपर जहाँ दोकी एकता हो उसीको 
मेरी आज्ञा समझकर काममें छाना चाहिये । 


... सा०-जहाँ तीनोंका मिन्न-मिन्न मत प्रतीत हो वहाँ क्‍या 
5 “किया जाय $ 

.. भ०-वहाँ महापुरुषोंकी आज्ञाका पावन करना चाहिये । 
... सा०-क्या इसमें शाज्रोंकी अवहेलना नहीं होगी 












अककीआक0अ# कल 0४ 0 /064%0 8, 
(री नजर के 


कठिन दे तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और कालके 
अनुसार भद्दात्मालोग ही जान सकते हैं। इसलिये 
महापुरुष जो मार्ग बतलावें वद्दी ठीक है । रा 
सा०-केवल हृदयकी सात्तविक स्फुरणाकों ही भगवत-आश 
मान लें तो क्या आपत्ति है ! हे 
भ०-मान सकते हो । किन्तु वह स्फुणा शाखत्र या महा- 
पुरुषोंके बचनोंके अनुकूल होनी चाहिये। क्योंकि 
साधककों शासककी आवश्यकता है; नहीं तो अशान- 
वश कह्दीं राजसी; तामसी स्फुरणाकों सात्तविक माननेसे 
साधकमें उच्छ्डुछता आकर उसका पतन हो सकता है । 
सा०-यहाँ शास्से आपका क्‍या अभिप्राय है ! 
भ०-श्रुति, स्मृति, इतिहास; पुराणादि जो आष्ष ग्रन्थ हैं, 
वे सभी शास्त्र हैं। किन्तु यहापर भी मत-मेद प्रतीत 
दोनेपर श्रुतिको ही बल्वान्‌ समझना चाहिये । क्योंकि 
स्मृति, इतिहास, पुराणादिका आधार श्रुति ही है । 
सा०-अ्रति, स्मृति आदि सारे शा््रोंका ज्ञान होना साधारण 


मनुष्योंके लिये कठिन है; ऐसी अवस्थामें उनके ढिये 
क्या आधार है ! 


भ०-उन पुरुषोंकों शास्त्रोंके ज्ञाता मह्यपुरुषोंका आश्रय 
लेना चाहिये | 


सा०-महापुरुष किसे माना जाय ! 
भ०-जिसको तुम अपने हुदयसे सबसे श्रेष्ठ मानते हो थे ही 
तुम्हारे लिये महापुरुष हैं । हक 


सा०-प्रभो ! मेरी मान्यतामें भूछ एवं उसके कारण मुझे 
धोखा भी तो हो सकता है।... 


भ०-उसके लिये कोई चिन्ता नहीं | मेरे आशित जनकी 
. में खयं सब प्रकारसे रक्षा करता हैं | 


रा०-प्रभो ! में महापुरुषकी जाँच किस आधधारपर करूँ 
हापुरुषोंके लक्षण क्या हैं ! क्‍ क्‍ 
भ०-दूसरे अध्यायमें रोक ५५से ७१ तक ख्ितप्रशके 
नामसे अथवा छठे अध्यायमें इछोक ७ से ९ तक योगीके .._ 


नामसे या अ० १२ इलो० १३ से १५ तक भक्तिमान: 
के नामसे अथवा अ० १४ इढछो० ररसे र०तक 


ह न हट 
25 कल के: कप 





॥ मर. रा 
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गुणातीतके नामसे बतलाये हुए. लक्षण जिस पुरुषमें 


घऱें वही महापुरुष है । 


है 


.. श्ा०-ऐसे महापुरुषोंका मिलना कठिन है । ऐसी ' मं 
क्या करना चाहिये ! 


भ०-ऐसी अवस्थामें सबके लिये समझनेमें सरछ और 
.._मरुगम सर्वशासत्रमयी गीता ही आधार है जो कि 
... अजुनके प्रति मेरेद्वारा कही गयी है । 

_ ज्ञा०-प्रधानतासे गीतामें बतलाये हुए, किन-किन श्लोकोंको 
..._ छक्ष्यमें रखकर साधक अपना गुण और आचरण 
बनावे 


. भ०-इसके लिये गीतामें बहुत-से इछोक हैं; उनमेंसे मुख्य- 
तया ज्ञानकके नामसे बतलाये हुए आ० १३ के इलो० 
७ से ११ तक या देवीसम्पत्तिक नामसे बतलाये हुए, 
अ० १६ के इलो० १ से ३ अथवा तपके नामसे 
बतलाये हुए अ० १७ के इलो० १४ से १७ तकके 
अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये | 


हे  झा०-प्रभो !| आपने कहा कि मेरे किये हुए विधानमें हर 


समय प्रसन्न रहना चाहिये | इसका क्‍या अभिप्राय है ! 

भ०-सुख-हुःख, छाभ-हानि;। प्रिय-अग्रिय/ आदिकी 
... ग्राप्तिर्प मेरे किये हुए विधानकों मेरा भेजा हुआ 
,... पुरस्कार मानकर सदा ही सन्त॒ष्ट रहना । 

सा०-इन सबके प्राप्त होनेपर सदा प्रसन्नता नहीं होती। 
.. इसका क्या कारण है ! 
_म०-मेरे प्रत्येक विधानमें दया भरी हुई है; इसके तत्त्व और 
.. रहस्यकों लोग नहीं जानते । 


 सा०-ब्ली; पुत्र; घन; मकान आदि जो सांसारिक सुखदायक 


.. पदार्थ हैं वे सब मोह ओर आमक्तिके द्वारा 
.. मनुष्यको बॉघनेवाले हैं। इन सबको आप किसलिये 


गा देते हैं! और इस विधानमें आपकी दयाके रहस्यको 


जानता ,क्या है ! 


भ०-जैसे कोई राजा अपने प्रेमीकों अपने पास शीघ्र बुलानेके 
.. लिये मोटर आदि सवारी भेजता है वैसे ही में पूर्वकृत _ 
..._ पुण्योके फलखरूप स्त्री: पुत्र; धन। मकान आदि 
...॑._ सांसारिक पदार्थोकों दूसरोंको खुख पहुंचानेके लिये एवं 
. 5 सदाचार, सदगुण और मुझमें प्रेम बढ़ाकर मेरे पास 


.._ बातको जाननेके लिये ही मैं 
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शीत्र आनेके लिये देता हूँ | इस प्रकार समझना दी... 
मेरो दयाके रहस्यकों जानना है । 





सा०-स्री; पुत्र, धनादि सांसारिक पदा्थोके विनाश 
.. आपको दयाका क्‍या रहस्य 


म०-जैसे पतढ़े आदि जन्तु रोशनीकों देखकर मोद्द और. 
आसक्तिके कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हैं। 
और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दयादु मनुष्य उस. 
रोशनीको बुझा देता है, ऐसा करनेमें यद्यपि वे जीव 
नहीं जानते तो भी उसकी उनके ऊपर महान दया ही. 
होती है | इसी प्रकार मनुष्यको भोग और आसक्तिके 
द्वारा बॉघकर नरकमें डालनेवाले, इन पदार्थोंका 
नाश करनेमें भी मेरी महान्‌ दया हो समझनी चाहिये । 


सा०-आप मनुष्यकों आरोग्यता, बल और बुद्धि आदि... 


किसलिये देते हैं ! 


म०-सत्संग, सेवा और निरन्तर मजन ध्यानके अभ्यासद्वारा.. 


मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्यकी समझनेके लिये 


सा०-व्याधि और संकट आदिकी प्राप्तिम आपकी दयाका 
दर्शन केसे करे ! 


भ०-व्याधि और संकट आदिके मोंगद्वारा पूवकृत किये हुए... 
पापरूप ऋणसे मुक्ति; तथा दुःखका अनुभव होनेके 
कारण भविष्यमें पाप करनेमें रुकावट होती है। 
मत्युका भय बना रहनेसे शरीरमें वेराग्य होकर मेरी... 


स्परृति होती है | इसके अतिरिक्त यदि व्याधिकों परम 
तप समझकर सेवन किया जाय तो मेरी आधि भी हो... 


सकती है। ऐसा समझना मेरी दयाका दर्शन. 
करना है | के 


सा०-महापुरुषोंके संगम आपको दया प्रत्यक्ष है, किन्तु... 
उनके वियोगमें आपकी दया केसे समझी जाय ? 


 भ०-प्रकाशके इटठानेसे ही मनुष्य प्रकाशके महत्वको 


समझता है। इसलिये महापुरुषोंते पुनः मिलनेकी 
उत्कट इच्छा उत्पन्न करने और उनमें प्रेम बढ़ानेके 
 डिये एवं उनकी प्राप्ति इर्ठभ जोर महत्वपूर्ण है इस 
; उनका वियोग देता हूँ 
शैसों समझना चाहिये। . : ...... 








१8१६ 
सा०-कुसंगके दोषोसे बचानेके लिये आप दुष्ट दुराचारी 
पुरुषोंका वियोग देते हैं। इसमें तो आपकी दया 
प्रत्यक्ष हे किन्तु विना इच्छा आप उनका संग क्‍यों 
देते हैं ! 












भ०-दुराचारसे होनेवाली हानियोंका दिग्दशन कराकर 
डुगुण औ दराचारोंसे बेराग्य उत्पन्न करनेके ड्ग्रि मं 


ऐसे मनुष्योंका संग देता है | किन्तु सरण रखना 
चाहिये, जो जानबूझकर कुसंग करता है वह मेरा 
दिया हुआ नहीं है | 

सा०-सर्वसाधारण मनुष्योंके संयोग और वियोगमें आपकी 
दया केसे देखें ? 

भ०-उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करनेके लिये 
तो संयोग एवं उनमें बेराग्यकर एकान्तमें रहकर 
निरन्तर भजन-ध्यानका साधन करनेके लिये वियोग 
देता हूँ, ऐसा समझना ही मेरी दया देखना है । 


सा०-नीतिबर्म और मजन-ध्यानमें बाधा पहुंचानेवाले मामले- 
मुकदमे आदि झंझदोंमे आपकी दयाका अनुभव 
केसे करें 

भ०-नीति-घर्म, भजन-ध्यान आदिमें काम; क्रोध, छोभ; 
मोह, भय तथा कमजोसीके कारण हो बाधा आती 
है। जो मनुष्य न्यायसे प्राप्त हुए मुकदमे आदि 
झंझटोंकों मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर नीति 
ओर घर्म आदिसे विचल्ित नहीं होता है उसमें 


कल्याण 
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आत्मबलको बढ़ानेवाले धीरता, वीरता; गम्भीरता 
आदि गुणोंकों वृद्धि होती हे यह समझना ही मेरी 
दयाका अनुभव करना है | 


खि, हि 


सा०-भक्तकी मान; बड़ाई, प्रतिष्ठादिकों आप क्यों हर लेते हैं, 
इसमें क्‍या रहस्य है ! 

भ०-अज्ञानरूपी निद्रासे जगाने, एवं साधनकी रुकाबटकों 
दूर करने तथा दम्भकों हृठाकर सच्ची भक्ति बढ़ानेक्े 
लिये ही में मान; बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदिको इर लेता हैँ | 
यही रहस्य है | द 

सा!०-आपकी विद्येष दया क्‍या है ! 

म०-मेरे भजन) ध्यान; सेवा, सत्संग, सदगुण और सदाचार 
आदिकी जो स्मृति, इच्छा ओर प्राप्ति होती है-यह 
विशेष दया है | द 

सा०-जब ऐसा है तब कमोके अनुसार आपके किये हुए 
इन सब विधानोंकों आपका भेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर क्षण-क्षणमें मुग्ध होना चाहिये | 

भ०-बात तो ऐसी ही है किन्तु लोग समझते कहा हैं । 

सा०-इसके समझानेके लिये क्या करना चाहिये ! 

भ०-गुण और प्रभावके सहित मेरे नामरूपका अनन्यभावसे 
निरन्तर चिन्तन तथा मेरा चिन्तन रखते हुए ही 
मेरी आज्ञाके अनुसार कर्मोका आचरण और मेरी 
दयाके रहस्यकों जाननेवाले सत्पुरुषोका संग करना 
चाहिये | 


श्रीकृष्ण शरण मम 


कृष्ण श्रीकृष्ण शरण मम उच्चरे । 

.. रेन दिन नित्य प्रति सदा पल छिन घड़ी करत विध्वंस जन अखिल अघ परिहरे ॥ 
होते हरि-रुप घज-भूप भाव खदा; अगम भवसिधु ते बिना साधन तरे। 
. रहत निखि दिवल आनंद उरमें भरयो पुष्टि लीला सकल सार उरमें घरे॥ 

.. रमा अज़ लेष सनकादि खुक खारदा नारदादि रहें पछक मुख ना दरे। 
| | लाल गिरधरनकी महिमा अतुल जग माँगे सरन कृष्णदास निगम नेति नेति करे ॥ 


रे 


फ कस “श्रीकृष्ण दासजी 
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. भगवद्धिभूतियोग 


( लेखक--श्रीयुत भक्षयकुमार वन्दोपाध्याय एम० ए०) 


.. सप्तक अष्टम और नवम अध्यायमें गीताके वक्ता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 'अहं! का बहुत उत्तम और पूर्ण 


. परिचय दिया | भगवानका सर्वातीत और सर्वविलक्षण 


.. पास्मार्थिक खरूप क्‍या है; जीव और जगतके साथ उनका 

क्या सम्बन्ध है; 'अनन्यमाक्‌! और “नित्याभियुक्त! भक्तके 
समीप वे किस रूप ओर किस भावमें प्रकट होते हैं, अविद्या- 
ग्रस्त मनुष्य उनको किस भावसे देखते हैं; एवं ज्ञानी ओर 
भक्त महात्मा पुरुष उनको किस रूपमें उपलब्ध करते हैं, 
. इन सभी प्रभोका भलछीभॉति स्पष्ट उत्तर उपयुक्त तीन 

अध्यायोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने दिया है। देश और कालकी 
दइृष्टिसे आदिहीन; अन्तहीन; सम्पूर्ण जडचेतनात्मक विश्वके 
. मूलतत्त्व परस्पर-विलक्षण पुरुष और प्रकृति--चित्शक्ति 
. और जडशक्ति--भगवानकी ही परा ओर अपरा प्रकृति 
 हैं। दोनों ही उनके आश्रित हैं, उनसे तत्वतः अभिन्न हैं | 
सष्टिके पूर्व भगवान्‌ एक हैं ओर सूष्टिकालूमें वही बहुधा 


. विभक्त रूपमें प्रकट हैं। इन द्विविधा प्रकृतियोंके द्वारा वे. 


। ही अपनेको व्यक्त कर रहे हैं | वे ही स्थूल-सृक्ष्म। सजीव- 
।.. निर्जीव) हुद्रन-महानं; और अच्छे-बुरे असंख्यों रूपोंमे 
| प्रतीत हो रहे हैं। उन्हींकी तत्तासे सबकी सत्ता है | उन्‍्हीं- 


। की शक्तिसे सब धारण किये हुए हैं, उनके आश्रयमें ही 
|. सबकी स्थिति और परिणाम है | प्रठढयके समय सब उन्हींकी 


.. प्रकृतिमें छीन होकर उनके साथ अभिन्न रूपसे रहते हैं | 
.. अनन्त विचित्रताओंसे भरे विश्वके सुजन-घारण-नियन्त्रण और 


 संहरणके अद्वितीय कारण होकर भी; एवं असंख्य नामों 


... और असंख्य विकारशीछ दोष-ग़ुण-विशिष्ट रूपोमे अपनेकों 
.. सदासे व्यक्त करते रहनेपर भी वे परमा्थत+ अपने नित्य 


.. अविकारी व्यक्ताव्यक्तविलक्षण सच्चिदानन्दधन परमात्म- 
 खरूपमें विराजमान हैं। निगुण अक्षर ब्रह्म) विकारशील 
।... देहोंके अन्दर खित कूटस्थ अक्षर जीव-चेतन्यरूप अध्यात्म, 
|. ५भूतभावोद्धवकर विसर्गरूप! कर्म, विक्रारशीर पदार्थसमूह- 
. रूप अधिभूत; व्यक्त जगदभिमानी विराट्पुरुषरूप अधिदेब, 
. यजञायतन देहइमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान यज्ैश्वर विष्णु- 


ये सभी तत्व उस सर्वतत्वमय भगवानके विशेष भाव 


. .. या आंशिक प्रकाश हैं। इस नरलछोकके ऊपर ब्रह्मलोकतक 
... जितने छोक हैं तथा इस छोक और इससे नी चेके जितने 
... लोक हैं; उन सभी छोकोंके निवासी कालके अधीन हैं । 


कालक्रमसे मृत्युके द्वारा आक्रान्त होते हैं; एकमात्र भगवान्‌... 
ही काछातीत हैं, उनका थाम ही नित्यधाम है; और 
उनकी प्राप्ति होनेपर फिर जन्ममृत्यु-विकारके अधीन नहीं 
होना पड़ता। सप्तम और अष्टम अध्यायमें तथा नवम _ 
अध्यायके प्रथम भागमें इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सरूपका परिचय विशद रूपसे दिया गया है। 
नवम अध्यायम उन्होंने यह भी बतलाया है कि जो 
मेरे सबेमव ओर सर्वातीत खरूपको जानकर देह-मन-प्राण 


मुझे अपण कर नित्ययुक्त भावसे मेरी उपासनामें अपनेकों 


लगा देते हूं; उन भक्तोके साथ मेरा विशेष सम्बन्ध जुड़ 
जाता है। भगवान्‌ सबके लिये उदासीनवत्‌ निर्विकार और 


. निलिपम भावसे रहनेपर भी; ओर उनके लिये कोई द्वेष्य या 


प्रिय न होनेपर भी अनन्य भक्तोंके प्रति उनका विदेष 
प्रेममाव होता 


होता है; भगवान्‌ ही उसकी व्यवस्था करते हैं | भक्त अपनी 
चिन्ता न कर एकमात्र भगवानका चिन्तन करते हैं इस- 
लिये ऐसे भक्तोंकी चिन्ता भी भगवानकों ही करनी पड़ती है; 
भक्त अपने भक्तिविगलित हृदयसे; मक्तिके रससे रसयुक्त 


करके पत्र, फूछ; फल; जल आदि जो कुछ भी भगवान्‌कों 

धर ३०, हँ | ॥ 900 
अपंण करते हैं, भगवान्‌ भी प्रेमाद हृदयसे आदरके साथ 
उसको ग्रहण और भनक्षण करके तृप्त हते हैं | 


॥ पापयोनिें .. 
उत्पन्न और किसी भी प्रकारके दुराचारमें छगे हुए नरनारी 


भी अनन्य भक्तिके साथ भगवानके शरण होकर उनका “ क्‍ क्‍ 
भजन करते हैं, तो भगवान्‌ उनके जाति; वर्ण, आचार और 


करमंकरी ओर न देखकर उनको परम गति देते हैं; मक्तका 


_छुदय जैसे भगवानके अधीन है वेसे ही भगवानका हृदय 
भी मक्तके ग्रेमाधीन होता है।. हर 


भगवानने यह भी स्पष्ट कद्दा है कि मेरी अधटनघटना 


. पठीयसी आवरण-विक्षेपात्मिका देवी मायासे विमोहित 


होनेके कारण साधारण मनुष्योंकी दृष्टि प्रकृतिसे उत्पन्न 
त्रिगुणात्मक परिणामशील जगत्‌में ही आबद्ध 





ओर तदनुरूप ही क्रिया भी देखी जाती हा क्‍ 
है| अनन्य भक्तोंके जीवननिर्वाहके लिये जो कुछ आवश्यक... 


रहती है, 
ह | ह आर इसलिये सांसारिक भोगांकी इच्छासे बे जगद न्तवर्ती हर । ; । । 
देवताओंकी ही एजा-आराबचना करत हि इस जगत्‌की | 
आड़में छ््पि हुए. जगत्‌कारण-कारण अव्यय अपरिणामी ः । द क्‍ ! 
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. त्रिगुणातीत भगवानकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती और 
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... ने वे भगवानको जाननेकी; पहचाननेकी एवं पानेको चेष्टा 
. ही करते 
... विश्वक्षाण्डके सभी पदाथ भगवानका ही विचित्ररूपों- 
में आत्मप्रकाश हूँ | सभी व्यक्त पदाथ तत्वतः उस अखण्ड 
. सब्चिदानन्दधन मगवानके देश ओर काछमें अभिव्यक्त 
विभिन्न विग्रह हैं । सगवानने ही अनन्य साधारण अचिन्त्य 
. योगशक्तिके प्रभावसे अपनी स्वरूपत३ अखण्ड निर्विकार 
 सत्ताको उत्पत्ति-स्थिति विकार-बविनाशशील, विचित्र दोष 
.. गुर्गसे युक्त, देवता-मनुष्य, पशु-पश्ची; कीट-्पतंग, वृक्ष-रूता; 
.... मिद्दी-पत्थर आदि असंख्य नामों और असंख्य रूपॉमें 
... विभक्तकर उनकी आइड्में अपने सबसे असंस्पृष्ट विशुद्ध 
.. स्वरूपकों छिपा रक्खा है। इसी बातकों विशेष रूपसे 


अध्यायोमें जगह-जगह अपनी विभूतिका वर्णन किया है । 
दशम अध्यायमें उसी विभूतिवणनका विस्तार किया गया 
॥ विभूतिवर्णनका उद्देश्य है “वासुदेवः सर्वर्तिति' इस 
शानका प्रत्यक्ष अनुभव करना; प्रत्यक्षग्राह्मय विशेष-विशेष 
विषयॉर्म इन्द्रिय-मनके अविषय भगवानकों उपलब्ध करनों; 
खण्ड ओर साम्तमें अखण्ड और अनन्तका साक्षात्‌ करना; 
काछविशेष और देशविशेषयमें काछातोत और देशातीतके 
दशन करना | भगवान ही सब कुछ हैं! साधारण रूपमें 
इस प्रकार जान छेनेसे ही उनका पूरा परिचय नहीं 
मिलता | विशेषमें विशेष भावसे उनको उपलब्ध करना 
.. आवश्यक है, सभी “विशेष! उनके रूप हैं, उनके प्रकाश- 
. ख़ल हैँ; इसका प्रत्यक्ष होनेपर ही उनका परिचय प्रात 
. होता ह। अवश्य ही इन सब विकारशीलक रूपोंमें भी 
.. भगवानके निविकार स्रूपका ही चिन्तन और दइ 
. करना चाहिये | 


पे . सप्तम अध्यायमें विभूतिव्णनके प्रसंगमें जिस बस्तुमें 


.. जो सार या प्राण हैं; जिस वस्तुके परिणामशील स्वभावमें 
... जो अंश आपेक्षिक रूपसे नित्य है; और जिस आपेक्षिक 
.. नित्य अंशके कारण ही उस वस्तुकी विशिष्ट सत्ता है, उसी 


.. सारया प्राण अथवा नित्य अंशर्मे हो मगवानके दशन 
- करनेका उपदेश दिया गया है। जैसे, जरूमें रस, चन्द्र- 


0 कक, 


यमें प्रभा; अमिमें तेज; तपस्ीकी तपस्या, बुद्धिमानकी 






बुद्धि, बलवानका बल) वेदमें प्रणब, सात्विक ब्यक्तिका 
सत्य; राजसिक व्यक्तिका रजः तामसिक व्यक्तिका तमः 
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भाग ११. 





इत्यादि | अष्टम अध्यायमें ब्रह्म, कम, अध्यात्म; अधिभूत, 
अधिदेव, अधियज्ञ आदियमें भी भगवानकों देखनेकी बात. 
कह्दी गयी है । विभिन्न उपास्यदेवता भगवानके ही विशेष- 
विश्येष तनु या विग्रह अथवा विभूति हैं; यह बात सातवें... 
अध्यायमें भी कह्दी गयी हे | नवम अध्यायमें भगवानने 


और भी स्थूलभावसे क्रतु। यश, समा; ओपषध, मन्त्र, हे 
आज्य; अग्नि; ऋक) साम और बजुः, तापदाता, वर्षणकर्ता 


ओर अनावृष्टि-विधाता; मृत्यु और अमृत आदिकों अपना 
रूप बतछाया है। ओर इन सबमें अपनेकों देखनेका 
उपदेश दिया है 


विश्वत्नहझाण्डम स्तर ही भगवानका प्रकाश हे परन्तु . 
साधकको बुद्धि सबत्र समान भावसे उनकी उपलब्धि नहीं 
कर सकती | इसलिये जिन विशेष-विशेष क्षेत्रोंमि मगवानकी 
महिमाका विशेष परिचय मिलता है, पहले उनमें भगवान्‌- 
को देखनेका अभ्यास करके क्रमशः सबंत्र भगवदर्शन 


करनेकी योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। जिस आधार 
जिस किसी भावका विशेष विकास दीखता हो, वहीं उस 


विशिष्ट भावकी मू्तिमें भगवानकी भगवत्ताका विशेष रूपसे .. 
उपलब्ध करना सहज होता 


विशालता और कहीं असाधारण गतिशीछता पायी जाती. 
है। जिस वस्तुमें किसी प्रकारका भी को 
अथवा असाधारणत्व हो वहीं वस्तु भगवानकी विशे 


विभूति है, उसीमें भगवानका विशेष प्रकाश है और उसीमें 4 


भगवानकी विशेष उपलब्धि होती है। भगवान्‌ कहते हैं 


यथद्विभूतिमत्सत्व॑ श्रीमदूर्जिमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्व॑ मम सेजोंडशसम्नवम ॥ 
.. (गीता १० 


क्‍ हे जप 
इस जगतूमें अथवा दूसरे जगत्‌में जो कोई व्यक्ति... 


या जो कुछ भी वस्तु जिस किसी भावसे समृद्धिसम्पन्न हा 
श्रीसम्पन्न अथवा ख्यातिसम्पन्न हो, उसीको मेरी शक्तिका 
विशेष प्रकाश समझो |? _ रे 


अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रेम, अनन्त शक्ति, अनन्त गुण) क्‍ ४: 


. अनन्त ऐश्वर्य और अनन्त सौन्दर्यके परम आधार एक. 
. अद्वितीय विश्वातीत भगवानकों धारणाका विषय बनाने और 
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| इस जातूमें कहीं असाधारण... 
तेजस्िता, कहीं असाधारण त्याग, कहीं असाधारण ऐश्वर्य, .. 
कहीं असाधारण सौन्दर्य, कहीं असाधारण ज्ञान, कहीं... 
असाधारण कम, कहीं असाधारण वेराग्य, कहीं असाधारण... 











डकार औाओ 


। . अगतम प्रत्यक्ष करनेके लिय्रे उनको विशालबुद्धि और बहु 


रा. . मान्य गुणगरिमा ओर क्रियाकछाप, विशाल्सम्पत्ति और 
|... अमेकोंके निग्नद्दानुमइका अधिकार, छोगंकिे चित्तकों खींच 


|. हेनेवाली देहकान्ति और विविध रसमाधुर्यके विकास 
| आदियें ही देखना द्वोगा; इन्हींढा अवलम्बन करके 


उनका चिन्तन करना पड़ेगा । भावातीतकों सावमें, विश्वा- 
.. तीतकों विश्वमें और असीमकी ससीममें उपलब्ध करनेका 


यही उपाय है। इन विभूति ओर भागवती दक्तियोंका विशेष 


प्रकाश मनुष्यकी देशकालावच्छिन्न बुद्धिका और भगवान्‌ 
.. की देशकाछातीत अवाइ्मनसगोचर सत्ताके साथ योग 
.. करा देनेके लिये सेतुस्वरूप है। शक्ति-शान-ऐश्वर्य आदिके 


।. इन असाधारण विकासोंको देखते-देखते और उनमें 


.. अगवत्ताका चिन्तन करते-करते मन अपने-आप ही ससीमसे 
 असीमकी ओर दौड़ने छूगता है; असीमके भावद्वारा 
आविष्ट हो जाता है। मायाधीश सर्वभावातीत और सर्व- 


+ भावाधार भगवान्‌ भी सानो सायाविछसित ब्रिगुणमय 
|... सरसीम जगतूमें इन विभूतियोंके द्वारा ही अपने खखूपके 


. ज्ञान; प्रेम, शक्ति, शुण और ऐश्वादि विशेष-विशेष भावोंका 


3 आखसादन करते ्ं । 


. साधारण जीव स्वाभाविक ही इन विभूतियोंके सामने 


| झुक जाता है। इनके असाधारण वैशिष्य्यको देखकर विस्तय, 
५... सम्मान, भय और भक्ति आदि भावोंसि हृदयकों भरकर 
|... इनकी अधीनता खीकार कर छेता है, और नाना प्रकार 
|. सेवा; पूजा; स्तुति; यश् और बढिदानादिके द्वारा इनके 
.... प्रति सम्मान प्रदर्शित क्रिया करता है। किन्तु वह्द इस 


बातकों नहीं समझ सकता कि ये सब उस एक अद्वितीय 


|... अखण्ड सचिदानन्द भगवानकी ही विचित्र विभूतियाँ हैँ; 
|. इनमें प्रकठ होनेवाले शक्ति, शान) ऐ.श्व्थ और सौन्दय 
.. आदि सभी कुछ भगवानकी ही अनन्त शक्ति: ज्ञान; ऐ.थवय 
.... और सौन्दर्य आदिका बहुधा खण्डित प्रकाशमात्र है। 
| जीव “रूप! का ही दर्शन करता है; सखरूप” का नहीं) 
|... भगवानके इन ग्रकाशॉमें वह भगवानकों नहीं देख पाता, 
|... मूर्तियोँमें परम देवताके दर्शन नहीं करता; प्रतीकमें प्रत्यकू 
..... का परिचय नहीं पाता | इस अज्ञानको दूर करनेके लिये ही. 
.. विमूतियोगका उपदेश है | मनुष्यके चित्तम मय, सम्मान, नहीं है ।' 
.. भक्ति: विस्थय, प्रेम आदि मावोंकी जिसके द्वारा उद्दीपना 





पा . ह्वोती है, वह भगवानकी ही विभूति है; उसमें भगवानको. .. 
.. विद्यापारदर्शिता। प्रशस्तहृदय- और परद्वितमें आत्म- 
|... बलिदान) असाधारण तेजवीर्य और प्रमावप्रतिपत्ति, असा- 


ही प्रत्यक्ष देखना होगा और उसके सहारे भगवानके ही 


सखरूपका ध्यान करना पड़ेगा | सीमाके अन्दर असीमका 


ही रूपपरिग्रह होता है।--यह बतलाना दी विभृतिवर्णनका 
जह्ेश्य है 


भगवान्‌ श्रीकृष्ने साधारण रूपमें अपने खरूप 
मुझसे ही विश्वके अन्तर- 


आर माहात्म्कीं बतलाया ; 
बाह्य सभी भागोंकी उत्पत्ति होती हैं यह समझाया; 
और सब प्रकारके रूप, भाव; गण तथा शक्तियोंमें 
अपने ही व्यक्तित्॒वका निदंश करते हुए कद्दा-- 
एतां विभूतिं योग॑ च मम यो पवेत्ति तस्वतः ! . 
सो$विकस्पेन योगेन थुज्यते नात्र संशयः ४ 
(गीता १० । ७) 
मेरी इस विभूति और ऐशज्र्ययोगको जो तखसे 
जानता है| वह अविकम्पित योगको प्राप्त करता हैं। 
इसमें कोई सन्देह नहीं ।! हे 
भगवानके इन वचनोंकों सुनकर अजुनने भक्तिपुलकित 


व्याकुलचितसे विशेष विस्तारकें साथ मग्रवद्विभूतियोंका 
वर्णन सुननेके लिये आग्रह किया | भक्तवत्सल भगवानने 


कहा कि मेरी विभूतियोंका तो अन्त नहीं है। हाँ! 


कुछ प्रधान-प्रधान विभूतियोंक्रों बता सकता हूँ ।? 


इन्त ते कथयिष्यासि दिव्या झात्मविभूतय 
ग्राधान्यतः कुरुओंंट नास्थ्यन्तों विस्तशस्थ मे । 

| ( गीता १० 
वर्णन आरम्म करनेके उपक्रममें मगवानने फिर 
यह बात याद दिला दो कि में समस्त 
स्थित आत्मा हूँ और में ही सबका आदि; मध्य और 


अन्त हूँ 


अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एवं च॥। क्‍ 
वर्णनके बीचमें मी भगवानने कहा समस्त सृध्धि 
पदार्थोका आदि, अन्त और मध्य में ही हू! जम, 


सर्गाणामादिरन्तश्च॒ मध्य चैबाहमजुन । 


और वर्णन पूरा करनेके पहले भी फिर भगवानले ा ॥ 


द कहा कि परे सिवा चर या अचर काई भी पदार्थ ४. ; 


न तदस्ति दिना यस्थथान्मया सूर्त चराचरस ४ क्‍ 





की 


कि हृदयमें 


..: “भी नाम 


... कल्याण 
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अतएव सर्वत्र सब पदार्थोर्मे--व्यष्टिम,॑ ओर 


समषिमें--भगवानकी देखना ओर इन सबके परे भी 


.. वे ही हैं, इस बातकों याद रखना--यही विभूतियोगका 
तात्पर्य है| उपसंहारमें भगवानने कहा है--- 


सक्रथवा बहुनेतेत कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विश्भ्याहमिद कृष्खणमेकशेन स्थितों जगत ॥ 
( गीता १०। ४५ ) 
अथवा बहुत बातोंके जाननेमें क्‍या रक्खा हैं 
एक ही बात जान रक्खों कि में अपने एकांशमात्रके द्वारा 
इस सारे जगत्‌कों व्याप्त करके खित हूँ अर्थात्‌ मेरी 
 अचिन्त्य महिमाका सामान्य अंशमात्र इस देशकालमें 
अपरिसीम परिणामशील जगत्‌के असंख्य पदार्थों और 
 व्यापारोँमें प्रकट हे ।? इस सहज-से कथनमें भगवानके 
. स्वरूपका परिचय एक विशद रूप धारण कर लेता है । 
.. यह छोक स्वाभाविक ही ऋग्वेदके पुरुषसूक्तके उस 
सुपरिचित मन्त्रका स्मरण करा देता है-- 


एतावानस्4 महिसातो ज्यायांश्व. पूरुषः । 
पादोञ्स्य विश्वा भुतानि तज्रिपादस्थाम्रत दिवि ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने विशेष भावसे जिन मुख्य-मुख्य 
 बविभृतियोँंके नाम गिनाये हैं; उनमें देवता, गन्धव, यक्ष, 
राक्षस; देत्य। दानव, ऋषि, तपस्वी, पुरुष, नारी; 
 शत्नधारी, शाखसेवी, सेनापति और घमंयाजक आदियें जो 
विशेष विभूतिसम्पन्न है उनके नाम हैं; पशु; पक्षी, मछली, 
सप आदियें जो श्रेष्ठ ह उनके नाम हैं; सागर; पवेत; 


... नदी; वृक्ष; ग्रह; नक्षत्र आदियमें जो प्रधान हैं उनके 
... नाम हैं; फिर वेद, विद्या; छन्‍्द, मन्त्र, यज्ञ) नीति, 


मास; ऋतु आदिमें भी जिनमें कोई वेशिश्य हे उनके 
दि हैं, यहाँतक कि छल, निग्नह; तक्क-वितर्क, 
. युद्ध, जब और आयुध आदि भी भगवानकी विशूति- 
. _ गणनासे नहीं छूट सके हैं। आध्यात्मिक, आधिभौतिक 


... और आधिदेविक जगतूमें जहाँ जिस किसी जातिके 
.. . पदाथमें जो कुछ भी वेशिष्टथ या प्राधान्य अथवा 
.._ असाधारणत्व देखनेमें आता है, वहीं भागवती शक्तिका 
.._ विशेष विकास है; भगवानकी अचिन्त्य महिमाका 


. विशेष परिचय है | उसीका नाम भगवानकी विशभूति है । 
छल करनेवालोंकी छलठनामयी सबंनाशकरी द्ूतक्रीड़ामें, 


. सामान्य अंगशमात्र है 


जय चाहनेवालोॉंकी साम-दाम-मेद-दण्डादि कूटनीतिमें, मंगवान्‌ इस बातकी घोषणा कर चुके हैं । 
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और परपीडकोंके प्रचण्ड दण्डमें भी भगवानकी महिमा 


देखनेकी कहा गया है, मृत्युरूपमें भी भगवानका प्रकाश 
देखनेके लिये आज्ञा दी गयी हे ! 'झत्युः स्वाहरश्ाहस! 

_ विभूतियोगमेैं जब भगवानने इस प्रकार अपना परिचय 
दिया, तब अजुनके मनमें इस विभूतिकों देखनेके लिये बड़ा 
कोतवृहल पेदा हो गया। अजुनने कहा 'भगवन्‌ ! आपने 
मुझपर अनुग्रह करके अपने खरूप और ऐंश्वर्यका जो 
रहस्य बतलाया, इससे मेरा मोह जाता रहा । इस विषयमें 
मेरे मनमें रत्तीमर भी अविश्वास नहीं है | परन्तु आपके 
उस ऐश्वयरूपकों देखनेके लिये मेरे मनमें बड़ी इच्छा उत्पन्न 
हो गयी है, यदि मेरे छिये आपकी कृपासे उस रूपके दर्शन 
सम्भव हों तो, दे योगेश्वर | आप अपने उस श्ञान-ऐशय- 
शक्ति और विभूति आदिसे सम्पन्न अचिन्त्यपूर्व दिव्य 
स्वरूपके दशन करने योग्य मुझको बनाइये !” 

भक्तके अत्यन्त आग्रहसे भगवानने उसको विश्वरूप 
दिखलाया । यह विश्वरूपदर्शन दी एकादश अध्यायका 
विषय है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी अछोकिक योगशक्तिके 
प्रभावसे एक इन्द्रजाल रचकर उस समय सामयिक भावसे 
“अनेकवक्त्रनयन! “अनेकाद्भुतदर्शन' 'नानावर्णाकृति! 
“विश्वतोमुख' “सर्वाश्वयमय” कोई मूतिविशेष बना छी थी और 
उसीको दिखाकर अजुनकों आश्रयंचकित ओर संम्रमामि- 
भूत कर दिया था, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये | 
भगवानका वह विश्वरूप नित्य है। समस्त काछ, सम्पूर्ण 
दिशाएँ ओर सब देश भगवानके इस विश्वदेहके अन्तर्गत 
हैं । अतीतकालमें जो कुछ था, वर्तमानमें जो कुछ है 
भविष्यमें जो कुछ होगा; वह सभी उस महाकालके शरीरसें 
वर्तमान है । यह प्रथ्वी ओर इसके ऊपर भुव३, स्व, महः; 
जन: तपः ओर सत्य आदि जितने छोक हैं; और इस 
प्रध्वीलोकके नीचे अतछ, वितछ, सुतछ, तत्यतछ, महातछ) 
रसातछ और पाताल आदि जितने छोक हैं सभी उस असीम 
देहके अंगीभूत हैं | इन सब लोकोंमें स्थूल ओर सूक्ष्म, चेतन... 
और अचेतन, खावर और जंगम) उत्कृष्ट और अपकृष्ट 
जितने प्रकारके भूत अभी हैँ; पहले थे और भविष्यमें 
रहेंगे, ओर: उनके सम्बन्धमं जितने प्रकारके व्यापार हो रहे 


: हैं, पहले हुए थे और आगे होंगे; वे सभी भगवानके अंगमें 
विद्यमान हैं। यह विश्वदेह मी उनकी महिमाका एक... 
अध्यायके उपसंहारसे 


दशम 














































... परबग्कु विश्वरूप नित्य बतमान होनेपर भी क्षुद्र देश- 
... काछाबद्ध संकीर्ण दृष्टिके सामने इस दिव्य मूतिका प्राकस्य 
.. नहीं होता । इस मूर्तिके एक-एक अंगके सामान्य अंश- 
मात्रकों देखते ही साधारण मनुष्यकी दृष्टिशक्ति क्षीण 
.._ जाती है; उसीमें उसका जीवन कट जाता है । क्षुद्र कालकी 
 सीमामें; खब्प परिमित स्थानमें, अत्यव्पसंख्यक वस्तु और 
व्यापारकी खे/जमें ही मनुष्यकी दृष्टि सदा छगी रहती है | 
ओर उसीमें बह कितने अमभिमानः कितने मतनमतान्तर 
। और कितने लड़ाइ-झगड़ोंकी सृष्टि कर छेता है। 'समग्र' को 
* जाननेकी। ओर देखनेकी पिपासा कितनोके मनमें जाग्रत्‌ 
|. होती है ! प्राण जब सचमुच उस पिपासासे व्याकुल हो 
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प्रसादसे प्राप्त दिव्य दृष्टिके सामने ही भगवानका वह सर्व- 

. व्यापी रूप प्रतिभासित होता है; 

. रहित समस्त विचित्र सृष्टि एक ही साथ गरक हीं सूत्रमें 
गुथी हुई उसमें दीख पड़ती है । भगवानने कहा है-- 
.. इहेकस्थं जगस्कृतन पश्याद सचराचरम । 
.. मम देहे गरुडाकेश यक्वान्यद्दृशुमिच्छसि॥ 
न तु मां शकक्‍यसे दषुसनेनेव खचकझ्षषा। 
दिव्य दृदामि ते चक्षुः पश्य से योगमैश्वरस्‌ ॥ 

(गीता ११ | ७-८ ) 


ओर एक ही पग्राणके बन्धनसे सम्बद्ध ») चर ऑर अचर 
. अनन्त पदार्थेसि समन्वित समग्र जगत्‌कों देखों; और भी 
. जो कुछ देखना चाहों उसे भी देखें | किन्तु तुम अपनी 
. आँखोंसे मेरे इस दिव्य रूपकों नहीं देख सकोंगे, इसडिये 
. में तुमको दिव्य चक्ष देता हूं, उनके द्वारा मेरे 'ऐश्वरयोग के 
 दशन करो।! 
... तब अजुनने उस दिव्य दृष्टिके प्रसादसे अनेकविध विभक्त 
... समस्त जगत्‌कों देवदेव भगवानके शरीरमें एक ही साथ 
75 स्थित दे का कम 
..  तम्नेकस्थ जगस्कृष्णं॑ प्रविभक्तमनेकधा । 
अपइयहेवदेवस्थ शरीरे . पाण्डवलदा 





|... कमलासन बअहासे लेकर सूर्य, चन्द्र, वायु; वरुण, यम; 


गण भगवानके अंगमें विराजित हैँ; रद्र, आदित्य; बसु; हु के 
सिद्ध, साध्य, मत, पितृ, गन्धर्व; यक्ष ओर असुरगग, सब 


उठते हैं, तब मगवान्‌ दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं; मगवत्‌- 


र देशकालके अन्तसे 


'मेरे इस देहमें एक ही साथ स्थित ( एक सत्तासे सत्तावान्‌ 


(गीता १६ ।॥ ३४) 


...... इस विश्वरूपके दशनसे भगवानकी विभूतिके सम्बन्धमें 
.. अजुनकों सम्यक्‌ ज्ञान हो गया। अजुनने प्रत्यक्ष देखा कि . 





उनके देहमें विद्यमान हुए उन्हींक्री ओर आश्वयभरी दृश्सि 


देख रहे हैं; देवषि; महपरि ओर अञ्यपिगण उन्हींके अंगीयूत 


हुए नाना भाव; वाना भाषा; साना छन्‍्द और नाना मन्‍्त्रोंके 


द्वारा उन्हींकी मद्दिमा गा रहे हैं; सम्पूर्ण देशोंके और सम्पूर्ण. 
काछोंके प्रसिद्ध यशस्वी साम्राज्याविषति ओर बीरगण 


किक ८] 


न्हींके अंग-प्रत्यंगके क्षद्रसे भी क्षद्र प्रदेशोंसि उत्पन्न हो 


| 8 


रहे हैं ओर उन्हींमें छीन हो रहे हें | अर्जुन जिस किसी भी 


देशके, जिस किसी भी काठके, जिस किसी शानी, मानी; 
घनी; गुणी, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली, सम्पत्तिवानू; असा- 


धारण पुरुषश्रेष्ठठकी कीतिकथाके साथ उसको जानते थे, 


उन सभीको वहाँ उन्होंने मगवानके देहमें शुद्र-झुद्र बुदबुदों- 
की भांति उत्पन्न होते और विलान होते देखा । कुरुक्षेत्रके हु 


समरांगणमें समपस्थित अपने पक्षके और कौरव-पक्षके सब 


द्वाओंकी एक ही साथ उनके एक अंगमे देखा | वे बड़े. 
बेगसे उनके मुखविवरसें प्रवेश कर रहे हैं; बहुत-से तो भीषण... 
दातोंके बीचमें चूर्ण हो रहे हैं । भगवानके वदनविवरोंमें 


बड़े जोरसे आग घधक रही है ओर बहत-से योद्धा पतंगों 


की भाँति उसमें पड़ रहे हैं | अर्जुन अपने सामने; पीछे; 


दाहिने; वाये, ऊपर; नीचे जिस ओर भी दृष्टि डालते है, 
उसी ओर भगवानके अनन्त मुख; अंखिं, हाथ और पेर 


दिखायी देते हैं, उनके हाथ; पर, आँख और मुखोंकी 
संख्याकी कोई सीमा नहीं है; उनके जिस अंगकी ओर 
तारा विश्व... 


कं, 


दृष्टि जाती है वही अंग अनन्त दीखता 
ब्रह्माण्ड उनके अंगीभूत हो रहा है | 


यों देखते-देखते अजुनकों कमी विस्मय, कभी हव। 

कभी सम्मान, कभी भय और कभी शान-भक्तिका उद्दीपन 
होने लगा | इन विचित्र मावोंसे आविष्ट होकर अजुन स्तुति... 
करने छगे । बह्मछोकके ब्ह्मासे लेकर पातालके वासुकितक 
... सम्पूर्ण देवता, ऋषि, भूत और नाग आदिकों उनके अंगमें 
.. देखकर अजुनका चित्त कभी आनन्द और विस्मयम मम्म. 

- होने लगा, असंख्य सूय ओर अग्रिके सहश उनके तेजसे 
समस्त विश्वकों ही प्रतप्त होते देखकर कमी अजुनको सन्ताप.... 
: होने गा, और सब दिशाओंमें और सब खानोंमें व्यात 
मभगवानके “बहुदंद्राकराल” अद्भुत उम्र रूपको खड़ें देखकर 
कमी अर्जुनको तीनों हो छोक व्यथित जान पड़ने छगे ओर... 
.. अपनेमें भी व्यथाका अनुभव होने छया। देवता; ऋषि; और 
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सिद्ध आदिको स्तुतिपरायण देखकर अजुन भो स्ठुति करने 

 छगे। फिर रुद्र, आदित्य; बसु; गन्धर्व, यक्ष, अछुर आदि: 

को विस्मयके साथ भगवानकी ओर ताकते देखकर अर्जुन 

. भी विस्मयसे आविष्ट हो गये । कभी भक्तिभावमय 
.. तस्वज्ञानका उद्दीपन होनेसे वे कददने झगे--- 


ध्वसक्षर परम वेदितश्य॑ 
.. ह्वमस्थ विश्वस्थ पर निधामम ! 
 स्वस्ब्ययः... शाश्वतच्मगोघा 


सनातनसत्य पुरुषी अतो में॥ 
(गीता ११ । १८ ) 
.... फिर ऐसे बिराद ऐश्र्यकोी देखकर चित्तको ख्िर रखने- 
में असमर्थ होकर पुकार उठे--- 
. द्वंड्राकाछानि च ते मुखानि 
हब काछानलसब्िसानि । 
दिशो मे जाने मन छमे च शर्म 
अंसीद देवेश  जगन्निवास ॥ 
.. (गीता ११ ॥ २४५ ) 
इस प्रकार विश्वर्पकें एक-एक अंगके, एक-एक 
प्रकारके ऐश्वयकें, और एक-एक भावाभिव्यक्तिके प्र 
चित्त आकषित होनेके कारण साथ-ही-साथ अजुनके एक- 
- एक गप्रकारके भावका आवेश होने छगा। एक भावक्ता 
प्रभाव शान्त होनेके पहले ही दसरे भावका उदय हो जाता 
था | इस तरह नाना प्रकारके विचित्र भावोंके आवेशसे 
.. अजुन अखिर ओर बेसुध हो गये। विशेषतः खपशक्षके 
.... आर विपक्षके आत्मीय खजनोंकी ओर योद्घधाओंकी भावी 
... दशा देखकर उनका चित्त प्रबुद्ध संस्कारोंके वेंगसे बहत ही 
.. विकछ हो गया ओर वे विराट रूपकी उम्रताका वि 
 भावसे अनुभव करने लगे ! 


....... इस उग्र रूपका परिचय पूछनेपर भगवानने बतलछाया 
... कि "में काढ हू ।! 
... 'काछोउस्मि छोकक्षयकृष्वृद्ध 


.._ नीचके भेदके सब छोंग बुदूबुदोंकी तरह काल्समुद्रके 





सम्पूण पदार्थ काछके अन्दर ही अव्यक्त अवस्थासे 









सर्वाघार, सबनियन्ता ओर सर्वाराध्य 


--समसस्‍्त छोक काछके अधीन हैं, बिना किसी ऊँच- 


.. वक्ष/खलपर उतराते हैं और फिर उसीमें विदीन हो जाते 


. [ भाग १३ 
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प्रसंगानुसार भगवानने यह भी बतलां दिया कि इस 


समय मैं इस अत्युग्र काछरूपसे छोकसंद्वारमें प्रवृत्त हूँ 


'छोकानू. समाहतु मिंद् प्रदुतः ।! 
“इस युद्धमें जो मारे जायेंगे; कालने पहले ही 


उनको मार रक्‍्खा है; कारके विधानसे ही वे मरेंगे, और 


जो मारेंगे वे निमित्तमात्र हैं; कालके दाथके यत््रमात्र 


मृत्यु कालवश ही होती है। मृत्युके दृश्ट कारण तो 


उपलक्षणमात्र हैं| अजजुनकों भी भगवानते रागद्वेष छोड़कर... 
कर्ृत्वामिमान त्यागकर कालकी इच्छानुसार कार्य करने 


का उपदे 


दिया | 


मयेबैेते निहताः पू्वमेव 
निशित्तमात्न सव सब्यसाचिनू ॥ 
(गीता ११ । ३१) 


--द्रोण, भीष्म, कण जयद्रथ आदि मद्दावीरोंकरों 
मैंने पहलेसे ही मार रक्खा है; तुम केवल निमित्तमात्र 
बनकर इन मरे हओंको ही मारो; इसमें तुम्दारे लिये ब्ययित 
होनेका कोई भी कारण नहीं है, मुझ कालरूपके यस्त्र . 
बनकर तुम युद्ध करो आर विजय प्राप्त करो-- 

सथा इतांसवं जध्धि मा ब्यशिष्ठा 

युध्यस्त् जेतासि रणे सपद्ान्‌ ॥ 


(गीता ११ इ४) 
भगवानके इस प्रकारके रूपको देखकर और ऐसे 


बचनोंकों सुनकर अजुन भय; संभ्रम और भावके 


आवेशसे कॉपते-कॉपते दोनों दवाथ जोड़कर बार्बार 


नमस्कार करने छगे और गद्गद खरसे फिर स्तुति करने... 
लगे | भगवान्‌ ही सब हैं, भगवान्‌ ही सर्वकारण हैं। 


पिता; माता; गुद् और सखा हैं। उनके समान) 
उनसे बड़ा अथवा उनसे अलग कोई भी नहीं 
भक्त अजुन इस तत्वका 


चरणामें आत्मनिवेदनसूचक प्रणिपात करने छूगे। अनन्त 


ऐश्वव और विभूतिकों देखकर अजुनका सख्यमाव मानों... 


कहीं टिकनेके लिये जगह न पाकर ड्रबने-उतराने छगा 


इतने ऐश्वर्य, इतने वेज और इतनी विशालताका प्रत्यक्ष... 


शन अजुन अधिक समयतक सइन नहीं कर सके; वें 





द है 7 फिर भगवानकी उसी सोम्य मान॑वमूत् [वि देख-नेव देखनेको . उत्छुक . 





वे ही सबके... 


प्रत्यक्ष उपलब्ध करके 
भावगद्गद भाषामें यश गाते हुए पुनःयुनः उनके 
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; ४ हो उठे । भगवानने भी अजुनके दिव्य चक्षुओंका पत्याद्वार 
|. कर अपने विश्वरूपका संबरण किया 
.... सामने सदा बने रहनेकी द्वालतमें व्यावहारिक जीवन 





|... पधर्ममें कई मत हैं। किन्तु इसका कारण यह 
| मभजुष्योंकी प्रकृति और योग्यता मित्र-मित्र होती है, 
|. इसलिये मिन्न-मिन्न मनुष्योंके लिये अछग-अछूगके 
| मा सुगम होते हैं । और वे सभी मार्ग सत्य हैं, 
.... क्योंकि अन्ततः सबोंका ध्येय ईश्वरतक पहुँचना है। 
..... हिन्दूधमका आधार वेद हैं। वेद हमेशा उसी 
ा ् खरूपमें रहते हैं. और सृष्टि एवं प्रठ्यके अनन्त 
.. प्रवाहके साथ-साथ चढते हैं | प्रढय अथोत्‌ विश्व- 


ः झंझ्या ११ ] 





हक आया नन्म भी कल 





विश्वरूप आंखोंके 


सम्भव हो उठता है | सम्पूर्ण यूत-भविष्यत्‌, समस्त छोक- 


.._ छोकान्तर आंखोंके सामने विद्यमान रहनेपर नीति-घमम; 
|... करत्तव्याकत्तेव्य, और शुभाशुभ पौरुष सभी बह जाते हैं, 


. इसीलिये विश्वरूपके दर्शनजनित ज्ञान और उसकी स्मृतिको 
अन्तरमें रखकर भी उस रूपकों ज्ञानी पुरुष भी प्रत्यक्ष 
नहीं देख सकते | यही भगवानका विधान हैं। अजुनके 
लिये भी मगवानने अब ऐसी ही व्यवस्था की। सर्वातोत 
.. और सर्वमय रूपमें दर्शन देकर भगवानने भक्तकों अपना 
.. पूर्ण परिचय दे दिया; और उपसंद्ारमें कहा 'बिद, तप; 
यज्ञ और दानादिके द्वारा मेरे इस रूपके दर्शन नहीं हो 
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सकते | इसका उपाय तो अन्य भक्ति ही है 









अन्तके.. 
छोकमे अनन्य भाक्तके लक्षण ओर उसीके द्वारा परम 


पुरुषार्थछाभकी मगवानने घोषणा की--- 


मध्कमकृन्मत्परमो. मद्भक्तः सकुवर्जितः 
निवरः सवभूतेषु यः स सासेति पराण्डव ॥ 

द ( गीता ११ 
द्वादश अध्यायमें इसी अनन्य भक्तिके अ्रष्ठत्की और 
अनन्य मक्तके छक्षणोंकी विस्तारसे व्याख्या की गयी है, 


उसकी आलोचना साधनतक्तके प्रसंगर्म की जायगी 


त्रयोदशादि अगले अध्यायोगें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने 
रिचयकी परिप्ृर्णता जिस प्रकारसे तम्पादन की है; उसकी 
आलोचना करनेका विचार भी भविष्यमें रद्द 
श्रीकृष्णापंणमस्तु ! 


हिन्दुत्व क्या है ? 


(लेखक--श्रीयुत वसनन्‍्तकुमार चटर्जी, एम० ए०) 


बाह्य दर्शकोंकों यह प्रतीत हो सकता हैं कि 


। . हिन्दूर्ममे परस्पर विरोधी कई मत हैं, अतः डसकी 
5 ..._ ठीक परिमाषा नहीं की जा सकती। उनमें शैव, 
।.._ शाक्त, वैष्णव इत्यादि कई मत हैं और शैबों, शाक्तो 
। पा तथा वैष्णवॉर्म भी कई उपविभाग हैं. जो सभी हिन्दू 
मा, कहलाते हैं । किन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये 


। कि समी मतोंमें कुछ मुल््य-मुख्य ऐसी बातें हैं जो 
कि हिन्दूघमका एक प्रधान अन्न बनती हैं | हि 


... बिनाशके समय केवछ एक ईश्वरकी सा रहती है । 


हू 
वेदानुसार सृश्टिकी रचना करते हैँ 2 
ब्रह्मा खास-खास ऋषियोंकी उत्तत्ति करते हैं, जिनमें... 
बेदोंके कुछ मुख्य मन्त्रोंके ग्रहण करनेकी शक्ति होती 


कि 


को समझनेके लिये वेदोंका ही आश्रय लेते हैं और 


जब ईश्वरकी इच्छा सृश्टिकों पुनः उत्पन्न करनेकी 
द्योती है तो वे सर्वप्रथम ब्रह्माको उत्पन्न करके, 
उनको वेदोंका ज्ञान अदान करते हैं | तदनन्तर अन्मा.. 
| समय-समयपर 


| इस प्रकार अनेकों ऋषियोंकों मन्त्रज्ञानआध 
हुआ था 
वेद कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि विश्वकी 


रचना वेदोंके अनुसार हुई है | अतः वेदों और विश्वर्मे 
विभिन्नता नहीं हो सकती | इस प्रकार वेद सत्य हैं. 
. और सनातन हैं। अतः हिन्दूधम, जिसका आधार 


वेद है; सत्य और सनातन है | इसीलिये हिन्दूधमंकों 


सनातनघर्म कहा गया है। 


दू छोग मानवीय आत्मा और ईश्वरकी प्रकृति- 





इन्‍्द्दीं साधनोंद्वारा मनुष्यकी आत्मा ईश्वरको प्राप्त कर त कर 





१ पै॥ ) है | ५ 3 8० 




































. सकती है, और उस स्थितिमें पहुँचती है जब कि 
उसको ईश्वर-प्राप्ति हो जाती है । हिन्दुओंके धर्म शब्द- 
का अर्थ है--समस्त कर्तव्योंका ज्ञान जैसे प्रत्येक 
_ व्यक्ति, परिवार, समाज, अवस्था, मनुष्यसमाज, 
सम्पूर्ण प्राणी, पूर्वज और देवताओंके प्रति 
कर्तव्यका ज्ञान | यह समझना बिल्कुछ भूछ है कि 
सामाजिक रीति-रिवाजोंका घर्मके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है। सामाजिक रीति-रिवाजोंके प्रभावसे मनृष्यके 
 आत्माकी उनति और अधघःपतन होता है| जिन 
रीतियोंसे उन्नति हो वे धार्मिक, और अबनति 
हो बे अधामिक होती हैं | वेद धामिक रीतियोंका 
प्रतिपादन करते हैं | वेदविरुद्र सामाजिक नियम 
अधामिक होते हैं। बेदप्रतिपादित सामाजिक नियम 
और रीतियाँ, केवल हिन्दर्ओके ही लिये नहीं, अपितु 
समस्त विश्वके और प्रत्येक काछके मनुष्योंकी उन्नति- 
का मार्ग दिखलाते हैं | इसको स्पृतिकार मनुने 
स्पष्टतया कहा है । 
एतह शप्रसूतस्य सकाशादगजन्मनः । 
स्वंस्‍्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वे मानवाः ॥ 
अथांत्‌ विश्वके सम्पूर्ण मनुष्य, इस देशमें जन्मे 
हुए ब्राह्मणसे अपने-अपने चरित्रकी शिक्षा छे | क्‍्यों- 


... कि संसारमें मनुष्यलमाव तो एक-सा ही होता है 


... और एक समाजके ढिये जो नियम हितकर हो, वे 
.. दूसरोंके लिये भी हो सकते हैं । 

ऊपर कहां जा चुका है कि हिन्दुओंके आचार- 

व्यवद्वार और रीति-रिवराज वेदोंके आधारपर बने हैं 


किन्तु बेदोंकी समझना बहुत ही कठिन काम है और 
. वेदोके कई भाग नष्ट भी हो गये हैं। यद्द एक दैवसंयोग 
.. है जिसको ऋषियोंने पहले ही देख लिया था| इसी 


.. ढिये उन्होंने इतिहास, पुराण (रामायण, महाभारत) 
और धर्मशासत्र बनाये जिससे वेदोंका आशय छोगोंके 
ठीक समझमें आ सके 





कल्याण 





यही दिन्दुओंका पत्रित्र _ 





साहित्य है जो प्रामाणिक समझा जाता है और 
बेदानुकूल है क्‍ 
अब हमें हिन्दूधमके मुख्य-मुख्य सिद्धान्तोंका 
निरीक्षण करना चाहिये, जो हिन्दूधर्मक्े अन्तर्गत . 
माने जानेवाले प्रत्येक मतोंमें मिलते हैं । प्रत्येक _ 
हिन्दू बेद, पुराण, इतिहास ओर घमंशाबको प्रामाणिक _ 
मानता है । इन समी ग्रन्थोंमे उस सनातन सत्यका 
वर्गन है जिसको ऋषियोंने प्राप्त किया था। किसी 
भी हिन्दूकों तर्क और युक्तियोंद्वारा इनमें सम्देह नहीं 
करना चाहिये | शा््रेक्े वास्तविक अथंको समझने 
और समझानेके लिये तक और युक्तियोंका सहारा 
लिया जा सकता हैं न कि उनके सत्यासत्यका निणेय 
करनेके लिये ! क्‍योंकि मनुष्यकी विचारशक्ति यदि... 
उनके सत्यासत्यका निर्णय करने छग जाय तो सम्भव. 
है कि शाब्रोंकी सीमाका अतिक्रमण हो जाय | इस 
बातको हिन्दूधमके प्रत्येक आचार्यों और मत- 
प्रवतकोंने मान लिया है । श्रीशड्ूराचार्य, रामानुज, 
मध्वाचार्य, वहुभाचार्य और निम्बाकांचार्य आदि... 
सभी इस बातकों सख्ीकार करते हैं। इससे हमको 
हिन्दूधमके विभिन्न मतोंकी एकताका आभास मिलता... ४ 
है । वेदोंमें यह कहा गया है कि सृष्टि ईश्वरसे उत्पन्न. 
होती है और उसीमें विछीन हो जाती है | सृष्टिका 
यह विनाश और उत्पत्तिका क्रम अनादिकालसे 
चला आ रहा है। मनुष्यकी आत्मा बारंबार जन्म _ 
लेती है और मनुष्ययोनि अथवा उससे नीच योनि 


पाना पूवजन्ममें किये हुए कर्मोपर निर्भर करता है। 
खग-नरककी प्राप्ति मी जुम अथवा अशुभ कमोपर 


निभर करती हैं। आत्मा कर्मोके अनुसार नियत 
समयतक खरे अथवा नरक भोगती है और फिर 


_कर्मफछका अन्त हो जानेसे पुनः जन्म-मरणका चक्र... 
_ आरम्म हो जाता है। शात्रोंके अनुसार किये हुए... 
कर्म धार्मिक और विपरीत कर्म अधार्मिक कहछाते._ 
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हैं | श्रीशंकर-रामानुजादि सभी आचार्य इस बातको 


मानते हैं | इनमें केवल अन्तर इतना ही है कि इन 
छोगोेंके ईश्वर और आत्मासम्बन्धी विचार भिन्न-भिन्न 
इन छोगोंके ये विचार भी वेद और शाख्रानुकूल 
| हैं, किन्तु ये धर्मग्रन्थोंका अर्थ अपनी-अपनी 
बुद्धिकि अनुसार अलग-अलग छगाते हैं । संदाचारके 
नियम--जैंसे भक्ष्यामक्ष्य, स्पृश्यास्पृश्य, विवाह और 
 जातिका विचार और विधवांओंके कतंव्य इत्यादि 
बातोंके विषयमें शा्खोंका अभिग्राय स्पष्ट ही है अतः 
इन बातोंमें तो विभिन्नताको स्थान नहीं मिल सकता । 
इसलिये हिन्दुओंके सामाजिक नियमों और मतोंमें 
कोई विभिन्नता नहीं है | 
. इधर कुछ दिनोंसे हिन्दुओंमें कुछ ऐसे पुरुष 
. उत्पन्न हो गये हैं, जो कहते हैं कि वे शाब्रोंकी उन्हीं 
आज्ञाओंको मानेंगे, जिनको उनकी अन्तरात्मा खीकार 
करती है । इसके विपरीत वे किसी बातकों मानना 
. नहीं चाहते | इसका मतलब यह है कि वे अपनी 
. बुद्विको शाखोंसे ज्यादा महत्त्व देते हैं। दूसरे शब्दोंमे 
यह कहा जा सकता है कि वे शाखकारोंसे भी 
 अपनेको अधिक बुद्धिमान्‌ समझते 
ढेषके कारण मनुष्यकी बुद्धि श्रममें पड़ जाती है अं 
किसी चीजको यथार्थतः नहीं समझ सकती | बुद्धि- 
 मान्‌ और परोपकारी पुरुष भी रागद्वेषरहित नहीं होते 
तः उनकी शाखविरुद्ध सम्मति खीकार नहीं को 
जा सकती । शाखकार ( वेदरचबिता-॑-जी 


कक, हा 


|. ईश्वकके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है ) पूर्णतया राग- 
|... देषरहित है और केवंछ वही प्रत्येक वस्तुकी वास्त- 


.. विकतांको समझ सकता है । क्‍ 
जो हिन्दू शाख्रकी उन्हीं बातोंको मानते हैँ जो 


.. उनके समझमें आती है, और दूसरी बातोंको छोड़ 
| देते हैं, वे शास्रोंका उचित सम्मान नहीं करते। 


 हिन्दुल क्‍या है * 





3, 6, कर कारक कम हर पक अर करनी - जी फेज फल १५: **०५० 4७०. 


| बहुंधा रागर 
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आलम "पक 


क्या मुसलमान और ईसाई ऐसा नहों करते ? वह 
भी उन्हीं बातोंकों मानते हैं, जो उसके समझम 
आती है और अन्य बातोंकों छोड़ देते हैं।इसीडिये 
यह कहा गया है जो हिन्दू धमशाखोंकी प्रामाणिक 
नहीं मानते हैं, उनमें वास्तविकता नहीं हैं | 


कर 


प्रकार एक सच्चा हिन्दू शार्रोंकी प्रत्येक बातकों सच 
मानता है चाहे वह शाल्रोक्त सभी वातोंका पांठन 
कर सकता हो या अपनी सोमित शक्तियांके कारण 
नकर सकता हो। यदि बह शाद्रोंकी प्रत्येक 
आज्ञाको माने तो बह एक सिद्ध पुरुष हो सकता हे | 
सम्मव है कि वह अपनी कमजो रियके कारण शाब्रोक्त 
सभी आज्ञाओंका पान न कर सके किन्तु वह यह 


कभी नहीं कह सकता कि शाखकी अमुक बात 


अप्रामाणिक है अथवा अमुक काम करनेसे हवानिको 
सम्भावना है, अथवा कोई शाखविरुद्ध कार्य करनेसे 
छाम हो सकता है । 


यदि इम हिन्दूधरमंक्रे तुलर्स चैतन्य ओर 
रमकृष्ण प्रमर्हंस आदि सन्‍्तोंकि जीवनका अच्छी 
तरह मनन करें, ता हमें ज्ञात होगा कि उन समीका 
यही विचार था। कक 

कमी-कभी यह भी कहा जाता है कि समयालु- 
सार शात्रीय नियमोंमें परिवतेन होने पकता 
है | किन्तु ऐसा कहना ठीक नह आवश्यक. 


नहीं है कि समयानुसार माता-पिताकी आशज्ञाका- 
नियमामें अथवा विद्यार्थी, पत्नी और विववाओंके _ 
कर्तव्योमि परिवर्तन किया जाय | यह बात सत्य है. 

कि कुछ कार्य जैसे “नियोग' आजकल वर्जित है, 


क्योंकि मानवप्रकृतिकी रक्षाकी इड्टिसे यह अनुचित... 


है । किन्तु इसी प्रकारके कई निषेध और हैं, जिनके... 








































विषयमें शाख््राज्ञामें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 
हिन्दूशात्रोंमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, 
. जिससे कि किसी समयमें एक नियमका छागू होना 
. और फिर उसका हृठा दिया जाना साबित हो सके। 
सारांश यह है कि हिन्दूधमका आधार वेद हैं, और 
इतिहास, धर्मशाख्र आदि वेदोंका ही ग्रतिपादन 
करते हैं। इंश्वरविषयक कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं. जो 
वेदोंमें मिछते हैं, और हिन्दूधर्मके प्रत्येक मतवादी 


. यदि हम अपनी भुजाकों पसारने या संकोच करनेकी 
इच्छा करें तो बिना किसी रुकावठके हम ऐसा कर सकते 
हैं। इसी प्रकार सरत्तापूवेक हम अपनी टॉगोंकों पसार 
या सिकोड़ सकते हैं, आँखोंको खोल या बंद कर सकते हैं, 
कानोंकी मी अंगुली आदिसे बंद कर सकते हूं | इसी प्रकार 
वाणी भी वशवर्तिनी है । इच्छा होनेपर ही हम बोलते हैं; 
इच्छा न होनेपर हम छुप हो जाते हैं। प्राणोंके प्रवाइको 
रोकना बड़ा कठिन है परन्तु एक दो सेकण्डके लिये उसको 
. भी हम रोक सकते हैं | परन्तु यदि हम चाहें कि मनकी गतिकों 
.. बंद कर दँ--बहुत कालके लिये नहीं; थोड़े ही कालके लिये 
. सही--तो हममेंसे कितने इस कामके करनेमें समर्थ होंगे! 
.. यह क्यों ! यहाँ हमें थोड़ा-सा मनके खभावकों समझना 
- चाहिये। एक क्षणभरके लिये भी यदि हम अपने मनकी 
..._गतिको निरीक्षण करें हमें पता छगेगा कि यह कितना 
..._शक्तिशाढी हैं। सन कभी निचला नहीं बैठता | नदीके 
. प्रवाइकी तरह यह हर वक्त चलायमान है। जेसे एक झुद्र 
.. पक्षी बक्षकी एक शाखासे दूसरी शाखापर, शाखासे फूछ, 
.. फूलसे पत्तीपर बेठता है और वहाँसे कभी छंबी उड़ान 


. लेकर फिर वहीं आ बेठता है इसी प्रकार मन एक विषयसे 


. दूसरे, दूसरेसे तीसरेकी ओर दोड़ता रहता है। परन्तु यह 
.. सब काम यह इतनी शीघ्रतासे करता 
... न पक्षीके उड़नेकी और न नदीके प्रवाइकी ही उपमा दी 
 ज्ञा सकती है | 


सके साथ . 


उनको मानते हैं| कुछ विभिन्नताएँ पायी जाती हैं 
किन्तु उनका कारण शात्रोंके अथंकों कह प्रकारसे 
समझना है | पर सामाजिक नियमोंके विषयमें तो 
शाखोंका अभिव्राय स्पष्ट हैं अतः उनको हर एक 
मत-मतान्तर माननेवाले मानते हैं। शाद्बोंकी कुछ 
आज्ञाओंकोी न माननेकी जो प्रवृत्ति हो रही है वह 
आधुनिक है और सनातनधमेके विरुद्ध है। इसका. 

एकमात्र कारण पाश्चात्य सभ्यताका अनुकरण है | 


है: सार 
जप 


( केखक--श्रीजयवन्तरामजी बी०७ ए० ) 


बाल्यकाल्‍ूमें स्कूलमें किसे उस मू॑ंपर-जिसने मनोराज- 
के वशमें आकर अपने मिद्दीके बरतनोंकी फोड़ दिया था- 
हँसी न आयी होगी। परन्तु यदि प्रत्येक मनुष्य अपने 
मनकी देनिक गतिको निरीक्षण करे तो वह देखेगा कि 
दिनमें एक आध बार वह वेसे ही निराधार स्वप्न देखा 
करता है। जैसे मिद्टीके बरतन बेचनेसे वह बढ़ती हुई 
कव्पनाके द्वारा बड़ा अमीर बन गया और जेसे कल्पित 
त्ीके ठुकरानेसे अपने बरतनोंकों उसने चकनाचूर कर दिया 
क्या ऐसे ही कई मनुष्योंकों कई बार अनुभव नहीं हुआ 
करता है ! मन कुछ इस प्रकारके काम करता है। मनमें किसी 


कारणसे एक वस्तुका ध्यान आनेसे उससे सम्बन्ध रखती 


हुई किसी दूसरी वस्तुका खयाछ आता है जैसे किसी गुलाबी _ 
रंगको देखकर किसी अपने शुछाबी पगड़ीबाले परिचित 
मनुष्यका खयाल आता हे+फिर उसके किसी कमपर ध्यान 


जाता है, उससे राग अथवा हेष उत्पन्न होकर ततूसम्बन्धी 


कोई और घटना उपस्थित होती है और सुषुत्तिकालके 


अतिरिक्त दिन-रात दरियाके अनवरत प्रवाहकी तरह यह... 


चक्र चला रहता हे | 


मनके तरज्ञ-विचार वाणीसे ही प्रकट होते रहते हैं। यदि _ 
हम अपने मनकी परीक्षा करें हम देखेंगे कि उसका प्रकाश 


बाणीसे ही होता है। ऐसी परीक्षासे ऐसा प्रतीत होने छूगता . 
. है कि मन ही वाणी है ओर वाणी ही मन है | परन्तु बात... 
. अथार्थमें ऐसी नहीं हे। बाल्यकालमें वाणीके न होनेपए भी... 














बिना मनकों नहीं देख पाता । इसलिये जबसे मनुष्य होशमे 
. आता है वह मनको वाणीरूपमें ही अनुभव कर पाता है | 
.. संक्षेपतः किसी भी दृष्टिसे देखें वाणी मनका प्रकाश है | 


जब ऐसी अवस्था है तो बाणीका प्रभाव मनपर 
अकरय पड़ना चाहिये। जो जिसका विकास होता है उसके 
रोकने अथवा बदलनेसे वह भी जिसका विकास होता है रुक 
वा बदल जाता है। “प्रोफेसर जेम्स” का तो यहाँतक कथन 
है कि शारीरिक स्लायु आदिके विशेष परिवर्तनसे ही क्रोध; 
_ भव) हृष आदि उत्पन्न होते हैं | वास्तवमें ऐसा है या नहीं; 
. इससे हमें यहाँ कोई प्रयोजन नहीं, परन्तु हाँ, इसमें कोई 
सनन्‍्देह नहीं कि शारीरिक परिवतंन, विशेष अंगोंके संकोच- 
विस्तार मनपर बिना प्रभाव डाले नहीं रहते । 


वाणी और मनमें अति घनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण 
उपर्युक्त नियम यहाँ और भी हढ़तासे छागू आता है। 
और है भी ऐसा ही | 

किसी सबनने महात्मा सुकरातसे पूछा था कि आप 
इतना धीरे क्‍यों बोलते हैं !” इस समय उस सजनकों तनिक 
क्रोधका आवेश हो रहा था-महात्मा छुकरातने उत्तर दिया 
कि वार्ताछाप अथवा शाज्राथ करते समय मुझे भी क्रोध आ 
जाया करता था। फिर अनुभवसे मेंने यह नियम निकाला 
है कि क्रोधका आवेश होनेषर धीरे बोलनेसे क्रोध शान्त हो 
जाया करता था | हमारे साधारण जनसमूहमें भी यह 
परिपाटी है कि क्रोध होनेपर कहा करते हैं भई, मनमें दस 


... गिन छो। बाणीके द्वारा क्रोध प्रकट न होनेपर यह बैठता- 
... बैठता बैठ जाता है। 


पुस्तकपठन,  व्याख्यान-श्रव्ण तथा साधारण 


..वार्तालापसे चित्तपर जो प्रमाव पड़ता रहता है उसे कोन 
... नहीं जानता । उपयुक्त नियमौद्वारा ही इन कमोसे चित्त 

: प्रभावान्बवित होता रहता है। वाणीका प्रभाव चित्तपर 
पड़ता रहता है और वाणीद्वारा ही चित्त पकड़ा जा. 


. सकता है यह मलीमाँति सिद्ध हो गया है । 


गा इस सबका सम्बन्ध जपसे क्‍या है? जप है एक 
|... नामको निरन्तर हुदराना। मनका खभाव है; जैसा कि 
..... हम पहले देख आये हैं; एक बातपर कभी न दिकना 


.. मन होता है। ऐसे ही सुघुप्तिकाल्‍में और निस्तरंग अवस्था 
में वाणीके अस्तित्वके बिना भी मनका अखित्व देखा जाता. 
है। परन्तु जबसे मनुष्य वाणी सीख छेता है वह वाणीके 








मन वाणीसे ही प्रकट होता है; अतः वाणीके पकड़नेसे 
पकड़ा जाता है। अतः वाणीसे एक नामका बास्बार 
दुद्राया जाना मनके स्वाभाविक घर्मसे विरुद्ध हे। मनका 


स्वाभाविक धर्म बशमें रहनेका नहीं है, अर्थात्‌ शद-झद 


एक विषयसे दूसरे विषयकों दोड़नेका है | कइनेकी 
आवश्यकता नहीं कि जपसे एक ही नामकी ओर अनवरत _ 
 छगाये जानेके कारण मन वशसें 


होता है। जपका पहला 
प्रयोजन और छाभ मनको वश्में करना है-स्थिर करना है | 


बिना मन स्थिर किये जपका करना निष्फ्छ कहां. 


जाता है; परन्तु इम देख चुके हैं कि जप करनेसे मन ख्य 
ख्िर हो जाता हैं | परन्तु सनका ख्िर करना ही केवल 
जपका लक्ष्य नहीं | जपका छक्ष्य क्‍या हे इसका निर्धारण 


करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं | जप है एक नामका बार- 


बार दुहराना | नाम किसी बस्तुका हुआ करता हे बही 
उसका अर्थ है। शब्द और उसके अर्थमें क्या सम्बन्ध है 


इसको बिना विवेचनाके पूरे तौरपर नहीं समझा जा 
सकता हू | कु थ 


यदि हमें किसी ऐसी भाषामें जिससे हम अनभिज्ञ 


हैँ कोई स्तुति अथवा निन्‍्दा करे तो बह स्तुति इमें प्रसन्न 


नहीं करती और न वह निन्‍्दा हमारे मानसिक दुःखका 
कारण होती है | यदि इसी भाषामें हमें बह कोई वस्तु 
छानेको कहे हम उसको छा नहीं सकते और अगर बह 
हमें किसी कामसे रोके तो हम झुकेंगे नहीं। यह क्यों! 


इस भाषाके शब्द हमारे लिये शब्द ज़रूर हैं परन्तु वह 


किस वस्तुके वाचक हैं इसका इसको कोई पता नहीं। 
साधारणतः हम प्रथमतः किसी बस्तुकों इन्द्रियगोचर करते 
हैं--देखते या छूते हैं | तदुपरान्त हम उसका नाम देते 
हैं। बिना नामके वह हमारे व्यबह्दार और चिन्तनमें 
सहायक नहीं हो सकती । बस्तुकी इम “रूप! कहेंगे और 
. जिस वाणीसे जिस देशमें पुकारी जायगी उसको नाम! |. 

रूपका कुछ नाम होगा और नाम किसी रूपको सूचित 
करेगा | दोनोंमें परस्पर अद्टूट सम्बन्ध है। नाम रूपके 


अधीन है और रूप नामके । 


दोनोंका सम्बन्ध ज़रा ओर अधिक विशद करना के ३ 
. आवश्यक है। इसके लिये हम आगे दिखलायी हुई बिधिको .._ 
स्वीकार करेंगे । हम ऐसे उदाहरण छेंगे जिनमें हमें नाम... 
और  रूपमेंसे केवल एक बात मालूम है उससे हम देखनेकी 
: चेष्ठा करेंगे कि एक दूसरेकों पानेके लिये कैसा उत्सुक 





































१४२८ 


होता है | जिस मसुष्यने कभी गन्ना न देखा हो; न खाया 
हो, उसके सामने यदि वबातलापमें गन्नेका नाम लिया 
जाय तो या तो बढ़ उसका अथ पूछेगा और किसी कारणवश 
न भी पूछे तो प्रसज्भानुसार मनमें उसका कुछ-न-छुछ चित्र 
अवश्य खड़ा करेगा | दसरी ओर एक मनुष्य जिसने 

हली बार गन्नेकों खाया ओर देखा हों; परन्तु उसका 
नाम न सुना हो; वह उसका मीठा ठण्डा? आदि कोई- 
न-कीई कह्पित नाम रखनेको बाध्य होगा | 





॥$] व 


देखिय रूए नाम आधीना | रूप ज्ञान नहिं नाम 


'बेहीना 


(० 


किसी वस्लुका कोई स्वभावसिद्ध नियत नाम नहीं हैं । 
यदि खमावतः एक ही नाम होता तो जगत्‌में अनेक 
भाषाओँका अस्तित्व नहीं हो सकता था। इसी कारण 
हमारों भाषासे अन्य भाषाके जशाताकी वाणी हम नहीं 
समझ सकते | जब किसी वस्तुका एक नियत नाम नहीं 
है तब यह भी सम्भव नहीं कि किसी एक भाषाका शब्द 
एक ही अर्थ ( वस्तु ) को सूचित करें। अतः शब्द और 
उसके अथमे एक भाषामें सामृहिकरूपसे सम्बन्ध हम 
स्थापित करते है । 


०६ 


परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि जिन वस्तुआँका नाम हो 
बह दृष्ठिगोंचर अथवा इन्द्रियगोचर ही हों। यदि ऐसा 
होता तो आकषणशक्ति, प्रेम; सत्य; अरद्धा, सनातन आदि 
भावोंके कोई नाम ही न होना चाहिये था। जब हम 
कोई ऐसे शब्दके जिसका कोई रूप न हो समझनेकी चेश 
करते हैं हमारा क्रम साधारणतः इस प्रकार होता है हम 
उसको अर्थ; व्याख्या, उदाहरण अथवा स्पष्टीकरणके अर्थ, 
उपयुक्त आकार वा चिह्युक्त उदाहरणके द्वारा समझनेकी 
चेष्टा करते हैं | 
द हम देख चुके ह कि शब्द और उसके अथर्मे सम्बन्ध 
... हम स्थापित करते ६ । जप हूं इश्वर अथवा किसी देवताके 
.. नामका हुद्दराना | जितना-जितना उसका अथ स्पष्ट ओर 
. हढ़ किया जायगा उतना ही जापककी छाभकी सम्भावना 
. है। उदाइरणके लिये हम रामनामकों छेते हैं। आइये 
.. हिूशात्र देखें, यह शब्द किस अर्थका वाचक है। 
.. महात्मा तुल्सीदास इसका अर्थ इस प्रकार लिखते हैं-- 


बन्दे! नाम राम रघुबरके | हेतु इसानु भानु हिमकरके ॥ 
विधिहरिदरमंय वेद-प्रानसे | अगुन अनुपम गुनननिधानसे 


कल्याण 
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अर्थात्‌ में श्रीरामचन्रजीके रामनामकी बन्दना करता 
हँ--जो ( नाम ) सूर्य; अमि और चन्द्रमाका हेतु है-- 
ओर ब्रह्मा; विष्ण, महेशमय हे | वेदका प्राणखरूप है 
और अगुण; अनूपम और गुणोंका निधान है । 


यद्यपि इन अर्थोकों और अधिक विशद करनेकी 
प्रसज्ञानुसार विशेष आवश्यकता नहीं तथापि आजकल 
इस विषयकी ओर समाजकी उदासीनताकों दृष्टिगोचर 
करते हुए इसको इतना ही छोड़ देनेमें साधारण पाठकों 


को शभ्रान्त रहनेकी सम्भावना है । 


राम! शब्द तीन अक्षरोंसे बना है--र + आ और 
मे । चापाइके अनुसार एक-एक अक्षरके अथ इस 
प्रकार हैं 

र--झसानु ( अग्नि ) 

आ-भानु ( सूय ) 

म--हिमकर ( चन्द्रमा ) 

अथांत्‌ परमात्मा इन तीनीके प्रकाशके 
ओर स्वप्रकाश हैं । 

पुनश्च-र२--विधि-ब्रह्म ( जिससे संसार उत्पन्न 

होता हे ) 
आ--हरि-विष्णु ( जिसमें रहता है ) 


कारण हैं 


म--हर-शिव ( जिसमें छीन हो जाता है ) 


अर्थात्‌ वह परमात्मा सनातन हैं--उत्पत्ति, नाश- 
शील नहीं | उस अल्ख समुद्रते ही लददरकी तरह यह 
जगत्‌ उत्पन्न होता है; उसीमें रहता है और पुनः उसीमें 
लीन हो जाता है। द 

वेद-प्रानसे! अर्थात्‌ प्राणोंकी तरह वेदोंने बड़े प्रेमसे 
कह प्रकारसे परमात्माका गायन किया है--'वेदेश्व सर्वे- 
रहमेव वेद्यः ( भगवद्गीता ) 

अथवा वेद जिसके प्राणस्वरूप हैं ( यस्थ निःश्वसिताः 
बेदाः) जा 2 की 
अथवा जो वेदोंका प्राणस्वरूप है (प्रणवों छपरं ब्रह्म ) 

अनूपम--जगत्रूपी प्रपद्चसे विछक्षण होनेके कारण 
जगत्‌के किसी भी पदाथंसे उसकी उपमा नहीं दी. 
जा सकती। 


अगुन--चिगुणमयी माया है उसका प्रेरक और प्रभु. 


 होनेके कारण वह गुणातीत है 











क्या ११ | 


हा पिडल 'कटट गिरी हरकत कल कप. टी क७ लग 


गुणनिधान-समस्त गुणोंका आश्रय और आधार 
होनेसे वह गुणनिधान है । इसी प्रकार डे“कारकी सम्पूर्ण 
व्याख्या माण्ड्रक्योपनिषद्में दी गयी है । 
. शाम शब्दका अथ हम संक्षेपतः देख चुके हैं। जपका 
उद्देश्य है बाचकंसे वाच्यकों पहुंचाना । आइये हम देखें 
किस क्रमसे जपसे यह उद्देश्य पूरा होता है। इस 
अध्यायमें इनमेंसे दोहीका उल्लेख किया जायेगा--- 
.. समीपता--कौन नहीं जानता कि मनके चिन्तनसे कोई 
वस्तु दूर अथवा समीप होती है यह कोई अलंकार नहीं है | 
 समीपस्थ वस्तुओंका क्‍या कहना; देश ओर कालके विच्छेद्से 
जो वस्तु अति दर है वह भी चिन्तनसे समीप हो जाती है । 
दूरख मनुष्य भी राग और देंषसे जनित निरन्तर चिन्तनके 
. कारण समीपवत्‌ ही हैं और जिनके प्रति हम उदासीन 
.. बह बहुत नजदीक होते हुए भी मनमें दूर ही हैं। ऐसा 
ही हाल विद्याओं और कछाओंका भी है । जिस विद्याका 
हम अध्ययन करते हैं उसमें हमें कितना आनन्द आता है; 
।.. वह कितनी उपयोगी मालूम होती है और इसके विपरीत 
|... जिस विद्यासे हम अनभिज्ञ हैं उसमें हमारी दृष्टिमें न 
|. आनन्द ही है; न उपयोगिता | समीपस्थ वस्तुओँके विषय- 
में तो वह सर्वथा सत्य है। हमको जितना थोड़ा-बहुत 
बाह्य पदार्थोंका ज्ञान होता है उनकी अपेक्षा हमें अपनी 
. इन्द्रियों, मन; बुद्धि आदिका ज्ञान बहुत कम है। सारांश 
यह कि जिसका हम चिन्तन करते है वह हमारे समीप 
और जिसका हम चिस्तन नहीं करते वह दूर ही नहीं 
. बर॑ न होनेके बराबर है | इससे यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि जिसका बहुत अधिक काछतक ओर बहुत 
चिन्तन किया जाय वह हमारे बहुत ही समीप द्वोगा। 
. नामके समीप होनेपर उसके अर्थपर विचार सरल हो 
. जाता है क्‍योंकि जैसा कि हम पहले देख चुके हैं मन कुछ 
 एकाग्र हो जाता है | मनके एकांग्र होनेपर ही अथका 
. विचार किया जा सकता है; परन्तु अथंकी भावना साथ- 









- साथ न करनेसे हम बाचकसे वाच्यतक नहीं पहुंच सकते | 


. नामका अथ केसे स्थापित किया जाता है यह भी हम देख 
चुके हैं | महर्षि पतञ्ञलि योंगदर्शनमें लिखते हैं 
तजपस्तदर्थेभा वनम्‌ 


अर्थातू-नामजपके साथ-साथ ही अथंकी भावना: 


करनी चाहिये। जो-जों अथ जिस-जिस साधकने जिस भावसे 


. अपने मनमें मान रकखे हैं; उसीके अनुसार उसमें बहुत फल- 


जप. 
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 मेंद्र हो सकता है 


क्या प्रयोजन है; यदि हम 


24202 08200. 0१:2२ २३४00 2:02: 220०0: ०,222 08200: 8 ; वेद पा हक २६6 ०323 पट वीक ८ मिलन रे रह & हे ह 
नम न आयी रा 00 आल 





| यह एक आख्यायिकाद्वारा स्पष्ट की _ 
जा सकती है| कहते हैं कि एक ब्राह्मण गंगाके किनारे 
जप कर रहा था | गायत्रीका जप करता था | कई छाख 
कर चुका था| उसी खानपर किसी पादरीका आगमन 
हुआ | पादरीने पूछा--आप क्‍या कर रहे है ! आाह्मणने 
उत्तर दिया कि में गायत्री-जाप कर रहा हूँ | पादरीने गायत्री 
मन्त्रका उच्चारणकर घूणाके भावसे कहा--यही तुम्हारी 
गायत्री हे न ? ब्राक्षणने कहा यह मेरी गायत्री नहीं 
पादरी साइबने कहा तुम्हारी कोई खास गायत्री हैं £ तुम 
ब्राह्णण लोग इसी प्रकार ढोंग रचते हो। इसपर ब्राह्मणने 
गायत्रीका मन्त्र पढ़ा--और कहते हैं मन्त्र पढ़ते-पढ़ते मुखसे 
अमि निकलने लगी । ्््ि द 
मुखसे अग्नि निकली या नहीं; इससे हमें यहाँ कोई 
प्रयोजन नहीं-परनन्‍्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि अभ्यास, 


अ्रद्धा और अर्थके तारतम्यकी दृष्टिगोचर रखते हुए पादरी 


और ब्राह्मणकी गायत्रीमें प्रथ्वी-आकाशका भेद है | दुद्दरानेका 
इस बातकों जाननेकी चेश करें. 
कि चित्तवृत्ति केसे ध्यानमें रमण करती है । हम इस विषयमें 
बहुत कुछ समझ सकेंगे। हम जब कभी एक विषयके 
ध्यानमें तत्पर होते हें हम समझते हैँ हम एक ही वस्तुका 
ध्यान कर रहे हैं, पर वास्तचमें वात ऐसी नहीं | इम एक ही 
विषयका अवश्य ध्यान कर रहे हैं परन्तु इस समय हमारा 
मन एक विषयके किसी अंशपर ही टिकता है । मानुषी मन 
अल्पनज्ञ है । एक समयमें एक ही अंश पकड़नेकी इसको 
शक्ति है । माना कि एक विषयका मनुष्य दिग्दशन मां कर 
सकता है परन्तु वह दिग्दशन मात्र उसका पूर्ण ज्ञान नहीं 
है। ज्ञान तो तब होंगा जब एक विषयके छोटे-से-छोटे 
अंशपर चित्त स्थिर किया जा सकेगा | इस प्रकारसे ही उन. 
सब अंशौका कि जिनसे वह विषय बना हुआ है पूर्ण बोध... 
प्राप्त करके उसका पृण ज्ञान लाभ कर सकेंगे । 


हमने रामके अर्थक्री पहले विवेचमा की है; वह सब 


अर्थ एकबारगी ही चित्तमें नहीं उतर सकते । एक समयमें, 

बड़ी कठिनाईसे चित्त एक ही गुणकों ग्रहण कर सकेगा । 
_ नामके दुददरानेसे इसी ऋमसे सभी शुणोका समावेश हो... 
 जायगा | इसी तरह अथ स्पष्ट होते-होते बिल्कुल स्पष्ट हो... 


जायेगा | द 
यह फल हम अन्य प्रकारसे भी छाम कर सकते हैं।.._ 
जपमें हम एक नाममें अनेक अर्थोंकी मावना करते हैं, इसी- 
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से हम उपयुक्त नियमानुसार अपने ध्यानपर पहेँचते 
ऐसे ही हम एक-एक गुणके आधारपर अनेक नामोंका 
प्रयोग कर सकते हैं। ध्येयकी दहृष्टिसे दोनोंका फल एक 
होना चाहिये। इसी नियमपर निर्भर हिन्द्रओँमें ईश्वरके 
सहस््र नाम लेनेकी प्रथा हैं| 'विष्णुसहलनाम |; सूर्यसहख- 
नाम; दुर्गातनहखनाम” आदि ग्रन्थ हिन्दओम लोकप्रिय 
और प्रसिद्ध हैं 
जप ओर आचार-निर्माण 

देखना चाहिये कि जपका आचारसे भी कुछ सम्बन्ध 
है या नहीं | अर्थात्‌ हमारे आचार-विचारपर जपका प्रमाव 
पड़ता है या नहीं। और अगर पड़ता है. तो क्या और 
किस तरह ? यह हम तभी देख सकते हैं जब आचारका 


कुछ निवंचन कायम कर लें। हमारा चरित्र कई भछी और 


बुरी चेन्‍्ठाओंका, झुम-अशुभ वासनाओंका, विषयोंकी 
अहमहमिकाकी क्रीड़ा और प्रतिक्रीड़ा है । यरन्तु जब हम 
ध्यानपूवंक देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इस सम्बन्ध 
प्रधानता हम गुप्त क्‍या प्रकटरूपसे मुख्य इच्छाकों देना 
ठीक समझते हैं | यही सारे उद्देश्यवकों कायम करती और 
इसीके सांचेमें अन्य वासनाएं आदि क्रमशः दल जाती हैं 


परन्तु इच्छा केसे उत्पन्न होती हे ? इच्छाकी उत्पत्तिकी 
विशेष ऊहापोह की जाय तो एक ग्रन्थ लिखा जा सकता है | 
परन्तु इच्छा केसे उत्पन्न होती है इसका यथार्थ और 
वज्ञानिक उत्तर हमको मगवद्गीतामें मिलता है। गीता 
कहती है-- 
 ध्यायतोी  विषयान्पूंसः 
संगात्‌. संजायते 


संगस्ते पूपजायते । 
का ह & 9 # $ कफ # # ७ के # के | [ 


.. अर्थात्‌ मनुष्य विषयोंका ध्यान करता है उससे उस 
_विषयके साथ संग उत्पन्न होता है, उस संगसे काम ( इच्छा ) 
उत्न्न होता हूं । यह है इच्छाकी उत्पत्तिका संक्षेप, परन्तु 
वास्तविक और मार्मिक कारण | इसमें थोड़ेसें बहुत कह 


... 'दिया है 
.. भनुष्यमें दो ही प्रकारकी वासनाए पायी जाती हैं, एक 


5 


. शुभ दूसरी अश्युम | आचार-निर्माण-पद्धतिका सारा 


.... प्रयोजन ओर सारा कौशछ इसमें है कि अशुभ वासनाएँ 
... क्षौण हो जायें ओर छुम जोर पकड़ती जायें | 


हमने देखा कि विषयका संग ही 





. क्ह्याण 
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| कह इच्छाकी क्‍ 
:..डुह गे रा मूलकारण है | इसलिये बुरे विषयको हटा देनेसे 


| भाग ११ 


प्रयाहफ्र। 
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दुर्वालना भी हट जायगी। परन्तु विषय तो ध्यानमें है- 
विषयके नाश करनेपर भी ध्यान तो बना ही रहेगा। 
इसलिये बुरे विषयोंसे ध्यानकोीं हटठानेसे ही बुरी इच्छाएँ 
उत्पन्न होनेसे रुक जायंगी | यह कहनेमें तो बड़ा सरल है- 
दूसरोंको उपदेश मात्र देनेके लिये अच्छा है; परन्तु यह 
मौखिक उपदेशका ही काम दे सकता है, साधारण मनष्यके 
लिये इसकी उपयोगिता सन्दिग्ध है | अभ्यस्त विषयसे . 
ध्यानके रोकनेकी चेष्टा उस ध्यानकों दुबंठ क्या और भी. 
सबल बना देती है । अगर आचार-निर्माणका काम इतना 
सरल द्वोता तो हम सब थोड़े ही कालमें मनुष्य नहीं देवता 
बन जाते । परन्तु हस सबका अनुभव है कि जिस दुर्वासना- 
को हम साधारणतया नष्ट हो गयी समझते हैं अवसर 
पानेपर वह बिना सिर उठाये नहीं रहती | 


अधिक उपयोगी नियम यह है कि न तो इम विषयका 
नाश करें ( जो कि स्वदा असम्भव-है ) और न ध्यानका 
विषयसे रोके ही । ( क्योंकि मन ध्यानके बिना और ध्यान 
विषयके बिना नहीं रह सकता ) परन्तु ध्यानको बुरे विषयसे 
हटाकर किसी अच्छे विषयमें छगायें। जितना-जितना मन 
उत्तम विषयपर टिकेगा, उतनी-उतनी पाप-वासनाएँ दुर्बल 
दोती जायेगी | इतना ही नहीं; यहाँ हम पाठकोंका ध्यान 
इससे सम्बन्ध रखते हुए. एक और विषयकी ओर आकर्षण 
करना चाहते हैं | वह यह है कि दो अति विरोधी वासनाएं... 
बहुत कालतक एक ही चित्तमें नहीं टिक सकतीं | उनमेंसे 
एकको बोरिया-विस्तरा उठाना ही पड़ेगा। जपमें हम वाचक- 
के द्वारा वाच्यको पहुंचते हैं | जप है भगवानका चिन्तन । 
भगवानकी महिमा अपार है | भगवान्‌ मछ्भुलमय हैं, सब 
शुभ गुणोंके आधार हैं | जितना-जितना मनुष्य भगवन्नामके 
जपका अभ्यास करेगा उतनी-उतनी पाप-वासनाएँ उपयुक्त 
नियमके अनुसार काफूर होने छगेंगी हे 


तुझूसी” रा के कहत ही, निकसत पाप पहार । 
फिर आवन पावत नहीं, देत मकार किंवार ॥ 


कितना भी पापी हो, उसने यदि अर्थ ओर श्रद्धासहित 
भगवन्नामके जपका निश्चय कर लिया है तो सूर्यके सामने 
उल्ककी तरह उसके सारे पाप भाग जायेंगे। और शुभ और. 


शुद्ध वासनाएँ, उनके स्थानपर अड्डा जमायेंगी 


: अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यव्यवसितो हि सः ॥ 








. क्षिप्रं भवति घर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न से भक्तः अणश्यति । 


इस दरह रोजाना समझकर जप करनेसे हमारा कितना 


|... आचार-निमाण और कब्याण होता रहता है इसका हम 
|. पूरे तौरपर खयं मी अज्॒मान नहीं कर सकते। हम 
|. जितना-जितना काल अधिक छगानेमें समर्थ होंगे उतना ही 


हमारा कल्याण भी अधिक होगा | 


... सारे धर्मों और सारे घामिक भावोंकी मित्ति यह हैं कि 

शरीरके मरनेपर जीवनका खातमा नहीं हो जाता | भौतिक 
गरीरकों चलानेवाली सत्ता शरीरसे अतिरिक्त है | वह शरीर- 
के मर जानेपर अर्थात्‌ नाश होनेपर नाश नहीं होती । ऐसा 
 होनेपर शरीरके अन्तसे जीवनका अन्त नहीं हो जाता । 
जीव किसी अन्य अवस्थामें रहता है। यह अन्य अवस्था 
ही उसका परलोंक है | जीवकी नित्यताके दृष्टिकोणसे यदि 
यह छोक है तो परछोक भी दे । आत्माकी नित्यताकों 
खीकार करते हुए. परछोकको न मानना ऐसा ही हे जैसा 


.. श्वास-प्रशासकी गतिकों मानते हुए. जीवनकों न मानना । 


यहाँ जीवोंके सनातन होनेके विषयमें दाशनिक प्रमाण 


|. देनेके लिये खान नहीं है | परन्तु साधारण जनोंके लिये 
|. वर्तमान ग्रेतात्माओंके आवाइनसम्बन्धी पुस्तकोंका अध्ययन 
|. छाभसे खाली न होंगा | 


.... जैसे सबका जीवन एक-जैसा नहीं होता वेसे समस्त 
: प्राणियौँका परकोक एक-जैसा नहीं होता । परलोककी 
. आवश्यकता क्या है और परलोकके मिन्न-मिन्न प्रकार किस- 
. पर निर्भर हैं इन प्रश्नोंका संक्षेपसे उत्तर हूंढ़ना इस सम्बन्ध 
उपयोगी हू । 

हमारी स्वप्तावस्था और परछोकमें घनिष्ठ सम्बन्ध है; 
|. ऐसा बहुत-से आध्यात्मिकवादी मानते हैं । वर्तमानयुगके 
|. चेतनाशाल्वेत्ताओंका झुकाव भी कुछ अंशतक इसी 
|... तरफ है । द द 
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|... खप्तोंके विषयमें प्राचीन काल और अर्वाचीन काल्‍में 
|. जो ऊद्दापोद्द किया गया है उसके अनुसार मनुष्य सिद्धान्तपर 
. टिकता है कि इमारे दिझके अपूर्ण मनोरथ ही रात्रिके खम्न- 
|. के कारण हुआ करते हैं | कुछ इसी प्रकार हमारी इस 
. ... जन्मकी अपूण वासनाएँ ही मुख्यतया परलकोकका कारण 
|. बन जाती हैं उन्होंके भावके अनुसार किसी व्यक्तिके 
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परछोकका प्रकार होगा । परन्तु हमारे अंदर कामनाओंका ._ 
बाहत्य होता है--इसलिये यह अन्दाज़ा लगाना कि अम्ुक _ 
व्यक्तिका परलोक केसा होगा; बहुत कठिन काय है | इससे 
देखनेयोग्य यह बात दे कि यद्यपि कामनाओंकी संख्या 
बहुत अधिक होती है तथापि मूलरूपमें प्राबल्य एक-दोका द 
ही हुआ करता है | वह अपनी प्रबछृताके कारण उन्योकी 
दबा लेती है और अधिक छोटी बासनाएँ, भी उन्हींके 
रंगसे रक्षित होती हैं। यही एक व्यक्तिके व्यक्तित्वका कारण 


बन जाती हैं ! 


घकालके अभ्याससे, श्रद्धांसे ऑर एकाग्रताके कारण 

जपसे जो झुद्ध भाव उत्पन्न होता दे वह अन्य भावोंकी 
अपेक्षा बहुत बल्वान्‌ हो जाता है। मरणके समय उसी 
भावके अनुसार प्राणीका परलोक बनता हे | 5 
य॑ थे वापि स्मरमन्भाव व्यजस्यन्ते ककेचरस । 

हक | है 


# & $ कह 9 करके के के ७ $ सका से सेसी पे के थी सती के क के कक शा कक की हिक्ा के करी 


तथा वह भाव उच्च और शुद्ध हों तो साधकके 
अधिकारानसार उच्च लोकांकों प्राप्त करानेका साधन बन 
जाता हे | किसी-न-किसी रूपमें उपासनाका ने होना इह- 
छोक और परलोकमे पतनका कारण बन जाता है | इसके 
समझने तथा माननेमें कोई भी कठिनाई नहीं 


जप और मन््रशाज्ष 


इले कद्दा जा चुका दे कि शब्द और अथर्मे क्या 
सम्बन्ध है, और यह बताया गया है कि किस तरह इम 
शब्दर्म अथकी खापना करते हैं 


तरह इमारे ही भावसे वह नहीं बनता | इससे यह भी संकेत 


 निकछता है कि उनको अर्थ बिना जाने भी उनके जपसे 
राम हो सकता है हाँ; अर्थ जाननेसे सिद्धि और भी अधिक. 






हाँ यह कहा गयाथा 
कि शब्द और अर्थके दरम्यान अर्थ हम खापित करते ६. 
परन्तु यदि ऐसा ही है तो हम कोई मी शब्द मन्त्रके तौरपर 
प्रयोग कर सकते हैं और अपनी भावनाके अनुसार इस 
उसमें अर्थ खापित कर सकते हैं, फिर राम! या कृष्ण... 
या गायत्री! आदि शास्जसम्मत ही क्यों प्रयोगमें छाये 
जायें ! और यदि उनको ही प्रयुक्त करना असीष्ट हो तो... 
इससे परिणाम यह निकल्ता है कि उन अक्षरोंमें ही विशेष 
सा है अर्थात्‌ वह शब्द अन्य मनघड़न्त शब्दोंकी अपेक्षा... 
खमाबतः ही अभीश्ट अर्थकों सूचित करते हैं। इस इष्टिसि 
उन शब्दोंका अर्थ खमावतः ही निर्दिष्ट है। अन्य शब्दोंकी 
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कल्याण | भाग ११ 
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. होगी । परन्तु यह कैसे सम्भव हो सकता है बुद्धि इसकी. एक बात स्मरण रखने योग्य है। वह यह है कि वर्णोम 
स्वीकार नहीं कर सकती ] यह तो तभी हो सकता है जब ओर वर्णोके उच्चारणोंमें भेद करना जूरूरी है| वर्णोंका 


संसारमें नेसगिक भाषा एक ही हो | अथवा झश्षर जिनसे 
वह शब्द निमित हुए है. अपना ही स्वाभाविक अथे रखते 
हों | मन्त्रशासत्रका सिद्धान्त है कि बात ऐसी ही हे | इसमें 
सबसे पहले यह समझना ज़रूरी हे कि शब्द € आवाज ) 
दो प्रकारका होता है | दो वस्तुओंके परस्पर टकरानेसे 
शब्द पैदा होता है | दो घातुओँके टुकड़ोंकों; दो पत्थरों 
अथवा लकड़ीके टुकड़ोकों आपसमें टकराओ तो दब्द पैदा 

गा ही | ऐसे शब्दकों संस्कृतमें ध्वनि? कहते हैं अतः 
ऐसा शब्द ध्यन्यात्मक कहलाता हँ। परन्तु जिस शब्दमें 
बर्ण ( खर या व्यज्ञन )--अ, च। क) फ; हइ--आदि 
प्रयोगमें छाये जाते हैं वह इससे भिन्न हे 
विशेषतः मनुष्य ही करते हैं| सिखानेसे तोते, मेना आदि, 
भरनेसे आरमोफोन आदि ऐसे शब्दका उच्चारण करते प्रतीत 

वदय दोते है; परन्तु वासवमें यह उनका प्रयोग नहीं 
प्रतिध्चनि मात्र है । यह ध्वन्यात्मक रब्दसे भिन्न है| इसको 
वर्णात्मक शब्द कहा जाता है। परन्तु वर्णात्मक शब्दमें भी 


हैँ | इसका प्रयोग 


/#णेपट 


उच्चारण ध्वन्याव्मक दब्दद्वारा ही होता है। वह ध्वनि वर्ण 
नहीं है | वर्णोके उच्चारण ( प्रकाश ) करनेका साधन है । 
अतः व्णात्मक शब्द ध्यन्यात्मक बब्दसे प्रथक्‌ हुआ | जब 
वर्ण उसके उच्चारणसे प्रथक्‌ किया गया तो वर्णका अपना 
स्वरूप क्‍या हुआ ? बण अनादि हैं; इसीलिये इनका नाम 
अक्षर है | परन्तु जिस दृष्टिसे ब्रह्म अनादि हे उस तरह 
अक्षर अनादि नहीं है । अक्षरोंका अनादित्व एक प्रकारसे 
सापेक्षक अनादित्व है| जेसे मोंतिक पदार्थोकी अपेक्षा वह 
तक्च जिनके संयोगसे वह पदार्थ बने हैँ अविनाशी हें, 
उसी प्रकार शब्दों ओर उनके अर्थोकी अपेक्षा अश्वर 
सनातन हें । जैसे प्रकृतिके विकारोंकी अपेक्षा प्रकृति 
अविनाशी है उसी प्रकार अक्षर अनादि हैं। जेसे अणअंसे 
त्रसरेण आदि बनकर उनसे अनेक पदार्थ बनते और 
बेगड़ते रहते हैँ उसी प्रकार अक्षरोंके विविध प्रकारके 
सम्मिश्रणसे अनेकानेक शब्द बनते और बिगड़ते रहते हैं 


परन्तु अणु और अक्षर अपेक्षतया अविनाशी हैं । 


गन्चऑदि लि 


चुटकुले 
. (१) 
| दृश्य ( बाह्यम-जगत्‌ ) में अच्श्य होकर ( छिपकर ) तथा ( अन्तर्गत ) 
हुदयमें भगवान्‌ प्रकटरूपसे विराजते हैं। ] 
मैंने, उस प्रियतमले, पूछा था कि 'हे पंकज-बदन 
छाव करके क्यों छिपाते अपना झुखड़ा क्षण हि क्षण ? 
मुखकराकर तथ कहा उसने कि प्राकृत ज़न-विरुद्ध 
परदेमें रहता प्रकट हूँ, छिपता हूँ बिचु आवरण 7? 


(२) 


| संसार दुःखपू्ण है; 


में क्षणिक सुख है । ] 


कल टदलता था में कुछुमित रम्य विपिन-विश्षागर्मे | 


... देखा औंदाते हुण, 


अूतछ -कमलकी, 


आगम ॥ 


पूछा मेने--क्यों जलछाते हैं, तुम्हें ?-उसने कहा । 
'खिल-खिलाकर हस दिया था; एक क्षण; इस बागमें ॥! 


९. भूतलकनकमरू-गुराब 
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एक भक्कके उद्धार 


( अनु०-श्रीमुरलीधरजी श्रीवास्तव बी० ए.० एछ-एल० बी० साहित्यरत्न ) 
... ग्रलाभनका ग्रॉतेकार 


हा १-संसारमे हम आजीवन दुःख और प्रकोभन- 
से बच नहीं सकते । द 

एक सद्ग्रन्थका वचन है--प्ृथ्वीपर मानवका 
ज्ञीवन प्रलोभनका जीवन है । 


.... प्रत्येक पुरुषका कतंब्य है कि प्रढोसनोंसे 
|... सावधान रहे ओर प्राथनामे ध्यान रकखे जिसमें 


वह शेतान धोखा न दे पावें। बह शेतान कभी 
हीं सीता और चारों ओर भोजनकी तलाशमें 
घूमता रहता ह्दै। 
कोई मनुष्य ऐसा पवित्र ओर पूर्ण नहीं है, 
जिसे प्रलोभनका सामना कभी-न-कभी न पड़ा हो । 
बिना प्रलोभनके हम नहीं रह सकते ! 
२-यद्यपि प्रछोभन दुःखद्‌ और सनन्‍्तापकारी 


|. होते हैं तथापि हमारे लिये बे प्रायः बड़े श्रेयस्कर 
... होते हैं। प्रो भनमे ही मनुष्य विनम्र तथा पवित्र _ 
+.. होता है तथा शिक्षा अहण करता है । क्‍ 


... सारे संतगण अनेक दठुःख़ों तथा प्रलोभनोंसे 
. शुजर चुके और उनसे लाभान्वित हो चुके हैं 

. जो प्रलोभन सहन न कर सके, वे भगवान द्वारा 

|. परित्यक्त हुए और उनका पतन हो गया । 


कोई सम्प्रदाय ऐसा पवित्र तथा कोई स्थान 
ऐसा शुप्त नहीं है; जहाँ प्रछोभन अथवा विपत्ति 


. नहों। 








-. ३-पृथ्वीपर मानव-जीवन घारण करते समय 
/.... प्रायः कोई मनुष्य प्रलोभनसे पूर्णतः मुक्त नहीं है. 
। क्योंकि पाप-प्रवृक्तिके साथ जनन्‍्म-प्रहण करनेके 
...._ कारण प्रलोभनका मूल हमारे अन्तरमें है । 
+ . . एक प्रढोभनया डुभ्खके जानिपर दूसरा आ 
|. जाता है। अपनी आनन्दावस्थासे पतित होनेके 
कारण दम सदैव किसी-न-किसी वस्तुसे पीड़ित 
0 पर अंदर प्रवेश करने न पावे | किसीने यह बचन 


कितने ही प्रलोभनासे भागना चाहते है तथा 


और भी भीषणरूपसे उनमें फेस जाते हैं 


केवल भागनेसे हम बिज्ञय नहीं पा सकते 


पकच्तु धय तथा सच्चा चिनश्नताहारा हम, अपन 


शत्र ओंसे विशेष बली हो सकते हे 

४-जो प्रछोभनोंकों केवल बाह्यरूपसे रोकता है 
ओर उनका मूलोच्छेदन नहीं करता, उसे कम छाभ 
पहुँचेगा। प्रलो मन फिर उसका पीछा करेंगे और 
बह अपनेको पहलेस भी बुरी अवस्थामे पाचवेगा । 


चीरे-चीरे घीरजके साथ दीघकालीन कष्ठ- 


सहनसे इंश्वरकी सहायतादवारा; 
शीघ्रतासे विजयी द्वी संकोगे । हा 

लछोभनोंसे शिक्षा अदहण करों ओर उनमें पड़े . हि 
मनुष्यसे दुब्येबहार मत करो | जैसा खुख तुम अपने 
लिये चाहते दो वेसा ही दूसरोंको प्रदान करो। 


प्रतोभनापर_ 


"-मानसिक चाश्चल्य तथा भगवानम विश्वास- 


की कमी ही सम्पूर्ण प्रछोभनोका आरम्भ है।... 
जिस प्रकार प्तवार बिनाकी नोका लदरोपर 


इधर-उधर उछला करती दे उसी प्रकार ध्येय-डयत 


तथा कतव्यसे उदाखीन मानव अनेक प्रल्ोंभनोम 
पड जाता है । (2 
लोहेकी परीक्षा अभिम एवं सदायारी की परीक्षा 


: ग्रोभनमें द्ोती है । 


. प्रायः हम यह नहीं जानते कि हम किस काय- 
योग्य हैं; किन्तु प्रोभन हमें बता देता है कि 


ड हम क्‍या हैं ! 


फिर भी हमें प्रोभनके प्रारम्भमे अवश्य 


 सतक रहना चाहिये क्योंकि शत्रपर विजय तब 
शीघ्रतासे प्राप्त होती है जब शत्रुका सामना द्वार- 


के बाहर ही किया जाय और बह हृदयकपाटके 
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“बा किक वि बरी न ५ नाक जर की भिकतीकै, करी िजतरी 5. 
अप मरत कलम, जर ५५५३). “#“ नं नह ध्ाा 


इसीलिये कहा 


आती 0३७०२ ४ ०.५... हघ, "६ हा % , 8१६ ,,४ “७, ५ 0७.ध नरक, जगीक, दल, बा कर, 0०8०७ १ ा। 


कर 


किसी रोगका प्रतिकार आरप्भ- 


जाती है।' 
सर्वभथम मनमें केवल दुर्भाव उठता है; फिर 
डसकी पुष्ठट कल्पना; बादमे आनन्द और फिर 
पाप-प्रवृत्ति तथा अन्तमें खीकृतिका उदय होता है । 
मनुष्य प्रतिकारम जितना ही विछम्ब करता 
है, वह दिन-दिन उतना ही डुर्बछ ओर उसके 
विरुद्ध शत्रु उतना ही प्रवलल होता जाता है । 
.. ६-कुछ लोग धर्म-अदणके आरस्ममें बड़े-बड़े 
प्रलोभनोंसे पीड़ित होते हैं और कुछ अन्तकालमें। 
... अन्य लोग रूगभग आजीबन पीड़ित होते 
रहते दें । 
_ ७-प्रछोमनमें पड़नेपर हमे निराश होना उचित 
नहीं है, वरं और भी सच्चाईसे भगवद्धजनमें 
लगना चाहिये; जिसमें वह हमें सम्पूर्ण दुश्खोंमें 
द्‌ देकर उबार सके । 





६ है). 

“बहुत गई थोरी रही; थोरी हु में चेत।” 
थोरी हू में चेत, अमर छूटत क्रम थोरे। 
'मारग विषय बिसार, सड़क सीतापति आओरे ॥ 
है घटिकाम अंग भूप, गोबिंद-पद पायोौ। 
. डुरमति तजि पिंगला, स्थाम इृठि सेज बसायौ ॥ 
.. अग्म' आऊहकस जनि करों, हरि-भजिबेके हेत । 
.. बहुत गई थोरी रही, थोरी हु मेँ चेत॥ 


... कल्याण 
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में ही करो, समय चूकनेपर प्रायः ओषधि बेकार 


जग)... 
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.. अतः सम्पूर्ण प्रछोभनों और कशॉम हम अपने- 
की भगवानकी शरणमें रक्‍खे, क्योंकि वह विनश्न 
पुरुषकी रक्षा करता तथा डसे गौरव देता है । 


८“-मलुष्यकों प्रलोभनों और कष्टोंमे विदित 

होता है कि मेरा कितना कल्याण होता है, मुझे 

विशेष पुरस्कार मिलता है एवं मेरे गुणविशेष 
ज्ज्वल होकर चमक उठते हैं । 


यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है कि किसी 
सच्चे भक्तको दुःखका अनुभव न हो । किन्तु यदि 
विपत्तिकालमें वह धैर्यके साथ सहन कर सकता 
है तो उसके आत्मकल्याणको आशा है। 
कुछ लोग बड़े-बड़े प्रछोभनोंकों जीत लेते है, 
किन्तु नित्य होनेवाले तुच्छ प्रोभनोंद्वारा द्वार 
जाते हैं, इसलिये महान्‌ विषयोंकों जीतनेवाले 
पुरुषोंकों भी तुच्छ विषयोंसे हारकर विनम्र बने 
रहना चाहिये | क्‍ 


गा 22५0५ 


कहावतोंमें उपदेश 


( २ ) 
“हरि-सनमसुख सुख पाइए, बिसुख भए दुख हो ह।! 
बिमुख भरण दुख होइ, देख द्सआ्मीव विभीषन। 
देखो सुरुचि सुनीति, देख प्रहछाद-पिता-पन ॥ 
देख दचछकी जज देख पृथु बेन बिदीता। 
देख जनक-खुत-अन्ध, देख पांडव जगजीता ॥ 
अश्न मुकुर-प्रतिबिबमं, अपनों आनन जोइ। 
हरि-सनमुख सुख पाइए, बिमुख भण ढुख होइ ॥ 





0250६ के) शी प 
“खदा न फूल तोरईं, सदा न सावन होइ।” 
सदा न सावन होईइ संतजन सदा न आये । 
सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोबिद-जस गावे॥ 
सदा न पंछी केलि करे, यहि तरुवर ऊपर। 
सदा न खादहि रहे, सपेदी आवे भूपर॥ 
अग्न” कहै हरि-मिलनको, तन मन डारो खोइ। 


सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होह॥ . ा 
.. “--खामी अग्रदासजी 


















गुरुनिष्ठा . 





( छेखक--महात्मा श्रीवालकरामजी विनायक ) 


ऋषि बौधायन एक दयाम कमर हाथमें 
लिये हुए अपने गुरू व्यास मुनिके पास जा रहे 
थ्े। देवषिने आकाश-मार्गले जाते हुए उस 
पुष्पकों देख छिया। तुरन्त पृथ्वीपर उत्तर पड़े 
और बोधायनजीसे बोले--में इस पुष्पकों ले जञा- 
कर श्रीमन्नारायणके चरण-कमलछोंमे अपेण करना 
चाहता हैँ, यह बड़ा द्वी सुन्दर है, इसी योग्य है, 
इसे कृपापूवक मुझे दे दीजिये ।' 
.. इस विनीत वचनकों खुनकर बोधायनजी 
सिर झुकाकर कुछ देरतक चुप रहे । नारदजीने 
कहा--जों कुछ कहना हो कहिये, संकोच 
. मत कीजिये ।! 
. तब मधुर खरखे बौधायनजीने कटद्ा-- 
.._भगवन्‌ ! यह दास तो इस फ़ूलछकों भगवत्पाद 
 बव्यासजीको अर्पण करने जा रहा था। अब जेंसी 


।. शाज्ञा हो।! क्‍ 
| -कछ सोच-समझकर देवषिने फिर कहा-- 


. आप इस पृष्फी अपने गुरुहीकोी भेंट 
कीजिये । शुरू तो साक्षात्‌ नारायण हो है। 
चलिये; में भी साथ चलता हूँ ।' 


...._ दोनों महालुभाव व्यासजोके पास बद्रिका- 
|... श्रममें गये। उस समय बाद्रायण ऋषि ध्यान- 
: मुद्रामें बेंठे हुए थे। महर्षिकी आँखे खुलीं। 








डपदेश क्‍ 
अनुरूप ही है । गुरुपदसे द्वी केक्ल्य-पद्‌ 
प्रतिष्ठित दे !! री 

देवषिने कहा--जिस शिष्यकी घृतिमें गुरु 
पदके लिये ही स्थान है, जो उसे क्षणार्थके लिये... 


देवषिके दर्शनसे कृतार्थ हुए | शिप्यके हाथसे 


फूछ लेकर, उसकी खझुन्दरता और कोमलछता 


देखकर नारदजीसे बोले--आप तो श्रीरमा- 


निवासके दर्शनाथ जायेंगे, यद्द फूल केते जाइय, 

भगवानको अपंण कर दीजियेगा । 
यद्द सुनकर नारदजी बहुत प्रसन्न हुए और 

अपनी उत्कट इच्छा; बौधायनजीका संकल्प एवं 


 आगमनका देतु-खब कह खुनाये | व्यासजीने 


मुसकराकर कटदा--जब बोधायनसे आपने 
इसकी याचना की थी; तब उन्होंने आपको उत्तर 


देनेके लिये मेरा ध्यान किया था। में वहाँ उसी... 
समय पहुँच गया और आपलोंगोंकी बाते... 


खुनकर चला आया। आपने बौधायनकों जो 
दिया है, वह स्वेधा आपके खरूपके 


भी नहीं सुलाता, अपने खरूपमें स्थित रहकर 


_ शुरुकी चौखठ एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ता। 
कि न जाने कब कृपा-दष्टि मेरी ओर फिरे और 
मुझे उसकी खबर भी न हो उसी शिष्यकोी परम 
पदकी प्राप्ति होती है। घन्य गुरु-निष्ठ बोघायना!.... 


जब (77% (9, न 
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( लेखक--पं० श्रीज्षान्तनुविह्ाारीजी द्विवेदी ) 


हे 


सम्मानबहुमानप्रीतिविरहेतरविविकित्सामहिमज्यातितद्थप्राणस्थानतदीयतासवंतद्भावाप्राति- 


कूल्यादीनि च स्मरणेम्यों बाहुल्यात्‌ 


. स्वान-सन्ध्याके पश्चात्‌ अपने कुटीरके किवाड़ बंद 
करके अकेले ही बैठा हुआ था | पहले तो चेष्टा यही 
थी कि संसारकी बातें मनमें न आबें, केवल भगवान्‌का 
ही सरण हो। परन्तु मनीराम कब मानने लगे | 
.. इन्होंने अपनी उछछ-कूद झुरू की | बिना मतछबकी, 
. व्यर्थकी बातें दिमागमें आने छगीं । 

. शाण्डिल्यका एक सूत्र याद आया और उसीपर 

. कुछ विचार करने छगा । मनकी दोड़ती हुई बृत्तियों- 
के साथ उसका कुछ में था, ऐसा जान पड़ता है । 
 मनके साथ वे दृश्य भी बदल रहे थे, इसीसे बाहरों 
बातें भूठती गयीं और मैं अधिकाधिक उन इश्योंके 
साथ तीन होता गया । मैं मानो एक दूसरे छोकमें 
चला गया | वहाँ जो कुछ देखा उसकी एक घुँघछी 
स्वृति अब भी है। वह है तो खप्मकी ही भाँति परन्तु 
जाग्रव॒की अपेक्षा अधिक घुन्दर है । यदि उस छोकमें 
.. मुझे अनन्तकारूतक रहना पड़े तो भी मैं अतृप्त ही 
. रहहूँ । हाँ, तो उसके एक अस्पष्ट छायाचित्रके दर्शनकी 


पुन चेश की जाय | 


.. हाँ, सम्मान ? तो मगवानका सम्मान कैसे किया 


..._ जाय £ अपनेको शिष्टाचारका तो कुछ पता ही नहीं। 
.. जिनके घर भगवान्‌ आते हों वे ही सम्मानका रहस्य 
... समझ सकते हैं। तब हमें सम्मानकी क्या पड़ो है ! 


._ सम्भव है. कभी आ जायेँं। अजी ! वे हमारे-जैसे 
. पामरके घर क्यों आने छगे £ नहीं-नहीं, वे बड़े 
 दयाछु हैं| कभी आ सकते हैं, अवश्य आयेंगे। शायद 


फिर उपयुक्त 


आते भो हों | तब सम्मान करना सीखना चाहिये, 
ने किस रूपमें वे जा जाये? फिर सीखें 


(शॉ० भ० सू० ४४ ) 


किससे ? अर्जुन, हाँ, अजुनसे तो सम्मानका पाठ. 
पढ़ा जा सकता है । वह सर्वदा उनके साथ ही रहते 
हैं | दो घड़ीके लिये कोई आ जाय तब तो शिष्टाचार- 
का निवाह किया जा सकता है । बहुत दिनोतक 
एक साथ रहनेसे अनादर होने लगता है, परल्तु 
अजुनने साथ रहकर भी सम्मानमें त्रुटि नहीं की 
अन्तमें क्षमा भी माँगी कि कहीं अनजानमें अपराध 
न बन गया हो । अजुन अपने महलूमें बैठे हों, किसी 
काममें तल्लीन हों, जहाँ माद्ठम हुआ कि श्रीकृष्ण आ रहे. 
हैं, बस-फिर क्या था ? उठ पड़े। अरे यह क्या ? उनकी 
अगुवानी करनेके लिये झपठे जा रहे हैं। कितनी 
प्रसन्नता है, कितना उछास है, रोम-रोम खिल उठा. 
है । अच्छा, चरणोंमें गिरते-गगिरते भगवानूने हृदयसे 
लगा लिया। अदा, कितना आबन्द है? परन्तु 
अजुन तो संकोचसे अपने आपमें ही सिकुड़े जा रहे 
हैं| अन्ततः चरणस्पश कर ही लिया । अन्नलि बॉधकर 
बगलसे कितनी नम्रताके साथ लिवाये जा रहे हैं . 
सोनेकी चौकीपर बैठाकर पैर धो रहे हैं। भहा * 
भगवान्‌के छाछू-छाल सुकुमार तलबे कितने छुन्दर हैं। 
अपनी ही अंगोछीसे पोंछ रहे हैं । चेहरेपर प्रेमकी 
मस्ती झलक रही है । रत्नजटित सिंहासनपर बैठाकर 
जलूपान, इछायची आदिका प्रबन्ध कर रहे हैं | एक 


ओर खड़े होकर चँवर ड़छा रहे हैं । उनके रोम-रोम 


आज्ञाकी प्रतीक्षामें खड़े हैं। उनका हृदय मगवान्‌की 


भक्तवत्सछ्ता देखकर पिघछा जा रहा है | आँखें... 
_एकटक चरणोंपर छगी हैं। अर्जुन ! धन्य हो। 
तुम्हारा मगवरत्प्रेंम धन्य है हर 
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| प्रेममरी चितबनसे 








० संझया ११] 


उहँ | मन न जाने कहाँ-से-कहाँ चछा आया | 


. मगवानका सम्मान तो वे ही छोग कर सकते हैं, 


जिन भाग्यवानोंपर कृपा करके उन्होंने अपनेको प्रकट 
. कर दिया है। जो उनकी अनूप रूपमाधुरीके रसिक 
हैंया जो उनके मधुर स्पशके अनुभवसे कृतकृत्य 


| होते रहते हैं | हम उनका सम्मान क्या कर सकते 


. हैं? पर ऐसे भक्त भी तो कई हैं, जो मगवानके सामने 
न रहनेपर भी उनका सम्मान करते रहते हैं । हाँ, 
_भक्तराज इक्ष्याकु--इक््बाकु तो भगवानके बहुमानमें ही 
. मम्न रहते थे | उनका हृदय कितना शुद्ध था । अह्य ! 
सड़कसे टहलते हुए जा रहे हैं। परन्तु उनकी आँखें 
सुदूर चरते हुए एक काले हिरनपर छगी हैं। यह 
कृष्णसार है । अहा ! कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण कितना 
. मधुर नाम है। मेरे कृष्ण ! आओ, आओ एक बार 


दो | कहाँ, तालाबमें पानी पीने जा रहे हो ? नहीं, 


2 े - मेरे हाथसे पानी पी छो । न मानोगे : अच्छा, चढ्ो 
| तुम्हारे साथ मैं भी चढ्ूँ। आह ! कितना सुन्दर 
। तालाब है| कमल खिले हुए हैं। कमल, कमल, 


आह |! कमठनयन | ग्रभो | कहाँ छिपे हो ? आकाश, 


।. आकाशमें हो ? अवश्य तुम्हारा साँवरा सलोना शरीर 

 नीछे आकाशमें चमक रहा है | अरे, कया तुम प्रकट 
हो गये ? मेघर्याम ! इसे मेघ कौन कहता है | तुम 
... आकाशमें प्रकट होकर छलचा रहे हो | आओ मेरे 
|. पास आ जाओ | 
| चेतना नष्ट-सी हो रही है । श्यामसुन्दर : प्राणवक्ठम : 
|। हा नाथ ! द 


मरा गला रुधा जा रहा है | अब 


“ अककि दस भाव. 
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! ओर देखकर धीरेसे मुस्करा 


|... भक्तराज इक्वाकु जमीनपर क्या गिरे मैं ही उस _ 
।  छोकसे गिर गया। ऐसा सौभाग्य किसका है | इस 
|. प्रकार भगवानका सवबंत्र सम्मान कौन कर सकता. 
/ .. है। नामदेव-सरीखे बिरले ही महात्मा होते हैं जो 


अर्थात्‌ भगवानके सानिध्यमें हो तृप्ति | पर्तु उनका... 
डा हा रोटी ले जानेवाले कुत्तेकों भी मगवान्‌ समझकर उन्हें 


सान्निध्य हो कैसे ! हम उनके विरका अनुभव ही 


















धी खिलाने दोड़ पड़ते हैं ? अरे महाग्रभु चंतन्यदंव 0 । 
तां समुद्रकी नीलिमा देखकर अपने नीछोज्ज्वल प्रकाश 


्यामसुन्द्रकी स्मृतिमें इस प्रकार तन्‍्मय हो गये कि 
कूद्‌ ही पड़े | उनके हृदयमं कितनी प्र तिथी 
प्रीति, बिना प्रीतिके ऐसे भाव नहीं हो सकते | तब 
प्रीतिकी राजधानीमें केसे प्रवेश हो £ बड़ी जटिल... 
समस्या है | विदरकी प्रीति, हाँ, विदरकी प्रीति तो अपूर्य... 
ही है| विदुर्के न रहनेपर ही भगवान्‌ उनके वर 
पधार गये । विदुरानी खान कर रही थीं। एक साड़ी... 


शरीरमें छपेटकर आ गयीं | एक मामूढठी-सा आसन 
रख दिया । अध्य-पाध, खागत-सत्कार और पर 
धोना तो भूछ ही गयीं, लगीं केठे खिलाने | उनकी 


आँखें छग गयीं श्रीकृष्णकी सौन्दर्य-राशिमें, मन छक 


गया प्रेमामृतकी घारामें खान करके | हाँ, उनके हाथ है 


अवध्य ही लगातार केलोॉके छीलनेमें ध्यस्त हो रहे : 


हैं । श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण तो त्रिना देखे ही मुँहमें डालते... 
जा रहे हैं। विदरानी | क्या तुम पगढी हो रही 
हो ? नहीं-नहीं, पागल तो श्रीकृष्ण ही हो रहे हैँ हे 
विदरानीको प्रीतिधारामें खयं बहे जा रहे हैं | पता... 
नहीं कि मैं केछा खा रहा हूँ या उसके छिलके । 


ठीक है, अब विदरजी आ गये। ये अवश्य रोक 
देंगे । परन्तु भरे, ये, ये तो चुपचाप खड़े हैं | क्यों... 
प मना क्‍यों नहीं कर देते? अरे, 
आपकी आँखोंसे आँसू बह रहे हैं । क्‍यों ? भगवान्‌ 
की भक्तवत्सछता देखकर मुग्ध हो गये हो £ मेरी बात 
: छुनते भी नहीं। अच्छा ! आपको चेतना छ्त होती जा. 
रह 


विदरजी 


नहीं-नहीं गिरिये मत । मैं पकड़ छेता हूं । 
मैं विदूरजीको गिरनेसे बचाने दौड़ा, परन्तु दौड़ते 
ही विदुरजी छापता हो गये । कैसी प्रीति है ? क्‍या _ 
कभी हम भी ऐसी ही प्रीति प्राप्त कर सकेंगे | प्रीति 


































अमन अमता-क०कर नम पााशाभकामपभालभा+५आनशापा कल की अक 2७७७७ ० आयात 2 ली मद मर किन मलिक पिजिकिओो 2७७/७७७॥७७४७॥७७७७७७/ ७७ आन 


.._ कब करते हैं । क्‍या हमारे हृदयमें उनके छिये सच्ची 
.. छटपटी है ? ना; हमारा मन तो विपयलोलप है, अनेकों 
.. अकारके उसमें विकार भरे हैं। विरद-सच्चा विरह 
प्राप्त हो जाय तो भगवान्‌ दूर ही क्‍यों रहें । विरहकी 
. भूत्ति गापियां, हाँ, गोपियोंके पाससे भगवान जाकर 
. भी न गये । उनके सच्चे बिरहने उन्हें रोक छिया । 
अक्रने दोनों भाशयोंकां रथपर बैठा लिया। माँकी 
हिचकी बँव रही है परन्तु पतिदेवकी आज्ञा और 
..कन्हैयाके हठके कारण वे बोल नहीं सकतीं | नन्‍्द- 
बाबा और खाल-बाल तो साथ जानेकी तैयारीमें ही 
छगे हैं। तैयार होकर जानेके लिये खड़े हैं | परन्तु 


... गोपियाँ, आह ! गोपियाँ न तो जा सकती हैं और न 


. रह ही सकती हैं। क्या करें ? उनके प्राण तड़फड़ा 


.. रहे हैं। वे छोक-छाज और गुरुजनोंकी परवा छोड़कर 


 दौड़ी आ रही हैं। उन्हें रोकनेबाछा मी तो कोई 
नहीं है | यदि हो भी तो कोई क्‍या रोक सकता 
है हाँ तो आ गयीं, धोड़ोंकी बाग पकड़ छी, रथको 
रोक लिया, कई अनजानमें ही मूच्छित होकर सामने 
है| गिर पड़ीं और अब रथ नहीं चल सकता | परन्तु 
. जब गोपियोंकी यह विरहृदशा देखकर रथ नहीं चल 
सकता तो भल्य कृष्ण क्या जायँगे ? यह छो देखो, 


.. गोपियोंसे कह रहे हैं--गोपियो ! तुम क्‍यों घबड़ा 
०. रही हो 
.... सकता 
.... ग्रयोजन है । मैं तुम्हारे पास रहूँगा, मेरा एक प्रकाश 

.. मथुरा जायगा और वहाँका कार्य पूरा होगा। हाँ. 
.. श्रीक्षष्ण सभी गोपियोंके साथ अछग-अछग उनके घर 


भछा, में तुम छोगोंको छोड़कर कभी जा 
? दुष्लोंका दमन तो मेरे अवतारका गौण 


हे थे जा रहे हैं और अक्रूरका रथ मथुराकी ओर चला ! 

. अरे, मैं तो रथकी घरघराहटसे घबराहटमें पड़ 
ः का गया । भगवान्‌ कितने भक्तवत्सल हैं ? अपने सच्चे 
_ प्रेमियोंको कमी एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ते 


कल्याण 
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अपने विरदके कारण किसीको दुःखी नहीं देख आया, पर्व उपमन्युकी निष्ठा अमी प्रत्यक्षसी दीख... 
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सकते | परन्तु उनका विरद्द कैसे प्राप्त हो | हमारा... 


काम ता अभी उनके बिना भी चल रहा है 
अत्युत हम उनके बिना भी दूसरी वस्तुओंमें सुख 
मानते हैं। विरद्द तो तभी प्राप्त हो सकता है, जब 
उनके अतिरिक्त समस्त दूसरी वस्तुओंकी इच्छा न 
रहे । इसीका नाम इतरविचिकित्सा है। वह दिन 
कब होगा जब हमारे जीवनमें यह प्रतिष्ठित हो 
जायगी : आह : उस भाग्यवान्‌ उपमन्युके जीवनमें 
कितनी निष्ठा थी। वह शंकरके दर्शनके लिये तपस्या 
कर रहे थे | खयं शंकर ही उनकी तपस्वासे प्रसन्न. 
होकर संसारमें उनकी इश्निष्ठा प्रकट करनेके डिये 
इन्द्रके वेषमें ऐरावतपर सवार होकर पघारे । उन्होंने 
बड़ा फुसलाया, प्रोभन दिया, परन्तु उपमन्युने बड़ी 
दताके साथ कहा--ईन्‍द्र ! मैं शंकरकी आज्ञासे . 
कीड़ा और फतिंगातक होनेके लिये तैयार हूँ, परन्तु. 
तुम्हारे दिये हुए त्रेलोक्यके राज्यको भी नहीं लेना 
चाहता । कितने जोरदार शब्द हैं ? बार-बार स्मरण 
करू-- क्‍ 

आपि कीटः पतह्नो वा भवेयं राड्डराज्षया । 

नतु शक्र त्वया दत्त जेलोक्यमपि कामये॥ 

शदझ्भूर भी कितने दयाहु हैं 
गढरदानी है । आशुतोष ! शझ्ढर ! यह क्‍या ! तुम, 

दे शझ्लरके रूपमें प्रकट हो गये । ऐरावत्से बैल. 
बन गया | अपने भक्तकों पुचकारकर वर माँगनेकी है 
प्रेरणा कर रहे हो। नहीं-नहीं, उपमन्यु तो तुम्हारे 
रणाम हो रहेगा। यह ग्रछोमनमें थोड़े ही आ 


सकता है ? उपमन्यु ! आज तुमने शिवको प्राप्त वर 


लिया है| देखो, शिवने सर्वदाके लिये तुम्हें अपना. 
बना लिया है | अब तुम शान्ति-सुखके साथ उनके 
प्रेममें छके रहो । द 


श्जरके प्रस्थान करते ही मैं भी इस छोकमें पहुँच 
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इनका नाम ही... 


संख्या ११ । 
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. रही है । क्‍या कभी ऐसी इढ़ निष्ठा हमें भी मिलेगी ! पाछन करनेके लिये रहूँगा, जबतक इस लोकमें लोक- 


|. अपनी ओर देखनेपर तो विश्वास नहीं होता | वे ही. 
$ प्रभु कृपा करके अपना लें तो हो सकता है। उनकी 
.. कृपा अपार है, उनकी महिमा अनन्त है। हाँ, उनकी 


महिमा भी विलक्षण ही है । जिसे उसका चसका 
 छग गया फिर वह उसे छोड़ ही नहीं सकता | 
 शेषनाग हजारों झुखसे गायन करते रहते हैं, देवषि 
नारदकी वीणा. उसी मधुर स्वरके आंलापमें संल्म रहती 
है, व्यासके निरन्तर कीर्तनका अन्त ही नहीं और 
गुकदेव तो निर्मुण समाधितकका त्याग करके इसीका 
_ रसास्वादन करते रहते हैं। एक ओर पापी छोग 
. नरकमें पड़े कराहते रहते हैं, दूसरी ओर 'भागवतके 
_तलवेत्ता धमंराज उनके पास जा-जाकर उन्हें भगवान्‌- 
- की महिमा सुनाया करते हैं । जहाँ भगवानकी 
 महिमाका वर्णन होता है वहाँ वे स्वयं उपस्थित रहते 
हैं | तब तो हमें भी उनकी महिमख्यांतिमें छग जाना 


चाहिये | हम तो कुछ जानते नहीं कैसे करें ? जानते 
| . नहीं तो क्या हुआ; जो ग्राचीन ऋषियोंने किया- है 
|. उसे ही पढ़ें, उसीका स्वाध्याय करें, जो नहीं पढ़ 

.. सकते उन्हें छुनावें। उपनिषद्‌, गीता, भागवत, रामायण 


आदि क्या हैं. ? भगवान्‌की महिमा ही तो हैं| तब 
इन्‍हींकी पढ़ा जाय, सुना जाय । 


हाँ, सुननेकी बात तो बड़ी अच्छी है | हनुमानने 
ता कथाश्रवणके लिये ही अपनेकोी इस छोकमें रख 
छोड़ा है। उस समय बड़ा करुणापूर्ण दृश्य था। 
. भगवान्‌ राम अपनी प्रकट लीलाकों संचरण कर रहे 


+ . थे। भछा, कौन ऐसा होगा जो उनके बिना जीवित 
।+ रहना चाहेगा। सभी पुरजन-परिजन उनके साथ जा. 


| : रहे थे | हनुमान्‌ ! आह, हनुमान्‌ ::' वे तो प्रभुकी 
 इच्छाके यन्त्र ठहरे | उन्हें तो मगवान्‌की कथा चाहिये । 


यहीं एकमात्र विरद्ियोंका संजीवन. है । उन्होंने कह 
+ .. दिया-प्रभो ! मैं रहूँगा और तबतक तुम्हारी आज्ञाका 


पावनी कीतिका कथा-कीतन होता रहेगा | कितने 

सुन्दर शब्द हैं द 
यावत्तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी । 
तावत्स्थास्यामि मेदिन्यां तवान्ञामनुपालयन 


इसीको तदथंग्राणस्थान कहते हैं। केवछ भगवान्‌की 
आज्ञाका पालन करनेके लिये, एकमात्र उनकी कथा 
छुननेके लिये ओर स्ात्मना उन्हींका होकर रहनेके 
लिये ही जीवित रहना तदर्थप्राणस्थान है| हनुमान्‌ ! 
सचमुच हनुमान्‌ ही इसके सच्चे उदाहरण हैं। 
यत्र॒यत्र॒ रघुनाथकीत्तिन 
तत्र तत्र कृतमस्तकाअलिम । 
केवल वही हैं । क्या कभी हमारा जीवन भी ऐसा... 
हो सकता है? सर्वदा संतोंके मुखसे भगवानका 
छीलामृत पान करके मस्त रहें | परन्तु इसके लिये 
निर्भरता चाहिये, सब कुछ और स्वयं मैं भगवानका 
हूँ, इस भावपर पूर्ण निष्ठा होनी चाहिये। जबतक 
मैं-मेरा, तू-तेरा' का बखेड़ा छगा रहेगा, तबतक हम 
चिन्ताओंसे कैसे मुक्त हो सकते हैं ? बिना चिन्ताओंसे .. 
मुक्त हुए मस्तीके दर्शन कहाँ ? इसके लिये महामारतके 
उस वसुकी भाँति होना होगा--- 8 
: आत्मराज्यं घनब्चैव कलत्न बाहन॑ तथा |... 
 एतद्भागवर्त सर्वर्मिति तत्प्रेक्षत सदा॥ 
. सचमुच यह सब भगवानका है ही | समर्पणका 
कर्तृत्व नहीं लेना है | बस, यह जान लेना है कि सब 
भगवानका हैँ। समपण कंबल क्रिया ही नहीं, 
वास्तवमें ज्ञान है | ज्ञान बिना सच्चा समपण नहीं हो 


सकता | इस ज्ञानपर परिनिष्टित हो जानेपर फिर और 


। करना है ? भगवानके स्मरणमें तन्‍्मय रहें, सारे. 


जगतको भूल जायूँ फिर तो सर्व तद्भाव स्वतः ही हो... 


जाय । अद्ढा ! प्रह्मदका कितना ऊँचा सर्वभाव था... 
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है बासुदेवः सर्बमिति' की भावनामें सबंदा छीन 
.. रहते थे, उन्हें भगवानके अतिरिक्त और किसी वस्तुका 
. अतीति ही नहं पर्वतपरसे जमीनपर गिरा 


के हों.होतो थी 
दर ' ह । दिये | गये ह उ्फक्, अत्र इनका एकन-एचक छ्ठ्ड | चूर चूर 


. होनेवाडी है। परन्तु प्रह्मद तो मुस्करा रहे हैं । उनके 
.. मुंहपर जरा भी विषादकी छाया नहीं हैं। क्‍यों 
प्रह्मद - तुम्हारों ग्रसन्नताका क्‍या कारण है? यही 


सोच रहे हो न कि मेरे प्रभु ही दयामयी पृथ्वी माँके 
रूपम हैं, भला, उनकी गोदीम गिरकर में दुखी हो 
- सकता हूँ : प्रह्मद तुम्हारा सोचना हढी ठीक है । 
... क्योंकि मैं देख रहा हूँ, बे तुम्हें गोदमें ले लेनेके लिये 
.. आँचल पसारकर माँके रूपमें नीचे खड़े हैं) परन्तु 
.. तुम्हारे मनमें तो उन गिरानेवाछोंके प्रति भी दुर्भाव 
हर नहीं हैं । अरे तुम तो उन्हें भी मगवानके रूपमें ही 


#ज6 


95 


.. देख रहें हो | धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा सर्व- 


... भाव : क्या कभी ऐसा शुभ अवसर ग्राप्त होगा जब 
- हम तुम्हारे इस सर्वभावका छेशमात्र भी पा सकेंगे ! 
.. कैसे आनेकी और पानेकी आशा की जाय, हमारे 


.. मनमें तो प्रतिकूछता भरी पड़ी है । किसी भी भीषणसे 


.._ भीषण रूपमें भगवान्‌ हमारे सामने आयें और हम 
. उन्हें पहचान जाये तब तो हम सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा 


... उनका दर्शन कर सकेंगे । अग्रातिकूल्यभाव ! सचमुच. 


.. तुम्हारा सच्चा प्रकाश तो भीफ्ममें ही हुआ था | 


.. कल्याण 






























आप 


उस दिनकी बात है, भीष्मके तीखे बाणोंसे घायल 
होकर अर्जुन बेहोश हो गया, थोड़े गिर गये | केवल 
श्रीकृष्ण थे और वे शत्र न उठानेकी प्रतिज्ञासे बँथे 
हुए थे | परन्तु भक्तकी प्रतिज्ञाके सामने भगवानको 
अपनी प्रतिज्ञा शिथिक करनी पड़ती है। वैसा ही 
हुआ भी। श्रीकृष्णने एक रथका पहिया उठा ही छिया | - 
जब वे दौड़े फिर क्या था, भीष्मका हृदय भगवानकी 
भक्तवत्सलताका स्मरण करके गद्गद हो गया, वे 
बोल उठे--- क्‍ जी) 

आइये, प्रभो आइये | में इस शखधारीके वेषमें 
आपको देखकर नमस्कार करता हूँ। मुझे मार डालिये, 
बेशक मार डालिये | मैं खूब पहचानता हूँ, भा 
मृत्युके रूपमें आपको देखकर मैं भयभीत थोड़े ही हो 
सकता हूं । | 


हाँ, भीष्म प्रसनतासे मरनेके लिये आगे बढ़ रहे या 


हैं| क्‍यों न हो, प्रियतमके हा्थोंकी मार दुलारसे 
बढ़कर होती ही है | परन्तु प्रभो ! क्या तुम-.सचमुच 
प्मको मारोंगे ? हाँ, भीष्म तो यही चाहते हैं । परन्तु. 
तुम : तुम्हारे हाथमें तो चक्र सट-सा गया है, बड़े. 
जोरसे पैर उठाते हो पर हो वह्दींके वहीं | तब अर्जुनको ._ 
होशर्में छाकर उसके शरीरसे दौड़कर अपनेकों पकड़ 
लो; और क्या करोगे ? इन प्रेमियोंके आगे तुम्हारा 


क्या चारा हे : प्यारके बन्दी दामोदर ! बँबे रहो इनके _ 


मपाशमें, तुम्हें इसीमें आनन्द आता है न ! 
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अद्वेतवादमें प्रेमरसिकोंकी सम्मति 


के 350 % 0.7 


[ श्रीक्षीसद्गुरुवचना खत | 
( छेखक-पं ० श्रीप्रेमवलछभमजी त्रिपाठ शात्री पमशालत्राचाय ) 


_ गुरुजनोंके मुखारविन्दसे सुना जाता है कि 
तखब॒स्तुकी यथा अनुभूति! होनेपर सब वाद-विवाद 


अस्त हो जाते हैं । पुरुषोंकी मिन्न-मिन्न रुचिके अनुसार 


उन-उन सम्प्रदायोंके अनुयायी छोग भी अपने सम्प्रदाय- 


के मण्डन और दूसरे सम्प्रदायके खण्डनके द्वारा 
अपने-अपने ही पक्षकी इढ़ताके लिये प्रयत्न करते हैं, और 


इसी प्रकार पराजित होनेपर भी अपनी मतिका ही 


: दौर्बल्य खीकार करते हैं; न कि अपने मतका ! अस्तु, 


किसी भी मागसे उस परमानन्दरसाखादकी प्राप्ति 


. हो जानेपर भावुक छोग तन्मनस्क (तछीन) होकर 
 वाद-विवाद' के जंजालछसे उपरत हो जाते हैं; 


ग्रायः ऐसे उदार पुरुषोंका साम्प्रदायिक संकोच 


भी “अस्तंगत' हो जाता है; इसीसे फिर वे छोग 
... यथानुभूत बस्तुयाथात्यको बिना संकोचके वर्णन 
जप करते हैं 
.. सम्प्रदायके छोग अपना-अपना समझते हैं तथापि 
... वे छोग “सबभूतहिते रताः 
यु सम्प्रदायोंके शिरोमणि और सबंसम्मान्य होते हैं भू 


उन महापुरुषोंकी यद्यपि उन-उन 


होनेके कारण सभी 


उदाहरणाथे-महाराष्ट्र देशमें श्रीज्ञानेधरजी महाराज, 


|... श्रीतुकारामजी महाराज और श्रीएकनाथजी महाराजके 

- विषयमें वहाँकी जनताका जेसा आदर है वेसा ही 
_.. आदर अन्यत्रकी जनताका भी है; इसमें प्रायः मात्राकी 
... भी न्यूनता नहीं। एवं उत्तरभारतके श्रीमद्गोखामी 
|. तुल्सीदासजी महाराज, और रसिकप्रवर श्रीसूरदास- - 
| जी महाराजकी घवर कीर्ति भी केवल भारतमें ही नहीं, 
।. किन्तुअन्यान्यबाद्य द्वीपोंमें भी सर्वत्र विख्यात हो रही है। " 

जा . यथेष्ट आदर करते हैं । ग्रपश्नकें मिथ्यांतको ( तो 0४ 
प्रायः ये सभी छोग मानते ही हैं; और “इष्ट-श्रुतः सभी _ 





ण्सा अं 


ः पर कंतिपय महानुभाव तो 
.. विशिष्टहतैकदेशीय श्रीरामानन्दीय सम्प्रदायके थे 


नुमति उस सम्प्रदायके अनुयायियांका हैं 
और कोई महानुभाव 
सम्प्रदायके अनुयायियोंकी है । एवं कोई महादुभाव 
किसी खास सम्प्रदायके नहीं थे | अस्तु, 
इन महान्‌ उदार चरित्रशालियोंमें कोई महानुभाव _ 
तो भगवानके अपार महामहिमशाल्य, निर्मुण 
निर्विशेष खरूपके उपासक थे, और कोई महानुभाव 
भगवान्‌के अचिन्त्यानन्‍्त कल्याणगुणगणास्पद संगुण ... 
खरूपकी उपासनामें तह्लीन थे। कोई श्रीमद्राबवेन्द्र- 
पादारविन्दमकरन्दके समाखादनमें छुूम्पट मनवाले 
थे, और कोई कन्दर्पके अगणित दर्पकों दलन करनेवाले . 


माधुर्यकणोंकी उद्मस्थडीभूत सौन्दर्यसुधाके सिन्धु 


श्रीकृष्णचन्द्र परमानन्दकन्दके पादारविन्दकी मधुरिमाके 
समाखादनम ल्वलीन थे | 
.. परन्तु ये सभी महानुभाव खामिमत तच्यकी 
भावनामें परिनिष्ठित ( बुद्धिवाले ) होते हुए भी राग- 
ढेषादिके अभिनिवेशसे शून्यमनस्क (अकलुषित अन्तः- 


करण ),होनेके कारण शास्त्रीय तत्त! ओर 'तदनुकूछ 
वस्तुस्थिति' को अनाच्छादित करते हुए अतिमात्र 
लोकोपकारी और सभी 


लोगकि परमग्रेमास्पद हें, ;॒ 
यह बात प्रायः सभीको विदित है । हे 

ये सभी महानुभाव 'सगुण ही बह है; निर्गण 
नहीं !” एवं “निर्मुण ही ब्रह्म है; सगुण नहीं! 
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इस प्रकारके दराग्रहसे शून्य हैं; और यथाधिकार शिव, 


शक्ति, विष्णु, सूर्य, गणपति आदि सभी देवोंका 









श्रीमदविष्णुखामिमतानुवर्ती 
श्रीमदल्ठभसम्प्रदायके अनुयायी थे, ऐसी अनुमति उस... 












:.. कल्याण 
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प्रपश्च माहमलक (ही) हैं इस बातको बहुधा 
करते हैं-- 


माया जीव करम अरे काल । 

.. सवरग नरक जह छगि जगजाल ॥ 

देखिय सुनिय गुनिय मनमाहीं । 
मोहमूछ.. परमारथ 








नाहीं॥ 

क्योंकि प्रपश्चम 
वह परमतत्त्व 
लोग पुत्रेषणा, 


वास्तव यही बात युक्त भी है; 
पारमाथिकत्वामिनिवेश होनेसे ही 


के 


विग्रकृष्ट (दूर ) हो जाता है; जो 


क्तिप्रणा और छोकीषणाओंसे बिनिर्मुक्त हैं: उन्हींकों 
बह (वस्तुतत्व' प्रकाशित होता है । प्रपश्चकी 


सत्यता ओर सुन्दरताके कारण ही चित्त उन विषयोंमें 
... आसक्त होता है और उनके न होनेसे अनायास ही 
. वबिरक्ति हो जाती है ! 
... श्रीमद्रसिकावतंस सूरदासजी महानुमाव तो प्रायः 
मतबादमें उदासीन होकर केवल श्रीहरिचरणारविन्द- 
सौन्दर्य-माधुर्यके ही समाखादनमें आसक्त हैं, तथापि 
प्रपश्नके मिथ्यात्वका तो कई स्थलोंपर समर्थन करते 
हैं, में यह समझता हूँ, वेराग्यकी ही इढ़ताके लिये 
: ऐसा करते हैं क्योंकि बिना वैराग्यके श्रीहरिचरणाम्बुजमें 
अनुराग नहीं हो सकता । 
.. निर्गुणबाद ही वेद और उपनिषदादिका, अमिमत 
... है, एवं 'निगुंण तत्त्व! ही भक्तिके माह्मत्यसे सगुणभाव- 
... को प्राप्त होता है इस बातकों भी आप निःसंझ्लोचसे 
... वर्णन करते हैं । 
उद्धंवध और त्रजाज्ननाओंके संबादमें तो आपने 





.. ग्रदर्शित किया है। यद्यपि ब्रजदेबियोंने प्रेमोद्रेकवश 
. उस निर्विशेषवादका आदर नहीं 
: उन्होंने उसके अस्तित्वका अपछाप तो नहीं किया, 
ऐसा ही युक्त भी है | क्योंकि प्रेमपन्थके 


वर्णन 


.. निर्विशेषवाद और प्रपश्नके मिथ्यात्वको विशेषतः 


किया तथापि 
































प्रथिकोंकी” ऐसा ही होना चाहिये | कारण, खकीय 
परमग्रमास्पद ही तो सवतोभावेन अमिछपित होता 
है; उसमें 'उत्कष' और “अपकर्थ' का विचार नहीं 
किया जा सकता । इसीलिये किसी 'रसिकशिरोमणि! 
ने कहा हैँ--- किस 

असखुन्दरः सुन्दरदोखरों वा " 
गुणेविंहीनों शुणिनां बरोचा। 

द॒षी मयि स्यथात्करुणास्वबुधिवाँ 

कृष्णः स एवाद्य गतिममायम्‌ ॥ 

अथांतू हमारा वह्द क्रृष्ण चाहे अत्यन्त असुन्दर 
हो, अथवा सुन्दरोंका भी शिरोमणि हो और वह 
गुणोंसे हीन हो या गुणवानोंका भी शिरोमणि हो। 
एवं वह मुझपर अत्यन्त द्वेष करे अथवा अतीब अनुराग 
“प्रेम करे, (वह जैसा भी हो ) मेरी तो 
शरण केवल एक वही है । हे क्‍ 

निर्युणखरूपकी अवाच्यता और अनबवगाह्यता 
भी सूरसागरके प्रथम स्कन्धके द्वितीय पद्ममें ही... 
प्रदर्शित की है-जैंसे कि मूक पुरुष किसी रसमय 
पदाथकी मधुरिमाको वर्णन नहीं कर सकता; किन्तु का 
अपने अन्तःकरणमें ही उसका अनुमव करता है। 
ओर वर्णनका अविषय होनेके कारण वह (तत्व) है... 
ही नहीं! ऐसा भी उसे नहीं कहा जा सकता। 
क्योंकि बाह्य साधनविहीनोंको-अर्थात्‌ विषयासक्ति- 
से निवृत्त हुए महात्माओंको-अमित' आनन्ददायक 
होनेके कारण उस तत््वका निश्चय हो जाता है। 
अतएव भगवानने मी कहा है कि-- हे 

न सत्तन्नासदुच्यते... का 

इसीसे केवल वाच्यका ही. वस्तुत्व और बोधघ- 
विषयत्व नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि विद्वान पुरुष... 
वृत्ति-व्याप्यत्व और लक्षणा-व्याप्यत्वके द्वारा ही उस 


_भनोवचनातीत तत्त्व का अपने अन्तःकरणमें खात्मना.._ 
अनुभव करते हैं। अस्तु, इसी अभिप्रायसे श्रीसूर- 





















अद्ैतवादमें प्रेमससिकोंकी सम्मति....... 
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.. दासजी महानुभाव भी कहते हैं कि “निगुण तत्त्वके 
.. रूप, लिज्ज और जात्यादि झून्य होनेसे सबंधा मनो- 
बचनागोचर होनेके कारण मैं उस निर्युण तत्तकों न 
कहकर सगुण तत्त्तका ही निरूपण करता हूँ।' 


... सूरसागरके द्वितीय स्कन्धके ३०४ वें पद्ममें 
. ( आपने ) प्रतिपादन किया है कि-“भरे विषयासक्त 
प्राणियों ! सबको छोड़कर केवछ एक हरिका मजन 
करो ।' अरे भाई / जिसमें समासक्तचित्त होनेके 


| कारण आप छोग भगवच्चरणाम्बुजसे बहिमुंख हुए हो, 
.. उस सारे ही ग्रपश्चकों समस्त श्रुति, स्मृति और मुनि- 


क्‍ _ जनोंने खम्नव॒त्‌ बतलाया है ।' 


यही “अद्वेतवाद' का भी कहना है कि ज्ञानइश्टिके 
द्वारा क्षणभरमें ही समस्त प्रपद्नका विकयन हो जाता 
. है, अतः जो ज्ञानसे निद्वत्त होनेवाठा है उसका 
_ मिध्याल भी अवश्य ही सुनिश्चित है । अतएव इस 


,... अपन्वकी उपेक्षा करके श्रीहरिका ही समाश्रयण 
|... करना चाहिये । २१३ वें पद्ममें समस्त प्रपश्च और 


.. मायाका मिथ्यात्व निरूपण किया है। एवं ३६६८ वें 
. पच्यमें आपने प्रायः भगवान्‌ श्रीमच्छड्डराचार्यके मता- 
. नुसार अनेकों दृष्टन्तोंके द्वारा प्रपन्नका मिथ्यात्व और 
.. खखरूपके अज्ञानसे ही आत्माका संसारित्व प्रतिपादन 
किया है। द 
अपने ही अज्ञानसे अपनी विस्मृति हो जाती है, 


. जाता है | जैसे-मृग अपनी नाभिगत सौरमकों न जान- 





उसे आलिज्ञन करने लगता है | अपनी ही करततसे अपने. क्‍ 


हाथ बँधाकर बन्दर प्रत्येक दरवाजेपर घृमता-फिरता 


है |# (बस ) ठीक इसी प्रकार खखरूपकी विस्टृति 
होनेके ही कारण प्रकृति और ग्राकृत बन्धके संसगगसे 
शून्य भी यह आत्मा (जीव) तबतक इस संसतिके 
चक्रमें फँसता रहता है जबतक कि उस अशेषत्रिशेषा- 


तीत खखरूप को नहां जानता-- 
जो छो सत्स्वरूप नहिं सूझत' (सूरसागर ' 
अगले पदमें महाराजा परीक्षितने भी इस बातका 
स्वीकृत किया 
खरूप है ।' 


३७९ वें पद्ममें ब्रह्मा और नारदके संबादमें सृष्टि- 
का प्रकार इस तरह निरूपण करते हैं कि 'सश्कि 


पूर्वमें वह निरज्ञन निराकार एक ही तत्त्व था, उसीने 


फिर दर्पणस्थ ग्रतित्रिम्बकी तरह इस अपच्कों रचा । 
३८१ वे पथवमें चतुःश्छोकीरूप श्रीमुखवाक्यम 
श्रीमगवान्‌के स्वरूपका वर्णन किया है--हे विधे : 
सश्कि पूवमें केवल एक में ही था? अमल निश्चल 


और सर्वविधभेदसे विवर्जित, एवं जन्मादि समस्त 


विकारोंसे विरहित एक में ही नानाविध वेषोंसे अल्कृत क्‍ 


होता हैँ, और फिर अन्तमें भी इस त्रिगुणात्मक 


(5 


प्रपश्नके विलीन होनेपर केवल एक मैं ही निविशेष- हे 


स्वरूप अवबशिष्ट रहँगा। 


शंका-यदि एक भगवत्तल्वसे व्यतिरिक्त अन्‍य 
. कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर क्यों यह सद्वितीयल 
(भेद) ग्रतीति होती है ! (समाधान)-मायाके द्वारा ही _ 


जैसे कि-“काँचके मन्दिरमें प्रतिबिम्बित हुए अपने हि सक्षिये। (डॉका) वह नागा कान «3420 298 


.... खरूपम॑ ही श्रमवश अपने किसी ग्रतिदन्द्दी कुत्तेको 
..... कल्पना करके कुत्ता भटक-भटककर भोकता छुआ मर 
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& अपुनपो आपुन ही बिसरयों | 


जैसे खान कॉच-समन्दिरमें, प्रमि-श्रमि भूसि मरयो॥ 
हरि सौरभ मृगनामि बसतु है, द्रम तून सूघि मरथो |... 


ज्यों सपनेमें रंक भूप भयो तसकरि अरि पकरतथों 


कि 'समस्त देहोंमें एक ही आत्म- 


+.. कर वृक्षादिम उसका अन्वेषण करता हुआ भठकता | : ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखिकें, आपुन कृप परथो। 
..है। जैसे-रंक खम्ममें राजा बन बैठता है, और कूपमें 
/ .. अपने प्रतिबिम्बको देखकर तिंह उसमें कूद पड़ता है। 

.. जैसे-गज स्फटिकशिलाको देखकर (हथिनीके श्रममें ) 


ऐसे गज छखि फटिकसिलामें, दसननिजाइ अस्थों ॥ 
... मरकठ मूठि छॉड़ि नहिं दौनी घर-घर द्वार फिरयों। 


सूरदास नलिनीको सुवटा कंद्ठि कोने जकरथों | ॥ हक, 
+ 5 अपरदासजी 
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..._यया सत्‌ (परमार्थमूतं तत्वम) असदिव भवति' जिससे 


बह सत्‌ वस्तु € पारमार्थिक तत्त ) असत-सी प्रतीत 


._ होता है। और “मिथ्यामूतोडपि ग्रपञ्च: सन्‌ (सदिब) 
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._ भवति' मिथ्याभूत ( भी ) प्रपश्न सत्‌ ( अर्थात्‌ सतकी 


तरह) ग्रतोत होता है-- 
सत सिथ्या, सिथ्या सत छागत, सो माया मम जान । 
द द ( सूरतागर ) 

. (प्श्न)-उस स्वयंप्रकाश चिदात्माके संसारित्व 
..._ (जीवल्व) में यदि केवछ एक विश्रम अपना अक्ञान 
. ही निमित्त (कारण ) है, तो फिर दुःखितव्व आदि 
.. ग्रतीति क्‍यों ( केसे ) होती है ? ( उत्तर )-- 
. ज्याँ कोई सुख दुख सपने जोई, सश्य मानिके ताको सोईं। 
..._ जब जागे तब सरय न माने, ऐसो ग्यान हृदयमें जाने ॥? 
द ( सूरसागर ) 

जैसे, कोई (जाग्रदसे पूत स्वप्नावस्थाम ) स्थाप्तिक 
मिथ्या सुख-दुःखादिकोंसे अपनेको तत्तद्विशिष्ट छुखी- 
दुःखी आदि समझ लेता है; किन्तु फिर जागृत 
. अबस्थामें बेसा नहीं समझता । बस, ठीक इसी प्रकार 
.. मायाकी निवृत्तिके पहले मिथ्या ही संसारित्व प्रतीति 
.. होती है; किन्तु तदनन्तर फिर वैसा नहीं होता । 
..... (प्रश्न-एक ही चेतनका नानात्व और बन्धमोक्ष- 
..._ भागित्व ये कैसे हो सकता है ! (उत्तर-- 
५ 'चितन घर-घर रहे यह साथ , उय चघिट-घट स्विप्रभा छखाय ।! 
8 ( सूरसागर ) 
.... जैसे, एक ही सूर्य घड़ोंके भेदसे मिन्न-मिन्न और 
.. उत्पत्ति-लयशाढी-सा ग्रतीत होता है, वैसे ही एक ही 
. चेतनका नानाल और बन्धमोक्षादि व्यवस्था भी 
.. समझनी चाहिये । 
.. (प्रश्न )-तो उस आत्मतत्तकी याथार्थ्य अनुभूति 
कैसे हो सकती है ? € उत्तर )-उसके लिये वर्णाश्रम- 
नुष्ठानपूवक श्रोभगवान्‌की मद्जछ्मयी मूर्तिकी 








कल्याण... 































चतुर्थ स्कन्यके अन्तमें आपने यह भी निरूपण 
किया है कि “नित्य सिद्धस्वरूपभूत' वह मोक्षतत्तत 


_भगवत्कृपाद्वारा कैसे ग्राप्त होता है--- 


अपुनपो आएुनहीमें पायो |! ( इत्यादि ) 


सदूगुरूपदिष्ट महावाक्यादि ( श्रवणजन्य त्ं. 
पदाथके अमेद ज्ञान) के द्वारा ही वह मोक्ष-तत्त 
प्राप्त होता है, यही अद्वेत सिद्धान्तियोंका भी मत है 

यहाँ हमारे कहनेका अभिग्राय यह नहीं है कि 
'श्रीसूरदासजी' का उपास्य और छक्ष्य निग्ुण, 
निविशेष ही था, किन्तु-अद्वैततत्त्व बेदोपनिषदादिकों- 
का सम्मत और परम उपादेय भी है” ऐसो अनुमति 
उक्त महानुभाबोंकी भी है, प्रधानतया तो आप 
सगुण तत्तको ही अपना और जनसमुदायका कल्याण- 
कारक एवं उपास्यस्वरूप मानते हैं; क्योंकि 'सगुण- 
तत्त” ही निगुणतत्तकी अपेक्षा अधिक अचिन्त्य- 
अनन्त माधुयास्पद और परमग्रेमास्पद होता है, यह बात. 
प्रायः समीको विदित है 

उदार चरित्रशाली महापुरुषोंकों हमारे सरीखों 


(अज्ञों) के जैसा दुराग्रह् नहीं होता, यहो हमारे... 


कथनका तात्पय है | 


हे न्‍ है 


श्रीमद्‌गोस्वामी तुल्सीदासजीने श्रीपार्वतीजीके .. 
तपोवर्णनके ग्रस्तावमें * समन्वय-पद्धति” अतीव उत्तम 


रीतिसे प्रदर्शित की है-जब सप्तर्षियोंने श्रीद्‌ू 


विष्णुके माहात्म्यकी अतिशयता और श्रीसदाशिवकी 


अपकर्षताका वर्णन किया तब श्रीपावंतीजी कहने... 
.. छगीं कि--आपछोग जो श्रीह्रिकी उत्कषता और. 
श्रीशिवकी अपकर्षता बतलाते हैं, सो यदि बैसा ० 
ही हो, तो भी मेरा तो अनन्त कल्पीय अनन्त जन्मोंसे _ | 
ऐसा यह आग्रह दुनिंवार्य हो गया है कि 'यातोमैं 
....._ श्रीसदाशिवको ही बरूँगी, अथवा काँरी ही रहूँगी ? 
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जनम कोटि छगि रगर हमारी | बरों संभु न त रहों कुंवारी ॥ 
अहा * यदि सभी शेव और वेष्णव इस 'समन्वय- 
_प्रद्धति' को स्वीकार करें तो फिर साम्प्रदायिक सभी 
 बादविवाद' अस्तंगतः हो जाय | 
सर्वेसम्प्रदायप्रवतेक सभी पृर्वाचार्योंने लोगोंको 


... निष्ठाकी इढ़ताके लिये हो स्वपर-पक्षोंकी कल्पना करके 


उनका खण्डन और मण्डन किया है। हाँ, यदि 
विजन भी इसी अभिप्रायसे स्वकीयपक्षका मण्डन 
. ओर परपक्षका खण्डन करें तो भले ही करें | किन्तु 

रागद्रेघादिके अमिनिवेशसे शून्य होकर करना चाहिये। 


क्योंकि स्वाचार्यके परम तात्पयका विषयमूत अपना- 


अपना छक्ष्य और उसकी ग्राप्तिकी इढ़निष्ठा सम्पादन 

. करनेके लिये, एवं उसके प्रचारके लिये प्रयत्न करना 
अवश्य ही अपने और दूसरोंके लिये कल्याणकारक 
होता है । 

कल ( आज ५३ मिमी पर शी «स ५० 
. शैवाचाय और वैष्णबाचार्योका मुख्य तात्पय 'श्रीशिव 


. और उिष्णुकी महिमाके खण्डनमें ही है! यह बात कदापि 
(उचित नहीं | क्योंकि इससे तो केवल रागद्वेषामिनि- 
|. वेशके सिवा अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं सिद्ध हो 
... सकता । एवं द्वैतवादियोंका भी मुख्य तात्पर्य भद्दैतके 
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है, किन्तु मक्तिकी दढ़ता और तत्साधनोंके उपदेश में है 


श्रीमड्भागवतकी रासपश्चाध्यायीके व्याख्याता त्ेंक- 


पक्षपाती भावुकोंने नमस्कार व्याजसे सभी पू्वीचायोंकि.._ 


हृद़्त यथार्थ अभिप्रायकों ठीक वैसा ही प्रदर्शित... 
किया हँ-- पे 


 बन्दे भ्रीशइ्ुराचायान्‌ शड्भरान जनशुरान। 


गीद्धनाशड्वरान्स्वेरान सर्व राजवशड्ूरान 
दन्‍्दे5ह वेष्णवाचार्यान श्रीशपादरतान्खलु । 
एतड्धामादिसस्वाय दतससस्‍्वमवर्णयन्‌ 


वन्दे श्रीवल्ठमाचार्यान्‌ कृष्णपादेकतत्परान । 


पुष्टिमार्ग विधायास्ते न्‍्यासात्खाचारयमाश्रितान्‌ क्‍ 
ध्वाचार्यानह बन्दे ये स्वाचरार्याश्रिता अपि 
मन्दानात्मशकुपया भकक्‍्त्ये भेदमवर्णयन ॥४॥ 
केशव कृष्णचेतन्य हरि खाचायमाश्ितम्‌। 
प्रेमभक्तिप्रदृत्य्थ नामगानेकतत्परम्‌ ॥णा 
पु गोरपादाशितान्वन्दे जीवरूपसनातनान ! 


. गोपितं येः सदद्ेत रखिकेः रसलोमितेः ॥६॥ 


३७ तत्सत्‌ 





सहज अनुभव रूप 


आनेंद-सिन्धु-मध्य तव बासा । बिल जाते कस मरखसि पियासा॥ आम 
हि सग-अ्रम-बारि सत्य जिय जानी । तहँ तू मगन भयो खुख मानी ॥ दर 
.. तहँ मगन मज़सि; पान करि; त्रयकाल जरू नाहीं जहाँ।..| 
.... निज सहज अनुमव रूप तव खल | भूलि अब आयो तहाँह. 
.. निरमछः निरंजन) निरबिकार/ उदार खुख ते परिदस्यो। रा 
...._ निःकाज राज़ बिहाय व्॒प इब सपन काराशृह परयो॥ हे 
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खण्डन और प्रपञ्चकी सत्यता प्रतिपादन करनेमें नहीं... 










हु थी | वह अपने मानसिक दुःखको 










. सुखी 


( छेखिका--वहिन मैत्रीदेवी ) 
जम 
सुखकी खोज 


. सुमति दर समय उदास रहा करती थी, किसी 
काममें उसका मन नहीं रूगता था। न किसीसे 


. चाहती | रात-दिन रोते रहना ही उसे सुद्दाता था * 


सुमतिके पिता बढ़े बुद्धिमान्‌, विचारशीछ और 


.. धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने सुमतिका दिछ बहलाये 
. रखनेके लिये सब ग्ृहकार्य उसे सोंप दिये थे। 


. बच्चोंकी निगरानी, ठड़कियोंकों कसीदा भादि 
सिखाना और रसोई बनवाना आदि सब काम वे 
खुमतिसे या उसकी देख-रेखमें करवाते थे । सुमति भी 
. बड़ी सुशोढ और विचारवान्‌ थी। वह अपना धर्म 
. समझकर सब कार्योको ठीक-ठीक निभाती। ख्री-पुरुष 
... सभी सुमतिकी बड़ाई करते थे | कहा करते---छुमति 
. बड़ी अच्छी छड़की है, सत्र काम बड़ी होशियारीसे 


.. करती है । कोई कहता रसोई बड़ी खादिष्ट बनाती 
है, कोई कहता 


सीदा तो देखने ही योग्य है । 

..._सुमति भी सबको खुश रखनेका ही यत्र करती 
थी हृदयमें छिपाये 
_ रखती । जिस समय फुरसत पाती, एकान्तमें घरती- 


० । क्‍ - पर लेटकर साड़ीसे अपना मुँह ढाॉपकर रोने लगती 
.._ मुमति इस बातका बहुत ध्यान रखती कि उसे कोई 
.. रोती न देख ले, मगर रोयी आँखें छिपाये नहीं 


.. छिपतीं, उसका उदास मुख और रोती आँखें देख 


. निकल आते । अपने दुःखसे जब दूसरोंको दुखी 
देखती, तब छुमति सोचती---ऐसे जीवनसे क्‍या 


... दादी, भाभी, बूआ आदि सभीके आँखोंसे आँसू 


लाभ जो अपने 
धिक्‍्कार हे ऐसे जीवनको ! ह्वाय ! 
सुख कहाँ है? मुझे तो संसार शून्य और 
ही जान पड़ता है । इस 
छाभ £ जीवित रहनेका क्‍या प्रयोजन है : हे मृत्यु ! 
आओ, शीत्र मुझे अपनी गोदमें सुछा छो: 
में अब बहुत थोड़ा भोजन करूँगी। रोगी होने- 
पर दवा भी नहीं दूँगी, तब तो हे मृत्यु! तुम 
आशओगी ४ 


दुःखरूप 


रहती | 


दिन इसके पिताजी उसे इस प्रकार समझाने छगें-- 


पिवा-बेटा ! तुम किसके लिये शोक करती हो ? यह. 
संसार असार और नाशवान्‌ है। आत्मा अविनाशी 
और सुखखरूप है । जितने देह हैं, सभी नाशवान्‌ 
हैं । पश्नभूतोंके बने ये देह आदि बनते और बिगड़ते 
हैं. परन्तु आत्मा सदा ज्यों-का-त्यों है । उस आत्मा- 
का इस देहके नाश होनेपर नाश नहीं होता। 
_ संसारमें जितने सम्बन्ध हैं इन्हें तुम ऋणानुबन्ध ढी ... 
समझो । अपने-अपने ऋण चुकाकर सब अपने-अपने... 


खसे दूसरोंकों भी दुखी करे! 
इस संसारमें 


दुःखभरे जीवनसे क्‍या 


इस तरह सुमति मन-ही-मन विछाप करती 











कक 


मार्ग चले जाते हैं | न कोई किसीके साथ आता है... । 


न कोई किसीके साथ जाता है । हे बेठा ! नन्नीके 


जन्मकी तुम्हें याद है न: 


० “झुमति--हाँ जी - 
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बताओ जब वह जनमी थी तब 








+. कहती है, उस तत्तका कभी नाश नहीं होता । 





... खरूप है। जिसको तुम 'में' कहती हो 









। क्ता-बेठा : 
उसके साथ कौन आया था ? कोई मो नहीं-माता-पिता, 
.. भाई-बहिन सब यहीं मान छिये | अब उसका विवाह 

हो गया, तब उधरवाछोंको सास-ससुर, पति आदि 


| मान डिया | यह सब क्‍या है ? केवल भरम है न 
| न कोई किसीका माता-पिता है, न कोई किसीका 


.. सम्बन्धी है। केवल भूल है, नादानी है । गयी वस्तुके 
लिये रोना बृथा है | चाहे कोई कितना ही रोये, 
गयी वस्तु नहीं छौटती । ऐसा इस संसारमें नित्य ही 
देखनेमें आता हैं। इसलिये बेटा ! अब देहका 
मोह छोड़ो । जिस सत्य वस्तुकी सत्तासे यह जड़ 
|. देह खाती-पीती, चछती-फिरती नज़र आती है उसी 
|... सत्‌ बस्तु-परम तत्त्वको जाननेका अभ्यास करो । 
| जिस तच्तके शरीरसे विंलडग हो जानेप॑र देह मरी 


तुम इस परम तत्तको नहीं जानती, इसीसे 
दुखी रहती हो । बेठा ! असलमें न तुम दुःखरूप 
. हो, और न यह संसार ही दुःखरूंप है। यह तो 


..._ सब बहमके संकल्पसे रचा गया है, ब्रह्म संचिदानन्द- 


खरूप है | इसलिये वस्तुतः सब जगह आनन्द भर 
रहा है । और वही आनन्द तुम्हारा-हमारा सबका 
वह 
! आत्मा है, अविनाशी है, सुखरूप है। यह देह 
| नाशवान्‌ है। और अज्ञानवश इस देहमें मैंपनका 
|. भिथ्या आरोप होनेके कारण जब इन्द्रियोंका विषयोंसे 


|. सम्बन्ध होता है तब दुःख-सुखका अनुभव होता है | 
। . अपने स्वरूपकों न जाननेके कारण मनके प्रतिकूल 
|... विष्यकी प्राप्तिमें यह अपनेको दुखी और अनुकूलकी 
| आपिमें सुखी समझता है। ये दुःख-सुख अज्ञानमें हैं 


दा ओर आने-जानेवाले हैं। प्रारब्घके कारण हर-एक जीवको 


. दुःख-सुख भोगने पड़ते हैं.। जो विचारवान्‌ मनुष्य 


खसे दुखी नहीं होते और सुखमें भी अपने 





(जय. कक .न्‍ एटा. कि, टत० हीयक. आह 2, मी, अर कटी कि न्‍ली ५ जरी मी ० >क.लार: फट कग, 


ममता और इच्छा ही 


हा १७४७ 
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स्वरूपका नहां भूछते । वे सदा शान्‍्त रहते है। 
तुम भी अपने आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेका 
अभ्यास करो और सदा सन्‍्तोषी बनकर इन घझुख- 

प्‌ इन्‍्द्रोंकी सह ह 


हे सुमति ! जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त हों... 
रहा है उसे तुम अविनाशी जानों। उस तच्नका 
कोई किसी प्रकार भी नाश नहीं कर सकता।. 
शरीरमें रहनेवाला वह आत्मा अचल है, नित्य है, 
सनातन है, सर्बव्यापक है, अविनाशी है । किन्तु 
जिस देहमें यह आत्मा रहता है वह देह नाशवान्‌ 
है'। अब तुम देहका मोह छोड़कर उस परम तत्त्व- 
की खोज करो। जे त औ 

भगवान्‌ सचिदानन्द आनन्दकन्द सुखधाम हैं, 
वे प्रभु स्वव्यापक हैं, अन्तयामी हैं। वे घट-घटमें 
रहनेवाले हैं। दिलकी "आवाजको घझुननेवाले हैं। 


अब तुम उन हृदयनिवासी भगवानसे प्रार्थना किया 


करो | वे तुम्हारे मोह-अज्ञानके पर्देको हटाकर तुम्हें 
अपना दिव्य दशन दंगे । 

हे बेठा | यदि तुम सुखी जीवन चाहती हो तो... 
देहसम्बन्धी ममता, मोह और इच्छाकों छोड़ो | यह... 
दुःखका मूल है। जबतक 
कोई भी सांसारिक ममता या इच्छा रहती है तबतक 
मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता । | 

हर समय श्रीरामनामका जाप किया करो। 
बेटा ! मोह छोड़कर सच्चे सुखकी खोज करो। 
श्रीमगवानकी शरण ग्रहण करो | हाथ जोड़कर 


निश्चय और प्रेमपूर्वक कहो, हे प्रभो! मैं तुम्हारी 


।' बेठा ! उनका नियम है, शात्रोंमे भी लिखा है... 
कि जो मनुष्य सच्चे दिलसे उनसे कहता है कि में. 
तेरा हूँ” उसे वे उसी समय अपना बेते हैं, और इस 
घोर संसार-समुद्रसे तुरन्त पार कर देते हैं । ५ 
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हे सुमति ! विचारकर देखो, संसारमें कोई 


-.. किसीका नहीं हैं। सबसे मोह हृठाओं और केवल 
.. अ्रमुचरणोंमें और उनके पवित्र श्रीरामनामक्रे जापमें 


.. पृत्ति जमाओ | तुम्हारा जीवन सुखमय हो जायगा | 


जाओ बेठा , अब सो रहो, बहुत रात हो गयी। 


... सुमति उठी और सीधी पृजागृहमें पहुँची। वह 
विष्णु भगवानकी मूतिके सामने हाथ जोड़कर बैठ 
गयी और बड़ी ही करुणाके साथ प्रार्थना करने छगी--- 
... हि ग्रमो ! में अनाथ, अशरण, निराधार, असह्ाय 
.. अबला आपकी शरण हूँ | हे दयालो ! हे दयानिधे 
.. दया करो, दया करो, मुझे इस दुःखके अथाह समुद्रसे 
_निकालनेवाले केबल आप ही हैं। कोई केसा ही 


.. पापी, पतित या नीच क्यों न हो, शरण आ जानेपर 
.. आप उसे उसी छन 


द खसे छुड़ा लेते हो । अपने 
परमघामम छे जाते हो।' हे नाथ ; में भी अब 
आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो | फिर रो 

. रोकर वह मगवानूसे पुनः प्रार्थना करने छगी--- 

हे प्रभो! मेरी यह जीवनरूपी नेया जर्जर हो रही 
हैं। फिर भी विषयासक्तिके कारण मन विषय-छुखोंको 


2 08 ही छल्चाता हे | सुख-भोगकी इन अनल कामनाओंको 


... चित्तप्ते कैसे हठाऊँ ? जैसे भर्वेरमें आयी नैया डूबने 
.. छगती है, ऐसे ही यह छोम-मोहरूपी भवर मुझे 
डुबाना चाहते हैं । काम-क्रोधव तो भयानक 


.. मगरमच्छकी तरह मुझे हड़प जाना चाहते हैं | हे 
. ग्रभो 
.. करो। सिवा आपके मेरी पुकार सुननेवाल्ा और 


इन काम, क्रोध, लोभ, मोहसे मेरी रक्षा 


ः ५ कान है ? हे नाथ ! मैं अबछा आपकी शरण सह 


हा जाती ० थी । फिर वह पूजागृहसे उठी ओर अपने 
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सुमति इस प्रकार प्रार्थना भी करती थी और रोती _ 


लेटकर इस प्रकार विचार करने छगी--इस 


अकेली ही आयी थी। यहाँके संब हा रा सब सब पाप क्षमा करके मुझे दरशं दिखा देना ॥ शे॥ ' रा 





सम्बन्ध यहीं बनते ओर यहीं बिगड़ जाते हैं 

उन बनने ओर बिगड़नेत्राली बस्तुओंसे क्‍या लेना 
है ” इस प्रकार दिलकों ढाढ़स देने लगी | कुछ ही 
देरमें फिर रोने छगी । फिर मन-ही-मन बोढी--उस 
दिन पिताजी कहते थे, आत्माकों दुःख नहीं होता 
न उसे गरमो-सरदी सताती है, न और कोई विकार 
उसे छू सकता है । वह निर्लेप निराकार है | इसीसे 
वह सच्चिदानन्दरूप है | उस आत्माका न जन्म है 
न झृत्यु हैं। ऐसा आत्मा में अपने आप हैं | अहा ! 
में अपने ऐसे सुखरूप आत्माका कब अनुभव करूगी। 
यह तो बिलकुल ठीक हैं ,कि हम संसारमें अकेले... 
आते हैं | न अपने साथ घन-दौरूत छाते हैं न कोई 
साथी | ओर जब जाते हैं तब भी यहाँका सब यहीं 
छोड़ खाली हाथ चले जाते हैं | परन्तु मोह तो नहीं 
छूटता । हे प्रमो : यह केसा मोहजाल है. मैं कैसे 
इस मोहजालसे निकदूँगी मैं यह जानतो हूँ कि... 
जो जनमा है वह जरूर मरेगा | संसार नाशवान्‌.... 
है । संसारी ग्रेम प्रेम नहीं केवल खुदगरजों है। 
किन्तु यह मन बार-बार उन्हीं वस्तुओंके पानेके 
लिये छालायित है, जो मेरी नहीं और जिनसे मोह 


बढ़ता है | हाय ! मायाने मुझे छुमा लिया है | हटालो 


प्रभो . इस मायाजाछकोी । मैं भूछ जाऊँ इस संसारी 
मोहको | मैं बहुत दुखी हूँ। दीनानाथ ! दयाकर 
मुझे फिर मेरे सत्यखरूपका ज्ञान करा दो। छुमति 
रोते-रोते फिर इस प्रकार गाने डगी-.. 
भगवान अपनी 'सायाका यह इश्य हटा देना। 
अपनी ज्योतीका झुझे प्रकाश दिखा देना बटेक॥ 
 अज्ञानसे अँथेरा छाया जो मेरे मनपर | 


अपनी कृपासे ज़रा अन्धकार हटा देनातइ॥आ 


. देमाया यह आपकी सबको छमा रही है।. «६. 
.._ करुणा करके हे स्वामी ! सुझे ज्ञान करा देना ॥ २॥  ा 
. कबतक हे भंगवन्‌' मैं ऐसे ही पढ़ी रहैगी। ||. 
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तुमति रोती हुई इसको गाती थी। उसके आँसू 


|. हृदयपर गिरकर मानों हंदयकी तपनको बुझाते थे । 
|. इस प्रकार विचार करते-करते वह सो जाती, जब 
उठती तब फिर विचारती और फिर कमी- कभी रोती | 


4 [8 


.. एक रोज सुमति रुदन कर ही रही थी तब एक 


। बहिन उसके पास आयीं और बोलीं । 


क्‍ शान्ति-सुमति-संवाद 
ज्ान्तिदेवा-बहिन सुमति ! तुम क्‍यों रो रही 


. हो? क्‍या संसारी मोहने तुम्हें दुःखी बना दिया : 
| या तुम्हारे सतःधर्मपर किसीने आशक्षेप किया है * 


.. सुमति बहुत ही करुणाजनक शब्दोंमें बोढी-बहिन : 
में ऐसी अभागी हूँ कि संसारका कोई छुख मेरे लिये 


. नहीं रहा | संसार मुझे शूत्य जान पड़ता है। 
.. हाय ! माया बड़ी मोहिनी है | इसने पढले मेरे लिये 
... सुखके -साधन इकड्ढे करके मोहजाछ बिछा दिया, 
.. मैं नाना प्रकारकी इच्छाएँ करके उनके पूर्ण होनेका 
.. इंतजार कर रही थी, अचानक मेरी इच्छित वस्तुओं- 
... को दुनियासे ही छोप कर दिया। हाय ! बुरा हो इस 
। .., मायाका | हे बहिन ! अब तो मेरा दिछ यही चाहता 
। है कि मैं किसी प्रकार मर जाऊँ। 


इतना सुनकर शान्तिदेवी बोली--वाह बहिन 


.. खूब कहा | क्‍या तुमने मायाको देखा है * 


 समाति-देखा 


कक... शीन्तिदेवी-मैं तुम्हें मायाका खरूप बतोऊँगी 
.. और तुम्हें, जीते-जी मरना भी सिखाऊँगी। अब तुम. 
. शोक छोड़कर ध्यान देकर छुनोन्‍-. 
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। तो कभी नहीं, केवछ छुना 
हे .. है कि यह सब काम मायाका है। क्या आपने मायाकी ._ 

देखा है कुछ भी हो, जैसे भी हो मेरे दुःखको 
+.. अगर दूर कर सकती हो तो करो, नहीं तो, मुझे कोई 
| ऐसी युक्ति बताओ जिससे मैं तुरन्त मर जाऊँ।_ 
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यह तो तुम जानती कि इस जगतमें 
जीव अकेठा ही आता हैं दौलत इत्यादि कुछ... 
भी साथ नहीं छाता, और जाता है तब भी खाढी ... 
हाथ ही चला जाता है कम 


हा 


7. ह हे : बिक करत प्प ु हज ५ 2 हित कक हा | 
6 सुमावि--हाँ, यह तो में जानती हूँ एक... 


दिन इसपर पिताजीने झुझे बहुत कुछ 

. शझान्तिदेवी“--अब सोचो ' कि 
मित्र, धन, सम्बन्धी न कुछ आया 
जायगा | सब यहीं मिला, यहीं छूठ 
फिर इन नाशंबान्‌ चीजोंसे मोह करके रोना कौन 


तुम्हारे. साथ 
है और न. 


बुद्धिमानी है / तुम कहती हो माता मेरी, पिता 


मेरा, पति मेरा, पत्र मेरा, घर मेरा, धन मेरा । में कहती 
हूँ, इन सबको तो जाने दो, जिसमें बेठकर यह में. 
'मैं' कर रही हो वह शरीर भी तुम्हारा नहीं है फिर. 
किसीसे मोह करके क्‍या छेना है ? यह तो मूखाकी 
बातें हैं | सुनो--- 


भगवान्‌ सच्िदानन्द आनन्दकन्द सुखधाम हैं . 


और यह जीव भी जो दरीरमें वैठकर 'मैं' मैं! करता... 
है, मगवानका ही सनातन अंश है । फिर भरा 
इसमें दुःख आ ही कहाँसे सकता है ? यह तभी 


दुखी होता है जब संसारी चीजोंमें आसक्त होकर 


: उन्‍हें 'मेरा-मेश! करने छगता है।यह भूछ जाता... 
है कि संसार मेरा घर नहीं है और न यहाँ कोई. 


जज ही मेरी है | किसीने ठीक ही कहा हैं- 
हे . ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रन बसेरा । हा 

सुमराति--क्या यह सम्भतर है कि जीव न तो 
सारके सुखोंसे मोहित हो और न दुःखोंसे घबरावे 
ग़ान्तिदेवी--हाँ, सम्भव है, चित्तको तुम 
ज्यों-ब्यों संसारी विषयोंसे हटानेकी कोशिश करोगी ._ 
त्यों-ही-त्यों हटता जायगा । हे बहिन हर 








समझाया था।. 


का के ४ 
जायगा। तो 





/. हो 'अकाकाम कफ बॉ थे, 8ा ३, #607% ५३४ १ ६ कटी 








. सकलप दृढ़ होते 
.. हे बहिन | जब तुम अपने असली खरूपको जान 

























. संसार एक सराय हैं और हम सब जीव इस सरायके 
_ मुसाफिर हैं, यहाँपर सदाके वास्ते कोई नहीं 
.. आता | सब जीबोंकी आयु निश्चित होती है | जिसकी 
... जितना आयु होती है, वह उतने ही दिन इस संसार- 
. सरायमें रह सकता है । इतना कहकर शान्तिदेवी- 

ने सुमतिको यह भजन सुनाया--- 
कोई दममें दम जब यह जाता रहेगा । 
फिर है दिलऊ ! बता किससे नाता रहेगा ॥टेका। 
जरा खुआबे गुफ़रूतसे बेदार हो तू 
फिर कौन तुझको जगाता रहेगा ? 
. होवे भरकाई तो कर छे मुसाफिर 
यहाँ कोन फिर-फिरकर आता रहेगा।॥ 
. , दुनियाँ. सराये सरासर है फानी 
सब ही गये तब फिर तू क्‍या रहेगा? 
जो सुमिरण हरीका करता रहेगा 
.. तो बेशक वह तुझको जगाता रहेगा ॥ 
देखो बहिन ! यह संसारके सम्बन्ध यहीं बनते 
.. हैं, यहीं छूट भी जाते हैं । यह्द तो सपनेका-सा खेल 
..है। सपना देखनेके बाद जब आँखें खुलती हैं तब 
मनुष्य जानता है कि मैंने जो सपना देखा, वह सब 
झूठा है | इसी तरह ये संसारके पदार्थ भी झूठे हैं । 


.. संसारो वस्तुओंकी देख-सुनकर और भोगकर, मन 


उनको अपनानेके लिये छालायित हो जाता है| यह 


... विषयोंकी कामना ही दुःख देती है | जब इच्छाएँ 
... बढ़ जाती हैं तभी मन बात-बातमें दुःख-सुखका अनुभव 


हे _ करके अपनेको दुःखी-सुखी मानता है | चित्तमें जैसे 
संसार वैसा ही दीख पड़ता है। 


-लोगी, तब तुम्हें भी दुःख और छुख समान हो जायँगे | 
. अपने खरूपका पता वेदान्तके पढ़नेसे और संतोंका 
. सत्संग करनेसे माछूम होगा । संसारी इच्छाओंसे 
चित्तको रोककर ईश्वरमजन करोगी तब तुम्हें अपने 








. कल्याण 
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रूपका ज्ञान हो जायगा । हे बहिन : तुम बहुत 
गहरी नींदमें सो चुकी, अब तुम्हें जागना 
चाहिये यह मनुष्यदेह इसीलिये मिला है 
कि जीव इस बातकों जान॑ छे कि 'में इश्चरका 
सनातन अंश हूँ, दःख-छुख मुझमें कदापि नहीं हैं, 
मैं अविनाशी हूँ, मुझ आत्मरूप परम तत्त्तका कभी 
नाश नहीं होता ।' वैसे तो और भी बहुतेरी योनियाँ 
हैं, पर किसीमें भी विचार करनेका सामथ्य नहीं । 
हे बहिन ! मनुष्यजीवन विषयभोगोंमें ही न खतम 
हो जाय, इसका हर एक नर-नारीको खूब ध्यान 
रखना चाहिये | इस जन्‍्ममें मगवान्‌ूका भजन 
किया जाय, परन्तु अभ्यासकी कमीसे अन्तकाल- 
तक भगवानमें चित्त न रहे और कर्मोके परिणाम- 
रूपमें किसी पशु या पक्षीकी योनि मिले तब भी 
वह पूृवके अभ्यासवश प्रभुका थोड़ा-बहुत भजन 
करता रहेगा। किन्तु दुःख-सुखसे सबंधा रहित 
परमानन्दमय परमतत्खरूप मोक्षपदकों तो जीव... 
मनुष्यशरीर पाकर जब सत्पुरुषोका संग, सत्‌- 
शार्खोका अध्ययन करके विचार करेगा ओर वह तत्त- 
ज्ञानको प्राप्त होगा; तभी पावेगा। क्‍ द 
शान्तिकी इस बातकों सुनकर सुमतिको एक बात 
याद आयी और वह बोली--हे बहिन ! एक बारका 
जिक्र है, सुबहका समय था, मैं बागमें बैठी थी, 
क्यारियोंमें नाना प्रकारके ल खिल रहे थे, छोदो- 
छोटी चिड़ियाँ डालोपर चहचहा रही थीं, पास ही... 
एक बड़का पेड़ था, नीचे तोतेका पिजरा रक्खा था, . 
उस समय मेरे मनमें विचार आया कि क्‍या यह सब 
रचना प्रभुकी है ? आह ! मैं उस आनन्दरूप भगवानको 
कब जानूगी ? क्या उपाय करूँ जो मैं प्रभुको जान- 


कर खुखी हो जाऊँ १ बस / ईसी समय सामनेके 


वृक्षपर दो छोटी-छोटी काछी चिड़ियाँ आकर बेठीं।.. 
वे फुदक-फुदककर इस प्रकार गाने ढछगीं--... 




















".. इमाअिलहरशीषिकदनी 


पु अश्ुज्ञी | प्रसुजी ! तुम सश्चिदानन्द हो” 


-तीन-चार बार इसी प्रकार कहा और उड़ गयीं। 


|, चिढड़ियोंकी बात सुन मेरे मनमें विचार हुआ कि ये 


पहले जन्ममें ईश्वर-भक्त रही होंगी । कर्मवश चिड़ियाँ 


बनी हैं, कमंभोग खतम होनेपर मनुष्यदेह पावेंगी, 


| तब मोक्षपदको प्राप्त होंगी। पर हे प्रभो ! मैं इस 


. आनन्दरूपको 
बोल ठंठा--- 


'मिद॒दू | राम राम कहो! 


किस युक्तिसे जानू ? इतनेमें तोता 


तोतेसे 'राम-राम” खुनकर मेरे चित्तमें इतनी खुशी 
हुई कि मैं उसको कहकर नहीं बता सकती, मिट्ठंके 


| बचनसे मुझे विश्वास हो गया कि प्रभुके नाम-जाप 


। . करनेसे ही में आनन्दपदको पाउँगी । 


.. इतना होनेपर भी हे बहिन ! मेरा मन बार-बार 


.. संसारी खुखोंको ओर दोड़ता है और उसीके सुखोंको 
..._ ललचाता है | अब बताओ मैं क्‍या करूँ ! 

..... झान्तिदेवी-प्यारी बहिन ! में तुमसे सच कहती 
... हूँ, संसारी वस्तुओंमें तनिक भी सुख नहीं है, सुख- 


|. खरूप तो आत्मा है। जब चित्त सम और शान्त 
।  दोता है उस समय आनन्दका अनुभव होता है। हम सब 


सबचिदानन्दका ही अंश होॉनेसे आनन्दरूप ही हैं । 
अपने इस रूपको भूलकर, अपनेको शरीर-इन्द्रिय 


आदि मानने छंगे तभीसे दुखी हो गये। नाना. 


|. ग्रकारको इच्छा कर-करके हमने अन्तःकरणको मलिनि 


सुखी जीबन..... 


आनन्दर्मे लीन हो जाओगी 






हर 


.. कर लिया है और अन्तःकरणकी मढिनताके कारण 
हमें अपना खरूप नजर नहीं आता 


| दुखी जीव. 
अज्ञानके कारण ही संसारकों हुःखोंसे पूर्ण मानकर 
दुखों होता है | वह समझता है कि सुख तो है ही 


नहीं | ईश्वरीय नियम है कि दुःखके बाद सुख, 


ओर छुखके बाद दुःख आते-जाते रहते हैं । ज्ञानी 
पुरुष इनमें विचलित नहीं होते । भज्ञानी मनुष्य ही _ 
इच्छाके विपरीत वस्तु मिलनेपर दुखी होता है और 
इच्छा पूरी हो जानेपर अपनेको सुखी मानता है, 
और इन्द्रियभोगोंमें छगा रहकर अपने रूपको नहीं 


पहचानता | जब यह ज्ञान हो जायगा कि मैं... 


आनन्दखरूप हूँ और वह आनन्द सर्वत्र भर रहा है 


तब उसे दुःख कहीं भी दिखायी नहीं देगा | सूयका 
_ जबतक उसके... 
ऊपर काछे बादल छाये रहते हैं। हमारी नाना 
प्रकारकी अज्ञानपूर्ण इच्छाएँ ही काले बादल हैं, 
जिन्होंने सूयके समान प्रकाशमान हमारी आत्माको 


प्रकाश तभीतक नहीं दोखता, 


ढक रक्‍्खा है। जिस समय विचार करके तुम 


जान छोगी कि में शरीर नहीं, बल्कि शरीरकी क्‍ 


' उस समय तुम भी 
हे बहिन : तुम्हारा 
खरूप आनन्द है । बस, इसीको जानकर तुम. 


खामी, शरीरसे अछग हूँ, 


_ आनन्दमें लीन हो जाओ ! 




























मुठ्ठाणां दशसाहअ श्रीकृष्णप्रेमसंप्छुतः 
ब्यतरद्‌ वन्‍्धनागारखामिनेस क्ृर्पा क्रियात्‌॥% 
.... अहो ! भगवानके नामका कैसा माहात्म्य है 
... जिसके डिये श्रीरूप गोखामीने दस हजार अशाफियों- 
का भी मोह नहीं किया | धन्य है उनका भगवद्येम ! 
संसारके विषयभोगोंसे उन्हें वैराग्य हो गया था; चित्त 
निरन्तर मगवानके चरणारविन्दोंका मकरन्द पान 
करता था । अब उन्हें राजकीय कार्योके अशान्त 
.. वबातावरणमें रहना पसन्द नहीं था। वे चाहते थे 
.. शेष जीवनको बृन्दावनमें रहकर श्रीकृष्णकी पुकारमें 
ही व्यतीत करें| परन्तु विवश थे, बादशाहने उन्हें 
केद कर रखा था। कैसे बाहर हों ? कैसे बृन्दाबनमें 


.... पहुँचकर प्राणोंकी साथ पूरी करें ! हृदयमें बेचेनी 
..._ थी, एक-एक क्षण युगके समान बीत रहा था | जब 
.. कैदसे छूटनेका और कोई उपाय न सूझा तो वे जेलरको 
.. बुलाकर उन्हें दस हजार अशफियाँ देनेका वादा 
..... करके जेलरके गुप्त प्रबन्धसे कारागारसे मुक्त हुए । 
... भगवत्मेमके सामने त्रिमुबनका राज्य भी तुच्छ है, 
... साधारण धनको तो ब्रिसात ही क्‍या है! बहुत 


.. दिनोंकी सश्वित की हुई कमाई--दस हजार 
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. # भगवान्‌ कृष्णके प्रेममें निमग्न होकर जिन्होंने 
कारागारके ख्वामीको दस हजार खममुद्राएं दें दी थीं वे 








( छलेखक--पं ० श्रीबालचन्दजी शास्त्री ) 


श्रीरूप गोखामी 





४ 


अशफियाँ जेलको मेजकर वे वृन्दावन चले गये | 
भक्तप्रवर रूप वज़्देशके रत्न थे, भक्त होनेके साथ 


ही ये बड़े विद्वान भी थे, इन्होंने भागवतपर टीका. 


लिखी है । आज इन्हींके जीवनकाल्के दो-एक 


भगवत्क्ृपाके अनुभव हम भगवद्येमियोंकों मेंट करना. 
| आशा है, इस प्रयाससे शुद्ध चित्तब्राले 


चाहते 
प्रेमी भक्तोंके मनको अवश्य आनन्द प्राप्त होगा। 












शा 
कह 


ये महात्मा महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवके मुख्य शिष्पोंमें 


सवग्रधान थे | इनके विषयम ऐसा कहा जाता है-.- । जा 


थ्रियस्वरूये दयितस्वरूपे है 
प्रेमस्वरूपे सहजातिरूपे । 
निजाजुरूपे प्रभुश्करूपे क्‍ 


ततान रूपे स्वविदासरूपम्‌ ॥ 


भहाप्रमुने अपने अभिन्नखरूप रूप गोखामीमें 

ही अपनी प्रेम-लीलाओंका यथाथ तत्त्व प्रकाशित 
किया था। ये ग्रभुक्े प्रिय, दयित (व्रियतम ), 
प्रेम, सखा और परम आत्मीय--सब कुछ थे। 
दावनमें मगवानकी छीलाओंके जो-जो स्थान लुप्त-से हो... 
गये थे उनको प्रकट करनेके लिये प्रभुने रूप गोखामी- 
को ही आदेश किया था | जब ये इन्दाबनमें रहते 
थे तो प्रतिदिन नियमसे यमुनाजीका एक घड़ा जल... 
लाकर भगवान्‌ मदनगोपाछको अरपण किया करते थे। 
भक्तोंके विषयमें प्रायः ऐसा सुना दी जाता है कि वे 
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| प्ररायण रहते हैं। भागवतमें भी भक्तवर अम्बरीपके 
| विपफयमें ऐसा ही कहा है-- 

| स मे मनः कृष्णपदारबिन्दयो- 

६ 53 22085." बेंसांसि बेकुण्ठगुणानवर्णने ] 
.. करो हरेमन्दिर्माजेनादियु क्‍ 


श्रुति चकाराचज्युतसत्कथोंदये ॥ 
मुकुन्दलिज्ञालयद्शने द्शो 
क्‍ तद्भ्ृत्यगात्रस्पशे5ड्सज्ञम | 
प्राण थ तत्पादसरोजसोरसे 
.... श्रीमक्तरूख्या रखसनां तदपिते॥ 
पादोी हरे क्षेत्रपदालुसपेणे 
शिरों हृषीकेशपदामिचन्दने । 


काम च दास्ये न तु कामकास्यया 
. यथोक्तमश्छोकजनाभश्रया रतिभा 
उन्होंने अपने मनको भगवान्‌ कृष्णके चरणार- 
... बिन्दोंमे, बाणीको उनके गुणोंका वर्णन करनेमें 
। . हाथोंको भगवानके मन्दिरमें झाड़ू देने आदिमें और 
... कानोंकों भगवत्सम्बन्धिनी कथा-बाताके सुननेमें छगा 
|. ख़खा था। इसी प्रकार नेत्रोंकोी श्रीमुकुन्दकी मूति 
.. और मन्दिरोंका दर्शन करनेमें, शरीरकों मगवद्धक्तोंके 
।  सम्पर्कमें, नाकको उनके चरणारविन्दसे सुगन्धित हुई 
! तुढ्सीकी गन्ध लेनेमें और रसनाकों भगवानके लिये 
|  अर्पण किये हुए अन्नादिका रसाखादन करनेमें नियुक्त 
। किया था| इतना ही नहीं, पैरोंको भगवत्सम्बन्धी 
| तीथोंके प्रति यात्रा करनेमें, मस्तककों हषीकेशकी 
- बन्दनामें और अपनी मनोडमिछाषाको भगवानकी 
.. दासतामें ही छगा रक्खा था। वह भी किसी छोकिक 
.. कामनाके लिये नहीं, बल्कि इसलिये कि “भगवद्धक्तो 
.. में अषना अनुराग हो ।' 2 
.. अस्तु, रूप गोखामी तो श्रीचैतन्यदेबकी प्रेम- 
 भक्तिके प्रचारक और उनके कपापात्र 
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+ अपने शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे सदा भगवस्सेवामें ही 


वे सगवत्‌- 
सेवामें क्यों न परायण रहें । उन्हें पूर्वोक्त नियमका 





जे भक्त-गाथा - आर 
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पाठन करते कुछ वर्ष व्यतीत हो गये। एक बार... 


माष्रका मद्दीना था, निशीथर्म कड़ाकेकी सरदी पड़ 
रही थी, सारा जनसमदाय शीतसे 


अन्बकारमें राह नहीं सूझती थी, म 
ढक गयी हो, कभी-कभी विजलीकी चमकसे मार्ग दीख 
जाता था। ऐसे समयमें, जब कि बाहर निकलना मौतसे 
सामना करना था, केसे मगवानके लिये यमुना जीका जरू 
छाया जाय ? और यदि अभी नहीं छाया गया तो 
फिर समय नहीं है; क्‍योंकि मह्दत्माओंका प्रत्येक 


समय निश्चित कार्योके ह्यि विभक्त रहता हैं, जैसे हा 


अमुक समयमें अमुक कार्य करना है, इत्यादि। 
उसमें भी रूप गोखामीको तो रातके तीन बजेसे 


लेकर दिनके आठ बजेतक छाख नामोंका जप करना... 
था, जप छोड़कर बीचमें उठ कैसे सकते ?! अतः जो... 
कुछ हो, इसी समय भगवानके लिये जछ हे आना... 
आवश्यक है-यह सब्र सोचकर वे हाथमें घड़ा लेकर... 


कुटीसे बाहर निकले । 
ययों ही बाहर आये त्यां ही एक किशोराज्यथाका 


बालक हाथम दीपक छठेकर उन्हें राह दिखछाता हुआ 


आगे-आगे चढने छगा | रूप गोखामी मन-ही-मन 


सोचने छगे--यह कौन बालक है, जो इस भयंकर 
रत 
वे समझ न सके; क्योंकि मगवानकी माया दुस्तर 
है !-मम माया दुख्यया । यमुनाजीमें जाकर उन्होंने... 
स्लान किया, कलश धोया और उसके मुखपर बच्च॒ 
लगाकर उसमें पानी. भरा, तदनन्तर वहाँसे प्रर्यान 
केया | छौटते समय भी यहद्दी लीछा हुई | इनमें और. 
उस बालकमें पाँच छः पगोंका हो अन्तर था | कुटीमें._ 
आकर इन्होंने मगवत्मरण आरम्भ किया | आवाज... 
सुनकर पास ही रहनेवाके किसी महात्माने पूछा-जिल 
ले आये क्‍या ? इन्होंने कहा 'हाँ 


जाड़ेके समय हाथम दीपक लेकर आ गया | 


यू जार गर ३ 












र॒काँपता. 
था, आकाशम बादल घिरे थे, पक्ष अबेश था, गहन... 
वह तिमिराबलसे 




































मार्गम बालकके दीप दिखानेकी बात भी सुनायी 
घुनते ही उस महात्माने कहा-- 
ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेच भजाम्यहम ।! 
“+इस स्पृतिके अनुसार वे आपके आराध्यदेव 
रूप-सौन्दर्यनिधि ब्रजराजकुमार ही थे, कोई दूसरा 
नहीं था | अह्य ! रूप, तुम घन्य हो ! 
दूसरा चमत्कार खीरके विषयमें है--एक बार 
जीव गोखामी भगवान्‌ गोपीनाथका दर्शन करने 
गये तो वहाँ खीरका भोग छगते देखा । देखकर 
उन्होंने अपने मनमें संकल्प किया कि हम भी अपने 
भगवान्‌ मदनगोपालजीको खीरका भोग छगावेंगे । 










इतनेही में एक अछुत घुन्दरी कन्या दूध, शक्कर 


और चावल वहाँ ले आयी । जीव गोखामीने वह 
. सामान छेकर बड़े ग्रेमसे खीर तैयार करके भगवानको 


अर्पग किया । खीर देखकर रूप गोखामीने पूछा-- 
“आज खीर कैसे बनायी ?” जीवने कह्ा-मैंने आज 
खीर भोग छगानेका ही संकल्प किया था 
रूपने कहा-'ठीक है, तभी तो यह सामान हमारी 
खामिनी श्रीराधाने ही छाकर दिया था ; वह सामान 
छानेवाली बालिका कोई और नहीं; वेही थीं।!' 
महामहिम रूप गोखामीके विषयमें ऐसे अनेकों अनुमव 
सुने जाते हैं । 


बिलियन 


मास्तिष्क या हृदय ? 


( छलेखक--श्री माधव” ) 


मस्तिष्क बड़ा या हृदय--यह आजकी एक 
कठोर समस्या है । विज्ञान डंकेकी चांठट यह कह 
.. रहा है कि घरके भीतर छिपी रहनेवाली खुकुमार 
 ख्रियोकों हृदयके गुण भले ही शोभा दें-पुरुषको तो 
अपनी बुद्धिके बलपर दिग्विजय करना है | यह 
दिग्विजय प्रथ्वीमात्रपर शासनसे ही पूरा न होगा, 


.. इसमें तो प्रकृतिके सभी अवयवों--प्रथ्वी, जछ, 


. अग्नि, वायु और आकाश सभीको अपने शासममें 
 छाना होगा। प्रथ्वीकी छातोपर रे और मोटरे 


.. भनुष्यके बुद्धिकौशलकी ध्वजा फहरा रही हैं। 


.. समुद्र-अनन्त, विशाल, अथाह समुद्रकी छातीपर सुखसे 
... चलनेवाले जहाज समुद्रको चुनौती देते हुए पूछ रहे 


. हैं--तुम बड़े या मलुष्यकी बुद्धि! तुम अधिक 
. गहरे या हमारा विज्ञान ! और हवामें चीलकी तरह 
.. उड़नेवाले वायुयान-पवनसे बाजी छुगाकर, उसके ऊपर. 
. अपनी विजयवैजयन्ती फहराते हुए मखौलकी हँसी हँस 
रहे हैं | और रेडियो £ नारायण, नारायण ! इसकी 


तो एक न॒पूछिये | आकाशमार्गसे किस द्रतगतिसे .. 
यह्द विद्युक्हर संसारके एक छोरको दूसरे छोरसे मिला 


रही हे ! पहले संसार! की जो परिमाषा थी, उसकी... 


विशाल्ताकी जो कल्पना थी वह घटकर बहुत छोटी... 
हो चली है | आज <दूरी' का प्रश्न हल हो गया है. 
और ढन्दन तथा कलकत्तेमें बैठा हुआ आदमी इतनी 
दूरीपर नहीं है जितना दो पासके ही गाँवोंका 
आदमी । 


बुद्धिकी दौड़ यहींतक नहीं है । मनुष्य मच्नल- 


प्रहपर मी अपनी सेना मेजनेबाला है ! मिन्न-मिन्न... 
_नक्षत्र-लोकसे हमारा सम्बन्ध बढ़ता जा रहा है। 
नित्य नये-नये आविष्कार निकल रहे हैं | क्या पदार्थ- 
विज्ञान और क्या रसायन-शासत्र समीमें हम बड़ी... 
तेजीसे आगे बढ़ रहे हैं | कछका आविष्कार आज... 
बासो हो जाता है। मनुष्यका ज्ञान इस गतिसे 
बेतहाशा सर॒प्ट भागा जा रहा है कि बुद्धिकी इस 
दौड़में बेचारा हृदय--संकुचित, धूमिल, आच्छन, का रे 


तब 
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नारियोंमें या जज्नल कंदराओं और गुफाओंमें छिपे 
साधुओंमें वह चुपचाप-डरा हुआ-सा छिपा बैठा है। 


|. बाघसे डरी हुई त्रस्त गाय जैसे अपने प्राण बचानेके 


: डिये किसी जज्ञात कोनेमें जा छिपती है, बुद्धिवादसे 
डरा हुआ हृदय भी उसी प्रकार कहीं जा छिपा है । 
ओर मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक, तके, तथ्यातथ्य- 
के ज्ञाके कारण ही तो “मनुष्यः बना हुआ है, 
नहीं तो वह 'पश्च' ही नहीं कहलाता ? “यत्र यत्र 


|. घूमस्तत्र तत्र बह: का ज्ञान, जहाँ-जहाँ धुआँ है 


| वहाँ-वहाँ आग है ही, इसकी अनोखी सूझ केवल 
| मनुष्यको ही तो है । मनुष्य पशुओंसे इसी कारण 
| ते श्रेष्ठ भी है। बेचारा कुत्ता यह क्‍या जाने कि 
ऐसा' होनेसे 'वैसा' भी होता है | आहार, निद्रा, 
भय और मैथुन इन चारमें मनुष्य और कुत्ते-सूअर- 


|. गये समान हैं । मनुष्यको बुद्धि है; कुत्ते-सूअर-गधेको 


है ... नहीं, इसीलिये मनुष्य इन अज्ञ पशुओंसे बड़ा है ' 

... परन्तु बुद्धि! पाकर भी मनुष्य पशुओंसे गया-बीता 
है | यदि गया-बीता' न मानें तो कम-से-कम 
समानता” के पदको मनुष्य कभी अखीकार कर नहीं 


| .- सकता। कुत्ते कच्चे मांसपर हूटते हैं-->उनकी जीम- 
|. में पानी आ जाता है, ठीक उसी प्रकार सुखादिष्ठ 
भोजनपर मनुष्यका घोर आकर्षण है। मांसाहारी 


मनुष्यका मांसके प्रति जो प्रबल आकर्षण है वह 


कद _कुत्तेक भीतर मांसके लिये छिपे हुए आकर्षणसे किस 


.. अंशमें मिन्न है यह समझना बहुत कठिन नहीं है । 
|. पड़ोसके 'कुकुर भाई! को देखकर कुत्ते भौंकने छगते 
. हैं, हम भी अपने पड़ोसीकी सम्पन्नावस्थासे जरते- 
| कुढ़ते हैं। कहना तो नहीं चाहिये, परन्तु जब _ 
|. तुलना हो चढी हैतो एक और बातमें मनुष्यके 

|. बुद्धिबढका कौशल देखिये। मनुष्य अपनेको बुद्धिमान्‌ 
है परतु 


मस्तिष्क या हृदय * 
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. विषण्ण एक कोनेमें जा छिपा है । पर्देके भीतर 
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जननेन्द्रियजन्य सुख-भोगमें वह पशुओंसे भी गया- 
बीता है| पशुओंमें-मिलनेकी एक मौसम है---एक 
समय हैं | वहाँ गर्भवतीपर बलात्कार नहीं है 
इतनी बेवफ़ाइ नहीं है . और मनुष्य ? हरि : हरि। 
इस सम्बन्धर्म मनुष्य तो ऐसा गिरा हुआ है कि बह. 
अपने कनिष्ठ भाई कुत्ते, गधे और सूअरके सामने. 

कभी सिर ऊंचा कर नहीं सकता | कहते हैं, पशु 
विषयान्ध होनेपर अपनी माँ-बहिनकों नहीं पहचानते | 
परन्तु हृदयपर हाथ रखकर, ईश्वरको साक्षी देकर . 
क्या कोई भी मनुष्य है जो कह सके कि विषयान्ध 
होनेपर वह अपनी माँ-बहिनकों पहचानता है: 


अपनी विवाहिता धर्मपत्नीके सिवा संसारकों सभी 


ल्रियां मां ओर बहिन नहीं तो क्या हैं ? उनपर यदि 
हमारी पापपूर्ण दृष्टि गयी तो हम अपनो बुद्धिमताकी 
शेखी भले ही बधारें पर हम कुत्ते-सूअरसे बड़े किस 
दृष्टिसे हुए ! जिहा और जननेन्द्रिय दोनोंके संयममें- 
जिसके लिये प्रभुने मनुष्यको अन्य 'पश्चुओं' को 
अपेक्षा एक अधिक वस्तु---बुद्धि देकर पक्षपात किया 
--मलनुष्य इस पक्षपातसे छाम उठाकर उन पश्ुओं- 
से भी नीचे गिर गया क्‍ 
हाँ, हम पशुओंसे एक दिशामें अवश्य उत्तम 
हैं--उनकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हैं। पशु घर 


नहीं बनाते--हम इमारतें खड़ी कर बिजलोके पंखे 


और खसकी टष्टियोंमें मुलायम गद्देपर सोते हैं | हम 


अच्छे-अच्छे सुखादिष्ठ नाना प्रकारके व्यज्ञन पाते... 
हैं--बेचारे पशु कहाँसे पायें ? हम सुन्दर, सुकोमछ 


बर्खों-अलड्भारोंसे अपनी इस कायाको ( हाड़-मांसकी 
इस कायाके लिये इतना सब, मनुष्यके बुद्धि-कीशलू- 
का कितना बढ़िया इजहार है? ) सजाते हैं। इत्र 
और फुलेल ढगाते हैं | सिरमें क्यारियाँ काढ़ते है । 
उपन्यास, नाटक, कथा छिखते-पढ़ते हैं। सिनेमा 
देखते हैं | बीमार पड़नेपर चढसे डाक्टर बुल्वाते 












बहा... 





. हैं और विज्ञानके प्रसादसे ग्राप्त औषध-अम्ृतसे अपने 
पशुओंकी क्‍या हिमाकत कि 


हक 


..ग्राणाकी सींचते हैं 
.. इस सुखकी कल्पना भी करें ? इन बातोंमें मनुष्य 

 अल्बत्ता पशुओंसे अपनेको श्रेष्ठ माने परन्तु हृदयसे 
पूछे तो उसे पता चलेगा कि बुद्धि! जैसी वस्तु पाक 
विषयार्मं अपनी सारी शक्ति, संयमको खोना कह्ाँतक 
बुद्धिमानी हैं. और, यदि इन मृक, निरीह 
पशुओंको हमारी तरह बोलकर अपने भावोंकों प्रकट 
 करनेकी शक्ति होती तो क्या वे अपनी असह्यायावस्था- 
प्र दुःख प्रकट नहीं करते ओर मनुष्यक्रे इस सुख- 
सम्मोगके विरुद्ध विपव या क्रान्ति खड़ी नहीं कर 
देते ? प्रभुके दिये हुए दाना! का हमने कितना 


.. अधिक दुरुपयोग किया तो क्‍या मनुष्य वास्तव 
. पशुआंसे श्रेष्ठ है द 


बात विचारणीय है 
सड़े मांसके टकड़ेपर जिस प्रकार गिद्ध-सियार 
| ओर आपसमें कॉव-कीच करते 
हैं उसी प्रकार एक राष्ट्र अपनी राज्यसत्ताकों बढ़ानेके 
मदमें चूर दूसरे राष्ट्रट्रो निगल जानेके डिये नित्य 
.. नयी-नयी तरकीबें निकाछता है। युद्धके लिये नये-नये 
.. साधन जो शीक्-से-शीघ्र अधिक-से-अधिक प्राणोंको 
मौतके मुखमें ढकेल सके, तैयार हो रहे हैं । हरेग और 
 हैजेके कीठाणु फैंडाकर, विषैद्शी गैसोंसे--जिंस 


... अ्रकार भी हो ग्राणहरणकी ग्रक्रियामें नित्य नये-नये 


.. अनुसन्धान हो रहे हैं | जंगी जहाजों और फौजोंकी 
.. परेड होती है और अपने सैन्यबड्की सुसन्नठित 


..नीतिपर हमें गय होता है ! यह पाशविक--राक्षसी 


.. सह्नठन मलुष्यकी बुद्धिका 
यह्ढी वहरता 


तहार हैं । अनुमानसे 





में बड़ी सुगमता रहेगी । मनुष्य बुद्धिमान जो 





+ कल्याण... 
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कि भावी छड़ाइयाँ अब प्रथ्वीपर न 
होकर आसमानमें ही होंगी ! उसके द्वारा संहार- _ 






























[साग १६ 

अजायबघरों और विड़ियापरोंमें हमने बाव-सिंह- 
चीते-गेंडे आदि विकराछ पशुओंकों अपने बुद्धिबछसे 
बंद कर रक्‍खा है | सरकसोंमें हम बाघ-बकरीको एक. 
घाठका पानी पिछाते देखते हैं | पश्ुओं-पक्षियोंको.. 
हम मनमाना नाच नचाते हैं.। परन्तु क्या हमारे 
ऊ ध्यके ऊपर--कोई ओर अधिक विवेकशीढ 
जाति होती तो हमें भी ऐसे ही पिंजड़ोंमें बंद रखकर 
अपने इश्ारेपर नहीं नचाती ? पश्ुओंने भगवान्‌- 
के नियमोंकी जितनी अवहेलना नहीं की है उससे 
कहीं, अधिक दम मनुष्य नामघारी बुद्धिमान्‌ जन्तुओं- 
नेकोहै। 

थोड़ी देर शान्तिपूतरेंक गम्भीरताके साथ विचार 
कीजिये । क्‍या बुद्धि-तकशक्तिके कारण मनुष्य 
वास्तवमें पशुसे बड़ा है ? सत्‌-असत्‌,--भले-बुरेको 
हम तकके द्वारा भले ही समझ छूं परन्तु समझकर 





भी । 


रह 





यदि हमने असत्‌ और बुरेका परियाग करके सत्‌ 


और भी बस्तुकी ग्रहण नहीं किया, उसके 
अनुसार अपने अन्तर और बाह्य जीवनका निर्माण _ 
नहीं किया तो हम कहनेके लिये अपनेको भले ही 
पशुओंसे श्रेष्ठ कह ले परन्तु वस्तुतः हैं नहीं--इसे 
स्वीकार करनेमें किसीको मी 'संकोच न होगा । 
. मनुष्यका “मनुष्यत्व' उसका श्रेष्ठत्व उसके हृदयके 
कारण है, न कि मस्तिष्कके कारण। भगवान्‌का 
निवास हृदयमें है न किमस्तिष्कमें |... 


'इश्वरः सवभूतानां हृद शेडजुन तिष्ठति ।! 


मनुष्य कितना मी बुद्धिमान्‌ू हो, कितनामी 
चिन्तनशक्तिसम्पन्न हो, वह भगवानकी छीछाओंकोी 
बुद्धिसि समझ नहीं सकता | रमन या बोस, न्यूटन 
क गये हैं | हृदयमें 
ही भगवान्‌ बसते हैं और इस मन्दिरमें प्रवेश करनेपर 
ही प्रभुके .दशन हो सकते 


| इंस्टीन सभी यहां आकर 


पत्लिष्क अहंकार. 





| ... नारायणका हम दर्शन कर सकते 
|. शिव सुन्दरम'की सच्ची उपासना है। बुद्धिकों आत्म- 
। ... विषया, आत्मरति ग्राप्त करनेवाढी बनानेकी यह देवी 
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उद्चन्न करता है, हृदय विनय ओर नम्नता सिखलछाता 


ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, में सेठ हूँ, ये मस्तिष्कके 
हृदय इसके स्थानमें कहता है मानबमान्र, 
ग्राणिमात्रमें ग्रमुका निवास हैं, सवत्र उसीकी जलवा 
है, वही एक घट-घटमें बैठा है--फिर यह भेद केसा : 
दीन-दरिद्र अपाहिजको देखकर मस्तिष्क कहता है- 
ये प्थ्वीके भार हैं, इन्होंने कोई बहुत बुरा कर्म किया 
होगा जिसका फल भोग रहे हैं परन्तु हृदय कहता है, 
नहीं, ऐसा नहीं; ये हमारे प्रेम, दया, सहानुभूति 
और सेवाके पात्र हैं--इस वेशमें खय॑ं नारायण पथारे 





|  हैं। मस्तिष्कको खतन्‍त्र छोड़ दिया जाय तो वह अपनी. 


_ बिजयके मार्गमें किसी भी संहारको बहुत छोटा समझे 
परन्तु वही मस्तिष्क जब हृदयके रसमें सराबोर कर 
(५... दिया जाता है ता भगवदर्शनकी बात सोचता है । 


हृदयका मुख्य आहार क्‍या है ? श्रद्धा और विश्वास । 


,._ श्रद्धा ही भवानी है, और विश्वास ही शह्जर है। श्रद्धा 


.. और विश्वासके सहारे ही, भत्रानी और शब्रके 
अनुग्रहप्रसादसे ही अपनी हृदय-गुफामें छिपे हुए 
| यहां सत्य 


... कढा है। हृदयमें जाओ' यही सभी संतोंकी बाणी-- 
. उपदेशका सारतत्त्त है। हृदयका कपाठ खोलकर 


.. हदयेश्वरा' से मिलो, यह्बी भक्तोंकी पुकार हैं। इस 


|. सम्बन्धमें मौलाना रूमके ये वचन भूछते नहीं-- 


द्धा आर 


। णी केवल वहीं छुननेको मिलती है । 


और हृदयमें समझौता हुए बिना हा 
पारलौकिक हमारा कोई भी काम बन नहीं सकता |. 
इनमें परस्पर खमावगत विरोध भी नहीं है। विरोध 
तो हमने इन्हें विच्छिल करके उपस्थित कर रखा 


ध्यानके साथ अपने हृंदयका 
|... अनुशीलन करो। भगवानके रहस्थोंको जाननेका किसी 
+ भी धममें इससे बढ़कर कोई मार्ग है ही नहीं। अपने. 
.. हृदयके पवित्र शाखको पढ़ों--प्रभुकी सनातन दिउ 


द्विको यदि भगवानके अनुसंघानमें न लगा. 
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; मस्तिष्क या हृदय 2 ह । है हि 








दिया जाय तो वह शैतानका घर बन जाती है और 
भिन्न-भिन्न प्रकारके उपद्र्वोका विब्राता बन बेठतों है 


परन्तु बुद्धिको भगवानके मार्गमें प्रवृत्त करनेका एकमात्र 
'उपाय यही है कि उसे नित्य ढवयके रस-सरोवरमें 
नहराया जाय * हृदयका रस पाकर बुद्धिकों पोषण--- 


वास्तविक “पुष्टि प्राप्त होगी। रामक्ृष्णके स्पश्ममें 


आकर विवेकानन्दकी जो स्थिति हो गयी वही स्थिति... 
इस विषयका..... 


बुद्धिकोी हृदयके स्पशमं आनेपर होती 


इससे घुन्दर इड्ान्त पाना कठिन है । 


हृदयके रसमें डूबी हुई बुद्धि जब प्रभुके चरणोंमे 


_पहुँचती हैं तो वहाँ वह सदाके छिये सिर होकर 
चरणोंसे झरते हुए मकरन्दका पान करने छगती हैं। 
उपनिषदोंमें हमारे ऋषियोंने ऐसे ही मकर्दपानका 
वर्णन किया है और इसीलिये अनादिकाढसे उपनि- 


पदोंसे हमारी आसक्ति बनीं आयी है | कोरी बुद्धिसे 


आजतक न कभी समाधान हुआ, न कभी होगा | 


आजका बुद्धिवाद किसी भी ग्रश्नकों सुल्झानेमें एक 


नयी उल्झन खड़ी कर रहा है और इस प्रकार. 
उलझनोंकी नयी *ंखछा बनती जा रही है ही 


इससे इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि बुद्धि 


है । इन दोनोंका प्रणय-परिणय हो जानेपर ही 


 जीवनका सौन्दर्य खिलता है ! मस्तिष्क पुरुष है और _ 
हृदय है नारी | खतन्त्र रहकर दोनों ही मार्गश्रष्ट हो जाते... 
हैं। मस्तिष्कका चिन्तन हृदयके संवेदनमें एकाकार होकर 
जब बाहर प्रकट होता है तमी वह हमारे समग्र . 


जीवनको स्पर्शकर आन्दोढित करता रहता है।. 
उपनिषदोंमं यदि कोरे बौद्धिक व्यायामका ही सामान 





शक 
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ऐहिक और 
















जल उजट 

होता तो युगोंसे हमारा इसका इतना गहरा सम्बन्ध 
. कैसे ठहरता  सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिकके 
कारे पारिभाषिक शब्दों और व्याख्याओंसे मानवका 


.... जी कब भरा है ? प्रकृति, पुरुष, जीव, ब्रह्म आदिके 


..._ सम्बन्धकों बतछाते हुए हमारे ऋषियोंने आत्मानुभूत 
... आधेवाणीमें जो कुछ कहा वह केवल हमारे मस्तिष्क- 
को उभार कर ही रह जाता और उसमें हमारा हृदय 
न रमता तो आज बार-बार हम उपनिषदोंकी ओर 
क्यों छोठते * आत्मा और परमात्माके मिलनकी 
. तहीनताका वर्णन करते हुए बुहृदारण्यक उपनिषद्‌के 
. ये बचन ग्राणोंको कितनी गहराईमें स्पर्श करते हैं |--- 
तद्यथा प्रियया स्लरिया सम्परिष्वक्तों न बाह्य 
. किश्वन वेद नान्‍्तरमेवमेयायं पुरुषः प्रशानेनात्मना 
. सम्परिष्वक्तो न वाह्मं किश्वन बेद्‌ नान्तरम | वद्धा 

अस्य एतदाप्तकामम्‌ आत्मकामम्‌ अकामं रूपम । 
द ( ४।३।२९ ) 
... जिस अ्कार पुरुष पत्नीके आलिव्ननमें बँधकर 
बाहरकी सारी सुध-बुध खो बैठता है उसी प्रकार 
आत्मा परमात्माके आलिड्रनपाशमें बँधकर समस्त 
बाह्य-चेतनाको गँवा बैठता है | इसी प्रकार 'शरवत्त- 
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जाग ११... 





न्मयो भवेत्‌' 'तस्थेव भासा सबमिद विभाति' आदि 
वाक्योंसे एक ओर जहाँ हमारी आत्मविषया बुद्धि 
जागृत होती है वहीं दूसरी ओर हमारे हृदयकों भी 
-अमर रस ग्राप्त होता है। 

सभी संतों और भक्तोंकी वाणीमें जो कुछ भी 
मिठास है उसका मूल कारण यही है कि उनके. 
भीतर मस्तिष्क और हृदयका परिणय हो चुका था 
और दोनोंके मिलनसे ग्राप्त जो आनन्द उन्होंने 
दयापरवश होकर छुठाया वह संसारके सभी प्राणियों- 
के लिये अमृत ही हुआ । उस गंगामें गोता छगाकर 
असंख्य ग्राणियोंका कल्याण हुआ और अनन्तकाल- 
तक होता रहेगा । हृदयको मस्तिष्कसे प्रकाश और 
मस्तिष्कको हृदयसे रस प्राप्त होता है | हृदय श्रद्धा 
और मस्तिष्क विश्वास उत्पन्न करता है | हृदय और 
मस्तिष्ककी परिपूर्ण एकतामें ही मानवजीवनकी - 
चरम सिद्धि है, क्योंकि तभी श्रद्धा-विश्वासके रूपमें 
भवानी-शड्भरके दर्शन होते हैं और तभी खान्तस्थ 
हरिका साक्षात्कार होता है--- क्‍ 
भवानीशडुरों. बन्दे. श्रद्धाविश्वासरूपिणी । 


याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः खान्तस्थमीश्वरम्‌॥ 





 प्रेमके दोहे 
[ संग्रहीत |] 


बिरद्द असी जेह्िि उर धैँसी, लखी रखीली प्रीति । 
चहे न मरहम घाव पर/ यह प्रेमिनकी रीति ॥ 
घायल बिल्ु की जानिहे, बिरद-घावकी पीर। 


.. अपने अपने 


पा ४, लोक वेद 


काजमें, फेसे अमीर फकीर॥ 
.... ऐसी मन कब द्वोयगो, छब्िससुद्द-जल मीन । 
.. विछुरत छाँडे प्रान को, रहें माधुरी लीन॥आ 
. ओमनदी उमड़त जबे,कृष्णसिंधुकी ओर। 
_मर्यादके; डारे परव्त॒ फोर॥.... || 
















_ नारद 








तुलसी 


[ एकॉकी नाटक ] 


(0) 
सत्यमामा-ग्राणवक्ठम ! आज मेरे मनमें आपसे एक 
प्रश्न पूछनेका कुवृहल हो रहा है, आज्ञा 
. होतोपूछे। 
श्रीकृष्ण-पूछो, पूछो प्रिये ! यह तो बड़ी सुन्दर 
क्‍ बात है | 


. सत्यभामा-मेरे सर्वे ! मैं आपसे यह पूछना चाहती थीं 


. कि वह कौन-सा दान है जिसे देकर 
मनुष्य छोकमें सुख और खग्में आनन्द 
प्रात करता है? मैं यह जाननेके लिये 
बहुत छालायित हूँ । 


.. आऔक्षष्ण-अच्छा ! क्‍या अभी तुम्हारे मन खग-सुखको 


कामना है ? क्‍यों 


.. सत्यभामा-हाँ, कृपया मुझे अभी बतलाइये---उस परम 


खर्गकी प्राप्तिके लिये कौन-सा दान देना 
पड़ता है * 


. अ्रक्षिष्ण-तो सुनो, खीके लिये सबसे बड़ा दान तो यह 
. है कि किसी सुपात्र ब्राह्मणके हाथ वह 


अपने पतिकों समपित कर दे । 


.. सत्यभामा-ऐसा? तब तो, यह बहुत आसान है । तब तो 
खर्ग मेरे बायें हाथका खेल है / अब एक 


सुपात्र ब्राह्मणकों ढू ढू । 
[ देवषि नारदका अवेश | 


स्वागत ! देवषि | स्वागत 


3» श्रीकृष्णाय. परत्रह्मणे नम 
हरि ! तुम्हारे श्रीचरण सदानसदैव मेरे 


मस्तकपर हैं--इसी हेतु मेरे हृदयमें उन क्‍ 


रणोंसे निःसत अमृत झरता रहता है 


दयामय 





( छेखक--खामी श्रीश॒द्धानन्दजी मारती ) 





श्रक्ष्ण-भक्तशिखामणि ऋषि ! स्वागत ! देवधि « 
खागत ! आइये, पधारिये | आप बड़े समयसे 
आये ! (सत्यमामासे ) प्रिये ! इनसे भी सुपात्र 
व्यक्ति तुम्हारे दानके लिये मिलेगा क्या 
सत्यभामा-नहीं, कदापि नहीं : देवषि : आपका बड़े ही. 
शुभ महतमें आना हुआ ; मेरे महादानके 
लिये आपसे बढ़कर उपयुक्त पात्र कौन होगा ! 
नारद-क्या ? दान ? धन्य हो। श्रीकृष्णकी ग्राणप्रिया 
जो कुछ भी देना चाहे उसके लिये 
मैं उत्सुक हूँ : द आर 
सत्यभामा-अच्छा, अपने हाथ बढ़ाइये, सड्डूल्पका जल 
छोड़ । ( देवर्षि नारद हाथ आगे करते हैं, 
सत्यभामा जल छोड़ती हैं ) मैं आपको दानोंमें 
महादान मेंट करतो हँ--स्व्य अपने प्राण- 
थकी ही आपको दे रही हूं । यह 
लीजिये, स्वीकार कीजिये ! और अब तो 
स्वर्ग मेरे हाथमें है ! बड़े-से-बड़े ऋषिको .. 
बड़ा-से-बड़ा दान देकर मैंने इसे पाया ! 
नारद-माँ सत्यमामे ! दयाकर तुमने जो दान मुझे 
दिया है इसके सामने स्वर्कका खुख किस 
.. कामका ? मातः ! मैं तुम्हारा चिरऋणी हूँ। 
तुम कितनी सरल हो | तुमने सबसे बड़ा 
त्याग किया है। कोई मी ग्ृहिणी, स्वप्तमें 
भी ऐसे व्यागकी कल्पनातक नहीं कर 
सकती । तुम नहीं जानती, जिसे तुमने 
. दानमें दिया हैं वह तो मेरे ग्राणोंका 
 उपास्यदेव है। इनका गुणगान मैं अपनी 
 बीणापर करता. थकता नहीं 











.. मधुर, कितना श्रिय है 
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 अरणोंमें ग्रार्थनाक्की अज्जलि चढ़ाता हैँ । 
. इस 'मद्यदान' की खोजमें ही मेरा सारा 
.. जीबन बीता है | माँ ! तुम्हारे इस दान 
.. के चरणोंमें अपना सर्वस्व अर्पित क 
. हूँ। कृष्ण , कृष्ण . तुम्हीं स्वरग हों, तुम्हीं 
. अपबगे हो | तम्हीं यह प्र॒थ्बी हो। तुम्हीं 
मेरा 'ें' हो। सत्यभामा ! देवि ! तुम्हें इ 
पुण्यदानके लिये अनेक-अनेक साधुवाद 
हाँ, अब तुम जाओ, स्वगके सुख छूटो ! 


किक । 
बन्द , 


९५५ 


सत्यभामा-बन्दे ! मेरे स्वामी | बन्दे | इस महादान- 


है 


को दे चुकनेपर अब तो मेरे महलमें ही 
स्त्रगे उतर आयेगा . 


श्रीक्ष्ण-हाँ, हाँ ! क्‍यों न 


[ सत्यभामाका अशस्थान | 
लो, 


द-मेरे संगीतके अनन्त निश्चर : क्रष्ण ; कृष्ण ! 


मेरे हदयके देवता |! आज मेरे आनन्दकी 


इ सीमा नहीं है ! मेरे आत्माके आत्मा ! 
मेरे प्राणोंके प्राण ! मेरे परम प्रियतम ! 
कृष्ण | क्रृष्ण ! अह ! यह नाम कितना 
खगका अमृत 
इस नामाझ्तके सम्मुख तुच्छ है, व्यथ है! 


हम थे 
औु ह।.5 


... इन्द्रके नन्दनकाननका जो खुख-सम्मोग है 
... उससे अनन्त गुना अविक्म झुखद है तुम्हारा 
.. एक स्पर्श ! सत्यभामा कितनी सरक और 
... / अबीच है कि तुम्हारे दिव्य स्परराके सुखको . 

.. छोड़कर खर्ग-सुखका खप्त देख रही है। 

यह भोलो सत्यभामा तुमसे परे किसी सुखकी 
 मजुष्यका । 


. कल्पना ही क्यों करती 
हंकार इतना प्रवछ है कि वह “अपना 






सत्यभामा-कितनी मूर्ख हूँ 


छ देकर खगेका सुख पाना चाहता है। कर 


[ भाग हैह 
मेरे प्रभु ; तुम्हीं दाता हो, तुम्हीं दान हो 
और दान डेनेंब्राले भी तुम्हीं हो। क्‍या 
तुमने बेचारी सत्यभामापर अपनी माया- 
का आवरण डाल रक्खा है कि वह तुम्हें 
प्रथ्वा आर खगक परातव्पर आनन्दका स्रात 
नहीं मानती 


श्रीकृष्ण-नारद : मेरी छीछा देखो। चुपचाप देखते 


डा 


जाओ और 'सत्यां को पह़चानों | हाँ, 
देवर्षि | सत्यमामा आ रही हैं | वह 
पश्चात्तपमें जल रही है | इस पश्चात्तापके 
कारण ही में पुनः उसका हो जाऊँगा; वह 
अभी मुझको तुमसे छुड़ा लेगी । परन्तु उससे 
यह कह्दो कि बदलेमें मेरे तौढभर सोना 
लेकर आप पुनः मुझे उसके हाथ छोटा देंगे।. 


नारद-देव | समझा, अब आपका प्रच्छन्न स्नेह 


समझा। मैं, उससे पूरा सोना छिये बिना _ 


नहाँ छोड़ गा | 
[ सत्यभामाका पवेद्ा | 


'भोली | घिक्‌ है मेरी खगे-छाल्साको ! 

घिक्‌ है खगको मैं अपने प्राणवछभक्ते . 
. बिना मर रही हूँ | अपने जीवनके जीवन, 
प्राणोंके प्राणके बिना में केसे जी सकूँगी ? 

मेरे परम प्रियतममके एक आहलिड्गभननमें जो 
रस है उसकी समता हजारों खगे कर 


सकेंगे ? आँखोंकी पुतढीकों निकाल फेंक- 
. दर मैं देख कैसे सकूगी / की 
. वहाँ मेरा ग्राणाघार मेरे मस्तिष्कमें छिपी... 
हुई बुद्धि, मेरी छातीमें छिपा हुआ हृदय, 

मेरे शरीरमें गति और स्पन्दन, मेरे ग्राणोंम.... 
... जीवनशक्ति, मेरा सबंख है! उससे अछग मैं... 

.. रह केसे सकूगी 2 रह सकूँगी ही केसे 7 | 
हरि ! वही 'मेरा' मेरे दिकका 





कितनी अधिक 5: /- 












संख्या ११ ] 
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कर ७, 


अपने सबसे बड़े आनन्दका व्यागकर मैंने 
कितनी बड़ी मूखंताकी है ? खर्गकी खोजमें मैं 
गयी और अब विरहकी दारुण यन्त्रणामें जल 
रही हूँ । दुनिया आश्वर्यमरी इश्टिसे मेरी ओर 
देख-देखकर हँस रही है ! खिल्ठियाँ उड़ा रही 
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में वृश्चिक-दंशनकी पीड़ा हो रही है | दिया 
हुआ दान मेरे प्राणोंको छूट रहा है | अपनी ही 

_मूखंतामें मैं आप ही छुट गयी : अपने दिये 
हुए दानकों छोटा छूगी ! मुझसे यह दःख 
सहा नहां जाता 


उद्विम्न क्यों दीखती हो ? खगे तो तुम्हारे 
महलमें उतर आया होगा : 


सत्यभामा-खर्ग ? स्वगे 


हूँ कि परात्पर आनन्दके आधार तुम हो * 
तुम्हारे चरणोंमें ही मेरा खर्ग है ! देव : 
. इस अनश्रिताको 
... अपनाओ ! मेरे पास छौट आओ 
श्रक्षि्ण-अब, इसमें, मैं क्या करू--तुमने मुझे 
नारदके हाथोंमें दे दिया और अब में 
नारदका हैँ । उन्हींसे माँगो ! 
सत्यभामा-देवर्षि ! आप कितने सदय हैं ! आपसे 





'नको आप छोटा दें। 


जाता 
मिल ही जाता है। दान देकर दाता फिर 


.. सूर्य और रातका चाँद है । वही मेरे रे 
जीबनकी ज्यांति और ग्राणोंका प्रकाश है |. 


है। मेरी सहेलियाँ ताने मार रही हैं | अन्तरात्मा- 


_ श्रीकृष्ण-त्रिये ! सत्यमामे | क्‍या बात है? इतनी लत 
बत्यमामा-( भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर देखती हुई, हाथ ! 


कहाँ हैं? मेरे खर्ग तो 
तुम हो । मेरे सर्वस्तर | इस अल्हड़ दासीकी 


मूर्खताको क्षमा कर दो! अब मैं समझ रही. 
_ आऔक्षष्ण-सत्यभामे : 


आश्रय दो । मुझे 


मैं एक भीख माँग रही हूँ। मेरे दिये हुए 


नारद-आह्मणको दिया हुआ दान छोौठाया नहीं 
उस दानका पुण्य तो दाताको 


उसे माँग ही कैसे सकता है ! सत्यमामा 
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बिचारों तो सही ! तुम तो सब कुछ जानती. 
तुम्हें यह माद्म है कि दिया हुआ . 
दान तुम माँग नहीं सकती ! श्रीक्षष्णको 
दान देकर तुम खर्ग चाहती थी; श्रीकृष्ण... 
अब मेरे हैं, खर्ग तुम्हारा है। . ||. 
सत्यभाया-हाय ! मैं अमागिनी छुट गयी: ना, ना, .. 
देवर्षि ! मुझे खर्ग नहीं चाहिये ! मैं अपने 
प्राणघनके विना नरक॒का दःख झेल रही 
नारदजी ! मेरे खामीकों मुझे छोटा 
बड़ा अनुग्रह मानूगी!...... 
नारद-बआह्मण, पाये हुए दानको छौठा दे ? सत्यभामा ! 
यह कदापि हो नहीं सकता। यह अब 
मेरी वस्तु है ५ 
































ब्् 
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छू 
७५३ 
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जोड़कर ) देव ! मेरे परम आराध्य देव : 
ग्लानिमें मेरा हृदय टूक-टूक विहर रहा है ! 
आप ही दयाकर नारदजीसे यह कह दें 
कि वे आपको मुझे छोटा द | 
मैं उनसे कैसे कहूँ! मुझे तो .. 
तुमने दानमें दे दिया है । अब तो तुम 
जानो और जानें नारदजी--दान देनेवाले 
और पनेवालेके बीच मैं क्यों बोदूँ १... 
सत्यभामा-( नारदजीसे ) मेरे सदय देव | आप बड़े . 
दयाढु हो । मुझ अज्ञ अबलापर दया करो |. 
आप उसके बदले जो कुछ कहोगे मैं देनेकी 

द तैयार हूँ । जा । 
नारद-अच्छा; अपनी बात भूछ न जाना | तुम्हारो 
_ करुणावस्थाको देखकर मेरा हृदय पिला _ 
जा रहा है। नहीं तो, सारे भूमण्डल और 
: खर्गके साथ मैं दानमें पायी हुई इस अनमोल _ 
बस्तुको नहीं बदलता ! अच्छा, छो, तुम्हारे _ 
लिये, केवल तुम्दारे लिये मैं इतना करनेको - 
























दे दो तो मैं उन्हें लौटा दूँ ! 
पत्यथामा-नारदजी « आपने मुझे जीवन-दान दिया | 
में अपने ग्राणाघारको सोनेसे तौढूँगी--- 
और वह सोना तुम्हारे चरणोंमें रक्खूँगी । 
(३) 
....( श्रीकृष्ण तराजूके एक पलड़ेपर बेंठे हुए हैं-- 
. सत्यभामाने दूसरे पलड़ेपर अपनी सारी सम्पत्ति रख 
दी है) 
बपारद-माँ . अभी और सोना चढ़ेगा । अभी तो 
.. आक्ृष्णका पछड़ा जमीन छुए हुए है ! 
सत्यभामा-नारदजी ! मेरे पास जो कुछ था मैंने छा 
रक्‍खा है ! अब तो मेरे पास कुछ रहा ही 
नहाँ । सारी दुनियाका धन मैंने इस परड़ेपर 
रख दिया परन्तु तो भी यह रुईसे भी 
हलका दीखता है ! मेरे देव ! अब भी 
जिस पलड्ेपर आप - बैठे हैं जमीनमें गड़- 
सा गया है । क्‍या करूँ, क्‍या नहीं, कुछ 
समझमे नहीं आता 
श्रौक्रृष्ण-मेरी बराबरीकी कोई वस्तु छाओ :' 


पत्यभामा-खामिन्‌ ! यह क्या कर रहे हैं ?! आपकी 
... बराबरीका कोई धन? हाय मैं बावरों खरगके 
. तुच्छ खुखके लिये अपने प्राणेश्वर, हृदय- 
. वछभसे बिछुड़ रहो हूँ! इस अभागे पलड़ेपर 
.. मैंने अपना सब कुछ रख दिया फिर भी 
| नारदजी ! मुझ अभागिनीपर 
दया करो !! 


5.०... दया करो 
नारद-सत्यमामा ! मैं अबकुछ नहीं जानता ! तराजूकी _ 
रे ड्ण्डी देखो और मय मत मन मिनी वश इसमें भी 

छूट चाहती हो! . 
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तैयार हँ---उनकी बराबरीके तौछका सोना श्रीक्षष्ण-जल्दी करो, जल्दी 


॥ भाग है है । 
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मैं या कितनी देर बैठा द 
रहूँगा | मुझे मूख छग रही है। 
सत्यभामा-देव, मेरे परम आराध्य देव ! अब में समझी ' 
यह सब बस तुम्हारी लीला है ! अब में. 
होशमे आयी | तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो 
व ! मैं तुम्हारी परीक्षामें कैसे उतर सकती 
है ? हाय ! यह कैसी विडम्बना है ! मेरे 
प्रियतम---तुमसे परे मुझे अब किसी खर्गको 
कामना नहीं है--तुम निखिल आनन्दके 
अनन्त सागर हो : तुम्हारे चरणोंमें मैं अपने 
आपको समपित करतो हू क्‍ 
[ तुलूसीपन्न लिये रुक्मिणीका पवेश | 
श्रीक्षष्ण-देखो, रुक्मिणी आ रही है । उससे भी कहो 
कि अपना सारा घन छाकर उस पलडेपर 
ख्खे। 
सत्यभामा-आप जानते हो, में किस दयनीय स्थितिमे 
पड़ी हूँ । 
हक्मिणीा-सखि ! बावरी सखी ! अब पछता रही हो... 
सूरज तुम्हारे पास है, फिर भी तुम घरको... 
प्रकाशित करनेके लिये जुगनू खोज रही . 
हो ? बड़ी छज्जाकी बात है न ! देव ! सत्य- 
भामाके मूलभरे अपराधको क्षमा कर दो |... 
इस कारण हम सभीका जीवन विषादमय 
हो गया है ! 5 
श्रीकृष्ण-यह् सब मैं नहीं जानता ! बस मेरे बराबर 
सोना रक्‍्खे । पलड़े बराबर होने चाहिये। 
सत्यभामा-रुक्मिणी ! जा तू भी अपना साराधन 
उठा छा । किसी प्रकार हम अपने पतिको 
छुड़ा ले । 8 72 से जा 
रुक्मिणी-( दूसरे पलड़ेपर तुल्सीकी पत्तियाँ रखती... 
हुई )--यही मेरी सारी सम्पत्ति है ! तुढड्सी 


श "१, /र न्‍कानन्‍ी ७ ता 














४. ही मेरे हृदयकी अतुल धन-राशि है जिसे सत्यभामा-स्त्रामिन ! मैं यह समझ न सब, 

में अपने प्राणाघारके चरणोंमें चढ़ा आपने मुझसे यह क्यों कहा कि संसार. 

न्‍ .. सकती हूं। क्‍ सबसे बड़ा दान अपने पतिको दे देना है। 
|. जारद-रं : पड़े अब तो बराबर हो गये : धन्य हो अरीक्षष्ण-अरी बावरी ! 'पतिका दान'--इसका अर्थ. 
ठुडसी महारानो : भक्ति देबि | धन्य हो : इतना ही है कि पतिके ऊपर जो अहृड्लार- 

|. सत्यभामा-रुक्मिणी ! तुमने मुझे बचा लिया । तुम्हारे पूर्ण अधिकार मानती हो उसका परित्याग 

। इस उपकारकों कभी भूछ नहीं सकतो : करो | पत्नीको पति क्‍यों प्रिय है ? इसीलिये 

। अच्छा, मेरे ग्राणाधार ! आओ, अब न कि उसे आत्मा प्रिय है । पतिको पत्नी 

क्‍ आओ ! मुझ अभमागिनीको अपनाओ । क्यों प्रिय है ? इसीलिये न कि उसे आत्मा. 
| .... श्रीकृष्ण-देवर्षि नारद ! उस पलड़ेका सारा सोना प्रिय है | परम आत्मीय आत्मा! को प्यार. 
|... स्वीकार करें| क्‍ करो, वही सब कुछ है ।.. 

|. नारद-सझे संसारके इस धन-बैमवसे क्या करना ? सत्यभामा-और, दान'।+ १ हे 
पा मेरे लिये तो यह् तुल्सो ही पयाप्त है। श्रीकृष्ण-विद्युद्ध भक्तिमें आत्मापण ही सबसे महान्‌ पर ि 
का इसीके द्वारा मैं आपकी पूजा करता हूँ और दान है ! 

| आपके पावन चरणोंकी रजको सिरपर 


 सत्यभामा-और 'स्वरग! क्या वस्तु है! 

श्रीकृष्ण-प्रभुचरणोंमें समर्पित हृदय हो अति उत्तम 
स्वर्ग है | पुए्यकर्म, विद्या, घन-सम्पत्ति- 
से सुख-शान्ति नहीं मिलतो | सुख-शान्ति- 


90८: 


घारण करता हूँ। वह मेरे ढिये समस्त 
घनराशिसे अधिक है | 


[ देवषि नारद श्रीकृष्णका पूजन करते हैं ] 


.. सत्यथामा-मेरे देवाघिदेव | आपके चरणोंके समीप का अचल निवास तो' उस हृदयमें है जो .. 
। ... - रहना हो स्वरग है, और श्रीचरणंसे अछूग सदा ग्रभुके ग्रति उन्मुख है, जो सदा प्रभु- 
| होना हो धोर रौरबकी यन्त्रणा सहना है । . चरणमे अरपित है। प्रभमें ही जीवका 
प्राणनाथ | आपने बड़ी अच्छी शिक्षा दी वास्तविक सुख है ! क्‍ के 
|... हक्सिणी-स्वामिन्‌ : आपकी इस छीलाका रहस्य सत्यभामा-प्रभुकी ओर सदा उन्मुख रहने, पभुके .. 
मल आल मा हक ... सतत स्परशमें हनेका क्या अर्थ! 
| सत्यमामा-मेरे प्राणवकभ ! मेरी भी यह जाननेकी श्रीकृष्ण-सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति--समीमें द्विवा .. 
.. छाढ्सा है कि आपने मेरे साथ ऐसा खेठल.... कर्मफल्‍में सदा समबुद्धि, सममाव रखो, यह... 
० क्यों ख्रेछा!ः ... जानते हुए कि बाह्य ग्रकृतिके तुमुछ 
| 'श्रीकृष्ण-इसका अर्थ इतना द्वै कि तुम बहुतही.. इन्द्ेसि परे मैं सभी जीवोंके हृदयदेशमें 

सरल और अबोध हो और तुम्हें कोई भी... बैठा हुआ हूँ। तुम्हारी आत्मा मैं 





..._ सहज ही छल सकता है । तुम्हारे हृदयके भीतर बैठा हुआ ईश्वर मैं हूँ... 





















्द हीं बेंठ हुआ 
“” हा सक्रिय साक्षी हैं। पूरी श्रद्धाके 


7 प्रद्धा बसी तुम--यो यच्छूद्र: स एवं सः । 
.. सममावमें स्थित होकर इस परिवर्तनशील 
_ जीवजगतमें एक सनातन दिव्य सत्ताका 
तात्कार करों अपनी समस्त श्रद्धा- 
भक्तिके साथ मेरे चरणोंमें अपनेको निवेदित 
कर दो । बह भक्त मुझे परम प्रिय है जो 
अपनी समस्त चेतनाके साथ मुझमें अपने- 
आपको अर्पित कर देता है ! मुझमें अपना 
मन मिलछादो | मेरी पूजा करो । 
५ तित्वमामा-मेरे परम कारुणिक देव ! आपकी पूजा 
की किस विधिसे करूँ । अचांकी सर्वोत्तम 
पद्गति क्‍या है ! 
श्रक्षप्ण-देखो न, संसारकी सारी सम्पत्ति, इतनी 
त्रिपुछ घन-राशि मेरे बराबर न तुल सकी । 
तीर तुल्सीके कुछ पत्तोंसे पलड़ा बराबर 
हो गया ! तु्सीदरसे मेरी अर्चा करो | 
सत्यभामा-तो, क्या, देव ! तुठसीके दछ आपके 
द समान हैं ! 


. श्रीक्षष्ण-तुछ्सीके दल नहीं, प्रिये ! रुक्मिणीके प्रेमसे 
.. भरे होनेके कारण ये तुरूसी-पन्र मेरी 
बराबरीके हो गये | तुलसी आन्तरिक भक्ति- 

का प्रतीक है। 


डे सर : चत्वमाम्ा-तब तो मैं सारे प्रथ्वीमण्डलकी तुल्सीको 


उत्तम अचा तो यही होगी 


. कल्याण 
 जगतकी इन्द्रभय 


स जब्ास करा | जंसी तुम्हारा 


आपके चरणोंमें निवेदित करूँगी--सबसे 


डर 
अप>2 4कापश अब पपमाथा कला कत : ४: 


५, 
5 


' बी 


अखण्ड श्रद्धा--विश्वास, हृदयकी 
अनन्यता, . प्रेम, समर्पण और अहड्गाए- 
। गून्यता । 'तुझसी” शब्दमें 


ने ओर इससे 
भी अधिक 
समझी न : 


पुण्यनाव भरे हुए हैं। 


सत्यभामा-तुलसीकी पवित्रता मैंने अब जानी | अब 
मैं नित्य अपने प्रभुकी अखण्ड श्रद्धा-विश्वास, 
हृदयकी अनन्यता; प्रेम, समर्पण तथा 
अहड्जार-शून्यतासे पूजंगी । तुझ्सी ! तुम 

'. घन्‍्य हो, पनन्‍्य हो |. 
इस चमकती हुई खर्ण- 


इक 4५ 


मेरे प्रभु ! रुक्मिणीकी 


नारद-महारानी सत्यभ 
राशिको सँमालो 
चढ़ायी हुई 


मिले । में सदाके छिये पतित्र 
हो गया । 


श्रीकृष्ण-देवर्षि ! छो यह मेरा परम पावन प्रसाद-- 


यह तुल्सीदल । मेरे चरणोंमें अर्पित तुम्हारे. 


परम पवित्र हृदयमें यह एक रुचिर श्ञाश्रत 


वृन्दावन बनकर लहलहा उठे ; भक्तो 


और प्रेमियों / यह जान लो कि एक मात्र 
भक्ति” के द्वारा ही आत्माकों नि्मेठ आनन्द 


नननननलननननननननल 


ओर परम मुक्तिका पद प्राप्त होता है । 


भी-तुल्सी ! तेरी जय हो । भक्ति ! तेरी जय हो 
कृष्ण ; तेरी जय हो | जय हो |! जय हो 


'. हरिः७ तत्सत्‌ ्रीकृष्णापंगमस्तु, 


[ भाग ११ 2 


के ५ ; ला मम 'मकम्आानकामकाकानाकाभ काम काभाउ० का कम कन्कंमाकाक भानभामनक कक ०4 ३।म॥ाइाआाकककध हनन ले 
_उकेिलकरथानाल& पा कृता/१ हा फहपभी कममिनतटक «० ॥+ कलम लेब्अकमलकाप पटल पम लिप तयारस वन कपल तक आप पापकष फिकटधीदकान कर वीक तय तक पल्‍कद तह पए पक दल पाप क्पदनलफ 4०52 के १ २०१ ९७ ॥ किरतककिक कर “सर १७४७७४/७७४७७७,आ० 0, हनन मु न आन नदी 
फिलीिकररों १६०अरी पपकन"बदउ- ग एस पल जे फल फात 2 कर पर आर सन शलाका ४3. पम ५० कप>पा च। (हर ३)३ी & ,आर' का कर अपार: पहनकर व पके” किजका पेपर 7३ तल खिकककफदसक कक नजर ६८ "के कककपन्‍न्‍तानर० कक ३५ के. क# अत कर “कि कल हो ० "पका? कस 0५०५ “५ ०/क * फेकतण पाक्ाक “अप य कत पिक तर पैक अिल्‍हर ककरआार पक कक “शहर पिन पके कापहांक गाना दा 


श्रीकृष्ण-नहीं, ऐसे नहीं, प्रिये ! बाह्य अचासे क्या ! 


तुल्सीमेंसे एक दल मुझे भी 
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३2 पूर्णमदः पूर्णमिद॑ पूर्णात्यूण॑मुद्यते । 
पूर्णस्यपूर्णमादाय पृर्णमेवावरशिष्यते ॥ 


“ हर 22 |! ह 
प्र 2, ' 5. ; ६ ये 
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नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकों बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्‌ कारणं सांख्ययोगाधिगम्य॑ ज्ञात्मा देव झुच्यते स्वपाशेः । 


/>ककन्‍टी 0. -, ले ,2बा के तर जि फिकन्‍टार के लक, 26७, कल )3५..# ७३८// ३०० ० किलर फेक नहर किला ट रह 2१ १ नर १९, ना“ .क? ९९.३ ५९७; करी के. ५7“ क९, 7 2९ ,/९७....ह” जे. 7 प३ न 7 कर कर 00 ०० मिलकर ;उर 3५० मातम. ९९ /#/,/# १७-28 ९५ जन ५ /४० ५७ ८७४१ १अर। पाक कदम मद 


संख्या १३२ 


बष१ृ१७ गोरखपुर, अपाढ़ १९९४, जुलाई १९३७ (पर्णसंख्या १३२: 


3... तन कक तक. कि..तक जरा भरी जारी ही /र ८ क.हत 9 ,अध व, ली. हर ५०, #09.०७००/०५,. टकरा. अप न्‍तत, टशथ धनी ज भेज, 2७४१ हैक, 5,,/१५. ./९,, ८८,००५ ५ /0%, ०0५. ./९७,.ह हक. //४...62 ५,0०८. हरी... लि, २०१/+च, 2९,6५५ ,/०  ,#म 6 0../ट५ ,/०५.३०५,/!१५ कहकर मिरी ५१ हक, #फ// १, कल पिक्‍/ कर कि 


कालियकी प्रा्थना 
. अब प्रमु कीन्हों मोहि सनाथ | बा 
कोटि कोटि कौटहु सम नाई दरसन दियो जगतके नाथ 
असरन-सरन कहावत हो तुम कहत सुनी भगतीन मुख बात । 
ये अपराध छमा सब कीजे घिगू्‌ मेरी बुचि कहत डरात॥ 
.. दौनबाचन सुनि काझी मुखते चरन घेरे फन-फन प्रति आप) ह 
: सूरस्याम देख्ये अहि ब्याकुक सुर दौीलहें मेव्यो त्रेदष॥... हैँ, 
मा -.सूरदासजी रै/ 


१५ ८ भटक, क,#१30..0५../3५५ 80% #*०६. .//*५.. 








सी । 














. महात्मा और क्रोध ये दोनों चीजें एक साथ नहीं 
हो सकतीं । महात्मा कभी क्रोध नहीं कर सकते | 
उनका क्रोध दूसरोंकों दिखानेको ही होता है। 
महात्माके अन्दर राग-द्ेष हैं ही नहीं, यही महात्माका 

लक्षण है । महात्मा उसीका नाम है जिसमें 
काम, क्रोध, छोम आदिका सर्वथा अभाव है। 
गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी महाराजने कहा है--- 
कामादिक मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस मैं ताके ॥ 

तमीतक काम, क्रोध आदि मनमें रहा करते हैं, 
जबतक भगवान्‌ उसमें नहीं बसते | 

पहले मनुष्य गुरुमें श्रद्धा रखते थे। गुरुने जो 
बता दिया उसीपर आरूढ़ हो जाते थे । इतने शातत्र 
_ पढ़ने-पढ़ानेकी आवश्यकता नहीं होती थी। गुरुने 
. बता दिया एक केबल श्रीकृष्ण हैं, श्रीराम हैं उसकी 
भक्ति करो, बस खतम। पढ़ने-लिखनेकी अब क्या 
आवश्यकता रही । 

प्र०-ईश्वर कैसे मिलता है ? 

उ०-तुम जिस वस्तुकी याद करोगे बही तुम्हें 
. मिलेगी। तुम त्लीकोी याद करोगे तां ्री मिलेगी 
और घनको याद करोगे तो धन मिलेगा, इसी प्रकार 
इस्वरको याद करोगे तो तुम्हें इश्वर मिलेगा । 
. श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करे उसको नहीं करना 
चाहिये, श्रेष्ठ पुरुष जो कहे उसे करना चाहिये। 
क्योंकि महापुरुषोंकी सब क्रिया समझमें नहीं आती 
अ०-महाराजजी | भजनमें जो निद्रा आ जाती 
है, उसको हटानेके लिये क्या करना चाहिये ? 
.. उ०-जोर-जोरसे कीतन करो, खड़े होकर जप 
.. करने छगो। इस दुश्मनसे खड़े होकर छड़ो, भक्तोंके 
.. बनाये हुए पद जोर-जोरसे गाने छगो । इसका यह 
.... मतलब नहीं कि छोगोंको दिखानेके लिये भजन करो । 
.. लोग देखेंगे इसलिये भगवानूका भजन करना तो 
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बहुत नीचा भाव है | आजकल बहुतसे साधु मजन 
दिखानेके लिये भगवानकी मूर्ति छे-लेकर सड़कके 
किनारे बैठ जाते हैं, जिससे छोग समझें कि ये 
भजनानन्दी साधु हैं, और इससे उन्हें कुछ दे दें। 

भक्तके अन्दर ये पाँच बातें नहीं रहती ( १ ) 
ईप्यो (२ ) घृणा ( ३ ) भय (9) छजा और 
( ५ ) जुग॒ुप्सा अथोत्‌ परनिन्दा । 

प्र०-अबनति क्‍यों हो रही है ! 

उ०-ईखरका भय नहीं रहा इसीडिये । संसारके 
जीवोंका भयसे कल्याण. होता है। जबतक ईश्वरका 
भय, महात्माओंका भय, ब्राह्मणोंका मय, माता-पिताका 
भय, रहता है तबतक समझो इंइवरकी पूरी कृपा 
है। जीव इनसे यदि न डरे तो समझो कि बहुत 
बुरा हुआ। चेढा स्वतन्त्र हो जाय तो सर्वनाश, 
नोकर खतन्त्र हो जाय तो सर्बनाश, लड़का स्वतन्त्र हो 
जाय तो सर्वनाश । जब मनुष्य ईश्बरका भय छोड़ 


लोकनिन्दाके डरसे छोग बहुतसे पाप नहीं करते, 
फिर यदि ईरंबरका भय हो जाय तो क्‍या कहना 
है ? जब परमात्माका भय नहीं तब घर्मका भी भय 
नहीं । किसीके मरनेपर जो पहले हर-एक घरमें गरुडपुराण 
छुनायी जाती थी वह इसीलिये कि उसके सुननेसे 
पापोंके करनेमें डर हो जाता था | उसमें यही तो है 
कि अमुक पाप करनेसे यह अमुक नरक मिलता है। 
एक बार बादशाहने सुकरातसे कहा कि मैं आपके. 
मेज दूँ । झुकरातने 
बादशाहसे कहा कि हम हीरे जवाहरातका क्या करंगे ! 


वे तो पहाड़के पत्थरोंके टुकड़े हैं ।! फिर बादशाहने 
छुकरातसे कहा कि कुछ रेशमी व भेज दूँ) 
झुकरातने कहा कि रेशमी वच्ध हमें क्‍या करने 
हैं, वह तो कीड़ोंका थूक है ।! _ क्‍ हे 











महाराजने 
. बतढाया है | देखो, अगर कलकत्ते-जेसे बड़े नगरमें 
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आजकल कढियुगी जीव विषयासक्त ज्यादा हैं । 


 जबतक विषयासक्ति है तबतक ज्ञान कैसे होगा : 


कलियुगमें ज्ञान कठिन है । धर्ममें ही जब पास नहीं 


रा होते हैं तब ज्ञानमें कैसे पास हो सकते हैं । 


सनातनधर्मसे बढ़कर संसारमें कोई भी धर्म नहीं 


है| आजकल छोग सनातनधर्मको बुरा बताते हैं, 


लेकिन परमहंस रामक्ृषष्णके शिष्य खामी विवेकानन्दजी 
महाराजने विदेशमें जाकर कह दिया था कि सनातन- 
धर्मसे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। तिरूक 
भी सनातनधर्मको बहुत अच्छा 


दो ही माग हों तो सब आदमी आपसमें कट-कटकर 
मर जाये । इसीलिये कलछकतेमें ही पचासों मार्ग हैं, 
जिप माग्से जाना चाहे, आदमी जा सकता है । इसी 


 अकार सनातनपर्ममें ईश्वरप्राप्तिके सैकड़ों मार्ग हैं, 
. जो जिस मार्गसे चाहे जा सकता है। ऐसा धर्म 
.. संसारके किसी भी देशमें नहीं है । क्‍ 


 जिह्ा ढी सबसे बुरी चीज़ है, और जिह्ा ही 


.. सबसे अच्छी चीज है। एक बादशाह था, वह बहुत 
. ही दुष्ट था । अपने सब नौकरोंको गाढी बकता रहता 
. था। नौकर उससे बहुत दुःखी थे । एक दिन उस 


दशाहने दरबार किया और कहा कि सब छोग 


!. जो चीज़ सबमें बुरी हो उसे यहाँपर छाओ। कोई 
|. खून छाया; कोई विष्ठा छाया, कोई और कुछ छाया।. 
|. उनमेंसे एक नौकर एक मुर्दे आदमीकी जीम काटकर 
छाया, और उसे बादशाहके सामने रख दिया। 
.. बादशाहने सब चीज़ोंकों देखा और उस जीभको 
!। देखकर उस जीभ छानेवालछेसे कहा कि ओर चीज़ 

. सब खराब चीज़ हैं लेकिन जीमका क्‍या खराब है, 
.. तू इसे क्‍यों छाया है ! उसने कहां कि बादशाह 
| सढामत | यह जीम ही सबसे बुरी चीज़ है, देखिये 
/. जब यह हजारों मनुष्योंको बुरा कहती है तो हजारोंका 
|. चित्त दुखाती है ।! कुछ दिनों बाद फिर बादशाहने 
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दरबार किया और कहा कि आज ऐसो चीज़ 
छाओ जो सबमें अच्छी चीज़ हो | कोई कुछ छाया 
ता कोई कुछ छाया, छेकिन वह आदमी फिर मुर्देकी 
एक जीम काठकर छे आया, और वहाँपर उसे छाकर 
रख दिया। बादशाहने आकर और सब चीज़ोंको देखा, 
जीमको देखकर उस छानेवालेसे बादशाह बोला कि 
“तू जब इस जीमको बुरी चीजोंमें पहले छा चुका है तो . 
अब इसे क्‍यों लाया है ?' वह बोछा, हुजूर | इस जीमसे 
बढ़कर और कोई अच्छी चीज़ नहीं है । देखिये यह 
हजारों मनुष्योंसे अच्छी-अच्छी बोली बोलकर हजारों- 
मनुष्योंकी मित्र बना देती है । भगवानका नाम जप- 
कर उद्धार कर देती है |! 

 शरणागतिके नौ छक्षण हैं ( १ )दीनता (२ ) 


_निष्कपटता (३) सत्यता ( ४ ) सर्बंसमपंणता ।6 
(५) सबाधारता 


) पूर्ण विख्लास (७) 
सवोराष्यता (८) अनन्यता और (९) निज- 
स्वरूपस्मरण । 
 अ०-भगवद्धक्तोंका मुख्य कतेव्य क्या है ! 
उ०-( १ ) भगवद्धक्तोंकी भक्तिविरोधी ग्रन्थ नहीं... 
पढ़ना चाहिये ( २ ) भगवन्नामजप, कीतन मुख्य... 
साधन हैं ( ३ ) साधुसड़ करना, जिसमें इष्ट मिले... 


(9 ) सांसारिक चचों नहीं करना ( ५ ) किसीको 


निन्‍दा न करना (६) अपनी निन्‍्दा सुनकर क्षुब्ध न. 
द्वोना ( ७ ) सदा अमानी रहकर सबको मान देना... 
(८) सदाचार और सरलतासे समय बिताना (९) 
प्रतिष्ठासे हमेशा दूर रहना (१०) प्रतिष्ठा होनेपर 


हमेशा दुःख मानना ( ११ ) सत्य, मृदु, परिमित, 
. सरस और उचित भाषण करना ( १२ ) क्रोपरूपी 
 शैतानसे दूर रहना ( १३ ) खोसे एकान्तमें बात- 
चीत न करना ( १४ ) एकान्त देशमें प्रतिदिन 


दो घंटे भजन करते रहना ( १५ ) रातको ३ बजेसे 
७ बजेतक ध्यानका मुख्य समय है ( १६) अद््से 


हमेशा भय रखना यानी सिद्ध न बन जाना । सा 
प्रेघक--भक्त रामशरणदा कम जा 











































 व्याकरणशास्रप्रतिपादित अनात्म पदाथे 
हे जनक / जैसे रोगीके लिये कुपथ्य अशन्नका 
भक्षण दोषका कारण है, इसी प्रकार अधिकारी 
पुरुषके छिये व्याकरणादि अनात्म ज्ाखांका 
अध्ययन भी बहिमु खताका कारण है| क्‍ 
व्याकरणके पदाथ--पाणिनि ऋषिकृत अष्टाध्यायी 
आदि ध्याकरणसगन्थोमं इन पदा्थोका निरूपण 
है। शक्ति, गौणी और लक्षणा तीन प्रकारकी चृत्ति 
है। पदोंका अपने अरथके साथ जो सम्बन्ध दै, 
उसका नाम चृत्ति है । 
 शक्तिवृत्ति--शक्तिवृत्ति दो प्रकारकी द्ोती है, 
एक योगशक्ति, दूसरी रूढिशक्ति । 
योगशक्ति--पद्के अवयवबों में रहनेवाली शक्तिका 
नाम योगदाक्ति है। योगशक्तिवाले पदका नाम 
योगिक है, जेसे पाचक पदमे दो अवयब हैं, एक 
'पच' चातुरूप ओर दूखरा “अकः प्रत्ययरूप अवयच 
है। इनमेंसे पथ घातुरूप अवयवकी पाकरूप अर्थमें 
शक्ति है और “अक' ध्रत्ययरूप अवयबकी कर्तारूप 
अथर्मे शक्ति है। ये दोनों अवयब मिलकर पाक- 
कर्ता पुरुषका बोधन करते हैं। क्‍ 
..._ रुडिशक्ति--पदके अवयवोके समुदायमें रहने- 
बाली शक्तिका नाम रुढिशक्ति है। रूढिशक्तिवाले 
पदका नाम रूढ है। जेसे विप्र। गों, घट आदि 


न करनेकी शक्ति है। शक्तियाले पदका नाम शक्त है। 


..गोणीवृत्ति--पदके वाच्य अर्थमे वर्तमान गुणदारा 
पदके अवाच्य अर्थके साथ जो सम्बन्ध है, उसका 
नाम गोणीवृत्ति है। गौणीवृक्तिवाले पदका माम 
होंगे »। जैसे किसी पुरुषने कहा यद्द बालक 








... अवयदोंके समुदायमें ब्राह्मणादि अर्थके बोधन 





परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामी श्रीमोलेबाबाजी ) 
( गताइुसे आगे ) 
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अश्ि है! इस वचनमे अपिदब्दका वाच्य अर्थ तेञ- 
खिता है। छोक-प्रसिद्ध अप्निमें तेजवीपना गुण रहता 
है ओर बालकमें भी तेजस्वीपना गुण है, इसलिये 
अश्विपद्की बालूकमें गौणीवृक्ति 
लक्षणावृत्ति--पद्के वाउय अर्थंका अवाच्य अश्श- 
के साथ जो सम्बन्ध है, उसका नाम रक्षणावृत्ति 
है। लक्षणावाले पद्का नाम लाक्षणिक है | लक्षणा 
तीन प्रकारकी होती है, एक जहत्‌ छक्षणा, दूसरी 
अजहत्‌ लक्षणा और तीसरी लक्षित लक्षणा । 
जहत्‌ लक्षणा--जहाँ पदके वाच्य अर्थका परि- 
त्याग करके अवाच्य अर्थका ग्रहण है, वहाँ जदत 
क्षणा होती है । जेसे किलीने कहा “ंगामे ग्राम 
हे! इस वचनमे गंगापदके वाच्य अर्थरुप जलरूके 
प्रवाहमें आमकी स्थिति सम्भव नहीं है, इसलिये 
जलके प्रवाहरूप वाच्य अथका परित्याग करके 
प्रवाहके सम्बन्धी तीरमें गंगापदकी छरुक्षणा 
होती है । 
अजहत्‌ छक्षणा--जहाँ पदके घाच्य अर्थका त्याग 
न करके अवाच्य अर्थका ग्रहण होता है, वहाँ 
अजहत्‌ लक्षणा होती है। जेसे क्रिलीने कहा... 
“कौओंसे द्धिकी रक्षा करो' इस वचनसे काक 
आदि दध्चिके नाश करनेवाले श्वानादि जितने... 
पशु है, उन सबमें काकशब्दकी लक्षणा है। 
लक्षित कक्षणा--पद्के बाच्य अर्थका अवाच्य 


अरथके साथ जो परम्परा सम्बन्ध है, उसका 


नाम लक्षित लक्षणा है। जेसे किसीने कद्दा 'द्विरिफ 
शब्द करता है!, इस वचनमें द्िरिफपदका वाच्य 
अथ दो रकार है। वर्णरूप दो रकारोंमे शब्दकी 
करणता सम्भव नहीं दे, इसलिये द्विरिफद्की 


मडुकर व्यक्तिमें छक्षणा द्ोती दै। यहाँ द्वििफ... 








ा होता है । 








.  एंछया १३२ | 
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. परदके वाच्य अर्थरूप दो रकारोंका मशुकर व्यक्ति- 


के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है किन्तु खघटित 
. प्रदवाच्यत्वरूप परम्परा सम्बन्ध है। यहाँ 
स्वशव्दसे दो रकारोंका अहण है; दो रकार्ोले 
 घबढित अ्रमरपदका वाच्य अर्थ मधुकर व्यक्ति है। 
इस प्रकार व्याकरणशास्त्रमं पाचकादि पदामे 
शक्ति आदि वृतक्तियाँ कथन की हैं । 

व्याकरणशास्त्रके कता इस प्रकारके पदार्थों- 
का भी कथन करते हैं--शवकः आदि पदोमे प्राकृति- 
अर्थ प्रधान होता है और पाचकादि पदाँमे प्रत्यय- 
का अर्थ प्रधान होता है। कर्ता; कम करण; 
सम्प्रदान। अपादान; अधिकरण ये छः प्रकारके 
कारक हैं। ओर पचादि धातुओंके अथेका नाम 
क्रिया है। वण्डठादि पदार्थोंका नाम कर्म हे। 
 पचादि धातु सकम धातु हैं, भुवादि धातु 
अकम धातु हैं । यद्द णिच्‌ प्रत्यय प्रयोजक पुरुषके 
 व्यापारका कथन करता है, यह प्रत्यय प्रयोज्य 
. पुरुषका व्यापार कथन करता है, ये प्रकृति- 
पअ्रत्यय दोनों एक ही उच्चारण किये जाते हैं। 
खु, ओ, जस्‌ आदि प्रत्ययोका नाम रझुप्‌ प्रत्यय 


 है। खुपू प्रत्यय जिस पदके अन्‍्तमें होता है, 


उसका नाम खुबन्त पद्‌ है । तिपू; तस्‌ ,झि आदि 


प्रत्ययोका नाम तिह प्रत्यय है; तिझः प्रत्यय जिस 
पदके अन्तमें होता है, उसका नाम तिडन्त पद्‌ 
है। जहाँ खुप-तिडः प्रत्यय विद्यमान होता है वहाँ 
... दूसरा कोई प्रत्यय प्राप्त नहीं होता। तद्धित- 
.. प्रत्यय: छदन्तप्रत्यय छृत्यप्रत्यय ये प्रत्यय हैं। 


.  अ्रव्ययीभाव; तत्पुरुष: छविगु। इन्द्र, कर्मधारयः 


|... बहुओहि; ये छः प्रकारके समास हैं। यद्द नाम- 
धातु है, यह स््रीप्रत्यय है, यद्द प्रत्यय भावमें हैं 


और यह प्रत्यय कर्तामें हैं; इत्यादि ध्याकरण- 
 शास््रमें अनेक प्रकारके शब्द कहे हैं। ये सम्पूर्ण 
शब्द अनात्म पदार्थोंका बोधन करते हैं, इनके 
चिन्तन करनेसे अधिकारी परम मोहको प्राप्त 


परमहंस-विवेकमाला 
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जमिनिक्ृत पूवमीमांसाके पदाथे 


ककारादि वर्णोके सझुदायका नाम पद है। 
पदोके समुदायका नाम वाक्य है। ज्योतिष्ठोमेन 
यजेत स्वरगंकामश इत्यादि वाफक्‍्योंमें स्थित पद एक 
दूसरेका परित्याग करके दब्दवोध उत्पन्न नहीं 
करते, इसलिये ये पद्‌ परस्पर आकांक्षाबाले हैं. 
ओर पूर्वोक्त वाक्यमें स्थित पदोंका समूह और 
'डद्मिदा यजेत” इस वाक्‍्यमें स्थित पदोंका समूह, 
इन दोनों समूहोंकी परस्पर आकांक्षा नहीं है, 
इसलिये दोनों वाक्य परस्पर भिन्न हैं । एक बार 
उच्चारण किया हुआ पद्‌ तथा वाक्य एक ही 
अर्थका बोधन करता है | जहाँ पद्‌ तथा वाक्य 
दूसरे अथेंकों बोंधन करे, वहाँ वाक्यमभेदकी 
प्राप्ति होती है। जैसे मायाविशिष्ट परमात्मासे 
आकाशादि भूत उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार 








ककारादि वर्ण भी उत्पन्न होते हें-इस प्रकार. 
_ डउत्तरमीमांसावाले कहते हैं। और पृर्वमीमांसा- 


वालोंका यह कथन है कि ककारादि वर्ण विश्यु 
हैं, इसलिये उनका उत्पत्ति-नाश सम्प्व नहीं है। 


.._शकह्ञ-यदि ककारादि वर्ण नित्य हैं, तो 


उनकी सर्वेदा प्रतीति द्ोनी चाहिये । 


समाधान--जैसे आकाशमें विद्यमान नक्षत्र. 


दिनमें प्रतीत नहीं होते, राजिमें ही प्रतीत होते... क्‍ 


है, इसलिये रात्रि उनकी अभिव्यञ्ञषक है, इसी । 


प्रकार सर्वदा विद्यमान भी ककारादि वर्ण कण्ठ- 
 तालु आदिके सम्बन्ध बिना प्रतीत नहीं होते 
किन्तु सम्बन्धसे ही प्रतीत होते हैं, इसलिये 


अन्तर वायुके सम्बन्धवाले जो उर, कण्ठ, शिर 


_ जिहामूल, दुन्त, नासिका, ओछ्ठ; तालु ये आठ 


स्थान हैं और स्पृष्टादि जो प्रयत्न हैं, ये ककारा- 


 दिक वर्णोके अभिव्यञ्ञक हे । इस प्रकार अभि- क्‍ 


व्यक्तिको प्राप्त हुए ककारादि वर्ण ज़ब श्लोताके 


_ अ्रवण्णम पहुँचते हैं, तब पद्‌ तथा वाक्य संज्ञाको 
.. प्राप्त दोते हैं।उन पदों और वाक्योंके अ शा में... 
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स्थित चर्ण ही पूर्व अनुभवजन्य संस्‍्कार्योंसे 
. सहकृत हुए पदार्थश्ञान तथा वाक्यज्ञानके कारण 
होते हैं । पदों और वाकयोंके साथ अर्थका बोध्य- 


.._ बोधकभाव सस्वन्ध नित्य है। यह वोषध्य-बोधक- 


. भाव सम्बन्ध घटादि पदोका घटत्वादि 

. जातियाँम ही है, इसलिये घटादि शाब्दोंसे घट- 
त्थादि जातियाँका ही शब्दबोध होता है । 
और घटादि व्यक्तियोंका ज्ञान अर्थापत्तिरूप 
 आक्षेपसे होता है। और '“ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्ग- 
कामः इत्यादि वाक्‍योंमें स्थित पद्‌ अपने-अपने 
अथोंका स्मरण कराते हैं, इसलिये अभिधायक हैं; 
यद्यपि वाक्याशथेज्ञानके लिये ही पदोकी प्रवृत्ति 
होती है तो भी पदार्थोंके शान बिना वाक्यार्थका 
ज्ञान नहीं होता, इसलिये पद अपने-अपने अथका 
भी अवश्य बोधन करते हैं। और 'सब्चिदानन्द्रूप 
आत्मा है! इत्यादि वाकयाँमें स्थित पर्दोके सरण 
कराये हुए अपने-अपने अर्थ ही परस्पर सम्बन्ध- 
रूप वाक्यके अर्थकों बोचन करते है। और जितने 
पदार्थोंकी आकांक्षा होती है, उतर सब पदार्थोंका 
उस वाक्यमें सम्बन्ध होता है। और कर्ता; कर्म 
आदि पदार्थोक्षे विद्यमानहोते हुए भी क्रिया-पदार्थके 
.. बिना वाक्यार्थकी पूर्णता नहीं होती । क्रिया- 

. पदार्थ ही वाक्‍्यकी पूर्णता करता है । और जो वाक्य 
.. दुसरे बाक्यकी अपेक्षा न करे, उसका नाम वाक्य है; 
.. इसलिये एक वाक्यमें एक ही क्रियापद होता है, 
.. अनेक नहीं होते। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्यकी 


.. अपेक्षा करता है; बहाँ प्रकरणरूप प्रमाण होता 


गा है। क्रियापद्घटित वाक़योंमें छिडः, लोट, लेट 


'तब्यादि हृत्यप्रत्यय विधिका बोघन करते हैं। 


..._ छोक और बेदमें जो पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
.. ज्ञात नहीं होते, वे अज्ञात पदार्थ ही लिडगदि 
_ विधिप्रत्ययोंके अर्थ द्वोते हैं। अपौरुषेय वाक्‍योंके 
समूहका नाम वेद है। वेद भी दो प्रकारका है, 
प्रक मन्त्रभाग और दूसरा ब्राह्मणभाग। विधि 


. बाक्योंके यज्ञादिरुप अर्थकी स्तुति करके 
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अधिकारी पुरुषोंकों उनमें प्रश्ुत्त करनेवाले बेद- 

वाक्य अर्थवादरूप है | अर्थवाद भी तीन प्रकारके .. 
होते हैं-गुणवाद, अनुवाद ओर भूतार्थवाद। जिस 

वाक्यसें क्रियापद नहीं होता, उसमे पूर्व अथवा 
उत्तर धाक्यसे क्रियापदका अलनुषंग होता है, इस 
प्रकार जिस वाक्यमें कतौ-कर्मादि कारकॉंका- 
वाचक पद्‌ नहीं होता; उसमें पूर्वोत्तर बाक्यसे 
उन पदोंका अज्॒षंग करते हैं। जिस वाक्यमें जो 
पद अपेक्षित हो ओर बह पूर्वोंचर चाक्यमें न हो, 
तो उस वाक्यमे उस पदका अध्याहार करे। 
आकांक्षा) योग्यतादिके बशसे परदोंका तथा 
बाक्योंका परस्पर व्यत्ययभाव करना चाहिये। 
पदोंका अथेके साथ सम्बन्ध छोकमें चुद्ध पुरुषोंके 

व्यवह्ारसे जाना जाता है, इसलिये लोकिक शब्द. 
ही वेद्क शब्द हैं। यद्यपि छोक-बेदमें पद-पदार्थों- 
की समानता है, तो भी वेद्में वाक्योंका अर्थ अपूर्च 


होता है। पूर्वकाण्डके वाक्योंका घर्मरूप अर्थ है... 


और उपनिषद्रूुप उत्तरकाण्डके वाक्योंका 
अद्वितीय ब्रह्मरूप अथ है; ये दोनों ही प्रत्यक्ष 


आदि लौकिक प्रमार्णोंसे ज्ञात नहीं हैं, इसलिये हे 
दोनों अपूर्व हैं। विधिवाक्योंके यशादिरूप अर्थदी 


स्तुति करके ओर उस अर्थसे पिन्न अर्थकी निन्‍्दा 


करके अर्थवादरूप घबचन उस अर्थ अधिकारी 
पुरुषोंकी श्रव्ृत्ति कराता है। मन्चरूप बचन 


देवतादिका स्मरण कराता है, इसलिये अर्थवाद्‌ 

तथा मन्त्र विधिवाक्यके द्वी अर्थमे प्रमाण हैं। 
ये विधिवाक्य चार प्रकारके हैं-विनियोग, प्रयोग, 
उत्पत्ति और अधिक्रिया। जो विधिवाक्य भावनाका 


प्रतिपादन करता है, डस वाक्यके अर्थमें साधन, 
खाध्य ओर इतिकतंब्यता ये तीन उपयोगी होते... 
हैं। 'खरगकामों यजेत! इस वाक्यके अर्थशञानके 


बाद यज्ञादि कर्मोके अनुष्ठानसे घमंरूप अपूर्य 


उत्पन्न द्ोता है; इस घर्मेरूप अपू्वेसे इस पुरुषकों.._ 
 खगकी प्राप्ति द्वोती है। वेद्प्रतिपादित कर्म दो... 
प्रकारके हैं, प्राकृत और वेकृत। यद्द कर्म इसी... 


..._ यज्ञादि कम्मोंका 
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. प्रकार करे, इस प्रकार विधान किया हुआ कर्म 


प्राकृत कम होता है । और यह कर्म इस कर्मके 


. समान करे; इस प्रकार विधान किया हुआ कम 


. बेछृत कर्म होता है | शब्दान्तर, अभ्यास; संज्ञा) 
संख्या; शुण; प्रकरणान्तर इनसे कर्म भिन्न-मिन्न 
होते हैं, उन क्मोंमे कोई कर्म अंगरूप और कोई 
अंगीरूप होते हैं | अंगांगिभावमें श्रुति, लिह्न, 
वाक्य; प्रकरण; स्थान, समाख्या ये छः प्रमाण 
हैं । अंगांगिभाव निश्चय करनेके बाद इयत्तारूप 
परिमाण अति, अथे, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रचृत्ति 
इन छः प्रमाणोंसे ज्ञाना जाता है। परिमाण यह 
है कि पल्नीयुक्त चेवर्णिक अधिकारी पुरुषोंमें एक 
तथा अनेकॉसे व्यवस्थापूर्वंक करने योग्य है और 
यज्ञादि कमोंमे उपयोगी द्वष्य तथा देवताकों 
देखकर विवेकी पुरुषको निश्चय करना चाहिये 
कि यद्द कर्म इस दूसरे कम की विक्ृति है। इस प्रकार 


कहा करे और सर्वे कमोंके पूर्ण होनेपर विकृति 
कममोंम प्रति कमोके अंगोंका निशवत्तिरुप बाघ 
जाने। जहाँ अन्यके लिये किये हुए अंगसे अन्यका 
. उपकार हों, इसका नाम प्रसंग है और एक बार 
_ किया हुआ जो कर नाना कर्मोका अंग हों; उसका 


,.. नाम तन्त्र है। इत्यादि अनेक प्रकारके पदार्थ पूर्व- 


. मीमांसामें जेमिनि ऋषिने कट्दे हैं। उनके अभ्यास- 
से आजकलके पुरुष अपनेको पण्डित मानकर 
: विद्वानोंकी सभामें स्थित होकर उन पदा्थोंका 
.._ कथन करते हैं और अभिमानसे ऐसा कहते हैं कि 
 उत्तरमीमांसाकों भी हम द्वी जानते हैं। उत्तर- 


... भामांसामें बह्के शानसे मोक्षकी प्राप्ति कही है 
. और ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें यज्ञादि कर्मोंसे लेकर 
.. अनेक साधन कहे हैं, उन सब साधनाँकों हम 
।.. भलीपकार जानते है। इस प्रकार मीमांसा-शास्त्रके 
|... अनात्म पदाथोंका चिन्तन करके थे बहिझुंख 
.... पुरुष नाना प्रकारके व्यामोहको प्राप्त द्ोते हैं । 





परमहंस-विवेकमाठा 


रा परस्पर अ्रक्ृति-विकृतिभाव _ 
.. निश्चय करे। विक्ृति यज्ञॉमे बुद्धिमान पदादिकों 


हमद्रदार पक :#लासालाबााकारमयाअवदाधाक्षकांदा।माजार प्रजा समाश का: 


गांतमकृत स्थायशास्रक पदाथ॑ 


प्रतिज्ञा, हेतु; उदाहरण इन तीन अवयवोंके 
समुदायरूप वाक्यले पराथ अनुमान होता है, ऐसा 


मीमाँसक मानते हैं और उदाहरण, उपनय इन 
दो अवयवोंके समुदायरूप वाक्‍्यसे पराथ अनुमान 
होता है, ऐसा बौद्ध मानते हैं; ये दोनों मत. 


असंगत है। प्रतिज्ञा; हेतु, उदाहरण, उपनय; 
निगमन इन पाँच अवयवांके समुदायरूप वाक्यसे 
परार्थ अनुमान होता है। 


ये नेयायिक दूसरे शासत्रवालके मतम इस 
प्रकार दृषण कद्दते हैं कि तुम्हारे मतमें यह 
आत्माश्रयरूप, यह अन्योन्याभ्रयरूप, यह चक्रिका- 
रूप, यह अनवस्थारूप, यह व्याघातरूप, यह 


प्रतिद्धन्द्वीरूप तक प्राप्त ढ्वीता है; तुम्हारा तक... 


इष्टापच्िरूप दूषणग्रस्त होनेसे असत्य है। यह 
तुम्हारा तक प्रतिवादीका अनिष्ठ नहीं करता, 
इसलिये असत्य है, यह तक व्याध्तिसे रहित होनेसे 
असत्य है, यह तक॑ विपरीत होनेसे असत्य है, 
यह तक अज्ुआहक प्रमाणसे रहित होनेले 


अप्रयोजक है, यह तुम्हारा हेतु व्याप्तिपक्षता धर्मसे कै) 


रद्वित होनेसे हेत्वाभास है, यह साध्य आश्रय तथा. 
प्रसिद्धिसि रहित है, इस तुम्हारे अनुमानमें कोई 
दृष्टान्त समीचीन नहीं है, इस अन्लुमानमें तुमने 


उदाहरण व्यर्थ कटद्दा है, इस अन्ुमानमें निगमन 
व्यर्थ कद्दा है, इत्यादि अनेक अनात्म पदार्थ 


न्‍्यायशास्रम कद्दे हैं| है जनक ! इस प्रकार 
व्याकरण, मीमांसा तथा 
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न्‍्यायशाखमें अनेक 
प्रकारके अनात्म प्रदाथ कहे हैं। उनमें आसक्ति.._ 
करके बहिसुंख पुरुष इस प्रकार कहते हैं--इस 
_झम्पूर्ण अर्थकों हम ही जानते हैं, हमारे सिवा... 
दूसरा कोई नहीं जानता; इस प्रकार अपनेको 
सबसे उत्कृष्ट मानकर वे बहिमुंख पुरुष व्यर्थ दी... 
_क्रोधको प्राप्त होते हैं। जेसे अनेक श्वानोंसे घिरा... 
_ छुआ भ्वान क्रोध करके दाँत दिखाता है, इसी... 
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प्रकार वहिसुख पुरुष अपने दाँत दिखाते है। हे 
जनक ; वेदान्तदासत्रका विचार छोड़कर जो पुरुष 


पूर्वोक्त अनात्म शाखोंका विचार करते हैं वे यद्यपि 
. छोकमें शाखबेचा कहे जाते हैं, तो भी उनमें अन्य 
. जआीवोासे कुछ भी पिशेषता नहीं है। क्‍योंकि सब 
जीवॉमे क्षुघा, पिपासा, भय; निद्रादि धर्म समान हैं। 
यदि कोई कहे कि अनात्म शाखके विचार करनेवाले 
अन्य जीवॉसे अधिक सम्भाषण करते हैं, यह उनमें 
विशेषता है,तो यह कहना भी ठीक नहीं है । क्‍योंकि 
. बहुत बोलनेसे क्रोष्टा नामकों प्राप्त हुए श्टगालोंसे 
. उनमे कुछ भी विशेषता नहीं है किन्तु वे उनके 

समान ही हैं। हे जनक ! अनात्म शासत्रके विचार 
करनेवाले बहिमुंख पुरुष ब्रह्मचिन्तन करनेवाले 
विद्वानोंका प्रयोजन बिना ही निरादर करते हैं 
ओर शाख्त्रके व्याख्यान करनेवाले महात्मा पुरुषों- 
का उपहास करते हैं। जेसे कोई दुर्जेन पिशुन 
दोषरहित महात्माओंम दोषारोपण करके उन 
दोषोंका कथन करे; इसी प्रकार अनात्म पदार्थोंके 
विचारसे अत्यन्त अभिमानको प्राप्त हुए बहिसुंख 
पुरुष ऋषियोंमे भी इस प्रकार दोषारोपण करते हैं । 


दोषारोपण 


..._ पाणिनि ऋषिने यह खूजञ्र विचार बिना रचा 
है, जेमिनि ऋषिने यह खूज्ञ विचारसे नहीं रचा, 


... व्यास भगवानने यह सूत्र विचार बिना ही 


.. रचा है; क्योंकि पूर्व अथवा उत्तर सूतचसे इस 
.._ अर्थकी सिद्धि हो सकती है, इसलिये यह सूच्र व्यर्थ 


क्‍ . है । यह वेदवचन उन्म्रत्तके वचनके समान 
... अखंगत प्रतीत होता है, इसलिये यह वचन 
. परमेश्वररचित नहीं है किन्तु किसी घू्तने 


..चेदम मिला दिया है, इसलिये व्यर्थ है। अथवा 
यह वचन परमेश्वररचित होनेसे व्यर्थ नहीं 
है किन्तु सार्थक है; परन्तु इसका अर्थ एक मैं ही 
जानता हूं; दूसरा नहीं जानता । इस प्रकार 
बहिसुख पुरुष जिन ऋषियोंके रचे शाख्रोंकों पढ़- 





कल्याण 


कर बुद्धिमान्‌ होते हैं उनमें ही नाना प्रकारके 
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दोषोंका आरोपण करते हैं। और बेदके पाठकों 
खुनकर बहिसुख पुरुष इस प्रकार कहते हैं-- 
यहाँ यह खर चाहिये था; यहाँ यह वर्ण होना 
चाहिये, यह पद्‌ रूगता है; यहाँ यह क्रम 
उपयोगी है, ये खर-वर्णादि ब्राह्मणोंने नहीं पढ़े) 
इसलिये इन्होंने वेदकों ही नष्ट कर दिया है। इस 
प्रकार बहिमुख वेद्पाठक साधु-ब्राह्मणोंकी भी 
निन्‍दा करते हैं ओर कहते हैं--शासत्रके विचारमें 
जसी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण है बेसी हमारे शुरुकी 
भी नहीं है, ब्रह्माकी भी नहीं है, अन्य किसोकी 
भी न हुई है, न है और न आगे होगी | जेसे 
समुद्रमें अनेक प्रकारकी लहर उठती हैं, इसी 
प्रकार मेरे मुखरूपी समुद्रम व्याकरण; मीमांसा, 
स्यायशासत्रके अनुसार विचित्र वाणियाँ निकलती 

हैं। हे जनक ! जेसे भारले आतुर हुआ गर्दम 
अनेक प्रकारके शब्द करता है, इसी प्रकार अनात्म 
शास्त्ररूप भारसे आतुर हुए बहिसुख पुरुष नाना 
प्रकारके शब्द 


स्त्री; पुत्र; धनाविका त्यागना अत्यन्त कठिन है, 
तो भी कोई पुरुष उनका त्याम करके संन्यास 

आश्रमकी धारण करके भी विद्यादिका अभिमान 
नहीं त्यागते । जेसे कोई भारवाही पुरुष अपने 
खिरपर रचखे हुए दृधि आदि क्षुधाकी निवत्ति 
करनेवाले भारकों छोड़कर पाषाणका भार अपने 
सिरपर रख ले वद अत्यन्त मूढ़ है, इसी प्रकार. 
सुखके साधन खस्त्री-पुञआादि पदार्थोंकी छोड़कर 


संन्यास आश्रमकी धाश्ण करके भी जो विद्या- 


आश्रमादिके अभिमानरूप भारकों उठावे; वह 


भी अत्यन्त सुढ़ू है! इसलिये कब्याणामिलाषी हि ः 
पुरुषको वेदान्तशाखके सिवा अन्य अनात्म 


शास्त्रोंका विचार कभी न करना चाहिये; क्योंकि 


बह केवल इन्द्रियोंकी परिश्रम देनेवाला और 
. अभिमानको बढ़ानेवाला है"... । 


उच्चारण करते हैं । इसलिये... 
बहिमुख अत्यन्त दुजन है | हे जनक | इस छोकमें... 
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नानुध्यायाद्हुआ्छब्दान्‌ वाचोविग्ठापनं हि तत्‌ 


|... शवहुत अनात्म पदार्थोंका चिन्तन इस पुरुषके 
। वागादि इन्द्रियॉंकोी परिश्रमकी प्राप्ति करानेबाला 
है? इसलिये अधिकारी पुरुष अनात्म पदार्थोका 


चिन्तन न करे किन्तु निरन्तर वेदान्तशासखत्रका 


हे ही चिन्तन करे । 


हे जनक ! जेसे लोकप्रसिद्ध गो अपने चार 
स्तनोंसे बत्सकी तृप्ति करती है, इसी प्रकार 


. खाह्यकार, वषदुकार, खथधाकार, हन्तकार इन 


चार स्तनोंसे देवता; ऋषि, पितर; मनुष्यादि 


अम्पूर्णी तृप्ति करनेबाली वेद्वाणीरूप गौकों 


जो पुरुष अभिमानादि विकारोंसे रहित होकर 
प्रसन्न करते हैं, उन अधिकारी पुरुषोंकों वेद्वाणी- 


_ रूप कामधेनु मोक्षरूप डुग्धकी प्राप्ति कराती है । 
. और जो पुरुष अभिमानादि विकारोंसे युक्त हुए 
.. बेदबाणीरूप कामधेनुकों ग्लानि उत्पन्न कराते हैं, 
... उनको अख्युतरूप मोक्षकी प्राप्ति नहीं कराती+ 
..._ इसलिये कौन विवेकी पुरुष वेद्वाणीरूप कामधेजु- 


को ब्लानिकी प्राप्ति करावेगा £ बहिसुख पुरुष 


.. भले ही ऐसा करे। इसलिये वेद्वाणीरूप कामचेचु- 
. को प्रसन्न करनेके लिये ऐसा उपाय करे कि अद्वितीय 


ब्रह्मरूप आत्मामें अपने मनको एकान्र करके 
नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंके व्यापारका त्याग करे। 


... ऐसा करनेसे प्रसन्न हुईं वेद्वाणीरूप कामधेनु 
अधिकारी पुरुषकों मोक्षरूप अस्ृतकी प्राप्ति कराती 


 है। 


गुण बह्ममें मनका लथ॒ 


हे जनक ! मन अत्यन्त चश्चरू है, यदि तू 


|... निगुण बहममें मनको लय न कर सके तो सशुण 
| ब्रह्मका अभेद्चिन्तनरूप दूसरा उपाय कहता हूँ, 
...._ सावधान होकर खुन--हे जनक ! पूर्व मैने प्राण- 
|... इन्द्रियोंके साक्षीरूप परमात्माका कथन कियाथा। 
|. यह परमात्मा बुद्धिके सम्बन्धसे विशानमय संज्ञा- 
मम 


. परमहंस-विवेकमछा ||. 
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को भ्राप्त होता है, बद्द सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित... 


है; इस परमात्मामें विज्ञानमय जीव सुषुप्ति अवस्था- 
में अभेदभावको प्राप्त होता है; यह परमात्मदेखव 
सचंत्र पूर्ण है, इसलिये श्रति भगवती परमात्माकी 


महान कहती 6 | वह जन्म-मरणादिसे रहित है; 
इसलिये श्रुति परमात्माकों अज कहद्दती 


“के | ज्ञस 
मन्जसिद्धिवाले पुरुषके सब प्राणी बशवतती होते 


हैं इसी प्रकार मायाविशिष्ट परमात्माके सम्पूर्ण 


भूत तथा भोतिक जगत्‌ वशवर्ता है, इसलिये श्रुति _ 
परमात्माकों वशी कहती है। अथवा जेसे पुत्रोमे 

स्नेहवाली माताको पुत्र अपने वद् कर छेता है, इसी... 
प्रकार परमात्मा जीवों के हृदयकों छोड़कर कट्ठी नहीं ._ 

जाता, इसलिये जीवॉने परमात्माको अपने वश कर 

रकखा है। इसी लिये श्रुति परमात्माकों चशी कहती 


है। जेसे कोई चृद्ध चतुर पुरुष पुआादि अपने कुठुस्व- 


को अपनी थआाज्ञामें खाता है; इसी प्रकार 


परमात्मदेव सस्पूर्ण जगतकों अपनी जाज्ञामें ही 


चलाता है। इसलिये अ्रति एरमात्माकों ईशान 
कहती है। जैसे सूर्य भगवान्‌ सब जगत॒का पालन... 
करते हैं, इसी प्रकार परमात्मादेव फलप्रदातारूप- 
से सबका पालन करता है, इसलिये श्रति परमात्मा"... 
को अधिपति कहती है। जेसे पुण्यवान्‌ पुरुष पुण्यसे 


बुद्धिको प्राप्त होता है; इसी प्रकार परमात्मा... 


पुण्यकर्मसे बुद्धिको धाप्त होता है और जेसे पापी... 
पापसे लघुताकों प्राप्त होता है, इसी प्रकार पापसे 
परमात्मा छघुताकों प्रात होता है।. 

हे जनक | वस्तुतः पुण्य-पाप तथा विषमतासे.. 


_ रहित परमात्मादेव महाराजाके समान सस्पूर्ण 
 ज्गव॒कों अपनी आज्ञार्में चलाता है। इसलिये स्चे- 
श्वर कहलाता है; सूर्य भगवानके समान परमात्मा... 


सब भूतोंका राजा है, इसलिये भूताधथिपति 


कहलाता है; माताके समान परमात्मा सब भूत- 
ग्राणियाँका पालन करता है रे 
कहलाता है। जैसे सेतु नदीके जलकी मर्यादाकों 


सलिये भूतपाल . 
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.. धारण करता है; इसी प्रकार परमात्मा भूतादि लोक 
तथा वर्णाश्रमाँकी मर्यादाकों धारण करता है, इस- 
लिये सेतु कहलाता है । हे जनक ! यदि परमात्मा 
. जगतूकी मर्यादाकी व्यवस्था न करे तो प्रथिवी 
. आदि पश्चभूत अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर सम्पूर्ण 
 जगत्‌का प्रतय करने रूम, तो कौन निवारण करे ? 
परमात्मा हो उनको उनकी मर्यादामें स्थापन कर 
रहा है। हे जनक ! महान पराक्रमचाछे, अभि- 
समान तेजखी, अख-शखस्त्रविद्यामें अत्यन्त कुशल 
. श्रियत्नतादि क्षत्रिय शजालोग यदि अपनी 
. मर्यादाकों त्यागकर प्रजाका अनर्थ करने छगें, तो 
 खज् परमात्माके सिधरा दूखरा कौन उन्हें 
निवारण करे! परमात्मा ही उनको उनकी मर्यादा- 
भे स्थापन कर रहा है, बर-शाप देनेमें समर्थ 
_ डुवोसादि क्रोधी ब्राह्मण यदि शापसे तीलों 
लोकोंको भस्म करने रूगे, तो परमात्माके सिवा 
दूसरा कौन उन्हें निवारण करे? परमात्मादेव ही 
उनकी अपनी मर्यादामें स्थापन कर रहा है। 
परमात्मा ही सिंहादिको हिंसासे निवारण 
करता दैःपरमात्मा ही समुद्रोंको मर्यादा रखता है, 
परमात्मा ही गंगा आदि नद्योंकी उल्टा बहने नहीं 
देता, परमात्माने ही पृथिवीकों जलके ऊपर स्थित 
कर रकखा हैं। परमात्मादेवने ही सूर्य-चन्द्रादि 


... को पोलमें स्थिर कर रक्‍्खा है, थे मिरने नहीं पाते 


है जनक ! जो परमात्मा सेतुके समान सब जगत्‌- 


... की व्यवस्था करता है, उस परमात्माकों ही 
..... तू अपना आत्मा निश्चय कर। 


मनकी अन्तसुखताका उपाय 
हे जनक ! यदि तू कहे कि मायाविशिष्ट 


। | संगुण ब्रह्मकी भी बहिसुंख उरुष जात नहीं 


.. सकते तो विद्धानोंने अन्तम्नंंखताका जो उपाय 
.. कहा है; इसको कहता हूँ, सुन--हे जनक 
बाहर अथवा भीतर जहाँ-जहाँ मन जाता है, इच्छा- 
: से द्वी जाता है, इसलिये इच्छा द्वी मनकी भ्रव॒त्तिका 


कारण है। यद्द पदार्थ सब दोषोंसे रहित सुन्दर है) 
इस प्रकार जिस पदार्थकों मन सुन्दर जानता है 
उसीकी भाप्तिकी इच्छा करता है, इससे सिद्ध. 
होता दे कि सुन्द्रताका ज्ञान इच्छाका कारण 
दे । पापी जीवॉोंको खिंह-सर्पादि अधिय 
पदार्थोंका ज्ञान पूर्वके पापकर्मले होता है, 
इसलिये पापकम अपग्रिय पदार्थके ज्ञानका कारण 
है; और पुण्यवान्‌ पुरुषोंको घनादि प्रिय 
पदार्थोका ज्ञान पू्वके पुण्यके प्रभावसे होता है, 
इसलिये पुण्यकम प्रिय पदार्थोंके ज्ञानका कारण 
है । इसलिये जिस अधिकारीकों आत्म- क्‍ 
साक्षात्कारकी इच्छा हो, वह यज्ञ, दान, तप 


आदि पुण्यकर्म करे। ऐसा करनेसे उसे आत्माके 


न्द्यका ज्ञान होता है और सौन्दर्यका 
शान होनेके बाद अधिकारीकों आनन्दस्वरूप 
आत्माकी भ्ाप्तिकी इच्छा होती है, इच्छाके बाद 


चह आत्माकी भाप्तिमें प्रचृत्त होता है। इस 


भकार यज्ञादि कर्मोंका आत्मज्ञानमें परम्परासे .. 
उपयोग है । गा 


शक्का-हे भगवन्‌ | यज्ञादि कर्म तो खर्गादि 
फलके साधन हैं, आत्मज्ञानके साधन वे कैसे हैं? 


समाधान-हे जनक ! जैसे 'यावज्ञीव॑ द्शंपू्ण- 
मासाभ्यां यजेत” इस वचनसे द््शपौर्णमास नामक 
यज्ञाम नित्यकमंरूपता सिद्ध होती ओर. 
द्शपूर्णमासाभ्यां खरगकामो यजेतः इस बचनसे 
इच्छाकी उत्पत्तिद्वारा उन यज्ञॉमें काम्यकर्म- 
रूपता सिद्ध होती है। इस इच्छाके वशसे यज्ञादि 
कर्म यद्यपि स्वर्गादिक फलके साधन हैं तो भी-- 


तमेत॑ वेदानुबचनेन ब्राह्मणा विविद्षिन्ति यज्ञेन, 
दानेन तपसानाशकेन । द 


अधिकारी ब्राह्मण वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, 


. तप) अनाशक आदि क्मोंसे आनन्द्स्वरूप आत्माके 
. जाननेकी इच्छा करता है।! इस श्रुतिवचनसे.. 












ः 
। 
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_यज्ञादि कमोंमें आत्मशानकी कारणता भी सिद्ध 


. होती है। 


है जनक | इस अ्रतिमें कहे हुए यज्ञ, दानः 
तप» अनशन, इन चार प्रकारके कमोंके 
बर्णाश्रमभेदसे नाना स्वरूप हैं । 


यज्ञोंके स्वरूपकी व्यवस्था--हे जनक ! दशॉ+ 
पौर्णमास आदि जितने द्रव्यसाध्य यज्ञ हैं, उनमें 


_गहस्थाश्रमवालेका ही अधिकार है। ब्रह्मचारी, 


वानप्रस्थ, संन्यासी इनका नहीं है। मन्त्रजपरूप 


._ यज्ञ) समाधिरूप यज्ञ, इन बिना ही द्वव्यके साध्य 
. होनेवाले यज्ञोंमे चारों आश्रमोंका अधिकार है। 
इतनी विशेषता अवश्य हे कि गृहस्थके सित्रा अन्य 
तीन आश्रमोंकों इनमें मुख्य अधिकार है और 


ग्रहस्थकों गीण अधिकार है । घनके ही बिना सिद्ध 


... होनेवाले ज्ञान; अभ्यासरूप यज्ञोंमें चारों आश्रमों- 


को अधिकार है; केवछ इतनी विशेषता है कि 


.. इनमें संन्याखरीकों मुख्य अधिकार हैः औरोंको 
3  भोण अधिकार है । 


.. दानके स्वरूपकी व्यवस्था-हे जनक ; पक्ष 


अन्न, कच्चा अन्न, खुबर्ण' गो, अदृव, प्रूथिवी 
. आदि पदार्थोंका दान शाखस्त्रमें विहित है। 
. संबन्यासाश्रमके सिवा तीनों आश्रमोकोीं यह 


दान यथाशक्ति अवश्य करना चाहिये । 


। संन्यासीकों सब प्राणियाँको केवछ अभयरूप दान 
|. करना चाहिये। शरीर; वाणी और मनसे किसी 
” ज्ञीवयको दुःखकी प्राप्ति न करानी। इसका नाम 


परमहंस-विवेकमाला 








अभयदान है । इस अभ्यरूप दानसे अधिक 
कोई दान नहीं है, अभयदान ही सब दानोंसे 
उत्कृष्ट दान है। हे जनक ! यह अभयदान केवछ 
सनन्‍यासी ही करे, अन्य आश्रमवाले न कर 

ऐसा शास्त्रका तात्पय नहीं है; किन्तु चारों वर्ण 
ओर चारों आश्रमबालोंकों यह अभयरूप दान 
अधवदश्य करना चाहिये ओर संनन्‍्यासीको तो 
विशेषरूपसे यही दान कतंब्य है। क्योंकि 

कुडठीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, इन चारॉमेंसे 
किसी भी संन्यासाश्रमकों धारण करनेकी इच्छा 
जभी यह अधिकारी करे, तभी “में सब भूत- 
प्राणियोॉंकी अभयदान देता हैं! यह मन्त्र उच्चारण 
करके ग्रहस्थाश्रमकों त्यागकर संन्यासाभ्रम 
अहण करे | इसलिये संन्यासीकोी सब जीवोंको 
अभयदान अवच्य देना चाहिये। संन्यासाभश्रमकों 

धारण करके जो पुरुष शरीर, मनः वाणीसे 
किसीकी पीड़ा देता है उसका संन्‍्यासाअ्रम 
निष्फल है; इसलिये संन्यासाश्रम सफल करनेके 
लिये संन्यासीकों सबको अभयदान अवश्य देना 
चाहिये । और संनन्‍्यासी अधिकारी पुरुषोंको 


ब्रद्मविद्या और ब्रह्मविद्याके साधनोँका दान करे, 


यह शासत्रका बचन भी इसलिये नहीं है कि 
अपना भतिष्ठा तथा घनादि पदाथोंकी प्राप्तिके 
लिये ब्रह्मविद्याका दान करे; किन्तु शाखका 


यद्द अभिप्राय है कि मेरे शरणमें आये हुए... 
अधिकारी शिष्योंकोी अभयकी प्राध्ति हो।इस 
प्रकार ब्रह्मविद्यादन भी अमयदानरूप ही है। 












१-इश्वरकों क्‍यों मानना चाहिये ! 
बैचरकों सत्ता माननेसे हमारे जीवनमें कुछ ऐसो 


भावना ही कितनी दिव्य है कि कोई सर्वशक्तिमान्‌ , 
न्यायकारी और दयामय भगवान्‌ भी हैं जो हमारी 
सब ग्रार्थनाओंकों छुनते और सब दःखोंसे हमें छुड़ाते 
हैं ! भगवान्‌ सदा हमारे साथ हैं, परन्तु हम उन्हें 
देख नहीं पाते; क्योंकि हमारे पूर्वसब्चित पाप बीच- 
में अन्तराय बनकर खड़े हैं। यह अन्तराय बहुत 
. बड़ा है, तो भी यदि वे चाहें तो इसे एक क्षणमें 
सकते हैं | यदि हम इन्द्रियसुखोंके बजाय निष्कपठ- 
भावसे उन्हें चाहें तो वे इसे अवश्य हटा देंगे । जिस 
क्षणमें उनपर विश्वास किया जाता है. ऐसा प्रत्येक 
क्षण इस अन्तरायकों क्षीण करता जाता है और 
उतना हो हम उनके समीप पहुँचते हैं। ऐसे 
भगवानका दास होकर रहना खतमन्त्रताकी पराकाष्ठा 
है, क्योंकि इससे इच्द्रियोंके अत्याचारसे जगतके 
अत्याचारसे मुक्ति मिछ् जाती है | भगवानकी सत्ता 
मान लेनेसे व्यास और वाल्मीकि, वशिष्ठ और विश्वामित्र, 
... ईसा और महम्मद, शह्नराचार्य और रामानुज 
चैतन्य और तुलसीदास, रामक्ृष्ण परमहंस और 
... तैललन्ञ खामी आदि महापुरुषोंका दुर्लभ सत्सक्ञ ग्राप्त 
... द्ोता है । भगवान्‌की सत्ता मान छेनेसे जीवनका 
.. बेकास-से-बेकार समय भी बहुमूल्य सम्पदा बन जाता 
.. है । इससे भयभीत करनेवाले बड़े-बड़े सझुट 
. परमानन्दके स्रोत बन जाते हैं। सब पघर्म- 
.. सम्प्रदायोंके धर्मग्रन्य भगवानकी सत्ताके साक्षी है| 
ये भगवान्‌ हमें सब दुःखोंसे छड़ाते हैं| उन 
भगवान्‌को हम पा सकते हैं यदि हम उनके ग्रति 











मथुरता आ जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं | यह 


 भास्थाबान्‌ हों और उनकी ओर डे जानेवाछे किसी 





ईश्वरमें विश्वास 


( छेखक--श्रीवसन्तकुमार चह्मोपाध्याय ) 


निश्चित मार्गका अनुसरण करें | सदासे सब देशोंके 


साउ-महात्मा यह बतछाते चले आये हैं कि हम 
छोगोंने अमुक-अमुक मार्गका अनुसरण करके... 


भगवानको प्राप्त किया है | ऐसे साधु-महात्मा आज 
भी मिल सकते हैं यदि हम उन्हें ढू ढ़नेका प्रयास 
करें | इसलिये हमें मगवान्‌की सत्तापर विश्वास करना 
चाहिये और किसी-न-किसी निश्चित मार्गका अनु 
सरणकर उन्हें प्राप्त करनेका ग्रयत्ञ करना चाहिये 
“ईखवरको न माननेमें कौन-कौन-सी हानियाँ हैं ? 
रवरकी सत्तापर विश्वास न हो तो यह जीवन 
कार है, क्योंकि इस विश्वासके बिना संसारके दुःख 
हमारे ऊपर कब्जा कर छेते हैं | यह संसार बा. 
व्याधि, जरा, विरह्व और मृत्युसे भरा हुआ है। ० 
संसारके बड़े-से-बड़े पराक्रमी पुरुषका भी इनसे छुटकारा... | 
नहीं है। इंखरकी सत्तापर विश्वास किये बिना कोई भी पा 
इस दुःखसागरको पार नहीं कर सकता | पे 
इख्र-विश्वासके बिना परोपकार भी जीवनका 
पृण ध्यंय नहीं बन सकता । क्योंकि ईश्वर-विश्वासके ._ 


ब्रिना परोपकारी भी नैराश्यको प्राप्त हो सकता है | जब 


मनुष्य यह देखता है कि इस जगतमें कितना दैन्य 
आर दुःख भरा हुआ है और कोई मनुष्य उसे कितना क्‍ 
हटा सकता हैं तब उसे निराशा ही होती है । इस 


खके कारणोंकी कुछ भी मीमांसा नहीं हो सकती- .. 


सिवा इस बातकों मान लेनेके कि यह कृतकर्मका 
इश्वरप्रदत फल है और इसे हम यदि ठीक तरहसे 


समझ ७ तो हमारे हृदय झुद्ध हो जायँगे। मनुष्य-... 
जातिका दुःख दूर करनेके लिये बोल्शेविकोंने बड़े-.._ 
बड़े बिकट उद्योग किये । परन्तु उनके उद्योगोंका फछ॒ 
यही इआ दे कि कूरता और दुराचारोंकी ही वृद्धि हुई... 
है, क्योंकि उन छोगोंने ईश्वर-विश्वासकी नींव बिना ही. । 
परोपकारका ढाँचा खड़ा करनेका यज्ञ किया। 
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इश्वरके सम्बन्धमें अविश्वासका अर्थ है पारमाथिक 
आक्षह्वत्या । 
३-ईश्वरके होनेमें कौन-कौन-से प्रबल प्रमाण हैं? 


क्‍ व्यास, वाल्मीकि, खिस्त, महम्मद, शह्लराचार्य, 
.. रामानुज, चैतन्य, रामक्ृष्ण परमहंस आदि महात्माओं- 


ने कहा है कि हम छोगोंने ईश्वरको प्राप्त किया है | 
वे झूठ क्‍यों बोलने छगे ? यह भी तो नहीं हो सकता 
कि ये सब-के-सब श्रममें पड़ गये हों, क्‍योंकि ये 
लोग बहुत बड़े ज्ञानी थे |. 

अनादि कालसे छोग वेदोंका अध्ययन करना 
और वेदोंको कण्ठस्थ करना अपने जीवनका ब्रत 
बनाये हुए चले आये हैं। वैदिक मन्त्र पहले-पहल 
जिन छोगोंसे ग्राप्त हुए उन्होंने यह कहा कि ये मन्त्र 


. हमारे बनाये हुए नहीं हैं किन्तु ये हमें दर्शनसे ग्राप्त 
हुए हैं। वेदमन्त्रोंके ये द्रष्टा वें छोग थे जिन्होंने 


घिकालीन तपस्यासे महान्‌ आध्यात्मिक पद छाम 


रासलीला-रहस्य 
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'पर किक मिमी दा, 


किया था | यह तो नहीं हो सकता कि वे सब मण्ड 
या मूर्ख थे। व्यास और वाल्मीकि-जैसे बड़े-बड़े 


ऋषि इस बातको मानते थे कि वेद मनुष्यक्ृत नहीं 


हैं बल्कि इशथरके निश्वसित हैं | यदि बेद पौरुषेय होते 

तो मानवबुद्धिकी कृतियोंके समान इनमें मी अनेक- 

विध ब्रुटियाँ होतीं। वेद इतने शुद्ध हैं कि उनका 
कोई पद या खर या क्रम भी कोई बदलनेका साहस 
नहीं कर सकता । प्राचीन काछमें हमे अनेक 
आचायोंने अपना जीवन वेदाध्ययनमें व्यतीत कर 
वेदोंका भाष्य किया है, परस्परविरुद्ध-से प्रतीत होने- 
वाले वचनोंका समन्वय किया है और वेदबचनोंकी 
महत्ता प्रकट को है | प्रथम श्रेणीके पाश्चात्य विद्वान... 


भी वेदा्थकी महत्ता और अलौकिकतासे ग्रभावान्वित 
हुए है | 


ये वेद इश्वकी सत्ताकी साखी देते हैं, इसलिये है 
निश्चय ही इश्वरकी सत्ता है । 


“कसम 40+--- 


रासलीला-रहस्य 


( एक महात्माके उपदेशके आधारपर ) 
[ गर्तांकसे आगे ] 


इस प्रकार जिस समय भगवानने उन शरदोत्फुछ- 


मल्लिका रात्रियॉंकी और गोपांगनाओंकों देखकर रमणकी 
. इच्छा कौ-- 
... _तदोहुराज$ 


ककुभः करेसुखं 

रा प्राच्या विलिस्पन्नरुणेन शन्तसेः । 

. स चर्षणीनामुदगाच्छुचो झजन्‌ 

द .. प्रियः प्रियाया इब दीघदशनः॥ 
अन्वय---त दा चषणीनां शुच्ो सुजन दीघंदशनः प्रिय 


ध _ प्रियाया इव करेछेतेन अरुणेन प्राच्या ककुभः सुख विलिस्पन्‌ 
उडुराजः उद्गाव्‌ । 


मजाथे-उसी समय छोमगोंके शोकका मार्जन करता 


। .. - हुआ तथा जिस प्रकार दीर्घकालमें मिलनेवाला प्रियतम 
। अपनी प्रियतमाके शोककी निश्वत्ति करता है उसी प्रकार 
। “ अपने शीतल करों ( किरणों या हाथों ) में धारण की हुई 


उदयकालीन छाल्मासे पू्वदिशाके मुखका लेपन करता... 
हुआ चन्द्रमा उदित हुआ | हा 
.. व्याड्या-तदा' अथांत्‌ जिस क्षणमें भगवानकों रमण- 
की इच्छा हुई उसी समय चन्द्रमा उदित हुआ; क्योंकि 
सेवककी यह रीति है कि जिस समय खामीकी इच्छाहो. 


उसी समय सेवामें उपस्थित हो जाय। ये उद्धुराज क्यों... 


उदित हुए £ क्योंकि ये उद्दीपन विभाव हैँ अर्थात्‌ भगवान्‌: क्‍ 
की जो रमणेच्छा है उसे और भी उद्दीस करनेके लियेही 
इनका प्राक्य हुआ है । “उड्डराज! शब्दका अर्थ है 


_ उद्जनां तारकाणां राजा! अर्थात्‌ तारोंका राजा | इससे 


उस समय चन्द्रदेवका सपरिवार उदित होना ध्बनित होता 


है। उनके अभ्युदयसे ही चर्षणी जो समस्त आणी उनके 


शरत्कालीन सूर्यसे प्राप्त हुए ताप और मनोग्लानि शान्त 


: हो गयी | श्रीगोसाईजी महाराज कहते हैं... 












...._ कोई प्रियतम जिस प्रकार “शन्तमैः करे 
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.._ शरदातप निशि शाशि अपहर्रई | संतदरश जिमि पातक थ्रई॥ 
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वे उदित किस प्रकार हुए /“-प्राच्या ककुभः सुख 


करेंव्तेन अरुणेन विलिस्पन! अर्थात्‌ अपनी शीतल और 
.. मुकोमछ किरणोंमें धारण किये हुए अरुण रागसे पूर्वदिशा- 
के मुखकों लेषित करते हुए | मानो इस प्रकार नायक- 
नायिकाकी रीतिको प्रदर्शित करते हुए. चन्द्रदेव यहाँ 
श्रज्ञारससके उद्दीपन बने हुए हैं । यद्यपि चन्द्रमाका 
सम्बन्ध सभी दिद्याओँसे है तथापि उनमें पूर्वा दिक्‌ ही प्रधान 
है| अतः पूर्व॑दिशाके साथ संश्किष्ट होकर अपनी किरणोंमें 
धारण किये हुए. अरुणसे उसका मुखलेपन करता हुआ 
और खययं भी अनुरक्त होता हुआ वह उदित हुआ | 
अर्थात्‌ ग्राची दिशासे संश्छिष्ट होनेपर चन्द्रमाने उसे भी 
अनुरक्त किया और वह स्वयं भी अनुरज्ञित हुआ | इससे 
सिद्ध होता है कि पूर्वादिक्संसगंसे उसका अनुराग 
_ खयंसिद्ध है, जेसे नायिकाके प्राप्त होते ही नायक अनुरक्त 
हो जाता है | 


इसका भी विद्येषण हे 'दीघदशन+? । यह “उड्धराज: 
और प्रियः” दोनोंहका विशेषण हो सकता है । “बहीनां 
रात्रीणामन्ते दर्शन यस्थ स दीर्घदर्शनः” अर्थात्‌ जिसका 
दर्शन बहुत-सी रात्रियोंके पश्चात्‌ हुआ हो उसे दीर्घदशन 
कहते हैं| पूर्वदिशाके साथ चन्द्रमाका ठीक-ठीक सम्बन्ध 


.. पूर्णिमाकों ही होता है; इसलिये चन्द्रमा दीघंदर्शन है । 


क तथा इधर दृश्ान्तपक्षमें यह प्रियका भी विश्येषण है । 
.. अर्थात्‌ जिसका दर्शन बहुत कालके पश्चात्‌ हुआ है ऐसा 
अपने सुखावह 
.. करव्यापारोंसे प्रियतमाका शोक निद्ृत्त करता है उसी प्रकार 
.. अन्द्रमा अपनी किरणोंसे पूर्वदिशाके मुखकों रागरज्ञित 
.. करता हुआ उदित हुआ। इस प्रकार करव्यापारोंसे भी. 
. अंगाररसका उद्दीपन ही यूचित होता है |. 


क्‍ 2 .. इसे प्रक्ृत प्रसंगमें दूसरी तरह भो छगाते हैं--- क्‍ 


.. “यथा उद्ड॒राजः चर्षणीनां शुचो सजन शल्तमेः करे 
_करषध्टतेन अरुणेन च प्राच्या ककुमः सुखं विलिस्पन्‌ 
. जद्मात्तथा दीघदशनः प्रियः श्रीकृष्ण: प्रियायाः श्रीवृष- 

. भालुनन्दिन्याः मुख शन्तमेः करे: करधुतेन अरुणेन कुछुमेन 


. कल्याण 





न 


[ भाग १ 
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कमल कह कक 


च निलम्पन्‌ू चर्षणीमाँ गोपीजनानां शुचः 
सखजन्‌ उदगात ।! द 


अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा मनुष्योंका शोकापनोदन 


करता हुआ तथा अपनी शीतल किरणौसे उनमें धारण की हुई 
उदयकालीन छालिमासे पूबंदिशाका मुख लेपन करता हआ 
उदित हुआ उसी प्रकार बहुत काल पीछे दिखायी देनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी ग्रियतमा श्रीवृषमानुसुताके मुखार- 
विन्दकी अपने करकमरॉँमें धारण किये हुए कुंकुमसे लेपन कर 
गोपीजनोंके शोकाश्रुआंका माजन करते हुए; प्रकट हुए; | 
यहाँ “चर गतिभक्षणयोः” इस धातुपाठके अनुसार 
“चषणीनाम्‌! इस पदका अर्थ गति और भक्षणपरायण है । 
“गति! शब्दसे कम और “भशक्षण” शब्दसे कर्मफल समझना 
चाहिये | अतः इससे वे मनुष्य # विवक्षित हैं जो केवल 
कर्म और कर्मफलमें ही आसक्त हैं। इन संसारी लोगोंके 
सवंबिध तापका निराकरण करता हुआ उड्डराज-चन्द्रमा 
उदित हुआ); क्योंकि वह उदित होकर उद्दीपन विभाव- 
रूपसे परमानन्दघन श्रीकृषष्णचन्द्रके चित्तमें रमणकी इच्छा 
उत्पन्न करेगा; जो कि श्रीक्ृषष्णप्रेमियाँकी बहुत कालसे 
अभिलषित है। अतः भगवानकी प्रेयसी ब्रजांगनाओँके 
शोकका माजन होनेसे सारे संसारका शोक मार्जित हो 
जायगा; क्योंकि यह नियम है कि जिस क्रियासे मगवद्धक्तों- 
का शोक निदृत्त होता है उससे सारे संसारका ही शोक 
निवृत्त हो जाता है और जिससे भगवद्धक्त सन्‍्तप्त होते हैं 
उससे समभीको सन्ताप होता है। देखो, जिस समय अ्रवजीने 
भगवत्तादात्म्यको प्राप्त होकर श्वासनिरोध किया था उस 


समय सारे संसारका ही श्वास निरुद्ध हो गया था | ऐसा क्‍ 
क्यों हुआ 


क्योंकि भगवान्‌ सर्वात्मा हैं; अतः यदि 


# चेषेणी” शब्द मनुष्य अथमें रूढ है | यह बात निम्न- 


लिखित इलोकसे सिद्ध होती है--- 


अयग्णो मातुका पत्नी तसयां चर्षणयः सुताः । 
तास्वेव अह्मणा जातिमानुषी परिकल्पिता॥ 


थ--अयंमाकी मातुका नामवाली पत्नी थी। उसके 


अली जििक 


कल कलम नी 3 किडनी पज घलह पा "पता चर दल मोड बजा नाक पक आह पदक पर पका पाता पा ककक म# '3५र 


शोकाश्रूणि: 

















































पु “चर्षणी संशक पुत्र हुए । उन्त चर्षणियोंमें ही बश्याजीने मानुषी हे मा 
जातिकी कब्पना की । 
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. संख्या १२ |] 

४ भगवद्धक्त सन्‍्तप्त होता है तो सारा संसार ही सन्‍्तस्त हो 

|. “उठता है। 

ये गोपांगनाएँ तो भगवानकी अत्यन्त अन्‍्तरंगा हैं | 

.. ये भगवद्विप्रयोगके कारण चिरकाछसे सन्तप्त थीं। अब उस 

... विरहव्यथाका अन्त होनेवाला था। इसीसे भगवानकों 
... रमणकी इच्छा हुई । 


सन्ताप शान्त हो जाता है 
_इति उद्धुराजः हैं, अर्थात्‌ नक्षत्रोंमें अत्यन्त शोमायमान हैं। 





अतः इसका यह भी अर्थ हो सकता है-- 

“वर्षणीनां बजाडुनाजनानां शोकापनोदुनेन चर्षणीनां 
गतिभक्षणपराणां कमंतत्फलभोगपरिनिष्ठा्ना जगतामेव 
छुचो झूजन्‌ उद्गात्‌ 


अर्थात्‌ चषणी यानी व्रजांगनाओंकी शोकनिवृत्ति करके 
चर्षणी--कर्म ओर कर्मफलभोगमें छगे हुए, संसारी लोगोंका 
शोक निवत्त करते हुए. चन्द्रदेव प्रकट हुए। इसीसे उन्हें 
उद्डराज यानी नक्षत्रमण्डलका राजा कहा है। वे परम 


२७ | २३२ हूँ 33६ रे 
 सौभाग्यशाली ओर अत्यन्त पुण्यात्मा हैं; क्‍योंकि उनके 


कारण गोप|ंगनाओंकी शोकनिवृत्ति होनेसे सारे संसारका ही 
| अतः ये उड्डराज 'उड्ुषु राजत 


इधर जिस प्रकार जीवोंकी शोकनिबृत्ति करनेके कारण 


.._ यह उड्धुराज पुण्यात्मा है उसी प्रकार मानों श्रीक्षष्णचन्द्र 





. भी उड्डराज ही हैं, क्‍योंकि उन्होंने भी चर्षणी यानी 
 ब्जांगनाआँका शोंकापनोंदन करके सारे संसारका ही शोक 
निबवृत्त किया है। अतः “डडराज' 
 अन्वादेश होता है | जेसे इस ओर तारोंमें अत्यन्त देदीप्य- 


शब्दसे उनका भी 


मान चन्द्रमा है उसी प्रकार उधर गोपांगनाओंमें नायक- 
रूपसे अत्यन्त देदीप्यमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । इसीसे 


 आचार्योने यह भी कल्पना की है कि जिस समय भगवानते 

.. अमना और अप्राण होकर भी योगमायाका आश्रय लेकर 
... गोपांगनाओंके साथ रमण करनेका संकल्प किया उस समय 
.. उनमें मन तो था नहीं | मनका अधिष्ठाता चन्द्रमा है। 

. जिस प्रकार सूर्य आदि अधिष्ात्री देवताओंसे अधिष्ठित 
.. हुए बिना नेत्रादिमें रूपादिके प्रकाशनका सामथ्य नहीं 
.._ होता उसी प्रकार मन भी चन्द्रमासे अधिष्ठित हुए बिना. 
के हा संकल्पमें समथ नहीं हो सकता था । किन्ठु यहाँ भगवानके 
के तो मन द्वी नहीं था; अतः वे मनके बिना रमण केसे करते ? 


रासलीला-रहस्य 
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_यदत्रपि अपने दिव्य ऐश्वयंसे वे बिना मनके भी रमण कर क्‍ 


सकते थे; तथापि छोकमयांदाका अतिलंघन न करके 
भगवानने नवीन अप्राकृत मनका निर्माण किया; क्योंकि 
वस्तुकी सरतता अथवा निरसताका आस्वादन तो मनसे 
ही होता है 
अधिष्ठाता चन्द्रमा भी अप्राकृत ही होना चाहियेथा। 
जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओंके सहित शोमायमान होता 
है उसी प्रकार बजांगनाओंके मन उड्डानीय हैं ओर 
भगवानका मन उन उद्ुओंका अधिनायक चन्द्रमा है | 
अतः जिस प्रकार नक्षत्रोंसे चन्द्रमाकी शोमा हैं उसी 
प्रकार गोपांगनाओँके सनोंसे भगवानके मनकी शोभा है। 

यहाँ यह शंका होती है कि इस अग्राकृत चन्द्रमाकी 
वस्तुतः आवश्यकता क्या थी ? यदि मगवानके रचे हुए नवीन 
अप्राकृत मनका नियमन करनेके लिये इसको आवश्यकता 


मानी जाय तो ठीक नहीं; क्योंकि भगवान्‌ तो सर्वशक्ति- 


मान हैं; वे खर्य ही उस मनको कार्यसम्पादनकी योग्यता . 
प्रदान कर सकते थे । यदि कहें कि जजांगनाओंके मनोंके 
अधिश्ता जो प्राकृत चन्द्रमा हैं वे नक्षत्रोंके रूपमें उदित 
हैं, उनकी रक्षा करनेके लिये ही भगवानके अप्राकृत मनके 
अधिष्ठाता अप्राकृत चद्धमाका उदय हुआ हैं, तो ऐसा 
मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि उनका नियमन भी 
भगवान्‌ ख्यं ही कर सकते थे। यदि उद्दघीपनके लिये. 
इसका उदय माना जाव तो भगवानकों इसके लिये भी 
किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है; और यदि अन्धकारकी 


. निवृत्तिके लिये इसका उदय माने तो यह काम भी प्राकृत 


चन्द्रमासे ही निष्पन्न हो सकता था; अतः इसके उदयका 
प्रधान प्रयोजन क्या था; यह प्रश्न खड़ा ही रहता है। 


इस छोकमें इसका प्रयोजन “चर्षणीनां शचः सुजन! मे 

 बतलाया है । इसकी व्याख्या श्रीवल्लमाचायंजी इस प्रकार . द '- 
. करते हैं--“चर्षणयः परिभ्रमणशक्तयः तासां झचः सुजन! 

अर्थात्‌ परिश्रमणशक्तियाँ ही चर्षणी हैं, उनका शोक निदत्त .. 
करनेके लिये इस अप्राकृत चन्द्रका उदय हुआ। ये परिभ्रमण... 
शक्तियाँ आनन्दकी खोजमें सारे संसारमें भ्रमण करती रहीं; 
. परन्तु आनन्दसे इनका कहीं भी संयोग न हुआ । इन्होंने... 
समस्त जीवोमें जा-जाकर देखा; 


परन्तु इन्हें कहीमी 








भगवानका मन अग्राकृत था; इसलिये उसका. 
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परमानन्दकी प्राप्ति नहीं हुई । जो जीव मुक्त होनेपर पूर्ण परबह्म परमात्मा दिव्यमंगलमय विग्रइमें आविभूत हुए | 
परमानन्दम स्थित होते हैं उनसे इन शक्तियोंका सम्बन्ध उनके साथ उनके अप्राकृत रमणके लिये अप्राकृत सामग्री 
नहीं रहता | इसलिये इन्हें कहीं भी परमानन्दकी ग्राप्तिन , और वेसे ही आलूम्बन तथा उद्दीपन विभावोंका भी 
हुईं । अतः “चरणीना शुचः भजन! इसका अर्थ है परि- आविर्भाव हुआ | इस अप्राकृत छीछामें अप्राकृत उद्दीपन ही 
अ्रमणशक्तियुक्त जीवोंके शोकका मार्जन करता हुआ। होना चाहिये था; क्योंकि अप्राकृत उद्दीपनके बिना अग्राकृत 
अर्थात्‌ अभिप्राय यह है कि जीव ब्रह्मानन्दका रसाखादन गोपांगनाओंको अप्राकृत परमानन्दका समाखादन प्राप्त 
तो समस्त प्राकृत सम्बन्धोंसे रहित होकर ही कर सकता होना असम्भव था | अतः इस अप्राकृत चन्द्रके उदय- 
था, इनसे युक्त रहते हुए उसमें परमानन्दरसाखादनका का प्रधान हेतु तो अप्राकृत आनन्दका उद्रेक ही हैं। 


सामथ्य था ही नहीं | इस अभावकी पूर्ति करनेके लिये ही अन्धकारकी निवृत्ति आदि तो इसके आनुषंगिक प्रयोजन हैं | 
( अपूर्ण 








बे-भग 





सभा 


खेल उनसे खेल रे मन 
कर न निज ज्ञीवन विफल, यह विषमता मत झेल रे मन ! 
खेल उनसे खेल रे मन 


आ रही सूदु मद्र मधुमय 
गन्ध यह किस ओरसे रे 
गूजता है मधुर बंशी- 
........ सन) भला किस छोरसे रे 
.... चल चह्दीं, मत रुक कहीं, अब कर उन्हींसे मेल शे मन ० 3 के 
खेल उनसे खेल रे मन |... 





छः -ज्य्स्क 





वे मयूर थिरक रहे हैं क्‍ कक कप 
तालसे किस च्ृत्यपर रे ! क्‍ 2३ जे, ४ मर हक 
गतिरहद्दित हो हरिणद्म्पति क्‍ 
मुग्ध हैं किस छृत्यपर रे! 

चखिर चपल | चल; छोड़ दे अब योगकी यह जेल रे मन 














हे खेल उनसे खेल रे मन ! 
देख हाँ, बढ देख कसा . ... ० का व व कप ह 
.... पीतपढ फहरा रहा है! 
4 ..... खाँवरा सुन्दर सलोना 
...... रख तुम्हें लद्दरा रहा है 8 आओ 0 कक | 
..... अब हिचक दे त्याग उनसे खेल हाँ, हाँ खेल रे मम)... || 
लि जा 597 2. खेल उनसे खेल रे मन ! द । 






“शान्तनुविहारी द्विवेदी 





नवधा भक्ति 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
[ गर्ताकले आगे ] 


पाद-सेवन 
सब्जिन्तयेद्धगवतश्ररणारविनद 

. वज्चाछुशध्वजसरोरुहछान्छनाब्यम्‌ । 
उत्तज्लरक्तविलसन्नख चक्रवालू- 

... ज्योत्स्नाभिराहतमहदूर्दयान्थकारम्‌॥ 
_ बच्छोचनिःसतसरित्मवरोदकेन 

... तीर्थेन सूध्ल्यधिकृतेन शिवः शिवो5्भूत। 
ध्यातुमंनःशमलशैलनिरष्टवच्न 

द ध्यायेश्विर भगवतश्ररणारविन्दम ॥ 

( श्रीमद्भा० ३। २८ | २१-२२ ) 


'जो वज्र; अछ्भुश, ध्वजा एवं कमछ आदि चिहौसे 
. युक्त हैं; जिनके अत्यन्त रक्त एवं फेलती हुई नखमण्डलकी 
: प्रभा भक्तोंके हृदयके महान्‌ अन्धकारकों पूर्णतः नष्ट कर 
देती है; श्रीमगवानके उन चरणकमलोंका बड़े प्रेमसे 


. चिन्तन करना चाहिये |? 
... “जिनके चरणोंके प्रक्षालनजलसे निकली हुईं गल्लाजी- 
..._ को सिरपर घारण करके शिवने शिवत्व प्राप्त किया है और 
" ... जो ध्यान करनेवालेके अन्तःकरणमें रहनेवाले पापके पहाड़ों- 
|। के लिये इन्द्रके प्रह्दर किये हुए वचज्रकी मंति हैं अर्थात्‌ 
|... जिनके ध्यानसे पापराशि नष्ट हो जाती है; भगवानके उन 
रा . चरणकमछोंका चिरकाल्तक चिन्तन करना चाहिये ।' 


.. श्रीमगवानके दिव्य मज्गजलूखरूपकी धाठु आदिकी 
.._ मूर्ति, चित्रपण अथवा मानस-मूत्तिके मनोहर चरणेका 
. अश्रद्धापूर्वक दर्शन, चिन्तन) पूजन ओर सेबन करते-करते 
.. भगवस्मेमर्मे तन्मय हो जाना ही 'पाद-सेवन! कहलाता है |. 


... बार-बार अतृत्त नयनोंसे भगवानके चरणारविन्दका 
.. दर्शन करना; भगवच्चरणोंका पूजन करना, मनसे मगव- 
.. घरणोंका चिन्तन-पूजन करना; भगवानकी चरणपादुकाओं- 
.. का हाथोंसे पूजन और मनसे चिन्तन तथा पूजन करना; 
... अंगवानकी चरणरजकों मनसे मस्तकपर धारण करना; 


... हृदयसे छगाना। भगवानके चरणोंसे स्पर्श किये हुए बतावें कि इस अपार संसाररूपी समुद्रमें मुझ डूबते हुएके .. 


 माहमा गाया 


शय्यासन आदिको तीर्थते बढ़कर समझ उनका समादर 


. करना; अयोध्या, चित्रकूट, वृन्दावन, सथुरा आदि खानों- 


को, जहाँ-जहाँ भगवानका अवतार या प्राकव्य हुआ है, . 
या जहॉ-जहाँ भगवानके चरण टढिके हैं, परम तीर्थ समझ- 
कर-वहोंकी धूलठिकों भगवानकी चरणधघूलि मानकर 


. मस्तकपर धारण करना; जिस वस्तुको भगवानका चरण- 


स्पर्श प्रात्त हुआ है; उस वस्तुका हृदयसे आदर करना 
ओर उसे मस्तकपर धारण करना; और श्रीगद्धाजीके जछ- 
को भगवानका चरणोदक समझकर प्रणाम-पूजन; खान- 
पानादिके द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी “पाद-सेवन! 
भक्तिके ही विभिन्न प्रकार हैं | 


ममता, अइड्जार और अभिमान आदिका नाश होकर. 
प्रभशुके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होनेके उद्देश्यसे पाद- 
सेवन भक्ति की जाती है। क्‍ 


भगवानके अनन्य भक्तोंका सद्ध करनेसे भगवानकी 


चरणसेवाका तत्व; रहस्य ओर अभाव सुननेकों मिलता है। 


उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्रा्त द्वोती है | - 
.. केबल इस पादसेवन भक्तिसे भो मनुष्यके सम्पूर्ण. ह 


दुराचार, दुर्गुण और दुःख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ओर 


भगवानमें सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे 

आत्यन्तिकी परमा शान्तिकी प्राप्ति होती है। उसके लिये... 

कुछ भी दुलभ नहीं रह जाता । 50 
शा(त्र और महात्माओंने पाद-सेवन भक्तिकी बड़ी 


.. अपारसंसारसमुद्रमध्ये 3 हे आप 

..._  सम्मजतों में शरण किमस्ति 

गुरो कृपाछो कृपया वद्ेतद्‌ ० 
विश्वेशपादाग्युजदी घनोका ॥ 


शिष्य--है कृपाछ गुरुदेव ! आप कृपा करके यह 





| भ्रीशड्डराचार्य कहते हैं कि भगवानकी 
चरणकमलरूपी नोंका ही संसार-सागरसे पार उतारने- 
बाली है-- । 













धलं;चण 



































लिये सहारा क्या है १! गुरु--'भगवान्‌ विश्वेश्वरके चरण- 
कमलरूप जद्दाज ही एकमात्र सहारा है ।” 
.... भगवानके चरणोदकका पान करनेसे और उसे मस्तक- 
.. पर धारण करनेसे भी कल्याण होता है। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
. का चरणामृत पीकर उन्हें नौकासे उस पार छे जाते समयके 
प्रसद्धमं केवड्की महिमा गाते हुए. श्रीवुल्सोदासजी 
कहते हँ-- 
पण॒ पखारि जकू-पान करि, आपु सहित परिवार १ 
: पितर पार करि प्रभुद्दि पुनि, मुद्ित गयठ के पार ॥ 
नित्य-निरन्‍्तर प्रश्ुुके चरणोंका दर्शन ओर सेवन करके 
 पर-पलमें किस प्रकार आनन्दित होना चाहिये; इसका 
. आदर भ्रीसीताजी हैं | वनगमनके समय आप भगवाचसे 
द हती 3... 
क्विनु छिनु प्रभु-पद-कमक बिकोकी । 
रहिहर्े मुदित दिवस जिमि कोकी ४ 
मोहि मग चकत न होइडि हारी १ 
कछिनु छिनु चरन-सरोज निहारी॥ 
पु पखारि बेठि तरू छादीं। 
करिहड बायु मुद्दित मन माही ॥ 
सम माहि तुन-तरु पकुद डासी। द 
पाय पढोटिहि सब निसि दासी ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामके चरणचिह्, चरणरज और चरण- 
पाहुकाके दर्शन तथा सेवनसे भरतजीको कितना आनन्द 
और उनकी कैसी प्रेमतन्मय दशा हो जाती 


प्राप्त होता 
.. है। भगवान्‌ दिवके शब्दोंमें सुनिये-- 
. स॒तत्र. वच्चाडुशवारिजाअशित- 
ला ध्चवजादिचिह्मानि पदानि सबंतः 
दुदुश॒ रामस  भुवोडतिमकुछा- 
..... न्‍्यचेश्यपत्पादरज:ःखु. सानुकऊ॥ 


आम | ( अध्यात्मरामायंण २।९। २ ) 
.._. «“भरतने वहाँ सत्र रामके वज्र। अंकुश, कमल), 
.. ध्वजादियुक्त भुवनमंगल चरणचिह्न देखें और देखते ही 

 शजन्नप्नके साथ उस चरणधूलियमें प्रेममम होकर वे छोटने छंगे। 
.. भ्गवानके चरणोंका आश्रय लेनेसे मनुष्यके सब दोषों 
.. का नाश हो जाता है; उसकी सारी विपत्तियाँ टलछ जाती हैं 
... और बह गोपदके समान संसार-सागरसे तर जाता हे । 
.; ओमद्धांगवतमक्ा हा 5 
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/7पा्ा | 


द्रविणगेहसुहन्निमित्त 
शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्र छोभः । 
तावन्ममेव्यसद्वग्रह... आतिमूल 
यावज्न तेडछ्ि मय अ्व्रणीव छोकः ॥ 
(३।९०।६) 
हे प्रभो | जबतक लोग तुम्हारे अभय चरणकमलछोॉँका 
सच्चे हृदयसे आश्रय नहीं लेते, तभीतक धन; घर, मित्र 
आदिके निमित्तसे भय, शोक; स्पृह्द, पराजय एवं महान्‌ 
लोभ होते हैं और तभीतक सम्पूर्ण दुःखोंका मूछ “यह मेरा 
है? ऐसी झूठी धारणा रहती है | अर्थात्‌ भगवानकी चरण- 
शरणमें आमेपर यह सब नष्ट हो जाते हैं ।” 
समाश्रिता ये पदपछवछ्व 
महत्पर्द पुण्ययशो . मुरारेः । 
भवास्वुधिव्सपद परे. पढू 
पर्द पर्द यद्विपदां न तेषाम ॥ 
(श्रीमह्धा ० १० । १४। ७५८ ) 
“जिन्होंने संतोके आश्रयणीय, पवित्र यशवाले भगवानके 
पदपछवरूपी जहाजका आश्रय लिया है; उनके लिये संसार- 
सागर बछड़ेका पैर टिके; इतना-सा हो जाता है, उन्हें पद- 
पदर्मे परमपद ग्राप्त है; इसलिये कभी भी उन्हें विपत्तियोंके 
दशन नहीं होते |” 


तावरूय 


स्वव्यम्बुजाक्षाखिलसत्वधाज्नि द 
द समाधिनावेशितचेतसके । 
व्वस्पादपोतेन महबस्कृतेन 


कुवेन्ति गोवस्सपर्द भवाड्धिस # 
( श्रीमद्भधा० १० ।१। ३० ) 
“है कमलनयन ! कई संतलछोग सम्पूर्ण सत्वके घाम 
तुममें समाधिके द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके महात्माओं- 
के द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरणकमाँका जहाज बनाकर 
संसार-सागरकों गोवत्सपदके समान पार कर जाते हैं ।” 
अहो सुधन्यो5हमसूनि . राम- 
पादारविन्दाह्लितभूतलछानि । 
यव्पादरजोी विस्ग्य 
ब्रह्मदिदेवेः श्रतिभिश्र नितयम्‌ । 
द ( अध्यात्मरामायण २ | ९। 8 ) 
वहाँ उन्होंने सब ओर श्रीरामचन्द्रके वच्र, अद्डुश, 


पद्यामि 


कमल और ध्वजा आदिके चिह्नोंसे सुशोमित तथा पएथ्वीके 





















5 संदया १२]... 
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आर शत्रश्नके साथ वे उस चरणरजमें छोठने लगे और मन-ही 


मन कहने छगे--अहो ! मैं परम धन्य हूँ जो आज भगवान्‌ 
श्रीरामजीके उन चरणारविन्दोंके चिह्ोंसे विभूषित भूमिकों 

. देख रहा हूँ, जिनकी चरणरजको ब्रक्मादि देवता और श्रुतियाँ 
भी सदा खोजती रहती हैं ।” 


क्‍ गोसाई श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- 
. रज सिर घरि हिय-नयर्नान्‍्ह रूजहिं | रघुबर-मिरून सरिस सुख पावहिं॥ 


नित पूजत प्रभु-पाँवरी, श्रैति न हृदय समाति १ 
.. मागि मागि आयसु करत राजकाज बहु मॉति॥ 


. अहल्या भगवानके चरणरजको पाकर कृताथ हों जाती 
है और कहतो है-- द 
अहो क़ृताथास्मि जगन्निवास ते 
पादाब्जसलपम्तरजःकणादहम्‌ । 
स्पृशासि यस्पञ्मजशडूरादिमि- 
विंसग्यते रन्धितमानसेः सदा ॥ 
( अ० रा० १।५। ४३ ) 


.. हे जगन्निवास | आपके चरणकमडोंमें छगे हुए. रजकर्णों- 
. का स्पर्श पाकर आज में कृतार्थ हो गयी | अहो ! आपके 
. जिन चरणारविन्दोंका ब्रह्मा; शद्भर आदि सदा चित्त रगांकर 


अनुसन्धान किया करते हैं, आज में उन्हींका स्पर्श कर _ 


|. - रही हूँ। 
|... भगवानके चरणरजके शरण हुए प्रेमी भक्त तो खर्गादि- 


.. की तो बात ही क्‍या; मोक्षतकका तिरस्कार कर चरणरजके 


. सेवनमें ही संछ्म रहना चाहते हैं | नागपत्नियाँ कहती हैं--- 


न नाकपृर्ठ न च सावसोसं 
मु . न पारमेष्ठय न रसाधिपत्यम्‌ । 
. न योगसिद्धीरपुनभंव॑ वा 
क्‍ वान्छन्ति. यव्पाद्रजः्प्रपन्ना-॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १६ । १७ ) 


.. “आपकी चरणधूलिकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्तजन 
न खर्ग चाहते हैं, न चक्रवतिंता; न ब्रह्माका पद; न सारी _ 


प्ृथ्वीका खामित्व और न योगसिद्धियाँ ही; अधिक क्या, वे 


गा मोक्षपदकी भी वाड्छा नहीं करते ।” 


...._ भगवानकी केवल पाद-सेवन भक्तिसे ही मगवानके 


नंबधा भक्ति. 
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वर्णन आता है । अतएव मगवानके पवित्र चरणोंमें श्रद्धापूवक _ 


पाजित द्रव्योँसे भगधानकी प्रतिमाका श्रद्धापूबक पूजन करना; 


- बस्भांदिसे; रोगियोंकी ओषधादिसे, अनाथोंकी आश्रवदानसे... 
 यथावश्यक यथाशक्ति श्रद्धा ओर सत्कारपूर्वंक सबको 









कह बन जा, ३१, जिन जन पान साहही ले ७ पक ए डक. # 


मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिये 
क्‍ अचन...... 
श्रीविष्णोरचन ये तु प्रकुवेन्ति नरा भुवि। 
ते यान्ति शाश्वत॑ विष्णोरानन्द परम पद्म ॥ 
( विश्युरइस्थ ) 


“जो छोग इस संसारमें श्रीमगवानकी अ्चा-पूजा करते 
हैं वे भीमगवानके अविनाशी आनन्दस्वरूप परमपदको प्रास 
होते हैं | द 


भगवानके मक्तोंसे सुने हुए, शात्रोमे पढ़े हुए, धातु 
आदिसे बनी मूति या चित्रपणके रूपमें देखे हुए अपने 
मनकी रुचनेवाले किसी भी भगवानके खरूपका बाह्य. 
सामग्रियोंसे, भगवानके किसी भी अपने अमिलषित खरूप- 
की मानसिक मूर्ति बनाकर मानसिक सामग्रियोंसे, अथवा 
सम्पूर्ण भूतोंमें परमात्मको स्थित समझकर सबका आदर- 
सत्कार करते हुए. यथायोग्य नानाविध उपचारोंसे श्रद्धा- 
भक्तिपूवक उनका सेवन-पूजन करना ओर उनके तत्व; 
रहस्य तथा प्रभावकों समझ-समझकर प्रेममें मुग्ध होना 
अचेन-भक्ति है । 


पत्र; युष्प, चन्दन आदि सात्विक; पवित्र और न्यायो- 


भगवानकी प्रीतिके लिये शास््रोक्त यशादि करना; सबको 
भगवानका खरूप समझकर अपने वर्णाश्रमके अनुसार 
उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा सत्कार; मान; पूजा... 
आदिसे सत्तुष्ट करना; ओर दुखी, अनाथ, अपंग; पीड़ित 
प्राणियोमें-भूलोंकी अन्नसे; प्यासॉँकी जलसे,; वरस्रद्दीनोंकी 


भगवत्खरूप समझकर भगवसत्यीतिके लिये सेवा करना आदि ._ 
सभी भगवानकी बाह्य पूजाके प्रकार है हे 


शास्त्रोंमे वर्णन किये हुए, अपने चित्तकों अनायास _ 

ही आकर्षित करनेवाले मगवानके किसी भी अलौकिक रूप- 
लावण्ययुक्त, अनन्त सोन्दय-माधुयमय परम तेजोमण्डित 
खरूपका प्रत्येक अवयव बस्राभूषण, आयुधादिसे युक्त 
और इस्तपदादिके मद्भल चिद्योंसहित मनके द्वारा चिन्तन 
करके आह्ादपूर्वक मनमें उसका आवाइन, खापन 


.. और नानाविध मानसिक सामग्रियोंके द्वारा अत्यन्त श्रद्धा 
और प्रेमके साथ पूजन करना मानस-पूजाका प्रकार है । 


..... भगवानमें अन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राप्ति हो 
... जाय इस उद्देश्यसे परम श्रद्धापूर्वक खयं आचरण करना 
.. या करवाना इसका प्रयोजन है । 


कशशापर पारित की किनना १५७ हट भ# ० तमिकत 'न्‍ था, १ १; 










































 अचन-भक्तिका खरूप और तत्त्व जाननेके लिये 
भगवानके परम प्रेमी भक्तोंका संग ओर सेवन करना 
चाहिये । 
... उपयुक्त प्रकारसे भगवानकी पूजा करनेसे मनुष्य जो 
कुछ चाहता है; वही उसे मिल जाता है और सहज ही 
. उसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती हे | श्रीमद्धागवतमें 
कहा है _ 
स्वर्गापवर्गयोः पुंलाँ रसायाँ झुुवि सम्पदास । 
सर्वासामपि सिद्धीनां समूर्ल तब्चरणाचनमस ॥ 
(१०। ८१। १९) 
... जीवोंके खग और मोक्षका एवं मत्यंछोक और 
पातालछोकमें रहनेवाली समस्त सम्पत्तियोंका और सम्पूर्ण 
सिद्धियोंका भी मूल श्रीभमगवानके चरणोंका अचन-पूजन है ।” 


अपने-अपने कर्मोके द्वारा भगवानकी पूजासे मगवत्‌- 
प्राप्ति होती है; इस बातकी घोषणा खर्य मगवानने गीतामें 
की है-- 
यतः प्रवृत्तिमूतानां येन सर्वेभिद ततस्र्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिर्सखि विन्दति मानवः ॥ 

( १८ | ४६ ) 


हे 'हे अजुन ! जिस परमात्मासे सब भूतोंकी उत्पत्ति हुई 
.._ है और जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है उस परमेश्वरको 
... अपने खाभाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको 
... आत्त द्वोता है।? 


रा . पूजा की जाय तो वे खय्य अपने दिव्य मज्जछ-विग्नह- 
... खरूपमें प्रकट होकर भक्तके अपंण किये हुए पदार्थोंको 
खाते हैं। भगवान्‌ खर्य कहते हैं-- के 
... पत्र युष्प॑ फल तोय॑ यो में भक्‍रया अयच्छति । 
... तदई. अभक्स्युपहृतसक्षाति अयतास्मनः ॥ 
शा 3० मे: 2: (९ | २६ ) 


इतना ही नहीं; परम श्रद्धा और प्रेमके साथ भगवानकी 
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४५. 


“हे अजुन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी है 
कि पत्र, युष्प। फछ, जछ इत्यादि जो कोई भक्त मेरे. 
लिये प्रेमसे अर्पण करता है; उस शुद्धबुद्धि, निष्काम प्रेमी. 
भक्तका प्रमपूषक अपण किया हुआ वह पत्र-पृष्पादि में 
सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ 

राजा प्रथु। अम्बरीष आदि बहुतोंने विधिपूर्वक नाना. 
उपचारोंसे ओर मन; इन्द्रियोंसे भगवानकी पूजा की और 
वे अनायांस ही भगवानको प्राप्त हो गये । इनकी तो बात ही 
क्या; नाना उपचारोंके बिना भी केवछ भक्तिपूर्वक पूजा 
करनेवाले सुदामाने केवछ चावलोंकी कनियोंसे, गजेन्द्रने 
एक पुष्पसे, द्रोपदीने शाक-पत्रसे भगवानकों पूजकर परम 
सिद्धि प्राप्त की | शबरी-जेंसी हीन जातिकी स्त्री भी केवल 
बेरोसे ही भगवानको सन्तुष्टकर परमपदको प्राप्त हो गयी । 

अतएव भगवानके प्रेममें विहल होकर श्रद्धापूर्वक 
अपनी-अपनी रुचि और भावनाके अनुसार भगवानकी 
पूजा करनी चाहिये | 

व्न्द्नं 

ध्येय सदा परिभवन्नमभी एदो हैं 
तीर्थास्पद शिवविरश्चिनुत शरण्यम्‌ | 

प्रणतपालभवाब्चिपो्त 
वन्‍्दे महापुरुष ते चरणारविन्दसू॥ 

( श्रीमद्भा० ११।५। ३१). 


भ्व्यातिह 


“हे पुरुषोत्तम ! हे प्रभो | जो स्वेदा ध्यान करनेयोग्य 
हैं, तिरस्कारकों नष्ट करनेवाले, समस्त मनोरथोंकों पूर्ण 
करनेवाले हैं, जो तीथॉके आधार हैं, जिन्हें शिव और बल्ला 
सिरसे नमस्कार करते हैं और जो शरणागतोंकी रक्षा करनेमें 
प्रवीण हैं; जो सेवकॉँकी आत्तिके नाशक हैं, नमस्कार 
करनेवालोंके रक्षक एवं संसार-सागरके जहाज हैं; तुम्हारे 


उन चरण-कमलोंकी में बन्‍्दना करता हू । के 


भगवानके शासत्रवणित खरूप, भगवानके नाम) 
भगवानकी धातु आदिकी मूर्ति; चित्र अथवा मानसिक 
मूर्तिको शरीर अथवा मनसे श्रद्धासहित साष्टाज्ञ प्रणाम 


. करना या समस्त चराचर भूतोंको परमात्माका खरूप 
समझकर श्रद्धापूवंक शरीर या मनसे प्रणाम करना और 
. ऐसा करते हुए मगवस्पेेममें मुग्ध होना वन्दन-भक्ति है । 


भगवानके मन्दिरोंमें जाकर श्रद्धा-मक्तिपू्वक भगवान- 





. एंछिया १३ | 


की मूतिकों साष्टांग प्रणाम करना तो वन्दन-भक्तिका प्रसिद्ध 
प्रकार है | अपने-अपने घरोंमें भगवानकी प्रतिमा या चित्र- 
.. पठकों; भगवानके नामकों; भगवानके चरण और चरण- 
।  पादुकाओँकों) भगवानके तत्त्व, रहस्य; प्रेम, प्रभाव और 
| भगवानकी मधुर छीछाओंका जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्‌ 
| शास्रोंको और सम्पूर्ण चराचर जीवोंकों भगवानका स्वरूप 
समझकर या उनके हृदयमें भगवानकों स्थित समझकर विनय- 
पूर्वक श्रद्धासहित गद्गद भावसे प्रणाम करना वन्दन-भक्तिके 


प्रकार हैं। श्रीमद्भागवत्मे योगीश्वर कवि कहते हैं-- 


ख॑ वायुमभि सलिक महीं च 
 ज्योतीषि सत्त्वानि दिशों द्वुमादीन्‌ । 
सरित्ससुद्रांश्व हरे: शरीर 


यत्किन्न भूत अणमेद्नन्यः ॥ 


(११।३२। ४१) 


. आकाआ वायु) अग्नि; जल; पृथ्वी; नक्षत्र, दिशाएँ 

. और वृक्षछता आदि एवं नदियाँ, समुद्र और सम्पूर्ण भूतप्राणी 
|. भगवानके शरीर हैं; अतः भगवानका अनन्यभक्त यावन्‌- 
मात्र जगत्‌कों भगवद्धावसे प्रणाम करे |? 


... भगवानको सर्वत्र और सब ओर समझकर उन्हें किस 


कोर 4 ँ हि ; क्‍ 
.. प्रकार प्रणाम करना चाहिये; इसके लिये अजुनका उदाहरण 
|. बड़ा सुन्दर 


। अज्जुन भगवानकों नमस्कार करते हुए 
. कहते हैं-- 
.. नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
हा .. नमोञ्सु ते संत एवं सब। 
अनन्तवीर्यासितविक्रमस्त्व॑. 
क्‍ . स्व समाप्नोषि ततो5सि सबेः ॥ 
द (गीता ११ । ४० ) 


।.... हे अनन्त सामथ्यवाले | आपके लिये आगेसे और पीछेसे 
... भी नमस्कार होवे, हे सर्वात्मन | आपके लिये सब ओरसे | 
|. ही नमस्कार होवे; क्योंकि अनन्त पराक्रमशाली आप सब 
.. संसारको व्यात्त किये हुए. हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं ।? 


..._ श्रीतुुसीदासजी महाराज समस्त जगतकों 'सीयराम- 
._ मय” देखकर प्रणाम करते हैं-- 


> सीयराममय सब जग जानी। करखँ प्रनाम जोरि जग पानी ॥ 


४७७७ /७०ं22& 





भगवानमें अनन्य प्रेम होकर मगवानकों ग्राप्त करना... 
इस भक्तिका उद्देश्य है। भगवानके प्यारे प्रेमी भक्तोंका 
. संग और सेवन करके उनके द्वारा भगवानके श्रद्धा, प्रेम, 


रहस्य, प्रभाव ओर तत्लका म्रम समझनेसे यह वन्दन-भ 


प्राप्त होती है 


भगवाबके रहस्यको समझकर उन्हें प्रणाम करनेवाला 


सब दुःखोसे छूट जाता है | अनुस्मृतिके वचन हैं-- 


न॒ वासुदेवात्परमस्ति मकुल 
न वासुदेवात्परमस्ति पावनम । 
न वासुदेवात्परमस्ति देव 


ते वासुदेव॑प्रणमन्न सीदति ॥१०१ ॥ 


“भगवान्‌ वासुदेवसे अधिक ओर कुछ मज्जलमय नहीं है। 
वासुदेवसे अधिक ओर कुछ पावन नहीं है, एवं वासुदेवसे 


श्रेष्ठ और कोई आराध्य देवता नहीं है; उन वासुदेवकों 2.0, 


नमस्कार करनेवाढा कभी हुखी नहीं होता |? 


श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक भगवानको केवछ साष्टांग प्रणाम... 
करनेसे भी मनुष्य सब पापोसे मुक्त होकर परमपदकों ग्रास 
हो सकता है-- 


एको5पि कृष्णस्य कृतः प्रणाम 
दकशाश्रमेघावभपेन 

दशाश्रमेधी घुनरेति जनन्‍्स 

पु कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय॥ 


तुब्य 


( भीष्मस्तवराज )...... 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी किया हुआ एक भी प्रणाम दस 
अश्वमेघयज्ञोंके अवशथस्नानके बराबर है; (इतना ही नहीं हद 
विशेषता यह है कि ) दस अश्वमेघ करनेवालेको तो फिर... 
जन्म लेना पड़ता है, किन्तु भगवान्‌ भ्रीकृष्णको प्रणाम करने- 
वालेको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता [? ; 


.. अद्घापूवक भगवानको प्रणाम करनेवालेकी तो बात ही... 
क्या है, किसी मी अवस्थामें भगवानकों प्रणाम करनेसे सब बरः है 
 पापोंका नाश हो जाता है... 2 


पतितः स्खलितश्रात्त: झ्ुत्त्ता वा विवशो ब्ुचन्‌ | 
हरये नम इव्युच्चेमुंच्यते स्वपातकात ॥ 


(शरीमद्भा० १२ १२। ४६). 
“पत्ित; स्खलित; आत्ते; छींकता हुआ अथवा किसी... 
 प्रकारसे परवश हुआ पुरुष मी यदि ऊँचे खरसे इसे नम हा पर 
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इस प्रकार बोल उठता है तो वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो 
जाता है ।* 
भगवानके अनेकों भक्त इस प्रकार केवल नमस्कार 
करके ह्वी परमपदको प्राप्त हो गये । परन्तु इनका नमस्कार 
करना बड़ा ही अनोखा होता हैं | देखिये, अक्ररजी किस 
प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते ६ 
रथात्तुर्णमवप्छुत्य. सोछऋूरः 
 पपात चरणोपान्ते 


स्नेहविद्लः । 
दण्डवद्रामक्ृष्णयो: ॥ 
(श्रोमद्भधा ० १०। ३८। ३४ ) 
अक्रूर प्रेमविद्नछ होकर बड़ी शीघ्रताके साथ रथसे कूद- 
कर भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्णके चरणोंके पास 
दण्डवृतू गिर पड़े | 
पितामइ भीष्म गद्गद होकर भगवानकों नमस्कार करते 
हैं ओर भगवान्‌ तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते 


बे 


है| वेशम्पायनमुनि कहते 


एतावदुकतवा बचने भीष्मस्तद्ृतमानसः । 
नम इत्येब कृष्णाय. प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीष्म माथवः । 


त्रेलोक्यद्कान ज्ञान दिव्य दरवा ययो हरिः ॥ 
( भीष्मस्तवराज १००-१०१ ) 


“जिनका मन भगवानमें तन्‍्मय हो चुका है ऐसे 
भोष्मने अनेक प्रकारसे भगवानकी स्तुति करनेके बाद 
नमः कृष्णाय” इतना कहकर भगवानको प्रणाम किया; तब 
. भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगशक्तिद्वारा भीष्मकी भक्तिको 

समझकर उसे त्रिछोकीकों ( भगवत्खरूपसे ) प्रत्यक्ष करने- 
वाला दिव्य ज्ञान देकर चले गये ।? 

अतएव श्रीभगवानके प्रेममें विभोर होकर उपयुक्त 


.. प्रकारसे भगवानकी वन्दन-भक्ति करनेकी प्राणपर्यन्त 
..चेष्टा करनी चाहिये | 


.. दास 
से! अनन्य जाकी असि, माति न टरइ हनुमन्त १ 
में सेवक सचराचररूप स्वामे भग्वन्त ॥ 


... भगवानके गुण; तत्त्व, रहस्य और प्रभावको जानकर 
. श्रद्धा-प्रेमपूबक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञाका 
पालन करना दास्य-मक्ति है | 





कल्याण. 






क ४ है 
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मन्दिरोंमें भगवानके विग्रहांको सेवा करना; मसन्दिर- 
मार्जनादि करना; मनसे प्रभुके स्वरूपका ध्यान करके 
उनकी सेवा करना; सम्पूर्ण चराचरकों प्रभुका स्वरूप 
समझकर सबकी यथाशक्ति यथायोग्य सेवा करना; गीता 
आदि शाह्वोंको भगवानकी आशा मानकर उसके अनुसार 
आचरण करना, और जो कम भगवानकी रुचि; प्रसन्नता 
ओर इच्छाके अनुकूल हों उन्हीं कर्मोको करना; ये सब 
दास्य-भक्तिके प्रकार हैं । 

भगवानके रहस्यको जाननेवाले प्रेमी भक्तीके सज्ध 
और सेवनसे दास्य-भक्तिकी प्राप्ति होती हे | 

भगवानमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति और नित्य-निरन्तर 
सेवाके लिये भगवानके समीप रहनेके उद्देश्यसे दास्य-मक्ति 
की जाती है । 

केवछ इस दास्य-भमक्तिसे भी मनुष्यकों सहज ही... 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती है | अजुनने गीतामें कहा हे- 

कापण्य दोषोपह त स्वभाव: 

प्ृच्छामि ववां धर्मसंमूढचेताः । 
च्छूयः स्थाब्िश्वितं बृद्दि तन्मे 
क्षिष्यस्ते5६ शाधथि मां ववां अपन्नस ६४ 
(२५।७) 


“'कायरतारूप दोष करके उपहत हुए, स्वभाववाला 
और धर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ में आपको पूछता 
हूँ, जो कुछ निश्चय किया छुआ कल्याणकारक साधन 
हो वह मेंरे लिये कहिये। क्योंकि में आपका शिष्य हूँ, 
इसलिये आपके शरण हुए मेरेको शिक्षा दीजिये ।! 

भगवानने भी कहा है-- 

अभ्यासेडप्यसमर्थोईसि मध्कमंपरमी भव । 

मदथेमपि कर्माणि कुबन्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 

( १२१५. १० ) 


और यदि तू अभ्यासमें भी असमर्थ हे तो केवल 
मेरे लिये कम करनेके ही परायण हो। इस प्रकार मेरे... 
अथ कमोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्रित्प सिद्धिकोही ., 
प्राप्त होगा ।! 


गोस्वामी ठुलूसीदासजी तो कहते हैं कि दास्यभावके 


बिना भवसागरसे उद्धार ही नहीं हो सकता-- 


सेवक-सेव्यणाव बिनु भव॒ न तरिय उरगारि | 
मजहु राम-पद-पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि॥ 



























हा 5  श्रीलक्ष्मण; इनमान; अद्भद आंदु इस दास्य-भक्तिके 
... आदर्श उदाहरण हैं। भगवान्‌ श्रीरामके वन जाते समय 
| हक्ष्मणजीकी दशाका वर्णन करते हुए गोसाईजी कहते हैं-- 


उतर न आवइ प्रेम बस, गहे चरन अककाई १ 
नाथ दास में स्वामि तुम, तजहु ते कहा बसाई ॥ 


. माता सुमित्राने लक्ष्मणकों रामके साथ जाकर उनकी 
: हैबा करनेका कैसा सुन्दर उपदेश दिया है-- 


राग द्वेष इरिषा मद मोह ५ जनि सपनेहु इनके बस होहू 0 
..._ सकता प्रकार बिकार बिहाई ९ मन-ऋम-बचन करेहु सेवकाई ॥ 
| जेहि न राम बन कहहिं ककेसू ५ सुद सोइ करेह्ु इह३ उपदेसू॥ 


श्रीइनुमानजीका तो सारा जीवन ही दास्य-भक्तिसे 
ओतप्रोत है । प्रथम ही ऋष्यमूक पर्वतपर भगवान्‌ 
औरामचन्द्रजीको पहचानकर इनुमानजी कहते हँ--- 

एक मंद में मोहबस, कुटिसहृदय अब्यान । 

पुनि प्रभु मोहिं बिसारेड, दैनबंचु मगवान॥ 
जद॒पि नाथ बहु अवगुन मेरे सेवक प्रभुहि परइ जनि मेरे॥ 
नाथ १ जीब तब माया मोहा से। निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ॥ 


|. सेवक-सुत पति-मातु मरोंसे | रहइ असोच बनइ प्रभु पोसे ॥ 


भगवान्‌ भी अपनी सेवक-वत्सलताका परिचय देते 
हुए. हनुमानको उठाकर हृदयसे छगा छेते हैं. और 
प्रेमाश्रुआँसे उनके अज्ञोंका सिश्वन करते हुए, कहते हैं 
सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना ।तें मम प्रिय कछिमन तें दूना ॥ 


रे . समदरसी मोहिं कह सब कोऊ १ सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 


 दास्य-भक्तिका भक्त अपने स्वामीकी कृपाका कितना 
विश्वासी होता है; इसके सम्बन्धमें हनुमानजीने विभीषणसे 
.. जो कुछ कहा है वह स्मरण रखने योग्य है. 

 सनह बिभीषन प्रभके रीते! १ करहिं सदा सेवकपर प्रौती। 


| . कहहु कबन में परम कुकीना | कपि चचक सबही बे होना॥ 


.. असल में अधम सद्धा सुनु, मोहँपर रघुबीर 
कीन्हीं। कुपा सुभिरि गुन, भरे बिकोचन नीर ॥ 


अंगदजीको जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यासे छोट 


| जानेको कहते हैं. तब अंगदजी 


हो भगवानसे प्राथना 
+ करते हें" 7 क्‍ 


|. मेरे तुम्ह प्रभु-गुरूषितु-माता (जाई कहाँ तजि पद-जरूजाता ॥ 
|... तुम्हहिंबिचारि कहृहु नरनाहा। प्रभु ताजे भवन काजु मम काहा। 
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बाकक ग्यान-बुद्धि-बकृहिना ५ राखह सरन जानि जन दीौना 
नीच टहक गृहके सब करिहों ५ पदणकज बिकोकि भव तरिद्द 


ऐसे अनेकी उदाइरण हैं, अतएव सबको चाहिये कि 
भगवानके प्रेममें विहछ होकर तन-मन-धन सब कुछ 
अपण करके भगवानकी दास्य-भक्ति करें | द 


सख्य 
अहो भाग्यमहों भाग्य नन्दगोपप्रजोकसाम । 
यन्सिनत्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम्र्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १० | ६४ | १२ ) 
“उन नन्दगोपके व्रजमें रहनेवाले लोगोंका भाग्य धन्य 
है | धन्य है ! कि सनातन परमानन्द परिपूर्ण ब्रह्म जिनके 
मित्र हैं ।! 
भगवानके प्रभाव, तत्व, रहस्य और महिमाकों समझ- 
कर परम विश्वासपू्वक मित्रभावतसे उनकी इरुचिके 


अनुसार बन जाना; उनमें अनन्य प्रेम करना और उनके... 
रूप ओर लीलापर मुग्ध होकर नित्य-निरन्तर प्रसन्न 


गुण, 
रहना सख्य-भक्ति हे । 
अपने आवश्यक-से-आवश्यक कामको छोड़कर प्यारे 
ऐमीके कामको आदरपूर्वक करना; प्यारे प्रेमीके कामके सामने 
अपने कामको तुच्छ समझकर उससे छापरवाह हों जाना; 
प्यारे प्रेमीके लिये महान परिश्रम करनेपर भी उसे अब्प 
ही समझना; प्यारा जिस बातसे प्रसन्न होता हो उसी बात- 
को लक्ष्यमं रखकर हर समय उसीके छिये प्राणपर्यन्त 


चेष्टा करना; वह जो कुछ भी करे उसीमें सदा सन्धुष्ट.... 


रहना; अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकारसे प्रेमीके . हैः 


काम आ जाय तो परम प्रसन्न होना) अपने शरीरपर और 
अपनी वस्तुपर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है... 
वैसा ही अपने प्यारे प्रेमीका समझे ओर इसी प्रकार. 
. उसकी वस्तु और शरीरपर अपना अधिकार और 
आत्मीयता माने; अपने धन; जीवन ओर देहादि प्यारे... 
प्रेमीके काममें छग सकें तो उनकों सफल समझना, उसके... 


साथ रहनेकी निरन्तर इच्छा रखना; उसके दशन, भाषण, 


चिन्तन और स्पर्शसे प्रेममें निमग्न हो जाना; उसके नाम; 
रूप; गुण और चरित्रोंको सुनकर; कहकर, पढ़कर और 


यादकर अत्यन्त प्रसन्न होना; किसीके द्वारा मित्रका सन्देश हर 
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वियोगमें व्याकुल 


. पाकर परम प्रसन्न होना और उस 
होना तथा प्रतिक्षण उससे मिलनेकी आशा और प्रतीक्षा 


4. 


करते रहना आदि सखाभावके प्रकार है । 


.._. प्यरे प्रेमीको परम सुख हो; उसमें अपना सख्य-प्रेम 
. पूर्णरूपसे बढ़ जाय ओर उससे अपना कभी वियोग न द्ढों 


. इसी उद्देश्यसे सख्य-भक्ति की जाती है । 


सख्य-भक्तिकी प्राप्तिके लिये भमगवानके प्रेमी सखाओं- 
का सड्भ, सेवन) उनके जीवनचरित्रोंका अध्ययन और उनके 
तथा भगवानके गुण, छीछा और प्रभावका उनके प्रेमी 
भक्तोंद्वारा श्रवण करना चाहिये | 


इस प्रकारकी केवछ सख्य-भक्तिसे भी मनुष्यके दुःख 
ओर दोषोंका अत्यन्त अभाव होकर भगवानकी प्रापि 
कौर भगवानमें परम प्रेम हों जाता है। यहाँतक कि 
भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तके अधीन हो जाते हैँ ओर फिर 
उसके आनन्द ओर शान्तिका पार नहीं रहता | 
मित्रका मित्रके प्रति क्‍या कतंव्य होना चाहिये, इस 
विषयपर भगवान्‌ श्रीराम सखा सुग्रीवससे कहते हैं-- 
जे न मित्र-दुख होहिं दुखारी । तिन्हाहिं बिक्ोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिनके असि मति सहज न आई १ ते सठ कत हंठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुपेथ चकादा । गुन प्रगव्इ अवशुनन्हि दुरावा॥ 
 देंत केत मन संक न घरई १ बक अनुमान सदा हित करई ॥ 


... बिपतिकाक कर सतशुन नेहा | खति कह संत मित्र मुन एहा ॥ 
!  च 


इस सख्य-भक्तिके उदाहरण श्रीविभीषण, सुग्रीव; 
व; अजुन; सुदामा; श्रीदामादि त्जसखा आदि हैं | 


लंकाविजयके आद विभीषण चाहते हं-भगवान्‌ एक : 


जा बार मेरे घर पधारकर मुझे कृताथ करें, ओर मगवाचसे 
... इसके लिये प्रार्थना करते हैं। सखाकी बात सुनकर 
... भगवान्‌ प्रेमविभोर हो जाते हैं, उनके नेन्रौंमें प्रेमाश्ु आ 
...॑. जाते हैं--और कहते हैं-भाई ! तुम्हारा सब कुछ मेरा है; 

... परन्तु इस समय भरतकी दशाका स्मरण करके मैं ठहर नहीं 


। सकता। _ क्‍ 
तोर कोस शृह मोर सब, सत्य बचन सुनु अआत १ 
मरत-दसा समिरत मोहि, निभिष ककूप सम जात ॥ 





- कल्याण... 
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००० भपत' बकाकक3/ 4९.७, 


ग्रीवके साथ सख्य सथथापित करके भगवान्‌ अपनी 
प्राणप्रिया सीताको भूल जाते हैँ; और पहले सुग्रीबके 
चिन्तामें छग जाते हैं । 
तिय-बिरही सुग्रीव सखा कांस्ि प्रानप्रिया बिसराई । 
ओर सुग्रीवसे आप कहते हैं-- क्‍ 
सखा सोच त्यागहु बक मोरे | सब बिधि घटब काज में तेरे॥ 
_ उद्धवके साथ भगवान्‌ इतना प्रेम करते थे कि एक बार. 
उनसे बोले--“भैया उद्धव ! तुम-जैसे प्रेमी मुझकी जितने 
प्यारे हैं, उतने प्यारे मुझे ब्रह्मा; श्र, संकपण; छूध्ष्मी 
और अपनी आत्मा भी नहीं है! 
न तथा में प्रियतम आव्मयोनिन शब्ूरः । 
न॒च सक्ल्षणों न अ्रीनिंदात्मा च यथा भवान्‌॥ 
 (श्रीमद्भा० ११ | १४ । १७) 
उद्धवजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बहुत गहरा सख्यग्रेम 
था | इसीसे भगवान्‌ उनके सामने मनकी कोई बात छिपाते 
नहीं थे । अपनी परम प्रेमिका गोपियोंकों सन्देश भेजनेके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवकों ही सर्वोत्तम पात्र चुनते हैं | 
उस समयके वर्णनमें श्रीशुकदेवजी कहते हैं. 
वृष्णीनां प्रवरों मनन्‍्त्री कृष्णस्य दुयितः सखा । 
शिष्यो बृहस्पतेः साक्षादुद्॒वी बुद्धिसत्तमः॥ 
तमाह भगवान्‌ प्रे्ठ भक्तमेकान्तिनं कचित्‌। 
गुहीत्वा पाणिना पा्ि पश्रपन्नातिहरों हरिः॥ 
गच्छोद्धव चर्ज सोम्य पिन्नोनों प्रीतिमावह | 
गोपीनां मद्धियोगाथिं. मत्सन्देशेविमोचय ॥ 
( श्रोमद्भा० १० । ४६ । १--३ ) 
“यदुवंशियोंके श्रेष्ठ मन्‍्त्री; बृहस्पतिके साक्षात्‌ शिष्य 
एवं अत्यन्त बुद्धिमान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम प्रिय 
सखा थे | शरणागतका दुःख दूर करनेवाले भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने एक दिन उस अनन्य एवं अत्यन्त प्रिय मक्त... 
उद्धवका हाथसे हाथ पकड़कर कहद्ा-प्यारे उद्धव | तुम 
अजमें जाकर मेरी माता एवं पिताकों प्रसन्न करों तथा मेरे... 


सन्देशोंके द्वारा गोपियोंकोी वियोगके रोगसे मुक्त करो |” 


नके सख्यभावकी तो भगवान्‌ खय॑ घोषणा 
करते इक हे क्‍ 


.. “भक्तोडसि में सखा चेति'-तुम मेरे भक्त और सखा हो... 
हे (गीता ४ | ३ ) 'इशेडसि मे दृहमिति'--तुम मेरे परम ह - 
... प्यारे हो (गीता १८ |६४)। ० । 











; |. तमाशा बिल पलटी पिरतीकिल्टर कह 

















. अश्वत्थामाके द्वारा उत्तराके गर्भर्थ बालक परीक्षितके 
|. प्ञरे जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--यदि यह सत्य है 
|.. कि मैंने अपनी जानमें अजुनसे कभी भी मित्रतामें कोई 
बांधा नहीं आने दी है तो यह मरा हुआ बारूक जी उठे | 


यथाहं नाभिजञानासि विजयेन कदाचन । 
विरोध तेन सत्येन स्रतों जीवत्वय शिक्षुः॥ 
द ( महाभारत-अश्वमेष ० ६९ | २१ ) 


मित्र सुदामाकों देखकर भगवान्‌ केसे प्रेमविह्नल हो 
. जाते हैं और किस प्रकार सुदामाका आदर करते हैं, इस 
प्रसद़्में श्रीशुकदेवजी लिखते हैं-- 


 सख्युः प्रियस्थ विग्रषरक्सड्भातिनिवृत: । 

प्रीतो व्यमुश्जदब्बिन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः ॥ 

 अधोपवेश्य पंयड्ढे स्वयं सख्युः समईणम्‌ । 

उपहत्यावनिज्यास्थ पादो पादावनेजनीः ॥ 

अग्रहीच्छिरसा राजन भगवान्‌ छोकपावनः । 

व्यलिस्पद्‌ू दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकुछुमेः ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । ८० ।१९--२११ ) 


है  कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा 
.. श्रह्मर्षि सुदामाके अज्भर्पशंसे अत्यन्त हर्षित हुए, एवं उनके 
नेत्रोंसे प्रेमाशु बहने छगे। इसके बाद उन्हें शय्यापर 


. बेठाकर खय॑ भगवानने अपने हाथों उनके चरण घोये और 
+ उनकी पूजा की | छोकपावन भगवानने उनका चरणोदक 
/. अपने सिरपर रक्खा और उनके शरीरपर दिव्य गन्ध, 


चन्दन; अगुरु और कुद्भुम आदि लगाया | 


.. इन भगवानके परम प्यारे सखाओंकी तो बात ही 
।. क्या है; भीछोंका राजा गुह् भो भगवानसे सख्य करके 
द .. संसार-सागरसे तर गया। 

|... अतएव भगवानको ही अपना एकमात्र परम प्रियतम 


|. समझकर, अपना सबंख उनको मानकर परम ग्रेममावसे 
/ सख्य-भक्ति करनी चाहिये | 


आत्मनिवेदन 


९  बासुदेवाश्रयो. मर्त्यो हु वासुदेवपरायण: । 
.. सवपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
ह ( वि० स० १३० ) 


नवघा भक्ति. 


० इक 
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और उन्हींके परायण है उसका अन्तःकरण स्था झुद्ध हो... 
जाता है एवं वह सनातन ब्ह्मकों प्राप्त हो जाता है 


परमात्माके तत्त्व, 
समझकर, ममता ओर अहंकाररहित होकर अपने तन-मन- 
धन-जनसहित अपने आपको श्रद्धा ओर परम प्रेमपूर्वक 
परमात्माकों समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है । 


हानि-लाभ; जय-पराजय, यश-अपयदा; मान-अपमान॥ 
सुख-दुःख आदिकोी प्राप्तिमें, उन्हें भगवानका भेजा हुआ 
पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना; तन-धन; ख्री-पुत्र आदि 
सभीमें ममता और अहंकारका अभाव हों जाना; भगवान्‌ 
यन्‍्त्री हैं और मैं उनके हाथका यन्त्र हूँ ऐसा निश्चय करके 
कठपुतलछीकी भाँति भगवानकी इच्छानुकूल ही सब कुछ 


करना; भगवानके रहस्य और प्रभावकों जाननेके छिये 


उनके नाम; रूप, गुण, छीलछाके श्रवण; मनन; कथन; 


अध्ययन और चिस्तनादियें श्रद्धा-मक्तिपूवक तन-मन आदिको 


लगा देना; इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदि सभीपर एकमात्र 
भगवानका ही अधिकार समझना; भगवानकी ही वस्तु 
भगवानके अपण की गयी है ऐसा भाव होना, जिस किसी 
भी प्रकारसे भगवानकी सेवा बनती रहे इसीमें आनन्द 
मानना; सब कुछ प्रश्ुके भपंण करके खाद, शौक; विछास; 
आराम; भोग आदिकी इच्छाका स्वंधा अभाव हो जाना; 


सर्वत्र, सदंदा ओर सर्वथा एक भगवानका ही अनुभव 
करना; भगवानकी इच्छाके अतिरिक्त खतन्त्र कोई इच्छा 


न करना; भगवानके भरोसेपर सदा निर्मय, निश्चिन्त ओर 


प्रसन्न रहना; ओर भगवानकी भक्तिको छोड़कर मुक्तिकी भी... 
इच्छा न होना; 
: प्रकार हैं । 


ये सभी इस आत्मनिवेदन भक्तिके 


भगवानमें अनन्य परम प्रेम और भगवानकी प्रामिके 
लिये यह आत्मनिवेदन भक्ति की जाती है 


.._ भगवानके शरणागत प्रेमी भक्तोंका संग-सेवन करनेसे... 
और उनके द्वारा भगवानके नाम) रूप; शुण) प्रभाव, तत्व; 
महिमा आदिका श्रवण और मनन करनेसे यह भक्ति... 


प्राप्त होती है। लि 
भगवानने खय॑ इस आत्मनिवेदनरूपा शरणभक्तिका 


महत्व प्रकट करते हुए इसके परमफलकी गौीतामें बड़ी द का हे 
प्रशंसा की है | आप कहते हैं-- 








स्प; प्रभाव और महिसाकों 
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देवी क्षेषा गुणमथी मम माया दुरत्यथा । 
मामेच ये ग्रपचन्ते सायामेता तरन्ति ते ॥ 
द (७। १४ ) 


कि, सिह कफ, न कि रिहा ५७ 2०ढ किक किक ५-७ के थक 5 नें 


मां हि पार्थ व्यपाधिवष्य येडपि स्थुः पापयोनयः । 
ख्त्रियों वेशयास्तथा शुद्धास्तेडपि यान्ति पर्रा गतिम्‌ ॥ 
(६ ।१२ ) 


मनन्‍मना भव मंद्धक्तों मद्याजी माँ नमस्कुर 
मामेवेष्यसि यक्‍व्वेबमास्मानं मत्परायणः ॥ 


(९ । रै४ ) 
तमेव दरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत । 
तत्पस्रादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतस्‌ ॥ 

ः ( १८ | ६२ ) 


स्वाधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अह्दं त्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( १८ । ६६ ) 
'यद अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी 
मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है; परन्तु जो युरुष भेरेकों ही 
निरन्तर भजते हैं वे इस मायाकों उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात्‌ 
संसारसे तर जाते हैं |” 
'हे अर्जुन | स्त्री; वेश्य और झूद्रादिक तथा पापयोनि- 
वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परम 


2 


गतिकों ही ग्राप्त होते है 


'करेवठ मुझ सचिदानन्द्धन वासुदेव परसमात्मामें ही 
अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्‍्तर अचछ मनवाढा हो और 


... मुझ परमेश्वरकों ही भ्रद्धाप्रेमसहित निष्काम भावसे नाम 
... गुण और प्रभावके श्रवण) कौ्तेन, मनन और पठन-पाठन- 


. द्वारा निरन्तर भजनेवाला ही तथा मुझ शंख; चक्र, गदा; 


... पद्म और किरीठ; कुण्डल आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर, 

... बनमाछा और कोस्वुममणिघारी विष्णुका मन, वाणी और 
.._ शरीरके द्वारा सबंख अपंण करके अतिशय श्रद्धा) भक्ति. 
... ओर प्रेमसे विहलतापूर्वक पूजन करनेवाछा हो और मुझ 
._.  स्वशक्तिमान; वियूति,; बल) ऐश्व्य, माधुयं; गम्भीरता; 
_.. उदारता; वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न, 


. सबके आश्रयरूप वासुदेवकों विनयभावपूर्वक; भक्तिसहित, 


. आत्माको मेरेमें एकीमाव करके मेरेको ही प्राप्त होवेगा |” 








कल्याण 
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“इसलिये हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही 
अनन्य शरणको प्राप्त हो; उस परमात्माकी झृपासे ही परम 
शान्तिकों और सनातन परमघामको प्राप्त होगा |? 

“इसलिये सब घर्मोकों अथांत्‌ सम्पूर्ण क्माके आश्रयकों 


त्यागकर; केवछ एक मुझ सचिदानन्दधन वासुदेव परमात्मा- 


की ही अनन्य शरणको प्रास हो; में तैरेको सम्पूण पापोंसे 
मुक्त कर दूँगा; व्‌ शोक मत कर ।* क्‍ 

इस प्रकार जो पुरुष भगवानके प्रति आत्मनिवेदन 
कर देता है उसके सम्पूर्ण अबगुण; पाप और दुःखोंका 
अत्यन्त नाश हो जाता है ओर उसमें श्रवण-कीर्तनादि सभी 
भक्तियोंका विकास हो जाता है। उसके आनन्द और 
शान्तिका पार नहीं रहता। भगवान्‌ उससे फिर कभी 
अलग नहीं हो सकते | भगवानका सर्वस्व उसका हो जाता 
है| वह परम पवित्र हो जाता है; उसके दर्शन, भाषण, 
और चिन्तनसे भी पापात्मा छोग पवित्र हो जाते 
वह तीथोंके लिये तीथरूप बन जाता है। महाराज परीक्षित 
श्रीशुकदेवजीसे कहते हैं 


सान्निध्यात्ते सहायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यवि | 
सद्यो नश्यन्ति ये पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥ 
( ओऔमद्भा० १ 


कि की. 


नाश हो जाता हे वेसे ही हे महायोगिन्‌ ! आपके साब्निध्य- . 
मात्रसे बड़े-से-बड़े पापसमूह नष्ट हो जाते हैं।? हि 
धर्मराज युधिष्टिर श्रीविदुरजीसे कहते हैं--- 

भवद्वधिधा भागवतास्तीर्थीभूता:ः स्वयं प्रभो । 
तीर्थीकुवेन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाग्ठता ॥ 
(श्रीमद्धा० १ । १० । १०) 
“सगवन्‌ ! आप-जेसे भगवद्धक्त स्वयं तीथंसरूप हैं, 
वे अपने हृदयमें स्थित भगवानके द्वारा तीथोंको तीथ बनाते 
हैं! प्रचेतागण भगवानकी स्तुति करते हुए कहते 
तेषा विचरता पद्भ्या तीथॉर्नां पावनेच्छया | 
भीतस्थ कि न रोचेत तावकानां समागमः ॥ 


'जों तुम्हारे भक्त तीथोंकों पावन बनानेके लिये हा 
भूतछपर विचरते रहते हैं, भला; संसारसे भयभीत हुए... 


| किस मनुष्यकों उनका समागम न रुचेगा |? 
. साष्टांग द॒ण्डवत्‌ प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू | के 


. कहते हैं: 5" 


श्रीज्ुकदेवजी मद्दाराज मगवानकी स्थुति करते हुए... 


































१९ ३४) 
'जैसे भगवान्‌ विष्णुके सान्िध्यमात्रसे तुरंत दैत्योंका 


|. प्रयत्ञ करना चाहिये | 


.. नवधा भक्ति: 
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किरातहूणान्श्नपुलिन्दपु श्कसा है 
। जआाभीरक्डा यवनाः: खलादयः । 
येअन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया 
झुद्धपन्ति तस्मे प्रभविष्णवे बमः ॥ 
.. ( श्रीमद्धा० २।४। 
जिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरात; हृण; 
आत्म) भीछ, कसाई; आमीर, कंक, यवन; खस आदि 
बड़े-से-बड़े पापी भी झुद्ध हो जाते हैं उन भगवानके चरणोंमें 
. नमस्कार है द 


भगवानके प्रेमका मूतिमान्‌ विग्रद बने हुए ऐसे 


भक्तकों सारा संसार परम प्रेममय ओर परम आनन्दमय 
प्रतीत होने लगता है | वह जिस मागसे जाता है उसी मार्गममें 


श्रद्धा, अम3 भींतक्त; आनन्द, समता अर शान्तका अवाह 


. बहने लगता है। ऐसे भक्तकों अपने ऊपर घारणकर धरणी 


.. धन्य और सनाथ होती है; पितरगण प्रग्मन॒दित हो जाते 
.. और देवता नाचने छगते हैं | 


_ मोइन्ते पितरो झुत्यन्ति देवता: सनाथा चेय॑ भूभवति ॥ 
क्‍ ( नारदसूत्र ७१ ) 


|. श्रीगोपियाँ, भक्त प्रह्द; महाराजा बलि आदि इस 
... आत्मनिवेदन-भक्तिके परम भक्त हुए हैं । 

इसलिये मनुष्यमात्रकों मनं। वाणी; शरीरसे, सब 
होकर 


अकारतसे श्रीमगवानके शरण होनेके लिये कटिब 


उपसहार 


भगवानको प्राप्त करनेके लिये कम, योग; शान, सभी 
मांग उत्तम हैं; परन्तु भक्तिकी तो शाह््रोंमे बढ़ी ही प्रशंसा 


की गयी है। नवधा भक्तिमेंसे जिनमें एक भी भक्ति होती 


6. है वह संसार-सागरसे अनायास तरकर भगवानको पा जाता. 
|... है, फिर प्रह्मदकी भाँति जिनमें नवों भक्तियोंका विकास है 
+. उनका तो कद्दना ही कया है। ऊपर नवों भक्तियोंके वणनमें 
[| जिन-जिन भक्तोंके नाम उदाहरणमें दिये गये हैं उनमें 
... केबछ एक ही भक्तिका विकास था ऐसी बात नहीं है | 

. जिनमें जिस भावकी प्रधानतां थी उनका उसीमें नाम लिखा 

.. गया है। हुबारा नाम न आनेका भी खयाल रक्‍खा गया 
.. है। वस्तुतः वे छोग धन्य हैं जो भगवानकी भक्तिमें अपना 
|. मन छगाते हैं। और वह कुछ धन्य है जिनमें भगवानके 
| ा भक्त उत्पन्न होते हैं| भगवान्‌ श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते हैं- 


न मा जी मे आन 


श्ट 
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सी कुछ घन्य उसम्ता सुनु, जगतपूज्य सुपुनीत 
श्रीरधुबौरपरायन जेहिं. नर उपज बिनीत ॥ 
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श्रीमद्भागवतर्मे श्रवणादि भक्तिकी महिमामें कहा है-- 


शफ्बन्ति गायन्ति ग्रृणन्त्यभीद्रणश 

. स्रन्ति ननन्‍्दम्ति तवेहित जनाः | 
लत पयव यनत्यचिरेंण तावक द 
भवग्रवाहोपरभ पदाग्बुजम ॥ 

द (१।८। 
यरस्मरर्ण यदीक्षणं 
यह॒न्दर्न॑ यच्छुवर्ण यदृहणम । 
लोकरय सद्यो विधुनोति कल्म्ष...... 

तस्मे सुभव्श्षवसे नमो नमः । 


यथ्कीतन 


(२ | १५) हा 


जो छोंग बारंबार तुम्हारे चरित्रोंका श्रवण) गायन)... 
र आनन्दमम्म होते रहते है... 


ब०्न एवं स्मरण करते 
केवछ उन्हींकों शीघ्रातिशीघ्र संसारके प्रवाहकों शान्त 


कर देनेवाड़े आपके चरणकमढोंके दर्शन होते हैं |” 


“जिनका कीर्तन, स्मरण, दद्यन। वन्दन, अ्रवण एवं 


पूजन छोगोंके समस्त पापोंकों तुरन्त थो डालता है उन... 


कल्याणमयी कीतिवाले मगवानकों बारवार नमस्कार है।! 
देवराज इन्द्र कहते हैं-- 
यरथ भक्तिसंगवति हरो. विःश्रेयसेखरे । 

. विक्रीडतो5छतास्थोधों कि क्षद्वेः खातकोदुकेः ॥ 
( श्रीमद्धा० ६। १२ 


परम कब्याणके स्वामी भगवान भ्रीकृष्णमें जिनका प्रेम 


है वे तो अम्ृतके समुद्रमें क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हें तुच्छ 
विषप्रयरूप गड़ढेके जलोसे क्या प्रयोजन हे £? 


भगवान्‌ खरय॑ अपनी तरन-तारिनों भक्तिकी प्रशंसा... 


करते हुए, उद्धवजीसे कहते हैं-- 


.. न ख्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोजिता॥ 


. अक्तिः पुनाति मसन्निष्ठा श्रपाकानपि सस्भवात्‌ 





शभ२ ) न 


भकक्‍्त्याहमेकया ग्राह्य: श्रद्धयात्मा जियः सतासू 4. 


धर्म: सत्यदयोपेतों विद्या वा तपसान्विता। 
. मद्धक्‍्त्यापेतमात्मानं न सम्यकूग्रपुनाति हिआ.. 
















द्रवते यर्म चित्त 

रुदत्यमीक्षणं इसति क्रचिच्व । 

बविछज उद्यायति चूत्यले च 
मद्नक्तियुक्तोीं भुव्न 


१४ | २०--२ २ 


वाग्गहदा 


पुनाति॥ 
( श्रीमद्धा० ११ 


'हे उद्धव ! में जिस प्रकार अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होता 
हूं उस प्रकार योग; सांख्य; धर्म, स्वाध्याय, तपस्या; त्याग 
आदिसे प्रसन्न नहीं होता | संतोंका परमप्रिय आत्मारूप में 
एकमात्र श्रद्धा-भक्तिसे ही प्रसन्न होता हूँ। मेरी भक्ति 
जन्मतः चाण्डालोंकों भी पवित्र कर देती है| मेरी भक्तिसे 
.. रहित सत्य, दया आदिसे युक्त धर्म और तपस्थायुक्त 
विद्या भी उस आत्माकों पूर्णतः पवित्र नहीं कर सकती ।! 


(जिसकी वाणी मेरे नाम; गुण और छीछाका वर्णन 
करती-करती गद्द हो जातो है; जिसका चित्त मेरे रूप, गुण; 
प्रभाव और छीछाओंको याद करते-करते द्रवित हो जाता 
है, जो बारंबार रोता रहता है और कमी-कभी हँसने छग 
जाता है एवं जो लजा छोड़कर प्रेममें मम्न हुआ पागलकी 
भाँति ऊँचे स्वरसे गायन करता है ओर नाचने छूग जाता 
है ऐसा मेरा भक्त संसारकों पवित्र कर देता हे |? 

इसी प्रकार भगवान्‌ गीताजीमें कहते हैं--- 

नाह वेढेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शकक्‍्य एवंविशो द्रष्टू इष्टवानसि माँ यथथा॥ 


कल्याण 
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भवक्‍तया व्वनन्यया शकक्‍्य अहमेवंविधोडजुन । 
ज्ञातु द्रष्ट्र च तरवेन अवेष्टू च परन्तप॥ 
द द ( ११ । ७३-७४). 

'हे अजुन ! न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे ओर न यज्ञसे 
इस प्रकार चतुभुज रूपवाला में देखा जानेको शक्य हूँ 
जैसे मेरेकों तुमने देखा है | परन्तु हे श्रेष्ठ तपवाले अजुन ! 
अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुभ्रुज रूपवाला 
प्रत्यक्ष देखनेके लिये ओर तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश 
करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्रास होनेके लिये भी शक्‍्य हूँ | 

भक्त श्रीकाकभुशुण्डिजी कहते हं-- द 
राम-भगति-चितामनि सुन्दर १ बसइ गरुढ़ जुके उर अंतर! 
परम प्रकासरूप दिन राती। नहि कछु चाहिय दिया घुत बाती ॥ 
मोह-दरिद्र निकट नहि आदा ।कोम-बात नहि ताहि बच्चावा॥ 
प्रबक्क अविद्या. तम मिंट जाई । हार्रहिं सकक सझभ समुदाई ॥ 
खक कामादि निकट नहि जाहीं ।बसइ भगति जाके उर माही ॥ 
गरक सुधासम अरि हित हेा।ई। तेहि मनि बिन सुख पाव न कोई 
ब्यापहिं मानस रोग न मारी १ जिन्हके बस सब जीव दखारी॥ 
राम-भगति-मनि उर बस जाकें। दुख-ऊरवछेस न सपनेहँ ताकें ॥ 
चतुर-सिरोमनि ते जग माहीं १ जे मनि राणि सुजतन कराहीं॥ 

अतएव सब लोगोंको उपयुक्त सब प्रकारसे भगवानकी 
भक्तिका आश्रय ग्रहण करके जीवन ओर जन्मकों सफल 
करना चाहिये ! 


2 


“मत लतकच्ट-- 
पथिक मन 


कयों न राम-नाम-गली गहदत परथिक मन 


- ऋास: क्रोध, लोभ जहाँ-- 
करसक-चबन खसधन अमहा-- 


चलत फिरत गिरत तहाँ, छिद्त-छुलत तन ! 
क्यों न राम-नाम-गली गहत पथिक मन 


चामीकर पर चोर, 
लागत उठि रेनि भोर, 


देतु है कलेस घोर, हरत प्राण-चन ! 


क्या न राम-नाम-गली गहत पथिक मन 


 सेनिक' साथंक खनाम; 
हैं ज्ञोी करसि काम; 


बिचर बिहर जहेँ अकाम संत-खुजन जन! ] 
. फ्यों 
“डाक्टर हनुमानप्रसाद तिपाठी, बी-एस० सी०, एल० एम-पी०; विशारद | 


शुम-नाम-गली गहत पथिक मन 
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रामभक्त राजा सुरथ 


सरकार ! अपराध क्षमा हों । इमने नगरके बाहर 
. आज अयोध्यापति महाराज भश्रीरामचन्द्रके उस अश्वकों 
जाते देखा है जो उन्होंने अश्वमेघ यशके लिये छोड़ा है। उस 
 चन्‍्दनचर्चित मनोहर अश्वके छछाटपर विजयपत्र बँधा है; 
जिसमें स्पष्ट शब्दोंमें विजयघोंषणा की गयी है | सरकारकी 
आज्ञा हो तो उस सुन्दर घोड़ेको पकड़ लिया जाय | सुना 
. है उस यथेच्छ बिचरण करनेवाले घोड़ेके पीछे नरअष्ठ 

अयोध्यानाथ श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत बड़ी सेना उनके छ 


भाई झत्रष्नकी अध्यक्षतामें उसकी रक्षाके लिये चढी आ 


.. रहीहे।! 


कुण्डलनगरके धर्मात्मा राजा सुरथके शुप्तचरोंने 


राजसभामें आकर नम्नतासे ऐसा निवेदन किया । सेवकोंका 
निवेदन सुनकर राजा सुरथ बोले-- 
 वीरो ! तुमने बहुत ही उत्तम शुभसंवाद छुनाया । 


|. अहा [| हम धन्य हैं; जो पाषदोंसहित भगवान्‌ श्रीरामके 
.... दर्शन करेंगे। निश्चय ही में बड़े-बड़े वीरंसि घिरे हुए उस 
यज्ञीय अश्वकों पकड़ गा; और इस बहाने अपनी चिरकालको 


.. साथ सहज ही पूरी करूँगा | भक्तपर अनुग्रह करके जब वे 
. खयं यहाँ पधारेंगे, तभी घोड़ेकों छोड़ंगा | देखना यह 


. उनका दास उन्हींकी शक्तिसे केसे उनके अश्वकों पकड़ता है. 
और कैसे उन्हींके अनुचरोंकों समरभूमिमें शिक्षा देता है ! 


जाओ; झ्रवीरो | बेघड़क धोड़ेकों पकड़ छाओं। जरा भी 


: देर या संकोच न करो | मेरी समझसे इसमें हमें परम छाम- 


की प्राप्ति होगी; क्योंकि इस बहाने हमलछोग ब््मादि देवोंके 
लिये भगवानके जिन चरणकमलोंके दर्शन दुलभ हैं, उनके 
सहज ही--बड़े समीपसे दर्शन करेंगे। अद्य! उन चरणोंकों 
अपने हाथोंसे पकड़-पकड़कर हम पछोटगे ! जिनके भरोसे 
मुझे अपने खामीके दर्शन होंगे, वें मेरे खजन; पुत्र; 


पा दर | ब्न्घु बान्धव पद्म और वाहन भी धन्य है| तुमछोग जल्दी. 


..युरुष रह सकते 


जाओ और तुरंत उस खर्णपत्रसे सुशेमित कामगति मनोहर 


अश्रकों पकड़कर अपनी घुड़साछमें बॉध दो |” 


ग़जाकी स्पष्ट आज्ञा पाकर भझूरवीर लोग अपनी-अपनी 
सवारियोंपर चढ़कर दोड़े ओर तुरंत ही बोड़ेकों पकड़कर 
राजाके पास ले आये | राजा घोड़ेकों देखकर प्रसन्न हो गये... 
और बड़े-बड़े चूरवीर महाबल्ली सेवकॉकोी उसकी रक्षाके 


लिये नियुक्त कर दिया । 


कुण्डल्पुरके ये खनामधन्य राजा सुरथ बड़ी ही उच्च... 
श्रेणीके भगवद्धक्त ओर घामिक नरेश थे | उनके राज्यकी 


उत्तम दशाका वणन करते हुए श्रीशेषजी कहते ६ 
न तस्य विषये कश्चित्‌ परदाररतों मरः ॥ 
न परद्व्यनिरतो न कामेधु च॑ छम्पटः । 
न जिह्ासिरजुन्सा्ग. की्तेयेद्रामकीतनात्‌ ॥ 


( पत्मपुराण पाताछखण्ड ) 


“उनके राज्यमें कोई भी मनुष्य परखी और पराये 
चनमें आसक्त तथा कामोपभोंगमें छम्पट नहीं था। और 
श्रीरामके कीर्तनकों छोड़कर कोई भी मनुष्य अपनी जीमसे 
. विपरीत शब्द नहीं निकाछता था... 


जब कोई मनुष्य राजाके पास नॉकरीके 


आता; तब राजा उससे पूछते--'भैया | तुम अपने धर्म- 
कर्मको मलीमाति जानते हो न £ एकपत्नीअतका पालन 
करते हो न? दूसरेके धनपर तो कभी मन नहीं छलचाते १ 
दूसरॉकी निन्‍्दामें तो तुम्हारा मन नहीं छगता ? बेदके 
विरुद्ध तो तुम कोई आचरण नहीं करते ? मेरे पास वही 
जो सदाचारी हों ओर भगवान्‌ 
श्रीरामका नित्य स्मरण करते हों | जो धमविरुद्ध आचरण 

. करनेवाले पापी छोग हैं; वे तो मेरे राज्यमें निवास भी नहीं 


कर सकते | 







































सनसे भी कोई पाप नहीं करता था | आनन्दपूर्ण हृदयसे 
..._ सदा भगवान्‌ इरिका ध्यान करनेसे सभीका हृदय पापशन्य 
.. है) गया था। उनके राज्यमें मरनेवाले सभी छोग मुक्त होते 
थे | तत्पुरस्था नराः सबे मृता गच्छन्ति निृंतिम्‌ |” सुरथ 
राजाके नगरमें यमदूत तो प्रवेश भी नहीं कर सकते थे | 
.... मानुचरनिर्वेशों नाभवत्‌ सौरथे पुरे |? 
एक समय सुरथ राजाकी भगवद्धक्तिका महत्त्व 
देखनेके छिये स्वयं यमराज जठाघारी मुनिका वेश घारणकर 
राजाके पास आये | उन्होंने आकर देखा, राजा सभामें 
बंठे अपने साथियोंसे धमचचो कर रहे हूँ, उनके मस्तकपर 
. तुछसीपन्र रक्खा हे और बात-बातमें उनके मुखसे हरिनामका 
उच्चारण हो रहा है | 'ठुलसी मस्तके यस्य वाचि नाम हरे 
परम्‌ 
राजाने वल्कलवस्त्रधारी तपस्वीकों देखकर सम्मान- 

पूरक उठकर उनका खागत किया और पाच्-अर्थ्यादिके 
.. द्वारा पूजन करके ऊँचे आसनपर उन्हें बेठाया। फिर 
नम्नतापूवक कद्दा--- आज मेरा जीवन धन्य हो गया जो 
आप-सरीखे महात्माओंके चरण यहाँ टिके। अब कछृपा- 
पूवक भगवान्‌ हरिकी कोई कीतिकथा सुनाइये ।” राजाकी 
यह बात सुनकर मुनिने बड़े जोरसे हँसकर कहा “कौन हरि? 
ओर किसको कीतिकथा ? यह सब बहम हे। संसारमें 
कम ही प्रधान है--जो जैसे कर्म करता है; वेसा ही फल 
पाता हैं; इसलिये तुम भी सत्‌कर्म करो। व्यथ हरि-हरि 
. क्‍यों करते हो !” 
भगवान्‌ भशीराममे आसक्तचित्त राजाको मुनिकी 
... बात सुनकर बड़ा क्षोम हुआ | उन्होंने कहा--'स्वामीजी ! 
... आप भगवानकी निन्‍्दा क्यों करते हैं ! भगवानके निन्दकके 
... लिये मेरे राज्यमें खान नहीं है । आप याद रखिये--कर्माके 
... सर्वोत्तम फर्लकोी भोगनेवाले इन्द्र और बअह्याका भी भोग 
.._ समाप्त होनेपर पतम होता है परन्तु श्रीरामके सेवकोंका 

... कभी पतन नहीं होता। ध्रुव, प्रह्द, विभीषण आदि इसके 

.. प्रमाण हैँ । भगवानकी निन्‍्दा करनेवाले छोरगोंकों ही 

... अमदूतोंके द्वारा भयक्भर पीड़ा सहनी पड़ती है। आप 
.. ब्राक्षण होकर भगवानकी निन्‍्दा क्यों कर रहे हैं !” 


. निज रुप प्रकद कर दिया ओर वे राजासे बोढे--९हे हरि 





. बस्तुतः उनके राज्यमें एक भी मनुष्य पापी नहीं था।. 


.._ राजाके मार्मिक वचनोंकों सुनकर और उनकी अनन्य 
भगवज्निष्ठा देखकर यमराजने प्रसन्न होंकर स्वेलोकपूजित 


[माग १. 


सेवक रे प्रति अति सन्तुष्ट हैं तुम बर माँगों 
राजाने यमराजकों पहचानकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
कहा “भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिये कि. 
जबतक भगवान्‌ श्रीराम अवतार छेकर यहाँ खययं न 
पधारें, तबतक मेरी मृत्यु न हो |” यमराजने कहा, ऐसा ही 
होगा | भगवान्‌ राघव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण 
करेंगे !! इतना कहकर यमराज अन्तर्घान हो गये । तबसे 
राजा सुरथ भगवान्‌ श्रीरामके शुभागमनकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। आज भरीरामके अश्वमेधीय अश्वको पकड़कर 
इसी बहाने रामके दशन होंगे ऐसा सोचकर राजा 
आनन्दमग्न हो गये | द द 
लड़ाईकी तेयारी होने छगी | सुरथ राजाके चम्पक) 
मोहक आदि दसों कुमार सेनाकोी साथ लेकर रणक्षेत्रकी 
ओर चले | उधर शत्रुन्नकी सेना तो तैयार थी ही । शन्रुन्नजीने 
अन्ञद॒कों दूत बनाकर भेजा | अज्ञदने शनुन्नके बल-विक्रमका _ 
बखानकर सुरथ राजाको घोड़ा छोड़ देनेके लिये बहुत कुछ 
समझाया परन्तु राजाने स्पष्ट कह दिया--आपका कहना 
सच है परन्तु जबतक भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र पधारकर खर्य 


दर्शन नहीं देंगे तबतक शत्रुन्जीके भयसे में घोड़ेकों नहीं 


ड़ गा। में उन्हींकी शक्तिसे शन्नुन्ननीसे धमयुद्ध करूँगा; 
ओर मुझे निश्चय है कि भ्रीरामके तेज-बल-प्रतापसे में शीघ्र 
ही शत्रुश्नजीसहित सभी शूरवीरोंकों जीतकर उन्हें अपने 
यहाँ राजकेदी बनाकर रक्खूँगा | हाँ, श्रीरामके पधारनेपर 
उनके चरणयुगरछोंमें प्रणाम करके मैं अपने पुत्नोंसहित 
सारे राजपाठकों; घन-दोछतकों, कुठ्ठम्ब-परिवारको; सारी... 
सेनाकी और अपने-आपकों उनके पावन चरणोंपर चढ़ा .. 
गा।! है 
अद्भदजी लछोट गये | घमासान युद्ध हुआ | ओर राजा 
सुरथने रामासतरके द्वारा शत्रुन्नसमेत पुष्कछ, अज्भद, हनूमान _ 
आदि सभी श्रेष्ठ वीरॉँकी बॉच लिया | 
राजाके कहनेपर बन्दी हनूमानने भगवान्‌ श्रीरासका 


स्मरण किया और स्मरण करते ही भरत, लक्ष्मणके द्वारा... 
सुसेवित और ऋषि-मुनियोंके द्वारा घिरे हुए भगवान्‌... 


श्रीराम पुष्पक विमानपर सवार होकर तुरंत वहाँ आ 
पहुचे । - 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकों पधारे देखकर सुरथकों जो... 


अपार आनन्द हुआ; उसकी ठुलना सैकड़ों मोक्षखुखसे भी... 
नहीं 


सकती | सुरथ भक्तिपूर्ण हृदयसे भगवानके चरणों- 


























. हार्थोंसे पकड़कर भक्त सुरथकों हृदयसे छगा छिया और 


[ पुलकित होकर आनन्दाश्रुओंसे उसका मस्तक सिद्चन करने 
| हगे | फिर बोले---सुरथ ! तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। 
तुमने अतुरू बल्शाली हनूमानकों बाधकर बड़ा काम किया। 

. तुम्हारी झरताकों घन्य है। तदनन्तर मगवानकी झृपा- 


दृष्टि पड़ते ही सबके बन्धन खुल गये; घाव सूख गये; और 
जो बेहोश पड़े थे उन सबको चेतना आ गयी । राजा तो 
. भगवानके चरणाँमें छट पड़े और अपने अपराधके लिये 


क्षमा मॉगने छगे। मगवानने कहा--राजन : क्षत्रियोंका . 


. अ्र्म ही है कि वे कर्तव्यवश अपने खामीके साथ भी युद्ध 
करते हैं। फिर तुमने तो यह युद्ध मेरे लिये; मेरी प्रीतिके लिये, 


. मुझे पानेके लिये ओर मेरी ही अनुपमेय दक्तिका सहारा. 


_. कल्याण 


लेकर किया है 
डुआ हू 
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|... मे बार-बार नमस्कार करने लगें। नमस्कार करते-करते वे 
| रुके ही नहीं। तब भगवानने चतुभुंजरूप होकर चारों 





री इस समरपूजासे में बहुत सन्तुष्ट 
राजा भगवानके वचनोंकों सुनकर पुनः चरणों- 
पर गिर पड़े | उनके नेत्रोंसे असुओंका प्रवाह बह चला | 


वाणी रुक गयी ! भगवानने पुनः उनकों गाढ़ आलिड्डन 
देकर कतार्थ किया | तदनन्तर तीन दिनतक सब लोग वहाँ... 
रहे | गजाने पुत्रोंसद्ठित भगवानकों बड़ी सेवा की। चौथे... 
दिन घोड़ेको लेकर शन्रुन्नजी उसके पीछे चल दिये और 


भगवान्‌ श्रीराम मुनिमण्डलीसहित अयोध्याकों लौट गये | 
राजाका भगवत्पेम और भी बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र. 
चम्पकको राज्यभार सॉपकर भगवानकी सेवाके छिये शत्रुन्न- 
की सहायताथ अपार सेना साथ लेकर घोड़ेके पीछे-पीछे चछ 


दिये ! सारा जीवन राम-सेवामें बिताकर अन्तमें राजा 


साकेतवामको पधारे ! द 
बोलो भक्त और उनके मगवानकी जय ! 


-नक9६३४०45<-- 


कल्याण 


| स्षत्य तत्व या परमात्मा एक हैं। बे निर्गुण होते 
+ हुए ही सगुण, निराकार होते हुए ही साकार, सगुण 
.. होते हुए ही निर्मुण तथा साकार होते हुए ही निराकार 
।+.. हैं। उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना नहीं बनता, 


और जो कुछ कहा जाता है सब उन्हींके सम्बन्धमें 


|. कहा जाता है। अवश्य ही जो कुछ कहा जाता है. 
.._ बह आपूर्ण ही द्वोता है । पूर्णका वर्णन किसी भी तरह. 


! नहीं सकता । परन्तु परमात्मा किसी भी हालतम॑ 


। क्‍ अपूर्ण नहीं हैं; उनका आंशिक वर्णन भी पूर्णका दी | 
.. वर्णन होता है; क्‍योंकि उनका अंश भी पूर्ण ही है । का 
४ ;  इनमेंसे या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक . 
... इन्हीं परमात्माको ऋषियोंने, संतोंने, भक्तोने नाना. रु ० मे 


..भावोंसे पूजा और परमात्माने उन सभीकी विभिन्न 


.. भावोंसे की हुईं पूजाको खीकार किया । 


| वे परात्पर सचिदानन्दघन एक परमेश्वर द्वी परम 
.. ता हैं। बे गुणातीत हैं परन्तु गुणमय हें, विश्वातीत 


हैं परन्तु विश्वमय हैं | सबमे वही व्याप्त हैं, और । है | 
जिनमें वह व्याप्त हैं वे सभी पदाथ---समस्त चराचर भूत 


उन्हींमें स्थित हैं | वे ही परात्पर प्रभु विज्ञानानन्दघन 


ब्रह्मा, महादेव, महाविष्ण, महाशक्ति, अनन्तानन्दमय 
साकेताधिपति श्रीराम, और सौन्दर्यसुधासागर 


_गोलोकाघीश्वर श्रीकृष्ण हैं| ये समी विभिन्न खरूप 
त्य और नित्य हैं | परन्तु अनेक दीखते हुए भी 


वस्तुतः ये हैं सदा-सवेदा एक ही | 


साधक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार. 


 छीलास्वरूपकी उपासना आवश्यक समझकर किया 
.. करते हैं, और उनका ऐसा करना है भी बहुत ही _ 
ठीक | भगवानके अनेकों रूपोंकी उपासना एक 


साथ नहीं की जा सकती। चब्बठ मनको शान्त 
और एकाग्र करनेके लिये एक ही रूपकी उपासना 
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आवश्यक होती है । अनेकों रूपोंकी उपासनासे तो 
चित्तकी चशञ्चल्ता और भी बढ़ जाती है | इसीलिये 
. विचारशीऊ दिव्यदृश्प्रातत सदगुरु साधककी रुचि, 
उसकी स्थिति, पात्रता, अधिकार और परिणामको 
देखकर उसे किसो एक ही रूपकी उपासना बताकर 
साथ ही ऐसा मन्त्र भी दे देते हैं जिसके द्वारा बह 
अपने उपास्यदेवका भजन कर सके | परन्तु साथ 
ही यह भी बतला देते हैं कि तुम्हं जिन भगवान्‌की 
उपासना बतलायी गयी हैं, एकमात्र भगवान्‌ य ही हैं, ये 
ही मिन्न-मिन्न नाम-रूपोंसे मिन्न-मिन्न देश, काल, पात्रमें 
पूजित होते हैं | कोई भी स्वरूप तत्वतः उनसे मित्र 
नहीं है; जब भिन्न ही नहीं, तब छोटे-बड़ेका तो सबाल 
: ही नहीं रह जाता । तुम अपने उपास्य रूपको पूजते रहो | 
परन्तु दुसरेके उपास्यदेवसे द्ेष न करो, उसे नीचा 
न समझो; ऐसा करोगे तो तुम अपने ही उपास्य- 
: देवसे द्वेष करोगे और उसे नीचा समझोगे, क्योंकि 
... तुम्हारे उपास्थदेव भगवान्‌ ही तो दूसरे छोगोंके द्वारा 
.. दूसरे रूपोंमें पूजित होते हैं। यदि तुम यह मान 
बैठोगे कि दूसरोंके उपास्यदेव मगवान्‌ कोई दूसरे हैं, 
तो ऐसा करके तुम अपने ही भगवानकी एक सीमा 
बाँधकर उसे छोटा और अनेकोंमेंसे एक बना दोगे। 
. फिर वह परात्पर नहीं रहेगा, छोकपालोंकी माँति 
एक देवताविशेष रह जायगा। और ऐसे “अल्प! 
और सीमाबद्ध! भगवानूसे तुमको असीम भूमाकी 
.. श्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने ही दोषसे आप परात्पर 
... प्रमेशर्के दर्शनसे वश्चित रह जाओगे | इसलिये 
... अपने ही इश्में अनन्यभाव रक्‍्खो, परन्तु दूसरोंके 
.. इथ्टोंको अपने ही इष्टका रूपान्तर समझकर उन 
... समीका सम्मान करो ! दूसरे सभी खरूपोंकों अपने 
_ इटके ही विभिन्न खरूप मानना अनन्यता है ! इसके 


काल्याग 
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विपरीत करना तो “अन्य! को आश्रय देना है, जो 
अनन्य भंक्तक्रे लिये व्यभिचार है | क्‍ 


सुना गया है कि कुछ भावुक छोग अनन्यताके 
नामपर ऐसा प्रचार करते हैं कि रामके भक्त कृष्णका 
नाम न ले और क्ृष्णके भक्त रामका नाम न लें। 
लेगे तो उन्हें पाप होगा | 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे ऋष्ण हरे कृष्ण कष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


“इस उपनिषदुक्त मन्त्रका भी पूरा उच्चारण न करें। 
'शिरव की समझसे ऐसा ग्रचार करना ही अनाचार या 
पाप है। शाखत्र तो कहते हैं--एक ही भगवानके 
सब नाम हैं| नामापराधमें शिव-विष्णुके नामोंमें भी 
भेद मानना एक अपराध माना गया है। 'शिवस्य 
दयं विष्णुविष्णोश्व हृदयं शिवः”ः यह शात्रवचन 


प्रसिद्ध है । जब शिव-विष्णुमें भेद मानना भी अपराध 


है, तब वंष्णव भक्त (१) विष्णु, हरि, राम, कृष्ण 
और नारायणमें तत्ततः भेद मानकर एक दूसरेके 
नाम-जपमें अपराध बतछावे, और साधकोंके मनोंमें 
भगवानके नित्य सत्य पवित्र और एकके ही 


अनेक रूप बने हुए स्वरूपों और नामोंमें भेदबुद्धि 


उत्पन्न करें, इससे बढ़कर भगवदपराध और 
क्या हो सकता है 


“शिव” सबसे बड़ी नम्नताके साथ--परन्तु साथ 
ही जोर देकर यह कहता है कि ऐसा मानना छोड़ 
दो । तुम्हें कोई भड़कावे--सन्देहमें डाले तो उसके 
वचनोंपर विश्वास न करो। भगवानको एक ही. 
मानकर श्रद्धा-विश्वासके साथ भगवान्‌का नाम-कीतेन 


करते रहो | तुम्हारा कल्याण ही होगा | 


क्‍ क्‍ भिव' 





. मेरा कृष्ण 
( छेखिका--बहिन श्रीरेहाना तैयबजी ) 


|. कृष्ण * कितना छुन्दर । कितना मघुर * कितना 
। यारा है यह 'शब्द', कितना मीठा है यह नाम 
+ इसदो अक्षरकके नाममें कितना जादू है। और 
|। मुझ्पर, मुझपर तो इस “नाम”! का अपार उपकार है। 
| इसने मेरे जीवनको आमूछ पलट दिया है और 
... इसीके कारण आज मेरे जीवनमें एक अद्भुत सौन्दर्य, 


.. एक विचित्र रस (07०:7४7०८८) भर गया है और 


.. मेरे जीवनकी गहराईमें एक नवीन भावका आविर्भाब 
.. हुआ है। मैं अब सोचती हूँ और यह सोचती 
की हुईं क्‍ विमूढ़-सी द हो रही हूँ कि इस प्रिय नामके 
| अकाशकों न पाकर जीवन कितना सारहीन 


| हे हो जाता | उस स्थितिकी कल्पना भी मेरे लिये 
+ . असक्ब है ! मेरे जीवनमें क्ृष्णने कब प्रवेश किया * 
|. क्या कोई ऐसा भी समय था जब वह मेरे अन्तसू-के- 


_अन्तसूमे नहीं थे * मैं विमूढ़-सी हो रही हूँ।'''। 


| मेरा वह प्यारा, सुनहरा बचपन मेरे सामने 
. अपनी पूर्ण स्पृतियोंके साथ खेल रहा है। पाँच-छः 


।.. वर्षकी मैं एक छोटी-सी बाढिका थी--भगवानके 
.. ढिये भूखी | अपने प्यारे और दयादु बापू से मैं 


. ईश्वर तथा ईश्वरकी सृष्टिके सम्बन्धमें प्रश्न-परओश्न 


.._ करती जाती । बापूने मुझे इसछाम-धर्मकी शिक्षा दी 
+  अछाइके सम्बन्धमें जो दिव्य भावना है उसे उन्होंने 


झमे॑ भरनेकी चेष्टा की और साथ ही यह भी 


पा, बतलढाया कि अछाह त-आढा सर्वशक्तिसम्पन्न, सर्वज्ञ 
... और स्वबेसमर्थ तथा अपार करुणाका समुद्र है । 


.. श्रद्धा जर भक्तिसे मेरा मस्तक झुक गया परन्तु मेरे 
.. इंदयकी धारा ज्यों-की-त्यों बनी ही रही । भावग्रधान, 


.. संबेदनप्रधान होनेके कारण मेरे चित्तको एक 
|. महामह्विम 'शक्ति! से सन्‍्तोष कैसे हो पाता ? मैं तो 


झुकी और उसमें मुझे आनन्द आया 


हज और चाहता थी--कुछ ऐसी चीज ढू्ढ़ रही हा 
वी जो मरे जीवनके निकट निकट हो; व्रकसेकरीय... 


हो--कोई ऐसी चीज जो मानव हो, व्यक्त हो, 
कोमल हो । सौन्दर्यकी उपासना मेरे प्राणोंके भीतर 
बड़ी उत्कट थी। बापूसे मैं आग्रह्पृवंक पुछती-- है 
क्या अपने 'अछाह' परम उुन्दर नहीं हैं? परन्तु... 
वे कहते, भोली बच्ची / अछाहके शरीर नहीं होता, 
उनके नख-शिखकी बात क्‍यों पूछती हो ? फिर बह... 
सुन्दर कैसे हो सकता है : मैं उन्हें प्यार करना... 
चाह्वती थी, मैं उन्हें हृदयसे पृजना चाह्नती थी परन्तु 

हाय ! वह कितनी दूरोपर थे है 


वह चाहे कितने भी प्रेममय क्‍यों न हों यदि मैं... 
उनके ग्रेमको ठीक उसी रुपमें जैसे में अपने माता"... 


पिताके प्रेमको पाती रही हूँ न पा सकूँ, यदि उनके 


प्रेमका स्पर्श मैं ठीक-ठीक ग्राप्तन कर सकूँ तो... 
उनका--उन अछाहका परम प्रेममय होना मेरे किस. 
 कामका ? मैं एक बच्ची ही तो थी-छुदूर और... 
सर्वशक्तिसम्पल 'अछाह' के भावने मेरे कुतूहलमरे 
मनको उत्साइहीन करके थका-सा दिया। में निराश 
हो चली : ६ 


छः वर्षकी उम्र पारकर मैं ईसाई-बर्मकी ओर... 


ईसा कमन्से- 
कम मानव तो थे, सदय और ग्रेममय तो थे । उनके... 
जो चित्र मैंने देखे वे मुझे बहुत भाये । उन चित्रोंमे 


मेरी भावनाके छिये पुरा आधार मिल गया, मेरी 
कल्पनाकी भूख-प्यास भी उससे कुछ मिठी | मेरे... 


माता-पिता डर गये कि कहीं में ईसाई न हो ः 


_जाऊँ । हजरत मुद्म्मदके सम्बन्धमें उन्होंने मुझे बहुत- 
बहुत समझाया । मुहम्मदके ग्रति मेरी अगराध श्रद्धा 
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.. थी | परनन्‍्त उनके कोई चित्र न मिलनेके कारण मैं 


उनके दशनसे वश्चित ही रहती आयी । उस समय 


... अवस्था इतनी कम थी तथा हृदय इतना संवेदनशील 
. एवं भावुक था कि मुसलिम सिद्धान्त अथवा मुसलिम 


दशनके ग्रति मेरी रुझान हो नहीं सकती थी। और 
मेंने सुना, हम सबकी तरह मुहम्मद एक साधारण 
मनुष्य थे। उससे मुझे कया लेना था मैंतो 


. भगवानकों खोजती थी---वह भगवान्‌ जो मलुष्यरूपमें 


घराघामपर आया हो | 
. तो, क्या कृष्ण ही मेरे हृदयके द्वाको खटखठा 
रहे थे ? केसे कहें भी। में संगीत सीखने लगी ओर 


 जीवनने जादकी तरह पलटा खाया | जितने भी गाने 


मैंने सीखे वे ग्रायः सभी कृष्णको लेकर ही थे । 
कृष्ण ! अह ! कृष्ण | अरे! में तो इसीकी खोजमें थी । 
इसी 'एक' के छिये मैं मठकती रही, तड़्पती रहो, 
भूखी-प्यासी रही । इसी 'एक' की ग्रतीक्षामें प्राणोने 
आरती सजायी थी | इस “नाम को छझुनते ही मेरा 
हृदय जाग पड़ा, नाम खुनते ही जुड़ा गया, भर 
गया ! ऐसा माद्म हुआ--आुग-युगसे, जन्म- 
जन्मान्तरोंसे इस प्यारेसे मैं परिचित हूँ। इस जीवनके 


प्रथम मिलनमें पहले कभी अपरिचित थी, ऐसी बात मनमें 


कभी आयी ही नहीं । मैं तो उन्हें जानती थी, और यह 
जानना, यह परिचय इतना धनिष्ठ, इतना आत्मीयता- 


.... पूर्ण, इतना सहज खामाबिक था कि मुझेउन' से मिलकर 
..._ किसी ग्रकारका तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ । 
.. कृष्णको पाकर मैं आनन्दमें छकी रहती । यह अतुल 
.._ रूप-राशि, यह सौन्दर्य-सेन्धु जो जगतके सारे रूप 
..._ और सौन्दर्यसे परेका था और जिसके सपने मैं देखा 
... करती थी मेरी आँखोंके सामने आया। संगीतका 
.. प्रेम बड़ा प्रबल मेरे भीतर था ही। यहाँ मुरठीमनोहर- 
.. के मनोहर दर्शन हुए, जिसकी जादूभरी बाँसुरीने 
क्‍ रु _उन्‍्मद संगीत-लहरीसे जगत्‌के चर-अचरको मोहित कर _ 


लिया है| अपने माता-पिताकी मैं छोटी-सी छाइ़ढी 
ली थो, मेरे ग्राणोंको क्ृष्णके स्पर्शमें अपूर्व सुखका 
अनुभव हुआ । गोकुछका वह मदनगोपाल जिसकी 
मीठी-मीठी शरारतों और बाकी चुल्बुछाहट तथा 
सरल अध्ृह्यससे चित्तको बड़ा सुख मिलता था- 
साथीके रूपमें कितना उदार, निरछल है ! उसकी 
एक-एक अदा एक ओर तो प्राणोंकों विमुग्ष करती है. 
और दूसरी ओर चित्तपर उसका अदूभुत, रहस्यमय 
सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है जिससे जीवन निर्मल, उन्नत. 
तथा पवित्र हो जाता है । देव और मानवका यही 
संगमस्थल था । इसीकी खोज मेरे प्राणोंमें थी'******! 
जैसे-जैसे में सयानी होती गयी, कृष्णके प्रति 
मेरा प्रेम अधिकाधिक प्रगाढ़ होता गया । बुद्धि नये- 
नये कुत्‌हलोंमें उड़ा करती परन्तु हृदय तो श्रद्धा- 
प्रीतिमें उनके चरणोंमें सदा छोटता ही रहा और जो... 
कुछ मैंने सीखा है, सुना है उससे मेरी श्रद्धा और... 
प्रीति बढ़ती ही जा रही है। कुरानमें मेरी बड़ी 
आस्था थी और उसकी आयतोंको गानेमें बड़ा आनन्द 
मिलता था, उसका दिव्य संगीत, भावप्रवण-माषा, . 
पागल बना देनेवाली संगीत-लहरी, रहस्यभावनाकी 
अनन्त राशि, सीघे-सादे परन्तु शक्तिशाली शब्दोंमें 
चिन्तित भाव-व्यज्ञना मुझ्नपर जादूका असर करती 
रही है | भारतीय दर्शनने भी मुझे बहुत अधिक 
आक्ृष्ट किया है और दर्शन-शात्रके जितने भी ग्रन्थ 
मिले मैं बहुत चावसे पढ़ती गयी तथा उनके सिद्धान्तों- 
से तादात्म्य स्थापित करती गयी। गिरगिठ जिस. 
प्रकार रंग बदलता है उसी तरह मैं अद्गतवादी, 
द्वैतवादी, बौद्ध, कुछ अंशोंमें जैनी इस प्रकार जल्दी- 
जल्दी सब कुछ होती गयो ! और अन्तमें मैं इस . 
निष्कर्षपर पहुँची कि जिस प्रकार ईश्वर एक है उसी 


तरह धर्म भी एक है और विभिन्न धर्मोमें जो कुछ... 
मेंद दिखायी पड़ता है वह केवल बाह्य है, ऊपरी है। 


















धर्म से उनका कोई वास्तविक सम्बन्ध है नहीं | 
.. अब तो साधारण अर्थमें-जिस अजुदार अर्थमें इसका 
प्रयोग होता आया है मैं 'धमात्मा' रही ही नहीं । 


.._ अब मेरे लिये संसारमें बस एक ही आश्रय रह गया 
। और वह था छक्ष्य और उसकी प्राप्तिके छिये 
| अनवरत उद्योग; आत्मा और उसकी लक्ष्यतक पहुँचने- 


की छाल्सा ! 


.. अब, इस स्थितिमें जाकर मैं 'बखहरणढलीला 
| का रहस्य समझ सकी । पुनः कृष्ण मेरी चेतनामें 
| आ पैठे और इसे छा लिया | अब वे मेरे लिये एक- 
. मात्र परमसुन्दर आदर्श, एक रहस्यभावनाकी तेजोमय 

मूर्ति, एक दिव्य खन्त जो जगव्‌की तथ्यताकी 


। अपेक्षा नहीं रखता-इतना ही नहीं रहे। अब तो 


+ वह सर्वदा स्पष्ट, ठोस, सजीव-किसी भी स्थूछ 
|. और व्यक्त पदार्थसे अधिक स्पष्ट, अधिक व्यक्त; 
| संसारके किसी भी सजीव वस्तुसे अधिक सजीव हो- 


| दर वे मेरे सम्मुख आये। मेरी कल्पनाके छोकको 


। पारकर कृष्ण मेरे हृदयमें आ पहुँचे । 

+.. उन परम दिव्य चरणोंके स्पशमात्रसे मेरे भीतरके 
. शत-शत द्वार खुल गये । नयी इृष्टिसे मैंने उन्हें 
देखा, नये कानोंसे छुना, नये हृदयसे प्रेम किया । 


|. हज़रत मुहम्मद अब मेरे लिये एक ऐतिहासिक व्यक्ति] 
की छायामात्र नहीं रहे । अब तो मैं उन्हें महान्‌ 


शक्तिशाली आध्यात्मिक तेजःपुञ्ञ मानने छूगी । ऐसा 


क्‍ | .. प्रतीत हुआ कि अबकी तरह कभी भी पहले मैं उन्हें 
| समझ न सकी थी; और अब जितना प्यार करने 






मेरा कृष्ण 
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लगी थी युवावस्थामें उतना नहीं कर पायी थी 


प्रभु ईसामसीह, भगवान्‌ जरथुख्र, भगवान्‌ बुद्ध, ः गम 
महावीर ग्रमु-सभी मेरे छिये सजीब हो उठे। मैं 


सबसे प्रेम करने छगी ओरे प्रेमके इस ज्वारम इन्हें... क्‍ 


बिना किसी संकोचके मैंने बहुत निकठसे प्यार किया 
सभी मेरे प्रेमके समान अधिकारी थे। मनसे सारे 
मेद-भाव मिट गय। किसीमें कुछ अन्तर रहा ही 
नहीं । मैं इन्हें पाकर परम स्पृह्णीय घनकी ख्ामिनी 
बन बैठी । मेरे बचपनके अछाह दूरसे आश्चर्यचकित 
लिग्ध इष्टिसे मेरी ओर देख रहे थे, शत-शत रुूपमें .. 
मुझपर हँस रहे थे, असंख्य हाथोंसे मेरी ओर इशारा. 
कर रहे थे, हजारों मुखसे मुझसे बोल रहे थे, और 
सभी हृदयोंसे मुझे प्यार कर रहे थे। क्‍ 

अब, इस अवस्थामें पहुँचकर रासलीछाका अर्थ मैं. 
कुछ-कुछ समझ सकी ' 

फिर भी, इसे समझनेमात्रसे ही कुछ होने-जानेको 
नहीं । मेरी तृष्णा अब भी शान्त नहीं हुई है, मेरी 


अतृप्ति अब भी मिटी नहीं है। 'उस' की मुझपर 


अपार, अतुल कृपा है-मेरी अयोग्यताकी तरह उसकी... 


दया भी असीम है ! किन्तु, तथापि, मुझे सन्तोष हे 


नहीं है---उसकी दया जैसे-जैसे बढ़ती जाती है मेरा... 
लोभ भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है आल 
उसने दयाकर अपना कुछ रहस्य बतढाया है-- 
मुझे 'समझ' दी है; परन्तु वह दिन कब आयेगा 
जब वह मुझे हृदय प्रदान करेगाह | 
क्योंकि 'दानलीला' तो अभी होनेवाली है 
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१ 'फलती कि ५ 'ल.ह जीजा जेककर तक 































.... सिद्धान्त मोखामीजीका नहीं है, 


क्‍ ः अभिमत है | 





के 


गीं १५ 





बामी श्रीतुल्सीदासजीके दाशैनि 








विचार 


( छेखक--पं ० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी ) 


८ जिन गोस्वामी जीकी रचनाकी ख्याति दिगन्तव्यापिनी 
.. है, जिनकी वाणी छाखों मनुष्योंके लिये धर्मशासत्र हो 


रही है; जिनकी चौपाइयोका प्रमाण हिन्दी-भाषा-भाषियोंके 
 हॉटॉपर रहता है; जिनके निर्मित ग्रन्थका प्रचार सभी 
संस्कृत और हिन्दी पुस्तकोंसे अधिक है; उन गोस्वामीजीके 
दार्शनिक सिद्धान्त क्या थे, इस विषयके निर्णयका कोतूहल 
होना स्वाभाविक है 

निर्णयके लिये इतना ही यशथेष्ट नहीं है कि अम्ुक 
तो वादविशेषके 
प्रति द्वेष ध्वनित होता है । निष्पक्ष निर्णााकों उचित है कि 
इस बातका पता लगावे कि वस्तुतः उनका कया सिद्धान्त 
था । अ्न्‍न्थकारके सिद्धान्तका पता उसके भ्रन्थोंसे छग 
सकता है; सो गोखामीजीके ग्रन्थोंमे सबलक्षणसम्पन्न 
रामचरितमानस है; ओर इसीका प्रचार भी अधिक है; 
परन्तु गोखामीजीके हृदयोद्वारका पता जैसा बिनय-पत्रिकासे 
लगता है; वैसा अन्य अन्थोंसे छगना कठिन है | यद्यपि 
वह गोखामीजीके देशावसानके बाद संग्रह्दत हुईं है; फिर 
भी बड़े कामकी है | 


... महात्माओंका कहना है कि. बिना अनुबन्धचुष्टयके 
- जाने प्रेक्षावानकी प्रवृत्ति उस ग्न्थके पढ़नेकी ओर नहीं 
होती; अतः अनुबन्धचतुष्टयकों ही पहले ठीक करना चाहिये | 


... जो बात खबं ग्रन्थकारके कण्ठसे निकली है; उसीको उनके 


 मतकों समझनेके छिये परम प्रमाण मानना पड़ेगा । 


.... क्योंकि यहाँ हमें यह नहीं देखना है कि कौन-सा वाद 


.. ठीक है; बल्कि यह देखना है कि कौन-सा गोखामी जीको 


यद्यपि श्रीरामचरितमानसका विषय नामसे ही स्पष्ट है; 


.. तथापि श्रीगोखामीजी खर्य॑ अतिज्ञा करते हैं “बरनडँ 
..._ रामचरित भवमोचन !? ज्ञान होना प्रयोजन है, यथा-- 


.. झाषाबद्ध करब में सोई । मेरे हिय प्रबोध जेहि होई॥ 
के ._ प्रबोध शब्दका अर्थ ज्ञान है 
.. सस्वा तब॒घुताथनासनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये 

...._ आाषाबद्मिदं चकार तुलखीदासस्तथा भानसप्र ॥ 


उपसंहारमे भी 





मनुष्य संसाररूपी घोर रविकरसे नहीं जछते । 


. अपने हृदयके अन्धकारके नाशके छिये हृदयके 
अन्धकारका नाश होना ओर ज्ञान होना एक बात 


अतः ज्ञानप्राप्ति द्वी गोस्वामीजीका प्रयोजन मालूम पडता. 


हे | ग्रन्थ ओर विषयमें प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाब-सम्बन्ध 

है, यथा-- 

तेहि महँ आदि मध्य अवसाना , प्रभु प्रतिषाद्ध राम भगवाना | 
अधिकारी सज्जन हैं, यथा--- 

सुनहु सकक सजन रति मनी । 

अतः अनुबन्धचतुश्यसे तो यही सिद्ध होता है कि . 

शानपयवसायिनी भक्ति ही गोस्वामीजीको इष्ट है | 
मीमांसाका मत है-- 
उपक्रमोपसंडारावभ्य[सो5पूवता फरकस्‌ |. 
अथवादोपपत्ती च छिझ्ल त्राध्यरयनिर्णये ॥ 
और सभीने इसे प्रमाण भी माना है; भ्रन्थ लिखते 


स आ ३ के ल्‍ ह 
. समय ग्रन्थकार बहुत-सी बातें छिख जाता है; तब उसके 


तात्पयका पता केसे छगे ? इसलिये महात्माओंने तात्पर्य 
निर्णयके ये छः साधन बतलाये हैं ! हल 
... इनमेंसे प्रधान उपक्रम और उपसंदार है। उपक्रम 
और उपसंहारमें जो बात ठीक हो गयी वही ग्रन्थकर्ताका 
तात्यय है, बीचमें यदि वह लक्ष्यते दूर भी इठ जाय, 
तथापि उसका वही तात्यय माना जायगा। जो उपक्रम 
ओर उपसंहारमें निरूपित हो | | 


२-उपक्रम ओर उपसहार 
अब देखना यह हे कि श्रीरामचरितमानसके उपक्रममें 
कोई दाशनिक सिद्धान्त कथित है या नहीं 
सकल रजो यथाहेश्रम 


जैसे-रस्सीमें साँप | इसी भाँति उपसंद्ाारके छोकमें देखा 


जाता है-- 


श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्तवावगाइन्ति ये 
ते संसाश्पतकुघोरकिरणैद्हान्ति नो सानवाः॥ । 
जो भ्रीरामचरितमानसमें भक्तिसे स्नान करते हैं वे ः 


तोवह 
मंगलाचरणके छोकमें ही मिल्ता है, “यत्सत्वादमषेव माति 
जिस ( रामब्रह्म ) की सतासे 
यह सब ( चराचरात्मक जगत्‌ ) सच्चा ही प्रतीत होता है। 





.. आता है। 
..... अब उपसंहार देखिये। बे (जो इस रामचरितमानसमें 
.. भक्तिपूर्वक स्तान करते हैं ) संसाररूपी सूय-किरणंसे नहीं 


.... उपक्रम और उपसंहारके दोनों पदोँसे गोस्वामीजीका | 
'विबर्तवाद माद्म पड़ता है। सम्पूर्ण दशनोंगें तीन ही. 


वाद माने जाते हैं-(१) आरम्मवाद, (२) परिणामवाद 


| और (३) विवत्तबाद | आरम्मवादी असत्से सतकी 
| उत्पत्ति मानते हैं; जैसे-बीजसे दक्ष | बीजके नष्ट होनेपर 


वृक्ष होता है | परिणामवादी सतसे सतकी उत्पत्ति मानते 


| हें, जैसे-दूधसे दही, और विवत्तंवादी सत्से अनिर्बंचनोय 
पदार्थकी उत्पत्ति मानते हैं, जैंसे-रस्सीमें साँप, सीपीमें 


गंदी; सूर्यके किरणोंमें जछ | सो यहाँ उपक्रम और 
.. उपसंदार दोनोंमें विवत्तवाद है, ओर विवर्त्वाद अद्वेतवाद- 
. का सिद्धान्त है | 
है प्रायः अद्वैतववादी ही इन दृश्शन्तोंको मंगराचरणमें 
. रखते हैं, कहीं ये दृशन्त आ जायें वहाँ खींचातानी करना 
. दूसरी बात है; परन्तु दूसरे वादी इन दृश्ान्तोंकी मंगला- 
 अरणमें कभी नहीं रखते; क्योंकि ये सद्यः उनके सिद्धास्तों- 
के विरुद्ध पड़ते हैं | 

जिसकी सत्तासे सब सच्चा ही प्रतीत होता है, इससे 


| भाव यह निकलता है कि झठा प्रतीत ही नहीं होता; और 


है झूठा । अब प्रदन यह उठता है कि जो झूठा है सो सच्चा 


... क्यों प्रतीत होता है ! उत्तर देते हैं, 'यत्सत््वात्‌! जिस ब्रह्म . 


की सत्तासे | भाव यह कि सत्ता ब्रक्षकी है जगतकी कोई 


... सत्ता नहीं) पर प्रतीति होती है। यह बात दठेढ़ी-सी है; 
-. जल्दी समझमें नहीं आती, अत+ दृशान्त देकर साफ 


करते हैं--रजौ यथाहेश्र मः” । रस्सीमात्र सच्ची है; उसमें 
|... जिस सॉपकी प्रतीति होती है वह तीन कालमें सच्चा नहीं 
है; पर प्रतीति सॉपकी ही होती है| यहाँ राम (ब्रह्म) की _ 
. उपमा रस्सीसे हे और चराचरात्मक जगत्‌की उपमा उसमें 
. अतीत होनेवाले साँपसे है। संसार भी अनादि काछसे है। 


अतीत प्रतयके पहले ( अन्य कद्पमें ) भी संसार था; अतः 


|. उसका अम होना भी बनता है। 
.... .. “यहॉपर रामरूप संसारमें नानात्वरूपसे संसारकी 
..._ आ्रान्ति मानना? चाहे सिद्धान्ततः ठीक हो; पर इस दृष्टान्तसे . 

... में नहीं खाता । इस दृश्टान्तसे मेल खानेके लिये 'रामाख्य- 


पे . मीशं इरिम! का अर्थ 'रामरूप संसार! करना पड़ेगा जो कि _ 
5 होता है। यह भी विवत्तबाद ही है 


. (द्घ जासु सत्यता ते जढ़ माया । मास सत्य इब मोह सहाया ॥ क्‍ 


.. सर्वथा अनुपादेय है; अतः इस दृष्टान्तसे अद्वेतवाद छी 


पर निषेध करनेपर जो शेष रहता है 


जलते अर्थात्‌ उसे इष्ट ( जल ) मानकर सेवन करनेवाले ला 
ही दुःख पाते हैं, यथा--कहि न जाय रविवारि सत्य 


अ्रमते दुख होइ विसेषे! भाव यह कि जो श्रीरामचरित- 
मानसमें ल्ान करते हैं, वे सच्चे जरूमें सञान करनेवाले है । 


उनकी पिपासा शान्‍्त हो चुकी है; वे सू-किरणरूपी झूठे 
जलके पीछे क्‍यों दोड़ेंगे ! यथा-- ... 
ब्रह्मपीयद मधुर सीतक जो पै मन सो रस पांजे। 
तो कत सुगजकूरूप बिषय कारन निसिबासर थावे। 


यहाँ मी संसाररूपी अनिर्ववचनीय जछूकी उत्प 
विवत्तवाद ही है । सच्चा जल ब्रह्मसे उपमित है; 
झूठा जछ रवि-कर संसारसे उपमित हे | केबछ 
ब्रह्म सत्तासे संसारकी अनिर्वेचनीय अर्थात्‌ झठी सत्ता 
भासित है। यहाँ भी नानात्वका निषेध तो है ही; 
बह ब्रह्म राम है 
रामरूपी जगत्‌ नहीं है; अतः यहाँ भी अद्वितवाद ही... 
कहा | सो उपक्रम ओर उपसंदारसे तो अद्वेतवाद सिद्ध है।. 


द २-अभ्यास हर 
जां बात जिसके मनमें रहती है; उसे वह उपक्रम 


और उपसंदारमें ही कहकर शान्त नहीं होता; उसे जहॉँ-जहाँ .. 


अवसर मिलता है, उसी बातकों दुद्दराता है; इसी बातकों ._ 


अभ्यास कहते हैं | अब देखना चाहिये कि इसका अभ्यास 


भी कहीं किया है कि उपक्रम और उपसंद्वार करके ही 
सन्तुष्ट रह गये । द हा 


पहिचांने 


(कोझ्ूठउ सत्य जाहि बिनु जाने । जनु भुजंग बिनु रजु पहिचान ॥. रे 
जेहि जने जग जाई हेराई। जागे जथा सपन अ्रम जाई॥ 


बंदें। बारूरूप सोइ राम | सब सिधि सुकूम जपत जिसु नामु ॥ 


यहाँ भी वहीं रज्जु भुजंगकी उपमा है यहाँ इतना 
विशेष कहा कि रज्जुका अज्ञान ही रज्जु-सपंका कारण 


. है, और ज्ञानसे उसका बाघ होता है, जेसे--जाग जानेसे 
_खप्तका बाघ होता है | मिथ्याका छक्षण भी कह देते हैं, 
जिसका शानसे बाघ हो वही मिथ्या। जाग्नतूके राजा 
भले ही सच्चे हों, उनका इस दृ्टान्तमें उपयोग नहीं है 


सपनेमें तो खम्नके राजासे काम है; उनका बाघ जाग्रतूसे 


रजत सीप महँ मास जिमि, जथा भानुकर गारि। 
जद॒पि मृषा तिहुँ कारू महँ, अम न सके कोठ यरि। 














कल्याण 
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एह बच जग हार आखत रहई । जदाप असत्य दत दुख अहई 


जो सपने सिर कांद कोई। बिनु जागे न दूर दुख हाई ॥ 


जासु कृपा अस भ्रम मिंटे जाई ५ मिरिजा सोई ऋृपाक रघुराई ॥ 
.. यहाँ इतना विशेष कहा कि माया जड़ हे अर्थात्‌ ब्रह्म 
चेतन है। माया मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। विवत्तबादका 
एक और उदाइरण दिया--- 
रजत सीपमई भास जिमि।) 
जगत्‌का होना तीन काछमें मिथ्या बताया, पर 
उसके सत्यत्वका श्रम ठाले नहीं टछता, यहाँतक कि उसके 
नानात्वकीं मिथ्या माननेपर भी उसे ब्रह्मरूपमें सत्य 
माननेके लिये कमर कसी जाती है। इस भ्रमके मिठ्नेका 
साधन एकमात्र रघुराईकी कृपा है । 
(ग) से। दासी रखुवीरकी, समुझे मिथ्या सो5पि। 
छूट न रामहझृपा बिनु, नाथ कहों पद रोषि॥ 
_ जिसका कटक पग्रचण्ड संसारमें व्याप रहा है; 
. कामादिमद जिसके सेनापति हैं, वह प्रभा वा मायारानी 
रखुवीरकी दासी हैं। जबतक न समझे (ज्ञानन हो ) 
तभीतक ओर समझनेपर वे भी मिथ्या हो जाती हैं । 
इसपर कहा जाता है कि 'स+ पुछिल्ञ है अतः उससे 
कामादि भठका परामश है | लिंगदोपसे बचनेपर वचनदोष 
अनिवाय हो पड़ता हे; 'सः एकवचन है, कामादि भट 
बड्ुवचन हैं | परन्ठ व्यथंके विवादसे क्‍या छाम ? यही 
सही | तब “अपि! शब्दकी क्‍या गति होगी ! भाव 
निकलेगा कि माया तो मिथ्या है ही । माया कठक कामादि 
भठ भी मिथ्या है । द 
_ (थो जोग बियोग भोग मर मंदा । हित अनहित मध्यम अम फंदा ॥ 
. जनम मरन जह कांगे जगजारू। संपाति बिपति करम अरू कार ॥ 
. घरनि घाम घन पुर परिवारू | सरग नरक जहेँ रगि व्यवहारू ॥ 


यहाँ सबको मोहमूछक बताया | इन सबकी केवल 


... व्यावहारिक सत्यता है, पारमार्थिक सत्यता नहीं है। 
। _ यहाँपर यह विशेष कहां कि सत्य भी दो हैं। एक 
.. पारमार्थिक सत्य और एक व्यावहारिक सत्य । संयोग- 


पे ै वियोग, भर-मन्द, भोग) हित, शत्रु, मध्यरध, ये सब 
: भ्रमके फन्‍दा हैं। जन्ममरणरूपी जालूमें छगे हैं | जन्म- 








_ मरणके बीच व्यवहार चलता है; सम्पत्ति; विपत्ति; कर्म; 
काल; पृथ्वी, घर; धन; राज्य; परिवार; खर्ग, नरक; यह... 


सब व्यवहार है। इनमें पारमार्थिक सत्यता नहीं। क्योंकि 


हले कह चुके हैं कि तीन कालमें मिथ्या है। यहाँ 
मिथ्यासे सत्यज्ञानद्वारा बाधित होनेवाली वस्तु अमिप्रेत 
है । बाधित होनेवाली वस्तु द्वी हमारे लिये व्यावहारिक सत्य 
है | पारमार्थिक सत्य तो त्रिकाल्में अबाध्य केवल राम हैं, 
यथा--- द 
रामब्रह्म परमारथ रूपा | अबिगत अरूख अनादि अनपणा ॥ 
सकक बिकाररहित गत भेदा | कह्ठि नित नेति निरूपाहिं बेदा॥ 


इस भाँति बारंबार विवर्त्तवाद अर्थात्‌ “अहम सत्य 
जगन्मिथ्या! को अवसर मिलते ही दोहराया गया है | अतः 
गोस्वामीजीका तात्पय विषयीभूत सिद्धान्त अद्वेतवाद ही 
अभ्याससे भी मादूम होता है | 
३-अपूरबता क्‍ 
ग्रन्थमें कोई अपूबता भी चाहिये; नहीं तो उसके 
लिखनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती | सो इसकी 
अपूवता तो उमाके प्रश्नसे ही प्रकट है, यथा-- क्‍ 
ब्रह्म जो ब्यापक ब्रिज अज, अकक अनीह अभेद ॥ 
सो कि देह घरि होइ नर, जाहिन जनत बेद॥ 
अद्वेतब्॒ह्मका अवतार केसे सम्भव है? सो उसी 
है [पु सम ह 
अद्वतब्रह्मका अवतार और चरित इसमें वर्णित है। 
प्रादेशमात्र में कहे देता हूँ; विस्तारके लिये अन्थ ही मोजूद 
है | जेसे--जलूराशि स्वभावसे ही तरल होता है; पर सदा. 
सर्वत्र सर्वाश उसका तरल नहीं रहता; कभी कहीं सर्दासि . 
जम भी जाता है । उसी भाँति ब्रह्मका अवतार भी कभी. 
भक्तके प्रेमके वश हो जाता है; यथा--- ः 
जो गुन रहित सगुन से। केसे | जकू हिमि उपर बिरूग नहं जैसे ॥ 
अगुन अरूण अरूख अज जोई। भगत प्रेमबस सगन से होई॥ 
यहाँ अमेद शब्दसे त्रिविध मेदशज्य अद्दैलबह्म- 
विषयक प्रश्न और तबद्बिषयक उत्तरमें ही सम्पूर्ण रामचरित- 
मानस कथित है।. जा 
द 5 फूल । 
अपने अन्तभ्सुखके लिये ही गोखामीजीने इस ग्रन्थका 
भाषामें प्रणयन किया था; यथा--- ह 


स्रान्तःसुखाय तुझसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमन्जुछमातनोति । 












































.. संख्या १२ ] 


गोखामी श्रीतुलसीद[सजीके दाशनिक विचार 
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ओर अन्त कहते है कि-- 
जाकी कृपा कवेकेस ते मतिमन्द तुझसीदाक्ध 
पाये। परम बिस्ाम राम, समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ 
. अतः अन्तःसुख प्रत्यकचेतनाधिगम अथवा परम 
विश्वामकी प्राप्ति ही इसका फल हुआ। उपसंदहारमे मी 
तहत द 
श्रीमद्रासचरित्रमानसमिद भक्तवावगाइन्ति ये ॥ 
. ते संसारपतड़्घोरकिरणेद्हान्ति नो मानवाः | 
अतः ब्रह्मप्राप्ति ही इसका फल है । 
५-अथबाद 
जो बात सिद्ध करनी है उसके स्पष्टीकरण या गौरवके 
लिये प्राचीन इतिहास दृष्टान्तादि कुछ अन्य बाते भी कही 
जाती हैं, उन्हें अर्थवाद कहते हैं, यथा-- 
एक बात नहिं मोहिं सोहानी १ जद॒षि मोहबस कहेउ भवानी ॥ 
. तुम जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव घराहि मुनि ध्याना॥ 
.. कहहिं सुनाहें अस अधम नर, असे जे मोह पिसाच 
पखण्डी हरिषद बिमुख, जानहिं झूठ न सॉच ॥ 
अज्ञ अकोबिद अन्च अभागी | काई बिषय मुकुर मन छागी ॥ 
कंपट कपरी कटिर बिसेखसी। सपपनेह संत सभा नहीं देखी ॥ 
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. कहहिं ते बेद असम्भत बानी । जेनाह न सझ राम नहिं हानी ॥ 


.. मुकुर मक्तिन अरु नयन बिहैना | रामरूप देखहिं किमि दौना ॥ 


_ जिनके अगुन न सगुन बिबेका | जरपहिं करिपत बचन अनेका॥ 
. हरि मायाबस जगत अमाही ५ तिनहिं कहते कछ अघणित नाहीं ॥ 
.... बात॒क मत बिबस मतवारे १ ते नहिं बोकाहिं बचन बिचारे ७ 

.. जिन छृत महामोह मदपाना | तिनकर कहा करिओ नहीं काना ॥ 


यहाँ भेददर्शीकी निन्‍दा है। जिसने रामकों अन्य 


समझा; उसने कौन-सा पाप नहीं किया | 
.. यथः पश्यति स्वमात्मान विभिन्न परमेश्वरात्‌ । 
कि तेन न कृत पाप॑ं चोरेणात्मापहारिणा ह 


।... सबराम हीतो हैं) वे ही ईश्वर हैं; वे ही जीव हैं। 
.. यहाँ राम कोई अन्य हैं यह प्रश्न ही नहीं बन सकता | ऐसी 
.._ वाणी वेद असम्मत है | खयय अविवेकी हैं, मन मलिन है;. 

.. आत्मारामका दशन नहीं होता । यहाँ विवेककी नयन तथा 


.. मनको मुकुर कहा, यथा-- 


... 'ेहि करे बिमक बिबेक बिल्ेच्चन! 'निज मन मुकुर सुधारि ७. 
ह .... दशनके लिये तो नेत्र है ही; पर आत्मखरूप दर्शनके 
.... हियेनिर्मल सुकुरकी भी असाधारण आवश्यकता है; अतः यहाँ. 


. दशन हआ नहीं; वही पूछ सकता हैं 





ते आत्मारामका 
कि राम कोई दूसरे 
तो नहीं हैं ? रामके विषयमें प्रश्भ नहीं बन सकता | अतः... 
यहाँ भी अद्वेतवाद ही कहा | इसी भाँति गरडचरित भी 
अथंवाद है। उन्हें भी उमाकी भांति संशय हुआ; यथा--+ 


से अवतार सुनेठ जगमाही । देखेऊ से| प्रभाव कछु नाह॥ 


जी 


आत्मारामके दर्शनकों कह रहे हैं 
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आओ 


यहाँ भी दिये हुए विशेषणोंसे अद्वेतत्रक्ष ही सचित 
हैं। अतः अथवादसे भी अद्वितवादकी ही पुष्टि होती है । 
६-उपपत्ति 

किसी विशेष बातके सिद्ध करनेके लिये बाधक प्रमाणों- 

के खण्डन ओर स्वसिद्धान्तके मण्डनको उपपत्ति कहते हैं | 
उपक्रमोपसंहारसे तात्पर्यके दोनों किनारोंके स्थिर हो जानेपर 
बीचका मार्ग उपपत्तिके बछपर ठीक किया जाता है।._ 
अब यह देखना है कि गोखामीजीने अद्वेतसिद्धान्तकी 
उपपत्ति किस प्रकार की है । 3 5 
ज्ञान मान जहेँ एको नाई १ देखहिं तरह्म समान सब माहीं॥ 
--कहकर ज्ञानकी परिभाषा की | "का 


झठट सत्य जाहि बिन जाने | जिमि भुजग बिन रज पहिच्ाने ॥ 


--कहकर अज्ञानसे ( द्वेंत ) जगत्‌की उत्पत्ति कही | अब. 
द्वेतकी निन्‍दा करके खण्डन करते है बे 

(१) क्रोध कि द्वेत बुद्धि बिन॒, ढेत कि बिनु अज्ञान। 

(२) द्वैतरूप तम कृष परा नहिं, अस कछ जतन बिचारो 
(४६) सेबत साथ ढेत भय भागे । इत्यादि द 


जो कुछ द्वेतवर्णन भ्रीरामचरितमानसमें है, वह 


व्यावहारिक सत्य लेकर है | 


भूमोीं सखलितपादानां भूमिरेव पर॑ बलूस | ह 
द्वेतमें गिरे हुए जीव द्वेतका आश्रय करके ही उठ 
सकते हैं । कप ओिआ 
व्यावहारिक सत्य यही है कि-- पे 
माया बस परिछित्र जड़, जाँद कि इस समान १ 
 अत+-+ 
... सेवक सेब्य माद बिनु, भव न तरिभ उरगारि १ 
यह भी मलीभाँति उत्पन्न होता है। यही सम्बन्ध रे 


परिपुष्ट होकर तादात्म्य भावसे परिणत होता हे ! 


. तस्यथेवाह ममैवासा से एवाहमिति त्रिघा। 
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तदीय भाव ही पहली सीढ़ी है; इसके बिना काम 
. चल नहीं सकता | दूसरी सीढ़ी मदीय भाव है; यथा-- 
.. तरइन बिनु सेए मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी॥ 
. तीसरी सीढ़ी तादात्म्य है । किसी कविने अच्छा कह्दा 
है कि- 
दासो5हमिति मे बुद्धि: पुरासीन्मधुसूदने । 
दाकारो पहतस्तेन गोपीव्सापह्वारिणा ॥ 
भुश्ुण्डिजी भी कहते हँ-- 
जो सबके रह ज्ञान एक रस । ईस्॒र जीवाहिं भेद कहहु कस ॥ 
परबस जीव स्वबस मगवंता | जीव अनेक एक अश्रीकंता॥ 
मुघा भेद जद्यपि कृत माया | बिनु हरि जाय न कोटि उपाया ॥ 


तू एकरस ज्ञान न होना ही जीव बनाये हुए 
. हैं। एकरस ज्ञान न रहनेका कारण देते हैं कि वह मायाके 
 परवश्ञ है; मायाने भेद कर रक्‍्खा है; वह भेद भी झूठा 
है। क्योंकि झूठी मायाका किया हुआ भेद कहाँतक सच्चा 
. हो सकता है फिर भी वह झूठा भेद ऐसा प्रबछू है कि बिना 
इरिक्ृरपा कोटि उपायसे भी नहीं जाता, यथा++- 
तबते मोहि न ब्यापी माया | जबंते रघुनन्दन अपनाया ॥ 
यही शेी अध्यात्मरामायणकी भी है; जिसका बहुत 
कुछ अनुसरण गोंस्वामीजीने किया है । यही वाल्मीकिजी 
कहंत हू-- क्‍ 
तुम्हरी ऋुप| तु महि रघुनन्दन । जानहि भगत भगत उर चन्दन ॥ 
से जाने जेंहि देड जनाई १ जानत तुमाह तु्माहे होइ जाई ॥ 
.. यहाँपर दूसरे 'तुमहि का अर्थ तुम्हारा! करना हिन्दी- 
.. व्याकरणकी अनभिज्ञता ही प्रकट करना है | इसी बातकों 
. छोमदन-सुझुण्डि-संवाद और शञानदीपक तथा भक्ति चिन्ता- 
. मणिके तुलनात्मक दृश्टन्तमें दिखलाया गया है । 


.... (क) भुश॒ुण्डि-लोमश-संवाद--पूर्वजन्ममें. भगवान्‌ 

.._ शड्डसे वर पाकर ही एक ब्राह्मण बचपनसे ही वैराग्यवान 
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.. छूटी त्रिबिध ईषणा गाढी | एक छारूसा उर अति बाढ़ी॥ 

.._ रामचरन पंकज जंब देखें। , तब निज जन्म सुफरू करि छेखों॥ 

.... इसका साधन जाननेके लिये बह मुनियोंके आश्रमोमें 

.. घूमने छगा; पर-- 

.. जेहि पूछें सो मुनि अस कहई | इस्वर सरबैभत मय अहई॥ 
.. सर्वच्रसे कोरा जवाब मिलता गया कि वह तो चक्षुका 

विषय नहीं है; वह सर्वभूतमय है 
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निरणुन मत नाहें मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिका 


सो उस ब्राह्णको यह मत न रुचा। अन्‍्तमें वह 
छोमश ऋषिके पास गया; उन्होंने उसे परम अधिकारी... 
समझा, पर उससे मुमुक्षुत्व नहीं था । उसे वे छगे अल्योपदेश 
देने । ब्रह्मोपदेशका स्वरूप कहा-- द 


"०४ *-* *** *** -“अज अहैत अगन हदयबेसा॥ 
अकक अनीह अनाम अरूषा | अनुभव गम्य अखण्ड अनपा ॥ 
मन गोतीत अमक अबिनासी । निर्बिकार निरवधि सखरासी 
से तें ताहि तोहि नाहें भेदा । बारि बीचि इद गावहिं बेदा ॥ 


ब्राह्मणमें मुसुक्षुत्व था नहीं, उसके हृदयमें यह उपदेश 
नहीं छगा ) 


वह हजार कहता गया कि मेरे हृदयमें सगुण दर्शनकी 
छालसा बाकी है, वह पूरी हो जाय तो निर्मुण उपदेश सुने 
पर इश्वरकों प्रेरणा कुछ दूसरी थी; उन्हें भक्तकी परीक्षा 
लेनी थी, मुनिजी निर्मुण मतपर ही तुछू गये, छगे सगुणका 
खण्डन करने | जिसके जीसे जो बात छग जाती है, वह. 
दूसरी बात क्यों सुनने छगा ? ब्राह्मण देवता भी अड़ गये | 


बहुत बड़ा हठ करके सगुण-निरूपण करने छगे | बिवाद 


चल पड़ा | जब मुनिजी रुष्ट होकर शाननिरूपण करने छगे, 


तब ब्राक्षण देवताने मन छगाकर तो सुनना दूरकी बात है. 
उनकी बात ही नहीं सुनी | उल्टा यह सोचने छगे कि द्वेत- 

( भेद-दृष्टि ) बिना क्रोध कैसे हुआ ! और बिना 
अज्ञानके भेददष्टि केसे हुई ! इतने बड़े ज्ञानी होनेपर भी 
मुनिर्जीमें अज्ञान बना है तो 'भाया बस परिछिन्न जड़, जीव. 
कि इस समान ?! अर्थात्‌ जीवकी ईश्वरकी क्या बराबरी है ! 


आदरके साथ न सुननेसे ऐसी ही गड़बड़ी होती 
मुनिजी ईश्वर ओर जीवके लक्ष्यांशकों छेकर परमाथद शिसे 


ऐक्य कहते थे; और वे बाच्यांश छेकर व्यवहार दृष्टिसे . गा 
विचार करते थे | इन्होंने जो बहुत अवशा की तो मुनि- 
जीको क्रोध आ गया काक होनेका शाप दिया | ब्राह्मण. 


देवताने काक होकर मुनिजीको प्रणाम किया और उड़... 


चले | 


तब मुनिजीकी बुद्धि भगवतूप्रेणासे फिरी, छगे.. 


पछताने, रुचि-अनुरूप शिक्षा देनी चाहिये | वह सगुणबह्मयका रा 


दर्शन चाहता है; ब्ह्मोपदेशसे मुक्ति होगी, पर समुणबह्का 
दर्शन तो होगा नहीं। उसे चाहिये थी दूसरी ब॒स्तु, हम कि 
-. बछपू्वंक दूसरी वस्तु देना चाहते थे। यह हमारी... 













*ब हि  #जिकरोलिक ५४ हरि किक कि आम ५७८ १ पक शलरनतमनानम कि शि्िरंि॑:/:/थ/<>:+ गा आनकीम नमक आला ० न मरना ०१5 हा १३३५५.०+०० का #किका जम दी चक्र... तक मितजी क ार ,क तप आती फकी ५०० 0 जटिल नाना 5५० पक कम, फ कहर आतभ, ६०३० .# 23. कि. कि. जेट चिप थक १4९, आ। .. २४४४४४७७७७॥७,७ ०७०७७ आओ कं इक कम कं 











हा .._ अनुवाद हे । ध्यान देने योग्य बात है कि श्स श्ुतिका अजुवाद 





+ . ही भूल थी। निदान पछताकर मुनिजीने काकजीको 
_ बुलाया | सगुणब्रह्मके दशनका साधन-रूप राममन्त्र दिया; 
बालकरूप रामका ध्यान बतछाया। रामचरितमानस कह्टा 


| .. और मुनिदुल्भ वर भी दिये | 


हे इससे स्पष्ट यह विधि निकलती है कि मुम॒क्षुत्व साधन- 
|. सम्न्न ब्ह्मसाक्षात्कार चाइनेवालेको ब्रह्मका उपदेश दो | 
| ओऔर सशुणका साक्षात्कार चाहनेवालेको उपासना 
| बतलाओं । इस आधख्यायिकासे ब्रक्मवादिनी श्र॒ति 
तत्वमसि” को हेय कहना उचित नहीं है | 


इस आख्यायिकाद्वारा भी पारमाथिक टदृष्टिसे ब्रह्म- 
जीवका अभेद ओर व्यवहार दष्टिसे भेद कहकर अद्वेतव 
सिद्धान्तको ही पुष्ठ किया | 


( ख ) शान-दीपक और भक्तिचिन्तामणि-- 


| ज्ञानमार्ग लोमशजीके ब्रश्मोपदेशकी प्रक्रिया है; और 
। . भक्तिमार्ग भुशुण्डिजीके ईप्सित भक्तिकी प्रक्रिया है। यहाँ 
/ ज्ञान और भमक्तिमार्गका तुलनात्मक विचार किया है | 
| पहिले तो ज्ञानमा्गंकों अकथ बतलाया | ज्ञान मार्गमें 
|. अध्यारोप करके अपवाद किया जाता है। ब्रह्मको “जद्यपि 
.. ब्रह्म अखंड अनंता! कहा गया है। अखण्डका खण्ड 
... कहाँ अर्थात्‌ निरंशका अंश कहाँ ! फिर भी निरंशक 


.. अंशकी कल्पना करके “ईइ्वर अंश जीव अबिनासी' 
... बतलाया जाता है। यही ज्ञानमागंका अकथ होना है | 


उस जीवको अज्ञानसे बन्धन हो गया; जड़-चेतनको झूठी 


गॉठ पड़ गयी । गाँठ छुटे तो सुखी हो । उसे किसी प्रकार 


ईश्वरकी कृपासे श्रद्धाक्पी गो मिल्ली उसने पुण्यरूपी चारा 
खाकर परमधमरूपी दूध दिया | उस दूधसे कठिन 
साधनद्वारा विमछ् विरागरूपी मक्खन निकला 


|. शुभाशुभकर्मरूपी छकड़ी जलाकर योगापि प्रकट की गयी । . 


तब उस मक्खनसे ज्ञानध्षृत बना। तब तुरीयावस्थारूपी 


|. रुईसे बत्ती बनायी गयी | चित्तरूपी दियामें घी-बत्ती रखकर 
4 दिया जलाया गया। उसी दीपकी छो 'सोडहमस्मि! वृत्ति 


... हुई । यह कण्वशाखोक्त स्व॒तन्त्र श्रुति है इसमेंके सः शब्दसे 
.. चौपाईमें कहे हुए. ईश्वरांशका परामर्श नहीं हो सकता । 


_ आत्मानुभवप्रकाश हुआ। उसी उजेलेमें चेंतन जड़की 


डील नि नाल िनात. क्‍िजनअललललफिलनना लनल 


धो ते तोहि ताहि नहिं मेदा' महावाक्य तत्वमसि' का 


हे गोखामीजीने अद्वेतवादानुकूल किया है। हा 


आया, दीया बल्ल गया | इतनी बड़ी मेहनत व्यर्थ गयी 

यदि ग्रन्थ छूट जाती तो श्रुतिपतिपादित अतिदुर्लभ परमपद 

केक्‍लय प्रावहोता।..... हे 
इधर भक्ति सुकथ है । वेदपुराणरूपी पर्बंतमें 

रामकथारूपी खान है। उसमें तञ्नन मर्मसे पता छगाकर 

शानविरशागकी दृष्टिकीं सह्दायता पाकर सुमति कुदारीसे 

खोदनेसे भक्तिमणिकी प्राप्ति होती है। पर यह साधन भी 


कठिन है; पहाड़ खोदना है। परन्तु एक सुल्म उपाय... 


कि भक्तिचिन्तामणिकी प्राप्ति सत्संगसे हो जाती है। 
फिर तो वहीं केवल्य-मुक्ति बिना चाहे आ जाती है | 
ुछसी राम भजन कर; जो फल सो जरि जाउ! ऐसे भक्त... 
उसे लेना नहीं चाहते । वे भक्तिको ही फलरूपा मानते हैं। 
यही ज्ञान और भक्तिमार्गका तुलनात्मक विचार है 
दोनों मागंका फछ एक ही है, यथा-- 


शञानह्दि मगतिहि नहिं कछु भेदा | उमय हरहिं भव सम्भव खेदा ॥. 


_भक्तिमार्गम भी नयनरूपसे ज्ञानी आवश्यकता... 


पड़ती है; परन्तु साधनलोकरय्यंसे भक्तिमार्ग ही श्रेष्ठ है। 


शानदीपक ओर भक्तिचिन्तामणिके तुलनात्मक 
दृश्शान्तसे भी यही भाव निकलता है कि यद्यपि 'सोडहम! में 
( तादात्म्यभाव होनेसे ); प्रचग्ड प्रकाश है का 
ठहरती नहीं। और “दासोडहम! में ( तदीय होनेसे ) 
ठण्ढी रोशनी हैं; पर यह ख्थायी 
इसका कुछ नहीं कर सकते | उसे भी यह 
भगवसत्पसादरूपसे ग्रहण कर सकती है । हानमार्ग 
तलवारकी धार है | उ छठ क्‍ 
ओर अनन्य मजनमें ( सचराचररूपकों रामइृष्टिसे . 
देखनेमें ) अपनेकी अलग करना कठिन पड़ जाता है; अत+ 


शाम मजत सोइ मंक्ति गोसाई | अनइच्छित आजे बरिआई 


“कहा | इस दृष्टान्तसे भी अद्वेतवादकीही पृष्टि है 


| 


 सोडहमस्मि! 
कल्याणकी कोई सम्भावना ही नहीं रह जायगी 


कोई बात नहीं आयी है। और बिना परमेश्वरके संयोग 


.._ कल्याण किसी आस्तिकवादको इष्ट नहीं है | अतः से 2 








गाँठ खोले जाने छगी, तबसे विषयरूपी बायुका झोंका... 


पर यह दत्त 


विषयके झोंके.... 


सपरसे पतन द्वोते देर नहीं छगती। 


में जीवका परामर्श हठात्‌ माननेसे .. 
क्योंकि 
उसके बाद ज्ञानदीपकके प्रकरणमें परमेश्वरके संयोगकी - 

































. से ब्रह्मका ही परामश है| यह दृष्टान्त भी अद्वैतसिद्धान्तका 
पोषक है 
.. जिन्होंने सेवक-सेव्य-मावमात्रकों ही भक्ति मान रक्खा 


.. है; उन्होंने भक्तिकी परिधिमें संकोच कर दिया है। खब्य 


.. सरकारकी उचक्ति है कि-- 


जननी जनक बन्धु सुत दारा | तनु घन भवन सुहृद-परिवारा ॥ 
सबकर ममता ताग बटोरी १ मम पद मनहि बाँध बरि डोरी । 


क्रेवठछ सेबकभावसे नहीं सबतोभावेन मेरेमें मन छगा 
दो; फिर तो तादात्म्यमाव ही हो गया; अतः उसकी 
अवस्था कहते हैं-- 
समदर्सी इच्छा कछ नाहीं । हदरख सोक भय नहिं मन माही ॥ 


कप 


इसीलिये विनयमें कहते हँ--- 
तुकसिदास जग आप सहित जबकूणि निर्मुक ने जाई 
तबगि कोटि ककूप उपाय करि मश्थि तरिअ नहिं माई ॥* * 
तथा-- 
सोक मोह भय हरख दिवस निसि देस कार तह नाहीं 
तुझूसिदास येहि दसाहीन संसय निर्मेझ न जाहीं॥ 
अतः भक्ति अद्वेतवादकी साधक हे, बाधक नहीं | 
इस प्रकार सभी भाँति गोस्वामी जीका तात्ययविषयी भूत 
सिद्धान्त अद्वैतवाद ही सिद्ध होता है । फिर जिस भाँति 
पुनःपुनः माया और जगतकों झूठा कह गया है; उस भाँति 
एक भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ माया या जगत्‌कों सत्य 
कहा गया हों। तब तो गोखामीजीके सिद्धान्तकों अद्वैत- 
. बाद माननेके सिवा उपायान्तर नहीं है | 


... यह तो हुई अन्तरघ्जपरीक्षाकी बात) अब बहिरख्ज- 
. परीक्षा भी करके देख छीजिये--- 


 बन्दे बोधमय नित्य शुरूं शझ्ूररूपिणम्‌ |] 


यहाँ गोखामीजी गुरुकों शड्भस्खप कहते हैं। क्‍या 
३ भी अन्यवादी अपने गुरुको शड्डररूप माननेकों तैयार 


... हो सकता है ! क्या इस पदसे शड्ढरसम्प्रदाय ध्वमित नहीं है ! 

..._. क्या कारण है कि ब्रह्मासे लेकर कीटपतज्ञतककों प्रणाम 

.. करनेवाले गोखामीजीने किसी सम्प्रदायके आचार्यका 
.. उल्लेख नहीं किया 


 शनप गैरि त्रिपुरारि तमारी १ रमारमन पद बन्दि बहेरी ॥| 


कल्याण 
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 --कहकर जिस भांति पश्चदेवोपासना दिखछाया; उस 
भाँति क्या अन्य कोई वादी पञ्नदेवोपासना खीकार करेगा ! 


श्रीगोस्वामीजीके समकालीन महात्मा नाभाजीका भी 
अद्वतवाद ही रहा, यथा, भक्तमालका मद्जलाचरण-- 
भक्ति मक्त मगदंत गुरु, चतुर ना्त बपु एक! 
यहाँ “भक्त भगवंत? दोनोंकों एक क्या । भक्त 
जीव, भगवन्त ईश्वर; गुरु उपदेश ओर भक्ति साधन 
सबका समानाधिकरण तो केवल अद्वेतवादमें ही हो सकता 
है | इतना ही नहीं; नाभाजीकों अद्वैववाद और भक्तिका 
सामझ्स्य इष्ट था; नहीं तो अद्वेतवादियोंके परमगुरु श्री- 
शझ्भराचाय जीकी गणना भक्तोंमें न करते | आप लिखते हैं-- 
ईश अंश अवतार महि मादा माडी अध़। 
ककियुगहु धर्मपाकक प्रक८ आचारज शंकर सुभट ॥ 
ओर यह भी सुना जाता है कि एक ही सम्प्रदायके ये 
दोनों महात्मा अनुयायी थे । 


इसी भाँति तुकारामजी, सम रामदासजी आदि सभी 


प्राचीन रामानुरागी महात्माओंका अद्वितसिद्धान्त था | तो 


क्या गोखामीजीके लिये कोई नया नियम बनेगा ? 
गोखामीजीके सभी जीवनी छिखनेवालोंने मानाहे 
कि “अद्वेतसिद्धि' के लिखनेवाले श्रीस्वामी मघुसूदनजीने 
भीरामचरितमानस देखकर गोखामीजीकी प्रशंसामें यह 
छोक लिखा--- 
आनन्दकानने झास्मिनू_ तुलसीजकूमस्तरः । 
कविता मज्री यस्थ रामभ्रमरभूषिता ॥ 
इन अद्वैतवादियोंके अग्रगण्य महात्माके प्रशंसाका .. 
कोई अथ है ! उन्होंने भी श्रीरामचरितमानसमें अद्वैतवाद 


ही पाया । काशी असिसंगम दरद्वारतीर्थमें भगोस्वामीजीके ; 


शरीरत्यागसे भी यही पाया जाता है कि उनका परमशध्येय 
मुक्ति ही था | 


अतः अन्तरज्ञ और बहिरिद्गपरीक्षाओंसे सिद्ध है कि हा 


श्रीगोखामीजीका अद्दैतसिद्धान्त है | 


ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहै प्रकास १ 
निगुन कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुकूसीदास ॥ 














प्रेमनगरका प्रथम दर्शन 


( लेखक--पं० श्रीशान्तनुविद्रीजी द्विवेदी ) आम जी 
ज्ञानके द्वारा प्रकृति और प्राकृत जगतके प्रब्य-.... 
के पश्चात्‌ किसी-किसी महापुरुषकों भगवान्‌ अपनी... 
इस छीलामूमिर्म बुला छेते हैं। चछो, देखो, अभी... 
मैं तुम्हें विभिन्न भागोंमें ले चछकर भगवानकी दिव्य 


+. सखी | आज तुम पहले-पहल इस ग्रेमनगरमें 
| आयी हो, इसलिये चलो तुम्हें यहाँकी कुछ बातें 
|. बताऊँ और भगवानकी कुछ छीलएँ दिखाऊँ ।' 

... भगवान्‌ तो छाड़िंलीजीके साथ उस कुझमें 
चले गये न ? अब लीला क्या दिखाओर्ग छ 


। .. उनके प्रेमकी बात खुनाओ । मेरी बात सुनकर तुम 
|. हँसने क्‍यों छगीं ? क्या कोई रहस्यकी बात है ! 


आओ यदि है ओर में उसे जानने, देखनेकी अधिकारिणी हूँ 
... तो अवश्य बताओ--और दिखाओ ।' 


सखी ! भछा तुम किस बातकी अधिकारिणो 


अनन्त प्रेम है। इस प्रेमनगरमें केवठ उनकी 


प्रेमाधिकारिणी आत्माओंका ही प्रवेश हो सकता है | 


.. आश्चय मत करो, प्रेमसे सुनो और देख-देखकर आँख 
.. सफछ करो | भगवानकी लीला बड़ी विलक्षण है 
.. अछुत है | तक-युक्तियोंसे उसका रहस्य नहीं जाना 


. जा सकता। वह तो केवल कृपासाध्य है; अनुभवगम्य 


गा है। परन्तु है और ऐसी हो हे, जो कि अभी में 


|. हें दिखाऊँगी । 


(हि मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है । अब विलम्ब 
मत करो । जल्दी दिखाओ । 
/.. हाँ, हाँ, अब विलम्बकी कया बात है ? चलो 


| ५ चलती चलें और बात भी करती चढे । देखो, इस 
|  प्रेमनगरकी बात निराछो ही है। इसके विभिन्न 
.. भागोंमें भगवान्‌ विभिन्न प्रकारकी छीछाएँ करते 
.. रहते हैं। ये लीलाएँ अनादिकालसे अनन्तकाबतक 
.._ अर्थात्‌ सर्वदा नित्य ग्रवाहरूपसे चलती ही रहती हैं 
|. कमी बन्द नहीं होतीं। किसी प्रकारका प्रढय _ 


| इस नगरका स्पर्श नहीं कर सकता | ग्रव्युत 





लीलाओंका दर्शन कराती हूँ | तुम देखोगी कि कहीं... 
रासछीला हो रही है तो कहीं चीरहरण हो रहा है। 


कहीं पूरंवराग तो कहीं मानठीछा और कहो संयोग 


तो कहीं वियोग हो रहा है । तुम आश्चर्य क्या करती 
हो ? यह भगवान्‌की छीला है न ? जैसे अनिवंचनीय 
भगवान्‌ हैं वैसी ही अनिबेचनीय उनकी लीला हैं। 


यहाँ प्रकृति और ग्राकह्ृत गुणोंका प्रवेश नहीं, जडता-..... 
का सच्चार नहीं, यहाँ तो केवछ चिन्मय-ही-चिन्मय 
ह है | | । भगवद्धिग्रह चिन्मय, लीला चिन्मय और हु घाम पर 


चिन्मय है । यों भी कह सकती हो कि सब भगवान्‌- 
ही-भगवान्‌ हैं | वे ही ढीछा, धाम, स्मणीय और 
रमणके रूपमें हो रहे हैं 5 

अच्छा तो अब चलो, तुम्हें कुछ कुमारियोंके . 


दर्शन कराऊँ | परन्तु उसके पहले एक बात और 
छुन लो | इस प्रेमनगरमे काठकी गति तो है ही नहीं, 


इसलिये एक ही समय कहीं वसन्‍्त, कहीं वर्षा, कहीं... 


झरदू, कहीं शिशिर और कहीं हेमनत ऋतु रहती है ।.. 
युगठ सरकारके विहारकुण्डमें तो ग्रीष्म-हौ-प्रीष्प 
चलती है। एक साथ दी कहीं सूर्योदय हो रहा है. 

तो कहीं सन्ध्या 
सब भगवानकी लीला है न £ या 


कहीं रात्रि हैं तो कहीं दिन। 


और उनकी बात क्‍या झुनाऊँ ? वे एक स्थानपर 


यशोदाकी गोदीमें बैठकर मन्द-मन्द मुस्कराते हुए... 
दूध पी रहे हैं तो दूसरे स्थानपर ग्वाल्बाछोंके साथ 


खेंल रहे हैं और तीसरे स्थानपर गापियोंके साथ रासन 








































कल्याण 
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क्‍ क्‍ विलास वार रहे हे । उनकी लीला अनन्त ह्ठै उनके द 


प्रेमरसके आखादनके भाव अनन्त हैं। चछो, आज 
कुछ प्रेंममावोंका रसाखादन किया जाय । हाँ, ध्यान 
रखना, आज पहला दिन है, किसी एक भावषके 
_ दर्शनमें ही अठक मत जाना। सब्र कुछ देखती- 
सुनती मेरे पीछे-पीछे चछी आना | समझी न ? 
देखो, सायंकाछका समय है, सू्यकी रक्त- 
रश्मियाँ हरे-भरे छताकुझलोंपर पड़कर दूसरा ही रंग 
'छा रही हैं| कुञ्नोके सामने कुछ नन्‍हीं-नन्‍्हीं-सी 
: सुकुमार कुमारियाँ बेठी हुई हैं | देख रही हो न! 
डनकी आँखें कितनी उत्सुकताके साथ किसीकी 
ग्रतीक्षामें छगी हुईं हैं | वे बार-बार उचक-उचककर 
बनकी ओर देख लेती हैं | कितनी छगन है, कितनी 
आतुरता है, कितनी बेकली है | वात यह हुई कि 
आज इन्होंने पहले-पहल बाँसुरीकी वह मधुर ध्वनि 
सुनी हे | छुनते ही इनका हृदय वशमें न रहा | ये 
छठपटाने छगीं | क्‍यों न हो ? जिसे सुनकर बड़े- 
बड़े मुनियोंसि लेकर शिवतक समाधिका परित्याग 
करके उसीके रसाखादनमें छगे रहते हैं, भछा उसे 
सुनकर ये मोली-भाली ब्रजकुमारियाँ कैसे अपनेको 
सम्हाल सकती हैं | हाँ, फिर इन्होंने जाकर अपनी 
बड़ी बहिनोंसे पूछा, यह किसकी ध्वनि है ? जबसे 
उन्होंने श्यामसुन्दरकी रूपमाधुरीका वर्णन करके उनके 
ग्रेमिठल खभाव, बाँसुरीवादन और नाना प्रकारके 
. विह्ारोंकी बात इन्हें बतायी है, तबसे इन्हें और कहीं 
. चैन ही नहीं पड़ती । बड़ी व्याकुछताके साथ गौओं 
. को चराकर छौटनेका मार्ग देख रही हैं । 


देंखो, उधर देखो, इनकी छाल्सा पूरी क्‍ करनेके द 


िये नन्दनन्दन श्रीक्ृषष्ण ग्वाल्बालोंके साथ बाँसुरी 


.. बजाते हुए इधरसे ही निकल रहे हैं। आगे-आगे 


| क्‍ ; झुण्ड-की-झुण्ड गौएँ हैं | पीछे-पीछे सखाओंकी भीड़ 
डक खएगेंखर मिलाकर गायन करती हुई उन्हीं> 


को देख-देखकर पग्रेमकी मस्तीमें छकी हुई चछी आ 
रही है | काले-काले हंबे छुँधराले बालोंसे जड्ली . 
फूल गिरते जा रहे हैं। कपोलोपर, वनमालापर, 
पीतपठपर और बाछोंपर भी गोरज पड़े हुए हैं | हाँ 
वह देखो, बाँसुरी बजाते-बजाते एक बार मुस्कराकर _ 
प्रेममरी इष्टिसे उनकी ओर देख लिया। बस, अब _ 
क्या ? ये सदाके लिये उनके ह्वाथों बिक गयीं। 
उनके हृदयमें प्रेमका बीज बो दिया गया। इसी 
अवस्थाका नाम उप्त' है | 

श्रीकृष्ण चके गये | अब नन्दरानी दूरसे ही 
दौड़कर उन्हें गोदीमें उठा छे गयी होंगी। न जाने 
क्या-क्या करके वे अपने लाड़िले छालकी दिनभर- 
की थकावट मिठाती होंगी । ये कुमारियाँ भी अब 
उन्हें पानेका यत्न करेंगी | अब आओ, हम दूसरे 
प्रदेशमें चले | 


देखो, अभी यहाँ सूर्योदय नहीं हुआ है।.. 
अरुणकी अनुरागभरी रम्मियोंसे प्राचीदिशाका मुँह 
छाल हो उठा है। उधर देखो, हेमन्त ऋतुकी इस 
सरदीमें कुछ छोटी-छोटी छड़कियाँ श्रीक्षष्णके नामोंका 
मधुर संकीतेन करती हुईं यमुनाकी ओर जा रही हैं।. 
अभी तो इनके सोनेका समय है । परन्तु जिसे छगन 
लग गयी उसे नींद कहाँ ? उसे भछा अपने आत्माके 
प्राण मनमोहनको पाये बिना कछ कैसे पड़ सकती 
हे! इन्हें ठण्डककी परवा नहीं, शरीरकी सुध नहीं, 
और गुरुजनोंकी छाज नहीं, ये तो ग्रेमकी पगली हैं । 
जानती हो, ये क्‍या करती हैं ? इस कड़ाकेके जाड़ेमें 
नग्न होकर घंटों यमुनाजलमें स्नान करती हैं और 
बाढ्की मूर्ति बनाकर कात्यायनीदेवीकी पूजा करती 
हैं | इनका मन्त्र, उफू कितना सीधा मन्त्र है! 


कैसी सरढताके साथ ये अपना मनोरथ देवीके सामने 
प्रकट करती हैं। जरा भी छलछ-कपट नहीं | कहती... 

















हैं-'दिवि |! नन्दलछाड़िले श्यामसुन्दर हमारे पति हो 
. बनाकर ग्रायः ही इधर आया करती 
मोहिनीकी झाँकी किया करती हैं ।इनका प्रेम घन्‍्य है, 


ये। कितना सीधा मन्त्र है ; द 
... एक दिन. हमारे मनमोहन सरकार इनपर कृपा 
करेंगे, इन्हें सर्वदाके लिये अपनायेंगे। उन्हें कोई 
चाहे ओर वे न मिल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता | 
वे ग्रेमपरवश हैं,--दयाढु हैं और हैं बड़े भक्तवत्सल । 
इस अवस्थाका नाम है--यत | इसमें सगवानको 
प्राप्त करनेकी साधना बड़ी छगनके साथ चढती है । 
देखो, वह देखो, कुछ गोपवधूटियाँ एकत्रित 
होकर आपसमें बातचीत कर रही हैं | चलो, पाससे 
झुनें। इस प्रेमनगरमें भगवस्यमेमके अतिर्क्ति और कोई 
बात होती ही नहीं । ये गोपियाँ तो श्रीक्षष्णप्रेमकी 
मूर्ति हैं, इनकी बात सुननेमें बड़ा आनन्द है । 
.. हाँ, खुनो, एक क्या कह रही है--- 
पघखी | यहाँकी हरिनियाँ कितनी भांग्यवती हैं, 


जो बिना किसी रोक-टोकके अपने पति क्ृष्णसार 
मगोंके साथ--श्यामसुन्दरके पास जाती हैं और अपनी _ 


ग्रेममरी चितवनसे उन्हें निहार-निहारकर अपनी बड़ी- 


बड़ी आँखाँका लाभ छेती हैं और उनकी पूजा करती 


.. हैं। उनका वह जीवन कितना धन्य है। ओर 

हम, हम अपने पतियोंके साथ नहीं जा सकतीं । 

काश, हम भी उसी योनिमें होतीं ? तब हमें कोई 

.. न रोकता | परन्तु रोकनेसे क्या होता है * हम तो 
: उन्हें निहारेंगी, अवश्य निहारेंगी। अब किसीके 
रोके नहीं रुकी |... 


...._ सभी बारी-बारीसे कुछ कह रही हैं, कितना 
.. प्रेम है। जीवनमें यदि ऐसी छाछसा जग जाय ता 
... क्या पूछना है ? फिर तो सर्वदाके लिये भगवानका 
साक्निध्य प्राप्त हो जाय । देखो, वह देखो, कई गोपियाँ 
. अपने पतियोंके साथ विमानपर चढ़कर दशन करने 
|... आयी हुई देबाज्ननाओंके सौमाग्यकी प्रशंसा करती हुई. 
|. यमुनाकी ओर बढ़ रही हैं । 


प्रेमनगरका प्रथम दर्शन. 


2 :प्रात्ाकााश एयदलाताह:दतला 


यमुनामे स्नान करने 








और जल भरने तथा दही-दूधके बेचने आदिका बहाना . 


और मोहनकी 


इनके हृदयकी दशा अत्यन्त रमणीय 
नाम है 'छलित 8 
जब प्राण-प्रियतमके दशन होते हैं तब तो आनन्द- 
ही-आनन्द रहता है, परन्तु यदि एक क्षणके लिये 
भी वियोग हो जाय तो असीम दुःख भी हो जाता 
है| कई बार ऐसा होता है कि श्रीकृष्ण कहीं तमालके 
वृक्षोमें, छताओंमें, कुझ्लोंमें छिप जाते हैं और गोपियाँ 
बिना पानीके मछलियोंकी भाँति तड़फड़ाने लगती हैं 
देखो, हम तो देख हो रही हैं कि वह आइमें खड़े... 


सा 


होकर मुस्कुरा रहे हैं और उधर उस गोपीको बुर 


दशा हो रही है| मुँह पीछा पड़ गया हैं। सिर 
झुक गया है। आँसू बहाती हुई आँखें इधर-उधर 
चकपकाकर देख रही हैं | चुने हुए फ़रछ गिर पड़े. 
इसका तो क्या पता होगा, जब उसे अपने तनकी ही _ 
सुधि नहीं है | अब वह रोते-रोते मूच्छित ही होनेवाली .. 
है | पर भगवान्‌ उसे मूच्छित थोड़े ही होने देंगे। 
आकर अभी-अमी उठा छेंगे। परन्तु प्रेमकी यह 
दशा है बड़ी सुन्दर | इसे 'दलित' कहते हैं। जिसे 
यह प्राप्त हो जाय उस्ीका जीवन सफल हैं | द 
जब दलित दशाका सच्चा प्रकाश होता है तभी 
भगवान श्यामसुन्दर आकर मिल जाते हैं | उस दिनकी 
बात है--श्रीकृष्ण रासछीछासे अन्तधान हो गये। 
हम बिकल होकर वनं-वनमें मटककर ढू ढ़ने छगीं 


वृक्षों, छताओं, पश्च-पक्षियोंतकसे पूछने छगीं। 
परन्तु कौन बताता है, वह तो हमारा पागछपन था। 


ढू ढते-हू ढते हम अपने-आपको भूल गयीं। बस, 
केवल रोना-ही-रोना अवशेष रहा | परन्तु उसी रोनेके ._ 

दर हमारे हृदयेश्वर प्रकट हो गये । कितना सुन्दर 
था वह क्षण ! उन्हें देखते ही मानों मुर्देमे जान 
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..._ आ गयी हो, हम सब उठकर खड़ी हो गयीं। किसीने 
... रख लिये और क्िसीने अपने हाथोंको उनके 
... कन्धोंपर रखकर अपनी विशेष ममता प्रकद की। 
. उस 'मिलित' दक्षाका वर्णन करना असम्भव है । 
.. उस मिठनके पश्चात्‌ तो हम सब मूल ही गयीं। 
. विरदका दुःख मूठ गया और बिरह भी भूठ गया। 
... उनकी रूपमाधुरीका पान करके कोई मस्त हो गयी 
... तो दूसरी हृदयके अन्तस्तकमें उनके शीतछ स्पर्शसे 
समाधिस्थ हो गयी, परन्तु यह समाधि योगियोंकी-सी 
. समाधि नहीं थी। इसमें आँखें बन्द तो थीं परन्तु इसलिये 
. बन्द थीं कि कहीं हृदयमें विहार करनेवाले प्राणवक्ठभ 
इन आँखोंके मागेसे निकल न जाये | इस संयोगसुखकी 
 मस्तीको हो ग्रेमियोंने 'कलित' दशा बताया है । 
हाँ, तो उस दिनकी बात स्मरण करके हमारा 
हृदय गद्गद हां रहा 
सामने नाच रहा है । कैसा छुन्दर वह दृश्य था ! 
छुनो, घुनो, में कहे बिना रह नहीं सकती । 
औीक्षषण्णके आनेपर सब गोपियाँ तो उनके अनुनय- 
 विनयमें छगी हुई थीं, परन्तु रासेश्वरी श्रीराधा ? भरे 
उनके प्रेमकी असीमता तो छूटी पड़ती थी | विशेष 
.... ममताके कारण ग्रणयरोषका भाव ग्रकट करती हुई वह 
.... दूरही खड़ी थीं | उनको भौंहें चढ़ी हुई थीं। अधर 
..॑. दाँतोंतले दबे हुए थे और वे विहृल्ता प्रकट कर रही 
.. थीं। फिर उनका बड़ा अनुनय-विनय किया गया | 
.._ खयं श्रीक्ृष्णने अपनी रूठी हुई प्राणेश्वरीकों मनाया, 
... तब जाकर कहीं प्रसन्न हुईं । यह प्रेमसंरम्भकी 
.._(छिलित ) दशा है। यह प्रेमकी बड़ी ऊँची स्थिति- 
... में ही प्रकट होती है | हमारे जीवनमें मछा भगवान्‌- 
. से रूठनेकी बात कैसे आ सकती है? हम डरती 
. रहती हैं कि कहीं वे न हमसे रूठ जायेँ | यबपि 












.. कल्याण 
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. पीताम्बर पकड़ लिया | किसीने उनके हाथ कन्वेपर 


| सारा-का-सारा दृश्य आँखोंके 


वे तो प्रेमखरूप हैं, भला कभी रूठ सकते हैं ? परन्तु 
कभी-कभी इसकी इृद्धिके लिये रूठनेका-सा अभिनय 


जप 


कर बैठते हैं। उस समय हमें कितनी वेदना होती 
है, कह नहीं सकतीं। उस दिनकी बात है | उन्होंने... 
रात्रिमें बाँसुरी बजायी और हम सब घर-द्वार छोड़कर. 
निकल पड़ीं | हाँ, तो उस समय वे रूठे-से बन गये। 
कहने लगे, घर छौट जाओ | सखी ! वह बात स्मरण... 
करके आज भी हम व्याकुछ हो उठती हैं। उस 
समय मनमें यही एकमात्र इच्छा थी कि अब इस 
रारीरको रखकर क्या होगा। इसे इसीलिये हम 
रखती हैं न कि यह प्रियतमके काम आवे, परन्तु जब 
उन्होंने इसे अखीकार कर दिया तो इसकी क्‍या 
ज़रूरत ? उन्हींका ध्यान करते-करते, उन्हींके विर्- 
की आगमें जलकर हम मर जायँगी तो अगछे जन्ममें .. 
तो उन्हें पा सकेंगी । यही सब सोचते-सोचते गोपियाँ ... 
उस सम्रय विचछित हो गयी थीं। हमारे जीवनमें उस... 
समय प्रेमकी 'चढित' दशाका पूर्णतः उदय हो आया 
था | और उसी समय भगवानने हमें अपनाया। 
कितने प्रेमी हैं वे रा! 
यह बात तो बीचमें आ गयी थी | मगवानके 
मिलनेपर, उनकी अनुकूछता प्राप्त करनेपर हमें जिस. 
परमानन्दकी उपलब्धि हुई, कही नहीं जा सकती। 
यमुनाके कपूरके समान चमकीले विस्तृत पुलिनपर 
हमने अपनी-अपनी ओढ़नी बिछा दी | वे मुस्कराते 


हुए उसपर विराजमान हुए । हम उन्हें घेरकर चारों... 


ओर बेठ गयीं। किसीने उनके चरणोंको अपनी 
गोदीमें लेकर अपने हृदयसे छगा लिया | किसीने 
उनकी पूजा की | किसीने प्रश्न पूछे और वे बड़े प्रेम... 
से उत्तर देने छंगे | हमारे उस सौभाग्यातिरेकको 


आकाशमण्डल्में ठिठके हुए चन्द्रमा निर्निमिष नयनोंसे ... 


देख रहे थे, श्याममयी कालिन्दी अपनी कछकछ घ्वनि- 


द्वारा उसका गायन कर रही थी और हृवा अधखिली 


कलियोंका सौर॒म लेकर धीरे-धीरे पंखा झछ रही थी। | 


उस समय हम सब कुछ अतिक्रमण कर गयी थीं । 
वह ग्रेमकी 'क्रान्त' दशा थो | 
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भरी प्यारी सखी ' 





तुम्हें इसलिये इधर लायी 


| थी कि तुम्हें ग्रेमनगरके कुछ इश्य दिखाऊँ, परन्तु 

... मेँ अपनी ही बातोंके कहनेमें इतनी तछीन हो गयी 
। कि दिखाना ही भूछ गयी | अंब आओ, आगे चढें, 
| तुम्हें विरलीछाके विभागमें के चलें | भगवानकी 
।. नलित्यसहचरी गोपियोंका उनसे कभी वियोग नहीं 


होता, परन्तु भमगवानके विरहमें किस प्रकारका दःख 

होता हैं और होना चाहिये, यह बात बतानेके लिये 

. तथा संयोगात्मक रसराजकी पृश्टिके लिये वियोगके दृश्य 
भी होते हैं ।आओ, ले चढूँ तुम्हें । 

. देखो, उस गोपीका दिव्य उन्माद तो प्रत्यक्ष हो 


| रहा है न? एक ओर सन्देश छेकर आये हुए उद्धव 


स्तम्मित-से, चकित-से बैठे हुए हैं, दूसरी ओर वह 
श्रमरोंकी गुनगुनाहटकों ही भगवान्‌का सन्देश 
मानकर न जाने क्या-क्या बक रही है। इसके 


... चित्र-विचित्र जल्प सुनते ही बनते हैं। छुनो, सुनो, 
क्‍या कह्द रही है ! 
... नहीं देती और उसे बार-बार डॉटती है कि तुम 
. जाओ मथुरा, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं । देखती 


गरिकी अपने पास फटकनेतक 


नहीं हो क्‍या! चिन्ताके मारे सूखकर काँटा हो 
गयो है, आँखोंकी ख़ुमारीसे साफ जाहिर होता है 


क्‍ .. कि उठ्देगके मारे इसे नींद नहीं आती । शरीर और 
।+ कपड़ोंको धोनेकी याद ही न 
| हो जाती है | मर-मरके जीती है और वह भी केवल 
|. इसी आशासे कि कमभी-न-कमी ग्राणप्यारे श्रीकृष्णके 
... दर्शन हो जायँगे। इसके मनमें केवछ यही बात है. 
+. कि शायद मेरे मर जानेके बाद वे आवें और मुझे न 
.._ पा करके दुःखी हों। बस, केवल उनके सुखके लिये ही. 
... जीवित है, नहीं तो न जाने कब यह इस संसारसे 
... उठ गयी होती । इसका नाम है 'विहत दशा ।! 

.. भ्वरे देखो देखो, अब इसका हृदय न जाने केसा हो 
या | कभी हँसती है, कमी रोती है, कमी मौन 


| बार-बार बेसुध 
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हो जाती है, मानों कोई पत्थरका टुकड़ा पड़ा हो 
सुनो, क्‍या कद रही हे--- द 


जीवनधन | आओ, एक बार केवछठ..... 


आणश्वर 


कर 


एक बार आओ | देखो, यह वही यमुना है न जिसमें. 


तुम जलावहार करते थ | नाथ : यह वहां कदम्ब, 


वही छताओंका कुन्न, वही रात, वही बून्दावन और 


वही में; परन्तु तुम, तुम कहाँ हो, आओ आओ 
हे नाथ | हे रमानाथ | बजनाथात्तिनाशन ! 
मग्नझुद्धर गोविन्द ! गोकुल वजिनाणवात्‌॥ 
क्या तुम आओगे ? सचमुच आकर मुझे उठा लोगे | 


हाँ, तुम अवश्य आओगे, आये बिना रह नहीं सकते।'.. 


देखो, कहते-कह्ठते रुक गयी, अब बोला नहीं 


जाता | इसे प्रेमकी गलित' दशा कहते हैं, चलो 3] 


पाससे चलकर देखें | 


अरे यह क्या १ इसका मुँह तो अ्रसनतासे खिछ उठा... 
एक ही क्षणमें इसकी दशा ही बदछ गयी | अब तो... 
यह संयोगसुखसे सन्तृत्त माद्म पड़ती है । मस्तीके .. 
8 


साथ उठकर तमालको गछे लगा रही 
सच्चे विरहमें भगवान्‌ अछग रह ही नहीं सकते 


अब इसके लिये सारा जगत्‌ प्रियमय हो गया है। 
अब कमी एक क्षणके छिये भी इसे वियोगका अनुभव: 3 
होगा । अब “त्रिमुवनमपि तन्‍्मय॑ विरहे' की सच्ची... 


अनुभूति इसे प्राप्त हो गयी । 


हुई चले-- 
इन नयननु ठविधाम बिकोकिय । 


सखि | चलि वेगि प्रिया निकुञ्न मह युरल्रासरस पीजिय < 
... इन नयननु छबिधास बिछोकिय । 


... अब चलो, युगल सरकारकी उस कुझ्के पास 
चलें जहाँ छोड़कर हम प्रेमनगर देखने चढी आयी . 
थीं। जब युगल सरकार निकलेंगे तब हम उन्हें 
निहार-निहारकर निहाछ होंगी। आओ, गाती 




































भक्तोंका कार्पण्य 


€ लेखक--पभ्रीमद्ावीरप्रसादजी 'बजरज्षबली? श्रीवास्तव ) 


..... शरणागतिके पदछक्षणोंमे 
। रा _छक्षण कहा गया है, यथा-- 
आजनुकृल्यस्थ सड्ढुत्पः प्रातिकूल्यस्य वजञनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति चिश्वासों मोप्तुत्ववरण तथा। 

प्मनिश्लेपषकापण्य पडविया शरणागति: ॥ 


जिन कअक ७ -जनकनला 


कार्पण्य भी एक 


उच्चकोटिके महानुभावोंमें भी यह “कापण्य' का 
लक्षण खमावगत पाया जाता है । रामायणके पात्रोमें 
भरतजीके साधुभावकी क्या प्रशंसा की जाय, जहाँ 
वशिष्ट और जनक-ऐसोंकी बुद्धि चक्कर खा रही है । 
 खय॑ भगवान्‌ रामचन्द्र जिन भरतजीके साधुभावकी 
महिमा वर्णन नहीं कर सकते | जनकजी रानी 
सुनयनाके प्रति कहते हैं--- 
भरत महामहिमा सुनु राची। जानहिं राम न सकहि बखानी।॥ 
ऐसे साधुसिर्मीर भरतजीके वचन भी देखिये--- 
केक३-सुबन कुटिकमति, रामबिसुख गतछाज । 
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तुम चाहत सुख मोहबस, मोहिसे अधमके राज ॥ 
गोखामीजीकी बिनयपत्रिका तो कार्पण्यसे भरी 
क्‍ हुई हे, 20 व 

है अभ्षु ! सेरोइ सब दोसु । द 

 सीऊूसिंधु कृपा नाथ, अनाथ आरतपोसु ॥ 


वेष-वचन विराग, मन अघ-अवशगुननको कोसु । 
राम-प्रीति-प्रतीति पोछी, कपट-कतंब ठोस ॥ 


......_ साधव सो समान जग माही । क्‍ 
.. सब बिधि दीन मलीन हीन अति, लीन विषय कोड नाहीं ॥ 


सुनहु राम रघुबीर गोसाई, मन अनीतिरत मेरो | 

चरणसरोज बिसारि तिहारे निप्ति दिन फिरत अनेरो ॥ 

ला 0 हक इत्यादि 
.. ऐसे ही महात्मा सूरदासजीके वचन देखिये-- 

_ मोखसम कौन कुटिछ खलछ कामी ।|..... 

: जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमकहरासी ॥१॥ 


भरि भरि उदर विषयको धायो, जैसे सूकर आसी । 
हरिजन छाँड़ि हरी बिमुखनकी,निसि-द्न करत गुलामी । २। 
पापी कोन बड़ो जग मोते, सब पतितनमें नामी । 


सूर! पतितको ठोर कहाँ है, तुम बिजु श्रीपति स्वामी 
एणदईेटवांद 


कहातक कटा जाय, इस प्रकार सभी संत- 
महात्माओंके वचनोंमें कार्पण्यका भाव खाभाविकरूपसे 
पाया जाता है--ऐसी प्रसिद्ध बातके लिये अधिक 
प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं ग्रतीत होती | अब 
ऐसे भगवद्धक्तिपरतायण झुद्ध-अन्तःकरण  उच्च- 
कोटिके संत-महात्माओंका अपनेको कुटिल-खलछ-कामी- 
पतित आदि कहना किस प्रकार संगत हो सकता है, 
यह बात हम पामर जीवोंके अनुमानमें आनी कठिन 
हो जाती है । अतएव अपनी मोटी बुद्धिसे हम एक 
कल्पना कर लिया करते हैं | वह कल्पना यह कि 
भाई ! इस प्रकारके दराचरण महात्माओंमें कभी 
नहीं हो सकते । रहा यह कि फिर अपनेको उन्होंने 
इस प्रकार कपटी-कुटिह-पतित आदि कहा क्‍यों है, 
तो इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि इन 
महात्माओंने अपनी ओठ छेकर संसारके जीवोंको 
भगवानकी ग्रार्थनाका मार्ग दिखाया है । वास्तवमें उन्होंने 
अपने लिये ये नीच शब्द नहीं कहे ।' अब संत- 
महात्माओंके सम्बन्धर्म ऐसी कल्पनाका परिणाम यह. 


निकलता है कि हम भी मीतरसे चाहे अपनेको पवित्र... 
और निर्दोष ही समझते हों, पर मन्दिरमें भगवानके 


सामने ग्राथनामें 'पापीडहं 
पापसम्मवः 


 पापकमोाह पापात्मा 
दि कहकर ही भगवान्‌को सिर 


. झुकाना चाहिये, इस प्रकारकी एक प्रथा-सी मान 
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अब इस प्रकार प्राथनामें कार्पण्यको एक प्रथा- 
 मत्रके रूपमें व्यवह्वार करनेका परिणाम यह होता. 


है कि हमारी सारी ग्रार्थनाएँ प्राणहीन शरीरकी भाँति 
: प्रभावहीन केवल रुढ़िमात्र छकीर पीठने जैसी हो 


जाती हैं| कारण यह कि अन्‍न्तयामी भगवान्‌ भी 


यह है 2७००, 


समझते हैं, कि यह वस्तुतः आर्त नहीं है,किन्तु इस प्रकार 
कार्पण्यकी भाषामें बोलनेकी ग्रथामात्र बना रक्‍्खी है | 
अब अपने इस बनावटी कार्पण्यमें हम जिन उद्च- 
कोठिके संत-महात्माओंके अनुकरणकी ओठ ले ढछिया 
. करते हैं, उनके सम्बन्ध एक बार फिर कुछ गहरी 
इश्टिसे विचार कीजिये । 
ऊपर कहा गया है कि संत-मह्यत्माओंके 
कार्पण्यमें भी हम अपनी मोटी बुद्धिसे यह अनुमान 


|. कर छेते हैं कि उनके यह अपने ढिये कपदी- 
! कुठिल-पतित आदि कापण्यसूचक शब्द अपनी ओद 


. लेकर संसारको उपदेश करनेके लिये हैं यथाथमें अपने 
/.. छिये उन्होंने यह शब्द नहीं कहे । क्योंकि इस 


... ग्रकारके दुराचरण उनमें हो ही नहीं सकते । 


अब मोटी इशष्टिसे तो यह कल्पना बहुत अच्छी 


.. है क्‍योंकि इसमें संत-महात्माओंमें अबगुणोंकी 


|... सम्मावनाकों सवेधा अखीकार किया गया है । 

परन्तु थोड़ा गहरी इश्सि देखा जाय तो इस 
. ऋल्पनासे अपने समान ही महात्माओंपर भी दम्भका 
ही आरोपण किया जाता है । तात्पर्य यह कि हमारी 


| तरह उच्चकोटिके संत-महात्मा भी अन्तःकरणसे तो 
.. अपनेको सकल दोषोंसे रहित और पतित्र ही मानते 
सरोंको उपदेश करनेके लिये अपनेको 


हैं पर 
... भगवानके सामने कपटी-कुटिल-पतित आदि कहकर 
.. मिथ्या भाषण किया करते हैं । परन्तु ऐसी बात भी संत- 
महात्माओंके सम्बन्धमें सुनन कब खीकार करेगे | 


हम न 


की इशिसे 
उनमें इन दुर्गुणोंका होना अपने इश्टिकोणसे कभी 
भी खीकार न कर सके | 


खे। अथांत्‌ जनसमुदायका हृदय 


_ देय । 
लकर 


-्क, 


प्रभुकृपाका आश्रय 
कुछ विचार किया जाता हैं । के 

संसारमें देखा जाता है कि जिनका हृदय निर्दयी 
अहनिंश घोर पापोंमें आसक्त होता है ऐसे दुष- 
हृदय मनुष्य बड़े-बड़े घोर पाप कर डालते हैं, 
अनेक निरपराध जीवोंकी हत्या कर डालते हैं, 
अनेकोंको बड़े-बड़े दारुण कष्ट पहुँचाते हैं | पर 
ऐसे-एसे दष्ट आचरण करते हुए भी उनको 
पश्चातापका लेश भी नहीं होता | क्योंकि उनकी 
दृष्टिमं यह उनका नित्य स्वभावगत व्यापार है | 

कुछ नीच ग्रकृतिके मनुष्य ऐसे होते हैं, जिन्हें 
घोर पाप कर डालनेपर क्षणिक पश्चात्ताप भी होता है। 

कुछ छोग इससे अच्छी प्रकृतिवाले ऐसे होते हैं, 
जिन्हें अपनेसे घोर आचरणके हो जानेपर 


अब इस सम्बन्धमें 


४ 


इसी तरह विवेकपूर्वक दुष्ट प्रकृतिकों छोड़कर 


साधु प्रकृतिकी ओर चलनेके लिये जब जीव अग्नसर 


होने छगता है तब उससे घोर पापाचरण तो ग्रायः होते. 
ही नहीं; पर पूर्व अम्याससे घठित हो जानेवाले .. 
साधारण कोटिके पापाचरणोपर भी महान्‌ पश्चात्ताप 
होने छगता है | और संयोगवश कहीं भारी पाप 
घटित हो जाता है, तब तो पश्चात्तापसे उसकी दशा 
मरणप्राय हो जाती है और संसारके सामने मुँह 
दिखानेका उसे साहस नहीं होत  आ 

. इस प्रकार साधु-प्रकृतिकी ओर क्रमशः बढ़ते... 


क्‍ | हुए हम ज्यों-ज्यों इश्टि करते हैं त्य त्यों बहुत ही. 
है. अतएव॒सिद्धान्तरूपसे बात तो वही खीकार 
|. करने योग्य होगी, जिससे कि महात्माओंमें असत्य- 


० । भाषणका दोष भी न आवबे, साथ ही समाज उनके 
कार्पण्यसूचक कपदी-कुठिछ आदि शब्दोंको आश्वर्य- 


साधारण कोठिके पृवाभ्यासजनित अवगुणोंपर भी... 
भारी पापाचरण-जैसा पश्चाताप होने छगता है। 


इतना तो जनसमुदायमें मनुष्योंकी अवस्थाओंपर 
_ मनन करते हुए संसार प्रत्यक्ष देखा जाता है।..._ 








महान्‌... 
पश्चात्ताप होता है, पर साधारण कोटिके पापाचरणोंके _ 
करते रहने में उन्हें कोड़े पश्चात्ताप नहीं होता हे 
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. सम्बन्धमें कुछ अनुमान किया जा सकता है | 


रहेगा ? 


उनके खरूपमें बहुत बड़ा अन्तर पड़ जाता है | 
अवस्थाका अनुमान करना चाहिये | 


कठिन ने होगा, कि हम पामर जीवोंकी इष्टिमें मन 


ततियोंकी छायामात्र मी संतोंको अपनेमें प्रतीत होनेसे 
उन्हे उतना हो अधिक पश्चात्ताप हो सकता है, 
जितना कि हमें बड़े-बड़े पापकर्मोपर हो सकता ह्े। 
अतरव अपनी सूक्ष्म इश्सि अपनेमें किसी बहुत ही 
छोटी त्रुठिकी छायाको भी देखकर, जिसके छिये कि 
.... हम पामर जोवोंका अनुमानतक नहीं पहुँच सकता, 
... वे उसको बहुत बड़ा दुराचार तथा पाप मानकर 
..  कार्पण्यभावमें अपने ढिये महाकटिरू-खलू-पतित 
... आदि बब्दोंका प्रयोग करते हैं तो उनके 
. खरूपाजुरूप कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । परन्तु 
.. यह उनको उच्चइृष्टिका रहस्य है | इस उँची दृष्टिका 
.. दिग्दशॉन पृज्यपाद श्रीगोखामी तुल्सीदासजीके 
.. बिनयपत्रिकाके निम्नलिखित पदमें आप कर 
३ क्‍ माधवजू सो सम भनन्‍्द न कोऊ । हम 
.._ जथपि सीन पतंग हीनसति, मोहिं न पूर्ज ओऊ ॥ 


कल्याण 


व इसी क्रमसे उच्चकोटिके संत-महात्माअके 


... महात्मार्ओके काप्ण्यसूचक कपदी-कुटिलू-पतित 
आदि शब्दोंकों हम अपने इृष्टिकोणसे भी यथार्थ 
सत्य मानें, तब तो संत और असंतमें भेद ही क्या 

हु अतएव यह बात तो असम्भव है, फिर उनके 
कार्पण्यसूचक वचनोंको बिल्कुछ मिथ्या भाषण मान 
ले तो यह भी अजुचित ही है, क्योंकि इससे भी 


अतएव अब उपयुक्त क्रमके अनुसार संतोंकी 
उपयुक्त क्रमके अनुसार यह अनुमान करना कुछ 


वचन और शरीरकी जो अनुचित जृत्तियाँ हमारे 
इृष्टिकोणसे किसी गिनतीमें नहीं हैं उन अनुचित 








रुचिर रूप आहार बस्थ उन, पावक छोह न जान्यो 

देखत विपति विषय न तजतहाँ, ताते अधिक अयान्यो ॥ 
इस पद्म गोखामीजीने अपनेको मीन और 
पतज्नसे भी अधिक मन्दबुद्धि कहा है--और किस 
प्रकार * सो भी साथ ही स्पष्ट कर दिया है-. 
'ताते अधिक अथाल्यों |! क्‍ 

इसी प्रकार हर जगह महात्माओंके कार्पण्यसूचक 
शब्दोंको यथार्थताके सम्बन्धमें हमें अनुमान कर छेना 
चाहिये | उनके वचनोंमें मिथ्या भाषण तथा बनावठ- 
का अनुमान तो कभी करना ही नहीं चाहिये। वे 
अपने कार्पण्यभावमें जो कुछ कहते हैं, सब यथार्थ 
है। कहते हैं--पर बात इतनी याद रखनेकी है कि 
कापण्यभावर्म वे अपने छिये जो शब्द बोलते हैं, 
अपने इृष्टिकोणसे बोलते हैं। इस प्रकार उनकी. 
प्रार्थना सदा सच्ची होती है। उसमें बनावटकी रा 
तल्पना करना हमारी भूछ है। इस प्रकार संतोंके 
कार्पप्यसूचक शब्दोंका मर्म समझकर हमें भी यह ह 
यज्ञ करना चाहिये, कि भगवानके प्रति हमारी... 


आ्राथनाएं सच्चो और निष्कपट हों। कार्पण्यमें हम 


उतना ही कहें, जितना कि हमको यथार्थरूपसे खय॑ 
अपनेमें अलुभव हो रहा हो । कार्पण्यसूचक दोन- 
पतित आदि शब्दोंका प्रयोग अपने ढिये--केवछ 
प्रथाके रूपमें नहीं करना चाहिये । 


पैण्य में अपनेमें नीचानुसन्धान करके सच्ची | 
उकार करनी चाहिये--नीचानुसन्धानः और. हा 
केबल मुखसे अपनेको नीच कहना इन दोनोंमें बहुत... 
बड़ा अन्तर है | क्‍ हु 


नीचानुसन्धान करके अपनी त्रुटियोंका अनुमब 
करनेपर ही सच्ची आरत॑ अवस्थाका उदय होता है । 


.. तमी सच्ची प्रार्थना बन पड़ती है । और उस ग्रार्थन-.._ 
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पन्‍द्रहववीं शताब्दीके अन्तमें हुगली जिलेके अन्तर्गत 


रस्वती नदीके तठपर स्थित सप्तत्राम नामक एक. 


| पमृद्धिशाडी नगर था । श्रीकर दत्त नामक एक 
|. ऐश्वर्यंशाली व्यापारी वहाँ आकर निवास करने छुगे | 


ि 


|. श्रीकर दत्त शाण्डिल्य गोत्रीय प्रसिद्ध वैश्य थें। वे. 


अपनी सदाशयता और दयाघमंपरायणताके कारण 
' वहाँके निवासियोंके अत्यन्त श्रद्धापात्र हो गये थे । 
| बे क्षुधितों, निराश्रितों और दुःखियोंकी सह्यायता 
'करनेमें कुछ भी उठा नहीं रखते थे । उनकी धर्मपत्नी 


. भद्रावती भी सुशीछा, सचरित्रा और पतिपरायणा 


... एवं दयाधर्मशीला थी । इन्हीं मद्गावती देवीके गर्मसे 


... शक १४०३ में महाभागवत श्रीउद्धारणदत्तका जन्म 
 हुआ। समय पाकर इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। 
|. पिताकी मृत्युके बाद उद्धारणदत्त ही उनकी सम्पूर्ण 
|. सम्पत्तिके अधिकारी हुए | इसी समय उद्घारणद्ने 
+. एक जमींदारी खरीदकर और उसे बसाकर अपने 


...नामानुसार उसका नाम उद्धारणपुर रक्खा, जो 
द | ... आज भी कटवेके समीप विद्यमान है। पिताके समान 
। पुत्र मी पूर्ण सदाचारी, परोपकारी और भगवद्धक्त- 
५... निकछा । इनके दयाभावके कारण बंगालके तत्कालीन 
.. नवाब झुलढतान हुसेनशाह इनका बहुत सम्मान करते थे। 


जिस समय मगवान्‌ चैतन्यदेवके परम प्रिय 


.. सहचर श्रीनित्यानन्दजी बंगालमें हरिनामामृतपान 
+.. करा रहे थे उस समय उनसे हरिनामकी दीक्षा लेकर 
| ठाकुर उंद्धारणदत्त प्रेमनिमम्न हो गये, और अपने 

.. पुत्र श्रीनिवासकों अतुल सम्पत्तिका मालिक बनाकर _ 


रा श्रीनीठाचलघामकी तरफ चल पड़े और श्रीमहाग्रभुका 


.. प्रसाद पाते हुए सुखपूर्वक वहीं निवास करने छगे। 
|।  वहाँसे फिर श्रीइन्दावनधाममें आकर रहने छगे।. 
ऐसी किंवदन्ती है कि इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर 
.. परमाराध्या, मद्याविद्या, शक्तिस्वरूपिणी माँ इन्हें. 

.. समय-समयपर प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थी। उनके 


 शाखारा सप्तग्रामम शाखा बंचनंका 


े रही पे | 
जाकर कह दो कि मैंने आपकी छड़कीको शाँखा 


ईश्वरीय लीला है 


विनकी कतिपय घटठनाओंमें एक भक्तिपर्ण घटनाका 


यहाँ उल्लेख किया जाता है 2 के 
: बंगाठमें स्रियाँ अपने हाथोंमें शी चूड़ियाँ 
पहना करती हैं | वहाँ उन चूड़ियोंकों शाँखा और 
उन्हें बेचनेवालेकी शाँखारी कहते है | एक दिन एक 
| सरस्वती 

नदीके तठपर घूमते समय एक बारह वर्षकी बालिकाने 
उससे आकर कहा कि तुम हमें शाँखा पहना दो ।' 


शंखारीने शाँखा पहनाकर उससे दाम माँगे तो 


उसने कहा कि 'मैं तो इस समय स्नान करने जा 
मेरे पास रुपये नहीं हैं, तुम उद्धारणदत्तके यहाँ .. 


पहनायी है उनके दाम दे दीजिये ।' शाँखारीने कहा 


कि “यदि वे मेरी बातपर विश्वास न कर तो में दाम... 


कैसे पाऊंगा ” बालिकाने कहा कि तुम उनसे कह 


देना कि अपने पास रुपये न होनेसे उसने कहा है... 
. कि तुम उद्धारणदत्तके घर्पर जाकर कहना कि पूर्व- 


दिशावाके कमरेकी पश्चिम तरफकी आहोमें पाँच. 


सोनेकी मुहरें रक्खी हैं वे दे दीजिये | यदि इतनेपर 


भी तुम्हें मूल्य न मिले तो तुम यहाँ आकर मुझसे शाखा... 


वापस ले जाना ।' शाँखारीको विश्वास हो गया। 


बालिका नदीकी तरफ चढी गयी ओर शाँखारी क्‍ 


उद्घधारणदत्तके घरकी तरफ चला | वहाँ पहुँचकर जब. 


उसने दाम माँगे तो उद्धारणदत्तने कहा कि हमारे 


तो कोई छड़की है हढ्वी नहीं फिर तुमने शाखा हे 


पहनायी किसको ?” यह सुनकर झाँखारीने पाँच... 


मुद्रोंवाली बात कहो । उद्धारणदत्तने भीतर जाकर... 
देखा कि सचमुच ही शाँखारीके बताये हुए स्थानपर 
पाँच स्वर्णमुद्राएँ रखी हैं। मुद्रा देखकर उन्हें 


आश्वर्य हुआ कि ये यहाँ आयीं कहाँसे ! यदि 


'किसीने भूलसे यहाँ रख भी दी हों तो इस अपरिचित 
व्यक्तिको माक्ठम कैसे हो गया? जरूर कोई-न-कोई 
उद्घधारणदत्तने ठुस्‍र्त आकर । मा 
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ट 8 


शाँखारीसे पूछा कि क्या तुम मुझे उस बालिकाको 
| सकते हो / उसने उत्तर दिया--- हां हुजूर 

आप मेरे साथ सरस्वती नदीके तटपर चलिये, वह 
वहीं स्नान करने है । उद्धारणदत शाँखारीके 


दिखल 


गयी है | 
साथ हो लिये | परन्तु सरस्वती नदीके तटपर या रास्तेमें 
कहीं भी वह छड़की दिखायी नहीं दी | शाँखारी 
एक सम्भान्त पुरुषके साथ अपने इस व्यवहारका 
विचार करके सजाके डरसे रोने छगा। इतनेमें ही 
शाँखारी और उद्धारणदत्त तथा उपस्थित अन्य 
लोगोंने भी देखा कि सरस्वती नदीमेंसे दो हाथ 
निकले, दोनों हाथोंमें दो-दो शाँखाएँ थीं। यह देख- 
कर शाँखारीको बड़ा आश्वासन मिछा। उद्धारण- 
दत्त भी अपने ऊपर 'माँ' की कृपाका अनुभव 
करता इुआ एवं शाँखारीके सोभाग्यकी सराहना 
करता हुआ उप्तके चरणोंमें गिर पड़ा और बोला-- 


.. कल्याण 


जूँ भोग १३ 


ागकंगायााााााभाका न ७0०७०७७७७/ 
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कि 


है, त्‌ ही अपनी माँका सुपृत्र है, आज स्वयं मॉँने 
_ आकर तेरे हाथसे चूड़ियाँ पहनी हैं ।! फिर उद्धारण- 
दत्तने शाँखारीको बहुत-सी मुहर देकर विदा किया । 
उद्धारणदत्तके सम्बन्धमें भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष अनुमबके 
विषयकी इसी ग्रकारकी बहुत-सी घटनाएँ सुनी जाती हैं | 
उद्घारणदत्त जातिके स्वणेवणिक थे | उन्होंने श्री- 
नित्यानन्दजीके साथ बंगालके बहुत-से भागोंमें भ्रमण 
करके परमगुद्य वेष्णवधमंका प्रचार किया था ! 
जीवोंपर दया, भगवन्नाममें रुचि और वेष्णवसेवा 
यही उनके प्रचारका विषय था। 
इस प्रकार ५७ वर्षकी अवस्थामें १४६० 
शकमें श्रीवृन्दावनधामम इन्होंने इह॒लीला समाप्त की | 
आज भी श्रीबवृन्दावनधाममम वंशीवटके निकट उद्धारण- 
दत्तका प्रसिद्ध समाधि-मन्दिरि बना है और प्रतिवर्ष 
हजारों यात्री उनके समाधि-मन्दिरपर अश्रद्धापूर्ण 


भाई शाँखारी ! वास्तवमें तू बड़ा भाग्यवान्‌ पृष्पाज्कि चढ़ाकर अपनेको सौभाग्यशाली समझते हैं | 
कल्नलण (3 ननननन-ा 
चरम लक्ष्य 
[ गद्य-गीति ! 


( लेखक--पं ० श्रीगोकुछानन्दजी तेलद्ध ) 


दय-देशके हिम-प्रान्ससे चिर सुषुप्त शान्त 
भावनाएँ--निस्तब्घताकी गोद सोयी हुई आशा- 
अभिलाषा-निधियाँ. प्रिय-विरह-बेदना-अंशुमालीकी 
. प्रखर रश्मि-राशिसे सन्तप्त हो द्रवित होने छगीं-- 
. अध्रु-बिन्द बनकर : 

... प्रियतमकी मधुर चिन्तनामें थीं, वे इतनी शान्ति- 
 मयी कि अचल अगम्य पथपर पड़ी थीं, निश्चल हो 
.. अन्तविश्रमें सहसा उठी वह विरह-निदाघ-ज्वाला 
और बह चढलीं, वे अनन्तकी ओर ! अविर अश्र- 


... धारा बनकर ! ग्रबछ उद्देलनसे---प्रचण्ड ग्रकम्पनसे 


...  उत्कंट अनन्त-मिलन-अंभिछाषाके उभारसे बे बढ़ीं, 


>वप्र१० तट0- 


द्रुत गतिमती होकर !! 
उस अनन्तमें निविष्ट होते ही वे हुईं, एकीमभूत 
ओर हलका हुआ उरतलका भार ! कुछ क्षणोंमें ही 
मिट गया, सारा उद्देंग-शान्त हुए उर-अभिवलाषा- 
कलाप हु मे व 
इनके अनन्तमें विढीन होते ही जीवन-पथ हो 
गया, प्रशस्त और परिष्कृत ! | 
सारी वासनाओंका धूम्र हुआ, विच्छिन्न एवं. 
दीखने छगा, जीवनका चरम लक्ष्य !!. 
८ कक, 
--अप्रकाशित अरुणिमा” से 







































हिन्दुस्तानी शिष्टचार 
( छेखक--पं ० रामनारायणजी मिश्र ) 
(५) अपनेसे बड़ेकी तरफ, ज 
करके मत बेठों या पीठ करके मत चलो | 
(६ ) अपने गुरु) पिता आदिके साथ चलना हों तो. ह 


जो व्यवहार भले आदमी एक दूसरेके साथ करते हे 
उसको शिष्षाचार कहते हैं | उसका मूल सिद्धान्त हे दूसरोंको 
अपने प्रेम और आदरका परिचय देना ओर किसीको 

असुविधा और कष्ट न पहुचाना । 

बचपनहीसे शिक्षाचारके नियम जान लेने चाहिये | 
ऐसा करनेसे उनपर चलना खाभाविक हो जाता है। ये 
नियम भिन्न-भिन्न समाजोंमें भिन्न-भिन्न हैं ओर देश-कालछके 
अनुसार बदलते रहते हैं | उनमेंसे कुछ नीचे लिखे जाते 
हे कक कस २] 

(क) बड़ोंके साथ व्यवहार-सम्बन्धी 

(१) बड़ोंकों सदा “आप” कहों (ठुम! नहीं 

(२) उनको; खबेरे उठते ही, अथवा जब पहले 
पहलछ उनका सामना हो जाय, सोनेसे पहले, और उनसे 
अलग होनेके समय; प्रणाम करो । 


बहुतसे अच्छे घरोंमें शामकों; चिराग जलने; दिया 
बलनेके समय भी प्रणाम करनेका नियम है।. 
... किसी नये आदमीसे परिचय कराया जाय तो उसको 
प्रणाम करो । 
इलायची आदि या किसी प्रकारका पुरस्कार कोई दे 
तो उसको प्रणाम करो । 
... प्रणाम करनेके समय हाथ 
चाहिये। 
प्रणाम चिल्लाकर मत करो; शान्तिसे, सामने होकर: 
नम्नतापूर्वक करो । द 
.. (३) कोई बड़ा बुलाएं तो क्या; एाया हा 
मत कहो; “जी?; “जी हाँ! कहो | 
.._ बंगालियाँम ऐसे अवसरपर आज्ञा अरे राजपुतानामे 
.. हुक्म! कहते हैं । द 


६ भददी चीज न रहनी 


.. करनेमें उनके नामके पहले श्री; श्रीयुत; पंडित, बाबू, 


महाशय या मौलवी, जो उचित हों। अवश्य लगाना 


चाहिये | नाम न छिया जाय तो “पंडितजी' या मौलवी ५ 
हों और अपनेसे बढ़ेसे बातचीत करनी हो तो हमें नीचे. 


.. उतरकर बात करनी चाहिये | 


.. साहब” आदि कहना या लिखना चाहिये । 
अपने नामके आगे पंडित” आदि मत छगाओ | 


उनसे एक दो कदम पोौछे रहों। वे पीछे हों तो रास्ता 
देकर उनको आगे हो जाने दो | असबाब उनके द्वाथर्मे 


हो तो कुछ या उसका दिस्सा अपने दाथमें उठा छो | 
दर्वाजेके अन्दर जाना हों तो पहले उनको जाने दो | दर्वाजा 


बन्द हो तों आगे बढ़कर उसकों खोल दो ओर आवश्यकता 
हो तो अन्दर रोशनी कर दो। । 
. दर्वजिपर यदि पर्दा हो तो उसको उस समयतक 
उठाये रहो जबतक वे अन्दर न चले जायें । क्‍ 
(७) कोई काम साथ करना हो तो जो छोटा है. 

उसको पहले तैयार हो जाना चाहिये; अच्छा तो यही है 


कि दोनों साथ ही तैयार ह्वों। अपने लित्रे अपनेसे बड़ेको 


इंतजार नहीं कराना चाहिये । 
(८) कोई बड़ा किसी वूरके आदमीको बुलनेके 


लिये कहे तो वहींसे मत चिल्लाओ, जरा जझञागे बढ़कर 


उसको बुला छो | किसी बड़ैंकों बुढाना दो तो दोड़कर 
उनके पास चले जाओ | दि 

(९) कथा या व्याख्यान या भजनके बीचमेंसे न रा 
उठो | उठना ही हो तो जो प्रसंग चल रहा हूँ या मजन दा 
रहा है उसको समाप्त हो लेने दो | बीचमें उठ जाना अपनी 
बेसबरी प्रकट करना है और बोलनेवाले विद्वान या गानेवाले- 
का एक प्रकारसे अनादर करना है | आह 


व्याख्यान; कथा आदियें बातचीत नहीं करनी चाहिये 


जो देर करके आये उसको पीछे बैठना चाहिये; आगे 
बैठमेकी कोशिश न करनी चाहिये | जिसको खँसीका 
_ शोंग हो उसको कथा) व्याख्यान आदिमें बेंठकर विश्च 


(४) लछोगॉंकों बुलाने; पत्र लिखने या उनकी चर्चा *हीं डालना चाहिये | वहाँ ऊँघने लगना भी ठीक नहीं। 


पुस्तकाछ्य और वाचनालयमें भी चुपचाप बैठकर 


पढ़ना चाहिये । 


( १०) हम किसी चबूतरेपर या ऊंची जगह खड़े _ दि 





हॉतक हो सके, पीठ 
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अपनेसे बड़े से बातचीत करनी हो तो खड़े हो जाओ 


हक. ३. 


विशज्वेषकर यदि वे खड़े हों | 


(११) मेजपर झुककर बातचीत मत करो खड़े 


रहना हो तो सोधे खड़े रहो। बठना हो तो कमर टठेढ़ी 
करके मत बट़ों | 
(१२) अपनेसे बड़े या मेहमामके साथ गाड़ीपर 
बंठना हो तो उनके बाय बेठों या उनके सामनेवाली बेटक- 
पर | गाड़ी अपनी ही हो तो इस नियमपर विशेष ध्यान 
रखना चाहिय 
इम गाड़ीपर बेंठे हों और इमसे बड़े दूसरी गाड़ीपर 
 आवें तो उनसे बातचीत हमें गाड़ीसे उतरकर करना चाहिये; 
विशेषकर जब वे उतर आवे | 
द अपनेसे बड़े या मेहमानके साथ चारपाईपर बेंठना 
हो तो सिरहानेकी तरफ उनको बेठाओं । जहाँतक दो 


सके, चारपाइईपर मत बेठो | चारपाई सोनेके हो काम आनी 
चाहिये | 


(१३ ) अपनेसे बड़े या मेहमानके आनेपर उनका 
स्वागत खड़े होकर करना चाहिये ओर जबतक वे बैठ न 
जाये खड़े रहना चाहिये; जब वे जाने लगें तब भी खड़े 
हो जाना चाहिये ओर हो सके तो दवाजे तक या गाड़ी 
तक उनके साथ जाना चाहिये | यदि कोई प्रेमसे हमसे 
मिलने आवे;। तो हमें भी उनसे मिलने जानेकी चेश्टा 
करनी चाहिये। कक 8 
.... (१४) कोई बड़ा या अतिथि हमारे खानकी रीतिके 
... विपरीत व्यवहार कर बैंठे तो उसपर हँसो मत । 

... (१५ ) भोजन या जलूपानके समय कोई अतिथि; 
_ विद्वान संन्यासी आ जाय तो उनसे भोजन करनेकी प्राथना 
करा | 


।॒ ( १६ ) जब कोई बड़ा या अतिथि हमारे यहाँ भोजन 
. करे तो उचित यही हैँ कि हम अपने हाथसे भोजन परोसे 
ओर उनके भोजन कर छलेनेके उपरान्त खाय | उनसे पहले 


ही खा लेना तो किसी द्वा्तमें मी ठीक नहीं । साथ भोजन 


.. करनेकी अवस्थामें मोजन पहले उनके सामने रखना 
.. चाहिये; थालियाँ छोटी-बड़ी हों तो बड़ी थाढी उनके 

और छोटी अपने सामने रखनी चाहिये | बहुतसे छोग 
खाने बेंठें तो सबसे पहले ही खाने न छय जाओ। औरोंको _ 
खाना पहले शुरू करने दो | 





कल्याण 
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मेहमानके साथ बेठकर खानेमें जल्दी मत करो; घोरे- 
धीरे उनका साथ दो। मोजनके उपरान्त जब छोग मुँह- 
हाथ थो लें तो उनको इलायची, छोंग आदि किसी. 
बरतनमें रखकर अपने हाथसे दो, नौकर आदिके द्वारा 
नहीं | द 

(१७) जब कोई इलायची आदि सामने रखे तो 
उसमेंसे दो ही एक उठाओ, सब न उठा छो | द 

(१८ ) गुरु) माछिक, बड़ों आदिके आसनपर उनके 
न रहने पर मी मत बेठों | 


(१९ ) जिनके मेहमान बनों उनके भोजनका समय 
पूछ लो ओर उसी समय उनका साथ दो | न खाना हो 


तो पहले ही से कह दो ! 


(२० ) जब अपनेसे बड़ेके साथ चलो और छाता 
एक ही हो तो उसको अपने हाथ ले लो। छाता इस 


कक 


प्रकार उठाओ कि साथीकों तीली न रूग जाय | 


( २१ ) किसीका नाभ पूछना हो तो पूछो, आपका 
शुभ नाम क्‍या है !” 

( १२ ) किसी मित्रके साथ कोई अनजान आदमी 
आ जाये तो यह न पूछों कि आप कोन हैं | अपने मित्रसे, 
अनजान आदमीकी तरफ इशारा करके, पूछो “आप 
कोन सजन हैं !” मुसलमान छोगोंमें पूछते हैं “आपको 
तारीफ !” द 

( २३ ) अच्छे ठछोग उचित खानपर क्पा' शब्दका 
प्रयोग करते हैं; जेसे 'कपा? कर बेठिये, इत्यादि | 


(ख) खास्थ्य-सम्बन्धी 
( १ ) पानी; दूध, घी आदिमें उँगलो या नाखून 
मत डाछो | दूधमें चीनी उगछीसे न घोलो, चमचेसे काम 
लो या दो बतनंमिं उछट-फेर कर लो | ध्यान रखों कि ऐसा 
करनेमें दृधकी एक बूद भी बाहर न गिरे । 


( २) जिस बतनमें पीनेका पानी या दूध आदि रखा 7 ; 
हो उसको ढकना मत भूछ जाओ । उसको जमीनसे कुछ 
ऊपर रखना अच्छा है। बर्तन ऐसा होना चाहियेजों. .. 

दरसे साफ हो सके । जिस शीशीरमें तेल आदि रखा... 
हों उसको कॉकेसे बन्द करना मत भूछ जाओ; विशेषकर 


जिसमें दवा हो । जिन बर्तनोंमें अनाज रखा हो उनको... 
. भी इस ग्रकार ढक देना चाहिये कि उनमें चूहे न जा सके, 
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|. चाहिये । 

| (३) नयी दवा या कोई और चीज किसी पुरानी 
|. बोतलमें डालो तो पहले बोतछकी गरम पानी और सोडासे 
| धोढो। ली क्‍ 
.. (४) पानी, दूध; घी आदि निकालनेके लिये जिस 
.. छोठे कठेरे या ग्लासकों बतनमें डाछो उसकी पँदी पहले 
 थों छो या साफ कपड़ेसे पॉँछ छो | उसको धोती या 
+.  कुरतेसे मत पोंछो । उसके लिये एक अछग साफ कपड़ा 
स्खों | पक 
|... (५ ) डोछ; बाछटी या घड़ेके पास हाथ धोनेके लिये 
भरा हुआ छोटा हमेशा रखना चाहिये। खाली होनेपर 
उसे फिर भर देना चाहिये | पानीसे मरे हुए डोल, बारूटी 








५7०, “बालना चाहिये । 


(६ ) हाथ धोने या बतेन मॉजनेके लिये हर जगहकी 
... मिट्टी इस्तेमाढ मत करो | देख लो कि जहांकी मिद्ठी छेते 
.. हैं उस जगहकों छोग गंदा तो नहीं करते | साफ मिटद्ठी 
.. द्ूढ़कर काममें छाओं | जमीन खोदकर खेतको मिट्टी मिल 


कक कल नउककन्‍ब कक -०- ८ +- सो परत पलक कन्‍ 





॥ः .. कनस्टरमें रखो; जमीनपर रखनेसे बिल्ली आदि जानवर 
.. उसको गंदा कर देते हैं । 


... मिद्टके बदले चूल्हेको राख इस्तेमाल करना अच्छा है । 
.... (७) पहननेके कपड़े; जूते आदि रोज झाड़ लिया 


।. कपड़ा झाड़ लो | 


( ८ ) बतन या खानेकी चीज किसी नयी जगह रखनेसे 


हे "6 ै पहले उस जगहको थो डालो या साफ कर लो | 


(९ ) रातकों जो कपड़े पहनकर सोर्भ 


.._ शरीरके साथ जो कपड़े छगे रहते हैं उनको खूब साफ रखो | 


.. उनमें बदबू न आनी चाहिये जो छोग जनेऊ पहनते हैं 


...._ उनको अपना जनेऊ खूब साफ रखना चाहिंये | हक 
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: घरमें चूहे कहीं बिल बना लें तो उनको बन्द कर देना 


. या घड़ेमें हाथ नहीं डालना चाहिये। हाथकी कलाईसे 
छोटेकों ठेंढ़ा करके पानी लेना चाहिये, उसमें भी हाथ नहीं 


|. सके तो अच्छा है। मिद्ठी जमा करो तो उसको इंडी या . .. है पा 
द जिसमें कड़ा रखा जाय उसको भी प्रतिदिन अन्दरसे साफ 


करना चाहिये और उसके नीचेकी जमीनमें भी 


। उनमें जो - 
..._ सूती हों उनको वूसरे दिन घो डालो और जो ऊनी हों उन्हें . 
.. धृूपमें डाल दो | याद रखो; ऊनी या काछे और गदखोर 

. कपड़ोंमें मी मै छगती है; उनको भी धोते रइना चाहिये। 
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... (१० ) हाथ और पैरके नाखून बढ़ने मत दो, उनके... 
अन्दर मंछ न जमने दो । द 

... (११ ) जिस बिछोनेपर सोओं उसको थोड़ी देर धूपमें 

रहने दो, 


धूप दिखला दो | 
( १२ ) मोजा भी पहननेके 
( १३ ) पहननेसे पहले और 


लगना चाहिये 
तारनेके बाद कपड़ा 


झाड़ू लो । पैजामा झाड़नेके वक्त उसके नीचेका हिस्सा 


पकड़ो क्योंकि उसमें गर्दा ज्यादा रहता है । नंगे पैर रहो 
तो बाहरसे आकर पैर झाड़ डालो या थो डालो क्‍ 

बहुत ज्यादा कपड़े पहनना और हमेशा कपड़े या. 
जूता पहने रहना हानिकारक है । 


. (१४ ) अपने साथ हमेशा एक अँगोछा या रूमाल 


रखो । धोती, दुपट्टे या कुरतेसे नाक या हाथ पाँछना गंदी... 
आदत है। नाक साफ करके नाक और हाथ घो लेना... 
चाहिये | 


( १५ ) कूड़ा रखनेके लिये बालटी; कनस्टर आदि 


घरमें दो-तीन जगह अवश्य होना चाहिये । जो कूड़ा उसमें 


जमा हो जाय उसको दिनमें दो-तीन वेर हटा देना जाहिये | 


देना चाहिये । है 
 लिखने-पढ़नेकी मेजके नीचे रहीके लिये एक दोकरी 


रखनी चाहिये। 
.. करो। सोनेसे पहले प्रतिदिन अपने बिछोनेका हर एक हु 


कूड़ा घरसे दूर छे जाकर या तो जला देना चाहिये... 
या खादके काममें छाना चाहिये । को 

(१६ ) घरमें हर जगह जूता नहीं ले जाना चाहिये; 
सीढ़ीम या कमरेके बाहर एक तरफ उतार देना चाहिये । 


 भोजनाल्‍ूयमें जूता छे जाना ठीक नहीं 


( १७ ) जूता या जूठे बतन छृकर हाथ घोना चाहिये 


५ १८ 9 बाहरसे आकर जूतेकों झाड़ डालना चाहिये- 8 


जूतेपर बराबर पॉलिश आदि लगाते रहना चाहिये 


 पहनमेसे पहले जूता--भीतर और बाहरसे--झाड़ लेना 


चाहिये | गीछा जूता जब सूख जाये तब पहनो | गोले... 


कपड़े भीमत पहनी |. 
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रतु इसका ध्यान रखो कि उसको चिढ़ियाँ 
आदि गदा न कर दे। पहननेके कपड़ोंकीं भी इसी प्रकार 


झाड़ छगा.... 








































(१९ ) लिखते समय उंगलियोंमें स्याही 
लछो--यदि लग जाय तो तुरन्त रगड़कर हाथ थो डालो । 
(२० ) छिखनेके वाद अक्षरोंकोी उंगली या कपड़ेसे 


लगा 


हैक 


खता काममें छाना चाहिये | 
( २१ ) रोशनाई कलछमसे जमीनपर न छिड़को और 
न उसको सिरके बालोंसे पोंछो । 
(२२) मिट्टी छगा हुआ छोटा या गगरा कुएँमें मत 


( 


दे ( २३ ) कुएँसे दूर नद्मओ 
कुएम न जाय | 
( २४ ) कुएकी सफाई कराते रहना चाहिये । उसमें 
कभी-कभी थोड़ा परमेंगनेट पोदाश डालते रहना चाहिये | 
( २५ ) पीनेका पानी छेना हो; तो नदीमें जरा आगे 
बढ़कर धाराके पास जाओ; ओर कपड़े धोने हों तो नदीके 
. बहावके नीचेकी ओर जाना चाहिये। ऐसा करनेसे पानी 
गंदा नहीं होता । 
( २६ ) रोगीसे, विशेषकर पागलसे, छेड़-छाड़ मत 
करो | रोगीसे मीटी बातें करनी चाहिये; चिढ़ानेवाली नहीं 
_ शेंगीको जल्दी क्रोध आ जाता है, इसका बुरा मत मानो | 
( २७ ) दूतवाले रोगीसे दूर रहना चाहिये; परन्तु 
उसको निस्सद्याय ( बिना सेवाके ) न छोड़ देना चाहिये | 
जितको चेचक निकले उसके कपड़े या तो जला देने 
चाहिये या उबछते हुए. पानीमें कुछ देर रखने चाहिये 
और उस पानीमें नीमकी पत्ती डाल देनी चाहिये । 
(२८ ) आँखोंकी पूरी रक्षा करों; उठते ही उनको 
.  थो डालो, आँखमें मेल आ जाय तो उसको साफ करो | 
 अंखें आ जायें तो धूप; रोशनीकी चमक, गदे ओर 
... मबखीसे उनको बचाओ और हरे कपड़ेसे उनको ढेँक दो। 
. यह छूतवाला रोग है | 


जिससे बदनका पानी 


ल्‍्प्फ 
ः 


संगतराश्य, सान रखनेवाले, ना जड़नेवाले; आतश- 


... बाजी आदिसे आँखोंकों दूर रखो। हरी तरकारी, दूध, 


... मक्खन आदि और इलके भोजनसे आँखोंकी रक्षा होती है। 


.... (२९ ) जिस रूई या कपड़े आदिसे पीप या खून 
-.. पाँछा जाय॑ उसको जला डालना चाहिये | 





कल्याण 
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(३० ) साघारण रोगीके भी कपड़े बिछोने 





[भांग ११ ४. 





( ३१ ) साधारण रोगीके पास भी द 
चाहिये जो उसकी सेवा करना चाह या उसका दिल 
बहला सके । रोगीके पास भीड़ छगाना या रोगीसे प्रश्न 
करना या जबरदस्ती या जोरसे बातचीत करना अच्छा 
नहीं । किसी रोगीको देखने जाना ही पड़े तो अपने साथ 
बच्चोकी न ले जाओ 


( ३२ ) थरमामेटर मुंह या बगछमें छगानेके प 
आर बाद धो डालना चाहिये 


कि 


( ३३ ) बीमारके सामने; विशेषकर रोगी बच्चेके 
सामने, लड्डु , पेड़ा या चठपणी चीजें मत खाओ या उससे 
कहकर मेले या तमाशेमें मत जाओ | 


( ३४ ) क्षयरोगके रोगीके थूककों गाड़ देना चाहिये 
या जला देना चाहिये | उसको पुराने कपड़ेके रूमाल या 
करे... 6९ ५० १5 । 
थैलीमें थूकना चाहिये जिसको जला देना चाहिये | 


(३५ ) हर जगह थूकनेकी आदत बरी है। इससे 
बीमारी फैलती है। रोगके कारण थूकना जरूरी हो तो 
पिकदान आदि रखो | हर जगह नाक भी नहीं सिनकना 
चाहिये | इसके लिये रूमाल रखो | 


( ३६ ) छिफाफा थूक छगाकर नहीं बन्द करना 
चाहिये, न उसपर थूकसे टिकट चपकाना चाहिये और 
न पोथीके पन्‍ने थूक छगाकर उल्टने चाहिये | 

( ३७ ) नदी या तालछाबके अन्दर कुछा नहीं करना 


चाहिये | उसके अन्दर मर-मूत्र; कूड़ा-कंकड़, कॉटा आदि 
फेंकना तो बहुत ही बुरा है । 


( ३८ ) सबेरे उठकर कुछा करो | दतवनकी जिस 


कूचीसे दाँत साफ करो, उसी कूचीको आये-पीछे मसूड़ोंपर 


भी रगड़ो और दतवनके दो टुकड़े करके उसीसे जीम 
साफ कर लो; तब उसको धोकर कूड़ेकी टोकरीमें फेंक 
दो । दतवन बिना धोये मत फेंकों । दतवन और कुछा 
इस प्रकार करो कि दॉतके आगे और पीछेका हिस्सा, 
जीभ; मसूड़े आदि भी साफ हो जायें | 


(३९ ) सोनेसे पहले रातकों भी मझ्जनसे दाँत साफ 


करो या दतवन कर छो । ऐसा करनेसे दाँत साफ और... 
सफेद रहेंगे और मुहसे बदबू नहीं आयगी | कड़बे तेलमें 
- नमक डालकर उससे दाँत साफ कर लेना बहुत अच्छा है। 


॥शप-/३पर, कारक करी कह, ॥७०क अत ग।अर्क 


न्हींकों जाना... 
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। जाना चाहिये। मल्मूत्रके वेगकों कभी भी रोकना नहीं चाहिये। 
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जाय तब उसको अलग एक तरफ रख दो | बतन 
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.. मत छाओ। दूसरेकी 
..._ छगानेकी सछाई इस्तेमाल मत करो । 
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( ४० ) सबेरे बिना शॉचादि गये ओर दाँत साफ 
किये कुछ मत खाभो 
अच्छा है | 

( ४१ ) जिस बतनमे एक बार पानी पी लो या खान! 
खा लो; या कोई दूसरा पानी पी छे 
उसको मॉजकर तब काममें छाभों। जब बर्तन जठा हो 
मेद्दी का 
हों तो उसको एक ही बार इस्तेमाल करके फेक दो | 

( ४२ ) दूसरेका इस्तेमाठ किया हुआ साबनः 
रूमाछ या तौलिया यथासम्भव काममें न छाओ | , 

( ४३ ) दूसरेकी इस्तेमाल की हुई बाँसुरी मत 
ब्रजाओं । बजानी दी पड़े तो उसको पानीसे खूब थो लो | 

( ४४ ) एक ओढ़नेमें दो आदमी मत सोओं | 
बचपनहीसे अछूग सोनेकी आदत डाछो | दूसरेके ओोढ़ने 
ओर बिछोनेकों बिना धोये काममें मत छाओ | 


. ( ४५ ) दूसरेकी पहनी हुई धोंती; जबतक खूब साफ 


न हो जाय; काममें मत छाओ | 


( ४६ ) दसरेकी इस्तेमाल की हुई कंघी काममें कभी 
स्तेमाल की हुई आँखमें सुरमा 


(४७ ) जिस कपड़ेपर स्थाहीका। पानका या और 


.. किसी चीजका दाग छग जाय उसको, जबतक दाग छूट 
.. न जाय, मत पहनों | 
.  छगने ही नहीं पायेगा । 


थोड़ा सावधान रइनेसे ऐसा दाग 


|... (४८ ) जिस कपड़ेको पहनकर शोचादि जाओया. 
|... हजामत बनवाओ); उसको थो डालना अच्छा है। 


(४९ ) शोचादिके लिये पानी कम मत ले जाओ | 


|  छाघुशंकाके बाद भी पानीका प्रयोग करो | 


( ५० ) खेतमें शोाच जाओं तो उठनेके बाद मछको 


। . मिट्टीसे ढक दो | हू ढ़नेसे मिट्टी न मिले तो छोटेसे जमीन 
| खुरचकर जमा कर छो।| खुरपीसे गढ़ा खोदकर उसीमें 
* ..  शांच जाना ओर पीछे उसमें मिद्ठी भर देना सबसे . 
। अच्छा है | हक द 


( ५१ ) प्रातभ्काल उठते ही एक बार शॉच अवश्य 


. हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


'#,अ जल फ्रन्‍आर अं कवडकी कह पुजारी कलह “आर मै ५३-कल 


. शामकों भी एक बेर शौच हो आना. 
भोजन ता नद्यनेके बाद ही करना 


वी खाना सा छ, | 


- खाना खाकर तुरन्त पढ़ने मत लगा | 





ओर कम रोशनीमें मंत पढ़ों । 
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छा दे गीचसे 


।#! 
७8 ककमी हक ओ नह १३१५५. 


लोगनेम जल्दी मत करों |... 
( ५२ ) शाोचादिके बाद कम-से-कम 


जिस वतनसे आबदस्त लो उसको अच्छी तरइ मॉज डालो । 
इसी कामके छिये यदि वह अलग रखा हो तब भी उसको 
कभी-कभी मॉजते रहना चाहिये। अपना हाथ पहले 
बोकर तब उस बतंनकों माँजों । . ह 
( ५३ ) हर जगह लघुशंका करने 
इसके छिये कहीं आड़मे उचित खान हँढ़ छो। घरसे 
बाहर जानेसे पहले ओर घर छोंटडकर; लघुशंका करनेकी .. 
आदत डालो तब साधारणतः बाहर जरूरत ही नहीं पड़ेगी।. 
( ५४ ) जहातक हो सके आबदस्त नदी; तालाब... 
आदियमें मत छो । पानी साथ छे जाओं। नदी; नाछे या... 
तालाबमे आवदस्त लेकर उसके पानीकों गंदा मत करो।.... 
आबदस्त बाय हाथसे लेना चाहिये पा, 
(५५ ) ध्यान रखो कि जूठे पानीका छोंटा किसी 
आदमी या साफ बतनपर नहीं पड़े 80 
( ५६ ) बन्द दर्वाजोंके अन्दर रहना और सोना 
अच्छा नहीं | खुले. बरामदे या खिड़कीदार कमरेमें रहना... 
या सोना चाहिये । कमरोंकी खिड़कियाँ या दूसरे सूराख 


मत बेंठ जाओ 


हमेंशा बन्द मत रखो | 


(५७ ) मुँह ढककर मत सोंभो 
( ५८ ) मोजा पहनकर मत सोओं | 


( ५९ ) सं नेवाली जगहकी अत बाबसे मत भर दो । द 2 


ओर न उसमें जलता हुआ लेम्प रखो | ताजी इवा आनेके... 
लिये उसको खुला रखो ० 


(६० ) तन्दुरुखीके लिय्रे साघारणतः सात-आठ घंटा... 
सोना चाहिये। बच्चोकों ज्यादा सोना चाहिये। ग्रावःकालू 


त खबेरे उठ जाना चाहिये और उसी हिसाबसे रातको ... 


! जरदी सी जाना चाहिये | 


(६१ ) सोये हुए. आदमीको कुसमय बिना मतरूब 
न जगा दो; जहाँ कोइ सोया हो वहाँ घीरेसे जाओं।|.. 
( ६२ ) लेटकर मत पढ़ों । पढ़ते समय सीधे बैठों | 


का 


( ६३ ) शामके समय मत पढ़ो। अँपेरा होनेपर 





तीक बार... 
सूखी मिट्टीसे बायो हाथ थो डालो ओर तब दोनों हाथ । 





टिकी एज कट कक दाम 
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( ६४ ) पढ़नेके समय रोशनी तुम्हारे बाये या पीछेसे 
आनी चाहिये | यदि रोशनी सामने हो तो कागज या 
कपड़ेसे उसकी चसक कस कर छो । 
.. (६५ ) बच्चीकी मत रुछाओ । उनको हर वक्त 
गोदमे न लिये रहो | जितनी जबदी हो सके; उनको 
अपने बढूपर खड़ा होना सिखलाओं | उनको अपने द्वाथ-पैर 
हिलाने दो | वे कभी गिर भी जाये तो तुरन्त उठाने मत 
दोड़ो । उठाओ भी तो उनका मन किसी दूसरी तरफ फेर 
दो | बच्चोकीं चूमना अच्छा नहीं । 
( ६६ ) भूत-प्रेतकी या दूसरी डरानेबवाली कहानियाँ 
बच्चोंकी मत सुनाओ | 
( ६७ ) रहनेका मकान बहुत साफ रखना चाहिये | 
. उसमें रोज झाड़ छगानी चाहिये; कहीं जाछा छूगा हो तो 
छुड़ा देना चाहिये । उसका फर्श कभी-कभी धुरूना चाहिये | 
मकान कबचा हो तो उसको लिपवाते रहना चाहिये । चौकी, 
बक्स, आल्मारी, मेज-कुर्सा कभी-कभी अपनी जगहसे 
ऊपर-नीचेसे अच्छी तरह साफ करनी चाहिये। मेजमें 
दराज हो तो उसको भी अन्दरसे साफ करना चाहिये । 
याद रखो, ग्देंसे बचना तन्दुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी है। 
मकानकी सजावटमें विछासिताका भाव नहीं होना चाहिये। 
मकानमें देवताओं ओर महापुरुषोंके चित्र होने चाहिये | 
(६८ ) जिस प्रकार हो, खदमछ; पिस्सू जूआँ (जूँ), 
. मक्‍खी; बच्छरोंकोी दर रक्खों। सफाई ओर तन्दुरुखीके 
लिये यह बहुत जरूरी है। घरकी मोरियों, नालियोंको धोते 
रहो विशेषकर फिनाइलसे | 
(६९ ) मकान जो नये बनाथे जायें उनमें कम-सै-कम 
एक फुट ऊँची कुर्सी होनी चाहिये और इवा और 
रोशनी आनेके लिये दर्वाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिये । 
..... (७० ) जहों कोई झाड़ दे रहा हो वहाँ नहीं बेठना 
.. चाहिये | अगर हो सके तो कोठरीमें पहले पानी 
... छिड़ककर तब झाड़ू दी जाय । 
...... (७१ ) प्रतिदिन खबरे और हो सके तो शामको 
.. भी साफ टंढे पानीसे नहाना चाहिये। नहाते समय 
.. बदनको खूब रगड़ना चाहिये | ठबमें नहाना पड़े तो उसका 
... पानी जल्दी-जल्दी निकाठते चछो। कभी-कभी सिरकों 
बचाकर धूपमें भी बेठना चाहिये । आवश्यकता पड़नेपर 
धूपकी तरफ पीठ करके या आगकी तरफ मुँह करके बैठना 


अमन्‍्कूयहम- 


कल्याण 
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च्छा है। गरम पानीसे नहाओ तो बन्द कमरेमें नहाना 
चाहिय॑ | 
(७२ ) चिराग; जहातक हो सके, मुँइसे मत 
बुझाओ और न आग मगुँहसे सुलगाओं | द 
( ७३ ) लेंगोट बॉधनेकी आदत अच्छी है | लेगोट- 
बन्द आदमी साइसी ओर खश्ध होता है । 


( ७४ ) बासी रोटी आदि, विशेषकर रातकी रक्खों 
हुईं, मत खाओ । द 

(७५ ) कोई आदमी भोजन कर रहा हो तो उससे 
खाना छुड़वाकर दूसरा काम मत,करवाओ | 


(७६ ) भोजनके बाद रूघुशंका कर लेना अच्छा है । 


( ७७ ) खाना खानेसे पहले हाथ-मुँह धोना चाहिये 
ओर पीछे भी हाथ धोकर कुछ करना चाहिये | जरूरत 
हो तो खरकेसे भी दाँत साफ कर लेना चाहिये । खरके- 
की जगह आहृपीन आदिसे काम नहीं छेना चाहिये | 
इसके लिये नीमकी सींक बहुत अच्छी है। फर्शापर हाथ- 
मुंह धोना हो तो नीचे चिलमची रख लो | गरम चीज 
खाकर या गरम दूध पीकर गरम पानीसे कुछा करना 
चाहिये या थोड़ी देर ठहरकर ठंडे पानीसे कुछा करना 
चाहिये | 


( ७८ ) सड़ा हुआ; बहुत अधिक पका हुआ और कच्चा 
फल मत खाओ। खानेसे पहले फलाँको धो लो | बाजारमें 
कटा हुआ खरबूजा; तरबूज, पपीता बिकता हो तो उसको 
मत खाओ) किश्मिशकों खूब धो लेना चाहिये | क्‍ 


(७९ ) मशकका पानी मत पीओ | 
( ८० ) इर एक तालाब या कृएँका पानी मत पीओ | 
पानी उबालकर और छानकर पीना अच्छा है | 


( ८१ ) बरफका पानी या सोडावाटर, लेमोनेड पीनेकी 
आदत मत डाछो | बरफ पीनी ही पड़े तो इस बातकी .. 
जाँच कर लेनी चाहिये कि वह गन्दे और खराब पानीसे 
तो नहीं जमायी गयी है । हर द 


(८२ ) महीनेमें दो-तीन बार बिना खाये या कम _ 


खाकर रह जाना अच्छा है| एकादरशीके बतका यही उद्दे श्य है| 


(८३ ) जो आदमी दूध 





उसका हाथ, बर्तन... 
कपड़ां साफ होना चाहिये | दृहकर दूध छान लेना चाहिये |. 
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( ८४ ) भोजनकों भगवानका प्रसाद समझो । भोजन 
धीरे-धीरे दहने हाथसे करना चाहिये। दूध या पानी भी 


|. € शान्तिपूवक ठहर-ठहरकर प्रीना चाहिये | भोजन इस 


प्रकार मत करो या पानी; दूध इस प्रकार मत पीओ कि 


 मुँईसे आवाज निकले | धीरे-धीरे खूब चबाकर खाना 


खाओ । छोटा-छोटा ग्रास मुंहमें डालना चाहिये | भोजमसे 


मुँह भर नहीं लेना चाहिये । खानेके साथ पानी बहुत 
: क्रम पीमा चाहिये; बिलकुल न पीये तो और अच्छा हे। 


(८५) भोजन या आगके ऊपरसे जाना या उसको 
लॉघना ठीक नहीं । 
(८६ ) राह चलते या हर जगह खाने छगना ठीक 


नहीं | जहाँ छोंग भोजन कर रहे हों वहाँ बिना आवश्य- 


कृता जाना ठीक नहीं | 
( ८७ ) किसीको जबरदस्ती, मनके विरुद्ध, नहीं 


 खिलाना चाहिये | जितनी भूख हो उससे कुछ कम ही 


खाना चाहिये | ह 
(८८ ) भोजनके बाद दॉतोंपर नमक रगड़ुकर या 
किसी प्रकारके मंजनसे खूब कुछा करना चाहिये | 


(८९ ) खाते समय दाल; चावल आदिसे कुछ हाथ 


. न सान छो | भोजन करते समय; चाहो तो, चम्मचसे 
काम लो | 


(९० ) खाते समय पानीका ग्लास इस प्रकार उठाओ 


.._ कि उसमें उँगलीकी दाल आदि न छग जाय । 


(९१ ) जितनी आवश्यकता हो उतनी ही लो | थारलीमें 
जूठा मत रहने दो । यह आदत गंदी है ओर इसमें अन्नकी 


.. बरबादी हे । 


(९२ ) पीवलके बतनमें खट्ठी चीज मत रखी | 


,. (९३ ) जो इलवाई और खाना पकानेवाछा अपनी 
... ्वीजोंकों मक्खी और गदेसे बचानेके लिये ढककर सफाई* 


से नहीं रखता। अपने बदनकों खुजलछाता रहता हे या 


अपना कपड़ा और शरीर मैला रखता है; उसकी कोई चीज 
. मत खाओ | जहाँतक हो सके बाजारकी मिठाई); विशेष- 
|. कर मलाईकी बरफ नहीं खानी चाहिये और बाजारका 
|! शरबत नहीं पीना चाहिये । क्‍ 

(९४ ) ऊँचे बैठकर और भोजन नीचे रखकर, 


द्ध उबालनेसे पहले छान को और ध्यान रखो कि 
उबालते समय उसमें राख ओर गर्दा न पड़े | 





झुककर; खाना ठीक नहीं | हो सके तो भोजनकी थाली 


अपने सामने ऊँची चोकी आदिपर रख छो | 


( ९५ ) खाते समय फलके छिलके या ग़ुठलिया गली में 
या खिड़कीमें मत फेंको | पास ही बतनमें, पत्तेपर या 
रद्दी कागजपर रखते चढो; पीछे वहाँ फेंक दो जहाँ कूड़ा 
रहता है | कक आप 

(९६ ) एक ही थालीमे दो आदमियोंकोीं साथ 
ब्रेठकर नहीं खाना चाहिये | एक ही ग्छास या क्ेरिका 
पानी या दूध दो आदमियोंकोी नहीं पीना चाहिये | किसी 
का बचा हुआ जूठा, या जमीनपर गिरा हआ खाना मत 
खाओ। द 

(१९७ ) खाना इस प्रकार खाओ कि पत्तल, 
या थालीसे बाहर जमीनपर या कपड़ेपर न 
गिरे | पत्तठ या थाली उठाओ तो उसके नीचेकी जगह 
भी साफ कर दो | 


( ९८ ) भोजनके समय मरने आदिका समाचार नहीं... 
झुनाना चाहिये; न ऐसी बातें था ऐसा व्यवहार करना 


चाहिये जिससे शोक; क्रीध, घृणा; ग्लानिया गंदगी प्रकदहों। 


जब छोग भोजन कर रहे हों तब दाँतमें खरका नहीं करना... 


चाहिये, पीछे करना चाहिये | 

(९९ ) जिस घरमें मुदां पड़ा हो उसमें जबतक 
वहाँसे मुर्दा हट न जाय और उसकी अच्छी तरह सफाई 
न हो जाय; मोजन नहीं करना चाहिये ! 


( १०० ) भोजनका स्थान साफ; हवादार और हो... 


सके तो अलग होना चाहिये | उसके अंदर मक्खीका जाना... 
रोकना चाहिये | चारपाई या विस्तरपर खाना रखकरया 


लेटकर मत खाओ । द “ 
(१०१ ) मिठाई और भोजनकी अन्य वस्तुएँ ऐसी 
जालीदार आलूमारीमें रक्खों जिसमें हवा जाय पर मक्खी 


 नंजा सके | 


( १०२ ) भोजनके समय साफ) खच्छ और ढीछे कपड़े... 


पहनने चाहिये | 


( १०३ ) भोजनसे पहले प्रतिदिन सुबह-शाम थोड़ी- 


बहुत कसरत करश्नी चाहिये; विशेष कर संसका साधन... 
( प्राणायाम ) बहुत ही छाभदायक है। कसरत करनेके 
समय मुँह बन्द रखो और नाकसे संस हो | सायंकाल.. 
अवश्य घरसे बाहर ठहलने चले जाना चाहिये । बुड़े 


लोगोंके लिये टहलनेकी कसरत बहुत अच्छी दै।._ 
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( १०४ ) जहाँतक हो सके दवा, चूरन आदि खाने 
' की आदत सत डालो | नियमपू्वक रहनेसे दवाकी जरूरत 
कम पड़ती है 
. (१०५ ) स्तियोंके छिये घरका काम करना और 
चक्की पीसना भी रोगको दूर रखनेका अच्छा साधन है । 
(१०६ ) कसरतसे जिस कपड़ेमें पसीना छग जाय 
उसको बदल देना चाहिये | 
.. (१०७ ) कसरत करनेके कम-से-कम एक घंटे बाद 
भोजन करना चाहिये। भोजन करते ही दौंड़ना और 
कसरत करना बुरा 
( १०८ ) कभी-कभी अपनी तन्दुस्सीकी हालत 
 जाननेके लिये अपने शर्ररकों तांलते रहना चाहिये । 
.. (१०९ ) लूसे शरीरकों बचाना चाहिये पर दूसमें 
जाना ही पड़े तो पानी पीकर बाहर जाना चाहिये ओर 
बीच-बीचमें सुसताकर पानी पीते चलछना चाहिये। दू 
 बचनेके लिये कारनोंकीं अच्छी तरह ढक लो | 
.. (११० ) जिस उस्तरेसे हजामत बनाओ यथा बनवाओ 
उसको गरम पानीसे धोते रहना चाहिये | 
( १११ ) हजामत बनाते या बनवाते छमय सावधानी- 
से बातचीत करो | 
( ११२ ) प्रातःकालके समय जितनी देर निभ सके 
मोन रहना चाहिये | मनुष्य सांसारिक काम करते हुए भी 


मौन रह सकता है| संसारसे ऊपर भी मनको उठाना 


चाहिये | ध्यान; पूजा; खाध्याय आदिसे शक्ति बढ़ती है | 
. मनको शुद्ध, पवित्र ओर शान्त रखनेसे शरीर भी स्वस्थ 
रहता है । 





क्‍ साधारण 
(१ ) कोई दूसरा आदमी पेसा, रुपया; मिठाई दे 
तो बिना माता-पिताकी आज्ञाके हरगिज मत लो | 
... (२ ) किसीकों कोई चीज देनी हो तो बायें हाथसे 
. मत दो ओर लेनी हो तो बायें हाथसे न छो।..... 
.... (हे ) जबतक जान-पहचान न हों, मद ज्रीसे चार 
 अ आँख करके बातचीत नहीं करते | परायी ख्रीसे बात 
.. करनेकी जरूरत पड़ जाय तो स्त्रीके पैरॉँकी तरफ देखना 
चाहिये, न कि आखोंकी तरफ 
लगाकर देखना या उनको घमना या उनके दरीरकों छूता 


सभ्यता है। ख्रियोंकों यदि साछा पहनानी 


कल्याण 


ह्लियोंकी तरफ टकठकी 
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हो तो माला उनके हाथमें दे दी | वे स्वयं अपने गलेमें 
डाल छेंगी । 
(४ ) स्त्रियों, बच्चों या अपाहिज और कमजोर 
छोगीपर कहीं आक्रमण हो अथवा वे किसी प्रकारके संकट- 
में हों तो तुस्नत उनकी रक्षा करो | द 
( ५ ) किसीके घरमें जिधर स्त्रियोँ रहती हों ( जनाने- 
में )न जाना चाहिये। अपने घरमें भी स्त्रियोंकों किसी 
_प्रकारसे सूचना देकर जाना चाहिये । 
(६ ) जिस स्थानपर ख्तरियाँ नहाती हों या जिस 
रास्तेसे स्रियाँ ही जाती हों उधर न जाओ | 
( ७ ) जिस कमरेमें कोई सत्री अकेली हो; सोयी हो या 
कपड़ा पहनती हों या अनजान या परदा करनेवाली ऋ्तरी 
हो उसमे नहीं जाना चाहिये | 
( ८ ) गोटिकी टोपी या कपड़े बच्चोंकों शोभा दे सकते 
हैं, बड़ोंकी नहीं। सादर्गीसे बढ़कर कोई वस्तु है नहीं | 


(“९ ) बच्चोंकी गहना नहीं पहनाना चाहिये । 


( १० ) छोटे बच्चोंकों पैसा नहीं देना चाहिये | उनमें... 


पेसा मागनेकी आदत नहीं डालनी चाहिये । 


( ११ ) कोई छोटा बच्चा कुछ कहना चाहे तो उसकी 
बात पहले सुन लो | 


( १२ ) भारतीय संस्क्ृतिमें बच्चोंके सुन्दर और प्यारे 
नाम रखनेकी प्रथा हे | इस प्रथाकों मत बिगाड़ों । 
( १३ ) गाड़ी, नाव आदिसें बच्चोंको 
बे आप बेठो | द 
( १४ ) बच्चों, स्त्रियों ओर नोकरोंकों कभी न मारो | 
उनकी कमजोरी सबके सामने मत बतलाओो । 


सह द क्‍ 


द्‌ 


( १५ ) बच्चोंकी पहले खाना दो | सबसे छोटे बच्चेसे 
पहले शुरू करों | 


( १६ ) किसी मित्र या रिश्तेदाकके घर जाओभों तो - हा 


बंचोकी अपने प्यारका परिचय दो | 


अर 


( १७ ) विशेष अवसर किसीकों निमन्त्रित करो 
तो उनके बच्चों ( बाल-गोपाल ) को बुछाना मत भूल 
जाओ और जो नौकर साथ आबे उत्को अवध्य कुछ 
खिला दो | निमन्त्रित सजनोंकों उनकी स्ितिके अनुसार 
बठनेकी जगह देनी चाहिये | आर : 
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हिन्दुस्तानी शिशचार 
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हि 


.... (१८ ) जबतक कोई 
 किसीकी रोजी न लो | 

द (१९ ) नौकरकों भी भोजन-विश्वाम आदिके लिये 

:. समय दो | 


ऐसी बातें करें तो मत सुनो । 

(२१ ) जिसके मेहमान बनों उसके नौकर-चाकरकों 
चलते समय थोड़ा-बहुत इनाम देना अच्छा है | यदि 
कोई मित्र या रिश्तेदार मिठाई आदि भेंद भेजे तो 
लनेवाले नोकरको कुछ इनाम दो । 

* (२२) सम्यसमाजमें डकार छेना; खखारना; जीम 
. निकालना, नाकमें उँगली डालना, जम्दाई छेना; पैर 
फैछाकर बैठना या हिलातें रहना; उंगली चटकाना; दातसे 
नाखून काठटना; कपड़ा चब्राना; काना-फूसी करना; अँगड़ाई 





जाता है | जम्हाई, खाँसी या छींक आवे तो मुंहपर हाथ 


साफ कर लेनी चाहिये | हिचकी आधे तो सभासे उठ 
. जाना चाहिये और पानी पीकर या और किसी उपायसे 
उसको रोकना चाहिये | 
. (२३ ) साधारणतः सड़कपर किसीके गलछेमें बह 
. डालकर चलना अच्छा नहीं। शहरमें चछते हुए गीत 
ताज 





(२५) गाड़ीवान, दृकानदार आदिसे लेन-दे 
लिये झों-झो मत करो । गरीबोंके पास दो-एक पैसा ज्यादा 
चला जाय तो जाने दो | द 


(२६ ) रेलके प्ेटफामंपर या किसी तमाशे आदिमें 


जहाँ टिकट छगा हों; बिना टिकट या बिना निमनन्‍्त्रण मत 
जाओं। जिय क्लासका टिकठ हो उसीमे बंठों | 


(२७) ट्रेनकी खिड़कीसे पानी न फेंको | ऐसा 
नीचे करके फेंकी | जिस कमरेमें 


करना ही पड़े तो 


 बठों उसको गन्दा मत करा | 


(२८ ) जहाँ कई ऐसे मित्र जमा हों जिनकी मातृ- 


भाषा भिन्न-भिन्न हों वहाँ; जंहातक हो सके, ऐसी भाषामें 


बातचीत करों जिसे सब समझ सके | 8 ८ 


(ट०> ५) कले+नक कला. (बल फेनललानन ,ताताक- अर कह. 


भारी अपराध न हो जाय, _ 


( २० ) नोकर, हजाम; धोबी आदिसे व्यथ बाते 
| मत करो। उनसे दूसरोंके घरकी बाते मत पूछो यदि वे 
जाय तो उससे माफी मांगी 


लेना; कानमें उँगलठी या कछम डालना इध्यादि बुरा समझा 


या रूमाल रख लेना चाहिये नाक बहती हो तो रूमालसे 


बा (२४) दूसरेकी चीज कहीं पहुँचानी हो तो 
जिस हाल्तमें मिले उसी दालतमें पहुचा या पहुचवा दो | _ 


जोर-जोरसे चिक्काकर मत प्रकट करो 


(२९ ) जबतक आवश्यकता न हो अथवा बहुत 
गहरी जान-पहचान न हो बिना पूछे राय मत दो |. 


(३० ) जहाँ बहुत-से लोग मे 


जगह अपनी दीनता मत प्रकद करों | 
(३१ ) मूलसे तुम्हारा पर या 


(३२ ) जहाँ दं।-तीन आदमी हों, किसी एकसे कानमें 
बात मत करो | जिससे काम हो उसको अछग ले जाओं | 
(३३ ) बहुत-से ऐसे दब्द हैं जिनका प्रयोग करना . 
शिष्टछोगोंमें भहापन समझा जाता है | उनके भाव संकेतसे 
अथवा कोमल शब्दोंमे प्रकट करने चाहिये 
तो लघुशंका; शीच, जंगल, टट्टी इत्यादि शब्दोंसे 
(३४) धोती या कुर्ता हटाकर कपड़ेके अंदर द्वाथ 
डालना या बदन खुजलाना अच्छा नही | हा 
(३५ ) किसीके पीठ पीछे उसकी बुराई मत करो। 


दूसरे आदमीके गुणोंकी चर्चा करना अच्छा हैं पर वह मी... 


उसके मुंहृपर नहीं | यदि दूसरेकी बुराई करनी ही पड़े तो 


ऐसे शब्दोंमें करो जिनका प्रयोग उसके सामने भी कर. 


».. 


सकी | अपनी स्तुति आप मत करो, सुनी भी नहीं और ह हे 
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उसकी बुराई मत करो | » 
.. (१६ ) सड़कपर किक सुर्दे (शब) को ले जाते हुए देखो... 
तो एक तरफ हृठ जाओ ओर हाथ जोड़ छो। अंगरेजी 
रिवाज ठोगी उतारनेका 
मत करा | ७ 
(३७ ) घरमें किसीकी मृत्यु हों जाय तो अपना शोक 
ऐसे समयर्म वैय. 
आवश्यक है | द ४ मा 
(३८ ) पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार आदिके यहाँ शादी, 


मौत आदिके अवसरपर अवश्य जाना चाहिये। मौतके द 
अवसरपर बिना बुलाये हो जाना चाहिये भर पूरी सेवा 


आर समवदना पअ्रक्रद करनी चचां | ऐसे समय मुद्दा भी है रे 


उठाना हो वो उतको ऊँचे दर्जकी सामाजिक सेवा समझो | 
जो गरीब और असहाय हूं 
८ रे करना चाहिये । पड़ोसी जब मुर्दा जलाकर छोटे तब उनके 


सके साथ तो “एस जरूर ' 





[| वहाँ अपना रोना... 
मत रोओ ओर अपने ही रोजगारकी चर्चा सत करों | हर... 


पक्का किस है 


यदि प्रकट करो... 


किसोीकी लछाशका अनादर 




































घर भोजन भेजो और आग्रह तथा प्रेमसे उनसे मोजन 
करनेके लिये कहो 


(६ ३९ ) दूसरे आदमीकी बात जबतक सम्राप्त न हो; 

_बीचमें मत बोर उठो। ऐसा हो जाय तो तुरूत क्षमा माँगो | 

(४० ) जो है सो” इत्यादि सखुन-तकियेकी आदत 

ते डालो | ऐसे अनावश्यक शब्दोंकों बरात-चीतमें बार- 
बार कहना बुरा हैं 


(४१ ) कोई आदमी रास्ता भूल जाय तो उसको ठीक 

रास्तेपर डाल देना चाहिये, चाहे ऐसा करनेमें तकलीफ 
भीहो। 
... (४२ ) रास्तेमें कोई चिट्ठी पढ़वाये तो रुककर पढ़ 
दो, यदि किसी अन्धे आदिको मददकी जरूरत हो तो 
: - उसकी तुरन्त मदद करों | 

(४३ ) शीशेका टुकड़ा, इंट) पत्थर, कॉँठा या कोई 
ऐसी चीज रास्तेमें देखों जिससे दूसरेकी कष्ट होनेकी 
सम्मावना हो तो उसको इृठा या इ्वा दो | 

(४४ ) दूसरोंकी सेवा इस भावसे मत करो कि उसके 
बदलेमें कुछ इनाम मिलेगा। ऐसी सेवा निष्काम भावसे 

करो | तभी सेवाका सच्चा आनन्द पाओगे । 

(४५ ) गाली-गलौज मूँहसे न निकालों । एक्केवालों 
या बेलगाड़ीवालोंकों; जो अपने घोड़ों या वेलोंकों मॉ-बापकी 
गाली देने छगते है; ऐसा करनेसे प्रेमपूवक रोको | भद्दी 
हँसी-दिलगी किसीसे मी न करो। विवाहइके अवसरपर या 

किसी त्यौहारपर गंदे गीत मत गाओ। | होलीके त्योहारपर 
जो रंग छगवानेसे परहेज करे उसके साथ जबरदस्ती न करो । 
... (४६ ) जिस बाजारमें बदचलन ओररतें रहती हों या 
जिस विवाहन्शादीमें बदचछरन ओरतें नाचने-गाने आवें॥ 
. वहाँ हगिज मत जाओ | 

... (४७ ) कसम कभी नहीं खानी चाहिये । 

... (४८ ) किसी देश या जातिके झण्डे या राष्ट्रीय गानका 
. निरादर मत करो। जब राष्ट्रीय गान गाया जाय; खड़े 
हो जाओ। झण्डेको झुककर प्रणाम करो | 


... (४९ ) किसीके धमंपर आक्षेप नहीं करना चाहिये | 
हा ह सब धर्मोके प्रववकोंका नाम आदरसे छो | धामिक बहस 


०00 8 "मरा आ५# मु ऑफ, कह 


..नम्नता और ग्रेमके साथ करनी चाहिये । किसी धर्मके देव- 


मन्दिरका अप्रमान मत करो | मन्दिर या मसजिदमें जूता 
पहने मत जाओ | 5 द 
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(५० ) प्राथंनाके समय आंखें बन्द रखों। मनको 
स्थिर रखनेकी चेष्टा करो । उस समय भगवानके चरणोंमें 
बैठे हो ऐसी भावना करो 

(५१ ) बहसमें गर्मागर्मा नहीं होनी चाहिये । दसरेकी 
बात सब्रसे सुननगी चाहिये ओर उसका शान्तिसे जवाब 
देना चाहिये | 

(५२ ) किसी कमरेमें काम होता हो तो उसके पाससे इस 
तरह गुजरों कि अंदरवालोंका हज न हो | 

( ५३ ) दो आदमी बातें करते हों तो उनके पास 
बिना पूछे न जाना चाहिये | 

( ५४ ) कई आदमी बेठे हों तो उनके बीचमेंसे न 
जाना चाहिये | जाना हो तो पीछेसे जाओ । बीचह्दीमेंसे 
होकर जाना पड़े तो झुककर क्षमा मॉँगते हुए निकछ जाओ | 

(५५ ) कई आदमी एक साथ भोजन करने बेठें तो 
सबको साथ ही झुरू करना चाहिये और साथ ही उठना 
चाहिये | कोई पहले खा छे, तों उस समयतक बेठा रहे 
जबतक सब न उठे | जल्दी उठो तो आज्ञा छे लो और 
अपनी जूठी थाली या पत्तल-दर हटा दो जिसमें खानेवालेको 
ग्लानि न मालूम हो | 

( ५६ ) किसी स्थानमें जायें जहाँ हमारा आदर- 
सत्कार हो और हमारे साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो 
हमें उसको भूल न जाना चाहिये; उसको भी अपने आदर- 
सत्कारमें शरीक करना चाहिये। 

( ५७ ) किसीकों अपने साथ गाड़ीपर छाओ तो 
उसको यथासम्भव उसके घरतक पहुँचाओ | 

(५८ ) अपनी गाड़ीपर बाहर जाओ ओर किसी 
स्नेही; मित्र या बड़ेको पैदल जाते देखो तो उनकों भी साथ 
ब्रेठा लो । 

( ५९ ) हम किसी तंग पगडंडीपर चल रहे हों जिसके 
दोनों तरफ खेत हों या कंकड़ हों ओर दूसरी तरफसे भी 
आदमी आ रहे हों तो जो नंगे पेर हो उसको हमें पगर्डंडी 
पर चलनेके लिये जगह देनी चाहिये।....... 


( ६० ) रेलमें आवश्यकतासे ज्यादा जगह मत छो | 
रेलके अंदर जाकर बाहरवालोंकों अंदर आनेसे न रोको | 


( ६१ ) किसी छंगड़े, ढदूछे, मिखमंगे, तुतराकर 
बोलनेवालेकी उसके सामने नकल न करो | किसीका.मी मुँह 


. चिढ़ाना, उसकी हँसी उड़ाना या नकल करना अच्छा नहीं । 








संझ्या १२ ] 











. हमारा काम कर दे तो हमें उसको धन्यवाद देना चाहिये । 
ऐसे अवसरपर मुसछमान छोग 'तसलीम” और अंग्रेज छोंग 
'ैंकत! कहते हैं | 







कोशिश करके उसको उसके मालिक्रके पास पहुँचाओ या 

 सेवा-समितिके सुपुद करो | 
(६४ ) किसीकी घरोहर ( अमानत ) अपने काममें 

मत छाओ | 
... (६५) किसी मण्डलीमें यदि ऐसे आदमीसे बात 
करनी हो जो दूर बैठा है तो अपनी जगहसे ही चिक्ताकर 
बात मत करने छग जाओ; उठकर उसके पास चले जाओ | 
. (६६ ) खिड़कीमें निर्थंक बैठे रहना और नीचे 
झाँकना बुरा है, विशेषकर ख्त्रियोंके लिये | 











किसी हालतमें भी मत पढ़ों | 
(६८ ) जबतक आवश्यक न हो किसीसे यह मत 
पूछो कि कहाँ जाते हो। दूसरेकी गुप्त बातें जानने या 
....  मुननेकी कोशिश मत करो ओर अगर जान लो या सुन छो 
तो उसको अपने तक रखो। दूसरेकी डायरी मत पढ़ो। 
. (६९ ) किसीसे उसकी तनख्वाह, आमदनी या जात 
मत पूछो, जबतक कि पूछना आवश्यक न हो | 
(७० ) किसीके घर जाकर उसकी चीजोंकों मत 
.... छुओ या उनको उलट-पढकूट मत करो | यदि उठाना ही 
|... पड़े तो उन्हें उसी तरह रख दो जिस तरह वे पहले थीं | 
है किसीके बगीचेमें जाकर बिना पूछे फल-फूल मत तोड़ो | 
(७१ ) खेलमें हारों तो विरोधीका दोष मत बतलाओ; 
। जीतो तो अपनी तारीफ मत करो | हारलनेवालेसे ऐसे प्रेमका 
| व्यवहार करो कि उसको हारनेकी शर्म न मालूम हो | 
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। .. माफीके शब्द बनावरी नहीं होने चाहिये । 
कहीं जाना हो तो स्पष्ठ कह दो | 


पड़े तो वक्त काटनेके लिये कोई अखबार या किताब दे दो | 
( ७४ ) कोई पत्र लिखे तो उसका जवाब देना मत 

4. भूल जाओ; परन्तु बहुत अधिक पत्रव्यवदह्दार करना 
... उचित नहीँ | मम 





हेन्दुस्तानी शिष्टाचार._ 





(६२ ) कोई हमारी गिरी हुई चीज उठा देया | 


(६३ ) किसीकी खोई हुई चीज कहीं मिल जाय तो क्‍ 


( ६७ ) दूसरेकी चीडी ऊपरसे या पीछेसे झॉककर या 


_भूछ हो जानेपर सच्चे दिलसे माफी, क्षमा माँगों। 
(७२ ) किसीसे मिलो तो बार-बार घड़ी मत देखों, 


(७३ ) कोई मिलने आबे ओर उसको इन्तजार करना. 


कप. 


( ७५ ) किसी घनिष्ठ मित्रका भी जहाँतक हो सके, अह- 


. सान मत छो | सावजनिक कामोंमें सेवान्मावसे ऐसा करना 


बुरा नहीं हें। पर स्वयं दूसरोंकी उचित सेवाके लिये 
सदा तेयार रहो द 

(७६ ) सभा आदिमें यदि किसी कुर्सीप 
आदि पड़ी हो तो समझ छो कि बह कुर्सी खाली नहीं 
उसपर जो चीज पड़ी हो उसको मत इठाओ | 


( ७७ ) कुर्सीपर टांग उठाकर मत बेठोी । 


टोपी 
हे 
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लेना ही पड़े तो उसको जल्दी चुकानेकी चिन्ता करो, 
किसी संस्थाका रुपया तुम्हारे पास हो तो उसका ठीक-ठीक 
हिसाब रखो | एक मदका रुपया दूसरे किसी महपर 
खर्च न करों | द्साव बराबर जँचवाते रहो । सार्वजानिक _ 
संस्थाका या दूसरे किसीका धन अपने खचमें मत छाओ; 


दूसरेके रुपयेमें तुम्हारा असावधानतासे कमी हो जाय 


तो उसको अपने पाससे पूरा कर दो | 
(७९ ) कज देना बुरा है| दूसरोंके भी लेन-देनमें 
मत पड़ी | 
(८० ) भीख माँगना बुरा है | 
( ८१ ) जूआ खेलना बुरा 
दर रहो | हक 
(८२ ) जहावक हो सके नीछामकी चीजे मत लो | 
नीलाम-घरमें बार-बार जाना ठीक नहीं । कल, 
( ८३ ) चुंगी, टेकक्‍्स, किराया तुरंत दे दो। चुंगी 
और टेक्‍्स वसूछ करनेवालोंसे कोई बात मत छिपाओं . 


ओर न उनसे लड़ाई-झगड़ा करों। अमुभवी पुरुष 


उनसे गम्भीरतासे बातचीत करते हैं 


(८४ ) किसीकों दान या इनाम दूरसे घमंड या. 
घणासे मत दो--मुस्कुराते हुए दो 


भावसे करो । 

( ८५ ) जेबमें हाथ रखकर बातचीत मत करो |... 
(८६ ) पेंसिल, कुंजी, पैसा आदि हर वक्त उँगढीमें 
नचाते मत रहो; न उनको मुहमें डालो | द आह 

(८७ ) किसी जीवित आदमीके नामपर कोई संस्था... 


. खोलनी हो या उनको कोई पद प्रदान करना हो, तो उनसे 
रे हे आज्ञा ले लो | हा 
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| छादरी आदिसे मी... 


अपना बड़प्पन प्रकद करते हुए मत करों, विनीत 
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कर, 


(८८ ) आतिशबाज्ञीसे दूर रहो! इसपर घन नहीं 


फूकना चाहिये; पर इसका प्रदर्शन जब कभी हो तो खुले 
मेदानमें होना चाहिये, घरके अंदर या तंग गछीमें नहीं | 

(८९ ) किसी घटनाका जिक्र करों तो पहले यह 
निश्चित कर को कि वह सच्ची हे या नहीं । 

(९० ) जनेऊ कुर्तेके बाइर मत निकाल रखों | 
. कास हो जानेपर उसको फिर भीतर कर छो |; 

(९१ ) चोंटी, शिखा बँघी रखो और यदि टोपी 
पहनी हो तो देखो कि वह उसके बाहर न रहे | 

(९२ ) पजामेका इजारबंद ( नाछा ) या जूतेका फीता 
इस प्रकार रखों कि वह्दू छटकता न चले | कोट, कमीज 
आदिका बटन टूट जाय तो उसको पहनकर बाहर न जाओ 
जबतक बदन न छग जाय | 


(९३ ) ड्रबते हुए आदमी को बचानेकों उसीको जाना . 


चाहिये जो ड्रबनेसे बचानेकी कछा और तेरना दोनों जानता 
हों; नहीं तो रससा आदि फेंककर बचानेका यज्ञ करो | 
(९४ )अपनी आमदनीके सोव॑ हिस्सेसे लेकर दसवें 
हइिस्सेतक अलग करके जितना हो सके किसी खुपात्रको 
अथवा किसी उत्तम संस्थाकों दान देते रहना चाहिये | 
..._ (९५ ) अनावश्यक खर्च कम करना चाहिये | जीवनमें 
सादगी होनी चाहिये | प्रकृतिकी गोदमें रहनेकी आदत 
होनी चाहिये, जिसमें मोसिमकी गरमी-सरदी सहनेकी 
आदत पड़ जाय | 
... (९६ ) परस्परका झगड़ा आपसमें तय कर लछो। 
.. आत्मसम्मान अथवा स्वजातीय गौरवमें फक न पड़े तो 
. झगड़ा बढ़ने न दो थोड़ी बरदाइत अच्छी है।... 
.... (९७ ) जहाँ दो आदमी छड़ रहे हो वहाँ मड़कानेकी 
.. बातें सत करों | कोशिश करों कि मेल हो जाय | 
था (९८ ) दूसरोके घरेलू झगड़ों या उनकी बुराइयोंका 
रा . जिक्र कद्ीं न करो विशेषकर उनका जो वही रोजगार करते 
.. हैं जो हम करते हैं। अपने हमपेशाके माछको बुरा मत कहो । 
..._ (९९ ) पापसे और गंदगीसे सदा दूर रहो, घृणा करो; 
... पर पापी या गंदे आदमीसे प्रेमका व्यवहार मत छोड़ो | 


(१०० ) दिहातके छोगों और दिद्याती वायु-मण्डलकों 
बुरा न समझो । जितना उनके निकट जाओगे उतना 





कल्याण 





नहों। हम ० 
.. (९) जब रेल स्टेशनपर खड़ी हो जाय तब उससे 






[भाग ११. 
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( १०१ ) सफर में सामान हलका रखना चाहिये। एक 
लोटठा ओर एक कम्बल रखना आवश्यक है | 


( शऊर ) सहूरकी बातें... 

शिष्टाचारकी बहुत-सी बातें ऐसी हैँ जिनका कारण 
नहीं बतलाया जा सकता; हम मेहमानकों अपने दाहिने 
क्यों वेठायँ अथवा किसीकों कोई चीज बायें हाथसे क्‍यों 

दें? कुछ बातें ऐसी हैं जो देश और कालके अनुसार 

बदलती रहती. हैं। ईंगलिस्तानमें गाड़ियाँ सड़कके बायीं 
तरफ रहती हैं, फ्रांसमें दाहिनी तरफ | शिष्टाचारकी बातोंका, 
जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है; अनुभव या. 
अभ्यास ऊँची श्रेणीके लोगोंके पास रहनेसे प्राप्त होता है 

इनके अतिरिक्त बहुत-सी बाते ऐसी है जो साधारण 
बुद्धि, सहूर ( शऊर ) से सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये देश 
ओर कालके अनुसार बदलती नहीं; तिसपर भी लोग इन 
बातोंपर ध्यान नहीं देते। ऐसी कुछ बाते आगे लिखी 
जाती हैं | 


( १ ) अल्मारीसे कोई चीज निकाछो तो उसका 
दरवाजा खुला न छोड़ दो | 


( २ ) छड़ी; डंडा, छाता जहाँ उसके लिये स्थान है 
वहाँ रखो या कोनेमें रखो | द 

( ३ ) कपड़ा धूपमें इस प्रकार सुखाओ कि वह हवा- 
से नीचे न गिर जाय | उसका कोना बाँध देनेसे न तो वह 
जमीनपर गिरेगा ओर न उसमें मिट॒यी ही छगेगी । 


( ४ ) धोबीकों कपड़े दो तो कोट; कमीज आधदिकी 
जेब देख लो द 

(५) टोपी पहनों तो देख छो कि आगेकी तरफ, 
सिलाईका हिस्सा तो नहीं है | द 

(६ ) कुर्सी, चोकी आदि हृठाना हों तो उठाकर 
हटाओ; खींचकरनहीं |. 

( ७ ) खिड़कीसे बाहर कोई चीज न फेंकों; फेकना ही... 


पड़े तो पहले नीचे देख छो । 


(८ ) इकक्‍्केपर. सम्हहकर या पेर उठाकर बैठना 
चाहिये | द हट 


कह 














संख्या १२]. 








बैठना या उससे उतरना खतरनाक है। जो छोग रेछसे 


उतरना चाहें; उन्हें पहले उतर लेने दो तब अंदर जाओ 


. पर समयके अंदर ही उतरना और चढ़ना चाहिये | 


(१०) रेलके स्टेशनपर समयसे कुछ पहले जाओ | 


|. हर एंक कामको करनेके लिये निश्चित समयसे पहले तैयार 


रो।| 
(११) हो सके तो रेलमें उस ओर मुँह करके मत बैठों 
जिधर इज्जन हो। 
. (१२) रेलके कमरेसें जाकर या उसमेंसे निकलकर 
दरवाजा बंद करना मत भूल जाओ | 
(१३) नावपर भी सावधानीसे बेठों | जब नाव किनारे 


से हट जाय तब उसपर चढ़नेकी कोशिश मत करो | 


.. (१४) शीशेकी चीज या तेल, दूध, पानी इत्यादिका 
बतंन बीच रास्तेमें मत रखों | एक तरफ दीवारके पास 
कोनेमें या चोकी आदिके नीचे रखो । 

(१५) दावात) शीशी; घी; दूधके बतंन इत्यादि आड़े 


(ताक ) पर या अस्मारीमें जरा पीछे इटाकर रखो | 


. (१६) ग्लास आदियें पानी या दूध किसीकों दो तो 


बर्तन थोड़ा खाली रखो; बिल्कुल मत भर दो । 


(१७) चाकू ( छुरी ) काम हो जानेपर; खुला न छोड़ 


.. दो | दूसरेके ह्ाथमें देना हो तो फलकी तरफसे न दो । 


(१८) आलपीन (पिन ) ऐसे खोंसो कि उसको नोक 
कागजके बाहर न निकली रहे और किसीके हाथमें देना हो 


! तो नोककी तरफसे न दो | 


(१९ ) रास्तेमें छड़ी बुमाते न चलो | छाता या छड़ी 
इस तरइ बगलके नीचे मत रकखों कि दूसरेकीं छग जाय । 
उसको लटकाकर ही चलना अच्छा है | 
. (२०) रास्तेके बीचमें खड़े होकर बातचीत मत 
करो | रास्तेमें ठहरकर बात करना* ही हो तो एक तरफ 


हट जाओ | रास्तेमें गुल्ली-डण्डा या गेंद खेलना ठीक नहीं। , 


2 (२१ ) सड़ककी एक तरफसे दूसरी तरफ तेजीसे 
जाओ पर दौड़कर नहीं । पहले दोनों तरफ देख छो कि _ 
... कोई गाड़ी वो नहीं आती है । एक पटरीसे दूसरी पथरीपर _ 
| सबसे नजदीकके रास्तेसे सीधे जाओ। सड़क जहाँ कम 
चौड़ी हो वहींसे उसकी दूसरी तरफ जाना चाहिये 


(२२ ) गाड़ी; घोड़ा अपनी बार्यी तरफ रहें। एक 


क्‍ - दूसरेसे आगे बदढनेकी जिद्द न करें। जो गाड़ी आगे हो 


मा न आज से शा नर पदक किबलीकि हाउस आक 
बनाम अर उलत कक ० भय अपर कपल थकान जेल नर का पका फल के पाक क०कक चा कल ४-3 काला 
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और किसी तरफ मुड़े उसको अपने पीछेकी गाड़ीबाढेकी 
इसका संकेत कर देना चाहिये 
दोड़ती गाड़ियोंकी दोड़ अच्छी नहीं | दोड़ती गाड़ीके 


पीछे नहीं दोड़ना चाहिये ! 


(२३ ) पैदछ चढनेवाले अपने दाहिने चर्े जिसमें . 
सामनेसे आनेवाली गाड़ी दिखायी दे। जहां सडक 
दोनों तरफ पटरी हो वहाँ अपनी बायीं तरफकी पटरीसे 


चलो | 


(२४ ) नदी जहाँ छिछठी हो भौर कम चोड़ी हो 
वहीं पार करना चाहिये | 

(२५ ) नयी जगह पानीमें उतरनेसे पहले छकड़ी या 
डण्डेसे थाह ले लेना चाहिय्रे। बिना तैरना जाने गहरे 


पानीमें नहीं जाना चाहिये |, तेरना जाननेपर भी यह पता 


लगा लेना चाहिये कि पानीमें कोई खतरनाक जानवर तो 
नहीं रहता । 
(२६ ) गाड़ीपर बच्चोंके साथ बेठो तो 
बीचमें रखो | क्‍ 
(२७ ) ड्योढ़ी; दहलीज या दरवाजेपर खड़े होकर _ 
रासा और इवा मत रोकों; उसके बाहर जूता उतारों तो 
उसको एक तरफ रखो | ः 
(२८ ) मेले-तमाशेकी भीड़में दूसरेकों रास्ता हुरंत 


उनको... 


देना चाहिये | पीछिका आदमी आगे हो जाब तोबुरा 


नहीं मानना चाहिये | 
(२९ ) किसी दृकानपर सोंदा खरीदने जाओ या 


टिकव-झपघरमें टिकट लेने जाओ तो वहाँ भांडू ने करों | 


' एकके पीछे दूसरा आदमी खड़ा हो जाय तो एक दूसरेको... 


धका न छगे और काम जडदों हो जाय । 

(३० ) जिधर चढों, उधर देखो। पीछे दे 
तो रुक जाओ | 

(३१ ) किसी जगहसे जाने छगो तो देख छो कि कोई... 


खना हो. 


& चीज रह तो नहीं गयी। उस जगहकों साफ करके ा हे 


छोड़ना चाहिये | पा पा 
(३२ ) कुर्सो आदि दीवारसे सटाकर मत रखी । 


(३३ ) पानीकी कछ खुली मत छोड़ दो । व्यर्थ पानी... 
मत बहने दो । हद 
(३४) बिना जरूरत बिजलीकी रोशनी खुली मत... 
रखो हा 
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-. जाना टीक नहीं 


(३५ ) दीवारपर लिखना अच्छा नहीं | 
(३६ ) चाकूसे टेबुल खोदना बुरा है । 
(३७ ) सफेद फर्शपर पैर पॉँछकर जाना चाहिये । पैर 
: पोंछनेके लिये लतखोरा रखना अच्छा है | 
(३८ ) चाकू, कलम; दावात) ताली, दियासलाई 
आदि ऐसी चीजा॑के; जिनकी आवश्यकता सदा पड़ती 
रहती हो, रखनेकी जगद्ट निश्चित होनी चाहिये | काम हो 
जानेपर इनको फिर वहीं रख दो | दियासलाई रखनेकी 
जगह इतनी ऊंची होनी चाहिये कि बच्चोका हाथ वहातक 
चे 
चाकू और दियासलाईका प्रयोग छोटी उम्रमें बच्चोंको 
. बता देना चाहिये | ; 
(३९ ) किसीकी तरफ उंगली उठाकर मत दिखलाओ। . 
(४० ) खानेसे पहले पानी अपने पास रख छो | 
(४१ ) घाटपर नहांकर बाह पहले पॉछो जिसमें 
छोटा दूसरेपर न पड़े | 


(४२ ) किसीसे सहमत न हो तो यह न कहो कि 
आप भूल करते हैं? या (आपकी समझमें मेरी बात नहीं 
आयी ऐसी चर्चा ही मत करो। आवश्यकता पड़े तो 
कहो “मेरे शब्द शायद स्पष्ट नहीं थे! या में अपना मतलब 
नहीं समझा सका इत्यादि । 


(४३ ) किसीके घर कामसे जाओ तो साधारण 
शिष्टाचार अर्थात्‌ प्रणाम आदिके बाद मतलबकी बात 
'करना शुरू कर दो और उतनी ही देर बैठों जितना 
आवश्यक हो । बिना मतलब किसीसे दफ्तर आदियमें मिलने 
जो काम एक आदमीके जानेसे 
हो सके उसके लिये अपने साथ कई आदमी न ले जाओ 
जहातक हो सके किसीके घर उसके विश्राम; भोजन 


... आदिके समय न जाओ । 


... (४४) जहाँ जाना मना हो, या जानेसे रोकनेके 
. छियेतारया दीवार हो; वहाॉमत जाओ। ... ४ 
... (४५) मंगनीकी चीज मगनी मत दो। उसके 
.._ छौटनेमें ढिलाई मत करो । जिस कामके लिये चीज मेँगनी 


.._ माँगो उस कामके हो जानेपर उसको तुरंत छौटाओं | जिस 


. अब्खामे चीज मेंगनी छाओ उसी अबखामें छौटाओ। 
खराब हो जाय; हट जाय या खो जाय तो तुरंत बिना कहे 
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नयी चीज छा दो | पँसिल आदि छोटी चीजें भी मेंगनी 
लो तो ऐसा ही करों। बहुत कोौमतो चीजें कभी मंगनी 
नलो। 

(४६ ) मेहमानके मेहमान मत बनो। किसीके यहाँ 
जबरदस्ती मेहमान मत बनों। मान न मान में तेरा. 
मेहमान!; यह ठीक नहीं हे | जिसके मेहमान बनो 
उसके यहाँ भीड़ न ले जाओ और न ज्यादा दिनौतक 
ठहरो | कोई मित्र यात्रामें मिठ जाय तो उसके मेहमान 
मत बनो । 

(४७ ) किसी सजनकी गाड़ी; मोटर आदिपर 
कोचवान या ड्राइवरके कहनेसे मत बेठों। बिना मालिक- 
की अनुमतिके किसीके गाड़ी-घोड़े आदिपर नहीं बेठना 
चाहिये | 


(४८ ) पेरका स्लिपर या चट्ठी जमीनपर घसीटते 
हुए. मत चला | ऐसा जूता मत पहनों जिसमेंसे चरमरकी 
आवाज आबवे। 5 क्‍ ४ 
“ (४९) लिफाफा इस प्रकार बंद करो कि उसकी 
गोंद चिद्दीमें न चिपके । छिफाफेपर टिकट सीधा 
लगाओ और दाहिनी तरफ या पीछे छगाओ । हि 

(५० ) जलती हुईं दियासछाईं या कोयछे आदिको 
बुझा छो तब फेंकी । सड़कपर जलती हुई दियासलाई या 
कोयला देखों तो उसको बुझा दो | काम हो जानेपर 
बिना मतलब चूल्हेमें आग न छोड़ दो । 


(५१ ) पढ़ते हुए कहीं जाना हो तो किताब खुली न 
छोड़ जाओ | उसको बंद कर दो और निश्चित स्थानपर 
आदरसहित रख दो। किताबोंके पन्‍ने मोड़ना, उनका 
तकिया बनाना या उनको पैर तले रौंदना बुरा है। उनको 
स्कूल ले जाना हो तो बस्ते या बेगमें रखकर ले जाओ 
जिसमें हाथके पसीनेसे,वे खराब न हों । 


(५२ ) अक्षर साफ लिखो | ऐसे अक्षर लिखना जो... 


किसीसे पढ़े न जा सके तारीफकी बात नहीं है | है हर 
(५३) आपसमें बातचीत चिल्छाकर मत करों। 
इतने ही जोरसे बोलों कि दूसरा सुन छे।.... 
. (५४) चिटी आदि लहिखकर एक बेर उसे फिसे 
दृ लेना अच्छा है। हा 
(५५ ) घड़ीमें ठोक समय ताली दो-। 














_विद्या-अविदया एवं 





( लेखक---एक विद्वान? ) क्‍ 


श्रुतियोंके रूपमें आविभूत होकर स्वयं भगवान ही 


|. इमें अपने कतंव्य, गन्तव्य एवं ज्ञातव्यका उपदेश करते 
। . हैं। यद्यपि भगवानने अपने निगूढ़ रहस्यका बोध करानेके 
. हिये ही यह वाझाय रूप धारण किया है तथापि भगवत्सवरूप 


होनेके कारण इसका रहस्य समझना; इसका अभिप्राय 


.... छृदयद्भधम कर लेना प्रत्येक प्राणीके लिये सरल नहीं है। 


सष्टिके प्रारम्भमें ऐसा समय था; जब छोगोंकी भाषा ही 
वेदमयी थी । वे ब्रह्म ( बेद ) का अध्ययन करते; बक्षका 


. चिन्तन करते और ब्श्नमें ही खत रहते । परन्तु प्रकृतिकी 
परिणामशीलताके कारण वह सत्त्वप्रधान स्थिति न रह. 
. सकी। घीरे-धीरे रज एवं तमकी बृद्धि होने छगी। 
.. अन्ततः अव्पबुद्धि; अल्पताधन एवं अल्पायुके कारण छोग 
... उसके अभिप्रायसे अनभिज्ञ होने छंगे। उसके दुर्बाध एवं 
.. गम्भीर अथकी धारणा बहुत थोड़े छोगोंको होती, 
अधिकांश ऊपर-ऊपर उनके रखनेमें ही छगे रह जाते | 


भगवान्‌ तो बड़े दयाछु हैं। जब लोगोंको अपने 


.. लक्ष्यससे विमुख होते देखते हैं, तब कृपापरवश होकर 
. कल्याणकी ओर अअसर होनेका कोई दूसरा उपाय करते 
. हैं। इसीसे वे ऋषियोंको नि्मित्त बनाकर स्मृति-पुराणादिकों- 


के रूपमें अवतीर्ण हुए | इनके द्वारा वेदार्थका स्पष्टीकरण 


.._ हुआ | बहासत्रोंके द्वारा श्रुतियोंके वास्तविक तात्पयका निर्णय 
|. हुआ | बहुत कुछ अपना छक्ष्य प्रकाशर्में आ गया । परन्तु 


समयके फेरसे यह स्थिति भी अक्षुण्ण न रही । अनादिकाढसे 


।. वासनाओंके अधीन रहते आंनेके कारण वे जीव भी बासना- 
| . यपुञ्ञ ही हो गये हैं | ये अपनी वासनाओंका आरोप ईश्वर... रा 
ह ... तकपर करते हैं, फिर शास्रोंकी तो बात ही क्‍या है! इन इतनेसे दी वेदमन्त्रोंके सम्बन्धमं वे जो कुछ कहते ६५ ठीक... 
.... व्याख्याभूत स्वृति-पुराणअह्मसज्नादिकोंके अर्थ भी अपनी 
... वासनाओंके अनुसार किये जाने छगे और जहाँ जीबोंको 
.... इमके द्वारा स्वरूपसाक्षात्कार करना था; बहाँ बाद-विवाद 
.. ईर्ष्या-द्षेघष आदिके चक्करमें पड़कर और भठकने छगे। 


.. बहिमुंखताकी इतनी बृद्धि हुई कि छोग वेद और मगवान्‌- दर ः. _बैदोँका अक्षरार्थ केर दें यह आवश्यक नहीं । इसमें उनका हा । 


. को ही अस्वीकार करने छगे | जो छोग नाममात्रकों उन्हें... 
_ खीकार भी करते वे अपनी बासनाके अनुसार ही उनका... 


अथ कर लेते ओर अपने विचारोंके समर्थनर्म ही उनका 
उपयोग करते | 


अब उनके अभियपराय एवं वास्तविक अथकों समझनेके 


लिये एक व्यवस्था बनानी पड़ो। उनकी वर्णनशैलीकों 


स्पष्ट करना पड़ा । उनके- विधि, परिसंख्या और अर्थवाद 
आदिके गूढ़ संकेतको खोलकर जनताके सामने रखना पड़ा। 
इनका मनमाना अर्थ नहीं, केवल तर्क॑युक्तियोंके बलपर 
इनसे कोई नया अर्थ निकालना ठीक नहीं और प्राचीन 


ढंगसे कही गयी बातका आधुनिक वाक्ययोजनाके अनुसार... 
कव्पना करना उचित नहीं, यह बात बतायी गयी द 


... बासतवमें आजके इजारों वर्ष पूर्व किसी बातके कबनेका.._ 
क्या ढंग था; इसे समझे बिना यदि बीसवीं शताब्दोके 
उद्मेक्षकोंकी माँति उनका अर्थ कर लिया जाय तो अधिकांश... 
स्थानपर इम वास्तविक अर्थसे वश्चित ही रहें | यह कल्युग- 
का जमाना है | सभी अपनेकों विद्वान मानते हैं | विद्वानकी 
तो बात ही क्या है ! आज अनेकों ऐसे हैं, जो अपनेको 
भगवद्यातत ही नहीं; भगवान्‌ बताते हैं | साथ-साथ यह बात... 
भी है कि एक दूसरेको सत्पुरुष माननेको भी तैयारनहीं हैं।.. 
ऐसी खितिमें सब मनमाना अर्थ करने लंगें तो सनातनघरम- 


की व्यवस्थामें कितनी गड़बड़ी होगी; इसका अनुमान 


. किया जा सकता है । । 
ह कह सहात्सा वासतवम श्रद्धा करने योग्य हँ परन्तु केवल “ है 


ही हो, यह आवश्यक नहीं । उनका उद्देश्य ढक है; बे बात. 


सिद्धान्तानुकूछ कहते हैं, उनके आचरणसे जीवोका कल्याण... 


: होना भी निश्चित है; परन्तु यह बात अमुक मन्जसे निकलती 
है, यह कहना गलत हो सकता है। भगवतद्याप्त पुरुष 
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कोई महत्व भी नहीं | हाँ, उनकी बात अवश्य ही कल्याण- 
कारिणी होती हे। वे प्राचीन शास्त्रोंकी व्याख्या करते 
. समय यह ध्यानमें रखते हैं कि इसके कारण कहीं समाजमें 
कोई दुष्यवथा तो नहीं भा जायगी | 
नया अर्थ करनेमें सनातनधर्मकी दृष्टिसि यह एक 
बहुत बड़ी आपत्ति है। आज कालेजके विद्यार्थी और गीताके 
दो चार पारायग भी न करनेवाले अध्यापक शास्त्रोंकी 
मनमानी व्याख्या करते हैं ओर मीमांसापद्धतिकी बात 
छेड़नेपर सनावनधर्मके नेता या प्रचारकोंपर ही दोषारोपण 
करते हैँ कि अमुक महात्माने तो परम्परागत व्याख्याका 
 खण्डन करके एक अनोखी सूझ निकाली है। यह 'सूझ! 
बुरी नहीं; परन्तु चलना चाहिये उसे प्राचीनेंके अनुकूछ 
होकर; प्रतिकूल होकर नहीं |. 


म्य् 


उदाहरणाथथ, इम यहाँ कुछ मन्त्रोंकी चर्चा करते हें | 
शुक्ल यजुवंदकी बं।जसनेयी संहिताका चाढीसवां अध्याय 
ईशावास्पोपनिषद्के नामसे प्रसिद्ध है। यह मन्त्रसंहिताके 
अन्तर्गत होनेपर भी कममें विनियुक्त न होनेके कारण 
ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत है; अतः इसमें शानकी ही मुख्यताका 
प्रतिपादन है | कर्म और उसके एक अवान्तर भेद उपास- 
नाका बहुत कम; सो भी साधनाके रूपमें वर्णन आता है । 
इसमें कमे-उपासनाकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता और उन 
दोनोंकी सहकारिता एवं समुच्यका वर्णन करनेके लिये 
सम्मभूति-असम्भूतिका वर्णन आया है | मन्ज्रसंहिताके 
. अन्तर्गत होनेके कारण बेदके प्राचीन भाष्यकारोंने तो 
. निरुक्तके अनुसार इसकी व्याख्या की ही है; अर्वाचीन 
. आचार्योने भी इसपर विस्तृत विवेचना की. है | पहले हम 
. उन मन्त्रोके साथ इंकरावतार श्रीशंकराचार्यका भाष्य 
द्वत करते हैं | 


अन्य तमः प्रविशन्ति येअसम्भूतिमुपासते । 


ततो भूय इवं ते तमोी य उ सम्भूत्या< रताः ॥ 


.. जो असम्भूतिकी उपासना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 
. प्रवेश करते हैं। सम्भवन अर्थात्‌ उत्पन्न होनेका नाम 


कल्याण. 


. सम्मूति है; वह जिसके कार्यका धर्म है उंसे सम्भूति कहते . 


| भाग ११ 
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छा 


हैं | उससे अन्य असम्भूति अर्थात्‌ प्रकृति--कारण अथवा 
अव्याकृत नामकी अविद्या है। उस असम्भूति-अव्याकृत 


नाम्नी प्रकृति--कारण अर्थात्‌ अज्ञानात्मिका अविद्याकी, 
जो कि कामना और कर्मकी बीज है, जो छोग उपासना . 


करते हैं वे उसके अनुरूप ही अशानरूप घोर अन्धकारमें 


प्रवेश करते हैं | तथा जो सम्भूति अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ नामक 


कार्यत्रह्ममें रत हैं वे उससे भी गहरे--मानों अधिकतर 
अन्धकारमें--प्रवेश करते हैं | ६० उ० १२ | 
इसके बाद उन दोनों उपासनाओंके समुख्चयका कारण- 
रूप उन दोनोंके फर्छोंका भेद बताया गया है-- 
अन्यदेवाहुः 
इति झुश्वुम 


०७ 


सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
घीराण ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 


सम्भूति अर्थात्‌ का्यत्रह्मकी उपासनासे प्राप्त होनेवाला 


अणिमादि ऐश्वयंरूप और ही फ़छ बताया गया है तथा 
असम्भूति अर्थात्‌ अव्याकृत प्रकृतिकी उपासनासे और हू 


फल बताया गया है | जिसे पहले “अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति! 


आदिके द्वारा कह खुके हैं तथा पौराणिकछोग जिसे 


प्रकृतिलय कहते हैं । हमने बुद्धिमानोंसे यह बात सुनी है। 
क्योंकि उन्होंने हमें इन दोनों काय-कारण व्यक्त-अव्यक्तकी 


उपासनाका फल समझाया था। ई० उ० १३। 

इस कारण सम्भूति ओर असम्भूति दोनों उपासनाओंका 
समुच्चय उचित ही है। और दोनोंका उद्देश्य एक ही 
पुरुषाथ है इसलिये भी उनका समुच्चय उचित है। यही 
बात आगेके मनन्‍्त्रमें कही गयी हे-- 


सम्भूति व विनाश च यस्तद्वेदीभय< सह । 
विनाशेन रुत्युंतीत्वो सम्भूत्याव्तमइनुते ॥ 


ञ 


जो पुरुष असम्भूति और विनाश इन दोनोंकी 
उपासनाके समुच्चयको जान लेता है वह उस विनाशकी 
जिसके कायके घधमका विनाश 


से अधम तथा कामना आदि दोषौंसे उत्पन्न हुए अनैश्वर्य- 


. रुप सृत्युकी पार करके---हिरण्यगर्भकी उपासनासे अणिमादि 


ऐश्वयंकी प्रासिरू्प फल ही मिलता है, अतः उससे अनैश्चर्य 


४७७७७॥७७॥७७७णआ आज, मन नम कपिल, 


और उस घर्मीसे अभेद 
होनेके कारण जो खय॑ भी विनाश कहा जाता है-उपासना- 

































आदि मत्युको पार करके असम्भूति--अव्यक्तोपासनासे हे 
. प्रकृतिख्यरूप अम्नत प्राप्त कर लेता है | 











विधा-अविदा एवं सम्भूति-असम्भूतिका तत्त्व 
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धसम्भूतिं व विनाश च! इस पदसमूहमें प्रकृतिलयरूप 


फल बतानेवाछी श्रुतिके अनुरोधसे अवर्णके छोपपूर्वक 


।. निर्देश हुआ समझना चाहिये। अर्थात्‌ असम्भूतिको ही 
|. सम्भूति कहा है; ऐसा समझना चाहिये | ई० उ० १४ | 

... इस प्रकार पूज्यपाद श्रीशड्भराचायजीने सम्भूति-असम्भूति 
_तस्व॒की व्याख्या की है। इनके मतमें यहाँ कार्य-कारणकी 
उपासनाका फल और दोनोंके समुचयसे होनेवाले छाभका ही 
वर्णन है | दोनों प्रथक्‌-प्रथक्‌ ह्ानिकर हैं एवं समुच्ितरूपमें 
अमृतत्वकी ओर ले जानेवाली हैं। जबतक हमारे सामने 
संसार है तबतक इसके कार्यरूपपर ही मुग्ध होकर हमें कारण- 
रूपकों नहीं भूल जाना चाहिये और उसी प्रकार कारण 
जगत्‌की ओर ही दृष्टि छगाकर कार्य जगत्‌को नहीं भूछ जाना 


चाहिये । जबतक जगत है तबतक आधिभौतिक, आधिदेविक 


एवं आध्यात्मिक सभी मण्डलछों एवं उनके देवताओंकी 


.. उपासना एक-सी ही करनी चाहिये, किसीकी उपेक्षा एवं 


अनादर श्रेयस्कर नहीं है | 


है हाँ; एक बात है। यहाँ सम्भूति या असम्भूति दोनोंमेंसे 
.. किसी एक दब्दका अर्थ 'ईश्वर' है, यह बात आचायेको 

 अमिमत नहीं है | पहली बात तो यह कि समपूर्वक भू 
धाठुका वाच्याथ ईश्वर प्रसिद्ध नहीं हे | क्योंकि सम्भव 


श | आदि शंब्दाका अश इश्वर न होकर यथासथान उत्पत्ति 


आदि ही होता है | किसी भी कोष; व्याकरण एवं आघप- 
 अन्थमें इश्वरके अथर्म सम्भूति शब्दका व्यवहार नहीं होता | 


|... उलटे सम्भावना आदि सन्दिग्ध अर्थोर्मे इसका- प्रयोग 


.. पाया जाता है। कार्य-ब्रह्मके अर्थममें इसके प्रयोगका एक 
. बैंदान्तिक कारण यह है कि इसकी स्थिति ही सन्दिग्ध है । 
.. हमारे करुषित इन्द्रिय ओर मन ही इसकी स्थितिमें प्रमाण 
. हैं और जबतक वे कछुषित हैं तबतक उनकी प्रामाणिकता 
सर्वथा माननीय नहीं कही जा सकती | और जब वे झुद्ध हो जाते 
हैं--शुद्धिकी पराकोटिपर पहुंच जाते हैं तब परमात्माके 


... अतिरिक्त और किसी वस्तुकों वे देखते नहीं; इसलिये इस 


. अनेक विषयक “बहुशाखा ह्यनन्ताश्र बुद्धयोडव्यवसायिनाम्‌ 
.. अन्‍्तःकरणके द्वारा निश्चित काय जगतकों श्रुति सम्भूति 
.. शब्दके द्वारा सम्भव है? ऐसा कहती है । 


जब इम इस सम्भूतिका मूल कारण इूंढ़ने छगते हैं तब 


.. बुढ्विद्वारा एक असम्भूति तत्त्वका निश्चय करते हैं। 





।# पिन किक. आओ की जन मी कक ७(/फकटीज ५8 कक पदक, ५० का कोड 





असम्भूतिका अथ हे--सम्भूतिरहित | अथॉत्‌ कार्यरद्ित 


अथवा सम्मवन (उत्यत्ति ) रहित | या यों कहिये कि 
विचारकालम जिसकी सम्भावना ही नहीं है | परन्तु कारण 


' का अन्वेषण करनेवालोंके सन्‍्तोषके लिये जिसे असम्भूति 

कह देते है । इस का्यकी देखकर अनुमान करते हुए हम 
* कारणतक पहुँचते हैं ओर वहाँ पहुँचनेपर इमें कार्य उपलब्ध 

. होता ह्वी नहीं | अतः कायके न उपलब्ध होनेपर उस 


] पक, ये ही 28. आई 
कारणकी कायसापेक्ष कारणता निवृत्त हो जाती हूं | इस 


प्रकार कार्यकारणभावकी निवृत्ति हों जानेपर केबल - 


उभयनिरपेक्ष तत्व ही रद्द जाता हे। वहाँ पहुँचना ही 
अमृतत्वकी उपलब्धिका मूल स्रोत है; अतः श्रुति माता उसे 


. असम्भूति कहकर अपने अबोध बच्चोंको समझाती है । 
सम्भूति शब्दका ईश्वर अर्थ न होनेका एक और कारण... 
है| वह यह कि ईश्वरमें रत होनेका फल घोरतम अन्धतमकी 
प्राप्ति किसी दकड्चामें हो नहीं सकती | श्रुतिमं आता है जो... 
सम्भूतिमें रत हैं उन्हें घोरतम अन्बन्तमकी प्राप्ति होती है।. है 
: जिनके मतर्में सम्भूतिका अर्थ ईश्वर है; वे रतके अर्थमें. 
कितनी छिष्ट कल्पना करते हैं, 


इसका 


करते होंगे । चाहे जो हो; कोई भी आस्तिक--असम्भूति 


'फ्आ (3 ४ बक, कफ #//१-मज०हँ १ कह "या सल्‍ किक, हॉट पक १ कक पृ 


वे ख्य अनुभव... 


या और सब कुछ छोड़कर ईश्वरमें रत होनेकों नरकप्रान्षिका.._ 


हेतु मान नहीं सकता । हम चाहे जिस रुपमें इश्वरमें रत 
हों; कभी इमारी द्ानि हो नहीं सकती | 
न हि कब्याणकृत्‌ कश्रिद्‌ दुर्गंतिं तात गच्छति॥ 


दो 


एक बात ओर विचारणीय हे 


अभिमान आदिकी कव्पनाके लिये कहीं खान नहीं हे। 
यही कारण है कि उपासनाका फल घोर “तम? 
फुल घोरतम तम' हे | यहाँ इश्वरकों अनवसर 


जोड देनेपर 
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“रति' शब्दके साथ घोर अन्याय करना पड़ता है। इसीसे कह 
श्रीशंकराचार्य यहाँ ईश्वरोपासनाका प्रसंग छावे ही नहीं। 
प्रकृतिकी उपासना अथवा रति एकाज्ञीय न दो सर्वाज्ञीग 
हो तो मनुष्य क्रमशः अन्तमुख होकर अम्ृतत्वका उपभोग 
करता है--यही बात इसमें बतायी गयी है | हाँ, अधिकार- 


भेदके कारण अमृतत्व भी विभिन्न प्रकारका हुआ करता है | 


ता रातका 


| चाहे दोनोंकों “ 
उपासना न माना जाय परन्तु “उपासना” की अपेक्षा 
(एति? की श्रेष्ठत अखीकार नहीं की जा सकती | इसमें 


यह प्रकृतिकी उपासनाका समुच्चय है--अतः अमृतत्वका मी 
 आचायने दसरा ही रूप बताया है | इसीसे यहाँ समुचित 
ज्ञान भी आत्मज्ञान नहीं; उपासनाका ज्ञान हे | 


. आचार्य दंकर आखस्तिकशिरोमणि हैं| उनका ज्ञान; 
उनकी भक्ति और उनका योग सभी पूर्ण हैं। उन्हें 
कही मक्तिकी बात मिले और वे उसका अपलाप कर दें 


ऐसा कदापि सम्भव नहीं । हाँ; वे जो कुछ कइ्दते हैं-- 


वद्द प्रसद्गध, प्रकरण और मीम[सापद्धतिके साथ कहते हैं । 
छदयमें भक्तिनिष्ठा इंनेपर भी ज्ञानके प्रसंग उसे नहीं 
कहते ओर श्ञाननिष्ठ होनेपर भी भक्तिके प्रसंगमें उसे नहीं 
कहने छगते । यथावसर सभो कहते हैं; यहाँ उन्हें 
इंश्वरका प्रसंग नहीं जान पड़ा; नहीं कह । नहीं तो मा 
प्रसंग आनेपर वे कब छोड़नेवाले हैं | 


इसी प्रकार इनके पूवके मन्‍्त्रोंमि अविद्याकी उपासना 
ओर विद्याकी रतिसे क्रमशः घोर एवं घोरतम अन्धन्तमकी 
प्राप्ति कह्दी है। यहाँ विद्याका अर्थ ब्रह्मविद्या होनेपर 
उसकी रतिसे अकस्याणकी सम्भावना ही नहीं है। ओर 
श  जनेके 

कारण ब्रह्मविद्यासे भी बढ़कर किसी विद्याकी प्राप्ति होती 
है| परन्तु इस विद्यासे बढ़कर विद्या है नहीं । 
इसीमें सबकी समाप्ति है। अतः इसमें रत होनेका फल 
यहाँ नहीं बताया गया हूँ । भ्रीध्ंकराचायंके मतमें यहाँ 
विद्य शब्दका अथ हे देवताविद्या | इसमें (रत? हो जानेपर 
वास्तविक कल्याणसे वश्चित रह जाना पड़ता है | इतना 
ही नहीं घोरतम अन्धन्तमर्मे बुद्धिपूवंक फेस जानेके कारण 
_ उद्धार ही असम्भव-सा हो जाता है | परन्तु जिसने अविद्या 
अथात्‌ केवछ कमको उपासना की, देवताविद्याका ज्ञान 


.. नहीं प्रास किया) वह केवछ अविद्यामें छगा हुआ होनेके 





फ़ं 


.. कारण घोर अन्यकारको प्राप्त होता है और जो केवल 


.. देवताविद्यामें ही रंत है; कर्म नहीं करता; वह और भी 
-  घोरतम अन्धकारको प्राप्त होता है। और जो दोनोंको 


.._ जानकर एक साथ दोनोंकी उपासना करते हैं वे अविद्या 
... अथांत्‌ कमके द्वारा मृत्युका अतिक्रमण करके विद्यामें 


कल्याण 





यही अथ अब्वितियोंकी सम्मत है 









का इ३-त-५० रब) कली कर जम" 
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ते होनेके कारण अम्ृतत्व अर्थात्‌ देवात्ममाबकोग्राह 
होते है। 


7] 


यहां भी विद्याका अथ ब्रक्नविद्या करनेपर सम्भूति 
शब्दकी ही भांति उसमें रत होनेवालोंकी हानिकी बात 
किसी प्रकार नहीं घटती और रतके अर्थमें छ्लिष्ट 


“कब्पना करके ही ब्रह्नविद्याकी संगति छगायी जाती है; 


जो वासतवमें असंगत ही है। अब्वितसिद्धान्तमें कम और 
ब्क्षविद्याका समुच्चय नहीं; समन्वय माना गया है । जिस 
विद्याके साथ कर्म गा हुआ है--वह ब्द्मविद्या ही नहीं 
है। क्योंकि कम और विद्या दोनों विरोधी हैं और कर्म 
अविद्याका अविरोधी होनेके कॉरण उसकी निवृत्ति भी 
नहीं कर सकता । 


इस प्रकार इशावास्योपनिषदके मन्त्र ९ से ११ तक 
कूम ओर उपासनाका; एवं १५ से १४ तक व्यक्तनअव्यक्त 
अथवा काय-कारणकों उपासनाका समुश्चय प्रतिपादित 
हुआ है | मीमांसापद्धति एवं प्राचीन भाष्योंके अनुकूछ 
जिन्हें वंदमन्ती, 
उपनिषदों, आप शासत्रोंपर भाष्य लिखना हो वे ध्यानपूर्वक 
पूर्वाचार्योकी बातपर विचार कर छें, उन्हें समझ छें और 
न समझ सके तो किसी विरक्त एवं बिद्वान्‌ महात्माके 
चरणोंकी शरण लेकर श्रद्धाभक्तिपूबक उसे समझनेकी 
चेष्ठा करें । कल 


. आजकलके केवल पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त सजनोंकी 
स्वाभाविक ही मनमानी और स्वबुद्धयुव्पेक्षित कब्पनाओं- 
को देखकर बड़ा भय होता दे कि अब शाज्रोंकी रक्षा 
केसे होगी । भगवान्‌ तो रक्षक हैं हो; परन्तु जो छोग 
धर्मकी सेवा ओर शासख्त्रकी रक्षा करना चाहते हैं उनको भी 

बात लिखनी या कहनी हो तो यह अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये कि उसके द्वारा हमारे प्राचीन आचायोंके 
खण्डनकी प्रव्वत्ति कहीं बढ़ न जाय | हम 


अन्तर्म अपनी इस अनधिकार चेश्टाके लिये उदारचेता 


महात्माओंसे बिना मांगे ही क्षमा प्राप्त हो जानेकी आशासे । 


इस प्रसंगकों समाप्त किया जाता है । 















लस हर पम्िल झाय मगर इस मुब्ध' से घहः मुश्किल भी यहै; आसान भी ै | मै आकर कह 
हु बुस्य' | 


उसकी व्यापकता 


अब मेने उसे है जान लिया, वह राम भी है; रहमान भी है 


. हिन्दू भी वही, सुस्लिम भी वही, वह वेद भी है; कुरआन भी है॥ 


 मन्द्रिमें वही, मस्जिदर्म वही, जप-तप भी; नमाज़ अज़ान भी है। 
स्वामी भी वही; सेवक भी वही; है मालिके-घर, मिहमान भी है ॥ 
बह बॉकी अदा, खर्गीय छठ, ओ रखता निराली शान भी हे। 
बह माहजर्वी माशूकछ भी है, ओ आशिक़े खिस्ता जान भी है 
' दिल भी है वही, दिलदार वही, औ दिलका वही अरमान भी है। 
दुख दर्द वही, द्वारू है वही, वह जिस्म भी है, वह जान भी है ॥ 
. ऋतुराज बसंत है, फूल भी है, कलियोंकी वही मुसकान भी है। 
बह ही है गुलोबुलबुलकी छगन, वह भोरका ,भृंगी गान भी है ॥ 
बस्ती है वही, वीरान वहीं, खेडहर भी, पुष्पोद्यान भी है। 
पपिहाकी वो है पिच पिवकी रटन, कोयलकी सुरीछी तान भी है ॥ 
सबसे है छिपा; सबमें है प्रकट, प्रत्यक्ष भी: अन्तर्थधान भी है। 
सबमें है मिला, सबसे है अछग, बाहर, भीतर; दर्म्याव भी है ॥ 
सबका है पिता, पर प्रेमविवश बन जाता सहज सन्‍्तान भी है। 
वह रघुनंद्न सियप्रान भी' है, श्रीकृष्णचन्द्र भगवान भी हे ॥ 
हाकिम भी वही, महकूम वही; रेयत भी वहीं, खुतान भी है। 


जालिममें वही, मज़लूम वही; ज़ल्माँका वही अवसान भी है॥ 


पर्चत भी वही, सागर भी वही; पृथ्वी भी वही, असमान भी है 


.._ बादलकी कड़क, बिजलीकी चमक, वर्षा; आधी, तूफ़ान भी है 
निर्धन भी- वही, धनवान बही; बलहीन भी है बलवान भी है। 


. बन्दी भी वही; आज़ाद वही, भारत भी; इंग्लिस्तान भी है । 


..... बह क्याक्‍या है, क्या क्या है नहीं, यह रखतावह्दी बल ज्ञानभीदै। 
... ज्ञोकुछ है कहीं; सब कुछ है वही, वह प्रक्रति भी; पुरुष महान भीहै ॥ 


हर स्ग्मे है, हर रुपमें - है; हर ठौर भी है; हर आन भी है |! 








| 
हु आम 
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भगवत-कऋूपा 
सच्ची घटना 









( केखक--आझुप्त! ) क्‍ 
अभी उस रोज ( २९-७-३७ ) की घटना है। सिरके बल सड़कपर गिर रहा था, मुझे अनुभव हुआ 


में एक ताँगेपर, जिसमें एक अच्छा घोड़ा जुता था, 
सवार था। यकायक घोड़ा जोरोंसे भमड़का | आव 
देखा न ताव, वह एकदम हवासे बातें, करने छगा 
और ताँगा लेकर भागा | ताँगेपर मैं, कोचवान और 
एक साईस तीन आदमी थे | 
घोड़ा इतने जोरोंसे दौड़ा कि दो-दो आदमियोंके 
रास खींचनेपर भी जरा भी न रुका । अचानक 
उसकी एक रास ( ढुगाम ) भी टूट गयी और वह 
काबूसे बाहर हो गया । थोड़ी दूर जाकर घोड़ा एक 
मकानकी दीवालसे टकरा गया | टक्कर इतने जोरसे 
लगी कि उसके फलखरूप घोड़ेका मुँह, नाक, गला 
और चेहरा आदि घायल हो गया | ताँगेके बम आदि 
हट गये । कोचवान एक तरफ छुढ़क गया, साईस 
नाछीमें गिर पड़ा और मैं ऊपरकी ओर फेंका गया 
आर सिरके बल पक्की सड़कपर इक्षसे टूटे हुए फू- 
को नाईं आ पड़ा। दर्शकोंने समझा कि हम लांगोंको 
अस्पताल या मृत्युका ही मुह देखना पड़ेगा | पर--- 


“जाको राखे साइयाँ, मारिन सकिहैं कोय । 
बाल न बॉँका करि सके, जो जग बैरी होय ॥ 


“के अनुसार हम लोग बहुत थोड़ी-थोड़ी चोट 
खाक्कर बार-बार बच गये | न 

जब ताँगेको लेकर घोड़ा भागा और टक्कर खा 
गया तो मैंने सोचा कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारी क्‍या 
इच्छा है । अब तो यह मँवरमें पड़ी नौका तुम्हारे 
दी बचाये बच सकती है।' जब मैं टक्षर खाकर 











कि मानो किसीने मेरे सिरके नीचे कोई ऐसी मुछायम 
चीज रख दी जिससे मेरे पिरके थोड़े बाल तो 
रगड़से उखड़ गये पर न तो छह बहा और न कहीं 
चोट ही आयी | दर्शकोंको आश्चर्य हुआ कि मैं इतने 
जोरोंसे गिरा और मुझे कुछ भी चोट न आयी | मैंने 
हंसते हुए उस दयाढु पिताको धन्यवाद दिया और 
समझ गया कि यह तो उसीका हाथ था जिसने मुझे 
बचा लिया । इससे बढ़कर उसकी दयाका और क्‍या 
प्रमाण हो सकता है ! 
ठीक इसी ग्रकारकी घटना पिछले सार भी हुई 
थी | ठटमटमका घोड़ा भड़का और पास ही एक 
गड़हेकी ओर, जिसमें बरसाती पानी -भरा था और 
जो'काफी गहरा था, चला | मैं कोई भी सहारा 
देख आँखें बंदकर उस प्रमुका स्मरण करने छगा 
और जब मेरी आँखें खुलीं तो मैंने अपनेको घुटनेभर 
जलम खड़ा पाया । मेरे वच्न ज्यों-के-त्यों थे, जरा भी 
भीगे नहीं थे | ज्से बाहर आया और मैंने देखा कि 5 
केवल एक जगह कुछ छिल गया है । प्रभु तुमधन्य.... 
हो :: जब-जब भक्तोंपर भीर पड़ी है तुमने नंगे पैर... 
आकर उनको रक्षा की है | मुझमें तो न विद्या है 
न बल है और न तुम्हारी भक्तिका छेश ही है पर 
तुम तो बुराई करनेवालेकी भी भलाई ही करते हो | 
मुझ दीन-हीनपर तुम्हारी ऐसी अत्यन्त दयाढुता इस 





बातका प्रमाण है| नाथ ! इस दीनपर सदा दया 


बनी रहे, यही करबद्ध प्रार्थना है । 


























पश्च|सकार_ 
[ क्‍ गतांकसे आगे ] 
सरद्धता 


आजके जगतूमे ज्यो-ज्यों इस जडपूजापरायण नवीन 
सभ्यताका प्रचार बढ़ रहा है; त्यों-ही-त्यों मन॒ष्योंके जीवन- 
में कपट और दम्भ भी बढ़ रहे हैं | ऊपरसे सुन्दर-सुहावने 
बने रहना--अंदर चाहे जितनी बुराइयों भरी रहें। मन 
मला तन ऊजढला” यह आजकी सम्यताकी एक नीति है । 
सरल मनका सीधा-सादा व्यवह्यार आजकल मूखता माना 


जाता है | इसीलिये आजकलका पढ़ा-छिखा नवयुवक 


अपने सरलहृदय पिताकी मूखे कहकर उसका अपमान 
कर सकता है| यद्यपि ऐसी घटनाएँ हमारी सभ्यताके 
प्रभावसे बहुत कम होती हैं; परन्तु इनका आरम्भ हो 
गया है; यह तो मानना ही पड़ेगा । सरलता शुद्ध हृदयका 
सुन्दर संकेत हे | सरल हृदय ही पविन्न होता है। जो 


मनुष्य सरलहृदय है; वह अपने पापको प्रकाश करनमेमें 
नहीं हिचकता | हँसी 
.. डिगा सकती | बह अपनी बुराइयोंको कपटठकी चादरतले 


होनेकी कल्पना उसे सत्यसे नहीं 


छिपाना नहीं जानता | जगत्‌को धोखा देकर मिथ्या मान 


. अजन करनेकी कछासे वह अनभिज्ञ होता है। ऐसे 
मनुष्य जगतके झूठे मान-यशसे ओर पूजा-प्रतिष्ठासे भले 
ही वच्चित 

. सहज ही नहीं हो सकता | आजकलके छोग जो सरलता- 
को मूर्खताका पर्याय बतलाते हैं, यह उनकी नासमझी है | 


रह जायें परन्तु उनके हृदयमें पापका प्रवेश 


सरलता मूखंता नहीं; वह अन्तभश्करणकी पवित्रताका 


. मूर्तरूप है | सरलताके साथ सात्त्विक शुद्ध बुद्धिका स्वथा . 

सामज्ञस्य है। इसीलिये महान दाशनिक महापुरुर्षोके 
.. जीवनमें--जिनके एक-एक शब्दकों समझनेमें बड़े-बड़े 
।, विद्वान और बुड्िमानोंकी बुद्धि चक्कर खा जाती है और 
... जिसे तत्त्वतः समझनेके लिये साधना करनी पड़ती है-छोटे 

. बच्चोंकी-सी श॒ुद्ध सरख्ता देखी जाती है। वे बड़ी-से-बड़ी 
.. विकट शंकाओंका समाधान कर सकते हैं--दश्शनोंकी 
|. विचित्र गुत्यियोंकों सहज ही सुछझा सकते हैं| परन्तु छल 
|... करके एक बातकों दूसरे रूपमें कहना नहीं जानते। 
|. व्यवहारमें कपट करना उन्हें नहीं आता । यह सरलता 


| पवित्र ऋषित्वका एक प्रधान लक्षण है। सरलता भगवान: 


की प्रीति-साधनका एक अमोधघ साधन है। अन्तर्यामी 
भक्तवत्सछ भगवान्‌ छलक्तिद्रभरे हृदयबालोंके पास भी नहीं 
फटकते; चाहे वे कितनी ही सुन्दर शब्दरचना करके उनकी _ 
स्तुति करते हों ओर कितनी ही बहुमूल्य सामग्रियोंसे 
उनका पूजा करना चाहते हों। उन्हें तो सररू हुृदयके 
भक्तजन ही प्यारे होते हैं | सरलतामें ही श्रद्धा टिकती है; 
कूटनीतिका पोषक सूखा बुद्धिवाद तो श्रद्धाका अन्न है 

ओर जहाँ श्रद्धा नष्ट हो जाती है। वहाँ मनुष्यके सारे कर्म 
व्यथ होते हैँ । भगवान्‌ कहते हँ--- द 


अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपसतध॑ कृत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथ न च तप्मेष्य नो इह 8... 

(गीता १७ । १८ ) 

हे पार्थ | अश्रद्धासे किया हुआ हवन; दान; तप या 

जो कुछ भी कर्म है वह असत्‌ कहलाता है; बह इस 

लोक ओर परलोकमें कुछ भी लाभदायक नहीं होता।? 
ओऔर श्रद्धासे अपण किया हुआ एक साधारण फूल; जपा 


हुआ एक ही भगवानका नाम; दिया हुआ थोड़ा-सा दाना _ । ल्‍ 


भी महान्‌ फल उत्पन्न करता है । जहाँ कपटतापूर्ण बुद्धि- 
कौशल सरलताका तिरस्कार करता है; वहाँ श्रद्धा नहीं 


ठहर सकती और अश्रद्धाल पुरुष सब कुछ करके भी... 


उसके छाभसे वश्चित ही रह जाता है। 


सरलहृदय मनुष्य बुद्धिके अभिमानी पुरुषोंकों दृष्टिमें 
कभी-कमी ठगा जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; परन्तु 


. बह ठगाकर भी कुछ नहीं ठगाता | परम न्यायकारी ओर 


दयाछु परमेश्वरके राज्यमें ठगनेवाला ही ठगाता हे 


ठगानेवाला तो सदा छाभमें ही रहता है।सर्वशक्तिमान्‌....... 
. भगवान्‌ अपने उस सरलहृदय भक्तके योगक्षेमकों बहुत... 

: सुन्दर रूपसे वहन करते हैं| इसलिये वह सब कुछ खोकर 

भी बदलेमें ऐसी अनुपम वस्तु पाता है जिसकी ठुछना 


संसारके किसी भी महान-से-महान पदार्थसे हो ही नहीं हा] " 


| हे सकती । 
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भगवानने गीतामें सरलताकी आजंबके नामसे देबी 
सम्पदाका एक प्रधान शुण बतछाया हे । सररता तन- 
मन-वचन तीनोंमे होनी चाहिये। शरीोरसे अकड़कर न 
. चढ़े --अकड़कर चलना; ठेंढ़ा चलना अभिमानादिका 
. परिणाम है| मनमें कोई कपट और कुटिलछता न रक्‍खे | 
वाणीमें छल-छिपाव न हो । चेहरेपर भी ऐसी मधुर सरलता 
हो जो सबके हृदयको हर सके। हिशुओोंके सरछ मुख 
ओर उनकी सरर हँसीको देखकर कितना मन मुग्ध होता 
है | उनकी विपरीत चेष्टा मी सरछताके आधारपर होनेके 
कारण किसीकों अप्रीतिकर नहीं होती । इसी प्रकार सरल 
हुदय। सरल बचन और सरल शरीरवाछा पुरुष भी 
सबको सुखदायी होता है, वह अभिमानी नहीं होता और 
_भगवानको तो बहुत ही प्यारा होता है 


सत्य 


'नासतो विद्यत्ते भावों नाभावों विद्यते सतः 
(गीता २ | १६ ) 


नहीं, और जो सत है 


 ] 


(जो असत्‌ हे वह कभी हे 

वह सदा ही है 
जो सब समय; सब जगह, नित्य अखण्ड अबाधित- 
रूपसे खित है; जो सदा एकरस और सम हैं; जिसके 
प्रकाशसे ही सारा जगत्‌ प्रकाशित, जिसके प्राणसे समस्त 
ब्रह्माण्ड अनुप्राणित, जिसकी सत्तासे सब चराचर सत्तावान्‌ 
और जिसके प्रमाणसे सब प्रमाणित है वही सत्य तक्त्व है | 
इस सत्यमें स्थित पुरुष ही सच्चे संत हैं, ओर इस सत्यकी 
प्राप्तिके छिये प्राणपनसे प्रयज्ञ करनेवाले पुरुष ही सचे 
. साथक हैं | क्योंकि वस्तुतः इस सत्यसे अनुस्यूत कर्म ही 
.. सत्कम हैं; इस सत्यसे पुनीत हुई बाणी ही सत्‌-शात्र है; 
.._ इस सत्यसे समाहित आचार ही सदाचार है, इस सत्यसे 
5 समन्वित घम ही सद्धम है, इस सत्यसे विकसित विवेक ही 


का 


. आत्मग्रकाश है, इस सत्यसे पूर्ण जीवन ह्वी दिव्य जीवन 


.._ है और इस सत्यसे समुदित सुख ही परम सुख है । 
यत्‌ सत्य स धर्मो यो धर्म: स अ्रकाशो यः प्रकाशस्तत 








कल्याण 








आई 
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'जो सत्य हे वह्दी धर्म है; जो धर्म है वही प्रकाश है; 
और जो प्रकाश हे वही सुख है | जो असत्य हे वही अधर्म 
है; जो अधर्म है वही तम (अन्धकार ) है; और जो 
अन्धकार है वही दुःख द 





सत्य ही नित्य, विधु, सनातन और अमृत तत्व हे | 
इन लक्षणोंबाला सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही. 
सत्य है | इस सत्यस्वरूप परमात्माकी या परमात्मारूप 
सत्यकी प्राप्ति सत्यके द्वारा ही सत्यकी सेवा करनेसे होती 
है | सत्यकी शक्तिसे सत्यकों पवित्र बनाकर सत्यको छक्ष्य 
करके ही सब समय सत्यका प्रयोग करना चाहिये; यही 
सत्यके द्वारा सत्यकी सेवा है । रा 
सवंत्र व्याप्त सत्यको हम सत्यकी आँखोँसे ही देख 
सकते हैं, सत्यके कानोंसे ही हम उस सत्यकी सत्य मुरली- 
ध्वनिकों सुन सकते हैं, और सत्यके द्वारा ही हम उस 
सत्यका सतत स्पश पा सकते हैं | इसलिये हमें अपने मन- 
बुद्धिको, प्रत्येक आन्तर ओर बहिरिन्द्रियको; तमाम शरीरको 
इसी सत्यकी शोधमें--सत्यकी सेवामें ही छगा देना 
चाहिये | गे 
हमारे जीवनका लक्ष्य सत्य ही रहे । सत्य भगवानका 
नाम है; अतएव भगवान्‌ ही इसारे एकमात्र ध्येय हों। 
भगवानके बिना और यदि कुछ है तो वह सर्बधा असत्‌ 
है; हे ही नहीं | जो है ही नहीं, उसको लक्ष्य बनानेसे 
व्यर्थताके सिवा और क्‍या हाथ छग सकता है ! हाँ, बार- 
बार असफछता और निराशाके कारण दुःख ज़रूर 
मिलेगा | इसीलिये भगवानने अपनेसे विरहित, अनित्य 
विषयोंसे भरे इस अनित्य संसारकों और संसारमें होनेवाले . 
अनित्य जन्मको असुख (सुखरहित ) या दुःखाल्य 
( दुःखपूर्ण ) बतराया है | इसलिये जो मनुष्य अनित्य . 
ओर असत्य विषयोंकों सतू-सुखके साधन समझकर नित्य 
यस्वरूप भगवानकों भूछकर विषय-साधन और विषय- 


सेवनमें ही छगे रहते हैं वे प्रतिक्षण व्यर्थतारूप भवसागरमें... 


पड़े हुए एक दुःखसे दूसरे दुःखकी भीषण तरंगोंसे “कराते 


रहते हैं और बड़ी ही बुरी तरहसे और बेबसीके साथ... 
_ दुःख-समुद्रमें हब जाते हैं। इन सब बातोंकों समझकर क्‍ ; 
. बुद्धिमान्‌ पुरुष सत्यखरूप परमात्मामें ही परम सुख समझ- .। ० 
कर उन्हींकी अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं। 


























यद्यपि मनुष्यका लक्ष्य सुनिश्चित और सुस्थिर हो जाने- 


.. पर रक्ष्यतक पहचनेके माग्गमें उससे सहज ही भूल नहीं 
. होती क्‍यों 
. ही बार-बार इस बातकी जॉँच करता रहता है कि में ठीक 
. मार्गपर हूँ या नहीं; और जरा भी कहीं विपरीत या विकट 
... जार्ग दीखता है वहीं वह सावधानीके साथ विपरीत सागे- 


लक्ष्यकी नित्य स्मृति रहनेसे वह स्वाभाविक 


को त्याग देता है और विकट मार्गमें अपनेको सुरक्षित 


बनाकर आगे बढ़ता है । 


परन्तु यह तो सुदृढ़ लक्ष्यपर स्थित होकर जो मार्गपर 
चलने छगे हैं उनकी बात है। जिन्होंने मागपर चलना 
आरम्म नहीं किया है या जो बहुत कम आगे बढ़े हैं उन 


.. छोगौके लिये तो बड़ी सावधानीके साथ लक्ष्यकी रक्षा करते 


हुए. सत्यपूत विहित मार्गपर चलनेकों आवश्यकता है। 


. मनुष्य कहीं जानेका निश्चय करता है; और चल भी देता 
. है; परन्तु रास्तेमें साथियोंसे बातोंमें छगकर लक्ष्य भूछ जाता 
है; फलतः राह भटक जाता है। खेल-तमाशांमें या अन्य 
.. बातोमें छगकर भी पथिक लछक्ष्यसे श्रष्ट हो सकता है। इसी 
. प्रकार साधन-जगतमें भी लक्ष्यश्रष्ट होना बड़ी बात नहीं 
.._ है। ऐसी अवश्थामें सावधानीके साथ लक्ष्य और मार्गपर 
... सदा सतर्कदृष्टि रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिये। 
... यह सावधानी सभी क्षेत्रोमं और सभी ओरसे सबंदा 


हनी चाहिये। सत्यसे पूर्ण विचार; भाव; कम) वचन और 


.. साधन-भमजन; सभीके द्वारा सत्यका सदा सेवन करना 
. चाहिये | 


सद्दिचारोंके द्वारा सत्यका सेवन 


...._ जगत्‌का रचनेवाला ईश्वर कोई नहीं हैं; यह संसार 
|... ईश्वरीय सत्यसे रहित है; केवछ स्त्री-पुरुषके संयोगसे ह्दी 
। पैदा होता है। इस जगत्‌में पैदा होकर बस; सब प्रकारसे 
.._ मौज-शौक ही करनी चाहिये | शरीरका आराम, भाँति- 
-. आतिके इन्द्रियोंकों तृत करनेवाले भोग; सर्वत्र फैली हुई 
,. नाम-कीतिं; यही सब तो यहाँका आनन्द है। “शरीरमें 
..._भयूर शक्ति रहे--सब छोग हमारा रोब मानें) भोगेकि 
... भोगनेमें इम कभी अशक्त न हों) इसके छिये पोष्टिक _ 
.._ भोजन तथा शक्तिवर्धक ओषधियाँ सेवन करनी पढ़ें तो 

.. कोई इर्ज नहीं | इमारे सुखके लिये ही हमें ध्यान देना है; 
.._ इसमें दूसरॉकी क्‍या गति होगी; इसकी हमें क्‍यों परवा 


| रे होनी चाहिये | ये सब छोग तो हमारी सेवाके लिये ही 


पद्म-सकार _ 


उन्हींसे बना 





. बने हैं | हमारा अधिकार और दमारी हुकूमत बढ़ती रहे, 


म देशके राजा, नेता; पथप्रदर्शकश और सबके पूज्य; 
गुरु ओर सबके आराध्य हाँ | जिससे हम खूब आरामसे 
रहे | सभी छोग हमारे आरामकी मागोंकों बिना ही माँगे 


पूरी करनेको तैयार रहे | हमारी बराबरी करनेवाला कोई के कर । है 
न हो, हम चाहे जिसे मारें-छोड़ें | सव शत्रु इससे डर जायें; 


ब हमारे अधीन हो जाय | बस, जगतूमें केवल हमारा 
ही झंडा फहराये | हम ही सुखी हों, शक्तिमान्‌ हों, स्वामी. 
हों, धनी हों; भोगी हों और सफलजीवन हों; दोष सब 


हमसे नीचे रहें |? इत्यादि | ये सब असत्‌-विचार हैँ। 


इन विचारोके द्वारा असत्यका ही ग्रहण होता है और 
उसका परिणाम महान्‌ विपत्ति,; घोर यन्त्रणा, भीषण 
व्याधि तथा नीच और नारकी योनिकी ग्रासि होती दे। 
इन सब असत्‌-विचारौंको बलपूर्वक त्यागकर बदले .. 
निम्नलिखित सदविचारोंकी उत्पत्ति और पुष्टि करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये | द 

१ ईश्वर हैं; 
अखण्ड, अज; अविनाशी, नित्य, सत्य; सनातन) सम; 


विज्ञानानन्दधन) सर्वशक्तिमान्‌; स्वोपरि; सवोधार) सर्व- 


व्यापी, सर्वरूप, सर्वतश्चक्षु) संवेनियन्ता; सचिदानन्द और 
पूर्ण हैं | वे निर्गुण मी हैँ; सशुण भी हैं; साकार भी हैं; 


 निराकार मी हैं। ओर इन सबसे परे भी हैं| वे अनिर्वचनीय 
हैं, अचिन्त्य हैं। तथापि मक्तवत्सल हैं; इमारे परम सुह्ू... 


हैं, सब जीवोंके कब्याणकर्ता हैं; पुकारनेसे ही प्रकट हो _ 


: जाते हैं ओर इसमें दुःखोंसे छुड़़कर अनन्त सुखधामभ पहुंचा. ह 


देते है | 


२ उन्हींकी शक्ति--प्रकृति. उन्हींकां 


३ यह सारा विश्व उन परमात्मासे ही निकला है। 


४ आराम; विलासिता; भोग; 
राजत्व-नेतृत्व; गुरुत्व-पूज्यत्व आदिकी ग्राति इस मानव- द 
जीवनका उद्देश्य कदापि नहीं है।._ पा म 

५ सबको सुख पहुँचाते हुए, सबका मज्जञल चाहते हर 


द हुए, सबका कल्याण करते हुए सबके आराम तथा हितके रे रा 
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और वे एक, अनन्त, असीम) अचछ, |. 





जगत्‌की रचना करती है । उन्हींकी शक्तिसे जगतूका भरण-... 4 
पोषण, नियन्त्रण ओर संदरण होता द 


वही इस समस्त चराचरात्मक विश्व... 
: व्याप्त हैं। और यह सभी केवल उन्‍्हींमें स्थिर दे मा, 
नामन्यश, ख्री-्पुत्र, 








































नित्य साधन बनकर तन; मन। धन) पदार्थ आदि सभी 





 सामग्रियाँसे सर्वगत परमात्माकी पूजा करके उन्हें प्रात 


करना ही इमारे जीवनका एकमात्र उद्देश्य या ध्येय है। 


यही सद्विचार हैं--सत्य विचार हैं। ऐसे विचारोंके 
उदय, पोषण, विस्तार और प्रचारके लिये स्वाध्याय: 
सत्संग तथा आचरणके द्वारा नित्य श्रद्धापूवंक इनका 
पठन; श्रवण, मनन ओर सम्पादन करना ही सद्दिचारोंके 
द्वारा सत्यका सेवन करना है । 


सद्भावोंके द्वारा सत्यका सेवन 


.. राग, मय, मान; अमिमान) निर्देयता, कठोरता; 
आसक्ति, कामना, ममता, अहड्जार, मोह, द्वेष, वेर, स्वार्थ; 
विषमता, कृपणता; चश्चढलूता, विषाद, शोक) अभ्रद्धा 
असूया, काम; क्रोध, लोभ, उम्रता; अशुचिता आदि भाव 

 असत्‌ या असत्य हैं। इनके उत्पादन, पोषण और सेवनसे 
असत्यकी बृद्धि और असत्यमें स्थिति होती है। इनके 
बंदलेमैं--- 

(१) वेराग्य ( इदठोक और परलोकके देखे-सुने हुए 
तथा देखे-सुने जानेयोग्य सभी भोगोंसे चित्तका हट जाना ।) 

(२) निर्मयता ( सबंत्र भगवानकी और भगवानके 
विधानकों देखकर निर्मय रहना । ) 

(३ ) निर्मानता ( सारे जगत्‌कों भगवानकां खरूप 


समझकर अपनेको उनका तुच्छ सेवक जानकर मान- 
रहित रहना । ) 


(४) निरमिमानता ( धन, जन; स्वास्थ्य, विद्या 
रूप) बुद्धि आदि सब भगवानके दिये हुए हैं, मगवानकी 
सेवाके लिये ही हैं, यह समझकर निरमिमान रहना ।) 

(५) दया ( अपने-परायेके भेदकों भूठकर किसी भी 


दुखी जीवकोी देख-सुनकर उसके दुःखसे चित्तका पिघल 
जाना और उसके दुःख दूर करनेका प्रयल करना | ) 


(६ ) कोमलता ( मन-वाणीमें नम्नता होना । ) 
... (७) अनासक्ति ( किसी भी वस्तु या कममें मनका 
.. न फंसना। ) 


रा .. (८) निष्काम भाव (किसी भी वस्तुकी कामना न 





कल्याण 
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(९ ) निर्ममता ( भगवानको छोड़कर किसी भी क्‍ । 


वबस्तुमें मेरापन न रहना । ) 

( १० ) निरहंकारता ( शरीरमें “मेपन” का सर्वथा 
अभाव। ) द 

(११ ) विवेक ( नित्य-अनित्य, कतंव्य-अकततव्यका 
विचार करनेवाली बुद्धि | ) 

(१२) प्रेम ( सब जीवोंसे खार्थरहित प्रेम करना । ) 

( १३ ) मित्रता ( सब जीवोंके प्रति मित्रभाव रखना । ) 

(१४) त्याग ( दूसरोंके सुख और हितके लिये 
परमात्माके प्रीत्यर्थ समस भोगोंका तथा स्वार्थोका त्याग । ) 

( १५ ) समता ( शोक-ह्ष, सुख-दुःख, मान-अपमान; 
निन्‍्दा-स्तुति, सिद्धि-असिद्धि आदिमें समचित्त रहना तथा 
सर्वजीवोमें आत्मदृष्टिसे समरूपसे स्थित भगवानको देखना । ) 


( १६ ) उदारता ( अपने पास जो कुछ भी हो उसे 


दूसरॉंके कामके लिये देनेमें चित्तका परम प्रसन्न होना | ) 


( १७ ) शान्ति ( चित्तका सदा परमात्माके ध्यान या. 


चिन्तनमें स्थिर रहना । ) 


( १८ ) सुख ( सदा सब अवस्थाओंम परमात्माको 


देखकर सुखी रहना | ) 


( १९ ) आनन्द (आत्मा आनन्दखरूप है; 
आत्मा हूँ, शरीर नहीं, इस मावसे नित्य आनन्दमय रहना ।) 


( २० ) श्रद्धा ( शाल्र। भगवान्‌ और सदणुरुके 


वचनोंमे प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास करना | ) 


( २१ ) असूया ( किसीमें कोई दोष न देखना; 
आरोपण करना । ) क्‍ 
( २२ ) ब्रह्मचय ( मनसे कामभावका त्याग। ). क्‍ 


( २३ ) अक्रोध ( दूसरेकी किसी भी क्रियासे क्रोधका 
कारण उपस्थित होनेपर भी चित्तमें क्रोधका विकार न 


होना | ) 


( २४ ) क्षमा ( अपनी बुराई करनेवालेको दण्ड 


देनेका या दिलानेका सामथ्य रहते हुए भी दण्ड देने 


दिलानेका भाव न होना और उसका उल्टा उपकार करना; 
.. या परमात्मासे उसपर कृपा करनेके छिये प्रार्थना करना |) 


[माग ११... 
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(२५ ) तितिक्षा ( कष्ठोंकी सुखपूृवंक सहना | ) 
(२६ ) सनन्‍्तोष ( भगवानके विधानसे जो कुछ प्राप्त 


हो उसीमें सन्तुष्ट रहना । ) द 
(२७ ) शीतलता ( चित्तका सदा सोम्य ओर शीतल 


रहना । ) 
( २८ ) पवित्रता ( चित्तमें बुरे मार्बोंका न रहना । 2 
. ये तथा ऐसे ही अन्य भाव सद्भाव हैं; इनका पूर्ण 
विकास हों; इसके लिये चेष्टा करनी चाहिये । ऐसा करना 


 सद्भाबोंके द्वारा सत्यका सेवन करना है | 


सत्कर्मोके द्वारा सत्यका सेवन 
हिंसा; परपीडा; चोरी; ठगी, अत्याचार; अनाचार; 


 व्यभिचार; अशिष्टाचार; शारीरिक अपवित्रता, धोखा देना; 


विश्वासघात करना$ माता-पिता, शुरू आदिके प्रति बुरा 
व्यवहार, पत्नीका तिरस्कार, बालकोंको दुःख देना, दुखियों- 


की उपेक्षा करना; पशुपक्षियोंको सताना। कायरतावश 


अत्याचारकोी सहन करना; साधु-संतोंका एवं मद्गत्माओंका 


.. विरोध; शास्त्रप्रतिकूल आचरण आदि दुष्टकर्म, सभी असत्‌ 
हैं और असत्यके उत्पादक) संग्राहक और पोषक हैं | इन 


सबको छोड़कर अहिंसा; सेवा; दान आश्रय; सरल व्यवद्दर, 


शुद्ध व्यवहार; प्रेमपूर्ण व्यवहार; अष्ट मैथुनका त्याग; बड़ोंका 
सम्मान; शारीरिक पवित्रता; व्यवहार-व्यापारमे या जीविका- 


के कमोमें बुद्धिमत्तायुक्त सरल) सत्य तथा परहितकारक 
बर्ताव; माता-पिता; शुरू आदिको नित्य प्रणाम करना और 
उनकी भ्रद्धापूवंक सेवा करना; पत्नीका सम्मान करना; गरीब) 
अनाथ ओर विधवाओंका हित चाइना ओर करना, बालकोंको 


... सुख देना और उनका हित करना, अत्याचारका साइसके 
... साथ व्यक्तिगत द्वेषबुद्धिकों त्यागकर प्रतीकार करना; पशु- 


पक्षियोंको सुख पहुंचाना; सच्चे साधु-संतों और महात्माओं 
का सेवा-सम्मान करना शासत्रानुकूछ नित्य-नेमित्तिक तथा 


..._वर्णाश्रमानुसार कम करना; और किसी प्रकारकी भी 
.._ कामनाको मनमें न रखकर केवल भगवत्मीत्यर्थ ही इनका 
...सुचारुरूपसे सम्पादन करना सत्कर्मोंके द्वारा सत्यका सेवन _ 
. करना है। कक 


सत्यवचनके द्वारा सत्यका सेवन 


... मिथ्या बोलना; कड़वी जबान बोलछना; किसीकी निन्‍्दा 
. या चुगढली करना; हिंसायुक्त बोलना, अभिमानको बातें 


पश्च-सकार: 
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कहना, शाप देना; गाली-गलोज करना, गन्दी बाणी 


बोलना; व्यथ मजाक करना; उद्बेग पैदा करनेवाले वचन 
कहना; जिससे किसीका अदित द्वोता हो ऐसी बात कहना; 
ताने मारना; आशक्षेप करना या दिछगीमें, जोशमें, स्वार्थवरा, 
अभ्यासवश या टालनेके छिये प्रतिशाएँ करना; कद्दी हुईं 
बातसे पछूट जाना। कहे हुए वचनोंको जानकर 
छापरवाहीसे या प्रमादसे पूरा न करना; छिपाकर असत्य 
बोलना, झूठी गवाही देना, परचर्चा करना या व्यथ 
अधिक बोलना आदि सभी वाणीके दोष होनेसे असत्य हैँ | 
बड़ी सावधानीसे इन सबका त्याग करके निम्नलिखित 
रूपसे वाणी बोछनेका अभ्यास करना चाहिये। “सत्य 
शब्दका प्रयोग आजकर अधिकांशमें सत्यभाषण'के 
अर्थमें ही होता है | इसलिये इसपर विशेषरूपसे ध्यान 
दिलाया जाता है । द 


(१) जिस विषयकों इमने जेसा सुना या समझा हो 
ठीक उसी प्रकार समझानेकी शुद्ध नीयतसे म्ुखमुद्रा, 


बात नहीं है कि सुने हुए शब्दका एक-एक अक्षर 
ज्यों-का-त्यों उच्चारण कर देनेका नाम ही सत्य है। 

प्रथम तो ज्यो-के-त्यों शब्द प्रायः याद रहने बहुत कठिन 
हैं। याद हों तो उनको वैसे ही बोलना ह्वी चाहिये, यह 
आवश्यक नहीं; हमने किसीके साथ अंग्रेजीमें बात की है; 
ओर अब हमें वह बात उनसे कहनी है जो अंग्रेजी 


नहीं जानते, ऐसी अवस्थामें अंग्रेजीमें बोलनेसे ही सत्यकी 


रक्षा समझना तो मूर्खतामात्र होगा । फिर शब्द ज्यों-के- 


त्यों बोलनेपर भी ध्वनिके भेदसे अथरमें अन्तर पड़ जाता. 


है। बात तो सीधी यह है कि हमने जिस बातकों जैसा... 
समझा हे ठीक वैसे ही समझा देनेकी नीयतसे बोलना 


सत्यमाषण है | फिर चाहे वह किसी भी भाषामें...... 
और कितने द्वी शब्दोमें हो, मॉन रहकर केवल संकेतसे हा 


हो अथवा संकेतसद्वित वाणीसे हो। समझानेकी नीयतके 


साथ प्रयज्ञ करनेपर भी हम न समझा सके और बह न... 


समझ सके तो उसका नाम असत्य नहीं है 


.. (२) सत्य बात भी यथासाध्य ऐसे शब्दोंमें कटनी ्ा 
चाहिये जो सुननेवाहेकी कड़वी न छगे 
और नम्न शब्दोंमें विनयके साथ बात कइनी चाहिये 


(३) बुरी नीयतसे तो किसीकी निन्‍्दा या चुगली 
कहीं करे ही नहीं; वह तो सत्य होनेपर भी उसके लिये 

















बड़े मीठे... 
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हानिकारक होनेके कारण असत्य ही है। अच्छी नीयतसे 
भी बिना किसी विशेष आवश्यकताके न करे | और जहां 
वेसी आवश्यकता हो वहाँ भी कत्तव्यपालनमके साथ ही उसके 
 द्ितकी इश्टिकों सामने रखकर ही कोई बात कहे | निन्‍दा या 
चुगढी करनेके समय ज्ञात वा अज्ञातमें द्वेषभाव आ ही जाता 
. ६ । द्वेषकी तरंगोंके साथ बहते हुए, वाणीमे सत्यको कायम 
रखना बहुत ह्वी कटिन होता ६ | आसक्ति, सखार्थ। काम; 
क्रोध, लोभ; इृष्यां ः आधवेश आदिके 
कारण भी निनन्‍दा करते समय वाणीम असत्यका आ जाना 
सइज दे। एक बड़ा नुकसान ओर हे--निन्‍्दा या चुगली 
: दोषोंकी होती हैँ; गश॒ुर्णोकी नहीं। इसके लिये पराये 
दोषोंकी देखना; उनका मनन करना ओर उन्हें मनमें 
संग्रद्दीत कर रखना पड़ता हैं। मनमें आये हुए ये परदोष 
संस्काररूपसे मनपर अंकित हो जाते हैं; जो धीरे-धीरे 
 इमारे हुदयकों दोषमय बना डाछते हैँ। ओर पहले 
इच्छा न होनेपर; इनके बढ़ जानेसे हमें इनके वश्में 
. होकर इनके द्वारा उदित हुई कामनाओंकी पूर्तिके लिये 
. नाना प्रकारके पाप करने पड़ते हैं जो इमारे लिये महान 
दुःखोंके कारण होते ६ । दूसरी बात यह हे कि जिसमें 
हमें दोष दिखायी देते हैं उसमें हमारा द्वेष हो जाता है, 
दप ज्योन्‍ज्यों बढ़ता हे त्यो-ही-त्यों उसके शुण भी दोष 
दीखने छगते हैं, दोषदशंनसे द्ेंष और देंषसे दोषदशन- 
की बूद्धि होनेसे आगे चछकर इमारी दृष्टिमें दोषदशनकी 
इतनी बुरी आदत पड़ जाती है कि फिर हमें बड़े-से-बड़े 
सदगुणी पुरुषमें भी दोष ही दिखलछायी देने लगते हैं। 
.. फलतः सब जग दोष-ही-दोष देखते रहनेसे हमारा प्रेममाव 
.. नष्ट हो जाता है और हम नित्य द्वेषकी आगमें जरूते रहते 
हैं । तीसरी बात यह है कि द्वेषयुक्त दोषदशनमें बिना हुए 
.._ भी दम दोष देखते हैं, और उन्हींको छेकर हम जब किसी- 
. की निन्‍्दा या चुगछी करते हैं तो इससे उस व्यक्तिके चित्त- 
में बड़ा दुःख होता है। दुःख तो मनुष्यकों प्रायः सच्ची 


.. निन्‍्दामे भी दोता है; परन्तु झठी निन्‍्दामें तो उसकी मात्रा 
-. बहत ही बढ़ जाती है । और हमारे कथनके आधारपर. 


रा लोगोंमें उसको बंदनामी होनेसे उसके अद्वितमें भी इस 
.. निमित्त बन सकते है | इससे हम निन्‍्दा करनेके छिये पापके 


. भागी तो होते ही हैं, उसपर मिथ्या दोषारोपण करके उसे. 
दुःख पहुँचाने ओर उसका अद्वित करनेका पाप भी अपने 
सेर उठाते हैँ | यदि परनिन्दा या खुगलीकी आदत छूट 
 जायतो फिर दोष दे खने की हम | आदत भी धीरे-धीरे छूट जाती है|. 








कल्याण 





कब फेम घर (5 पक 4 जन "उपज 


3 कम 


_दूसरेका भला तो हर हाल्तमें ही चाइना और करना चाहिये। 
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मिथ्यास्तुति भी नहीं करनो चाहिये । यद्यपि किसी 
के गुणोंकी सच्ची स्तुति करना बुरा नहीं है; किसी अंभशमें 
लाभदायक भी है, परन्तु आवेश या अन्य किसी कारणवश 
या स्वार्थथश उचितसे अधिक स्तुति हो जाती है तो मिथ्या- 
भाषण होता है और जितने शुण उसमें हैं; उससे कम 
स्तुति करनेसे वह भी एक प्रकारसे निन्‍दा ही हो जाती है 
और उसके लिये दःखका कारण होती है और मिथ्याभाषण 
तो होता ही ह | अवश्य ही निन्‍दाकी तरह स्तुति दूषित 
हीं दे। 
जिन वचनोंसे किसीकी हिंसा होती हो, वेसे बचन 
सत्य होनेपर भी सत्य नहीं माने जाते। ऐसे अवसरसें 
बड़ी ही सावधानीके साथ जबान खोंलनी चाहिये | मौन 
रनेसे या कोई बात न कहनेके कारण अपने ऊपर 
विपति आनेसे काम चल जाय तो उस विपत्तिकों सहर्ष 
सहन करके सत्यमाषणजनित हिंसासे बचना चाहिये। 
हाँ; ऐसी ही स्थिति आ जाय कि बिना असत्यके हिंसा 
रुकती ही न हो तो वहाँ दूसरेके या अपने प्राणोंकी रक्षाके 
लिये कुछ छिपाकर बोलना भी पाप नहीं माना जाता; 
अवश्य ही वह सत्य भी नहीं है । 


(४) घन; विद्या, रूप, जाति; अधिकार आदिके 


अभिमानसे गवंयुक्त वाणी न बोलकर; बड़े ही विनयके साथ 


नम्न शब्दोंमें बातचीत करें| यदि करक्तंव्यवश या परहितके 
लिये कहीं इसके विपरीत कुछ कहना पड़े और मनमें उस 
समय कोई भी विकार न हो तो वह दोषकी बात नहीं है । 
(५ ) गाली बकनेसे और अश्छीरू वाणी बोलनेसे 
जबान गंदी होती है; बुरे संस्कार जमते हैं और जागत 
होते हैं | वातावरणमें बुरे परमाणु फेलते हैं और सुननेवाले- 
के मनपर चोट पहुँचती है ओर उसके मनमें भी गन्‍्दे 
विचार पेदा होते हैं | जोशमें आकर गाली बकने या 


 अशचोील जबान बोलनेवालोंकी वाणीमें असत्य तो रहता हो है। 


इसी प्रकार शाप देनेमें भी असत्य; क्रोध, हिंसा आदि 


दोष रहते हैं । इनसे आत्माका पतन होता है | अतएव 


गाली बकने; गंदी जबान बोलने या किसीकों भी शाप 


देनेकी आदतकों बिल्कुल छोड़कर सुन्दर, सुहावने मधुर 


बब्दोंमें; प्रेमकी बृद्धि हो ओर छोकहित हो, ऐसी वाणी 


बोलनी चाहिये | शापकी भांति वरदान देना भी असत्यमें 


कारण हो सकता है, इसलिये वरदान मी नहीं देना चाहिये। 














| हंढया १२] 

















.. (६) किसीके साथ व्यर्थ इंसी-मज़ाक नहीं करना 
चाहिये | यद्यपि निर्दाष विनोद बुरी चीज्ञ नहीं हे, बल्कि 


. खास्थ्यरक्षाके लिये ओर साथियोंमें उत्साह तथा आनन्द- 


की तरंगे पैदा कर देनेके लिये कह्दी-कह्दींपर निर्दोष विनोदकी 


. आवश्यकता भी खीकार करनी पड़ती है| परन्तु विनोदका 
।. निर्दोष) साक्त्वक और सत्ययुक्त रहना और उसपर अंकुश 
. रखना साधारण बात नहीं है 
. जाना बहुत ही सहज है। असत्य आनेपर उसमें और 


| हंसी-मज़ाकमें असत्यक्रा आ। 


भी बहुत-से दोष आ सकते हैं।अतएब सत्यमाषणका 


.. अभ्यास करनेवाले पुरुषोके लिये विनोंदसे बचना ही 
उत्तम है | 


(७) किसीके न्याय्य खार्थमें आघात पहुंचे, उसके 
लोकिक या पारछोकिक हित बाधा पहुँचे; ऐसे वचन कभी 
नहीं बोलने चाहिये । बल्कि दूसरेका स्वाथंसाधन हो; उसे 


अपने खार्थ-परमार्थके कार्यमें सहायता ओर सुविधा मिले, 


ऐसे वचन कहने चाहिये | 
(८) किसीको भी कोई मार्मिक वचन कहकर या अंगहीन- 


.. को वैसे नामसे पुकारकर या अन्य भाँतिसे किसीको भी ताने 
. मारना; अपमानजनक शब्द कहना; किसीपर कोई दोषारोपण 
.. करना; या व्यज्ञवचन बोलना सर्वथा त्याग देना चाहिये । इसमें 
.. अस्त्यतो रहता ही है; द्वेष; वैर, हिंसा आदि बढ़ते हैं और 
. दूसरोंके जी दुखानेका पातक होता है | अतएब ऐसे न बोलकर 
... किसीको कतंव्यवश या उसके हितके लिये किसीकों कोई 


बात सुझानी-समझानी भी हो तो नम्न शब्दोंमें, ओर दोष 


.. बतलाना हो तों प्रेममरी रीतिसे एकान्तर्में उससे कहना 
.. चाहिये | किसीका अपमान या तिरस्कार हो ऐसे शब्द या 
. ऐसे खरसे कोई बात कभी नहीं कहनी चाहिये । 


(९ ) दिये हुए बचनसे पछट जाना; या उसे पूरा 


. करना; और की हुई प्रतिज्ञाकों तोड़ देना बहुत ही द्निकारक 
'.. है। इससे मनुष्यका विश्वास उठता है; उसे पाप होता है; 
,... असत्यकी धारणा दृढ़ होती है। अतएव ऐसा न करके 
.... खूब समझकर कोई बात कहनी चाहिये ओर कह देनेपर 
... उसे यथाशक्ति पूरी करनेकी भरपूर चेश करनी चाहिये | 


कर्तव्य था धरमके पाल्नके लिये ब्रत आदिकी 


.. निश्चयताके लिये प्रतिशा करना बुरा नहीं है | परन्तु प्रतिज्ञा 
... विवेकपूवक करनी चाहिये | ओर धमसम्मत प्रतिज्ञा 
'.. करनेपर उसका प्राणपनसे पालन करना चाहिये । ह; 


पालन किया जाय तो कहना ही क्‍या है ! 


8 टी 20:58 
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(१० ) चाढाकीसे किसी बातकों छिपाकर कहना 
असत्य ही है । जितना छिपाव हे; उतना ही दोष है । 
अतएव कपटभरे शब्द नहीं कहने चाहिये | ः 

. (११ ) परच्चों करमे ओर अधिक बोलनेसे भी _ 
परनिन्दा, राग-द्वेषघष और असत्यका दोष आ जाना बहु 
सम्भव हैं; अतएवं बिना काम नहीं बोलना चाहिये, और 
व्यर्थ परच्चा तो करनी ही नहीं चाहिये | 

यह ग्यारहों बातें खय॑ करनी चाहिये, करनेवादोंका _ 
समर्थन करना चाहिये तथा करनेके छिय्रे यथावसर 
नम्नतापूवक यथायोग्य प्रेरणा करनी चाहिये; इसके 
विपरीत असत्यमाषण न तो करना चाहिये, न 
उसका समर्थन करना चाहिये, न किसीसे बेसा करनेके 
लिये प्रेरणा ही करनी चाहिये | यह सत्यभाषणके द्वारा 
सत्यका सेवन हे | द 


साधन-भजनके द्वारा सत्यका सेवन _ 
साधन-भजनमें भी बहुत बार मनुष्यका लक्ष्य श्रमसे .. 
सत्यके स्थानपर असत्य हों जाता है ओर साधन-भजन भी 
असत्यसे मण्डित होने छगते हैं | भमगवानकों छोड़कर अन्य 
कुछ भी चाइना असत्यको लक्ष्य करना हैं। ओर सत्य 
परमात्माका आश्रय; विश्वास, चिन्तन; मनन और भजन 
छोड़कर असत्‌ पदार्थोक्रा तथा अनित्य पाथिव बलूपर 
विश्वासकर अशाद्रीय साधन-भजन करना साधन-मजन- 
को असत्यसे मण्डित करना है। बड़ी सावधानीके साथ 
निरन्तर भगवानकों ही अपना लक्ष्य बनाये रखकर, उन्‍्हींकी 
शक्ति तथा कृपापर विश्वास करके, मय) निबछता, संशय; 


प्रमाद, आल्स्य, अकर्मण्यतां, अश्रद्या आदि दोषोंको 


सम्पूणतया त्यागकर, परम श्रद्धाके साथ गमपूर्वक नित्य 
निरन्तर निरभय और निश्चिन्‍्त होकर बहुत बड़े उत्साह 
बे 4९ हक का 
तथा घेयके साथ निष्कामभावसे भगवानकी प्रीतिके छिये 
ही सत्यखरूप भगवानका ही भजन करना चाहिये। 
. यह सत्यवाधनके द्वारा भगवानका सेवन हे । इस 


प्रकार सत्यका पालन करनेसे सत्यखरूप परमात्माकी ६... 

प्राप्ति द्ोती है; जो मानवजीवनका एक मात्र रुक्य है । 
इन पशत्च-सकारोंमें एक भी 'सकार' का भगवत्मीत्यथ 

[सबका  .. 


पूर्णतया पालन करनेसे भवरोगका नाश सम्भव 


... “-“इलुमानप्रसाद पोद्ार हे बा 











हक] 


मैंने सुना है भगवन्‌ : तुम्हारे चरणोंकी शरण 
बड़ा ही सुख है, जो शरण हो जाता है उसे 
 बिनाशका, वियोगका, अभावका, शत्रुओंका, पाप- 
तापका, देव-दानबका, कल्पना-जल्पनाका, माया- 
मोहका, अहंता-ममताका आसक्ति-कामनाका, क्रोध- 
 लछोभमका, किसी प्रकारका भय नहीं रह जाता--यहाँ- 
तक कि वह भयकी कल्पनासे ही मुक्त हो जाता हैं; 
दुःख तो सारा भयमें द्वी है । छुना हे प्यारे ! तुम्हारे 
मुसकराते हुए मनोहर मुखकी अनुपम छटठाकी बात 
तो दूर रही, जो तुम्हारे चरणतलसे अंकित भूमिके 
 दशन कर पाता हे वही आनन्दसागरमें निमम्न हो 
जाता है। और तुम्हारे वे चरणतल् चाहनेपर ही 
मिल सकते हैं । ऐसा होनेपर भी, हे मेरे सर्वत्र ! 
क्‍या बात है जो परम सुखदायक तुम्हारे चरणोंकी 
शरण छोड़कर और परम आनन्दमय तुम्हारे चरण- 
तलकी चाह छोड़कर मनुष्य इधर-उधर भटकता है, 
पक्के खाता है, नरकोंमें जाता है, और दुःखका 
भीषण भार उठाता है। समझा--प्रभु : मनुष्यका 
अज्ञान ही इसमें प्रधान कारण है | पर क्‍या कमी 
.. यह अनज्ञान मनुष्यके मिठाये सहज हो मिंट सकता 
. है ? मेरी तुच्छ समझमें तो यही आता है कि जब तुम 
इस अज्ञानकों हरना चाहोगे तभी इस अज्ञानका नाश 
. होगा | फिर अभी मनुष्यका अज्ञान तुम हर क्यो नहीं 
.. छेते । तुम्हारा इसमें जाता ही क्‍या है ? भूछ गया- 
- नाथ :; ऐसी प्राथना करके तो मैं मानो अपनेकों 
.. तुमसे अधिक बुद्धिमानू और दयारहु सिद्ध करना 
हैँ । मानो मनुष्योंके दुःखभारसे मैं 




























.. चाहता हूँ. 
. ही व्याकुछ हूँ, तुम्हें इसकी कोई खबर ही नहीं ! 
.. पर क्या करूँ ! मुझको भासनेवाली तुम्हारी उदासीनता 
.. ऐसा करनेको मजबूर कर रही है | अवश्य ही यह 

.. भी मेरा अपराध है ! जो कुछ भी द्वो, इस अपराधसे 








छूटना बहुत कठिन है । कोई बात नहीं, प्रभो ! इस 
भयानक अपराधके लिये मुझे मनमाना दण्ड दे दो, 
परन्तु अपराधीकी कातर ग्राथनाकोी सुनकर दुःख- 
तापसे तपते हुए जीबोंके अज्ञानकों हरकर उन्हें अपने 
चरणोंकी शरणमें छे लो और उनके मनोंमें ऐसी चाह 
उत्पन्न कर दो कि वे सब कुछ भूलकर केवल तुम्हारे 
ऋषि-मुनिदलभ चरणतलोंके दर्शनकी ही चाह करने 
ल्गं। 
प्रभो ! हमारी ओर देखनेसे-हमारे साधन और 
पुरुषाथंकी प्रतीक्षामें चुप रहनेसे तो हमारा कभी इस 
दुःखभारसे छुटकारा नहीं होगा | तुम अपनी ओर 
देखो, अपने विरुदकी ओर देखो और अपनी क्ृपा- 
सुधा-वारिसे ही हमारे कलुषित हृदयकों धोकर उसे 
अमृतमय बना दो | यह सच है कि हम बस्तुतः 
साधनद्दीन होकर भी अपनेकों सिद्ध मानते हैं, 
कम-से-कम ख्रीकार तो कर ही छेते हैं । यह हमारा 
अपराध है, इस अपराधकी ओर देखोगे तो हम कभी 
तुम्हारी ओर ताक भी नहीं सकेंगे। यह एक ही 
क्यों, हमारे तो सहस्नों अपराध हैं, हम तो अपराधोंके 
समुद्र ही हैं । हमने अबतक और किया ही क्या है ! 
ये अपराध तो तुम्हें जलछा देने पड़ेंगे अपनी क्ृपा- 
ज्योतिसे ही । मैंने सुना है कि तुम्हारी कृपषा हमपर 
असीम है---और वह क्ृपाज्यांति हमारे पापोंकोी जलाकर 
हमारे काछे हृदयको ज्योतिर्मय बना हो रही है; परन्तु 
क्या करें; इसपर हमें विश्वास कहाँ होता है? 
जो कुछ भी हो, प्रभो ! ऐसा करो कि इन सभी 
बातोंके लिये अब तो मैं सब तरहसे तुम्हारे ही चरणों- 
पर निर्भर रहूँ। तुम जो चाहो, जैसे चाहो, वही वैसे ही 
करो । बस, यही वरदान दो कि मेरी यह-इस 
समयकी घारणा-तुम्हारे चरणोंकी निर्भरता अजर 
अमर हो जाय 








हि ५ . 


422 जद 
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कलकत्तरस धामक साहत्य 
३०, बसतललागली प्रचारक संब्य! 
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पाए 


क्र 
कं बता अफनादा | 229 8. ली 
कल , |] क्‍ हि आकर शर्की कण? 
्त्णम ; 


] जा च 


मंस्कृतके अध्यापक एवं छात्रगण, 


का की सफर मे मेरी ओर कक ढाल की फफसतव णु' छः छत है] हा 


माननीय 





सश्रेम हरिस्मरण : 
हमने परीक्षोफ्योगिनी टिप्पणीसहित “रूघुसिद्धान्तकौमदी' प्रकाशित की है। इस पुस्तककी 
टिप्पणीम कठिन सूत्रोंका अर्थ सरल संस्छतम देकर उदाहत पदोमें उसका समन्वय भी दिखलाया 
गया है। प्रत्यक प्रकरणके कठिन पदोंका संस्कृतमें साधन किया गया है, इससे परीक्षामें विद्या्थियोंकों 
बहुत सहायता मिल सकती है | उदाहरणमें आये हुए प्रत्येक शब्दका अर्थ भी दे दिया गया है 
जिससे अनुवाद आदिमें सहायता मिलेगी । कारक, णिज्ञन्त। भावकर्म कमंकते आदि गश्भीर 
प्रकरणोंका मम सरलछतासे समझाया गया है। कृदन्त-शब्दोंके सूलठ चातओंका भी परिचय कराया 


गया है, इससे अध्यापक ओर विद्यार्थी दोनोंके लिये सुधिधा हो गयी है! 
पुस्तकके परिशिष्ठ भागमें शब्दोंके लिज्लका ज्ञान करानेके छिये 'लिक्ृषपरिचय! दिया गया है 
जिसमें बहुत-से शब्दोंका एकत्र संग्नह हुआ है, अनुवाद करनेमें इस प्रकरणसे अधिक सहायता 


दि ५, 


बिक 4 स्तूः (# जे दिके 
प्राप्त हों सकती है| सूच, वातिक और घधातुओँकी अकारादिक्रमसूचीके साथ ही धातुओंमें सकमक, 
अकमक आदिका भी संकेत कर दिया गया है | अभ्यासके लिये छः वर्षोके प्रशक्षपत्र भी संकलित 
पुस्तककी भूमिका पाणिनि, कात्यायन; पतञ्ललि, भटद्दोजि दीक्षित ओर वरद्रशाज़ भट्टाचाय आदिके 


किक #*६ 


जीवनपर भी प्रकाश डाला गया है; इन सब वातोंसे यह ग्रन्थ परीक्षार्थी विद्याथियोंके लिये उपयोगी 
सिद्ध होगा । 
इतनेपर भी इसका मूल्य प्रचाराथ केवल छः आना मात्र रकखा गया है |! कमीशन 
काटकर ।)॥ में ही यह पुस्तक सबको प्रात हो सकती है | एक पुस्तकमें छगभग ५ छटाँक वजन 
होनेके कारण डाकख्च बहुत बढ़ जाता है, अतः एक साथ मिलकर अधिक पुस्तकोंका आडेर 
विनीत सेवक--- 
व्यवस्थापक 


87५ 


गाताश्नस, गारखपुर 





अन्य पुस्तकोंके लिये बड़ा सूचीपन्न मुण्त मंगवाइये 





पथ्वीकी वाणी 


पृथ्वी ममेषाशु परित्यजेनां बदन्ति ये दूतमुखेस्खशत्रन्‌ ॥॒ 
_ नराधिपास्तेषु समातिहासः पुनश्र मूढेषु दयाभ्युपेति ॥ 


अहो ! बुद्धिमान होनेपर भी इन राजाओंकी यह कितना मोह हो 





रहा है जिससे ये पानीके बुलबुलेके समान क्षणस्थायी होते हुए भी अपनेको 92७ 


सदा रहनेवाला मानते हैं | हम सम्नद्रों समेत सारी धरतीको जीत लेंगे, ऐसी $ 
३ नासमझीमें फेसे हुए ये लोग समीप ही आयी हुईं अपनी मोतको नहीं देखते। 
यदि समुद्रसे घिरा हुआ यह सारा प्ृथ्वी-मण्डल अपने बशमें ही हो गया तो 


भी मनपर विजय पानेके सामने इसकी क्‍या कीमत है। सच्ची खतन्त्रता या £ ॥/४ 
मुक्ति तो मनको जीतनेसे ही मिलती है। जिस धरतीको यहाँ छोड़कर इनके. £ # 08, 


पुरखे चले गये; जिसे साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गये, उसीको ये राजा- 
|ग अपनी म्रखेताके कारण जीतना चाहते हैं । जिनके चित्तमें ममता भरी 
है, उन पिता-पुत्र ओर भाइयोंमे अत्यन्त मोहके कारण ही धरती ओर धनके 


कं 


लिये आपसमें लड़ाइं-झगड़ा होता है | अबसे पहले जो राजा हो गये हैं वे 


सभी कुबुद्धिवश यही समझते रहे हैं कि यह सारी धरती हमारी ही है और 76% 


हमारे पीछे यह सदा हमारी रन्‍्तानकी ही रहेगी । इस प्रकार धरती-धनमें 


ममता करनेवाले एक राजाको, धरती-धन छोड़कर मौतके मुँहमें जाते हुए ६ 3); हा 
: देखकर भी न जाने केसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदयमें उसी धरती- ९ 25 


22 :| ४ . घनसे ममता करता है, वह यह नहीं सोचता कि यही दशा मेरी भी होगी । 8: 

8 $ श्थ्वी कहती है--जो राजा लोग दूतांके द्वारा अपने शत्रुओंकों यह संदेशा क, 
. 5205 कहलाते हैं कि 'यह धरथ्वी मेरी है, तुम छोग इसे छोड़कर तुरन्त निकल _ । 06: 

कर जाओ उनपर मुझको बड़ी हँसी आती है ओर फिर उन मूखोंपर दया भी £. ॥ हे 


( विष्णुपुराण ) 





( दूसरा नया संस्करण ) पा ... 

भक्तांकमें संत-महात्माओंके जीवन-चरित्र,; उनकी साधना; अनुभव ओर उपदेश आदि श्रीभमगवानक्षी ओर... | 

ले जानेवाले बहुत सुन्दर-सुन्दर लेख हैं। भक्त और भगवानके अनेक सुन्दर दर्शनीय चित्र भी हैं | इस बार (( 
कई चित्र बदछकर नये लगाये गये हैं जो पहलेसे बहुत अच्छे हैं। एक पुष्ट ठाइटछ और छगाया गया 


२४० प्रष्ठकी पाख्य सामग्रीके इस सुन्दर अंकका मूल्य वही पहलेबाला ही ||) है। जिनको लेना हो ले सकते हैं 
9--.बाकि की शकन--ब॑- - ः 


श्रीरामायणांक 


अनेक प्रेमियोंके आग्रहसे (रामायणांक' पुनः छप गया था | मूल्य वही २॥७) ही रक्खा गया है। प्रष्ठ पाँच सौसे.... 
ऊपर और सेकडड़ों चित्र हें | अपने संग्रहमें एक प्रति अवश्य रक्खें । क्‍ .। 


रामायणांकका गेटप, छपाई, सफाई, कागज और बाइंडिग सब सुन्दर हैं | 


रामायणांकम भ्रीरामजीको लीलाओंके अनेक सुनहरी, बहुरंगे, सादे चित्र एवं अनेक पवित्र तीय॑ अयोध्या, प्रयाग, 
काशी, चित्रकूट, पदञ्चवटी, रामेश्वर, जनकपुर, 'ंगवेरपुर आदिके दशनीय चित्र हैं। रामायणकालीन भारतके कई... 


भौगोलिक मानचित्र भो हैं । हा .. 


रामायणांकमें अनेक महात्माओँ, देशी-विदेशी विद्वानों और रामायणपग्रेमियोंके छेख हैं | हे 
रामायणांक-सुखमय जीवनका अमोघ साधन हे | कक 








आजतक कल्याणके सिवा इतने बढ़े किसी मी सामयिक पत्रकों दुबारा छपकर आपकी सेवा करनेका अवसर नहीं | 
मिला । यदि आप इस बार इस अड्भको न अपना सकेंगे तो समझ छीजिये कि एक उत्कृष्ट वस्तुसे वश्चित रह जायेंगे, . | | 
क्योंकि इसके शीघ्र तीसरी बार छपनेकी आशा हम अभी आपको नहीं दिला सकते | अतः खरीदनेमें शीघ्रता करें | ;। 


ह है 4 ये- ५ 
के | कुछ सम्मतियाँ पढ़िये-- है! 
“**“**सुन्दर, सस्ता और उपयोगी निकला है ।** *'“'पढ़नेसे “***' अनेक ज्ञातव्य बातोंका पता चल जाता है। 
०५७ ४५० अड्डू स्ग्रहणोय हे | बातत ( इकाह।ब[द ) 


ः “***» लेख बड़े-बड़े विद्वानोंकी लेखनियोंसे लिखे गये हैं | कई लेख तो भारतसे भिन्न देशोंसे भी मंगवाये गये हैं।... 
“*** लेख प्रायः सब तथ्यपूण एवं जानकारीसे भरे हुए हैं |“ “““कई सहखत रुपया व्यय करना पड़ा होगा फिरमी.. 
इसका मूल्य केवछ २॥&») रक्‍्खा गया है “*““। अवश्य संग्रह करना चाहिये | आयंमित्र (आगरा)... 

“******०*विषयोंकी व्यापकताकी दृष्टिसेतो रामायणपर यह अद्वितीय ग्रन्थ सिद्ध होगा । "सच्ची लगनके 
बिना ऐसे गुरुतर कार्य सिद्ध नहीं होते । हमें विश्वास हे कि पाठकंगण इस'****'से पूरा छाम उठावेंगे। प्रताप (कानपुर) 

“**** शामायणांक' हिन्दी-जगत्‌की एक स्थायी सम्पत्तिके रूपमें सदा आदर पाता रहेगा--**“*** | अपने दंग- 
का अद्वितीय ग्रन्थ है, साथ ही “कल्याण” नामको सार्थक करता है | ****“इमारी अत्येक हिन्दी-प्रेमीसे अपील है कि वह... 
इस विशेषांककों मैंगवाकर अवश्य पढ़ें, इससे 'कोककाहु परकोक निबाहू! दोनों साधनाएं सफल होंगी। माधुरी (लखनऊ) 


पता-व्यवख्थापक, ह कल्याण-कायोलय, गोरखपुर है 














ननलड 


हि 
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फैआाबाब, 
०-23 
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वैष्णव कोन है ? 


हिंसाद्वेषकामक्रोधेबर्जिताशेव ये नराः 
लोममोहपरित्यक्ता ज्ञेयास्ते वेष्णवा ठिज 
पिवमक्ता दयायुक्ताः स्ग्राणिहिते रताः 
अमत्सरा वेष्णवा ये विज्ञेयाः सत्यभाषिणः 
विग्नभक्तितता ये च परख्लीषु नपु सकाः 
गायन्ति हरिनामानि तुलसीमालल्‍्यधारका+ 

( पद्मपुराण ) 


... अयााइाक'. काका: 
_ऋन्ऑपीकाहादस: 


ऋतलक अ्वागकेनार ऑसक्रकबाक' 
अदाक्रानकमा अभाानिमकार': 


*लन( फ्रेजू फ्रेल्नन्नननू/ूजूल्नन ह«4> ९५६)“ #--क0ीकननन #०९>१२>नन न 


-भगवान्‌ व्यास मद्ृषि जैमिनिसे कहते हैं:- 

. हे द्विज ! जिसमें हिंसा, द्वेष, काम और क्रोध नहीं हैं, 
जिन्होंने ठोम ओर मोहका त्याग कर दिया है उनको वैष्णव 
जानना चाहिये। जो पितृभक्त हैं, दयालु हैं, सब ग्राणियोंके 
हितमें लगे रहते हैं, किसीसे डाह नहीं करते, संदा सत्य 
बोलते हैं, ब्राह्मणोंके भक्त हैं, परायी स्रीके लिये नपुंसक हैं 
गलेमें तुलसीमाला धारण करते हैं और श्रीहरिका नाम 
गान करते हैं उन्हें वेष्णत जानना चाहिये | 


००-४० | 





ध्याशक अब 


दाम टिकफान- 





. धन जम निज लपान्नव ले 





2 रा ाा३। बा आ 5 जब आए आता आया॥ 


श्रीहरिः ॥ 





गोरखपुरके अखण्ड संकीतेन-यज्ञकी 


आपाढ़ी पूर्णिमासे जो गोरखपुरमें अछण्ड हरिनामसंकीतंन-यज्ञ हो रहा है। उसे इसी मागशीपकी पूर्णिमा- 
गे पूरे & महीने हो जायेंगे | इसके उपलक्ष्यमें मार्गशी्ष जुक्का एकादशीसे पीष कृष्णा ११ तक विशेष उत्सव 


शक 
कर. 


मनानेका निश्चय किया गया है। बाहरसे बहुत-से संत-महात्मा, कीतनकार तथा विद्वानोंकों बुढाया गया है और 


 श है पक $ पं, 


बहतोंकी खीकृति भी आ गयी हैं । अतः संकीतनग्रेमी महानुभाव इस अवसरपर आकर सतनमहात्माआक 





उपदेशोंसे ठाम भी उठा सकते हैं और साथ ही संक्रीतन-यज्ञके कार्यक्रमकों भी देख सकते हैं । 


फ नथे साधकास-- 


का, आा, कक, 


महीने पूरे हो जानेपर जो केवलछ & ही महीनेके डिये यज्ञ सम्मिलित हुए थे ऐसे साथक चले 
जायँगे । अतः जो आगामी ६ मद्दनेके लिये इस यज्ञर्म सम्मिलित होना चाहे वे शीकत्र-से-शीत्र पत्रत्यवहार 
करें| अपना नाम, गाँव, पता, वर्ण, अवस्था, पारिवारिक परिस्थिति, खास्थ्य तथा पूवजीबनकी बाते लिख 
और यह भी बतावे कि वे फछाहार आश्रमके खर्चसे करेंगे या १७) मासिक दंगे | यहाँसे स्वीक्षृतिपत्र आनेपर 


३७४ 


फ़ौरन चले आयें, क्‍योंकि समय थोड़ा है | पोषकी अमावस्यातक 5 महीनेके लिये साधक प्रविष्ट हो सकगे । 


का, कु 


हर पाठप्रेमी साधकोंसि-- 


अखण्ड संकीतनके साथ ही आजकल अखण्ड गीतापाठ , अखण्ड भागवत तथा अखण्ड रामायणपाठ भी 
होते हैं। आगामी & महीनोंमें इन पाठोंको अखण्ड रखनेका विचार तो नहीं हैं, किन्तु पाठग्रेमी महानुभाव 
यहाँ रहकर नियमित जपके साथ पाठ भी करना चाहें तो वे भी रकते जायेगे । जो मह्ानुभाव पाठमें 
सम्मिलित होना चाहें वे भी शीघ्र पत्रव्यवहार करें । 


"के मे: 


विशप सत्मागयाक लिये 
जो महानुभाव यहाँके नियमोंका पालन करते हुए फल्ाह्वार न करके अन्नाह्मरपर ही रहकर महीने 
दो महीने कीर्तन या सत्संगका ठाम उठाना चाहें तो उनके ढिये भी यथाशक्ति स्थान रिक्त होनेपर 
प्रबन्ध किया जा सकता है । 


शक, 


|, 


वेदक 
प्रसुदत्त ब्रद्मचारी क्‍ 
का कक शक व्यवस्थापक, अखण्ड दरिनामसंकीतंन-यज्ञ, 


गोरखपुर 








कैक्पून्यद 
कियर। 


खिल के कतनलीाओनल के जलनान जचनझानड 


.. ॥ सत्य सत्यं पुनः सत्य सत्यमेतन्मयोच्यते । सरन्‍तो रामनामानि नावसीदन्ति मानवाः ॥| 


रे | | .. जानती है, त्तज्ञानी मुनि उसी जीमको रसना कहते हैं। मैं बार-बार यह सत्य कहता हूँ 
| कि रामनाम-स्मरण करनेवाला मनुष्य कभी दुःखको प्राप्त नहीं होता । जो करोड़ों जन्मोंके 
.॥  संगद्दीत पापोंका नाश और संसारमें महान्‌ सम्पत्ति चाहते हैं उन्हें भक्तिपृवक निरन्तर 
हे :. श्रीरामनामका स्मरण करना चाहिये । कक ( पद्मपुराण ) 


... सिनाननक्‍लननान-कुननान+कुनननानन9+ पु नर>न+नदयू २ न्‍न कल्प मवन<न्‍न 3०० _न- कै नननननन्‍रकुरननाननन्‍न 


रामनाममाह त्म्य 


भगवान्‌ व्यासदेव कहते हैं--- 


अहो चित्र मनुष्याणां चरित्रमिदमद्भुतम्‌ | रामेति मक्तिदं नाम न सरन्ति दुराशयाः ॥ 
वक्त नास्ति श्रमोउल्‍्पोडपि श्रोतुमत्यन्तसुन्दरम्‌ । तथापि रामनामेति न खरन्ति दुराशयाः ॥ 
अत्यन्तदुःखलभ्यापि मुक्तिजेगति मानव: । लभ्यते रामनाम्रेव कमोरित किमतः परम्‌ ॥ 
तावत्तिष्ठन्ति पापानि देहेषु देहिनां ह्विज । रामेति नाम यावह् न सरन्ति सुखग्रदस | 
मृत्युकाले द्विजश्रेष्ठ रामेति नाम यः सरेत्‌ । स पापात्मापि परम मोक्षमामोति जेमिने || 
रामनाम हिजश्रेष्ठ सवाशुभनिवारणम्‌ । कामद मोक्षदं चेत्र सतेब्य सतत॑ बुध३ ॥ 
रामेति नाम विप्र्ष यस्रिन्न सयते धश्षणे | क्षणः स एव व्यथः स्थात्‌ सत्यमेतन्मयोच्यते ॥ 
रामनामामृतखादभेदज्ञा रसना च या । तन्‍नाम रसनेत्याहुसुनयस्तत्वद्शिनः ॥| 


््ज.. 


जन्मकोटिदुरितक्षयमिच्छु;/ सम्पदं॑ च विपुलां आरुवि मत्य । 

रामनाम सतत द्विज भक्‍त्या मोक्षदायि मधुर सरतु स ॥ 

क्‍ अह्ो ! दुष्ट मनुष्योंके चरित्र केसे अद्भुत हैं जो वे मुक्ति देनेवाले रामनामका स्मरण 
नहीं करते । रामनाम लेनेमें जरा भी श्रम नहीं होता, सुननेमें भी अत्यन्त सुन्दर है, तो भी दुष्ट 

मनुष्य उसका स्मरण नहीं करते । जगतमें मनुष्योंके लिये मुक्ति अत्यन्त ही दुर्लभ है, परन्तु. 
रामनामसे वह मिल जाती है; फिर इससे बढ़कर मनुष्यके लिये और क्‍या कर्तव्य होगा ? 

मनुष्योंके शरीरमें पाप तमीतक रहते हैं, जबतक कि वह सुखोंके देनेवाले रामनामका स्मरण .. 

.. नहीं करते । हे द्विजश्रेष्ठ जैमिनि ! म्त्युसमय जो मनुष्य रामनामका स्मरण करता : 

है वह महान्‌ पापात्मा होनेपर भी मोक्षको प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! रामनाम समस्त 

अशुभोंका निवारण करनेवाला, कामना पूर्ण करनेवाला ओर मोक्ष देनेवाला है; बुद्धिमानोंको 


..._ स्मरण नहीं करता, वही समय व्यथ जाता है। जो रसना (जीभ) रामनामाम्ृतके खादकों _ 
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. सदा रामनाम-स्मरण करना चाहिये। मैं सत्य कहता हँ-जिस समयमें मनुष्य रामनामका 
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पुमसएलआए शिक्याध्यावीा0फबतीएचएक शरिक्ातीः (०क्गवएी दिबएाओं, शिवालंए4), (+0ए5 फिक्ाइरिया 
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(९४९४३, ए४०9पा; ?##2एछ%)] 7, 5९44 97%, रिव्रवीवरिया।॥ 3 परिटा।, 70 छ तवएटशटइडा एड 
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अंग्रेजीमं 'कल्याण-कल्पतरु के नामसे 
....क्ल्याणका सुन्दर सचित्र संस्करण; जो हिन्दीमें इसका 
आनन्द न ले सके उनके सुमीतेके लिये निकाला गया है| 
ऐसे लोगामें इसके विशेष प्रचारकी चेष्टा करनके लिये 
सबसे सविनय निवेदन है। वाषिक मूल्य ४॥) कागज 


.. 4867, 
एवाएगावनॉ(व[एवांवा'ए, 


. बढ़िया | इसके भी चार विशेषांक निकछ चुके हैं। ........-. (१0756 प्राशार, [5४79.) 




























































] (7 7॥ ता।शशा[।।॥प श।।। ए | | [34 ॥॥ | पाती अकाली मल प्रात शा।।ए।॥]। शा] शी 
आधा ाहा।4कि ता 80! कि शा हक कि भा हक का; थक] ह्ञा। कि 0 कि 00 ए | कि 0 7 कि ॥॥ क्ष।।|क॥॥/स्‍00 कया 


नह ह । 


॥/77 





(नामिा। 
मि्नाप्ना 


श्रीहरिः 


शत [0000] ३ 
मन) तक) 


न्ाता। 
पाना 


संस्मृत्य शम्भोनामानि यत्किश्वित्‌ कुरुते नरः । 
कम वेदादिशास्रोक्त॑ तदक्षयतर्म भवेत्‌ || 
शिवेति विश्वनाथेति विश्वेशेति हरेति च।. 
गौरीपते प्रसीदेति यो नरो भाषते सकृत्‌ ॥ 
तस्य संरक्षणार्थायथ. पष्ठतः प्रमथेः सह। 
शूलमादाय वेगेन खयं॑ धावति धावति॥ 


प्रमाझ। 
पाना 


महिशभा।। 
है न] 


गा 
धाम, 


आए 
माह 


! 


मात 
म्राए्ां 


साक्षान्महेशतां याति क्रतपापशतोडपि चेत्‌ | 
यत्र कुत्र च संखाय संसरेत्‌ परमेश्वरम । 
तत्रेवः स्वतीथोनि निवसन्ति. महामते ॥ 


..._ भगवान द्डरके नामोंका अच्छी प्रकार स्मरण करके जो मजुष्य 
वेदादि शास्म्रोंमे कहे हुए किसी भी कर्मको करता है उसका वह कर्म 
विशेषरूपसे अक्षय हो जाता है। द 

जो मनुष्य एक बार भी हे शिव, हे विश्वनाथ, हे विद्वेश्वर, हे हर, 
हे गौरीपते, मुझपर प्रसन्न होओ' इस प्रकार कहता है उसकी रक्षाके लिये 
खय॑ भगवान्‌ दाड्भूर अपने गणोंके साथ बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़ते है । 

हे महामते ! जो मनुष्य सेकड़ों पाप करके भी शिवज्ञीके नामोंका ._ 
स्मरण करता हुआ दरीर छोड़ता है वह साक्षात्‌ दाह्लरखरूप हो जाता है। 

हे महामते ! मनुष्य परमेश्वर ( भगवान्‌ दशह्"ुर ) का भलीभाँति ; 


प्रोषगा 
|| | 


तमित। 
पाप्नान्नीं 


आए /#ा।।।ाए। का था 
[ ४ 0 ली |] 


पाए) 
॥॥ाए्औा।। 


शाह का 
पाए 





॥ह] (00 | धारणा । 
॥॥0॥॥॥॥/ ' ॥॥॥ (॥॥07(] 














॥॥0॥ 6 कह शा वा कि ताता किए वा 


। 
" 
/ 
शिवनाम सन्‌ मत्येस्त्यकत्वा देहँ महामते। धर ह 
ल्‍ 
। 


हट 





॥॥ 


$ स्मरण करता हुआ जिस स्थानमें रहता है वहाँ सारे तीर्थ बस जाते हैं । 
हम अमर हे द कार 
.  नाधितानितव॥॥॥0॥0707ा।।ही।।।ततााशि।|ए।ा। ३ शि॥्ए शा! शा का |] शा # 
7 आआआक्षाफि ॥॥पाऔं की ।ा। | ॥॥॥0॥ कक ॥॥ | ॥॥॥॥ ॥॥॥ का ॥ 7 | 


प्रा 


हा 
(| 


अहलर | हअलन ' [[ गम ॥रधाप्रशाा।पा।| । 
। शिा।श।गा 
| (॥0॥ ॥॥0॥ (॥॥॥/ (0 ॥॥ ॥॥प॥ 009 077 


ाज्ा| 
पाझा। 


हम 
धाम 


[0707 0॥ 00 व॥ ॥॥॥] 
पाबशाकरता।ता॥। [0 0॥॥ | 


44 | | /।| 
माइताए 


॥ाा। है| 
[॥॥॥॥6॥ 


। 


धारा 
॥्ताए 


5 कु हुए पाद्रात । हा 
परझा ॥॥॥॥॥ ॥॥ ता (0 





५) ।। 
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दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नवें वर्षक कुछ फुठकर अंक बचे हैं, जिन्हें चाहिये वे 

मैंगा सकते हैं, मूल्य प्रति अंक ।), (70728 835. -/7/- ०४ 80. ) शिवरांक और शक्ति-अड्डू अब नहीं मिलते । 
नोट-हिन्दीके गीताड़, कृष्णाह् और इंशराड़ू एकदम नहीं रहे, जिनको ज्यादा जरूरत हो, वे चाहें तो इसी 

ढंगके निम्नलिखित अंग्रेजी संस्करण मेगा सकते हैं। व्यवस्थापक-कल्याण, गोरखपुर | 


सुन्दर अंग्रेजीमं कल्याण! * 


ऋल्याण-कल्पतरु के नामसे निकल रहा है | जो हिन्दीमे इसका आनन्द न छे सके 
निकाढा गया है। ऐसे छोगोंमें इसके विशेष ग्रचारकी चेष्टा करनी चाहिये | वार्षिक मूल्य 9॥।|) कागज बढ़िया 


है.) 


सचित्र 


इसके भी चार विशेषांक निकल चक्े हैं | अंग्रेजी पढ़े छोगांकों ग्राहक बनानेके लिये सबसे संत्रिनय निवेदन हैं । 


पृप& फऋबसछग2-थिवॉफ या विएपा जिडव50 शैठताओए 
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नके सुभीतेके लिये. 


एधा)हाछ वाटापताजई 
56 $छ6०ांक] प७१७१॥७ ऐपराश)००) 99. ॥935; पड, कै; एम/ठप्रावे फड, 4/9/-; (!]000-70 प्रात फै5, 8/4/-- 



































































हक] 


ही 





(06 / ॥॥क्ष॥| ॥॥0क्रा00॥7॥ ग॥एए॥ रा का। आओ है हा ॥ त॥!7ै/।।।| 
! | 


(कक 20 एा। | |) 
पु ॥ाहा कि ता वा 4 | के वात की वा किताब के ता प्रा कि आओ कि कि कायओ।।। [॥॥ ॥॥छ। 


गाज 


प्राम 
भाशफ़्ां 


ध्ाती 
पाना 


 श्रीहरिः 


0/"५॥ न्श्प्त 


पाता 
प्राप्त 
धागा 
वा 


॥] 
| 


[| 
प्राप्त 


येपां च शास्त्रे विश्वासो गुरों साधुष कमसु। 
वष्णुभक्ता। सतत ते वे भागवता; सस्ता || 
( स्कन्दपुराण विष्णखण्ड २० । ७५९ से ६२ ) 


| 


00 


पाता 
गाना 


[हु 
[| 


(॥॥। 
॥ |) 


नह 


| । 8 84ै| 
जाए! 


000 
0॥॥॥॥8 


सक्त्वगुणमें स्थित जो लोग साक्विक शुभ धर्मोंकी भगवान्‌ विष्णु 
की प्रीतिके लिये ही सदा निष्कामभावसे करते हैं, वें ही भागवत हैं। 
जिनका चित्त सदा श्रीविष्णुभगवानमें कृगा रहता है, जिनकी जीभसे . 6 
सदा विभुभगवानका नामोच्चारण होता है, जिनके हृदयमें भगवानके 
चरणकमल विराजित रहते हैं, वे ही भागवत हैं। जो सदाचारमें रत हैं, 
. जो सबका उपकार करनेवाले है, जो सदा ममताहीन है, वे ही भागवत 
हैं। जिनका शास्त्रमें, गुरुमे और उत्तम कर्मोंमें विश्वास है और जो 


. ६ निरन्तर विष्णुभक्त हैं; वे ही भागवत हैं । 


वात 
साता॥। 


| 


गरभभा।। 
पााक्ताएँ 


ता! 
की 


0] 
वा! 





॥0 70 आ॥ [0000 है 
वाहक] 4िता।गा।। ॥्ञाडिआयवयफा 


अ्ामाप 
मम प्रा 
कप फ््चा 
| है| 





गा “कि. 


५0 /॥॥ [॥॥८ मठ 


(॥॥ ॥॥ 
आओ 


कै सच्तस्थाः सात्विकान्‌ धर्मान्‌ विष्णुप्रीतिकराब्छुमान्‌ | ड 
रे _ कुवन्त्यनीहया नित्यं ते वे भागवताः स्सृताः | 3] 
है. योेषां चित्त सदा विष्णों जिह्ायां नामवे विभोः। | 
डे ा क्‍ ह पादों च हृदये येषां ते वे भागवताः स्थृताः ॥ डर 
हक प। सदाचाररता ये च  सर्वेषामुपकारकाः | ड़ 
छ सदेव ममताहीनास्ते वें भागवताः स्सृताः || हे 


धा। 
व 


कं 


॥॥0॥॥0॥॥! 
कि गाप्र प्रा 


[000 है आा।| | 
का कि गाए धाझा्॥8। 


कट । 
 & जोकाकाशाए।ा।एदइ|ाशा।ए॥॥। ॥[/# नी! ॥॥॥॥ा| 8॥॥॥॥॥॥ह॥॥॥0|0/है॥॥/भ 0000 ॥ व ॥ 0 # 0 %॥॥॥ 0 # भा शा ॥॥ ॥॥हि ट्ट 
को ॥/कत॥॥ का । आओ की आओ की आह गयाष॥ ॥###$५७७॥॥/ ॥8॥॥ 4॥॥हा॥। कक | 7 निक! गाए ॥॥॥॥0 ६ 





१३३.. 


हि... 








७ गन ५७४४४०७४७४४७७४८०४७७७४७॥७७७४४७ 








॥ श्रीहरि! ॥ 





तीसरा नवीन संस्करण पुनः छप रहा है ! 


यह पहिले-दूसरे दो संस्करणोंमें २४१५० छपा था, वह सब बिक गया | इसलिये फिर 


तीसरा नया संस्करण छापा जा रहा है | कल्याणके केवल इसी एक विशेषांककों तीसरी बार छपनेका 


मोका मिला हे। यह उत्तम सामग्रियोंसे पूर्ण, खास्थ्य, सुख, श्रेम और परमात्माकी प्रात्िके 
अनेकों अनुभवपू्ण साधनों तथा रहस्योंसे युक्त है । 





योगियोंके चमत्कार, महात्माओंके सदुपदेश, स्फृतिदायक विचार, ओजस्थी लेख और 
सेकड़ों रंगीन तथा सादे चित्रोंसे सशोमित है । अनेक तरहके नये-पुराने योगोंपर प्रकाश डाला 
हे ह ४ 

गया 


उपहार देने और पुस्तकालयोंमें संग्रहाथ चाहें तो मेगा सकते हैं।.... 


इस सुन्दर, साँंचत्र, उपादय ग्रन्थका मूल्य केवल ३॥) सजिल्द ४), पृष्ठ ८८७, चित्र 
६७ हैं। दसवें व्षका ४७) भेजनेवालेको पूरी फाइलके साथ योगांक भी मिल जायगा |. 


गोरखपुर । 














व्यवस्थापक--- कस्य णा गे] 

































॥ श्रीहरि: ॥ 


श्रेष्ठ कोन हे १ 


सवेभूतेष. या: पव्येद्भगवद्भावमात्मनः । 

 भूतानि भगवत्यात्मन्येथ.. भागवतात्तमः ॥| 
गृहीत्वापीन्द्रियेर्थात्‌ यो न देष्टि न हृष्यति | 

. विष्णोर्मायामिदं पश्यनू से वे भागवतोत्तमः ॥। 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययश्षुद्धयतपेकृच्छेः । 
संसारधर्मरविम्ुद्यमानः स्म॒त्या हरेभांगवतग्रधानः ॥ 

न कामकर्मबीजानां बस्य चेतसि सम्भव | वासुदेवेकनिलय/ से वे भागवतोत्तमः ॥ 

. न्‌ यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः | सज़तेउस्मिन्नहंभावो देहे वे स हरे! प्रियः ॥ 

न यस्य स्व्रः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा । सवेभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ 

त्रिशुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिविसृग्यातू. ।. 

न चलति भगवत्पदारबविन्दाल्लवनिमिषाधेमपि यः स वेष्णवाग्रयः || 

विसजति हृदय न यस्य साधक्षाद्वरिरवशामिहितो5्प्यधोधनाशः 
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जो भगवद्गूप अपने आत्मामें सारे भूतआणियोंको देखता है वह भगवद्धक्तोमें श्रेष्ठ है। 


७ # मर 
बडी 


पाकर इर्षित नहीं होता वह भगवद्धक्तामे श्रेष्ठ है । 


३ आल लिए 
का 


मोहित नहीं होता वह भगवद्धक्तोँमें श्रेष्ठ है 


+ कर्क 
3 220-6ै-277०- 


भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं वह उत्तम भगवद्धक्त है। 


राकाईँ कैकाक 2 पर 
रु ०४७७ 


। इस दरीरमें कुछ भी अहंकार नहीं होता वह पुरुष भगवानका प्यारा भक्त है। 


* | बुद्धि रखता हुआ शान्त रहता है उसे उत्तम भगवद्धक्त समझना चाहिये। .... 


| शास्तोंमे अघान भगवद्धक्त कहा गया है। 





५०% २0००३७००म ००4१० रो ००१००रम ०४१2)... कॉनच०ए 255० ७रौ254७०००ै२००७४-२४००५३१० ८४००5 


ग्रणयरशनया धघ्वताडप्रिपन्मन/ स भव॒ति भागवतग्रधान उक्त३। (अ्रीमद्भागवत) 
जो पुरुष समस्त भूतप्राणियाँमे अपने ही आत्माकों त्रह्मरूपसे अजुस्यूत देखता है और 


जो पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा विषयोका भ्रहण करके भी, यह सारा जगत्‌ भगवान विष्णु- 
की माया है ऐसा समझता छुआ प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अन्लुकल विषयांको 


जो पुरुष भगवानका स्मरण करता हुआ देहके धमे-“जन्म-मरण, इन्द्रियोंके धमं--श्रम, 
प्राणके धर्म--शझ्षुधा-ठ्घा, मनका धर्मं--भय और इन्द्रियोंका धमं-आशा, इन सांसारिक धर्मोंसे 


जिसके चित्तमें काम, कर्म और उनकी वासना उत्पन्न ही नहीं होती ओर जिनके 
जिसे उत्तम कुलमें जन्म, तप आदि श्रेष्ठ कमें, तथा वर्ण, आश्रम ओर जातिको लेकर 
जिसका घन तथा शरीरमें अपना-पराया भाव नहीं है और जो प्राणिमात्रमे समान- 
पा भगवानसे ही सदा चित्तकों लगाये रखनेवाले देवादिक भी जिनकी खोज करते रहते 
मा ४ है ऐसे भमगवानके चरणारविन्दोंसे जो त्रिभवनकी सम्पत्ति मिलनेपर भी आधे क्षणके लिये भी. 
$ अपना ध्यान नहीं दहृटाता और निरन्तर उनका स्मरण करता रहता है वह वेष्णवाँमें श्रेष्ठ है। 


|... पराधीनताकी दक्षामें भी लिया हुआ जिनका नाम पापोंके समूहको नष्ट कर 
. & डालता है वे शरीहरि जिस पुरुषकी प्रेमरज्जुमें बंधकर उसके हृदयको कभी छोड़ते नहीं उसे हा 
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प्रयल्ल करमा इसका उद्देश्य है। 
नियम 
(१) भगवद्धक्ति; भक्तचरित, ज्ञान, वराग्यादि इंश्वर- 
परक; कब्याणमागमे) सहायक, अध्यात्मविषयक्र, व्यक्तिगत 


आक्षपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 


कोश सजन कष्ट न कर | लेखोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित छेख 
बिना मांगे लोटाये नहीं जाते । लेखोंमे प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है। 
( २) इसका डाकव्यय ओर विशद्येषांकसद्तित अग्रिम 
बापिक मूल्य भारतवषमें ४८०) ओर भारतवपसे बाहरके 
लिये ६॥०) नियत है | ब्रिना अग्रिम मूल्य प्रात्त हए। पत्र 


प्रायः नहीं भेजा जाता | द 
(३) “कल्याण”! का वर्ष श्रावगसे आरम्म होकर 


आपाढूमें समाप्त होता है, अतः ग्राहक श्रावणसे ही बनाये 
जाते हैं | बधके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं 
किन्तु श्रावण-अड्से | कब्याणके बीचके किसी अड्डसे ग्राहक 
नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक 
नहीं बनाये जाते | 

(४ ) इसमें व्यवसायियोंक्े विज्ञापन किसी भी 
दरम सखोकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते। 

(५) कार्यालयसे “कल्याण” दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामस भेजा जाता हे | यदि किसी मासका 
कल्याण” न पहुंचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी 
करनी चाहिये | वहासे जा उत्तर मिले, वह हमें भेज 
देना चाहिये | डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न 
आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें बड़ी अड़चन होंगी | 

( ६) पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी ) महनिके 
आरम्म होते ही कार्याव्यमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते 
समय ग्राहक-खंख्या; पुराना और नया नाम; पता 
साफ-साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-मही नोंके लिये 
बदलबाना हो तो अपने पोस्टमास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध 
कर लेना चाहिये | ः 

(७ ) श्रावणसे बननेवाले आहकोको रंग-बिरंगे चित्रों- 
वाला श्रावण-भड़ः (चाद्य्‌ वषका विशेषांक ) दिया जाता है। 
वेशेषक ही श्रावणक्रा तथा वर्षका पहला अड्ढ होता है | 


है । 


फिर आषाढ्तक महीने-महीने नये अड्ढ मिला करते हैं । 
हि | 2 (-7००22:20»0-/ मई 


कल्याणके नियम... 


द उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान; वेराग्यन धम ओर -सदाचार- 
समन्वित लेखोंद्रारा जनताकों कब्याणके पथपर पहुचानेका 


आदि 











[डा 


ल्याणके -सातवें वर्षसे भाद्रपद-अड्ः परिशिष्टाडुरूपमें 
_विशेषाइके अन्तमें प्रतिषष दिया जा रहा है।....ः 
(८ ) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है | ग्राहक बननेपर वह अड्भ ने छेवे तो।) 
बाद दिया जाँ सकता है | द 
आवश्यक सूचनाएं 
(९ ) कल्याण” में किसी प्रकारका कमीशन या 
कल्याणकरी किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं है | 
(१० ) पुराने अड्डे, फाइलें तथा विद्येपक कम या 
रियायती मृल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते । द 
(११ ) ग्राहकोंकीं अपना नाम-पता स्पष्ट व्टिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-सख्या अवश्य लिखनी चाहिये |... 
(१२ ) पत्रके उत्तरके लिये जबाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | 5 उन 
(१३ ) ग्राहकोंकी चन्दा मनिआहंरदारा भेजना 
आहिये क्योंकि बी> पी० के रुपये प्रायः देरीसे पद चते हैं । 
(१४ ) आ्राहकोंको वी० पी० मिले, उसके पहले ही _ 
यदि वे हमें रुपये भेज चुके हों, तो तुरन्त हमें एक कार्ड 
देना चाहिये और हमारा ( फ्री डिलेवरीका ) उत्तर पहचने- 
तक बीं० पी ० रोक रखनी चाहिये, नहीं ता हमें व्यथ ही 
नुकसान सहना होगा | द 
( १५ ) प्रेस-विभाग ऑर कब्याण-विभाग अलग-अलग 
समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवह्दार करना ओर रुपया 
आदि भेजना चाहिये । द 
(१६ ) सादी चिट्टीम टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये । 
( १७ ) मनिआइंरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतरूव, आहक-नम्वरः पूरा पता 
आदि सब वात साफ-साफ लिखनी चाहिये। 
(१८ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना 
मनिभाडर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर के 


नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेंवाले पत्रादि 'सम्पादक 


“कल्याण गोरखपुर के नामसे भेजने चाहिये। 

(१९) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक... 
अड्ड रजिस्ट्रीसे मंगानेवालोंसे कुछ कम नहीं लिया जाता। 

( २० ) “कल्याण” गबनमेण्टद्वारा यू० पी०, आसाम, 
बिहार 3 ड्रीसा; बम्बई प्रेसीडिन्सी और सी० पी० 
प्रान्तीय शिक्षा-विमागके छिये खीकृत है। उक्त... 
प्रान्तोंकी संस्था ओके सश्जालकगण (तथा स्कूलोंके हेडमास्टर) 
संस्थाके फण्डसे कल्याण! मेंगा सकते हैं। 
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